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अ्गपनटबकछथश्दन्य 


प्रोफेतर विश्ववन्धु शाल््री 
3४, 8., M.O.L,dA.Kt.C.T. 
आदरणीय संचालक, विश्वेश्वरानन्द वेदिक शोध संस्थान 


संस्कृत भाषा का विशाल, सबंतोमुख साहित्य ही, निःसंदेह, वह सर्वोत्तम बपौती हे, 
जो प्राचोन भारत से नवभारत को मिली है। संस्कृत-भाषा अतीव चिरंजीविवो हे, 
वस्तुतः, अमिट और अमर हे । सहत्नों वर्ष पूर्व के हमारे पुरखा इसी देववाणी के द्वारां 
अपना सब वाग्व्यवहार चलाते थे। घीरे-धोरे फिर बह समय आया, जब शिक्षित जन हो 
इसका शुद्ध प्रयोग कर पाते थे और शेष-सबं-साघारण लोग इसके अनेक विकृत रूपों का 
अयोग करने लगे थे। वहो विकृत रूप, पोछे-पाली, प्राकृत तथा अपञ्रंश कहलाए और 
चोल-चाल एवं साहित्य-सुष्टि के समुन्नत माध्यम भी बने । परन्तु, उस समय भी, 
साधारण जनता भले ही शुद्ध संस्कृत न बोल सकती हो, वह, अवद्य, उसे समझ लेती 
थी। संस्कृतं को वही अमिट छाप हमारी आधुनिक भारतीय भाषाओं पर स्ये पड़ी हुई 
है, जिसके कारण, हमारे आज के विभिन्न प्रादेशिक वाग्व्यवहार के अन्दर ४०-५० से 
लेकर ८०-६० प्रतिशत तक, मानो, स्वयं संस्कृत-भाषा ही बोली और लिखी जा 
रहो है। शुद्ध संस्कृत के माध्यम से होने वाली साहित्य-सुष्टि तो कभी रुकी हो नहों । 
प्राचीन तथा मध्यकालीन युगों को बात तो अलग रही, आज के युग में भो संस्कृत-भाषा 
के सभी प्रकार के साहित्य को सृष्टि बराबर चालू हे। आशा प्रतोत होतो हे कि देश 
की स्वतन्त्रता के साक्षात्‌ फलस्वरूप राष्ट्रीय चेतना इस ओर प्रतिदिन अधिकाधिक 
जागरूक होती जायेगी * 


यह प्रसन्नता की बात हे कि देश-भर में जहाँ-तहां अभियुक्त जन इस समय संस्हृता- 
च्ययन के रङ्ग-ठङ्ग को सरलतर बनाने के प्रयत्न में लग रहे हें। एतदर्थ कई प्रकार के 
अभिनव झिक्षण-क्रमों का आविष्कार तथा साधन-भूत सहायक साहित्य का निर्माण किया 
जा रहा है। प्रस्तुत 'आदश-हिन्दी-संस्कृत-कोश' उक्त सहायक साहित्य के हो अन्तेत 
एक उत्तम रचना हे। इसके सुयोग्य लेखक ने इसे सब प्रकार से उपयोगो बताने के लिए 
सफल प्रयास किया है>॥५०/॥३५ Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४] 

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना सुकर नहीं होता । जब तक दोनों 
भादाओं के प्रयोग-स्वारस्य का अच्छा बोध प्राप्त न किया हो, तब तक भक्सो पर मव्खो 
मारने के अतिरिक्त और कुछ सिद्ध नहीं किया जा सकता । एतदर्थं छात्रों को चाहिए 
कि दोनों भाषाओं के सत्साहित्य के सागर में स्वतन्त्र रूप से खुला अवगाहन करे । कोई 
सी व्याकरण या कोश का ग्रस्य इस प्रधान साधन का स्थान नहीं ले सकता ! परन्तु 
उक्त विस्तृत पठन के साथ-साथ, प्रतिदिन के कार्याभ्यास में प्रस्तुत कोश ऐसे सहायक 
्रन्यो का निश्चय ही अपना स्थान एवम्‌ उपयोग हे । 

इस कोश में जिन सुविपुल विशेषताओं का आधान करते हुए इसे गुणवत्तर बनाया 
गया हे, इसकी '“प्रस्तावना' में उनका विवरण भली प्रकार से कर दिया गया है। 
छात्रों को चाहिए कि इसको 'प्रस्तावना' के पाठ द्वारा उन विशेषताओं का 
परिज्ञान प्राप्त करते हुए इसका सडूपयोग करते रहें, जिससे उन्हें पूर्ण सफलता पराए 
हो सके । 


साघु आश्रम, होशियारपुर 4 
१६-६-५७ } विश्वबन्यु 
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5. 3२-६१५ एउङल्यग व्ये न्T 


( द्वितीय संस्करण ) 


“आदश हिन्दी-संस्कृत कोरा? की उपयोगिता व लोकप्रियता इसी से प्रमाणित दै कि इसका 
ग्रथम संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गया और इसकी माँग; शुक्ड-पक्ष के चाँद के समान, निरन्तर 
बढ़ती ही गई । संस्क्त-प्रेमियों, पुस्तक-विक्रेताओं, प्रकाशक व लेखक सभी की उत्कट इच्छा थौ 
कि द्वितीय संस्करण यथाशीघ्र प्रकाशित ददो, जिससे देव-चाणी की अधिकाधिक उन्नति हो । परन्तु, 
इस संसार में परिस्थितियाँ कमी-कभार ऐसा प्रतिकूल रूप धारण कर लेती हैँ कि उन पर विजय 
दाना दुष्कर हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृतओमियों को खुदी्ंकाल तक अप्रत्यासित 
अतीक्षा करनी पड़ी, जिसके लिए इम क्षमा-प्रार्थी हैं । अस्तु । 

सभी भापा-शास्जी जानते हैं कि कोई भी. जीवन्त भाषा वर्षों तक एक दी रूप में नहीं रहती । 
उसके शब्दःभंडार आदि में परिवर्तन होता ही रहता है। इसी नियमानुसार दो दशाब्दियों मे 
हिन्दी-शब्द-भंडार का पर्याप्त विस्तार हुआ और परिणामतः इमने भी कोश का परिवर्धित संस्करण 
ही प्रकाशित करना समीचीन समझा । प्रथम संस्करण में कुछ अशुद्धियाँ भी रह गई थीं । उनका 
संशोधन भी अपना पवित्र कर्तव्य था। इस काये में हमें अपने मित्र प्रो० गोपालदत्त पाण्डेय, 
ूर्व-उपनिदेशक, शिक्षाविभाग, उत्तर प्रदेश, ने स्तुत्य सहयोग दिया दै, जिसके लिए इम उनके 
कृतज्ञ हैं । इतना ही नहीं, उन्होंने “ंस्कृत-कोशों का उद्भव और विकास” शीर्षक अनुसन्धानात्मक 
निवन्ध भी लिखा है, जिससे संस्क्ृत-प्रेमियों को इस विषय की रोचक ब मूल्यवती जानकारी भी 
उपलब्ध होगी । कोश के सम्बन्ध में जिन विश्रुत विद्वानों ने स्वामूल्य सम्मतियाँ प्रदान की हैं 
उनके प्रति इम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। साथ ही इतश हैं चौखम्बा विद्याभवन के संचालक 
औ वज्ञमदास गुप्त के जिन्होंने विषम परिस्थितियों में मी कोश को प्रस्तुत सुन्दर रूप में प्रकाशित 
किया है । हमें विश्वास है कि प्रस्तुत संस्करण पूर्व की अपेक्षा अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 

पाठकों से निवेदन-है कि प्रथम संस्करण की प्रस्तावना को भी सावधानता से पढ़ने की कृपा 
करें, क्योंकि इसके विना वे कोश से यथेष्ट लाभ न उठा सकेंगे । 

अन्त में, बिद्वज्ञनों व अध्यापक-वर्ग से सादर निवेदन है कि प्रस्तुत संस्करण की ुटियों की 
ओर इमारा ध्यान अवश्य आंकर्षित करें ताकि कोश के आगामी संस्करण शुद्धतर रूप में प्रकाशित 
दो सकें । धन्यवाद । 


डी-१४१ 
नया राल्जेद्रनगर न विनीत, 
नई दिस्ली-११००७० ._ रामसखूप 
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ज्रनरूल्ागब्यड न्स 


( प्रथम संस्करण ) 


संस्कृत का अध्ययनाध्यापन करते समय और कमी हिन्दी-शब्दों के संस्क्ृत-पर्यायों की 
जिज्ञासा के समय अनेक वार हिन्की-संस्कृत-कोश की आवइयकता प्रतीत दोती थी। 
बाज़ार में कोई भी ऐसा कोश प्राप्य न था जो स्कूलों, काछेजों, शरुकुलों, ऋषिको 
आदि की उच्च कक्षाओं के विद्याथियों तथा संस्कृताध्ययने के इच्छुक प्रौढ़ सञ्जनों और 
अध्यापकों की आवश्यकताएँ पूर्णे कर सके। यह देखकर दुश्ख भी होता था और आश्चयं 
भी कि सात समुद्र पार से आई दुई अंग्रेजी भाषा के कुछ लाख ज्ञाताओं के लिए तो अँग्रेजी- 
संस्कृत-कोझ प्रकाशित हो चुके हैं परन्तु करोड़ों दिन्दी-्रेमियों के पास ऐसा कोई कोश नदी 
जिससे वे संस्कृताध्ययन में सहायता प्राप्तं कर सकें। संस्क्ृतानुराग और उक्त अभाव की प्रब 
प्रेरणा से मैं १९४३ ई. में कोश-संकलन में लग गया और लगभग चार वर्ष के परिश्रम से इस 
बुइत्काय को सम्पन्न कर पाया । देश का विभाजन न होता तो सम्भवतः यह कोश दस वर्ष पूर्व 
ही .प्रकाशत हो जाता, परन्तु परिस्थितियों की प्रतिकूलता के कारण यद्द अब प्रकाशितः 
हो रहा दै--'देवी विचित्रा गतिः? । 


जिन दिनों मैं कोश का संकळन आरम्भ करने को था उन दिनों हिन्दौ-उदूं हिन्दुस्तानी का 
ग्रश्‍न डोर्‌-शोर से छिड़ा हुआ था। ' प्रत्येक आषा के प्रमी स्व-स्व पक्ष की पुष्टि के लिए अनेक. 
युक्तायुक्त युक्तियाँ प्रस्तुत करते थे। तब मेरे संमुख प्रश्‍न यह उठा कि मूल ( अनू ) शब्दों में 
विशुद्ध हिन्दी के दी शब्द रखे जाएं या विदेशी शब्द भी। सोच-विचार के पश्चात्‌ मैंने यही उचित 
समझा कि इसके मूछ-शब्दों में फ़ारसी, अरबी, तुकी, अँग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के भी. 
प्रचलित शब्द अवश्य रखने चाहिए। उसी निश्चय का परिणाम यइ है कि कोश के प्रायः प्रत्येक ` 
पृष्ठ. पर पाच-सात बिदेशी शब्द, जो शताब्दियों के प्रयोग से स्वदेशी वन गये हैं, आपको मिल 
ही जाएँगे । इसका सुफल यद छोगा कि हिन्द के राष्ट्रभाषा बन जाने और परिणामतः प्रत्येक 
आरतीय के हिन्दी से परिचित छरे जाने के कारण उन अन्यमतावछम्बियों को भी संस्कृत सीखने 
में अधिक सुविधा दो जाएगी, .जिनकी भाषाओं के प्रचलित शब्द इस कोश में, संगुददीत कर लिये 
गये हैं। मूळ शब्दों के चुनाव के समय दूसरी समस्या पारिभाषिक शब्दों की थी। प्रत्येक कला 
ओर विज्ञान से सम्बन्धित सहक्तों' पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग प्रायः उन्हीं विषयों के विद्यार्थियों 
ओर अध्यापकों तक दी सीमितः रहता है। प्रस्तुत कोश में उन सबका संकलन न सम्भव था, न 
बांडनीय। इसीलिए मैंने भौतिकी, रसायन, भूगोल, गणित, ज्योतिष, पैद्यक आदि के उन्हीं 
अत्यन्त प्रसिद्ध शब्दों को संगृहीत किया है जो जन-सामान्य या सामान्य शिक्षित जनों द्वारा 
प्रतिदिन प्रयुक्त होते है। कोश के मूल शब्दों की संख्या लगभग ३०००० है जिनमें ४००० के. 
ऊयमग तथाकथित विदेशी शब्द, पर्रिभाषिक शब्द तथा मुद्दावरे भी सम्मिलित हदें 
कई कोशों में सम-रूप विभिन्न शब्द एक हो शब्द के नीचे मुद्रित रहते हैं। प्रस्तुत कोश में 
| वेसा नहीं किया गया । कारण, जब स्रेत ( आकर-भाषा ) और सुल ब तो शब्दों 
के पाक्य में सन्देइ नहीं रहता। ऐसी दशा में उन्हें, केवल,रूपसाम्य के कारण, एक ही शब्द के. 
अन्तगेते रखना मुझे उचित नहीं जैंचा । ऐसे समरूप शब्दों के ऊपर १, २, ३, ४ आदि के चिह्न 
रत दिदे गये हैं जिससे उनमें से किसी की ओर निर्देश करते समय कि 


३ उदाहरणार्थ 
“माम? और "आया? ब्द देखिये । इस कोश में प्रत्येक मूल शब्द को ros स्थान दिया 


गया है परन्तु उससे बने छुए समस्त शब्दों वा हारों को अधिकतर मूल शब्दों के नीचे दी; 


शब्दों व 
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रखा गया है। जेसे, “जाति” शब्द के नीे--(= जातिं) से खारिज! करना, ख्युत/मँति- 
स्वभाव आदि शब्द दिये गये हैं। इसी प्रकार “जाब्ता दीवानी”, “जाब्ता फौजदारी? आंदि शब्द 
"जान्ताः? के नीचे और “जलाने योग्य”, 'जलाने वाला?, “जलाया हुआ? आदि संयुक्त शब्द “जलाना? 
ने नीचे मिलेंगे। 

कोश में मूल शब्द वर्णमाला के क्रम से मुद्रित हैं परन्तु विसर्गान्त और अनुरवार-यक्त शब्द, 
हिंदी-कोशों के समान, पहले रखे गये हैं । जैसे 'आः? और “आंतरिक? शब्द आक? से पूर्वे मिलेंगे । 

मूल शब्दों के रूपों, पदपरिचय तथा व्युत्पत्ति के विषय में मेरा मुख्य आधार 'हिन्दी शब्द- 
सागर? रहा है । उसमें जहाँ सन्देह हुआ वहाँ मैंने श्रीरामशंकर शुक्ल 'रसाल? के “भाषा शब्दकोश? 
और रामचन्द्र बमा के "प्रामाणिक हिन्दी कोश” से भां सहायता ली है। जहाँ उपलब्ध व्य॒त्प- 
त्तियों से संतोष नहीं हुआ, वहाँ, कहीं-कहीं, यथागति अपनी ओर से भी ब्युत्पत्तियाँ दी हैं। 
जहाँ किसी प्रकार भी संतुष्टि नहीं हुई, वहाँ प्रशनचिह्व (१) छगा दिया है, जिससे विद्वद्दग उन पर 
और विचार कर सके | व्युत्पत्ति के कोष्ठक में संस्कत शब्दों के आगे कहीं-कहीं > चिह्न मिलेगा। 
इसका आशय यह है कि मूलशब्द, को्ठकान्तवंत्ती संस्क्ृत-शब्द से उद्भूत तो हुआ है परन्तु उसका 
अर्थ भिन्न है । जैसे, "तरुणाई? संरक्कत के “तरुण? से निकला है परन्तु अर्थ में भेद है। इसलिए 
्युत्पत्तिकोष्ठक में “तरुण? के आगे > चिह्न लगाया गया है। सच बात तो यष्ट कि हिन्दी के 
अनेक शब्दों की व्युत्पत्तियाँ अभी तक चिन्त्य हैं और व्युत्पत्तिशाख-बिशेषशों के परिश्रम 
का वाट जोह रही हैं । 

मूल शब्द, पदपरिचय तथा खोत या ब्यत्पत्ति के अनन्तर मूल शब्दों के अनेक संस्कृत- 
पर्याय दिये गये हैं । प्रत्येक भाषा में शब्दों के एकाधिक और कमा-कभी तो दर्जनों अर्थ दोते हैं । 
कोशकार को कृति के कलेवर और पाठकों के विशिष्ट वर्ग का ध्यान रखते हुए उनमें से कुछ एक 
दी का ग्रहण और शेष का परित्याग करना पड़ता है। उन अनेक अथा में से जो अर्थ परस्पर 
पर्याप्त पृथक्‌ प्रतीत हुए, उनके साथ तो २, ३ आदि अंक लगा दिये गये हैं और जिनमें छाया- 
मात्र का वैशष्टय दिखाई दिया है, उन्हे एक ददी अंक में रहने दिया गया है। स्वतः स्पष्ट होने से 
एक का अंक नही दिया गया । कही-कहीं स्थान की बचत के विचार से ( १-४) इकट्ठा लिख 
दिया गया है। जैसे “जालंधर” के पर्यायों में 'नगर-नृप-मुनि दैत्य,विरोषः? । आशय नगरविशेषः, 
नृपविशेषः आदि है। जातिवाचक शब्दों के साथ 'भेदः? और व्यक्तिवाचक के साथ “विशेष 
का प्रयोग किया गया दे । 

संस्कृत के प्रत्येक संशा-शब्द का लिंगनिर्देश आवश्यक था। इसलिए संस्कृत-पर्याय प्रायः 
प्रथमा-विभक्ति के एकवचन में दिये गये हैं। लिंग-शान के लिए निम्नांकित कुछ नियमों को 
ध्यान में रखना चाहिए- 

१. बिसर्गान्त अकारान्त शब्द ( रामः, नरः, नरेशः आदि ) पुंल्निंग दै । 

२. प्रसुः, रविः आदि शब्दों के आगे कोष्ठक में यदि खरी. या न नहीं लिखा गया तो वे 
पुल्लिंग हैं । 
३. स्वामिन्‌, राजन्‌, पितु आदि जिन शब्दों के प्रथमा एकवचन के रूप स्वांमी, राजा, 
पिता आदि बनते हैं, उनके प्रथमा एकवचन के रूप नहीं दिये गये, जिससे वे नदी, रता आदि के 
समान स्जीलिंग न समझे जाएँ । . ; 

४. विद्या, शाला, खता आदि सब आकारान्त शब्द, नदी, विदुषी, बुद्धिमती आदि सब 
इका रान्त शब्द तथा वधूः, शभः आदि ऊकाराम्त शब्द स्रीलिंग हैं । 

५. जञानं ( श्ञानम्‌ ), फल ( फलम्‌ ) आदि अनुस्वारान्त या मकारान्त शब्द नपुंसकलिंग हैं। 

६. यदि व्यृत्पत्ति-कोष्ठक में केवळ (सं. ) अर्थात्‌ संस्कत लिखा है तो समझ लेना चाहिए 
कि संस्कृत में भी उसका रिंग सूळ हिन्दी-शब्द केःसमान है। यदि ( सं. पुं. ्ी. वा न. ) लिखा 
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हो तो समझ लेना चाहिए कि मूछ शब्द में उल गा डिंग संस्कृत से भिन्न है । उदारणार्थ, “अवरोध? 
और “अवरोधन? शब्द देखिये । 
७. विशेषण शब्दों के संस्कृत-पर्याय प्रातिपदिक ( विभक्तिरहित ) रूप में दिये गये हैं और 
आवश्यकतानुसार विशिष्ट छिंग में प्रयोक्तव्य हैं । देखें अनपढ़”, “अनमोल? आदि । 
` ८. अव्ययो, क्रियाविशेषणों आदि के पर्याय प्रायः नपुंसक-छिंग व एकवचन में होते हैं या अपने 
अपरिवर्तनशोर रूप में । इसलिए उनका लिंगनिदेश नहीं किया गया। 
९, मित्र, दार, शत, सईस्न आदि उन सब शब्दों के साथ रिंग का निर्देश कर दिया गया है 
जिनके विषय में कोई विशिष्ट नियम लागू होता है या रिंगविषयक तनिक भी संदेह उत्पन्न होता है! 
१०, जहाँ योजक-चिह्ल (-) से युक्त अनेक शब्दों के अन्त में लिंगनिर्देश किया गया है 
वहाँ उन सभी शब्दों का वही एक रिंग समझना चाहिए। जैसे, 'अनुपपत्ति? शब्द के संस्कृत- 
पर्याय असंगतिःअसिद्धिः-अप्राप्तिः ( खो. )? दिये हैं । इसका भाव यह है कि असंगति आदि 
तीनों शब्द स्लीलिंग हैं । 
क्रियापदों के परयाय-धातुओं के गण और पद तथा सेट्‌ आदि का भी उल्लेख किया गया है । 
आरम्भ में तो भू, कु और दो धातुओं कें गणादि निर्दिष्ट किये गये हैं परन्तु इन धातुओं के 
अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण तथा स्थान बचाने के उद्देश्य से आगे इनके गणारि निर्दिष्ट नहीं 
किये गये। चुरादि गण के अधिकतर घातु उभयपदो सेट्‌ हैं, इसलिए उनका प्रायः गणादिनिर्देश 
ही किया गया है । जहाँ क्रियापद एकाधिक अर्थों का वाचक है, वहाँ उनके पर्यायों के साथ 
२, ३ आदि अंक लगा दिये गये हैं परन्तु नीचे हो उनके भाव-वाचक रूपों में पुनः अंक लगाना 
आवश्यक नहीं समझा। जहाँ किसी धातु से पूर्वं अनेक उपसग योजक-चिइ से युक्त दिखाये गये 
हैं वहाँ उनमें से कोई एक उपसग प्रयक्त करना अभी्ट है। जहाँ एकाधिक उपसर्ग इकट्ठे लिखे 
गये हैं, वहाँ वे: सभी धातु के पूवं प्रयोक्तव्य हैं। असे देखना? शब्द के नीचे अव-आ-वि-लोक्‌ 
लिखा है। इसका तात्पर्यं यह दै कि अवोक्‌ , आलोक , विशेक्‌ तीनों ही देखने के अर्थ में प्रयुक्त 
हो सकते हैं । { : द 
कहीं-कहीं विवश होकर मुझे नव शब्दनिर्माग का साहसापेक्षी कार्य भौ करना पड़ा दै। 
परन्तु वद शिया तभी गया है जब प्रचलित शब्दों से यबेष्ट संतोष नही हुआ। उदाहरणार्थ, 
'जलूस? के लिए 'मेला?, 'यात्रा' और “श्रेणी! शब्द एक कोश में उपलब्ध थे परन्तु 'मेरा' और 
'ओेगी? तो मुझे सर्वथा अनुपयुक्त जँचे और “यात्रा शब्द भी प्रायः धर्म और तीथा से सम्बन्धित 
हो गया है। इसलिए मैंने इसके लिए “संप्रचलनम्‌? शब्द प्रस्तुत किया है, क्योंकि सं = इकटठा 
प्र = आगे, चरूनम्‌ = चळना के वाचक दोकर जलम (?:0८८३४०7) का अर्थ व्यक्त कर देते हैं । 
बा? प्रसिद्ध मिठाई का नामै जो कदाचित उसकी श्रेतता और इयानता के कारण रखा 
गया है । उसके लिये मैंने 'हैमीः शब्द निमित किया है जो 'बफ़ों? की ' इकड़ियों के समान दी छोटा 
और ईकारान्त है । “पड? या 'पतंग' के रिए अंग्रेजी-संस्क्ृत कोशों में 'पत्रचिन्न:-ला?, 'चिज्ञामासं', 
“उडडीनक्रीडनकम्‌? आदि कुछ शब्द मिलते हैं जिनके अर्थ कागज की चील. चील-सा और उड़ा 
जिना है । जिन्होंने सबंप्रथम'इन शब्दों का निर्माण किया वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, 
परन्तु मैं पतंग के लिए "पतंगः? के हो प्रयोग का पक्षपाती हूँ । कारण, व्य॒त्पत्ति ( पतन्‌ गच्छतीति 
` पतङ्गः ) की दृष्टि से यह प्राचोन शब्द गुडडी या पतंग के लिए भी उतना ही उपयक्त है जितना 
'पतंग” के अन्य प्राचीन अथौ के लिए । कोशों में प्रायः “पतंगः? के ये अर्थ प्राप्त होते दैं--पक्षी, 
सूयं, टिड्डी, पतगा, अमर, गेंद, चिनगारी, शैतान, पारा। ये सभो पदार्थ ऊध्वंगामी ह । आदि 
में तो पतंग शब्द एक ही अर्थ के लिए निर्मित किया गया होगा। क्रमशः अन्य अर्थ भी 
भावसाम्य के कारण साथ जुड़ते गये होंगे। यदि अपने समय को आवश्यकता के अनुसार एक अर्थ 
मैंने भी जोड़ दिया तो क्या हानि ? जहाँ प्रसंग आदि के बळ से पतंग के पूर्वोक्त अनेक अर्थों मे 
से कोई एक के लिया जाता दे, वहाँ बच्चों की गुडडी के प्रसंग में "पतंग पतंग का बाचक बन 


जायगा । देववाणी के सपिकाबिक प्रसाद, केहि तनी तोम ही है। 


(९) 


कोश के अन्त में सात परिशिष्ट दिये गये हैं। प्रथम में संस्कत सुभाषितं के हिन्दी-रूपान्तर, 
द्वितीय में हिन्दी लोकोक्तियों के संस्कृतःपर्याम, तृतीय में अंग्रेजी-संस्क्ृत शब्दावली, चतुर्थ में 
छन्द-परिचय, पंचम गें संस्कृत-साहित्यकार-परिचय, पढ में सोदाहरण लौकिकन्याय और सप्तम 
भें भौगोलिक परिचय है। इनकी उपयोगिता के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीँ । 
इन पर किया हुआ क्षणिक दृष्टिपात स्वयं हो इनकी उपादेयता का समर्थन करेगा । केवल अँग्रेजी 
संस्कृत-शब्दावली के सम्बन्ध में कुछ शब्द अवश्य अपेक्षित हैँ । जब से देश स्वतन्त्र हुआ है, 
संविधान, राजनीति, प्रशासन आदि विषयों के अँग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय बताने के लिए 
अनेक मन्थ प्रकाशित हुए हैं--कुछ सरकारों की ओर से, कुछ संस्थाओं की ओर से और कुछ 
पुस्तकविक्रेताओं की ओर से। अनुवादक महानुभावों ने कुछ विशिष्ट सिद्धान्तों के अचुसार 
उन शब्दों के हिन्दी-अनुवाद प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार इस संकमणकाल में जनता के समक्ष 
एक-एक मअँग्रेजी-शब्द के लिए अनेक दिन्दी-पर्याय उपस्थित हो गये हैं। उक्त परिशिष्ट में मैंने 
यत्न किया है कि अनुदित शब्दों में से, उपयुक्ततम शब्द को संस्कृत में स्वीकृत कर लिया जाए, 
परन्तु जहाँ उनसे सन्तोष नहीं हुआ, वहाँ स्वनिर्मित शब्द देने में भी संकोच नहीं किया । ऐसे 
शब्दों के साथ मैंने (७) चि रगा दिया है और उनकी सदोषता-निर्दोषता का दायित्व मुझी पर 
है। जैसे--(282०((८ के लिए सूचनापत्र, वार्तायन, राजपत्र आदि शब्दों की रचना हुई है; 
ने इनमें से केवल "राजपत्र? को ग्रहण किया है। Provident Fund के छिए भविंष्यनिधि, 
संभरणनिधि, संचितनिधि, संचितकोप और निर्वाइनिधि शब्द चल रहे हैं, मुझे उनमें से 
“भविष्यनिधि? ही उपादेयतम प्रतीत इआ है। /^li2६07 के लिए 'संबद्धीकरण? भी लिखा 
गया है और 'सम्बद्धन? भी। मुझे संस्कृत का “सम्वन्धनम्‌? प्रियतम लगा और मैंने उसे 
ले लिया। ])3ध7।८६ 50274 के लिए जिलामंडली, मंडरूपरिषद्‌, ज़िलापालिका, जिलाबोर्ड, 
मांडलिक-समिति, मंडलपरिषद्‌ शाब्द प्रस्तुत किये जा चुके हैं । परन्तु जब संविधान में बोर्ड? 
के लिए 'मंडली? और "डिस्ट्रिक्ट? के लिए जिला का वेकल्पिक रूप मंडल स्वीकृत किया ह्दैतो 
मुझे 5।€ 80970 के लिए संस्कृत में मंडळ-मंडली अपना लेने में. कोई अड़चन नहीं हुई । 
इसी प्रकार 'टिक जैसे ब्यापक और सर्वविदित शब्द के लिए कोई विकट शब्द बनाना मुझे 
अच्छा नहीं लगा और मैंने 500078 ०४०९ के लिए 'टिकटुइम्‌? को ही उचित समझा । 
जो विदेशी शब्द हमारे देश के कोने-कोने में समझे जाते हैं. और आकार-प्रकार की दृष्टि से 
भी संस्कृत में समा सकते हैं उन्हें अपनाने में संकोच न करना दी उचित प्रतीत होता है । 


कहीं-कईदीं पाठकों के सुखबोधार्थ सन्धि-नियमों की जानबूझ कर उपेक्षा को गई दै और सुद्रग- 
सौकर्यार्थ अनुनासिक बर्णो ( ङ, ञ्‌, ण्‌ न्‌, म्‌) के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया दे । 
इए कोश के संकलन में किन-किन महानुभावों को कौन-कौन-सौ कुतियों से सहायता 
ली गई है, यह ठोक-ठीक बताना मेरे लिए असम्भब है। यदि दुर्भाग्यवश देशःविभाजन न 
हुआ होता और पंजाब विश्वविद्यालय तथा डी. प. वी. कालेज लाहौर पुस्तकाळयों की पुस्तकें 
मेरे समक्ष होतीं तो मैं इस कार्यं को यथावत कर देता। फिर भी जिन ग्रंथों का मुझे निश्चयपूर्वक 
स्मरण है, उनका उल्लेख कोश के अंत में ग्रंथसूची में कर दिया है । अस्तु, स्मृत बा विस्तृत 
उन समी पुस्तकों के लेखकों वा सम्पादकों का मैं कृतश हूँ जिनकी सहायता से यद कार्यं सम्पन्न 
हो सका है। मैं विशवेश्वरानन्द वैदिक शोधसंस्थान, होशियारपुर, के संचालक, युरुवर, आचर्य 
विश्रबन्धुजी शाखी, एम. ए., एम. ओ. एल., को. डी-? ए ( फ्रांस ) के-री. सी. टी. (इटो), सदस्य 
संस्कृत आयोग, का हादिक व्भारी हूँ, जिन्होंने शस कोश का प्राकथन लिखकर मुझे उपकुत 
किया है। वस्तुतः उन्हीं के उत्साहमय जीवन से प्रेरणा पाकर मैं इस बृहत्कारयं को एकाकी करने 
“मै प्रवृत्त हुआ; अन्यथा मेरी अवस्था तो-- 
[ तितीर्घदुस्तरं मोहादुडुपेनास्मि सागरम्‌। (रघुवश १२ ) 
नन्दीं सी नौका से समुद्र पार करने के इच्छुक मूढ़ जन को-सी ही थी । 
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१९४७ की मग में जब साम्प्रदायिक दंगों के कारण डी. ए. वी. कालेज, छाद्दौर, पूर्व वर्षों की 
अपेक्षा कुछ शीघ्र ही बन्द हो गया तब कालेज के छात्रावास को अपने घर से अधिक सुरक्षित समझ 
मैं कोश की पांडुलिपि को एक बक्स में बन्द कर वहीं छोड़ बैजनाथ ( पूर्वी पंजाव ) चला आया । 
बाद में वहाँ जो लट-मार हुई, उसके बृत्त सुन-सुनकर यही विचार आता था कि मेरा 
'कोश? भी छठ ही गया होगा । मैं इसकी खोज में, जान जोखिम में डालकर, सितम्बर १९४७ में 
लाहौर गया परन्तु कुछ पता न चला। दूसरी वार जब दिसम्बर १९४७ में फिर गया तो 
सौभाग्यवश यह सुरक्षित मिल गया। उन दिनों छाहौर का डी. ए. वी. कालेज और उसका 
छात्रावास शरणाथी-कैम्प बना हुआ था। किसी झरणाथीं भाई ने वकस को तो छोड़ा न था, 
परन्तु कोश को छेड़ा न न था। कैम्प के स्वयंसेवकों ने इसे कोई काम की वस्तु समझ, सँंसाल रखा 
था । इस अवसर पर मैं उस अश्ञात शरणाथीं भाई को जिसने शसे.ज्यों-का-त्यों रएने दिया और 
उन अपरिचित स्वयंसेवकां को जिन्होंने इसे कई मास तक सँभाले रखा, हार्दिक धन्यवाद देना 
अपना पवित्र कर्तव्य समझता हूँ । 

कोश के प्रफ, मेरे मित्र ओ इरिवंशळाल शाज्जी यदि परिभ्रमपूर्वकक न देखते तो इस सुध्षम- 
बुइत॒काय में बहुत घटिया रए जातीं। दो परिशिष्टों के सम्पादन में मेरे मित्र प्रोश छाजपतराय 
एम. ए. ने मेरा हाथ बेंटाया दे । इन दोनों सञ्जनों के प्रति भी मैं कुतशता प्रकट करता हूँ । अन्त 
में कोश के प्रकाशकों के प्रति भी. अपना आभार प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने इसे सुन्दर रूप में 
थोड़े ही समय में प्रकाशित कर दिया है। 

मनुष्य को अपनी तथा अपनी कृतियों की छुटियाँ स्वभावतः ही कम दिखाई देती हैं । इसी 
नियम के अनुसार मैं भी प्रस्तुत पुस्तक की न्यूनताओं और आन्तियों से अंशतः ही परिचित हूँ । 
अतः सब ज्ञाताशात भूछों के लिए क्षमा-यावना करता हुआ मैं विद्वदन्द से निवेदन करता हूँ कि 
वे कृष्णकवि की निम्नांकित सूक्ति 

दोषान्निरस्य राद्घन्तु गुणमस्या मनीषिणः । 

पांसूनपास्य सञ्जयो अकरन्दसिवालयः ॥ 
के अनुसार मिछिन्दवत्‌ अरविन्द के मकरन्द का पान और पराग का परित्याग कर मुझे 
मेरी बुटियों से परिचित कराये तथा ऐसे अमूल्य सुझाव भेजें जिनसे कोश का आगामी संस्करण 
अधिक निर्दोष और उपयोगी हो सके | प्रभु से प्रार्थना है कि उस देववाणी संस्कृत का भूतल पर 


अधिकाधिक प्रसार हो जिसकी साहित्य-सधा का आनन्द आज भारतसूमि के भी इले-गिने ही . 
लोग छे रहे हैं। 


डी-१४१, 
दाहि विनीत, 
राजेन्द्र नगर, दिल्ली रामसरूप 
दौपाबळी, सं० २०१४ र 
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बिंदत्सम्मतिंसार 


M. ANANTHASAYANAM AYYANGAR 
( SPEAKER LOK SABHA ) 

“I went through a portion of the Hindi~Sanskrit Dictionary prey 
pared by Prof, Rain Saroop,. Prof. of Hindi and Sanskrit, Hans Raj 
College, Delhi. ` The pages have been taken at random from. the 
middle of the book, Almost every word in Hindi in ordinary use 
and even those that are rarely used has been noticed in this book. 

There are many Sanskrit-Hindi Dictionaries, but correspondingly’ 
there is practically no Hindi-Sanskrit: Dictionary. Sanskrit is the 
mother of Hindi and all the northern Indian Languages, Any new 
expressions have to be coined from Sanskrit source, It is therefore 
necessary that any body who desires to have a proficiency in Hindi. 
should have equally good knowledge of Sanskrit, All Hindi writers 
and those in regional languages have been great Sanskrit scholars, In 
fact they did not read regional language by itself at any time, After 
acquiring proficiency in Sanskrit they automatically and without 
any special attempt, and with little or no effort, became proficient in 
their own respective language, 

I welcome such a book and I hope aad trust that it will be found 
useful not only by scholars but also by laymen who ought to have a- 
working knowledge of Sanskrit if they want to acquire a good know= 
ledge of Hindi. A Dictionary of this type is worth having in every 
library. 

Prof, VISHVA BANDHU, M. A., M. 0. L. 
( Director, V. V. R. Institute, Hoshiarpur. ) 

It has given me real satisfaction to find that he has taken pains 
in this behalf and succeded in producing a handy work which should 
be of great help ‘to those who may be learning the somewhat diffi-- 
cult art of translating modern Hindi originals into the ancient lang= 
uage of gods. 

Dr. SURYA KANT SHASTRI, 0. Litt, 0. Phil, 
( Hindu Uziversity, Varsnnsi ) 

In my opinion - this dictionary will prove of great help to the 

students of Hindi and Sanskrit, since & dictionary of this type and, 
size is riot available in the market. 
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Dr.N.N. CHOWDHURT, M. A., 0. Litt. 


( Reader in Sanskrit, University of Delhi, ) 

I have read with great interest a part of the manuscript copy of 
your Hindi-Sanskrit ‘dictionary. A book: of this type is urgently 
needed in these days. I congratulate you on this excellent work you 
have under=taken. 


श्री एन. बी. गाडगिल, एम. पी. 


` ओ रामसरूप शाखी द्वारा सम्पादित 'दिन्दी-संस्कृत-कोश' के कुछ सुद्रित पृष्ठ पढ़ने का अवसर 
ग्राप्त हुआ । सुक्ष्म दृष्टि से उन पन्नों को देखकर इस बात से प्रसन्नता हुई कि प्रियवर शाख्रीजी 
ने इतना सुन्दर, सुव्यवस्थित और उपयुक्त कायं किया है कि इस कार्य सेचे समाज के ऋण से 
उक्कण ही नहीं हुए, वरन उन्होंने समाज को उपक्कत भी किया है। 


लेखक महोदय को इस महत्त्वपूर्ण स्तुत्य कार्ये के लिए बधाई देता हूँ । 


केदारनाथ शर्मा, सारस्वत 
सम्पादक--“संस्कृतरत्नाकर' 
मंत्री, अखिलभारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन 
श्रीयुत रामसरूप शास्री एम. ए., एम. ओं, एल., विद्यावाचस्पति, प्रोफेसर, इंसराज कारेन, 
देइही द्वारा सम्पादित हिन्दी-संस्कृत कोश का कुछ भाग देखने का अबसर भिळा है । में जो कुछ 
देख सका उसके आधार पर कह सकता हूँ किं यहद इस युग के अनुकूल और आवश्यक प्रयत्न ईै। 
इस समय ऐसे प्रामाणिक कोश का अभाव जबकि देश का ध्यान संस्कृत की ओर आक्ृष्ट 
हो रहा दो, बहुत खटक र्दा था। मुझे विश्वास दै--इस अभाव की बहुत कुछ पूर्ति इस कोश से 
हो सकेगी ।***'“'सम्पादक महोदय का यह प्रयत्न सवंथा स्तुत्य और छाष्य हैं। इसके अधिकाधिक 
प्रयोग और प्रचार की कामना करता हूँ । 


महामहोपाध्याय श्री पं० परमेश्वरानन्द शास्त्री, विद्याभास्कर 
( ओरिएण्टल कालेज, जालंधर; पूर्व म्रिसिपल, सनातनघमं संस्कृत कालेज, लाहोर ) 

प्रोफ़ेसर श्रीरामसरूप शास्त्री, एम. ए., एम. ओ. एल., विथावाचस्पति विरचित 'हिन्दी- 
संस्कृत कोश? को देखकर मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न हुआ। मूल दिन्दी-शब्दों के संस्कृत में पर्यायः 
देने वाला कोश मेरौ दृष्टि में यह पहला ही है। ऐसे कोश की वहुत समय से बड़ी भारी 
आवश्यकता समझी जा र्दी थौ । संस्क्रुत के विद्वान अपने छात्रों को अनुवाद की शिक्षा देते हुए 
बड़ी कठिनाई अनुभव करते,थे और करते हैं। संस्कृत भाषा का व्यवहार में प्रचलन न होने 
के कारणे हिन्दी शब्दों के संस्कृत पर्याय ढूँढ़ने में . उन्हें बड़ी मुश्किल पइती है। इस मुश्किल को 
विद्यावाचस्पति श्रीरामसरूप शराख्ीजी ने हिन्दी सात कोश की रचना करके बहुत अंशों में हल 
कर दिया है। इस उपकार के लिए संस्कत. अध्यापंक और उनके शिष्य प्रोफ़ेसर मद्दोदय के 
अत्यन्त अभारी हागे, ऐसी आशा है। 


हिन्दी माध्यम के द्वारा संस्कृत सिक्षाथियों के छिये. तथा इन्दी मार्ग में अग्रसर होने के लिए 
सस्कृत के बिद्वानों के लिए भी-यह कोश अत्यन्त उपयोगी स्कूल काळेओों में, संस्क्षत 
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पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए हिन्दी से संस्कृत में अनुवाद करने में यहद 
कोश अच्छा सद्दायक सिद्ध होगा--ऐसी मुझे पूर्ण आशा है । 

इस कोश ने केवल हिन्दी की ही नहीं, अपितु संस्कृत की भी औषृद्धि की है, अतः दोनों 
भाषाओं के प्रेमियों की ओर से विद्वान अन्थकार धन्यवाद के पात्र हैं । 

प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्प्रति एम. पी. 
( चन्द्रलोक, जवाहरनगरं, दिल्ली ) 

हंसराज कालेज, दिल्ली के प्रो. रामसरूप एम. ए., एस. ओ. एल. ने अपने आदर्श हिन्दी-संस्क्रत 
कोश का कुछ भाग मुझे दिखाया है। कोश में हिन्दी के तीस इजार शब्दों के व्युत्पत्ति-सहित 
संस्क्कत-पर्याय दिये गये हैं। अभी तक ऐसे कोश का अभाव था। प्रो. रामसरूपजी का यह 
अयत्न उस अभाव की पूर्ति कर देगा।'*' शसमें सन्देह नहीं कि इतनी ज्ञातव्य बातों से यद्द कोश 
अत्यन्त उपयोगी होगा । 

शी० दा० सातवलेकर 
{ अध्यक्ष, स्वाध्याय मंडल, पारडी जि० सुरत ) 

आपका यदद कोश संस्कृत सीखने बालों के लिए तथा संस्कृत-शिक्षकों के लिए अत्यन्त उपयोगी 

होगा, इसमें सन्देह नहीं दै । 


पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
( भोतीझील, वाराणसी ) 
यह मन्थ संस्कत के छात्रों तथा अध्यापकों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हिन्दी रे 
संस्कृत बनाने ब्रां को बहुत लाभ होगा । इस विषय पर आगे काम करने वालों को भी इससे 
बहुत सददायता मिलेगी । इससे इस विषय में उत्तरोत्तर उन्नति का मागं खुलेगा । इस दृष्टि से इस 
अन्ध की उपादेयता और बढ़ जाती है !? 


प्रो० चारदेव शास्त्री 
एम, ए., एम. ओो, एल. 
( पूं भ्राघ्यापक, डी. ए. वी. कालेज, लाहौर ) 

्राध्यापकेन भीरामसरूपशाखतिणा प्रणीतो हिन्दी-संस्कृतकोषो मया केषुचित्स्थलेष्वालोचितः । 
इदम्प्रथमः प्रयास इति प्रशस्यः । मद्दानत्र शब्दराशिः संगृहीतः । प्रतिहिन्दीशन्दमनेकं संस्कृत- 
मभिषानमुपन्यस्तम्‌। तत्रोपन्यासेऽपि प्रसिद्धमपेक्ष्य `विशिष्टानुपूर्वा समाश्रिता येनैतदुपयोक्तार 
परपरतराब्छन्दान्‌ विद्याय पूर्वपूवंतरान्‌ प्रयोक्ष्यन्ते प्रसिद्धि च नातिक्रमिध्यन्ति । स्वस्मिन्‌ भरते 
व्यवद्दारमवतीर्णायां  दिन्धामीदृक्ष: . कोषोऽत्यन्तः दिति a स्थाने भयत्तं. शा्िवर्येण 
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वासुदेव छिवेदी शास्त्री 
( सार्वंभोस संस्कृत प्रचार कार्यालय, प्राशजसी ) ` 

प्रो० रामसरूप शाखी द्वारा संकलित एवं सम्पादित “आदश हिन्दी-संस्कृत कोश” के द्वितीय 
-संस्करण को देखकर द्वादिक प्रसन्नता हुई । दिन्दी-संस्कृत कोश के क्षेत्र में यद्दी एक ऐसा कोश था 
जो आकार, शब्दसंख्या एवं उपयोगिता की दृष्टि से सर्वोत्तम था और इसीलिये इसका अभाव 
-बहुत दिनों तक खटक रहा था। सैकड़ों जिशासओं को तो मैंने ही इस कोश की सूचना दी होगी 
पर जब उन्हें यह माझम हो जाता था कि यह कोश सम्प्रति उपलब्ध नहीं दै तो वे दादिंक दुःख 
प्रकट करते ये और चाइते थे कि यह कोश किसी प्रकार उन्हें उपलब्ध हो जाय। आज माननीय 
-शास्रीजी ने इसका पुनः सम्पादन तथा चौखम्बा विद्यामवन ने इसका प्रकाशन कर जो असंख्य 
.लोगों की आकाक्षाओं की पूर्ति को है इसके लिये ये दोनों हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं । 

यह कहने वी आवश्यकता नहीं कि हिन्दी-संस्कृत कोश का सम्पादन संस्कृत-हिन्दी कोश के 
.सम्पादन की अपेक्षा एक कठिन काये है । कारण कि आज की हिन्दी में अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी 
के भी बहुत से शब्द प्रचरित हो गये हैं । इसके अतिरिक्त देशी तथा लोकभाषाओं के शब्दों की भी 
संख्या कुछ कम नहीं है। फारसी, भरबी तथा अंग्रेजी के पारिमाषिक शब्दों का एक विशाल 
अण्डार अलग ही है । इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द पुरानी संस्कत में नहीं मिलते अतः उनके 
लिये नये संस्कत शब्दों का निमोण करना पड़ता है जो साधारण विद्वान से संभव नहीं दै। 

यही स्थिति उन समी शब्दकोशों में पाई जाती है जो अंग्रेजी, बँगरा, मराठी, गुजराती, 
तमिल एबं तेलगू आदि भाषाओं से संस्क्ृत में लिखे गये हैं। मेरे कार्यालय में ऐसे अनेक कोश हैं। 
इन शब्दकोशों मे भी पर्याप्त संख्या में नये संस्कृत शब्द बनाये गये हैं । 

अब कठिनाई यह है कि विभिन्न कोशों में जो नये शब्द बनाये गये हैं. उनमें एकरूपता नहीं 
है। छेखकों ने अपने अपने ज्ञान एवं रुचि के अनुरूप शब्दों का निर्माण किया है। किन्हों-किन्हों 
कोशों में उत्तर एवं दक्षिण भारत को प्रादेशिकता का भी प्रभाव परलक्षिंत दोता है। ऐसी स्थिति 
जें नवीन संस्कृत शब्दों से अन्य भाषाओं के तत्तत्‌ शब्दों के तत्तत्‌ अथौ का सहज बोध होना या 
कराना वक्ता एवं ओता दोनों के लिये असंभव या कठिन होता है। संस्कत के आधुनिक लेखकों 
एवं वक्ताओं के लिये यह एक समस्या दै जिसका समाधान होना परम आवश्यक है। 

प्रस्तुत कोश में शाल्नीजी ने उक्त कठिनाइयों के निवारण के लिये मो प्रर्याप्त प्रयत्न किया ददै 
जो उनकी भूमिका पढ्ने से अच्छी तरद्द विदित होता है । यदि कोई संस्था या शब्द निर्माण- 
सभिति विभिन्न कोशकारों द्वारा नवनिमित संस्कत शब्दों के अखिल भारतीय विद्वत्समाज की दृष्टि 
से सव॑सामान्य और सर्वत्र समानरूप से प्रचलित करने की योजना बनाये तो उसकी सफलता में 
इस कोश से बड़ी सहायता मिल .सकती है। परन्तु जब तक इस प्रकार की कोई योजना नहीं 
बनती, और जिसके बनने की संभावना भी कम ही दीखती है, तब तक इसी कोश को आदश 


कोश माना जा सकता है। इस दृष्टि से इसका- “आदश दिन्दी-संस्ककत कोश” नाम मैं सबंथा 
यथार्थ मानता हूँ। 


संसक्त का प्रत्येक विद्वान्‌ एवं विद्यार्थी इस कोश की पक प्रति अपने पास रखकर और इससे 
सहायता लेकर संस्कृत बोलने एवं लिखने में अवाधगति से आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई 
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सात चेक ल्ा-रञू वी 


( क ) पदपरिचय संबंधी संकेत 
अ०, अव्य,--अव्यय । 
उप.--उपसग । 


क्रि. अ.--क्रिया, अकर्मक । 
क्नि. प्रे.-क्रिया, प्रेरणार्थक । 
क्रि. वि.--क्रिया-विशेषण । 
क्रि. सं.--क्रिया, संयुक्त । 
क्रि. स.--क्रिया, सकर्मक । 
अत्य.--प्रत्यय । 
सु.—सुद्दावरा । 
वि.—विरेषण । 
सं. पुं.-संश्चा पुंरिंग । 
संवो.-संबोधन । 
सं. ख्रो.—संश्ञा ज्रीरिंग । 
सवं.-सर्वनाम । 

( ख ) स्रोतसंबंधी संकेत 
{ अं. = अँग्रेजी ) 
( अ. = अरबी ) 
( अनु. - अतुकरणात्मक ) 
( अप. = अपभ्रंश ) 
( अल्प. = अल्पार्थक ) 
( यु. = गुजराती ) 
{ या. ८ ग्रामीण ) 
( ता. = तातारी ) 
(तु. = ठुकीं ) 
( देश. = देशीय ) 
( पं. = पंजाबी ) 
( पा. = पालि) 
( पृते. = पुत्त॑गाली ) 
( पु. हिं. = पुरानी दिंदौ 
( पूर्व, = निवंचन पूर्ववत्‌ ) 
(प्रा. = प्राकृत ) 
( फ़ा. = फ़ारसी ) 
( फ्रां. = फ्रांसीसी ) 


(ले. = लेटिन ) 
( सं. = संस्कृत ) 
( स्पे. = स्पेनिश ) 
( दिं. = हिंदी ) 
( सं. रिन्‌ = अह्मचारिन्‌ इ. ) 
( ग) घातुसंबंधी संकेत 
(अ. प. से. = अदादि परस्मैपदी सेट्‌ ) 
(क्र. आ. अ. = क्रयादि आत्मनेपदी अनिट्‌ ) 
(चु. उ. वे. = चुरादि उभयपदी वेट्‌ ) 


(जु. = जुद्दोत्यादि - - ) 
(त्त. - - =्तनादि - -) 
(दु. - - न्प्तुदादि ` - =) 
(दि. - - =्दिवादि - -) 
(भ्वा- - न्भ्वादि - -) 
(रु. - - =रुधादि - -) 
(स्वा.- - ऽ्स्वादि - -) 


( कदू. = कर्दुवाच्य ) 
( कमं. = कर्मवाच्य ) 
( ना.धा. = नामधातु ) 
(प्रे. = प्रे रणार्थक रूप ) 
( भाव, = भाववाच्य ) 
( सन्न. = सन्नन्त रूप ) 
( घ ) शास्रीय संकेत 
( ज्यो, = ज्योतिइशास्न ) 
( धमं, = धर्मशाख्न 
( न्या. = न्यायशास्ज) ., 
(मी. = मीमांसाशास्ञ ) 
( योग. = योगशासतज ) 
( रा. नी, = राजनीतिशाल्ल ) 
( वे. = वेदान्तशाल्न ) 
( वे. = वेशेषिकशास्त्र ) 
( व्या. = व्याकरणशास्त्र ) 
( संग. संगीतशास्त्र ) 


( ब्‌. = बंगाली ९० 0. Jangamwadi Math Collec of hes ह e ग), 


( यू. = यूनानी 


( ६) 


(७ ) सामान्य संकेत देवी ( पुराण ) 
आ(ना)वर्षणम्‌ = अवर्षणम्‌, अनावर्षणम्‌ । देवी भा(गवत) 
मप्रचरि(कि)त = अप्रचरित, अप्रचलित । पद्म ( पुराण ) 
अनु,गमनं-करणं-सरणम्‌ = अनुगमनं, अनुकरणं, पाणिनि ( अष्टाध्यायी ) 

अनुसरणम्‌ । प्रबोध ( चन्द्रोदय ) 
क्रोडः-डं-डो = क्रोडः, क्रोडं, क्रोडा । बदरी.वशाल (यात्रा ) 
स्पष्टी-विशदी क = स्पष्टीक, विशदीङ्क । 

-, लेपनं | बृहत्सं(हिता) 
न } विलेपनम्‌, लेपनम्‌ । ब्रह्म ( पुराण ) 


राज-- = समास का अन्तिम पद अपेक्षित है । ब्रह्मवे ( वर्तपुराण ) 
परायण = समास का पूर्वपद अपेक्षित है। | त्र्ाण्ड ( पुराण ) 


इ. = इत्यादि । भवभूति (उत्तररामचरित ) 
उ. = उदाहरण । भविष्य ( पुराण ) 
एक. = एकचचन । मागवत ( पुराण ) 
दे. = देखिए । मत्स्य ( पुराण ) 
द्वि. = द्विवचन । मनुसं(दिंता) 
ब. = बनाइए । मनु(स्सृति) 
क ण | महा(भा रत) 
नै = योगचिह् । ने ) महरौडी ( अभिलेख ) 
= = समानतासूचक । , : 
% = स्वरचित शब्द । य 

राजत( रंगिणी ) 

(च) सप्तम परिशिष्ट की संकेत-सूची | रामा(यण) 

( विशति ) अबदान । ऊलितनित्तर 
(जे न्द ) अवस्ता। छिंग ( पुराण ) 
अश्वघोष ( बुद्धचरित ) वराह ( पुराण ) - 
उत्तर ( काण्ड, रामायण ) बामन ( पुराण ) 
उदयगिरि (चन्द्र तथा स्कन्दयु्त के शिळालेख) | विक्रमांक ( देवचरित ) 
कालिका ( पुराण ) बिष्णु ( पुराण ) 
किरात!(जुंनीय) f शतःथ' ( ब्राह्मण ) 
गरुड़ इ ) स्कन्द ( पुराण ) 
जातक ( माळा ) 
त्रिकाण्ड ( शेष ) द पुराण 
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संस्कृत-कोषग्रन्थो का उद्भव एवं विकास 
संस्छृुत-वाङ्‌मय की अन्य शाखाओं के समान 'कोषविद्या' का भी अपना 
विशेष महत्त्व है। वंदिक युग से लेकर अद्यावधि कोषग्रन्थों की रचना होते रहना 
दी इसका उ्वछन्त प्रमाण है। आरम्भ में कोषग्रन्थों का निर्माण विशेष उद्देश्य 
को अभिलक्षित कर प्रारम्भ हुआ था। यह उद्देश्य भी व्यावहारिक था । इस 
कारण शाज्दों के समाकलन. की इस बिधा में कोषकारों को सफलता मिलती चली 
आ रही है। जनसाधारण की: शाब्दज्ञानसम्बन्धी पिपासा को शान्त करने में 
कोषग्रन्थों ने सुमधुर खोतस्विनी के समान अपनी सार्थकता सिद्ध की है। कोष- 
कारों मे शब्द” की इयत्ता निर्धारित करने के अनेक प्रयत्न किये किन्तु वे 
इसका अन्त न पासके । 'शब्द' “वस्तुतः निस्य है । नित्य शब्द का अन्त कहाँ ? 
“शाब्द” की व्यापकता का एक मात्र कारण उसके विस्तृत प्रयोग का होना है। 
इस सम्बन्ध में महाभाष्यकार पतञ्जरि ने इस ओर संकेत भी किया है कि शब्दों 
के प्रयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। सात द्वीपों से युक्त विशाल भूखण्ड में 
भारतीय वाङ्मय का विस्तार कुछ कम नहीं है। वेदों की ही ,कई शाखायें हैं। 
इनमें से यजुर्वेद की १०१ शाखायें हैं । सामवेद की एक हजार शाखाएं हैं। 
ऋगवेद के इवकोस प्रकार हैं। अथववेद नौ शाखाओं का है। इसके अतिरिक्त 
इतिहास, पुराण, वैद्यक इत्यादि सभी विषयों में शब्दों के प्रयोग का ही क्षेत्र है- 
“'महान्‌ हि शब्दस्य प्रयोगविषयः । शह्तद्वीपा बसुमतो ! प्रयो खोषाः। चस्वारो 
वेदाः साङ्गाः सरहस्याः युधा विसित्राः। एकशतमध्वयुंशाला:, सहल्रवर्मा 
सामवेदः, एफविशतिया वाहवुच्यं, नवघाऽ्यर्चंणो वेदः, वाको वाक्यम्‌, इतिहासः, 
पुराणम्‌, घैद्कम्‌-इत्येतावाम्‌ छब्दस्थ ग्रयोभक्बियः ( महामाष्य पस्पशाह्ुक ) । 
यह जानते हुए. भी प्राचीन समय में शब्द की इयत्ता निर्धारित करने का प्रयत्न 
अवश्य किया गयां होगा । इसी को पतञ्जलि ने इस अर्थवाद'पमित वाक्य के 
द्वारा यह्‌ सिद्ध कर दिखाया है कि शब्द का प्रतिपद-पाठ सम्भव नहीं है। 
तदनुसार उन्होंने इस आख्यान को ओर ध्यान आकृष्ट किया कि “बृहस्पति ने 
- इन्द्र को देवों के एक हजार वर्ष तक प्रत्येक दाब्द का उच्चारण कर दान्दशांस्त्र 
पढ़ाया, फिर भी दाब्द समाप्त नहीं हुए'। इस प्रसङ्ग में आष्यकार ने दूसरा 
आश्यानक प्रस्तुत करते हुए यह बताया है कि जब बृहस्पति-सहश ख्यातनामा 
व्याख्याता, इन्द्र जैसा विज्ञ शिष्य, देवों के एक सहल नं को अवधि अध्ययन 
झाल नियत किया गया तो भी हाब्दों का अन्त ज्ञात नहीं हुआ। फिर 
2 आजकल की बात ही कया ? जो सब तरह निरोगी रहकर चिरायु होता है, 
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अधिक से अधिक वह सौ वं तक जीता है। इसके अतिरिक्त आगे निरूपण 
करते हुए उन्होंने कहा कि विद्या की सार्थकता चार प्रकार से होती है-- 
( १) गुरुपुख से समझ सेते समय, ( २) मनन के समय, (३ ) दूसरों को 
सिखाते समय और (४ ) व्यवहार करने में--“एवं हिं भूयते । बृहस्पति- 
सत्राय दिव्यं वर्षसहर्न॑प्रतिषदोक्तानां शस्दानां शब्दपारायणं प्रोषाघ, नान्तं 
जगान । बृहल्कतिश्न प्रवक्ता, इसक्ष अध्येता, दिव्यं वर्षसह्रमध्यथनकालः, न 
च जन्तं जगाम । कि पुनरछत्ये? यः सर्वया चिरं जीवति स वर्षशतं जीवति । 
चतुर्निश्य प्रकरारेविश्लोषयुक्ता भवति आगसक्लालेस, स्याष्यायकाहेम, प्रबचन- 
कालेन; . व्य्हारणालेतेति ® अतः प्रायोगिक शब्दों के संमाकलन को 
व्यावहारिक दृष्टि से उपयोगी समझ कोषकारों ने उन्हें ग्रन्थों के रूप में प्रस्तुत 
कर संस्कृत वाङ्नय के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। इस प्रकार 
शब्दों के संग्रह करने में 'कोष” शब्द रूढ़ हो गया है । 


वेदिक काल में कोष 'निघण्टु' के नाम से विस्यात रहे। 'निघष्टु' से 
श्रभिप्राम उन वैदिक शब्दों के संग्रह से है, िनसें संज्ञाशब्दों के साथ क्रिया- 
पदों को गी एकत्र कर लिया गया था। निघण्टु का उद्देश्य वेदिक शब्दों के 
अर्थे समझने में सहायता पहुँचाना भी रहा है। इसके विपरीत लौकिक 'कोषों' 
में अधिकतर संज्ञाशब्दों का समाकलन हुआ है। नामसंग्रह के अनन्तर परिशिष्ट- 
रूप में अव्ययों के अर्थ का संग्रह शी इन कोषग्नन्यों में उपलब्ध होता है। 
.लोकिक कोष पद्यमय होने के कारण कविजनों के परिश्रम को कम करने में 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। फकूत: कण्ठस्थ करने में सरलता होने के कारण इनका 
“प्रचार होने में बड़ी सुविधा हुई है । अतः बिद्याथियों को काव्यशिक्षा देने के साथ 
ही 'कोष' कण्ठस्य कराने की परिपाटी रही है। अर्थं की दृष्टि से प्राचीन काल 
में कोषों का विभाजन दो प्रकार से किया गया था--( १ ) समानाथंक कोष 
तथा ( २) नानाथंक कोष । लिङ्ग-निर्घारण करने की समस्या को कोषकारों 
ने बड़ी बुद्धिससा से सुलशाया है। इसके लिये उन्होंने कई विधियाँ अपनाई 
हैं। कहीं-कहीं तो शब्दों के प्रथमान्त प्रयोग. से उनका लिङ्ग-निदेश किया है 
ओऔर कहीं 'पुं” 'स्त्री' 'बलीष' आदि लिखुद्योतक शब्दों का प्रयोग कर इस 
विशिश्टता का परिचय दिया हे। एाण्यचयन फे भी अनेक सिद्धान्त हैं। समाना- 
थंक कोयो में विवयों के घभुसार शब्दों फा संकलन कर पूरे कोषग्रन्थ को अनेक 
वर्गों में विभक्त कर दिया है। सालार्थ-कोषों में अन्तिम वर्णो फे अनुसार शब्दों 
का संकलन कर कान्त, खान्त, ऋन्त आदि शब्दों का चयन किया गया है | 
कहीं आदिम क्यों को भी महस्थ दिया गया है। कहीं आदिम तथा अन्तिम 
नों वणों को दृष्टि में रखकर दाव्द-चयस की अक्रिया सम्पक्ष की गई है। 
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निघण्टु--यह 'निषष्टु' ग्रन्थ यास्क से प्राचीन है, क्योंकि इसी के आधार 
पर यास्क ने 'निरक्त' लिखा है। महामारत से अनुसार प्रजापति कद्यप इस 
निघण्टु के रचयिता हैं । इसमें पाँच अध्याय हैं। आदि के तीन अध्यायों में 'वृथ्यी' 
आदि के बोधक समानाथं शब्दों का संकलन है । इस प्रकरण को 'नेघष्टु-काण्ड' 
कहा जाता है। चतुर्थ अध्याय में अव्युत्पन्न तथा गूढाथंक शब्दों का चयन किया 
गया है । इसे 'नेगम-काण्ड'. की संज्ञा दी गई है। पाँचवें अध्याय ( देवतकाण्ड ) 
में भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप तथा स्थान का विस्तृत निरूपण है। . 'निघष्टर' के 
अमुख व्याख्याता देवराज यज्वा हैं। ये सायण से प्राचीन अवश्य हैं, क्योंकि सायण 
के ऋग्वेद-साष्य में एक स्थान पर निषष्ट्रुमाष्य के वचनों का उद्धरणं मिलता है। 
देवराज ने. अपने माष्य में क्षीरस्वामी को अपने पूर्वंवती भाष्यकार के रूप में 
स्मरण किया है। क्षीरस्वामी 'अमरकोष' के सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं । अतः देवराज 
यज्वा का समय १२वीं तथा १३वीं शताब्दी के मध्य प्रमाणित होता है। 

वेदिक कोष--प्राचीन परिपाटी के अनुसार भास्कर राय ने वंदिक-कोष की 
रचना लौकिक कोषों कें ढंग पर की है। इस कोष के संकरित शब्द तो वे ही हैं 
जो निषष्ट्र में हैं, किन्तु उन राब्दों का अथं 'अनुष्टुप्‌ छन्द” द्वारा अभिव्यक्त किया 
गया है। इस कोष का रचना-काल १७७५ ई० है। भास्कर राय ने: अपनो 
गुप्तत्रती टोका में अनेक स्थलों एर नागेश को सप्तणती-टीका का खण्डन किया है । 
अतः ये नागेश के समकालीन अथवा उनसे कुछ ही समय के अनन्तर हुए होंगे । 

पुरुषोत्तम देव ने अपने लोकिक-संस्कृत के पुराने कोषकारों का उल्लेख 
“हाराबछी' कोष के अन्त में वाचस्पति, व्याडि तथा विक्रमादित्य का नाम लेकर 
किया है । तदनन्तर केशव ने कात्य, व्याडि, वाचस्पति, भागुरि, अमर, मङ्ग, 
साहसाङ्क, महेश तथा हेम्रचन्द्र का नामोल्लेख किया है। इनके अतिरिक्तं किसी 
इस्तलेख के आधार पर १८ प्रसिद्ध कोषों के विषय में परिज्ञान होता है। इस 
अकार अमर-कोष को के्द्रेबिन्दु मानकर संस्कृत वाझूमय के कोषग्रन्थों को 
आचाय पं० बलदेव उपाध्याय जी ने तीन कालों में विभक्त किया है-- 
( १ ) भमरपूवं-काळ, ( २) अमरकाल तथा ( ३ ) अमरोत्तर-काल । 

. असरःपूच-कोबकार--अमर-पूवं कोषकारों में व्याडि सवंप्राचीन कोषकार 
हैं । व्याडि के कोषग्रन्य का नाम 'उत्पलिनी' था । पुरुषोत्तम ने अपने हारावली 
कोष के अन्त में इसका उल्लेख किया है। इस कोष में समानाथं छब्दों की प्रधा- 
नता थी । इन्होंने व्युत्पत्ति के द्वारा अर्थानुसन्धान की प्रक्रिया का दिग्दशन कराया 
है । जैसे 'निषष्टर' की व्याख्या इन्होंने इस तरह की है-“अर्थान्‌ निघष्टयत्यस्मात्‌ 
निघण्टुः परिकोतितः” । ये व्याडि कदाचित्‌ पाणिनि के समकारीन सुप्रसिद्ध - 
“संग्रह” नामक ग्रन्थ के कर्ता ही हों। 
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झहए---इनके कोषग्रस्व का नास 'नामलाला' था। क्षीरस्वामी, हेमचन्द्र 
आदि ने इनका उल्लेख किया है। इनके कोष फो विशेषता यह थी कि इन्होंने 
कहीं-कहीं अथे का वर्णनात्मक परिचय भी दिया है--“शुद्राच्छिद्रसमुपेतं चारून 
तितउ पुमात्‌” । इनका निश्चित समय ज्ञात नहीं हो सका । 
` ञ्ञामुरि--यह ज्रिकाण्ड-कोष के रचयिता हैं । अमरसिंह ने “त्रिकाण्ड' की 
प्रेरणा इन्हीं से प्राप्त की होगी । इन्होंने केवल समानाथ शब्दों का ही उल्लेख किया 
है । व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रन्थों में भागुरि के मत का अनेक स्थलों पर उल्लेख 
मिलता है । विशेषतः हरूत्त वाच्‌, निश्‌, दिश्‌ आदि शब्दों को आकारान्त बनाने 
में इनके नाम का उल्लेख मिळता है “वष्टि मागु रिरहलोपमवाप्योरुपसगंयोः । आपं 
चच हलन्तामां यथा वाचा निशा दिशा” । सायण आदि वेदमाष्य-कर्ताओं ने 
इनके कोष-प्रन्थ से पर्यास सहायता री है। 

रत्नमाला के अझात-नामा लेखक का उल्लेख सर्वानन्द ने अपनी ' 'अमरकोष'' 
की टीका में किया है | तदंनुसोर इस कोष के परिच्छेदों का वर्गीकरण लिङ्ग के 
आधार पर था । इसमें समानारथं-शब्दों का चयन था । 

अमरषस--इन्होंने 'अमरमाला' नामक कोषग्रन्य की रचना की । हलायुध न 
अपने कोषग्रन्थ का उपजीव्य 'अमरमाला' को मांना है। सर्वानन्द ने इस कोष से 
छनेक उद्धरण अपनी अमर-टीका में दिये हैं। इनका समय भी अनिखित ही है । 

चाचस्पति--यह सुप्रसिद्ध ‘शब्दार्णव’ कोष के रचयिता थे । यह “अनुष्ट प्‌- 
छन्दः में विरचित विशाल कोष था । इसकी विद्येषता यह थी कि एक शाब्द के 
विभिन्न रूपों का तथा वतंनी का भी इसमें उल्लेख है । हेमचन्द्र ने इनके कोष से 
पर्याप्त सह्दायता ली है। इनका वास्तविक समय भी अज्ञात है। 

चण्चन्तरि--यंह वैद्यक-निघण्टु के रचयिता हैं । वैद्यक निघण्ट्ुओं में यह कोष 
सब से प्राचीन है। कीरस्वामी ने अपनी अमर-टीका में यह उल्लेख किया है कि 
अमरसिंह के “अमरकोष' के वनौषधि-वगं का उपजीव्य यही कोष रहा है । विक्रम 
के नवरत्नों में इनका भी उल्लेख है। उस दृष्टि से तो यह भी अधिक प्राचीन है । 

महाक्षषणक--इनके नाम से दो कोष-ग्रन्थ हस्तग्रन्थों में उल्लिखित मिलते 
हैं। ये दोनों अनेकाथं-ध्वनिमञ्जरी तथा अनिकार्थमञ्जरी नाम से प्रसिद्ध हैं । ये 
दोनों ग्रन्य एक ही होंगे, क्योंकि अधिकतर टीकाकर्ताओं ने 'अनेकाथंमञ्जरी' नाम 
का ही उल्लेख किया है। 'रघुवंश” की टीका में वल्लभदेव ने 'अनेकार्थमञ्जरी' 
का भवतरण उद्धत किया है। महाक्षपणक काइमीरी थे । इनके समय का भी 
कोई निर्णय नहीं हो सका है। यदि यह भी विक्रम के नवरत्नों में से एक हों तो 
विक्रमादित्य अथया चन्द्रगुस द्वितीय के राज्यकाळ के आसपास इनकी स्थिति के 
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अमरसिह--सुप्रसिद्ध “नामलिज्भानुशासन”” कोष के रचयिता अमरसिहृ 
की ख्याति कोषकर्ता के रूप में सबसे अधिक है । इनके नाम से ही-यह ग्रन्य ` 
अमरकोष प्रसिद्ध हो गया । इनसे पूवं प्राचीन कोषकारों ने दो प्रकार की 
शैलियाँ अपनायी थीं । कतिपथ कोष केवल नामों का ही निर्देश करते थे और 
कुछ कोप छिङ्गों के ही विवेचन को अपना मुख्य विषय मानते थे । अमर्रासिह ने 
दोनों का समन्वय कर अपने कोष को मर्वाङ्गपूणं बनाया । तीन काण्डों में विभक्त 
कर इस ग्रन्थ को “त्रिकाण्ड' संज्ञा मी दी गई । इसका उपविभाग “वर्गों' के नाम 
से किया गया है। 'अमरकोष' पद्यबद्ध रचना है। “अनुधुप्‌' छन्द के १५३३ इलोकों 
में यह रचना सम्पूर्ण हुई है। ग्रन्थ का छठा भाग नानाथ के वर्णन में है। शेष 
भाग में समानाथं शब्दों का निरूपण किया गया है। समानाथं-माग में एक 
विषय के वाचक नामों का एकत्र संकलन है। नानार्थ-खण्ड में अन्तिम वर्ण के 
अनुसार पदों का संग्रह है। अव्ययों का वर्णेन एक स्वतन्त्र वर्ग में किया गया है 
तथा ग्रन्थ के अन्त में रिङ्गों के साधक-नियमों का उल्लेख किया गया है। 


अमरसिंह के समय का निर्णय भी एक समस्या बना हुआ है। इतना तो 
अवश्य निश्चय है कि यह ग्रन्थ छठी शताब्दी से पहले ही रचा गया था । गुगरात 
द्वारा चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया जाना उस समय की पश्चिम (अन्तिम) 
अवधि है । इसकी लोकप्रसिद्धि का सबसे अधिक प्रमाण यह है कि इस पर छगमग 
४० टीकायें लिखी गई हैं । इनमें क्षीरस्वामी और रामाश्रम ( मानुदीक्षित ) 
द्वारा लिखित टीकायें बहुत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन दोनों में से रामा- 
श्रमी का पदव्युत्पत्ति-प्रदर्शश अधिक सूदम तथा परिनिष्ठित है। अमरसिंह बौद्ध 
थे । इनके समय की पूर्वसीमा २२५ ई० के आसपास निर्धारित की जाती है। 


कोष ग्रन्थों में अमरकोष का प्रचलन अद्यादधि सर्वाधिक है। संस्कृत के 
विद्यार्थियों को बाल्यावस्था में ही इसे कण्ठस्थ कराया जाता रहा। यह परम्परा 
अब भी थोड़ी-बहुत दिखाई पड़ती है । सरळ माषा एवम्‌ अनुष्टुप्‌ -छन्द में विरचित 
होने के कारण इसे हृदयङ्गम करने में कठिनाई नहीं होती । अमरकोष के अति- 
रिक्त झब्द-ज्ञान का लघुभूत उपाय दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार अमरसिंह 
अपने पश्चाद्वती कोषकारों के प्रेरणा-खोत बन गए । इसी कारण उनकी सरणि को 
अधिक प्रशस्त बनाने में आगे के कोषकार तत्पर होते हुए दिखाई पड़ते हैं । 


अमरसिह के पश्चाद्र्तों कोषकार--बाद के 'कोषकार छाब्दों के वैशिध्य का 


निदर्शन कराने में बड़े सिद्धहस्त प्रतीत होते हैं । उनके प्रकरण अले ही सीमित 
हों किन्तु उनका क्षेत्र अधिक विस्तृत है । कतिपय कोषकारों ने केवळ नानाथे- . 
कोपप्रस्थों की ही रचना स्वतन्त्र रूप में को है, किन्तु उन्होंने शब्दों की सुक 
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समीक्षा कर अपने पाण्डित्य तथा अर्थ-निणंय करने की क्षमता का परिचय दिया 
है । इस इष्टि से निम्नलिखित विद्वानु प्रसिद्ध कोषकारों के रूप में संमान्य हैं । 


शाश्वत--इनका समय भी छठी शताब्दी के आस-पास माना जाता है। 
इन्होंने स्वयम्‌ अपने विषय में यह लिखा है कि मैंने तीन व्याकरणों को देखा 
तथा पाँच लिज्भानुशासनों का अध्ययन किया । केवल इतना ही नहीं किन्तु 
शिष्ठ-प्रयोगों के देखने में भी कोई कमी नहीं होने दी ।' इनका विरचित कोष 
अनेफार्थ-सभुच्चय है । इस कोष में केवल अनेकार्थ शब्दों का विस्तृत चयन है । 
शब्दों के चयन में अमरकोष की अपेक्षा अधिक विस्तार तथा प्रौढता दृष्टिगोचर 
होती है। प्रकत कोष के अन्तिम पद्य से यह संकेत मिळता है कि ग्रन्थकार ने 
कृवि महाबल तथा वराह से भी इसं सम्बन्ध में परामश किया था । अनेकः 
विद्वानों के सहग्रोग से इस कोष की रचना होने के कारण इसमें व्यापकता होना 
स्वाभाविक है । 


घनक्षय--शाश्वत के लगमग दो शताब्दी पश्चात्‌ धनञ्जय ने 'नासनाला 
कोष की रचना की । यह कोष व्यवहार में आने वारे लोकप्रचलित संस्कृत 
दाब्दों का उपयोगी कोष है। इसे रघुकोष कहना ही उचित है। इसमें कवळ 
२०० इलोक हैं। विशेषता इस बात में है कि ग्रन्थकार ने दाब्दों की रचना के 
सुन्दर उपाय बताये हैं। उदाहरणाथं पृथ्वीवाचक शब्दों में 'घर' छगा देने से 
पवंतवाची शब्दों का बोध होता है ( मही +.घर, पृथ्वी + घर आदि )। इसी 
प्रकार मनुष्यवाची राब्दों में 'पति' शब्द जोड़ देने से राजा के नाम ( नर+ 
पति, नू + पति ) तथा वृक्षवाची छाब्दों में 'चर’ शब्द जोड़ने में गन्दर फे 
समानाथंक शब्द बन जाते है ( द्रुम + चर, वृक्ष + चर आदि )। इस कोष की 
थही विशेषता है कि शब्दों के चयन में लोकव्यवहार को विशेष महस्व दिया गया 
है। “अनेकार्यनामसाला' इसका पूरक अङ्ग है। कोषकार के अतिरिक्त धनङ्जय 
कृषि मी हें । इनका 'हिसन्धान' काव्य इधाश्रय-काव्यों में बड़ा प्रसिद्ध है । इस 
काव्य में हिलष्ट पदों के द्वारा रामायण और महाभारत के कथानकों का विशद 
बणंन प्रस्तुत किया गया है। इनका समय आठवीं शताब्दी का उत्तरां निश्चित- 
प्राय है। इस विषय में वीरसेन स्वामी द्वारा 'षट्खण्डागम' की धवला नामक 
टीका में “अनेकार्थनाममाला' का उद्धत एक इलोक ही पर्याप्त प्रमाण माना जा 

१. दृष्टशिष्टप्रयोगोऽहं दृष्टव्याकरणत्रयः। व 

अधीती सदुपाध्यायात्‌ छिङ्गशारत्रेषु पन्चछु ॥ 


—शाश्वतकोष-आरम्भ का ३ 'ोक 
२. महाबछेन कविना वराहेण च धीमता । 
सह सम्यक्‌ परामृइय नि्मितोऽयं प्रयस्नतः ॥ 
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सकता है । घवळा टीका ८७३ विक्रमी संवत्‌ (5८१६ ई० ) में रिखो गई थी । 

अतः धनञ्जय ७४०-७९० ई० के भ्ष्य अवश्य रहें होंगे । 

पुरवोत्तमदेच---धनञड्जय के लगमग ४०० वर्षों के उपरान्त पुरुषोत्तमदेव 
ने तीन कोष-ग्रन्थों की रचना की। ये ग्रभ्य हैं--( १ ) श्रिकाण्ड-कोष, ( २ ) 
हारावली तथा'( ३ ) वर्णदेशना । इनमें से प्रथम तो 'अमरकोष' का पूरक ग्रन्थ 
है । इसका क्रम 'अमरकोष' के समान है। तदनुसार इसमें भी तीन काण्ड तथा 
पच्चीस वर्ग हैं ।- इसमें भी लोकव्यवहार में प्रयुक्त शब्दों के साथ ही “अमरकोष' 
में अनुपलब्ध दाब्दों का भी संग्रह किया गया है। हाराबछी में अप्रचलित तया 
असामान्य शब्दों का समाकलन किया गया है। २७० पद्यात्मक 'लघुकोष” होने 
पर भी यह दो भागों में विभक्त है--( क ) समानाथंक तथा ( ख ) नानार्थक । 
समानार्थक भाग के तीन अंश हैं--पहले में पूरे इलोक में समानार्थक शब्द हैं, 
दूसरे में अ्थं-इलोक में तथा तीसरे में एक चरण में ही। नानाथंक खण्ड की भी 
यहीःसरणि है। वतंनी अर्धात्‌ शब्दों की शुद्धता बतलाना बर्णदेशना का मुख्य 
ध्येय है। इस ग्रन्थ की उपादेयता इस कारण सुविदित है। स्वयं ग्रन्यकार ने 
यह उल्लेख किया है कि गौड-लिपि में मिन्नता होने के फलस्वरूप शब्दों के रूपों 
में रान्ति होना सम्भव है। इसके निराकरण-हेतु 'वणंदेशना' की उपयोगिता 
है । अमरसिंह की मांति पुरुषोत्तमदेव भी बौद्ध थे । इन्होंने सर्वप्रथम बुद्ध को 
“मुनीनद्र' रूप में नमन किया है । इस काय में यह अमरसिंह से और आगे बढे.। 
देवताओं के सम्बन्ध में इन्होंने बुद्ध के बाद बुद्ध के पुत्र राहुल का, अनुज 
देवदत्त का मायादेवी का तथा प्रत्येक बुद्ध का क्रमशः उल्लेख किया है। यह 
बंगाल के शासक राजा लक्ष्मणसेन ११७०-१२०० के समकालिक थे । इन्हीं के 
आदेश से पुरुषोत्तम देव ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'आाषावृत्ति' नामक वृत्ति' 
लिखी । अतः इनका समय बारहवीं शती का उत्तराधं मानना युक्तिसंगत है । 

हलायुध--इनको रचना अभिषान-रत्ममाछा के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
कोष में पाँच काण्ड हैं--स्वर्‌.' भूमि, पाताळ, सामान्य तथा अनेकार्थं ।: इनमें से 
प्रथम चार काण्डों में समानार्थक शब्दों का वर्णन है तथा अन्तिम काण्ड में 
नानां एवं अव्ययों का । इन्होंने अमरसिंह को ही अपना आदश माना है 
यह मान्यखेट के राजा कृष्णराज तृतीय ९५०६० के समकाछिक थे ।' अतः 
इनका समय दशाम्‌ शती का उत्तराघं माना गया है । 

यादवप्रकाश द्वारा विरचित चेजयन्ती कोष बड़ी महत्त्वपूर्ण रचना है। यह 
दो खण्डों में विमक्त है-समानार्थं तथा नाना । समानार्थ-खण्ड में पाँच 
भाग हैं--स्वगे, अन्तरिक्ष, भूमि, पाताळ तथा सामान्य । नानार्थ-ष्ड में तीन _ 
भाग हैं, जिनमें ग्रन्थकार दारा शब्दों का चयन अक्षरक्रम से किया गया है। 
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बर्णक्रम से शब्दसंग्रह किया जोना इसकी नवीनता है। बसरी विशेषता यह्‌ हँ 
कि इसमें बैदिक शब्दों का संकलन भी किया गया है। रामानुजाचायं 
( १०५६-११३७ ई० ) के यह गुरु थे। अतः इनका स्थितिकाळ ११ वीं शती 
का उत्तरां निश्चितप्राय- है । 

सहेखर--इनका विश्वप्रफाश-क्ोब नानार्थ-दाब्दों का संकलनात्मक ग्रन्थ है । 
इस कोष में शब्दों का चयन अन्तिम वर्ण के आधार पर किया गया है । रूपस्नेद 
का निर्देश भी इसमें किया गया है । ग्रन्थान्त में अव्ययों का संकलन विद्यमान है । 
ग्रल्थकार ने स्वयम्‌ अपना परिप्र् इस कोष के अन्त में दिया है । तदनुसार 
इस कोष की रचना सन्‌ ११११ ६० में हुई थी । मल्छिनाथ ने. इस कोष का 
उपयोग अपनी टीकाओं में विशेषतया किया है । 

अजयपाल--यह बौद्धमतावलम्धी थे। इनकी रचना सातार्थखंग्रह नाम से 
प्रसिद्ध है । इस कोष में १७३० दाब्द हैं । इस कोष में झी वर्णक्रमानुसार शब्दों, 
का चबखन किया गया है। इनके मत का उल्लेख अमरकोष के टीकाफार सर्वानन्द 
ने टौकासबंस्द ( ११५९ ई० ) में वहुधा किया है। इसके अतिरिक्त वर्धमान ने 
अपने व्याकरण-ग्रन्ध 'गणरत्वमहोइधि ( रचना ११४० ६० ) में इनका बहुशः 
उल्लेख किया है। फलतः यह बारहवीं शती से कुछ पहले हुए होंगे । इन्होंने 
“बः तथा 'ब' में अन्तर नहीं माना है। इस कारण इनके वंगदेशीय होने का 
अनुमान किया जाता है। 

मेविनिकर--इनका ग्रन्य 'येदिनीकोध' के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी 
नानाथं-कोष है । मेदिनिकर ने शब्दों के चयन में दो प्रकार अपनाये हैँ 
अकारादि वर्णक्रम तथा अन्तिम वणंक्रम । मेदिनी ने विश्प्रकाश को “बहुदोषं 
बतला कर अपना महत्त्व सूचित किया है.। मेदिनोकोष शब्दों की संख्या में 
तथा चयन की व्यवस्था में चिश्वप्रकाश को अपेक्षा अधिक विशद एवं सुव्यवस्थित 
है। कविशेखराचायं ( लगमग १३०० ६०) के मैथिली भाषा में लिखित 
वर्भरत्नाकर ग्रन्थ में भेदिनीकर का उल्लेख होने से डा० गोडे ने इन्हें १२०० 
१२७५ ई० के मध्य माना है । 

मझ्--इन्होनि भी अन्तिम व्यञ्जनों के आधार पर अनेकार्थ-कोध की रचना 
की है। इसमें १००७ पच्च हैं। इसका विभाजन परिच्छेदो में नहीं किया 
गया है। इनका स्थितिकाल ११२८-११४९ के मध्य माना गया है। यह 
काएमीर के राजा जर्याह के राज्यका में विद्यमान ये। इस कोष मे प्रायः 
काएमीर के कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्दों का चमन किया गया है। 

. हेशबना--कोषग्रन्थों के इतिहास में यह सर्वाग्रणी हैं। इन्होंने चार कोषग्रन्य 

जि हैत अनिबानचिन्तामणि ( समानाथंकोष ); अनेकार्थसंप्रह ( नानाथ 
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कोष ), निघष्टुकोष ( वँद्यक ) तथा देशीनाममाला ( प्राकतकोष )। इनमें से 
अभिषानचिन्तान्षणि को छह काण्डों में विभक्त किया गथा है--देवाधिदेव, देव, 
मत्यं, भूमि, नरक तथा सामान्य । यह कोश नानावृत्तों में निबद्ध १५४२ पद्यों में 
समाप्त हुआ है। इस पर स्वयं ग्रन्थकार ने हो टीका लिखी है । अनेकार्थसंग्रह 
भी छह काण्डों में विभक्त है। इसमें १८२९ इल्ोक हैं। शब्दों का संग्रह दो 
प्रकार से है--अन्तिम अक्षरों द्वारा तथा आदिम अक्षरों द्वारा । इन्होंने व्यवहार 
मे आने वाले संस्कृत शब्दों को यथावत्‌ संगुहीत कर उनके प्रति निष्ठा व्यक्त की 
है.। यह ग्रन्थ महाराष्ट्र के राजा सोमदेव के ग्रन्थ मानसोल्लास ( रचना ११३० 
इ० ) का समकालिक प्रतीत होता है। हेमचन्द्र का प्रमाव अवान्तरकाळीन 
कोषकारों पर विशेष रूप से पड़ा है। pe 

फेशद स्वामो--इनके द्वारा विरचित नानाणव-संक्षेप नानाथं शब्दों का सबसे 
बढ़ा कोष है । इसमें कगभग ५८०० इलोक हैं । अक्षरों की गणना के आधार 
पर यह कोष भी छह काण्डों में विमक्त है तथा प्रत्येक काण्ड लिङ्क के अनुसार 
पाँच भागों में विभक्त है । इसमें वैदिक शब्दों का संकलन भी विद्यमान है । यह 
ग्रन्थ चोलवंशी नरेश राजराज चोल के आश्रय में रहकर लिखा गया है। इनका 
समय १२०० ई० के आस पास माना जाता है। इस ग्रन्थ के छह काण्डों में प्रति- 
काण्ड पाँच अध्याय हैं। काण्डों का विभाजन एकाक्षर से लेकर षडक्षर तक है। 
अध्यायों का विभाजन फिङ्ध के अनुसार किया गया है--स्त्रीलिंज्ञ, पुंरिङ्ग, 
नपुंसकलिङ्ग, वाच्यलिङ्ग तथा संकीर्णेकिङ्ग । प्रत्येक अध्याय में शब्दों का चयन 
अक्षरक्रम से किया गया है । आधुनिक कोश-ग्रन्यों में यही क्रम स्वीकृत है। 

. क्रेशव-अद्यावधि ज्ञात समानार्थं कोषों में केशव का कल्पहुकोब सबसे 
पविशाल है । इसमें लगमग ४०० इलोक हैं । इसके तीन स्कन्ध हैं-मूमि, भुवः 
तथा स्वर्ग । प्रत्येक स्कन्ध प्रकाण्डों में विमक्त है । ग्रन्यकार के अनुसार इसकी . 
रचना १६६० में हुई। इस कोष के दाब्दचयन में बड़ी विविधता है। अनेक 
ज्ञातव्य तथ्यों के संग्रह ने इसे विष्वकोष का रूप दिया है । इसमें समाताथं 
शब्दों के साथ प्रयुक्त विषयों का विस्तृत वणन भी विद्यमान हैं। 

शाहजी--यह विश्वविख्यात छत्रपति शिवाजी के भतीजे थे। तंजौर फे 
इतिहास के अनुसार शाहजी का राज्य-समय ( १६८४-१७१२ ई० ) विद्योतति 
के लिये प्रसिद्ध रहा है। इनकी समा में ४७ विद्वात्‌ रहते थे । इनका विरचित 
शाब्दरत्नसमभ्बय-कोष दाब्दबयन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इस कोष में 
प्रत्येक दग के भीतर अक्षर-क्रस से शब्दों का विन्यास किया गया है। शब्दों का 
अवास्तर क्रम भी अकारादि क्रम के अनुसार विद्यमान है। यह विशेषता संस्कृत 
के बहुत कम कोश्षों में पाई जाती है। इन्होंने 'क्ष! को अलग वर्ण के रूप में 
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स्वीकार किया हैं! उससे आरम्भ होने वाले शब्दों को अन्त में रखा है। इस 
कोश में लगभग ३५०० इलोक हैं। इस कोश का दुसरा नाम राजकोश भी है । 

ह्॒षकीति-- इन्होंने समानार्थक शब्दों के श्ारदीयाभिषानसाला नामक कोश 
की रचना की । यह तीन काण्डों में विभक्त है तथा प्रत्येक काण्ड को भी वर्गों 
में विभक्त किया गया है। प्रथम काण्ड के तीन वर्ग हैं--देववर्ग, व्योमवर्ग तथा 
धरावगं। द्वितीय काण्ड चार वर्गों में विभक्त किया गया है--अङ्गवगं 
संयोगादिवग, संगीतवर्ग तथा पण्डितवर्ग । तृतीय काण्ड के पाँच मगं हैं--बहा, 
राज, वैश्य, शूद्र तथा संकीणं । पूरे ग्रन्थ में केवल ४३५ इलोक हैं। कोश 
के अतिरिक्त हषकीति ने अनेक ( शास्त्रीय विषयों पर ) ग्रन्थों की रचना की ! 
यह जैनधर्मावलम्बी थे। इनके गुर चन्द्रकीति रहे, जिन्होंने जहाँगीर ( १७ वीं 
शती ) से विशेष सम्मान प्राप्त किया। इन्होंने. एक दूसरे कोश को भी रचना की । 
उस कोश का नाम है--शब्दानेकार्थ । इण्डिया आफिस लाइब्रेरी में इस पुस्तक 
का रचनाकाल वि० सं० १६६५ लिखा है । अतः इनका समय सत्रहवीं शती का 
आरम्मिक चरण मानना युक्तिसंग्रत प्रतीत होता है । 

नवीन ढंग के कोष - 

विदेशी भाषाओं के सम्पर्क में आने पर कुछ विद्वानों ने विशिष्ट कोशों का 
संस्कृत में संकलन किया । इस पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग धाब्दकल्पद्ठस नामक. 
प्रस्यात कोष में किया गया । इस कोष को सुप्रसिद्ध मनीषी राजा राधाकान्तदेव 
ने मान्य पण्डितं की सहायता से अनेक खण्डों में १८२२ तथा १८५८ ई० 
के वीच प्रकाशित किया । इसमें शब्दों का चयन वणंक्रम से है तथा पुराण, 
धमंशास्त्र आदि प्रमाण-ग्रन्थों के उद्धरणों का समावेश होने से इसकी प्रामा- . 
णिकता बहुत बढ़ गई है। वस्तुतः यह संस्कृत का विश्वकोष है। इसमें 
बैदिक शब्दों का प्रायः अभाव है। शब्दों की व्यूत्पत्ति देने से इस कोष की 
उपादेयता बढ़ गई है । प्रस्तुत कोष में रचना-क्रम से आये हुए शास्त्रोपयोगी 
शब्दों के प्रसङ्ग में प्रमाणों के अतिरिक्त उनकी प्रायोगिक उपयोगिता को भी 
बतलाया गया है। उन पदार्थो के लक्षण, स्वरूप तथा चित्रादि देकर कोष को 
र्वाङ्गपु्णे बनाया है। इन सब विषयों का समावेश सात काण्डों में किया गया 
है । राजा राधाकान्तदेव ने कोष के आरम्भ में 'मुखबन्धन' ( भूमिका ) लिखते 
हुए प्रसङ्गवश थह सूचित किया है कि लौकिक कोषों का आदिम स्वरूप 'अग्नि- 
पुराण' में वणित कोष-प्रकरण है। इस प्रकरण का क्रम इस प्रकार है--स्वगं- 
पाताळादिवगं, अव्ययवगं, नानाथंवग, भूवर, पुर-वगे, अद्रि-वगे, वनोषधिवगं, 
सिहादिवग, मनुष्यवगं, ब्रह्मवर्ग, क्षत्रियवर्ग, वैक्यवग तथा शुूद्रवर्ग | इसके 
अतिरिक्त शेष-माग में सामान्य नामरिङ्गों का वर्णन है। राधाकान्त देव के 
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अनुसार अमरकोषकार ने अधिकतर अग्निपुराणोक्तक्रस ही अपनाया है। थोड़ा 
बहुत परिधतंन कर 'अझरफोध' की पूर्ति की है। जटाधर ने भी अमरकोष का 


अनुसरण किया है। शब्दकल्पद्रुम में २९ कोषों का उपयोग किया गया है । 


दान्दकल्पद्ुम के ढंग पर आगे चलकर दो कोष और बनाये गये । इनमें 

- प्रथम शब्दार्थचिन्तामणि तो उतना विशाल नहीं है। उसमें केवल चार भाग 

हैं। उसके रचयिता सुखानन्दनाथ रहे। कोष की रचना १८६४-१८८५ तक 

हुई । दूसरा कोष वाचस्पत्यम्‌ बड़ा विशाल है। सर्वप्रथम यह कलकत्ता से २० 

भागों में प्रकाशित हुआ ( १८७३-१८८४ ई० ) । इसके संकलनकर्ता तारानाथ 

तक्क॑याचस्पति थे । इसमें वैदिक शब्दों का भी समावेश है, किन्तु उनकी 
व्युत्पत्ति अधिकतर कत्पनाप्रसूत है । 


इसी समय राथ तथा बोर्थालफ नामक जमेन विद्वानों द्वारा महानु संस्कृत 
कोष को प्रणयन हुआ, जिसमें वेदिक छाब्दों का मी पूणं समावेश है। इसकी 
रचना भाषावेज्ञानिक रीति पर की गई है। जमन विद्वानों ने अनेक पण्डितों की 
सहायता से शब्दों के प्रयोगस्थलों का भी निर्देश किया है । इसके साथ ही शाब्दों 
के मर्थविकास को अद्धित करने का भी इलाध्य प्रयाप किया है। उस समय 
तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित समस्त संस्कृत ग्रन्थों का विधिवत्‌ अनुशीलन कर 
इस विशाल कोष की रचना की गई है। आचाय जलदेन उपाध्याय के अनुसार 
डा० राथ ने वैदिक शब्दों का तथा डा० बोथरिंक ने वेदिकेतर शब्दों का 
विवरण माषाशास्त्रीय पद्धति पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । डा० बोथ- 
लिक ने इसका एक संक्षिप्त संस्करण भी जम॑न माषा में प्रकाशित किया था | 


इसी क्रम में डा० सोनियर विलियम्स ने एक संस्फृत-अंग्रेजी कोष को रचना 
की । इनका परिश्रम इलाघनीय है। शब्दों के चयन तथा अर्थनिर्देश में बड़ा 
परिश्रम किया गया है । केवल कमी इस बात की है कि प्रयोगस्थलों का निर्देश 
नहीं किया गया है। इस कोष की रचना उपयुक्त जमंन कोपों के आधार पर हुई 
है । यह कोष समानार्थक छबब्दों के सम्बन्ध में बड़ा प्रामाणिक माना जाता है । 
इसका दूसरा स्वरूप अंग्रेजी से संस्कृत में भी है । 

इस प्रकार के कोषों की रचना में आगे चलकर भारतीय विद्वानु भी अग्रसर 
हुए, जिनमें यामन सदाशिव आप्टे का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। इन्होंने 
मी संस्कृत-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी-संस्कृत कोषों की रचना की । यह कोष विद्वानों 
तथा छात्रों के लिये समान रूप से उपकारक है । इस कोष में वर्णक्रमानु धार 
दाब्दों का चयन किया गया है। प्रयोगस्थळों के निर्देश में पुराण तथा काव्यादि 
के उद्धरणों का उपयोग छिया गया है। शास्त्रीय परिमाषाओं, छन्दों, प्राचीन 
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भौगोलिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विवेचन भी यथास्थान किया गया है। हाल 
ञं इसका नवीन संस्करण. तीन खण्डों में पुणे से प्रकाशित हुआ है। इसके 
अतिरिक्त छात्रोपयोगी संस्कृत-हिन्दी लघु संस्करण भी प्रकाशित हुआ है । नवीन 
संस्करण में शब्दों के चयन में सम्पादकों ने वृद्धि की है । 
शब्दपरायण की प्रक्रिया को अभिनव रूप देने वालों में. महामहोपाध्याय 
पण्डित रामावतार शर्मा प्रमुख रहे हैं। उन्होंने एक विशाळ कोष की रचना की । 
इस कोष का नाम है--वाइमयाणंव । दार्माजी ( १८७७-१९२९ हः ) ने इ्स 
कोद का प्रारम्भ १९११ ६० में किया । जीवन भर वे इसमें परिवतंन-परिवर्घन 
करते रहे । आचार्य बलदेव उपाध्यायजी के अनुसार यह कोष नार्मालङ्गानुशासन 
की परम्परा का सावभौम ग्रन्थ है। यह नानाथंक कोष है। इसमें शब्दों का 
चयन वैज्ञानिक वणंक्रमानुसार किया गया है । वैदिक तथा लौकिक दोनों प्रकार 
के शब्दों का इसमें समावेश है । इस कोष में प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ 
उसके प्रयोगस्थलों का भी समुचित निर्देश किया गया है। इसमें २०,००० शब्द 
उपन्यस्त हैं । साथ ही इस कोष की रचना पद्यमयी है तथा ६७९६ अनुष्ुपों मे 
समास हुआ है। ग्रन्थ के आरम्भ में १६ पद्यों का उपक्रम है एवम्‌ अन्त में ६ 
इलोकों में समापन किया गया है। ग्रन्थकार कें निधन फे ३८ वर्षों के सुदीघं 
काल के पश्चात्‌ सत १९६७ ई० में ज्ञानमण्डरू प्रकाशन हारा यह प्रकाशित 
किया गया है। 
वर्तमान काल की कोष निर्माण प्रवृत्ति : 
जरमेन-संस्कृत कोष के प्रसाशन के लगभग एक शतक के बाद नवीन वैदिक 
कोष की आवशयकता प्रतीत होने पर होषियारपुरस्थ विकवेशवरानन्द वेदिक संस्थान 
से अनेक विद्वानों के सहयोग से एक बृहद वैदिक कोष का प्रकाशन हुआ है । इस 
कोष ने वैदिक संहिताओं के सम्बन्ध में ऋचाओं के सन्दे की समस्या हल कर 
दी है। यद्यपि इसे शब्दपारायण की हृष्टि से कोष के अन्तगंत नहीं रखा जा 
सकता है तथापि इसमें वेदिक शब्दों को सूची विद्यमान होने से वेदिक मूळ 
शब्दों का परिचय सुलम हो जाता है। इसके १६ खण्ड प्रकाशित हुए हैं । इसके 
१. वर्णोनुक्रमविन्यस्तैलोकबेदो भयोदध्तैः । 
पद्यबरडधेः सपर्यायैनानाथे(डतो मदान्‌ ॥ 
विशेषशास्त्र युवेदप्रभतीनां पदैयुंतः । 
सोपयुक्तोदाहृतिभिष्टिप्पणेः समलंकृतः ॥ 
सचित्रः प्रचुरार्ाच्यवैश्ञानिकपदोञ्चयः। 
परिशिष्टे्च बहुभिः कोष एप परिष्कृतः ॥ 
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अतिरिक्त “संस्कृत का वृहत्तम फोष” प्रकाशन करने की योजना डेक्कन कालेज, 
पुणें के शोध-विभाग के निदेशक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डां० एस० एम० काम्ने ने भी 
प्रस्तुत की हैँ। उनके साथ अनेक विज्ञ सहयोगी भी इस कायं में संलग्न हैं । अब 
तक इस कोश के ३ सण्ड प्रकाशित हुए हैं। इसके समग्र भाग प्रकाशित होने 
पर कोश-साहित्य का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जायगा । इसकी विशेषता यह है कि 
शब्दों का अथ देने में भाषा-वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय लिया जा रहा है तथा 
यह प्रयत्न किया जा रहा है कि अधिकाधिक प्रचलित शब्दों का विधिवत्‌ समा- 
कलन हो जाय । 

शब्दराशि को समाकलित करने में विद्वानों की प्रवृत्ति आज भी देखी 
जाती है । इस प्रवृत्ति में शब्दों का प्रयोग एवं प्रचलन ही मुख्य कारण है । 
शब्दों के प्रचलन एवं प्रयोग होने में देश-काळ की परिस्थिति मुख्य रूप से साधक 
होती है । अतः कोष-रचना की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है । इसके फलस्व- 
रूप वाराणसी से श्रीगोपालचन्द्र देदान्त्ञस्त्री ने भी बृहत्‌ संस्क्ृतकोब के प्रकाशन 
की योजना बनाई है । उसका एक खण्ड प्रकासित हुआ है। इसके सम्पूणं प्रका- 
शित होने पर हिन्दी-जगत्‌ को संस्कृत-वाङ्‌मय में अवगाहुन करने के लिए अच्छा 
अवसर मिलेगा । वर्तमान समय के कोषकारों में सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ डा० सूर्यकान्त 
का योगदान भी प्रशंसनीय है। उन्होंने संस्कृत-हिन्दी-अंग्रेजी कोश को रचना 
की है । इसके पूवं चतुर्वेदी द्वारकाग्रसाद शर्मा का संस्कृतशब्वार्यकोस्तुभ ( संस्हृत- 
हिन्दी ) का अच्छा प्रचार हुआ है। इन्होंने कोष लिखकर अनेक विद्वानों को 
कोष-रचना करने के लिए प्रेरित किया है। 

विविध कोश 

( क ) इस प्रसङ्क में संस्कृत के समानान्तर पालि-प्रकृत कोशों पर भी 
विचार करना आवश्यक है। रचना-क्रम में पालि-कोश अधिकतर वैदिक-निघण्ट्रुओं 
के समान परिलक्षित होते हैं। ये कोश इलोकबद नहीं हैं। पालिकोशों में 
सर्वेप्रसिद्ध कोष महाव्युत्पत्तिकोश है, जो २८४ प्रकरणों में विभक्त है । इसमें 
लगभग ९०० शब्द संकलित हैं, जिनमें समानाथंक शब्दों के अतिरिक्त धातुरूप 
भी संयृहीत हैं । इसके अतिरिक्त पालिफोशों में मोग्गछान की अभिघातप्पदोपिका 
नामक कोद अत्यधिक लोकप्रिय है। यह बारहवीं शती की रचना है तथा 
अमरकोष की शली में लिखा गया है । 

प्राकृत कोषों में सबसे प्राचीन कोष पायिउ-लच्छिनाममाला है। इसके रच- 
यिता धनपांछ हैं । इसे प्रन्थकार ने ९७२ ६० में लिखा था। इसमें २७९ गायायें 
हैं। हेमचन्द्र ने इस कोष का उपयोग अपने देखो नाममाला सें किया है । 
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हेमचन्द्र का देशीनाममाला प्राकृत-कोश बड़ा सुन्दर तथा रोचक है। इसमें 
आठ अध्याय (वर्ग ) हैं। इन अघ्यायों में शब्दों का संग्रह आदिम अक्षर को 
अभिलक्षित कर किया गया है! पर्यायवाची शाब्द के अनन्तर उसी अक्षर से 
आरम्भ होने बाले नानाथ शब्द भी रखे गए हैं। इस ग्रन्थ में तद्भव शब्दों की 
प्रधानता होने से प्राकृत शब्दों के ज्ञान में बड़ी सहायता मिलती है । इस कोष के 
अनुशीळन से उस युग ( १४वीं शती ) क रीति-रिवाजों का भी पता चलता हैँ । 

इस बीच दो प्राकृत कोशों का प्रकाशन बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। ये दो 
कोश हैं--( १ ) अभिषान-राजेख-कोश तथा ( २ ) प्राकृत-शब्दमहाणंव । इसमें 
से प्रथम ग्रन्थ तो जैनधर्मं का विदवकोष ही है, जिसमें जैनधमं, जैन-दर्शंव तथा 
साहित्य के विषयों को अभिलक्षित कर प्राचीन ग्रन्थों के उद्धरणों के साथ बड़ा 
साङ्गोपाङ्ग विवेचन है । यह ग्रन्थ विशालकाय है, सात खण्डों में विभक्त है। 
इसकी पृष्ठ संख्या १०,००० है। ्राक्तब्दसहाणंच इसकी अपेक्षा छघुकाय है। 
इसका आयाम ऊगमग १५०० पृषठों में सीमित है! यह नवीन झली का कोश 
है । इसमें प्रयोगस्थलों का निर्देश बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया है। 

( ख) मुगलकाल में फारसी का प्राधान्य होने के कारण फारसी-संस्कृत 
कोषों की आवइयकता प्रतीत हुई । इसके फलस्वरूप अकबर बादशाह के आदेश 
से घिहारी छुष्णदास मिष ने पारसीकप्रकाज्ञ-ग्रन्‍्थ की रचना की । इस ग्रन्थ के 
दो भाग हैं--कोश तथा व्याकरण । २६९ घनुष्टपू-एछोकों में ग्यारह प्रकरणों 
का समावेश किया गया है । प्रकरणों का शीर्षक अधिकतर अभसफोय के समात 
है। इसमें फारसी शब्दों के संस्कृत पर्याय दिये गए हैं । इसी प्रकार का दूसरा 
प्रन्य वेदाज़ राय द्वारा विरचित पारसी-प्रकाद ( १६४७ ६० ) है। इसमें फारसी 
तथा अरबी के छाब्दों का संस्कृत में अथं दिया गया है | तीसरा ग्रन्थ पारसी- 
बिनोद भी इसी समय लिखा गया । इसके रचयिता न्नजभूजज थे। महाकवि 
क्षेमेत्ध का लोकप्रकाद भी इस दृष्टि से उपयोगी है । इसमें भी फारसी के बहुत 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसं ग्रन्थ में शाहजहाँ का मी उल्लेख होने से यह 
बिदित होता है कि. इसमें कुछ अंश सन्नहवीं शती में जोड़ दिया गया हो । 

विशिष्ट-कोष ै 

संस्कृत वाइमय के विशिष्ट विषयों को अभिलक्षित कर भी विद्वानों ने अनेक 
कोष-ग्रन्य बनाये। संगीत में संगीसराज नामक विशालकाय ग्रन्थ का एक भाग 
कीच के रूप में प्रश्‍्यात है। उस अंश फो नृत्यश्त्तकोष कहा गया है। इसके 
लेक महाराणा कुम्भकर्ण हैं। किसी अज्ञात लेखक ने बस्तुरत्मकोझ की रचना मी 
को है। इसमें सामान्‍्य'विषयों'की-/जानफारी/दीआंई/है यह ग्रन्थ दो भागों में 


( ३१ ) 


विमक्त है। प्रथम भाग सूत्रात्मक है तथा दूसरा सूत्रों तथा तत्सम्बन्धी विवरणों 
से युक्त है । यहु ग्रन्थ सम्भवतः १०००-१४०० ई० के मध्य लिखा गया हो । 


इस प्रसङ्ग में वेद्यक-कोशों का उल्लेख करना अत्यावश्यक है। इन कोशों की 
भी निषष्ट्र संज्ञा है। इनमें प्रमुख है--“'(क) थन्त्न्तरिनिघण्टु । यह नव खण्डों 
में दिमक्त है। क्षीरस्वामी के अनुसार - यह अमरकोष से प्राचीन है। अवान्तर 
निषष्ट्रओं में (ख) माधदकंर की रत्नमाला ( नवीं रासी ) तथा हरिचरण सेन की 
(ग) पर्यायमुच्तावली ग्रन्थ सुविदित हैं। इन ग्रन्थों के अंतिरिक्त (घ) हेमचस्प्र का 
निघण्टुन्लेष, (ङ) मदनपाल का अदनयाळनिघण्टु ( १३७४ ई० ) (च) केशव का 
सिद्धमन्त्र ( १२५० ई० के लगभग ), (छ) केशवदेव का पथ्यापष्यबोधक निघण्टु 
एवं (ज) नरहरि का राजमिघण्दु भी वैद्यक निषष्ट्रुओं में मान्य हैं। इन .सबमें 
राजनिघण्टु सबसे बड़ा है। इसके लेखक नरहरि नामक वैद्य हैं ( १३८० ई० के 
आसपास ) । इन सबके अतिरिक्त नानाथ-औषधकोशों में (झ) शिवकोश (१६७७ 
ई०) बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इसके रचयिता शिवदत्त मिश्च थे। ग्रन्थकार ने इसकी 
व्याख्या भी स्वयं छिखी है। यह नानाथंक ओषधि-कोष है । इसमें ऐसे ओषधि- 
चाचक शब्द संकलित किये गए हैं, जिनके अनेक अथं उपलब्ध होते हैं । 


इन पृष्ठां में वणित फोशग्रन्यों के अतिरिक्त अनेक कोशग्नन्थ हस्तलिखित 
रूप में हैं तथा अनेक कोश केवळ उद्धरणों के रूप में ही ज्ञात हैं। ऐसे कोश- 
कारों में अजयपाल ( घरणीकोश के कर्ता ), रन्तिदेव, रभस, आदि अनेक विद्वानु 
प्रसिद्ध हैं । 


अधिकतर कोशों में संज्ञाशब्दों का ही बाहुल्य है ! कतिपय कोश क्रिया के 
अर्थ का निरूपण करने के लिए भी लिखे गए हैं। ऐसे क्रियांकोशों में दो कोश 
विख्यात हैं--भट्टमलल ( १२ वीं शति ) को आख्यातचन्द्रिका तथा हरायुघ का 
कदिरहस्य । इस प्रकार के अन्य ग्रन्थों में ये भी प्रसिद्ध हैं--विद्यानन्द का क्रिया- 
कलाप, वीरपाण्ड्य की क्रियाफ्दार्थदीपिका, रामचन्द्र का क्रियाकोश, गुणरत्नसूरि 
का फ्रिया-रत्नसमुच्चय तथा दशबल का घातुरूप भेद । इन ग्रन्थों का उल्लेख 
'आख्यातचर्द्रिका' की भूमिका में किया गया है। इसी प्रकार उणादि कोष भी 
रचा गया है । अब तो कोष-ग्रन्यों की व्यापकता इतनी बढ़ गई है कि ग्रन्थविद्येष 
में प्रयुक्त शब्दों के सम्बन्ध में भी कोषग्रन्थों की रचना होने लगी है कादम्बरी 
आदि प्रसिद्ध ग्रन्थों के कोष तैयार होने लगे हैं । इसके साथ ही प्रत्येक शास्त्र के 
वारिमाषिक-कोष एवं शास्त्रीय-कोषों की भी अब बाढ़-सी आ गई है । सावंजनिक 
लोकोपयोगी विधि एवं व्यवहार-कोषों की भी रचना हो गई है। जीवन का 
कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको अभिलक्षित कर कोष-रचना न हुई हो। रामायण- 
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तकोष, पुराणकोषो व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, मीमांसा 
ग Ee उ बात, अर्थशास्त्र आदि सभी विषयों के कोष अब 
उपलब्ध हो चुके हैं। जो विषय अछूते रह गए हैं उन विषयों पर भी कोषग्रन्थो 
की रचना शीघ्र हो जायगी । उपनिषदों के आधार पर जेकल का उपनिषद- 
चाक्यकोष बहुत पहले ही बन चुका था ( १८९१ ई० )। 
कोषविद्या के इस संक्षिप्त विवरण से यह निष्कषं निकलता है कि संस्कृत 
तथा प्राकृत के विद्वानों ने अपनी शब्दनिधि को सुरक्षित रखने तथा प्रचलित 
करने के लिये कोषग्रन्थों की रचना कर जो प्रयास किये हैं वे सवंथा इलाघनीय 
हुँ । विश्व में कोषग्रन्थों का इतना विस्तृत एवं प्राचीन परिचय चीनीभाषा को 
छोड़ कर फिर संस्कृत में ही बिद्यमान है। इस घरोहर को सुरक्षित रखना 
प्रत्येक संस्कृतज्ञ का पित्र कतंव्य है । 


गोपालदत्त पाण्डेय. 
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“श्री 


आदश ` 
।-संस्कृतःकोशः 


Sassari Cuite / ८76४४ 


स फड्कना 
अ 

अ, देचनागरीवर्णमालायाः प्रथमः स्वरवर्णः, ¦ अंकन, सं. पुं. (सं. न. ) चिह-लक्षण,-दानम्‌ 

अकारः । २. लेखनम्‌ , ३. गणनम्‌ । 


अ=, (= नञ्‌), अव्य० (सं.) तत्साइश्यम भावश्च 

तदन्यत्वं तदर्पता । अप्रादास्त्यं विरोधश्च 
नजर्था: पट्‌ प्रकीतिताः । उदाहरणानि 
(सादइ्ये) अत्राह्मणः = ब्राह्मणसदृराः; ( अभावे ) 
अभोजनम्‌ = भोजनाभावः; ( अन्यत्वे) पटोऽ- 
घट: घरमिन्नः; (अल्परवे) अनुदरी 
कन्या = अल्पोदरी; 
“चर्मषनस्‌ = अप्रहास्तघनम्‌; ( विरोधे ) अधमं 
परापकारः = धर्मविरोधी । 


अंक, सं. पुं. (सं. ) चिं अभिज्ञान, छक्षणस्‌, 
२. संख्याचिहम्‌ ( १, २, ३ आदि ) ३. लेखः. 


४. साग्यम्‌ ५. रूपकभागः ६. क्रोडस्‌ 
७. शरीरमू। 
“--गणित, सं. पुं. (सं. न.) गणितमेदः, अक्लूविा । 
“गत, वि., गुद्दीत, निरुद्ध | 


--पाछी, सं..ख्ी, परिचारिका, ... र 
— शायिनी, सं..ख्री., पल्ली, जाया । 
देना; भरना वा ळगाना,. सु., आछिंग 


( ज्जा ते ) आहिए (दि, ऽ Ma ) 


( अप्राहास्त्ये) अधनं. 


अंकित, वि. (सं. ) चिह्नित, लान्छित, 


लिखित । 


२ 
| अंकुर, सं. पुं. (सं. ) अंकूरः, पररोददः, उद्भिद्‌ 


अंकुरित, वि. ( सं. ) स्फुरित, सांकुर, उद्भिन्न 
अंकुश, सं. पुं. (सं.)सु(-४)णिः (स्नी.), अंकूषः। 
अँकोर, ( अँकवार ), सं. पुं. (सं. अंकः) 
क्रोड:-डं-डा, उत्संगः - २, उत्कोचः, उपा- 


अखुआ, सं. पुं, दे. “अंकुर? 

अंग, सं. पुं. (सं, न. ) शरीरं, देहः, कायः, 
२० अवयवः, ` प्रतीकः, अंगं, अपघनः 
३. अंशः, भागः ४. वेदांगशास्राणि [ = शिक्षा, 

क व्याकरणं, निरुक्तं, ज्यौतिषं, छन्दस्‌ 
न. )। * हि 


| “ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः । ! 
| =जा, सं. स्त्री. ( सं. ) पुत्री, तनया । 
| —खिचना, सं. पुं., आक्षेपकः ( रोगमेदः ) । 


फड़कना, सं. . पुं... _ ताण्डव-नतंन,-रोगः 
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अगरखा 


[२] 


अंडी 


= रखा, सं. पुं (सं. अंगरक्षकः >) अंगरक्षणी । 
““राग, सं. पुं. ( स. ) गात्ररज्जनं, विलेपनम्‌ । 
अगरेज, सं. पुं. ( पुत. इंगलेज़ ) आंग्लदेशीयः । 
अगरेजी, सं. खरी. ( दिं. अँगरेज़ ) आंग्लभाषा । 
अंगार (-रा,) सं. पुं. ( सं.) अंगारः रं, 
दग्धकाष्ठखण्डं अलातं, उल्मूकम्‌ , निर्धूँमाञ्चिः । 
अँगिया, सं. ज्ञी. (सं. अंगिका ) कब्नलुलिका, 
कंचुळी, कंचूलम्‌, आंगिकः- कं, चेलिका, 
कु (कू) पाँसः-सकः । 
अंगी, वि. (सं-गिन्‌) शरीरिन्‌, देदिन्‌ 
२. अवयविन्‌ ३. प्रधान, मुख्य ४. दे अँगिया? । 
अंगीकार, सं. पुं. ( सं. ) अंगीकरणं, स्वीकारः, 
प्रतिग्रहः, प्रतिपत्तिः ( सन्नी.) आदानम्‌ । 
करना, क्रि, स., अंगी-स्वी,-कू ( त. उ. अ. ), 
आ-दा ( जुः आ. अ. ), प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ.) 
प्रति-इष्‌ ( तु. प. से. ) । 
सअंगीकृत, वि. ( सं.) स्वी-उरी-उररी, कुत, 
आ-सं-उप,-श्रुत, उपगत । 


अंगीठी, सं. स्री. (हिं. अंगीठा ) अंगार," 


धानिका-शकटी, हसनी, हसन्ती । 

अंगीय, वि. (सं) अंगदेशीय, २ शारीरिक, कायिक। 
अंगुल, सं. पुं. ( सं. ) अष्टयवपरिमाणम्‌। 
अंगुली, सं. खरी. ( सं. ) अंयुकिः (स्नी.), अंगुरी- 
रिः ( स्री. ), करशाखा । 

““काटना, सु., वि-स्मि (भ्वा. आ. अ.) चकित 
(वि. )+ भू । 

“-चटखाना, सु. अंगुली,-मोटनं० स्फोटनम्‌ । 

अंगुश्ताना, सं. पुं. (फ़ा.) अंयुछित्राणम्‌ , 
अङ्गु्ठत्राणम्‌। 

अंगु, सं. पुं. ( सं. ) वृद्धाइुलि: ( स्री. ) । 
अगूठा, सं. पुं. ( सं. अंगुष्ठः ) बृद्धाङ्गुरिः (स्री) । 
चूसना, मु... चाद्धमिः तुष्‌. (प्रे. ), अधीन 
(वि. )+ भू । - 

--दि्खाना, सु., सावमान प्रत्यादिश (तु-प-अः) । 

अँगूठी, सं. खी. (हि. अँगूठा) जडुरी ( ली ).यं, 
अङ्गरो (छी) यकं, मुद्रा, ऊमिका । 

अंगूर, सं. पुं. ( फा. ), ( बेल ) द्राक्षा, स्वाद्वी, 
ह गोस्तना-नी २. ( फल ) द्राक्षाफलम्‌ 
आदि । 


अंगूरी, वि. ( फा. ) द्राक्षामय २ द्राक्षावणै । 


अंघ्रि सं. पुं. ( सं. ) चरणं, पादः २. बृक्षमूलम्‌ 
३. छन्द्श्वरणम्‌ । 

अंचल सं. पुं. दे. आँचल | 

अंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) कज्जलं, नेत्ररंजनम्‌ । 

अंजर-पंजर, सं. पुं. ( सं. पंजरः-रम्‌) ( पसली ) 
पशुका, पार्शवैकं, पार्श्वास्थि ( न. ) 
२. वंकालः-लम्‌, पंजरः-रम्‌ । 

अंजली, सं. क्री. ( सं.) अंजलिः, कर-हस्त-; 
सम्पुटः । 

अंजस, वि. ( सं.) सरल अवक्र २. निष्कपट 
निर्व्याज । ( अंजसी स्ली० )। 

अंजाम, सं. पु. ( फ़ा ) परिणामः, फलम्‌ , अन्तः, 
पाकः । 

अजित, वि. ( सं. ) सांजन, कज्जलकलित । 

अंजीर, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( वृक्ष ) अंजीरः, उदुम्बर- 
जातीयो वृक्षः २. ( फल ) अंजीरम्‌ । 

अंजुमन, सं. खरी. (फ़ा)) सभा, परिषद्‌ (स्नी.) । 

अंझा, सं. पुं. (सं. अनध्यायः) अनध्यायदिवसः 
२. अवकाइाः, क्षणः, का्येनिवृत्तिः ( त्रो. ) । 

अदिया, सं. सत्री. ( हि. अंदी ) गुच्छः, संघातः, 
लघुभारः । 

आँटियाना, क्रि. स. ( दिं. अंटी ) छलेन आत्म- 
सात्‌ कृ । सं. पुं.. छलेन अपहारः, असनम्‌ । 

अंटी, सं. खी. (सं, अः > ) अन्थिः, झाटि- 
कायाः कटिलझ्न कुञ्चनं मोटनं वा २. अंगुलीनां 
सध्यस्थमन्तरस्‌ । 

अंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सुष्कः, वृषणः, शुक्र- 
ग्रन्थिः २. दे. 'अंडा? ३. विश्वम्‌ , लोक-मण्डल- 
म्‌ ४. वीर्ये, शुक्रम्‌ । 

कोश, सं, पुं. ( सं. ) दे. "अंड? । 

कोश बढ़ना, सं. पुं. सुष्क-वृषण-कोरा,-बृद्धिः 
( स्री. )-शोफः । 

“-ज, सं. पुं.. खगसपंमीनादयो जीवाः । 

अंड-बंड, सं. पुं. (अनु० ) प्रलापः, अनर्थकं वचनम्‌ 
२. वि., व्यर्थै, अव्यवस्थित । 

अंडा, सं. पुं. ( सं. अण्डम्‌) कोषः-झः, डिम्बः; 
पेशी-शिः ( स्री. ) । 

देना, क्रि. स., अण्डानि प्र-सू (अः आ. अः)! 

सेना, क्रि. स., अण्डेभ्यः प्रजोत्प्ति क्क । 

अंडाकार, वि. ( सं- ) अण्डाङ्कतिः। 


हा ज हिं, अंग + पोछना ) अंगप्नोन्छ:॥ ०0) कल OU बाक bn 
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अंत, सं. पुं. ( सं. ) समाप्तिः ( खरी. ), 
अवसानं, विरामः २. अन्त्य-अन्तिम-पाश्चात्य- 
भागः ३. सीमा, प्रान्तः ४. मृत्युः, नाशः ५. 
परिणामः, फलम्‌ । 

+-काल, सं. पुं. ( सं. ) मृत्युसमयः । 

अंतड़ी,सं. खरी. ( सं. अंत्रम्‌ ) पुरीतत्‌ ( न. ) । 

अंतरंग, वि. (सं. अन्तर्‌ + अंग ) अन्तर्गत, 
अन्तःस्थ, आभ्यन्तर २. निकटवर्तिनू । 
३. हार्दिक । सं. पु., परममित्रम्‌ , अभिन्न 
हृदयः सखि ( पुं. ) । 

अंतर, सं. पुं. (सं. न.) भेदः, विशेषः, पार्थक्यभ्‌ , 
२. दूरता, अध्वन्‌, अन्तरालं, विप्रकपः 
३. मध्यवतिकालः ४. व्यवधानम्‌ ५. हृदयम्‌ । 
वि०, अपर, अन्य । 

अंतरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्तरे-मध्ये-करणं- 
स्थापनम्‌ २. व्यवधापनम्‌ । 

अँतरा, सं. पुं. ( सं. अंतरम्‌) भेदः, विशेषः 
२ अवकाराः, अनुपस्थितिः (ञ्जी. ) 
३. तृतीयकः ( बारी का बुखार ) । 

अंतरागार, सं. पु. ( सं. चं. ) गृह-गेह-अन्तरं- 
गर्भेः। 

अंतरात्मा, सं. जी. (सं. पुं.) आत्मन्‌ , देहिन्‌ , |. 
शरीरिन्‌ २. मानसं, चित्तं, मनस्‌ ( न. )। 

अंतराय, सं, पुं. (सं.) अंतरायः, विध्नः, प्रत्यूहः, 
व्याघातः । 

अंतराल, सं. पुं. (सं. न.) मध्यप्रदेश: 
अभ्यन्तरं २. परिवेष्टितस्थानम्‌ । 

अंतरिंद्रिय, सं. खी. ( सं. न. ) मनस्‌-चेतस्‌ 
( न. ), चित्तम्‌। 

अंतरिक्ष, सं. पुं. (सं. न.) खें, गगनं, आकाः- 
झां, अंबरम्‌ २. स्वर्गः । 

अंतरित, वि. ( सं. ) दे. “अन्तर्गत? १। 

अंतरीप, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भूशिरस्‌ (न.) । 

अंतरीय, सं. पुं. (सं. न: ) अन्तर्‌ ,-वसने- 
वस्न-चासस्‌ ( न. )। 

अंतर्गत, वि. ( सं. ) अन्तःस्थ, अन्तर्भूत, समा- 
विष्ट, सम्मिलित २. हृदयस्थ, मानसिक । 

अंतद्धान, सं. पुं. (सं. न..) लोपः, अदशनं; 
तिरोधानम्‌ । विः अदृश्य, गुप्त । 

अंतर्यामी, वि. ( सं. मिन्‌) अन्तःकरणनियामक 
२. मनोभावश्ञ । सं. पुं. परमेश्वरः २. आत्मन्‌ 


अंतराष्ट्रीय, विः ( (हुः) सन्ताराषि (द्व) ने 


अंतिम, वि. (सं.) चरम, अन्त्य, पश्चिम, अवम | 
अतः्करण, सं. पुं. (सं. न. ) अन्तरिन्द्रियं, 
सनस ( न. ), मानसं, चित्तम्‌ । 
अंतःपुर, सं. पुं. ( सं. न. ) अवरोधः, अवरोध- 
नम्‌ , शुद्धान्तः । 
अंत्यज, सं. पुं. ( सं.) शदः, अन्त्यजन्मन्‌ , 
चतुर्थवर्णः ( रजकश्चर्मकारश्च नटो वरुड एव च। 
कैवततमेदभिछश्च सप्तेते अन्त्यजाः स्मृताः-यम- 
वचनम्‌ ) । 
अंत्येष्टि, सं. खरी. ( सं. ) शवदाइः, प्रेतकर्मन्‌ 
( न. ), अन्तिमसंस्कारः । 
अंत्रबद्धि, सं. खी. (सं.) अंत्रत्रंसः, नाभिवर्धनम्‌ । 
अंदर, क्रि. वि. ( फ़ा. ) अन्तरे, मध्ये, गर्भे, 
अभ्यन्तरे ( सब सप्तम्यन्त ), अंतः ( अव्य० ) । 
अद्रसा, सं. पुं. (सं. इन्द्राशः ) पिष्टिकः, 
मिष्टान्नमेदः । 
अंदरूनी, वि. ( फ़ा. ) आन्तर, अन्तर्गत, 
आभ्यन्तर । 
अंदुलीव, सं. उ. ( अ. ) बुख्बुळः, प्रियगीतः । 
अंदाज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) विधिः, रीतिः ( स्री. ), 
२. भावः ३. अनुमानम्‌ । 
अंदाज़न, क्रि. वि. ( फ़ा. ) अनुमानेन । 
अंदाज़, सं. पुं. (फ़ा.) अनुमानं, ऊहा। 
अंदेशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) चिन्ता, आशंका, त्रासः । 
अंध, वि. (सं. ) नेत्र-नयन-लोचन,-्दीन- 
रहित २. अज्ञानिन्‌, अविवेकिन्‌ , मूर्ख 
३. प्रमादिन्‌ ४. उन्मत्त । 
सं. पुं. ( सं. ) अन्धः, अन्धकः, अनयनः, विलो- 
चनः २. अन्धकारः, तमस्‌ ( न. )। 
= कार, सं. पुं. ( सं. ) तमस्‌ (न.), तमिस्रं रा, 
ध्वान्तं, तिमिरम्‌ । 
—कूप, सं. पुं. (सं. ) शुष्ककूपः २. नरक- 
विशेषः । 


— ड, सं. पुं., वात्या, प्रमंजनः, चण्ड-महा-अति, 
वातः, प्रकंपनः । : 
—तमस, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्धतामिल्नः-श्रः 
(खरं, -अं ), अन्धतामसम्‌ । 

“-ता, सं. स्त्री. ( सं. ) अंधत्वं, दृष्टिहीनता 
२. .अज्ञानं, मोः । 

“परंपरा, सं. स्री. (सं. ) गंतानुगतिकता, 

॥०तिवेषूनचु no 
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विश्वास, (सं. ) निविवेक-तकंशुन्य,- 
विश्वासः-प्रत्ययः-विश्रम्भः 
अंधा, सं. पुं. (सं. अन्धः) अनयनः, अनेत्रः, 
नेत्रहीनजीवः।वि०,विवेकःविचार,- शून्य-र हित । 
धुंध, सं. खी., धोरान्धकारः, अन्धन्तमस्‌ 
(न. ) (२) कुप्रवन्धः, अन्यायः। वि० 
विचार-न्याय,-शूत्य-रहित । क्रि. वि., निरशइूं, 
अन्धवत्‌ , रभसा, साहसेन, असमीक्ष्य । 
अंघेर, सं. पुं. ( सं. अन्धकारः>) अन्यायः, 
उपद्रवः, अत्याचारः, कुन्यवस्था । 
खाता, सं. पुं. अव्यवस्था, 
कुन्यवस्था । 
= करना, सु., अन्याय्यं आचर्‌ (स्वा. प. से.)। 
अंधेरा, सं. पुं. ( सं. अन्धकारः ) ध्वान्तं, 
तमिख्ं, तिमिरं, तमस्‌ ( न, ); वि, निराछोक 
निष्प्रभ, तमो,-बृत-मय । 
घना-, अन्थतमसम्‌ । 
थोडा-,अवतमसम्‌ । 
व्यापक-, सन्तमसम्‌ । 


अँधेरे घर का उजाळा, सु.. एकलः सुतः, 
-एकाकिपुत्रः । 


अँधेरी, सं. खी. (हि. अंधेरा) प्रकम्पनः, वात्या, 
झग्झावातः २, कृष्णा रात्री, निश्चन्द्रा रजनी । 
कोटरी, सं. खी., निरालोकः कोष्ठः, २. गर्भः 
३, रहस्यम्‌ । 

अंभ्र, सं. पुं. ( सं. बहु० ) अन्धराज्यम्‌ २. 
अन्भ्रजनाः ३. वंश-विशेपः । 

अंच, सं. पुं. ( सं. आम्रम्‌) आम्र-रसालछ,फलम्‌ 
२. रसालः, आध्रः ( वृक्ष ) । 

अंबक, सं. पुं. (सं. न.) नेत्रम्‌, नयनम्‌ 
( सं. पुं. ) पितृ, जनकः । 


अन्यथाचारः; 


अंबर, सं. पुं. ( सं. न) आकाइाः-शं, गगनम्‌। 


२. वसं, वसनम्‌ । 
सुगन्धिद्रन्यभेद्‌ः । 
अंबरीष सं. पुं. ( सं.) अयोध्याया वेष्णवनृप- 

विदोषः २. विष्णुः ३. शिवः । 

अंचा, सं. खरी. ( सं.) मातृ ( त्री. ), जननी 
२. पाव॑ती, दुगा । 
अंबार, सं. पुं. ( फा. ) निकरः, राशिः, संभारः । 
अंबारी, सं. खी. ( अ. अमारी ) परिरतो (ष्टो ) 
मः ण सञ्जना, कल्पना ` 
अवािका, सं. स्री. ( सं. ) मातुं ज़ 

२. सन्नारी ३. विसि ( (ची), जननी 


३. मेघः, जलदः ४. 


"परी, वि 


अंबिका, सं. खरी. ( सं. ) मातृ (स्री.) २. पार्वती 
३. विचित्रवीर्यजाया । i 

अंबु, सं. पुं. (सं. न. ) जलं, पानीयम्‌ | 

“-ज, सं. पुं. ( सं. न.) कमलम्‌ । 

द्‌, सं. पुं. ( सं. ) मेधः, जलदः । 

“--धघि,-निधि,-पत्ति,-राशि, सं. पुं. (सं.) सागरः 

अंभ, सं. पुं. [ सं. अम्भस्‌ ( न. ) ] जलं, वारि 
(न. ) । 

अंभोज, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलम्‌ । 

अंभोद्‌, सं. पुं. ( सं. ) मेघः, अम्बुदः । 

अंभोधि, सं. पुं. ( सं. ) अंभो,-निधिः,-राशिः, 
समुद्र | 

अदा, सं. पुं. ( सं.) वि-, भागः, खण्डः-डं, 
शकळः-लं, प्र-, देशः. अवयवः, अङ्गम्‌ २. वृत्तस्य 
षष्ट्यभिकत्रिशततमो भागः ३. लाभांशाः 
४. भाज्यांकः ५. रिक्थांदाः । 
अक्ष-,सं. पुं, (सं.) (=Degree of latitude) 
देशान्तर-, सं. पुं. ( सं. ) लंवांशः (= !९६९९ 
of longitude) 

अंशु, सं. पुं. ( सं. ) किरणः, रश्मिः । 
—माली, सं. पुं. ( सं--किन्‌ ) अंशुमत्‌ , सूर्यः । 
अकंटक, वि. ( सं.) निष्कण्टक,कण्टक-शल्य, 
शून्य २. चिविज्न, निरन्तराय ३. झाङुशून्य । 
अकड, सं. खरी. ( सं. आ % कड=्गवे करना ) 
गर्वः दर्पः २. वृष्टता ३. आग्रह: । 

“-बाज़, वि. ( हिं %फ़ा. ) इस्त, गवित २. धृष्टः 
३. आग्रद्दिन्‌ । 

“-वबाज़ी, सं. ज्ी, अभिमानित्वं, इप्तत्वम्‌ । 

, सं. खी. ( सं. आ+ कडु=्कड़ा होना ) 
प्रस ( सा रः, आतानः, आततिः { ञ्जी. ) 
२. बढता, अनम्यता ३. वक्रता । 

“बाई, सं. खी. गात्रोपघातः; आक्षेपः, 
उद्वेष्टनम्‌ । 

अकड्ना , क्रि. अ. ( सं. आकऽनम्‌) गव्‌, 
आ-कड ( दोनों स्वा. प. से. ) । 

अकड्ना , क्रि. अ. ( सं. आकडुनम्‌) आकड 
(स्वा. प. से. ), इढ़ी-वक्री,-भू । 

अकथ, वि. ( सं. अकथ्य ) अकथनीय, वर्णेना- 
तीत,अनाख्येय । 

अकबक, सं. खरी. ( अनु० ) प्रलापः २. चिन्ता 


अवाक: र) 
है ) झविषेय, अकायै । = `. 


-सकमे [५] ~ __ Ui 


अकर्म, सं. पुं. (सं. अकर्मन्‌ न. ) क्‍ 


२. पापस्‌ । 


अकर्मक, वि. (सं) कर्मरहित ( क्रिया, धातु 


आदि ) | 


अकसर, क्रि. वि. ( अ. ) प्रायः, प्रायशः, बहुराः, 


सामान्यतः ( सव अव्य० )। 
अकसीर, सं. ञ्ञी. ( अ.) रसायनं; ईइशो 


रसमेदो यो धातून्‌ सुवणीकरोति २. सञ्जीव- 


नौपथस्‌ । वि., अमोघ, सिड्धिकर । 
अकस्मात्‌, क्रि. वि. (सं) सहसा, एकपदे, 
अकाण्डं-ण्डे, अतर्कितं, दैवात्‌ , हृठात्‌ ( सव 
अच्य० ) । 

अकाज, सं. पुं. (सं. अकायम्‌ ) कार्यहानिः 
( खी. ), विज्नः, अन्तरायः २. कुकार्यम्‌ । 
क्रि. वि., व्यर्थ, निष्प्रयोजनम्‌ । 


अकाट्य, वि. ( सं. अ + हिँ. काटना ) अखण्डः 


नीय, अप्रत्याख्येय, अवाध्य । 
अकाय; वि. ( सं. ) विदे, अशरीरिन्‌ । 


अकारण, वि. (सं.) निष्कारण, अहेतुक, 
निनिमित्त २. स्वयम्मू । क्रि. वि., निष्प्रयो- 


जनं, निष्कारणम्‌ । 


अकारथ, वि. ( सं. अकायांथै ) निष्फल, मोष । 


क्रि. वि., बृथा, व्यर्थम्‌ । 
अकारांत, वि. ( सं. ) अदन्त, अवर्णान्त । 


अकारादि, अवर्णा वि. ( सं.) अवर्ण,-आरम्भ 


उपक्रम । 


अकार्य, वि. ( सं.) अकतंव्य, अकरणीय २. 
अनुचित । हर पुं. (सं. न.) कु-निन्दित,-कार्य- 
॥ 


कर्मन्‌ ( न. 
अकाल, सं. पुं. (सं.) दुसिक्षं, दुष्कालः, नीवाकः, 
आहदाराभावः २. कुसमयः । 

—शच्यु, सं. सी. ( सं. पुं. ) असामयिको मृत्युः । 
अकाछलिक, वि. ( सं. ) अनवसर, अप्राप्तकाल, 
असमयोचित्त । : 
अकाली, सं. पुं. ( सं. रिन्‌ ) गुरुनानकमतानु- 

यायिमेदः । 

अकासी, दे० “चील? । 

i चि. ( सं. ) निर्धन, निःस्व, दरिद्र) 
॥ 


अकिंचनता, सं. सनी. ( सं.) दारिद्र्यं, निर्धनता, 
दीनता । 


अकिंचित्कर) चि. ( सं. ) अशक्त, असमर्थ, 
अक्षम । र 


CC-0. Jangamwadi Ma 


अचक्तत 
अकिल, सं. स्त्री. दे. “अक्क ।? 

अकिल्विष, वि. (सं.) निष्पाप, अनघ, निर्दोष । 
अकीदत, सं. खरी. ( अ.) थद्धा, निष्ठा । 
मंद, वि. द्वा, सनिष्ठ, निष्ठावत्‌ । 

अकी सं. पुं. ( अ. ) विश्ासः, मतम्‌ । 
अकीतिं, सं. खरी. ( सं. ) अ-अप,-यशस्‌ ( न. ), 
वाच्यता । 

अङुळाना, क्रि. अ. (सं. आकुल > ) त्वर्‌ 
(स्वा. आ. से. ), आशु ङ २. आकुली भू , 
उद्विज्‌ ( तु. आ. अ. )। 

अकूत, वि. ( सं. अ+हि. कृतना ) अभित, 
अगणित । 

अङ्कतञ्ञ, वि. ( सं. ) इतप्न ( कृतप्री खनी. ) 
अङ्गतवेदिन्‌ । 

अङृन्रिम, वि. ( सं. ) नैसगिक, स्वाभाविक २. 
यथार्थ, वास्तविक ३. हार्दिक । 

अकेला, वि. ( सं.एकल ) एकाकिन्‌ (नी सनी.) 
असहाय २. अनुपम, अप्रतिम । 

अकेले, क्रि. वि. ( हिं. अकेला ) असद्दायमेव, 
-मात्र। 

अकोतर सौ, वि. ( सं. एकोत्तरशतम्‌ ) एकाधि- 
कशतम्‌ । 

अक्खड़, वि. (सं. अक्षर > ) उग्र, उद्धत, 
उच्छृद्व २. कलह-कलि,प्रिय, युयुत्सु ३. नि- 
भैय ४. अरिष्ट ५. जड़ ६. स्पष्टवादिन्‌ । 
पन) सं. युं उता; कलह प्रियता; निर्मयता; 
असमभ्यता; जाड्यम्‌ ; स्पष्टवादिता । 

अक्टोबर, सं. पुं. ( अं.) आंग्लवर्षस्य दमो 
मासः । 

अझ, सं. स्री. ( अ. ) बुद्धिः - मतिः ( स्री. ), 
प्रज्ञा । 

—मंद्‌, वि., बुद्धिमत्‌ , प्राज्ञ । 

—संदी, सं. री., बुद्धिमत्ता, प्राज्ञता । 

अक्ष, सं. पुं. ( सं. ) देवनः, पाशकः ( हिं-पाँसा ) 
२. अक्षरेखा ३. बूत-पाशक-क्रीडा ४. रुद्राक्षः 
५. व्यवहारः ( हिं. सुक्रदमा ) ६. आत्मन्‌ ७. 
इन्द्रियम्‌ ८. नयनम्‌ । 

--कीड़ा, सं. खी. ( सं. ) बूत-पाशक,-क्रोडा | ` 

—साछा, सं. ज्ली. ( सं) जपमाछा, अक्षसूत्रम्‌। 


अक्षत, वि. ( सं. ) अब्रण, अखण्डित, समग्र। 


सं. पु. ( सं. नित्य बहु. ) देवपूजायै ब्रीहयः 
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अक्षतयोनि 
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योनि) वि. खरी. ( सं.) पुरुषसंस्गरहिता 
( कन्या नारी वा), ब्रह्मचारिणी । 

चीं, वि. पुं. ( सं. ) ख्लीसंसगेरहितः (पुरुषः), 
ब्रह्मचारिन्‌ । 

अन्तम, वि. ( सं.) असददिष्णु, क्षमाशूत्य, 
अत्तितिक्ष २. अशक्त, असमर्थ । 

अक्षमता, सं. ख्ी. ( सं.) असहिष्णुता २. 


अशक्तत्वम्‌ । 

अक्षय, वि. (सं. ) नित्य, अक्षय्य अब्यय, 
अक्षर, अनश्वर २. कल्पान्तस्थायिन्‌ । 

अक्षय्य, वि. ( सं. ) दे. अक्षय? । 

अक्षर, वि. ( सं. ) अच्युत, स्थिर, नित्य । सं. 
पुं.. अकारादयो वर्णाः, ध्वनिचिह्नानि । 

न्यास, सं. पुं. ( सं. ) लेखः, लेख्यम्‌ । 

“-शः, क्रि. वि. ( सं. ) प्रत्यक्षरं, सामस्त्येन । 

अक्ति, सं. खी. ( सं. न.) नेत्रं, नयनं, चक्षस्‌ 
( न. ), छोचनम्‌। 

--गोछक, सं. पुं. ( सं. ) अक्षिमण्डलम्‌ । 
“तारा, सं. स्री. ( सं.) कनीनिका, तारका । 
परळ, सं. पुं. ( सं. न.) नेत्र-नयन,-च्छदः 
( हिं. पलक ) । 

अक्षुण, वि. (सं. अक्षुण्ण ) अभन्न, समम, 
अच्छिन्न । 

अक्षोनि, सं. जी. (सं. अक्षौहिणी ) संख्या- 
विशेषयुक्ता सेना, सम्पूर्णा चतुरंगिणी सेना 
(=१०९३५० पैदल, ६५६१० धोड़े, २१८७० 
रथ, २१८७० गज )। 

अक्स, सं. पुं. (अ.) प्रति, छाया,प्रति;विवं-रूपम्‌ । 
अक्सर, दे. “अकसर? । 

अखंड, वि. ( सं. ) सम्पूर्ण, सम्य २. सतत, 
निरन्तर ३. निर्विप्न, निर्वाध । 

अखंडनीय, वि. ( सं ) अभेद्य, अविभाज्य 
युष्ट, बृढ । 

अखंडित, वि. ( सं. ) दे. 'अखंड’ । 

अखड़त, सं. पुं. (हिं. अखाड़ा) मछः, बाहुयोधः। 
अर) सं. पुं (अ.) समाचार-वृत्तःसंवाद,- 

l 


= नचीस, सं. पुं. सम्पादकः, समाचार वृत्त, 
-लेखकः । 
अखरना, क्रि. अ. ( सं. अ+ हिं खरा ) अप्रीति 


जनू ( रे. ) गएंजू (6) ॥ अता 
आ. से. ) । ३ 


अखराचट (-टी ), सं. जी. (सं. अक्षर > ) 
वर्णमाला २. वर्णमालाक्रमानुसारी पद्चसमूह: । 

अखरोट, सं. पुं. ( सं. अक्षोटः ), ( वृक्ष ) अक्षोटः 
२. ( फल ) अक्षोटम्‌ । 

अख़लाक़, सं. पुं. ( अ. ) चरित्रम्‌ , सदाचारः । 
सभ्यता, शिष्टता । 

अखाड़ा, सं. पुं. ( सं. अक्षवाटः) मछभूमिः- 
निशुद्धभू: ( जी. ) २. साधुमण्डळम्‌ ३. साधु- 
निवासः ४. गायकससुदायः ५. रंगभूमिः, नृत्य- 
झाला ६. अंगनम्‌ , अजिरम्‌ । 

अखाद्य, वि. ( सं. ) अभक्ष्य, अनरानाह । 

अखिल, वि. ( सं ) समग्र, समस्त, निखिल । 

अखिलास्मा, सं. पुं. ( सं--त्मन्‌ ) परमात्मन्‌ , 
विइवात्मन्‌ । 

अरू्ज़ाह, अव्य. ( अनु. ) अहह । 

अगड्धत्ता, वि. ( सं. अग्रोड्धत > ) दीघ, आयत 
२. छव, उच्च । 

अगड्बगड़, वि. ( अनु. ) अक्रम, असङ्गत । 
सं. पुं. प्रलापः २. व्यर्थ कार्यम्‌ । 

अगणनीय, वि. ( सं. ) सामान्य, साधारण २. 

असंख्य, गणनातीत । 

अगण्य, वि. ( सं ) तुच्छ, प्राकृत २. असंख्येय, 
संख्यातीत । 

अगतिक, वि. ( सं.) अशरण, निराश्रय, अनाथ । 

अगाद्‌, वि. ( सं ) नीरोग, निरामय, स्वरथ । 
सं. पुं. ( सं. ) औषधं, भेषजं, भेषञ्यम्‌ । 

अगदंकार, सं. पुं. (सं.) वेद्यः, जीवदः । 

अगस, वि. ( सं अगम्य ) दुर्गम, गहन २. विकट, 
कठिन ३. दुलभ, दुष्प्राप ४. अशेय, दुर्बोध 
५. अगाध, गम्भीर । 

अगस्य, वि. ( सं. ) दे. “अगम? | 

अगर, सं. पुं. ( सं. अगुरु न. ) वंशिकं, राजाई+ 
कृष्णम्‌ । --बत्ती, सं. ख्नी., ( सं. अयुरुवत्तीं ) । 

अगर, अव्य. ( फ़ा ) यदि, चेत्‌ । 

“-चे, अन्य. ( फ़ा ) यद्यपि, अपि । 

अगळलबगल, क्रि. वि. (फ़ा.) इत स्ततः, उभयतः, 
उभयत्र 

अगला, वि, ( सं. अग्र > ) पूर्व, पौरस्त्य २- 
पूर्ववतिन्‌ , प्रथम ३. प्राचीन, पुराण ४. आगाः 

Vs COT । सं. पुं., प्रधानः, २° 

ग्राञ्ञः ३. जः । 


अगवाई 


ठ प्रत्युद्ब्रजनम्‌ । सं. पुं., नेन, 

पुं. ) । ; 

अयवाडा, सं. पुं. ( सं. अग्रवाटः > ) गृहद्वारस्य 
पुरोवतिंनी भूमिः ( स्री.) २. गृहस्याग्रिमो 
भागः । 

अरचानी, सं. खरी. दे. 'अगवाई? । 

अगस्त, सं. पु. ( अं. आगस्ट ) आंग्लवर्षस्या- 
ष्मो मासः। 
अगस्त्य, सं. पुं. (सं. ) ऋषिविशेषः २. नक्षत्र- 
विशेषः ३. वृक्षभेदः । 

अगहन, सं. पुं. (सं. अअहायनः-णः) मार्गशीर्ष: । 

अयाऊ, सं. पुं. ( सं. अर > ) अग्निम, पूर्वदत्त- 
मूल्यांशः । वि. अग्निम, अग्रय । 

अयाड़ी, क्रि. वि. ( सं. अग्रे) पुरतः, पुरस्तात्‌ 
२. अनागतवेला, भविष्यत्कालः । सं, सन्नी. 
अश्वस्याञ्रिमा रज्जुः ( ज्ी. ) । 

अगिनचोर, सं. पुं. ( सं. अञि + अं ) अञ्निपोतः, 
वाष्पीयनोः ( ज्जी. ) । 

अयुआ, सं. पुं. ( सं. अग्र > ) अग्रसरः, अग्रणीः 
(पुं. ) २. मुख्यः, नायकः, ३. पयप्रदर्शकः ४. 
विवाहसम्पादकः । 

अशुण, वि. ( सं. ) नियुंण, मूं । सं. पुं., दोषः, 
दूषणम्‌ । 

—ज्ञ, वि. ( सं ) अनभिश्ञ, अपरीक्षक । 

अगुरु, वि. ( सं. ) सुवा २. अदिष्ट। सं. पुं. 
( सं. ) लघु-हस्व,-वर्ण:. ३ दे. अगर? सं पुं. 
अगोचर, वि. ( सं. ) इन्द्रियातीत, अतीन्द्रिय, 
अप्रकट, अव्यक्त, अप्रत्यक्ष । 

अप्लि, सं. खी. (सं. पुं.) अनलः, पावकः ज्वलनः, 
वहिः; दहनः, हुताशनः, वेश्वानरः, $शानुः, 
इतवहः, हृव्यवाहनः, चित्रभानुः, विभावसुः, 
शुक्रः, शुचिः । 

“-कर्म, सं. पुं. ( सं. न. ) देवयज्ञः, अभिहोत्रम्‌ । 
२. शवदाइः, अन्त्येष्टिसंस्कारः, अझ्निक्रिया । 

क्रीडा, सं खी. ( सं ) दे. 'आतशबाज़ी? । 

अवाला, सं. खरी. ( सं. ) अझि,-जिहा-शिखा, 
अचिस्‌ ( ख्री., न. ), कीलः-ला । 

“-दाह, सं पुं. ( सं. ) प्छोषः, तापः, ज्वलनं २. 
झवदाहदः । 

¬ परीक्षा, सं. खी. ( सं. ) तप्तदिव्यम्‌ २. अझौ 


[°] 


अगवाई, सं. खी. (सं. अभे + गमनं >) प्रत्युदू- | 


अग्रिम 


वाण, सं. पुं. (सं.) अनर-दहन,-शरः-सायकः। 
चिद्या, सं. री. ( सं. ) अश्निहोत्रविधिः । 


5 स. खरी. ( सं.) अभिना शोषनम्‌ 
२. दे. “अञ्निपरीक्षा? । 
“संस्कार, सं. पुं. ( सं. ) दाहकर्मन्‌ ( न. ), 
शवदाहः २. अशिना शोधनम्‌ । 


-| ¬ सखा, सं. पुं. ( सं.-खि) वायुः, पवनः । 


› सं. पुं. ( सं. न. ) वह्िनिषेवणम्‌ । 


“दोजन्न, सं. पुं. (सं. न. ) यशमेदः, होमः, 


हवनम्‌ । 

¬ दोच्री, सं. पुं. ( सं.त्रिन्‌ ) आहिताभिः, 

याजकः, याज्ञिकः । 

अस्न्यस्न, सं. पुं. ( सं. न. ) आय्नेयाख्जम्‌। 

अरन्याधान, सं. पुं. ( सं.न. ) विधिपू्वमञ्जिः 

स्थापनं २. अभिद्दोत्रम्‌ । 

अग्र, सं.पुं. ( सं. न.) अग्रभागः, शिखरं, 

भ्रान्तः, सुखं, अणिः, ( पुं., न्नी. )। वि. अग्म- 

सर, उत्तम, प्रधान । . 

गण्य, वि. ( सं. ) ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, मान्य । 

यामी, सं. पुं. ( सं.-भिन्‌ ) पुरोगः, नायकः। 

“ज, सं. पुं. (सं. ) अग्रजन्मन्‌ , ज्यायान्‌ 

शतृ ( पुं. ) । 

¬ णी, सं. पुं. ( सं.'णीः, पुं. ) नायकः, नेतू, 

पुरोगः । 

भाग, सं. पुं. ( सं. ) पूर्व-पुरो,-भग्गः-खण्डः | 
१ सं. पुं. ( संनयिन्‌) अग्रसरः, 

पुरोगामिन्‌ । र 

--वर्ती, वि. ( सं.-वतिंन्‌ ) अग्रस्थ, पुरःस्थित। 

जी सं. पुं. ( सं. ) नायकः, अग्रणीः ( पुं. ), 

ज्ञे । 

अग्रह, सं. पुं. ( सं. ) अग्रहणम्‌ , त्यागः । 

—अग्रानीक, सं. पुं. ( सं. न. ) सेना;-सुखं; 

अग्रम्‌ । 

— अग्राम्य, वि. ( सं. ) 

अग्रामीण, नागरिक २. वन्य, अगृह्य । 


अग्राशन, सं. पुं (सं. न.) देवादिदेयो 
भध्यासांशः । 

अग्रासन, सं. पुं. ( सं. न.) संमान--श्रेष्ठ-- 
आसनं-स्थानम्‌ । द 


अग्राह्य, वि. ( सं ) त्याज्य, परिहाये, हेय । 


अग्रिम, वि. ( सं. ) भाविन्‌, आगामिन्‌ २. 
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अघ [ 4] अजेसी 
अघ, सं. युं. ( कं. न. ) पापं, पातकं, दुरितन्‌ , | अचार, ( फ़ा. ) सन्धितं, सन्धानं, तेमनं, 
एनन्‌ ( न. ) २. दुःखन्‌ ३. व्यसनन्‌ । | निष्ठानन्‌। 

अघर, वि. ( सं. ट्‌) अशक्य, अ्तन्भव ¦ अचितनीय, वि. ( सं.) अतक्थे, अचिन्त्य, 
२. दुद, दुः्कर । । अड्टेय। 

अघ, वि. ( हिं. घवना. ) अक्षय, अक्षव्य, ; अचितित, वि. (सं. ) अतर्कित, अवित्रारित, 
अव्यच । ! आकस्मिक २. निश्चिन्त । 


अघटित, वि. ( सं: ) अभूत २. अत्तन्भव ३. 
कठिन ४. अयोग्य । 

अघसर्षण, वि. ( सं.) अव-पाप,-दारिन्‌- नाइक | 

युं, ऋग्वेदस्य पापनाइकः सृक्तविशेषः । 

अघारि, वि. ( सं. ) पापनाशक २. अघदत्वस्य 
नाशकः हृष्णों विष्णुर्वा । 

अघोर, वि. ( सं. ) सोम्य, शोभन, प्रियदर्शन । 

“-नाथ, सं. पुं..( सं. ) शिवः, भूतनाथः । 

पंथ, सं. पुं. ( सं. -पथः ) शैवानां सम्प्र- 

- दायविदेषः । 

अघोरी, सं. पुं. ( सं. अघोरः > ) अधोरमता- 
चुयायिन्‌ २. सबेभक्षकः ३. दुद॑शनः। 7 

अघोष, वि. ( सं. ) नीरव, निइशाब्द २. अस्प 
ध्वनियुत ३. गोपहीन । सं. पुं... वर्णमालाया 
क्‌, ख्‌,च्‌,छ्‌,ट्‌,ठ्‌)त्‌,थ्‌,प्‌,फ्‌, 
झ्‌, प्‌, स्‌’ वर्णाः । 

अचंभा, सं. पुं. (सं. असम्भव >) आश्चर्यं, 
विस्मयः २. चमत्कारः, कोतुकम्‌ ३. अद्भुत- 
वस्तु ( न. )। 

अचंभित, वि. ( हि. अचम्भा ) चकित 
विस्मित । 

अचकन, सं. पुं. ( सं. कब्ब॒ुकः ) । 

अचु, वि. ( सं.-क्चस्‌ ) अंध २. निरिन्द्रिय ३ 
अत्रीन्द्रिय । 

अचर, वि. ( सं..) स्थावर, अचल । 


अचरज, सं. पुं. ( सं. आश्चर्य्यस्‌ ) विस्मयः, ` 


चमत्कारः 

अचळ, पय. ( सं.) निश्चळ, स्थिर २. चिर- 
स्थायिन्‌ , नित्य । सं. पुं. (सं.) पर्वतः, गिरि 
२. कोलः, शंकुः ३. सप्तसंख्या ४. ब्रह्मन्‌ 
( न. ) ५. शिवः ६. आत्मन्‌ । 

अचछा, वि. ( सं. ) स्थिरा, गतिशुन्या । सं. खरी 
(सं. ) पृथिवी । 

अचानक, फ्रि. वि. (सं. अशानक >) अकस्मा' 


सहसा, एकपदे, अकाण्ड ॥ (अः i c ॥ढूँ हि सी 


' अच्चित्य, वि, ( सं. ) अश्ञेय, अतक््ये, कर्पना- 
! सीत २. अतुल ३. आझातीत ४. आकस्मिक । 
' “आत्मा, सं. पुं. (सं त्मन्‌) परमात्मन्‌, अत- 


क्येस्वरूपः । 


| अचिकिरस्य, वि. ( सं. ) अनुपचार, असाध्य 


| 
| 


( रोगादि ) 


| अचित्ति, सं. खी. ( सं. ) अज्ञानम्‌ , अवोधः । 


अचिर, अव्य, ( सं. ) शीकघ्रंंसपदि (अव्य) 
२. वर्तमाने ३. किंचित्‌ पूर्व॑न्‌। वि. क्षणिक, 
नङ्वर २. वर्तमान,--विषयक सम्बन्धिन्‌ । 

अचीती, वि. (सं. अचिन्तित) आकस्मिक 
२. अचिन्त्य । 

अचूक, वि. ( सं. अ. + दि. चूकना ) अमोघ, 
सफल । क्रि. वि., अवझ्यं, ध्रवम्‌ । 

अचेत, वि. ( सं.-तस्‌ ) अचेतन, निष्प्राण, . 
निर्जीव २. व्याकुल ३. अनवहित ४. मूड । 
अचेतन, वि. ( सं. ) विचेतन, जड, निष्प्राण, 
स्थावर २. निःसंज्ञ, मूच्छित । सं. पुं. जडद्र- 
व्यम्‌ । 

अचैतन्य, वि. ( सं. ) अचेतन, स्थावर । सं. पुं. 
(सं. न.) निजींवता, निष्प्राणता । 
अच्छा, वि. ( सं. अच्छ = स्वच्छ >) उत्तम , 
सद्र, श्रेष्ठ २. निर्मल । 

अच्छाई, सं. खरी. ( हिं. अच्छा ) भद्रता, 
सांजन्यस्‌ । 

अच्छिन्न बि. ( सं. ) निदिछिद्र २ पूर्ण, 
अखण्डित । 

अच्छेद्य, नि. (सं.)अमेच्च, अछाव्य, भ्रविनाशिन्‌ । 
अच्युत, वि. ( सं. ) अपतित २. इढ, नित्य ३. 
अमोघ । 

अछ्ूत-ता, वि. ( सं. अझुप्त ) अस्पृष्ट २. नव, 
पवित्र । 
अजर, सं. पुं. ( अं. एजेंट ) प्रति,निथिः-स्तः । 
अं पजञसी ) प्रतिनिधि, 


अज 


[5 % 77] 


अटकलपच्चू 


अज, वि. ( सं. ) स्वयम्भू , जन्महीन । सं. पुं 
ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. विष्णुः ३. शिवः ४, कामदेव 
५, छागः ६. मेषः । 

अजगर, सं. पुं. शयुः, वाहसः । 

अजगरी, सं. सनी. (सं. अजगरः >) आलस्यम्‌ । 
अजञ्जदृहा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “अजगर” । 
अजनबी, वि. (फ़ा.) आगन्तुक, विदेशीय, 
अपरिचित । 

अजन्सा, वि. ( सं-न्मन्‌) अज, स्वयम्भू , 
अनादि । 

अजब, वि. ( अ. ) अदभुत, विचित्र, विलक्षण । 
अज्जञमत, सं. खनी. ( अ. ) प्रतापः, प्रुत्वं, 
महत्त्वम्‌ । 

अजय्य, वि. ( सं. ) अधृष्य, अदम्य, अज्ञेय । 
अजर, वि.( सं. ) जराहीन, वाद्धक्यरह्ित । 
अजचायन, सं. जरी. (सं. यवानिका) शूरूहन्न्नी । 
अजस्र, क्रि. वि. ( सं. न.) सदा, अनवरतं, 
नित्यम्‌ । 

अज़हद्‌, क्रि. वि. ( फा. ) असीम, अत्यधिक । 
अज्ञा, वि. सन्नी. ( सं. ) जन्महीना | सं. सतनी. 
छागी २. प्रकृति: ( सन्नी. ) । 

अजात, वि. ( सं. ) असृष्ट, अनुत्पन्न, जन्महीन । 
--शन्नु, वि. ( सं. ) शत्रुहीन, सर्वमित्रम्‌ । सं. 
पुं. युधिष्ठिरः २. शिवः ३. मगधराजविशेषः । 
अजान, वि. (सं. अज्ञान) मूखे, मन्द ३. अज्ञात, 
` अपरिचित | सं. पुं., अज्ञानिता, अज्ञता । 
अज्ञाच, सं. पुं. ( अ. ) यातना, पीडा । 
अजामिळ, सं. पुं. ( सं. ) कश्चित्‌ पापी ब्राह्मणो 
यो मृत्युकाले नारायणनामकस्य निजसुतस्य 
नामोच्चार्य मुक्ति लेभे । 

अजायन, सं. पुं. ( अ. “अजब” का बहु० ) अद्‌ू- 
सूतवस्तूनि, विलक्षणा व्यापाराः । 

घर, सं. पुं. अद्‌झुतालयः, संग्रहालयः। 
अजित, वि. ( सं. ) अपराजित, स्वतन्त्र । सं. पुं-, 
: विष्णुः २. शिवः ३. बुद्धः । 

इन्द्रिय, वि. (सं.) इन्द्रियलोछुप, विषयासक्त । 
अजिन, सं. पुं. ( सं. न. ) म्ृग-,चर्मन्‌ ( न. ), 
. इतिः ( पुं. स्री. ), त्तिः ( सजी. ) | 

अजिर, सं. पुं. ( सं. न. ) अंगनं-एं, प्राङ्गणं, 

- चत्वरः- रम्‌ । 

अजी, अव्य. (सं. अयि ! ) भोः, आय्य, अङ्ग 
( संबो. ) । 


अज्ञीज्ञ, वि. ( अ. ) प्रिय, तात, वत्स । 
अजीत, वि. (सं. अजित) अजेय, अजय्य, 
अधृष्य । 

अजीब, वि. ( अ. ) अदूभुत, विलक्षण, विचित्र । 
अजीण, सं. पुं ( सं. न.) अजीणिः (स्त्री. ), 
सन्दाझिः, अन्नविकारः, अपाकः २. आधि- 
क्यम्‌ । वि., नव, नूतन । 

अजीचन, वि. ( सं.) आजीविका-उपजीविका 
*-रहित-हीन सं. पुं. (सं. न.) मृत्युः । 

अजूबा, सं. पुं. ( अ. ) अदूसुतं वस्तु ( न. ), 
विचित्रवात्तां । 

अजेय, वि. ( सं. ) दे. “अजय्य? 

अजकपाद्‌, सं. पुं.. ( सं. ) रुद्रविशेषः २ 
विष्णुः । 

अजच, वि. ( सं.) जीवन,-हीन-विरहित 
( इन-आर्गेनिक ) 

अज्ञ, वि. ( सं. ) मूखे, मूढ, अज्ञानिन्‌ । 

अज्ञता, सं. खी. ( सं. ) जाड्यं, मौर्य, मूढता । 

अज्ञात, वि. ( सं.) अविदित, अबुद्ध, अपरिचित। . 

चास, सं. पुं. ( सं. ) शुप्तवासः। 

अज्ञान, सं. पु. ( सं. न. ) अविद्या, जाड्यं, मूखेता। 

अज्ञानता, सं. क्री. ( सं.) जडता, अवोधता। 
अज्ञानी, वि. ( सं. -निन्‌ ) मूढ, सूख, अबोध। 

अज्ञेय, वि. ( सं. ) अतक्य॑, बोधागम्य, ज्ञानातीत । 

अटंबर, सं. पुं. ( सं. अट्ट+फ़ा. अंबार ) राशि 
( पुं. ),संभारः, निचयः । 

अटक, सं. सन्नी. ( हि. अटकना ) विप्तः, वाधः-धा 
२. सङ्ञोचः ३. सिन्धुनदी ४. नगरविशेषः 
५. हानिः ( ज्ञी. ) । 

अरुक्ना-क्रि. अ. ( हिं.अ -- टिकना ) १. प्र- 
उ५,-शम्‌ ( दि. प. से. ), विरम्‌ ( भ्वा- प. अ.) 
निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), स्था (स्वा. प. अ. ), 
“निश्चक (वि.) + भू । २. पाशे पत्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), जालवद्ध ( वि.) + .भू , निरत- 
आसक्त (वि.) + भू ३. खनि (दि. प. से. ), 
अचुरज्ञ ( कमं० )) भावं-अभिलाषं + बन्ध्‌ 
(क्रू. प. अ. ) ४. विवद्‌ ( भ्वा. आ. से. ) , 
विप्रखूप्‌ ( भ्वा. प. से. ), वरायते (ना. धा.) । 
अटकळ, सं. स्री. (सं. अट्‌ + कळ>) अनुमानं, 
वि-तर्कोः, ऊद्दा, अनुमित्तिः ( त्री. ) । 
=—पच्च्‌, सं. पुं. कपोलकर्पना, अनुमानम्‌। वि. 
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—चाज्ञ, वि.) अनुमात्‌ । 

अटकाना, क्रि. स. ( हिँ. अटकना ) 
(प्रे. ) रुध्‌ (रु.उ. अ.) २. पाशेन बन्धू 
(क्र. प. अ.) जाले धृ (चु. ) ३. स्नेह- 
पाजः वम्ध्‌। 

अटकाच, सं. पुं ( दि. अटकना ) विन्नः, बाधः। 
२. विलम्बः । 

अटन, सं. पुं. (सं. न.) ञ्रमणं, चलनं, विचरणम्‌। 
अटपट, चि. ( अन्ु० ) कठिन, कुटिल, विकट 
२. जटिल, गूढ ३. असम्बद्ध, असंगत 
४. प्रसखलत्‌-विचछत्‌ ( शत )। 

अटपराना, क्रि. अ. ( हिं. अटपट ) आकुली 
सू, मुह (दि. प. से.) २.  विकरप्‌-विलंव्‌ 
ब्याइांक्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

` अटपटी, सं. स्त्री. ( हिं. अटपट ) संभ्रमः, 
व्यामोहः. विकल्पः, वितकीः । 

सं. पुं. ( सं. आडम्बरः > ) अइंकारः, 
गनः । 


अटल, वि. (सं. अ + हिं. रळना ) अचल, 
स्थिर, नित्य, ध्रुव, अवञ्यंभाविन्‌ । 

अटलस, सं. पुं (अं.) मानचित्र-देशालेख्य,-अन्थः। 
अटारी, सं. जरी. (सं. अट्टाली) अडः, 
अझ्टाङः-लिका, शिरोगेहं, चन्द्रशाला, तलिनी । 
अराला, सं. पुं. ( सं. अट्टालः> ) राझिः, 
निचयः २. परिच्छदः, यात्रासामग्रौ ३. मांसिक 
सोनिक,-वसत्तिः ( ख्जी. ) | 

अहुर, वि. ( सं. अ + हिँ. टूटना ) अच्छेद्य, 
अखण्डनीय २. अजेय, अजय्य ३. निरन्तर 
४. अत्यधिक । 

` अटेरन, सं. पुं. ( सं. अति+ ईरण > ) सून्रवळ- 
यनिमाणार्थं छघुकाष्ठयन्त्रम्‌, आवापचस्‌। 
अटेरना, कि. स. ( हिं. अदेरन ) आवापनेन 
पत्नी: रच्‌ (चु. )। 

अझ्हास, सं. पुं, ( सं. ) अति-प्र-उच्चैः, हासः । 
अट्टी, सं. खी. ( हिं. अटेरना ) पञ्जी । 
अद्टाळिका, सं. खरी., (सं. ) दे. 'अंरारी? । 
अट्टा, सं. पुं. (सं. अष्टन्‌>) अष्टचिह्युक्त 
क्रोडापत्रम्‌ । 

अट्टाईस, वि. (सं. अशविशतिः स्री. )। 

¬ चाँ ( -वीं ), अष्टाविंशः ( -शी ), अष्टाविंशतिः 
तमः ( -मी ) | CC-0. Jangamwadi Math 


अट्टानवे, वि. ( सं. अष्ट (7) नवतिः र्री. )। 
चँ, ( वीं ) वि., अष्ट () नवतितमः 
(-मी ), अष्ट ( ) नव तः ( -ती )। 
अट्वावन, वि. ( सं. अष्ट ( 7 ) पञ्चात्‌ जी. ) । 
चो, (-वीं ), वि. अष्ट (7) पञ्चाशत्तमः 
( -मी ), अष्ट (7) पञ्चाशः ( -शी )। 
अट्टासी, वि. ( सं. अष्टाशीतिः स्री. ) । 
अद्टासिवाँ ( -वीं ), अष्टाशीतितमः ( -मी ), 
अष्टाशीतः ( -ती ) । 

अठकौसळ, सं.पुं. ( सं. अष्टन्‌ + अं. कौसिल ) 
सभा, संसदू-परिषद्‌ ( सजी. ), गोष्ठीःष्ठिः (स्जी.) 
२. मन्त्रणा-णम्‌ । 

अठखेली, सं. ज्री. ( सं. अष्टकेलि: > ) चपळता, 
चाञ्चस्यं, कहोलः । २. मत्तगतिः (स्त्री, ), 
मदोद्धतगमनम्‌ । 

अठन्नी, सं. खरी. (सं. अष्टन्‌ + आणः > ) 
अष्टाणी, अष्टाणकी । 

अठपहला,.वि. ( सं. अष्टन्‌+ फ़ा. पहलू ) अष्ट,- 

कोण-पाश्व । 


अठपाच, सं. पुं. दे 'ऊधम? । 

अठचाँसा, वि. ( सं. अष्टमास ) आष्टमासिकः 
( रिशुः ) २. सीमन्तोन्नयनसंस्कारः । 
अठचारा, सं. पुं. ( हिं. आठ + सं. वार ) 
* अष्टवारः, अष्टाहः, दिनाष्टकम्‌। २. सप्ताहः, 
दिनसप्तकम्‌ । 

अठहत्तर, वि. ( सं. अष्ट ( ) सप्तत्तिः ख्जी- ) । 

“-वाँ (-बीं), वि., अष्ट (7) सप्ततितमः 
( -मी ), अष्ट (ग ) सप्ततः ( -ती ) । 

अठारह, वि. ( सं. अष्टादश ) | -वाँ ( -वीं ) 
अष्टादशः ( -झी ) । 

अड्ंगा, सं. पुं. ( हिं. अड़ाना + टांग ) विप्नः, 
हस्तक्षेप, बाधः-धा । 

अड्चन, रु. स्जी. ( हिं. अड़ना चलना ) 
विन्नः, कठिनता, आपत्तिः ( स्री. ) । 

अड्तालीस, वि. (सं. अष्ट () चत्वारिंशत्‌ स्री.) 

(-वीं ) वि., अष्ट (7) चत्वारिंशत्तमः 

( -मी ), अष्ट () चत्वारिंशः ( -शी ) । 

अडतीस, वि. ( सं. अष्टात्रिशव स्री. ) । 


. तचो (वीं), वि., अश्टत्रिशत्तमः ( -मो ), 
शी)। 


अत्रिः (- 
अड्ना, क्रि. अ. ( सं. अळू = रोकना > ) दे. 
'अटकना? २, आग्रहं न मुच्‌( तु. उ. अ. ) 
०।९निकेग्वेमे अंब ९! 9qangotr 


अड्बंग 
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अतीत 


अड्वंग, वि. ( हिं. अड़ना + सं. वक्र ) वक्त, 
विषम, चतोन्नत २. विकर, दुर्गम ३. विलक्षण । 

चाना सं. पुं. ( अं. एडवोकेट ) पक्षसमर्थकः, 

व 

अड्सठ, वि. ( सं. अष्ट () षष्टिः स्री. ) । 

“-वाँ ( -वीं ), वि, अष्ट () षष्टितमः ( -मी ), 
अष्ट () पष्टः ( -ष्टी ) । 

अड़ानां, क्रि.स., दे. “अटकाना? । 

अडिग, वि. (सं. अ+ हिं. डिगना ) निश्चल, 
स्थिर, इढ । 

अड्यिळ, वि. ( दिं. अड़ना ) उड़त, दुर्दभ 
दुर्विनीत २. अलस, तन्द्रा १. अविनेय, 
स्वंरिन्‌ , दुराग्रह । 

अडी, सं. स्री. ( हिं. अड़ना ) दुराग्रहः, ठः, 
निर्वेन्धः, प्रतिनि वेशः । 

अडीठ, वि. ( सं. अदृष्ट ) अद्य, लोचनागोचर 
२. युप्त, अन्तहित । 

अडोळ, वि. ( सं. अ+ हिं. डोलना ) अचल, 
निष्कम्प, स्थिर । 

अडोस-पड़ोस, सं. पुं. ( हिं. पड़ोस )सन्निधिः, 
उपकण्ठः, सामीप्यं, प्रतिवेशः । 

अड़ोसी-पड़ोसी, सं. पुं ( हिं, अड़ोस-पड़ोस ) 
प्रति,-वेशः-वेश्यः-वेसिन्‌-वासिन्‌ , निकर-समी- 
पः;-स्थः-वासिन्‌ । 

अड्डा, सं. पुं. (सं. अट्टा > ) निवेहास्थानं, लंगनं 
२. आस्थानं ( -नौ ) ३. संकेत,-गृहं- स्थलं, 
समागम-संकेत,-स्थानम्‌ ४. चतुष्काष्ठम्‌ । 
अडूंस, सं, पुं. ( अं. एड्रेस ) अभिनन्दनपत्रम्‌ 
२. पत्रसंज्ञा, निवाससंकेतः । 

अणि, सं. खरी. ( सं. ) अणी, धारा,अग्रं, कोटिः 
( खी. ), सीमा, प्रान्तः । 

अणिमा, सं. खी. (सं. अणिमन्‌ पुं. ) अणुता; 
सूक्ष्मता २. योगस्याष्टसिदिषु प्रथमा, यया यो- 
गिनोऽद्टश्या भवन्ति । 

अणिसादिक, सं. स्री. ( सं. ) योगस्याष्टसिडयः, 
(= अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तिः, 
प्राकाम्यं, इशित्वंम्‌, वशित्वम्‌) । 

अणु, सं. पुं. ( सं. ) लवः, लेहाः, षष्टिपरमाणु- 
मात्रः कणः, धिकः । वि., अतिसूक्ष्म, क्षुद्र । 

--वीक्षण,सं. पुं- ( सं. न कयन्त्रस्‌ । 
२ rt | (sd ३ 
अतः, क्रि. वि. ( सं. ) अरमात्‌ कारणात्‌ ,अनेन 


अत फव, क्रि. वि. ( सं. ) अस्मादेव कारणात्‌ , 
अनेनेव हेतुना । 

अतर, सं. पुं. ( अ. इत्र ) निर्यासः, पुष्पसारः। 
दान, सं.पुं. ( अ.+फ़ा ) पुष्पसारपात्रम्‌। 

अतरसों, क्रि. वि. ( सं. इतर +श्वः> ) आगामी 
गतो वा तृतीयो दिवसः । 

अतर्कित, वि. ( सं. ) अविचारित, आकस्मिक 
( -की सनी. ), अचिन्तित । 

अतक्यं, वि. ( सं.) अचिन्त्य, अचिन्तनीय, 
अविवेच्य, अनिर्वचनीय । 

अतळ, वि. ( सं. ) तल्हीन, अतिगम्भीर । सं- 
पुं. (सं. न. ) सप्तसु पातालेषु प्रथमम्‌ । 

—स्प्ी, वि. अतिगम्भीर, अतलस्पृश्‌ । 

अतर, सं. खी. ( अ. ) अतिचिक्रणः कौशेय- 
पटभेदः । 

अतळांतक, सं. पुं. ( अं. पटलांटिक ) अन्धमहा- 
सागरः, समुद्रविशेषः । 

अता, सं. पुं. ( फ़ा. ) दानं, त्यागः विसजनम्‌ । 

—करना, --फ़रमाना, सु., दे० देना'। 

अति, वि. (सं. अव्य.) अत्यन्त, अत्यर्थं अधिक । 
सं. खरी. आधिक्यं, अतिशयः, सीमोल्ंघनम्‌ । 

अतिकथा, सं. जरी. (सं.) अतिरंजित,-कथा- 
-—आख्यायिका--+्गर्पः। २. निरर्थक-व्यर्थ,— 
भाषणम्‌ । 

अतिकाछ, सं. पुं. (सं.) विलम्बः, कालातिपातः । 

अतिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) नियम-मय्यांदा- 
सीमा,"उहंघनं, अतिक्रमः । 

अतिथि, सं. पुं. ( सं. ) अभ्यागतः, प्राघुणः, 
प्राण (णि) कः, शृद्दागतः २. संन्यासिन्‌ । 

पूजा, सं. स्नी.. आतिथ्यं, अतिथि,-सत्कारः- 
सेवा-क्गिया । 

यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) अतिथिपूजा । 

अतिरिक्त, क्रि. वि. ( सं. ) विना, ऋते, अतिः 
रिच्य, विहाय ( सब अव्य. )। वि. ( सं. ) 
अवरिष्ट २. भिन्न, पृथक्‌ । 

अतिवेछा, सं. खरी. ( सं. ) दे. “अतिकाल? । 
अतिशय, वि. ( सं. ) बहु, अधिक । 

अतिसार, सं. पुं. ( सं, ) प्रवाहिका । 
अतीन्द्रिय, वि. ( सं.) अगोचर, इन्द्रियातीत, 
अव्यक्त, परोक्ष। ` 

अतीत, वि. ( सं.) गत, व्यतीत २. विरक्त, 
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अतीव, वि. ( सं: अव्य. ) अधिक, बहु, प्रभूत । 

अतुळ, वि. ( सं. ) अतुल्य, अतुलित, अनुपम 
२. अमेय, अत्यधिक । * 

अत्तार, सं. पुं. ( अ. ) गन्धोपजी विन्‌ , गान्धिकः, 
गन्ध,-विक्रयिन्‌-वणिज्‌ २. औषधविक्रेतु ३ भेष- 
जकारः । 

अत्यन्त, वि. (सं.) अत्यर्थ, अभित, अत्यधिक । 

अत्याचार, सं. पुं. ( सं. ) निष्टर-करूरःनिदैय,- 
कमेन्‌ ( न. ) कार्यम्‌ २. पापं, दुरितम्‌ ३. पाष- 
ण्डः-डं, आङम्त्ररः। 

अत्याचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) पाप, दुराचारिन्‌ 
२. निष्ठुर, क्रक्र्मन्‌ ३. पाषण्डिन्‌ , धर्मध्वज 

अव्युक्ति, सं. ज्र. ( सं. ) वागुपचयः, सत्याति- 

` क्रमः २. अलंकारभेदः ( सा. ) । 

अथ, अन्य. ( सं. ) मंगलसूचकशब्दः २. आरम्भः 


२. अनन्तरम्‌ ।--च, अव्य. ( सं. ) अन्यच्च, 


अपरं च, अपि च, किंच । 
अथर्‌, सं. पुं. ( सं. अथवेन्‌ ) चतुर्थवेदः । 
अथर्चणि, सं. पूं. ( सं.) अथव वेदश्षः २. पुरोहितः। 
अथवा, अन्य. ( सं. ) वा, कि बा, यद्‌ वा । 


अथाह, वि. ( सं. अ+ हि. थाह ) अगाध, अतल- 
स्पृश , अतिग ( गं ) भीर २. अत्यधिक, अतीव 


३. गूड, दुबोध । 

अद्‌ंत, वि. ( सं. ) दशन-दन्त,-विही न- रहित 
२. अजात.-दन्त-दशान । 

अद्द्‌, सं. पुं. ( अ. ) संख्या २. संख्यायाश्रिहं 
संकेतो वा । 

अद्ना, वि. ( अ. ) तुच्छ, क्षुद्र २. साधारण, 
प्राकृत । 

अदब, सं-पु. (अ.) रिष्टाचारः, शिष्टा, विनयः। 

अदम्य, वि. ( सं. ) प्रचण्ड, अजेय, दुम । 

अद्रक, सं. पुं. ( सं. आद्रैकं ) श्वद्नवेरम्‌ । 

अद्ळ, सं. पुं. ( अ. ) न्यायः, धर्मः, नयः । 

अद्ळवदुल, सं. पुं. (अ.) परि,-वतं:-वतनं वृत्तिः 
( खरी. ), विपर्ययः । 

अदा, वि. ( अ.) दत्त, झोधित । सं. स्री.) 
लीला, विश्रमः २. प्रकारः, विधिः । 

अदालत, सं. त्री. ( अ. ) न्यायालयः, अधिः 
करणं, व्यवहारमण्डपः, न्याय-धमं,-सभा । 

अदाळती, वि. ( अ. अदालत ) आधिकरणिक, 
न्यायालयसम्वन्धिन्‌ । 


अदूर दुशी, वि. ( सं.-शिंन्‌ ) स्थूछबुद्धि, अज्ञ । 

अहश्य, वि. ( सं. ) परोक्ष, अगोचर, अलक्ष्य । 

अह, वि. ( सं. ) अन्तित, छुप्त, अरक्षित । 

पूर्व, वि. अद्भुत, अभूतपूर्व, विलक्षण । 

अदेह, वि. (सं. ) अकाय, अशरीर । सं. पुं., 
कामदेवः, मदनः । 

अदोष, चि. (सं.) निर्दोष, निष्पाप, निरपराध। 

अङ्ुत, वि. ( सं. ) विस्मय-आश्च्य,-जनक, अपूर्व, 
अलौकिक । 

अतद्डाछ्य, सं. पुं. ( सं. ) संग्रहालयः । 

अद्वितीय, वि. ( सं. ) एकल, एकाकिन्‌ , एक 
२, अनुपम, अतुल्य ३. प्रधान । 

अह्वत, वि. ( सं. ) दे. अद्वितीय? ( १, २ )। 

“वाद, सं. :. ( सं. ) '्रह्मीच सत्यं, अन्यत्‌ 
सर्वे मिथ्या? इति सिद्धान्तः । 

अधः, अन्य, ( सं. ) नीचैः, अधस्तात्‌ ( दोनों 
अन्य्‌. ) | 

“पतन, सं. पुं. (सं. न. ) नीचेः पतनं 
२. अवनतिः ( ख्नी. ) ३. दुदंशा, दुगेतिः ( सनी. ) 
४. विनाराः, क्षयः । 

अघ, वि. (सं. अद्ध ) सामि-( समास में ही )। 
कचरा, वि., अपरिपक्क, अपूर्ण २. अदक्ष, 
अकुशल । 

कपारी, सं. ख्री.. अद्धशिरोवेदना, अद्धां- 
भेदकः । 

--खिला, वि., अद्धैविकसित, सामिविकच । 

खुला, वि., अद्धविद्ृत, अर््धापाइत २. भर्द्ध- 
न्मीछित । 

~ पई, सं. ख्री., अद्धपादः, पा राद्धम्‌ । 

य | सृत,-प्राय-करप, अद्धे-सामि,-सृत । 

—सुआ 

“-सेरा सं. पुं. अद्धसेरः, सेराद्वम्‌ | 

अधन, वि. ( सं. ) निर्धन, दरिद्र । 

अधन्नी, सं. खी. (सं. अद्धांणी ) अद्धाणकी, 
अर्ड्ाणः-णकः । 

अधन्य, वि. ( सं. ) मन्दभाग्य, गयं । 

अधम, वि. (सं.) नीच, निकृष्ट २. पापिन्‌, दुष्ट । 

~ अधम, वि. ( सं. ) पापिष्ठ, महानीच । 

अधमर्ण, वि. (सं.) ऋणिन्‌, धारक, ऋणग्रस्त । , 

अधमां, ( सं. पुं. (सं. न.) पादः, पदः, पदम्‌। 
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अधमाई 


अधमाई, सं. खी. ( सं. अधम > ) नीचता, 
अधमता | 

अधर, सं, पुं. ( सं.) अधस्तनः ओष्ठः ( २) 
(कपर का) ओषः, रद-र दन-दन्त-दशन,-च्छदः । 

अधर, सं. पुं. ( सं. ) अधस्तनः ओछ्ठः । 
—विब, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोष्टः । 

अधरे, सं. पुं. ( सं. अ+ हिं. धरना ) आकाइाः- 
श, अन्तरिक्षम्‌ । वि. देय २. नीच । 

अधर्म, सं. पुं. ( सं. ) पापं, पातक॑, अन्यायः, 
कुकमेन्‌ ( न. )। 

अधर्मी, वि. (सं.-मिन्‌) पाप, पापिन्‌, पातकिन्‌ । 

अधार्मिक, वि. ( सं. ) दे. अधमो । 

अधिक, वि. ( सं. ) बहु, प्रभूत २. अतिरिक्त, 
शेप । --तर, क्रि. वि., प्रायः, प्रायशः, वहुशः । 

—ता, सं. स्त्री. (सं.) वहुत्वं, आधिक्यं, बाहुल्यम्‌ । 
“-मास, सं. पुं ( सं. ) पुरुषोत्तम-मल-असंक्रान्त,- 
मासः। 

अधिकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) आधारः, आश्रयः 
२. कारकविशेषः ( व्या. ) ३.प्रकरणं, झीर्षकम्‌। 
अधिकांश, सं. पुं. ( सं.) अधिकभारः। वि. 
बहु । क्रि. वि. प्रायः, वहुशः । 

अधिकाध्चिक, वि. ( सं. ) अधिकतम, भूयिष्ठ। 

अधिकार, सं. पु. (सं. ) प्रभुत्वं, स्वत्वं, २. 
स्वामित्वं, आधिपत्यम्‌ ३. क्षमता, योग्यता ४. 
प्रकरणं, शीषेकम्‌ । 

अधिकारी; सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) प्रझुः, स्वामिन्‌ 
२. स्वत्ववत्‌ २. योग्य, क्षम । ( ञ्जी. अधिका- 
रिणी, सं. ) । 

अधिकृत, वि. ( सं. ) हस्तगत, उपलब्ध । सं. 
पुं.„ अध्यक्षः, अधिकारिन्‌ । 

अधिक्ृति, सं. खी. (सं.) स्वत्वम्‌ , अधिकारः । 
अधिक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) आरोहणम्‌ २. 
आक्रमणम्‌ । : 

अधिक्षि, वि. ( सं. ) तिरस्कृत, अपमानित २. 
क्षिप्त ३. प्रेषित । 

अधित्यका, सं. खौ ( सं. ) पवतस्यो््वां भूमिः 
(सन्जी.)। , 
अधिदेच, सं. पुं. ( सं. ) इष्ट-कुल,-देवः । 


अधिनायक, सं. पुं: (से. ) अक्चिक्कतः; अधिका- 


रिन्‌, आधिकारिकः, कार्याचेक्षकः २. प्रभुः, 
` स्वामिन्‌ । ` A 
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अध्यापन 


अधिप, सं. एुं. ( सं. ) स्वामिन्‌ २. अविकारिन्‌ 
३. नृपः । 

अधिपति, सं. पुं. ( सं. ) दे. "अधिप? । 

अधिवास, सं. पुं. ( सं. ) निवास,-स्थलं-स्थानं 
२. परशृहदेऽधिको वासः । 

अधिवेशन, सं. पुं. (सं. न. ) संगः, संगमः, 
गोष्ठी, समागमः । 

अधिष्ठाता, सं. पुं. ( सं.-तृ ) अध्यक्षः, निर्वाहकः, 
प्रणेत्‌, व्यवस्थापकः, अवेक्षकः, प्रवकः, चाल- 
कः, अधिकृतः । 

अधीन, वि. ( सं. ) आश्रित, वशीभूत, आश्चाचुः 
विन्‌ , विवश, परवद । 

अधीनता, सं. स्री. ( सं. ) परवशता, परतन्त्रता । 

अधीर, वि. ( सं. ) भैरयर दित, उद्विझ, व्याकुल, 
विहल २. चंचल २. संतो पञून्य । 

अधीश | युं. ( सं. ) स्वामिन्‌ २. नायकः 

अधीश्वर | ३. नृपः । 

अधूरा, वि. ( हिं. अध+पूरा ) अपूर्णे, अड, 
खण्डित, असमाप्त । 


` अधेड़, वि. (हि. अथ) गतयौवन, मध्यमवयर्क। 


अधेळा, सं. पुं. ( दिं. अध ) अर्धपणः । 

अधोगति, सं. खरी. ( सं.) पतनं, अवपातः, 
विनिपातः । २. अवनतिः (स्त्री.), क्षयः, दुर्देशा | 

अध्यक्ष, सं. पुं. (सं.) स्वांभिन्‌, प्रभुः २. नायकः, 
अधिकारिन्‌ ३. अधिष्ठातृ । 

अध्ययन, सं. पुं. (सं. न. ) पठनं, पाठः, 
अधीतिः ( सन्नी. ), वाचनं, अध्यायः । 

अध्ययनीय, वि. ( सं. ) अध्येतव्य, पठितन्य । 

अध्यर्द्ध, वि. ( सं. ) साद्धैक । 

अध्यचसान, सं. पुः (सं. न.) निश्चयः २. 
प्रयत्न: ३. अध्यवसःयः । 

अध्यवसाय, सं. पुं. ( सं.) सततोद्योगः, निरः 
न्तरपरिश्रमः २. उत्साहः ३. निश्चयः । 

अध्यचसायी, वि. ( सं-यिन्‌) उद्योगिन्‌, 
उद्यमिन्‌, उत्साहिन्‌, उद्यक्त । , 

अध्यापक, सं. . पुं. ( सं.) शिक्षकः, गुरु, 
उपदे, शास्तु । ( ख्री., अध्यापिका ) । 

अध्यापकी, सं. ख्री.. (सं:अध्यापकः >) शिक्षण, 
अध्यापनं, पाठनम्‌, .अध्यापकु-न्यवसायः । .; 
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अनलस 


अध्याय, सं. पुं. ( सं. ) पाठः, सगेः, परिच्छेदः, 
ग्रन्थविभागः । 
अध्येतव्य, वि. ( सं.) पठनीय, पठितब्य, 
अध्ययनाहं, पाठ्य, अध्येय । 
अध्येता, सं. पुं. (सं. अध्येतु) पाठकः, 
विद्यार्थिन्‌ । 
अध्व, सं. पुं. ( सं--ध्वन्‌ ) मागः, पथिन्‌ । 
ग, सं. पुं. ( सं. ) पान्थः, पथिकः, यात्रिकः । 
अध्वर, सं. पुं. ( सं.) यज्ञः, यागः, मखः, 
सवः, क्रतुः । 
अध्वर्यु, सं. पुं. (सं.) ऋत्विग्भेदः, यज्ञे यजुर्वेद- 
मन्त्रपाटी ब्राह्मणः । 
अनंग, वि. ( सं.) अकाय, देहद्दीन । सं. पुं. 
कामः, मदनः । 
अनंत, वि. ( सं.) अपार, अशेष, निरवधि 
२. सतत, अविरत, निरन्तर ३. नित्य, 
अनश्वर । सं. पुं., विष्णुः २. शेषनागः ३. 
आकाशः-शं ४. बाइुभूषणमेद्‌ः । 
अनंतर, क्रि. वि. ( सं.- अव्य.) पश्चात्‌, 
ऊर्ध्वं, परं ( पंचमी के साथ, उ. ततः परं इ.) 
२. सततं । वि., अव्यवहित, सन्निहित, आसन्न । 
अनगिनत, वि. ( सं. अगणित) असंख्य, 
संख्यातीत, बहु । 
अनरिनि, वि. (सं.) अनरिनद्दोत्रिन्‌ २. अधार्मिक 
३. अर्निमान्य-ग्रस्त ४, अविवाहित । 
अनघ, वि. ( सं. ) निष्पाप, निर्दोष २. शुद्ध, 
पवित्र । सं. पुं. ( सं. न. ) पुण्यं, सुक्तम्‌ । 
अनचीता, वि. (सं. * हिं. अन + सं. चिन्तित) 
अचिन्तित, अकरिपत २. अनिष्ट, अवांछित । 
अनजान, वि. ( सं. अनू हिँ. जानना ) अज्ञ, 
अज्ञानिन्‌, मूखं २. अज्ञात, अबुद्ध । 
अनड्चान्‌, सं. पुं. ( सं. अनडुह ) दृषः,वृषमः, 
बळद्‌ः। ( ्री० अनडुही, अनड्वाही = गौ ) 
अनदेखा, वि. ( सं. अन्‌ + हिं. देखना ) अदृष्ट, 
` अनाक्षित। 
अनधिकार, सं. पुं. ( सं. ) अशक्तिः ( स्री. ), 
असामर्थ्यम्‌ । 
अनधिकारी, वि. ( सं.-रिन्‌) अधिकारः 
अञुत्व,रहित, अशक्त । सं. पुं., अपात्रम्‌ । 
अनध्याय, सं. पुं. ( सं. ) अवकाशदिनम्‌ । 
अनन्नास, सं. पुं. ( ब्राज़ीकियिन, नानस) 
्चुपभेदः तस्फंछं च । C0. Jangamwadi Math 


अनन्य, वि. ( सं.) एकनिष्ठ २. अनुपम, 
अद्वितीय । 

गति, वि. ( सं. ) एक, आभ्रित-गत्तिक-निष्ठ । 
चित्त, वि. (सं.) एकाम, एका्रचित्त,अनन्य,- 
वृत्ति-मनस्‌ । 

अनपढ, वि. ( सं. अन्‌ + हिं. पढ़ना ) निरक्षर, 
अनक्षर, विद्या-ज्ञान,'शून्य, अशिक्षित । 
अनबन, सं. खली. (सं. अन्‌ + हिं. बनना ) 
विरोधः, व॑परीत्यं, विसंवादः, मतभेदः । 
अनभिज्ञ, वि. ( सं. ) अज्ञ, अवोध ( अनभिज्ञा 
सन्नी. ) । 

अनभिज्ञता, सं. खली. ( सं.) अजता, मौर्य, 
अपरिचयः। 

अनसना, वि. ( सं. अन्यमनस्‌-स्क >) खिन्न, 
म्लान, विषण्ण, उद्दस, अवसन्न २. रुग्ण, 
रोगिन्‌ । 

पन, सं पुं. खिन्नता, म्लानता २. अन्य- 
मनस्कता । 

अनमिळ, वि. ( सं. अन्‌ + हिं. मिळना ) 
असंगत, असंवद्ध २. भिन्न, अलअ्च । 

अनसेळ, वि ( सं. अन्‌+मेलः > ) असम्वद्ध 
२. विशुद्ध । 

अनमोल, वि. ( सं. अन्‌+ हिं. मोल ) अमूल्य, 
महार्घ, बहुमूल्य २. श्रेष्ठ, उत्तम । 

अनगल, वि. ( सं. ) निरङ्कुश, उच्छुङ्कल, उद्दाम 
२. बिचारः-विवेक,-शुन्य ३. निरन्तर । 
अनघे, वि. ( सं. ) दुष्क्रेय, वहुमूल्य २. सुख- 
क्रेय, अल्पमूल्य । 

अनध्य, वि. ( सं. ) अपूज्य, अवन्ध २- बहुमूल्य । 
अनजित, वि. ( सं. ) अनुपाजित, अश्रमेग प्राप्त 
२. अप्राप्त, अळब्ध । 

अनर्थ, सं. पुं. ( सं.) विपरीत-अयुक्त,-अर्थः 
२. कार्यहानिः ( ख्री. ), विकारः, उपद्रवः, 
अनिष्टं, आपदू (स्री.) ३. अन्यायाजितं धनम्‌। 
अनर्थक, वि. ( सं. ) निरर्थक, अर्थहीन २. मोष, 
व्यर्थ | 

अनहं, वि. ( सं.) अपात्रं अनधिकारिनू/ 
अयोग्य । 

अनळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. अझ्षि? । 

चरणे, सं. पुं. (सं. न. ) आझेयनूर्णः 
( =बारूद्‌ ) | 


अनिस विं: ऐसे) उसि) उचयोगिन्‌, उदक्त । 


अनलह॒क़ 


[ ] 


अनियम 


अनलहक़, सं. पुं. ( अ. ) अह ब्रह्मास्मि । 

अनल्प, वि. ( सं. ) बहु, अधिक । 

अनचगाह, वि. ( सं. ) अगाध, अतलस्परों 

अनवद्य, वि. ( सं. ) अनिन्द्य, अवाच्य । 

अनवधान, सं. पुं. (सं. न.) प्रमादः, 
चित्तविक्षेपः । 

अनचरत, क्रि. वि. ( सं. न. ) निरन्तरं, 
सततं, सदा । 

अनवस्था, सं. खनी. ( सं.) अव्यवस्था २. व्याकु- 
लता ३. दोषभेदः ( न्याय्‌० ) । 

अनशन, सं. पुं. (सं. न.) उपवासः, अन्न- 
त्यागः, निराहार ब्रतम्‌ । 

अनश्वर, वि. ( सं. ) नित्य, अविनाशिन्‌ । 

अनसुनी, वि. स्री. ( सं. अन्‌ + हिं. सुनना ) 
अश्चुत, अचाकणित । 

अनस्तित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) अभावः, अविद्य- 
मानता । 

अनहद्‌ नाद्‌, सं. पुं. (सं. अनाहतनादः ) 
पिहितकणः योगिभिः भूयमाणः शब्दभेदः 
( योग० ) 

अनहोनी, सं. स्री. ( सं. अन्‌ + हिँ. होना ) 
अलोकिकघटना, असम्भववार्ता । 

अनागत, वि. ( सं.) आगामिन्‌ , भाविन्‌ २. 
अनुपस्थित ३. अज्ञात ४. अज ५. अद्भुत । 

अनाचार, सं. पुं. ( सं.) कदाचारः, दुराचारः 
२. कुप्रथा, कुरीतिः ( सनी. ) । 

अनाचारी, वि. ( सं--रिन्‌ ) दुराचारिन्‌, भ्रष्ट । 

अनाज, सं. पुं. (सं. अन्नाद्यम्‌) अन्नं, धान्यं, 
झास्यं, आहारः । 

अनाडी, वि. ( सं. अनायं>? ) मूख, अज्ञ २ 
नैपुण्यहीन । 

पन, सं. पुं., मूर्खता २. नेपुण्याभावः। 

अनाढ्य, वि. ( सं. ) दरिद्र, निर्धन, अधन । 

अनातप, वि. (सं. ) आतपरहित, छायायुत 
२ शीतल । 

अनाथ, वि. ( सं.) नाथ-प्रभु, हीन २. मातृ- 
पितृद्दीन ३. असद्दाय; निराश्रय ४. दीन, 
परवश । 

अनाथालय, सं. पुं. ( सं. ) अनाथाअमः । 

अनावर, सं. पुं. ( सं.) अवज्ञा, तिरस्कारः, 
अवधीरणा, अव-अप,-मानः, मानभङ्गः 
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अनादि, वि. ( सं. ) आदि-जन्म-आरम्भ, शून्य, 
( उ., ईश्वरः, जीवः, प्रङ्कतिश्च ) । 

अनादित्व, सं. पुं. (सं. नं.) अनादिता, आरम्भ- 
शून्यता, नित्यत्वम्‌ । 

अनादेय, वि. ( सं.) अग्ना, अग्रहणीय, 
अपरिय्राह्य । 

अनाप-शनाप, सं. पुं. ( सं.अनाप्त> “+ अचु. ) 
प्रलापः, चिस्सार-निरथंक,-वचनम्‌ । 

अनामिका, सं. स्री. ( सं.) उपकनिष्ठिका, 
अनामन्‌ ( पुं. ) | 

अनायास, क्रि. वि. ( सं. न. ) परिश्रमं विना, 
सहसा, अकस्मात्‌ । 

अनार, सं. पुं. ( फ़ा. ) (बृक्ष) कुचफलः, करकः, 
शुकवलभः, दाडि( लि )मः-मा, दाडिबः २. 
( फल ) कुचफलं, रक्तवीजं, दाड़ि ( लि )मम्‌ 
४. ( आतशबाज़ीका ) असिन-क्रीडादाडिमम्‌ । 

—दाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दाडिमबीजम्‌ । 
अनाय, सं. पुं. ( सं. ) दुष्टः, खलः, क्षुद्राशयः, 
अधमः, जघन्यः २. म्लेच्छः । 

अनावश्यक, वि. ( सं. ) निष्प्रयोजन, अनपेक्षित 
२. असार, क्षुद्र, उपेक्षणीय । 

अनाबृष्टि, सं. जली. (सं.) अ( ना )वर्षणं। 
अवग्र ( झा ) ह्‌ जलशोषः, बृष्टिविधातः | 

अनाहद्वाणी, सं. ख्ी. (सं. अनाइत->) 
आकारइा-देव-गगन,-गिरा-वाणी । 

अनाहार, सं. पुं. (सं.)मोजनत्यागः (२) भोजना- 
भावः । २. अनशनन्रतिन्‌ । 

अनाहूत, वि. ( सं. ) अनिमन्त्रित, अनाकारित। 

अनित्य, वि.( सं. ) नश्वर, विनाशिन्‌ ३. भंगुर, 
अस्थायिन्‌, २. मिथ्या, असत्य । 

अनित्यता, सं. खी. ( सं. ) नश्वरता, भद्गरता, 
अस्थिरता । 

अनिमि(मे)ष, वि. (सं. ) निजिमेष, 
स्थिरदष्टि, निमेषर्वित। क्रि. वि., निसिमेषं, 
स्थिर्‌इश्टया । सं. पुं. ( सं. ) देवः २. मत्स्यः 
अनियत, (सं. ) अनिश्चित, अनिर्दिष्ट, 
अनिर्धारित २. अस्थिर, अदृढ ३. अपरिमित 
४. विशिष्ट । 

अनियतात्मा, वि. ( सं-त्मन्‌ ) अजित्तन्द्रिय, 


१ नियमाभाव वः; व्यतिक्रमः । 
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अनियमित, वि. .( सं. ) व्यवस्थार दित, अव्य- 
वस्थित, विधिविरुद्ध २. अनिश्चित, अनियत। 

अनियारा, वि., दे. पना? । 

अनिरुद्ध, वि. ( सं.) अरुद्ध २. निर्वाध ३ 
स्वतंत्र । 

अनिर्दिष्ट, वि. ( सं. ) अकृतनिर्देश, असंकेतित 
२. अकतिथ, अनुक्त ३. अनादिष्ट, अनाज्ञापित । 

अनिर्वचनीय, वि. ( सं. ) अकथनीय, अवर्णनीय, 
अनिर्वाच्य । 

अनिछ, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, पवनः, वातः । 

अनिवार्यं, वि. ( सं. ) अवइयंभाविन्‌ , अपरि- 
हाये, श्रव, परमावश्यक । 

अनिश्चित, वि. ( सं. ) अनियत,' अनिर्धारित, 
अनिर्दिष्ट । 

अनिष्ट चि. ( सं.) अनपेक्षित- अवान्छित, 
अनभिलषित । सं. पुं. ( सं. न.) अमंगलं, 
अहितं, हानिः ( स्ञी ) । 

अनी, सं. क्री. ( सं. अणी-णिः `) पूव-अ्र+-परान्त 
भागः। 

अनीक, सं. पुं. ( सं, पुं. न. ) सेना, सैन्यं 
२. समूहः ३. युद्धम्‌ । 
अनीकिनी, सं. ख्नी. ( सं.) सेना, सैन्यं २. 
पूर्णसेनायाः दशमो भागः ३. नकिनी; 
कमरिनी । 

अनीति, सं. स्री- ( सं. ) अन्यायः, पक्षपातः 
२. उपद्रवः, उत्पातः; ३. अत्याचारः । 

अजु, उपसगे ( सं. ) सामीप्यसाइञ्यादिद्योतक 
उपसगेः। 

अजुकंपा, सं. खी. ( सं. ) दया, कृपा, अनुग्रहः 
२. सहानुभूतिः ( ज्री. ), समवेदना । 
अनुकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुकारः, अंनु- 
कृतिः-अनुवृत्तिः ( ज्ञी. ), अनुसरणं २. विडः 
स्वनम्‌ । 

अनुकरणीय, वि. ( सं. ) अनुकरणाहँ, अनु- 
सरणीय । 

अनुकूछ, वि. ( सं.) द्वितकर, उपकारक २. 
सहाय ३. प्रसन्न । 


अचुकूळता, सं. ख्री. ( सं. ) -अनुमरदः, . कृपा 


२. सहायता ३. प्रसादः । 


अनुकृत, वि ( स `शुक 3” निलम्बन ko 


अलुक्ृति, सं. खरी. ( सं. ) दे. अनुकरण? । ` . 
अञुक्त, वि. (सं) अकथित, अनुदित, 
अभाषित । 

अचुक्रम, स. पुं. ( सं.) अन्वयः, आनुपूर्व्य, 
परंपरा । 

अचुक्रमण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनु,-गमनं-सरणं 
चलनम्‌ । 

अुक्रमणिका, सं. खी. ( सं.) अनु,-क्रमः, 
परंपरा, सूची-चिः ( ख्ली. ) २. ग्रन्धमेदः । 
अनुक्रोशा, सं. पुं. ( सं. ) अनुकम्पा, दया । 
अजुुक्तण, क्रि. वि. (सं. नं. ) प्रतिक्षणं 
२. सततम्‌ | 

अनुगमन, सं. पुं. ( सं. नं. ) अनु,-सरणं- गतिः 
( न्नी. ) २. अनुकरणं ३. सम्भोगः, सहवासः । 
अचुगामी, वि. ( सं. मिन्‌) अनु,-यायिन्‌ः 
बतिन्‌ २. अनु,कतुं-कारिन्‌ ३. आज्ञापालक 
४. सम्भोगिन्‌ । 

अचुशुहीत, वि. ( सं. ) उपकृृत २. कृतज्ञ । 
अचुग्रह, सं. पुं. ( सं. ) कृपा, दया, अनुकम्पा । 
अचुग्राहक, वि. ( सं. ) कपा, दयाछ, सहा- 
यक, उपकारक । 

अज्नुचर, सं. पु. ( सं. ) सेवकः, किङ्करः, दास 
१. वयस्यः, सहरः । 

अन्नुचित, चि, ( सं. ) अयुक्त, अनहं, अयोग्य । 
अनुज, वि. (सं. ) पश्चादुत्पन्न । सं. पुं, ( सं. ) 
कनीयान्‌ भ्रातु २. स्थलपझम्‌ । ( अनुजा 
सन्नी. )। 

अझुजीची, वि. ( संविन्‌) अधीन, आयत्त, 
आश्रित । सं. पुं. सेवकः, दासः । 

अचुज्ञा, ( सं. ) अचुमतिः ( त्री. ) 
अनुमतम्‌ । २. आज्ञा, आदेशः । 

अननुताप, सं. पु. ( सं. ) पश्चात्तापः, अनुशयः, 
अनुशोकः २. तपनं. दाहः ३. खेदः, दुःखम्‌ | ` 
अलुत्तर, वि. ( सै. ) निरुत्तर, प्रत्िवचनर दित । 
अचुदात्त, वि. ( सं. ) लघु, तुच्छ २. स्वरः भेदः 
(व्या. )। ` 
अनुदिन, क्रि. वि. ( सं. न. ) प्रतिदिनम्‌। ` : 
अचुनय, सं. पुं. (सं. ) विनयः, ' प्रार्थनां, 
आवेदनं, याचना, याच्ञा २. प्रसादनं, आंरा-' 
भन अनुरक्षनम्‌। .- , जाट 
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अनुनासिक, वि. ( सं. ) युखनासिकाभ्यामुच्चा- 
रणीया वर्णाः ( ङ, ञ्‌, ण्‌, न्‌, म्‌ तथा अनुः 
स्वार ) | 

अचुनीत, वि. ( सं) सान्त्वित, प्रसादित २. 
प्रार्थित, याचित । 

अनुपद्‌, क्रि. वि. ( सं. न. ) अन्वक्‌ , सद्यः, 
पश्चात्‌ , अग्यनहितोत्तरकालम्‌ । 

अज्नुपदिष्ट, वि. (सं.) अशिक्षित, उपदेश- 
शिक्षा,--वंचित । 

अज्ञुपपत्ति, सं. ज्ञी. ( सं.) समाधानाभावः, 
असंगतिः-असिडिः-अप्रा्तिः ( सन्नी.) । ` 

अज्ञुपपन्न, वि. ( सं. ) असिद्ध, असंपन्न । 

अनुपम, वि. ( सं. ) अप्रतिम, निरुपम, अतुल, 
अतुल्य, असइइ, अप्रतिरूप, अद्वितीय, अनुपमेय 

अचुपयोगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) निष्प्रयोजन, 
निरर्थक, निगुण, व्यर्थ । 

अनुपयोगिता, सं. खरी (सं.) निरर्थकता, व्यर्थता । 

अनुपस्थित, वि. ( सं. ) अविद्यमान, अवतेमान, 
दूरस्थ, स्थानान्तरगत । 

अनुपस्थिति, सं. खी. ( सं. ) असन्निधिः, 
परोक्षता । 

अनुपात, सं. पुं. ( सं. ) सम्बन्धसाम्यं, आनुयुण्यं 
२. गणिते त्रैरादिकक्रिया । 

अनुपान, सं. पुं. ( सं. न. ) औषधेन सह सेव्यं 
वस्तु ( न. ) | 

अनुआस, सं. पुं. ( सं. ) वर्णसाम्यम्‌ , शब्दा- 
bes ( सा., उ. कोकिळकुलकलकूजितम्‌ 
इ. )। 

अनुबंध, सं. पुं. ( सं. ) सम्बन्धः, सम्पर्कः २. 
आरम्मपरिणामौ ३. मित्रं, सद्‌ ४. इत्संश्ञका 
वर्णाः (ब्या.) ५. अनुसरणं ६. भाविशुभाशुमे । 

अनुभव, सं. पुं. ( सं. ) साक्षात्‌ उपलब्धं ज्ञानम्‌ 
२. परीक्षया प्राप्तो बोधः, परीक्षणम्‌ । 

अनुभवी, वि. ( संविन्‌) परिणतप्रज्ञ, वहुद- 
शिन्‌, साचुभव । 

अनुभाव, सं. पुं ( सं. ) महत्वं, प्रभावः, महि- 
मन्‌ २. रोमाश्चकराक्षादिचेष्टाः ( सा. ) । 

अचुभाची, वि. ( सं.-विन्‌ ) अनुभाववत्‌ „ प्रभा- 
वशालिन । सं. पुं. ध्रत्यक्षसाक्षिन्‌ २. सृतस्य 
निकरसम्बन्धिन्‌ । 

अनुभूत, नि. ( सं. ) साक्षाजज्ञात, परीक्षित । 

अभूति, सं. सली. ( सं. ) अनुभवः, परिश्ञाचं, 

धः । 
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अनुमति, सं. खरी. ( सं. ) अनुज्ञा, अनुमतं २. 
आज्ञा ३. चतुदंशीयुक्ता पूर्णिमा । 

अजुमत्त, वि. ( सं. ) इर्षोन्मत्त, अत्यानन्दित । 

अनुमरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सती होना? । 

अजुमाता, वि. ( सं. -- तृ ) तकंयितृ, ऊहितु । 

अनुमान, सं. पुं. ( सं. न. ) वि,-तर्कः, ऊहः, 
अभ्यूहः, अभ्यूहनं, अनुमितिः ( स्री. ) । 

करना, क्रि. स., उह ( स्वा. आ. से. ), 
अनुमा (जु. आ. अ., अ. प. अ. ), तक्‌' (चु.), 
उन्नौ ( भ्वा. प. अ. ) अनुमानं क्क । 

“सिद्ध, वि., तर्क-अपोइ,-साधित-इढीङ्त । 

अनुमिति, सं. स्री. ( सं.) दे. अनुमान? । 

अचुमेय, वि. ( सं.) तर्कृणीय, अभ्यूइनीय, 
उन्नेय । 

अनुमोदन, सं. पुं. (सं. न. ) समर्थनं, दृढी- 
करणं, उपोद्वळनं २. हृषप्रकाशनं, मोदानुभवः । 
अनुयायी, वि, ( सं.-यिन्‌ ) अनु,-गामिन्‌- 
कारिन्‌ । 

अघुरक्त, वि. ( सं. ) अनुरागिन्‌, बडानुराग,. 
कृतप्रणय, आसक्तचिन्त २. लीन, मञ्ष। 
अनुराग, सं. पुं. ( सं. ) रागः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), 
स्नेह, प्रणयः, भावः, प्रौत्िः-आसक्तिः (स्री.) । 

अचुरागी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. अनुरक्त? । 
अचुरूप, वि. ( सं. ) सश, समान, तुल्य २.. 
योग्य, उपयुक्त, अनुकूल । 

अचुरूपता, सं. खी. ( सं. ) साइश्यं, सामान्यं 
२. अनुकूलता, उपयुक्तता । 

अनुरोध, सं. पुं. ( सं.) आमदः, निब॑न्धः, 
अभिनिवेशः २. प्रेरणा ३. विज्ञः । 

अचुळेपन, सं. पुं. (सं. न.) वि,-छेपनं,, 
अभ्यञ्जनं, समालम्भः, उद्वतनम्‌ । 

अनुलोम, सं. पुं: ( सं. ) निञ्नग-अवतरण,-क्रमः, 
अवरोहः । 

— विवाह, सं. पुं. ( सं. ) उचचवर्णपुरुषस्य हीन 
वर्णया क्रिया विवाहः । 

अनुचतंन, सं पुं. ( सं. न. ) अलु,गमनं-करणं- 
सरणम्‌। 

अजुचर्ती, वि. ( सं-तिन्‌ ) अचु,-गामिन्‌-कारिन्‌- 
सारिन्‌ । ( अनुवतिनी स्री. )। 

अनुवाद, सं. पुं. ( सं. ) भाषान्तरम्‌ २. पुन- 
र्क्तिः ( रज्ञी. ), पुनवँचनस्‌ l 

(सं. ) भाषान्तरकारः। 


अचुवादित, वि. ( सं. ) भाषान्तरित, . अनूदित, | अनोखा, वि. (सं. अन्‌ + वीक्ष >? ) अद्भुत, 


कृतानुवाद । 

अजुबृत्ति, सं. ल्ी. ( सं.) उपजीविका, सेवा- 
मागैः २. ` पृर्व॑वर्तिवाक्यांशस्य . अर्थस्पष्टतायै 

. अग्रे योजनम्‌ । 

अनुशासक, वि. ( सं.) अनुशासिन्‌ नियन्त, 
अनुशास्तृ,. अनुशासित २. शिक्षक, उपदेशक ३. 
दडद्‌ । 

अनुशासन, सं. पुं. ( सं. न.) आदेशः, आशा 
२. उपदेशः, शिक्षा .३. व्याख्यानं, विवरणम्‌ । 
अनुशासित, वि. ( सं. ) अनुरिष्ट, नियमित २. 
उपदिष्ट ३. दण्डित । 

अनुशी रून, सं. पुं ( सं. न. ) चिन्तनं, मननं, 

` आलोचनं २. आवृत्तिः ( ली. ), पुनरभ्यासः । 
अनुशोक, सं. पुं. ( सं.) अनु,- तापः-शयः, 
पचात्तापः। 


अचुषग, सं. पुं. ( सं. ) सम्बन्धः, संसर्गः २. 


करुणा, दया । 


अचुष्ठान, सं. पुं. ( सं. न.) कार्यारम्भः २ 
सविधिसम्पादनं ३. फळविशेषाय देवताराधनं, 
पुरश्चरणम्‌ । 

अनुसन्धान, सं..पुं.. (सं. न. ) अन्वेषणं-णा, 
निरूपणं, मार्गणम्‌ २. प्रयासः, प्रयललः । 

अनुसरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुगमनं, सहगमन 
२. अनुकरणं ३. अनुकूलाचरणम्‌। ._ 

„अनुसार, क्रि. वि. ( सं. न. ) अनुकूलं, सश, 
समानं ( सव अव्य० ) । 

अनूचान, सं. पुं- ( सं.) साङ्गवेदाध्येता, लातकः 
२. विद्यारसिकः ३. चरित्रवत्‌। 

, अचुस्वार, स. पुं..( सं. ) स्वरानन्तरमुच्चायंमा- 
णोऽनुनासिको वर्णेविहोेषः २. अनुनासिक 

, चिह्न ( ` )। 

अनूठा, वि. ( सं. अनुत्थ >) अपूर्वे, विलक्षण, 
विचित्र २. सुन्दर, श्रेष्ठ । 

--पन, सं.पुं., वेचित्र्य्‌ , वैलक्षण्यं । 

अनूदित, वि. (सं.) पुनः कथित-वर्णित २. अनुः 
वादित, भाषान्तरित । 

अनुप, वि. (सं. ) जल,-प्राय-बहुल। सं. पुं, 
जछप्रायदेशः, जळबहुलः। 

- अनूप, वि. ( सं. अनुपम ) अतुर्य, भद्वितीय 
२. सुन्दर, स्वच्छ। 
: अनेक, वि. ( सं. ) एक्ताप्तिक/ बहु; भसंख्मे। ० 


E 


विरक्षण २. नूतन, नव ३. सुन्दर, सूप । 

पन, सं.पुं, विलक्षणता; नूतनता; सुन्दरता । 

अन्न, सं. पुं. ( सं. न.) मक्ष्यपदार्थः २. दे. 
“अनाज? ३. पक्वमन्नं, भक्तम्‌ । 

जळ, सं. पुं. (सं. न. ) भोजनपानं 
२. जीविका, वृत्तिः ( सञ्जी. ) ३. देवं, देव,- 
योगः-घटना-गतिः ( सन्नी. ) । 

—दाता, सं. पुं. (सं.- तु.) अन्नदः, मक्ष्य- 
दायकः २. पोषकः । ( -दात्री ख्जी. ) । 

--पूर्णा, सं. खी. ( सं. ) अन्नाधिष्ठात्री देवी । 

— प्राशान, सं.पुं.(सं. न.) शिशूनां संस्कारभेदः । 

--मयकोश।, सं. पुं. ( सं. ) स्थूलशरीरम्‌ । 

अज्ञा, सं. जरी. ( सं. अंबा >?) धात्री, उपमातृ 

` (स्री. ), मातृका, अङ्कुपाली । 
अज्ञाद, सं. पुं. ( सं. ) अन्नभक्षकः 
३. विष्णुः । 

अन्य, सर्व. ( सं. ) अपर, द्वितीय, अनात्मीय, 
पर, भिन्न। 

+-देशीय, वि. ( सं. ) पर-वि,'देशीय । 

पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) भिन्न-पर-अपर, पुरुषः 
२. प्रथमपुरुषः ( व्या. ) । 

पुष्ट, सं. पुं. ( सं. ) पिकः, कोकिलः । 

“--मनसस्‍्क, वि.( सं. ) चिन्तित, विषण्ण, खिन्न। 

भल्यतः, अव्य. (सं;) अन्यस्मात्‌ जनात्‌ 
स्थानात्‌ वा । 

अन्यन्न, अव्य. (सं.) अपरत्र,अन्यरिमन्‌ स्थाने । 

अन्यथा, अन्य. ( सं. ) इतरथा, २ विपरीतं, 
विरुद्ध ३ असत्यम्‌ |... , क 

अन्यापदेश, सं. पुं. ( सं ) दे. 'अन्यो क्ति? 

अन्याय, .सं. पुं.. ( सं.) अधर्मः, अनयः, 
अनीतिः ( सन्जी. ) । 

अन्यायी, वि. ( सं.-यिन्‌) अन्यायवतिंन्‌., 
अन्यथाचारिन्‌ , क्रूर, पाप, धर्मविमुख । 

अन्याय्य, वि. ( सं. ) न्याय-धर्म,-रह्वित- 
विपरीत-विरुद्ध । 

अन्योक्ति, सं. स्न. ( सं. ) अन्यापदेशः, 
अळंकारमेदः ( सा. ) । 

न्य, क्रि. वि- ( सं. नं. ) परस्परं, मिथः 
इतरेतरं २. वि. परस्पर । 
—आश्रय, सं. पुं. ( सं.) अन्योऽन्यापेक्षा 

।०८पृर्स्प्रिअंब$०२२१सविकषकषमिंम्‌ । 


२. इश्वरः 


~ 


अन्वय, सं. पुं. ( सं. ) परस्परसम्बन्धः 
२. संयोगः, संसगः ३. पद्यपदानां गद्यवाक्यवत्‌ 
स्थापनम्‌ ४. अवकाराः, शुन्यस्थानं ५. कार्य- 
कारणसम्बन्धः ६. वंशः, कुलम्‌ । 

अन्वर्थ, वि. ( सं. ) अर्थाचुसारिन्‌, सार्थक । 

अन्तित, वि. ( सं. ) युक्त, सहित, संगत । 

अन्वीक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) ध्यानं, भावनं, 
विमर्श: २. दे. अनुसन्धान’ । 

अन्वेषण, सं. पुं. सं. नं. ) दे. अनुसन्धान? । 

अन्वेपी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) अन्वेषक, अन्वेष्टु 
( युं. ), यवेषक, अनुसन्धातु । 

अन्वेष्टन्य, वि. ( सं. ) अन्वेषणीय, अनुसन्षेय, 
विचेय । 

अपंग, वि. ( सं. अपांग ) हौनांग, व्यंग, न्यूनांग 
२. पहु, अशक्त ( हीनांगी, पंगूः स्ञी. ) । 

अपंडित, वि. ( सं. ) अज्ञ, मूखे, निरक्षर । 

अप, उप. ( सं. ) वेपरीत्यविरोधविकारवियोग- 

वर्जनादिथोतक उपसर्गः । 

अपकर्ता, वि. ( सं.-ठ ) 
कतुँ-कर-कारक । 

अपकर्ष, सं. पुं. ( सं.) नीचैः कर्षणं, पातनं 
२. अवनतिः ( ज्ञी. ), क्षयः ३. अपमानं; 
अनादरः।' - 

अपकार, सं. पुं. ( सं. ) अभद्रं, अहितं, अनिष्ट- 
साधनं, हानिः-अपकृतिः ( स्री. )। 

अपकारक, वि. (सं.) अपकारिन्‌, दानिकारक।' 

अपकीतिं, सं. जी. ( सं. ) दुष्कीतिंः, अपयशस्‌ 
(न. ), वाच्यता, कलंकः, निन्दा। ` ` 

अआपकृष्ट, वि. (सं. ) पत्तित, अष्ट २. अधम, 
निन्य ३. घृणित । गा 
अपच, सं. पुं. (सं.> ) अपाकः, अजौ, 
अजीणिः ( खनी. ), मन्दा्िः, अन्नतिकारः । 

अपचय, सं. पुं. ( सं. ) क्षतिःहानिः ( स्री. ) 
२. व्ययः, नाशः । 


अपढ़, वि. ( सं. अपठ ) निरकर, अशिक्षित, 


पठनलेखनासमर्थ २ मू्खे। ` 

अपस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सन्तानः, सन्ततिः 
प्रसूत्तिः ( ख्री. ), प्रजा, प्रसवः, तोकम्‌ । 

अपथ, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) कु-विकट,-मागँः, 
कुपथः। 

अपथ्य, वि. ( सं. ) कुपथ्य, रोगजनक, स्वास्थ्य- 


अपना, वि. ( सं. आत्मनः ) स्वीय, स्वकीय, . 
स्वक, आत्मीय, निज, स्व, आत्मन्‌ । 

“-पन, सं. पुं., आत्मीयता, ममता २. आत्मा- 
भिमानः । : 

अपनाना, क्रि. स. ( दिं. अपना ) आत्मसात्‌ 
इ, स्वाधीन-स्वायत्त (वि. )+ क्क २. स्वीङ्क, 
अंगीङ, ्रतिपद्‌ ( दि. आ. अ. ), अभ्युपगम्‌ 
३. रह्‌ (क्र. प. से. )। 

अपञ्चंश, सं. पुं. ( सं. ) पनं, अवनतिः (स्त्री. 
२. विकारः ३. विक्कतशाब्दः ४, प्राकृतभाषा- 
भेदः । वि. विकृत । 

अपमान, सं. पुं. ( सं.) अनादरः, अवमानः, 
अवशा, भवधीरणं-णा, उपेक्षा, तिरस्कारः, 
परिभवः । 

करना, क्रि, स., अवमन्‌ ( दि. आ. अ. ), 
उपेक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), अवश्चा ( ऋू. उ.अ. ), 
अवगण्‌ ( चु. ), तुच्छी-लघू,-क्क । 

अपमानित, वि. ( सं. ) अनाइत, अवमानित 
अवज्ञात, अवधीरित, अवगणित । 

अपमानी, वि. ( सं-चिन्‌ >) तिरस्कतूँ, अव- 
ज्ञातु, अवगणयितृ्‌। : 
अपरत्यु, सं. पुं. ( सं. ) कुमृत्युः २. अकाळ- 
"असमय,-सरृत्युः । 

अपयश, सं. पु. (सं.-शस्‌ न.) दे. 'अपकीतिं' । 

अपरं च, अव्य. (सं.) अन्यश्च २. पुनः, 
पुनरपि। | 

अप्रंपार, वि. (सं. अपरपार >) अनन्त, 
असीम, अभित, निरवधि । 

अपर, वि. सर्व. ( सं.) प्रथम, - अग्रिम २. 
अन्तिम, अन्त्य ३. अन्य, भिन्न ४. आत्मीय, 
स्वकीय । 

पष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) असित-कृष्ण,पक्षः २.. 
प्रतिवादिन्‌। 

अपरा, सं. खरी. ( सं.) लोकिक-पदारथ,-विद्या 
२. पश्चिमदिशा । वि. भन्या । 

अपराग, सं. पुं. ( सं. ) दवेषः, वैरम्‌ २. अरुचिः: 
( ख्री..) ३. असन्तोषः । 

अपराजित, वि. ( सं.) अजित, दे. 'अजोत?। 
अपराजेय, वि- ( सं. ) अजेय, दे. 'अजय्यः। 
अपराध, सं. पुं. (सं. ) दोषः, प्रमादः, स्खितं, 


हि पाप, वाच्यम च्यस्‌। . . 
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अपराध करना 


““करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ (भ्वा. दि, प. से), 
अपराध (दि. स्वा. प. अ.), उत्पथं या 
(अ. प. अ. ), स्खल-विचल्‌-व्यतिचर्‌ ( भ्वा 
प. से. ), प्रमद्‌ ( दि. प. से. प्रमाद्यति ) | 

—हीन, वि. ( सं.) अ-न्षिर्‌+दोष, 
अनवद्य। 


अपराधी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) सापराध, दोषिन्‌ , ' 


दोषवत्‌, वाच्य, निन्ध,सावद्य।(अपराधिनी स्त्री.) 


अपराह्न सं. पुं. (सं. अपराहनः, ) पराल, 


विकालः, दिनस्य तृतीयो यामः । 
अपरिग्रह, सं. पुं. ( सं. ) अस्वी-अनंगी,-कारः, 
दानत्यागः २. विरागः, संगत्यागः । 


अपरिचित, वि. ( सं. ) अज्ञात, पर, पारक्य, | 


अन्यजनः २. परिचयर द्वित, अज्ञ । 


[. २०. ] 


अनघ, | 


अपाहिज 


¡ अपशकुन, सं. पुं ( सं. पुं. न. ) कु-अशुभ दुर्‌, 
लक्षणं, अजन्यं, दुञ्चिहृम्‌ । 

अपशब्द, सं. पुं ( सं.) गाळी, अपवादः २ 
। अशुद्धपदं ३. निरर्थकशब्दः ४. अपान-अन्त्र, 
वातः-वायुः । 
| अपस्य, वि. ( सं. ) दक्षिण, सब्येतर २. विप- 
रीत ३. दक्षिणस्कन्धेन यशोपवीतधारणम्‌ । 
| अपस्मार, सं. पुं. ( सं.) भ्रामरं, अंगविक्ृतिः 
( खी. ), भूतविक्रिया । दे. 'मिरगी’ 


. | अपहरण, सं. पुं. ( सं. न. ) अपहारः, मोषणं, 


| विछुण्ठनम्‌ २. संगोपनं, लोप्त्रम्‌ । 

अपहृत, वि. ( सं. ) चोरितं, बलात्‌ नीतम्‌ । 
अपहृति, सं. सनी. ( सं.) अपह्ृवः, गोपनं, 
| प्रच्छादनं, तिरोधानम्‌ । २. व्याजः, कपरं, 


अपरिमित, वि. ( सं, ) असीम, अमित, अनन्त | छल, अपदेशः । 


२- असंख्य, अगणित । 


` अपरिमेय, वि. (सं. ) अमेय, अपरिमाण, | 


दुर्मेय, महृत्‌, बहु । 


अपरिवर्तनीय, वि. ( सं.) स्थिर, भ्रुव २. 


अपरिहार्य, अवश्यभाविन्‌ ३. अविनिमेय । 
वि वि. (सं. ) अविङ्कत, परिवत॑नः 
त। 

अपरीक्षित, वि. ( सं. ) अङ्कतपरीक्ष, अननुयुक्त, 
अप्रदिनत । 

अपरेशन, सं. पुं. ( अं.ऑपरेशन्‌ ) शख्र-क्रिया- 
कमेन्‌ ( न. ),उपायः-उपचारः-चिकित्सा । 

अपर्याप्त, वि. ( सं. ) न्यून, अर्प, हीन, क्षीण । 

अपवग, सं. पुं. ( सं. ) मोक्षः, वि,मुक्तिः (स्री.) 
निस्तारः, निर्वाणं २. त्यागः, दानम्‌। 
अपवाद, सं पुं ( सं.) विरोधः, प्रतिवादः 
२. निन्दा, अपकीतिः ( खरी.) ३. दोषः, पापं 
४, वाधकशा्ं, विशेषः । 

अपचादी, वि. (सं.-दिन्‌) अपवादकः, निन्दकः 
२- बाधकः, विरोधिन्‌ । 

अपविन्न, वि. (सं.) पाप, अधामिक २. अशुद्ध, 
मलिन, दूषित, अशुचि । 

अपचिन्नता, सं. स्री. ( सं. ) धर्महीनता, पाप- 
शीलता २. मलिनता, अशुचिता । 

अपच्यय, सं. पुं. ( सं. ) म॒क्तहस्तत्व॑, अति-बहु 
अमित,-च्ययः, अरथोत्सर्गः । 


अपच्ययी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌) मुक्तहस्त 


अपांग, सं. पुं. (सं. पुं. न.) नेत्रकोणः, नयनो 
पान्तः २. कराक्षः । वि. व्यङ्ग, अंगहीन । 
' अपात्र, वि. ( सं. न.) गुणहीन, अनह, अयोग्य 
२. कुभाण्डं, कुपात्रम्‌ । 
| अपादान, सं. पुं. ( सं. न. ) पृथक्‌-अपा,-कर णम्‌ 
| २. पञ्चमं कारकम्‌ ( व्या. ) । 
अपान, सं. पुं ( सं.) नासिकया वहिः क्षिप्य- 
माणो वायुः २. अन्त्र-युदस्थ,-वायुः ३. युदं, 
मलद्वारम्‌। वि. दुःखनाशक ( इश्वर ) । 
= चायु, सं. स्री. ( सं. पुं. ) पंचप्राणेषु अन्यः 
तमः २. अन्त्र-युदस्थ,-वायुः। 
अपाप, सं. पुं. (सं. न.) पुण्यम्‌ । वि. निष्पाप, 
धार्मिक हे 
अपाय, सं. पुं. (सं.) प्रस्थानम्‌ २. पार्थक्यम्‌ ३. 
लोपः ४. नाशः ५. विपत्तिः ( त्री. ) ६. हानिः 
(स्जी.) 
अपार, वि. ( सं.) असीम, अनन्त २- असंख्य, 
बहु। 
अपार्थिव, वि. ( सं. ) अमातिक, अमृन्मय २. 
अभम ३. दिव्य, अलौकिक । 
अपाचन, वि. ( सं ) अशुद्ध, अपवित्र, मलिन । 
अपाचरण, सं. पुं. (सं. न.) अपावृतिः 
(स्री. ), उद्घारनम्‌ २. आ-प्रा-समाच्छा- 
दनम्‌ ३. परिवेष्टनम , परिवारणम्‌ । 

वि. (सं अपभंज॒>) विकलांग ( -गीः 


उत्सर्गिन्‌ » न्ययपर्‌ः{- Jangamwadi Math Coll DD 'शैनी 


अपि [ २१ ] अफूसोस 


अपि, अव्य. ( से. ) १. ( नभी ) च. अपि च, ¦ अप्रसिद्ध, वि. ( सं. ) अविश्च॒त, अविख्यात 
पुनश्च, अपरं च। २. ( = ही) केवलं, एव,- | २. गुप्त । 


मात्र । | अप्रस्तुत, वि. ( सं. ) अनुपस्थित, अविद्यमान 
=—च, अन्यच्च, पुनश्च । | २. अप्रासंगिक ३. अनुद्यत ४. गोण । 
चुः किन्तु, परन्तु २. प्रत्युत । | — प्रशांसा, सं. स्री. (सं.) अळंकारमेदः (सा.)। 
अपील, सं. ख्जी, (अं. एप्पील ) पुनविचार- | अग्नाप्त, वि. (सं) अलब्ध, २. अनधिगत 
प्राथना २. निवेदनं ३. प्रार्थनापत्रम्‌ । | २. दुलभ ३. अप्रस्तुत ४. अनागत । 
अपीलांट, सं. पुं. ( अं. ) निवेदकः, विचारार्थ | अप्राप्य, वि. ( सं.) अलभ्य, अनधिगम्य, 
्रार्थिन्‌ । । ` अप्राप्तव्य । 
अपुत्र, वि. ( सं. ) निरपत्य, निस्सन्तान २. | अ्मामाणिक, वि. ( सं.) अवैध, प्रमाणशुन्य 
पुत्रहन। = | २. अविश्वसनीय । 
अपूत , वि. ( सं. ) अपवित्र, अशुद्ध । | अ्रासंगिक, वि. ( सं. ) असम्बद्ध, अप्रस्तुत, 
अपूत , वि. ( सं. अपुत्र दे. ) | सं. पुं, कुपुत्रः। ` प्रकरणासंगत । 
अषूप, सं. पुं. ( सं. ) पूपः, पिष्टकः । | अग्रिय, वि. ( सं. ) अनिष्ट, अरुचिकर, अनभि- 


अपूर्ण, वि. (सं.) असमाप्त, सावशेष २. न्यून । | मत | सं, पुं. शाः । 
अपूर्व, वि. ( सं. ) अभून-अद्ृषट,-पूर्व २. अद्भुत, , अप्रेंटिस, सं. पुं. ( एप्प्रेटिस ) अन्तेवासिन्‌ „ 
अलौकिक ३. अनुपम, श्रेष्ठ । । शिष्यः, शिलपविद्यार्थिन्‌ । क 
अपूर्वता, सं. खनी. (सं.) विलक्षणता, छोकोत्तरता। | अप्रैछ, सं. पुं. ( अं. एप्रिड ) आंर्ळवषेस्य 
अपेक्षा, सं. खरी. ( सं.) आकांक्षा, इच्छा, | चतुर्थमासः । 
अभिलाषः २, आवश्यकता ३. तुळनया, अपे- | -..फूछ, सं. पुं. चैत्रो पदास्यः, मधुमासमूखंः । 
क्षया ( दोनों तृतीयान्त ) । | अप्सरा, सं. खी. ( सं. ) अप्सरसः (स्त्री. बहुः) 
अपेक्षित, वि. ( सं. ) अभीष्ट, आवश्यक । | स्वर्‌-स्वगं,'वेश्या, नाकनतँकी । 
अप्रचरि( लि )त, वि. (सं.) अप्रयुक्त, ¦ अफूयून, सं. स्री. ( फा. ) दे. “अफ़ीम? । - 
अव्यवहृत । . | अफरना, क्रि- अ. (सं. स्फार = प्रचुर > ) 
अप्रतिपत्ति, सं. खी. (सं.) बोधासामथ्यं | सं-परि,-तप-तुष्‌ (दि. प. अ.) २. स्फाय्‌ 
२. निश्चयाभावः। । (स्वा. आ. से. ), प्र-उप्‌ +चि (भा. वा. प्रची* 
अप्रतिम, वि. (सं. ) अप्रगस्म, प्रतिभा-स्फूर्ति,, | यते ३. ) ३. दे. 'ऊबना? । 
शुन्य २. निवुद्धि ३.अछूस ४. कब्जावत, सलब्ज | अफरा, सं. पुं. (सं. स्फारः) उदर, स्फीतिः 
अप्रतिम, वि. (सं) अतुल्य, अप्रतिरूप, | ( ञ्जी. )-उपचयः २. अजीणैवातादिभिः उदर- 
दे. “अतुलः । वृद्धिः ( ज्री.)। . 
अप्रतिरथ, वि. ( सं.) अचुपम-अतुस्यःवीर | अफुरातफुरी, सं. ली. ( अ. अफ़रात तफ़रीत ) 
२. अनुपम, अप्रतिम । संक्षोभः, अव्यवस्था २. संभ्रमः, आकुलत्वस्‌। 
अप्रतिष्ठ, वि. (सं. ) कुख्यात, अपमानित | अफ्रीका, सं. पुं. ( अं. पफ्रिका ) काळद्रीपम्‌। 
२. अस्थिर, चंचल । अफ, वि. ( सं. ) निष्फल, मोष, व्यथ । 
अप्रतिष्ठा, सं. खी ( सं. ) अपमानः, अवमानः, अफवाह, सं. सली. ( फ़ा-) जन,'प्रवादः, जन- 
तिरस्कारः २. अस्थैर्य, चांचल्यम्‌ । श्रुति: ( ज्री. ), किंवदन्ती, लोक,'वादः-वात्ता। 
अप्रत्यक्ष, वि. (सं.) परोक्ष, शुप्त, इन्द्रियातौीत । | अफूसर, सं. पुं. (अं. ऑफ़िसर) दे. अधिकारी! 
अप्रयुक्त, वि. (सं) अव्यवहृत, अप्रचरि(छि)त । | अफुसरी, सं. खरी. ( दिं. अफ़तर ) अधिः 
अग्रसन्न, वि. ( सं. ) कुपित, क्रुद्ध २. अप्रीत, | कारिता २. शासनं । 
अतुष्ट ३. खिन्न, शोकाकुल । अफूसाना, सं. पुं. ( फा ) कथा, आख्यायिका 
अप्रसन्नता, सं. स्रो. ( सं. ) प्रीति:प्रसाद,- अफसोस, सं. पुं ( फ़ा ) दुःख, इशः २. पञ्चाः 


नमावः २. रोषः ३, खेद, विमनस्कृता |।०॥ ००० प्र कु, अशोक खेद: । ` 


अफारा 


( उद्ररोगः )। 
आ ए )फीडेविट, सं. पुं. (अं) शपथः 
पत्रम्‌ । 
अफीम, सं. सनी. ( यू. ओपियन, अं. ओपियम) 
अह्दिफेनं, अफेनम्‌ । 
अफीमी ।सं. पुं ( हिं. अफ़ीम ) अफेन-अहि- 
अफीमची | फेन;-मक्षकः-व्यसनिन्‌ । 
अब, क्रि. वि. (सं. अथ, अद्य?) अधुना, 
इदानीं, सम्प्रति, साम्प्रतं, वतमाने । 
“-का, वि, आधुनिक, साम्प्रतिक । 
अबज़रवेटरी, सं. श्री. (अं. ऑबज़र्वेंटरी ) 
मानमन्दिरं, वेघशाला । 
अबत्तर, वि. ( फ़ा. ) निन्दित, गह्म २. विकृत । 
अबतरी, सं. खी. (फ़ा) विकारः, विक्ृत्तिः (स्री.)। 
अबरक, ( -ख ) सं. पु. ( सं. अञ्नवं ) गिरिजा- 
* सलं, शुभ, बहुपत्रस्‌ । 
अबरी, से. खी. 
२. पीतपाषाणमेदः । 
अबरू, सं. सनी. ( फा. ) भुः ( नी. ), अूलता । 
अबला, सं. जी. ( सं. ) नारी, रमणी । 
अवाक, वि. ( सं. ) निर्विन्त, निर्वाध 
२. असीम । 
अबाध्य, वि. ( सं. ) उच्छुङ्गळ, उद्दाम २. अनि- 
वाये, अप्रतिकार्यं, दुनिवार । 
अबाबीछ, सं. खी. ( फा. ) ` कृष्णा, कृष्ण- 
चटकभेदः । 
अबीर, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'गुलाछ? । 
अबु, वि. ( सं. अबुद्ध ) मूखं, अज्ञ, अबुध । 
अबे, अव्य, ( सं. अयि १ ) अरे, दे । 
अबोध, सं. पु. ( सं. ) अज्ञानं, मौख्यम्‌ । वि, 
मूख, अज्। . 
अब्ज, सं. पुं. (सं. न.) कमलं, प्चम्‌ 
२. जळजातः पदार्थैः ३. शंखः ४. चन्द्रः 
५. धन्वन्तरिः ६. कपूरः-रं ७. शतं कोटयः । 
अब्जा, सं. खरी. ( सं. ) लक्ष्मीः ( स्री. ), रमा । 
अच्द्‌, सं. पुंः ( सं ) वर्षः, हायनः, वत्सरः 
२. मेषः ३. कर्पूरः-रं ४. आकाशः-शम्‌ । 
अब्धि, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः २. तडागः ३. 
समेति संख्या । | 
अब्चा, सं. पुं. ( फ्रा ) पितू, जनकः । 


(फ़ा.) चिक्कणपत्रभेदः 


` अब्र, सं. पुं. ( फ़ा., अभरन षिः पेन: ० | 


[ २२ ] 


अफारा, सं. पुं. ( हिं. अफरना ) आध्मानम्‌ 


अभिचारक 


अब्रह्मण्यं सं. पुं. सं. न. ) अब्राह्मणोचितं कर्म॑न्‌ 


( न. ) २. हिंसादिकमन्‌। । 
अन्नाह्मण, सं. पुं. ( सं.) अविप्रः, अभूसुरः, 
ब्राह्मण-विप्र-इतरः । वि. ब्राह्मणर द्वित । 
अभंग, वि. (सं. ) पूर्ण, सकल २. नित्य, 
अनश्वर ३. अनवरत, निरन्तर । 


अभंरुर | वि. (सं.) दृढ, अखण्ड 
असंजन) २. अनश्वर । 

अभक्त, वि. ( सं. ) भक्ति-श्रद्धा,हीन-रद्दित २. 
अखण्ड, सम्पूर्णं । 


अभचय, वि. ( सं. ) अखाच, अभोज्य । 
असद्र, वि. (सं) अशुभ, अमांगलिक २. तुच्छ । 
अभय, वि. ( सं. ) निर्मय, अभीत। सं. पुं. 
(सं. न. ), भय-त्रास,अभावः । 
“दान, सं. पुं. (सं. न) रक्षा-त्राण,'वचनं- 
प्रतिज्ञा २. रक्षणं, शरणदानम्‌ । 
पद्‌, सं. पुं, ( सं. न. ) युक्तिः ( स्री. ) । 
अभतृंका, सं. झी. ( सं.) विधवा, रंडा २. 
कुमारी, कन्या। 
अभब्य, वि. (सं..) अशुभ, अमांगलिक 
२. कुदशेन, ङुरूप ३. अभवितब्य ४. अद्भुत 
५. अशिष्ट । 
अभागा, वि. ( सं. अभाग ) अ-मन्द,-भाग्य, 
प्रारब्ध-भाग्य,-हीन । 
अभागी, वि. ( सं-गिन्‌ ) भाग्यहीन २. भाग- 
हीन, अदायाद । ४ 
अभाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुर्देवं, मन्द-दौर्‌-, 
भाग्यम्‌। 
अभाजन, सं पुं. (सं. न.) अपात्रं, कुपात्रं, दुष्टः । 
अभाव, सं. पुं. (सं) सत्ताऽमावः, अविद्यमानत(। 
अभावनीय, वि. ( सं. ) अचिन्तनीय । 
अभि, उप. (सं. ) सामीप्यदूरताऽऽभिसुख्य- 
वौप्सादिधोतक उपसर्गः । 
$ से. पुं. ( सं. न. ) दे. आक्रमण” । 
अभिख्या, सं. ज्री. ( सं. ) शोभा, भीः. ( खरी. ) 
२. यशस्‌ ( न. ) कीतिः ( स्री. ) । 
R अभिगमन, सं. पुं. (सं. न.) उपसरपंणं 
२. मेथुनम्‌। 
अभिगामी, वि. ( सं.मिन्‌ ) उपसर्पक 
२. संभोगकर्तू । 
चा | म सुं9तिाणोचाटनादिक्रिया 
चारक, वि. । सं. ) अभिचारिन्‌। 


अभिजन 


अभिंलाषां 


अभिजन, सं. पु. ( सं. ) कुलं, वंशः, २. जन्म- | अभिनेय, वि ( सं. ) नाटयितव्य, रूपणीय, 


भूमिः ( स्री. ) ३. ङुले वृद्धतमः पुरुषः ४ 
ख्यात्तिः ( त्नी. ) । 

अभिजात, वि. ( सं. ) कुलीन, सुकुलोत्पन्न २. 
बुध, पंडित, ३. योग्य ४. मान्य ५. सुन्दर । 


अभिज्ञ, वि. (सं.)ज्ञातु, विश २ निपुण, कुशळ । | 


अभिज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) स्मृतिः ( स्री. ), 
अनुबोधः २. लक्षणं, स्मारकचिह्कम्‌ । 

अभिताप, सं. पुं. ( सं.) अतिशय-अत्यधिक,- 
तापः-दाहः २. पीडा, वेदना । 

अभिधा, सं. ज्ञी. (सं. ) . शब्दस्य वाच्यार्थ- 
प्रकाशिका शक्तिः ( ख्री., सा. ) । 


अभिधान, ( सं. न. ) संज्ञा, नामन्‌ (न.) 
२. कथनं, ३. शब्दकोशः( -शं )ष 
( षस्‌ )। 


अभिधायक, वि. (सं. ) नामकारक २. वक्तु 
३. परिचायक । 

अभिधाचन, सं. पुं. (सं. न. ) ` आक्रमणम्‌ , 
अभिद्रवः । 

असिधेय, वि. ( सं. ) वाच्य, प्रतिपाद्य । सं. पुं. 
(सं. न. ) नामन्‌ (न.), संज्ञा। 

अभिध्यान, सं. पुं. (सं. न.) इच्छा, वांछा 
२. लोभः ३. चिन्तनम्‌ । 


अभिनंदन, सं, पुं. (सं.न-) प्रशंसा 
२. आनन्दः ३. सन्तोषः ४. . प्रोत्साहनं 
५, प्रार्थना । 


= पन्न, सं. पुं. (सं. न.) प्रशंसा-प्रतिष्ठा,-पत्रम्‌। 
अभिनंदनीय, वि. (सं.) स्तुत्य, वन्दनीय । 
अभिनय, सं. पुं. ( सं.) नाय्यं, अंगविक्षेपः 
२. अवस्थानुक्ृतिः ( ज्ज.) ३. नाटकक्रीडा । 
करना, क्रिः सं, नट्‌ःनिरूप्‌ (चु.), अभिनी 
( स्वा. प. अ. ), प्रयुज्‌ ( चुः )। 

अभिनव, वि. ( सं. ) नव, प्रत्यग्र । 
अभिनिविष्ट, वि.. - ( सं. ) प्रविष्ट २. ` उपविष्ट 
३. मझ, लीन । 

अभिनिवेश, सं. पुं. ( सं.) प्रवेशः २. मनोः 
योगः, एकाग्रचिन्तनम्‌ ३. इृढसंकर्पः ४. सृत्यु- 
सयछ्ेशः । 

अभिनीत, वि. ( सं.) उपनीत २: 

- ३. रूपित, नाटित ४. उचित । ` 

“अभिनेता, सं. पुं ( सं.-नेत ) नटः,: नतैकः, 


अलंकृत 


अभिनयाह्द । 

अभिन्न, वि. ( सं. ) अविभक्त, संलझ, संसृष्ट । 
असिप्नाय, सं. पुं. ( सं.) आशयः, भाव 
अर्थः, तात्पर्य, प्रयोजनम्‌ । 

अभिप्रेत, वि. ( सं ) इष्ट, अभिलषित । 
अभिभव, सं, पुं. ( सं. ) पराजयः २, अवज्ञा, 
तिरस्कारः । 

अभिभावक, वि. ( सं.) अभिभाविन्‌ , पराजेतु 
तिरस्कटु ( २ ) वशिन्‌ ( ३ ) संरक्षक । 


अभिभाषण, सं. पुं, (सं. न.) सभापतिः 


( लिखित )भाषणम्‌ † 
३. कथनम्‌। 
अभिभूत, वि. ( सं.) पराजित, ` 
. २. पीडित ३. वशीभूत ४..ब्यानुल | ४ 
अभिमंत्रण, सं. पुं. ( सं. न..) मंत्रैः पवित्रीः 
करणं-संस्करणम्‌ २. आवाहनम्‌ । 
अभिमत, वि. ( सं. ) इष्ट, मनोनीत, वाञ्छित 
२. सम्मत । सं. पुं.. मतं, मत्तिः (स्त्री. ) 
२. विचारः ३. अभीष्टपदार्थः । 
अभिमन्यु, सं. पुं. ( सं. ) अजुनसुतः । 
अभिमान, सं. पुं. ( सं.) अहंकारः, गर्वः, 
मदः, दपः, उत्सेकः, अवलेपः, मानः, अहंमान:ः | 
अभिमानी, वि. (सं.-निन्‌) गर्वित, इस्त, मत्त, 
उत्सिक्त, अइंकारिन्‌, मानिन्‌ , अवलिप्त । 
अभिसुख, क्रि. बि. ( सं. ) अमि-सं;-सुखं-सुखे, 
पुरः, पुरतः, पुरस्तात्‌ , समक्षं, अग्रे । 
अभियुक्त, वि. ( सं. ) प्रत्यर्थिन्‌ , प्रतिवादिन्‌ । 


२. व्याख्यान 


विजित 


-अभियोक्ता, वि. पुं. (सं.-क्त) अर्थिन्‌ , वादिन्‌ 


अभियोगिन्‌ । 


अभियोग, सं. पुं, ( सं.) व्यवहारः, कार्य, 


अक्षः २. आक्रमणं ३. उद्योगः ४. मनो- 
योगः । 

अभिराम, वि. ( सं.) आहादक, मनोहर, 
सुन्दर, रम्य । 

अभिरुचि, सं. खरी. ( सं. ) रुचिः-प्रवृत्ति: (स्नी.) 
कामः, अभिलाषः, छन्दः, इच्छा । 

अभिरूप, वि. ( सं. ) मनोहर, रमणीय । 


-अभिळषित. वि. (सं.) वाञ्छित, इप्सित, इष्ट। 
अभिलाषा, सं. ज़ी. (सं.-षः ) वान्छा, काङ्का, 


कुशीलवः, शूषः (अबमिनेत्री:नती/सर्तक्री।जी 0००४ की: ह by éGdngotri 


अभिलाषी 


[ २४ ] 


अभ्युद्य 


अभिलाषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) इच्छु, 
अमभिलाष( षु ) क, वाञ्छक । 

अभिवादन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रणामः, नम- 
स्कारः २. स्तुतिः ( सत्री. ) । 

अभिव्यंजक, वि. ( सं.) प्रकाशक, सूचक, 
बोधक । 

अभिव्यक्त, वि. (सं.) प्रकटित, दित, स्पष्टीकृत। 

अभिव्यक्ति, सं. खरी. (सं. ) प्रकाशनं, आवि- 
ष्कारः, साक्षात्कारः । 

असिव्यासि. सं. खी. ( सं.) स्॑,-व्यापकता- 
च्यापिता २. समावेशः । 

अभिशस्त, ` वि. (संश) आङ्नष्टट शापग्रस्त, 
अभिशस्त २. मिथ्यादूषित । 

अभिशस्ति, सं. खी. ( सं.) अभिः, शापः, 
आक्रोशः २. विपत्तिः-आपत्तिः ( श्जी. ) । 

अभिशाप, सं. पुं. (सं.) शापः, आक्रोशः 

« २. दोषारोपः, मिथ्याभियोगः । र 
अभिज्ञापित, वि. ( सं. ) दे. 'अभिशप्त? । 
अभिपंय, सं. पुं. (सं. ) पराजयः २. निन्दा 
३. मिथ्यापचादः ४. आिंगनं ५. इापथः 
६. दुःखम्‌ ७. भूतावेशः । 

अभिषव, सं. पुं. ( सं. ), सोम॑स्य निष्पीडनम्‌ 
२. सोमपानम्‌ ३. यज्ञ: ४. यशल्लानम्‌ । 
अभिषिक्त, वि. ( सं.) ज्न(्ला)पित, प्रक्षा- 
छित २. सिंहासने उपवेशित ३. यथाविधि 
नियुक्त । 

अभिषेक, सं. पुं. ( सं. ) अभिषेचनं,' प्रोक्षणं, 
आ-अव,सेकः २. मान ३. सिंद्दासने स्थापनं 
४. यश्चानन्तरं झान्तये ज्ञानम्‌ । 

अभिष्यंद्‌, सं. पुं. ( सं ) स्रवः, क्षरणं, प्रवादः 

२. नेत्ररोगभेद्‌ः । 
अभिसंधि, सं. ज्ञी. (सं. पुं.) अभिसंथानं, 
प्रतारणं-णा, वञ्जनं-ना २. कुचक्रं, षड्यंत्रम्‌ । 
अमिसार, सं. पुं. ( सं.) सभिसरणं, नायक- 
नायिकयोः निश्चितस्थाने गमनं २. आश्रयः, 
साहाय्यं ३. युद्धम्‌ । 

अभिसारिका, सं. खली. ( सं. ) अभिसारिणी । 
अभिसारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) अभिसारकः। 
अभिहित, वि. ( सं. ) उक्त, कथित, उदित । 
अमी, क्रि. वि. ( हिं. अबन-ही ) साम्प्रतमेव, 
अधुनेव, अचिरात्‌ । 


अभीष्ट, वि. (सं. ) वाञ्छित, अभिलषित २. 
अभिप्रेत ३. मनोनीत । सं. पुं., मनोरथः । 
असूत, वि. ( सं. ) अघटित २. वर्तमान 
३. विलक्षण । 

-पूर्व, वि. ( सं ) अघटितपूर्व २. अपूर्वं, 
अदूसुत । 

अभेदः सं. पुं. ( सं. ) भेदाभावः, एकत्वं, अभि- 
न्नता २. समानता । वि., भेदरद्वित, समान । 
अभेद्य, वि. ( सं ) अच्छे, अखण्डनीय, 
अभेदनीय । 

अभोज्य, वि. ( सं. ) दे. अभक्ष्य । 

अभौतिक, वि. (सं.) अप्राकृतिक २. अगोचर । 

अभौम, वि. ( सं. ) अपार्थिव, अभूमिज । 

अभ्यंग, सं. पुं. ( सं.) लेपः, लेपनं २. तैल- 
मदनं, स्नेहनम्‌ । 

अभ्यंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'अभ्यंग? २. 
नेत्रयोः कज्जलनिक्षेपः ३. अंगरागः । 

अभ्यंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) मध्यं, मध्य,-भागः- 
देशः,-गर्भ: २. हृदयम्‌ । 

अभ्यर्थना, सं. खरी. ( सं. ) प्रार्थना, याचना 
२. प्रत्युदमनम्‌ । 

अभ्यर्थनीय, वि. ( सं. ) याचितव्य २. प्रत्युद्ध- 
मनीय । 

अभ्यर्दन, सं. पुं. (सं. न. ) उत्पीडनम्‌ दे. । 
अभ्यसित, अभ्यस्त, वि. (सं. >भ्यस्त) नित्य,- 
अनुष्ठित-आचरित, असंझृत-पौन:पुन्येन,-व्याव- 
तित-सेवित-कृत । 

अभ्यागत, वि.(सं.) उपस्थित । सं. पुं., अतिथिः । 
अभ्यास, सं. पुं. ( सं.) . अभ्यसनं, आवृत्तिः 
( खी. ), अनुशीलनम्‌ २. ( = आदत ) शीलं, 
नित्यव्यवहारः, वृत्तिः ( सी. ) । 
—करना, क्रि. स.,अभ्यस्‌ (दि.प.से.), पुनः पुनः 
विषा (जु. उ. अ. ) -कु,सततं अनुष्ठा ( भ्वा. प- 
अ. ), असङ्त्‌ सेव्‌ ( स्वा. आ. से. ) | 
अभ्यासी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) साधक, अभ्यास- 
आवृत्ति,-कर-कारक । , 
अभ्युत्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्थानम्‌ २. 
प्रत्युद्गमः ३. ससृद्धिः-उन्नतिः ( सजी.) ४; 
आरम्भः, उदयः । 

अभ्युदृय, सं. पुं. ( सं. ) सूयांदीनामुद्रयः २- 


orgy प्रादर्भाव: २... ` मत्नोर्‌शमिङ्गि„ (ख़ी.) ४. 
अभीर, सं. पुं. ( सं. आमीरि?)' | i इन्नतिः ( खी. ) 


'अभ्युपगम [ र५ ] अमित्र 


अमलतास, सं. पुं. ( सं. अम्ल ) बृक्षप्रकारः। 
अमळवेत, सं. पुं. [ सं. अ: (आ) अम्छूवेतसः ] 
वेतसाम्लः, वीर-राज-रस,-आम्लः । 

अमला, सं. स्री. ( सं.) लक्ष्मीः ( त्री. ) २. 
सातलावृक्षः । 

असला, सं. पुं. ( अ. ) कार्याध्यक्षः । 

—फछा, सं. पुं., न्यायालयकर्मचारिगणः । 

अमळी, वि. ( अ. ) व्यव्दारविषयक २. कर्मण्य 
३. मप, पानासक्त, मादकद्रव्यसेविन्‌ । 


अभ्युपगम, सं. पुं. ( सं.) समीपगमनं, 
( जरी. ) २. स्वी-अज्गी,-कारः। 

अञ्च, सं. पुं. ( सं. न. ) मेधः, जलदः २. 
आकाराः-शं ३. अञ्रकं ४. सुवणम्‌ । 

अमंगळ, वि. ( सं. ) अशुभ, अभद्र, अशिव । 
सं. पुं. (सं. न.) अशुभं, अभद्रं, दौर्भाग्यं, 
अनिष्टम्‌ | 

अमचुर, सं. पुं. ( सं. आन्नचूणे ) आम्नक्षोदः । 
अमन, सं. पुं. ( अ. ) झान्तिः ( ञ्जी. ), 


उपपुवाभावः । अमहर, सं. जरी. (सं.आत्रं >) शुष्का ्रशर्कम्‌ । 
“अमान, --चेन, सं. पुं. सुखशान्ति, मंगल, | अमा, सं. स्री ( सं. ) अमावस्या २. गृहं ३ 
भद्रम्‌ । इहलोकः । 


अमा्य, सं. पुं. ( सं. ) सचिवः, मन्त्रिन्‌ । 
अमान, सं. पुं. ( अ. ) रक्षा, त्राणं २. शरणं, 
आश्रयः । 

असानत, सं. स्री. ( अ.) स्थाप्यं, निक्षेपः, 
न्यासः, उपनिधिः । 

रखना, क्रि. स, निधा ( जु.उ. अ. ), 
निक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), न्यस्‌ ( दि. प. से. ), 
आधी कु । 

--दार, वि., न्यासषारिन्‌, निक्षेपग्राहक । 
—दारी, सं. ख्री., प्रत्ययः, विश्वासः । 

—म ख़यानत, सं. स्जी., स्थाप्यापहरणं दुवि 
नियोगः । 

अमानिता, सं. जी. ( सं. ) अमानित्वम्‌, नन्रत्वं, 
नन्ता । 

असानी, वि. ( सं-निन्‌ ) नञ्ज, विनीत, निरः 
मिमान । 

असाचुष, वि. ( सं.) अपौरुषेय, अमानवीय, 
भतिमत्यं २. पाशव, पशाचिक। सं, पुं. 
मचुष्येतरो जीवः २. राक्षसः ३. देवः। 
( अमानुषी = अपौरुषेयी खरी. ) । 

अमारी, सं. सनी. ( अ. ) वरंडकः । 

अमावर, सं. ज्जी. ( हिं. आम >) दे. 'अमरस?। 
अमावस, सं. स्त्री. [ सं. अमाव (7) स्या ] 
अमावासी, ङृष्णपक्षस्यान्तिमतिथिः (पुं. त्री), 
दशः सूर्येन्दुसमागमः। 

अमिट, वि. ( सं. अ+ हिँ. मिटना ) अनाइय, 
अमाष्टेब्य, शाश्वत ( -ती सजी. )। 

अमित, वि. ( सं.) असीम, अपरिमित २. 
अत्यधिक । | 

अभिन्न, सिंग घुं:०( सं: 9 शब॒ुए१"वि. मित्रद्दीन । 


'अमर, वि. (सं. ) अमत्ये, नित्य । सं. पुं., 
देवः, देवता ( श्री. ) २. पारदः, रसः ३ 
अमर सिंहः ( कोशकारः ) । 

--बेल, सं. ख्री., अमरवलछ्ली, आकाशवहरी । 
असर्व, सं. पुं. ( सं. न. ) युक्तिः ( ञ्जी. ) २. 
देवत्वं ३. चिरजीवनम्‌। 
असरस, सं. पुं. ( सं. आम्ररसः ) रसालद्र्वः 
२. आश्ञ,-पर्पटः-पट्टी ( हि. अमपापड़ ) । 
असरांगना, सं. खरी. (सं. ) देवांगना, देवी, 
अमरी । 

"असरा, सं. खरी. ( सं. ) अमरावती, दे. । 
असराई, सं. खरी. ( सं. आञ्नराजी ) आश्र,-वनं- 
वाटिका । 
असराचती, सं. सन्नी. ( सं. ) इन्द्रपुरी, स्वर्गः । 
अमरीका, सं. पुं. (अमेरिका) महाद्वीपविशेषः | 
असरूत (द्‌), सं. पुं. ( सं. अमृतं >) पेरुकं, 
दृढबीजं, मांसलम्‌ । ` 
अमरेहा-श्वर, सं. पुं. ( सं. ) दे. इन्द्र? । 
अमष, सं. पुं. ( सं. ) क्रोधः, रोषः २. क्षमाऽ- 
सावः, असहिष्णुता । 

अमल , वि. ( सं. ) स्वच्छ, निर्मल २. निर्दोष । 
सं.पुं., (सं.न.) अञ्जकं, गिरिजामलम्‌ । 

अमल, सं. पुं. ( अ.) व्यवहारः, आचरणं 
चरितम्‌ २. अधिकारः, शासनं ३. मदः, मादः, 
शौण्डता ४. शीलं, वृत्तिः ( ख्री. ), स्वभावः ५. 
प्रभावः ६. समयः । 
करना, क्रि. स., व्यवहृ (स्वा. प. अ. ), 
आचर ( भ्वा. प. से. ), विधा (जु- उ. अ.),क् । 

“में आना, क्रि.अ., बृत्‌ (भ्वा. आ. से.), भू । 
— दारी, सं जी. (भ.१०क्ी.)झासमं;व्संज्यमां। 


अमीन 
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] जरगनी 


अमीन, सं. पुं. (अ.) अधिकरणस्य कमचारिमेदः। 

अमीर, सं, पुं. ( अ.) अधिकारिन्‌ २. धनिकः 
३. उदारः । 

असीरी, सं. खरी. ( अ.) धनाढ्यता, ससृद्धिः 
(स्त्री. ) | 

अझुक, वि. ( सं. ) सक्लेतित, निर्दिष्ट । 

अमूते, वि. (सं.) मूत्ति-प्रतिमा,-रहित,निर/कार, 
निरवयव । 

अमूल्य, वि. (सं.) अनघं, अनध्ये, २. बहुमूल्य, 
महाध्ये । 

अस्त, सं. पुं. ( सं. न. ) सुधा, पी ( पे ) यूषं, 
निर्जर, समुद्रनवनीतकं २. जलं १. घृतं ४. 
अन्नं ५. मोक्षः ६. दुग्धं ७. विषं ८. सुवर्णे ९. 
हृथपदार्थ: १०. मधुरद्रत्यम्‌। 

कर, सं. पुं- ( सं. ) चन्द्रः । 

फळ, सं. पुं. ( सं. पु. न: ) पारावत-पटोल,- 
बक्षुः-फरु । 

—चान, सं.पु., ऋक्ष्णीङतं मृद्भाण्डं, चिक्कणः कुटः । 
—सार, सं. पुं.+नवनीतं, घृतम्‌ । 

अञ्रृतत्व, सं. पुं. (सं.न.) मोक्षः, युक्तिः (सन्नी.) । 
अस्र॒तांछु, सं. पुं. ( सं.) शीतांशुः, चन्द्रः, 
सोमः। 

अञ्रृता, सं. खनी. ( सं.) मदं, सुरा २. आमरूकी 
३. हरीतकी ४. तुलसी । 

अरूत्यु, वि. ( सं. ) अमर, अमरण। ख्री. 
अमरत्वम्‌ । पु. विष्णुः । 

अमेध्य, वि. सं. अपवित्र, अयज्ञाहे, निन्द्य । 
असेय, वि. ( सं. ) असीम २. अज्ञेय । 

अमोघ, वि. ( सं. ) सफळ, सार्थक, फलवत्‌ । 
अमोनिया, सं. पुं. ( अं. ) तिक्तातिः ( ख्री. ) । 
अमोल, अमोळक, वि. ( सं. अमूल्य दे० ) । 
अमौछिक, वि. ( सं. ) निमूंछ, वितथ, मिथ्या । 

अम्मा, सं. स्री. ( सं. अम्बा ) माता, जननी । 

अम्मामा, सं. पुं. ( अ. ) महोष्णीपः-षस्‌ । 

अम्ल, सं. पुं. ( सं. ) रसमेदः । वि. अम्ल शुक्त । 
अम्ळता, सं. जरी. ( सं. ) अम्लत्वं, शुक्तत्वम्‌। 

अम्हौरी, सं. खरी. ( सं. अम्भस्‌ >) घम॑कण्टकः-. 

कम्‌ | 

अयन, सं. पुं. ( सं. न. ) गतिः (स्नी.) २. सूयं- 
चन्द्रयोर्गतिमेद्‌ः ३. ञ्योतिःशाख्रम्‌ ३. सेना- 


अयश, सं. पुं. (सं.-शस्‌ न.) अपकीति (स्त्री. )। 

अयस, सं. पुं. ( सं. अयस्‌ न. ) दे. 'लोहा? । 

अयस्कान्त, सं. पुं. ( सं. ) कान्तायसं, कान्तँ,. 
कान्तलोहं । 

अयाँ, वि. ( अ. ) प्रकट २. स्पष्ट । 

अयान, वि. ( दिं. अजान ) अज्ञ, मूर्ख । 

अयाल , सं. पुं. ख्री. (तु० याळ) केश (स ) रः, 
सरा । 

अयाल ) सं. पुं. ( अ. ) संततिः ( खरी. ) । 

दार, वि., गृहिन्‌ , गृहस्थ । 

अयि, अव्य. ( सं. ) दे, अरे, भोः । 

अयुक्त, वि. ( सं ) अनुचित २. अभिश्रित, मित्र 
३. युक्तिशुन्य । 

अयुग, वि. ( सं. ) विषम, अयुग्म । 

अयुग्म, वि. ( सं.) अयुग, विषम २. एकल, 
एकाकिन्‌ । 

अझुत, वि. ( सं. न. ) सहस्रदशकम्‌ । 

अयोग, वि. ( सं. अयोग्य) अनुचित, अयुक्त । 

अयोग्य, वि. ( सं.) अनहं, अनुपयुक्त । २. 
पाटवशूऱ्य ३. अशक्त ४. अपात्रम्‌ ५. दे. 
“'अयोग?। 

अयोध्या, सं. जी. (सं.) साकेतं, नगरीविशेषः । 

अयोनि, वि. ( सं. ) अज, नित्य । 

अयोनिज, वि. ( सं.) अगर्भज २. स्वयम्भू 
३. अदेह, अकाय । 

अयौक्तिक, वि. ( सं. ) युक्तिविरुद, अनुपपन्न, 
असंगत । 

अयौगिक, वि. ( सं. ) अब्युत्पन्न, रूढ़ (व्या) । 

अरंड, सं. पुं., दे. “एरंड? । 

अर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) चक्राङ्गं २. कोणः: 
३. शैवालः । 

अरक़ सं. पुं. 
३. प्रस्वेदः । 

--निकालना, क्रि. स. खुःस्यन्द्‌ ( प्रे. ), आ- 
अभि,-छु ( स्वा. उ. अ. ) । 

—अरक होना, सु., (प्रः) स्विद्‌ ( दि.. 
प्‌. अ. ) । 

अरक्षित, वि. ( सं. ) अत्राण, अत्रात, अपात । 

अरगजा, सं. पुं. (सं. अगरु नजा > ) पीत- 
वर्णः सुगन्धिद्रञ्यभेदः । 


(अ.) आसवः २. रसः 


गतिः ५. मागः ६ ई शअर्गमीए' सँ? रझी?०१६९'आळञ्न > ) वसना- 


कालः १०. अंशः ११. यशमेदः १२. अधस्‌(न.)। 


छम्बनी, व्जाळम्बनांय रज्जुः (स्री.) वंशों वा ।- 


अर॑गळ 
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अस्तुदु 


अरगळ, सं. पुं. ( सं. न.) अरगला, कपाटा- 
बष्टम्भकसुसलम्‌ । 

अरग़वानी, सं. पुं. ( फ़ा. ) रक्तवर्णः, लोहितः 
रंगः । वि. रक्त-लोहित,-वर्ण . २. नीललोहित, 
धूमवर्ण । 

अरघा, सं. पुं. ( सं.) ताम्रमयोऽष्यंपात्रमेदः 
२. शिवलिङ्गाधारपात्रम्‌ । 

अरणि,-णी सं. खरी. ( सं. पुं. जी. ) | 
दार ( न. ), अञ्निमन्थनकाष्ठम्‌ । 

अरण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वनं, जङ्गळम्‌ । 
“गान, सं. पुं. (सं. न.) सामवेदस्य 
गानविशेषः । 

रोदन, सं. पुं. (सं. न.) अरण्यरुदितं, 
व्यर्थविलापः काननक्रन्दनस्‌ २. व्यर्थवचनम्‌। 
अरलि, सं. खी. (सं. पुं. खरी. ) कूर्परः, कफ 
(फो) णिः (पुं. खी.), २. मुष्टिः ( पु. 


स्त्री. ), मुष्टी ३. बाहुः ४. कूपैरात्‌ मध्यमाहुली- 


पर्यन्तं मानम्‌ । 

अरथी, सं. ख्री. ( सं. रथः > ) शवयानं, खाटः, 
खाटी 

अरदल , सं. पुं ( देश० ) बृक्षमेदः । 

अरदुछ, सं खरी. (अं. ऑर्डर) आश्चा, 
नियोगः । 

अरदुली, सं. पुं. ( अं. ऑडरली ) परिचारकः, 
किंकरः, प्रेष्यः । 

अरदास, सं. स्री. ( फ़ा अज़ंदाश्त ) उपद्दारः, 
प्रीतिदानं २. उपासना, आराधना, प्राथना । 

अरघंग, दे० “अद्धोंग? । 

अरघं ( था ) यी, सं. ज़ी. (सं. अद्धीगिनी) 
पत्नी, मार्या, अद्धौयम्‌ । 


अरना, सं पु. ( सं. अरण्यं> ) वन्यमहिषः, 


वन्यसैरिभः । 
अरनी, सँ. ख्री., दे. अरणि? ।- 
अरब , सं. पुं. (सं. अबुंदः-दं) शतकोटिसंख्या । 
अरब ; सं. पुं. ( सं. अवन्‌ ) घोटकः २. इन्द्रः । 


अरब , सं. पुं. (अ.) मरुदेशविशेषः, अरवदेशः 


२. अरबदेशीयोऽो जनो वा । 


अरबी, वि. ( फ्रा.) अरबदेशीय । सं. पुं. 
२-१. अरबदेशीयोऽश्व उष्ट्रो वाद्यमेदो वा। 


` सं. ख्ी., अरबदेशस्य भाषा । 


अरर, अव्य. ( सं. अररे ) आश्चर्य्रणादिसूचक- 
शब्दः । 

अरराना, क्रि. अ. ( अनु. ) पुरुषं ध्वन्‌-स्वन्‌ 
( भ्वा. प. से. ) २, सहसा पत (भ्वा. प. से.): 

अरविंद, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, पद्मम्‌ । 

अरचिंदिनी, सं. ज्ली. (सं.) नलिनी, कमलिनी" 
२. कमलसमूहः ३. प्चाकरः। 

अरवी, सं. खी., दे. 'कचालू? । 

अरस, वि. ( सं.) नीरस, विरस २. असभ्यः 
३. अलस ४. निरबेछ ५. अयोग्य । 

भरसा, सं. पुं. ( अ. ) समयः २. विलम्बः | 

अरहर, सं. पुं. ( सं. अरघडः ) अरषट्टकः । 

अरहर, सं. स्री. ( सं. आढकी ) तुवरी, तब,. 
रिका, बृत्तवीजा । 

अराजक, वि, ( सं. ) राजहीन, -शासकर हित । 

अराजकता, सं. खरी. ( सं.) राजहीनता। 
२. रासनाभावः ३. उपद्रवः, अशान्तिः 
(सजी. ) । 


अराति, सं. पुं. ( सं. ) शब्चुः २. कामक्रोधलो भ- 
मोइमदमात्सय्याणि ( न. वहु, ) ३. ज्योतिः- 
शास्त्रे कुण्डल्याः पष्ठं स्थानम्‌ । 

अरारूउ, सं. पुं. ( सं. (अं. एरोरूट ) अरारूटं,. 
कन्दभेदः २. अराखूटचूर्णम्‌। 

अरिंदुम, वि. ( सं.) झ्चप्न, अभित्रषातिन्‌ 
२. विजयिन्‌ । 

अरि, सं. पुं. ( सं. ) शङ्चः, वैरिन्‌ । 

¬ मदेन, वि ( सं. ) रिपु+सूदन-दमन, शन्न । 

अरिन्न, सं. एं. (सं. न. ) कचि (क्षे) पणी-णिः. 
( खरी. ), नो-नौका,-दण्डः,केनिपातकः । 

अरिष्ट, सं. पुं. ( मं. न. ) क्लेशः २, विपदू 
( खी. ) . ३. दु्भाग्यं ४. अपशकुन ५. लशुनं 
७. निम्बः ८. काकः ९. शुभ्रः. १०, फेनिलः 
११. मचमेदः १२. काथः १३. भूकम्पादय 
उत्पाताः १४. मथितं १५. प्रसूतिगृहं । वि. 
अनश्वर २. शुभ ३. अशुम। 

अरिष्टक, सं. युं: (सं.) फेनिलबृक्षः । ( सं. न. ) 
फेनिळबीजम्‌ ( रीठा )। 

अरिहा, वि. (सं -इन्‌ ) रिपुदमन, रिपुंजय । 

` सं. पुं. झघ्ुप्नः । 

अरी, अव्य. ( सं. अरे ) अयि । 

अरतुद वि. ( सं. ) मम॑,मेदिन्‌-स्पृश्‌ २. दुःखः 


अरमान, सं. पुं. ( तुः) छिस आकषक" ° "वा है बरेमीपिग भः य ) शङ्गः 


eee? 
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अजी 


अरुंधती, सं. खी. ( सं. ) वसिष्ठपत्नी २. दक्षः | अगल, सं. पुं. (सं. न ) अगला, कपाटावः 


पुत्री ३. नक्षत्रविशेषः । 

अरु, अब्य., दे. ओर? 

अरुई, सं. खली: दे. 'कचाल? 

अरुचि, सं. ज्ञी. (सं.) इच्छाऽभावः २. अग्नि- 
मान्द्य ३. घृणा । 

--कर, वि. बीभत्स, गह्ये, उद्वेगकर । 

अरुचिर, वि. (सं.) अप्रिय, अरुचिकर, अरुच्य, 
बीसत्स । 

अरुज, वि. ( सं.ज ) नीरोग, स्वस्थ । 

अरुण, वि. ( सं. ) रक्त, छोद्दित । सं. पुं. सूर्ये 
२. सूर्यसारथिः ३. सन्धिप्रकाशः ४. प्रभातं 
५. कुंकुमं ६, गुडः । 

---उदृधि, सं. पुं. ( सं. ) ससुद्रविशेषः । 

उदयः, से. पुं. ( सं. ) प्रभातं, दिनसुखम्‌। 
“-उपछ, सं. पुं- (सं-) पञ्रागः, शोणरत्नम्‌। 
चूड, सं.पुं. ( सं. ) कुक्कुटः । 
अरूणा, सं, स्री. ( सं.) मज्ञिष्ठा २. कदन्नं 
३. रक्तवणो गौः ४. उषस्‌ ( सनी. ) | 
अरुणाई, सं. खली. ( सं.अरुण > ) रक्तता, अरु- 
णिमन्‌। 
अर्गात्मज, सं. पुं. ( सं.) शन्तिः, शनेश्वरः, 
सौरिः २. यमः ३. सुग्रीवः ४. कर्ण: ५. जरायुः । 
अरुणिमा, सं. जी. (सं.-णिमन्‌ पुं.) रक्तिमन्‌ , 
लो हित्यम्‌। 

अरूप, वि. ( सं. ) अमूत, निराकार । 
अरे, अव्य. ( सं. ) हे, अयि, अये, भोः २. अहो 
( सव अव्य० )। 
अरोड़ा, सं. पु. (सं. आरूढ >) पंचनदप्रान्तीय- 
जातिविशेषः । 
अक, स. पु. ( सं. ) सूयं: २. इन्द्रः ३. स्फटिकः 
४. विष्णुः ५. मन्दारः ६. अग्रजः ७. 
८. उत्तराफाल्युनीनक्षत्रम्‌ ९. द्वादश इति 
संख्या १०. पण्डितः । वि. ( सं-) पूज्य, 
अर्चनीय । 

— मंडळ, सं. पुं- ( सं. न. ) सूर्यबिबः-बम्‌ । 
अक , सं. पुं. ( अ. ) दे. 'अरक! 

अकज, सं. पुं. (सं. ) सुरंपुत्राः [ १. यम 
२ र ३. अश्रिनौ ( द्वि.) ४. सुग्रीवः 


अकजा, सं. स्री. (पस) -ू््ुष्योः२ 
तापी च नद्यौ )। रे 


्टम्मकसुसलं २. कपाटः-टं ३. अवरोध 
४. कछोलः ५. सन्ध्या घनाः । 

अर्गळा, सं. खरी. (सं.) दे. “अर्गल? 
२. (चिटकनी) कीलः-लं ३. गञबन्धनङ्कला 
४. अवरोधः । 

अर्घ, सं. पुं. ( सं.) पजाविधिभेदः २. पूजा 
सामग्री ३. इस्तथावनाय जळं, तद्दान वा 
४. मूल्यं ५. उपहारः ६, सम्मानार्थ जलेन 
सेकः । 

देना, उदकादिदानेन तृप्‌ ( प्रे० ), निषिच्‌ 
(तु. प- अ. ) 

पात्र, सं-पु. (सं. न.) शंखाकारं ताम्न- 
पात्रम्‌ । 

अघट, सं. पुं. दे. “राख? । 

अघो,सं.पुं. ( सं अधेः > ) दे. “अघं पात्रP । 

अर्घ्य, वि. ( सं. ) पृज्य २. बहुमूल्य । सं. पु. 
( सं. न. ) पूजाद्रव्यम्‌ २. मधुभेदः । 

अक, वि. ( सं. ) पूजक, उपासक | 

अचा, सं. खरी. ( सं. ) (जा २. प्रतिमा, मूर्तिः 
(स्त्री. )। 

अर्चि, सं. ज़ी. ( सं.) अचिस्‌ ( न., जली.) 
शिखा २. तेजस्‌ ( न. ) ३. किरणः । 

अचित, वि. ( सं. ) पूजित २. सत्कृत । 

अर्चन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अर्चा, अचेना 

२. सत्कारः । : 

अर्चनीय, वि. (सं. ) पजनीय २. सत्क्ायं । 

अचिंष्मान्‌ , वि. (सं.-ष्मत ) भासुर, कान्तिमत्‌ 

शिखा-ज्वाला,-युत-अन्वित। सं. पुं. (सं.) अग्नि 
२. सूर्यः ३. विष्णुः । 

अज्ञ, सं. त्री. ( अ. ) प्रार्थना, 

२. विस्तारः, परिणाहः । 

करना, क्रि. सश याच (भवा. उ. से.) 

सविनयं निविद्‌ ( प्रे. ) । 

अजेन, सं. पुं. ( सं. न.) उपाजैनं, संचयः, 

संग्रहः, उपादानम्‌ । 

करना, क्रि. स-, उप-,अज ( चु. ) संग्रह 

(क्र. प. से. ) 

अजित वि ( सं ) उपार्जित, 

संचित । 


याचना 


संग्रहीत, 


॥आर्ज़ी;. सं।ख्री। ०( ०॥६१9)/प्रार्थना-निवेदन, 


पत्रस्‌। 


अर्जीदावा ' 
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अय्यमा 


क्ततत-ततततततततततततकफ्ततसतचचचतचचाक्‍5:7%5-:5-5+ "ए कु 


अजीं-दावा, सं. पुं. ( अ. ) र 


पत्रम्‌ । 


अजेन, सं. पुं. ( सं. ) धनंजयः, पार्थः, कपि- 


ध्वजः, गुडाकेशः, गाण्डीविन्‌ २. सहस्राजुनः 
३. वृक्षमेदः ४. मयूरः । वि. इवेत २. स्वच्छ । 

अजुनी, सं. खी. (सं. ) शुद्ध गौः ( खर. ) २. 
ऊषा ३. कुटुनी 

अर्णव, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः २. सूर्यः ३. अन्त- 
रिक्षं ४. चतुर्‌ इति संख्या । 

अर्तिका, सं. खी. ( सं ) अग्रजा, ( अत्तिका ) 
ज्येष्ठभगिनी । 

अरतिं, सं. खी. ( सं. ) पीडा, व्यथा 
२. चापाम्मस्‌ । 

अर्थ, सं. ध. ( सं. ) शब्दाशयः २. प्रयोजनं 


३. कर्मन्‌ ( न. ) ४. इन्द्रियविषयः ५. धन्ञम्‌।' 


“देना, क्रि. स. अभिःधा (जुः उ. भ. ) 
सूच्‌ ( चु. ), चुद ( प्रे. ) । 

“-बताना, क्रि. स., ब्या-ख्या ( अ. प. अ. ), 
विद ( स्वा. उ. से. ), व्याचक्ष्‌ ( अ. आ. से. ) 
अर्थं प्रकाश्‌ ( प्रे- ) । 

“कर, वि. (सं) लाभप्रद, फलावह। 
( -करी खस्री. )। 

“-दूंड, सं. पुं. (सं. ) धनदण्डः । 

“--पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः २. नृपः । 
“-पिशाच, वि. ( सं. ) कृपण, लोभिन्‌। 

= चाद, सं. पुं. ( सं. ) त्रिविधवाक्येषु अन्य- 
तमम्‌ ( न्या. )। 

चेद, सं. पुं. ( सं. ) शिष्पश्ञास्नम्‌ । 
—शाख, सं. पुं. (सं. न-) धनप्रा्तिरक्षावृ- 
दूध्याद्यपायदशंकं शासनम्‌ । 

सचिव, सं. पुं. ( सं. ) अर्थमन्तरिन्‌ । 
अर्थात्‌, अ० ( सं. ) अयं आशयः, दे 'यानी- 
ने?। 

अर्थान्तर, सं. पुं. (सं. न.) अन्य-भिन्नः 


द्वितीय,-अर्थः । 

न्यास, सं. पुं. ( सं.) अर्थालंकार मेदः 
(सा-)। 

अर्थापत्ति, सं. खरी. ( सं. ) प्रमाणभेदः ( न्या. ) 
२. अछंकारमेदः (सा. )। 

अर्थालंकार, सं. पुं. ( सं. ) . अर्थचमत्कारयुतोऽ 


लुकारः ( सा. )। CC-0. Jangamwadi Math 0 ॥र्े67 पप्रफ्फ़ाहपनीजक्षत्रत्र i | 


अर्थी, वि. (सं.यिंनू ) इच्छु, इच्छुक, 
शच्छक, अभिलापिन्‌ २. कार्यार्थिन्‌ । ( अर्थिनी 
स्री. ) सं. पुं., वादिन्‌, अभियोक्त २. सेवकः 
३. घनिकः । 

अर्दन, सं. पुं. (सं. न.) पीडनं, हिंसा 
२. याचनम्‌ । 

अर्दित, वि. ( सं. ) पीडित २. इत ३. याचित 
४, गत । 

अद्ध वि. ( सं ) सामि-। सं. पुं. अड्ध-ड, 
अद्ध ,-भागः-अंशः । 

— चंद्र, सं. पुं. (सं.) अष्टम्याश्चन्द्रः 
२. चन्द्रकः, मयूरपक्षस्थचन्द्रचिह्णं ३. नखक्षतं 
४. चन्द्रबिन्दुः (” ) ५. बदिष्काराय ग्रीत्रातो 
अहणम्‌ ६. निपुंड्मेदः । 

“भाग, सं. पुं ( सं. ) भद्ध: - इई, अरद्धाशः । 

» सं. खी. (सं) प्राङ्ृतभाषामेदः 
( यह कभी मथुरा से पटना तक बोली: 
जाती थी )। 

इतत, सं. पु ( सं. न. ) दत्तार्ड, अद्धंमंडलम्‌ 
२. वृत्तपरिधेरद्धेभागः । 

—समद्गत्त; सं. पुं. ( सं. न. ) छन्दो मेदः । 

अद्धाँग, सं. पुं ( सं. न. ) अ्ङ,-मागः-अंशःः 
२. पक्ष,-आधातः-वाययुः ३. शिवः । 

अद्धाँगिनी, सं. खी. ( स. ) पत्नी, सार्या । 
अद्धांगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌. ) शिवः। वि... 
अडौगरोगग्स्त,पक्षवायुपी डित । 

अर्पण, सं. पुं. (सं. न. ) उपहरणं, उपनयनं,. 
दानं २. उपायनं, उपद्दारः ३, स्थापनम्‌ । 

“करना, क्रि. सं., उपह-उपनी ( भवा. प.. 
अ. ) उपस्था ( प्रे. ) ऋ ( प्रे. अपैयति ) । 

अर्पित, वि. (सं. ) दत्त, उत्‌-वि,-सृष्ट । 

अङुद्‌, सं. पुं. (सं. पुं. न- ) दशकोटिसंख्या 
२. भरावलीपवंतः ३. मेघः ४. मांसकीलरोगःः 

५. दवैमासिको गर्भैः । 

अर्चा, वि. ( अ० ) चतुर्‌। 

अभक, वि. (सं.) अस्प, लघु, २. मूखैः 
३. कृश । सं. पुं. बालकः, व: । 

अस्य॑, सं. पुं. (सं.) स्वाभिन्‌ २. इस्वरः' 
३. वेश्य:। वि. भेष्ठ। (अर्या, अर्याणी,अयाँ स्री.) । 

अय्या, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ ) सूर्यः २. आदि- 
त्यविशेषः ३. विशिष्टाः पितरः ( बहु० ), 


अर्वाक , अन्य. ( सं. ) पश्चाद्‌, इदानींतने काळे, | अलक्षित, वि. ( सं.) अदृष्ट, अवीक्षित २. 


नातिचिरात्‌ प्राक, अचिरं २. समीपं-पे. 
निकटं-टे । 

अर्वाचीन, वि. (सं.) नूतन नातिपुराण, 
आधुनिक ( की खी. ), अभिनव । 

अश, सं. पुं. ( सं.-शैस्‌ न.) शुदकीळकः, 
गुदांकुरः । 

अशे, सं. पुं. ( अ.) आकाशः-शं २ स्वः । 

अहत, सं. पुं. ( सं. ) जिनः २. बुद्धः ३. रिवः 
वि. मान्य । 

अह, वि. (सं. ) पूज्य २. योग्य । 

अहंणीय, ( सं. ) पूज्य, 
पूजनीय । 

अहत्‌ , वि (सं. ) मान्य, अचंनीय । 

अर्हित, वि. (सं. ) पूजित, संमानित। 
अळ, अव्य., दे. 'अलम्‌? । 

अलंकार, सं. पुं. ( सं.) आभरणं, मण्डनं, 
विञभूषणं २. 
(सा०)। 
अलंकृत, वि. (सं. ) . `वि-,भूषित, 
घृतामरण २. संस्कत, परिष्कृत ! 

= करना, क्रि. स., बि- भूष्‌ ( चु० ), अलंझ, 
परिष्क, संस्क्व,, . मण्ड्‌ ( चु० ), : प्रसाध्‌ 
(प्रे० )॥ ; £ 

अल्घनीय, वि. ( सं. ) ` अलंष्य,, दुरतिक्रम, 
दुस्तर । 

अछ,-सं. पुं. ( सं. न. ). ( = बिच्छू का डंक ) 
छम, - अ(आ)लिदंशः, \५-द्‌(द्रो)ग-, कण्टकः- 
शंकुः । २. - इरिताळकं- २. ` विषः, विषम्‌ 
अलक, सं.) पुं. .( सं. ) कुररः, चुणेकुन्तल 
२. केश,-पाइः-कलापः। , 

अळकतरा, सं. पुं.. दे “कोलटार'.। .' 
अळकनं दा, सं. ख्रौ..( सं.) नदीविशेषः। .* 
अळकलळी, सं. स्नो. ( अं.) विक्षारः। 

अळका, सं. स्त्री. (सं.) कुबेरनगरी, 
यक्षपुरम्‌। 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः । 

अळलकाचछि, सं. खरी. ( सं. ) केशकलापः। 
अलकोहल, सं. पुं. ( अं. ) सुषबः। 

अळक्त, अळक्तक, सं. पुं. (सं. ) छा (रा) 


re र oo 


संमान्य, 


शाब्दार्थयोश्चम त्कार विशेष 


मंडित, 


२ 


॒ 


अदृश्य ३. अज्ञात ४. युप्त । 
अळच्य, वि. ( सं. ) अदृश्य २. अतीन्द्रिय । 
अलख, वि. ( सं. अलक्ष्य ) दे. 'अळक्ष्य’ । 
--धारी, सं. पुं. ( सं. अलक्ष्यधारिन्‌ ) गोरक्ष- 
नाथाचुयायिनः साधवः ( बहु० ) 
-—जगाना, मु. भिक्षायाचनम्‌। 
अलग, वि. ( सं. अळरन ) पृथक्‌ ( अव्य. ) विः, 
भिन्न, वियुक्त, विच्छिन्न, असंलूग्न | 
करना, क्रि. स., एथक्‌ इ, विघट्‌ू-विश्ठिष्‌ 
(प्रे. ), विद्युज्‌ ( चु० ) । 
—होना, क्रि. अ., प्रथक्‌ भू, वियुज्‌ ( भा० 
वा. ) विशिष्‌ (दि. प. अ.)। ` 
अळगनी, सं. ज्ी. ( सं. आलग्न > ) वसना- 
लंबनी । 
अळग्रोज्ञा, सं. पुं. 
वेणु,-मेदः । 
अळञ्ज, वि. ( सं. ) निलेज्ज, धृष्ट, वियात । 
अळपाका, सं. पुं. ( स्पे० एलपाका ) जन्तुभेदः 
२. तस्य॒ ऊर्णा ३. तदूर्णानि्मितः सूक्ष्मः 
व्नभेदः । 
अलफू, सं. पुं. ( अ. अलिफ्‌ ) अरबीवर्णमाला- 
याः प्रथमवरणेः । 
अळवत्ता, अव्य. ( अ. ) चिस्सन्दे६ं, चिस्संशयमं 
२. आम्‌, सत्यम्‌ ३. ` किन्तु, परन्तु, 
अलबम, सं. पुं. (अं) चित्रपश्ञिका.! 
अलबेला,.वि: ` ( सं. अलभ्य >. १) वेषो- 
भिमानिन्‌, छेक, रूपगर्वित, दशेनीयमानिन्‌ 
२. अद्भुत ३. कामंचारिन्‌:, अनवहित | 


(अ.) सुरली-वंश- 


अळब्ध, वि.. (सं:). अप्रा, . अनधिगत, 

अहस्तगत । 
अलभ्य, वि. ( सं.) ` अप्राप्य" २. दुलेभ 
३. अमूल्य |; _ 


आळस, अव्य. ( सं. ) यथेष्टं पर्याप्त, प्रचुरम्‌। 
अळम,-सं, पुं. ( अ. ) शोकः, दुखं २. ध्वजः । 
अळमनक, सं. पुं. ( अं ) पंचांग, पंजिका । 
अळमस्त, वि. (फा.) मत्त, क्षीव २. निश्चिन्त । 
अळमारी, . सं. स्री. ( पुतं० अलमारियो ) 
उत्त्थितपिटकः । 

अळमास, सं. पुं. ( फा.) हीरकः, वञ्रःनञ्रम्‌ | 


(eres तै; ००? ) दैदानीन, 


अलवान, सं. पुं. (अ. ) औणैप्रावारः । 


अछस, वि. (सं. ) मन्द, मन्थर, आलस्य- 
शील । । 
अलसान-नि; सं. स्री. (सं. आरस्यम्‌ ) 


मान्द्यम्‌, तन्द्रिका । 

अळसाना, क्रि. अ., (हि. अलसान ) शिथि- 
लायते ( ना. घा. ), शियिली-कथी-मन्दी,-भू। 

अलसी, सं. स्री. ( सं. अतसी ) उमा, क्षुमा। 
( बीज ` उमा-अतसी,"वीजम्‌ । 

अळहद्गी, सं. ज्ञी. (अ० ) पृथका पार्थक्यम्‌ 

'अळहदा, वि. ( अ, ) अन्य, भिन्न, पृथक । 
अळात, स. पुं. ( सं. न. ) अङ्गारः २. ज्वलत्‌- 
काष्टं, उस्का । 

“चक्र, सं. पुं. (सं. न. ) उन्काधूणैनजं चक्रम्‌। 
अलान, सं. पुं. ( सं. आलानं ) गजबन्धनस्तम्भः 
२. इस्तिवन्धनशZखला ३. वन्धनं, निगडः । 

'अलानिया, अ० ( अ० ) प्रकरं, निर्भयं, निः- 
शंकम्‌ । 

अळाप, सं. पु., दे. “आलाप” 

अलापना, क्रि. सं. ( सं. आलापनम्‌ ) आलप 
(स्वा. प. से. ), स्वरळयम्‌ उत्पद्‌ (प्रे०) २. गे 
( स्वा. प. अ. गायति ) । 

अलामत, सं. ख्री. ( अ. ) लक्षणं, चिहं, अभि- 
ज्ञानम्‌ । .. , 

अछाम घड़ी, सं. स्री. (अं. एलामं + सं. घटी ) 
प्रवोधन,-घ टी-घटिका । 

अछाव, सं. पुं. ( सं. अळातं > ) अझ्निराञिः, 


अङ्गारनिकरः । 

अलावा, क्रि. वि. (.अ.) विना, ऋते २ 
अतिरिक्त 
अलिंग, वि. ( सं.) छिंग-लक्षण-चिह,-रहित- 


` हीन । सं. पुं. इश्वरः २. चिह्वामावः । 
आळजर, सं. पुं. ( सं.) (बड़ा धड़ा) अलजरः, 
मणिकः २. ( झज्झर ) कर्करी, गलन्तिका, 

आछुः ( सन्नी. ) | 
अछिंद्‌, सं. पुं ( सं. अलीन्द्रः ) अमर 
द्विरेफः । 

'अछिंद्‌, सं. पुं. (सं) आलीन्दः प्रघ (धा) णः, 

` प्रघ (घा) नः, २. बद्दिद्वारप्रकोष्ठः । 
अछि, सं. पुं. (सं.) अमरः, शिलीमुखः २. पिक 
३. काकः ४. वृश्चिकः ५. कुक्कुरः ६. दे. 
“अली? । 


[ ३१] 
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| अली , सं. खरी. ( सं. आलिः) सखी, सहचरी 
२ शेणी, पक्तिः ( सजी. ) । 
अली , सं. पुं. ( सं. अरि ) षट्पदः, अमरः। 
अलीक, वि. ( सं. ) असत्य, अनृत, वितथ । 
अलील, वि, ( अ. ) रोगिन्‌, रुग्ण । 
अखुमीनम, सं. पुं- ( अं. एछमीनियम ) स्फट- 
यातु ( न. )। 
अछूचा, स. पुं. ( फ़ा. आरूचः ) अचम्‌ । 
अलेख , वि. ( सं. ) अश्ञेय २. अगणित | 
अलेख , वि. ( सं. अलक्ष्य ) अदृश्य । 
अलेख्य, वि. ( सं ) लेखानहे । 
अलोन-ना, चि. ( सं. अलवण ) लवणहीन २. 
नीरस. ( अछोनी ख्नी. ) । 
अलोळ-कलोळ, सं. खरी. ( सं. लोल-कल्‍्लोलः ) 
कोडा, ळीला, खेला । 
अलौकिक, वि. ( सं. ) लोकोत्तर, लोकबाह्य २ 
अपू, अद्भुत, ३. अति;मर्त्य-मानुष, 
अमाचुषिक । 
अल्टिमेटम, सं. पुं. ( अं. ) अन्तिमेत्थम्‌, 
 अन्तिम,-उपन्यासः-अभिसन्धिः ( पुं. ) । 
अल्द्रावायोलेट रे, सं. खरी. ( अं.) अतिनौला- 
रुणरङ्मिः। 
अहप, वि. ( सं. ) स्वस्प, स्तोक, दआ, न्यून, 
्चु्र-अल्प-ल्ु,-परिमाण २. हस्व, खं, वामन। 
“आहार, सं. पुं. ( सं. ) मितभोजनम्‌। 
-आहारी, वि. ( सं.'रिन्‌ ) मितसुज 
अर्पाशन । 
“आयु, वि. (सं.-्युस्‌) अचिर,-जीवन-जीविन्‌। 
सं. पु., अजः, छागः । 
-जीची, वि. ( सं. चिन्‌) अचिरादयुष्य । 
तझ, वि. ( सं. ) स्तोकञ्च, अर्पविद्‌ २. मंद- 
बुद्धि । : 
— ज्ञता, सं. त्री. (सं.) स्तोकशता २. अज्ञता । 
— प्राण, सं. पुं. (सं.) अव्पप्राणेच्चार्या वर्णाः (क्‌ „ 
ग, छ, च, ज, ञ्‌, आदि | ) 
बुद्धि, वि. ( सं. ) सूखे मूढ, दुमेति, जड। 
वयस्क, वि. ( सं.) अप्राप्त,-व्यवहारः-वय- 
स्कः, वालः। ` 
अल्पता, सं. खरी: ( सं. ) न्यूनता-त्बं, अव्पत्वं 
२. लघुता-त्वं । 
अल्पः, अन्य. ( सं.) स्तोकः, अस्पारपं 
(सब अव्य. ) 


२. शनेः झने ३ कमशः : 
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अवतंस 


अढ्ळ, सं. पुं. ( अ. आल ) वंशनामन्‌ ( न. ), 
उपगोत्रनामन्‌ ( दुब्वे, चौबे आदि ) । 

अल्लम-गदलस, सं. पुं. ( अनु. ) प्रलापः, 
दे. 'अंडवंड? । 

अह्लाइ, सं. पुं. ( अ. ) ईइवरः । 

=—ओ अकबर, वाक्य (अ.) इशवरो हि मद्दान्‌। 

अल्हड्‌, वि. ( सं. अल = बहुत + लल्‌ = 
खेलना > ) विछासिन्‌, विनोदिग २- अनव- 


थान ३. अस्पवयस्क ४. उद्धत ५. अज्ञ | सं. | 


पुं. नवजातवत्सः । 


--पन, सं. पुं.. विनोदिता २. अनवधानता ३. | 


अह्पवयस्कता ४. उद्धतता ५. भश्ञता । 

अवंति-ती, अचन्तिका, सं. खी. (सं.) उच्जयिनी 
नगरौ । 

अब, उप. ( सं. ) निश्चयानादरन्यूनतानिम्नता- 
व्यासिसूचक उपसगेः। 


अवकलन, से. पुं. (सं. न.) दरानं, ईक्षणं, । 


२. कुगतिः-निगर्तिर ९? P४५ Math ००॥ 


वीक्षणम्‌ २. अवगमनं, ज्ञानम्‌ ३. ग्रहणम्‌ । 
अवकाश, सं. पुं. ( सं-) स्थानं, स्थलं, प्र, 
देशः २. गगनं ३. दूरता ४. अवसरः ५. 
विश्रामः । 

अवकिरण, सं. पुं. ( सं. न. ) विकिरणं,विक्षेपणं, 
प्रासनम्‌ । 

अवकीणे, वि. ( सं. ) प्र-वि-आ,-कीणै, प्र-वि- 
अस्त, विक्षि २. ध्वस्त, नाशित ३. सं, 
चूर्णित । 

अवकीर्णी, वि. ( सं.-णिंन्‌ ) क्षतत्रत, नष्टवीये । 
अवङुंचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मोटनं, वक्रीकरणं, 
व्यावतँनं, आकुञ्चनम्‌ । 

अवङुंडित, वि. ( सं. ) कातर, क्लीब, भीरु । 
अवकृष्ट, वि. ( सं. ) वहिष्कृत २. निगलित ३. 
नीच । सं. पुं. दासः । 

अचकेशी, वि. ( सं.-शिन्‌ ) निष्फल २. 
निस्सन्तान । 

अवक्रय, सं. पुं. (सं.) मूल्यं, अघ॑ः २. (किराया) 
तार्य, तारिकं, आतरः ४. करः । 

अवक्रोश, सं. पुं. ( सं. ) आक्रोशः, झापः, 
गहां । 

अचगत, वि. (सं.) विदित, ज्ञात, बुद्ध, परिचित 
२. निगत, पतित । 

अवगति, सं. खी. ( सं. ) शानं, बोधः, अवगमनं 


अवगाढ, वि. ( सं. ) निबिड, गुप्त २. निमझ, 
प्रविष्ट । 
| अवगाहन, सं. पुं. ( सं. न. ) जले प्रविश्य 
स्नानं, निमञ्जनं २. प्रवेशः ३. मथनं, विलो- 
| डनं ४. अनुसन्धानं ५. मननं, विचारणा । 
| अचयीत, वि. ( सं. ) निन्दित, लाज्छित । सं. 
पुं. ( सं. न. ) निन्दा, अपवचनम्‌ । 
| अवगुंदन, सं. पुं. ( सं. न. ) आवरणं, व्यवधानं, 
आच्छादनं, संवरणं २. (धुँप्रz) आवरकः-कम्‌ ! 
| अवरुंफन, सं.-पुं. ( सं. नं. ) सं-धन्थनं, विः. 
रचनं, तन्त्रीभिरुंणेर्वा बन्धनम्‌ । 
अवगुण, सं. पुं. (सं.) दोषः, व्यसनं २. अपराधः, 
स्खलितम्‌ । 
अचग्रह, सं. पु. ( सं.) विव्नः, प्रतिबन्धः २. 
अनावृष्टिः ( ज्जी. ) ३. सेतु-वप्र,-वन्धः, वप्रः ४. 
सन्धिविच्छेदः ( व्या० ) ५. शापः । 
अचघट, वि. (सं.अव + घट्ट >) विकट, दुर्गम ! 
अवघर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "रगड़ना? तथा 
“पीना” । 
अवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) निःशाब्दता, तूष्णीं- 
सावः । २. निन्दा । 
अचचनीय, वि. ( सं.) अकथनीय, अइलील २. 
अनिन्द्य, अगह्यं । 
अवचय, सं. पुं. ( सं. ) उत्पाटनं, उदूधरणं,. 
उल्लुंचनम्‌ । 
अवच्छिन्न, वि. ( सं. ) परथकूकृत, विइलेषित २. 
ससीम, ३. सविशेषण, विशिष्ट । 
अवच्छेद, सं. पुं. ( सं. ) मेदः, पृथग्भावः २. 
इयत्ता ३. अवधारणं, निश्चयः ४. परिच्छेदः,. 
विमागः। 
अवच्छेदक, वि. ( मं.) विभाजक, भेदक २.- 
इयत्ताकारक ३ अवधारक ४. निश्चायक | सं.- 
युं. विशेषणम्‌ । 
अवज्ञा, सं. ख्री. (सं.) अव-अप,-मानः, अनादरः,- 
अवधीर'णं-णा २. आश्ञोल्छंघनं ३. पराजयः ४- 
अळंकार भेदः ( सा. ) । 
अवज्ञात, वि. ( सं.) अवधीरित, अपमानित, 
तिरस्कृत । 
अचतंस, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भूषणं, अळंकारः 
२. शिरोभूषणं ३. कर्णेभूषणं ४. मुकुटं ५- 
श्रेउजनः ६. माला, द्वारः ७. भातुव्यः <- 
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अवतरण 


[ ३३ ] 


अवयव 
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अवतरण, सं, पुं. ( सं. न. ) अवरोदणं, | अवधि, सं. खी. (सं. पुं.) सीमा, परा- 


अधोगमनं २. पारगमनं ३. शरीरधारणं, 
जन्मग्रह्ण ४. प्रतिलेखः, ग्रतिलिपि-प्रतिकृतिः 

(स्त्री. ), ५. प्रादुर्भावः ६. घटइट-,सोपानं ७. 
घट्ट: 

अचतरणी-णिका, सं. जनी. ( सं. ) ग्न्थ-पुस्तक,- 
प्रस्तावना-भूमिका-उपोद्घातः २. रीतिः (ज्जी.)। 

अबतार, सं. पुं. ( सं. ) पुराणमतानुसार' देव- 
विशेषस्य जीवविशेषस्य वा इरीरधारणम्‌। 
( विष्णु जी के २४ अवतार--ब्रह्मा, वाराह, 
नारद, नरनारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यश, 
ऋषभ, पृथु, मत्स्य, कूम, धन्वन्तरि, मोहिनी, 
नृसिंह, वामन, परशुराम, वेदव्यास, राम, 
बलराम, कृष्ण, बुद्ध, करिकि, हंस, हयग्रीव ) । 

— केना, क्रि, अ., अवतु (भ्वा. प. से.), अवरुह्‌ 
( स्वा. प. अ. ), शरीरें धृ ( प्रे. )। 

अबतारण, सं. पुं. ( सं. न. ) नीचेनंयनं २. 
अनुकरणं ३. उद्धरणम्‌ । 

अवतारी, वि. ( सं.-रिन्‌) अवरोहिन्‌ , अधो- 
यामिन्‌ २. देवांशधारिन्‌, अळोकिक । 

अवदात, वि. ( सं. ) इवेत, शुञ्र २. शुद्ध ३. 
गौर ४. पीत । 

अवदान, सं. पुं. ( सं. न. ) सुकर्मन्‌ ( न. ) 
२. त्रोटनं ३, पराक्रमः ४. शोधनं ६. उशीरः- 
रम्‌। 

अवदारण, सं. पुं. (सं. क्रकचेन छेदनं-पाटनम्‌ 
२- विभाजन ३. खदानम्‌ ४. दे. “कुश? । 

अवदीणं, वि. (सं.) क्रकचेन पाटित २. 
विभाजित ३. खात । 

अचद्य, वि. ( सं.) अधम, पाप, २. निन्य, 
कुत्सित । 

अवध, सं, पुं. (सं. अयोध्या > ) कोश 
(स_)लाः ( बहु ) २. अयोध्या । 

अवध , वि. ( सं. अवध्य ) रक्षय, त्राणाईं । 
अवधान, सं. पुं. ( सं. न. ) मनोयोगः, अवेक्षा, 
सतक॑ता । 

अवधार, सं. पु. ( सं.) निश्चयः, निश्चितता 
२. सीमा, अवधिः ( पुं. ) । 

अवधारण, सं. पुं. ( सं. न. ) निर्धारणं, 
निश्चयः । 

अवधारित, वि. ( सं. ) निर्धारित, निश्चित । 
अवधाय्य॑, वि. ( सं. 


३ आ० हि 
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काष्ठा, पर्यन्तः २. नियत,-कालः-समयः 
३. सृत्युकालः। अव्य. ( सं. ) यावत्‌ ( उ. अद्या- 
वधि = अद्य यावत्‌ = आज तक ) | 

अवधी, वि. (दि- अवध) कोश (स) 
लसम्बन्धिन्‌ २. कॉस ( श ) ढप्रान्तस्य भाषा । 
अवधीरणा, सं. स्री. ( सं. ) दे, 'भवज्ञा? । 
अचधीरित, वि. ( सं. ) अवज्ञात, तिरस्कृत । 
अवधूत, सं. पुं. ( सं. ) सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌ 
साधुः । वि. ( सं. ) कंपित २. विनष्ट 

अचधेय, वि. ( सं.) विचारणीय, ध्येय २. 
अड्धेय ३. ज्ञातव्य । 

अवनत, वि. ( सं. ) नीच, निम्न, नत, नीचस्थ 
२. पतित ३. न्यून । 

अवनति, सं. खी. ( सं. ) हासः, भयः, हानिः 
( त्री.) २. अधोगतिः ( सजी ) ३. नन्रता। 

अवनि-नी, सं. ज्ञी. (सं.) परथिवी, भूमिः 
(स्ञी. ); 

=इन्व्र+ ईश, सं. पुं. ( सं. ) नृपः । 

—त्तळ, सं. पुं. ( सं. न. ) भू ,-पृष्ठं तळस्‌। 

--पत्ति,पाल, सं. पुं. ( सं. ) भूपः । 

अवबोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २. ज्ञानम्‌ । 

अवस्टथ, सं. पुं. ( सं. ) यशशेषकर्मेन्‌ ( न. ) 
२. यज्ञान्तस्नानम्‌। २ 

अवम, वि. ( सं. ) अधम, अन्तिम २. रक्षक, 
परित्रातु २. नीच, निन्दित। सं. पुं. ( सं. ) 
पितुगणविशेषः २. मलमासः । 

अवमत, वि. ( सं. ) अवधौरित, तिरस्कृत । 

अवमति, सं. खरी. (सं) अपमानः तिरस्कारः । 

अवमदुन, सं. पुं. (सं. न. ) पीडनं; मदनं, 
उपमदंः। ` 

अवमा, सं. पुं. ( सं. ) स्पञैः २, सम्पर्कः १. 
सन्धिविशेषः ( सा० ) 

अचमषं, सं. पुं: ( सं.) सम्‌-, आलोचनं-ना 
२. सम्धिविशेषः ( सा० ) ३. भाक्रमणस्‌ । 
अवमषण, सं. पुं. ( सं. न. ) असहिष्णुता, दे, 
*असद्दनशीळता? २. अपमाजैनं, विछोपनम्‌। 
अवसान, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अवमति? । 
अचसानना, सं. जरी. ( सं.) अवधीरणं-णा, 
तिरस्कारः । 

अवयव, सं. पुं. ( सं. ) अंशः, भागः २. अंगं, 

रेकदेशः ३. न्याये पञ्च दश वा 


अवयवी 


[ ३७ ] 


अवसन 
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वाक्यांशाः ( = प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणं, 
उपनयनं, निगमनं, जिज्ञासा, संशयः, शक्य- 
प्राप्तिः प्रयोजनं, संशय-व्युदासः ) । 
अब्र्‍यची, वि. ( सं.-विन्‌) अङ्गिन्‌, सावयव 
५. पूणे, समग्र । सं. पुं.. सावयवः पदार्थः 
३. देह: । 
अचर, वि. (सं) अन्य, अपर २, अधम, नीच । 
अवराधक, वि. ( सं. आराधक ) पूजक | 
अवराधन, सं. पुं. (सं. आराधनं) पूजा, अर्चा । 
अवरुद्ध, वि. ( सं. ) उप-प्रति,-रुद्ध, प्रतिहत, 
प्रतिबाधित २. आच्छादित, गूढ़ । 
अवरूढ, वि. ( सं. ) अवतीर्ण, अधोगत । 
अचरेब, सं. पुं. (सं. अव+-रेव्‌ > ) वक्र- 
तिय॑गू-गतिः (स्जी.)२.वस्रस्य तिर्यक्‌ कतैनम्‌ । 
--दार, वि., तियंककृत्त | 


अवरोध, सं. पुं. (सं.) विघ्नः, व्याघातः 
:२. अवरोधः ३. निरोधः ४. अनुरोधः 
५. अन्तःपुरम्‌। 
अवरोधन, सं. पुं. (सं. न.) निवारणं 
२. अन्तःपुरम्‌ । 
अवरोपण, सं. पुं. (सं. न.) उन्मूलनं, 


उत्पाटनम्‌ । 
अवरोह, सं. पुं. ( सं.) अवतारः, पतनम्‌ 
२. अवनतिः ( खरी.) अलंकारमेदः (सा. ) 
स्वरावतारः ( संगीत )। 

अवरोहण, सं. पुं. ( सं. न: ) अवतरणं, नीचै- 
गमनम्‌ । 

अवणे, वि. (सं.) रंगरहित, - वर्णविद्दीन 
२. कुवणे, कुरंग ३. वणेधमंझून्य । सं. fs 
-अष्टादशविषोऽकारः ( व्या. )। 

अवण्य, वि. ( सं. ) अवर्णनीय, अनिर्वाच्य, 
.अकथनीय, वर्णेनाविषय । सं. पुं., .उपमानम्‌ । 
अचलछंब, सं. पुं. ( सं. ) आयः, शरणं, आधारः, 
अवष्टम्भः । 

अवळंचन, सं. पुं. (सं. न.) दे. "अवलंब? । 
२. धारणं, ग्रहणम्‌ । 

अवलंबित, वि. ( सं.) आश्रित, अधीन, 
आयत्त;-विष्न,-तंत्र ( समासान्त में )। 

अवळंबी, वि. ( सं.-बिन्‌ ) दे. 'अवळंबित? २. 
आश्रयद्‌ ( अवळंबिनी=भाश्रिता स्ी. ) । 
अवच, वि. ( सं. ) श्रेत-सितः,-रंग-वणैः । सं. 


पुं ( प भवेत; -रंग“बिणी. skangamwadi Math C, ल्‍ व 
3. (सं. ) श्वेत,-रंगवर्ः + "शकितं ९. २. 


अचलिप्त, वि. ( सं. ) गवित, इस्त २. अक्त, 
दिग्ध ३. लीन । 

अवली, सं. खी. (सं. आवली-लिः खी. ) पंक्तिः, 
ततिः, राजी-जिः ( सब्जी. ) २. समूहः, 
राशिः। 

अवलीढ, वि. ( सं.) आ,-परि-सं-लीढ । २. 
भक्षित, युक्त, जग्ध । 

अवलेप, सं. पुं. ( सं. ) दपः, गरवः २. वि-प्र- 
अनु,-लेपः । 

अवलेपन, सं. पुं. ( सं. न. ) अभ्यंजनं, विले- 
पनं २. उदूवतेनं, गात्राचुलेपनी ३. अहंकारः 
४, दूषणम्‌ । 

अवलेह, सं. पुं. ( सं. ) लेह्मः पदार्थः २. लेह्म- 

षधस्‌ । 

अवलेहन, सं. पुं. ( सं. न.) जिह्वाग्रेण स्पृष्टा 
खादनम्‌ । 

अवलोकन, सं. पुं. ( सं. न. ) वि.-इक्षणं, दशनं, 
निरूपणं २. निरीक्षणं, अवेक्षणम्‌ । 

करना, क्रि. सं. अव-वि-आ,-लोक्‌ ( भ्वा. 
आ. से. चु. ) प्र-वि-अव,-ईक्ष्‌ (स्वा. आ. से.) । 

अवळोकनीय, वि. ( सं. ) दशनीय, ईक्षणीय । 

अवलोकित, वि. ( सं. ) इंक्षित, इष्ट, निहूपित । 

अवझ्ञ, वि. ( सं. ) वि-पर,-वश, अशक्त । - 

अचशिष्ट, वि. ( सं. ) अवशेष, उद्वृत्त । 

अवशेष, वि. (सं.) अवरिष्ट, उद्वृत्त २. समाप्त 
से. पुं. ( सं. ) अवशिष्टं, शेषभागः २. अन्तः, 
समाप्तिः ( त्नी. ) । 

अचश्यंभावी, वि. ( सं.-विन्‌) भपरिद्दायं, 
अनिवार्य । 

अवश्य , क्रि. वि. ( सं. अवश्यम्‌ ) नियतं, धरुवं, 
असंशयं, नून, नाम, खळ ( सब अव्य. ) । 
अवश्य , वि. (सं. ) उच्छुङ्गल, दुर्दमनीय, 
दुनिग्रह, अविधेय, दुर्निवार । ( अवश्या = दुदं- 
मनीया ख्नी. ) । 

अवश्यमेव, क्रि. वि., दे. 'अवइय? । 
अवश्याय, सं. पुं. ( सं.) तुषारः, प्रालेयं) 
हिमजळम्‌ २. अभिमानः, गर्वः । 

अवष्टंभ, सं. पुं. ( सं.) आश्रयः २. स्तम्मः 
३. धृष्टता । 

म्लान, खिन्न, 

अलस । 


अवसर 


अवसर, सं. पुं. ( सं. ) समयः, कालः २. 
काशः, क्षणः ३. देठं, दैवगतिः ( खरी. ) । 

अवसर्जन, सं. पुं. (सं. न. ) विः्उत्‌-सर्जनम्‌ 
उञ्झनं, त्यजनम्‌ । 

अचसपण, सं. पुं. ( सं. न.) अवरोइणं, अधो 
गमनम्‌। 

अचसाद्‌, सं. पुं. ( सं. ) नाशः, क्षयः २. विषादः 
३. देन्यं ४. आन्तिः (स्री.) ५. निर्बलता । 

अचसान, सं. पुं. ( सं. न. ) विरामः, याननि- 
बृत्तिः ( त्री. ), विष्टम्भः २. समाप्तिः ( स्री. ), 
अन्तः ३. सृत्युः ४, सीमा ५. सायंकालः | 


अवसाय, सं. पुं. ( सं. ) अन्तः समासतिः (स्री.) | 


२. अवशिष्ट ३. पूर्तिः ( जली. ) ४. संकरपः 
५. निणेयः । 

अवसित, वि. ( सं. ) समाप्त २. ऋद्ध ३. परि- 
पक्क ४. निश्चित ५. सम्बद्ध । 

अवसूृष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त २. दत्त ३. निष्का- 
सित । 

अवसेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रोक्षणं, जलेना- 
प्लावनं २. प्र-, स्वेदनं ३. जलूकादिभिः रक्त 
निष्कासनम्‌। 

अवस्कन्द्‌, सं. पुं. ( सं. ) सैन्यावासः, शिविरम्‌ 
२. जनवासः, वरयात्रावासः। 

अवस्कर, सं. पुं. ( सं ) विष्ठा, गूथः-थम्‌। २. 
[युह्यांगम्‌ , छिंगम्‌ , योनिः (क्रमशः न. स्री.) 
शुदम्‌ ] ३. उच्चिष्टम्‌ , निस्सारवस्तुसमूहः । 
अचस्था, सं. स्री. ( सं.) दशा, गतिः ( शली. ) 
२. समयः ३. वयस्‌-आयुस्‌ ( न. ) ४. स्थितिः 
(स्जी.)। 

अवस्थान्तर, सं. पुं. ( सं. न.) अन्यावस्था, 
दशापरिवतेनम्‌। 

अवहित, वि. ( सं.) सावधान, एकाम, अनन्य- 
- वृक्ति 

अबहिस्था, सं. खरी. ( सं. ) आकारयुप्तिः (स््री.) 
लज्जादिवशात चातुर्येण हृषांदेः गोपनं, भाव- 
भेदः ( सा. ) 

अबहेळन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “अवह्देलना' । 
अवहेछना, सं खनी. ( सं.) अवज्ञा, अपमानः 
२. आश्ञोरळंघनं ३. उपेक्षा । 

—करना, क्रि सं., चिक, अव-अप,-मन्‌ (प्रे.), 
अवज्ञा ( क्र. उ. अ. ) २. आज्ञाम्‌ अतिक्रम्‌ 
( भ्वा. प. से. ) ३. उपेक्ष ( भ्वा. आ. से. )। 


[ ३५ ] 
न्ल्च्ज्ज्ज्ज्््ं्र्ं।(_।[ंांऊंंंऊंराःक्ि्ऊ्््््््ेेििररर्ञजजिल्ज््ल्ल्ज्ञः 


अवितथ 


अचहेछित, वि. ( सं. ) तिरस्क्ृत, उपेक्षित । 

अवान्तर, वि. ( सं. ) अन्तर्गत, मध्यवर्तिन्‌ । 
सं. पुं. (सं. न.) अन्तर, अभ्यन्तरं, उदरं, गर्भैः । 
—दिशा, सं. ज्ञी, (सं.) विदिशा, मध्यमदिशा। 
— भेद, सं. पुं. ( सं. ) भागस्य भागः, अन्तः 
गँतमेदः । 

अवाक्‌ , वि. ( सं. अवाच्‌ ) मौचिन्‌ , तूष्णीक, 
निःशब्द २. स्तब्ध, चकित । 

“-रहना,--होना, क्रि. अ., तूष्णीं-नो षं,-आस्‌. 

( अ. आ. से. ), वाचं यम्‌ ( सवा. प. अ. ) | 

अवाङमनसगोचर, वि. (सं. मवाङमनोः 
गोचर ) भवर्णनीय, अचिन्त्य ( ईश्वर ) । 
अचाङ्सुख, वि. (सं. ) अधो-नत,-सुख | 
(-खी. खनी. ) २. छत्जित । 

अवाची, सं. खली. ( सं. ) दक्षिणा, दक्षिणदिशा । 
अवाच्य, वि. (सं. विशुद्ध, निर्दोष २. चिन्थ, 
गह्यं । सं. पुं. ( सँ. न. ) गाली, दुर्वचनम्‌ । 
अचात, वि. ( सं. ) निर्वात, वायु-पवन,-र दित । 
अवाक्त, वि. ( सं. ) प्राप्त, अधिगत, रूब्ध । 
अवार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भर्वांक्‌ ,-तीर- 
तटम्‌ । 

पार, सं. पुं. ( सं.) सागरः, अब्धिः । 
अचारणीय, वि. ( सं. ) अनिवाय॑ भपरिदवार्य) 
अवशयंभाविनू । 

अवि, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, पडकः २. छागः ३. 
सूयः ४. मन्दारः ५. पर्व॑तः ६. मूषिकः । सँ. 
सन्ली., मेषी, एडका, उरणी । 

“-पाछ, सँ. पुं. ( सं. ) मेषपालकः। 

अविकल, वि. ( सं.) अक्षीण, अनपचित २. 
समग्र, पूर्ण ३. निश्चल। ' 

अचिकल्प, वि. ( सं. ) निश्चित २. असंदिग्ध | 
अविकारी, वि. ( सं--रिन्‌) निर्विकार २. अप- 
रिणत । 

अविकृत, वि. ( सं- ) शुद्ध २. अपरिणत । 

अविगत, वि. ( सं. ) भज्ञात २. अशैय ३. विथ- 
मान | 

अविचळ, वि. ( सं. ) भुव, स्थिर । 
अविच्छिन्न, वि. (सं-) निरन्तर, अविरत, 
सतत । 

अवितथ, वि. ( सं. ) सत्य, यथार्थ, तथ्य । सं, 

(स॑. न. ) सत्यं, ऋतस्‌ । 
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-अविद्यमान 


[ ३६ ] 


भन्वरू 


अअ 
अविद्यमान, वि. ( सं- ) अनुपस्थित २. असत्‌ | अवेद्या, वि. खी: (सं) अवोढव्या, विवाहानहा। 


३. असत्य । 

अविद्य, वि. ( सं. ) निरक्षर, अश । 

अचिद्या, सं. स्री. ( सं-) अज्ञानं, अबोधः २. 
माया ( वे. ) ३. कमंकाण्डं ४. प्रथमः क्लेश 
(योग. ) । -जन्य, वि. (सं-) मोहज, 
अज्ञानजनित । 

अविनाशी, वि. ( सं. ) अनइवर, अक्षय, अक्षर, 
अव्यय, चिरस्थायिन्‌ २. नित्य, शाइवत । 
अविनीत, वि. (सं.) उड़स २. दुदन्त ३. भृष्ट । 
अविभाज्य, वि. (सं.) अनंशनीय, अवंटनीय । 

अवियुक्त, वि. ( सं.) संयुक्त, संश्टिष्ट । 

अविरत, वि. ( सं.) सतत, विरामरद्दधित २ 
आसक्त, अनिइृत्त । क्रि. वि. ( सं- न. ) सततं, 
अनवरतम्‌। 

अचिर, वि. ( से- ) संलग्न २. निविड, घन । 

अचिरास, वि. ( सं. ) सतत, अनवरत २. अवि- 
आन्त । 

अविवक्षित, : वि. ( सं-) अनमिप्रेत, अनुदिष्ट 
२. वक्तुमनिष्ट, अनिष्टकथन । 

अविवाहित, वि. ( सं.) अनूढ, कुमार, अक्त, 
-पाणिग्रह-उपयाम-उद्वाइ, अपरिणीत । 
अविवेक, सं. पुं. ( सं- ) सदसद्विवेचनरा दित्य, 
विचाराभावः २. अश्ञानं ३. अन्यायः ४. मिथ्या- 
श्ञानम्‌ ( सां. )। 

अविवेकी, वि. ( सं--किन्‌ ) विवेकशून्य, अज्ञा- 
निन्‌ , अतत्त्वश २. विचारशून्य ३. मूख ४. 
अन्यायकारिन्‌ । 

अविश्रान्त, वि. (सं.) विश्रान्तिशुन्य २ सतत, 
अविराम । 
अ चि. (सं-) विइवासानहं, 
प्रत्ययायोग्य । 

अविश्वास, सं. पुं. ( सं-) अप्रत्ययः, विइवा- 
साभाव । 

अचिश्वासी, वि. ( सं-सिन्‌) शंका-संशय; 
शील-बुद्धि, आ-,शंकिन्‌ २. दे. अविइवस्त? 
अवेक्षण, सं. पुं. ( सं- न. ) दर्शनं, अवलोकनं 
२. निरीक्षणं, परीक्षणम्‌ । 

अवेच्तणीय, वि. ( सं. ) दर्शनीय २. निरीक्षि- 
-त्रव्य, परीक्षितव्य । : 


अवेद्य, वि. ( सं. ) शशिय शणलक्क१ Math Coll cig 


अचतनिक, वि. ( सं- ) निर्वेतन, भतित्यागिन्‌ , 
आदरवृत्ति 

अव्रेदिक, वि. ( सं- ) वेदविरुड, वेदाविहित। 
अव्यक्त, विः ( से. ) परोक्ष, अतीन्द्रिय, गोचर, 
अज्ञात, अनिर्वचनीय । सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः 
२ शिवः ३. मदनः ४. प्रकृति: (सन्नी. ), 
५. आत्मन्‌ ६. परमेइवरः ७. मायोपाधिकं. 
ब्रह्मन्‌ ( न. ) । 

अव्यपदेश्य, वि. (सं) अकथनीय २. अनिर्देश्य 
३. निविकर्प ( न्या० ) । 

अव्यय, वि. ( सं- ) निविकार, अक्षय, नित्य, 
ब्ययशून्य । से. पुं. ( सं-) परब्रह्मन्‌ ( न. ) 
२. विष्णुः ३..शिवः । ( से. न. ) सबेविभक्ति- 
लिंगवचनेपु एकरूपः शब्दः ( उ० सदा, अद्य 
आदि, व्या० ) । 

अव्ययीभाव, सं- पुं. ( से- ) समासभेदः ( उ० 
प्रतिदिनं व्या.) । 

अव्यलीक, वि ( सं-) सत्य, यथार्थ २. प्रिय 
इष्य । 

अव्यवस्था स- जी. (सं. ) अक्रमः क्रमभंगः, 
व्यतिक्रम, व्यस्तता, संक्षोभः २. अवधिः ३ 
दुनिर्वाः दुर्ण॑यः । 

अच्यचस्थित, वि. ( सं. ) अक्रम, क्रमशून्य, २. 
निमयाँद ३. अनियतरूप ४. चंचल । 

चित्त, वि. ( सं- ) चंचल,-चित्त-मानस । 

अच्यचहायं, वि. ( सं-) व्यवद्दार।योग्य, उप- 
योगानह २. पतित, पंक्तिच्युत । 

अव्यवहित, वि. ( सं- ) संलग्न, संसक्त, व्यव- 
घानशून्य । 

अच्यचह्दत, वि. ( सं-) अप्रयुक्त, अप्रचरि- 
(लि) त। 

अव्याकृृत, वि. ( सं. ) अस्पष्ट, अविकसित सं- 
पुं. ( सं- न.) आदिम-तत्त्वम्‌ । 

अव्याप्ति, सं- जी. ( सं-) अनभिव्यापनं, व्या- 
प्त्यभावः २. लक्षणस्य दोषभेदः ( न्या० )। 

अण्याहत, वि. (सं. ) व्याघातशुन्य, अभ्रति- 
रुद्ध २. सत्य । 

अब्युत्पञ्च, चि. ( सं. ) जड, मन्दमति २. ष्याः 
करणानभिश् ३, व्युत्पत्तिरहित ( शब्द ) । 

वि. I आदिम २. उत्तम, 

१9९प-प्र-प्र-, क्रमः । 


अशंक 


[२३७] 


अश्वरथ 


चचच्््अ अहट७्ईआाा््् ह् eos? 


अशंक, वि. ( सं. ) निभंय, निःशङ्क । क्रि. वि. 
( से. न. ) निःशंकम्‌ । 

अशकुन, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अपशकुनः नं, 
अजन्य, अव-अशुभ-दुर्‌-लक्षणम्‌ । 

अशक्त, वि. ( सं. ) निवल, अवछ, २. अक्षम । 

अशक्य, वि. ( सं. ) असाध्य, अनिष्पाद, अस- 
म्भव। 

अशान, सँ. पुं. ( सं- न. ). भोजनं, अन्नं, २. 
भक्षणं, खादनम्‌ । 

अशझारण, वि. ( सं. ) अनाथ, निराश्रय । . 

है आम सं. न्नी. ( फ़ा. ) स्वणेसुद्रा २.*पुष्प- 

:। 

अशाराफ्‌, सं. पुं. ( फ़ा. शरोफ का बहु० ) सञ्ज- 
नाः आर्याः मद्दानुभावा ( सब पुं. बहु० ) 

अशरीरी, वि. ( सं--रिन्‌) अकाय, अशरीर, 
अदेह २. अपार्थिव । सं. पुं. देवः । 

अशांत, वि. (सं-) व्याकुंछ, व्यग्र, विहछ, 
उद्विग्न, चपल, चंचल । 

अशांति, सं- ज्री. ( सं.) अशमः,.उदवेगः, व्या- 
कुलता, क्षोभः, व्यग्रता, सन्तोषाभावः । 
अशाख्रीय, वि. ( सं.) झा्नविरद्ध २. शासतः 
बाह्म । 

अशिक्षित, वि. ( सं-) अनक्षर, निरक्षर, अविध 
अज्ञ, अय्युत्पन्न । 

अशिर , सं- पुं. (सं-) अरनिः २. सूर्यः ३ 
वायुः । ( सं- न. ) होरः, वज्ःज्रम्‌ । 

अशिर , वि. ( सं--रस्‌ ) शीष-मस्तक,-रहित 
से. पुं. ऋषन्धः, रुण्डः-डम्‌ । | 

अशिष्ट, वि. ( सं-) असभ्य, अविनौत, अभद्र, 
अनार्यं । 

अशिता, सं. जी. ( सं-) असभ्यता, धृष्टता 
दुःशीलता, विनयाभावः । 

अशुद्ध, वि. ( सं- ) अशुचि, अपवित्र २. अशो- 
धित, असंस्कृत ३. भ्रान्त, वितथ । 

अशुद्धता, सं- जली. ( सं- ). अपवित्रता; अशु- 
चित्ता, २. मलिनता ३. त्रुटिः-ञ्रान्तिः (सन्नी.) । 
अशुद्धि, सं. ख्री. ( सं.) दे. 'अशुद्धता? । 
अशुभ, सं- पुं. (सं- न.) अमंगलं, अह्दितं, 
अशिव॑ २. पापं, अपराधः। वि. अमंगल, 
अभद्र, अश्व । 

—सूचक, वि. ( सं- ) उत्पात-अनिष्ट,शंसिन्‌। 
अशेष, वि. (सं- ) निःशेष्‌, सवं, 


अश्वत्थ, सं. पुं. ( स. ) चलद 
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संपूर्णे, २. अनन्त, असीम, अगणित, बहु, ३. 
समाप्त, अवसित । 

अशोक, वि. ( सं. ) दुःख-शोक,-र हित । सं. पु 
( स॑- ) विशोकः, रक्तपछवः ( वृक्ष ) २. पारदः 
३. शोकाभावः ४. नृपविशेषः । 

वाटिका, सं. खरी. ( सं.) विशोकवाटः २. 
रावणस्य विशोकोद्यानोए्‌ । 

अशौच, सं. पुं. ( सं. |. ) अमेष्यता, अपति 
त्रत, अशुद्धता । 

अश्क, सं. पुं. ( फा. ) अक्चु ( न. ), नेत्रजळस्‌। 
अश्रद्धा, सं. जी. ( सं. ) अविश्वासः, अप्रत्ययः 
भक्ति-निष्ठा-अभावः। 

अश्रान्त, वि. ( सं. ) स्वस्थ, अङ्ञान्त । क्रि. वि- ` 

(सं. न. ) सततस्‌। 

अश्चु, सं. पुं. (सं. न. * असु (न. ) वाष्पं, 
नयनाम्बु ( न. ) । 

—पात, सं. पुं. ( सं. ) रुदितं, रोदनम्‌ । 
सुख, वि. (सं.) सात्र. अश्रुलोचन, सबाष्प । 
अश्लुत, वि. ( सं.) भनिशान्त, अनाकर्णित 
२. अनुभवशून्य । 

पूर्व, वि. ( सं. ) अनाकर्णितपूव॑ २. अद्भुत । 
अश्नौत, वि. (सं.) अवेदोक्त, अवैदिक । 
अड्लिष्ट, वि. ( सं. ) ेपरद्वित, पकार्थक २. 
असंयुक्त ३१. असंगत । 

अश्लील, वि. ( सं. ) ब्रीडावह, ग्राम्य, कुत्सित, 
बीभत्स, अश्राव्य, अवाच्य । 

अश्लीलता, सं. खरी. ( सं.) ग्राम्यता, अवा- 
च्यता । , 
अश्व, सं. पुं. ( सं. ) तुरगः, घोटकः । 
आरोहण, सं. पुं. ( सं. न. ) अइवेन विवरणं, 
घोटकारो णस्‌ । 

—आरोही, वि. (सं.-हिन) सादिन्‌, तुरगिन्‌ ,। 
— गंधा, सं. जी. ( सं.) इय-वाजि,-गन्धा । 
तर, सं. पुं. ( सं.) वेगसरः ( खच्चर ) ॥ 
( -तरी = वेगसरी खनी. ) 

--पति, सं. पुं ( सं. ) तुरगराजः २. सादिन्‌ 
२. भरतमातुलः ३. नृपविशेषः। 

--पाछ, सं. पुं. ( सं. ) घोग्करक्षकः । 

“-मेध, सं. पुं. ( सं- ) वाजिमेषः, क्रतुभेदः। ' 
““शाला, सँ. खी. ( सं. ) मन्दुरा, वाजिशाळा। 

पिप्पछः। 


अश्वत्थासा 


अश्वत्थामा, सं- पुं. ( सं-मन्‌ ) द्रौणिः, द्रौणा- 
यनः, कपीसुतः, द्रोणाचार्यं पुत्रः । 


अश्वस्तन, वि. ( सं.) अश्वस्तनिक अद्यतन 


अद्यतनीय २. दरिद्र । 

अश्विनी, सं. ख्जी. (सं.) घोटिकी, वडवा 

« २. प्रथमनक्चत्र, दाक्षायणी । 

= कुमार, सं. पुं. ( सं--रौ द्वि०) अश्विनीसुतौ- 
देवचिक्तित्सको, द्रौ, स्ववेंयो । . 

अषाढ, सं. पुं., दे. “अषाढ? । 

अषादी, सं. खी. ( सं. आषाढी ) आषाढमासस्य 
पूर्णिमा । 

अष्ट, वि. तथा सं. पुं. ( सं. अष्टन्‌ ) दे. “आठ? 

“अंग, स. पुं. (से. न..) योगस्याष्टांगानि 
(= यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्या 
हारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः) २. आयुवे- 
दस्य अष्टविभागाः ( इल्य इ०) ३. शरीर- 
स्याष्टांगानि यैः प्रणामो विदितः ( = जानुपाद- 
इस्तवक्षःश्िरोवचनदष्टिबुडयः ) ४. अष्टद्रव्य- 
घटितपूजोपकरणभेदः । वि. ( सं. ) अष्टावयव 
२. अष्ट,सुज-पाइवं । 
==अध्यायी, सं. सी. 
व्याकरणम्‌ । 
=कोण, सं. पुं. ( सं-) अष्टारं, अष्टकोणाः 
कृतिः ( ली. ) २. ङुण्डलभेदः। वि. अष्टा्न, 
अष्टात्रिय । 

“धातु, स. स्त्री. (सं. पुं.) धात्वष्टकम्‌ 
( = सोना, चाँदी, तोंबा, राँगा, जसता, 
सीसा, कोहा, पारा )। | 


(सं-) पाणिनीयं 


“पढ़ी, सं. खी. (सं-) अष्टपदसमूह:ः 
२. छन्दोभेदः । 
==पहर, ( सं--प्रहराः ) दिनस्याष्ट 


यामाः। क्रि. वि., अहनिशं दिवानिशम्‌ । 
=ुजा, स. खनी. (सं. ) दुर्गा, विन्ध्याचलः 
वासिनी देवी । 

सूतिं, सं. पुं. (सं-) शिवः २. शिवस्य 
अष्ट मूत॑यः ( = पृथिवी, जलं, अझ्नि वायुः, 
आकाशः, यजमानः, सूर्यः, चन्द्रः अथवा शर्वं 
भवः, रुद्रः, उमः, भीमः, पशुपत्तिः, इंशानः, 
महादेवः ) । 

चय, (सं. ) ओषधविशेषाष्टकम्‌ 
( = ऋषभः, जीवक 


ला 
वृद्धिः, काकोळी धरिकार्कीडी | ह म by वे 
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असगंघ 


अष्टक, सं. पुं. (से. न.) अष्टवस्तुसमुदायः 
(३० िग्वष्टकं) २. अष्टपधात्मककाव्यम्‌ 
३. ऋग्वेदस्याष्टमो भागः ४ अष्टाध्यायी । 

अष्टमी, सं. जी. ( सं.) तिथिमेदः। वि. ज्ञी. 
(सं-)। 

अष्टादश, वि. तथा सं. पुं. ( सं-शन्‌ ) उक्ता 
संख्या तद्बोधकावंको ( १८) च। 

असंख्य, वि. (स॑-) असंख्येय, असंख्यात, 
अगणित, संख्या-गणना,-अतीत, अगण्य । 

असंग, वि. (सं) एकल, एकाकिन्‌ 
२. निलिप्त ३. भिन्न । 

असंगत, वि. ( सं. ) पूर्वापरविरुद्ध, असम्बद्ध, 
अप्रासंगिक २. अन्याय्य, भनुचित, अयुक्त । 
असंगति, सं. खरी. ( सं- ) अनन्वयः, सम्बन्धा- 
आवः २. अनौचित्यम्‌. ३. अलंकारभेद, 
(सा०)। 

असंतुष्ट, वि. ( सं.) संतोषरह्वित २. अतृप्त 
३. खिन्न । 

असंत्तोष, सं. पुं. (सं. ) असंतुष्टः ( स्री. ), 
संतोषाभावः २. अतृप्तिः (स्ली.) ३. खेदः, 
ग्लानिः ( स्ली. ) । 

असंबद्ध, वि. ( सं. ) सम्बन्धर द्वित, अनन्वित 
२. स्वतन्त्र ३. असंगत, पूर्वापर सम्बन्धर द्वित । 
असंबाध, वि. ( सं-) विस्तीणं, असंकीर्ण २. 
शुन्य, निजेन ३. सावकाश ४. निर्वाध । 
असंभव, वि. ( सं.) असाध्य, अशक्य, अकर- 
णीय । से. पुं.. अलंकार भेदः ( सा० )। 
असंभाचित, वि. ( सं-) आकस्मिक, अतर्कित । 

असंभाव्य, वि. ( सं. ) अतक्यं, अविचार्यं, 
२. दुष्ट । 

अलभाव्य, वि. (सं.) अकथ्य, अवाच्य 
२, वार्तालापायोग्य ( से. न. ) कुवचनम्‌ । 
असंयत, विः (सं-) अनर्गल, निरंकुश) 
उच्छुह्लल २. नियमरह्वित, अनियत ३. अक्रम । 

असंशय, वि. ( सं. ). निविवाद, - सन्देइ-संशय- 
रहित २. सत्य । क्रि. वि. ( सं- न. ) निस्स- 
न्देहम्‌ । 

असस्कृत, वि. ( सं.) अरिष्ट, भसभ्य, अविः 
नीत, अपरिष्कृत । 

असगंध, सं. ख्ली. (सं. अश्वगन्धा) इय 

प्रियकारी, रसायनी; 


असती 
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असाढ़ 


असती, सं. जरी. ( सं.:) कुलटा, : पुंश्चली । 

असत्‌ , वि. ( सं. ) मिथ्या ( अव्य, ), असत्य 
२. अविद्यमान, सत्ता-अर्तितत्व,-दीन 
३. अभद्र, दुष्ट । 

असस्य, वि. ( सं.) अनृत, वितथ, अतथ्य, 
अयतार्थ, अलीक, भृषा-, मिथ्या--। 

“-वादी, वि. ( सं--दिन्‌ ) मिथ्या-सृषा-अनृत,- 
वादिन्‌-भाषिन्‌ । 

असत्यता, स. सन्ली. ( से. ) अनृतत्वं, असत्यत्वं, 
वित्तथता । 

असन, सं. पुं. ( से. अशनं दे० ) । 

असबाच, सं. पुं. ( अ.) परिच्छदः उपस्करः, 
वस्तुजातं, यात्रासामग्री, वख्न-पात्र,सम्भारः । 
असभ्य, नि. ( सं. ) अशिष्ट, असंस्कृत, ग्रामीण 
२. असभासद्‌ , असदस्य । 

असभ्यता सं- जरी. ( सं- ) अशिष्टता, असंस्कृतिः 
(स्त्री. ) ्रामीणता । 

असमंजस, सं. पुं. ( सं- न. ) सन्देइः, संशयः, 
द्वेथी मावः, निश्चयाभावः २. विषघ्नः ३. ( सं 
पुं.) सगरपुत्रः। वि., असंगत, अनुपयुक्त । 
सें पड़ना, क्रि- अ., आइांक्‌-विशंक-विक्छप्‌ 
(स्वा. आ. से.), संशी (अ. भा. से. ), 
मनसा दोलायते ( ना. धा. )। 

असम, वि. ( सं-) अतुस्थ, असइश, असइक्ष 
२. अयुग्म, विषम ३. उन्नतानत, असमरेख । 
( सं. पुं- ) भळंकार-मेदः ( सा० )। 
असमत, सं. खली. (अ.) सतीत्वम्‌ , पातिव्रत्यम्‌ 
= फरोशा, वि. कुलटा, व्यभिचारिणी । 
फ्रोशी, सं. खली. व्यभिचारः, सतीत्व-विक्रयः । 
असमय, सं- पुं. (सं) अकालः, कुंसमयः, 
विपत्कालः । क्रि. वि. अकाले, अस्थाने, अय- 
थाकालम्‌ । वि. अनवसर, अ ( आ ) कालिक, 
असमयोचित । 

असमथ, वि. ( सं. ) बल-शक्ति,-हीन, अशक्त; 
दुबल, २. अक्षम, अयोग्य । 

असमथता, सं- खरी. (सं:) अशक्तता, अक्षमता । 
असम्मत, वि.(सं-) विमत, विरुद्ध २. अस्वीकृत। 
असम्मति, सं: स्री. ( से- ) वेमत्यं, विमति 
( ज्ली. ) मतमेद्‌ः, विरोधः । 

असमान, वि. (सं) विजातीय, अतुल्य । 
असमाप्त, वि. (सं) असंपन्न, अनवसित, 
अणे। 


असमाहित, वि. ( सं) चलचित्त, लोलबुद्धि, 
अधीर । 

असर, स. पुं. ( अ. ) प्रभावः, प्रतापः, प्रतिष्ठा 
२. फलं, गुणः, परिणामः ! 

== करना; क्रि. सँ.) प्रभावं जनू ( प्रेश ), फलं 
उत्पद्‌ ( प्रें० )। 

—होना, क्रि. अ., परिणामः जन्‌ (दि. आ. 
से. ) फलं निष्पद ( दि. आ, अ) 

असल, वि. ( अ. ) अङ्कृतक, अङ्कत्रिम, निष्कपट 
२. उत्कष्ट ३. शुद्ध, अमिश्रित | सं. पुं. मूलं, 
तत्त्वम्‌ ४. मळ-धनं-द्रव्यम्‌ । 

असलह, सं. पुं. ( अ० 'सिछाह? का बहु०.) 
शस्ताखम्‌ २. कवचः-चम्‌ । 

असलियत, सं. जी. ( अ.) सत्यता, वास्त- 
विकता २. मलं, तस्वं, सारः । 

असली, वि. ( भ. ) दे. “असल! वि० । 
असह, वि. ( सं. असल दे० )। 

असहन, वि. ( सं. ) दे. 'असहनशील? । 


शीळ, वि. ( से. ) अमषंण, अक्षमिन्‌ , अस- 
दिष्णु, भसहन, सक्षम | , 

—शीळता, सं- जी. ( सं.) “असहिष्णुता, 
क्षमा-मर्षण-तितिक्षा,भभावः । ` 


असहनीय, वि. ( सं. ) दे. असश? । 
असहयोग, सं. पुं. '(सं-) असइकारिता, 
असाह्ाय्यं, असह्दोद्योगः। ` ` ` 

—आंबोळन, से. पुं. ( सं. न. ) असहकारिता- 
व्यापारः । 

असह्य, वि. ( सं-) असइनीय, असोढब्य, सह- 
नायोग्य, दुः्सह, दुविषह । 

असहाय, वि. ( सं.) निराश्रय, निरावलम्ब, 
अगतिक, अशरण । 

असहिष्णु, वि. ( सं. ) दे. 'असहनशील? 
असहिष्णुता, से. ज्जी. (सं-) दे. असहन- 
शीलता । 

असांप्रत, वि. सं. ( सँः) अशोभन,'अचुचित २. 
असामयिक ३. वतेमानासम्बद्ध । 
असांप्रदायिक, वि. ( सं- ) अमतवादिन्‌ , उदार 
२. प्रम्पराविरुद्ध । 

असा, सं. पुं. ( अ.) दण्डः, लयुडः, यष्टिः 
(पुं- ल्ली. ) । 

असाद, सं. पुं. (सं. आषाढः)वषंस्य चतुर्थेमासः 
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[ असाढ़ी, वि. ( हिं. अस]ढ) आषाढसम्बन्धिन्‌ । | असिक्की, सं. खी. ( सं-.) नदीविशेषः (चना) 
| 


२. अन्तःपुरचारिणी अवृद्धा दासी । 

असित, वि. (सं.) कृष्ण, नील, इयाम, 
मेचक २. दुष्ट ३. वक्र । 

असितांग, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । वि., कृष्ण, = 
अंग-रूप-देह । 

अस्तिता, सं- खी. ( सं. ) दे. यमुना? । 

असिद्ध, वि. (सं.) अनिष्पन्न २. अपक्क 
३. अपूर्ण ४, निष्फल ५. अप्रमाणित । 

असिद्धि, सं., खरी. ( सं. ) निष्फलता, विफलता 
२. अपुष्टता, अपक्कता । 

असिस्टेंट, वि. ( अं) सहायक, सहाय, उप- | 

“एडिटर, से. पुं.. उपसम्पादकः । 

असी, से. खी. ( सं. असिः पुं.; असी ) काशी- 
दक्षिणवतिंनी नदी । 

असीम, वि. (सं.) निस्सीम, निरवधि २. अमित 
३. अपार ४, अगाध । 

असीळ, वि. ( अ. असल ) दे. 'असल? । 

असीर, सं. पुं. ( अ. ) अहकः, काराशुप्तः । 

असीरी, से. ली. ( फा. ) कारावासः, आसेधः, 
निरोधः । 

असीस, सं. खनी. (सं. भशिम्‌ खरी. ) आशीर्‌-, 
वाद्‌ः-वचनं, मंगलशब्दः । 

असु, सं. पुं. (सं. ) प्राणाः असवः ( दोनों 
बहुवचन )। 

असुविधा, सं. जी. (सं.> ) कठिनता, 
सोकर्याभावः २. विज्नः । 

असुर, सं. पुं. ( सं. ) दैत्यः, राक्षसः २. रात्रिः, 
३. दुर्जनः ४. थिवी ५. सूर्यः ६ नेघः ७. राहुः 
<. उन्मादभेदः । 

—अरि, सं. पुं. ( सं.) विष्णुः २ देवता । 

— शुरु सं. पुं. ( सं. ) शुक्राचाय्यँः । 

T से. खी. (सं-) परगुणेषु दोषारोपः 
२. संचारिभावभेदः ( सा. )। 

असूर्यपश्या, वि. जी. (सं.) अवरोष-अन्तःपुर-, ` 
वर्तिनी, अवयुण्ठनवती, अतिलज्जावती । 

असूल, सं. पुं. दे. उसूल? २. दे. वसूल? । 

असेसर, सं. पुं. (अं. पसेस्सर) सभ्यः, 
सभासद्‌ । 

असोज, सं. पुं. (सं. अश्वयु > ज्‌) आश्विनमासः । 

असरोसियेचषभ{'संः-क्ष.१ 3 पमा, समाजः । 


सं. ज्ञी. आषाढोसं शस्यं २. आषाढपूर्णिमा । 
असाधन, वि. ( सं.) साधन-उपाय,-हीन- 
रहित, निरुपाय, निस्साधन। 
असाधारण, वि. (सं. ) विशेष, विलक्षण, 
अद्भुत ( णी स्तनी. ) । 

-असाध्य,- वि. (सं) अशक्य, अनिष्पाय 
२. दुस्साध्य, दुष्कर ३. अचिकित्स्य, दुरुपचार, 
निरुपाय, अप्रतिकार्यं । 

असामयिक, वि. ( सं. ) अनवसर, असमयो- 
चित, अ( आ )कारिक (--की खी. ) अप्राप्त- 
काल, अस्थान । हे 

असामर्थ्य, सं. खी. ( सं- न.) दे. 'असमर्थता? । 

असामी, सं. पुं. ( अ. आसामी) जनः, पुरुषः 
२. षकः ३. प्रत्यर्थिन्‌, प्रतिवादिन्‌ 
४. भपराधिन्‌, दण्ड्यः ५. मित्रं. सखि ( पुं. )। 
से. स्री.. परकीया २. वेश्या ३. दासवृत्तिः 
( त्नी. ) ४. रिक्तस्थानम्‌ । . 

खरा--, सं. पुं.. ऋणशोधकः । 

इबा—, से., पुं. ऋणशोधाक्षमः । 

मोटा--, सँ. पुं., षनाढ्यः। . 

लीचड़--, सं. पुं. बद्धमुष्टिः, भदित्सुः । 
असार, वि. ( सं.) निस्सार, फल्गु, निष्फल 

२. रिक्त १. तुच्छ । सं. पुं., एरण्डः २. अगरुः | 
असारता, सं. खी. ( सं. ) निस्सारता, तत्त्व 

राहित्यम्‌ २. मिथ्यात्वं ३. तुच्छता । 
असाळत, सं. ख्री. (अ) कुछीनता २. सत्यता । 
असालतन्‌, क्रि. वि. ( अ) स्वयं, स्वतः 

( दोनों भव्यय )। 

असावधान , वि. (सं. ) प्रमत्त, प्रमादिन्‌ , 
मन्दादर, अनवधान, अनवहित्त । 

असावधानता, सं. जरी. (_सं. ) प्रमादः, मनो- 
योगाभावः, अनवधानं, उपेक्षा । 

असावधानी, सं. खरी. दे. 'असावधानता? । 

असावरी, सं. स्री. ( सं. अ (.आ ) झावरी ) 
रागिणीमेदः । 

असासा, सं. पुं. ( अ.) सम्पत्तिः (स्त्री ), 
विभवः । 

असि, सं. जरी. (सं. पुं.) खड्गः २. नदीविशेषः । 

असिक, सं. पुं. (सं. न. ) चिवुकाषरयो- 


मध्यभागः ॥ CC-0. Jangamwadi Ma 


असौभ्य 


अरुचिर। 

असौष्टव, सं. पुं ( सं. न.) कुरूपता, सौन्दर्या- 
भावः । वि., कुरूप, असुन्दर । 

अस्त, वि. (सं. ) गुप्त, तिरोद्दित, २. अदृष्ट, 
छ॒प्त ३. नष्ट, ध्वस्त । सं. पुं., तिरोधानं, लोपः, 
अदशनम्‌ । 

“गत, वि, ( सं. अस्तंगत ) छुप्त, अस्तमित, 
अदशनंगत । 

अस्तबल, सं. पुं. ( अ. ) मन्दुरा, अश्व-वाजि- 
घोटक,-झारा । । 

अस्तमन, से. पुं. ( सं- न. ) अदानं, तिरोधानं 
२. सूर्यादीनामस्तोऽस्तमयो वा । 

—वेछा, सायं, सायंकालः, दिनावसानं, प्रदोषः । 

अस्तमित, वि. ( सं. ) अस्तंगत, अदृष्ट, तिरो- 
हित २. नष्ट, सृत। 

अस्तर, सं. पुं. (फ़ा) अन्तराच्छादनं,अन्तःपटः । 

कारी, से. खली. ( फ़ा) सुधालेपः २. ( पल- 
स्तर ) उपनाहः उपदेहः । 

अस्त-व्यस्त, वि. ( सं. ) सं--प्र-वि-आ,-कीणं, 
संकुछ, अव्यवस्थित । 

अस्ताचल, सं. पुं. (सं. अस्त-पश्चिम,-गिरिः- 
पवतः । 

अस्तित्व, सं. पुं. (सं. न.) भावः, सत्ता, 
विद्यमानता । 

अस्तु, अव्य. (सं-) यद्‌ भवि ततद्‌ भवतु 
२, बाढं, भवतु, भद्रम्‌ ( सब अव्य. )। 

अस्तेय, सं. पुं. (सं- न.) स्तेय-मोष-चौय- 
स्तेन्य,-त्यागः । 

अस, सं. पुं. ( से. न. ) प्रहरणं, आयुधं, क्षिपणी- 
णिः ( सन्नी.) २. शस्जम्‌। 

—चिकित्सक, सं- पुं. ( सं-) झण्यशास्शः, 
शस्रवेद्यः, शल्यतंत्रविद्‌ । 

+-चिकित्सा, सं. खली. ( सं. ) शल्यं, .शाख्वैद्यकं, 
शल्यशासत्रम्‌ । 

--विद्या, सं. खी. ( सं- ) युड्शाखं, सांग्रामिकं, 
आयुध-रण,-विद्या । 

वेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) धनुवेदः | . 

--शाला, सं- ख्री. ( स॑- ) अस्न-भायुध,-आगारं, 
शैखगृहस्‌ । 


[ ४१ ] 


असौम्य, वि. ( सं- ) असौम्ष, वि. (से-) रादर २ आह गत ८ ७ २. अप्रिय, | —पजर, 


अहंकारी 


से. पुं. (सं.) ककारः, करंकः, 
देहास्थिसमूहः । 

अस्थिर, वि. (सं.) चपर, चंचल, तरल २. चल- 
चित्त, लोलमति । 

अस्थिरता, सं. ली. (सं. ) चान्नव्यं, तारहंयं) 
अस्थेयंम्‌ २. चछचित्तता, मनोळोस्यम्‌। 

अस्पताळ, सं. पुं. ( अं. हॉस्पिटल ) आतुराळयः, 


चिकित्सालयः, रुग्णागारः आरोग्यशारा 
२. ओषधाल्यः । र 

अस्पष्ट, वि. ( सं- ) अप्रकट, भर्फुट, अविशद 
२. दुर्बोध, संदिग्ध । 


अस्पृश्य, वि. ( सं. ) स्पर्शायोरय २. अस्पशः 
नीय, भन्त्यज, हीनवणं, दुष्कुलीन । 

अस्पृह, वि.(सं.) निस्स्पृह, छोभरहदित, अलोप 

अस्फुट, वि. (सं.) भस्पष्ट, अन्यत्त, युप्त, परोक्ष। 

अस्वा, सं. पुं. दे. 'असबाब?। 

अस्मात, वि. ( सं.) स्मरणातीत २. अवैध, 
आरयंशाखविरुदध । 
अस्मिता, सं. जी. (सं. ) क्लेशभेदः (यो. ) 
२. अहंकारः । 

अखन, सं. पुं. ( सं- ) कोणः २. केशः । 

अस्त, सं. पुं. (सँ. न. ) रक्तं, रुधिरं २. अठ 
( न. ), नयनजलम्‌ |. 

असल, दे. “असर” 

अस्वस्थ, वि. (सं. ) रुग्ण, व्याधित, रोगिन्‌ 
२. व्यथित । 

अस्वाभाविक, वि. (सं. अनेसगिक, निसगे- 
प्रकृति-सृष्टक्रम+-विरुद्ध २. कृत्रिम, कृतक । 

अस्वास्थ्य, से. पुं. ( सं. न.) रोगः, व्याधिः, 
गदः, आमयः। 

अस्सी, वि. ( सं. अशीतिः स्री. ) । से. पुं. उक्ता 
संख्या, तद्बोषकावंको (८०) च । 

अहं, सवं ( सं० )। सं. पुं. अहं,-कारः-कृतिः 
( खी. )-भावः-पूर्विका, आत्मभिमान : । 
अहंकार सं. पुं. ( सं. ) गर्वः, दपः, मदः मादः) 
आटोपः, मानः, उत्सेकः अहं, मानः-भावः- 
कृतिः ( ज्ज. ) २. अन्तःकरणस्य भेदविशेषः 
(वे. ) १. महत्तत््वजातो द्रव्यविशेषः (सां) 
४. अस्मिता ५. ममत्वस्‌। 

अहंकारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) इप, गर्वित, अवः 


अर्थि, से. सी. (सं. लः) ल, कहमतोहोज. तिप उडत, म, उत्सेकिनू ” भैमिसानिन्‌ । 


अहंवाद 


[ ४२ ] 


अह 


अहंवाद्‌, सं. पुं. ( सं.) आत्मझछाघा, अहंका- 
रोक्तिः ( स्री. ), विकत्थनम्‌ । 

अह , सं. एं. ( सं., अइन्‌ न. ) दिनं, दिवसः 
र्‌. सूर्य: ३. विष्णुः । 

अह, अव्य. (से. अहृह अव्य.) आश्चयंखेदक्ले- 
शादिवोधकम व्ययम्‌ । 

अहद्‌, से. पुं. ( अ. ) प्रतिज्ञा, सं-प्रति,-अव- 
५, संकरपः ३. शासनकालः । 

नामा, सं. पुं. प्रतिशा-समय, पत्रं लेख्यम्‌ 
१, सन्धिपत्रम्‌ । * 

“-शिकन, सं. पुं., प्रतिशालंधिन्‌ू, असत्यसन्ध। 
“-शिकनी, सं. खी., प्रतिशाभंगः, असत्य- 
सन्पत्वम्‌ । 

अहन्‌ , सं- पुं. ( सं. न. ) दिनं, 'दिवसः। 
अहनिसि, अव्य. दे. 'अद्निशः। 

अहबाब, सं. पुं. ( अ., 'इबीब' -का बहु० ) 
अहम, वि. (अ.) महत्त्वपूणै, अत्यावश्यक । 
अहमक, वि. ( अ. ) जड, मूड, मूखें। 
अहमहमिका, सं. खी. ( सं.) अहमिका, 
प्रति-, स्पर्धा । 

अहस्मति, सं. स्री. (सं) अहंकारः २. अविद्या । 
अहुर, सं- पुं. ( सं- आइर >.) जलाशयः । 
अहरन, सं. खी. (सं. आ+धरणं < ) शमः, 
शूमों, शूमिंका, स्थूणा, शूमिं: ( पुं. री. ) । 
अहरहः, अव्य. ( सं. ) प्रति-अनु,-दिनं, प्रत्यहं, 
दिने दिने । 

अहरा, सं. पुं. ( सं: आहर >) गोमयर्पिंडराशिः 
२. गोमयाझिः ३. पथिकाश्रमः ४. प्रपा । 
अहरी, से. ज़ी. ( हिं. अहरा ). प्रपा २, जला- 
धारः। 

अहर्निश, क्रि. वि. ( सं-शं) दिवानिशं, रातरि- 
दिवम्‌ २. नित्यम्‌ ( सव अन्य. ) । 
अहरकार, सं. पुं. ( फ़ा- ) राज,-पुरुषः-सृत्यः 
२. प्रत्तिनिधिः, प्रतिहृ स्तः । 

अहरमद्‌, सं. पुं. ( फ़ा. ) अधिकरणलेखकः । 
अहल्या, बि. ( सं- ) कषंणायोग्या ( भूमिः ) । 
सं. खी. गौतमपत्नी । 

अहसान, सं. पुं. (भ. ) उपकारः, हितं 
२. कृपा ३. ङृतश्ञता । 

= फरासोश, वि. 
अङ्कत,-श-वेदिन्‌ ॥ 


“-फरामोशी, सं. खी. (फ़ा.) ङतक्तता, 
उपकारविस्मरणं, अङ्कृतवेदिता । 

=—मंद्‌, वि. ( फ़ा. ) इतश्ञ, क्ृतवेदिन्‌। 

—मंदी, सं. ल्ली. (फ़ा) कृतशता, उपकार- 
ज्ञता । 

अहह, भव्य. ( सं.) आश्वर्यखेदछेशशोकादि- 
सूचकमव्ययम्‌। 

अहाँ, अव्य. (अनु. ) मा, नो, न । 

अहा, अव्य. ( सं. .अद्ृदद ) इषंप्रशंसादिसूचक- 
मव्ययस्‌ । 

अहाता, सं. पुं. ( अ.) परिसरभूमिः ( सी. ), 
प्राणे ( -नं ) २. प्राकारः, प्राचीरम्‌ । 

अहार, सं. पुं., दे. आहार? । 

अहाय, वि. ( सं.) अंचोरणीय, अमोषणीय । 
२. घनच्छलादिभिः अवश्य-अदम्य । 

अहाहा, अव्य. ( से. अहृ ) इषंसूचकाव्ययम्‌ । 
अहिंसक, वि. ( सं.) अहिन, अधातुक (-की 
सन्नी. ) २. अदुःखद । , | 
अहिंसा, सं. खरी. (सं.) हिंसा-अपकार-द्रोइ- 
वेर,-त्यागः । न 

अहि, वि. ( सं. ) दे. 'अदिसिक' । 

अहि, सं. पुं. (सं.) सर्प: २. वृत्रासुरः ३. भूमिः 
(खली. ) ४. सूर्यः ५. राहुए ६ खलः। 

अहित, वि. ( सं. ) वैरिन्‌, द्रोहिन्‌ २. हानिकर 
(-री खरी.) । सं. पुं. (से- न.) अमंगलं, अभद्रम्‌। 

अहिफेन, सं. पुं. (सं. पुं. न.) सर्पविषं, 
सपंसुखळाला २. (अफ़ीम) अफेन, अहिफेनम्‌ । 

अहिम, वि. ( सं.) तप्त; उष्ण । 

¬ कर, सं. पुं. ( से. ) सूयः । 

अहिवात, सं. पुं. (सं- अभिवाद्य >!) सौभाग्यं, 
सथवात्वं, सतुंकात्वं, पतिमत्ता। 

अहिचातिन,-ती, ( दिं. अहिवात ) सौभाग्य 
बती, सधवा, समतुंका । 

अहीर, सं. पुं. ( सं. आमीरः ). गोपः गोपालः, 
गोपालकः गोसंख्यः, वछवः । 

अहीरिन,-री, सं. खी. ( सं. आभीरी ) गोपी, 
गोपिका, दोहनी, गोदोहिनी । 

अहीइा, सं, पुं. (सं.) शेषनागः, सप॑राजः 
२. शेषावत्ताराः ( लदष्मणबलरामादयः ) । 


(- न. पुं, ( सं. ) जपः :, वेदपाठः । 
(हा), इत (थी खी ९० | Dh Fld | वेदप ~ 
3 


« ( सं. ) है, अयि,ःभोः। 


अहेतुतुक 


अहेतु-तुक, वि. (सं-) अकारण, निष्कारण, 
निनिमित्त, २. व्यर्थं, निष्फल,। 

अहेर, सं. पुं. ( सं. आखेटः ) मृगया, 
सुगव्यस्‌ २. वन्यजन्तवः, (,बहु० ) । | 

अहेरिया, अहेरी, से. पु ( हि. अहेर ) व्याधः, 
छुब्पकः भुगयुः आखंटकः। 

अहो, अव्य. ( सं. ) दे, अरे २. करुणाखेदइष- 
प्रशंसासूचकमन्ययम्‌ । 

अहोभाग्य, सं. पुं. ( सं- न. ) सौभाग्यं, पुण्यो 
दयः, भाग्योपचयः । 

अहोर-बहोर, क्रि. वि. ( हिं. बहुरना ) भूयो- 
भूयः, वारं वारं ( दोनो अव्य० ) । 

अहोरान्न, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) दिवानिशं, 

अहदनिशं, दिवारात्रं, नक्तंदिवम्‌ (सब अव्य.) । 


आ 


आ, देवनागरीवणंमालाया द्वितीयः स्वरवर्णः 
आकारः । 

आः, अन्य. ( सं- ) स्वीक्ृत्यनुकंप।को पशोकस्सृः 
त्यादिसूचकमव्ययम्‌। 

आँक, सं. पुं. (सं. अंकः) चिह्व॑+ अभिश्ञानस्‌ 
२. संख्याचिहं, अंकः ३. ` वणः, अक्षरम्‌ 
- ४. सिद्धान्तः ५. अंशः, - भागः ६. वंश 
७. उत्संगः, क्रोडम्‌ ८. रेखा ९. मूल्यसंकेतः । 
ऑकड़ा, सं- पुं. ( हिं. आँक ) संख्याचिह्म्‌. 
अंकः २. व्यावर्तनकीलः (पेच) । 

आंकड़े, पुं. ( हिं. आँक ) अंकाः । 

ऑँकना, क्रि. सं: (सं- अंकनम्‌) अंक (चु. 
(श्वा. आ. से. ), चिह्वयति-मुद्रति (ना. धा.) 
लांछ ( भ्वा. प. से. ), २. ऊद्‌ (भ्वा. आ. 
से. ), तक ( चुः ) । 

ऑँकुस, सं- पुं. दे. अंकुश? । $ 

आँख, सं- जी. ( सं- अक्षि न. ) चक्षस्‌ ( न. ), 
वि.-लोचनं, नेत्रं, नयनं, इक्षणं, इश्‌-दृष्टिः 

` (दोनों खी.) २. नयनाकारं चिहम्‌ ३. सूची- 
छिद्रम्‌ ४. कृपा ०. विवेकः ६. निरीक्षणम्‌ । 
अंजनी, सं. ज्ली. ( सं- अक्षि + अंजनम्‌ > ) 
पक्ष्मपिटिका । 

=—का गोला सं. पुं.. अक्षिगोछकम्‌। 

“-का पदां, सं- पुं, अक्षपरलम्‌। 

— मिचौली, सं: स्री. अक्षिमेषणी, बाल 
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आँखें लगना 


=छगी, सं. ख्री., उपपत्नी, सुजिष्या । 

“आना, सु., नेत्रपाकः। 

—उठाकर न देखना, सु., भवगण्‌-अवधीर्‌ (चु.)। 

“उठाना, सु., इश्‌ ( स्वा. प. अ.) २. अप- 
कर्तुं यत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

—का काजळ छुराना, सु. चोयैपाटवम्‌ । 

= का तारा, मु. तारका, कनोनिका २, स्नेह- 
भाजनम्‌ २. एकरूः पुत्रः । . 

—की मेळ, सं. जी, दूषिका, भक्षिमरम्‌। 

आँखें चार करना, सु., परस्परावलोकनम्‌। 

“--चुराना चा छिपाना, सु.,निलौ (दि.आ.अ.) 
२. परदशैनं परिहृ ( सवा. प. अ. ) । 

—झपकना, सु., निद्रावश (वि.) भू २. निमिष्‌ 
( तु. प. से. ), निमील्‌ ( स्वा. प. से. )। 

“-ठंढी करना, सु., दशनेन प्रसद्‌ (भ्वा.प.अ.)' 

—डचडवाना, सु.) साल्नयन (वि. ) भू । 

“-दिखाना, सु» सरोषं बीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
२. भौ-त्रस्‌ ( प्रर) । . 

--नीची होना, सु. रुज्‌ त्रप्‌ (भ्वा आ. से. ) । 

—नीळी पीली करना, यु. अत्यन्तं कुप्‌ ( दिः 
पः से.) । 

--पर पर्दा पड़ना, झु., विमुद ( दि. प. से. )। 

--पर वेठाना, सु. अत्यन्तं संमन्‌ ( प्रे.) । 

फड़कना, सु. नेतर रफुर्‌ ( तु- प. से. ) | 

—फेर लेना, सु., अवमन्‌ ( दि. आ. से.) २- 
प्रतिकूल ( वि. ) जन्‌ ( हि. आ. स- )। 

--बंद करलेना, सु. स्र ( तु. आ. अ. ) । 

--बिछाना, सु. प्रेम्णा प्रविश (प्रे.) २. सस्नेहं 
प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. से. ) । $ 

“भर आना, सु. साल्तनेन्र ( वि. ) जन्‌ । 

“-मटकाना, सुः, सहद्दावं वीक्ष्‌ (म्वा. आ. से.) 

सारना, सु., निमेषेण सुच्‌ (चु )t 

--मिंच जाना, सु., स्र ( तु. आ. भ: ) २. दे. 
झपकना? 

--मिलाना, मु., सहावं इश्‌ ( भ्या. प. अ. )। 

--मीचना, नेत्रे निमील्‌ ( स्वाः प. से. )। 

में घर करना, यु-, इृदये वस्‌ (म्वा. प: अ.)। 

--सें चरबी छाना, मु» दर्पान्ध ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 

--में धूल झोंकना, सु प्रतु (प्रे. )। 

“-लगना, मु. स्वप्‌ ( अ. प. अ. ) २. बद्धभाव 


क्रीडामेदः । CC-0. Jangamwadi Math Collection ए(पक्ति) Wyle Gangotr 


| 


आँखें संकना 
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आक की चुढ़िया 


—सेंकना, सु.) सोन्दयंदशंनेन प्रसद्‌ ( भ्वा. | --बड़ी, बृहृदनत्रम्‌ । 


प. अ.)। 

—से गिरना, सु. अवगण्‌-भवमन्‌ ( कमै. ) । 

आंग, वि. ( सं. ) शारीरिक, देहिक २. अंगिन्‌, 
अवयविन्‌ ३. अंगदेशज । 

आँगन, सं. पुं. (सं. अंगनं-णम्‌ ) अजिर, 
प्रांगणम्‌ । 

आंगिक, वि. (सं. ) शारीरिक, दैहिक, कायिक 
(-की स्त्री. ) से. पुं. अभिनयभेदः । 

आँच, से. ली. ( सं. अचिस्‌ ख्री., न० ) तापः, 
दाहः, उष्णता, ऊष्मः २. अरिन,-ज्वाला-शिखा- 
जिहा ३. भरिनिः अनलः ४. हानिः (स्त्री. ) 
५. विपत्तिः ( क्री. ) । 

— आना वा खाना वा पहुँचना वा लगना, 
क्रि. अ. तप्‌ ( दि. भा. अ. ), उष्णी भू । 

+-देना, क्रि. स. तपू ( प्रे.) । 

--न आने देना, सु-, कष्टात तरे (भ्वा. आ.अ.)। 
आँचल, सं. पुं. ( सं- अंचछः-छम ) पान्तः, 
वखप्रान्तः २. प्रान्तभागः। 

— देना, स॒ स्तन्यं दा ( जु. उ. अ. ) | 

—में बाँधना, यु., स्मरणार्थ पटप्रान्ते अंधिदा- 
नम्‌ २. नित्यं पावे स्थापनम्‌ । 

आन, सं. पुं., दे. “अंजन? । 

आंजनेय, सं. पुं. ( सं.) इनुमत , मारुतिः 
पवनपुत्रः । | 

आँट सं. जरी. ( हिं. अंटी ) करतले अंगु्ठतर्ज- 
न्यो मंध्यस्थानम्‌ २. पणः; ग्लहः ( दाँव ) ३. 
विरोधः ४. नीवी, वंधनम्‌ ५. पोटलिका । 

सौर, सं. स्री,, सहकारिता २. संकेषः ३. 
कुमंत्रणा । 

आँदी, सं. ख. ( आँटना ) छंबतृणपोटकिका २. 
सूत्र,„पंजी-पंजिका ३. बालक्रीडो पयोगी क्राष्ठखं- 
डमेदः ४. शाटीप्रन्थिः ( पुं. ) । 

औँठी, सं. खरी. ( सं. अष्ठिः खी. ) फल,-बीजं- 
गर्भ: २. अन्थिः ३. नवोढास्तनः । 

आंड, वि. ( सं. ) अण्ड,-ज-उदूभव । सं. पुं. 
( सं- ) हिरण्यगर्भः, 

आँत, सं. खरी. ( सं. मन्त्रम्‌ ) पुरीतत्‌ (पु. न.) 
प्रितत्‌ ( पुं. न. )। 

-उतरना, यु यंतरतनंतेन अँत्रबृद्ध्या वा पीडू 
( कमे.) । 


— छोरी, श्ुद्ान्त्रम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Mat 


आंतर, वि. (सं. ) आभ्यन्तर, 
रंग । - 

आंतरिक, वि. ( सं- ) अन्तर्गत, अन्तःस्थ, आ- 
न्तर, आभ्यन्तर (-री सन्नी. ), अन्तः ( उ. अन्त- 
वेंदना ) २. मानसिक, हार्दिक, आत्मिक । 

आंदोलन, सं. पुं. (सं. न. ) चेष्टा, प्रबृत्तिः (स्ञी) 
२. असकृत॒कंपनम्‌ ३. क्षोभः, विप्लवः, प्रको पः। 

आँधी, सं. जरी. ( सं. अंधम्‌ > ) वात्या, चंड 
मदा-अति,-वातः, प्रभंजनः, प्रकंपनः । 

आँध्र, सं. पुं. ( सं. आन्ध्राः ) दक्षिणापथे प्रान्त- 
विशेषः २. आन्ध्रवासिन्‌ । 

आँय-चाँय, सं. खी. (अनु०) प्रलापः, जल्पितम्‌। 

आँच, सं. खी. ( सं. आम > ) शेष्मन्‌ (पुं.)। 

—गिरना, क्रि. अ. आमातिसारेण पीड्‌ (कर्म) । 

आँबळ, सं. पुं. ( सं. उल्बम्‌ ) कजल (पुं. न.), 
जरायु ( न.)। 

नाळ, सं. स्ली., नाभि,-नालं-नाडी । 

आँवलगट्ा, सं. पुं. ( हिं. आँवला +गांड ) 
शुष्कामलकस्‌ । ` 

ऑँवळा, से. पुं. (से. आमलकः-कम्‌-की ) 
अमृता, शिवा, शान्ता, धात्री, भीफला । 

आँवाँ सं. पुं. ( सं. आपाकः) कुम्भकारपात्र- 
पाकस्थानम्‌ । 

आंशिक, वि. (सं.) आंगिक, भागिक, खाण्डिक। 

आँसू , सं. पुं. (सं- अश्च न.) वाष्पः, जनं, 
नेत्र-नयन,-जलं-वारि-उदकम्‌ । 

—गिराना, कि. स., रुद्‌ ( अ. प. से. )। 

— पी जाना, सु, अश्रुणि अव-सं-नि, रुध्‌ ( रु. 
ड. अ. )। 

—पांछुना, सु., आ-समा,-श्वस्‌ ( प्रे.) 

औहाँ, अ. ( अनु. ) न, नो, मा (सब अव्य.) | 

आइसकीम, सं. खी. (अं.) दविम्‌ + सत्तानी-शरः । 

आई, सं- खी. ( इं. आना ) मृत्युः । क्रि अ. 
आगता । 

आईन, सं. पुं. (अ.) विधिः, विधानम्‌ , नियमः 
२. संविधाननम्‌। 

आईना, सं- पुं. ( फ़ा. ) मुकुरः, दर्पणः । 

आक, सं. पुं. ( सं. अकः ) मन्दारः, क्षीरदलः, 
तूलफल:, सूर्याहः, सदापुष्पः । 


उनि अन्दारपष्पूम २. अतिवृद्ध 


अन्तर्गत, अंत- 


आकर 


आकर, सं. पुं. ( सं-) ख(खा)नि-निः (स्त्री. ) 
उत्पत्तिस्थानम्‌ २. निधिः, भाण्डागारम्‌ ३. 
प्रकारः, भेदः । 

भाषा, सं. खरी. मूलप्राचीनभाषा ( उ०) 
हिन्दी की आकरभाषा संस्कृत, उदू की फ़ारसी । 

आकर्षक, वि. ( सं-) आकर्षणकर २. मनोहर । 

आकषण, स. पुं. ( सं- न. ) आकषः, आवज 
नम्‌ , अनुकर्षः, अनुकर्षः, अनुक्षणम्‌ । 

करना, क्रि. स., आ-समा, कष ( भ्वा. प 
आ. ), आबृज्‌ ( चु. ) २. विसु ( प्रेश ) । 

आकर्षित, वि. ( सं- ) कृताकर्षण २. प्रलोभित । 

आकलन, सं. पुं. ( सं- न. ) ग्रहणम्‌ २. संचय 
३. गणनम्‌ ४. अनुष्ठानम्‌ ५. निरीक्षणम्‌ । 

आकस्मिक, वि. ( सं- ) अकाण्ड, अचिन्तितपू्वं, 
इढाञ्जात । 

आकांक्षा, सं- खी. ( सं-) इच्छा, अभिलाषः, 
स्पृहा, वाञ्छा २. अपेक्षा ३. अनुसंधानम्‌ ४. 
वाक्ये शब्दस्य शब्दान्तराशरितत्वम्‌। 

आकांच्छी, वि. (सं-क्षिन्‌) इच्छुक, अभिला 
घिन्‌ , ईप्सु, सरएह । 

आकार, सं पुं. (सं.) आफङ्तिःमूत्तिः (स्री.), 
रूपम्‌ २. कायपरिमाणम्‌ ३. अवयवसंस्थानम्‌ 
४. चिह्मम्‌ ५. चेष्टा ६. “भा? इति धर्णः 
७..आह्वानम्‌। 

“-युप्ति, सं. जी. ( सं.) अवहित्था । 

आकारण, सं. पुं. ( सं. न.) आहानम्‌ , आमं- 
ज्रणम्‌ २. दे. “चुनौती? । 

आकारवान वि. ( सं.-वत्‌ ) साकार, मूर्तिमत्‌ 
विग्रहिन्‌ । 

आकालिक, वि- ( सं.) असामयिक । 
आकालिकी, सं. खली. ( सं. ) दे. बिजली? 
आकाश, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गगनं, नभस्‌, 
वियत्‌ , व्योमन्‌ ( सब न. ), अंबरं, अन्तरिक्षं 
खं, नाकः, दिव्‌ , दयो ( दोनों खी. ), विद्दायसू 
( पुं. न. ), विद्दायसः, अश्रं, पुष्करं, अनन्तं, 
विष्णुपदं, तारापथः। 

-ऊुसुम, सं. पुं. ( सं- न. ) खपुष्पं, शश,- 
विषाणं-श्वज्ञम्‌ , असंभवं वस्तु ( न. ) । 
“गंगा, सं- स्री. ( सं- ) मन्दाकिनी, स्वर्णदी । 
“-चारी, वि. ( सं-रिन्‌) खेचर, नभश्वर (-चरी 
)। सं, पुं. सूर्यांदिग्रह्माः (२. वायुः २ 


[ ४५ ] 


जाकर ऋऋऋऋचफखऋ अिि 


आक्रोश 


“-बेल, सं- ख्ी: ( संरी-वछी) अमरवल्ली, 
खबड्ी, व्योमलत्िका । 

—भाषित, सं. पुं. ( सं. न.) गगनलपितम्‌ , 
नाय्ये भाषणमेदः । 

—चाणी, सं. खरी. ( सं. ) देववाणी, अझरी रिणी 
वाक्‌ ( जनी. )। 

—चृत्ति, सं. स्री. ( मं.) अनियतो धनागमः । 
“चूसना, सुः, अञ्रंखिह्‌ ( अ० प. अ. ), गगनं 
चुम्ब्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

पाताळ एक करना, सु., अत्यर्थ प्रयत्‌ (भ्वा. 
आ. से. ) । 

ह का अन्तर, सु., महदन्तरं, महान्‌ 

:। 

आङ्ञ्चन, सं. पुं. ( संन. ), संकोचनं, समाः 
कषः, संकोचनं, प्रसृतस्य संक्षेपण वक्रत्वसम्पा- 
दनम्‌ । 

आङुंचित, वि. ( से- ) संकोचित २. वक्र । 
आकुल, वि (सं. ) व्याकुल, उद्रि, व्यगम, क्षुब्ध, 
अशान्त, व्यस्त, विहल, कातर २. समाकीणं 


आङुछता, सं. खनी. ( सं- ) उद्दंग, क्षोभः, अशा 
न्तिः (स्त्री. ) । 

आकूति, सं. जी. ( सं-) अभिप्रायः, आशयः 
२. उत्साहः ३. सदाचारः । 

आक्ृति, सं. खरी. ( सं.) आकारः, रूपं, मूत्तिः 
( स्री. ) २. सुखं, आननम्‌ ३. अवयवसंस्थानं, 
शरीररचना ४. मुद्रा, चेष्ठा ५. जातिः। 
(स्त्री. न्या. )। 

आङ्कष्ट, वि. ( सं-) आकर्षित, कृताकषंण । 

आक्रंद, सं- पुं. (सं-) रोदनं, रुदितम्‌, 
चीत्कारः २. युद्धघोषः ३. तुमुल्युद्धम्‌ । 

आक्रमण, सं. पुं. ( से. न. ) आक्रमः, अव- 
स्कन्दः, अभिद्रवः, अमिप्रयाणं, आपातः २. 
रोधनं, अव-उप,-रोधः ३. आद्येपणं, निन्दनम्‌ । 
आक्रांत, वि. ( सं- ) अभिद्रुत, अभिप्रयात, २- 
अभि-परा-वशी,- भूत ३. परिवेष्टित ४. व्याप्त, 
आकीर्णे । 

आक्रामक, से. पुं. ( सं-) अभियातृ, भभिया- 
यिन्‌ , भाक्रमणकारिन्‌ । 

आफ्रोश, सं. पुं. ( सं. ) शापः, आक्षेपः, गाछी- 
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आगा 


eo 


आक्षेप, सं. पुं: (सँ- ) अपवादः, दोषारोपः २ 
पातनं, प्रानम्‌ ३. कट्क्तिः (जी. ) ४ 
अंगकंपयुतो वातरोगमेदः । 

आक्साइड, सं. पुं. ( अं. ) जारेयम्‌। 

आक्सिजन, सं. पुं. ( अं. ) जारकं, ओषजनम्‌। 

आखंडल, सं. पुं. ( स- ) इनदर, । 

—सूचु, सं- पुं. ( सं- ) अञ्जनः `। 

आखत, सं. पुं. ( सं- अक्षताः ) अखंडितत्रीहयः । 
वि., अखंडित । 
आखर, सं. पुं. दे. अक्षर । 

आखिर, वि. ( अ. ) अन्तिम अन्त्य २. समाप्त । 
से. पुं. अन्तः, अवसानम्‌ ३. परिणामः, फलम्‌। 
क्रि- वि., अन्ततः २. विवश (वि. ) भूत्वा 
३. अवञ्यम्‌ ४. कथंचित्‌ । 

—कार, क्रि. वि, अन्ते, अन्ततः । 
आखिरी, वि. ( फ़ा. ) अन्तिम, अन्त्य, चरम । 
आखेट, से. पुं. ( सं- ) मृगया, दे. “शिकार? 
आखेटक, सँ. पुं. ( सं- ) व्याधः, आखेरिन्‌। 
आख्या, सं. खी. ( से. ) नामन्‌ ( न. ), संजा 
२. यशस्‌ ( न. ), कीतिः ( जली. ) ३. विवरणं, 
व्याख्या, । 
आख्यात, वि. (सं-) विख्यात, प्रसिद्ध २. कथित 
३. तिङन्तक्रिया । 
आख्यान, सं. पुं. ( सं- न. ) कथा, आख्यायिका 
२. वर्णनं, वृत्तान्तः । 
आख्यायिका, सं- खरी. ( सं-) कथा, वृत्तान्तः, 
आख्यानम्‌ २. आख्यानमेदः । 
आगन्तुक, वि. ( सं) आयातु, आगन्त २. 
२. भतिथि, भभ्यागत । 
आग, सं- खी. ( सं- अग्निः ) अनछः, पावकः, 
दहनः, ज्वलनः, वहिः, कृशानुः, हुताशनः, 
हुतवहः, उषबुंधः, इव्यवानः, चित्रभानुः, शुक्रः, 
शुचिः २. तापः ३. कामाभ्षिः. ४. वात्स- 
ल्यम्‌ ५, इषया | वि., अत्युष्ण १. क्रुद्ध । 
--का पुतळा, सु. कोधिन्‌ २. चपल ३. निपुण। 
— खाना अँगार हगना, सु., दुष्कृतस्य फलं 
विपद्‌ ( स्त्री. ), यो यत्‌ वपति बीजं हि सोपि 
तरळभते फलम्‌ । 

--पानी ( फूस ) का. वेर, मु., सइजं वैरम्‌, 
शाश्वतिको विरोषः। 


= चबुला ( बगूझा ) दोना मुनिता Nit ollectio र Zed by गब 


(दिः प. से. ) 


““भड़काना, सु., वेरोद्दीपनं, क्रोशेद्दीपनम्‌ । 

--लगना, सु., ज्वलनम्‌ २. कुप्‌ ३. इष्य्‌ 
( श्वा. प. से. ) ४. वस्तूनां बहुमूल्यता । 

“-छगाना, मु. आवेशवर्षनम्‌, क्रोधोत्पादनम्‌ 
२. नाशनम्‌ । 

--छगा कर पानी को दौड़ना, मु.) कलिमुत्पाद् 
झान्तये प्रयलः । 

लगने पर कूऔआँ खोदना, मु.) संदीसे भवने 
कूपखननम्‌ । 

--लगा कर तमाशा देखाना, सु., कलिसुत्पाथ 
मनोविनोदनम्‌। 

=होना, सुः अत्यर्थं कुप्‌ ॥ 

पानी में आग लगाना, सु.. अशक्यकरणं, 
खपुष्पत्रोटनम्‌ । पेट की आग, सु, क्षुधा, 
बुभुक्षा । 

आगत, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपस्थित २. अतिथि । 
स्वागत, सं. पुं. ( न. ) आतिथ्यं, सत्कारः। 
आगम, सं. पुं. ( सं. ) आगमनं, प्राप्तिः (स्त्री. ) 
२. भावि-आगामि,-कालः ३. भाग्यं, देवम्‌ 
४, संगमः, समागमः ५. भायः ६. प्रकृतिप्रत्य- 
यालुपघाती भागन्तुको वर्णः (व्या.) ७. उत्पत्तिः 
(स्जी.) ८. शब्दप्रमाणम्‌ ( यो.) ९. वेदः, 
शासनम्‌ १०. तन्त्रशाज्म्‌ ११. नीतिशासतनम्‌। 

—जानी, वि. ( सं--ज्ञानिन्‌ ) पूर्ववादिन्‌, 
अग्रनिरूपक, सिद्ध, आदे ( घ्‌ +दट्‌ + ) नष्ट । 

आगमन, से. पुं. ( से. न. ) आगतिः ( खनी. ), 
आगमः २. आयः, लाभः । 

आगमापायी, वि. ( सं--यिन्‌ ) अनित्य, अधुव+ 
जन्ममरणशीछ | 

आगर , सं. पुं. ( सं- आकरः) ख ( खा ) नौ- 
निः (ल्री.) २. समूइः ३. निधिः ४. रूवणगतंः । 

आगर, सं.पुं. (सं. अगैलं-ला) द्वारविष्कंभः । 

आगर, सं. पुं. ( सं. आगारम्‌ ) गृह, सदनम्‌ 
आगर , वि. ( सं. अग्रथ ) श्रेष्ठ, उत्तम २. दक्ष । 

जाती) सं. खरी. ( सं. ) दक्षिणदिशा, दक्षिणा, 
यामी । 


आगा, सं. पुं. ( सं. अग्रम्‌) अग्न-पुरो,-भाग 
२. उरस्‌ , वक्षस्‌ ( दोनों न. ) ३. मुखम्‌ ` 
४. मस्तकम्‌ ५. जननेन्द्रियम्‌ ६. कंचुकादीः 
नामअभागः ७. सेनाग्रम्‌. ८ नोकाग्रभागः 
अंचलः-लम्‌ 


' परिणाम 


आया पीछा [ ७७ ] ल्त 
RR _\_™\V9 
“पीछा, सं. पुं. ( पुं. भम्र+ पश्च > ) संशयः, | आघ्राण, सं. पुं. (सं. न. ) गन्धग्रहणम्‌ २ 


विमशेः २. परिणामः ३. अग्रपश्चणागो। |. अतितृप्तिः ( खी. ), पूर्णकामता । 

— पीछा करना, सु., दोछायते ( ना. व्या. )। | आचमन, सं. पुं. (सं. न.) उपस्पर्शः, आंच 
—पीछा सोचना, सु., परिणामचिन्त नम्‌। (चा ) मः, जळूपानम्‌। 

आग़ाज्ञ, से- पुं. ( फा.) आरम्मः, उपक्रमः, | “करना, क्रि. सं, आचम्‌ ( भ्वा. प. से., ) आ- 
आदिः । चामत्ति 


आगामी, वि. ( सं.-मिन्‌ ) भाविन्‌, भविष्यत्‌ । | आचमनी, से. श्री. (सं. आचमनीय> ) 
आगार, सं. पुं. ( सं. न. ) अगारं, गृह, | आचमनोपयोगी चमसमेदः । 

गेहम्‌ स्थानम्‌ २. कोषः । . , आचरण, सं. पुं. (सं. न.) अनुष्ठानं २. आचारः, 
आगाह, वि. ( फ़ा. ) ज्ञात्‌, नोद्धृ, अभिज्ञ। | व्यवहारः ३. स्वच्छता ४. रथः । 

आगे, करि. वि. (सं. अग्रे) अग्रतः,पुरतः,पुर- | आचरणीय, वि. (सं.) अनुष्ठातव्य २. कर्तव्य । 
स्यात्‌ ( सब अव्य. ) २. समक्षं, भमिसुखम्‌, | आचरित, वि. ( सं. ) कृत, विदित, . अनुष्ठित । 
सुखम्‌, सम्मुखम्‌ (सव अन्य, ) ३. जीवनकाले, | आचार, सं. पुं. (सं. ) ब्यवहारः २. चरितं, 
उपस्थितौ ४. आगामिसमये ५. अनन्तरं) तदनु | चरित्रं चरित्रं, वृत्तं शीरम्‌ ३. शौचं, शुद्धिः 


६. पूर्वं ७. क्रोडे । ( त्नी. ) ४. स्नानम्‌ ५. आचमनम्‌ 
आचा, सु., प्रत्युद्गम्‌ ( भ्वा. प. अ. )। —ञ्रष्ट, वि. (सं.) दुष्त, चरित्रहीन, अनाचार । 
--निकलना, सु., अतिशी ( भ. भा. से.)। | विचार, सं. पुं. ( सं.-रौ ) चरित्रं मनोमाबश्च 


पीछे, सु., आजुपूर्व्येण, अनुपूर्वशः २. प्रत्यक्षं | २. चारित्रम्‌, दे. “आचार? 

परोक्षं च (वा) ३. पूर्वं पश्चाद्‌ वा ४. यथा- | आचाय, सं. पुं. ( सं. ) उपनेतृ, गुरु: २. वेदा 
वकाशम्‌ ५. अक्रमम्‌ । ध्यापकः ३. यशे कर्मोपदेशकः ४. पुरोद्वितः ५ 
आग्नेय, वि. (सं. ) भरिन,-मय-संबंधिन्‌ २. | उपाध्यायः, अध्यापकः ६. ब्रह्मसुत्राणां चत्वारः 
अर्निदेवताक ३. दाइक | सं. पुं,, (सं. न. ) | प्रधानभाष्यकाराः सरवभ्रीशंकररामानुजमध्ववछ- 
सुवर्ण २. रुधिर ३. घुर ४. दीपनोषधम्‌। | भाचायाः ६. वेदभाष्यङ्गत्‌ ७. भ्रकाण्डपण्डितः । 
सं. पुं. (सं. पुं.) कातिकेयः २. अगस्त्यः | --कुछ, सं. पुं. ( सं- न. ) युरुकुलम्‌ । 

३. देशविशेषः ४. अग्निपूजकः ५. आझणः | आचार्या, सं. स्री: ( सं. ) मंत्रोपदेष्टी, वेदभाष्यः 
६. अर्निकोणः ७. ज्वालामुखः । कत्री, वेदाध्यापिका । 

क सं. पं. ( सं. न. ) भर्निवर्षकोऽलः | आचार्यानी, वि. खरी. ( सं-नी ) आचारयपत्नी। 


आचार्यी, वि. खी. ( सं.) आचारयंसंबंधिनी । 
आग्नेयी, सं. खी. ( सं. ) अग्नेः पल्ली २. अग्निः - ४ < 


गुप्त, त्तिरोहित । 
आग्रह, सं. पुं. ( सं- ) अति-,निर्वेन्धः, अति, ५ * 
CO 6 तत्परता, परायणता ३ Es वि, ( सँ- ) आवरक, पिषायक) 


बलं, आवेशः । 
आग्रहायण, सं. पुं. ( सं- ) मार्गशीर्षमासः । 
आग्रहणयी, सं. ख्ली. ( सं. ) आग्रह्दायन- 


आच्छादन, से. पुं. ( से. न. ) आवरणं, पुरं, 
वेष्टने, अवरुंठनं, पिधानं २. प्रच्छदपटः ३. 
३. आवरणन्निया । 


हा Fe ) अविनिय, नन्व्‌ आइ्छादित, वि. (सं) आबृत, पिहित, तिरोहित । 
दुरागह, स्मैरिन्‌। ` - आष्छोटन, सं. पुं. ( सं. न. ) अंयुछी,मोटनं- 
आघर्षण, सं. पुं. (सं. न.) आघषै, मर्दनं, | स्फोटनम्‌ । 

संघषंणं, चूणनम्‌। - आज, क्रि. वि. ( सं. भ्य अव्य. ) वतमाने दिने 


आघात, सं. पुं. ( सं. ) प्रहारः, आक्रमणम्‌ २. | २- अथत्वे, अस्मिन्‌ काळे। सं. पुं., वतंमानोः 
ससार, ्रषेप ३. बप्नस्थानस 2५ Math ००।५०५/दिवृसः सः, २, संप्रति शाप t 
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आततायी 


2-_-  _  - ++ चच्च्चसटचवचचच्च्चच्च््््व्््््््कककककफफकः 


कल, क्रि, वि. ( से. अद्यकल्यम्‌ ) एतेषु दिनेषु ¦ 


२. अद्यत्वे, अद्य इवो (कर्यं), वा । 
--तक, क्रि. वि. अथ,-यावत्‌-परयेन्तम्‌, अधुना- 
इदानीं,-यावत्‌ः पयेन्तम्‌ । 


आटे दाल का भाव मालूम होना, 
व्यवहारज्ञानम्‌ । 
आरे दाळ की फिक्र, सु.. आजीविकाचिन्ता । 


है स॒ गम 


| आरोक्रेट, सं. पुं. ( अं. ) निरंकुश,-नृपः-शासक 


--कल करना, सु., व्याक्षिप्‌ (तु. उ. अ.)। | २. स्वेच्छाचारि-स्वैरि,-मानवः ३. असौमा 
कल का मेहमान, सु, मरणासन्न, आसन्नः | धिकारसम्पन्नो जनः । 


निधन, सुमूरषुं । 
आजन्म, क्रि. वि. (सं.) यावज्जीवम्‌ २. जन्मन 
प्रसृति । 


आदेक्रेसी, सं. खरी. ( सं- ) निरंकुश तुप शास 
नम्‌ २. निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता । 
आरोप, सं. पुं. ( सं-) आच्छादनम्‌ २. आडं- 


आज्ञमाइदा, सं. खी. ( फ़ा. )परीक्षा, अनुयोगः | बरः ३. दर्पः ४. उदरगुडयुडाशब्दः । 


२. परीक्षाये प्रयोगः । 

आजा, सं. पुं. ( सं- आयः > ) पितामहः । 

आजाद्‌, वि. ( फा. ) दे. “स्वतंत्र? ।- 

आजादी, सं- खी. ( फा. ) दे. “स्वतंत्रता? 

आजानु, वि. ( सं. ) जानु-अष्टीवत्‌,पय॑न्‍्त । 

--बाहु, वि. ( सं- ) जातुस्सृग्बाह २. दीर्षबादु 
३. वीर, शर्‌ । 

आजीवन, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. “आजन्म? । 
आजीविका, सं. खरी. ( सं-) आजीवः, वृत्तिः 
(स्त्री. ), उप-,जीविका । 

आज्ञा, सं- स्री. ( सं.) भा-नि,-देशः, शासनं, 
नियोगः २. स्वीकृतिः-अनुमतिः (स्त्री. ) । 
=—देचा, क्रि. स., आ-नि-समा/दिश ( तु. उ. 
अ. ), आज्ञा ( प्रे. आज्ञापयति )। 
“मानना, क्रि. स. आश्ञां अनुवृत्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )-पा, ( प्रे. पाछ्यति )। 

कारी, वि. ( सँररिन्‌) आश्ञाःवचन,'अचु- 
वतिन्‌-ग्राहिन्‌-सेविन्‌-पालक । 

=—पन्न, सं. पुं. (सं. न.) निदेश-आदेश,-पत्रम्‌। 
पालक, वि. ( से. ) दे. 'आशाकारी?। 
पालन, सं. पुं. ( सं. न.) आश्ञा,अनुवतंनं- 
कारिता । 

— भंग, सं- पुं. ( सं- ) आश्ञातिक्रमः, आश्ञोछं- 
धनम्‌ । 

आज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) घृतम्‌ । 

आटबिक, सं. पुं- ( सं- ) भरण्य-वन्‌-वासिन्‌ , 
आरण्यकः २. मार्ग: दशेकः । 

आरा, सं. पुं. ( सं. अट्टम्‌ वा अट्‌ > ) गोधूम- 
चूर्ण, अन्नः, चूर्ण, क्षोदः, पिष्टान्नं, गुंडिकः । 


--गीलछा होना, ( गरीबी में ), म., दारिद्र्ये 
कृष्टान्तरापात+ । C-0. Jangamwadi Math Col 


आठ, बि. ( सं. अष्टन्‌) । से. पुं. उक्ता संख्या, 
तदूबोधकोंऽकः ( ८ ) च। 
--आठ आँसू रोना, सु., अश्धारापातनम्‌। 


| भाठें प्रहर, सु.,अहनिशं, दिवानिशम्‌ (अव्य) 


आठवाँ, वि. ( हिँ. आठ ) अष्टम (-मी स्त्री. ) | 
आडंबर, सं- पुं. ( से. ) गंभीरशब्दः २. तुर्यरवः 
३. गजगर्जेनम्‌ ४. कपटवेषः, दंभः, मिथ्यायो- 
जनम्‌ ५. आच्छादनम्‌ ६.पटमंडपः ७. पटहः । 
आड्‌, से. खी. (सं- अल्‌ = रोकना >) व्यवधानं, 
तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, ज( य )वनिका 
२. आभ्यः, झारणम्‌ ३. प्रतिवन्धः, विद्नः 
४. इष्टकाखण्डः ५. स्थूणा, उपस्तम्भः । 

आड़ा, सं. पुं. ( सं- आली >) रेखायुतो वख- 
भेदः २. ( पोतस्य ) स्थूल-बहत्‌ काष्ठम्‌ । वि. 
अनुप्रस्थ, दिगन्तसम, समस्थ २.तियैच्‌, जिह्म। 
आड़े आना, सु., बाध्‌ (भवा. आ. से. ) 
२. विपत्तौ साह्दाय्यं दा ( ज्ञु. उ. अ. ) ३. द्विष्‌ 
(अ. उ. अ. )। 

आड़े हाथों लेना, सु., निमत्स (चुः) । 

आढ, सं. पुं. (से. आढकः-कम्‌) चतुःप्रस्थ 
परिमाणम्‌ , द्रोणचतुर्थौजः । 

आदत, सं. सजी. (दि. आइना = जमानत 
देना) पराथैविक्रयः २. पराथेविक्रयश्रतिः 
(स्त्री. ) । 

आदती, सं. पुं. ( हि. आढृत ) परार्थविक्रेत्‌ । 
आख्य, वि. ( से. ) सम्पन्न, धनिन्‌ २. युक्त । 
आतंक, सं. पुं. ( सं. ) भयं, त्रासः २. प्रतापः, 
गौरवम्‌ ३. रोगः, ज्वरः ४. सुरजध्वनिः । 
आततायी, सं-पुं. (सं-यिन्‌) अभिदः २. गरदः 

षदः ३. झ्जपाणिः ४. धनापदः ५ क्षेत्र 


रेरिवा (-यिनी खीः ) ' 


आतप 


सुर्यालोकः तापनः २. उष्णता ३. ज्वरः । 
आतप, से. पुं. ( सं. न. ) छत्रं, आतप-घर्म,- 
वारणम्‌। 

आतपोदक, सं. पुं. ( सं- न. ) मरीचिका, सुग," 
जलं-तृष्णा । 

आतिशा, से. खरी. (फ़ा, ) अझिः । 
वाजी, सं. खी. (फ़ा.) अझिक्रीडनकानि, 
( न. बहु, ), अञ्निक्गीडा । 

आतवाक, से. पुं. (फ़ा.) उपदंशः, मेदरोगमेदः । 
आतझी, वि.(फ़ा.) आर्निक, आग्नेय, २.अप्निज 
३. अस्निजनकः । 

“-शीक्षा, सं. पुं. अझि,-काचः-रफरिकः। 
आतिथेय, वि. ( सं.) अतिथि,-सेवक-पूजक । 
आतिथ्य, सं. पुं. (सं. न.) अतिथिसेवा २. अत्ति- 
च्यर्थैवस्तु ( न.) । 

सातिशथ्य, सं- पुं. (से. न.) अतिशयत्वं, 
आधिक्यं, बहुत्वम्‌ । 

आहुर्‌, वि. (सं-) आउुल, व्याकुळ, ब्यञ्, 
उद्विस, अधीर २. उत्सुक, उत्कण्ठित ३. दुःखित 
४. रोगिन्‌ । 

आहरता, सं- खरी. ( सं- ) व्याकुलता, व्यग्रता 
२. त्वरा, संश्रमः । 

आहुराळ्य, सं- पुं. (सं-) चिकित्सालयः, 
दे० “अस्पताल? । 

आत्म, वि. (से. आत्मन्‌ >) स्व, . निज, स्वीय, 
स्वकीय । 

= अभिसान, सं. पुं. ( सं- न.) स्वप्रतिष्ठा, 
स्वगोरवस्‌ । 

“-अचलंबी, वि. ( सं-विन्‌ ) आत्मविश्वासिन्‌ , 
स्वाश्रित । 

उद्धार, सं. पुं. (सं-) युक्तिः ( स्री. ), मोक्षः । 

. “उन्नति, सं- खरी. (सं-) आत्मकण्याणम्‌ 
२. स्वाभ्युदयः । 

= घात, सं. पुं. ( सं.) आत्म-स्व-निज,-हत्या- 
घातः-वधः, प्राण-जीवित;-त्यागः-उत्सरगृः । 


धात करना, क्रि. सं., आत्मानं इन्‌ 


(अ.प.अ.)। 


घाती, वि. (सं-) आत्म,घातक धातिन्‌ः 
नाशिन्‌-ह्न्‌ । 
ज, स॑- पुं 
३. रुधिर्‌म्‌। 


8 आ० हि० 


[ ४९ ] 


nr तन चर __ 
अप, सं-पु. (से. ) दिनज्योतिस्‌ (न.), | --ज्ञान, सं- पुं. ( सं. न. ) ईश-जीव,-शानस्‌ 


आदत 


२. ब्ह्मसाक्षात्कारः । 

“त्याग, स- पुं. (सं-) परहिताय स्वार्थत्यागः । 
“दर्शन, सं. पुं. (सं. न ) समाधिना 
जीवेश्वर दशनम्‌ । 
निवेदन, सं- पुं. ( सं, न.) आत्मसमर्पण 
सर्वेस्वापंणम्‌ २.स्वविषये कथनम्‌ ३. भक्तिमेदः । 
“-अशंसा, सं- खी. (सं. ) आत्मक्षाघा, 
स्वस्तृतिः, निजनुतिः ( दोनों ज्जी. ) । 

“--भू, वि. ( सं-) निजशरीरज २ रवयंभू। 
स- 3५ पुत्रः २. कामदेवः ३. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) 
४. विष्णुः ५. शिवः । 

विश्वास, सं- पुं. (सं. ) स्व-निज,्रत्ययः- 
विश्रम्भः । 

--विद्या, सं. जी. ( सं. ) ब्रह्मविद्या, अध्यात्म 
विद्या, आत्मज्ञानम्‌ २. मोहनविद्या ( = मेसः 
मरिजम ) । 

हत्या, सं- स्री. दे. "आत्मघात? 
आत्मक, वि. ( सँ-)-अन्वित,-रूप,'युष्त,-मय 
( उ. गद्यात्मक = गच,-रूप-मय ) । 
आत्मा, सं ख्ली. (सं. आत्मन्‌ पुं.) जीवः, 
चेतनः, जीवात्मन्‌ २. चित्तम्‌ ३. बुद्धिः (स्री.) 
*. अहङ्कारः ५. मनस्‌ ( न. ) ६. ब्रह्मन्‌ (न.), 
परमात्मन्‌ ( पुं. ) ७. देह: ८. धृतिः ( सतनी. ). 
९. स्वसावः, धमः १०. सूर्यः ११. अर्निः 
१२. वायुः । 

आस्मिक, वि. ( सं- ) अध्यात्म-( समास में ) 
आत्म+विषयक-सम्बधिन्‌ २.स्वीय ३.मानसिक | 
आस्मीय, वि. ( सं- ) स्वीय, स्वकीय । सं. पुं., 
स्वजनः, वन्धुः, सित्रम्‌ । 
आस्मीयता, से. खी. ( सं- ) बन्धुत्वं-सौदादेम्‌। 
आस्यन्तिक, वि. (संँ-) अनन्त, असीम, 
अत्यधिक । 
आत्नेय, वि. ( सं- ) अत्रिगोत्र, अत्रिसंवन्धिन्‌ । 

पुं. अन्निपुत्रः । 
आत्रेयी, सं- खी. (सं.) अत्रिपत्नी २. अन्निपुत्री 
३. अत्रिगोत्रजनारी ४. रजस्वला नारी | 
आथरचण, सं. पुं. (सं. ) अर्थवेदश्ञो ब्राह्मणः, 
पुरोहितः २. अथर्वपुत्रः ३. अथववेदे विहितं 
कमंन्‌ ( न. )। 
) शीळं स्वभावः, 


oe 0 NU देवः Mn ३ अस्यो RS (ल्ली ) \ 


आदम [ue] आधि 
Dosis SSS ऊतततततत 5 + 


सं. पुं. ( सं.) रवि-भानु,-वार:-वासरः 
आदिम, वि. (सं.) प्रथम, आद्य, आदि । 
--निवासी, सं. पुं. (सं.-सिन्‌) आदिवासिन्‌। 
आदिष्ट, वि. (सं.) आशप्त, आशापित, रब्पाज्ञ, 
प्राप्तादेश । 

आदी, वि. ( अ. ) अभ्यस्त, अभ्यासिन्‌ । 
आइत, वि. ( सं. ) सत्कृत, संमानित, पूजित । 
आदेय, वि. ( सँ-) ग्रहणीय, परि-प्रति, 
-ग्राह्म । 

आदेश, सं. पुं. ( सं- ) आज्ञा, निदेशः, शासनं, 
नियोगः, देशना २. उपदेशः ३. प्रणामः 
४, ग्रहफलम्‌ ५. वर्णस्य वर्णौन्तरोत्पत्तिः (स्त्री, 
व्या.) । 

आदेशक, वि. (सं-) भाशापक, निदेशक, 
नियोजक, शासक । , 

आदेशी, वि. ( सं--शिन्‌) दे” 'आदेशक 
२. दैवज्ञः, ज्योतिविंद्‌ । 

आद्यंत, क्रि. वि. ( सं- न. ) दे. “आदि से अन्त 
तक? । 

आद्य, वि. (सँ-) प्रथम, आदिम, आदि 
२. अग्रय, प्रधान । 

आद्या, सं. खरी. ( सँ. ) दुर्गा २. प्रतिपदा । 
आद्योपाँत, क्रि. वि., दे. आदि से अन्त तक! । 

आध, वि. (सं-- अद्ध) सामि-( अव्य. उ. 
साभिभुक्तं ) । 

—आना, सँ- पुं. भद्धाणः। 

आधा, वि. ( सं. भड.) सामि । सं. पुं, अडः 
अद्धैम्‌ , अद्ध,-मागः-अंशः । 

--आना, सँ. पुं., अडाणः-णकः। 

—सीसी, सं. ख्री., अ्डांवमेदकः, सूर्यावत्तेड 
अद्ध॑शिरोवेदना । 

तीतर आधा बटेर, मु. चित्रविचित्र 
असंगत । 

आधान, सं. पुं. (सं- न.) स्थापनं २. न्यसनम्‌ । 
आघार, सं. पुं. ( सं.) आश्रयः, अवलंबनम्‌ 
२. आलवालम्‌ ३. पात्रम्‌ ४. गृह-मित्ति,समूले, 
वेस्मभूः (स्त्री. ) ५. भाअयदायकः, पालकः । 
--आधेय संबंध, सं- पुं. ( सं- ) आश्रयाश्रयिः 
संबंधः ( ७. घृतपात्रयोः ) । 

--होना, सु. स्तोका तृप्तिः ( खली: ) भू । 

अधि? सः म्ी. (सं-पु मानसी ब्यथा, चिन्ता 
२. बन्धकः, न्यासः, निदोपः । 


आदम, सं. पुं (अ-) आदिमः, प्रजापतिः 
( इस्लाम ) २. मनुष्यः । 
आदमियत, सं- ली. (अ.) मानवता, मलुष्यत्व॑ 
२. सभ्यता, शिष्टता। 
आदमी, सं. पुं. ( अ. ) मनुष्यः, मनुष्यजातिः 
(सन्नी. ) २. दासः। 
= चनना, सु. सभ्यता शिक्ष (सवा. आ. से. )। 
फ़ी-,क्रि. वि..प्रतिमनुष्यम्‌ , प्रतिजनम्‌। 
आदर, सं. पुं. (सं-) संमानः, सत्कारः, 
सत्रिया, प्रतिष्ठा, अ्दणा, अर्चा । 
करना, क्रि. सं» आइ-(द्‌+ ऋ)(तु.आ. भ.), 
सत्क, पूज-अच्‌ः ( चु. ), संमनसंभू ( रे.) । 
पाना, क्रि. अ., सव-पुरस्‌ „क्क ( कमं. ) 
आइ-(द्‌न- ऋ) पूज्‌-सेव्‌ ( कमे. ) । 
--से, क्रि. वि, सादरं, सप्रश्रयम्‌ , आदरेण । 
आदरणीय, वि. ( सं. ) मान्य, माननीय, पूज्य, 
सत्कायै, पूजनीय । 
आवश, सं. पुं. (सं) मुकुरः दपणः, आत्मदः 
२. प्रतिरूपं, प्रतिमा, प्रतिमानम्‌ ३. टीका, 
भाष्यं, व्याख्या ४. अतुल्य, अनुपम । 
आदात, सं. खरी. ( अ० “आदत? का बहु० ) दे. 
'आद्त्‌?। 
आदाता, वि. ( सं.-त्‌) ग्रहीत्‌, माइक, प्रापक । 
आदान, सं. पुं. (सं. न. ) ग्रहणं, स्वीकारः, 
स्वीकरणम्‌ । 
प्रदान, सं. पुं ( सं. न-) महणवितरणं, 
` दानादानं २. परस्परतितिक्षा, न्याय्याचरणम्‌ । 
आदाब, सं. पुं. ( फ़ा- 'अदब' का बहु० ) दे. 
“अदब? । 
आदि, वि. (सं.) प्रथम, अग्रिम, आदिम, आद्। 
सं. पुं., उपक्रमः, आरं भः २. मूल, उत्पक्तिद्देतु:। 
अव्य.-प्रमृति,-आग्य ( समासान्त में ) । 
कवि, सं. पुं. ( सं. ) वाल्मीकिः । 
कारण, सं. पुं. (सं. न.) मूछकारणम्‌ 
( प्रकृतिः ईश्वरो वा ) 
-—से अन्त तक, क्रि. वि-, आयन्तम्‌ , आदितो- 
ऽन्तं यावत्र । 
आदिक, अन्य. (सं. वि. )-आदि,-आध, 
-प्रभृति ( सब समासान्त में ) । 
आदिस्य, सं. पुं. ( सं. ) अदितिपुत्रः २. देवः 
३. सूर्यः ४. इन्द्रः १-वीमनः युः) विषे 
देवाः ८. मन्दारवृक्षुः । 


आधिकारिक [ ७१ ] आप 
ox 
आधिकारिक, सं. एं. (सं. न.) मूलकथावस्तु | --बान, सं. स्री. वैभवं, शोभा, हावभावाः। 
( न. ) २. कर्मचारिन्‌। वि., अधिकारयुक्त। | --बान चाला, वि., युवसन, सुप्रम | 
आधिक्य, सं. पुं. ( सं- न. ) बाहुल्यं, प्राचुर्ये, आन, सं. खी. ( अ. ) क्षणः, पछं, निमेषः । 
अतिशयः । | “की आन सें, मु, सद्यः, झटिति, आशु 
आधिदृदिक, वि. ( सं- ) देवप्रेरित, देवताकृत | (सब अव्यय ) | 


( ड. अतिवृष्टिः ) । 

आधिपत्य, सं. पुं. ( से. न. ) स्वामित्वं, प्रभुत्वं, 
अधिकारः, शासनम्‌ । 

आधिभौतिक, वि. ( सं. ) मनुष्यपश्वादिप्रेरित 
( उ. सर्पदंशदुःखम्‌ ) । 

आधीन, वि., दे. अधीन” | 

आधी रात, सं- जी. (से. अड्धरात्रः) मध्यरात्रः, 
निशीथः, रात्रिमध्यस्‌। 

आधुनिक, वि. ( सं-) नूतन, नवीन, अधुना- 
तन, इदार्नोतिन, अर्वाचीन, सांप्रतिक । 

आत, वि. ( से.) आश्रित, अवलंबित । 

आधेय, सं. पुं. ( सं- न. ) आधारस्थं वस्तु (न.), 
आश्रितः पदार्थः । वि., स्थापनीय, न्यसनीय । 

आधोरण, सं. पुं. ( सं. ) हस्तिपकः, दार्तिकः। 

आध्मान वि. (सं. ) उच्छून, वातपूरित २. इप, 
गवित ३. दग्ध ४. ध्वनित । 

आध्यात्मिक, वि. ( सं. ) ्रह्मजीवविषयक, देह- 
चित्तजीवसंवंधिन्‌ ( उ. ज्वरमोहशोकादयः ) । 

आनंद, सं- पुं. ( सं-) आहादः, सुदा, आ-प्र; 
-मोदः, संमदः, इषः, प्रमदः, शान्तिः ( स््री. ), 
सुखम्‌ , प्रसन्नता । वि., आनन्दित, प्रसन्न । 

“करना, क्रि. अ., चन्दू ( भ्वा. प. से. ), सुदू 
( श्वा. प. से. )। 

देना, क्रि. स., आहादू-नंदू-प्रमुद्‌ ( प्रे.) । 

वधाई, सं- खी., अभिनन्दनम्‌ २. मंगलो- 
त्तवः । 

मंगळ, सं- पुं. ( सं- न.) आनन्दः, मोदः, 
कुशलम्‌ । द 

आनन्दित, वि. (सं. ) प्रमुदित, सानन्द, 
सुखिन्‌ । 

आन ', सं- स्त्री. ( सँ- आणिः पुं., जरी.) सीमा, 
मर्यादा २. शपथः, समयः ३. विजञयघोषणा 
४. प्रतिज्ञा, सं-प्रति,-श्रवः। 

रखना, सु प्रतिज्ञां पा (प्रे. पालयति ) | 

आन, सं. खनी. ( फा. ) छविः ( खरी: ), 
सोन्दयेम्‌ २. अभि-, मानः ३. छज्जा, 
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आनक, सं. पुं. ( सं:) परदः, भेरी, सुदंगः 
२. स्तनयित्नुमेंधः । 

आनन, सं. पुं. (सं- न.) आस्यं, सुखं, वदनम्‌। 

आनन-फानन, क्रि. वि. (अ.) क्षणेन, क्षणात्‌ । 

आनरेबळ, वि. ( अं. ) मान्य । 

आनरेरी, वि. ( अं. ) अवेतनिक, भआद्रृत्ति। 

--मैजिस्ट्रेट, सं- ुं. (अं) अवेतनिको दण्डाध्यक्षर। 

आना , स. पुं. ( सं. आणकः ) रूप्यकस्य पोड- 
शोघ्शः २. कस्यचिद्‌ वस्तुनः षोडशो भागः । 

आना, क्रि, अ. ( स॑- आयमनम्‌) आगस्‌ 
( स्वा. प. अ.) आया ( अ. प. अ. ) आव्रज 
(स्वा, प. से. ) सं. पुं.. आयानं, उपस्थानं; 
आगमनम्‌ । 
आई-गई, (वात ) वि., अतीता, विस्मृता 
(वार्ता ) । 
आए दिन, क्रि. वि., अन्वह, प्रतिदिनम्‌ । 
भा धमकना, क्रि, भ., अकस्मात्‌ आगम । 
आनाकानी, सं- ख्नी., अप-व्यप,-देशः छलेन 
परिहरणम्‌ २. अनवधानम्‌ ३. कर्ण जपनम्‌ । ‰ 
आनाकानी करना, क्रि. अ. भप-्यप,-दिश 
( तु. उ. अ. ), छलेन परिहृ ( स्वा. उ. अ )। 
--जाना, सं. पुं, गतागतम्‌ २. पुनर्जन्म न्‌ (न.)। 

आनीत, वि. ( सं-) आ-उपा-दृत, उपस्थापित, 
उपनीत । 

आचुकूल्य, सं- पुं., ( सं- न. ) “अनुकूलता? दे.। 

आजुपूर्वी, सं. खरी. ( सं- ) अनुक्रमः, भानुपून्य, 
परंपरा । 

आजुमानिक, वि. ( सं- ) अनुमान-तके,-सिद्ध, 
संभाव्य, काल्पनिक । 

आजुपंगिक, वि. ( सँ- ) प्रासंगिक, गोण। 

आन्वीक्षिकी, सं- खी. ( सं- ) तकेविधा, न्यायः 
२. आत्मविद्या । 

आप, सर्व. (सं. भात्मन्‌ > ) स्वयं-स्वतः 
( अव्य. ), २- भवत्‌ ( भवती ली. ) । 

—बीती, सं. खरी. स्वानुभूत, प्रत्यक्षी ङ्त । 

आप, सं. पुं. (सं. आपः खरी: बहु. ) पानौयं, 
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आपगा 


[ ५२ ] 


आभारी 


आपया, सं- खी. ( सं. ) नदी, तटिनी । 


। आहि, सं- ल्ली. ( सं- ) लाभः, प्राप्तिः ( स्री. ) 


आपत्काल, सँ. पुं. ( सं-) दुष्कालः दुस्समयः | आप्लुत, वि. ( से. ) स्नात, इतस्नान २. सिक्त, 


२. विपत्तिः ( खनी. ) । 

आपत्ति, सं- जनी. (सं) दुःखं, क्लेशः २. विपत्तिः; 
विपद्‌, आपद्‌ ( सब खली.) ३. कुसमयः 
४. दोषारोपणम्‌ ५. आधक्षेपः, अपवादः । 

आपद्‌, सं. खरी. ( से- ) दे. “आपत्ति? । 

ग्रस्त, वि. आ-वि;-पन्न, आत्तं, दुर्गत । 

=, सँ पुं. ( सं- ) विपन्नकतंब्यं, कुसमय- 
घर्मः । 

आपदा, सं- ल्री., दे. आपत्ति! । 

आपञ्च, वि. ( सं- ) आपद्रस्त २. प्राप्त । 

आपस, सं. पुं. ( हिं. आप+ से ) सम्बन्धः । 
आतृत्वं, बन्धुत्वम्‌ । 

== का, वि. आत्मौयानां, बन्धूनाम्‌ २. पर- 
स्परस्य, अन्योऽन्यस्य, मिथः (अव्य. ), इतरे- 
तरस्य । 

सें, क्रि. चि. परस्परं, अन्योन्यं, मिथः । 
आपसी, वि. ( हिँ. आपस ) पारस्परिक। 
आपा, सं पुं. (६िं. आप ) आत्मत्वं, स्वसत्ता 
२. गर्वः ३. चेतन्यं, चेतना । 

=—धापी, सं- ख्री., स्वार्थपरता, स्वस्वहितचिता 
२. संघषेःअहमइमिका, अहं,-पूविका-प्रथमिका । 

पंथी, वि. कुमार्गिन्‌ , कुपथगामिन्‌। 
आपे में आना, सु. चेतन्यलाभः । 
आपे में न रहना, मु, कोषादिभिः बुद्धि- 
मत्ति,-नाशः । 

आपात, सं. पुं. ( सं ) पतनं, अवनत्तिः ( सजी. ) 
२. अकस्मात्‌ उपागमः ३. आरम्भः ४. अन्तः । 
आपाततः, क्रि. वि. ( सं- ) अकस्मात्‌ , सहसा, 
अकाण्डे २. अन्ते, अन्तत्तः । 

आपाती, विः ( सं.-निद्‌ ) पतन-अवतरण,- 

उन्युख २. आक्रामक ३. भाविन्‌ । 

आपाद, सं. पुं. ( सं- ) प्रासिः-अवासिः ( स्जी. ) 
२. पुरस्कारः ३. पारिश्रमिकम्‌ । अव्य., आच- 
रणम्‌ , पादपर्यन्तम्‌ । 

आपेक्षिक, वि. ( सं-) सापेक्ष २. पराभित, 
प्रावळंबिन्‌ । 

आत्त, वि. (सं-) अधिगत, प्राप्त, लब्ध २. कुशल, 
दक्ष २. साक्षात्क्ृतधर्मन्‌ , आन्तिशुन्य । सं. 


उक्षित, आद्र २. सँ. पुं., स्नातकः, गूहदिन्‌। 


आफत, सं- खनी. (अ.) दे. "आपत्तिः (१-३) । 
का परकाला, सं. पुं.. लोककंटकः, कुचेष्टकः 
२. क्षिप्रकारिन्‌। 
आफिस, सं- पुं. ( अं. ) कार्यालयः । 

आव, सं. खी. ( फ़ा. ) कान्तिःुत्तिः ( स्रीं. ), 
२. उत्कप॑ः ३. शोभा, श्रीः ( सली. ) । सं- पुं, 
आपः ( सनी. बहुः) जलम्‌। 

--कारी, सं- ज्ली. ( फ़ा.) मचनिष्कषंशाला, 
शुंडा, संधानी २. मादकद्रव्यनिरीक्षको शासन- 
विभागविशेषः । 

--ताब, सं. खी. (फ़ा) शोभा, विभूतिः (सन्ली.) । 

दाना, सं पुं. ( फा.) आ-उप,-जीविका 
२. जलान्नं, अन्नजलम्‌ । 

—पाञ्ी, सं- खली. ( फ़ा. ) जरूसेकः, प्लावनम्‌ । 

झार, सं- पुं. ( फ़ा. ) निझरः, जलप्रपातः । 
आवेह्दयात, सं- पुं. ( फ़ा. ) असतं, सुधा । 
आवोहवा, सं- सली. (फ़ा.) जलवायु (न.)। 
आबद्ध, वि. ( से. ) निगृह्दीत, नियंत्रित । 
आवस, सं- पुं. (फ्रा.) कोविदारः, युगपत्रकः । 
= का कुन्दा, सु. अत्तिक्कषणो मचुष्यः। 
आबाद, वि. ( फ़ा. ) लोकाध्युषित, जनाकीणे 
२. उवर, वहुशस्यद ३. संपन्न । 


आवादी, सं. खी. ( फ़ा.) जनाकीर्णस्थानम्‌ 
२. जनमंख्या ३. शस्यदा भूमिः ( ली. ) | 

आवाध, सं. पुं. ( सं. ) कष्ट, वेदना २. क्षतिः 
हानिः ( स्री. ) । 

आबी, वि. ( फ़ा.) जलीय, जलमय २. जळ- 
वर, इंपन्नील । 

आद्दिक, वि. ( सं- ) वार्षिक-सांवत्सरिक 
( -को खली.) । 

आभरण, सं- पुं. ( से. न. ) अलंकारः, मंडनं; 
भूषणम्‌ २. पोषणं, संवर्दनम्‌ । 

आभा, सं- खी. ( सं- ) कान्तिः-दीप्तिः ( सली. ) 
२. प्रति,-बिवं-च्छाया । 


_आसाणक, सं- पुं. ( सं- ) लोकोक्तिः ( खीः ) | 


आभार, सं- पुं. ( सं-) उपकारः २. गाहंस्थ्य- 
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काम, वि. ( सं. ) पूर्णकाम, तृप्त, संतुष्ट । 


आभारी, वि. ( संनरिन्‌ ) इतश्ष, इतवेदिन्‌ । 


आभास, से. पुं. ( सं.) प्रति,-बिवे-च्छाया 
२, संकेतः ३. मिथ्याज्ञानम्‌ । 
जासिचारिक, वि. (सं.)ऐन्द्रजाछिक, मायात्मक, 
मायामय, मायिक । 
आभीर, सं. पुं. ( सं. ) गोपः । 
आभूषण, सं- पुं. (सं. न. ) दे. आभरण | 
आभ्यंतर, वि. ( सँ. ) अन्तःस्थ, आन्तर, 
गर्भस्थ, अन्तर्गत, आभ्यन्तरिक । 
आभ्युदयिक, वि. (सं) मांगलिक, शंकर, शुभ । 
आमंत्रण, सं. पुं. (सँ-न.) आहानम्‌ 
२. निमंत्रणम्‌ । 
आसंत्रित, वि. ( सँ. ) आकारित, आहूत 
२. निमंत्रित । 
आम, सं. पुं. (से. आम्रः-म्रं ) १. ( वृक्ष ) 
आन्नः, रसाळ, सहकारः, काम शरः, वसन्तदूतः, 
कोविलोत्सवः २, ( फर) आननं, अन्र-रसाल- 
सहकार,-फलम्‌ । 

के आस, युठळी के दाम, सु उभयतो 
लाभ: 

“-खाने से काम या पेड़ गिनने से, मु., 
आम्रः प्रयोजनं न तु वृक्षणणनया । 
आम्‌, वि. ( से. ) अपक्क, दे. 'कश्चा? । 

आस , सें- पुं. ( सं. न. ) अत्रंहलेष्मन्‌ ( पुं. ) 
२. अआीर्णरोगभेदः । 
अतिसार, सं. पुं. 
संगइणी । 

आस , वि. ( अ.) सामान्य, प्राक्त, अवर, 
२. विख्यात, प्रसिद्ध । 

“-फुहस, वि. ( अ. ) सुवोध, सुविशेय । 
आमद, सं- खरी. ( फा.) आगमनं २. आयः। 
आमदनी, सं. खी. ( फ़ा. ) आयः, धनागमः । 
आम (सा ) नस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शोकः, 
खेदः २. दुःखं, वेदना । 

आमना-सासना, सं- पुं. ( दि. सामना) 
समागमः । 


आमलको, सं. खली. (सं.) लघु-श्ुद्र,,आमलकः । 

आसला, स- पुं. दे. 'आँवळा? | 

आसाझय, सं. पुं. (सं. ) अन्नाशयः, जठरः-रम्‌। 

आमिष, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) मांस २. भोग्य- 
पदार्थः ३. छोभः ४. उत्कोचः । 

आमी, सं. ली. ( हिं.-आम ) आम्रकम्‌ । 

आझुख, सं. पुं. ( सं. न. ) रूपकप्रस्तावना। 

आसोद्‌, सं. पुं. ( सं.) आनन्दः, मनोविनोदः 
२. सुगन्धः । 

—प्रमोद्‌, सं- पुं.. भाहादः, इषः २. दास्यः 
विनोदो, नर्माछापः । 

आज, सं. पुं. ( स॑- ) दे. 'भाम? । 

आयंती-पा्ती, सं. खी. ( अनु-+-फ़ा पाय- 
ताना ) खट्वायाः शीर्पपादभागौ । 

आय, सं- सनी. ( सं. पुं.) धन-भर्थ,-आगमः- 
छाभः। 

““उज्यय, सं. पुं. ( सँ-ब्ययो ) आगमोस्सगे । 

“ध्ययिक, से. पुं. ( सं- न. ) व्याकब्पः 
( =वजट )। 

आयत्‌, वि. ( सँ. ) विस्तृत, विशाख । 

आयत , सं- खी. (अ.) इंजील-कुरान,-वाक्यम्‌ । 


| आयसु, सं. जी. ( सं. आदेशः ) आज्ञा । 


आया', क्रि. अ. ( हिं. आना ) आगतः । 
“गया, सं. पुं. अतिथिः । 


( सं) अतिसारभेदः, | आया, सं. खी. ( पुतं. ) धात्री, मातृका। 


आया , अव्य. ( फ़ा. ) किम्‌ , यत्‌ । 

आयात, से- पुं. (सं. न.) विदेशादानयनम्‌, 
२. विदेशादानीतः पण्यसमूहः । 

आयास, सं. पुं. (से. प्रयंलः २. अमः। 

आयासक, वि. (सं. ) श्रम,जनक-उत्पादक । 
कष्ट-क्लेश,-प्रद । ः 

आयु, सं. ज्री. (सं-भायुस्‌ न. ) वयस्‌ ( न. ) 
-नीवितकालः, नित्यगः, विजीवितम्‌ | 
आयुष, वि. ( से. ) नियुक्त २. संयुक्त । 
आयुध, सं. पुं. ( सं- न. ) अस, शख, प्रदरं, 


आमने-आसने, क्रि. वि. ( दिं. सामना)। | हेतिः ( ख्नी. )। 


पररपरस्य पुरतः, अन्योऽन्यस्य सम्मुखम्‌ । 
आसय, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, व्याधिः। 


आमयाची, वि. ( सं.-विन्‌ ) रुग्ण, रोगिन्‌ २. 


अजीणै-अपचन,-म्रस्त । 


आमरण, क्रि. वि न्‌ मृत्यु 


निधनावधि, आर व i ML 


आसयुधागार, मं पुं. (सं न.) शस्न-अख,- 
| आगारं-गृहम्‌। 


आयुर्वेद, सं. पुं. ( सं. 


चिकित्साशासत्तम्‌ । 


आयुष्मान 


प. ) वैद्यकं, वेशास, 


ज bs वि. ( सं.) ( सं-मत्‌ ) चीर- 
(क (६ अर स्ञी. ) \ 


आयुष्य 

en 
आयुष्य, वि. ( सं- ) पथ्य। सं. पुं, वयस्‌ 
(नः)! ` 


आयोजन, सं. पुं. ( सँ: न. ) द्र्व्यासादनं, 
सामग्रीसंपादनम्‌ २. नियुक्तिः ( ख्नी.) ३. 
उद्योगः ४. सामग्री । 

आयोडीन, सं. खली. (अं.) जम्बुकौ, नीलीनम्‌। 

आरंभ, सं. पुं. (सं-) उपक्रमः, प्रारंभः, आदिः 
२. उत्पत्तिः ( स्ञी. ) । 

करना, क्रि. स. आप्रा+रभ्‌ , प्र-उप," 
क्रम्‌ ( सब स्वा. आ. अ. )। 

आर, संन पुं. (सं. न.) सुंड,लोह आयसम्‌ 
२. पित्तम्‌ ३, तटःनटं-टी'टा ४. कोणः ५ 
अरः, अरम्‌ । 

आर , सं. ल्ली. ( सं- अरम्‌ = डंक ) वृश्चिका 
दीनां दंशः, दंशचंचुः २. अंकुशः ३. कौलः । 

आर , सँ. ल्ली. ( सं- आरा ) चमप्रभेदिका । 
आर , सं. पुं. ( दिं. अड़ ) आग्रहः, निर्बन्धः । 
आर सँ. खली. ( भ. ) संकोचः, लज्जा । 
आरक्त, वि. (सं. ) ईषद्रक्त २. लोहित । 
आरण्य, वि. (सं.) वन्य, वनजात, वनसंबंधिन्‌ । 
आरण्यक, वि. (सं-) दे. आरण्य | सं. पुं, 
( से. न. ) ग्रन्थमेदः । 

आरती, सं. स्री. ( सं. आरात्रिकम्‌) नीराजना- 
नम्‌, देवमूतिपरितो दीपचालनम्‌ २. नीरा- 
जनापात्रम्‌ ३. नीराजनास्तोत्रस्‌ । 

आरपार, सं. पुं. ( सं. आरपारम्‌> ) तद्वयं 
यी, पारावारं-रौ-रे। क्रि. वि., आवारपारम्‌ , 
अवारात्‌ पारं यावत्‌ ; आद्यन्तं, समग्रम्‌ । 
आरब्ध, वि. ( सं- ) उपक्रान्त, कृतारम्भ । 
आरभटी, से. खली. ( सं. ) क्रोधाचुग्रभावानां 
चेष्टा २. रूपके यमकबहुलो दृत्तिमेदः । 
आरसी, सं- खी. ( सं. आदशः ) दपणः, 
सुकुरः २. द्षिणहस्तांगुष्ठभूषणभेदः । 

आरा, सं- पुं. (सं आरा > ) क्रकचः-चम्‌। 
करपत्र, पत्रदारणः २. चमेप्रभेदिका ३. अरः, 
अरम्‌। 

कश, सं. पुं. (फा.) क्राकचिकः, दारुदारणः। 
*-कशी, सं. ख्री., क्रकचेन काएविपाटनम्‌ । 
आराइश, सं. खरी. ( फा. ) परिष्कृतिः ( स्री. ), 
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आरोपित 


आराधन, सँ. पुं. (से. न. ) भक्ति (स्त्री. ), 
सेवा, परिचर्यां २. तर्पणं, तोषणं, प्रसादनम्‌ । 
आराधना, सं- खनी. ( से. ) दे. “आराधन? । 
“करना, क्रि. स., पूज्‌ ( चुः), उपास्‌ ( अ. 
आ. से. ), अभि-, अच, ( स्वा. प. से.), 
यआराध (प्रें. ) । 

आराधनीय, वि. (सं. ) आराध्य, सेवनीय, 
पूजनीय, अचैनीय । 

आराम, सं. पुं. ( सं-) उपवनं, उद्यानं, पुष्प- 
वारिका । 

आरासाधिपति, सं. प्र. ( से. ) उपवन-उद्यान,- 
अधिकारिन्‌-आधिकारिकः । 

आरामे, से. पुं. ( फा.) सुखम्‌ २. विश्रामः 
३. स्वास्थ्यम्‌ । 

करना, क्रि. भ., १. कार्यात्‌ निदृत्‌ (स्वा. 
आ. से. ) २. विश्राम (दि, प. से.) ३. शी 
(अ. आ. से.) । 

—कुरखी, सं- ख्ी., विश्रामासन्दी । 

= तळच, वि., अलस, सुखेच्छुक । 

आरास्ता, वि. (फा.) अळंकृत, परिष्कृत, सञ्ज । 

आरी, सं- खनी. ( दिं. आरा) लघुक्रकचः, 


क्रकचकं, करपत्रकम्‌ २. दंडाम्रलग्नो लोहकीलः 


३. आरा, चमंप्रभेदिका । 

आरूढ, वि. ( सं. ) अधिरूढ, अध्यासीन, कता- 
रोहण २. दृढ, स्थिर । 

“होना, क्रि. अ., आ-भधि,-रुह_ (भ्त्रा. प. अ.), 
अध्यास्‌ ( अ. आ. से.) | 

करना, क्रि. स., भा-अधि,-रुह_ ( प्रे. आरो 
पयति ) । 

आरोग्य, वि. ( से. आरोग्यम्‌ > ) नीरोग; 
स्वस्थ । सं. पुं. ( सं- न. ) दे. 'अरोगता?। 
आरोग्यता, से. खनी. (सं. आरोग्यम्‌ ) स्वास्थ्य, 
नौरोगता, अनामयम्‌ | 

आरोप, सं. पुं. (सं) आरोपणं, संस्थापनं, 
स्थिरीकरणम्‌ .२ स्थानान्तरे आरोपणं स्थापनं 
वा ३. अमः ४. वस्तुनि वस्त्वन्तरधर्मकल्प- 
नम्‌। 

आरोपना, क्रि. सं- ( सं. आरोपणम्‌ ) (स्थाना- 
न्तरे ) आरद ( प्रे. आरोपयति ), निविश्‌ 
( प्रे- ), सं-प्रति,-स्था ( प्रे. ) 


अक्रिया, परि प्क्रियए,0सन्छ४।०० Math © ।न्भष्रे पिह}टवि?/ (€ ००००) स्थापित, निहित) 


आराधक, वि. ( सं. ) उपासक, पूजक । 


निवेशित । 


आरोइ 
eee 

आरोह, सं. पुं. ( से. ) उद्गमः, उदयः, अधि- 
रोइणम्‌ २. आक्रमणम्‌ ३. गजादिपृष्टेऽधिरो णम्‌ 
४, उत्तमयोनिप्राप्तिः ( ज्ली. ) ५. कारणात्‌ 
कारंप्रादुर्भावः ६. विकासः ७. स्वरोत्क्षंः 
८. नितम्बः । 

आरोहण, सं. पुं. ( सं- न. ) उदूगमनं, अधि- 
रोहणम्‌ २. अंकुरप्ररोइणम्‌ ३. सोपानं, 
निःश्रेणी । 

आरोही, वि. ( सं.-दिन्‌) आरोइक, उद्गामी 
२. उन्नतिशील । सं. पुं., उत्कर्षोन्सुखः स्वरः 
२. आरूढः, अरवादिपृष्ठस्थः । 

आजव, सं. पुं. (सं. न.) ऋजुता, सरलता, 
निष्कपटता २. सुकरता ३. व्यवद्दारशुद्धिः 
(स्त्री. )। 

आर्जुनि, सं. पुं. : (सं) अञ्ञुनपुत्रः अभिमन्युः। 

आर्ट, सं- पुं. ( अं. ) कला, झिस्पं, २. कोशं, 
नेपुण्यम्‌ । 

आर्टिकल, सं. पुं. ( अं. ) निबन्धः, लेखः 
२. धारा, नियमः। 

आर्टिस्ट, सं. पुं. ( अं.) कलाकारः, कलाविदू 
२. चित्रकारः । 

आडर॑, सं- पुं. (अं. ) आदेशः, आज्ञा २. 
वस्तुनिर्माण-पदार्थ प्रेषण,-आदेझः । 

आडिनेंस, सं. पुं. ( अं. ) अध्यादेशः २. 
युडार्जाणि ( न. बहु. ) । 

आत्तं, वि. ( सं.) व्यथित, पीडित २. दुगैत 
३. रुग्ण । 

“-नाद, से. पुं., आत्तंध्वनिः, आत्त॑स्वरः। 
आति सं. खी. ( सं-) पीडा, व्यथा २. आपद 
विपद्‌ (स्त्री. ) । 

आर्थिक, वि. ( सं-) धन-द्रव्य-वित्त;विषयक, 
मौद्रिक । 

सद्र, वि. ( सं. ) ङिन्न, उन्न, उत्त, सिक्त। 
आद्रता, सं. खी. ( सं-) ङिन्नता, सरसता। 
आद्रा, सं- खली. ( सं.) षछ्नक्षत्रम्‌ २. आषा- 
ढारम्मः ३. आद्रंकम्‌ । 

आर्य, वि. (सं. ) श्रेष्ठ, भद्र २. मान्य, पूज्य 
३. कुलीन. सत्कुलज ( आया स्त्री. )। से. पुं. 


( से. ) सञ्जनः, फुलीनमानवः २. पूञ्यमनुष्यः 
३. स्वामिन्‌ ४. श्वशुरः ५ [ 
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आलिङ्गन करना 


आवत सं. पं. ( सं. ) विन्ध्यहिमाचलयो मैं- 
ध्यदेशः २. भारतवर्षम्‌ । 

--पुन्न, सं. पुं. ( सँ. ) श्रेष्ठस्य पुत्रः २. पतिः । 
समाज, सं. पुं. ( सं. ) महर्षिदयानन्द- 
संस्थापितः समाजविशेषः । 

आर्या, से. खरी. ( सं. ) पावती २. श्रश्रः (स्ली.) 
३. पितामष्दी ४. छन्दो मेदः । 

आं, वि. ( सं.) १-३. ऋषि,-संबंधिन्‌-प्रणीत- 
सेवित ४. वैदिक । 

=प्रयोय सं. पुं. ( सं- ) प्राचीनग्ंथानाम- 
वाचीनव्याकरणविरुद्धाः प्रयोगाः । 

आलंकरिक, वि. ( सं. ) अर्ळंकारविषयक 
२. अलंकारयुत रै. अळंकारविद्‌ । 

आळ, सं. पुं. ( से. ) अवलंब, आश्रयः 
२. गतिः (स्त्री. ), शरणम्‌ | 

आलंबन, सं. पुं. ( सं. न. ) अबळंबः, आश्रयः 
२. रसोत्पत्तो विभावभेदः ( सा. ) ३. कारणं, 
साधनम्‌ । 

आळन, सं. पुं. (१). लेपनाय कदेमभिभ्ितं 
तृणादिकम्‌ २. शाकादिमिश्रितं चणकादिःचूणम्‌। 

आलमारी, सं. ख्ी., दे. “अलमारी? । 

आलय, सं. पुं. (सं. ) ग्रृहम्‌ २. स्थानम्‌। 

आछळवाळ, सं. पुं. (सं. न.) आवालं, आवापः । 

आळस, सं. पुं., दे. भालूस्य? । 

आळसी, वि. ( हिं. आळस ) भछस, तन्द्रिल, 
तन्द्राछ, शीतक, तुंदपरिसूज, उद्योगविसुख । 

आळस्य, सं. पुं. (सं. न. ) मान्यं, तन्द्रिका, 
जाडयं, कारयेद्रेषः । 

आलां, सं. पुं. ( सं. आल्यः> ) भित्तिस्तंभा- 
दिषु दीपकायथ स्थानस्‌ २. काष्ठफलकः। 
आळा , वि. ( भ. ) उत्तम, श्रेष्ठ । 

आलान, सं- पुं. ( से. न. ) गजवंधन,-स्तम्भः- 
रज्जः ( ज्ली. ) २. बंधन, रज्जुः। 

आलाप, सं- पुं. ( सं-) संलापः, संभाषणं, 
कथोपकथनं, वा्ताछापः २. तानः, सप्तस्वर- 
साधनम्‌ ( संगीत )। 

आलापन!, क्रि. स. (सं भआालपनं > ) ग 
(स्वा. प. अ.) 

आलिंगन, सं- पुं. ( सँ- न. ) परि ( री ) रभः, 
परिष्वंगः, संस्लेषः, उपगूहनं, रििषा । 
करना, क्रि. स., आछिंग्‌ ( भ्वा- प. से. ), 
आशङ्किषू ( दि. प. भ. )., उपयु ( भ्वा- उ. से. 
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आविष्कृत 


आछि, सं. खी. ( सं. ) वयस्या, सखी, 
सहचरी २. पंक्तिः (स्नी.) ३. सेतुः ४. रेखा । 

आलि, सं. पुं. ( सं-) वृश्चिकः २. मः 

आळिखित, वि. ( सं- ) लिखित २. अंकित ३. 
चित्रित । 

आहलिप्त, वि. ( सं. ) प्र-वि,-लिप्त, दिग्ध, अक्त । 

आछिम, वि. ( अ. ) पंडित, विद्वस्‌ , बहुश्च॒त, 
बहुधीत । 

आळी, सं. खनी. ( सं.) सखी, वयस्या २. पक्तिः, 
तत्तिः ( शली. ) । 

आलू , सं. पुं. ( सं- आङः. ) सुकन्दं, शुञ्राछः, 
शुङ्ककन्द+न्दम्‌। 

—बुखारा, सं. पुं. आलकं, भाछुकं, रक्तफछं" 
भल्लूक्रम्‌ । f 

आलूचा, सं. पुं. ( फ़ा. )*आलच्चः, वृक्षभेदः 
२. +आलून्चम्‌, फलभेदः । 

आलेख, सं. पुं. ( से. ) लेखः, लेख्यं, रिखितम्‌ 
२. लिपी, रिपिः ( सन्नी. )। 

आलेख्य, सं. पुं. ( सं- न.) चित्रं, प्रतिरूपं । 
वि. लेखाहे । 

आउठांक, सं-पुं. ( स ) भा, आमा, प्रभा, 
प्रकाशः २. त्विष्‌, दीप्तिः, कान्तिः (सब ञी.) । 
आछोचक, वि. (सं-) समालोचक समीक्षक 
२. दशक । 

आलोचन, सं. पुं. ( से. न. ) गुणदोष,-परीक्षणं- 
निरूपणं-परीक्षा, सम्‌-, आलोचना २. दशनम्‌। 
आलोचना, सं. स्री. ( सं- ) दे. “आलोचन” । 
आलोडन, सं. पुं. (सं. न.) मंथनं, मंथः 
२. प्रगाढविचारः । 

आलोडित, वि. ( सं.) मथित २. संक्षोभित 
३. विचारित । 

आहा, सं- पुं. ( देश. ) वीरच्छन्दस्‌ ( न. ) 
२. मद्दोवावासी प्राचीनो वीरविशेषः १.विस्तृत- 
वर्णनम्‌ । 

अआवभगत, सं. ल्ली. ( हिं. आना + सं. भक्तिः) 
सत्कारः, उपचारः, सेवा, पूजा । 

आवरण, से. पुं. ( सं. न. ) आच्छादनं, पुरं 
२. आच्छाद्नवस्त्रं, प्रच्छदपटः ३.तिरस्करिणी, 
व्यवधानं ४. कोरः, कोपः, वेष्टनम्‌ ५. चर्मनू 
( न. ) फलकम्‌ ( हिं. ढाळ )। 

= पनर, सं. पुं. ( सं. न. ) युख,- पृष्ठ-पत्रम्‌ । 
आवत्त, स. पं. ( सं जु 


ञ्रमिः ( त्री. ) २. अवृष्टजलो मेधः ३. राजा- 
वत्तः, रत्नमेदः । 
आवतक, वि 
घूर्णायमान । 
आवतन, सं- पुं. (से. न. ) परि-, मणं, 
व्या-परि,-वतैचम २. विलोडनम्‌ ३. पुनः पुनः 
भावः, आवृत्तिः ( सव स्त्री. ) । 

आवर्तनी, सं- खी. ( सं. ) बुषा, २. द्वी, सुषा 
३. चमसः-सम । 

आचित, वि. ( से. ) ईंपदवक्र, वक्री भूत । 

आवली, सं. खी. ( सं. ) आवलिः, पंक्तिः, ततिः 
( सब सी. ) । 

आवश्य, सं. पुं. ( सं. न.) आवस्यकता २-३. 
अनिवार्य ,-कार्य-फलम्‌ । 

आवश्यक, वि. ( सं. ) अवश्यकतैव्य, शीध्रकार्य, 
युवं २. अनिवार्यं । 

आवश्यकता, से. ली. (से. ) आवर्यकल्वं, 
अपेक्षा ३. प्रयोजनम्‌ । 

आवश्यकीय, वि. दे. (आवश्यक! । 

आचा, सं. पुं. दे. 'आँवा? । 

आवागमन, सँ- पुं. ( हिं. आना +सं- गमनस्‌) 
पुनरुत्पत्तिः ( सन्नी. ), पुनर्जन्मन्‌ ( न० ), 
प्रेत्यभावः, देइान्तरप्राप्तिः ( सनी. ) । 
आवाज, सं. खरी. ( फ़ा. ) शब्दः, नादः, स्वनः, 
ध्वनिः घोषः २. गानस्वरः ३. उच्चस्वरः। 
“उठाना, सु. विपरीतं बद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
“-वबेठना, सु., स्वरभंगः जन्‌ ( दि. आ. से. )। 
आचारा, वि. जी. ( फ़ा. ) परिञ्रमक, अकमंण्य 
२. अज्ञातनिवास ३. दुर्दृत्त, जारम । 

आवास, सं. पुं. ( से. ) गृह, गेहं, सदनम्‌। 
आवाइन, सं. पुं. ( सं. न. ) मंत्रेदंवताहानम्‌ , 
आमंत्रणम्‌ २. निमंत्रणम्‌ । 

आविर्भाव, सं. पुं. (सं. ) प्रकाशनं प्राकरचं, 
विवृतिः ( स्री. ) २. उत्पत्तिः ( सली. ) | 
आविशत, वि. ( सँ.) प्रकटित, प्रकाशित 
२. उत्पन्न । 

आविष्कर्ता, वि. (सं. कट) आविष्कारक, 
प्रकटयितृ, प्रकाशक, करपक । 

आविष्कार, सं. पुं. (सं) अञ्ञाततस्वप्रकाशनम्‌ 
२. अपूर्वेवरतु निर्माणम्‌ ३. प्रकाशः, प्रकव्यम्‌ | 
आविष्कारक, वि. ( सं. ) दे. “'भाविष्कर्ता! 
आविष्कृत, वि. ( सं.) प्रकटित, प्रकाशित 

०।९३ै॥ती परम लिखित रजित ०॥ 


( सं. ) आ-परि-वर्तमान, 


शाचिष्ट 


आविष्ट, वि. ( सं- ) सूतप्रेतादिपीडित 
२. अभिभूत । 

आतृत्त, वि. ( सं. ) प्र-समा-आ,-च्छादित, 
संवृत्त, पिहित २. परिदृत, वळयित । 
आशुत्ति, सं. सी. ( सं.) अभ्यासः, क्रिया, 
सातत्यं-प्रबन्धः २. अध्ययनम्‌ । 

आवे, सं. पुं. ( सं-) आवेशः, चित्तोदवेगः, 
उत्तेजनं, उद्दीपनम्‌ २. त्वरा ३. संचारिभाव- 
भेदः ( सा. )। 

आवेज्ञा, सं- पुं. ( फ़ा. ) प्रालम्बः, लोकः । 
आवेदक, वि. ( सं: ) निवेदक, प्रािंन्‌ । 
( सं- पुं. ) अभियोगिन्‌ , वादिन्‌ । 

आवेदन, सं- पुं. ( सं- न. ) दे. “निवेदन? । 
आवेझ, सं- पुं. (संश ) आवेगः, आतुरता 
२, व्याप्तिः ( ख्जी. ) संचारः ३. प्रवेशः 
४. भूतबाधा ५. अपर्माररोगः । 

आवेष्टन, सँ- पुं. ( सं- न. ) गोपनं, निगूहनम्‌ 
२. अवगुंठन, पिधानं, पुटः, कोशः । 

आचेटिल, वि ( सं ) अवयुंडित, आबृत । 
आशंका, सं. खी. ( सं. ) संदेहः, संशयः 
२. अनिष्टभावना ३. भयं, त्रासः । 

आशंकित, वि. ( सँ-) भीत, त्रस्त ३. संदे- 
ह्वात्मक । 

आइांसा, सं- खनी. ( सं- ) अपेक्षा, आशा 
२. इच्छा, वाञ्छा ३. कथनम्‌, चर्चा । 

आशंसित, वि. ( सं- ) अपेक्षित, आकाङ्कित, 
इष्ट २. कथित, वर्णित । 


आशंसी, वि. ( सं-सिन्‌ ) आशंस, 
३पेक्षी, आ क्षँक्षक, प्रत्याशिन्‌ । 


आइना, चि. ( फ़ा. ) परिचित, अभिश्ष। 
सं-पुं. जारः, प्रणयिन्‌ । सं- स्री. प्रेयसी, कान्ता । 

आशनाई, सं- खी. ( फ़ा. ) मैत्री, सख्यम्‌ । 
२. प्रणयः, अनु-रागः । 

आशय) सं. पुं. (सं. ) तात्पर्य, अभिप्रायः, 
अर्थः २. वासना ३. स्थानं, आधारः ४. गतः । 

आशा, सं- खली. (सं-) भाशंस।, आकांक्षा, 
अपेक्षा २. स्पृहा, वाञ्छा, मनोरथः ३. दिशा 
४, दक्षप्रजापतेः पुत्री ५. रागभेदः । 
करना, क्रि. अ., आशंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
उत्‌-प्रति अप,-रैक्षू ( स्वा. आ. से. ) भाशास्‌ 
(भ. आ. से.)। 
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आसन 
--वादू, सं. पुं. ( सं. ) सदाशावत्तासिद्धान्तः । 
चान्‌ , वि. ( सं. ) साश, आशान्वित । 
आशिक, वि. (अ. ) प्रणयिन्‌ , अनुरागिन्‌ , 
आसक्त, अनुरक्त । 
आशिप, सं- खी. (सं. आशिस्‌) दे. आशीर्वाद? । 
आशीर्वाद, सं. पुं. ( सं. ) आशिस्‌ (ल्ली.) आश्ी- 
वचनं, दितारंसनं, मंगल्प्रा्थंना, आशास्यं) 
शुभकामना । 

“-देना, क्रि. स., भाशिषं दा (जु. उ. अ. ), 
टि.प्रायः छोदू व आशीलिंढ के रूपों से 
( उ. पुत्रं भाप्नुहि आप्याः वा )। 

आशु, क्रि. वि. (सं-) शीघ्रं, दुतं, सत्वरं 
( सय सव्य, ) | 

कचि, सं. पुं. ( सं-) सद्यः काब्यकारः। 

“-तोष, सं. पुः ( सं. ) शिवः। 

आशुग, वि ( सं. ) शीघ्र-द्ुत-तीत,-गामिन्‌ । सं. 
पुं. ( स॑- ) वायुः २. वाणः। 

आश्चयं, सँ. पुं. (सं. न.) विस्मयः, कोतुकं, 
चमत्कारः, चित्रं, अद्भुतम्‌ । 

“करना, क्ति. अ., विस्मि ( भ्वा. आ. अ. )। 

जनक, वि. (सं.) विस्मापक, अद्भुत, विचित्र 

आश्रम, सं. पुं. ( सं.) तपोवनं, सुनिवसतिः 
(स्त्री. ) २. मठः, विद्दारः ३. विश्रामशाला 
४. सत्नुष्यायुषः चत्वारो विभागाः ( ब्रह्मचयै- 
गुददस्थवानप्रस्थसंन्यासाभ्रमाः ) । 
आश्रय, सं. पुं. ( सं. ) भव-भा,-लंबः आधारः 
२. अवष्टम्भः, उपपन्नः ३. शरणं, गतिः ( सजी. ) 
गृहं, सदनम्‌ । 
दाता, वि. ( सं.-त्‌ ) रक्षक, रक्षित, त्रातु । 
आश्रित, वि. ( सं.) आश्रयप्राप्त। अवलंबित 
२. अधीन, शरणागत । सं. पं., सेवकः, दासः। 
आश्वासन, सं. पुं. ( सं. न. ) सान्त्वनं, आशा- 

प्रदानं, समाश्वासनं, प्रोत्साहन, उत्तेजनम्‌ । 
आश्विन, सं. पुं. (सं) आश्वयुजः शारदः, इषः । 
आषाढ, सं. पुं. (सं:) अषाढः, शुचिः । 

आस, सं- खनी. (सं. आशा) आशंसा २. लालसा 
३. आश्रयः ४. दिशा । 
आस्त, वि. (सं-) तत्पर, लीन, म्न, प्रसित 
२. अनुरक्त, बड्राग, प्राणयित्‌। 
आसक्ति, सं- ख्नी. ( से-) तत्परता, छीनता, 
मस्ता २. अनुरागः, प्रेमन्‌, कामः । 


—भतीत, वि. €०)-आइंसा भिक Math जाम, ०45 .) उपवेश्ञनप्रकारः 


आसन डोलना 
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आहट 


अअ os 


२. स्थितिः (ल्ली.) ३. अष्टांगयोगस्य तृतीयमंगम्‌ 
४. उपवेशनाधारः, पीठं ५. साधुवसत्िः ६. 
नितम्बः ७. झाुदुगांदीनवरुध्य स्थितिः । 

“-डोलूना, सु., चेतो विक्क (कर्म.) । 

आसन्न, वि. (सं.) समीप, निकट, निकटस्थ । 

= प्रसवा, वि, खरी. (सं) निकटप्रसूतिः ( नी. ) 

भूत, सं. पुं वर्तमानसंपृक्तो भूतकालः । 

आस-पास, क्रि. वि. ( अचु. आस + सं. पार्शवः ) 
परितः, अभितः ( दोनों द्वितीया के साथ ), 
समंततः, समंतात्‌ , विष्वक्‌ , सर्वतः (सब 
अव्य, ) । 

आसमान, सं. पुं. ( फा., सं. अइमानः > ) 
गगनं, दे. “आकाश? २. स्वर्गः । 

“-के तारे तोड़ना, यु. असंभवानि कार्याणि क । 

को चूसना, । सु., गगनं चुम्ब(स्वा, प. से.) 

—से बातें करना | भभ्रं कष्‌ (म्बा. प. से ) । 
आसमानी, वि. (फा.) आकाशीय २. ईषन्नीळ। 
आसरा, से. पुं. (से. आश्रयः) अवलंबः, 
आधारः २. भरणपोषणाशा ३. आश्रयदः ४.शरणं, 
गतिः ( ख्ी. ) ५. प्रतीक्षा ६. आशा । 
“देना, क्रि. स., रक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

= लेना, क्रि. भ., आभि ( भवा. उ. से. ), 
शरण गम्‌ 

आसव, सं. पुं. ( सं. ) मचमेदः २. सुरा, मदिरा 
३. ओषधप्रकारः ४. दे. 'अरक? । 

आसा, सं. ज्री., दे० “आशा? । 

आसा,सं-पुं. ( अ. असा ) सुवर्णदंडः, रजत यष्टिः 
(पुं. सली. ) । 

आसाइश, से. खनी. (फा.) सुखं, सौर्यम्‌। 

आषाढ, से. पुं. दे. 'आषःढ' । 

आसादन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्राप्तिः-उपलब्धिः 
( स्री. ) २. निधानम्‌ ३. आक्रमणम्‌ ४. पर्चा 
दागम्य प्रापणम्‌ । 

आसादित, वि. (सं.) प्राप्त, लब्ध २. निहित, 
स्थापित ३. आक्रान्त ४. पश्चादागम्य गृहीत। 

आसान, वि. ( फ़ा. ) सुकर, सुगम, सुखसाध्य। 

आसानी, सं- स्री. ( फा. ) सुकरता, सुगमता । 

आसाम, सं- पुं. ( सं. असम> ) कामरूपाः, 
असमप्रान्तः, भारतस्य प्रान्तविशेषः । 

आसामी, वि. ( हिं. आसाम) असमप्रदेश,- 
विषयक-सम्बन्धिन्‌। सं.पुं.. असम-कामरूप,- 
वासिन्‌वास्तव्य। सं- श्री असमीया भाषा, 
असमी । CC-0. Jangamwadi Math 


आसावरी, सं. जी. (सं. आशावरी) रागस्य 
रागिणीभेदः । 
आसीन, वि. ( सं. ) निषण्ण, उपविष्ट । 
आसरी, सं. ख्नी., दे. 'आशीर्वाद?। 
आसुर, वि. ( सं. ) राक्षस, पैशाच, असुरसंब- 
थिन्‌ | सं. पुं. ( सं.) असुरः । 
आसुरी, वि. ली. ( सं.) असुरसंबंधिनी, 
राक्षसी, पैशाची । 
= चिकित्सा, सं. ख्नी., शर्यचिकित्सा। 
—माया, सं. जी. पेशाचं छलम्‌ । 
— संपत्‌ , सं. ज्री. (सं-द्‌) पैशाची बृत्तिः(स्ी.)' 
आसोज, सं. पुं. (सं. आश्वयुजः) दे. "आश्विन? । 
आस्तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) कुथः, गजपृ्ठस्थं 
चित्रकंबलम्‌ २. शय्या, कुशासनम्‌ । 
आस्तिक, वि. (सं.) ईशवेदपरलोकविश्वासिन्‌ । 
२. इश्वरसत्तावादिन्‌ ३. अडा । 
आस्तिकता, सं. खरी. ( सं.) ईशवेदपरलो केषु 
विश्वासः २. ईंश्वरप्रत्ययः । 
आस्तनी, सं. स्री. ( फ़ा. ) पिप्पलः, कोशना- 
लिका, चोछादीनां वाइुभागः । 
—का साँप, सु. गूढशचुः, शुप्तवेरिन्‌ । 
आस्था, सं. त्नी. ( सं. ) अद्धा, भक्तिः ( जी. ), 
अहंँणा, आदरः २. सभा, आस्थानम्‌ ३. भाछं- 
बनं, अपेक्षा । 
आस्थान, सं. पुं. ( सं- न. ) उपवेदान स्थळं, 
समामंडपः २. सभा | 
आस्थित, वि. (सं.) उषित, कृतवास २. आश्रित 
३. लब्ध ४, वेष्टित । 
आस्पद, सं. पुं. (सं. न.) स्थानम्‌ २. कार्यम्‌ 
३. प्रतिष्ठा ४. वंशः कुलम्‌ । 
आस्य, सं. पुं. ( सं. न. ) 
२. सुखमंडछं, सुखम्‌ । 
भास्वाद्न, सं. पुं. (सं. न.) स्वादनं, रसनम्‌ । 
आह, अव्य. ( सं. अइद्द ) कष्ट, हा, न्त, आः, 
हा, अहो ( सब अव्य. ) । 
आह, सं. सी. (फ्रा) निः्ासः, उछवासः 
दीर्घश्वासः । 
भरना, क्रि. अ., दीर्घ उत्‌-नि,-श्वस्‌ ( अ. 
प. से. ) । 
आहट, सं. खली. ( हिं. आाना+ हट प्रत्य. ) 
पादशब्दः, चरणनिक्षेपध्वनिः २. विद्यमानता 
०।थसूतकरष्वमिedd by eGangot 


वदनं, तुंडम्‌ 


आहत । [ ५९ ] ` इन्द्रजाल 
23222 Fs NS EMSS पे पसपपरम पर 
आहत, वि. ( सं. ) क्षत, त्रणित, विड, मिन्नदेह | आहुति, सं. ख्री. ( सं. ) हवनं, देवयज्ञः होमः, 
२. शुण्यसंख्या ३. परस्परविरुद्ध ( वाक्य) | ददोत्रम्‌ २. हृवनसामग्री ३. सामग्र्याः सङृत्‌ 
४, सद्यःक्षालित ५. जौर्ण ६. कंपित । सं. पुं.. ¦ दोतव्या मात्रा । 
पटहः । -—देना, क्रि. स., इ ( जु. उ. अ. ), यज्‌ (भ्वा. 
आइरण, सं. पुं. ( सं. न. ) आच्छेदनं, सहसा | उ. चा) | i ह 
ह ं २. अपनयनम्‌ ३. आनयनस्‌ | आहु, सं. पुं. ( फा. ) शुगः हरिणः । 
वावो i आहूत, वि. ( सं. ) आकारित, आ-निः'मंत्रित । 
अ क 2 आहननम्‌>) श्मिः | आहूति, सं. खी. (सं.) भाकारणं, आमंत्रणम्‌ । 
49222 स्का | आह्निक, वि. (सं) देनिक, दैनंदिन, प्रात्यहिक । 
आहाँ, अव्य. (अनुः) मा, न, नो, नदि! | क्रि. वि. अहरहः, अचुःप्रतिःदिनम्‌। सं. पुं. 
आहा, अव्य, ( सं. अद ) अदो, ही, आः । । दिनस्य कार्यम्‌ २. महाभाष्यखण्डः ३. अध्या" 
आहार, सं. पुं. (सं.) भक्षणं, भोजनं, जेमनं, | पकः ४. दैनिकी भृतिः ( री. ) । 
ca (ल्ली) br pe रः | गाहावः सं. पुं ( से ) आनंदः, दषः, मोदः । 
हार, सं. पुं. ( -रो ) चया, वतंनं, वत्तं, | आह्ादक, वि. ( सं-) आहदप्रद, हृर्षजनक, 
आचारव्यवद्वारी । आनन्ददायक । 
आहार्य, वि. (सं. ) भक्ष्य, खाद्य २. ग्रद्दीतव्य मास 
मोर ४ हि । स | आाहाक ९०६ (के. न.) हि: (बा 
3 ब $ ० ० ] . i * / 
अभिनय, रुं. पुं. ( सं.) वचनचेष्टारदितोई- | अकारणं, आमंत्रणस्‌ २. आहानरतम 
( = सम्मन ) ३. यज्ञे देवताकारणम्‌। 


भिनयः (सा )। 
आहिस्ता, क्रि. वि. ( फ़ा-तः ) शनैः, मन्दम्‌। | करना) क्रिः सः आहे ( भ्वा. उ. अ. ) 
आह ( प्रे. ) २. देवतां आवह्‌ ( प्रे. )। 


आहिस्ता, क्रि. वि., शनेः शनेः, मन्दं मन्दम्‌। 


ई 
इ, देवनागरी वर्णमाराया: तृतीयः स्वरः, इकारः। | --परीक्षा, सं. खी., प्रवेशिका परीक्षा । 
इंक, सं- खी. ( अं. ) मशी, मषी, मसी | इंडुवा, सं. पुं. ( से. गेण्डुकः > ) घटाद्याधार- 
इंगला, से. खी. ( सं. इडा ) मानवशरीरे वाम- | भूतं शीप॑स्थं वतुलवलम्‌। 


पाइवंस्था वक्रा नाडी । इंतजाम, सं. पुं. ( अ- ) संविधा, प्रबन्धः । 

इंगलिशा, वि. ( अं.) आंग्लदेशीय। सं. खी. | इंदिरा, सं. ली. (सं. ) पद्मा, कमरा 
आंग्लभाषा । | दे. “लक्ष्मी? । 

इंगलिस्तान, सं. पुं. (अं. इंगलिश + फा. स्तान) | इंदीवर, सं. पुं. ( सं. न. ) नौल,कमलं-उत्प- 
आंग्लदेशः । लम्‌ २. कमलम्‌ । 

इंगित, सं. पुं. (सं. न.) इङ्गः, संकेतः आकारः, | इंदु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. कपूरःरय । 
दैहिकचेष्टा । वि. संकेतित । इंद्र, वि. ( सँ-) संपन्न २. भेष्ठ। सं- पुं.; देवः 


इंगुदी, सं. खी. ( सं-) तापसतरुः, शूलारिः। ¦ राजः, पाकशासनः, पुरंदरः, शक्रः, वज्रिन्‌, 
इंच, सं-पु. (अं) अंगुलः २. अत्यरपं,रेखामात्रम्‌ । | सुरपतिः, शचीपतिम भाखंडछः, सलाद, 
इंजन, सं. पुं. ( अं. एंजिन ) यंत्रम्‌ २. वाष्प- , नाकनाथः वज्रपाणिः २. सूयः ३. विद्युत्‌ ( खर. 
। ४, नृपः ५. ज्येष्ठनकषत्रम्‌ ६- चतुद शसंख्या 


शकरीकषकयन्त्रम्‌ । 

इंजीनियर, सं- पुं. ( एंजीियर ) यंत्रकार+ | ७. व्याकरणस्य आदिम आचायः ८- आवः, 
यंत्रकळामिश्ञः, वास्तुविद्याविशारदः । | प्राणाः। 

इंजेक्शन, सं. पुं. ( अं. ) सूची मरणम्‌। --का झखाडा, सं-पुं. इन्द्रसभा २-संगीतसभा। 


इंडस, सं. पुं. ( अं. ) ( एंट्रेस ) द्वारं २. प्रवेशः | जार) से. पुं. ( सं- न. मायाकर्मेन्‌ ( न. ); 
३. आंग्लविद्याध्यस्य ० नुवमदक्षम कसे! (2ब्रि७0॥०॥ ४ हिक by eGangotri 


इन्द्रजाली 

“-जाली, वि. ( सं>लिन्‌ ) मायाविन्‌ , कुहुक- 
कारिनू | 

“-जीत, सं. पुं. ( सं.जित ) मेघनादः । 

--जो, सं. पुं. ( सं>यवः ) कुटज-शक्र,बीजम्‌ । 

--धक्षुप, सं- पुं. ( सं-धनुस्‌ न. ) इन्द्रचापं. 
सुरधनुस्‌। 

नीळ, सं. पुं. (सं-) चीळ,-उपछः-मणि 
( = नीलम ) 

—नीळक, से. पुं. ( सं.) मरकतं, अ३मगर्मः, 
हरिन्मणिः ( = ज्ञसुरेद ) । 

—प्रस्थ, सं- पुं. ( सं. न. ) युषिष्ठिरनिर्मापितं 
दिल्लीसमीपवर्ति नगरम्‌। 

“-लोक, सं- पुं. ( सं. ) नाकः, स्वर्ग: | 

इंद्रा, सं. ली. ( सं. ) दे. इन्द्राणी? । 

इंद्राणी, से. खरी. ( सं-) शची, ऐन्द्री, पौछोमी 
माहेन्द्री, पुळोमजा २. स्थूलैछा ३. सृक्ष्मेा 
४. निरुंण्डी। 

इद्राडुज, स- पु ( स.) विष्णुः । 

इंद्रायन, सं. पुं. (सं. इन्द्राणी) सुरसा, 
निर्भुण्डी, सिंदुबारः। 

“-का फळ, सु., वही रम्योऽन्त दुष्टः । 
इद्रायुब, स- पुं. (सं. पुं. न.) इन्द्रचाप 
२. वज्र, पवि 

इंद्रिय, सं. खरी. ( सं- न. ) करणं, अक्षं, हृपीकं, 
ग्रहणं, विषयिन्‌ (न.) २. जननेन्द्रियम्‌ 
३. वीरम्‌ ४. “पंच? इति संख्या । 

— भथ, स. पुं. (सः) इद्रियविषयः ( छूप- 
रसादि )। 

¬ जित्‌, वि. ( सं. ) जितेन्द्रिय, हपीकेशः । 
—निम्रह, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रिय,दमनं-जयः, 


चश्च, वि. ( सं- ) विषयिन्‌ , विषयवशः । 

इधन, स- पुं. (सं. न.) इध्मं. एषं, एधस्‌ (न.) | 
( पं )पायर, सं- पुं. ( अं.) साम्राज्यम्‌ , 
आधिराज्यम्‌ । 

इंपीरियलिङ्म, सं- पुं. ( अं.) साम्राज्यवादः 
२. सम्राटशासनम्‌ । 

इंपोर्ट, सं. पु. ( अं. ) दे. आयात? । 

द सं पुं. ( अ. ) न्यायः, धर्मः २. निर्णयः 


इन्स्िट्यूड, सं. ज्ञी. ( थं. ) संस्थानम्‌ । 
इन्स्टट्युशन, सं. खी. ( अं.) शिक्षाल्यः, 
विद्यालयः २ धर्मशाला, 8.) सति Math 


[ ६० | 


इक्क 


इन्स्ट्रूसेंट, सं. प्र. ( अं.) उपकरणं, यन्त्रम्‌ 
२. साधनम्‌ । 

इन्स्पेक्टर, सं. पुं. ( अं. ) निरीक्षकः, द्रष्ट । 
इक, वि., दे. एक । 

इकट्ठा, वि, ( सं- एकस्थ ) एकीकृत, समवेत, 
गणी सूत । 

करना, कि. सं-, एकत्र कु; सं-नि,-चि ( स्व. 
उ. अ. ) । 

इकट्ठे, क्रि. वि. (हिं. 
संभूय, मिलित्वा । 
इकतार, क्रि. वि. ( सं. एकतारः> ) सततं, 
च्षिरन्तरम्‌ । 

इकलारा, सं. पुं. ( सं. एकतारः > ) एक,-तारः- 
तंत्रीकः. वाद्यमेदः । 

इकतील, वि. ( सं. एकत्रिंशत्‌ खली. एक. ) 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तद्वोधक्ावंकौ (३१) च । 
इकरार, से. पुं. ( अ. ) प्रतिज्ञा, संगरः. प्रति- 
सं,श्रवः २. अंगी-स्वी,-कारः । 

“नासा, सं. पुं. ( फा. ) प्रतिशा-समय,-पत्रं- 
लेख्यम्‌ । 

इकलोता, सं. पुं. ( सं. एकल > ) भगिनी भ्राठु- 
हीनः, पित्रोः एकलः पुत्रः । 

इकसठ, वि. (सं. एकषष्टिः सनी. एक. ), सं- 
पुं. उक्ता संख्या, तदवोधकावंको ( ६१) च। 
इकसार, वि. (सं. एकसार >) समान, सड्टश । 
इक्रहत्तर, वि. ( दिं. इक + सत्तर) एकसप्ततिः 
( त्नी. एक. ), सँ. पुं. उक्ता संख्या तदूबोष- 
कावंको (७१) च। 

इकहरा, वि. ( सं. एकस्तर ) दे. 'एकहरा? । 
इकाई, सं. ली. ( दिं. इक) एका व्यक्तिः 
( खली. ) २. एकांकः ३. त्रैराशिकम्‌ ( = इकाई 
का कायदा ) | 

इकानवे, वि. (दि. इक ~ नवे) एकन 
वत्तिः ( सजी. एक. ), सं. पुं. उक्ता संख्या 
तद्बोषकावंकौ ( ९१ ) च । 

इकाचन, वि. ( सं. एकपंचाशत्‌ खली. एक. ) सँ- 
पुं. उक्ता संख्या तदबोधकावंको ( ५१) च । 
इकासी, वि. ( हिं. शक -- अस्सी ) एकाझीतिः 
( स्री. एक. ) सं. पुं-- उक्ता संख्या तदूब्रोषकावं- 
को ( ८१) च। 

इकोतर, वि. ( सं. एकोत्तर ) एकाधिक । 

दह्काछत किउ ६ ०प्रक्ष-)70स्क्रा किच्‌ १ एकल । 


इकट्ठा ) एकीभूय, 


इक्वादुक्का [ ७१] इतराश्रय 
््ल््ज्््ललशशश्श्श्शश्शश्श्डललल्‍ल्‍ल्‍अल्‍ ल्‍क्‍ल्‍  आ आआऑऑऑआआिसटसिल्ल्लल्ल्ललोो््ोज्ज 
२. अतुल्य, असम । सं- पुं,, वाहन-यान-प्रव- स॑- पुं. (अ. ) वृद्धिः ( स्री. ), दे. । 
हण,-भेदः २. एकांकयुतं क्रीडापत्रम्‌ ३, एकाकी | इजार, सं. जी. ( भ. ) दे. 'पाजामा? । 
योधः। ये “--बंद, सं- पुं. ( अ. + फा. ) दे. 'नाड़ा? 
“-डुछ्का, वि. विरळ २. मागश्रष्ट ३. यूषञ्ष्ट। | इजारा, सं. पं. ( भ. ) पणः समयः २. पट्टः, 
इछ, सं- पुं. ( से. ) मधु-युड+तृणः, महारसः, | पद्लोलिका ३. स्वत्वस्‌ । 
रसालः, पयोधरः | इजारे (र) दार, सं- पुं. ( अ. फा. ) पणकर्दे, 
रख, से. पुं. (सं-) मधुत्ण-सारः-द्रवः | नियमइझत | ४ 
नियाँसः ! थे इजात, सं- खरी. ( अ. ) सं-मानः, आदरः । 
सार, से. पुं. ( सं. ) गुडः । उतारना, सु-, लघू-नि,-क । 
इच्वाकु, सं. पुं. (सं-) वेवस्वतमनोः पुत्रः | “-रखना, सुः, अपमानाव्‌ रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.)। 
सूर्यवंशीयः प्रथमनुपः । इज्या, सं. खी. (सं.) यशः, यागः, होमः २.पूजा, 
नंदन, सं. पुं. ( सं- ) औरामचन्द्रः । अर्चा। 
इस्तियार, सं. पुं. ( अ. ) प्रभावः, अघिः | इटा( दै )छिकूस, सं- पुं. ( अ. ) वक्रम॒द्राक्ष- 
कारः २. अधिकारक्षेत्रमू ३. सामर्थ्यम्‌ | राणि (न. बहु.) ` 
४. स्वामित्वम्‌ । इटारियन, सं- पुं. ( अं.) इटछीवासिन्‌ २, 
इच्छा, सं. खली. ( सं. ) रहा, आकांक्षा, ईंहा, | इटलीतः, आगतः वस्जमेदः ३. इटली भाषा । वि. 
वाञ्छा, अभिलापः, मनोरथः, इष्टं, अभीष्टं, | इटली सम्बन्धिन्‌। 
ईप्सितं, कामना । इठलाना, क्रि. अ. ( हिं. ऐंड) सगर्ष चेष्ट्‌ 
करना, क्रि. स. इष्‌ (तु. प. से. ), अभि- | ( भ्वा. आ. से. ) २. दावं इश्‌ ( प्रे.) ३. पर- 
छप्‌, वांछ्‌ ( दोनों भ्वा. प. से.) कम्‌ ( स्वा. | क्लेशाय अशवत्‌ आचर्‌ ( भवा. प. से. )। 
आ. से., कामयते ), स्पृ ( चु., चतुथी के | इठळाइट, सं- खरी. ( हिं. इठलाना ) आटोपः, 
साथ), (सन्नत रूपां से भी, उ. पढ़ने की | गरवः २. हावभावः। 
इच्छा करता है=पिपठिषत्ति ) । इड़ा, से. ज्ञी. ( सं-) भूमिः (जी. ) २. गोः 
--अनुकूल, क्रि. वि. (सं. न.) यथारुचि, | (खी. ) ३. वाणी ४. स्तुतिः ( त्री: ) ५-७ यज्ञः 
यथेच्छं, यथेष्टं, यथाकामम्‌ । पात्रदेवता-आहुति,-विशेषः ८. अन्नं, हविस्‌ (न.) 
मेदी, सं. पुं. ( सं. दिन्‌) यभेष्टविरेचक- | ९- नमोदेवता १०. दुर्गा ११. पावती १२.कश्यप- 
मौपधम्‌ । पत्नी १३. वसुदेवपत्नी १४. वुधपत्नी 
इच्छित, वि. ( सं. ) अभीष्ट. वांछित, अभि- १५. स्वगेः १६. नाडी मेदः ॥ 
लषित । इतना, वि. [ सं- एतावत्‌ वा हिं. इ ( यह ) + 
इच्छुक, वि. ( सं-) इच्छु, अभिलाषिन्‌, आकाँ- | तना (प्रत्य.) ] एतावत्‌, पतन्मात्र, इयत्‌ (स्त्री.,. 
क्षिन्‌। ( टि. सन्नंत रूपों से भी, उ० पढ़ने का | प्लावती, इयती ) । 
इच्छुक=पिपठिषुः । तुसुन्नन्त रूप के वाद | इतने में, क्रि.वि. एतावन्मध्ये; भत्रान्तरे २. भः 
“क्राम? वा “मनस्‌? लगाकर भी, उ० जाने का | स्मिन्नेव समये। 
इच्छुकन्गन्तु,-कामः-मनाः ) । इतमीनान, सं. पुं. ( अ. ) तोषः सं, शान्तिः 
इजराय, सं. पुं. (अ.) प्रचालनं २. अनुष्ठानम्‌ । | ( जी ) | । 
--ढिगरी, सं- पुं. ( अ.+ अं. डिकरी ) राजा- | इतमीनानी, वि. (अः) विश्वसनीय, विश्वास्य । 
शासंपादनम्‌। इतर, सं- पुं. ( अ. श्त्र ) दे- 'भतर? । 
इजलास,सं. पुं. ( भ. ) अधिवेशनम्‌ २. न्याया- | इतर, विः ( सं) अन्य, अपर, पर २. नीच 
छ्यः। ३. सामान्य, साधारण । 
इजहार, सं. पुं. (अ.) प्रकाशनम्‌ २. साक्ष्यम्‌ । | इतर, क्रिः वि. परस्परं; अन्योन्यं, मिथः 
इजाज्ञत, सं- स्री. ( अ.) अनुमतिः ( स्री. )) | (सबअव्य.)। 
जनुज्ञा २. आई भादेश४व/॥३० ०४१ ००॥९०/०दिकध॒क्षि् घ+ 0) अन्योन्याश्रयः । 


इतराना [ ६२ ] इलाका 
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पे सं. पुं. ( अ. ) प्रत्याख्यानं, प्रति-नि,- 
धः । 

करना, क्रि. सं., प्रति-नि,-पिध्‌ (भवा. प. वे.) 
इनकिशाफ्‌, सं. पुं. (अ०) आविर्भाव 
प्राकाइयं, प्राकट्यम्‌ । 

इनकिसार, सं. पुं. ( अ०) विनयः, नग्रत्वं-ता । 
इनफूछुपुंजा, सं. पुं. ( अं ) शीतज्वरः । 
इनसान, सं. पुं. ( अ. ) मञुष्यः । 
इनसानियत, सं. खली. (अ,) मनुष्यत्वम 
२. सञ्जनता, शिष्टता | 

इनहिसार, सं. पुं. ( अ. ) अवळंवः, आश्रयः । 
इनाम, सं. पुं. ( अ. इनआम ) पुरस्कारः, 
पारितोपिकम्‌ । 

इनायत, सं. जरी. (अ. ) कृपा २. उपकारः । 

इने-रिने, वि. ( अनु० इन-+-हि. गिनना ) 
कतिचन, स्तोकाः २. अल्पसंख्याकाः । 
इबारत, सं. खली. ( अ. ) लेखः २. लेखशेली । 
इमरती, सं. ल्ली. (सं० अनृतम्‌ > ) कंकणी, 
भिष्टान्नभेदः । 

इमली, सं. स्री. (सं. अम्लिका ) आम्लि (ली)- 
का>चिचा, तिंतिडि ( डी ) का २. अम्लिका- 
चिचा,-फलम्‌ | 

इमाम, सं. पुं. ( अ. ) पुरोहितः २. नेतृ । 

—वाडा, सं. पुं. ( अ.+ दिं. ) सुद्दरमप्ांचुष्ठा 
नवाटः। 

इमारत, सं. ज्ली. ( अ. ) भवनं, शृहम्‌। 

इम्तहान, सं. पुं. (अ.) परीक्षा । 

इस्छा, सं. सली. ( अ. ) श्र॒ुतलेखः २. अक्षरः 
वर्ण,-विन्यासः । 

इयत्ता, सं. ल्ली. ( सं. ) सीमा, परिमाणम्‌ । 

इरादा, सं. पुं. ( अ. ) संकल्पः, निश्चयः । 

सं. खनी. ( सं. ) कझ्यपसुता २. नदी- 
विशेषः ( =्रावौ) ३. ओषधिमेदः 
( = पत्थरचट) । 

इद॑-यिदं, क्रि, वि. ( अनु० इद + फ्रा. गिद॑ ) 
परितः, असित्तः, सवतः २. उभयतः, इतस्ततः। 

इळज्ञाम, सं. पुं. ( भ. ) अभियोगः, दोषः, 
आरोपः | 


इतराना, क्रि. भ. ( सं- उत्तरणं> ) गर्व्‌ (स्वा. 
प. से. ), प्रगरम्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

इतवार, सं- पुं. ( से. भादित्यवारः ) रवि भादि- 
त्य भानु,-वारः-वासरः। 

इति, अव्य. (सं-) इति शम्‌, इत्योम्‌ , 

, समाप्तिसूचकमब्ययम्‌ । सं. ख्री.. अवसानं, 
अन्तः, समाप्तिः ( स्न्ली. ) । 

--कतंव्यता, सं. ल्ली. ( सं. ) कमांनुष्ठानविधिः 
(पुं.)। 

वृत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरावृत्तं, (पुरातनी) 
कथा । 

श्री, सं- खी. ( सं. ) अन्तः, समाप्तिः (स्त्री. ) 

इतिहास, सं. पुं. ( सं- ) पुरावृत्तं, पृव॑वृत्तान्तः, 
पुराभूतम्‌। 

इत्तफाक, से. पुं. ( अ. ) संघरनं-ना, संघटटनं-ना 
२. सौहादँम्‌ , साम्मत्यम्‌ ३. अवसरः, अव- 
काशः । 
इत्तळा, सं. री. ( अ.) विज्ञापनं, ख्यापनं, 
सूचना, बोधनम्‌ । 
इत्थ, क्रि- वि. ( सं- ) एवं, अनेन प्रकारेण । 
इत्थंभूत, वि. ( सं- ) श॒श, एताइश । . 

इत्यादि, अव्य. (सं.) आदि, प्रभृति, आद्य 
( सब समासान्त में; उ. पिककाकादयः ) । 
इत्यादिक, वि ( सं. ) दे. इत्यादि? । 

इन्र, सं. पुं. ( अ. ) दे. “अतर? । 

इधर, क्रि. वि. ( सं. अन्न ) इतः, एतत्स्थानं 
प्रति २. अत्र, इद, अस्मिन्‌ स्थाने । 

— उधर, क्रि. वि., इतस्ततः, अत्र-तन्न, अनि- 
यतस्थले २. उभयतः, उभयत्र ३. अभितः, 
परितः. (दोनों के साथ द्वितीया ), स्वतः, 
विश्वतः, समंततः, समन्तात्‌ । 

—उधर की वात, मु., जन,-प्रवादः-शरुतिः 
( सली.) । 

--की उधर लगाना, मु. कलहं उद्दी ( प्रे. ) । 

--की दुनिया उधर होना, सु., असंभवं 
भवेत्‌ चेत्‌ । 

इन, सवं, ( दिं. इस ) एतद्‌, इदम्‌ । 

--दिनों, क्रि. वि., वतमाने, भद्यत्वे । 

इन, सं. पुं. ( सं. ) सूयः २. स्वामिन्‌ । इला, सं. खी. (सं.) परथिवी २. पावती 

इनकमरक्स, सं. पुं. ( अं. ) आयकर: । ३. वाणी ४. बुद्धिमती नारी ५. गौः ( खनीः) । 

इनक़छाब, सं. पुं. ( भ. ) बृहदत्परिवतंनं, | इलाका, सं. पुं. ( अ.) प्रदेशः, भूभागः। 
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इलहाम, सं. पुं. ( भ. ) देववाणी । 


इळाज 
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इलाज, सं. पुं. ( अ.) चिकित्सा, उपचारः 
२. औषधं, औषधिः (्नी.) ३. युक्तिः 
( खली. ) प्रती ( ति) कारः। 

इलायची, सं. खली. (सं. एला) (वडी) 
एला, चंद्राला, बहुला, त्रिदिवा २. ( छोटी ) 
कुंति:- च्ुटिः ( खली. ). नंदिनी । 

दाना, सं. पुं. (हिं+फा) एलाबीजम्‌ 
२. कुंतिबीजम्‌ २. तद्बीजयुप्तो मिष्टान्नभेदः । 
इलाही, वि. ( अ. ) दैव, ईश्वरीय | सं. पुं., 
इश्वरः । 

इलम, सं. पुं. (अ.) विद्या, ज्ञानम्‌ । 

इल्ञत, सं. खली. ( अ. ) रोगः २. बाधा ३. अप 
राधः ४. व्यसनम्‌ । 

इच, अव्य. (सं.) यथा, तुस्य, सदृश, 
समान,वत्‌ । 

इशारा, सं. पुं. (अ.) संकेतः, इंगितम्‌ 
२. संक्षिप्तकथनम्‌ ३. गुप्तप्रेरणा । 

इश्क, सं. पुं. ( अ. ) अनुरागः, प्रणयः । 
इश्तहार, सं. पुं. ( अ. ) विज्ञापनं, विज्ञप्तिः 
( त्नी, ) २. घोषणा, ख्यापचम्‌। 

इषु, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, सायकः । 

इषुधी, सं. पुं, ( सं.-थिः ) तूणीरः, तूणी । 
इष्ट, वि. ( सं. ) वांछित, अभिलषित, आकांक्षित 
२. अभिप्रेत ३. पूजित। सं. पुं, ( सं. न. ) 
धर्मकृत्यं, अग्निददोत्रादिकर्माणि २. कुल्देवः 
३. मित्रस्‌ ४. अरिंडः ५. इष्टका । 
देव, सं. पुं. ( सं. ) कुलदेवता । 

. “देवता, सं. स्री. ( सं. ) आराष्यदेवः । 
इष्टापूते, सं.पुं- (सं.न.) यशखातादिकर्मन्‌(न.) । 


ई, देवनागरीवर्णमालायाः चतुर्थः 
इकारः । 
इंगुर, सं. पुं. ( सं. हिंयुलःलम्‌ ) दिशुरिः, 
हियुछ ( पुं. न. ), सिन्दूरम्‌ । 
इट, सं. खरी. ( सं. इष्टका ) इष्टिका । ( पक्की ) 
झरुका, पक्केष्टका, अमृतेष्टका २. इष्टकाकारो 
धातुखंडः । 
—से इंट बजाना, सु 
निपत्‌ ( सब प्रे. ) । 
—पत्थर, सु., न किमपि, न किंचित्‌ । 
डेढ़ वा ढाई ईंट की मस्जिद अलग बनाना, 
सु असामान्यं आचर 6 स्का! प३ पसे।३॥ C०९ 


ध्वंस्‌-उन्मूल-विनश्‌- 


इष्टि, सं. जरी. (सं.) अभिलाषः २. यज्ञः 
३. पतंजलिकृतो व्याकरणनियमः । 

इस, सवे. (सं. एषः ) एतद्‌, इदम्‌ । 

इसपज, सं. पुं. (अं. स्पंज) सुविरदेददपिंड 
२. परान्नपुष्टः । 

इसवगोळ, सं. पुं. ( फ़ा. यशबगोळ ) कष्षण- 
स्तिग्ध,-जीरकः । 

इसरार, सं. पुं. (अ.) आग्रहः, दे० । 

इसलळाम, सं. पुं. ( अ.) मोददम्मदीयषर्मः । 
२. इंशवरेच्छा-,स्वीकारः । 

इसळामी, मोइम्मदीयधर्मसम्बधिन्‌ । 

इसे, सव॑. ( दिं. इस ) १. (इसको) पतं 
( पुं. ) एतां (ज्री.), एतद्‌ ( न. ), इमं (पुं. ), 
इमां ( ज्री. ), इदम्‌ ( न. ) २. ( इसके लिए ) 

स्मै (पुं. न. ), एतस्यै ( स्री. ) अस्मै 

( पुं. न. ) अस्ये ( सजी, ) । 

इस्तरी, से. स्री. ( सं. स्तरी > ) स्तरणी, 
रजकलो इ:-इम्‌ । 

इस्तिक्गवाळ, सं. पुं. ( भ. ) प्रत्युद्गमनं, प्रत्यु- 
दूब्रजनम्‌ । स्वागतम्‌ , सत्कारः । 

इस्तिग्रासा, अभियोगः, भाषापादः । 

इस्तीफा, सं. पुं. ( अ. इस्तैफा ) त्यागपत्रम्‌ । 

इस्तेमाल, सं. पुं. ( अ. ) उपयोगः, व्यवहारः, 
प्रयोगः । 

इह, क्रि. वि. ( सं. ) अत्र २. भूळोके। सं. पुं., 
भूलोकः। 

“-लीलछा, सं. खरी. ( सं. ) जीवनम्‌ । 

इहाता, सं. पुं. ( अ. ) वाटः-री, प्रांगणंचं, परि- 
सरभूमिः ( क्री. ) । 


स्वरवरणेः, | इंधन, सं. पुं., दे. “इंधन? । 


ईक्षक, सं. पुं. ( सं- ) दंशंकः, वीक्षकः 
२. चिन्तकः। 

ईंक्षण, सं. पुं. ( सं. न.) अवछोकनं, दशनम्‌ 
२. नेत्रम्‌ १. विवेचनम्‌ । 

ईक्षा, सं- खरी. ( सं. ) दशनं, वीक्षणम्‌। विवे- 
चनं, पर्यालोचनम्‌ । 

इख, सं खरी. दे. इक्षु? । 

इज़ा, सं. ली. ( अ. ) कं, क्लेशः । 

इजाद, सं. खी., दे. आविष्कार! 

ईठि, सं. ली. ( सं. इष्टिः ) सख्यं, सौद्दादंम्‌ 

ionRDiNa hy eGangotri 
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हना घ  _तत5 
) सं. स्त्री. ( सं. ) कृषेः षट्‌ ( यथ , वि. (सँ.) मह र 
अतिबृष्टिः, अनावृष्टिः, रालमाः, मूषिकाः, खगाः, | ईष्यिच्‌ , परोत्कर्पासहन [न a 


झत्रोराक्रमणस्‌ ) २. विघ्नः १, दुःखम्‌ । ईश, सं- पुं. (सं) प्रभुः पतिः 
2 दे *+ 3 5 स्वारि 
ईथर, सं. पुं. ( अं. ) दक्ष ( न. ), आष्टूम्‌ । २. परमेश्वरः २. नृपः ४. शिवः ५. र 
ईद, सं. खी. ( अ. ) यवनोस्सवभेदः। इति संख्या । 


“का चाँद, सु., दिवाप्रदीपः, दुर्लभदर्शन:। | इशान, सं. पु (सँ.) स्वामिन्‌ , प्रभुः २. महा- 
ईंइझ, क्रि. वि. (सं. न.) इत्थं अनेन प्रकारेण । देव, ३. पूर्वोत्तरदिक्कोणः । Ei 


वि., दे. "ऐसा? । श्वर, सं. पुं. ( सं ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌ , 
ईप्सा, सं. खी. ( सं. ) इच्छा, अभिलाषः । Re परमेशः २. स्वामिन्‌ ३. शिवः । 
इप्सित, वि. ( से. ) अभिलषित, इष्ट । j Pe र पुं (सं न्‌ ) ई रे 
ईमान, सं. पुं. ( अ.) धर्मः २. सत्यम्‌। ३. | स्वकर्मणामोधरापणस । ˆ रे अद्धातिशयः, 

आस्तिक्यबुद्धिः ( स्री. ) ४. अरा । वरीय, वि. ( सं. ) दिव्य, देव, ईशसंवंधिन्‌ ! 


¬ दार) वि. ( अ. + फा. ) धार्मिक, न्यायवतिन्‌ » अब्य. ( सँ. ) अरप, स्तोक, न्यून 
२. निष्कपट ३. आस्तिक ४. विश्वसनीय । प Mere Re 
ईरान, सं. पं. ( फा. ) पारसीकः। ईसवी, वि. ( फ़ा. ) सिल्तसंवंधिन्‌ । 

ईरानी, वि. पारस ( -सी खी. )। सं. खी., --सन्‌ , सं- पु. ( फा + अ. ) खिस्ताब्दः । 
पारसी, पारसीकभाषा । सं. पुं. पारसीकाः, | ईसा, सं. पुं. ( अ. ) बिसला 
यास चाह र मात्सर्ये, परो i ( फा. ) खिस्ताचुयाचिन्‌। 
) ्कर्षास दिष्णुता, असूया । | | कप कक ९ श ९३ 


उ 
ञ्‌, फी; ‘° Uy ० ® 
ee माळायाः पंचमः स्वरवः, उ ह त | 
उंकुण, सं. एं. (सं - स्री. ( सं. पुं. ) उपात्त 
र पुं. (सं. ) मत्कुणः, तब्पकीटः शेषावचयनम्‌ वि न | Pes 
क :। a रत्ति, सं. ल्ली. (सं. ) उञ्छेन जीवननि- 
» से. खी. ( सं. अंगुली ), अंगुछः, अंगुरी, इ । वि., उन्छशील। 
ल ( उंगछियों के क्रमशः नाम--अंगुष्ठः री, उज्यारी, सं. खी. (हि. उजारा ) 
तर्जनी, मध्यमा. अनामिका, कनिष्ठा ) । चन्द्रिका, ज्योत्स्ना । वि. स्री. चन्द्रिका- 
का पराखा, सं. पुं. अंगुळीमोरनं, झुचुरी। | . रकाश,युता । 
उंगलियों पर नचाना, युः यथेच्छं इ ( प्रे. )। उँजेरा, उंजेला, सं. प. दे. "उजाला? । 
--उठाना, सु., चिन (भवा. प. से.), अधिक्षिप रुचा, क्रि. स. ( से. अव + हिं. डालना ? ) 


(त. प. अ. ) २. मनागपि अपकृ । `| प्रः खरु ( प्रे. ) निगल ( प्रे. ), प्रस्यंद्‌ ( प्रे. ), 
कानी--, सं. ख्ी., कनिष्ठा । च्युत्‌ ( प्रे)। : ब) 
कानों में उंगली देना, मु., ओदासीन्येन पर- | उदन) से- घ. ( से. नः ) क्लेदनं, आद्रीकरणम्‌ । 
वचनानि न श्रृ ( भ्या. प. अ. )। उदर, सं. पुं. ( सं. उंदर्ः ) मूष (पि) कः। 


दाँतों तले उँगली दवाना, मु., अत्यर्थ उह, अन्य. ( अनु. ) शणोपेक्षानिपेधपीडादिसूच- 
( स्वा. आ. अ. ), (वि.) अ कमग्ययस्‌ 2 थिक्‌ चे; नहि, भाः, हा ६० । 
पाँचों उँगलियाँ धी में होना, सु. संथा जः उऋण, वि, (से. उत्‌ +- ऋण) अनृण, ऋणमुक्त । 
(दि. प. से. ) | ^ | उकड, रस. पुं. (सं. उत्कृतोर ) उपवेशन- 
चन, सं. खी: ( से. उदंचनस्‌> ) खट्वायाः  - बैठना पे 
पादभागस्था रज्जुः ( ज्ञी.) ` ल ४ अ., अवनतसक्थि आस्‌ ( अ. 
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उकताना 
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उअ 


— अअ = 


उकताना, क्रि. अ. (सं- उत्क> ) खिद्‌-- 
निविद्‌ ( दि. आ. अ. )उद्विज्‌ (तु. आ. अ.) | 

उकताया हुआ, वि. खिन्न, निर्विण्ण । 

उकसना, क्रि. अ. ( सं. उत्कषणं> ) सं-वि,- 
कचम्‌ ( दि. प. से. ), उत-सं-,-तप्‌ ( दि. आ. 
अ.) २. उद्यम्‌, उन्नम्‌ (स्वा. प. अ.) 
३. प्ररुद्‌ ( सवा. प. अ. ) ४. विदिष्‌ ( दि. 
प. अ. ) । सं. पुं., संक्षोभः, संतापः, उद्गमः, 
प्ररोहः, विइलेषः । 

उकसाना, क्रि. स. ( हिं. उकसना ) उत्तिज्‌ , 
उद्दीप्‌ , प्रोत्सह_, सं-वि,-क्षम्‌ , प्रचुद्‌ ( सब 
प्रे.) २. उत्था-उद्‌गस्‌ (प्रे.) ३. अपस्‌ 
(प्रे. ) । से. पुं. उत्तेजनं, उद्दीपनं, उत्थापनं, 
अपसारणम्‌ । 

उक्त, वि. (सं-) कथित, उदित, भाषित, लपित, 
च्याृत, उदीरित । 

उक्ति, सं. खरी. (सं.) कथनं, वचनम्‌ २. अदूसुत- 
वाक्यम्‌ ३. संमतिः ( खली. ) । 

उक्थ, सं. पुं. (सं. न.) सामवेदः २. स्तोत्रं 
३. प्राणः। 

उक्षा, सं. पुं. ( सं. उक्षन्‌) वृषभः २.सूर्यः। ` 

उसखड्ना, क्रि. अ. ( सं. उत्खननस्‌ ) उन्मूल्‌ , 
उत्खन्‌ , समूलं उद्ह्ू ( सब कमे. ) २. ( इढ- 
स्थितेः) पृथक्‌ भू ३. संघेः चल ( स्वा. प. 
से.) बा त्रुट्‌ ( दि. प. से. ) ४. स्वर-ताल,- 
च्युत ( वि. ) भू ( संगीत ) ५. अपस्‌ ( स्वा. 
प. अ. ), विद्रु ( भ्वा- प. अ. ) ६. सीवनं त्रुट 
सं. पुं., उन्मूलनं, उत्खननं; संधेश्चलनं; स्वर- 
ता®,-भंग; अपसरणं, सौवनत्रोटनम्‌ । 
दम, सु, स्वरभंगः २. प्राणनिष्क्रमणम्‌ । 
पेर, सु., विद्रवणं, पळायनम्‌। 

उखड्चाना, क्रि. प्रे. ( हिँ. उखड़ना ) अन्येन 
उन्मूर--उत्पट्‌-उत्खन्‌-व्यपरुह_-उच्छिद्‌ 
(सब प्रे. )। 

उ्यळी, सं. खली. ( सं. <द्खलम्‌ ) उदूखलम्‌। 
उखा, सं. ख्नी., ( सं. ) स्थाली. दे. 'देग? । 
उखाड़, सं. स्री. ( दिं. ठखाड़ना ) उन्मूलनं, 
उत्पाटनं, उत्खननम्‌। 

उखाड्ना, क्रि. स. (हि. उखड़ना ) उन्मूल- 


आ. अ. ) ४. अपस्‌ ( प्रे.) ५. विनश्‌ ( प्रे. ) 


| गड़े सुदे-मु. विस्मृतकलद्दानू पुनः उद्दीप्‌ (प्रे))। 


उना, क्रि, अ. (सं. उद्गमनम्‌) उद्गम 
(स्वा. प. अ.), उदि (=उत्‌+इ; अ. प. 
अ. ), उदय (= उत्‌ अय्‌ , स्वा. आ. से. ) 
२. स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), उद्भिद्‌ ( कर्म. ) रूह 
(स्वा. प. अ.) ३. उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ), 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) । सं. पुं. उद्गमः, उदयः, 
उद्भेदः, प्रोहः, प्र स्फुटनम्‌ , उत्पत्तिः (स्नी.)। 
उगा हुआ, वि., उद्गत, उदित; उद्भिन्न, प्ररूढ; 
अ-, स्फुटित, उत्पन्न । 
उगलना, क्रि. स. ( सं- उङ्गिरिणम्‌ ) उद्गु ( तुः 
प. से. ), वम्‌ ( भ्वा. प. से. ), छद' ( चु. )। 
२. अन्यायभ्राप्तधनं प्रतिदा ( ज्जु. उ. अ. ) 
३. गोपनीयं प्रकाश्‌ ( प्रे.) ४. वहिष्क ( त. 
उ. अ. )। , 
ज़हर--, सु., अरंतुदं वचनं वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
उगळचाना, क्रि. अ.. ( हिं: उगलना ) वम्‌- 
उद्गु ( प्रे. ) २. अपराधं स्वीक्क ( भे. ) 
३. अन्याळव्धं धनं प्रतिदा ( प्रे. प्रतिदापयत्ति )। 
उगाना, क्रि. स., ( हि. उगना ) प्रसह ( प्रे. ), 
( अन्नादिकं ) उत्पद्‌ ( प्रे.) ३. प्रहाराय 
` शस्नादिकं उन्नम्‌ ( प्रे.) .` . 
उयार, स॑. पुं. .( सं- उद्गार > ) निपीडित- 
निर्गलित-निर्गालित्‌,-जलम्‌ । : 
उगाछ, सं. पुं. ( सं- उद्गारः ) सुख्रावः, 
छाला २. कफः, इळेष्मन्‌ ( पुं.) ३. जीर्ण- 
वस््जम्‌ । 
--दान, से. पुं., प्रतियाहः, पतद्ञ्जहृः । 
उगालना, क्रि. स. ( हिं. उगलना ) उद्गृ ( तु. 
प. से. ) २. रोमंथायते ( ना. धा. )। 
उयाहना, क्रि. स. (सं: उददणम्‌> ) 
( करं ऋणं वा ) समाहृ ( भ्वा. उ. अ. ), संभु 
( जु. उ. अ. ), अव-वि-सं-निचि ( स्वा. 
उ. अ.)। 
डगाही, सं- स्री. ( हिं. उग़ाइना ) ( धनस्य) , 
समाहारः, संभरणं, संग्रहणं, ससुञ्चयनस्‌ 
२. संसृतं धनम्‌ २. भूमिकरः ४. ऋणादिकस्य 
अंशशः संग्रहणम्‌ ५. कुसीद, वाडुंषयबृत्तिः 
(स्त्री. ) । 


उर्पट्‌-उत्खन्‌-न्यपरुह्‌.-उच्छिद्‌ ( सब प्रे.) | उ+ वि. ( से. ) प्रचंड, तीव्र, प्रबल, घोरः 


२. सन्धि लः (जे) ३, निर ति नरकः (DRE विष्णुः ३. सूयः \ 
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उग्रता 
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उछुरूना 
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उग्रता, से. खरी: ( सं. ) प्रचण्डता, भयंकरता, 
निरदंयता, उद्दण्डता । 

उग्रसेन, सं. पुं. ( सं- ) कंसजनकः। ` 

उग्रा, सं. ली. (सं-) दुगा, महाकाली २. कर्कशा 
नारी ३. वचा. ४. छिक्रिकोषधम्‌ । 


उघड्ना, क्रि. अ. ( सं» उद्घटनम्‌ ) उदूघदू 


(कर्म. ) अपा-वि+ब ( कमे. ) २. नपी- 
विवस्त्री,-भू ३. प्रकाश्‌ (सवा. आ. से.) ४. रस्यं 
मिद्‌ ( कमं. ) । 

उघाइना, क्रि. स. ( हिं. उघड़ना) उद्घट 
( प्रे.) अपा-वि,-बृ ( स्वा. उ. से. ) २. न्नी 
विवरस्री, ३. प्रकट ( प्रेश) ४. रहस्यं भिद्‌ 
(प्रः) । 

उघाड़ा, वि. ( हिं. उघाड़ना ) विवस्न, नञ्च 

. २. प्रत्यक्ष ३. प्रकाशित । 

उचकन, सं. पुं. (हिं. उचकना ) आधारः, 
अवळंबः, पात्रादिकस्याधारभूतः प्रस्तरखंडः-। 
उचकना, क्रि, अ. ( सं. उच्चकरणं > ) प्रपदेन 
उत्स्था ( सवा. प. अ. ), पादाग्रेण कायं उन्नम्‌ 
( प्र. ) २. उतप्लु ( भ्वा. आ. अ. ) । 
उचकाना, क्रि. स. ( हिं. उचकना ) उचकना 
के धातुओं के प्रेरणार्थक रूप । 

उचक्का, सं. पुं. ( हिं. उचकना ) वंचकः, 
प्रतारकः, धूत्तैः २. ्रंथि,-छेदकः-चौरः । 
उचरना, क्रि. अ. ( सं. उच्चरनम्‌ >) विदिलष 
(दि. प. अ. ), विघट्‌ (स्वा. आ. से.), विद्युज 
) २. विर्‌ ( कर्म. ), उपेक्ष ( भ्वा. आ 

)। 

उचरना, क्रि. स., दे. बोलना? 

उचटाना, क्रि. स. ( सं. उच्चाटनम्‌ >) विरिलिष्‌- 
विघट्‌-विच्छिद्‌ ( प्रे 

उचार, सः पुं. ( सं. उच्चाः > ) विरक्तिः 
(ल्ली. ), वैराग्यं, औदासोन्यं, अन्यमनस्कता । 

. वि., उदासीन, विरक्त। 

--होना, क्रि. अ. निरविद्‌-खिद्‌ (द्रि. आ. अ.) । 
उच्चेंड, वि. ( सँ-) प्रचण्ड, अत्युग्र २. क्र, 
कुपित ३. अधीर । 

उचित, वि. ( सं. ), युक्त, संगत, उपपन्न । 
उच्च, वि. (सं. ) उन्नत, उच्छित, उत्‌ः,तुंग, 
उद्गत २. उत्तम, श्रेष्ठ 

उच्चय, सं. पुं. (सं.) निचयः, निकरः २ 


उच्चता, सं. ली. (स॑) उच्छू (च्छ्रा) यः, 
आरोहः, उत्सेधः, तुङ्गता २. श्रेष्ठत्वं , महत्त्वम्‌ । 
उच्चाटन, सं. पुं. ( सं. न. ) विश्लेषणं, पृथक 
करणम्‌ २. उत्पाटनं, .उन्मूलनम्‌ ३. तांत्रिका- 
भिचारभेदः ४. विरक्तिः (स्त्री. )। 

उच्चार, सं. पुं. ( से. ) भाषणं २. पुरीषम्‌ । 
उच्चारण, सं. पुं. ( सं. न. ) उदीरणं, भाषणम्‌ 
२. भाषणविधिः । 

करना, क्रि. स., उच्चर्‌-उदीर्‌ ( प्रे. ), व्याहृ 
( स्वा. प. अ. ), गदू-वद्‌ ( स्वा. प. से. )। 

उच्चारित, वि. ( सं. ) उदीरित, उदित, भाषित, 
व्याहृत । 

उच्चाचच, वि. ( से. ) उत्तमाथम, उत्कृष्टापङकष्ट, 
उत्तराधर, उन्नतावनत । 

उच्चित, वि. ( सं. ) संगृहीत, संचित । 

उच्चःश्रचा, सं. पुं. ( संनअवस्‌ ) समुद्रमंथनजः 
श्वेतघोटकः २. एड, इषद्‌-, वधिरः । 

उच्छुळन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्‌,-पतनं-प्ुवनं, 
वल्गनम्‌ । 

उच्छिन्न, वि. ( सँ.) खण्डित, लून २. उन्मू- 
लित ३. नष्ट । 

उच्छिष्ट, वि. ( सं.) भुक्तावशिष्ट, जुष्ट २. 
व्यवहृतचर । सं. पुं. भुक्तावशिष्टवस्तु ( न. ), 
जुष्टं २. मधु ( न. )। 

उच्छू, सं. पुं. (अनु.) जळादिरोधजः कासमेदः । 

उच्छंखळ, वि. ( सं-) निरंकुश, स्वैरिन्‌ , 
उद्दाम, उद्दण्ड, अशिष्ट, अविनीत २. उत्सूत्र, 
विधि-क्रम-न्षियम,-विरुद्ध । 

उच्छेद, सं. पुं. (सं-) उन्मूलन, उत्पाटनं, 
विइलेषणं, खण्डनम्‌ २. नाशाः, ध्वंसः । 
करना, क्रि. स., उन्मूल-उत्पट्‌-विदिलिष्‌-नश्‌- 
( प्रे.) 

उच्छेद्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. उच्छेद? । 
उच्छास, सं- पुं. ( सं.) आहरः, आनः २. 
श्वासः ३. अन्थपरिच्छेदः । 

उछेग, सं. पुं. (सं. उत्संगः) क्रोडम्‌ २. हृदयम्‌ । 
उछुछ-कूद, सं. ल्ली. ( दिं. उछलना-कूंदना ) 
क्रीडा, खेला, विद्दारः, कूर्दनं, ्रीडाकूदैनम्‌ 
२. चांचल्यं, अधीरता । 

उछुलना, क्रि. अ. ( सं. उच्छलनम्‌ ) उच्छल 
बल्गू ( स्वा. उ. से. ) उत्प्छ ( स्वा. आ. अ. ) 
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उछाल [ ६७ ] उरान 


( भ्वा. प. अ.) ३. तू (सवा. प. से. )। उजास, सं. पुं. ( हिं, उजाला ) आलोकः, 

पुं. उच्छलनं, उत्पतनं, उत्‌-, वनं, वल्गितं, | प्रकाशः । 

छवः, झंपः-पा । उजियारी, सं. खी. '( हिं. उजारा ) चन्द्रिका 

उछाछ, से. खी. ( सं. पुं. ) दे. 'डछलना? | ` २. प्रकाशः ३. सती नारी । 

सं. पुं. । २. प्लवनावधिः, प्छतिसीमा | उज्जयिनी, सं. स्त्री. ( सं. ) अवन्ती, विशाल, 

३. वमनम्‌ । > सारूवराजधानी | 

उछालना, क्रि. स. ( से. उच्छालनम्‌ ) उच्छरू | उज्ज्वछ, वि. ( सं.) देदीप्यमान, प्रदीप, 

( प्रे. ), उरिक्षप्‌ (तु. प. अ.) २. प्रकट्‌ ( परे. ) । | रुचिर, भासुर २. विशद, निर्मल ३. श्वेत, 
सित ४. निष्कलंक, अकलुष । 


उचाह, सं- पुं. ( सं. उत्साइः ) उत्सुकता, न्‌ व 
व्यग्रता के र आनन्दः उत्सवः | उऽज्बळता, स- खनी. (सं.) दीपिः-कान्तिः (ल्नी.) 
` ४, रथयात्रा । २. स्वच्छता ३. धवलता ४. निष्फलंकता। 
उजड्ना, क्रि. अ. ( से. अवजटनम्‌ >) विजन- | उग विः (से- उत्तुंग >) शचद्रपरिमाण (वस्न)। 
निर्जेन ( वि. ) भू २. नि-अव,-पत्‌ ( सवा. प. न्क से. पुं. ( से. पुं. न. ) पर्णे-शाला-कुरी, 
:। 


` से. ), खंस-अंश ( भ्वा. आ. से. ) ३. क्षयं या a 
उठना, क्रि. अ. ( सं- उत्थानम्‌ ) उत्था-समुत्था 


(अ. प. अ. )। 
SC , | (स्वाः प. अ.) २. उदय ( सवा. आ. से. ), 
उजड वि. ( सं- उत्‌-जड > ) जड, भूद्‌ उद्‌-इ ( अ. प. अ. ), ३. उच्छल ( स्वा. उ. 


अज्ञ २. असभ्य, अरिष्ट ३. उद्दंड, निरंकुश । से.) ४. जाग (अ. प. से.) ५. उत्पद्‌ 
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उजवक, सं. पुं. ( तु. ) जातिविशेषः २. मूः | ( दि. आ. अ. ) ६. सहसा आरम्‌ (भवा. आ. 


उजरत, स. स्ञी. ( अ. ) सृतिः ( सन्नी. ), अ, ) ७, सज्जीभू » उदयत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
वेतनम्‌ २. कर्मण्या, निष्क्रयः । <. परिस्फुट (वि.) भू ९. फेनायते (ना. 
उजलत, स. ली. ( अ. ) शी्रता, त्वरा। था. ) १०. निष्पद्‌-समाप्‌ ( कर्म. ) ११. ( रीति 
उजला, वि. ( सं. उज्ज्वल) बेत, शु, शुं, | आदि ) विप्‌ (दि. प. से. ) १२. व्ययू- 
धवल, सित, धौत, गौर २. स्वच्छ, निमे ३. विनियुज्‌ ( कर्म. ) १३. विक्री ( कमै. ) 
दीप्त, दिव्य, प्रकाशमान । १४. मित्त्यादयः क्रमशः निर्मा ( कर्म.) 
उजागर, वि. ( सं- उत्‌+ जागरित >) प्रकाश- १५. गोमहिष्यादीनां गर्भधारणेच्छा । से. पुं. 
मान २. असिद्ध । उत्थानंः, उदयः, उत्पातः, उद्गमः, ऊध्वगमर्नं, 
उजाड, सं. पुं. ( हिं. उजड़ना ) जीण॑-शीर्ण,- अधिरोहणं, उच्छलनं, जागरणं, सहसा आरंभः, 
स्थानम्‌ २. नि्जेन-विजन,स्थानस्‌ ३. वनम्‌ , सिता, सब्जता, स्फुटनं, उत्सेकः, समातिः 
अरण्यम्‌ । वि., जजर, जीर्णं २. शून्य, विजन (खी: ), पिथानं, विलोपः, व्ययः, विक्रयः, 
३. एकान्त, निस्त । भाटकेन नियोगः । 
उजाड्ना, क्रि. स. ( हिं. उजड़ना ) निजेनी- | उठती जवानी, सं. स्री.) यौवनार॑भः । 
शत्यी,-क्क, अवसद्‌ (प्रे. ) २. नि-अव,-पत्‌ उठते-बेठते, क्रि. विः, प्रतिक्षणं, सवदा । 
( प्रे.) वि-प्र,-नश्‌ ( प्रे. ), प्र-वि,-ध्वंस्‌ ( प्रे. ), उठना-वैठना, सु. आचारः, व्यवहारः, 
उन्मूङ्‌-उत्पद्‌ ( चु. )। शीरम्‌। 
उजाड, वि. ( हिं. उजाड़ना ) अतिव्ययिन्‌ | उठचाना, क्रि. प्रे. ( हिं. उठना ) अन्येन 
३. मुक्तहस्त । उत्थ।-उद्गम्‌-उन्नम्‌ ( प्रे- ) । 5 
उजाळा, सं. पुं. ( सं. उज्ज्वालः ) प्रकाशः, | उठाईगीरा, सं. पुं. (हिं. उठाना+-फ़ा- 
आलोकः, चुतिः-दीप्तिः (ल्नी.) । वि., उज्ज्वल, | गीर > ) चौरः, मोषकः २. बूत्तैः) कितवः । 
प्रकाशमान | | उठान, सं. स्लो. ( सं. उत्थानम्‌) समुत्थानं, 
उजाली, सं. खली. (हिं. उजाळा ) चन्द्रिका, | उद्गमनम्‌ २. बृद्धिः (स्त्री ) ३. आरम्भः 
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उठाना 


[ ६८ ] 


उतरना 


उठाना, क्रि. स. ( हिं. उठना ) उठना के | उड़ीसा, सं- पुं. (से. ओडूदेशः ) उत्कलः, 


धातुओं के प्रेरणार्थक रूप वनाएँ । 


उत्कलग्रान्त: । 


उठाव, सँ. पुं. ( हिं. उठाना ) व्ययः २. उन्न- | उड्ुंबर, सं. पुं. ( सं-) दे. “गूलर? २. देहली, 


तांशः । 

, उठौनी, से. स्री. (हिं. उठाना) उन्नयनं, 
उत्क्षेपणम्‌ २. उत्थापनमूल्यम्‌ ३. प्राग्दत्तं 
मूस्यम्‌ ४. वणिग्भिः उद्धारः ५. देवपूजार्थं 

, पृथग्ध्रृतं धनम्‌ ६. स्ृतस्यास्थिचयनरीतिः (न्नी.) 
६. सृत्योद्णितीये तृतीये वा दिने संबंधिपुरुषस्य 
उष्णीषपरिथापनरीतिः ( खनी. ) | 
उड़ंकू, वि. (हिः उड़ना) गगनगामिन्‌ 
२. चेल। 
उड़द, सं. पुं. ( से. ऋद्ध > ) दे. 'उरद? । 
उड्नखटोला, सं. पुं. ( हिं उड़ना + खटोला ) 
विमानम्‌, वायुयानम्‌। 

. उड्नछू, वि. ( हिं. उड़ना ) छपत, अदृष्ट । 
उड्ना, क्रि अ. ( सं. उड्डयनम्‌) उद्‌-, डी 
(भवा. तथा दि. आ. से. ), उत्पत्‌ ( स्वा. प. 
से. ), खे विस्रपू ( भ्वा. प. अ.) २. सत्वरं 
गम्‌ ३. तिरोभू , अन्तां (कर्म. ) ४. ( सुरु- 
ङ्गादि) महाशब्देन विभिद्‌ ( कर्म. ) ५. वि-प्र, 
रूप्‌ (भ्वा. प. अ. ) ६. प्रचल-प्रचर ( भ्वा 
प. से. ) ७. अभिमन्‌ ( दि. आ. अ. ) ८. उतः 
विशसुज्‌ ( कर्म.) ९. मिनी भू १०. वायौ 
इतस्ततः स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) ११. सहसा 
विच्छिद्‌ ( कर्म. ) १२. वंच्‌ ( चु. ) १३. वर्ग 
(भवा. प. से. )। से. पुं., दे. “उड़ान? 
उड़ती खबर, सं. स्री. ( हिंग अ. ) किंवदंती । 
उड़ाऊ, वि. (दिं. उड़ाना) दे, 'उडंकू? 
२. अतिव्ययिन्‌ , अतिमुक्तहस्त । 
उड़ाका, वि. ( हिं. उड्ना ) दे, 'उड़ंकू 
२. वायुयानचाळकः । 
उड़ान, सं- न्ली. ( सं. उड्डयबनम्‌ ) डयनं, उत्प- 
तनं, खे विसपगम्‌ २. प्लुतिः (श्नी.) ३. पला- 
यनम्‌ ४. प्रकोष्ठः । 
उड़ाना, क्रि स. ( हिं. उड्ना ) 'उड्ना” के 
धातुओं क्ले भरे: रूप। २. चुर्‌ ( चु. ) ३. अपसर 

- (प्रे. ) ४. अपव्यय्‌ ( चु. ) ५. तड्‌ ( -चु. ) 
६. वाकूछळं कु ७. ध्मा (स्वा. प. अ.) 
<. बिलम (ग्रे. )। - 

-उडिया, वि. ( दिं. उड़ीसा ) उत्कलः २. उत्कूल- 


गृहावग्रहणी ३. छीवः, नपुंसकः ४. कुष्ठरो- 
गमेद: । 

उड़, सं. पुं. (सं, स्री. न. ) नक्षत्रं, तारका 
२. तारासमूहदः, राझिः ३. पक्षिन्‌ ४. नाविक 
५, जलम्‌ । 

--गण, सं. पुं. ( सं- ) तारासमूहः । 
--पति,--राज, सं. पुं. ( सं- ) चन्द्रः, इन्दुः । 

उड्प, सं. पुं. ( से. उडडपः-पम्‌ ) इवः, तरणः, 
तारणः, तारकः २. नौका ३. चन्द्रः । 

उड़ेलना, क्रि, स. दे. 'डेंडेलना? । 

उड्डयन, से. पुं. ( सं. न. ) नभोगतिः ( स्त्री. ), 
दे. “उड़ान” 

उड्डीयमान, वि. (सं-) उड्डयनविशिष्ट, खे 
विसर्पेत्‌ ( शतु ) । 


उतंग, वि. ( सँ. उत्तुंग ) उच्छित २. श्रेष्ठ । 


उतना, वि. ( हि. उस >) तावत्‌ (-ती खनी. )। 
क्रि. वि., तावत्‌ ( न. ), तावन्मात्रम्‌ । 
=—भी, तावदपि, तावन्मात्रमपि । 


उतरन, सं. स्त्री. ( सं- अवतरणं > ) जीण-अव- 


तारित,-वसन्रस्‌। 

उतरना, क्रि. अ. ( से. अवतरणम्‌ ) अवतृ-अव- 
पत्‌ ( सवा. प. से. ), अधोगम्‌-अवरुह ( भ्वा 
प. अ. ) २. परिक्षि ( कम० ), हस्‌ ( भ्वा. पः 
से. ) ३. ( नस आदि का ) संधेः चलू ( स्वा. 
प. से. ), विसंथा ( कर्म० ) ४. ( रंग ) विवर्णी 
भू , म्ले ( सवा. प. अ. ) ५. ( क्रोधादि ) शम्‌ 
(दि. प. से. ), व्यपगम्‌ ६. ( डेरा करना ) 
वस्‌-स्था ( स्वा. प. अ. ), ७. (तस्वीर) आलो- 
कळेख्यं अंक्‌ ( कर्म० ) ८. सहसा विहिलष्‌ 
(दि. प. अ.) ९. ( वस्नादि ) उन्सुच्‌-अवतृ- 
अपनी ( कम. ) १०. जन्‌ (दि. आ. से. » 
अवतारं धृ ( प्रे.) ११. ( पकना ) पच्‌ (कर्म-) । 
क्रि- स., ( से. उत्तरणम्‌ ) स-उत्‌-, तु; उत्‌, 
लंघ्‌ ( भ्वा. आ. से. )। सं. पुं. अवतारः 
अवतरणं; अथोगमनं; हासः; विसंधानं; विवणीं 
भावः; ग्लानिः ( खली: ); उपशमः; 
ळेख्यांकनं; सहसा विइलेषः अपनयनं; देदः 
धारणं; पचनं, सम्‌-उत्‌ „तरणं उल्लंघनम्‌ । 


प्रान्तवासिन्‌ ३८इत्क्ठछक्पु्र॥४३०-७०।१ ००।००।५७वगक्कए «मु: ५ीकrलना। 


उतरा 


[ ६९ ] 


उत्तर 


चित्त से, सु. विस्मं ( क्म.) २. अप्रिय 
(वि. ) भू । 

चेहरा--, सु. म्लानसुख ( वि. ) भू । 

उतरा, वि. ( हिं. उतरना ) अवतीर्णे २. म्लान 
३. खिन्न ४. धृतत्यक्त ( वस्न )। 

उतराई, सं. खी. ( हिं. उतरना ) अवतरणं, 
अधोगमनं २. उत्तरणम्‌ ३. आतारः, तरप- 
ण्यम्‌ ४. अवसपिंणी भूमिः ( सन्नी. ) ५. गिरि- 
नितम्बः । 

उतराना, क्रि. अ. ( सं. उत्तरणम्‌) प्छ (स्वा. 
आ. अ. ), त ( भ्वा. प. से. ) २. कथ्‌-तप्‌-पच्‌ 
( कर्म. ) ३. निरन्तरं अनुगम्‌ ४. भास्‌ ( भ्वा. 
आ. से.) ५. अन्येन म अवत आदि के प्रे. रूप । 

उतरायळ, वि. ( हिँ. उतारना ) अवतारित, 
त्यक्त, जीणे ( वस्नादि )। 

उतान, वि. ( सं. उत्तान ) ऊध्वेमुख (-खी स्ली), 
अवपृष्ठशायिन्‌ , उत्तानशय । 

उतार, सं. पुं. ( से. अवतारः ) अवतरणं, नीचै- 
गमनम्‌ २. प्रावण्यं, अवसपिंणी भूः ( स्री. ) 
३. अवतरणोचितं स्थानम्‌ ४. क्रमशः क्षयः 
५. तीर्थम्‌ ६. क्षीयमाणा वेला ७. निक्ृष्ट 
<. शान्तिकरः उपद्दारः ९. प्रतिविषम्‌ । 

--चढ़ाव, सं. पुं.. आरोद्दावरोह २. लामालाभौ 
३. पातोत्पातो ४. अस्थैयेम्‌ । 

-उतारत, सं. पुं. ( हिँ. उतारना ) दे. 'उतरायल? 
२. निङ्कए-तुच्छ-त्याज्य,-वस्तु-पदार्थः । 

उतारना, क्रि. स. ( हिँ: उतरना ) 'उतरना? 
के धातुओं के प्रे. रूप । 

उतारा, सं. पुं. ( से. अवतारः ) निवेशः, समा- 
वासः २. अव-सं,-स्थितिः ( खनी.) ३. उप्‌-, 
लंघनं ४. अवतरण-निवेश,-स्थानम्‌ ५. प्रेत- 
वाधानाशकः उपचारभेदः, तदर्थं वस्तुजातं वा । 

-उतारु, वि. (हिं. उतरना) सन्नद्ध, सञ्ज, 
सिद्ध । 

"उतावळा, वि. ( सँ. उत्तर ) आशुकारिन्‌ , 
सत्वर, अविलंविन्‌ , २. अविशृश्यकारिन्‌ 
३. उत्सुक । 

उतावळी, सं. स्री. ( सं: उत्त्वरा ) त्वरा, तूणिः 
( स्री. ), शीघ्रता, क्षिप्रता, वेगः २. व्यग्रता, 
चांचल्यम्‌ । वि, ज्ली., सत्वरा, आशुकारिणी 
२. असमीक्ष्यकारिणी ३. उत्सुका । 

-उतुण, वि. दे. ER थी नी Math Colle 


उत्कंठा, से. खरी. ( सं. ) उत्कलिका, लालसा, 
तीब्राभिलाषः २. संचारिभावभेदः ( सा. )। 
उत्कंडित, वि. ( सं- ) उत्क, उन्मनस्‌ , उत्सुक । 
उत्कंठिता, सं- खनी. ( सं.) प्रियमिलनोत्सुक- 
नायिका । 
उत्कंधर, वि. ( सं. ) उत्कण्ठ, उदञ्रीव । 
उत्कर, वि. ( से. ) तीब्र, प्रचंड, उग्र, दुःसद्द । 
उत्कर्ष, सं. पुं. ( सं.) मददिमन्‌ ( पुं. ), महत्तव, 
२. भेता ३. समृद्धिः ( ल्ली.) ४. व्याक्षेपः 
विलंबः, ५. अतिशयः । 
उत्कळ, सं. पुं. ( सं: ) दे. “उड़ीसा? २. व्याधः । 
उत्कीणं, वि. ( सं- ) उत्‌-, लिखित २. छिन्न, 
विद्ध ३. पाषाणकाष्ठादिपु लिखित । 
उत्कृष्ट, वि. ( से. ) प्रकृष्ट, प्रशस्त, उत्तम, श्रेष्ठ 
उत्कृष्टता, से. खली. ( सं.) महत्त्वं, श्रेष्ठता, 
प्रकर्षः । 


उत्कोच, से. पुं. ( से- ) दे. 'घूँस” । 

उत्तप्त, वि. ( सँ. ) परि-प्र-सं,-तप्त, अत्युष्णीकृत 
२. क्षुब्ध, दुःखित ३. क्रुद्ध । 

उत्तम, वि. ( सं- ) श्रेष्ठ, विशिष्ट, वरेण्य, प्रवर 
( रि. इसी अर्थ में समासान्त में पुंगव, ऋषभ, 
व्याप्त, सिंह, शादूंछ, इन्द्र आदि; जेसे-नरों 
में उत्तम = नर,-पुंगवः-शादूल: इ. ) । 

उत्तमता, सं- खनी. ( सं-) श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, 
युणात्तिशयः, विरिषष्टता । 

उत्तमण, सं. पुं. ( सं- ) ऋणदः, ऋणदातु । 

उत्तमा, वि. खनी. ( सं. ) भद्रा, साध्वी, श्रेष्ठा। 
सं. स्री. ( सं- ) १-२. नायिका-दूती,-मेद्‌ः । 

उत्तमांग, से. पुं. (सं. न.) शिरस्‌ (न. ) 
दे. (सिर 

उत्तमाद्ध,-धे, सं- पुं. ( सं- पुं. न. ) उत्कृष्ट, 
अड्धः-अद्धेम्‌ २. उत्तर,-अद्धः-अद्धम्‌ 
उत्तमोत्तम, वि. ( सं. ) सर्वोत्तम, महत्तम । 
उत्तर, सं. पुं. ( सं. उत्तरा ) उदीची, उत्तर,- 
दिशा-आझा, कोबेरी । 

अयनं, (= उत्तरायणम्‌ ) सं. पुं. ( से. न. ) 


माघादिषण्मासात्मकःभसूरयंस्योत्तरदिग्गमनकालः 


२. ककसंक्रान्तिः ( ज्ली. ) । 
--की ओर, क्रि. वि., उत्तराभिमुखं, उत्तरेण, 
उत्तरदिशि; उत्तरतः ( षष्ठी के साथ), उत्तरं 
io हनुमन Hl 2, 0०0 
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उत्पादन - 


--की ओर सुखवाछा, वि., उदढजुख (-खी | प्राबा(व)रः। वि., उपरित्थ, अध्व, उपरितन 


स्री. ) । 

“पश्चिम, सं- पुं.. उत्तरपञ्भिमा; 
(दिझा)। 

पश्चिमी, वि., वायव, बादुदिकस्थ । 

—पूच, सं. पुं., उत्तरपूर्वा, पूर्वोत्तरा, 
आङुदाचा, छंशानां ! 

पूर्वी, वि. पूर्वोत्तर, प्राञुत्तर, प्राशुदीचीनः 
पूर्वोत्तरस्थ । 

धी, वि. उदीच्च, उदीचीन, उत्तरस्थ । 
उत्तर , सं. पुं. ( से. न. ) प्रतिवचनं, प्रतिवाक्यं, 
ग्रत्युक्ति-प्रतिवाच्‌ ( ल्ली. ) २. प्रत्दुत्तरन्‌ 
३. प्रति ( ती ) कारः ४. अछंकारमेदः 

(स्ता. ) ! 

दायित्व, सं- पुं. ( सं- न. ) प्रतिवाच्यत्ता, 
प्रष्टन्यत्ता, भारः, अनुयोज्यता । 

“-दायी, वि. ( सं-यिन्‌ ) प्रष्टव्य, अभियोक्तन्य 
अनुयोज्य, प्रत्तिवाच्य, उत्तरदातु । 
उत्तर, वि. (सं. सते.) पर, अपर, अवर, 
अन्य २. अन्तिम, चरम ३. उत्तरोक्त ४. गरी- 
यसत्‌ 3 ज्यायस्‌ || 
“-अधिकार, सं. पुं. ( सं. ) अंशित्वं, दायादत्वं, 
रिक्‍्थहरत्वम्‌ । 

“-अधिकारी, सं- पुं. ( सं-रिन्‌ ) दायादः, 
रिक्थ,-हरः-भागिन्‌ , रिक्थिन्‌ , अंशहरः, 
अंझिन्‌ । ( श्री. दायादा, अंदाइरी )। 

—अद्ध, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अपर-पर अबर,- 

अद्धः-अद्धेम्‌ । : 

—उत्तर, क्रि. वि. ( से. न. ) अधिकाधिक, २ 
अग्रेऽ्ये ३. अनुपूर्व्ञः, आजुपूर्व्येण ४. क्रमशः 
५, निरन्तरम्‌ ६. प्रतिदिनम्‌ । 

“--पतक्त, सं. पुं. ( से. ) सिद्धान्तः, समाधिः। 

“-मीमांसा, सं- स्री. ( सं. ) वेदान्तदर्शनम्‌ । 

उत्तरण, सं: पुं. (सं. न. ) संतरणम्‌, उछ॑ंघनम्‌ , 

- सञुत्तरणम्‌ , पारायणम्‌ । 

उत्तरा, सं. ल्ली. (सं: ) उत्तरा दिक ( खी. ), 

कोवेरी, उदीची, २. अभिमन्युपली । 

.—खंड, सं- पुं. ( सं. पुं. न. ) हिमाळयसमीप- 
वती भारतवपंस्योत्तरभागः । 

उत्तराभास, सं. पुं. ( से. ) असत्योत्तरं, मिथ्या- 
प्रतिवचनम्‌ । २. व्याजः, मिपं, छलम्‌ । 


वायवी | 


२. दे. 5उत्तरसंदंधी? 
उत्तान, वि. ( सं- ) दे. उत्तान? २. गांभीर्यर हित 
३्‌. ऊध्वंतल । 


| --पाद, सं. पुं. ( सं- ) शुवपित । 
प्राउचरा, | उत्तीर्ण, वि. ( सं-) पारंगत २. मुक्त ३. परी- 


क्षायां सफळ । 
उत्तुंग, वि. ( से. ) अत्युच्च, अतीवोन्नत, प्रांशु, 
अत्युच्छित । 


| उत्तेजक, वि. ( सं. ) उद्दीपक, प्रोरसाहक, प्रव 


पैक, प्रेरक २. दिकारोत्पादक ३. संक्षोभक । 

उत्तेजन, सं- पुं. ( सं. न. ) दे. “उत्तेजना? । 

उत्तेजना, सं. खी. ( सं- ) प्रेरणा, प्रोत्साहः, 
उद्दीपनं २. संक्षोभणम्‌ ३. मनोवेयोत्पादनम्‌ । 
उत्तोळन, सं- पुं. ( से. न. ) उत्थापनं, उत्कर्प- 
णन्‌ २. तोलनं, तुल्या भारवोधनस्‌ । 

उत्थान, सं. पुं. ( सं- न. ) उद्गमनं, उत्पत्तनस्‌ 
२. आरम्भः ३. उन्नतिः ( सन्जी. ) ४. सेन्यन्‌ 
५, युद्धम्‌ ६. पौरुषम्‌ ७. हे: । 

उत्थापन; सं. पुं. ( सं- न. ) उत्तोलनं, उन्नयनम्‌ 
२. विधूननम्‌ , वेनस्‌ ३. वि-प्र,वोधनम्‌ । 
उस्थित, वि. ( सं. ) इतोत्थान, उद्गत २.उत्पन्न 
३. प्रोद्यत ४. वृद्धिमत्‌ ५. जागरित । 

उत्पत्ति, सं- खरी. (सं) उद्गमः, उद्भवः, जन्मन्‌ 
(न. ) २. संसार ३. आरम्भः। 

उत्पन्न, वि. ( सँ- ) जात, उद्भूत । 

उरपल, सं. पुं. (सं. न.) कमलम्‌ २. नील- 
कमळं, कुवलयं, कुवलं, कुवेरं, रात्रिपुष्पं ३. 
जलजपुष्पमात्रम्‌ ४. पुष्पम्‌ । 

उत्पलिनी, सं. सली. ( सं. ) कमल-उत्पल,- 
निकरः-समूहुः २. कमलिनी । 

उत्पाटन, से. पुं. ( से. न. ) उन्मूलनम्‌ । 

उत्पाटित, वि. ( सं.) उन्मूकिंत २. अपनीत 
३. सिंहासनात्‌ अवपातित । 

उत्पात, सं. पुं. ( स- ) अजन्य, उपद्रवः, आपद्‌ 
( सन्जी. ) २. कोलाहलः, डमरः ३. विप्लवः । 

उत्पाती, सं- पुं. ( सं-तिन्‌ ) उत्पात-उपद्रव- 
संक्षोभ+करः-कारिन्‌ , कुचेष्टकः, लोककण्टकः । 

उत्पादक, वि. ( स॑- ) जनक, उत्पादयितु । 

उत्पादन, स. पुं. ( से- न.) जननं, प्रसवः; 


उत्तरीय, सपु (स ) अतिक्रम संत्यानं,०। eck उही bY bGangotri 


उत्पीड़न 


उत्पीड़न, सं- पुं. ( सँ. न. ) पीडनं, अदनं, 
बाधनं, निकारः । 

उत्प्क्षा, सं. ख्ी. ( सं-) आरोपः उद्भावना 
२. अर्थालंकारमेदः ( सा. ) ३. अनवधानम्‌ । 

उत्फुन्न, वि. ( से. ) विकसित २. प्रसन्न | 

उत्स, सं. पुं. ( से. ) प्रस्रवणं, दे. झरना?! 

उत्संग, सं. पुं. ( से. ) अंकः, क्रोडम्‌ २. मध्य- 
भागः ३. सानुः ४. सौधादीनासुपरिभागः 
५. विरक्तः । 

उत्सर, सं. पुं. ( सं- ) परिः, त्यागः, विसर्जनम्‌ 
२. दानं, वितरणम्‌ ३. समाप्तिः ( ल्री. ) ४. 
व्यापकनियमः। 
उत्सर्जन, सं. पुं. ( से. न. ) दे. “उत्सर्ग? 
उत्सव, सं. पुं. (स-) महः, क्षणः, उद्धवः, यात्रा, 
पर्वन्‌ ( न. )। 

उत्साह सं- पुं. ( सं.) कियदेतिका, औत्सुक्य, 
व्यग्रता २. उद्यमः, अध्यवसायः ३. साहस, 
वीर्यम्‌ । 

उत्साही, वि. ( सं..-हिन्‌ ) सोत्साह, उत्साहवत्‌, 
अत्युत्सुक २. उद्यमिन्‌ , अध्यवसायिन्‌ ३. शूर, 
वीर। 

उत्सुक, वि. ( सँ-) उत्कंठ, सोत्कंठ, छालूस, 
सोत्साह, विलंबासहिष्णु । : 
उत्सुकता, सं- खली. ( सं. ) औत्सुक्यं, कुतूहलं, 
व्यग्रता, लालसा, कौतुकम्‌ । 

उत्सृष्ट, वि. ( सं. ) त्यक्त, समुञ्झित । 
उथळ-पुथल, सं- खी. ( हिं. उथलना ) क्रम- 
मगः, व्यतिक्रमः, व्यस्तता, विपर्ययः, अन्य- 
वस्था । वि., क्रम-च्यवस्था,-हौन, अव्यवस्थित, 
विपयंस्त । 

उथला, वि. ( सं, उत्स्थळ ) गाध, उत्तान, अल्प- 
गाध,-जल-तोय । 

उदंत, सं. पुं. ( से. ) समाचारः, वृत्तान्तः, 
वार्ता २. सज्जनः । * * 
उदक, सं- पुं. ( सं- न. ) जळं, पानीयम्‌। . 
--क्रिया, सं- जी. ( से. ) तिलांजलिः २. तप॑- 
णस्‌। 

उदकांत, सं- पुं. ( से. ) तीरं, तटम्‌। 

उदधि, सं: पुं. ( सं. ) समुद्रः, सागरः २. घटः 

. ३. मेघः। 

सुत, सं- पुं. (से. ) चन्द्रः २. अमृतम्‌ ३ 
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उदाहरण 

सुता, सं. खरी. ( से. ) लक्ष्मीः २. शुक्तिका । 
उद्य, सं. पुं. ( सं. ) ऊध्वंगमनं, उद्गमः, उदय- 
नम्‌ , उत्थानम्‌ । 

“-हो ना, क्रि. अ., उद्या-उद्‌ इ ( अ. प. अ. ), 
उद्‌ अय्‌ ( भ्वा. आ. से. ), उद्गम । ; 


` `| =—अचरू, सं- पुं. ( सं. )' उदय, .गिरिः-अद्रिः; ` 


पूर्व -पवंतः-अचलः । 

उदयास्त, सं. पुं. ( सं. स्तौ ) -अस्तोदयौ, उद- 
' यास्तमने । क्रि. वि. प्रातरारभ्य सायं यावत्‌ ; 
सर्व दिनम्‌ । 

उदर, सं- पुं. ( सं.'न. ) तुन्दं, -कुंक्षः, कुक्षिः; 
पिचिडः २. आमाझयः, - पक्काशयः, ३. मध्य, 
भागः देशः, अन्तरं, गर्भैः । 

—ञ्चाळा, सं. खरी. ( सं. ) जठर,-अनलः-अञ्निः 
२. क्षुधा, बुसुक्षा । 

उदात्त, वि. (सं-) उञच्चैरु्चारित (स्वर) 
२. सदय, कृपाल ३. दात्‌, उदार ४. श्रेष्ठ 
५. विशद, स्पष्ट ६. समर्थ। सं. पुं. ( से. ) 
वेदमंत्रोच्चारणे उञ्चस्वरः २. अलकारमेदः 
(सा-)। 

उदार, वि. ( सं-) दान,शील-शौंड, वहुप्रद; 
वदान्य, त्यागशील २. श्रेष्ठ ३. महाशय 
४. सरल । 

उदारता, स. खरी. ( से. ) वदान्यता, त्यागिता, 
ओदाये, त्यागः २. माहात्म्यम्‌ ३. सुशीले, 
ऋज्जुता । 

उदास, वि. -( से. ) खिन्न, अवसन्न, म्लान, 
विषण्ण २. उदासीन, विरक्त ३. तटस्थ, 
निष्पक्ष । 

होना, क्रि. अ., विषद ( स्वा. प. अ. ), दुमे 
नायते ( ना. था. )। 

उदासी, सं. खनी. ( सं.-उदास>' ) अवसादः, 
म्लानिःग्लानिः ( स्री. ) खेदः, दोम॑नस्यम्‌ 
२. विरागः, वैराग्यस्‌ ३. निष्पक्षता, तटस्थता । 
सं- पुं., सन्न्यासिन्‌ , विरक्तः, साधुसंप्रदाय- 
भेद्‌ः। 

उदासीन, वि. ( सं- ) विरक्त, निस्स्पृह, प्रपंच- 
रहित २. मध्यस्थ, तटस्थ, समभाव २. खक्ष, 
निस्सस्‍्नेह । 

उदासीनता, सं- खनी. ( सं- ) विरक्तिः ( सी. ) 
२. तटस्थता ३. खेदः, अवसादः । 
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उदाहृत 
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उद्धट 


रु हे हल र द 
उदाहृत, वि. (सं-) वर्णित, कथित २. दत्त- | उद्दीपक, वि. ( सं. ) उत्तेजक, प्रेरक, संक्षोमक 


दृष्टान्त । 

उदित, चि. ( सं. ) उद्गत, उत्थित, उदयित 
/ २. प्रकट, स्पष्ट ३. उज्ज्वल, विशद ४. कथित, 
उक्त । 

डदीक्षण, सं. पुं. ( से. न. ) ऊध्वांवलोकनम्‌ , 
२. वीक्षणम्‌ । 

उदीची, सं. खरी. ( सं. ) उत्तरदिशा । 

उदीच्य, वि. ( सं. ) उत्तरदिग्वासिन्‌ २. दे. 
उत्तरसंबंधिन्‌ । 

उदीप, सं. पुं. ( सं- ) संछुवः, जलविप्ठुवः । 

उदीयमान, वि. ( सँ- ) उद्गच्छत्‌ , उन्नमत्‌ । 

उढुंबर, सं. पुं. ( से. ) क्षीरब्ृक्षः, सदाफलः, 
जन्तुफलः, दे. “गूलर? २. क्षीरवृक्षफलम्‌ ३. 
देहली ४. नपुंसकः ५. कुष्ठभेद्‌ः । 

उद्गत, वि. ( सं.) उदित, उत्थित २. प्रकट 
३. व्याप्त ४ वान्त ५. लब्ध । 

उद्गम, से. पुं. ( सं. ) उदयः, उत्थानं, उद्ग- 
मनं, आविभांवः, ऊध्व॑गमन २. उद्रामस्थानं, 
प्रभव, योनिः ( सी. ) । 

उद्गाता, सं. पुं. ( सं.तू ) सामवेदः, साम- 
यायकः ३. सामवेदज्ञः । 

उद्गार, से. पुं. ( सं.) तरलपदार्थस्य सहसा 
निस्सरणं, उद्गमनं, ख्रावो वा। २. वमनं, 
, अच्छदिका ३. सवेगं निःसृतः तरलपदार्थः, 
वान्तवस्तु ( न. ) ५. लाला, युखस्रावः ६ उदू- 
वमः, उत्कषेपः, ७. आधिक्यम्‌ ८. घोर-तुसुळ,- 
शब्दः ९. रुद्धभावानां उच्चंडं प्रकाशनम्‌ 
१०. इत्थं प्रकाशिता भावाः । 

उद्गीथ, सं. पुं. ( सं. ) सामगानविशेषः 
२. ओकारः १. सामवेदः । 

उद्धाटन, संन पुं. ( सं- न. ). अपा-वि,-वरणम्‌ , 
उनमुद्रणं, निरगँलीकरणम्‌ २. प्रकाशनं, प्रक टी- 
करणम्‌। 

उदूद्‌ंड, वि. ( सं. ) उद्धत, दुःशील, अविनीत, 
साहसिक, तीक्षणकर्मन्‌ २. कलहप्रिय । 
‘उद्दाम, वि. (सं. ) वंध-वंधन-पाश,-रहित २. 
निरंकुश, अनर्गल, उच्छुंखल ३. स्वतंत्र । 
उद्दालक, संन पुं. ( सं.) ऋषिविरेषः २. ब्रत- 
प्रकारः। 
उद्दिष्ट, वि. ( सं. ) निर्दिष्ट, संकेतित २. छक्ष्य, 
अभिप्रेत । 


२. दाद्दक, तापक, दीपन । 

उद्दीपन, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तेजनं, प्रोत्सा- 
हनं, प्रकोपनं, प्रेरणम्‌ २. उत्तेजकपदार्थः 
३. विभावभेदः ( सा. ) ४. तापनं, दहनम्‌ । 
उद्दीत्र, वि. (सं.) भासुर, भास्वर २. प्रज्वरित । 
सं. पुं. युग्युलः, देवधूपः । 
उदूदेश, सं. पुं. ( सं.) इच्छा, अभिलापः 
२. आशयः, अभिप्रायः ३. कारणं, हेतुः 
४, प्रतिज्ञा ( न्या. ) । 

उद्देश्य, वि. ( सं. ) लक्ष्य, काम्य, स्पृद्दणीय । 
से. पुं, (सं, न. ) प्रयोजनं, अभिप्रेतोऽथः २. 
यदुद्दिय विधेयप्रद्ृत्तिः भवति, तत्‌ ( व्या. ) । 

उद्धत, वि. ( सं.) उग्र, चंड, दे. “उइंड’ । 
२. प्रगरभ, विशिष्ट । 

उद्धरण, से. पुं. ( से. न. ) उत्थानं, उद्गमनम्‌ 
२. सुक्तिः (खनी) ३. उन्नतिः ( स्री. ) 
४. पाठस्यावृत्तिः ( ज्ली.) ५. उद्घृतवाक्यम्‌ 
६. उन्मूलनम्‌ ७. उत्थापनम्‌ ८. वमनम्‌ । 
उद्धव, सं घुं. ( सं. ) दे. “उत्सव? २ श्रीकृष्ण- 
मित्रम्‌ । 

उद्धार, सं. पुं. ( सं. ) निर्वाणं, सुक्तिः ( ज्जी. ) 
२. दुःखनिवृत्तिः ( खरी. ) ३. उन्नतिः ( स्त्री. ) 
४. ऋणसुक्तिः ५. दायस्यांशविहेषः ( मनु. ) 
६. ऋणम्‌ ७. युद्धे छंठितद्रव्यस्य राजग्राह्मः 
पष्ठो्शः ८. चुली । 

करना, क्रि. स., उद्‌ हृ (स्वा. प. अ. ), - 
मोक्ष्‌ ( चु. ), निस्तृ ( प्रे. ), उन्नी ( भ्वा. 
उ. अ. )। 

— होना, क्रि. अ., सुच्‌ ( कर्म. ) । 

उद्वत, वि. ( सं. ) अवतारित, उपन्यस्त, 
उपनीत, उदाहृत २. उन्नीत, उत्थापित 
३. उद्गीणे । 

करना, क्रि. स. उपन्यस्‌ (दि. प. से. ), 
उद्‌-हृ ( भ्वा. प. अ. )। 

उदूडुद्ध, वि. ( सं. ) विकसित, प्रफुछ 
२. ज्ञानिन्‌ ३. जागरित । 

उद्बोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्ञापनम्‌ 
२. प्रकाशनम्‌ ३. उत्तेजनम्‌ ४. जागरणम्‌ । 
उद्भट, वि. ( सं. ) प्रवल, उग्र २. श्रेष्ठ 
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उद्धव 
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उन्नति 


उद्भव, सं. पुं. ( सं- ) उत्पत्तिः-सष्टिः ( सनी. ) 
जन्मन्‌ ( न. ) २. वृद्धि:-स्फीतिः (स््री.) । 

स्थान, सं. पुं. (सं. न. ) योनिः ( स््री. ), 
प्रभवः। 

उद्भाव, स. पुं. ( स.) उद्मवः २. कल्पना 

ओदार्यम्‌। 

उद्धावना, स. खनी. (स॑) उद्धावनं, कल्पनं, 
कल्पितं, उद्भावितं, कल्पना २. उत्पत्तिः 
( सनी. ) । 

उद्भास, सं. पुं. ( सं. ) कान्ति-दीस्तिः ( ख्नी. ) 
२. प्रकाशः, आरोकः । 

उद्भिज, सं. पे. (से. ) तरुयुल्मादिः, उद्भिद्‌ 
( पाँच प्रकार के उद्धिच्ज-तसः, गुल्मः, लता, 
वी, तृणम्‌ ) । 

उद्भिद्‌, ( सं. पुं. ) अंकुरः, प्ररोहः २,ओपधि 
घी ( खरी. ), वृक्षकः ३. जलप्रपातः, निझैरः 
४. जळयन्त्रम्‌ । 

"उदूभूत, वि. ( सं- ) जात, उत्पन्न । 

उद्धेदन, सं- पुं. (से. न. ) ्रोटनं, भंजनम्‌ 
२. उद्भिद्य निर्गमनम्‌ । 

"उद्यत, वि. ( सं. ) सञ्ज, उद्युक्त, सिद्ध, उपक्लप्त, 
सन्नद्ध २. उत्थापित । 

"उद्यम, से. पुं. ( सं) उद्योगः, उत्साहः, अध्य- 
वसायः, प्रयलः, आयासः २. आ-उप,-जीविका । 

-—करना, क्रि. स., चेष्ट-प्रयत्‌ ( स्वा. आ. से. ) 
उदूयम्‌ (भ्वा. प. अ.), व्यवस्‌ ( दि. प. अ. ) 

-उद्यसी, वि. ( सँ+मिन्‌) उद्योगिन्‌, उद्युक्त, 
ब्यवसायिन्‌। . 

"उद्यान, सं- पुं. ( सं. न. ) उपवनं, आरामः । 
उद्योग, सँ- पुं., ( सं. ) दे. “उद्यम? । 

-उद्योगी, वि. ( से-गिन्‌ ) दे. उद्यमी? । 
उद्योत, सं. पुं. ( सं- उद्योतः ) आलोकः 
२. चुतिः ( ज्जी. )। . 

-उद्गेक, सं- पुं. (सं-) बृद्धिः-उन्नतिः (स्त्री. ) 
२. आधिक्यं, बहुत्वम्‌ ३. अळंकारमेदः (सा.)। 
उद्घाह, सं. पुं. ( सं- ) विवाह्दः। 

-उद्वि्ञ, वि. ( सं. ) आज्या,-कुल, संग्रांत, 
अधीर, व्यस्त-विक्षिप्त/चित्त, व्यग्न, कातर । 
उद्घेग, सं- पुं. (सं-) उद्विमता, व्याकुलता 
२. मनोवेगः, आवेगः ३. विरहजं दुःखम्‌ । 


(तु. प. से. ), मिद्‌-विदू ( कर्म. ) २. सीवनं 
सिद ( कमे. ) | 

उधर, क्रि. वि. ( सं. अमुत्र १) तत्र, तत्स्थाने 
२. तत्स्थानं प्रति । 

उधार, से. पुं. ( सं. उद्धारः ) ऋणं, धनप्रयोगः 
२. आविहितकालात्‌ द्र्व्यप्रयोगः ३. युक्तिः 
( स्री. )। 

—चुकाना, क्रि. स. ऋणं शुध्‌ ( प्रे. ), आनृण्यं 
गम्‌ । 

जेना, क्रि. स., ऋणं क़ अथवा अह ( क्र- 
उ, से. )। 

उधेड्ना, क्रि. स., ( हिं. उधड़ना ) स्तर' निधे 
( स्वा. उ. अ. ) २. सीवनं भिद्‌ ( र. उ. अ. ) 
२. विक्‌ ( तु. प. से. ) । 

उधेड़-छुन, सं. शली. ( हिं. उधेड़ना + बुनना ) 
चिन्ता, विमझः, ऊद्दापो्दः २. उपायकल्पना । 

उन, सर्वे. ( हिँ. उस ) तद्‌-अदस्‌ ( सवं ) । 
उनचास, वि. ( सं. ऊनपञ्चाशत्‌ स्ञी. एक. ) 
एकोनपंचाशत्‌-एकान्नपंचारात्‌-नवचत्वारिंशत्‌ 
( जी. एक. ) | सं. पुं. उक्ता संख्या तदबोध- 
कावंकौ ( ४९ ) च । 

उनतालीस, वि. ( सं. ऊनचत्वारिशत्‌ ज्ञी. 
एक. ) एकोनचत्वारिंशत्‌-नवत्रिंात्‌ (स्त्री. ) । 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्वोधकांको ( ३९ ) च । 

उनतीस, वि. (सं. ऊनत्रिंशत्‌ सल्ली. एक. ) 
एकोनत्रिशत्‌-नवर्विशञतिः (स्त्री. ) । से. पुं, 

„उक्ता संख्या तदंको ( २९ ) च । 

उनसखठ, वि. ( सं. ऊनषष्टिः न्नी. एक. ) एको- 
नषष्टिः नवपंचाशत्‌ (स्त्री. एक. ) । सं. पुं, 
उक्ता संख्या तदंको ( ५९ ) च । 

उनहत्तर, वि. ( सं. ऊनसप्ततिः ख्नी. एक. ) 
एकोन (एकान्न)-सप्ततिःनवषष्टिः (स्री. एक.) । 
सं. पुं, उक्ता संख्या तदंको (६९) च। 
उनासी, वि. दे. “उन्नासी? 

उनींदा, वि. ( से. उन्निद्र ) निद्रा आङुलवञ- 
अभिभूत । 

उस्न) वि. ( सं ) आद्रे, छिन्न, जलसिक्त 
२. दयाद्रे, दयाल । 

उन्नत, वि. ( सं-) उद्गत, उच्छित, उच्च, तुंग 
२. समृद्ध ३. श्रेष्ठ । 

उन्नति, सं. जी. ( से. ) उच्छ्रयः, दुंगता 


'उधड़ना, क्रि. अ८५.सं००ड्रमसहक |)०९फुक॥४०/७५ सुधिर छ्छी०0४मिसयुदयः । 


उन्नाव 


[ =] 


उपचारः 
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उन्नाव, सं. घुं. ( अ. ) कोल, कुवलं, सौवीरम्‌। 
उन्नायक, वि. ( से. ) उन्नेतृ, उत्कर्षक २. वरद्धंक, 
अभ्युदयकारक । 

उन्नासी, वि. ( सं. ऊनाशीतिः स्ली. एक.) 
एकोनाशीतिः नवसप्ततिः (न्नी. एक.) । सं. पुं., 
उत्ता संख्या, तदंकौ ( ७९ ) च । 

उन्निद्र, वि. ( सं. ) निद्रारहित २. विकसित, 
प्रफुछ । 

उन्जीस, वि. (सं- ऊनविशतिः श्री. एक. ) 
एकोनविंशतिः, नवदशन्‌ ( वहु. )। सँ. पुं.) 
इक्ता संख्या तदंको (१९ ) च । 

विस्वे, सु., प्रायः, प्रायशः, प्रायेण ( सब 
अन्य. ) | 

उन्मञज्जक, वि. ( सं- ) जलाद्‌ बहिरागन्तु 
उन्मजान, से. पुं., (सं. न.) जलाद्‌ वहिः 
आगमनम्‌ । 

उन्मत्त, वि. (सं.) उन्मादिन्‌ , वातुल, विक्षिप्त- 
चित्त २. क्षीव, मदोन्मत्त; मदोद्धत ३. संज्ञा- 
रहित, नष्टसंज्ञ, विचेतन । 

— प्रलाप, से. पुं., निरर्थकवचनानि (न. वहु.) । 
उन्मन, वि. (से. अन्यमनस ) अन्यमनस्क, 
अन्यत्रचित्त, अनवधान । 

उन्मयूख, वि. ( सं. ) प्रकाशमान, भासुर, 
भास्वर । 

उन्माद, सं- पुं, ( से. ) मतिञ्रंशः, चित्तविञ्नमः, 
मानसरोगभेदः २. संचारिभावभेदः ( सा. ) । 
उन्मादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) उन्मत्त, वातुल | 
उन्माग, सं. पुं. ( सं-) उत्‌-का-कु-चि,-पथः- 
साग 

उन्मीलन, सं. पुं. ( सं. न. ) उन्मेषः, उन्मेषणं 
२. विकसनं, विकासः । 

उन्मीलित, वि. ( सं.) विद्वत, उन्मिषित, 
उद्घाटित २. विकसित, प्रफुछ । 

उन्सुख, वि. ( सं- ) उदक-अध्वे, सुख २. उत्वं- 
ठित, उत्सुक ३. उद्यत । 

उन्मूलन, से. पुं. ( सं. न. ) निर्मूलनं, उत्पाटनं, 
उत्खननम्‌ २. विध्वंसनं, विनाशनम्‌ । 

उन्सूलित, वि. (सं-) उत्खात, उत्पाटित 
२. विनाशित । 

उन्मेष, सं. पुं. ( सं. ) उन्मीळनम्‌ .२. विकासः 


उप, उप. (सं. ) अनुगत्याधिक्यन्यूनतासामी- 
प्यव्याप्त्यादिबोधकः उपसरः । 

उपकंठ, सं. पुं. ( सं- पुं. न. ) सामीप्यम्‌ । वि... 
निकट । क्रि. वि., निकटे । 

उपकरण, सं- पुं. ( से. न. ) साधनं, ` सामग्री,. 


“ परिच्छदः, यंत्रं, साथवद्रव्यम्‌ २. छत्रचामरा- 


दीनि राजचिह्ाि । 

उपकार, स॑. पुं. (स-) हितं, दया, कृपा, परोप- 
कारः, उपकृतिः ( त्नी. ) २. लाभः | 
करना, क्रि. स., उपक्क, अनुग्यह ( क्र. उ.. 
से. ), हितं क्क । 
—सानना, क्रि. स., उपङ्कतं स्मर ( भ्वा. प 
अ. ) ङतं विद्‌ ( अ. प. से. )। 


| उपकारी, वि. ( सं-रिन्‌ ) उपकारक, उपकठं,. 


परोपकारपर, परहितेच्छुक, जगन्मित्रम्‌ , दान- 
शील । 

उपकार्या, सं. खनी. ( से- ) ( राजकीय- ) पट,- 
मंडपः-गृहम्‌ २. राज,-भवनं-प्रासादः । 
उपकुल्या, सं. खनी. ( सं- ) उप,-सरणी-प्रणाली;- 
२. परिखा, खातम्‌। . 

उपकूप, सं. पुं. ( से.) कूपकः, रूघुकूपः- 
उपखातः। 

उपकृत, वि, ( सं.) अनुसृद्दीत, कृतवेदिन्‌ । 
उपक्रम, सं- पुं. ( सं- ) उपायज्ञानपूर्वकारम्भः 
२. प्रथमारम्भः ३. भूमिका ४. चिकित्सा । ` 
उपक्रमणिका, सं. खरी. ( से. ) भूमिका, प्रस्ता-- 
वना, वाडमुखम्‌ २. विषयसूची । 

उपगत, वि. (सं-) उपस्थित, पुरःस्थित 
२. विदित ३. स्वीकृत । 

उपग्रह, से. पुं. ( से. ग्रहणं, धरणं, निरोधः: 
२. कारा,वासःनिरोयःप्रवेशः ३. काराशुप्त, 
रुद्ध ४. लघुअहः । 

उपघात, से. पुं. ( सं-) विध्वंसः, विनाशः 
२. रोगः ३. इन्द्रियवैकल्यस्‌ ४. पातकसमूदः 
५. अपकारः । 

उपचय, सं. पुं. ( सं-) बृद्धिःउन्नतिः ( ख्रीः ) 


- २. संचयः, संग्रहः । 


उपचर्या, सं. खली. ( सं- ) सेवा २. चिकित्सा । 
उपचार, सं. पुं. ( सं- ) रोगप्रतिकार, ` 
चिकित्सा, उपचयं २. 


{] विनम्‌, - || 
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उपचारक 


[ ७५ |] 


उपप्छच 


५, धूपदीपादीनि पूजांगानि ( न. व. ) ६. चाहू- 
क्तिः ( स्री. ) ७. उत्कोचः । 
उपचारक, वि. ( सं.) चिकित्सक २. सेवक 
.३. विधायक । 


उपज, सं- पुं. ( हिं. उपजना ) उत्पन्नं फळं 


झस्यं वा २. उद्भावना, नवकल्पना ३. कल्पित- 
वाता । 

उपजना, क्रि. अ. ( सं- उपजननम्‌> ) उपजन्‌ 
(दि. आ. से. ), उत्पद्‌ (दि. आ. अ. ), 
प्ररह_( भ्वा. प. अ. ) २. मनसि स्फुर्‌ ( तु. 
प. से. )। 

उपजाऊ, वि. ( हि. उपज ) उवर, शस्यप्रद) 
वहुफलग्रद । 

उपजाना, क्रि. स. ( हिं. उपजना ) उपजन्‌- 
उत्पद-प्रुह. ( प्रे. ) । 

उपजीची, वि. ( सं.-विन्‌) ` पराश्रित, अनुः 
जीविन्‌ , पराधीनवृत्ति । 

उपताप, सं. पुं. ( सं- ) रोगः, व्याधिः २. त्वरा, 
सञ्रमः १. उत्तापः, उष्मन्‌ ( पुं.) ४. पीड़ा 
५. दोर्भाग्यम्‌ । 

उपत्यका, सं. खनी. ( सं. ) पर्वतनिकटभूमिः 
( स्री. ) अचलासन्ना भूः ( सजी. ) । 

उपदंश, सं. पुं. ( सं. ) मेढ्रोगमेदः । 
उपदशक, सं., पुं. (सं. ) पथ-मार्ग,-दशक 
२. द्वारपालः ३. साक्षिन्‌ । 

उपदशन, स- पुं. ( सं. न. ) टीका, टिप्पणी-नी । 
उपदा, सं- स्ली. ( सं- ) उपायनं,. दे. 'सेंटः 
उपदिशा, सं. खरी. ( स॑. ) उप,-आशा-काष्ठा- 
ककुभ्‌ ( सव खनी. ) [ रि. चार उपदिशाएँ ये 
हँ-ऐशानी, आझ्नेयी, नेऋती, वायवी ]। 

उपदिष्ट, वि. (सं-) शिक्षित, अध्यापित, 
२. निर्देशित ३. दीक्षित । 

उपदेश, सं- पुं. ( सं.) अनुशासनं, वोधनं, 
शिक्षा २. दीक्षा, युरुमंत्रः ३. धर्मव्याख्यानम्‌। 
देना, क्रि. स. उपदिश ( तु. प. अ. ) अनु- 
शास्‌ ( अ. प. से. ), शिक्ष-बुध-ज्ञा ( प्रे. ), 
२. दीक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

उपदेशक, सं. पुं. ( सं. ) उपदेष्ट, धर्मप्रचारकः, 
प्रवक्तु। - 

उपकद्वव, सं. पुं. ( सं. ) दे. “उत्पात? ( १-३ ) 
४. रोगेऽवान्तरविकारः। ` 


उपद्रची, वि. ( सं.-विन्‌ ) दे. उत्पाती? । 
उपधा, सं- ज्र. ( सं- ) कपटम्‌ २. उपान्त्या- 
क्षरम्‌ ३. उपाधिः । 

उपधान, सं- पुं. ( सं- न. ) झिरोधानम्‌ , उप- 

` बहुः २. अवळंवनम्‌ । 

उपनयन, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतसंस्कारः 
२. समीपे नयनम्‌ ३. शिष्यस्थ शुरुनिकटे 
नयनम्‌ । 

उपनाम, सं. पुं. ( सं-मन्‌ न. ) प्रचलित-अन्यः 
उपाधि,-नामन्‌ (न. ) २. उपाधिः, मानपदम्‌ , 
पदवी । 

उपनिधि, सं. खनी. ( से.) न्यासः, उपन्यस्तं 
वस्तु ( न. )। 

उपनिवेश, सं. पुं. ( सं- ) अधिनिवेशः, वासित 
प्रदेशः । 

उपनिषद्‌, सं. ज्री. ( सं. ) जह्मविद्यानिरूपकाः 
अंथाः २. ( शुरोः ) समीपे उपवेशनम्‌ । 
उपनीत, वि. ( सं. ) कइृतोपनयन २. आसन्न; 
उपागत । 

उपनेता, सं. पुं. ( सं--ठ ) उपनयनसंस्कारकठ, 
आचार्यः, गुरु: २. निकटे प्रापकः । 

उपन्यास, से. पुं. ( सं. ) कर्पित-, कथा, कथा- 


प्रबन्ध, प्रवन्धकर्पना २. वाक्योपक्रमः 
३. निक्षेपः, न्यासः । 


उपपति, सं. पुं. ( से. ) जारः, दे. यार? । 
उपपत्ति, सं- स्री. ( सं. ) हेतुना वस्तुस्थितिः 


-निश्चयः २. सिद्धिः (स्त्री. ), प्रतिपादनम्‌ 


३. संगतिः ( खनी. ) ४. युक्तिः ( सन्नी. ), हेतुः । 
उपपल्नी, सं. खी. ( सं-) .उप,-भार्या-जाया- 
कलत्रम्‌ । 
उपपद्‌, सं. पुं. ( सं- न. ) पृवोक्त-पूवैलिखित, 
पद॑-शब्दः २. समास्यस्य पूर्वशब्दः ३. उपाधिः 
( पुं. ), पदवी । 
उपपन्न, वि. ( सं. ) प्राप्त, उपागत ३, शरणागत 
४. लब्ध, अधिगत ५. युक्त ६. उपयुक्त । 
उपपादन, सं. पुं. (सं- न.) साधनं, प्रतिपादनं 
युक्तिभिः; समर्थनम्‌ २. संपादनं, निष्पादनम्‌ । 
उपपुराण, स- पुं. (स-न. ) ल्घुपुराण ( ये 
अठारह हैं )। 
उपप्नव, सं- पुं. (सँ-) जछ,-विप्ववः 
२. उत्पातः ३. भूकंपादिघटना ४, भयम्‌ 


>-करना, क्रि: स.-त्वातभि््थो(“मर/}॥ ००९०५०१ विषमेZ६} एहुः२9अंक्षावातः। - 


डपभुक्त 


उपभुक्त, वि. ( से. ) प्रयुक्त २. उच्छिष्ट । 

उपभोग, सं. पुं. ( से. ) सुख,-आस्वादः, आस्वा- 
दनम्‌ २. प्रयोगः, व्यवहारः ३. सुखसामग्री । 

उपमंत्री, सं. पुं- ( सं-त्रिन्‌ ) उपलेखनसचिवः 
२. उपामात्यः, अमात्यसह्दायः । 

उपमा, सं- स्री. ( सं.) साइइयं, साम्यम्‌ 
२. अर्थाळंकारमेदः ( सा. )। 

* —देना, क्रि. स. उपमा ( ज्ञु. आ. अ. ), समी 


से. खी. (संनमातु) धात्री, दे. 


उपमान, सं. पुं. ( सं. न. ) साइइयज्ञानसाधनं, 
साम्यप्रतियोगिन्‌ , अप्रस्तुतं, उपवण्यंम्‌ 
२. प्रमाणभेद्‌ः । 
उपमित, वि. ( सं- ) समी-सदृशी,-कृत । 
उपमिति, से. स्त्री. ( सं-) उपमा २. सादृस्य- 
जनिते ज्ञानम्‌ । 
उपमेय, वि. ( सं- ) वण्ये, वर्णनीय, उपमातव्य, 
प्रस्तुत । 
उपमा, से. खरी. ( सं. ) अर्थाळंकारमेदः 
(सा. )। 
उपयुक्त, वि. ( सं.) उचित, उपपन्न, संगत, 
` युक्त, योग्य, यथायोग्य, यथाहं । 
उपयुक्तता, सं. ज्री. ( सं.) औचित्यं, औचिती, 
युक्तत्वं, योग्यता । 
उपयोग, सं- पुं. ( सं. ) प्रयोगः, व्यवहारः 
२. लाभः, फलम्‌ ३. प्रयोजनं, आवश्यकता 
४. योग्यता । 
उपयोगिता, सं. स्री. ( सं. ) व्यवहाय॑ता, 
लाभकारिता, उपकारकता । 
उपयोगी, वि. ( संगिन्‌) प्रयोजनीय, 
साधन. २. उपकारक, लाभदायक ३. अनुकूल । 
उपररक्त, वि. ( से. ) विपदग्जस्त, ` दुःखित 
२. ग्रहणयुक्त, उपप्छत ( सूर्यादि ) ३. 
विषयासक्त । 


उपरत, वि. ( सं. ) विरक्त, उदासीन २. मृत । 


उपरति, सं- स्त्री. ( सं. ) विरतिः ( त्नी. ) 
वैराग्यं, औदासीन्यम्‌ २. सृत्युः । 

उपरना, सं- पुं. ( हिं: ऊपर ) चेछं, चेलकः 
२. उत्तरीयं, आच्छादनम्‌ । 

उपरम, सं. पुं. ( सं. ) विरक्तिः ( ल्ली. ), वेरा- 


र्यम्‌ २. निवृत्ति”विशान्त५९्ी2} ३४ मृत्यु 
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उपरांत, क्रि. वि. ( से. उपरि + अन्तः > ) परं, 


उपवास 


ततः परं, तदनन्तरं, तदनु । 
उपराग, सं. पुं. ( सं- ) सूर्य-चन्द्र्रहणं, झह- 
पीडनं, २. आपत्तिः ( खरी. ) ३. वर्णः, रंगः 
>४. प्रतिच्छाया ५. विषयानुरागः । 


उपराज, सं. पुं. ( से. ) राजप्रतिनिधिः, उप,- 


भूपः-नुपः । 


उपराम, सं- पुं. ( सं- ) निवृत्तिः-विरतिः 


(स्री. ), वैराग्यम्‌ २. विश्रामः, कार्येनिवृत्तिः 
( ख्नी. ) ३. मोक्षः । 


उपरि, क्रि. वि. ( से. ) दे. “ऊपर? । 
उपरूपक, सं- पुं. ( सँ- न. ) त्रोटकसट्कादयो 


रूपकमेदाः । 


उपरोक्त, वि. ( हिं ऊपर+सं- उक्त ) दे. 


“उपयुत्त? । 


उपयुक्त, वि. ( सं. ) प्रागुक्त, पूर्वोक्त, प्राक्‌ 


वर्णित- निर्दिष्ट । 


उपळ, सं. पुं. ( सं- ) पाषाणः, प्रस्तरः २. रलम्‌ 


३. सेघः ४. करका ५. वाछका ६. सिता, 
झार्करा । 


उपळच्षण, सँ- पुं. (सं- न. ) स्वस्यान्यस्य च 


वोधकः शाब्दः २. संकेतः ३. शब्दशक्तिभेदः 
(सा. )। 


उपळच्य, सं- पुं. (से. न.) संकेतः, चिहंः 


अभिज्ञानम्‌ २. दृष्टि: ( स्त्री. ) उद्देश्यम्‌ । 


--से, विचारेण, उद्दिश्य, निमित्तीङ्कत्य । 
उपलब्ध, वि. ( सं. ) अधिगत, ग्राप्त, गृहीत 


२. ज्ञात । 


उपलब्धि, सं. खी. ( सं- ) प्राप्तिः ( जी. ) अधि- 


गमः २. ज्ञानम्‌ । 

उपलभ्य, विः ( सं- ) प्राप्य, प्राप्तव्य 
२. संमान्य, पूज्य । 

उपळा, सं. पुं. ( सं. उपलः > ) गोमयं, गोमय- 
पिण्डम्‌। 

उपलालिका, .सं. खनी. ( सं- ) तुषा, पिपासा । 
उपज्ञा, सं. पुं. ( हि. ऊपर ) उपरितनः 
स्तरः, ऊध्वंभागः । 

उपवन, सं- पुं. ( सं. न. ) आरामः २. छुः 
वनम्‌ । 

उपवास, सं. पुं. ( से. ) लंघनं, अनाहारः उपो- 
पणं, आक्षुपणं, अनशनं, उपोषितम्‌ ॥ 


।००-वखानह)० रि०अ५०अवस्‌. ( भ्वा. प. अः )। 


उपचिष [ ७७ ] उपाध्यायानी 


उपचिप, सं. पुं. ( सं- न. ) चार, गरः, फल- | —होना, क्रि. अ., उपस्था (सवा. प. अ. ), 
विपम्‌ । प्रवि ( तु. प. अ. )। 

उपविष्ट, वि. ( सं. ) आसीन, इतोपवेशन । | उपस्थिति, सं. ज्ञी. ( सं. ) संनिधानं, सात्नि- 
उपचीत, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञसूत्रं, यज्ञोपवीतं | ध्यं, वर्तेमानता, विद्यमानता । 

२. उपनयनसंस्कारः । उपस्वेद्‌, सं. पुं. ( सं. ) प्रसवेदः, घम॑,-उदकं-जलम्‌ 
उपवेद, सं- पुं. ( सं. ) प्रथानवेदातिरिक्ताः | २. वाष्प,-पम्‌ ३. आद्रता, उन्नता । 

चत्वारः गौणवेदाः ( = धनुवेद, आयुर्वेद, गंधव- | उपहत, वि. ( सं- ) नाशित, ध्वस्त २. दूषितः 
वेद, स्थापत्यवेद )। . ३. पीड़ित ४. अपवित्र । 

उपवेशन, सं. पुं. ( सं. न. ) निषदनं, आसनं, | उपहार, सं. पुं. ( सं. ) उपायनं, उपदा । 
स्थितिः ( खी. ) । उपहास, सं. पुं. ( सं-) परि ( री) हासः, 
उपशम, सं. पुं. ( सं- ) शमः, शान्तिः ( खी. ) | प्रहसनं, नर्मन्‌ (न.), क्रीडाकौतुकम्‌ २. निन्दा, 


२. तृष्णाक्षयः ३. इन्द्रियनिग्रहः ४. प्रतिकारः, | आक्षेपः 

उपचार। . , --आस्पदू, वि. (से. न. ) उपहास्य, उपहा- 
उपशसन, सं. पुं. ( से. न. ) सान्त्वनं २. प्रति- | साह २. निंदनीय । 

विधानम्‌ । उपांग, सं. पुं. ( सं. न. ) अवयवः, अंगभागः। 


ee ee rhe veh 


उपशिष्य, सं. पुं. ( सं-) शिष्यस्य शिष्यः । | २. अंगपूरकं वस्तु (न.) | (वेद के चार उपांग= 
उपसंपादक, सं- पुं. ( सं- ) संपादकसहायः, | पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्मशासत्र ) । 
सह्दायकसंपादकः । । उपांत, स. पुं. (सं.) अन्तसमीपभागः २. प्रान्त- 
उपसंहार, सं. पुं. ( सं-) परि,-अवसानं, समाप्तिः | भागः १. ल्घुतरम्‌। ड 

( खरी. ) २. अन्थादिकस्य अन्तिमं प्रकरणम्‌ | उपांत्य) वि. ( सँ. ) अन्त्यात्‌ पूवेवतिन्‌ । 

३. सारांशः ४. शस्रादीनां वारणम्‌। उपाकर्म, सं. पुं. ( सँ--मंन्‌ न. ) संस्कारपूर्वको 
उपसगे, सं. पुं. ( सं. ) क्रियायोगे प्रादय | वेदाध्ययनारम्भः। 

निपाताः ( प्र, परा, अप, सम्‌ , इ० )। २. | उपाख्यान, सं- पुं. ( सः न. ) प्राचीनकथा, 
अपशकुनम्‌ ३. आधिदैविकः उत्पातः । | आख्यानम्‌ २.-कथान्तर्गंतक्था ३. वृत्तान्तः 
उपसागर, सं. पुं. ( सँ- ) रुघुसमुद्रः २. वंकः, | 

खातम्‌ । । 

उपस्थ, सँ. पुं. ( सं. ) छिंगं, मेढू: २. भगः, | 

योनिः ( स्जी. ) ( ३-४) अधो,-मध्य,-मागः | कारणम्‌ । 

५. क्रोडम्‌ ६. वक्षस्‌ (न-) | वि. समीपोपविष्ट। | उपादेय, विः ( सं. ) राह्म, अहीतन्य, स्वीकार्य 
उपस्थान, सं- पुं. ( सं- न.) समीपागमनम्‌ | २. श्रेष्ठ, उत्तम। 

२. पूजायै उपागमनम्‌ ३. उत्थाय पूजनम्‌ | उपाधि, सं- ख्री. ( सं. पुं. ) छलं, कपटम्‌ 


उपादान, स. पुं. ( सं. न. ) प्राप्तिः-उपलब्धि 
( खरी. ) २. बोधः ३. प्रत्याहारः ४. समवायि- 


४. पूजास्थानम्‌ ५. समाजः। २. स्वथरमृस्यान्यगततयावभासकं वस्तु ( न. ) 
उपस्थापक, वि. ( सं- ) उपनायक, उपनिधायक | ३. उपद्रवः ४. कतंव्यचिन्ता ५. प्रतिष्ठासूचकं. 
२. स्मारक । पद्म्‌ । 


उपस्थापन, सं. पुं- ( से. न. ) समीपे-पुरतः- | उपाध्याय, सं. पुं. ( सं- ) वेदवेदांगाध्यापकःः 
उपनिधानम्‌, उपानयनम्‌ २. उपस्थितिः | २. शिक्षकः, अध्यापकः ३. ब्राह्मणोपजातिः 


(स्त्री. ) ३. परिचर्या ४. स्मारणम्‌ । (खः)! 
उपस्थित, वि. ( से. ) निकटस्थ, उपसन्न, उपा- | उपाध्याया, से. खी. ( से. ) अध्यापिका, विद्यो- 
गत, सन्निहित । पदेशिका । 


--करना, क्रि. स., पुरस्कु, समक्षं नौ ( स्वाः | उपाध्यायानी, सं. ल्ली: ( सँ- ) उपाध्याय- 
उ. अ. ) || CC-0. Jangamwadi Math Colle ।०- सिस $9०७ 
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उपाध्यायी 


[ ७८ ] 


उमंग 


उपाध्यायी, से. खनी. ( सं. ) अध्यापिका 
२. उपाध्यायपली । 

उपानत्‌ ,-नह सं- पुं. (सं- उपानह खी. ) 
पादत्राणम्‌ २. पादुका । 

उपाय, सं. पुं. ( सं-) साधनं, उपकरणं, करणं, 
सामग्री, युक्तिः ( श्जी. ) २. शब्ुविजययुक्तिः 
( = साम, दान, भेद, दंड )। 

उपायन, सं. पुं. ( सं- न. ) उपदा, उपहारः । 

उपाजन, सं. पुं. (सं- न.) धनादिकस्याहरणम्‌ , 
अर्जनम्‌ , लाभः । 

करना, क्रि. स., उप-,अर्ज ( चु. ), उपादा 

, (जु.आ.अ.)। 

. उपार्जित, वि. ( सं.) संग्रहीत, अजित । 

उपावतंन, सं- पुं. ( सं. न. ) प्रत्या,-वर्तैनं- 
ब्रजनं-गमनम्‌ २. उपा-गमनं-यानम्‌ 
३. आमणम्‌ । 

-उपाळंभ, से-पुं. ( सं-) आ-अधि,-छ्षेप:, भत्सँनं- 
ना, गहा, परिवादः २. दुःखनिवेदनम्‌ । 

“ऊपासक, वि. पुं. ( से. ) पूजक, सेवक, आरा- 
थक, अक 

उपासना, सं. खनी. ( सं. ) समौपे उपवेशनम्‌ 
२. आराधना, अचा । 

, = करना, क्रि. स., उपास्‌ ( अ. आ. से. ), 
पूञ्‌ ( चु. ) उपस्था ( भ्वा. आ. अ. )। 

-उपास्य, वि. ( सं. ) उपासनीय, आराध्य, पूज्य, 
भजनीय । 
उपेंद्र, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः, वामनः, कृष्णः । 

उपेक्षणीय, वि. ( सं. ) उपेक्ष्य, त्याञ्य ३. गहे, 
घृणाहं । 

उपेक्षा, सं- खी. ( सं- ) औदासीन्यं, निःस्पृहता, 
निःसंगता, विरक्तिः ( सन्नी. ) २. घृणा, गहां । 
उपेक्षित, वि. ( सं) अवगणित, अवधीरित, 
त्यक्त, तिरस्कृत । 

उपोद्घात, सं. पुं. ( सं- ) भूमिका, प्रस्तावना । 

उफ्‌, अव्य. ( अ. ) हा, अहृह, इंत, कष्टम्‌ । 

--ओह, अब्य., अद्दो, ही । 

_उफनना, क्रि. अ. ( सं. उत्‌ + फेन > ) उत्फण्‌ 
( भ्वा. प. से. ), कथ्‌-तप्‌-पच्‌ (कमं.) २. फेना- 
यते-मंडायते ( ना. था. ) ३. उत्सिच्‌ ( कमं. ), 
अंतः क्षुभ्‌ ( दि. प. से. ) । 

.उफान, सं. पुं. ( सं. उत्‌ + फेन> ) उत्सेकः, 


उचकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'ङ्लै करना? । 
उवबकाई, सं. खी. दे. कै? । 

उबटन, से. पुं. ( सं. उदवत॑नम्‌ ) अभ्यंगः,, 
अभ्यंजनं, उत्सादनं, अनु-वि,लेपः, समालंभः । 
उचरना, क्रि. अ. ( से. उद्वारणम्‌ > ) झुच्‌- 
मोक्ष-उद्श्च ( क्म. ) २. अव-परि-उत्‌,-ङिष 
(कर्म. )। 

उबलना, क्रि. अ. ( सं. उद्वलनम्‌ > ) फेना- 
यते ( ना. था. ) कथ्‌-तप्‌ ( कर्म. ) २. वेगात्‌ 
निस्स ( भ्वा. प. अ. )। ` 

उवार, सं. पुं. ( हिं. उवरना ) निस्तारः, मोक्षः, 
त्राणं, रक्षा । 

उवारना, क्रि. स., ( हिं. उवरना ) वि-निर्‌ , 
सुच्‌ (प्रे. ) निस्तृ (प्रे. ), रक्ष्‌ ( भ्वा. प. 
से. )। 

उबाल, सं-' पुं. ( हिं. उवलना ) दे. “उफान? 
२. उद्वेगः, आवेशः । 

= आना, क्रि, अ., दे. 'उफनना? । 

—चिंदु, सं. पुं. बुद्बुदांकः । 

उवाळना, क्रि. स. ( हिं. उवलना ) उत्कथू 
(भ्वा. प. से. ), आ ( अ. प. अ. )। 
उवासी, सं. खरी. ( सं. उत्‌ + श्वासः > ) जम्भः, 
जृम्भा । 

उभरना, क्रि, अ. (सं. उदभरणम्‌> ) श्वि 
( स्वा. प. से. ), स्फाय्‌-बृध ( भ्वा. आ. से. ) 
आध्मा-विस्तृ ( कर्म. ) २. दे. 'उठना? ३. परि 
वह ( भ्वा. उ. अ. ) ४. गवे. ( भ्वा. प. से. ) 
५. उत्पदू (दि. आ. अ. ). ६. अपा-वि,-वृ 
( कर्म. ) ७. समृध्‌ ( दि. प. से. ) ८. अपगम्‌ 
९. यौवनं आप्‌ ( स्वा. उ. अ.') १०. वह्दिर्लव्‌ 
(स्वा. आ. से. ) ११. भार-सुक्त ( वि. ) भू । 
उभरा, वि. ( हिँ; उभरना ) स्फीत, शुत 
२. विगतभार । 

उभारना, क्रि. स. ( हिं. उसरना ) उत्तेजन, 
उद्दीपनम्‌ २. उत्थापनम्‌ ३. प्रोत्साइनं, 
प्रेरणम्‌। 

उभार, स. पुं. ( हिं. उभरना ) उच्चता, 
उच्छ्रायः २. बृद्धिः उन्नतिः ( श्री. ) २. शोफः, 
शोथः ४. स्फीतिः (सनी) पीनता ५. प्रळंवता । 
उमंग, सं. स्री. ( हिं. उमगना ) उछासः, 
आनन्दः २. चित्ततरंगः, छद्दरी ३. आधिक्यम्‌ 
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'उमगना 


[ ७९ ] 


उलटना 


'उमगना, क्रि. अ. ( सं. उन्मंगनम्‌ > ) दे. 
“उभरना”, “उमड्ना? २. उछस्‌ (स्वा. प. से. ), 

. री ( कर्म. ) । 
उमड्ना, क्रि. अ. ( सं. उन्मंडनस्‌ > ) परिवह्‌ 
( स्वा. उ. अ. ), प्रद्दध्‌ ( स्वा. आ. से. ) र 
वेगात्‌ प्रबृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ३. जनसंवाध 
(वि. ) भू ५. श्चुम्‌ ( दि. प. से. ) । 
=—छुमड्ना, परिश्रम्य तन्‌ ( कर्म. ) । 

उमदा, वि. ( अ. ) उत्तम, श्रेष्ठ । 

उमर, सं- स्री. ( अ. उन्न ) वयस्‌ (न. ), 
वाल्याद्वस्था २. जीवितकालः, आयुस्‌ (न.) । 
उमरा, सं- पुं. ( अ०, अमीर? का बहु० ) 
धनिकाः २. पुरोगाः, नायकाः ३. सामन्ताः 
( सव वहु० ) । 

उमस, सं. खनी. ( सं. उष्मन्‌ पुं. ) उष्मः, निर्वा- 
तता, घर्मः । 

उमा, से. स्त्री. ( सं- ) पार्वती २. दुर्गा ३. कीतिः 
( त्री. ) ४. कान्तिः ( सजी. ) ५. ब्रह्मविद्या । 
उमाहना, क्रि. अ., दे. 'उमड़ना? । 

उमेठना, क्रि. स. ( सं. उद्वेष्टनम्‌ > ) सुट्‌-सुड्‌ 
(चुः), आंकुंच्‌ ( रे. ), पर्यादत ( प्रे. ) संपुरी- 
पिंडी,-क I 

उमेठवाँ, वि. ( दिं. उमेठना ) कुञ्चित, अराळ | 

. उस्सेद, से. खी. (फ़ा.) आशा, आशंसा २. 
प्रतीक्षा, उदीक्षा, ३. आयः, अवलंवः ४. 
विश्वासः, विश्रंभः । 

--वार, सं. पुं. ( फ़ा ) आझान्वित, आशावत्‌ 
२. याचकः, पदान्वेषिन्‌ , प्रत्याशिन्‌ । 
--होना, सु., असवः प्रतीक्ष ( कमै. ) । 

उम्र, सं- सली. ( अ. ) दे. “उमर” । 

उर, सं. पुं. ( से. उरस न.) हृदयं, चित्तम्‌ , 
मनस्‌ ( न.) २. क्रोडं, वक्षस्‌ ( न. ), वक्षः" 

"` स्थलम्‌ । हे 

--हछाना, सु., आछिंग्‌ (म्वा. प. से.) २. विचर्‌ 
(प्रे. )। 

उरग, सं. पुं. ( सं. ) सपः । 

उरगारि, सं. पुं. ( सं- ) गरुडः । 

उरज, उरजात, सं. पुं., दे. “उरोज? । 

-उरद्‌, सं. पुं. ( सं. ऋद्ध > ) माषः, कुरुविदः, 

` मांसळः, थान्यवीरः, दृषांकुरः, बलाढ्यः, पितृ- 
भोजनः । 


उरला, वि. (सं. अपर > ) अपर, अवर २. 
पृष्ठस्थ, पश्चिम ३. उत्तर, अपरोक्त । 
उरश्छुद्‌, सं. पुं. ( सं.) उरख्राणम्‌ , वक्षस्ना- 
णम्‌, ॥ 
उरसिज, सं. पुं. ( सं. ) स्तनः, उरोजः । 
उरसिल, वि. ( सं. ) विशारूकपाट,वक्षस्‌- 
उरस्‌। 
उरू, वि. ( सं-) आयत, विस्तीणे, विशाल, 
विपुर । 
उस्‌, सं. पुं. ( सँ. ऊरुः ) सक्थि ( न. ) | 
ऋस, वि. ( सं. ) वलवत्‌ २. द्रुतगति । 
सँ. पुं,, वामनावतारः २. सूरयः । 
उरोज, सं. पुं. ( सं- ) कुचः, स्तनः । 
उदू, सं- खी. ( तु. ओदूं ) अरवीपारसीतुरुष्क- 
मापाशब्दैः मिश्रिता पारसीलिप्यां लिखिता 
हिंदीभाषा, उदू ( त्ली. ) २. शिविरहट्टः । 
उर्फ, सं- पुं. ( अ. ) उपनामन्‌ ( न. ), 
उपाख्या । 
उवंरा, सं. खी. ( सं. ) वहुफलदा भूमिः ( खी: ) 
२. परथिवी । वि. स्ली., फलदा, झास्यम्रदा । 
उबी, सं. खी. ( सं. ) एथिवी, धरणी । 
उलझन, सं. ख्री. ( दिं. उलझना ) विज्ञः, ' 
प्रतिवंधः, वाधा २. समस्या, चिन्ता-विवाद,- ` 
विषयः । 
उलझना, क्रि. अ. ( सं. अवरुधू > ) संरििष्‌- 
संग्रन्थ्‌ ( क्म. ), जटिली भू २. सम्बन्ध्‌ संमिश्र 
( कमे. ) ३. दे. 'रिपटना? ४. व्यापृत ( वि. ) 
भू ५. स्निह्‌ ( दि. प. वे. ) ६. विवद्‌ ( सवा. 
आ. से. ), वैरायते-करद्दायते ( ना. था.) 
७. संकटे पत्‌ ( भ्वा. प. से. ) ८. वक्री-कुरिली,- 


सू । 

उल्झाना, क्रि. स. ( हिं. उलझना ) संरिष्‌ , | 
(प्रे. ) संग्रन्थ्‌ ( चु.) २. व्याएृ-प्रयुजविनियुन्‌ 

( प्रे.) ३. वक्रीक्क । ४ 

उलटना, क्रि. अ. ( सं. उछुठनम्‌> ) परि- 
परा,-इंत्‌ ( स्वा. आ. से. ), विपय॑स्‌ व्यत्यस्‌ 
( कर्म. ) अधोमुखी भू २. परिभ्रम्‌ ( सवा. 
दि. प. से. ), घूणै ( तु. प. से. ) ३. दे. 
“उमड्ना? ४. संकरी-संकुली;भू ५. विपरीतः 
विरुद्ध ( वि. ) भू ६. क्रुध्‌ ( दिः प. अ. ) ७. सू 
(तु. आ. अ. ), मूछ ( स्वा. प. से. ) ८. पत्त्‌ 
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उलट-पलट 


[ « ] 


उल्लेख. 


च्त्त्त्त्त्चचचच्चकतततततत कक... 
( रे ), अधोमुखी क्र. निपत्‌ ( ग्रे. ) डे. क्षिप्‌ उळफृत, स' सी. ( अ. ) अच्ुरागः, प्रमन्‌ : 


(तु. प. अ. ) ४. संकरी-संकुली,-क्क ५. विप 


(न.)। ` 


रीतं कु ६. उत्तरप्रत्युत्तरं दा ( जु उ. अ. ) | उलार, वि. ( हिं. ओळरना = लेटना ) पृष्ठः 


७. निःसंज्ञ मूच्छित ( वि. ) कृ. ८. दे. 'ऊँडे- 
छना? ९. ध्वंस-नश ( प्रे. ) । 

उलट-प ( पु ) लट, सं. स्त्री. ( हिं. उलटना- 
पुलटना ) विपर्यासः, व्यत्यासः, परिवत्तनम्‌ 
२. व्यतिह्दारः, विनिमयः ३. क्रमभंगः, व्यति- 
क्रमः । चि., विपर्यस्त, अव्यवस्थित, अक्रम, 
अस्तव्यस्त । स 

उलटफेर, से. पुं., दे. उलट-पुलर? सं. खनी. । 

उलटा, वि. ( हिं. उल्टना ) व्यत्यस्त, विप- 
यंस्त, अधरोत्तर, अधोमुख २. क्रमरहित, 
अव्यवस्थित ३. विरुद्ध, विपरीत ४. अनुचित, 
असंगत । क्रि. वि., व्यतिक्रमेण, विपर्ययेण, 
असंगतम्‌ २. अनुचितं, अयुक्तस्‌ । 

जुसाना, सु., विपरीतकालः, न्यायरह्दितः 
समयः। 
=— तचा, सु., अति,;-कुष्ण-इ्याम-नील । 
उलटी खोपड़ी का, सु., मूढ, जड । 

—गंगा बहाना, सुः, असाध्यं साध्‌ ( स्वा. 
प. अ. )। 
पट्टी पढ़ाना, सु., कुपथे प्रवृत्‌ ( प्रे.) । 
“-माला फेरना, सु., अमंगलं कम्‌ ( भ्वा. आ. 
से. )। 
सांस चलना, सु., मरणासन्न ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 
सीधी सुनाना, सुः, निमंत्स (चु. आ. से.) । 
--पाँव फिरना, सु, झटिति प्रतिनिवृत्‌ ( भ्वाः 
आ. से. )। 

--छुरे से मूँडना, सुः, अतिसंधाय स्वप्रयोजनं 
साध्‌ ( स्वाः प. अ. )। 

-उळटाना, क्रि. स. ( हिं. उळटना ) दे. 'उलटना” 
क्रि. स. । २. प्रति ऋ ( प्रे. प्रत्यपंयति ) ३. 
अयन्था कू । 

उळटापुळटा-टी, वि., दे. 'उल्टपलट? । 

उल्टी, सं- ली. ( हिं. उलटना ) वमः, वमनं, 
वमिः ( स्री. ), छर्दिका । 

उळदे, क्रि. वि. ( हिं. उळटना ) विपरीततया, 
विपयेयेण । 


भागे भारवत्‌ ( शकटादि )। 

उलाहना, सं. पुं. ( स उपाळंभनम्‌ ) उपालंभः, 
दुःखनिवेदनम्‌ , आ-अधि,-क्षेपः, ( सविलापा ) 
विज्ञापना । 

देना, क्रि. स., उपालभ्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), 
निन्द ( भ्वा. प. से. )। 

उलीचना, क्रि. स. (सं. उछुंचनम्‌) उलंच 
(स्वा. प. से. ), हस्तादिभिः जलं बहिः क्षिप 
(तु. उ. अ. ) । 

उलूक, सं. पुं. ( सं. ) घूकः, दे. उल्लू? २. इंद्रः 
३. कणादः । 

उल्ल, से. पुं. ( से. न. ) उदूखलम्‌ 
२. शु्णुछः । 

उल्का, से. खरी. ( सं.) खोल्का, उत्पातः, पत- 
नक्षत्रं २. प्रकाशः ३. अञ्निशिखा ४. अझ्निः 
५. दीपिका ६. प्र-/दीपः, दीपकः ७. अझि- 
काष्ठं, अलातम्‌ । 

“-पात, से- पुं. ( सं. ) तारा-तारका-नक्षत्र- 
उडु,-पात+-पतनम्‌ । - 

उल्था, से- पुं. ( हि. उल्थना ) अनुवादः, दे. | 
उल्मुक, से. पुं. ( सं- ) ज्वलकाष्ठम्‌ , उस्का । 

उल्लंघन, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यतिक्रमः, अतिः, 
क्रमः-क्रमणम्‌ , भंगः, अतिपातः २. आज्ञालंघनं, 
प्रतीपाचरणम्‌ ३. उत्प्लवः। 

उल्लंवित, वि. ( सं. ) दे० “खड़ा? 

उल्लास, सं. पुं. ( से. ) हषः, आनंदः २. प्रकाराः 
३. अळंकारभेदः (सा. ) ४. अन्थपरिच्छेदः। 
उल्लिखित, वि. ( सं. ) उत्कीर्ण, पाषाणादिपु 
अभिलिखित २. चक्रेण तष्ट ३. लिखित ४. उप- 
रिलिखित, उपयुक्त ५. चित्रित, आरिखित । 
उल्लू संन पुं. ( सं- उळूकः ) पेचकः, काकारिः, 
कौझिकः, दिवान्धः, दिवाभीतः, धूकः, निशा 
टनः २. मूखेः। 

--का पट्टा, सं. पुं.. जडः, बालिशः | 
“--बनाना, सु., व्यामुददू ( प्रे. ) । 

--बोलना,; सु., निजेनी भू । 

उल्लेख, सं- पुं. ( सं. ) लेखः, लिखितम्‌+ 


उळथा, सं. पुं. ( सं. उत्स्थलम्‌> ) नृत्यमेदः | लेख्यम्‌ २. वर्णनं, निरूपणम्‌ ३. अळंकार भेदः 
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उल्जेखनीय 


उल्लेखनीय, वि, ( सं. ) लेखाहे, उत्‌, लेख्य 
२. वर्णनीय, निरूपणीय ३. अदभुत | 

उत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जरायुः २. गर्भाशयः । 

उस्च (ल्व) ण, वि. (सं-) स्पष्ट, विशद 
२. प्रबळ, दृढ़ ३. अधिक, अतिशय । 

उशाना, सं. पुं. ( सं-नस्‌ ) झुकाचार्यः। | 

उशवा, सं. पुं. ( अ. ) वृक्षभेदः । | 
उशीनर, सं. पुं. ( सं-राः ) गांधारदेशः 
२. यांधारवासिन्‌ ३. शिविजनकः। 

उशीर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वीरणमूळं, अभयं, 
नलदं, सेन्यस्‌। ` 

उषा, सं. ली. ( सं- ) उषस्‌ ( खी. न. ), प्रभातं, 
अरुणोदयः, दिनसुखं, रात्रिरेपः, ग्राह्मवेला । | 
२. अरुणोदयलारिमन्‌ ( पुं.) ३. वाणासुर-' 
कन्या, अनिरुद्धपल्ली । 

उद्र, से. पुं. ( सं. ) क्रमेलकः, दे. “ऊँ? । 

उष्ण, वि. ( सं. ) सँ-उत्‌-, तप्त २. उद्योगिन्‌ , 
सोद्योग, परिश्रमिन्‌ , क्षिप्रकारिन्‌ , दक्ष 
३. उष्णप्रकृति । 
से. पुं.) भीष्म: २. नरकविशेपः ३. पलांडुः । 

—करिचंध, से. पुं. ( से. ) भूमेः उष्णतमः 
सध्यप्रदेशः । 


[ « ] 


ऊ 


उष्णता, सं. खरी. (सं. ) सं-उत्‌-परि,-तापः, तापः, 
उ ( ऊ )षमन्‌ ( पुं. ), उष्णत्वम्‌ । 

उष्णीष, सं. पु. (सं. पुं. न.) शिरोवेष्टनं 
२. मुकुट, किरीटम्‌ । 

उप्म, सं- पुं. ( सं. ) दे. उष्णता २. आतपः, 
सूर्यालोकः ३. ग्रीष्मः। * 

उष्मा, सं- खरी. ( सं--ष्मन्‌ पुं. ) दे. “उष्णता? 
२. आतपः ३. क्रोधः । 

उस, सवे. ( हिं. वह ) तद्‌ , अदस्‌। 

उसोंस, सं- खनी. ( सं. उच्छ्वासः ) दी्षवासः, 
उच्छवसितम्‌ २. श्वासः, निश्वासः ३. ( दुःखा- 
दिसूचकः ) दीर्घेनिश्वासः । 

उसार, सं. पुं. ( सं. अवसारः ) विस्तारः । 

उसूल, सं- पुं. ( अ. ) नियमः, सिद्धान्तः । 

उस्तरा, सं- पुं. ( फ़ा. उस्तुरा ) क्षुरः, नापि- 
तासञ्जम्‌ । 

उस्ताद, सं. पुं. ( फ़ा. 
` वि., कपटिन्‌ २. चतुर | 
उस्तादी, से. स्री. (फ़ा.) अध्यापकत्वस्‌' 
२. नेपुण्यंस्‌ ३. वञ्चनं, विप्रलंभः । 
उस्तानी, सं- जरी. ( फ़ा. ) अध्यापिका २. 
पल्ली ३. मायाविनी । 


) अध्यापकः, शुरुः। 


अर- 


ऊ 


ऊ, वर्णमाळायाः पष्ठः स्वरवर्णः, ऊकारः । 

ऊ, अव्य. ( अनु, ) आः, हा, कष्टम्‌ । 

ऊँघ, सं. खी. (सं. अवाङ्‌> ) तंद्रा, ईपत- 
स्वल्प+-निद्रा । 
( अ. प. अ. ), स्वप्‌ के सन्नन्त रूप ( सुपुप्सति 
आदि )। 

ऊँच, वि. ( सं- उच्च ) उच्छित २. श्रेष्ठ 
३. कुलीन । 

— चीच, वि., कुलीनाकुलीन, उच्चावच । सं. एं. 
हानिलाभौ, भद्वामद्रे ( द्वि. ) । 

ऊँचा, वि. ( सं. उच्च ) सम्‌- उच्छित, उदूगत, 
आशु, ऊर्ध्वे, तुंग, उदम, सोच्छाय २. श्रेष्ठ, 
मुख्य, अग्रय, परम, महा- प्रधान, ३. प्रबल, 
तीब्र । 

नीचा, वि., विषम, असम, नतोन्नत । सं. 
पुं. हानिलाभौ २. भद्रामद्रे । 

योल बोलना, यु., विकत्थ (भ्वा. आ. से.) | 
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— सुनना, यु., किंचिंद्‌ वधिरत्वभ्‌ । 

ऊँचाई उँचान, सं. जरी. ( हिं. ऊँचा ) उच्छू 
(च्छ्रा ) यः, आरोहः, उत्सेधः, उत्‌-, तुंगता, 
उच्चता, उत्कर्षः, उन्नतिः (स्त्री. ) २. महत्त्वं, 
गोरवम्‌। Sit _ 

ऊँचे, क्रि. वि. (-हिं. ऊँचा ) उच्चैः, उपरि, ऊर्ध्व, 
उच्चम्‌। द 
ऊँट, सं. पुं. (से. उष्ट्रः ) क्रमेलकः, महांगः, ` 
मयः, दीरघगतिः, दासेरकः, धूसरः, लंबोष्ठ:, 
दीषंजंघः, दीर्घः, महापृष्ठ:, महाग्रीवः । ५ 
करा (री ) रा, सं. पुं. ( सं. उष्टरकंटकः- 
कम्‌ ) उष्ट्रप्रियः कंटकितो ुल्मभेदः, कंटालः, 
उत्कंटकः । 

ऊँरनी, सं. खनी. (हिँ. ऊँट.) उष्ट्री, . लंबोष्ठी, 
सहांगी । | 

ऊंहुँ, अन्य ( अनु. ) न, नो, नो-चो, न कदापि । 

चन्द्रः ३. रक्षकः । 


otri 


Ari 6) by शिब 


ऊस 


अ०, अपि। सबे० सः,-सा) तदत्‌ ( न. )। 

ऊख, पुं. ( सं- इक्चः ) दे. गन्ना? । 

ऊखळ, सं- पुं. ( सं- उलूखलम्‌ ) उदूखळम्‌ । 

ऊजड़, वि. दे. ‘उजाड?! 

ऊटक-नाटक, सं. पुं. ( सं- उत्कर + नाटकं > ) 
अनर्थक-निरर्थक+ कायम्‌ । 

ऊटपटांग, वि. ( अनु. अटपट + सँ, अंगं ) असँ 
बड़, असंगत २. मोघ, निरर्थक । 

चात, सं- स््री., निरर्थकं वचनम्‌ । 

ऊढ़, वि. ( सं. ) सपल्रीक, परिणीत, दे० 
"विवाहित? । 

--कंकट, वि. ( से. ) सन्न) कवचधारिन्‌। 

ऊढ़ा, वि. खी. ( सं- ) परिणीता, उपयता, 
सभतृका, सधवा, सुवासिनी, पतिवल्ली २. पर- 
कीयानायिकामेदः । 

ऊद, से- खली. ( सं- ) वहनम्‌, नयनम्‌ 
२. विवाहः, परिणयः । 

ऊत, वि. ( से. अपुत्र ) निस्संतान, निरपत्य) 
निरन्वय २. मूढ, निनुद्धि । 
सं. पुं. मूखेः २. पलीरहित २. अपुत्रः 
४, प्रेतमेदः । 

ऊद्‌, सं- पुं- ( से. उद्रः ) दे. -ऊदविलाव’ । 
ऊद्विलाव, सं- पुं. (सं. उदविडालः ) उद्रः, 
जळ-,माजारः-बिडालः । 

ऊदा, वि. (अ. ऊद अथवा फ़ा. कबूद ) नीळ- 
लोहित, धून्न, धूमल, धूमवरणे । 

ऊधम, सं. पुं. ( से. उद्धमः > ) उपद्रवः, उत्पातः 
कोछाइदळः, तुसुळं, कलहः । 

--मचाना, क्रि. स., उपद्रवं उत्था ( प्रे. ) 
ऊधमी, वि. ( हिं. ऊधम ) उत्पातिन्‌ , 
द्रविनू , दुष्ट । 

ऊधो, सं- पुं. (से- उद्धवः) श्रीकृष्णस्य मित्र- 
विशेषः। . : 

--का लेना न माधव का देना, सु., विरक्तता, 
उदासीनता, गतसंगता । 


ऊन), सं. खी. ( सं ऊर्णां ) ऊर्ण, मेपादिरोमन्‌ 


(न-)। 
ऊन, वि. ( सं. ) न्यून, अवप, क्षुद्र-अत्प-स्तोक- 
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ऊना, वि., दे. क ३ | 
ऊनी, वि. ( हिं. ऊन ) लोमज, मेषलोमज, 


ऊर्णांमय ( -यी स्री. ), औणे ( -णी सल्ली. )। 


ऊपर, क्रि. वि. ( सं- उपरि अन्य. ) ऊर्ध्वं उप- 


रिष्टात्‌ , सप्तमी विभक्ति से भी। २. अधिकम्‌ 
अतिरिक्तम्‌ ३. वहिः, वहिभांगे ४. तटे, 
तीरे ५. प्रतिकूलं, विरुद्धम्‌। सं. पुं., अग्रं 
खूगम्‌ । 


--तले, क्रि. वि., उपयेधः । 
--से, क्रि. वि. उपरिष्टात्‌ , वाह्यतः । 
ऊपरी, वि. ( हिं ऊपर ) ऊध्व, उत्तर, उप- 


रितन (-नी खरी.) २. वाह्य, वहिवेतिन्‌ ३. अनि- 
यत ४. आपातरमणीय, साडंबर । 


आमदनी, सं. ख्नी., वेतनातिरिरक्तः आयः। 
उबड्-साबड्, वि. ( अनु. ) विषम, नतोन्नत । 
ऊना, क्रि. अ. ( सँ. उद्रेजनम्‌) उछिज ( तु. 


आ. से. ), निर्विद-खिद्‌ ( दि. आ. अ. )। 
ऊभासाँसी, सं. खरी. ( हिं. ऊमना + सॉस ) 
श्वास-प्राण,-कृच्छूम्‌ , उद्धमः, दुःश्वासः । 


ऊमर, सं. पुं. दे. “गूलर? । 
ऊमस, सँ. खी., दे. उमस? । 
ऊरू, से. पुं. ( सं) सक्थि ( न. ), जानूपरिः 


भागः । 


ऊर्ज, सं. पुं. (से. ऊर्जा स्त्री.) वलं, शक्तिः 


(स्री. ) । २. रसः ३. भोजनं ४. जलम्‌ । 


ऊर्जस्वी, वि. ( सं-स्विन्‌) ऊ्स्वर, ऊजितृ, 


बरिन्‌ ) शक्तिमत्‌ । 
ऊणे, सं. पुं. ( से. न.) ऊर्णा, दे, ऊन? 
नाभ, सं. पुं. ( सं.) ऊर्णनाभिः, मर्केटकः, 
दे. 'मकड़ी? । 
ऊर्णा, सं. खनी. ( सं- ) ऊर्णं, दे. “ऊन? । 
उदू््व, क्रि. वि. ( सँ- ऊध्यंम्‌) उपरि, उपः 
रिष्टात्‌ । 
आरोहण, सं. पुं. ( से. न. ) देहान्तः । 
गामी, वि. ( संनमिन्‌ ) उद्यात्‌ २. सुक्त । 
सूळ, से- पुं ( से. ) संसारः । 
-रेता, वि. ( सं-तस्‌) अरह्मचारिन्‌, वीयैः 
रक्षक । 
४ २. भीष्मः ३. दनुमत्‌ । 


angotri 
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ऋशु 


श्वास, सं. पुं. ( सं. ) उच्छ्वासः २. ऋच्छो- 
च्छ्वासः । 

ऊर्मि, सं. खी. ( सं. पुं. खरी. ) तरंगः, कल्लोलः 
२. वेदना ३. वस्जसंकोचरेखा । | 

माळी, सं. पुं. ( सं-लिन्‌ ) समुद्रः । 

ऊलजलूल, वि. (देश. ) अक्रम २. अज्ञ 
३. असभ्य । 

ऊपर, सं- पुं, ( सं. पुं. न. ) अनुर्वरःक्षार-अझ- 
स्यप्रद,-भूमिः (ज्री.), मरुस्थळं-छी । वि. मोघ, 
निष्फल । 

ऊषा, सं- स्री. ( सं. ) दे. उषा? । 


ऊष्म, सं. पुं. ( सं- ) उत्तापः, धर्मः २. वाष्पः 
३. ग्रीष्मः । वि. उत्तप्त, उष्ण । 

वणं, सं. पु ( सं ) श्‌ शप्‌ स्‌ शदे वर्णाः ॥ 

ऊष्मा, सं- खरी. ( सं. ऊष्मन्‌ पुं. ) दे. “ऊष्म'। 

ऊसर, सं. पुं. दे. “ऊपर? । 

ऊह्‌, अन्य, ( अचु. ) ( पीड़ा ) "आः, हा, 
२. ( आश्चयं ) अइृह, अद्दो । 

ऊह, सं. पुं. (सं) अनुमानं, विः, तकः २. युक्तिः 
( सन्नी. ), हेतुः । 

अपोह, सँ- पुं. ( स॑-हो ) तकेवितकों, विमशैः, 
विचारणा, पक्षप्रतिपक्षचिन्तनम्‌ । 


न 


ऋ, देवनागरीवर्णमालायाः सप्तमः स्वरवरणेः, 
ऋकारः । 

ऋक्‌, से. खनी. ( सं. ऋच्‌) वेदमंत्रमेदः 
२. ऋग्वेदः । 

ऋक्‌ण, वि. ( सं- ) आहत, वि,-क्षत । 

ऋक्थ, सं. पुं. (सं. न.) धनम्‌ २. स्वर्णम्‌ 
३. दायथनम्‌ ४. दायभागः। 

ऋच्ष, सं. पुं. ( सं- ) भल्लूकः २. नक्षत्रं ३. मेषा- 
दिराशयः। 

पति, सं. पुं. ( से. ) चन्द्रः २. जांबवत्‌ (पुं.) । 
ऋग्वेद, सं. पुं. ( सं. ) वेदविशेषः । 

ऋणग्वेदी, वि. ( सं-दिन्‌ ) ऋग्वेद,ज्ञ-पाठक । 
ऋचा, सं. जी. (सं. ऋच्‌ खी. ) छन्दोमयो 
मंत्रः २. वेदमंत्रः ३. स्तोत्रम्‌ । 

ऋजु, वि. ( सं. ) सरळ, समरेख, प्रगुण, अंजस 
२. सुकर, सुख,-साध्य-संपाद्य ३. निर्व्याज, 
निष्कपट ४. प्रसन्न, अनुकूल । 

ऋजुता, सं. खी. ( सं- ) सरलता, समरेखता 
२. सुकरत्वं, सुखसाध्यता ३. निष्कपटता । 
ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) पयुंदंचनं, उद्धारः। 
--जुकाना, क्रि. स-, ऋणं शुप्‌ ( प्रे. ) । 
—छेना, क्रि. स., ऋणं क अथवा अह. (क्र. 
उ. से. ) । 

— अस्त, वि. ( सं. ) ऋणिन्‌ , अथमणै, खातक, 
धारक । 

सुक्त, वि. (सं-) ऋण-उद्धार-पयुदंचन,- 
विमुक्त । 


ऋणी, वि. ( संनणिन्‌ ) दे. “ऋणग्रस्त? २. अचु- 
गृहीत, उप्त । 

ऋत, सं- पुं. (से. न.) उन्छवृत्तिः (स्त्री. ) 
२. मोक्षः ३. जलम्‌ ४. कर्मफलम्‌ ५. यज्ञः 
६. सत्यम्‌ । 

वि., दीप्त २. पूजित ३. सत्य । 

ऋतु, सं- ज्ली. ( सं. पुं. ) मासद्वयात्मकः प्रकृति- 
परिवतंनययुक्तः कालः ( षड्‌ ऋतवः-वसन्तः, 
ग्रीष्मः, वर्षाः, शरद्‌ „ हेमन्तः, शिशिरः ), 
समयः २. आतेव-पुष्प-रजः,-कारः । 

“--काल, सं. पुं. ( सं- ) रजोदशेनानन्तरं गर्म- 
योग्यानि षोडशदिनानि । 

--गमन, सं- पुं. ( से. न. ) ऋतुकाळे 
मैथुनम्‌ । 

चर्या, सं. खनी. ( सं.) ऋत्वनुकूलं आहार- 
विहारौ । 

दान, सं पुं. (सं. न.) गर्भाधानम्‌, 
निषेकः । 

सती, वि. खनी. ( सँ- ) रजस्वला, पुष्पवती । 
--राज, सं. पुं. ( से. ) वसन्तः। 

ऋत्विज, सं. पुं. ( सं--ज्‌ ) पुरोहितः, याजकः । 
ऋचद्ध, वि. ( सं- ) संपन्न, समृद्ध । 

ऋद्धि, सं. जी. ( सँ. ) समृद्धिः-वृद्धिः ( खरी. ) । 
२. प्राणप्रिया, ओषधिभेदः । 

सिद्धि, सं- खी. ( सं. ) समृदड्धिसाफस्ये । 

ऋश्चु, सं- पुं. ( सं- ) देवः, अमरः २. गणदेव- 
विशेषः ३. देवानुचरवगैविशेषः ४. शिसिपिन्‌ । 
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ऋषभ 


[ =] 


एकता 


— =o 


ऋषभ, सं. पुं. ( सं. ) वृषः, दे. बैल? 
२. संगीते द्वितीयस्वरः ३. समासान्ते श्रेष्ठता- 
वाचकः ( उ. नरर्षभः ) । 


ध्वज, सं. पुं. ( से. ) शिवः। 
ऋषि, सं. पुं. ( सं.) सत्यवचस्‌, शापाख्नः, 


। मंत्रद्रष्ट, मुनिः, तत्त्वविद्‌ , सिः, ब्रह्मज्ञः । 


¬ देव, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोरवतारो चाभि- ¦ “-ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) सुग्थुद्धारः ( टि. यह 


राजपुत्रः २. प्रथमः तीर्थकरः ( जैन. ) | 


वेदों के पठनपाठन से उतरता है )। 


ण्‌ 


ए, हिन्दीवणेमालाया अष्टमः स्वरवर्ण; एकारः। | और एक ग्यारह होना, 


एँच-पेंच, सं- पुं. ( अनु.+ फ़ा. पेच ) वक्रता, 
कुटिलता । 

एंडी, सं. जी., कोशेय-कोश,-भेदः २. तस्य कीटः 
३. कौशिकवस्त्रभेदः । 

एंपरर, सं. पुं. ( अं. ) सम्नाजू मद्दाराजः, राजा- 
धिराजः, अधिराजः । 

एंपायर, से. पुं. ( अं.) अ( आ )थिराउ्यम्‌ , 
साम्राज्यम्‌ । 

एंग्रेस, सं- स्री. (अं. ) सम्नाशी, 
महार।ज,-पल्ी, अधीश्वरी । 
एंबुल्स, सं. खरी. ( आं. ) चलञ्चिकित्सालय 
२. क्षत-रुग्ण,-वाहनं-शकटी । 

एकंगा, चि. ( सं. एकांग ) एक,-पक्षीय देशीय 
२. असमंभारः । 

एक, वि. ( सं- सः.) एकः, एका, एकम्‌ 
२. अतुल्य, अनुपम ३. कश्चन, कश्चित्‌, 
काचन, किचन ४. तुल्य, समान | 
सं- पुं., उक्ता संख्या, तदंकः ( १) च । 
करना, क्रि. स., संगम्‌ ( प्रे. )। 

— दोना, क्रि. अ., संघट्‌ ( भवा. आ. से. )। 
ब्न्त्रफा, वि., एक,-पक्षीय देशीय ॥ 

चार) क्रि. वि., सकृत्‌ २. एकदा ३. पूर्व, 
पुरा, प्राक्‌ । 

“-वारगी, क्रि. वि., युगपत्‌ , समम्‌ ३. साक- 
ल्येन । 

मत, वि., एक-सम,-चित्त २. सधमंः। 

सत होकर, क्रि. वि. साम्मत्येन ऐकम- 
त्येन। 

~—ओख देखना, सु., समं इश (भ्वा- प. अ.) । 

“-एक, सु. सरव, सकल २. पृथक्‌-पृथक्‌ 
३. क्रमशः । 

~> पुक करके, सु. आनुपूर्ब्यां, आनुपूर्व्येण । 


राजाधिराज- 


सु., संघेन वडते 
वलम्‌ । 

रक) सु., निर्निमेपम्‌ , अनिमिपम्‌ । 

=—तो, सु., प्रथमं तावत्‌ । 

दुम, सु. निरन्तरम्‌ २. झटिति, सपदि 
३. सङ्घदेव ४. सर्वथा । 

दूसरे को, सु., अन्योऽन्यं, परस्परं, इतरेत- 
रस्‌ । वि. मिथः ( अम्य. ), परस्पर, इतरेतर । 

| —पेर के, मु., सोदर, सद्दोदर, सोदर्य । 
चात, सु., सत्य प्रतिज्ञा २. यथार्थवचनम्‌। 
सरा, सु-, चुल्य, सदश, सम । 

स्वर से कहना, सु., ऐकमत्येन वद्‌ ( भ्वा. 
प. से.)। 

केवल-, वि., असहाय, अद्वितीय । 

कोई-, कञ्चित्‌, काचित्‌ , किंचित्‌ । 

दो में से-, वि., अन्यतर, एकतर, अन्यतरा, 
अन्यतरत्‌ ( न. )। 

बहुतों में से-, अन्यतम, एकतम, एकतमा, 
एकतमत्‌ ( न. ) । 

एकचित्त, वि. ( सं- ) अवहित, स्थिरचित्त 
२. अभिन्नहृदय । 

एकचित्तता, सं- खनी. ( सं-) अवधानं, मनो- 
योगः २. ऐकमत्यं, संमतिः ( स्री. ) । 
एकछन्न, वि. ( सं. ) एकशासकाधीन । क्रि. वि. 
ऐकाधिपत्येन । 

एकड्, सं. पुं. ( अं. ) क्षेत्रफलमानमेदः, एकड़म्‌ . 
( १दै वीघा=४८४० वर्गगज ) । 

एकतरफा, वि. ( फ़ा. यकतरफः ) एकपक्षीय 
२. सपक्षपात ३. एकपाइवँसंबंधिन्‌ । 
--डिगरी सं. खरी. ( फ़ा+ अं. ) एकपक्ष्यनि- 
देशः । 

एकता, सं. स्री. ( सं. ) संघटनं, ऐक्यम्‌ + 
संहतिः ( खरी. ), संगमः, समवायः २. साम्य) 
तुल्यता । 
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एकतान 


एकतान, वि. ( सं. ) एकाग्रचित्त, मग्न, लीन । 

एकतारा, सं. पुं. ( दिं. एक + तार ) एकतारः, 
वाद्यमेदः । 

पुकन्र, क्रि वि. ( सं. ) एक,-स्थले-स्थाने । 

“करना, क्रि. स. संग्रह, ( र. उ. से. )। 
“होना, क्रि. अ., संमिल (भ्वा. प. से. )। 

एकत्रित, वि. (सं. एकत्र >) संघीभूत, संचित, 
संगृहीत । 

पुकत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "एकता? । 

एकदंत, सं. पुं. ( सं- ) गणेशः, लंबोदर । 

एकदा, अव्य, ( सं. ) सङ्घत्‌ ( अव्य, ) २. पूर्व, 
पुरा, प्राक्‌ ( सव अन्य. )। 

एकदेशीय, वि. ( सं. ) एकदेश्य, एकस्थानीय । 
एकनिष्ठ, वि. ( सं- ) एकोपासक । 

एकरंग , वि. ( सं. ) समान, सवर्णं २. शुद्धा- 
त्मन्‌ । 

एकरस, वि. ( सँ. ) तुल्य, सदृश २. अव्यय, 
अपरिणामिन्‌, परिवर्तनरहित । 

पुकरूप, वि. ( से. ) स-सम-समान,-रूप, तुल्य, 
समान । 

पुकवचन, से. पुं. ( सं. न. ) एकवाचकं वचनम्‌ 
( व्या. )। 

एकवाक्यता, सं. स्री. ( सं.) सांमत्यं, ऐक- 
मत्यम्‌ । 

एकसर, अ., आन्तम्‌, आपादमस्तकम्‌ । 
२. सङ्घत्‌ ( अव्य.) वि. एकाकिन्‌ , असहाय । 
एकहरा, वि. ( सं. एकस्तर ) एकास्तर, एक- 
फळक, २. एक,-सूत्र-गुण ३. तच, सुक्ष्म । 
वदन, सं. पुं., इशदेहः । 

एकांकी, सं. पुं. ( सं.-किन्‌ ) रूपकमेदः 
२. एकांकयुक्तं रूपकम्‌ । F 
पुकांग, वि. ( सं.) एकावयव, एकभाग 
२. विकलांग । सं. पुं. अंगरक्षकः २. विष्णुः ३. 
युधग्महः ४. चन्दनः-नम्‌ ५. शिरस्‌ ( न. )। 
एुकाँगी, वि. ( से.-गिन्‌ ) एकपक्षीय २. दुर्दम । 
एकांत, वि. ( सं- ) अत्यन्त २. एकाकिन्‌ , 

. शथकूस्थित । सं. पुं. ( सं. ) विजनं, विविक्तम्‌ । 
वास, सं. पुं. ( सं. ) संसर्गाभावः । 

वासी, वि. ( संनसिन्‌ ) निजन-विजन,- 
वासिन्‌ । 

एका, सं. पुं. ( हिं: एक) संहृतिः ( स्नी. ), 
ऐक्यम्‌, संघटनस्‌। 


[ « ] 


एकाबान 


एकाएक, क्रि. वि. ( सं. एक + एक > ) अक- 
स्मात्‌, एकपदे, सहसा, अकांडे । 

एकाकार, सं. पुं. ( सं. ) सार्प्यं, साम्यम्‌ वि., 
सरूप, सम, समान । 

एकाकी, वि. ( सं--किन्‌ ) एकल, दे. “अकेला? । 
एकाच्त, वि. ( सं.) काण, चन्द्रछोचन । सं. 
पुं, काकः २. शुक्ाचार्यः । 

एकाक्तर,- वि. ( सं. ) एक-अक्षरिन्‌-वर्ण । सं. पुं. 
( से. न. ) ओकारः । 

पुकाम्र, वि. ( सं. ) स्थिरबुद्धि, धीर २. अनन्य- 
चित्त, एकतान, एकाग्रवृत्ति । 

चित्त, वि., दे. “एकाग्र? २। 

एकाग्रता, सं. खनी. ( सं.) अनन्य,-चित्तता- 
सनस्कता, एकतानता । 

एकात्मता, सं. सनी. ( सँ.) एकत्वं, एकता, 
एकरूपता, ऐक्यं, भेदाभावः । 

एकादशी, सं. जरी. ( सं. ) हरि,दिनं-दिवसः- 
वासरः । 

एकाधिक, वि. ( सं. ) बहु, बहुल, अनेक, 
बहुसंख्यक, भूरि । 

पुकाधिकार, सं. पुं. ( सँ. ) एक,च्यापारः- 
व्यवसायः २. अनन्यसाधारणोऽधिकारः । 
पुकाधिपति, सं. पुं. ( सं.) अधीश्वरः, अधि- 
राजः. सञ्राज्‌, महाराजः । 

पुकाधिपत्य, सं- पुं. ( सं- न. ) एक,-प्रसुत्वं- 
स्वामित्वम्‌ , पूर्णप्रभुत्वम्‌ । 

एकार्थक, वि. ( सं. ) सम-समान-तुल्यः- 
अर्थक । सँ. पुं., पर्यायझाव्दः । 

पुकाचळी, सं. खली. (सं. ) अळंकारमेदः (सा.) 
२. एकयष्टिका, एकतारो हारः । 

एकीकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) एकतासाधनं, 
एकत्वसंपादनम्‌ । 

एकीभाच, सं. पुं. ( सं. ) संघटनं, संयोगः, 
संर्लेपः । 

पुकोभूत, वि. ( सं. ) संयुक्त, मिश्रित, संहत । 

एक्का, वि. ( से. एक > ) एक;-विषयक-संबंधिन्‌ 
२. एकाकिन्‌ , एकल | सं. पुं. यूथश्रष्टः प्राणिन्‌ 
२. एकपशुवाझो द्विचक्रो वाइनमेदः ३. सैनिक- 
भेदः ४. एकचिह्ययुक्तं क्रीडापत्रम्‌ । 

पुक्काचान, सं. पुं. ( दि. पक्का ) सारथिः, सूतः; 
हयंकषः। 
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एक्की 


[ «& ] 


एंठना 


एक्की; सं. ख़. ( दिं. एक्का ) एकबृषभवाह्यं | एतराज, सं- पुं. ( अ. ) आपत्तिः (स्त्री. ), 


शकटम्‌ , वृषवहुनम्‌ । 

पुकजामिनर सं. पुं. ( अं. ) दे. परीक्षक? 

एकजामिनेशन, सं. पुं. ( अं. ) दे. परीक्षा? 

एक्सरे, से. खी. ( अं. ) एकसर दिमः । 

एजेंट, सं- पुं. ( अं.) प्रतिनिधिः+ प्रतिहस्तः 
२. दे. 'अढ्तिया? ३. कारकः । 

एजेंसी, सं- ली. (अं.) परद्रव्यक्रयविक्रयस्थानस्‌ 
२. प्रातिनिध्यम्‌ ३. कारकत्वम्‌। 

पुरम , से. पुं. ( अं. ) अणुः । 

बस, सं. पुं., अणुबंवम्‌ । 

एटर्नी, सं. पुं. (अं.) परकारय,-साधकः-संपादकः, 
प्रति,-पुरु षः- र्तः । 

एड, सं. खी. [ सं. एड ( डू ) कम्‌] पाष्णिः 
( पुं. स्री. ) पाद,मूलं-तलम्‌ , गोहिरम्‌। 
लगाना, सु.) घोरकादीन्‌ पाष्णिना प्रचुद्‌ 
( प्रे. ) २. उत्तिज्‌ (प्रे.) २. बाध्‌ (भ्वा. आ. से.) 


एडवोकेट, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'अदवोकेट” तथा 


"वकील? । 
एडिटर, सं. पुं. ( अं. ) संपादकः । 
एडिटरी, सं. खरी. ( अं. एडिटर >) संपादकता । 
पुड़ी, सं. खनी. [ सं. एडु ( डू ) के ] दे. एड? । 
रगड़ना, यु, सुदीर्घकालं कष्टं सदू 
( स्वा. आ. से. ) २. चिररोगेण पीड्‌ ( कमे )। 
--से चोरी तक, सु, आपादशीएंम्‌ , आदन्तम्‌। 
पुतवार, सं. पुं. ( अ. ) विश्वासः, प्रत्ययः । 


ऐ 


बाधः, विरोधः, आक्षेपः, प्रत्यवायः । 

एरंड, सं. पुं. ( सं.) चित्रकः, पंचाशुलः दौधे- 
पत्रकः, गन्धवेहरुतकः । 

एुळंची, सं. पुं. ( तु.) राज-,दूतः, संदेशहरः। 
पुला, सं- खी. ( सं.) वाळा, हिमा, चंद्रिका, 
बहुलगंधा, ऐन्द्री, द्राविडी । 

एलान, सं. पुं. ( अ.) घोषणा, विजप्तिः ( सली. )। 
एलेकटरेट, सं. पुं. ( अं. ) निर्वांचकसमूहः 
२. निवाँचनक्षेत्रम्‌ । 
एवं, क्रि. वि. (सँ-) इत्थं, अनया रीत्या 
२. अपि, च । 

एच, अव्य. ( सँ. ) केवलम्‌ ,मात्र २. अपि, च, 
अपि च। 

एवज, सँ- पुं. ( फ़ा. ) प्रति ( तौ ) कारः, प्रति, 
क्रिया-अपकारः २. क्षति+निष्क्कतिः ( स्री. )- 
पूरणम्‌ ३. प्रतिनिधि: । 

एशिया, सं. पुं. ( यू. इव. अशु = पूर्वदिशा > ) 
पंचमहाद्वीपेषु अन्यतमः । 

एशियाई, वि. (अं. एशिया >) एशियासंबधिन्‌। 
एषणा, सं. खी. ( सं- ) आकांक्षा, स्पृहा, 
वांछा, इच्छा । 

पुहतियात, सं. ज्ञी. ( अ. ) अवधानं, अवेक्षा 
२. अस्पाहारः । 

एहसान, सं. पुं. ( अ. ) कृपा, उपकारः 
२. कृतञ्ञता । 
—मंद्‌, वि., छृतश्ञ कृतवेदिन्‌ 


ऐ, हिन्दीवर्णमाळाया नवमः स्वरवर्णः, ऐकारः । | एँचातानी, सं. श्री. ( पूर्व॑. ) उभयतः कर्षणं 


ऐं, अन्य. ( अनु. ) कि. कर्थ, ननु २. अद्दो, 
अदुभुतं, आश्चयंस्‌। 

एंग्ळो-, वि. (अं. समास के आरंभ में) आंग्ल-। 
इंडियन, सं. ( अं. ) आंग्लभारतीयः 

-—चर्नाक्यूलर, वि. ( अं. ) आंग्ल-( विद्यालय ) 
स्वदेश देशी गीय । 

एंच, सं. ल्ली. ( हिं. पचना ) आ-समा,क्ष 
कपणम्‌ , प्रसारः, आयामः, विततिः ( खनी. ) । 

एंचना, क्रि. स. ( हिँ. खींचना ) इष्‌ ( भ्वा. पः 
अ. ) २. विस्तृ ( प्रे. ) वितन्‌ ( त. उ. से. ) 
३. अप-अव,-क्कष्‌। 

एंचाताना, वि. (हि. ऐचना न तानना ) वक्रदृष्टि, 
केकर, वेदर, 
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२. संघपंः, स्पर्दा, अहमहमिका । 

ऐंठ, सं. खरी. ( हिँ. ऐंठना ) गर्वः, दर्पः आटोपः 
२. सगर्वगतिः ३. द्वेषः, मात्सर्यम्‌ ४. दे. 
“एठन?। 


एंठन, सं. खी. ( पूवे. ) व्यावर्तनं, आ-, कुञ्जनं) 
वक्रता २. चूणः, वस्यमंगः ३. आकर्षणम्‌ 
४. गात्रोपघातः, उद्वेष्टनम्‌ । 


एंठना, क्रि. स. ( सं. आवेष्टनम्‌ ) व्या-परि,-शत्‌ 


( प्रे. ) सुद-सुड्‌ ( चु. ), आङुंच्‌ (स्वा. प. से.) 
२. पीडयित्वा आदा (जु. आ. अ. ), बलेन 
निष्कृप ( भ्वा. प. अ. ) ३. छलेन आदा | क्रि 
अ., आङुंच्‌ ( कमं. ), व्यावृत्‌ ( स्वा. आ 
(कमे, ) ३. गवे_ ( भ्वाः 


। 


hea 


पटू 


[ 4°] 


ऐश्वय 


प. से. ) ४. प्रलप्‌ ( भ्वा. प. से.) ५. दे. 


.. मरना? । 

एंठू, वि. ( हिं. ऐंठना ) गवित, इस्त । 

ऐंड, सं. पुं. ( हिं. ऐंठ ) दे. “ऐंड? (१)। 
२. आवतः, अमः । वि., निर्गुण, अर्किचित्कर । 
दार, वि. ( हिं. + फ़ा. ) सगव, अहंमानिन्‌ 
२. उज्ज्वल । 

= एऐंडना, क्रि. भ. ( हिं. ऐँठना ) व्याबृत्‌ 
( भ्वा. आ. से.) अंगानि आतन्‌ ( त. उ. 
से.) ३. गर्व ( भवा. प. से. ) । क्रि. स., दे. 
“ऐना? क्रि. से. (१) 

एंडाना, क्रि. अ. ( ऐंडना ) अंगानि आतन्‌ ( त. 
उ. से. ) २. सगर्वं चल ( भ्वा. प. से. ) 
ऐद्व, वि. ( सं.) चान्द्र, चान्द्रिक, चान्द्रमस, 
सौमिक । सं. पुं. चान्द्रमासः । 

एंड्र, वि. ( सं. ) इन्द्र-शक्र+विषयक, पौरन्दर । 
सं. पुं., ऐन्द्रिः, इन्द्रपुत्रः । 

एंद्रजालिक, सं. पुं. ( सं- ) मायिन्‌, मायिकः, 
कुहुकजीचिन्‌ । 

एंद्वि, सं. पुं. ( सं- ) इनद्रपुत्रो जयन्तः २. अजुनः 
३. बालिः ४. काकः । 

एंद्रिय, वि. ( से. ) ऐन्द्रियक, इन्द्रियविपयक, 
आह्य-संबंधिन्‌ । 

ए, अव्य, ( सं. अयि ) भोः, हे, अरे। 

ऐक, वि. ( सँ- ) एक,-विपयक-सम्बधिन्‌ । 
पत्य, सं- पुं. ( सं. न. ) एकतंत्रशासनम्‌ 
२. पूर्णे ,प्रसुत्वं-स्वामित्वम्‌ । 

भाव्य, सं. पुं. (सं. न.) १-२. स्वभाव-उद्देश्य,- 
ऐक्यम्‌ । 

सस्य, सं. पुं. ( से. न.) मतैक्यम्‌ , साम्म- 
त्यम्‌ । 

राज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एकतंत्रश।सनम्‌। 
ऐकांतिक, वि. ( सं- ) सिद्ध, सम्पन्न २. संपूर्ण 
३. निर्दोष ४. अनन्यसम्बद्ध । 

ऐक्ट, सं. पुं. ( अं.) अधिनियमः २. रूपक- 
नाटक, अंकः ३. कृतिः ( सत्री. ) | 

करना, क्रि. स., अभि नी ( भ्वा. प. अ. ), 
नद्‌ ( चु. ) | 

ऐक्टर, सं- पुं. ( अं. ) नतंकः, नटः, शैषः, 


कुशीलवः, आंभनेतृ । 


ऐक्ट्रेस, सं. खी (लनी र 


ऐक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) एकता, एकत्वम्‌ २. दे. 
“एका? । 

ऐच्छिक, वि. ( सं-) वैकल्पिक (-की ख्री. ), 
स्वेच्छातंत्र, रुच्यथीन, सविकल्प । 

ऐड्चोकेर, सं. पुं. ( अं.) पक्षसमर्थकः, परार्थ 
चक्तृ। 

ऐतिहासिक, वि. ( से. ) इतिहास,-विषयक 
संवंधिन्‌ २. इतिद्दासञ्च, पुरादृत्तवेत्तु । 

ऐतिह्य, सं. पुं. ( सँ- न.) पारंपर्योपदेशः, प्रमाण- 
भेदः ( न्या. )। 

ऐन, सं. पुं., दे. “अयन? । 

ऐन, वि. (अ. ) न्यास्य, उचित २. संपूर्ण। 
सं. खनी. नेत्रं, नयनम्‌। 

ऐनक, सं. खरी. ( अ. ऐन> ) उपनेत्रं-्रे, 
नेत्रकाचों । 

ऐव, सं. पुं. ( अ. ) दोषः, 
अवशुणः । 

ऐवी, वि. (अ. ) दोषिन्‌, व्यसनिन्‌ २. कुचेष्टकः । 

ऐयार, सं. पुं. (अ.) मायाविन्‌, धूर्तः, छलिन्‌। 

ऐयारी, सं. खली. (अ. ) कपित्वं, धूतेता, माया- 
बिता । 

ऐयादा, वि. ( अ. ) भोगिन्‌, विलासिन 
२. कामुक, लंपट । 

ऐयाझी, सं. खी: ( अ. ) विछासिता २. काझुः 
कता। 

ऐेरागैरा, सं. पुं. ( अ. गैर अनु. ऐेर ) परः, 
अपरिचितः २. तुच्छजनः । 

ऐरावत, सं. पुं. (सं. ) इन्द्रगजः चतुद॑न्तः, 
सदादानः, अञ्नमातंगः २. विद्युवुक्तो मेषः 
३. इन्द्रचापः। 

ऐराचती, से. खनी. ( सं. ) ऐरावतर्भायाँ 
२. विद्युत्‌ ( सजी. ) ३. पंचनदपान्ते नदीविशेषः 
( =रावी )। 

ऐश, सं. पु.” अ. ) विलासः, सुखं, भोगः 
२. सुखसाधनम्‌ । 

--व आराम, सं- पुं. सुखभोगों, आमोद 
प्रमोदो 

ऐश्वय, से. पुं. ( सें- न. ) धनं, अर्थैः, द्रव्यं, वित्त, 
विभवः) संपत्तिः ( स्री.) २. अणिमादयो 
योगसिद्धयः ( स्री. बहु- ) ३. प्रसुत्वं+ आधि- 
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विकारः, २. व्यसनं, 


ऐश्वयंशाली [ ८८ ] ओढ्नी 


जा जज ज्त्ततज्ञत्तत्त्त---८उत८-६६६६६२६६------. 
धयशझाली, वि. ( सं. स्थं. एवं: 
ला ि ( सं. लिनू ) ऐश्वयवत, धनिक, | ऐसे, र चि. ( हिं. ऐसा ) इत्थं, एवं, अनेन 
ऐसा, वि. ( सं. ईदृश ) एवंविध, एतत्तुस्य, मसा 
एताइश । ( स्री., इंइशी, एताइशी )। ऐहिक, वि. ( सं. ) सांसारिक, व्यावहारिक, 
—चसा, स॒-, तुच्छ, साधारण । लौकिक । 


ञ्‌ 
ओ, हिंदीवणेमालाया दशमः स्वरवर्णः, ओकारः। ओजस्विता, सं. खी. ( से. ) कान्तिः ( खरी. )। 


Ce] 


ओं, अन्य. (से. ) आ, एवं, एवमेव, बाढम्‌, | तेजस्‌ ( न. )। 

अथ कि, तथा, तथास्तु, अस्तु । ओजस्वी, वि. ( सं-विन्‌ ) तेजरिवन्‌ , कान्ति- 
ओं + से. पुं. ( सं. अन्य. ) ग्रणवः, ऑकारः। | भत्‌, प्रभावशालिन्‌ , शक्तिमत्‌ । 

ओंकार, सं. पुं. (सं) ओम्‌ इति शब्दः, अणवः। | ओजोन, सं. पुं. ( अं.) प्रजारकं, दाहनम्‌ , 
ओठ, से. पुं. ( ओः ) दंत-रदन-दशन-रद,- | वातिमेदः । 


ओझरी, सं. सनी. (सं. जठरम्‌ ) कुक्षिः, दुद्‌, 
फंड: २. आमाशयः, अन्नाशयः, जठरम्‌ । 

ओझल, सं. पुं. ( सं: अवरुन्धनम्‌ > ) आवरणं, 
आच्छादनम्‌ । चि., अदृश्य, अन्तरित । 

ओझा, "सं. पुं. ( सँ. उपाध्यायः> ) ब्राह्मण- 
जातिमेदः २. भूतवाधाहरः, कुहकः । 

ओर, सं. खी. ( से. उरमून्घास फूस > ) 
व्यवधानं, तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, जवनिका 
२. संश्रयः, आश्रयः । - 

ओटना, क्रि. सं. ( सं. आवर्तनम्‌> ) यंत्रेण 
कार्पासवीजानि पृथक्‌ क्क २. पुनः पुनः वदू 
( भ्वा. प. से. )। 


छदःपटः । (ऊपर का ) ऊध्वोष्ठः । ( नीचे 
का ) अधरः। 

--चबाना, सु-, कुप्‌ ( दि. प. से )। 

ओंडा, वि., ग( गं )भीर, अगाध'। सँ. पुं 
गतेः, गतम्‌, अवटः । 

ओ, अन्य. ( अचु ) भोः, अयि, हे, अरे २. च, 

अपि च ३. जहो, ही ४. स्मरणानुकंपादि- 
सूचकमन्ययस्‌। 

ओक सं. पु. ( सं. ओकस्‌ न. ) गरं, आख्यः 
२ इ आशयः । 

ओक , सं. स्री. ( अचु. ) वमनेच्छा, विवमिषा । 

ओकण, सं. पुं. (सं. ) मत्कुणः दे. 'खटमल? | 

शकना, क्रि. अ. ( दिं. ओक?) उद्‌-,वम्‌ ( स्वा. | ओटनी, सं. खी. ( हिं, ओटना ) कार्पास- 
प. से. ) २. महिषीव रेभ्‌ ( भ्वा. आ. से. )। | वीजझथक्करणयंत्रम्‌, *वेलनी । 

ओकाई, सं. स्री. ( हिं. ओकना ) वमनं | ओऊ सं. पु, दे. ओंठ? । 


२. बमनेच्छा | ओड, सं. पुं,, गर्दंभवाहकः, जातिमेदः । 
ओखल, सं. पुं., दे. 'ओखली? । ओड़ा, सं. पुं. (१ ) करंडः, कंडोलः २. दुसिक्षं, 


आखली, सं. जरी: ( सं. उदरम्‌ ) काएमयं | अहाराभावः । 

पाषाणमयं वा उदू ( छू ) खलम्‌ । ओडू, सं- पुं. (सं. ) दे. उड़ीसा? २. ओडू- 
ओघ, सं- पुं. ( सं. ) समूहः, .राशिः २. घनत्वं, | उत्कछ,-वासिन्‌ । 
' सान्द्रता ३. प्रवाहः, धारा । ओढ़ना, क्रि. स. ( सं. आ+ऊढ़> ) परिधा 
ओछा, वि. ( सं. तुच्छ ) क्षुद्र, अधम, लघुचेतस्‌, ( जु- हा अ. ) प्रा-आ,-ब (स्वा. उ. से. )। 
कापुरुष २. गाध, अल्पजळ ३. लघु, सुसझ | स" उँ आवरणं, प्रावारः, वेष्टनं, पुटम्‌, 
४. अपर्यापतळंव । २. उत्तरच्छदः, प्रच्छदः । 
--पन, सं. पुं., तुच्छता, क्षुद्रता, नीचता । ओढ़नी, सं. खी. ( हिं. ओढ़ना ) नारीणां 
ओज, सं. पुं. ( सं. ओजस्‌ न. ) तेजस्‌, प्रतापः, | उत्तर,-वेष्टनं-प्रावारकः । 

युखकान्तिः ( खरी. ) २. प्रकाशः ३. युणमेदः | --बदुलना, यु., सखीत्वं भगिनीत्वं वा स्था 
( सा. ) ४. देहस्थरसानां सारांशः । (प्रे. ) । 
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ओढ़ाना 


[ <९ ] 


औटाना 


——्—् eos 


ओढ़ना, क्रि. स. ( दिं. ओढ़ना ) 'ओढ्ना? 
के धातुओं के प्रे. रूप । 

ओत, वि. ( से. ) शुम्फित, ग्रथित । 

ओत, वि. ( सं. ) सुमिश्रित, सुसंपृक्त, संसृष्ट, 
परस्परं सुअथित । सं. पुं., तंत्रवाणी ( द्वि. ), 
तंत्रप्रतितंत्रे ( द्वि. ) । 

ओथ, सं. जनी. ( अं.) शपथः, दिव्यं, समयः, 
प्रत्ययः | 

कमिशनर, सं. पुं. ( अं. ) शपथ-दिव्य, 
आयुक्त । 

ओदन, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भक्तं, अन्नं, पक- 
ब्रीहिः । 


ओदा, वि. ( सं. उदन्‌> ) उन्न, उत्त, आद्र । 
ओप, सं. स्त्री. ( हिं. ओपना ) कान्तिः 
चुति:-दीप्तिः ( स्री. ), सुपमा, सौन्दर्यम्‌ । 
ओफ, अव्य. ( अनु. ) पीडाशोकाश्चंखेदसूचक 
मव्ययम्‌ , आः, हा, अहृ, अहो । 

ओस्‌, सं. पुं. (सं. अन्य. ) प्रणवः, ओंकारः, 
ईंशसंज्ञा २. इश्वरः । 

ओर, सं. ज्ञ: ( सं. अवारं > ) दिशा, दिश 
(स्त्री. ), काणा, आशा २. पक्षः, पार्श्वः । सं-पु 
अंतः, प्रांतः, तरम्‌ २. आरंभः, आदिः । 
इस--, क्रि. वि., इतः, अस्यां दिशि, अत्र । 


करका, घनकफः, वर्षेशिला २. शर्करोपलः । 
वि., उपल्शीतल । 

सिर सुँड़ाते ही ओले पड़े, सु., प्रथमे आसे 
मक्षिकापातः । >> 

ओवरकोट, सं. पुं. ( अं. ) लंवकंचुकः । 
ओवरसियर, सं. पुं. ( अं. ) अधिदर्शंकः । 
ओषधि-धी, सं. ली. ( से. ) हरितकं, शाकः- 
कं, शि्युः २. अगदः, ओषधं, भेषजम्‌, 
सैषज्यम्‌। 

इदा, सं. पुं. ( स॑. ) चद्रः, सोमः । 

ओष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “ओंठ? 
ओष्ठ्य, वि. ( सं.) ओषऽसम्वधिन्‌ २. ओष्ठोः 
वार्यं ( प; फं आदि वणं) । 

ओस, सं. खनी. ( सं. अवश्यायः ) तुषारः, 
प्रालेयं, हिम-रात्रि-ख,-जलम्‌ , नीहारः, 
तुहिनम्‌। 

--पढ़ जाना, सु., म्लै-ले-सद्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
२. लब्जू ( तु. आ. से. ) । 

ओसार, सं. पुं,, विस्तारः, प्रसारः २. दे. 
“ओसार? । वि. विस्तृत, विस्तीणे । 

ओसारा, सं. पुं. प्रघ ( घा ) णः, अरिंदः। 
ओह, अन्य. ( अनु. ) ( आश्चयै) जहो, हौँ । 


उस--, क्रि. वि., ततः, तत्र, तस्यां ` दिशायाम्‌। , ( दुःख ) अहृ, हा. आः। 


चारों--, क्रि. वि. सर्वत्तः, समंतात्‌ , समंततः, ' 


अभितः, परितः । 
ओळ, सं. पुं. ( सं- ) झूरणः, दे. 'जिमींकन्द?.। 
ओला, सं. पुं. ( सं. उपळः ) इन्द्रोपलः पयोषनः, 


ओहदा, सं- पुं. ( अ. ) पदं, पदवी, अधिकारः । 

ओहदेदार, सं. पुं. ( अ.+फ़ा.) पदाधिकारिन्‌+ 
अधिकृतः । 

ओहो, अव्य, ( अनु. ) अहो, ही, इंदो । 


आँ 


औ, दिन्दीब्णेमालाया एकादशः स्वरवर्णः | 


आकारः । 


औँंधा, वि. ( सं. अधोमुख ) अवाङ्युख, अधो- 


सुख, विपर्यस्त, विछोम । 
ओंधी खोपड़ी का, सु., मूखें, जड़ । 


औधघड्‌, सं. पुं. ( सं. अघोरः ) अधोरमतानु- 
यायी पुरुषः २. असमीक्ष्यकारी ` मनुष्यः 
३. अपशकुनः । वि., ( सं. अव + हिं घड़ना ) 


| विवेकहीन २. असंबद्ध । 
| औचक, क्रि. वि., दे. “अचानक? 


औंस, सं- पुं. ( अं.) ( सपादतोळ्युग्मात्मकः ) | औचित्य, सं. पुं. (सं- न.) औचिती, उपयुक्तता, 


तोळविरेषः, * आसम्‌ । 
ओए, अव्य. ( हिं. और ) च । दे. और? । 


औकात सं. खरी. एक. ( अ. वक्त का वहु.) 
शक्तिः ( स्ञी. ), सामर्थ्यम्‌ । सँ. पु, कालाः; 


समयाः। 
औगुन, सः पुं., दे. 


। नयमिकत्वम्‌ , सामंजस्यम्‌। 


औजार सं. पुं. ( अ. वज्र का बहु. ) यंत्राणि, 
उपकरणानि, साधनानि ( सव न. वहु. ) । 
ओऔटना, क्रि. अ., दे. “उवलना? । 

सऔौँटाना, क्रि स., 'उबलना? के धातुओं के 
प्रें. रूप । 
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कंगाली 
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औस्सुक्य, सं. पुं. ( सः न. ) उत्सुकता, दे० । | --का और, सु., विपरीत, विरुद्ध, असंगत । 
औदरिक, वि. ( सं: ) उदर-जठर,विषयक औरत, सं. खी. ( अ. ) नारी, रामा २. पल्ली, 


२. अत्याहारिन्‌ , बहुझुज्‌ , घस्मर । 
औदायं, सं. घुं. ( सं. न. ) उदारता, दे. । 
औद्धव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) उद्धतता, अशिष्टता, 

गाम्यता २. अनायंता, शृष्टता । 
औद्योगिक, वि. ( सं. ) उद्योग-च्यवसाय,- 
- St वि, 73.) 8 

वाहिक, वि. (सं. - 

आ कक सा 
आऔना-पौना वि. ( सं. ऊन-पादोन ) न्यूना- 

थिक, इंषदूवडु । क्रि. वि., न्यूनाधिकतया । 
औने-पौने करना, सु., दवान्या लाभेन वा यथा 

कर्थेचिद्‌ विक्रयणम्‌ । 
औपचारिक, वि. ( सं. ) लाक्षणिक, गौण, 
उपचारविषयक । 

औपनिवेशिक, वि. ( सं.) आधिनिवेदिक, 

उपनिवेश-अधिनिवेश,-संवंधिन्‌ । 
स्वराज्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आधिनिवेशिकं 

. स्वातंत्र्यम्‌ । 
औपन्यासिक, वि. ( सं. ) उपन्यास-कल्पित- 

कथा+संवंधिन्‌ २. उपन्यासे वर्णनीय ३. अदूमुत, 

विलक्षण । सं. पुं. उपन्यास,-कारः-लेखकः । 
औपपत्तिक, वि. ( सं. ) तर्क-ुक्ति,-साध्य । 

र, अन्य. ( से. अपर >) च, अपि च, अन्यच्च, 

केच, अपरं च । वि., अन्य, अपर, भिन्न 

२. अधिक, भूयस्‌। 


क 


क, देवनागरीवर्णमालायाः 
ककारः । 

कंक, सं. पुं. ( से. ) आभिषभ्रियः, क्रूरः, दौर्ष- 
प्रादः, खगमेदः । 

कंकड़, सं. पुं., दे. “कंकर? । 

कंकण, सं- पुं. ( सं. पुं. न. ) कटकः-कं, बरलयः- 
यं, आवापकः-कं, पारिहायंः-यंम्‌ । 

कंकणी,-णीका, संः खरी: (सं. किंकणी) 
किंकिणी, किंकि( क )गीका २. क्षुद्र्घंटिका । 

ककत, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कंकतिका, कंकती । 


प्रथमव्यंजनवरणः, 


भार्या । 

--की जात, सं. सन्ञी.; रन्ी-नारी,-जातिः (ल्नी.) || 

औरस, सं. पुं. ( सं- ) धर्मपलीजः पुत्रः। 

औरेव, सं. पुं. ( सं. अव + रेव > ) वक्र-तियंग्‌-, 
गतिः ( स्री. ) २. वसनस्य तिर्येक्कर्तनम्‌ 
२. जटिळत्वं, संङ्लिष्टता ३. छलं, कपटम्‌ । 

दार, वि., कितव; वंचक । 

औलाद, सं. खी. ( अ. ) प्रजा, संततिः- प्रसूतिः 
( खनी. ), संतानः, तोकं, अपत्यम्‌ । 

औलिया, सं. पुं. (अ. “वळी” का बहु.) सिद्धाः, 
पुण्यजनाः । 

आवळ, वि. ( अ. ) प्रथम, आदिम २. प्रमुख, 
प्रधान ३. सर्वोत्तम । से. पुं. आरंभः, उपक्रमः । 

औषध, सं. पुं. ( सं. न. ) भेषजं, भैषञ्यं, अगदः 
२. हरितकं, शाकः, ओषधिः ( स्त्री. ) । 

औषधालय, सं. पुं. (सं.) भेषजाल्यः, 
औषधशाला । 

औसत, से. पुं. ( अ. ) *मध्यमा, मध्यप्रमाणम्‌। 
वि. मध्यम, सामान्य । 

औसान, सं. पुं. ( फ़ा. ) चेतना, चैतन्यं, संज्ञा, 
बोधः । 

--खता होना, सु., मतिभ्रमः, पैर्यंनाशः, 
संभ्रमः । 


कंकरीट, सं. ज्री. ( अं. कांक्रीट ) लो्ठलेपः । 


, | कंकरीळा, चि. ( हिं. कंकर ) शार्करावृत, 


ककंरमय । 

कंकाळ+: सं. पुं. ( सं. पुं. न.) अस्थिपंजरः, 
करंकः । 

कंगन, सं. पुं., दे. “कंकण? । 

कंगनी, सं. खी. ( से. कंगुनी ) प्रियंगुः, पीत- 
तंडुलः, कंयुः-गूः ( स्री. ) । 

कँगला, वि. ( से. कंकालः > ) दरिद्र, अकिंचन, 
निर्धन, दीन । 


कंकती, सं. खी (सं.) दे. 'कंकत? तथा 'कंघी? । | कंगारू, वि. दे. 'कैंगला? । 
ककर, सं. पुं. ( सं- कर्केरम्‌ ) उपलखंडः, शकरा, | कंगाली, सं- सजी. ( हिं. कंगाल ) दरिद्रता, 


अइमयुरिका, अष्ठीलाः ( बहु. ) । 


निर्धनता, दारिद्र्यम्‌ । 
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कंगूरा 


[ ९१ ] 


कगूरा, सं. पुं. ( फ़ा. झुँगरा ) शिखरं, खज्म्‌ । 
कंघा, सं. पुं. ( स. कंकतः ) कंकतम्‌। 

कंघी, सं. खी. सं. ( सं. कंकती ) कंकतिका, 
केशमाजनी, ्रसाधनी । 

कंचन, सं. पुं. (सं. कांचनम्‌) सुवर्णम्‌ 
२. संपत्तिः ( सनी. ) । 

कंचनी, सं- खी. ( हि. कंचन ) वेश्या, नतंकी । 
कंचुक, सं. पुं. ( सं- ) लंव,-निचोल-प्रावारकः 
२. अंगिका, कंचुलिका ३. कवचः-चम्‌ 
४. वस्नम्‌ ५. दे. केंचली? । 

कंचुकी, सं. पुं. ( सं.,-किन्‌) अन्तःपुरचारी 
बृद्धजाद्मणः, सोविदछलः, सोविदः २. द्वारपालः 
३. सपः ४. दे. 'केचली? । सं. स्री., अंगिका, 
कंचुलिका । 

कंचेरा, सं. पुं. (हिं. कांच) काच,-कारः-धमकः । 
कज, स- पुं. ( सं- ) ब्रह्मन्‌ ( पुं.) २. केशः । 
( से. न. ) कमलम्‌ २. असृतम्‌ । 

कंज, वि. ( हिं. कंजा ) धूम्र, धूमल । 

कंजड़ (र), सं. पुं. (देश. या कारिंजर) 
जातिविशेषः । 

कंजन, सं. पुं. कामदेवः, मदनः २. खगमेदः । 

कंजा, सं- पुं. (सं. करजः) कंटकिंनी वृक्षः 
२. तस्य वीजम्‌ । वि., करंजवर्ण, धूमल २. धूञ्न- 
नयन । 

कंजूस, वि. ( सं. कणः-+ हिं. चूसना ) पण, 
कदर्य, अझुक्तहस्त, किंपचान । 

कंजूसी, सं. स्री. ( हिं. कंजूस) कार्पण्यं, 
कद्यंता, अमुक्तहस्तत्वम्‌ । 

करक, सं. पुं. ( से. पुं. न. ) शल्यम्‌ २. विध्नः 
३. विप्नकरः ४. सूच्यअम्‌ ५. शद्युः ६. रोमाज्ञः 
७. कवचः-चम्‌ । 

अशन, से. पुं. ( से. ) उष्टः, क्रमेलकः । 

कंटकित, वि. ( सं.) सकंटक, कंटकपूर्ण २. सविप्न 
३. रोमाञ्चित । 

केडिया, सं. खी. ( हिं. काँटी) कौलः, शंकुः 
२. ग्रहणी, धरणी ३. भूषणभेदः । 

कॅटीळा, वि. ( हि. कांटा ) कंटकित २. सविद्न । 

केठ, से. पुं. (सं.) गरः, गरः, निगरणः २. स्वरः 
३. शुकादीनां कंठरेखा ४. दे. “कंठा? । 

अग्र, वि. ( से. ) दे. कंठस्थ’ 


—साला, सं. खरी. (सं. ) गण्डमाला, कंठरोग- 
मेदः। 


कंठस्थ, वि. ( सं. ) कंठाग्र, कंठगत, सुखागम, 
सुखस्थ । 

कंठा, से. पुं. ( सं. कंठः > ) कंठी, सुवर्णगुरिका- 
निर्मितः कंठालंकारः २. शुकादीनां गळरेखा । 
कटी, से. खनी. ( सं.) कंठः, गलः २. अश्वकंठ 
ररिमिः ( पुं. ) ३. लघुुरिका-कंडी । ४. तुलसी: 
बीजमाला । 

कव्य, वि. ( सं. ) कंठोच्चाय २. कंठजात 
३. कंठोपकारक । 

कडा, सं. पुं. ( से. स्कंदनं > ) दे. 'उपला?। 

कंडी, सं. स्त्री. ( हिं. कंडा ) लघुगोमयम्‌ 
२. मलशुटिका । 

कंडील, सं. खी. ( अ. कंदील ) कर्गलादि- 
निर्मितो दीपकोपः । 

कंड, कंडू, सं. खी. ( सं. ) कंडूतिः (खली. ), 
दे. खुजली? । 

कंत, सं. पुं. ( सं. कान्तः ) प्रियः, वल्लभः, 
रमणः २. पतिः, धवः ३. इश्वरः । 

कंथा, से. खी. ( सं- ) भिश्षुकपटः, दे. 'युदड़ी? । 

कंथी, सं. पुं. ( सं कंथा> ) भिक्षुकः, कंथा- 
धारिन्‌। 

कंद, सं: पुं. ( सं. पुं. न.) गोलमूलं, खादय- 
मूलम्‌ २. लशुनम्‌ ३. मेघः ४. ञ्ूरणः। 

कंद, सं. पुं. ( फ़ा. ) सिताखंडः खंडमोदकः । 

कदर, सं. पुं. ( से. पुं. न. ) गहरं, शहा, दरी । 

कंदरा, से. खरी. ( से. ) दे. “कंदर? 

कदप, से. पुं. ( सं. ) मदनः, कामदेवः । 

कदा, वि. ( फ़ा. ) उत्कीणे, तष्ट । 

कंदुक, से. पुं. ( सं. ) गेन्दुः, गेण्डुः २. उपधानं, 
गण्डुः ३. पूगफलम्‌ । 

कंधा, सं- पुं. ( सं- रकन्धः ) अंसः, भुजमूल, 
दोःरिखरं, कत्सवरम्‌। 

कंधार, सँ- पुं. ( सं. गांधारः ) नगर-प्रदेंश,- 
विशेषः । 

कंप, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कॅपकेंपी?। 

कॅपकंपी, सं- ली. ( हिं कॉपना ) प्र+कंपः+ 
वेपनं, वेपथुः, एजनं, कायवपः । 

कंपनी, सं- खली. ( अं. ) समवायः, समव्यवसायि- 
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कंपाउंडर, सं. पुं. ( अं. ) *संमिश्रकः, योगविद्‌ , 
वैथसहायः। 

कंपाउंडरी, सं. खी., संमिअक,-व्यवसायः-कर्मन्‌ 
(न. )। 

कंपाना क्रि. स. ( हिं. कांपना ) कप्‌ , वेप्‌ 
वे, स्पंद्‌, एज्‌ के प्रे. रूप । 

कंपायमान, वि. ( सं. कंपमान ) एजमान, 
कंपन, कंप्र+ स्पंदमान । 

कंपास, सं. पुं. ( अं. ) दिग्दशंकयंत्रम्‌ । 

कंपित, वि. ( सँ.) कंपमान, चंचल २. भीत, 
त्रस्त । 

कंपू, सं. पुं. (अं. कैप ) शिविर, स्कन्वावारः 
२. सेना ३. दे. “खेमा? । 

कंचख्त, वि. (फ़ा. कमबख्त) भाग्यहीन, दुदव । 

कंच, से. पुं. ( सं. ) रकः, आविकाः, ऊर्णायुः, 
औरञ्जः, नौशारः। 

कचु, सं. पुं. ( से. ) दे. “शंख? । 

कंस, सं. पुं. ( सं.) कृष्णमातुलः। (सं. न. ) 
कांस्यं, तान्राद्ध॑म्‌ २. पानभाजनं, कंशम्‌ । 
—_ताछ, सं. पुं. दे. 'झाँझ? । 

क, सं. पुं. ( सं) ब्रह्मन्‌ ( पुं.) २. सूर्यः ३. 
अझ्िः ४. विष्णुः ५. यमः ६. वायुः ७. मदनः । 
कई, वि. ( सं- कति ) कतिपय, एकाधिक, अनेक, 
बहु, प्रभूत । 

“जार, क्रि. वि., बहुधा, पुनः पुनः, सुहु्ुहुः, 
भूयोभूयः, बहुवारम्‌ । 

ककड़ी-री, सं. खी. ( सं. कर्करी ) लोमशा, 
स्थूा, तोयफळा, गजदंतफछा, चिभेटी, मूत्रला । 
ककहरा, सं. पुं. [ क + क-इ + रा ( प्रत्य. ) ] 
प्राथमिकज्ञानम्‌ २. वर्णमाला ३. पूरवकार्य- 
समूह: । 

ककुद्‌, सं- पुं. ( सं. ककुद्‌ स्ञी. ) ककुदः-दं, 
अंसकूटः, गडः, स्थुः २. राजचिह्वम्‌ (छत्रादि)। 

ककुभ, सं. पुं. ( सं- ) अज़ुनबृक्षः २. दे. 
"दिशा? । 

कक्ष, सं. पुं. ( सं. ) वाहुमूळम्‌, दे. “बगल? 
२. दे. “लाँग? ३. कच्छः, दे. 'कछार? ४, 
टुणम्‌ ५. शुष्क-, वनम्‌ ६. भूमिः ( त्री. ) 
७, भित्तिः ( स्ञी. ) ८. कोष्ठः ९. दोषः १०, दे. 
'कछराली? ११. श्रेणी, कक्षा १२. दे. “आँचल? । 

क्षा, सं. जी. ( से. ) परिधिः, परिवेशः-पः 
२. अददमा्गः ३. साम्यम्‌ ४. वर्ग, श्रेणी 
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कच्चा 


५. दे. “ड्योढ़ी? ६. वाइमूलम्‌ ७. दे. 'कछराली? 
<. गृह,-मित्ति: ( स्री. )-पक्षः ९. दे. “लाँग? 
१०. हृस्तिरज्जुः ( स्री. ) । 

कगर, सं. पुं. [ से. कं ( = जरू )+-अग्र > ] 
उच्छित,-तीरं-तटम्‌ २. सीमा ३. प्राकारः 
उवुंगम्‌ । 

कगार, सं. पुं. ( हिं. कगर ) उत्नताग्रम्‌ 
२. उच्छित,-कूलं-तीरम्‌ । 

कच, सं. पुं. ( सं.) केशाः, झुंतलाः, कचाः, 
शिरसिजाः, शिरोरुहाः (सव बु.) २. समूदृः। 

कचकच, से. स्री. (अनु.) प्रलापः २. वाग्युद्धम्‌ । 

कचनार, सं. पुं. ( सं. कांचनाः ) कोविदारः, 
पाकारिः, स्वल्पकेसरः । 

कचपच, से. पुं. ( अनु. ) संवाधः, संमदः 
२. दे. 'कचकच?। 

कचपचिया, कचपची, सं. खी. ( हिं. कचपच ) 
कृत्तिकानक्षत्रम्‌ २. मस्तकतारा, भूपणमेदः । 

कचर कचर, सं. खी. ( अनु.) आमफळूचर्वण- 
ध्वनिः २. दे० कचकच’ । 

कचरा, सं. पुं. ( हिं. कचा) भपक,-खबूंज- 
दशांयुरम्‌ २. अपक्कचित्रब्ी ३. चर्भटः । दे. 
'कूड़ाकरकट? । 

कचहरी, सं. ज्ञी. ( हिं. कचकच ) धर्म-न्याय,- 
सभा, व्यवद्दारामंडपः, न्यायालयः, . धर्म-, 
अधिकरणम्‌ २. राजसभा । 

कचाई, से. खरी. ( हि. कचा ) आमता, अपकता, 
२. पाटव-दाक्ष्य-अज्ञुभव,-छीनता । 

कचायेँध, से. ली. ( हिं. कच्चा + गंध ) आम- 
अपक्क,-गन्धः । 

कचारू , सं. पुं. ( हिं. कचा + आलू.) आठकी, 
कचुः ( ज्ली. ) कच्ची, तीक्ष्णक्दः, गजकर्णः । 

कचीची, सं. जी. ( अनु. कच ) हनुः (पुं. ल्री.), 
हनुः ( सन्नी. ) । ५ 

कचूसर, सं. पुं. ( हिं. कुचछना ) निष्पिष्ट- 
पदार्थः, चूर्णितवस्तु २. मृदुसारः, मज्जा। 

कचूर, सं. पु. ( सं. कचूरः ) दुलेभः, गंधमूलकः, 
गंघसारः, जटालः । 

कचौरी, से. जरी. ( हिं. कचरी ) मापगमा, 
सुपिष्टिका, कर्चरिका । 

कच्चा, वि. ( सं. कषण) अपक्क, हरितनीरस 
( फलादि ) २. अश्वत, अभ्राण, असिद्ध ( भोजः 
चादि ) २. अपरिणत, अपूर्णेकाल, अप्राप्तकाल, 
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कच्ची 


अपरिपुष्ट (आयु आदि) ४. विकारिन्‌ , अस्थिर 
५, निस्सार, अप्रामाणिक (वात इ० ) ५. प्रच- 
लितमानात्‌ न्यून ६. संस्कार-संशोधन,-अपे- 
क्षिन्‌ (वही इ.) ७. नियम-विधि,-विरुद्ध 
( दस्तावेज इ. ) ८, पंकनिर्मित ( घर आदि ) 
५. अव्युत्पन्न (व्यक्ति) १०. कुरिखित, असंस्कृत 
( अक्षर इ. )। 

चिट्ठा, सं. पुं. संशोधनापेक्षिगणना २. सत्य- 
यथार्थ,-वृत्तान्तः ३. युप्त-गोप्य,-वाता ४. गह्य॑- 
पक्षः ५. पापसंकस्पाः । 

पक्का, वि., अद्ध-सामि,-पक-'्रत-श्राण । 

—चच्चा, से. पुं. शिशवः ( बहु. ) २. गर्भः । 

साळ, सं. पुं., सामग्री । 

कच्ची, वि. स्री. ( हिं. कच्चा ) “कच्चा? के शब्दों 
के स््रीलिंग के रूप, जेसे-अपक्षा, अश्वता इ. । 

“-इट, सं. स्री., अप्ा-, इष्टका। 

“उमर, से. स्री., अवयस्कता, अप्राप्तव्यवहारता 
२. वाल्यम्‌ ३. शेशवम्‌ । 

= रसोई, सं- ख्री., जलपक्षमन्नम्‌ । 

सड़क, सं- ख्ली., सृण्मयो मार्गः । 

सिलाई, सं. जी., स्थूरस्यूतिः ( त्री. )। 
कच्छु, सं- पुं. (सं. पुं. न.) अनूपः-पं, जर- 
आयदेशः २. नद्याः सरसो वा प्रांतभागः 
३. प्रदेशविशेषः। 

कच्छुप, सं. पुं. ( सं-) कूमेः, दे. 'कछुआ? 
२. अवतारविशोषः । 

कच्छा, सँ. पुं. (से. कच्छः> ) नौकामेदः 
२. दे. 'कछनी? । 

कच्छी , वि. (सं. कच्छ>) कच्छौय, 
कच्छ,-विषयक-सम्बन्धिन्‌ । सँ. पुं. कच्छ- 
वासिन्‌ २. कच्छाक्ष्वः । 

कच्छी , सं. खरी.+ दे. 'कछनी! । 

कच्छू, सं. पुं, दे. कछुआ? । 

कछुनी, सं. स्री. ( हिं. काछना ) जानुळंबि- 
कटिवसनम्‌ । 

कछुरा(ड़ा)छी, सं. खी. ( सं- कक्षः > ) कक्षा । 
कछार, सं. पुं. (सं. कच्छः) दे. 'कच्छ' 
(१ १२) | 

कछुआ, सं. पुं. ( से. कच्छपः ) कमठः, कूमेः, 
चतुर्गतिः ( पुं. ), पंचगूढुः, स्तूपपृष्ठः । ( स्र. 


[ २३] 


कटनी 

कछौटा, सं. पुं. (हिं. काछ ) लूघुशाटिका 
२. दे. 'कछनी?। 

कजरारा, वि. ( हिं. कजरा ) सांजन, अंजन- 
युत, सकष्जनल २. काल, इयाम । 

कजरी, सं. खनी. ( सं. कब्जलं> ) कालिमन्‌ , 
काइष्यं, कलंकः २. पर्वेविशेषः ३. कृष्णाक्षी गौः 
( नी. ) ४. वर्षासु गेयो गीतभेदः । 

कजा, सं. खरी. ( अ. ) मृत्यु, निधनम्‌ । 

कजाक, सं. पुं. ( तु. कञ्जाक ) दस्युः, छंटाकः । 

कजाकी, सं. खरी. (तु. कज्जाकी) लुंठनं, अपहरणम्‌। 

कजावा, पुं. ( फ़ा ) उष्टरपर्याणम्‌। 

कजिया, सं. पुं. ( अ. ) कलहः, विग्रहः । 

कजी, सं. खरी. ( फ़ा. ) वक्रता २. दोपः। 

कजर, सं. पुं. (सं. न.) अंजनं, नेत्ररंजनं, 
लोचकः २. यासुनं, सोवीरं, दे. सुरमा? 
३. कालिमन्‌ । 

क्रज्जाक, सं. पुं. (तु. ) तुरुष्कजातिमेद्‌ः । 
२. दस्युः, छण्ठकः। 

कठ, सँ. पुं. ( से. ) गजगंडः २. कपोलः ३. देव 
स्थूल,-नालः, घासभेदः ४. देवनालनिर्मित-, 
कटः, करिंजं, आस्तरणम्‌ ५. उशीरकाशादि- 
घासाः ६. शवः ७. शवयानं, ख़ाटः-टी 
<. शमशानं ९. अक्षगतिमेद्‌ः १०. काष्ठफलकः- 
कम्‌ ११. समयः, अवसरः १२. दे. टट्टी?। 
वि. वहु, भूयस्‌ २. उत्कर, उग्र । 

करक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) शिवि ( बि) रं, 
निवेशः, सैन्यनिवासः २. सेना २. कंकणः-णम्‌ 
४. पर्वतमध्यभागः ५. पादकटकः ६. सचक्रम्‌ 
७. नगरविशेषः ८, समूुः। 

कटकट, सं. स्री. ( अनु. ) दंतघषंणशब्द:, कट- 
करायितम्‌ २. कलद्वः । 

कटकटाना, क्रि. स. ( हिँ. करकट ) दंतान्‌ 
घुष्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

कटना, क्रि. अ. ( सं. कतेन ) अवछिद-कृत्‌- 
छ-ब्रश्च्‌ ( कमे. ) २. ब्ययंया (अ. प, अ. ) 
३. क्षस्‌-सृष्‌ ( कमे. ) ४. लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ) 
डी ( जु. प. अ. ) ५. उपरुध्‌ ( कमे. ) ६. युद्धे 
इन्‌ ( कर्मे. ) ७. इष्यः ( स्वा. प. से. ) <. मुह 
(दि. प. वे. ) ९. घृष्‌ ( कम. ) । 

कटनाँस, सं. पुं. (देश.) दे. 'नीलूकंठ? (पक्षी) । 
कटनी, सं, खनी. ( हिं. करना ) विक्रयः 
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कटपीस, सं- पुं. ( अं. )*कृत्तपटः । 

कटरा, सं. पुं. ( हिं. कटहरा ) चतुष्कोणः 
ल्घुहृटट: २. महिष्याः वत्सः । 

करवाना, क्रि. प्रे, 'काटना? के धातुओं के प्रे 
रूप । 

कटसरैया, सं. खी. ( सं- करसारिका ) सैरेयः, 
सेरेयकः, इवेतपुष्पः । ( पीली ) कुरंटकः, 
पौतपुष्पकः । ( नीली ) नीळूपुष्पी, आत्ते- 
रालः । ( लाल ) कुरवकः । 

करहरा, सं. पुं. ( हिं. काठ+घर ) काष्ठ- 
गृहस्‌ । २. बृहत्पंजरम्‌ । 

कटहल, सं. पुं. [ सं. कंटक ( कि) फलः ] (वृक्ष) 
पनसः, फणसः, चंपाछः। २. ( फल ) पनसं, 
फणसं इ. । 

कटाई, सं- खरी. ( दिं. काटना ) कतंनं, छेदनं, 
लवनम्‌ २. शस्य,-लवनं-संग्रहः ३. लवन- 
छेदन,-भतिः ( सली. ) । 

कटाकर, सं- जरी. ( हि. अनु.) कलहः २. क2- 
कटायितम्‌ । 

. कराकटी, सं- ज़ी. ( हिं. काटना ) हत्या, 
वथः, युद्धम्‌ २. वैरम्‌ ३. कटकरशान्दः । 
कटाक्ष, सं. पुं. ( सं- ) नयनविलासः, द्वावपूर्णा 
दृष्टिः ( सजी. ) २. आक्षेपः, दोपप्रकाशनम्‌ । 
कटार-री, सं. जी. ( सं. कट्टारः ) असि- 
पुत्रिका, कृपाणिका । 

कटारा, सं. पुं. ( से. कट्टारः ) असिः, पाणः 
२. दे. ऊँटकटारा । 

कराच, से. पुं. ( हिँ. काटना ) कत॑नं, छेदनम्‌ 
२. नदीतटं ३. क्तिस्वा निर्मितं पुष्पपत्रम्‌। 
करि, सं- स्री. ( सं.) कटी । 

—चंघ, सं. पुं. ( सं. ) भूवलयः, भूमेः पंचभागेषु 
अन्यतमः २. दे. कमरबंद? । | 

—_चद्ध वि. (सं. ) सञ्ज, सन्न, उद्यत, वद्ध- 
परिकर, सिद्ध ॥ 

कटियाना, क्रि. अ. ( हिँ. काँटा ) कंटकित' 
पुलकित-रोमांचित ( वि. )+ भू । 

कटीला, वि. ( हिँ. काटना ) निशित, तीद्णाग् 
२. मोहक, प्रभावशालिन्‌ । 

कडु, वि. (सं) कड़क २. तिक्त, तीक्षण 
३. अप्रिय, अनिष्ट । 

कटुता, सं. सी. ( सं. ) कड़त्वं, कड़कता, काट- 
चम्‌ २. तिक्तता ३. अभ्रियत्वम्‌ 


त्वम्‌। कड़ायिते 
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कटोरा, सं. पुं. ( सं. ख्री. ) करोरम्‌। 

कटोरी, सं. खरी. (हिं कटोरा) कटोरिका, 
कचोलः । 

कटौती, सं- स्री. (हिं. करना) उद्धारः, 
उद्धृत भागः । 

कहर, वि. ( हिं. काटना ) धर्मान्ध, मतान्ध, 
अन्धविश्वासिन्‌ । 
कट्टा, वि. ( हिँ. काठ ) वज्रदे, इढांग, मांसल, 
वीर्यंवत्‌ । सँ. पुं., हुः । 

कठघरा, सं. पुं. ( सं. काछणृहम्‌ ) काए्ठावेष्टनं, 
काष्ठशलाकावृतिः ( स्री. ) शंकुवल्यः २. बह- 
त्काष्ठपंजरः-रस्‌ । 

कठपुतली, सं. खरी. (सं- काष्ठपुत्तलिका) पुत्रिका, 
पुत्तली, पांचालिका ३. मृइंगी बाला । 
कठफोड्वा, सं. पुं. ( हिं. काठ + फोड़ना ) 
काष्ठकूरः, दार्वाघाटः, शतच्छदः, शतपत्रकः । 
कठ्वाप, सं. पुं. (हिं. काठ+वाप) मातु- 
द्वितीयः पत्तिः । 

कठला, सं. पुं. ( से. कंठः > ) कंठभूपा । 
कठिका, सं. ज्ञी. ( सं. ) दे. 'खड़िया? 

कठिन, वि. ( से. ) दुष्कर, दुस्साध्य, कष्टसाध्य, 
गहन २. घन, कीकस, कक्खट २. दुर्बोध, 
दुशेय, दुरवगम । 

कठिनता, सं. खरी. ( सं. ) दुष्करता, दुस्साध्यता 
२. घनता, कीकसता ३. दुर्वोधता, दुश्ञयत्वम्‌। 

कठिनाई, सं. खी. (से. कठिन> ) दे. 
"कठिनता? । 

कठोर, वि. ( सं- ) निर्दय, क्र, नृशंस, निग; 
परुष २. घन, कीकस ३. कर्कर, कक्खट । 
कठोरता, सं. खी., ( सं- ) निर्दंयता, क्रूरता, 
पारुष्यं, निर्घृणता, नृशंसत्वम्‌ २. घनता, 
कीकसता । 

कठौता, से. पुं. ( सं. काछवत्‌> ). इहतकाष्ठ- 
भाजनं, बरृहदददारुपात्रम्‌ । 

कटौती, सं. जी. ( हिं. कठौता ) ल्घुदारु- 
भाजनं, दारुमाजनकम्‌ । 

कड़क, सं- जी. ( अनु. ) महदा, शाब्दः-रवः 
निनादः २. मेघगजेनम्‌, घनध्वनिः, गर्जितम्‌ 
३. वज्र,-निर्घोषः-निर्घातस्वनः ४„ विरावः, 
ध्वनिः ५. उद्देगजनको निनादः । 

कडकड, सं. पुं. ( अनु.) कड्कइ़शन्दः, कड 

यितं २. मंग-स्फुटन,-शब्दः । 


कड़कड़ाना 


कड्कडाना, क्रि. अ. ( हिं. कड़कड़ ) सशब्दं 
भंज्‌-सिद्‌-दट (कर्म. ), स्फुट्‌ (तु. प. से. ) 
उच्चैः ध्वन्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. चुद्‌ ( प्रे. ), 

चूर्ण ( चु. ) । 

कड्कड़ाहट, स. जरी. ( हिं. कड़कड़ ) कड़- 
कडात्कारः, गितं, दे. “कड़क? 

कखृकना, क्रि. अ. ( हिं. कड़क ) कड़कड़ाशब्दं 
छु, गज्‌ (भ्वा. प. से.) २, महारवेण भंज 
( कर्म. ) ३. स्फुट्‌ ( तु. प. से. ) ४. उच्चैः वदू 
( स्वा. प. से. )। 

कड्का, स॑. पुं. ( हिं. कड़क ) विजय-युद्ध, 
गीतम्‌ २. सौदामिनी ३. गर्जितम्‌ । 

कड़ा, स॑. पुं. ( हि. कड़क ) युद्धगीतम्‌ । 

कड्खेत, सं. पुं. (हि, कडखा ) युद्धगीत- 
गायकः, चारणः, वेतालिकः । 

कड्बड़ा, वि., ( से. कुर ) दे. “चितकवरा?। 
सं- पुं,, कबुरकूचेः । 

कड़वा, वि., दे. 'कड़? । 

कड़ा , वि. (से. कडड >) घन, सान्द्र, ककखट, 
कीकस, इढ, कर्कर, अनम्य २. निष्ठुर, निदैय 
३. दुर्वोध, दुर्शेय, कठिन । 

कड़ा , स. पुं. ( सं. कटकः ) कटकं, बकणः-णं, 
२. केयूरः-रं, अंगदः-दम्‌ । 

कड़ाई, सं. री. ( हिं. कड़ा) एढता, कौक- 
सता २. निद॑यता ३. हिष्टता । 

कडाका, सं. पुं. ( अनु. कड़ाक ) भंग-भंजन- 
मेदन-श्रोटन,-शब्दः-नादः २. अनशनं, अना- 
हारः । 

'कड़ाके का-, सु., भीषण, घोर, तीव्र, चंड । 
कड़ाहा, सं- पुं. (सं. कटाहः ) तैलादिपाक- 
पात्रम्‌। . 

कडाही, सं- खी.'( दिं कड़ाइ ) कटाहदी । 
कड़ी, सं. खी. ( हिं. कड़ा) “ंखला,-संधिः- 
न्धिः २. गीतचरणम्‌ ३. दीघे-स्थूणा,-काएँ- 
दार ( न. )। वि. स्जी., कठिना, कीकसा । 
कड़आ, वि., दे. “कडु? 

--तेल, सं. पुं., सषंपतेरूम्‌ । 

कढ़ाई, सं. खी. ( हिं, काढ़ना ). सूचीशिल्पम्‌ 
२. सूचीशिल्पस्य स्तिः (स्त्री.) ३. दे- 
“कड़ाही” 
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कण, सं. पुं. ( सं.) लव, लेशः, अणुः । 

कणाद्‌, सं. पुं. (सं) वेशेषिकदर्शनकारः ऋषिः । 

कतरन, सं. स्री. ( हिं कतरना) शकलानि, 
कृत्तखंडानि ( दोनों बहु. ) । 

कतरना, क्रि. स. ( सं. कतंनम्‌ ) कर्तरिकया 
कृत्‌ ( तु. प. से. )। 

कतरनी, सं. स्री. ( हिं. कतरना) कांनी, 
कत्रिका, कर्तरिका, कतरी । 

कतर ब्योंत, सं- खरी. ( हिं. कतरना +-व्योंत ) 
अवच्छेदः, अस्पीकरणम्‌ २. परिवतंः, विनि- 
मयः ३. चिता, विमशेः ४. अपहरणं, मोषः 
५. युक्तिः ( स्री. ) उपायः। 

कतरा, सं. पुं. ( हिं. कतरना ) खंडः, अंशः, 
शकरः ॥ 

कतरा, सं. पुं. (अ.) कणः, विंदुः, रवः, द्रप्सः । 

कतराई, सं. जरी. ( हिँ. कतरना) कतंन)- 
ha (स्री. ) २. कतंन,-कार्य-क्मन्‌ 
न. )। 

कतराना, कि. प्रे., “कतरना? के धातुओं के प्रे. 
रूप २. निभृतं-सळञ्जं-सभयं अपया ( अ. प- 
अ. ), नैपुण्येन परिह ( स्वा. उ. अ. ) | 

कतर, सं. पुं. ( अ. कत्ल ) हस्या, वधः । 

कतला, सं- पुं. ( अ. क़त्छ> )+कृत्तम्‌ , दे. 
“फाँक? । 

कतलाम, सं. पुं. ( अ. क्रत्ले आम ) व्यापक,- 
नरसंहारः-लोकहत्या । 

कतवार, सं. पुं., दे “कूड़ा? । 

कताई, सं. खी. (दिं. कातना) कतैनम्‌ 
२. कतैनभ्ृतिः ( सनी. ) । 

कताना, क्रि. प्रे., 'कातना? के धातुओं के प्रे. 
रूप । 

कतार, सं- खी. ( अ. ) पंक्तिः-श्रेणिः (स्त्री. ) 
२. निकरः, समूहः । 

कतिपय, वि. ( सं. ) दे. 'कुछ? । 

कतीरा, सं. पुं. ( देश. ) गुदइक्षनियांसः । 

कतौनी, सं. खी. ( हिं. कातना ) तान्तवं, 
सूत्रतननम्‌ २. तान्तव-सूत्रतनन-सृतिः 
( न्नी. )सृत्या । ३. कालक्षेपः, विलम्बनम्‌ , 
दीर्घीकरणम्‌। 


म्कढ़ी, सं- स्री. ( दिं. कदना ) क्रथिता, चणक- | कत्त, सं- पुं. ( हिं. कतरना ) इष्टकाखंडः, 
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कत्थक्त कनस्तर 
——_—_—_्—————o 


कस्थक, सं. पुं. ( सं. कथकः ) | 
जातिः ( ज्ञी. ) | 
कत्था, सं. पुं. ( सं. काथः> ) खदिरः, खदिर- 
सारः, रंगः, रंगदः । 
कथक, सं. पुं. ( सं.) कथावाचकः, कथोप- 
जीविन्‌ । 
कथन, सं. पुं. ( से. न. ) वचनं, उक्तिः ( स्री. ), 
निवेदनं, निदेशः, उपन्यासः । 
कथनीय, वि. ( सं. ) वचनीय, वर्णनीय, वक्तव्य 
उच्चायै, रुपनीय । 
कथा, सं. ज्री. ( सं. ) उप-, आख्यानं, आख्या- 
यिका, आख्यानकम्‌ २. वृतान्तः, उदन्तः 
३. धर्मोपदेशः । 
= चार्ता, सं. जनी. (सं.) धर्मोपदेशः, व्याख्यानं । 
—चस्तु, सं. सन्नी. ( से. न. ) कथासारः, आख्या- 
नस्य रूपरेखा । 


कथानक, से. पुं. ( सं- न. ) कथा २. उपाख्या- 


जतम्‌ , रूघुकथा । 


कथित, वि. ( सं. ) उक्त,-भाषित, भणित, 


उदीरित। 


कथो पकथन, सं. पुं. (सं. न.) संभाषणं, संवादः, 


संलापः, वात्राळापः । 


कदुंच, सं. पुं- ( सं. ) सृङ्गवछभः, विषन्नः, ब्रण- 


हारकः, नीपः, मदिरागंधः २. समूहः । 
कद्‌, सं. पुं. ( अ. ) आकारः, ग्राशुता, देहोचता । 
कदन, सं. पुं. (सं. न.) वधः, इत्या २. छुरिका । 
कद्ज्ञ, सं. पुं. ( सं. न.) तुच्छान्नम्‌ । 
कदम, सं. पुं. (अ.) पादः पदं, चरणः-णं, 
क्रमणं, अंप्रिः ( पुं. ) २. अल्पान्तरं पदम्‌ । 
कदर, सं. ज़ी. (अ.) आदरः, संमानः २. मात्रा, 
परिमाणम्‌ । 
दान, वि. ( अ.+ फा. ) शुणग्राइक । 
कद्यं, वि. ( सं. ) कृपण, मितंपच । 
कदली, सं. स्री. ( सं. ) दे. “केला? । 
कदा, अन्य ( सं. ) करिमन्‌ काले । 
कदाचित्‌, अव्य. ( सं. ) स्यात्‌, संभवेत्‌ 
२. कदापि । 
कदापि, अव्य. ( सं. ) कदाचित्‌ २. एकदा, 
:ुरा, प्राक्‌ । 
कदूदू, सं. पुं. ( फ़ा. कदू ) ळाबुः, अलाबुः 
(पुं. स्री. ), छाबुका, तुम्वः, तुंबी, तुंविका, 


कश, से. पुं., लाबुकषः । 

—दाना, सं. पुं. उदरङ्कमिभेदः । 

कन, सं. पुं. ( से. कणः ) अणुः, श्ुद्रांदाः, 
कणिका, कणी, लेशः २. अन्नकणिका ३. जुष 
उच्छिष्टम्‌ ५. भिक्षान्नम्‌ ५. अन्नकणखण्डः । 

कनक सं. पुं. ( से. न. ) स्वर्ण, सुवर्ण, कांचनं, 
हाटकम्‌ २. दे. 'धतूरा? ३. दे. ९ टेलू? । 

कनक सँ. खी. (सं. कणिकः> ) गोधूमः, 
प्रवटः, सुमनः, म्छेच्छभोज्यः २. गोधूसचुर्णस्‌ । 

कनकटा, वि. ( सं. कर्ण+ हिं. कटना ) छिन्न- 
कर्ण २. कर्णच्छेदक । 

कनकना, वि. ( सं. कणकण> ) भिदुर, 
भंगुर २. क्रोधन, कोपन । 

कनकौवा, सं. पुं., दे. “पतंग? । 

कनखजूरा, से. पुं. (सं. कर्ण॑खज्‌ः >) कर्णकीरी, 
शतपदी, कर्णजळका, चित्रांगी । 

कनखी, सन्नी. ( हिं. कोना+ आँख ) कराक्षः 
अपांगदरनं, साचिवीक्षणम्‌ २. नेत्रसंवेतः । 
कनचछछेदन, सं- पुं. ( से. कर्णच्छेदनम्‌ ) कर्णवेध- 
संस्कारः। 

कनटोप, सं. पुं. ( सं- कणः म हि. टोपी ) कर्ण- 
शिरखम्‌ । 

कनपटी, सं- ज्ञी. ( सं. कर्णपडः > ) गंडः, गंड, 
स्थळ-ली । 

कनपेड़ा, सं. पुं. 
पाषाणगदेभः । 

कनफटा, सं. पुं. (सं. कणंः+ हिं. फटना ) 
गोरक्षनाथानुयायी साधुः २ विद्धकर्णः । 

कनफुँका, वि. (सं. कर्णः+ हि. फूंकना ) 
दीक्षादायक २. दीक्षित । सं. पुं. आचार्यः 
२. शिष्यः । 

कनसनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) निद्रायामंगानि 
क्षिप्‌ (तु. प. भ. )-प्रास (दि. प. से.) 
२. शनेः विरोधं प्रकटयति ( ना. धा. ) । 


(सं. कर्णः हिं. पेड़ा ) 


कनरसिंया, सं. पुं. ( सं. कर्णरसिकः ) संगीत,- 


अनुरागिन्‌-शुश्रूषुः । 


कनचाँसा, सं. पुं. दोदित्रपुत्रः, पुत्री पौत्रः । 
कनचोकेशन, सं. ली. (अं. ) दीक्षान्तमद्दोत्सवः, 


उपाधिवितरणोत्सवः २. सभा । 


कनस्तर, सं. पुं. (अं. कैनिस्टर ) धातुमयः 


पिंड-मह्दा,-फरछा ॥ CC-0. Jangamwadi Math Co ecRRitlzea by eGangotri 


कनाई 


[ ९७ ] 


कपूर 


कनाई, सं. खी. (हिं. कना) कप, सं. पुं. ( अं. ) चषकः-कं, शरावः २. पुरः 


शाखा-विटपः । 

कनागत, सं. पुं. ('सं. कन्यागत > `) पितृपक्षः, 
आश्विनमासस्य कुष्णपक्षः २. आड्म्‌। 

कनात, सं. जी. ( तु. ) परमंडपभित्तिः (स्ली.) । 

कनियारी, सं. खी. (सं. कर्णिकारः) परिव्याधः, 
द्रुमोत्पलः २. कर्णिकार पुष्पम्‌ । 

कनिष्ट, वि. ( सं.) अल्पिष्ठ, लपिष्ठ, यविष्ठ 
२. निद्ृष्ट, तुच्छ, क्षुद्र । 

कनिष्ठा, सँ. खी. ( सं.) कनिष्ठिका, कनीनी, 
दुर्वेलांगुिः ( स्री. ) २. यविष्ठा पली । 

कनी, सं. जी. (सं. कणी) हीरकतंडुलादीनां 
सूक्ष्मखेंडः-डम्‌ २. विदुः, द्रप्सः । 

कनीनिका, सं. खी. (सं-) तारा, तारका 
२. कनिष्ठा । 

कनेठी, सं. खरी. ( हिं. कान + ऐंउना ) कणे,- 
कृषेणं-मोटनम्‌ । 

कनेर, से. पुं. (सं. कणेरः) करवीरः, अश्व- 
मारकः, वीरः, कुंदः, प्रचंडः । 

कनौज, सं. पुं. ( सं. कान्यकुव्जम्‌ ) कन्याकुब्जं, 
गाधिपुरं, कौशम्‌ । 

कनोड़ा, वि. ( हिं. काना) काण, एकाक्ष 
२. दीनांग ३. अपमानित. ४. क्षुद्र ५. उपकृत । 

कच्चा, सं. पुं. ( सं. कर्णः > ) उद्डीनक्रीडनकस्य 
वेधकसूत्रम्‌ २. अग्र॑, कोटिः ( सनी. ) । 

कन्नी, सं. खली. ( हिं. कन्ना) उड्डीनक्रीडनक- 
पार्थागरे ( द्वि. व. ) २. अग्रं, कोटिः (स्त्री. ) 
३. शाटिकादीनामंचलः । 

-—काटना, मु., दशेनं परिहृ ( भ्वा. प. अ. )। 

कन्या, सं- स्त्री. ( से. ) कन्यका, कुमारी, बाला, 
वालिका, दारिका २. दुद्दिठू, पुत्री, सुता, 
तनया, तनुजा, आत्मजा ३. राशिविशेषः । 

रासी, वि. ( सं--राशिः> ) कन्याराशिज 
२. निवल ३. दुष्ट । 

कन्याट, वि. ( सं-) कन्या,-वाधक-पीडक- 
सन्तापक । 

कन्सरवेटिच, वि. (अं. ) प्राचीनतासमर्थक, 
नवीनता-विरोधिन्‌ । 

कन्हाई, कन्हैया, सं. पुं. ( से. कृष्णः ) शीङृष्णः 
२. सुंदरबालकः ३. प्रियपुरुषः । 


र्कारचपकः-कम्‌ । 

कपर, सं. पुं. ( सं- न. ) छलं, कैतवं, वंचना, 
प्रतारणा, छ्न्‌ ( न. ), दंभः, पाषंडः, व्याजः, 
शाव्यस्‌। ड 

कपटी, वि. ( सं.-टिन्‌) छलिन्‌ , पाषंडिन्‌ , 
शठ, कितव, दमिन्‌ , प्रतारक, वंचक । 

कपड्छुन, सं. पुं. ( हिं. कपड़ा नं छानना ) 
पटपवनम्‌ २. वसनपूतम्‌ ।` 

कपड़ा, सं- पुं. (सं. कपटः ) वसनं, वख, 
अंबरं, अंशुकं, पटः, वासस्‌ ( न. ) २. परिधानं, 
वेशः,-षः, नेपथ्यस्‌। 

--पहिनना, क्रि. स., वज्राणि परिधा ( ज्ञु. उ. 
अ.) -धृ ( चु. )-वस्‌ ( अ. आ. से. ) | 

ऊनी, लोमज-ऊर्णामय,-वस्नम्‌ । 

पुराना, कपंटः, चीरं, जीणंवस्तम्‌ । 

—सहीन बढ़िया, दुकूलम्‌ । 

“रेशमी, कोशेयं, कोशांवरं, क्षौमं, कौशम्‌ as 

=—सूती, तूळांवरं, फालं, कार्पासं, बादरम्‌। 


| कपर्द, से. पुं. ( सं. ) शिवजटाजुटः २. वराटकः। 


कपर्दिका, सं. खी. ( से. ) दे. 'कोड़ी?। 

कपार, से. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'किवाड़? । 

कपार, से. पुं. ( से. पुं. न. ) दे. “खोपड़ी? । 

“-क्रिया, सं- खरी. ( सं. ) ञ्वळच्छवस्य वेणुना 
कपालमेद्नम्‌ । 

कपाली, सं. पुं. (सं. कपालिन्‌) भैरवः, ` 
उमापतिः । 

कपास, सं. खी. ( सं. कापांसः ) तूलः-लं, धरः, ` 
पिचुः,  पिचुलः । (पौदा ) कपाँसबृक्षः, 
कापाँसी, सूत्रपुष्पा, वदरी-रा पटदः, छाद्नः। 
कपि, सं. पुं. ( सं.) वानरः, मर्कटः २. गजः 
३. सूर्यः । 

— ध्वजः, सं. पुं. ( सं. ) अञ्चुंनः। 

कपिल, सं- पुं. ( सं- ) सुनिविशेषः २. अभ्निः । 
वि., कपिश, पिंगल ३. श्वेत । 

कपिला, सं. खरी. (सं., )शुक्वा-विनेया,-गोः(स््ी.) 
कपिश, वि. ( सं. ) पाण्डुवर्णं, पिशंग, पिंगल, . 
कपिल । 

कपीश, सं. पुं. ( से. ) सु्मीवः ( २ ) इनुमत्‌। 
कपूत, सं. पुं. ( सं- कुपुत्रः ) कुतनयः, कुसूनुः । 
कपूर, सं. पुं. ( सं. कर्पूरःमरम्‌ ) घनसारः,- 


कप, से- पुं ( से. ) ल्ह्ः (9 हैलब जातिपकार: ९ ।८सितांग॥ हिमवाड इका चंद्रः, सोमः सिताञ्न दे 
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कपूरी 
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कमनेत 


कपूरी, वि. ( स॑- कर्पूर ) घनसार-कर्पूर,-वर्ण- | कबाहत, सं. सी. ( अ. ) अशुभं, कष्टं, विज्ञः, 


रंग । 
कपोत, सं. पुं. ( सं- ) दे. "कबूतर? । 
कपोल, सं. पुं. ( सं- ) दे. “गाल? । 
कल्पना, सं. खी. ( सं. ) मिथ्या कथा, 
` कल्पित-वृत्तान्तः । 
कप्तान, सं. पुं. ( अं. केप्टेन) दळनायकः, अग्रगः 
२. सैन्याधिपतिः, सेनानीः ३. नोकाधिपतिः, 
पोताध्यक्षः । 
कफ, सँ. पुं. ( सँ-) इलेष्मन्‌ ( पं. ), खेटकः, 
बलासः २. शिं (सिं) घाणं, सिहाणं-नं। 
३. हृदयकंठादिस्थो धातुभेदः ( वेद्यक )। 
कफ, सं. पुं. ( फ़ा. ) फेनः, डिंडीरः २. लाला, 
सुखत्रावः, द्राविका । 
कफ , स॑- स्त्री. ( अ. ) कर-इस्त+तलः-तरम्‌। 
कफ , से. पुं. ( अं. ) पिप्पलाग्र,अंशः-मागः । 
कफन, से. पुं. ( अ.) शववसनं, सृतकवस्न्ं, 
प्रेतपरिधानम्‌ २. शव,-भाजनं-पेटकः । 
कफनी, सं: स्री. (अ: कफन>) शवग्रीवा- 


वस्नम्‌ २. साधूनां ्रीवावसनस्‌। 
कबंध, सं. पुं. ( सं. ) अझुण्डं शरीरं, रुण्डः-डं, 
छिन्नमस्तको देइः २. राहुः ३. मेषः 
४, राक्षसविशेषः । 


कब, क्रि, वि. ( सं. कदा ) कस्मिन्‌ काले । 
“-तक, क्रि. वि., कियत्‌,-कालं-चिरं, कदा- 
पर्यन्तम्‌ । ; 

“-से, क्रि. वि. कदारभ्य, कदाप्रभूति । 

कबड्डी, सं. खी. ( देश. ) वालक्रीडामेदः । 
कचर, सं: त्री. ( अ. कब्र ) प्रेतावटः, शवगर्तः, 
समाधिः । 

कबर (रि) स्तान, सं. पुं. ( फ़ा. कब्रिस्तान ) 
प्रेतभूमिः ( त्री. ), समाभिक्षेत्रम्‌ । 

कचरा, वि. ( सं. कुर ) चित्र, कल्माष, शार । 
कवाड, सं. पुं. ( सं. कर्परः >) अवस्करः, तुच्छ- 
वस्तुसमूहः २. व्यर्थकार्यम्‌ । 

कबाड़िया, कचाड़ी, सं. पुं. ( हिं. कबाड़ ) 
अवस्करविक्रयिन्‌ , व्यर्थवस्तुवणिज्‌ ( पुं. ) । 
कचाव, सं. पं. ( अ. ) शषटमांसं, रिकं, शूल्य- 
मांसम्‌। 

कबघाबी, वि. (अ. कवाव> ) मांसभक्षक 


अनिष्टम्‌ । 

कबित-त्त, सं. पुं. ( सं. कविता >) हिन्दौ- 
काव्यस्य छन्दोभेदः २. काव्यं, कविता । 
कबीळा, सं- पुं. (अ.) पत्नी २. परिवारः 
३. वंशः, गोत्रम्‌ । 

कबूतर, सं- पुं. ( फ़ा. ) कपोतः, कलरवः, 
पारावतः, छेद्यः, रक्तलोचनः । 

— खाना, सं- पुं.. कपोतविलम्‌ २. ( छत्री) 
कपोतपालिका, विटंकः । 

कब्ज, से. खली. ( अ.) मलावरोधः, विड्ग्रहः, 
वद्धकोष्ठः । 

--कुशा, वि., वि-,रेचक, सारक। सं. पुं., 
रेचकं, सारकम्‌ । 

कब्जा, सं- पुं. ( अ. ) स्वामित्वं, अधिकारः 
२. सुष्टिः ( स्ली. ), वारंगः ३. द्वारसंधिः । 
कभी, क्रि. वि. ( हिं: कव+ही) कदाचित्‌ , 
कदापि, करिमिश्चित्‌ काले, किचित्‌ २. पुरा, 
प्राक्‌ , एकदा । 

का, क्रि. वि., चिरात्‌, चिरम्‌ || 

न कभी, क्रि. वि., कदाचित्तु, अद्य श्वो वा । 
कमंडल, सं. पुं. ( सं. कमंडछः ) करंकः, 
करकः-कं, कुंडी । 

कमंद्‌, सं. स्री. (फ़ा.) युण-रज्जु,-पाशः- 
बंधनम्‌ २. युण-रज्जु,-अधिरोहणी-निश्रयणी । 
कस, वि. (फ़ा.) अस्प, ददर, दभ्र, स्तोक, 
लघु, हस्व २. ऊन, न्यून, अर्पतर, अल्पीयस्‌ , 
लघीयस्‌ , क्षोदीयस्‌ । क्रि. वि. अस्प, स्तोकं, 
ईषत्‌ „ किंचित्‌ , मनाक्‌ । 

= उर, वि., अल्पवयस्क, वाल । 

कीमत, वि. अस्पमूल्य, सुखक्रेय । 

स्च, वि., अल्प-मित,-व्ययिन्‌ २. कृपण । 
जोर, वि., अर्प,-बल-शक्ति, दुवेल । 
चत, वि., हत-मन्द,-भाग्य, दुदैव । 
--खर्च बाळा नशीन, सु., अल्पव्ययेन गौरव- 
लासः । 

सुनना, सु., उच्चेः श्रु ( भ्वा. प. अ. ) | 
कमची, सं. खरी. (तु. ) कंचिका, वेणुशाखा, 
कुंचिका २. नम्यतज्नुयष्टिः ( सनी: ) । 

कमठ, सं. पुं. ( से. ) कूः, कच्छपः । 
कमनीय, वि. (सं. ) सुन्दर, मनोहर, रम्य । 


२. सांसविक्रेद । 00-0. Jangamwadi Math Colle >) धनुर्धारिन्‌ । 


कमनेती 
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करंड 
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कमनेती, से. खी. ( हिं. कमनैत ) धनुर्विद्या । 
कमर, सं. जरी. ( फ़ा. ) करी-टिः ( खनी. ), 
कांचीपदं, मध्यः मध्यं, मध्यांगं, वलञ्ः-नं । 
कस, सं. पुं. पलाइानिर्यांसः । 
चंद्‌, सँ. पुं., मेखला, रशना । 
कसना चा याँधना, सु., परिकरं वंध 
(क्र. प. अ. ) । 
—हूरना, मु. हतोत्साह ( वि. ) भू । 
सीधी करना, सु., विश्राम्‌ (दि. प. से. ), 
संविझ्‌ ( तु. प. अ. ) । 
कमरख, सं. पुं. ( सं. कर्मरंगः ) ( वृक्ष ) 
कर्म्मारः, कर्म्मरः, सुद्गरः। ( फल ) कर्म- 
रंगं इ. । 
कमरा, सँ. पुं. ( ले. केमेरा ) प्र-, कोष्ठः, शाला, 
कक्षा २. छायाचित्रारोपकयंत्रं आलोकलेख्य- 
यंत्रम्‌ । 
अंदर का--, गर्भागारं, अन्तःकोष्ठः । 
ऊपर का, शिरोगृहं, चन्द्रशाला । 
कमरी-ळी, सं. खरी. (सं. कंवलं>) रुघु,- 
कंवळं-रकः-आविकः, कंबलकम्‌ । 
कमश, वि. ( अं. ) वाणिज, वाणिज्य,-सम्ब- 
धिन्‌-विषयक, वाणिजिक । 
कमळ, सं. पुं. ( सं. न. ) अब्जं, अंबुजं, अंभोजं, 
अरविंदं, कंज, नलं, नलिनं, पंकजं, पंकेरुहं, 
पम, शत-सहृस्र,-पत्रम्‌ , सरसिजं सरोजं, 
सरोरुहं, सारसम्‌। 
--का पौदा, सं. पुं.. सृणालिनी, पशिनी, 
कमलिनी, नलिनी । 
—ग्टा, से. पुं. कमलाक्षः, प्मवीजम्‌ । 
—दंड, सं- पुं. कमलनालः । 
नयन, वि., पद्माक्ष, कंजाक्ष (-क्षी खनी. )। 
से. पुं., विष्णुः २. रामः ३. कुष्णः । 
--नाभ, से. पुं. विष्णुः । 
चाळ, से. पुं., दे. 'कमलदंड? । 
—नेनी, नि. ख्ली., कमलाक्षी, कंजनयनी । 
योनि, सं. पुं., ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 
कमला, सं. स्त्री. (सं-) पझा, लक्ष्मीः-श्रीः 
( ्री. ) इन्द्रा, मा, रमा, हरिप्रिया 
२. धनम्‌ ३. नारंगः ४. वरनारी । 
--पति, से. पुं., विष्णुः ॥ ः 
कमछासन, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मासनम्‌ 


कमलाकर, सं. पुं. ( सं. ) तटाकः, दे. 'सरोवर?। 

कमलाकार, वि. ( सं. ) पझ्-जलज,-आकार- 
सद्टश-रूप । 

कमलाक्ष, वि. ( सं. ) पञ्म,-नयनःनेत्र । 
कमलिनी, सं: ज्री. ( सं.) पझाकरः, पश्चिनी, 
सकमलो जलाशयः २. रूघुकमलूम्‌ । 

कमाई, सं. स्त्री. ( हिं. कमाना ) उपजीविका, 
बृत्तिः ( खत्री. ) २. उपाजितं, अजितधनम्‌ । 

कमाऊ, वि. ( हिं. कमाना ) उप-,अर्जक, 
धनसंग्राहक २. उद्योगिन्‌ , उद्यमिन्‌ । 

कसान, सं. खी. ( फ़ा. ) धनुस्‌ ( न. ), शरा- 
सनम्‌ , चापः । 

कमानिया, सं. पुं. ( फ़ा. कमान >) धन्विन्‌ 
( पुं. ) धानुष्कः, धनुधेरः । 

कमाना, क्रि. स. ( हिं. काम ) उप-,अजे_ 
( चु.; भ्वा. प. से. ), परिश्रमेण प्राप्‌ ( स्वा. 
उ. अ. ) २. ( चमड़ा इ. ) उपयोगाह विधा 
(जु. उ. अ. )। 

कमानी, से. खरी. ( फ़ा. कमान > ) स्थिति- 
स्थापकत्वविरिष्टो यंत्रावयवः । 

कमाल, सं. पुं. ( अ. ) नेपुण्यं, दक्षता २. विल- 
क्षणङ्कत्यम्‌ । वि., श्रेष्ठ । 

कमिशनर, सं. पुं. ( अं. ) आयुक्त । 

कमिशनरी, सं. जली. (अं. कमिशनर > ) 
मंडल्गणः । 

कमी, सं. जरी. ( फ़ा. कम > ) ऊनता, न्यूनता, 
अल्पता, अपूर्णता, अपर्याप्तता । 

कमीज्‌, सं. खली. ( अ. कमीज ) चोलः, चोलकः, 
उरोवस्रम्‌ । 

कमीना, वि. ( फ़ा.-नः ) अधम, अवम, क्षुद्र, 
तुच्छ २. दुष्कुलीन, हीन,-वर्ण-जाति । 

कमीशन, सं. पुं. (अं.) परार्थे विक्रयः २.आयोगः 
३. उद्धृतभागः । 

कम्युनिउम, सं. पुं.(अं.) साम्यवादः समष्टिवाद्‌ः । 

कम्युनिस्ट, सं. पुं. ( अं.) साम्यवादिन्‌, 
समष्टिवादिन्‌। 

कयाम, सं. पुं. (अ.) निब्रेशः अवस्थितिः (सी); 
विभामः २.. निवेशस्थानम्‌ । 

कयामत, से. खरी. (अ.) प्रयः २. विपत्तिः (ख्नी.)। 

करंज, सं. पुं. (सं-) षडगरंथः, रोचनः । 

करंड, सं- पुं. (सं.) मधुकोषः २. खड्गः ३. कारं 


ह ( य ) ब्रह्मन्‌ Cn) Jingamvwadi Math ५० | पक्षी), ५ by eGangotri 


कर 


कर, सं. पुं. ( सं-) हृस्तः, शयः, पंचशाखः, 
पाणिः २. शुंडः-डा, शुंडोरः ३. किरणः, अंशुः 
४. राजस्वं, झुस्कः-कं । 

करक, सं. खनी. ( हिं. कड़क) पीडा, वेदना 
२. मूत्रक्ृच्छ्म्‌ ३. क्षतांकः, क्षतचिह्ृम्‌। 

करकट, सं. पुं. ( दिं. खर + सं- कटः> ) अव- 
स्करः, अवकरः, अपस्करः, मलं, उच्छिष्टम्‌ । 

करकरा, सं- पुं. ( सं. ककरेडः ) सारसमेदः। 
२. दे. 'खुरदरा? । 

करका, सं. पुं. ( से. स्री. ) दे. ओला? । 

करघा, सं. पुं., दे. कर्षा? । 

करछा, सं. पुं. ( सं. कररक्षकः >) 'करछी? के 
वाचक शब्दों के पूवे बृहद त्‌? लगाएँ । 

करछी, सं- स्री. ( हिं. करछा) कंबी-विः 
( सली. ), खजि ( जा ) का, खजाजिका, दवीं, 
दाषिका, तदुः-दूंः (स्री.), पाणिका, दारुहस्तकः। 
करज, सं- पुं. (सं) १ नखः २. अंगुली 
३. करंजः। 

करर, सं. पुं. (सं. ) काकः, वायसः २. गजगण्डः 
३ नास्तिकः ४. निन्द्यजीवनम्‌। 

करटक, सं- पुं. ( सं- ) वायसः, काकः २. चौयं 
विज्ञानप्रवतेकः आचार्यविशेषः । 

करटी, सं. पुं. ( सं.-टिन्‌) द्विपः, गजः, 
हस्तिनू ( पुं. )। 

करण, से. पुं. ( से. न. ) यंत्रं, उपस्करः, साध- 
नम्‌ २. कारकमेदः ( न्या. ) ३. अज्जं, झार्न 
४. इन्द्रियम्‌ ५. देहः ६. क्रिया, कार्यम्‌ 
७. स्थानम्‌। 

करणीय, वि. ( सं. ) कर्तव्य, अनुष्ठेय, निष्पाद्य) 
विधेय, संपादचीय । 

करतय, से. पुं. ( सं. कतब्यम्‌ ) कमेन्‌ ( न. ); 
कार्य क्त्यम्‌ २. कला, कौशलं, शिल्पम्‌ । 
करतवबी, वि, ( हिँ. करतवः) कुशल, दक्ष, 
युक्तिमत्‌ २. कमठ ३. एन्द्रजालिक । 

करतळ, सं. पुं. ( सं- पुं. न. ) दे. हथेली? । 
करताल, सं. पुं.( सं- न. ) वाद्यमेदः, करताली 
२. करतळध्वनिः ( पुं. ) ३. देः 'झाँझ? । 
करती, सं- खी. ( सं. कृत्तिः > ) तृणपूर्णकृत्रिम- 
वत्सः, तृणतर्णकः । 

करतूत, सं- खी. ( सं- कतुंत्वम्‌ ) कृत्यं, कन्‌ 
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करचट 


करद्‌, वि. ( सं.) कर-वलि-राजस्व-शुर्क,- 
द-प्रद-दायक-दातू २. अधीन, परवश 
३. शरणदायक । 

करधनी, सं- खरी. ( सं- कटिधानी > ) मेखला, 
रशना, कांची, सारसनम्‌। 

करनफूल, सं. पुं. ( सं- कर्णफुलम्‌> ) कणिका, 
तालपत्र, उत्तंसः, कर्णाचतंसः । 

करना , सं. पुं. ( सं. कर्ण: ) सुदशनः, श्वेतपुष्को 
वृक्षभेदः । 

करना, सं. पुं. ( सं- करुणः ) बृहञ्जंवीरभेदः 
बेतअंवौर । ( फल ) पर्वतञंबीरम्‌। 

करना, क्रि. सं- ( सं. करणम्‌) कृ (त. उ. 
अ. ), निष्पद्--निवेह-निदंत-साधू (प्र. ), 
विधा ( जु. उ. अ. ), अनुष्ठा-प्रणी ( स्वा. प. 
अ. ), आचर ( स्वा. प. से. )। 

से- पुं. तथा भाव, करणं, निष्पादनं, संपादनं; 

निवंतनं, साधनं, विधानं, अनुष्ठानं, आचरणम्‌ । 

योग्य, वि. निष्पाद्य, विधेय, संपाद्य, कार्य, 
कन्य, आचरणीय । 

चाला, सं. पुं. कठँ, कारक, विधात, संपादक, 
निष्पादक, अनुष्ठातू । 

किया हुआ, वि., इत, अनुष्ठित, निष्पादित, 
विहित । 

करनाटकी, सं. पुं. ( हिं. करनाटक ) कर्णा- 
टप्रान्तवास्तव्यः २. ऐन्द्रजारिक । 

करनी, सं- स्री. ( हिं. करना ) कृतिः ( खनी. » 
कर्मन्‌ ( न. ) कार्य, कृत्यम्‌ २ अन्त्येष्टिक्रिया । 

करन, सं- पुं. ( ॐ. कालोनल ) व्यूहु-युल्म, 
पति-अध्यक्षः। 


करभ, सं. पुं. ( सं- ) मणिवन्धात्‌ कनिष्ठापयन्तं 
करस्य वहिभांगः २. गजशावकः ३. उष्ट्शावक 
४. कटी-टिः ( सली. ) । 
करभोरु, से. पुं. ( सं. ) गजशुण्डोरुः । वि.) 
वामोरुः ( पुं. ), वामोरू (स्त्री. ) । 
करम, सं. पुं. ( सं- कम॑न्‌ न. ) कार्य, चेटा 
२. भाग्यं, दैवम्‌ । 
करमकल्ञा, से. पुं. (अ. करम-+ हिं. कछा ) 
दे. “बंद गोभी? 
करमाली, सं. पुं. ( सं--लिन्‌ ) सूर्यः, भान॒ः | 
करचट , सँ. खी: ( सं- करवतः ) पाश्च, पाव 
भागः," पक्षः २. वामपाइव॑तों दक्षिणपारंवँतो 
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करचट 


करवट , सं. पुं. ( सँ. करपत्रम्‌) क्रकचः, पत्र- 
दारकः। 

लेना, सु., मोक्षलाभाय क्रकचेन स्वशीषंच्छे- 
दनम्‌ । 

करवाल, सं. खी. ( सं. पुं. ) खड्गः, असिः। 

करश्मा, सं. पुं. ( फा. ) चमत्कारः, कौतुकं, 
आश्चर्यं । 

करहाट-टक, सं. पुं. (सं-) कमलमूलम्‌ २. कम- 
लातःस्थं छत्रम्‌ ३. मदनवृक्षः । 

कराना, क्रि. प्रे. (हिं. करना ) "करना? के 
धातुओं के प्रे. रूप । 

करामात, सं- सली. ( अ. "करामत? का बहु. ) 
दे. करइ्मा । 

करामाती, वि. ( अ. करामात > ) लोकोत्तर, 
चमत्कारिन्‌, अद्भुत । 

करार , सं. पुं. ( अ. ) शान्तिः ( खी. ), शमः 
२. धैर्य, स्यैयंम्‌ | 

करार) सं. पुं.. ( अ. इकरार ) दे. 'प्रतिज्ञा? । 
करारा, सं. पुं. (सं. कराल > ) नयाः उच्च 
पातुकं वा तटम्‌ २. उच्छिततीरम्‌ ३. क्षुद्र- 

पर्वत्तः। 

करारा) वि. (सं. करार) इढ़, घन, संहृत 
२. क्रूर, दारण ३. सुपक, सुभुष्ट ४. तीद्ण, 
उग्र ५ दृढांग, वज्रदेह ६, भंयुर, भिदुर । 
करार, वि. (सँ) भीषण, भयंकर, घोर, 
दारुण । 

कराला, सं. स्री. ( सं.) भीषणाकारा दुर्गा । 
कराह, सं- खरी. ( दे. कराइना ) आत्ति-पीड़ा, 
धवनिः ( पुं. )-शब्दः-स्वरः। 

कराहत, सं. ख्री. ( अ. ) घृणा, जुरप्सा । 
कराहना, क्रि. अ. ( हिं: करना + आह ) आते- 
रवं क, दुःखेन स्वन्‌ ( भ्वा. प. से. )। 
करिणी, सं- खली. ( सं. ) हस्तिनी । 

करी, सं. पुं. ( सं- करिन्‌ ) गजः, हस्तिनू । 
करीना, सं. पुं. (अ.) सुन्यवस्था, पद्धतिः (स्नी.), 
सौष्ठवम्‌ । 

करीव, क्रि. वि. (अ.) समीपे, चिकटे २. प्रायः, 
प्रायेण । 

करीर, सं. पुं. ( सं--रः ) तीइ्णकंटकः, क्रकरः, 
गूढपत्रः, क्रकचः । ळे 
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कर्णाट 


से. पुं. रसविशेषः (सा.) २. परमेश्वरः 
३. करुणा, अनुकंपा । 

करूणा, सं. सनी. ( सं. ) अनुकंपा, दया, कृपा, 
२. प्रियवियोगजं दुःखम्‌ । 

निधान, वि. ( सं.) करुणामय, दयामय, 
ङुपा-करुणा-दया,-निधिः-सागरः । 

करेणु, सं. पुं. खी. (सं. पुं. खरी. ) इस्तिन्‌ 
२. हस्तिनी । 

करेला, से. पुं. ( सं. कारवेल्लः ) कंडुरः, कांड- 
कड़कः, कठिछकः । 

करेत, सं. पुं. (हि. काळा) मालधानः, 
मातुलाहिः, कृष्णसपभेदः । 

करोड़, वि. (से. कोटी-टिः ख्नी. ) शतलक्ष। 
सं. पुं., उत्ता संख्या तदंकाश्च (१० ००००००) || 

करौली, सं. सली. ( सं. करवाली ) छुरी, छुरिका, 
असिपुत्रिका | 

कक, से. पुं. (सं. ) ककरः, कुलीरः २ राशि- 
विशेषः ३. अञ्निः ४. सुकुरः । 

ककश, वि. ( सं.) कठोर, रूक्ष। २, तीन, ` 
प्रचंड ३. सकंटक । 

ककंशा, वि. सं. ( सँ.) कलह-विवाद,-प्रिया 
( नारी )। 

कर्घो, सं. पुं. ( फ़ा कारगाह = कार्यस्थान > ) 
तन्तुवायानां गरतः २. पटकाराणां वेमः-वाप- 
दंडः-तंत्रवापः ३. पटनिर्माणग्रहम्‌ । 

कज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) दे. ऋण? । 

कर्ण, सं. पुं. ( सं.) अवणः-णं, श्रवः, ओत्रं, 
श्रवस्‌ ( न.) श्रुतिः (स्री. )) शब्दगहः । 
२. अंगराजः, वासुसेनः, कानीनः ३. दे. 
“पतवार? । 

कड्‌, वि. ( सं. ) विस्वर, कर्कश, दुःश्रान्य । 
धार, सं- पुं. (सं.) नाविकः, पोतवाहः ` 
२. कर्णिन्‌, सुख्यनाविकः.। 

परंपरा, सं. जी. ( से. ) श्रुतिपरं परा । 
पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) अतिमंडलम्‌ । 
पुर, से. पुं. (सं. न.) चम्पानगरी (=भागळपुर)। 

--पूर, सं. पुं. (सं) अवतंसः २. नीलोत्पलम्‌ । 

—फूल, सं- पुं. ( सं--फुछम्‌>) कणिका, 
उत्तसः, ताळपत्रं, कणेभूषणम्‌ । 

--बेध, सं. पुं. ( सं- ) संस्कारमेदः । 
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कर्णारी 


कर्णारी, सं. ख्री. (सं.) रागिणीमेदः २. 
देशस्य भाषा नारी वा। 
कर्णिका, सं. जरी. (से. ) ताटंकः, दंतपत्नं, कर्णा- 

मूषणमेदः २. करमध्यांगुळी ३. लेखनी । 
कर्तन, सं. पुं. (सं. न. ) ( कतैन्या ) छेदनं, 
लवनं, इन्तनम्‌ २. तन्तुसजेनम्‌ । 

कत्त॑नी, सं. खनी. ( सं. ) दे. 'कतरनी?। 

कर्तरी, सं. खी. ( से. ) दे. 'कतरनी? २. दे. 
“छुरा? । 

कत्तव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) धर्मः, विधेयं, अनुष्ठे 
यम्‌ २. दे. "करणीय? 

--विसूढ़, वि. ( सं- ) कत॑ग्यसंश्न्त । 

कर्त्ता, सं. पुं. (सं. कट) विधात, स्रष्ट, अनुष्ठातृ 
२. प्रभुः, इश्वरः । 

कर्तार, सं. पुं. (सं. कर्तारः > ) परमेश्वरः, 
विधातृ, विश्वसृज्‌ । 

कत्त त्च, से. पुं. (सं. न.) कारकत्वम्‌ २. कटुंधमेः। 
कदम, सं. पुं. ( सं. ) चिकिलः, पंकः २. पापं 
३. छाया । 

कपट, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) चीरं, पटखण्डः, 
पटच्चरं जीणंवस्न्रम्‌ । 

कपूर, स. पुं. ( सं. ) दे. “कपूर” 

कडुर, स. पुं. ( सं. न. ) स्वरणम्‌ २. धुस्तूर वृक्ष 
३. जलम्‌ । (सं, पुं.) राक्षसः २. पापं 
३. कूरः । वि. नानावर्णं, चित्र, कल्माष, 
शवल । 

कम, सं. पुं. ( सं.. कर्मन्‌ न. ) कार्ये, कर्तव्य, 
क्रिया, कतिः ( सनी. ), प्रवृत्ति: ( स्री. ) २. दैवं, 
भाग्यम्‌ ३. द्वितीयं कारकम्‌ ( व्या. ) । 

कांड, सं. पुं. ( सं. न. ) धर्मझत्यं, यज्ञादि 
कायम्‌ २. कर्मविधायकं शाख्रस्‌। 

—कार, सं-पुं. ( सं. ) लोइकारः २. स्वर्णकारः 
३. सेवकः । 

= चारी, सं. पुं. ( सं--रिन्‌ ) राज,-भृत्यः- 
पुरुषः, अधिकारिन्‌ २. कार्यकर्ते । 

= भोग, सं. पुं. ( सं. ) कर्मफळम्‌ २. पूर्वकर्मणां 
परिणामः। 

योग, सं. पुं. ( स॑- ) चित्तशुद्धिकरं वैदिक- 
कमँन्‌ ( न. ) २. निष्कामकर्मणाऽत्मज्ञानम्‌ । 

रेख, सं. खी: (सं--रेखा) माग्यांकाः 
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करू 


--विपाक, सं. पुं. ( सं- ) पूर्वेकर्मणां फलं, कर्म 
परिणामः । 

शीळ, वि. (सं. ) कमंवत्‌ २. उद्योगिन्‌ , 
उद्यमिन्‌ । 

—संन्यास, सं. पुं. ( सं. ) कर्मत्यागः २. कर्म- 
फलत्यागः । 

—हीन, वि. ( सं.) मंद-हत,-भाग्य, दुदैव 
२. शास्रोक्तकर्मणाम्‌ अकट्‌। 

—जागना, सु., भाग्य-पुण्य,-उदयः । 

—फूटना, सु. कर्मदुविपाकः, भाग्यविपर्ययः। 

कमठ, वि. ( से. ) कर्मण्य, कमंशील, उद्यमिन्‌ । 

कसण्य, वि. ( सं. ) दे. "कमे? 

कमंधारय, सं. पुं. ( सं.) समानाधिकरणः 
तत्पुरुषसमासः । 

कर्मिष्ठ, वि. ( से. ) कार्यक्शल २. क्रियावत्‌ । 

कर्मी, वि. ( सं- कमिन्‌ ) कार्यकद २. फलेच्छया 
कर्मसंपादक । 

कर्मेन्द्रिय, सं. खी. (सं. न.) क्रियासाधकं 
करणम्‌ । ( हाथ, पाँव आदि ) । 

पंक, सं- पुं. ( सं- ) कर्षणकरः र. क्षेत्रिन्‌ , 
क्षेत्राजीवः । 

कर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) आकर्षः, आकपणम्‌ 
२. भूमिदारणम्‌ ३. कृषि: ( त्री. ) । 

कपंणी, दे. 'खिरनी? 

क्षी, वि. ( सं. ) आ,-कर्पक-काषिन्‌ । सं. पुं., 
हालिकः, हल,-वाहः,-हकः, लांगलिनू ( पुं. ) । 

कलंक, सं. पुं. (सं-) दोषः, दूषणं, छिद्रम्‌ 
२. लांछनं, अपवादः ३. लक्षणं, चिह्ृम्‌ । 

कलंकित, बि. ( सं. ) दूषित, निदित, आक्षिप्त, 


कलंकी , वि. ( सं.-किन्‌ ) दे. कलंकित? । 
कलंकी , सं. पुं. (सं. कल्किः) विष्णोदंश- 
मावतारः। 
कलंडर, सं. पुं. (अं. केलेंडर) पचांगं, तिथिपत्रम्‌ । 
कंद्र, सं. पुं. ( अ. ) यवनसिक्षुभेदः २. वान- 
रादिनतँयितु । 
कल , सं. पुं. ( सं.) मधुरास्फुटध्वनिः । वि.) 
मनोश्च, अभिराम २. मधुर, कोमल | 
कल , सं. स्त्री. (से. कल्‍्य> ) स्वास्थ्यम्‌ 
२. सुखम्‌ ३. संतोषः । 
कळ, सं. खनी, (सं. कला ) उपायः, युक्तिः (ल्लः) 


Rr देवम्‌ । (७-0. Jangamwadi Math © lechs सत ३७३93» वयवः । 
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कळा 


भ्ल 
कलर, क्रि. वि. ( से. कल्यम्‌ ) श्रः ( अन्य. ), | कलम, सं. पुं. खनी ( सं. पुं. ) लेखनी, अक्षर 


आगामिदिनम्‌ । २. आगामिकाले २. ह्यः 
( अव्य. ), गतदिनम्‌ । 

का, वि., श्वस्तन (-नी स्री. ), श्वस्त्य 
( -त्या खली. ) २. ह्यस्तन, द्यस्त्य । 

कलरूई, सं- खली. ( अ. ) रंगं, वंगं, कस्तीरम्‌ 
२. रंग-वंग,-लेपः ३. स्वर्णांदिधातुभिलेपः 
४. कान्तिकरो लेपः ५. सुधालेपः ६. आडंवरः। 

गर, सँ- पुं. ( फ़ा, ) धातु-सुधा,-लेपकः । 

“-खुलना, सु., गोप्यं रहस्यं वा आविभू। 

कळकंठ, वि. (सं-) भ्रियंवद, सुस्वर, मधुरभाषिन्‌ 
से. पुं. कोकिलः २. कपोतः ३. हंसः । 

क़लक़, से. पुं. ( अ. ) दुःखं, शोकः । 

कळकळ, सं. पुं. (सं. ) निरादीनां शब्दः 
२. कोलाहलः ३. विवादः । 

कलगी, से. स्री. (तु-) पक्षः, पिच्छम्‌ २. चूडालं- 
कारमेदः ३. सुकुटस्थाः सुपक्षाः ४. भवन- 
सुगम्‌ । 

कळन्र, सँ- पुं. ( से. न. ) पल्ली, भायाँ । 
कलदार, सँ. पुं. ( हिं. कल ) यंत्ररचितं रूप्यकम्‌ 
२. यंत्रयुक्त । 

कलधौत, सं. पुं ( सं- न. ) सुवर्णम्‌ २. रजतम्‌। 
करून, सं- पुं- (सं- न.) उत्पादनं, रचनं, 
जननम्‌ २. ग्रहणम्‌ ३. धारणं, परिधानम्‌ 
४. आचरणम्‌ ५. संबंधः ६. ग्रासः, कवर: 
७, गणितक्रिया ८. वेतसः, वेत्रः । 

कळप, सं- पुं. ( सं. कल्पः> ) मंडः, मंडस्‌ 
२. केश,-रागः-रंगः ३. दे. कल्प’ । 

कलपना, क्रि. अ. (सं करपनस्‌> ) शुच्‌ 
(भ्वा. प. से.), पीड्-खिद-तप्‌-द-छिश्‌ 
( कर्म. ) व्यथ्‌-उत्कंद्‌ ( स्वा. आ. से. ) दुर्म- 
नायते ( ना. धा. ) उत्सुक ( वि. )+ भू । 
कलपाना, क्रि. प्रे. “कपना? के धातुओं के 
प्रेश रूप । 

कळफू, सं. पुं. ( सं. कल्पः > ) मंडः, मंडम्‌। 
--छगाना, क्रि. सं-, मंडेन किप्‌ (तु. प. अ.) । 
कळवळ, से- पुं. ( सं- कळावलम्‌) उपायः, 
युक्तिः ( स्री. ) । 

कलबळ), सं. पुं. (अनु.) कोलाहलः, कलकलः । 
कलबूत, से. पुं. ( फा. काळबुद ) आकार- 
साधनम्‌ २. आधारः, उपष्टम्भः । 

° ° ey ट 
कलभ, से. पुं. ( सं. ) गजशावकः, उष्टूशावकः । 


तूलिका, वणिका, वर्णमात्‌ ( त्री. ) २. अन्यत्रा- 
रोपणाय कृत्ता शाखा ३. अन्यवृक्षे निवेशिता 
शाखा ४. गंडरोमाणि ( न. वहु. ) ५. तूरिका, 
वत्तिका ६. तक्षणसाधनम्‌ । 

—दान, सं. पुं.. कलम-लेखनी,-धानम्‌। 

--लछगाना, सु., बृक्षान्तरे देहान्तरे वा निविश्‌ 
( प्रे. )। 

कलमलाना, करिं. अ., दे० 'कुलबुळाना' । 

कलमा, सं. पुं. ( अ.) यवनधमंसूरमंत्रः 
२. वाक्यम्‌ ३. शब्दः । 

पढ़ना, सु., यवनी भू । 

कळमी, वि. (फ़ा.) दस्त-,रिखित २. बृक्षान्तरे 
आरोपित ३. स्फरटिकरूपेण घनीभूत । 

आम, सं. पुं. ( पेड़ ) राजान्नः, नृपवछभः। 
( फल ) राजाम्रम्‌ । 

—शोरा, सं. पुं.. घनीङ्कतो यवक्षारः । 

कळसुहाँ, वि. (से. कालमुख >) कृष्ण,-वदन- 
आस्य २. लांछित, कषित । 

कलरव, सं. पुं. ( सं. ) मधुरमंदध्वनिः, कल,- 
स्वनः-रुतम्‌ । २. कपोतः ३. कोकिलः । 

कळल सं. पुं. (सं. पुं. न. ) अणः, गर्भैः, पुखनः, 
गर्भेस्थशिशोः प्रथमावयवः। २. गर्भाशयः । 

कळचरिया, सं- खरी. ( हिं. कलूवार ) सुराल्यः, 
मदिरालयः, गंजा । 

कलवार, सं. पुं. ( सं. कल्यपालः.) शौंडिकः, 
सुराजीविन्‌ , सुराकारः २. सुराविक्रत्ती उप- 
जातिः ( खी. ) | 

कळचिक, सं पुं. ( से. ) शृद्दनीडः, चित्रपृष्ठः, 
चटकः २. चिहम्‌ । 

कळशा, सं. पुं. ( सं.) कलशं-शी, कल्सः-सी- 
सम्‌ , घटः, कुटः, निपः २. शिखा, -इंगस्‌ । 

कळसा, सँ. पुं., दे. कलश? । 

कलहंस, सं. पुं. (सं. ) राजइंसः, कादंबः, 
कलनादः, मरालः २. नृपोत्तमः ३. परमेश्वरः । 

कलह, सं. पुं. ( से- ) करिः, विवादः, इन्हें, 
वाय्युद्धम्‌ , विसंवादः । 

--प्रिय, वि. ( सं- ) विवादप्रिय, कलहकारिनू , 
कलहिन्‌। | 

कला, सं- ज्ली: ( सं- ) अंशः, भागः २. चन्द्रस्य 
षोडशांशः ३. सूयेस्य द्वादञषांशः ४. अझ्निः 
मंडळस्य दशमांशः ५. त्रिशत॒काष्ठात्मकः समय- 
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कलेवर 


os 


“ विभागः ६. शिल्पं, शझिल्पविद्याः ७. कौशलं, | कलि, सँ. पुं. ( सं.) चतुर्थ-तुरीय-अन्त्य,- 


` निपुणता ८. शरीरस्य षोडशाध्यात्मविभागः 
( =५ ज्ञानेन्द्रियाँ, `६ कर्मेन्द्रिय, ५ प्राण, मन ) 
` ९. नृत्यभेदः १०. मात्रा (छन्द) ११. विभूतिः 
( जी. ) १२. शोभा, प्रभा १३. कौतुकं, लीला 
१४. छल, कपटम्‌ १५. सिष, व्याजः 
१६. युक्तिः ( श्री. ), उपायः १७. नट्लीला- 
भेदः १८. यंत्रम्‌ १९. प्रङ्कतिः ( ल्री., जैन. ), 
२०. वर्णबृत्तमेदः । ५ 
` कंद, से. पुं. ( फ़ा. ) मिष्टान्नमेदः । 
सँ, पुं. (सं. न.) कला, शिव्पम्‌ 
. २. कलापाटवस्‌। - 
_— निधि, सं. पुं. ( सं- ) कलाधरः, चन्द्रः । 
“बाजी, सं. खरी. ( सं-+फ़ा. ) विपर्यंस्त- 
` 'प्छतिः ( सली. ) । ` . 
चंत, सं. पुं. ( सं. कलावत ) संगीतकुशलूः, 
गायकः २. रज्जुनतेकः । वि., कलाकुशल । 
'कलाई, से. खरी. ( सं. कलाची) कलाचिका, 
प्रकोष्ठः, मणिवंधः । 
कलाप, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, गणः, निकरः 
२. जनसंघः, .लोकनिवद्ृः ३. इपुधिः ४. चन्द्रः 
: ५. कटिवंधः, मेखला ६. गुच्छः ७. मयूरः 
पिच्छम्‌ ८. आभूषणम्‌ । 
कलापिनी, सं- खी: ( सँ. ) मयूरी २. रात्रिः 
(सजी: )। 
कलापी, सं. पुं. ( सं--पिन्‌) मयूरः, । 
-.२. कोकिलः । वि., तूणपृष्ठ । 
कळाचत्त्‌„ सं. पुं. ( तु. कलावतून ) कौरोयतंतौ 
` ब्यावर्तितः सुवर्ण-रजत,-तारः । 
कलाम, सं. पुं. (अ. ) वचनं, उक्तिः ( ज्जी. ) 
- २. वार्ताछापः ३. प्रतिज्ञा ४. आक्षेपः । 
कलार-ह, सं. पुं. दे. कवार? । 
कछारिन, सं. खी. (हि. कलार ) -शोण्डिकी, 
. “` मदयविक्रेत्री । र 
कलावती, वि. ( सं. ) कला-झिल्प,-ज्ञा-वेत्री, 
' शिल्पिनी २, सुन्दरी । : 5 
कलिंग, सं. पुं. (सं.-गाः ) प्रान्तविशेषः 
५ ( = उड़ीसा ) २. इन्द्रयव-कुटज,-बृक्षः ३. दे. 
“तरबूज? । वि. चतुर, धूत । 
करिंगड़ा, सं. पुं. रागमेदः । 
'करिंद्‌, सं. पुं. (सं) पर्वतविशेषः २. सूर्य: । 
'करिंबुजा, सं. खी. ( स: ) पता, काकि 


युगम्‌ ( यह ४३२००० वर्षों का होता है) 
२. कलहः, विवादः ३. युद्धम्‌ ४. शूरः ५ क्लेशः 
६. पापम्‌ ७. शिवः ८. इषुधिः । 
कर्म, सं. पुं. ( सँ--कर्मन्‌ न. ) संग्रामः । 
“काल, से. पुं. ( से. ) कल्युगम्‌ । 
कलिका, सं. जी. ( से. ) दे. 'कली? । 
कलित, वि. ( सं.) ज्ञात, विदित २. प्रसिद्ध 
३. प्राप्त ४. शोभित ५. सुन्दर । 
कलियाना, क्रि. अ. (सं. कली >)स्फुट्‌ (तु.प.से.) 
विकसू-फुछ ( भ्वा. प. से. ) । 
कली , सं. ली. ( सं. ) कलिका, कोरकः-कं, - 
सुकुलः-लं, कुड्मलः, कोशः-षः २. त्रिकोणो 
वख्रखंडः ३. धूमपानयंत्राधो भागः । 
दिल की कली खिछना, सु., सुद्‌ (भ्वा.आ.से.) । 
कळी + सं. खी; (अ. कलई) चूर्णजलूम्‌ 
२. तप्तचूर्णस्‌ । 
कुछील, वि. (अ. ) न्यून, स्तोक २. लघु, इस्व। 
कळुष, सं. पुं. (सं. न.) मलं, माळिन्यम्‌ 
२. पापं, दोषः ३. क्रोधः ४. महिषः । 
वि. मरिन, पंकिल २. निंदित ३. पापिन्‌ । 
कलुषित, वि. ( सं. ) पंकिल, मलीमस २. अप- 
वित्र, अमेध्य ३. आतुर ४. कृष्ण, काल । 


'कछूटा, वि. ( हिँ. काला ) काळ, कृष्ण, इयाम । 


काला, वि. अति,-क्कष्ण-काल । 

कलेजा, सं. पु. (सं. कालेयम्‌ ) यक्षत्‌ ( न.), 
कारखण्डं, कालकम्‌ २. हृदयं, हृद्‌ ( न. ), 
३. उरस्‌, वक्षस्‌, क्रोडं ( सव न.) ४. साहसं, 
उत्साहः, वीयेस्‌ । 

—कौँपना, . सु., भी (जु. प. अ. ), उद्विज्‌ 
( तु. आ. से. ) सं-वि,-त्रस्‌ ( दि. प. से ) । 

--चलनी होना, सु., हृदयं व्यध्‌ ( कम॑. ) | 

~ इक इक होना, मु. हृदय स्फुट्‌ (तु.प-से-) । 

—थाम कर रह जाना, सु., संतापं सं-नि,- 
यम्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

—धड़कना, सु., ( भयादिभिःः) हृदयं कंपू 
( भ्वा. आ. से. )। 

—फरना, सु.) ( शोकमात्सर्यादिभिः ) हृदयं 
विदू ( कमं. ) । 


—से लगाना, मु... आरिंगू ( भ्बा. प. से. ) | 
केर) अीर', देहः। : 


कलेवा 


[+७५] 


कविता 


»-वद्लना, क्रि. अ., पुनः जन्‌ ( दि. आ. से. ) 
२. नववस्नाणि परिधा ( जु. उ. अ. ) । 
कलेचा, सं. पुं. (सं. कल्यवतंः) प्रातराशः, 

प्रातभोंजन, कल्यजग्धिः ( ज्नी. ), जलपानम्‌ । 
कलोळ, सं. खी. (सं. कछोलः >) क्रीडा, 
खेला, केलिः ( पुं. जली. ), लीला, विलासः । 
कलौंजी, सं- खरी. ( सँ. कालाजाजी ) पृथुका, 
दित्या, काला । 
कल्क, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) घृततैलादिशेषः 
२. दंभः ३. विष्ठा ४. किट्टम्‌ ५. पापम्‌ 
६. वस्तुनः चूर्णम्‌ ७. अवलेहः । 

- कल्कि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोद॑शमावतारः । 
कल्प, सं. पुं. ( सं ) धर्मक्कत्यविधायको वेदांग- 
भेदः २. ब्रह्मदिनम्‌ , दैवसहस्नलयुगम्‌ ( = 
४३२००००००० वपं ) ३. महाप्रलयः, सृष्टि- 

संहारः ४. विधानं, कृत्यम्‌ ५. प्रातःकालः 
` ६. रोगनिवृत्तियुक्तिः ( खनी.) ७. प्रकरणं, 
विभागः ८. विकल्पः, पक्षः ९. संदेशः 
१०, निश्चयः ११. उद्देशः । वि., तुल्य, सदश । 

—तरू, सं. पुं- ( से. ) कल्प,-बृक्ष+पादपः-हुमः । 

कल्पना, सं. खनी. ( सं. ) उद्भावना-नं, कब्पनं, 
मनः कल्पना २. रचना, विधानम्‌ १. प्रसाधनं, 
मंडनम्‌ ४. तकः, ऊह्दा ५. अध्यारोपः ६. गज- 
सञ्जीकरणं । ८ 

--करना, क्रि. अ., उत्प्रेक्ष-ऊछ ( स्वा. आ. 
से. ), तक (चु.) मनसा कल्प (प्रे. ), 
संभू ( प्रे.) । 

कल्पित, वि, ( सं. ) रचित, विहित २. सुव्यव- 
स्थित ३. वि-सं,-भावित ४. उद्भावित, 
वासना,-भावना,-सृष्ट, मानस, कारपनिक 

- ५. असत्य, निमूंल ६. कृत्रिम, कृतक । 
कल्मष, सं. पुं. ( सं. न. ) अघं, पापम्‌ २. मलं 
- मालिन्यम्‌ । 
कल्य, सं- पं. (से. न.) प्रत्यूषः, प्रभातम्‌ 

२. मधु (न, ) ३. सुरा ४. श्वः ( अव्य. ), 

आगामिदिनम्‌ । वि., स्वस्थ, निरामय २. मूक- 

बधिर । 

कल्या, सं- झी. (सं-) मद्यम्‌, सुरा २. कल्याण- 

स्वस्ति,-वचनं-वचः ( न. ), अभिनन्दनम्‌ । 
कल्याण, सं. पुं. ( से. न. ) सुखं, मंगल, हितं, 
शिवं, कुशे, 


२. सुवर्णम्‌ ३. रागमेदः। वि. शिव, मंगल, 
शंकर । 
= कारी, वि. ( सं-रिन्‌) सुख-मंगल-द्ित-, 
कारक । 


कल्याणी, वि. स्री. (सं.) मंगलकारिणी, 
सुन्दरी । सं- खी. (सं) गौः (ली. ) 
२. साषपणीं । 


कक्याझा, सं. पुं. ( से. ) प्रातराशः, कल्यवतंः, 
जलपानम्‌ । 

कल्ल, वि. ( सं. ) वधिर, अकरणं । 

कल्लर, सं. पुं. ( देश.) ऊषरः-रं, वंध्या 
भूमिः ( त्री. ) । 

कल्लाँच, वि. दुत्त, दुराचारिन्‌ २. दरिद्र, 


कल्ला, से. पुं. (से. करीरः-रं> ) प्ररोहः, 
किसरूयः, उद्भिद्‌ । 

कल्लोळ, सं- पुं. (से. ) मद्दातरंगः, उछोलः, 
मह्दोमिः २. दे. 'कलोल? । 

कल्लोलिनी, सं. खरी. ( सं- ) नदी, तटिनी । 

कवच, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सन्नाः, कंचुकः, 
वमन्‌ ( न. ), तनु,-वारं-त्राणं-त्रम्‌ २. भेरी, 
दुंदुभिः ३. रक्षाकरंडः। 

पत्र, सं. पुं. ( से. न. ) भूर्जपत्रम्‌ । 

कवर, सं. पुं. ( सं. पुं. खी. न. ) केश,-वंधः- 
पाशः २. आसः, कवलः, पिण्डः । 

कचरी, सं- खनी. ( सं. ) केशविन्यासः, वेणी-णिः 
( स्री. ), धमिल्लः २. वनतुलसी । 

कचर्ग, सं. पुं. ( सं- ) ककारादिवर्णैपंचकम्‌। 
कवळ, सं. पुं. ( से. ) मासः, पिंडः-डम्‌ । 
कवलगझ्टा, सं. पुं. (सं. कमलळग्रंथिः >) 
कमछाक्षः, पद्मवीजम्‌ । 

कवलित, वि. ( सं. ) सक्षित, निगौणे, सुक्त 
२. गृहीत, आदत्त । 

कचायद, से. पुं. ( अ. 'क़ायदा? का वहु.) 
नियमाः-विधयः (वहु.) २. व्यायामः ३. सेना- 
व्यायामः ४. व्याकरणनियमाः । 

कचि, सं. पु. ( सं. ) काव्यकरः, सूरिः, सत्सारः 
२. ऋषिः ३. सूरयः ४. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 
“-राज, से. पुं. ( सं-) कवीन्द्रः, मद्दाकविः 
२. वेतालिकः ३. वैद्योपाधिः । 


भहूं। सुस्थिति) (ज 50५. कविता igitized by ००0 की ये आए 


कवित्त 


[ १०६ ] 


कसरत 


घ्नकचचचाािकतकतकिडचकसफकफफि 


कान्यबंधः २. काव्यरचना, कवित्वं, कविता- 
कला । 
कवित्त, सं. 
कविता २. हिन्दीछन्दोमेदः । 
कचित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) काब्यरचनाशक्तिः 
( खली. ) २. काव्यगुणः । 
कचींदु, सं. पुं. ( सं. ) वाल्मीकिः, प्राचेतसः, 
कविज्येष्ठः । 
कवींद्र, विं. (सँ-) कविश्रेष्ठः, श्रेष्ठकविः, 
कविराजः । 
कशा, सं. पुं., दे. कशा” 
कशमकश, सं- जरी. ( फ़ा) संघर्षः, प्रतिस्पर्धा 
२. जनोघः ३. संशयः। 
कशा, सं. सली. (सं) कषा, प्रतोदः, प्रति- 
ष्कशः-षः । 
कशि, सं. खी. ( फ़ा ) दे. आकर्षण? 
उब पुं. ( फा.) सूची, शिल्पं-क्मन्‌ 
न 
ह क्रि. स., सूच्या पुष्पादिकं चित्र 
जुः ) । 
कश्ती, सं- जी. ( फ़ा. ) दे. "नौका? 
कश्मल, सं. पुं. (सं. न.) मोहः, मूच्छां 
२. पाएं, अघम्‌ । वि. मरिन, आविल । 
कश्मीर, सं. पुं. ( सं.) काइमीरदेशः, शास्न- 
शिल्पिन्‌ । 
कप, सं. पुं. ( सं. ) कपपट्टिका, निकषः, निकष,- 
उपल-पाषाणः २. झाणः-णी ३. परीक्षणं, 
परीक्षा । 
कषण, सं. पुं. ( सं. न. ) निकषेण स्वर्णादिकस्य 
परीक्षणम्‌ । 
कषाय, वि. ( सं.) तुवर, कुवर २. सुवास, सुगंधि 
३. रंजित, रंगवत ४. गोरेकवणे, रक्तर्याम । 
सं. पुं. क्रोधः २. काथः ३. कुवरः, रसभेदः। 
कष्ट, सं. पुं. (सं. न.) दुःखं, झेशः, पीडा, 
व्यथा २. आपद्‌ , विपदू , आपत्तिः, विपत्तिः 
(सव खनी. ) । 
= साध्य, वि. ( सं. ) दुस्साध्य, दुष्कर, कष्ट । 
» से- पुं. ( से. कषः ) निकषः, कपपट्टिका 
२. परीक्षणम्‌ २. खड्गवुचनीयता । 


२ » 
श्स 


पुं. (सं. कवित्वस्‌> ) काव्यं, 


कस , सँ. पुं. (फ़ा.) नरः जनः, व्यक्तिः 
(जी. ) । 

फ़ी—, क्रि. वि. प्रतिपुरुषं, प्रतिजनम्‌ । 

चे, वि., असहाय, अनाथ । 

कसक, सं- खी. ( सं. कप = हिंसा > ) वेदना, 
पीडा, व्यथा २. चिर,-वैरं-विरोधः ३. अभि- 
छाषः ४. स॒द्दानुभूतिः ( स््री. ) । 

= निकाळना, क्रि. स., चिरवैरं शुष्‌ ( प्रे. )। ` 
कसकना, क्रि. अ. ( हिं. कसक ) व्यथ्‌ ( भ्वा 
आ. से. ), पीड्‌ ( कमे. ) । 

कसकुट, सं. पुं. दे. 'काँसा? 

कसना, क्रि. स. ( से. कर्षणम्‌) दृढीकृ, नियम्‌ . 
(भ्वा. प. अ. ), द्रढयत्ति ( न. धा. ), २. वंष्‌ 
(क्र. प. अ.) ३. पीड ( चु. ) ४. परीक्ष 
(स्वा. आ. से.) ५. सञ्जीक्क ६. मूल्यं वृध्‌ 
(प्रे. )। 

क्रि. अ. इृढीभू , नियम्‌ (कर्म) २. वंध्‌ , 
नियंत्र्‌ ( कम. ) ३. पिंडीभू । 

सं. पुं, दृढीकरण, नियमनम्‌ २. वंधनम्‌ 
३. पीडनम्‌ ४. परीक्षणम्‌ ५. सञ्जीकरणम्‌। 
कसनी, सं. खली. ( हिं. कसना ) इढ़ीकरण- 
नियमन,-रज्जुः ( जनी. ) २. अंगिका ३. निकषः 
४, परीक्षा ५. दे. 'हथौड़ी? । 

कसव, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, वृत्तिः ( खरी. ) 
२. गणिकावृत्तिः ( स्री. ) । 

कसची, सं- स्री. ( अ. कसब >) वेश्या, गणिका 
२. कुलटा, पुंश्चली । 

कसम, सं. खनी. ( अ. ) शपथः, प्रतिज्ञा, समयः। 

— खाना, क्रि. अ., शप्‌ ( स्वा. दि. उ. अ. )। ` 

कसमसाना, क्रि. अ., ( अनु० ) दे. 'कुळ- 
बुलाना? 

कसमसाहर, सं. ख्री., शनेः सरप॑णम्‌ २. व्याकु 

छता । 

कसमि ( मी ) या, अ. ( अ० ) सशपथं, सस- 
मयं, शपथपूर्वम्‌ 

कसर, सं. स्री. ( अ. ) न्यूनता; अल्पता 
२. अभावः, हीनता ३. दोषः ४. वरम्‌ 
५. हानिः ( शनी. ) । 
--निकालना, सु, क्षति . पूर्‌ ( चु. ), प्रतिफछं 
दा (ज्ञु. उ. अ. )। 


पुं. ( हि. कसना ) बळ, शक्ति (स्ली.) | कसरत , सं. खली. ( अ. ) वाहुल्यं, प्रचुरता? 


निम्नः, चिरोध दड Aenbamwad Math Col ०८ भिक्यार8 ५ त्हुतरभागर, अधिकसंख्या । 


कसरत 


[ १०७ ] 


कहा 


“राय! से. ख्ी., बहुमतं, मताधिक्यम्‌ । 
कसरत , सं. खनी. ( अ. ) व्यायामः, परिश्रमः 
२. अभ्यासः, आवृत्तिः ( सन्नी. ) । 

कसरती, वि. ( अ. कसरत >) व्यायामिन्‌ , 
डुढांग । 

कसा, वि. ( हिं. कसना ) गाढ, दृढ, सुसंहत 
२. इढवद्ध। 

क़साई, सं. पुं. ( अ. क़स्साव ) सौ ( शौ ) निकः 
२. मांसिकः, घातकः, विशसितृ। वि., क्रुर) 


॥ 
कसाना, क्रि. अ. ( हिं. काँसा ) कपाय-विक्ृत- 
स्वाद (वि. ) भू । 
कसाला, सं. पुं. ( से. कषः=्पीड़ा >) दुःखं, 
कष्टम्‌ २. आयासः, परि-,भ्रमः । 
कसराच, सं- पुं. (से. कपायः>) कषायता, 
रूक्षता । 
कसी, सं- खली. ( से. कषणम्‌>) खनित्रं, 
टंगः-गम्‌। 
कसीदा, सं- पुं., दे. “कशीदा?। 
कसीस, सँ. पुं. ( सं. कासीसम्‌ ) शोधनं, 
शुअं, धातुशेखरम्‌ , खेचरम्‌ । 
क़सूर, सँ. पुं. ( अ. ) अपराधः, दोषः, 
स्खलितम्‌ । 
चार, वि., अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 
कसेरा, सं. पुं. ( हिं. काँसा ) कांस्यकारः, 
पीतलोहकारः । 
कसेला, वि. ( दिं. कसाव ) कषाय, तुवर, कुवर । 
कसेली, सं. खी. ( हिँ. कसैला ) दे. सुपारी? । 
वि. स्री. कषाया, रुक्षा । 
कसोरा, सं. पुं. ( हिं. कासा ) ( कांस्य-) चषकः 
शरावः-भाजनं-पात्रम्‌। २. सृण्मयःमात्तिक; 
चषकः । 
कसौटी, सँ- खी. ( सँ- कषपट्टी ) निः, कषः, 
कषपट्टिका, निकषोपलः २. परीक्षा, प्रमाणम्‌ । 
पर कसना, मु. परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
कस्टम, सं. पुं. (अं. ) रीतिः ( खनी. ), व्यवद्दारः, 
अभ्यासः, नियमः। 
कस्टमर, सं. पुं. ( अं. ) आहकः, क्रेट ( पुं. ) ! 
कस्टम्स) सं. पुं. ( अं. ) शुल्कः-कं, करः, 
राजस्वम्‌। 
कस्तूरी, से. स्री. (सं-) कस्तूरिका, श्रृग,-नामि 


सग, सँ. पुं. ( सं- ) गंधसूगः । 

क़स्बा, सँ. पुं. ( अ.-वः ) ब्ृृत्‌-महा+्रामः+ 
लघु,-नगरं-पुरम्‌ । 

क़हक़हा सं. पुं. (अ. अनु. ) अट्टहासः, उचैः 
हासः, अति-प्र-हासः । 

क़हत, सं. पुं. ( अ. ) दुर्भिक्षं, नीवाकः, आहा- 
राभावः, अकालः । 

कहना, क्रि. स. (सं. कथनम्‌) गद्‌-वदू-भण्‌ 
( भ्वा. प. से. ), बू (अ. उ. ), वच्‌ ( अ. प 
अ. ) उच्चर-उदीर्‌ ( प्रे. ), उदा-च्या;ह ( भ्वा 
प. अ. ) २. कथ्‌ ( चुः ), झंस्‌ ( भ्वा. पः से. ), 
आचक्ष्‌ ( अ. आ. ), नि-आ;विद्‌ ( प्रे. ) आ- 
ख्या ( अ. प. अ. ), वर्णनिरूप ( चु. ); 
अभिधा ( ज्ञु उ. अ. ) ३. आज्ञा ( प्रे. आश्ञा- 
पयत्ति ) ४. कछाघ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ५. प्रकाश 
(ग्रे. ) ६. उपदिश ( तु. प- अ. )। सं पुँ, 
वचनं, भाषणं, कथनं, व्याहरणं, उदीरणम्‌ 
२. आज्ञा, आदेझः ३. उपदेशः, अनुशासनम्‌ 
४. दे. 'कहावत? । 

-योम्य, वि. गदनीय, वदनोय, कथनीय, 
भणितव्य, वक्तव्य । 

वाळा, सं- पु, वाचकः, वक्तु, वादिन्‌ , 
व्याहृतं, अभिधातु । 

हुआ, वि. गदित, उदित, भणित, उक्तः 
कथित, उच्चारित, उदीरित । 

कहने को, सु.) नाममात्रम्‌ । 

कहर, सं. पुं. ( अ. ) विपत्तिः ( स्न. ) । 

कहरवा, सं. पुं. ( हिं. कद्दार ) ( १-३ ) ताल- 
गीत-चृत्य,-मेदः । 

कहरी, वि. ( अ० क़ह> ) क्रूर, निर्दय, 
अत्याचारिन्‌। 

कहलाना, क्रि. प्रे. “कहना? के धातुओं के 
प्रे. रूप । 

कहवा, सँ. पुं. ( अ. ) बृक्षमेदः २. तस्य वीजानि 
( बहु. ) ३. तेषां पेयम्‌ । 

कहाँ, क्रि. वि. ( सं. कुद ) क) कुत्र, कस्मिन्‌ 
स्थाने । 

का, वि., क्कत्य; कुत्रत्य) किंदेशीय | 

= तक, क्रिः बि 9 कियददूरं-रे, कियतांऽशेन+ 
किंपयेन्तम्‌ 

कहा, सं. पुं. (दिं. कहना) कथने, वचन, 


मदः, अंडजा, हात्ामोदा,, गुध M स्री.) !, Digitized पर! जाहा, उपदेश 


कहानी 


[ ३०८ ] 


कांति 


./ . रक्षोष्नं 
कहानी, सं. खनी. ( से. कथानिका ) कथा, आ- | काँजी, सं. खी. ( सं. ) गृहास्लं, , सुवीः 


उपा,-ख्यानम्‌ , आख्यायिका, वृत्तान्तः । 

कहार, सं. पुं. [सं कं (= जरू )+हारः ] 
कहारः, जल-उद,-चाहः, दृतिहारः । 
२. शिविका-नरयान,'वाहइः ३. पात्र,-क्षालकः- 
माजेकः । | 
कहावत, से. खरी. ( दिं. कहना) आभाणकः, 
लोकवादः, जनप्रवादः, जनोक्तिः-छोकोक्तिः 
( ल्ली. )। 

कहासुनी, सं. खरी. ( दि. कहना + सुनना ) 
कलहः, विवादः, वाग्युद्धम्‌ । 

कहीं, क्रि. वि. ( हिं. कहाँ) कापि, कचित्‌ , 
कुत्रापि, कुत्रचित्‌ 9 यत्रकुत्रचित्‌ । २, न, न 
कदापि ३. यदि, चेत्‌ ४. अत्यन्तम्‌ । 

--कहीं, करि. वि., कचित्‌ कचित्‌ , यत्र कुत्र- 
चिदेव । 

—न कहीं, क्रि. वि., अत्र अन्यत्र बा । 
कॉइयाँ, वि. ( अनु. काँव ) धृष्त, कितव । 

कों काँ, से. खी. ( अनु. ) काका,-शब्दः ध्वनिः, 
२, काकरुतम्‌ । 

कक्षा, सं- खी: ( सं. ) अभिलाषः, कामना । 
काख, सं. खी: (सं. कक्षः) कक्षा, वाहुमूलं, 
सुजकोररः-रं, दोसूँछम्‌ । 
काँखना, क्रि. अ., ( अनु. ) भारवहनमलत्या- 
गणादिकाले आर्तनादं कृ । 
काँगड़ी, सं. ली., * गळ, इसनी-हसन्ती, अंगार: 

धानिका प्रकारः । 
कांग्रेस, सं. खी. ( अं.) महासभा, प्रतिनिधि 
सभा, समाज: । 

काँच , सं. खी. ( सं. कक्षः ) कच्छः-च्छं, कच्छा, 
टी-रिका २. गुदावते:, युदःचक्रस्‌ । 

काँच , सं. पुं. ( सं. काचः) स्फरिकः । 

कांचन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्णम्‌ , सुवणं, 
कनकम्‌ २. धनं, संपत्तिः (स्त्री. )। ( सं. पुं. ) 
सुस्तूरः २. चंपकः ३. कोविदारः ४. कांच- 
नालः । 

“-मय, वि. सुवर्णमय, हैम ( -मी ख्नी. ) । 

कांची, सं. ल्ली. ( सं. ) रसना, मेखला 
ह २. कांजिवरम्‌। 


राम्लं, काज्ञि(ी)कम्‌ । 

काँजी हौद, से. पुं. ( अं: काइन हाउस ) पशु,- 
शाला शुप्तिः ( त्री. ), गोगृहं, अवरोधः । 
काँटा, सं. पुं. ( से. कंटकः-कस्‌ ) तरु-हुम-, 
नखः, शिताग्मः, शल्यम्‌ २. पृष्ठवंशः, कशेरुका 
३. नखः-खं, नखरः-रम्‌ ४. छघु,-तुला-धटः 
५. झूलः-लम्‌ ६. मथूरकुक्कुटादीनां नखः । 
७. तुला,-जिह्ला-सूची ८. बडिशं, मत्स्यवेध- 
नस्‌ ९. मत्स्यास्थि ( न. ) १०. जिह्नोद्भेदः 
११. शलं, शळलम्‌ १२. घटीसूची १३. कूप- 
कंटकः १४. रोमांचः । 

~ खटकना, झु, ( हृदयं ) कंटकमिव व्यध्‌ 
(दि. प. अ. ) 

— होना, सु., अतिक्ृश ( वि. ) भू । 

काँटे वोना, सु., पीड्‌ ( चु. )। | 

काँटों में घसीटना, सु., मिथ्यास्तु ( अ. प. 
अ, )। 

रास्ते में काँटे 
(ना. धा. )। 
काँटी, सं. खी. ( हिं. काटा ) क्षद्रकंटकः 
२. छघु-श्चुद्र,-धरणी-आकर्षणी ३. क्षुद्र्तुला 
४. क्षुद्रकीलः ५. कार्पासमलम्‌ । 

कांड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अध्यायः, उच्छ्वासः, 
प्रकरणं, परिच्छेदः, स्कंथः २. वि-, भागः, 
खंडः-डम्‌ २. दण्डः, यष्टिः ( स्री. ) ४. वाणः 
५. शरवृक्ष ६. अवसरः ७. तृणादिशुच्छः 
<. तरुस्कन्थः ९. समूहः १०. वंशादेः पर्वन्‌ 
( न. ) ११. शाखा १२. व्यापारः, घटना 
१३. नारम्‌ । 

कांडी, से. खरी. ( सं. कांड: >) दी्ष॑,-स्थूणा- 
काष्ठम्‌ , गृहंस्थूणा, तुला । । 

कांत, से. पुं. ( से. ) पत्तिः, भदे २. अयस्‌- 
लोह,-कान्त, चुंवकः ३. चन्द्रः ४. वसन्तः 
५. ओऔकृष्णः । वि., मनोरम, शोभन । 

कांता, सं. खरी. (सं.) पत्नी, भार्या २. दयिता, 
भ्रिया ३. सर्वागसुन्दरी नारी । 

कांतार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) महावनं, बृहद- 
गहनं, अरण्यानी २. वेणुः, वंशः ३. विलं, 
छिद्रम्‌ । 


विखेरना, सु., विघ्नयति 


[जिच ( वा ) रम्‌ , सं. पुं. (सं. कांची ) | कांति, सं. खरी. ( सं.) दुतिः-दीसिः-छविः 
कांची,-पुरी-नगरी । ८0-0. Jangamwadi Math ०६), भगर'मस्मिए्फा०२००असीन्दर्यं, लावण्यम्‌ । 


डे 


क्ाँद्व 

कांदच, सं- पुं. (सं. न.) कथहीभृष्ट-कन्दुम जिंत, 
वस्तु ( न. )-पदार्थः । 

कांदिशीक, वि. (सं-) भय-त्रास,-पलायित- 
अपद्रुत-घावित । 

कॉप, सं. खी. (से. कंपा ) ( १-२) गज- 
वराह-दन्तः २. वंशकाशादीनां शलाका 
३. कर्णभूषणमेदः । 

कोपना, क्रि. अ. ( सं. कम्पनम्‌ ) कपू-स्पंद-वेप्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) स्फुर्‌ (तु. प. से.) २. विचळ- 
वेरळ्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. दे, “डरना? । 
कांबोज, वि. ( सँ. ) कम्वोजदेश+विषयक-सम्ब- 
थिन्‌ । सं.पुं. कम्बोजवासिन्‌ । २. कम्वोजाश्वः । 
कोंच-काँच, सं- खरी. ( अनु. ) दे. 'काँ-काँ? 
२. प्रजस्पः, विप्रलापः । 

कॉँवर, सं. जी. दे. 'वहँगी? 

काँस, सं. पुं. ( से. काशः ) अमरपुष्पकः, वन- 
हासकः, काशा-शी २. कलहः । 

काँसा, सं. पुं. ( से. कांस्यम्‌) कंसं, कंसास्थि 
(न.) तान्राड्स्‌ , दीसि-पीत,-लोहम्‌, घोषम्‌ । 
कांस्यकार, सं. पुं. (सं) कंसकारः दे. 'कसेरा? । 

.का, प्रत्य. ( से. प्रत्य. “कः? ) षष्ठी वा समास 

, द्वारा । ( उ० राम की पुस्तक = रामस्य पुस्तकं, 
रामपुस्तकम्‌ ) । 

काई, से. खी. ( सं. कावारम्‌ ) शेव ( वा ) छः, 
शेव ( वा ) रः-लं, जलनीली २. अयोमलम्‌ 
३. मम्‌। ` 

काक + सँ- पुं. ( से. ). वायसः, ध्वांक्षः । 
तालीय, वि. ( से- ) आकस्मिक-यादइच्छिक 
(-की खनी. ), अतर्कित । 

पत्त, सं. पुं. ( सं- ) शिखंडः-डकः, अलकः, 
चूर्णेकुन्तलः केशकलापः । 

पद्‌, सं. पुं. (सं. न. ) इस्तलेखेषु उज्झित- 
वर्णयोतकचिहम्‌ (= /^)। 

वन्ध्या, सं. ्ली. ( से. ) एकापत्यजननी । 
काक, सं. पुं. (अं. कार्वे) पिधानं, कूपी- 
छिद्रपिधानम्‌ २. रोधनी, स्तम्भनी । 
काकली, सं. ज्ली. (सं.) सूकष्ममधुरास्फुटध्वनिः। 
काका, सं. पुं. ( फ़ा. काका =बड़ा भाई> ) 
पितृब्यः, पितुः आतू २. ( पं. ) वालः, शिशुः । 
काकी, सं. खरी. ( फा. काका >) पिठुन्या, 
पितुव्यपत्नी २. ( पं. ) कन्यका, बालिका । 


[ १०९ ] 


काट 


व्यंग्यवचनं. आ-अधि,-क्षेपः ३. अलङ्कारभेदः 
( सा. ) ४. जिहा । 
काङ्त्स्थ, सं. पुं. ( सं- ) श्रीरामचन्द्रः । 
काङुळ, सं. पुं. ( फा. ) काकपक्षः दिखंडकः । 
काग, सं. पुं. दे. 'काक? १, २. 
कागुज्‌, सं. पुं. (अ.) कागदः-दं, पत्रं, कगलम्‌ । 
पन्न, सँ- पुं. (अ. +सं- ) लेख्यपत्राणि, पत्रः 
काणि, लेख्यानि ( सब बहु. )। 
“--की नाव, सु. क्षणभंगुर, विनश्वर । 
कागृजी, वि. ( अ. कागुजु> ) कागद-पत्र,- 
मय. २. सूक्ष्मत्वच्‌ ३. प्रतनु । सं. पुं., पत्रविः 
क्रयिन्‌ २. श्वेतकपोतः । 
--धोड़े दौड़ाना, सु., पत्रैः व्यवह् ( भ्वः. 
प. अ. )। 
से. पुं. ( सं. ) स्फरिकः २. नेत्ररोगमेदः 
( से. न. ) काचलवणम्‌ २. सिक्थकम्‌ । 
काछ, सं. खी. ( सं. कक्षा > ) कटी-जघन,- 
चस्न्रम्‌ 
काछुना , क्रि सं. (सं. कक्षा >) धोताप्रान्तं पृष्ठे 
निविश्‌ ( प्रे. )। 
काछुना, क्रि. स. (सं. कपणम्‌ ) फेनं अपनी 
(स्वा, उ. अ. )। 
काछुनी, सं- जी. (हि. काछना ) ऊरुवसनं, 
सक्गिथवख्जम्‌ । 
काछा, सँ- पुं., दे. काछनी? । 
काछी, सं. पुं. ( सं. कच्छः > ) शाक; उत्पादक- 
विक्रेतु २. जात्तिभेदः । हि 
काज, सं. पुं. ( सं- कायम्‌ ) इत्यं, कार्य, कर्मन्‌ 
(ज्ञ. ), कृतिः ( ख्जी. ) २. वृत्तिः (स्त्री. ), 
आजीविका १.उददेश्यं, प्रयोजनम्‌ ४. विवाहः। 
काज, सं- पुं. (अ. कायजा > ) गण्डाधारः, 
कुडुपाथारः (= बटन का छेद ) । 
काजल, से. पु. ( सं. कञ्जम्‌) रोचकः, दीप- 
किट्‌टं, अंजनम्‌ । 
--की कोठरी, मु. निन्धस्थानम्‌। 
काजी, सं. पुं. ( अ. ) न्यायाधीशः, धर्माध्यक्षः 
( इस्लाम )। 
काट, से. खी. ( हिं काटनां ) छेदनं, कतैनं, 
लवनं, कृन्तनं, व्रश्ननम्‌ २. कतेनरीतिः (सन्नी. ) 
३. ब्रणः, क्षतम्‌ ४. खण्डः-डं, लवः ५. छलं, 
कपटम्‌ । 


का सं- ए- (हं? मिसः ती ऽ लीं २. शोधनम। 


काटन [ ११० ] कानन 
कारन, सं. पुं. (अं. ) कापासः, कातना, क्रि. स. ( सं. कत॑नस्‌ ) तन्तून्‌ सुन्‌ 
२. कार्पासं, तूळाम्वरम्‌ , वादरम्‌ । ( तु. प. अ. ), कृत्‌ ( रु. प. से. ) । 
काटना, क्रि. स. ( सँ. कर्तनम्‌) कृत्‌ ( तु. प. | सं. पुं. तथा भाव, कर्तनं, तन्तुनिर्माणम्‌ । 
से. ) ब. ( क्र. उ. से. ), छिद्‌ ( रु. प. अ. ), | योग्य, वि., कर्तनीय, कतनाई । 
बश्च (तु. पः वे.) २. तुद्‌( तु. प. अ. ), | चाला, सं. पुं. क्तकः, तन्तुकारः । 
ब्रणू ( चु.) ३. ऊन्‌ (चुः), संक्षिप्‌ ( तु. | काता हुआ, वि., कृत्त । 
प. अ. ) ४. इन्‌ ( अ. प. अ. ) व्यापद्‌ ( प्रे.) | कातर, वि. ( सं.) व्याकुल, विहृळ २. भीत, 
५. दे. 'कतरना? ६. संघि चुद्‌ ( प्रे.) ७. विफ- | अस्त ३. भीरु ४. आत्ते। 
लीङ ८. दंश्‌ (सवा. प. अ.) ९. अल्पांश | कातरता, सं. खरी. ( सं. ) व्याकुलता, पै्याभावः 
उदू ( सवा. प. अ, ) १०. अतिक्रम्‌ (स्वा. | २. भयं, त्रासः ३. भीरुता, कातर्यम्‌ ४. अवसादः 
प. से. )। विषादः । 
सं पुं. तथा भाव, दे. “कार? । कातिव, सं. पुं. ( अ. ) लेखकः २. अक्ष्रचंचुः । 
--योग्य, वि., कनीय, छेदनीय, छेत्तव्य, | कातिल, सं. पुं. ( अ. ) घातकः, हन्तु । 
लवनीय । कादम्ब, सं. पुं. ( सं.) ( १-३ ) कदंव,- 
--वाछा, सं. पुं. छेदकः, लावकः, कतेनकरः। | इक्षः-पुष्पं-फलम्‌ ४. कलहंसः ५. इश्चः ६.बाणः 
काटा हुआ, वि., इन्त, लून, वृक्ण, छिन्न। | ७ कदंवसुरा । प्र 
कारने दौड़ना, सु. निजेन (वि.) इश्‌ (कर्म. )। | कादंवरी, सं. खी. ( सं. ) कोकिला २. मदिरा 
कारो तो खून नहीं, सु., सं-, स्तब्ध । ३. सरस्वती ४. वाणरचितो गद्यकाव्यविशेषः । 
काठ, सं. पुं. (सं. काष्ठम्‌) दारु (न.)| कादृबिनी, सं. खरी. ( सं.) मेघमाला, जल- 
२. इध्मं, इंधनं ३. कानिगडः-डम्‌ ४. दे. | दावली । = 
'शहतीर? । वि. क्रुर २. मूखें। क पुं. ( से. कर्ण: ) शरोत्रं, वणं, ध्रुतिः 
| सं. पुं. जड़धीः, सूढः, अज्ञः श ) आवः, सब्द । 
हदी, ह. Cr का नम कहना, क्रि. स., कर्णे जपू (म्वा. प. से.) । 
“मारना, सु. काष्टनिगढेन बंधू (क्र. | _ क परदा) सं पुं+ कर्ण,-पटह:-दुन्दुमिः । 
प. अ. )। ` ` | “का बहना, स. पुं, क्णेस्नावः 
काठड़ा, सं. पुं., दे. 'कठौतां? । “का मछ, सं. पुं, कण,-मळं-गू्थ, पिंजूषः । 
काठिन्य, सं. पुं. ( से. न. ) दे. 'कठिनता? । —की शाय-शांय, सं. खली, कणप्रणादः। 
सं ।, पणं ) सु., दंडरूपेण कणौ सुट्‌ ( चु. )। 
काठी, सं. जी. ( हिं. काठ ) पर्याणं, पयण, | --का कच्चा, सु. विश्वासिन्‌ । 
३ आहिकोषः | ` र रचना-संस्थानय्‌ | -काटना, य. अतिशी ( अ. आ. से. ), अति 


काइना, कि. स. (स. गम.) निपू-आ, इप | _रूड़े होना, झु, . भःम. 
(स्वा: प. अ. ), निष्‌-सं,-पीड्‌ ( चुः), निर्‌- | _ ^ ६ य” मिस्मि ( भ्दाः आ. अः )। 


उद्‌-हृ ( भ्वा. प. अ. ) २. सूच्या पुष्पादिके “खा जाना, यु., कोळाइलं क । 
7 क | --पकड़्ना, सु., पश्चात्तापेन कणौ ट 
सिव्‌ (दि. प. से.) ३. काष्ठपाषाणादिषु गे ग स्पश्‌ ( तु 


प. अ. )। 
युष्पादिकं उछिखू-उत्क (तु. प. से. ) ४. पृथक्‌ | पर जूं न रेगन » सु. नितान्तं 
wn OR) (चा जू ॥ सु., नितान्तं अनवहित 


वि. - प. अ. 
आ. से. ) । . (वि. ) स्था ( म्वा, प. अ. ) | 


i ¬ झकना/ सः+ कलह उद्दीप्‌ ( प्रे.) । 
हे नयात ( हैं. काढ़ना ) झाथः कषायः, | --भरना, म. षठो द्वेष जन्‌. (रः )। 
[नयासः । 


—में उंगली दिये रहना, सु., दे. 'कान पर 
काणेळी, से. खरी. ( सं. ) कुरा, व्यभिचारिणी, जूँन रंगना? । 
पुंश्चली अनूढा, अनिवाडिता। 0 Mat 


कानज्, सं. पुं।(-घं+ न८0+आह्तए २. गृहम्‌ | 


he 
कानफर स 
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कासरी 


कानफरेंस, सं. ल्ली: ( अं. ) सम्मेलनम्‌। 

-कानस्टेबिळ, सं. पुं. ( अं.) रक्षिन्‌ , शान्ति- 
रक्षकः, रक्षापुरुषः । 

काना, वि. पुं. ( से. काणः ) एकाक्षः, चन्द्रचश्चुः। 
कानाकानी, सं. ज्री., ( सं. कर्णः >) कर्णेजपनं, 
उपांशुवादः २. वाता, जनप्रवादः । 

कानाफूसी, से. ख्नी., ( सं.+अनु. ) दे. 
'कानाकानी?! 

कानि, सं. जली. ( देश.) लोकळच्जा, मर्यादा । 

कानी, वि. खी. ( सं. ) काणा, एकाक्षा, एकनेत्रा; 
कणेयी, काणेरी । ` 

—उँगळी, सं- खी. कनिष्ठा, कनिष्ठिका, कनी- 
निका, दुर्वैलाङ्गुली-किः ( स्री. ) । 

--कौड़ी, सु., दे. 'कौड़ी? के नीचे । 

कानी हाउस, दे. 'काँजी होद? । 

कानीन, सं. पुं. ( सं-) कन्यापुत्रः, कुमारी- 
तनयः । 

क़ानून, से. पुं. ( अ. ) अधिनियमः २. राज-, 
नियमः, विधिः ३. आचारः, व्यवहार: । 

=— गो, से. पुं. आामगणकाध्यक्षः । 

--दाँ, सं. पुं., ्यवद्दारनिपुणः, विधिज्ञः । 

कानूनी, वि. ( अ. क़ानून >) वैध, राजनियम- 
विषयक २. विधिज्ञ ३. धम्य, झाख्रविहित 
४. कुतकिन्‌ । 

कान्ह, सं. पुं. ( सं- कृष्णः ) श्रीकृष्णचन्द्रः 
२. पति: । 

कापालिक, सं- पुं. (सं- ) शैवतांत्रिकसाधुः 
२. वर्णसंकरजातिमेदः । 

कापुरुष, से. पुं. ( सं. ) कु-निंय-कातर,-जनः । 

काफिया, सं- पुं. ( अ. ) अन्त्यानुप्रासः । 

--तंग करना, सु.. अतीव संतप्‌-उद्विज्‌- 
अदू ( प्रे. ) । 

काफिर, सं. पुं. ( अ. ) अयवनः ( इस्लाम. ) 
२. नास्तिकः, अनीश्वरवादिन्‌ १. क्रर ४. दुष्ट । 

काफिला, सं- पुं. ( अ.-लः ) सार्थैः, यात्रिक- 
समूह: । 

काफी, वि. ( अ. ) पर्याप्त, अन्यूनाधिक, समर्थ, 
उचित, अलम्‌ ( अव्य. चतुथी के साथ )। 
काफी, सं. खली. ( अं. ) दे. 'कहवा? । 

काफूर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कपूर:-रं, घनसारः । 


काबिजू, वि. ( अ. ) अधिकारिन्‌, प्रभु 
२. मलावरोधक, गरिष्ठ । 
काबिल, वि. ( अ. ) योग्य, समर्थ । 
क्रावू , सं. पुं. ( तु. ) अधिकारः, प्रभुत्वं, वशः । 
“करना, क्रि. स., वझ नी ( भ्वा. उ. अ. ) | 
काम , सं. पुं. ( सं. ) इच्छा, अभिलाषः, मनो- 
रथः, आकांक्षा २. शिवः ३. मदनः, काम- 
देवः ४. मैथुनेच्छा ५. इन्द्रियाणां विषयप्रवृत्तिः 
( ज्जी. ) ६. चतुवेगेऽन्यतमः । 

आतुर, वि. ( सं.) कामात्त, अनंगतप्त, 
विर । 

--केलि, सं. खी. ( सं. पुं. ख्री. ) कामक्रीडा, 
विह्वारः, विलासः । 

--तरु, सं. पुं. ( सं. ) करपबृक्षः। 

देव, से. पुं. ( सं-) कामः, मदनः, स्मरः, 
कंदर्पः, अनंगः, मन्मथः, मनसिजः, मनोजः, 
कुसुमवाणः, पंचरारः, मारः, मीनकेतनः, 
सकरध्वजः, पुष्पथन्वन्‌ , आत्मभूः । 

धेच, सं- खरी. ( से. ) कामदुघा, कामदा । 
--रिपु, सं. पुं. ( सं. ) कामारिः, शिवः । 

= रूप, सं. पुं. ( सँ.) प्रान्तविशेषः, असम- 
प्रान्तः । वि., स्वेच्छारूप २. सुरूप । 

“शास्त्र, सं. पुं. ( सं- न. ) वात्स्यायनप्रणीतो 
गंथविशेषः २. कामविज्ञानम्‌ । 

काम , सं. पुं. ( सं. कर्म्म॑न्‌ न. ) कार्य, इत्यं) 
क्रिया २. व्यापारः, व्यवसायः ३. उद्यमः; 
उद्योगः ४. प्रयोजनम्‌ , उद्देश्यम्‌ ५. उपयोगः, 
व्यवहारः । 

--आना, क्रि. भ., प्र-उप,-युज्‌ ( कमे. ); 
व्यवह-व्याए (कम. ) । सुः, वीरगतिं प्राप्‌ 
( स्वा. उ. अ. ) । 
काज, सं. पुं., कार्ये, अ५:, व्यवसायः । 
काजी, वि., उद्यमिन्‌ , उद्योगिन्‌ । 
-—चलाऊ, वि. उपयुक्त, उपयोगिन्‌ 
--चोर, वि., अळस, कत॑न्यविमुख । . 
तमाम करना, सुः, श-निषूद्‌-नश्‌-न्यापदू 
(प्र. ), इन्‌ ( अ. प. अ. ) । 
कामना, सं- खी. ( सं. ) इच्छा, आकांक्षा । 
कामयाब, वि. ( फ़ा- ) सफल, कृतकार्यं । 
कामयाबी, से. खी. ( फ़ा.) सफलता, इत- 
कायेता । 


हे कबंल' । 


° 
— तिरो; कामरी, * स्ली. कब 
होना, सु.) हे Jangamwadi Math ection. सी गा 


कासरा 
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कारिंदा 


च \\\\\\\\\ अभ्र 


कामला, सं. पुं. ( सं. कामलः ) पाण्डुः, पाण्डु- 
रोगः 

कामिनी, सं. खरी. ( सं.) सुन्दरी, नारी २. सुरा 
३. कामवहुला नारी । 

कामिळ, वि. ( फ़ा. ) सं--पूर्ण २. दक्ष, योग्य । 
कामी, वि ( सं. कामिन्‌ ) लंपट, कामासक्त, 
कामांध, कामन, अभीक, कामातुर, कामुक 
२. अनुरक्त, आसक्त, सज्ेह+सेविन्‌ ( समा- 
सान्त में ) ४. इच्छुक, इप्सु, सस्पृद्द । 
से. पुं.. अभि ( भी ) कः, क ( का) मनः, कञ्जः, 
कामुकः २. चन्द्रः ३. कपोतः ४. चक्रवाकः 
५. चरकः । 

कासुक, वि. ( सं- ) दे. “कामी? वि., “कामी? 
सन पुं. (१)। 

कामेडियन, सं. पुं. ( अं.) हवास्यरसाभिनेठ 


( पुं. ), वद्दासिकः । 
कामेडी, सं. ल्ली. ( अं. ) सुखान्त-संयोगान्त,- 
रूपकं-नाटकम्‌, प्रदसनम्‌ , भाणिका, 
दुमेछिका । 


कामोद, सँ पुं. ( सं. ) रागमेदः । 

कासोद्दीपक, वि. ( सं.) वाजीकर, कामाझि- 
दीपन । 

काम्य, वि. (सं-) स्पृहणीय, वांछनीय २. सुन्दर, 
मनोज्ञ । 
काम्या, सं- 
` वाञ्छा । - 
काय, सं. नी. (सं. पुं.) शरीरं, देइः 
२. ससुदायः । 

क्रायदा, सं. पुं. ( अ. ) नियमः, ब्यवस्था, रीतिः 
( खरी. ), शिष्टाचारः । 

कायस, वि. ( अ.) निश्चल, स्थिर, नेश्रेष्ट 
२. स्थापित ३. निर्धारित । 

—सुक्राम, सं. पुं ( अ. ) प्रतिनिधिः, प्रतिपुरुषः 
२. उत्तराधिकारिन्‌ । वि., स्थानापन्न । 

कायर, वि., दे. 'कातर? । 

कायल, वि. ( अ. ) छिन्नसंशय, जातप्रव्यय । 

कायस्थ, सं- पुं. (सं, ) परमेश्वरः २. जीवः 
३. जात्तिमेदः । वि., शरीरस्थ। ` 

काया, से. लनी. ( सं. कायः पुं.) शारीरं, देहः, 
विग्रहः, कलेवरम्‌ । 


, जी. ` ( सं.) इच्छा, कामना, 


“-पलठ, सं. पुं.. बहत्परिवर्तनं, मह्दापरिवतं 
२. शरीररूपरेखापरिवतंनम्‌ । 

कायिक, वि. (से. ) शारीर (-री ज्ञी. ), 
शारीरिक-देहिक ( -की सन्नी. )। 

कार, सं. पुं. (सं. ) कार्य, क्रिया २. कू, 
अनुष्ठातू ३. अक्षरवाचकप्रत्ययः (उ. च=चकारः) 
४. ध्वनषिवाचकप्रत्ययः ( उ, फूत्कारः ) । 

कार , स. पुं. ( फा. ) कार्य, व्यवसायः । 

“करना, क्रि. स., चियोगं अनुस्था ( स्वा. 
प. अ. )। 

“--खाना, स. पुं., रिल्प,-शाला-शृह्दम्‌ , पण्य- 
निर्माणस्थानम्‌ । 

वार, सं. पुं., व्यवसायः, व्यापारः । 

» से. सली, क्रिया, कार्यम्‌ २. गुप्त- 

चेष्टा-क्रिया । 

—साज्‌, वि., कुशल, दक्ष । 

कारक, वि. ( सं. ) कहे, अनुष्ठातु, विधातृ २ 
क्रियया संवंधसूचकः शब्दरूपभेदः ( उ. कद्‌ 
कारक इ. व्या. )। 

कारचोच, से. पुं. ( फ़ा. ) सूचीकमोपजीविन्‌ 
२. सूचीकमांधारः । 

कारचोवी, वि. ( फ़ा. ) सूचीकमं युक्त । ( सं. 
पुं. ) सूचीकमंन्‌ ( न. ), शिल्पम्‌ । 4 
कारहून, से. पुं. (अं) हासकरमालेख्यम्‌ , 
हास्यजनकं चित्रं, उपहासचित्रम्‌ । 

कारण, सं. पुं. ( सं. न. ) हेतुः, निमित्तं, सूलं, 
वीजं, योनिः (स्त्री. ), निदानम्‌ २. साधनम्‌ 
३. कर्मन्‌ (न.) ४. प्रमाणम्‌ ५. विष्णुः 
६. शिवः ७. पूजान्ते भद्यपानम्‌ (तांत्रिक ) । 

कारतूस, सं. पुं. ( पुतं. कारटूस ) युलिः (स्त्री. ), 
युलिका, आग्नेयचूर्णनाडी-डिः ( ज्जी. ) । 
कारनिस, सं. खरी. ( अं. ) मित्तिदन्तकः, कुड्य- 
मुंगम्‌ । 

कारा, सं- क्री. ( सं-) निरोधः, निरोधनम्‌ , 
वन्धनं, आसेधः, प्रग्रहः २. क्लेशः, पीडा । 
कारागार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कारा, बंधना- 
ल्यः, बंदि,-शाला-गृहम्‌ , कारागृहं, चारः 
चारकः, युसिस्थानम्‌ । 

कारावास, स॑. पुं. ( सं. ) दे. “कारागार? । . 
कारिंदा, सं. पुं. ( फ़ा.) कारकरः, परकार्य- 


कर्प, सं. पुं. (सं. ) पुनयावनोत्पादनस्‌ | साधकः, प्रति,हस्तः-निधिः २. कर्म॑चारिन्‌ , 
पुनर्योवनोत्पादनलिक्रित्सा 9७7४०५ Math Col 


कारी 


कारी , सं. पुं ( सं-रिन्‌ ) कारकः, कटू । 

कारी, वि. ( फ़ा. ) घातक, प्राणहर । 

कारीगर, सं. पुं. ( फ़ा. ) शिल्पिन्‌ , कारुः, 
शिल्पकारः । वि., शिल्पकुशल । 

कारीगरी, सं. स्री. ( फ़ा) कारुता, शिल्प- 
कोरलं, दक्षता २. मनोहररचना। 

कारुणिक, वि. ( सं. ) दे. "करुणामय? । 

कारू सं- पुं. ( अ. ) मूसानामकस्य सिडस्य 
धनाढ्यक्कपणः पिठृग्यपुत्रः । चि., ङ्कपणः, 
कदयः । 

—का खज़ाना, सं. पुं,, असीमधनं, अमित- 
संपद्‌ ( सतनी. )। 

कारूरा, सं- पुं. ( अ. ) मूत्रम्‌ २. मूत्रपात्रम्‌ । 

कारोवार, सं. पुं., दे. कारवार? । 

काक, से. पुं. ( अं. ) कूपी-, पिधानम्‌ । 

काकस्य, सं. पुं. ( सं- न. ) कर्वशता, कठोरता 
२. इढता, इढत्वस्‌ ३. निदयता, करता । 

काड, सं. पुं. ( अं. ) पत्रम्‌ २. स्थूलकर्गलम्‌ । 

कातंचीयं, सं. पुं. ( से. ) कृतवीर्यपुत्रः 
सहृस्रवाहुः, अज्ञुंचः । 

कार्तस्वर, सं- पुं. ( सं. न.) कनक, सुवण, 
स्वर्ण, हिरण्यम्‌ । 

कार्तिक, सँ. पुं. ( सं. ) वाहुङः, ऊर्जः, कौमुदः । 
कार्तिकेय, सं. पुं. ( सं.) स्कन्दः, कुमारः, 
शिखिवाहनः, द्वादशलोचनः । 

“-असू सं- स्री. ( सं. ) पार्वती, गिरिजा । 
काचन, सं. पुं. ( अं. ) परांगारः, कार्वनम्‌ । 
कार्वोनिक, वि. ( अं. ) प्रांगारिक, कार्बनिक । 
--एसिड गैस, सं- खी., कार्वनिकाम्लवातिः 
(स्त्री. )। 

कासुंक, से- पुं. ( से. न. ) चापः, दे. "धनुष? । 
कार्य, सं. पुं. ( सं- न. ) कर्मन्‌ ( न. ) त्यं, 
क्रिया २. व्यवसायः ३. परिणामः ४. प्रयोजनम्‌ । 
= अध्यक्ष, सं. पुं. (संश) अधिकारिन्‌ 
२. कमावेक्षकः । 

—_कर्ता, सं. पुं. ( सं-पु ) कर्मकारिन्‌ 
२. राजभृत्यः । 

कारवाई, सं. स््री., दे. 'काररवाई? । 

कार, सं. पुं. ( सं.) समयः, वेला, दिष्टः, 
अनेहस्‌ (,पुं. ) २. स्रृत्युः २. यमः, यमदूतः 
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कालिख 


६. कृष्णसर्पः ७. शनेश्वरः ८. शिवः ९. लोहः 
१०. ऋतुः । 

“-कूंट, से. पुं. ( से. पुं. नं. ) घोरविपं, प्राणह- 
हुरगरलम्‌ । - 

--कोठरी, सं. स्री., कालकोष्ठ: । 

--छषप, सं- पुं. (सं. ) समयातिपातः, व्याक्षेपः 
२. निर्वाह: । 

“चक्र, सं. पुं. (सं. न.) समयपरिवतः 
२. भाग्यचक्रम्‌ ३. अख्नभेदः । 

“छा, सं. पुँ, ( सं.) कालविद्‌, २. दैवज्ञः 
३. कुक्करः । 

यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “कालक्षेप? । 

--रात्रि, सं- खरी. (सं.) भीमा कृष्णा च 
निशा २. ग्रख्यरात्रिः ३. सृत्युनिशा ४. दीपा- 
वलीनिशा ५. मनुष्यजीवने संप्तसप्ततिवर्ष- 
सप्तमाससप्तदिनानन्तरभवा रात्रिः । 

— सपं, सं- पुं. ( सँ- ) महाविषः, अळगईः, 
कुष्णसपविशेषः । 

काला, वि. ( सं. काल ) कुष्ण, स्याम, असित, 
नीळ २. अन्धकारमय, तिमिराइत, ३. दूषित 
४. घोर ५. भयंकर । 

आजार, सं. पुं., कालज्वरः । 

कफलटा, विं. अतिकृष्ण । 

--चोर, सं. पुं सतततस्करः २. अततिदुष्टपुरुषः। 

—जीरा, सं. पुं., क्ुष्णजीरकः, काला, कृष्णा । 

--नमक, सं. पुं., कुष्णळवणम्‌, सौवंच॑लम्‌ । 

--नाग, सं. पुं. कृष्ण,नागः-सपः २. प्राणहरः 
राहु । 4 

--पानी, सं. पुं., द्वीपान्तरे निर्वासनम्‌ 
२. अंडमानादयो द्वीपविशेषाः । 

कालेको्सों, क्रि. वि., अतिदूरं-रे । 

--सुँह होना, सु., निंद्‌-अधिक्षिप्‌ ( कमं० )। 

कालातीत, वि. (सं.) अनवसर, असमयोचित । 

कालापन, सं. पुं. ( हिं. काला) कृष्णता, 
इयामता, मेचकता । 

कालिंदी, सं. जरी. (सं) यमुना, कलिन्दतनया । 

कालिक, वि. ( से.) सामयिक, काळविषयक 
२. समयोचित, प्राप्तकाल ३. अनुकाल, 
नियतकाल । 

कालिका, सं: खी. (सं) दुर्गा, चण्डी 
२. मसौ-षी ३. कनीनिका ४. इयामघनघरा ।' 


रं, दुष्कालः | काछिंख, सं- खरी: ( सं. कारिका ) कञ्जलं, 


४. अवसरः, प्रसंग: ५, दुर्भिक्षं, दुः 
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कालिदास 
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किंपुरुष 


.सषिः-सिः (स्त्री) २. कलंकः, लांछनं, दोषः । 

कालिदास, सं. पुं. (सं-) संस्कृतकविझिरोमणिः, 
रघुकारः, विक्रमसभायाः सप्तमरत्नम्‌ । 

कालिमा, से. ख्ली. (सं. काछिमन्‌ पुं.) 
कुष्णिमन्‌ ( पुं. ), कालता, इयामता २. मसी 

.३. लांछनं, दोषः ४. अंधकारः। 

कालिय, सं. पुं. ( सं.) यसुनावतिक्ष्णसपं- 

:विशेषः । 

—म्न, सँ. पुं. ( सं. ) क्ष्णः । 

काळी, सं- जरी. ( सं- ) चण्डी, दुर्गा २. पावेती, 

गिरिजा ३. मसी। सं. पुं. दे. 'कालिय?। 

` चि. ज्री., कृष्णा, शयामा । 

खाँसी, सं. ज्ली., कालकासः । - 

“--घटा, सँ. खरी., ( सं.) कादंविनी, स्याम- 
घनश्रेणिः ( शली. )। 

--दुह, सं. पुं. ( सं-+ हिं. ) यमुनायां जलाव- 
न्तैविशेषः । ` ; 

“--मिच, सं. ली. (सं- काळमरि (री) चम्‌) 
'छुष्गं, ऊषणं, कालकं, वेल्लजम्‌ । 

—कालीन, वि. ( सं. ) समय-वेळा-काळ,-संवं- 
धिन्‌ २. सामयिक, प्रास्ताविक । (टि. यह 
शब्द समासान्त में ही प्रयुक्त होता है ) | 

कालांछु, सं. खरी. (हविं. काला) कृष्णता, 
श्यामता २. मसी ३. कव्जलम्‌ । 

काल्पनिक, वि. ( सं. ) संकल्पज, मनःकल्पित, 

उद्भावित, कृत्रिम, कृतक । 

काल्य, वि. ( सं.) काल-समय-अवसर,-उचित- 

योग्य-अनुकूल, सामयिक । सं. पुं., प्रभातं) 
विभाजं, प्रत्यूषः । 

काल्या, से. खनी. ( सं.) १-२ गर्भाधानाहां 
नारी-धेचुः ( ख्री. )। 

काचा, सं. पुं. ( फा.) वृत्ते अश्वन्रामणम्‌ 
२. मण्डळं, वृत्तम्‌ । 

कावेरी, सं- सनी. ( सं.) दक्षिणमारतस्य प्रसिद्ध- 
नदी २. वेश्या ३. हरिद्रा, पीतिका । 

काब्य, सं पुं. (सं- न.) कविता, कवि- 
कृत्तिः ( ज्ी. ), सरसम्रवन्धः २. रसात्मकं 
वाक्यम्‌ ३. कविताग्रन्थः । 

काश?) अन्य (अ:) अपि नाम, प्रार्थये, 
कामये । 

काश  , सं. पु. ( सँ. पुं. न.) काशः, अमरः 


--श्वास, सं. पुं., दे. (दमा? । 

काशिका, वि. ( से. ) प्रकाशिका । से. खरी. (सँ) 
काझी २. अष्टाध्यायी वृत्तिः ( सली. ) । 

काशी, सं. खली. ( सं-) शिवपुरी, वाराणसी, 
तपः-स्थली। 

फळ, सं. पुं. (सं. न.) कूष्मांडः-डकः, पीत, 
पुष्पा-फला । 

काशत, सं- खरी. ( फा. ) षिः ( शली. ), कषंणं, 
कृषिकर्मन्‌ ( न. ) । 

--कार, सं- पुं. ( फा. ) कपेकः, कृषाणः । 

काषाय, वि. ( सं. ) गैरिक-रक्तधातु,वर्णे । सँ. 
पुं. गेरिकरंजितवस्नम्‌ । 

काछ, सं. पुं. ( से. न. ) दे. “काठ? । 

--कीट, सं. पुं. ( से. ) घुणः । 

काष्ठा, से. खली. ( से. ) दिशा, दिश ( खनी. ) 
२. सीमा ३. शिखरः-रं ४. चन्द्रकला 
५. अष्टादशन्तिमेषात्मकः कालः । 

कास, सँ. पुं. (सं.) क्षवथुः २. काशः, वनहासकः। 

कासनी, सं. जरी. ( फा. ) गुल्ममेदः २. तस्य 
वीजम्‌ ३. नीळ-श्याम,-वर्णेः । 

कासार, से. पुं. (सं.) सरोवरः, महाजलाशयः। 

कासीस, सं- पुं. (सं. न. ) धातुशेखरं, शोधनम्‌ । 

कास्टिक, वि. (अं.) दाइक । | 

--सोडा, सें. पुं. ( अं. ) दाहकविक्षारः । 

कास्मिक रे, सं. स्री. ( अं ) सुष्टिरदिमिः । 

काहिल, वि. ( अ. ) अल्स, मंद । 

किंकर, से. पुं. ( से. ) शत्यः, सेवकः, प्रेष्यः) 
चेटः २. क्रीतदासः । 

किंकर्तच्यविसूढ, वि. (से- ) संश्रान्तमनस्‌, 
व्याकुलचित्त । 

किंकिणी, सं. खी. ( सं-) क्द्र+घंटी-घंटिका 
२. कांची-चिः ( स्री. ), रशना । 

किंचित्‌, वि. ( सँ- ) स्तोक, अल्प । 

किंजलक, सं, पुं. (सः) पश्-कमल,केसरः 
२. प्मपरागः, जळजरजस्‌ (न.) ३. नागकेसरः । 

किंतु, अन्य. ( सं- ) परन्तु, तु, पुनः २. अपि 
तु, प्रत्युत, पुनः, परन्तु । 

किंनर, सं. पुं. ( सं-) किंपुरुषः, तुरंगवदनः) 
अश्वसुखः । 


किंघुरुष, सं. पुं. ( सं.) किन्नरः २. - दुष्कुलीनः . 
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किंवदंती, सं. खरी. ( सं. ) र किन्नरी, से. खी. ( सं. ) किन्नरजातेर्नारी । 
( स्री. ), कर्णोपकर्णिका l किफायत, सं. ज्ली. ( अ. ) मितब्ययः, अमुक्त- 
किंचा, अव्य. ( से. ) वा, अथवा, यद्वा, किमुत । | हस्तत्वम्‌ । 
किंशुक, से. पं. ( सं. ) पछाशः, दे. 'ढाक'। | किबला, सं. पुं. ( अ. ) प्रतीची २. मक्कानगरी 
र क्रि, वि. ( सं. किम्‌ ) कर्थ, केन भ्रकारेण। | ३. पूज्यजनः ४. पित । 
» अव्य, ( फा. ) यत्‌, यथा, इति । —चुमा, सं. पुं. ( अ+फ़ा. ) दिग्दझकयं 
केच, सं- खी. (अत. ) मापः प्रबस- | ही दिका? 
चम्‌ २. कळहुः । किरकिरा, वि. (सं. Ss 
प है रे (न) ब दद आत) बेर 
नश (सवा, पः से.) | किरकिर, स. जी: (सं- के्‌ 
Ye तैलादीनां » सँ- जी. (सं. >) नेत्रपतितो 
किट्ट, सं. पुं. (सं. न.) धातुमलम्‌ २. तै धूल्यादिकणः २. त्रसरेणुः, अणुरेणुः। 


सळम्‌ ३. कल्कं, मलं, शेपम्‌ । ताला स 
कितना, वि. ( सं. कियत्‌ ) किंपरिमाण, किंमात्र किरच, - जी. सं कतिः > ) अजिद्यखडग:, 
अग्न्यसन्नसंसक्ता छुरिका २. काष्ठकाचादीनां 


` २. अधिक, बहु । : 
कितने, वि. पुं. ( सं. कति ) किंसंख्याकाः । तीणा शकलम्‌ a 
कितव, सं. पुं. (सं. ) द्यूतकारः, अक्षदेविन्‌ किरण, सं. ख्री. ( से. पुं.) ररिमिः, मरीचिः, 
२. वंचकः ३. दुष्टः । दीधितिः, मयूखः, करः, अंशुः, अमीञ्ुः । 
--माली, सं. पुं. ( सं--छिन्‌ ) सूयेः । 


किताव, सं- खी. (अ.) पुस्तकं. गन्धः 
२. पत्रिका, पंजिका । किरमिच, सं. पुं. ( अं. कैन्वस ) शाणं, शणपटः, 


--का (किताची) कीड़ा, सं. पुं., अंध-पुस्तक, | स्थूळव्रमेदः । : 
कीटः । २. सदापाठिन्‌। किरांची, सं- खरी. (भं. केरेज> ) वदनं, 
कितावत, सं. ज्ञी. ( अ.) लेखः, लेखनम्‌ । | शकटः-टम्‌। 


किरात, सं- पुं. ( सं. ) अशिष्ट-असम्य,-जनः 
२. वन्यजातिभेदः । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) शिवः । 
किराताजुनीय, से. पुं. ( सं- न. ) भारविप्रणीतं 
महाकाव्यम्‌ । 

किराना, सं. पुं- ( से. क्रयणम्‌ अथवा कीर्ण > ) 
वाणिज्यं, वणिकृकमँन्‌ ( न. ) २. गंषद्र््याणि । 
किराया, सं. पुं. ( अ. ) वहनमूल्यं, ता, आत- 
(ता ) रः २. भाटं, भाटकन्‌ ३. सृतिः (सन्नी.), 
भृत्या । 

--नामा, सं. पुं. भाटकपत्रम्‌ । 

किराये का टट्‌डू, सं- पुं,, वैतनिकः, सवेतनो 
दासेरः । 

किरायेदार, सं. पुं. (फ़ा--यादार) भाटकवासिन्‌। 
किरीर, सं- पुं. ( से. ) दे- 'मुकुटः । 

किलक, सं- खली. ( हिं: किलकना) हृषे,- 
ध्वनिः-नादः-स्वनः, किलकिला २. कलम,- 
नडः-नकः । 

किलकना, क्रि. अ. ( सं- किलकिला > ) किल- 

०तिलातावं छनि 8००७ - 


ख़त व--; संँ- ल्ली., पत्रव्यवहारः । 
किधर, क्रि. वि, ( सं. कुत्र ) क, कस्मिन्‌ स्थाने 
२. कां दिशां प्रति, कस्यां दिशि । 

किन, सर्व. ( किस? का वहु. ) के (पुं.), काः 
(खनी. ), कानि ( न. ) | 

किनका, सं. पुं. ( सं. कणिका ) कणी, कणा, 
क्षत,-तंडुळः-धान्यम्‌ । 

किनारा, सं. पुं. ( फ़ा. ) तीरं, तटम्‌ २. उपांतः, 
प्रांतः ३. वखप्रान्तः, अंचलः ४. पार्श्वः, पक्षः 
५. सीमा ६. अन्तः । 

करना, सु. दूरे स्था ( भ्वा. प. अ. ), परि- 
त्यज्‌ ( स्वा. प. अ. )। 

'किनारी, सं. खरी. (फा. किनारा >) स्वर्ण-रजत-, 
जाळाभरणम्‌। 

'किनारे, क्रि. वि. ( फ़ा. किनारा ) तीरे, तटे 
२. सौमायाम्‌ ३. पृथक्‌ , दूरे । 

किनारे, अनु,-कूलं-तटं-तीरम्‌ २. सीमाम्‌ 
अनु । 

~-छगाना, सु. समाप्‌-संपद्‌ ( प्रे. )। 

किन्नर, सं..प ( सं. ) हषः, तो सेक 


किलकारना 


[ ११६ ] 


कीड़ा 


किळकारना, क्रि. अ., दे. 'किलकना?। 

किळकिळाना, क्रि. अ. ( से. किलकिला > ) 
१. दे. 'किलकना? २. कोलाइळं कक ३. वाक्‌ 
कलह कु । 

किरूनी, से. ली. ( हिं. कीड़ा )। कुक्कुर; 
यूकः यूका । 

किला, सं. पुं. ( अ. ) दुर्ग, कोटः । 

--दार, सं- पुं. दुगाध्यक्षः, कोटपालः । 

--बंदी, सं. ी., दुर्गनिर्माणम्‌ २. व्यूहरचना । 

किल्कारी, सं. खी. ( दिं. किळकना ) किल- 
किला, हषंनादः २. कलकलः ३. चौत्कारः । 

किल्लत, सं. ्री. ( अ. ) न्यूनता । 

किल्ला, सं. पुं. (सं. कीलः> ) बहत-स्थूल,- 
कीलः-शंकुः २. बृहत्‌ , शूरुः-स्थूणा-शलाका । 

किल्ली, सं- स्री. ( हिं. किछा ) अर्गछ, अर्गलावंधः 
२. कीलः, कीलम्‌ ३. शलुः, स्थूणा । 

किल्विष, सं. पुं.( सं- न. ) पापम्‌ २. अपराधः 
३. रोगः । 

किवाड, सं- पुं. ( से. कपाटः ) कपाटं-री, अर- 
रम्‌ २. दवारं, दवार्‌ (ली. )। 

—खरखराना, क्रि. स., कपाटम्‌ अभिइन्‌ 
(अ. प- अ. )। 

किशमिश, सं. जी. (फ़ा) . शुष्क,दराक्षा- 
गोस्तनी । 

किशळ्य, सं: पुं. ( सं. पुं. न.) किसलयः-यं, 
पछनः-वं, अंकुरः, प्ररोहः २. मंजरी । 

किशोर, सं- पुं. ( सं. ) एकादझावधिपंचदशवप- 
परयेन्तवयस्को वारः २. वालकः ३. पुत्रः । 

किशोरी, सं- खरी. (सं-) तरुणी, वाला, 
वालिका, कन्या, युवती-तिः ( स्त्री. ) । 

किश्ती, सं- खी. ( फ़ा. ) 'नोका २. दोध॑चतुर- 
स्रपात्रम्‌ ३. भना, क्षुद्रकोषः । 

किस, सवं. ( सं. कस्य > ) 'किम के रूपों से । 

—तरह, क्रि. वि., कर्थं, केन प्रकारेण, कया 
रीत्या। | 

किसळ्य, सं- पुं., दे. 'किशलूय? । 

किसान, सं पुं. ( सं- कृषाणः ) क्षकः, 
कुषीवळः क्षेत्रिकः, क्षेत्राजीवः, क्षेत्रिन्‌ । 

किसानी, सं- खी. ( हिं. किसान ) कृषिः (स्नी.), 
ुपिकर्मन्‌ ( नः )। 


साथ चित्‌ ,चन वा अपि लगाकर । [ उ० 
किसी ने = कञ्चित्‌ , कोऽपि, कश्चन ( पुं. ); 
काचित्‌ ( स्री. ); किचित्‌ ( न. ) इ. । ] 
--तरह, क्रि. वि. येन केन प्रकारेण, कथंचित्‌ । 
किसे, सव॑. ( हिँ. किस) वंश कां, किम्‌ 
( द्वितीया ); कस्मै, कस्यै, कर्मे ( चतुथा )। 
किस्त, सं. खली. ( अ. ) देयभागः, ऋणांशः, 
खण्डिका । 

करना, क्रि. स., अंशांशतः ऋणं परिशुध्‌ 
(प्र. )। 

चार, क्रि. वि., अंशशः, अंशांशतः । 

क्रिस्म, सं- खी. ( अ. ) प्रकारः, भेदः, जातिः 
( सन्नी. ) २. प्रकृतिः ( स्री. ), स्वभावः । 

क्रिस्मत, सं- ज्ञी. (अ. ) भाग्यं, भागधेयं, दिष्टं 
दैवम्‌ २. प्रान्त+-भागः-खण्डः । 

खुश--, वि., धन्य, पुण्यवत्‌ । 

बद--, वि., अधन्य, देवहतक । 

--आजूमाना, सु., भाग्यं परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. 
से. )। , 

क्रिस्सा, सं- पुं. (अ.) कथा २. वृत्तान्तः. 
३. कलहः । 

की, प्रत्य. ( 'का? का खरी. ) दे. “का? । 

कीक, सं- जी. ( अनु. ) चीत्कारः, उत्क्रोशः । 
कीकट, सं. पुं. ( से. कीकटाः ) मगधप्रदेशः 
२. तत्रत्यानार्यंजातिः (सी. ) वि०, निर्धन 
२. कृपण । 

कीकर, सं. पुं. ( सं- किंकिरातः ) दीरघेकण्टकः । 

कीकस, सं- पुं. (-सं- न.) अस्थि (न. ), 
हडुम्‌ २. कीटभेदः । वि., इढ, कठिन । 

सुख, सं- पुं. ( सं- ) खगः, पक्षिन्‌ । 

कीचक, सं. पुं. ( सं. ) सरं्रो वंशः, सच्छिद्र 
वेणुः । २. विराटराजस्य श्यालः । 

कीचड़, सं- पुं. (सं- चिकिलः ) पंकः-कं, जंबालः- 
लं, अवकीलः, कदमः, शादः+ निषद्वरः । 
कीट , सं- पुं. ( से. ) कीटकः, कृमिः क्रिमिः) 
नीलंगुः । ; 
कीट , सं. स्री. (सं. किट्टम्‌) घृततैलादीनां 
मळम्‌। 
कीड़ा, सं. पुं. (से. कीटः) दे. “कौट | 
२. सर्पणशीलः, सरीसपः ३- सर्पैः अदिः 
(पुं. ) ४. रक्तपा, जलेका । 


किसी, सने ( दिं. किस)” चोपा बैः१००- हेमा कि. 3 कीटैः मक्ष्‌ ( क्म्‌. )। . ` 


कीड़ी [११७ ] कुंडा 
— अअ 
कीड़ी, से. स्री. (हिँ. कीड़ा) कुंकुम, सं. पुं. ( सं. न. ) काइमीरजं, दे. “केसर” 
२. पिपीरिका ३. जलूका । . २. दे. “रोली? । 
कीना, सं. पुं. ( फ़ा. ) द्वेपः वैरं, द्ोहः। कुंचन, सं. पुं. ( सं. न. ) संकोचः, संकोचनम्‌ , 
` कीप, सं. ज्री. ( अ. कीफ़ ) निवापः । संक्षेपणम्‌ । 
क्गीमत, सं. ल्ली. ( अ. ) मूल्यं, अर्घः । कुचिका, से. खरी. ( सं.) ताली, तालिका, 
कीमती, वि. ( अ. ) महदा, बहुमूल्य । साधारणी । 
क्लीमा, से. पुं. ( अ. ) इत्तमांसम्‌। कुंचित, वि. ( सं. ) दे. 'आकुंचितः । 
कीमिया, सं. खी. ( फ़ा. ) रसायनम्‌ , रस,- | कुंज, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) निकुंजः-जं, लता,- 
विद्या शास्न-तंत्रम्‌ । गृहं-मंडपः । 
कोर, सं. पुं. ( सं. ) शुकः, दे. “तोता? । —ङुरीर, सं. खनी. ( सं- पुं. ) लतागृह, पर्ण- 
कीर्तन, सं. पुं. ( से. न. ) गुणकथनम्‌ २. इंश- | शाला, कुंजगृहम्‌। - 
गुणगानम्‌ । --विहारी, सं. पुं. ( सँ--रिच्‌ ) श्रीकृष्ण: । 
कीतिं, सं- खी. ( सं- ) यशस्‌ (न.), विख्यातिः- | ङुंजड़ा, से- पुं. ( सं. कुंज > ) हरितकविक्रेत- 
विश्ुतिः ( खली. ), अभिख्या, समाख्या । जातिविरोपः २. शाकविक्रयिन्‌ । 
— सान , वि. ( सं-मत्‌ ) यशस्विन्‌ , विश्ुत, | कुंजर, सं- पुं. ( से.) गजः, द्विपः २. केशः। 
विख्यात । (रि. समासान्त में कुंजर? शरे्ठतावाचक है-- 
कील, सं. खी. (सं- पुं.) कीलकः, शंकुः, लोह,- | नरञुंजर = श्रेष्ठपुरुषः ) । 
कीलः-झंकुः २. लवंगनामकं नासिकाभूषणम्‌ | ऊँजी, सँ. जी. ( सं. कुंचिका ) ताली, उद॒घा- 
३. सुखस्फोटकः । टकः-कं, अंकुटः, साधारणी। २. टीका, 
कीळक, सं. पुं. ( सं- ) कीलः, कीला २. नाग- | व्याख्या । 
दांतः, भारयष्टिः ( ज्ञी. ) ३. महाकीलः, शूलः | कुं) वि. ( सं. ) कुंठित, धाराहीन, त्ीक्षणता- 
४. स्थाणुः, स्थूणा ५. अन्यमंत्रप्रमावनाशको | रहित २. मूर्खं । 
मंत्रः । कुंठित, वि. ( सं- ) कुंठीक्कत, हृततैक्ष्ण्य २. निष्प्र- 
कीळना, क्रि. स. ( सं. कीलनम्‌ ) कीळ्‌ ( चु. ) | भीकृत ३. अनुपयोगिन्‌ । 
कीलैः वंध्‌ ( क्र. प. अ.) २. अभिचररप्रभावं | कुंड, सं. पुं. ( सं. कुण्डः-डं-डी ) पस्वरः-लं, 
नाश्‌ ( प्रे. ) ३. ( सर्पादिकं ) वशीङ्क । अस्पसरस्‌ ( न. ), वेझंतः, श्षुद्रजलाशयः २. 
कीला, सं. पुं. ( से. ) दे. किछा? । अझि-यज्ञ-हवन,-कुण्डम्‌ ३. स्थाली ४. विशा- 
कीळाळ, सं. पुं. ( सं. न. ) अमृतम्‌ २. जलम्‌ | रूसुखमत्िगंभीरपात्रम्‌ ( हि. मटका ) ५. सध- 
३. रक्तम्‌ ४. मधु ( न. ) । वाया जारजपुन्रः ६. लोहशिरखम्‌ ७. मानभेदः । 
कीलित, वि. ( सं. ) ( कीलैः ) वद्ध, इृढीकृत, | कुंडल, सं- पुं. ( सं. पुं. न. ) कर्ण-श्रवण,-वेष्टनं, 
पिनद्ध । कर्णेभूषणभेदः २. वर्यः ३. परिवेशः-षः, 
किली, सं- खरी. ( सं. कीलः > ) कपंणी, व्या- | तेजोमंडलम्‌ ४. आवेष्टनम्‌ , व्यावतेनम्‌। 
बत॑ंनकीलः, वल्यकीलकः २. कुञ्चिका, उद्‌- | करना वा मारना, क्रि. स., वतुँली-पुटी+ ङ, 
घारकम्‌ ३. विवर्तनकीलः ४. कीलः ५. अक्ष- | अ्याबृत्‌-परिवेष्ट्‌ ( प्रे. ) । 
रेखा, अक्षः । कुंडलिया, सं. खी. ( सं. कुण्डलिका ) मात्रिक- 
छन्दो मेदः । 


कीश, सं. पुं. ( सं- ) कपिः २. खगः १. सूर्येः। 
छुंअर, सं. पुं. ( सं. कुमारः ) पुत्रः, सूनुः (पुं.) | कुंडली, सं. री: (सं. ) भिष्टान्नमेदः ( हि 
२. बालकः ३. राजकुमारः ४. युवराजः । जलेबी ) २. कुरलः, चूर्णेकुन्तलः ३. जन्म- 
कुंआरा, वि. पुं. ( सं. कुमार ) अङ्कतनिवाहः। | पत्रपत्रिका ४. सपंस्य वदुँाकारास्थितिः (ल्री.)। 
[-री (स्री.) =अपरिणीता, अनुढा, कुमारी |] | झंडा , स॑- पं. (सं. कुण्डः) जीवति भतैरि 
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कु, स. खरी. दे. बदली), | ०० Math 


कुंडा 


[ ११८] 


ङुचारु 


कुंडा , सं. पुं. ( सं- कुण्डलम्‌ >) लोह,-ग्रहणी- 
धरणी २. अरगलः-लं-ला-ली । 

कुडा, सं- पुं. ( सं. कुण्डः-डम्‌ ) विशालमुख- 
मतिगम्भौरपात्रम्‌ ( हिं. मटका )। 

ङुंडिन, सं. पुं. ( से. न. ) विदर्भराजधानी । 

कुंडी , सं. जी. ( सं. ) कुण्डी, खलः । 

=—डंडा, सं. पुं., कुण्डीदण्डं-डो । 

कुंडी , सं- खली. ( हिं. कुण्डा ) द्वारशंखला 
२. अगेलः-लं-ला-ली ३, शङ्कला,-संधिः-ग्रंथि । 
कुंत, सं. पुं. ( से. ) प्रासः, तोमरः । 

ङुंतळ, से. पुं. ( सं- ) केशः, शिरोरुददः । 
कुंतिभोज, सं- पुं. ( सं.) भोजप्रदेशशासकः, 
कुन्त्याः पालकपितृ ( पुं. ) । 

कुंती, सं. जरी. (सं. पृथा, पाण्डुपली, युधिष्ठिर- 
जननी \ 

कुंद + सं. पुं. ( से. पुं. न. ) सदापुष्पः, वन- 
हासः २. कमरम्‌। 

कुंद, वि. (फ़ा.) कुण्ठ) तीक्ष्णतारहित 
२. मन्द, जड । 

--जुहन, वि. ( फ़ा. ) मन्दमत्ति, मूर्ख । 
कुंदुन, सं. पुं. ( से. कुन्दः > ) विशुद्धं सुवर्णम्‌ 
वि. भास्वर २. पवित्र ३. नीरोग। 

कुंदा, से. पुं. (फ़ा. ) ब्ृहत-स्थूल,-काष्ठम्‌ २. 
अग्न्यस्नस्य का्मयोऽपरभागः ३. काष्ठनिगडः 
४. सुष्टिः ( त्री. ), वारंगः । 

कुंदी, सं. खरी: ( फ़ा. कुन्दा > ) सुद्ररैवंसता- 
डनम्‌ २. ताडनम्‌ । 

छुं, सं. पुं. ( सं. ) घटः, घटी, कलशः-शी- 
शम्‌ २. गजकुम्भ:, हुस्तिशिरसः पिण्डद्वयम्‌ 
३. कुम्भकप्राणायामः ४. द्वादशवार्षिकः पर्द 
विशेषः ५. रात्रिविशेषः ( ज्यो. ) । 

कणं, सं. पुं. ( सं- ) रावणानुजः । 

—योनि, सं- पुं. ( सं-) अगस्त्यो मुनिः । 
कुंभक, सं- पुं. ( सं. ) कुम्भः, प्राणायामे वायु- 
स्तम्भनम्‌ । 

कुंभी, से. ली. ( सं- ) क्षुद्र-लघु,-कुम्भ:-घटः । 

—पाक, सं- पुं. ( सं- ) नरकविशेषः । 

'कुंभी, सं- पुं. ( सं. कुम्भिन्‌) गजः २. नक्रः 
३. विषकीटमेदः । 

ऊुंचर, सं. पुं., दे. कुँअर? । 

कु, अन्य- (सं, ) पापकुत्साऽस्पत्वादिधयोतक- 
मव्ययम्‌ ( उ. कुकी पपकं 2} ।।2४१ C०॥ 


कुआं, सं. पुं. ( सं. कूपः ) अंधुः, प्रहिः, अवटः, 
खातः, अवतः, केवटः । 

--खोदना, सु., परान्‌ पीड ( चु. )। 

कुआर, सं. पुं. (से. कुमारः> ) आश्विनः, 
इषः, आश्वयुजः । 

कुझ्याँ, सं- खनी. ( हिं. कुआँ ) कूपी, कूपकः, 
खातकः, अन्धुकः । 

कुइ, से. ्री., दे. “कुसुदिनी? 
कुक, सं. पुं. ( अं.) पाचक 
रन्धकः। 

कुकड़ी सं. स्री. ( सं. कुक्कुटी ) तान्रचूडी 
२. शस्यम्‌ ३. सूत्रपंजी, तंतुणुच्छः। ` 
कुकर, सं. पुं. ( अं.) पचन-पाक,-यन्त्रमेदः, 
#कुकरम्‌ । 

कुकमे, सं. पुं. ( सं. न. ) कु, कार्य-कृत्यं-कृतिः 
( सली. ), दुराचारः, पापं, दुष्टता । 

कुकर्मी, वि. ( सं.-मिंन्‌ ) दुब्ृत्त, पापिन्‌ , पाप, 
दुरात्मन्‌ । 

कुकुरमुत्ता, सं. पुं. ( सं- कुकषुरमूत्रम्‌ > ) कुछन्रकः। 

कुक्कुट, सं. पुं. ( सं. ) तान्रचूडः, चरणायुधः, 
काछश्ञः, उषाकरः, शिखण्डिकः । 

कुक्कुर, से. पुं: ( सं. ) श्वन्‌ , दे. कुन्ता? । 
कुक्षि, सं- खरी. ( से. पुं. ) उदरं, जठरं, तुंदम्‌ 
२. गर्भाशयः, गर्भस्थानम्‌ ३. पदार्थौन्तरभागः 
४, शुह्दा । 

कुति, सं. स्त्री. ( सं. ) दुदंशा, दुर्गतिः ( स्री. )। 

कुच, सं. पुं. ( सं. ) स्तनः, उरोजः २. चूचुकः- 
कं, स्तनाम्रम्‌। 

कुचकुचाना, क्रि. स. (अनु. कुचकुच ) व्यध्‌ 
(दि. प. अ. ), छिद्रं कृ । 

कुचक्र, सं. पुं. ( से. न. ) कूट-कपट, उपायः, 
उपजापः, कपट,-संकर्पः-प्रयोगः । 
कुचक्री, वि. ( सं--क्रिन्‌) उपजापकः, कपटः 
प्रवन्थयोजकः । 

कुचळना, क्रि. स. ( अनु. ) क्षण्‌ ( त. प. से. ) 
२. मृद्‌ (क्र. प. से. ), पिष्‌ (रु. प. अ. ) 
३. भूरि तड्‌ (चु. ) ४. पादतलेन आहन्‌ 
(अ. प. अ. )। 

कुचला, सं- पुं. ( से. कश्चीरः ) किंपाकः, विषः 
तिदुः, रम्यफलः, कुपीछः, कालकूटः । 

कुचाळ, से. पुं. ( सं- कु + हिं. चाल ) दुराचार", 

० कु्विय्या; कांदाावर्णिमए/7 


सूदः, बह्वः, 


कुचाली 


कुचाली, वि (दिं. कुचाल) दुराचारिन्‌ , दुत्त । 
कुचेष्टा, सं. जी. (सं.) दुश्चेष्टा, . हानिकरोयलः 
कुचला, वि. ( सं. कुचेल) मळिनवेष, कुवसन। 
कुछ, वि. ( सं. किंचित्‌ ) ( मात्रा ) अर्प, स्वल्प, 
स्तोक, ईषत्‌ , २. ( संख्या ) कतिचित्‌ , कतिः 
पय, ३. किमपि, यत्किंचन, ४. "किम्‌? 
तीनों छिंगों के रूपों के साथ चित्‌ , चन, 
अपि लगाते हैँ, उ. केचित्‌ , काञ्चित्‌ , कानिः 
चित्‌ इ. । 
कर देना, सु., मंत्रेः वशीकृ । 
कुज, से. पुं. ( सं. ) मंगलग्रः २. वृक्षः । 
कुजाति, सं. जी. (सं-) हीन-नीच-निङष्ट,-जातिः- 
वर्णः । सं. पुं., दुष्कुलीनः, अन्त्यजः, नीचः । 
` झुट, सं. पुं. ( सं. कुएम्‌ ) गदाह, कौवेरम्‌ । 
कुट, सं. पुं. (सं. ) दुर्ग, कोटः २. गृहम्‌ 
३. पर्वेतः ४. कलशः । 
कुटकी, सं- क्री. ( सं. कड़कीटः ) दंशः, मशकः, 
प्राचिका, वनमक्षिका । । 
कुटनपन, सं. पुं. ( सं. कुट्टनी > ) दूती बृत्तिः 
( ल्ली. ) २. उपजापः, भेदवरद्धनम्‌ । 
कुटना, सं. पुं. ( हिं. कृटनी ) भगमक्षकः, 
सँचारकः, कुंडाशिन्‌ २. पिशुनः । 
कुटनी, सं. खी. ( सं. कुट्टनी ) कुट्टिनी, दूती, 
` दूतिका, संचारिका, शंमली, रतताली । 
कुरिया, से. खली. ( सं. कुटी ) उटजः-जं, पणे- 
शाला, पर्णेकुटी-टिः ( खनी. ) कुटीरः । 
कुटि, वि. ( से. ) वक्र, जिह्म, अराल, भुग्न, 
न्युव्ज २. वञ्चक, प्रतारक, कपटिन्‌ , छरिन्‌। 
कुटिलता, सं. खी. ( सं.) कोरिल्यं, वक्रता, 
जिह्यता २. छलं, कपटं, प्रतारणा । 
3 सं शली. ( सं- ) 
Ee पुं. ( से. ) | कुटिया? 
कुडुम्ब, से. पुं. ( सं- पुं. न. ) गरहजनः, पुत्र- 
कलत्रादयः, ज्ञात्तिः ( स्री. ), वान्धवाः, संततिः 
( सजी. ) २. कुलं, वंशः, जातिः (स्त्री. ) | 
कुटंबी, सं- पुं. ( सं--विन्‌ ) गृहस्थः, ग्ृहपतिः, 
गेहिन्‌ २. ज्ञातिः ( स्री. ), बन्धुः, बांधवः । 
कुट्म्विनी, सं. खी. ( सं.) गृहिणी, गेहिनी, 
आया, सुतिनी, पुरन्ध्री । 
कुटेव, सं- खी. ( सं- कु+ हिं. टेव ) कुप्रवृत्तिः 
( खनी. ) व्यसनं, दुयुंग 


[ ११९] . 


ङुहुच 


कुट्टी, सं. खरी. ( हिं. काटना ) यवसखण्डाः 
२. वाळकेषु मेत्रीविच्छेदः । 

कुठला, सं. पुं. ( सं. कोष्ठः >) क्षुद्रधान्यकोष्ठः, 
सृन्मयं रूघुधान्यागारम्‌ । 

कुठार, स॑ पुं. ( सं- ) परशुः, द्रुघणः, बृक्षादनी, 
बृक्षमेदिन्‌ „ परश्वः । 

कुठाराघात, स. पुं. ( सं. ) परशुप्रद्दारः २. तीव्र- 
प्रहार: । 

कुठाली, से. खरी. ( सं. कु + स्थाली >) तैजसा- 
वर्तनी, सु (मू)पा-पी । ! 

कुठौर, सं. पुं. ( सं. कु+हिं. ठौर ) कुस्थानम्‌ 
२. अनवसरः, असमयः । 

कुड़कुड़ी, सं. सनी. ( अनु. ) दे. “गुड्युड़ाना? । 
कुड्डुड़ाना, क्रि. अ., दे. 'कुद्ना? । 

कुडल, सं. पुं., ( रक्तार्पतया ) अंग,-ब्यावतनं- 
आङुंचनम्‌। 

कुछुक, सं- जरी. ( फा. कुरक ) कुश्कुटीरुतम्‌ 
२. अनंडदा कुक्कुटी । चि., व्यर्थे, निरर्थक । 

कुडौल, वि. ( सं. कु+हि. डौल ) दुदशंन; 
कद्ाकार, कुरूप । 

कुढंगा, वि. पुं. ( से. कु + हिं. ढंग ) अशिष्ट; 
असभ्य, दुःशील । 

कुढ़न, सं- खरी. ( हिं. कुढ़ना ) मनस्तापः; 
चित्तव्यथा । 

कुढ़ना, क्रि. अ. (सं. क्रुद्ध > ) दुर्मच/यते ( नाः 
घा. ),श्चुभ्‌ (दि. प. से. ), अन्तः परितप्‌ 
(दि. आ. अ. )। 

कुढब, वि. ( से. कु+ हिं. ढव ) कुरूप, दुद- 
झन २. अरिष्ट ३. कठिन । 

कुढ़ाना, क्रि. स. ( हि. कुना ) संतप्‌-उद्विजं 
( परे. ) २. अङुप्‌-कुष्‌ ( परे. ) । 

कुतरना, क्रि. सं. ( सं. कर्तनम्‌ ) चवंगेन कृत 
( तु. प. से. ), दन्तैः खण्ड्‌ ( चु- ) । र 

कुतक, सं- पुं. ( सं- ) दवेत्वाभासः, मिथ्याहेतुः, 
वितंडा, प्रजल्पः, विवादः । 

ङुतकी, वि. ( सं-किन्‌ ) वितण्डावादिन्‌, 
मिथ्याहवेतुवादिन्‌ २. वाचालः, वावदूकः । 
कुतिया, सं- खी. ( हिं कुत्ती ) सरमा, कुक्कुरी, 
शुनी, सारमेयी, भषी । 

कुतुब, सं. पुं. ( अ. ) भ्रुवः, भुवतारा । 


कुइनी, सं. स्री. ( स दे. ।#छुछनी॥४० ath ० द्वे-टफ्रिबह्लन्लुमा? । 


झुतूहल 


[ ३२० ] 


झसुङुमा 


क्कफककफफफफफफकफफफकफफ्फो 


कुतूहल, सं. पुं. ( से. न. ) उत्कण्ठा, 
कुतुकं, कौतुकं, जिज्ञासा २. अपूर्व-दुलेभ- 
अद्ृष्ट,-वस्तु ( न. ) ३. विनोदः ४. आश्चर्यम्‌ । 

कुत्ता, सं. पुं. ( देश. ) कुक्कुरः, श्वन्‌ , शुनकः, 
कौलेयकः, भषकः, सारमेयः, मृगदंशकः, भषणः, 
वक्रछांगूछः, वृकारिः, शयाछुः । 

कुत्ते की दड्(ल)क, सं. सन्नी. आक, जळ- 
संत्रासः, अलर्काभिभवः । 

कुत्ती, सं. खरी. ( हिं. कुत्ता) दे. 'कुतिया? । 

५ वि. (सं. ) अधम, अवम, गह्य, 

निन्दित । 

कुदरत, सं. खरी. (अ.) प्रकृति: (स्री. ), माया, 
इंश्वरशक्तिः ( स्री.) २. अधिकारः, प्रभुत्वम्‌ 
३. संसारः, जगत्‌ ( न. ) ४. रचना । 
कुदरती, वि. (अ. ) नैसगिक, प्राकृतिक, 
मायामय २. स्वाभाविक, सहज ३. दिव्य, 
ऐश्वर ( -री खनी. )। 

कुदाँच, सं. पुं. ( सं. कु+ हि. दाव ) छलं, 
विश्वासघातः २. कुस्थितिः (सन्नी.)१. कुस्थानम्‌। 
कुदान , सं. पुं. ( सं. न. ) गह्म॑दानम्‌ २. कुपा- 
त्राय दानम्‌ । 

ङुदान , से. खी. ( हिं. कूदना ) कूद॑नं, झंपः- 
पा २. कूद॑नभूमिः ( खनी. ), झंपान्तरालम्‌ । 
ङुदाना, क्रि. स., “कूदना? के धातुओं के 
प्रं. रूप। 

कुदाल, सं. पुं. ( सं. कुद्दालः ) कुद्दारः, अव- 
दारणः, स्तम्बघ्नः, खनित्रम्‌ २. टंकः, पाषा- 
णदारणः। 

कुद्न, सं. पुं. ( सं. न. ) आपत्कालः, विपत्ति 
समयः २. दुर्दिनम्‌, ऋतुविपरीतं दिनम्‌ । 
ङुडछि, सं- खी. (सं. ) पापबृष्टिः (स्त्री. ) 
२. अमंगलदृष्टिः 

कुधर, स- पुं. ( सं. ) पर्वतः २. शेषनागः । 
कुनङुना, वि. ( सं- कदुऽण ) इषदुष्ण, कोष्ण, 
कवोष्ण, मन्दोष्ण । 

ङुनवा, सं. पुं., दे. 'कुठम्व? । 

कुनाम, सं- पुं. ( सं--मन्‌ न. ) अप, ख्यातिः 
कीतिः ( ल्ली. ) । 

कुपन्थ, सं- पुं. ( सं. कुपथः ) कापथः, कुमार्गः 
२. निषिद्वाचरणम्‌ ३. कुत्सितसंप्रदायः । 

कुपन्थी, वि. ( हिं कुपन्थ ) कुपथिन्‌, कुमा 


कुपथ, से. पुं. ( सं- ) दे. “कुपन्थ? । 

—यामी, वि. ( सं-मिन्‌ ) दे. कुपन्थी?। 
कुपथ्य, सं. पुं. ( सं- न. ) रोगजनको आहारः 
बिहारौ। 

कुपात्र, वि. ( सं. न. ) अयोग्य, अनहे, निर्गुण, 
अनधिकारिन्‌ । 

कुपित, वि. ( सं. ) क्रुध, रुष्ट । 

कुपुन्न, स- पुं. ( सं ) दे. “कपूत? 

कुप्पा, स पुं. ( स॑ कुतुपः ) कूपकः, कुतूः 
( त्री.) चमंमयं स्नेहृपात्रम्‌ । 

— होना, सु. आप्याम्‌-स्फाय्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
पीनीभू० । 

ङुप्पी, सं. खरी. ( हि. कुप्पा ) चर्मकूपी, रूघु- 
कुतुपः-कुतूः ( सत्री. ) ) 

कुफ्र, स- पुं. ( अ. कुफ्र ) यवनेतरसंप्रदायः 
२. यवनमतविरोधिवाक्यम्‌ । 

कुफूल, स- पुं. ( अं. ) तालः, इ।रयंत्रम्‌ । 
कुव, स॑- पु (स कुब्जः > ) ककुद:-द, कुदू 
( सनी. ) 

कुबड़ा, वि. ( सं. कुब्ज ) कुब्जक, न्युव्ज, वक्र- 
एछ, गडुलू-र, गडु । स- पुं. कुब्जः इ. । 
कुबड़ी, से. खरी. ( हि. कुवड़ा) नतशीर्षा 
यष्टिः ( सनी. ) २. दे. “कुब्जा? 

कुवानि, सं. ज्री., दे. 'कुटेव? 

कुडुद्धि, वि. ( सँ ) मूख, मन्दमति । सं. ल्ली., 
मौर्य, मूढता । 

कुबेर, सं. पुं. ( सं. कुवेरः ) धनदः, यक्षराज; 
वैश्रवणः, राजराजः, इच्छावसुः, नरवाहन,+ 
निधीश्वरः । 

कुबेला, सं- खनी. (सं. कुबेला) कु,-समयः-कालः 
२. अनवसरः, अयोग्यकारः । 

कुड्ज, वि. ( से. ) दे. 'कुबड़ा? । 

कुब्जा, सं. स्री. ( सं.) कंसदासी २. मंथरा- 
नाम्नी कैकेयीदासी । वि. वक्रपृष्ठा, कुब्जा । 
कुभा, सं. ल्ली. (सं) काबुलनदी 
२. भूमिच्छाया । 

कुमक, सं- खनी. ( तु. ) सैन्यः, सहायता । 
कुमकुम, से. पुं. ( सं. कुंकमम्‌) केसरः-रम्‌, 
काइमीर॒जम्‌ । 

कुसुकुमा, सं- पुं. ( तु०-मः ) छाक्षा,-गोलः- 
वतुँंछः २. अलंकरणोपयुक्तः काचगोल 


गिन्‌, कदाचारिन्‌ [CC-0. Jangamwadi Math © ९० संकेत रु स?कर्भर्छ8००कीरंक |] 


कुमाच 


कुमाच, सं- पुं. ( अ. कुमाश ) कौशेयवरूमेद: । 
कुमार, सँ- पुं. ( से. ) वालः, वालकः २. पुत्रः 
३. राजपुत्रः ४. युवराजः ५. कात्तिकेयः 
६. अप्राप्तयौवनः ८. सनकादयः ऋषयः 
७, भारतवर्पः-पँम्‌ । वि., दे. 'कुआरा? । 
कुमारचाज, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) दूतकारः, 
कितवः । 

कुमारी, सं. खनी. ( सं. ) वाला, वारिका, कन्या 

. २. पुत्री, ३. राजपुत्री ४. द्वादशवर्षा कन्या 
५. सहा, घृतकुमारी ६. सीता ७. पार्वती । 
वि. दे. ुँआरी?। 

कुमार्ग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कुपंथ? । 

कुसुद, सं. पुं. (सं. न.) कैरवं, चन्द्रकान्तं, 
कल्हार, शीतरूकं, इन्दुकमलं; चन्द्रिकांबुजं, 
गन्धसोमं, कुवल्यम्‌ २. कर्पूरः-रं ३. रूप्यम्‌ । 
--वंछु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. कर्पूरः-रम्‌। 
कुसुदिनी, सं. खनी. (सं-) दे. 'कुसुद? 
२. कुसुदवत्‌ सरस्‌ ( न. )। 

पति, सं. पुं. ( से. ) चन्द्रः । 

कुमेरु, सं. पुं- ( सं- ) दक्षिणश्ुवः । 

कुमोदिनी, सं. ख्ी., दे. कुसुदिनी? । 
कुम्मेत, सं- पुं. (तु) पिंग+वर्णेः-रंगः 
२. पिंगाश्वः । 

कुम्हडा, से. पुं. (से. कूष्मांडः) दे. “काशीफळ? 

छुम्हलाना, क्रि. अ. (से. कुम्लानं) म्ले-र्ळ 
(स्वा. प. अ. ), विश ( कमें. ), विवर्णी सू । 


कुम्हार, सं. पुं. (सं-कुंभकारः) कुलालः, चक्तिन्‌। | कतीँ, 


कुम्हारिन , सं. खनी. ( हिं. कुम्हार ) कुलाली, 
कुंभकारी, चक्रिणी । 

कुरंग, सं. पुं. (सं) रिणः, खगः २. कृष्णसारः। 
कुरंग, वि. कुवे, निन्धरंग । 

कुरंगी, सं. खरी. ( सं. ) सगी, हरिणी । 

कुरंड, सं. पुं. ( से. कुरुविदम्‌) काचळवणम्‌ 
२. माणिक्यम्‌ । 

कुरकुरा, वि. ( अनु. कुरकुर ) भंगुर, भिदुर । 
कुरवान, वि. ( अ. ) इष्ट, इत, वलित्वेन दत्त। 
कुरवानी, सं- खी. ( अ. ) यज्ञः, यागः २. बिः, 
उत्सर्गः, आलंभः ३. समपंणं, परित्यागः । 
कुरसी, सं. खरी. (अ.) आसंदी, पी, 
आसनम्‌ २-४. स्तम्भ-प्राकार-भवन,-मूलम्‌ 
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कुल 


--नामा, सं. पुं. ( अ--फ़ा. ) वंश,-वृक्षः- 
परंपरा। 

आराम-, से. जरी. (फ्रा. + अ.) विश्रामासंदी। 
कुरा, सं. पुं. (अ. ) दे. 'पाँसा? । 

कुरान, सं. पुं. ( अ. ) यवनधर्मपुर्तकम्‌ । 
कुराह, सं- खरी. (सं. कु + फ़ा. राह) दे. 'कुपंथ'। 
कुरीति, सं. खरी. ( सं.) कप्रथा, कदाचारः, 
कुब्यवहारः । 

कुरु, सं. पुं. ( सं- ) नृपविशेषः २. प्रान्तविशेषः 
३. कुरुवंशजः । 

चेत्र, सं. पुं. ( सं- न.) महाभारतसंग्राम- 
भूमिः ( खनी. ) । 

कुरूप, वि. ( सं. ) विरूप, कदाकार, दुर्देशन । 
सं. पुं. ( सं. न. ) वैरूप्यं, कदाकारः। 

कुरूपता, सं. खी. ( सं.) दे. कुरूप? सं. पुं. । 
कुरेद (र) ना, क्रि. स. ( सं. कतनम १) 

_ उत्‌-वि, छिखू ( तु. प. से. ), तक्ष्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), खुर ( तु. प. से. ), घृष्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
त्वक्ष ( स्वा. प. वे. ) उत्खन्‌ ( स्वा. प. से )। 
क़क़े, वि. ( तु. ) ऋणहेतोः अपहृत । 
करना; क्रि. स.. ऋणहेतोः अपहृ (भ्वा. 
उ. अ. )। 

--अमीन, सं. पुं. ( तु. +फ़ा) ऋणादिदेतोः 
द्रव्यापहर्ता, राजकर्मचारिन्‌ । 

क्रक्ी, सं. जी. (तु कुक्के> ) ( राजाज्ञया ) 
सम्पत्तिहरणम्‌ । 

कुर्ता, सं. पुं. ( तु. ) चोलः, उरोवसन्ञम्‌। 

„ सं खली. (तु, कुर्ता> ) आंगिकः-कं, 
कूर्पांसकः-कम्‌ । 

कुपंर, सं. पुं. सं. क्‌ (कू ) परः ] जानु ( न.) 
चक्रिका २. कफोणिः ( पुं. स्री.) कफणी । 

कुवा नी, दे. 'कुरवानी? 

करीं, सं ली. ( देश. ) कोमळास्थि (न. )। 

कसे, सं- पुं. ( अ. ), गुटिका, गुलिका, वटिका । 

कसी, दे. 'कुरसी? 

कळंग, सं. पुं. (अ.) रक्तशीषो धूसरः खगभेदः । 
२. कुक्कुटः ३. दीर्षजंघो मनुष्यः । 

कलंजन, सँ- पुं. ( सं- ) कुलंज:, कुरणेजः, गंध- 
मूः २. तांबूली-नागलता,-मूलम्‌ । 

कुळ, सं. पुं. (सं- न.) वंशः, अन्वयः, वंशावली- 
छिः (स्री. ) २, जातिः ( खरी. ) ३. समूहः 


५. वशपरपरा ।(CC-0. Jangamwadi Math लाती, म्रहम॥-6५ ब्ामृसागेः ५ 


कुछ 
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कुराल 


Sin 


कलंक, सं. पुं. (सं.) कुलांगारः, कुलपांसलः 

--कानि, सं. ली. ( सं.+ हिं. ) कुल, गौरवं- 
मयादा । 

तारण, सं. पुं. ( सं. ) बंशोद्धारकः । 

--पति, सं. पुं. ( से. ) शृहस्वामिन्‌ २. दश- 


सहस्नच्छात्राणां पोषकोऽध्यापकश्च ३. विश्वविद्या- 


लयस्य उपप्रधानाधिकारिन्‌ (अं वाइस- 
चान्सलर )। 

—चंती, सं. खी. ( सं. कुलवती ) कुलीना, 
सद्ंशजा, आया । 

कुरू, वि. ( अ. ) सकल, समस्त, निखिल । 
कुलकळाना, क्रि. अ. (अनु.) कुलकुलध्वनि क । 

आँते--, सु., अतीव क्वुध्‌ ( दि. प. अ. ) । 
कुछक्षण, सं. पुं. (सं- न. ) अपशकुनः, दुञ्चिहं 
२. कदाचारः, गह्यांचरणम्‌ । वि., दुराचारिन्‌। 
कुचा, सं. पुं. ( फा. कलीचा ) सकिण्वोऽपूपः 
२. दे. “पूँजी? । 

कुलटा, से. खरी. ( सं. ) व्यभिचारिणी, पुंश्चली, 
वंधकी, अष्टा, स्वैरिणी, निशाचरी, त्रपारण्डा। 
कुरुत्थ, सं. पुं. (सं. कुलत्था) चक्षुष्या, 
लोचनहिता, इकप्रसादा । 

ङुल्थी, सं- खी. ( सं. कुलत्थः ) कालबृन्तः 
( झस्यभेदः ) । 

कुरूफ, सं. पुं. ( अ. कुफ़्छ ) दे. "ताला? । 

कुळा, सं. पुं. (फा. खुफ:) इहछोणी, घोलिका, 
झाकमेदः । २. दे. 'कुलफी? । 

कुछफी, सं. खी. ( हिं. कुलफ) धूमपान- 
यंत्रस्य झुग्ननाळी २. हिमसम्तानीनिर्माण- 
पात्रम्‌ ३. द्विमसन्तानी, घनमधुरदुग्धम्‌ । 
कुलछचुछाना, क्रि. अ. (अनु. कुलबुळ ) 
दुःखात्‌ अंगानि आङ्कष्‌ (भ्वा प. अ.) 
२. अंत्राणि गंभीरं स्वन्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. वि-सं-प्र+-सप्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ४. व्याकुळ 
(वि.) भू ५. दे. 'खुजलाना? । 

कुछबुछाहट, सं. स्री. ( पू. ) शनेः सपणं, 
कमिसदृशी चेष्टा २. कंडूलता, कच्छुरता । 

कुलहा, सं- पुं. ( फ़ा. कुलाह ) शंक्काकार' 
शिरस्कम्‌ । 

कुलही, सं. ल्ली. ( दिं. कुलदा ) शिशुशिर- 

` स्कम्‌, दे. 'कनटोप” । 


कुलाँच, सं. ली. ( तु. हरिति!) दे?'छलग३! 


कुलाबा, से. पुं. ( अ. ) छोहपुटः २. विज्ञ, 
मत्स्यवेधनम्‌ ३. द्वारसंधिः (पुं) ४. खब्जलांगं, 
अंदूः-दुः ( ख्री. ) ५. अरगंलः-लम्‌ ६. जलमार्ग:, 
नाली । : 

कुलाल, सं. पुं. ( सं- ) कुम्भकारः २. वन- 
कुक्कुटः २. उलूकः। 

कुलिक, सं. पुं. (सं-) कलाविद ( पुं.) 
२. शिल्पिन्‌ ३. कुलीनः ४. कुलपतिः। ` 

कुलिश, सं. पुं. (सं.) वज्रंः-जं, पचिः 
२. विद्युत्‌ ( ज्जी. ) ३. कुठारः । 

कुली, सं. पुं. ( तु. ) भार,वाहः-हरः, भारिकः 

२. कमेक ( का ) रः, श्रमजीविनू । | 

कुलीन, वि. ( सं. ) महाकुल, अभिजात, आर्य, 
सभ्य, सत्कुलज । 

कुलीनता, सं. जी. ( सं.) आभिजात्यं आर्यता । 

कुलेल, सं. खी. (सं. कल्लोलः > ) क्रीडा, खेला, 
विहारः, केलिः ( पुं. खरी. ), विलाशः, लीला । 

कुल्या, सं. ख्ली. (सं.) क्षुद्रकुत्रिमनदी 
२. क्षुद्रनदी ३. पयःप्रणाली ४. कुलस्नी । 

कुल्ला, से. पुं. ( सं. कवलः > ) चल), चलुकः, 
चुलुकः। 

कुरहङ्‌, सं. पुं. ( सं. कुल्हरिका ) करकः, छुद्र- 
सृत्पात्रम्‌। 

कुल्हाड़ा, सं. पुं. ( से. कुठारः, दे. ) । 

कल्हिया, सं. ज्री. ( हिं. कुल्हड़ ) क्षुद्रकरकः 
अतित्नद्रमृत्पात्रम्‌ । 

कुवलय, सं. पुं. ( सं. न. ) नीछ,-कुमुदं-कैरवं- 
शरिकान्तम्‌ २. नील,कमलं-उत्पलम्‌ ३. भूः 
मण्डलम्‌ । 

कुवाच्य, वि. (सं.) अइळील, अरिष्ट, अवाच्य । 
सं. पुं. ( सं. न. ) गाळी, कुवचनं अपशब्दः । 

कुवेणी, सं. खरी. (सं-) मत्स्यकरंडी 
२. कुअथितवेणी । 

कुवेर, सं. पुं. ( सं- ) कुवेरः, दे. । 

कुश, सं. पुं. (सं-) कुथः, दर्भः पवित्रम्‌ 
२. जलम्‌ ३. रामपुत्रः ४. कालः । 

कुशन, सं-६पुं. ( अं.) उपधाने, उपव, 
उपबह णम्‌ । 

कुशल, वि. ( सं. ) दक्ष, चतुर, प्रवीण, निपुण 
विशारद, विचक्षण २. श्रेष्ठ, भद्र। क 

सं. पुं. ( से. न. )ऽसुखं, क्षेमं, मंगलम्‌, भद्रं» 


०'शिविष २१ ३शीर्भाहि्भ? ३ै४शिंव: । 


कुशलता 
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कूकना 


— ooo 


—च्षेम, सं- पुं. ( सं. न. ) सुखं, क्षेमं | मंगळम्‌ । 
कुशलता, स॑. सन्नी. (सं-) पाटवं, चातुर्य, 
निपुणता । 

कुशा, सं. खनी. ( स. कुश:-शम्‌ ) दभः, कुथः, 
पवित्रं, याज्ञिकः इस्वगर्भः, वहदिस्‌ ( पुं. न. )। 
कुशाग्र, वि. ( सँ. ) तीक्षण, सूक्ष्म, तीब्र प्रखर । 
बुद्धि, वि. (सं. ) तीक्ष्णमत्ति। सं. जनी 
तीब्र,-मतिः ( खनी. )। 

कुशाद्गी, सं. खली. (फ़ा.). विशालता 
२. विस्तारः, विस्तृत्तिः ( सजी.) । 

कुशादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) विस्तृत २. आवरण- 
रहित। 

कुशासन , स. पुं. ( से. कुश + आसनम्‌ ) कुथ 
विष्टरः, दर्भासनम्‌ । 

कुशासन ; सं. पुं. ( सं. कु + शासनम्‌) दुःशा- 
सनम्‌, कुत्सितराज्यन्यवस्था । 

कुशीरू, वि. (सं.) दुःशील, दुत्त, दुःस्वभाव । 
कुश्ता, सं. पुं. ( फ़ा.-तः ) धातुभस्मन्‌ (न.)। 
कुश्ती, से. ली. ( फा.) नियुद्ध, मर्ल-वाहु-, 
युद्धस्‌ । 

कुष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) कित्र, श्वेत-त्रं, मंडलकं 
दुश्चमँन्‌ ( न. ) २. दे. 'कुट?। 

नाशन, सं. पुं. ( सं-) वाराहीकन्दः २. गोर- 
सष॑पः ३. क्षीरीशवृक्षः । 

कष्टी, वि. ( से. कुष्ठिन्‌ ) श्वित्रिन्‌ । 

कुष्माण्ड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कुम्हड़ा? 

कुसंग, सं- पुं. ( सं. ) कुःदुस्‌/संगतिः ( स्री. )। 

कुसमय, सं. पुं. ( स- ) कुकालः, अशुभसमय 
२. अनवसरः, असमयः ३. विपत्कालः । 

कुसाइत, सं. खनी. (सं- कु+अ. सायत) 
अशुभसुहूर्त, अनवसरः, कुसमयः । 

कुसीद, से. पुं. (सं. न.) वादर्धुष्यं, वृद्धिः 
( स्ली. )। 

--जीवी, दे. 'सूदखोर? । 

--पथ, दे. 'सूदखोरी? । 

कुसुम्भ, से. पुं. ( सं. न. ) वख्रंजनं, महा- 
रंजनम्‌ २. दे. “केसर? । 

ङुसुम्भा, सं. पुं. ( सं- कुसुम्भम्‌> ) कुसुम्म- 
रागः २. अहिफेनभंगानिमितं माद कद्र्न्यम्‌। 
कुसुम, सं- पुं. ( सं- न. ) पुष्पं, प्रसूनं, सुमं) 
सूनं, मणीवकं, सुमनसः ( ख्री., केवल बहु. ) 


—घुरः सं. पुं. (सं. न. ) पाटलिपुत्रम्‌ । 
चाण, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः । 
कुसुमांजलि, सं. खी. ( स॑- पुं. ) पुष्पांजरिः । 
कुसुमित, वि. ( सं- ) पुष्पित, उत्फुछ, फुछित । 
कुसूर) स. पुं. ( अ. ) अपराधः, स्खलितम्‌ । 
चार, वि. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 

कुहक, स॑. पुं. ( सं. न. ) माया, अभिचारः, 
इन्द्रजालम्‌ २. ऐन्द्रजालिकः ३. वंचकः । 
कुहकना, क्रि. अ. ( अनु. कुहू ) कुहूरवं कु, 
कूज्‌ ( स्वा. प. से. )। 

कुहनी, सं. ल्ली. ( सं. कफोणिः पुं.) कफणिः 
( पुं. ज्ली. ), कफणी, कु ( कू ) परः । 

कुहर, से. पुं. ( सं- न. ) छिः, -विवरं, विछ, 
रन्ध्रम्‌ । 

कुहरा, सं. पुं. ( सं. कुद्देदी तुपारः, खबाष्पः, 
धूमिका, कुहेडिका, कुञ्झरिका । 

कुहराम, सं. पुं. ( अ. क़ददर + आम ) विलापः; 
आक्रन्द्नं, परिवेदना २. संकुछं, तुमुलम्‌ । 
कुही, सं. जी. ( सं कुभिः ) इयेनः, खगान्तकः, 
शशादनः, कपोतारिः । 

ङुहुक, पुं., दे. कुहू (२) । 

कुहुकना, क्रि. अ., दे. 'कुहकना? । 

कुहू, सं- जरी. ( सं- ) अमावस्या २. कोकिल- 
मयूर,-भआलापः । 


कूँचा, सं- पुं. ( सं- कूचेम्‌) शोधनी, संमाजंनी 


कूची, से. खरी. ( हिं. कूँचा) रुघु-झुद्र, 
झोधनी-क्रूच॑म्‌ २. लोममयी माजेनी 
३. तूरिका, वर्ण,-तूली-तूलिका । 

कूँज, सं: पुं. ( सं. क्ुचः-चा ) क्रॉंचः-चा, 
कलिकः, कालिकः। 

कूड, से. पुं. ( से. कुंडम्‌ ) सेचनं-नी २. सीता, 
हळरेखा ३. “खोद? 

कूड़ा, सं. पुं. ( सं. कुंडम्‌ ), ( जला ) बृह- 
न्सृत्पात्रम्‌ २. द्रोणी-णिः (स्त्री. ) ३. कुसुम- 
पात्रम्‌ । 

छूँड़ी, सं. ली. (हिं. कुँड़ा) रुघुपाषाणद्रोणी-णिः 
( सनी. ) २. पाषाणचषकः-कम्‌ । 

कूक, सं. खी. (अनुः) कोकिलकूजितम्‌ 
२. केका, मयूरध्वनिः ३. दीषंमधुरध्वनिः । 
कूकना, क्रि. अ. ( दिं. कूक ) कूज्‌ ( स्वा. पः 


२. लघुवाक्यमयं (रत्‌ इन ख्रीरञञम(।।) आर, क्वाइएवं (+ उक 


कूकर 


कूकर, सं. पुं. ( सं- कुक्कुरः दे. ) । 

` कूच, सं. पुं. ( तु. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, अपक्रमः 
२. करकत्यागः ३. यात्रा । 

करना, क्रि. अ., प्रस्था (स्वा. आ. अ.). 
प्रया ( अ. प. अ. )। 

कूचा, सं. पुं. ( फ़ा. चः ) वीथी, दे. “गली? । 

कूजन, से. पुं. (से. न.) कूजितं, कलरवः, 
खगध्वनिः, विरुतं, युंजनम्‌ । 

कूजना, क्रि. अ. ( सं- कूजनम्‌ ) कूज्‌ ( भ्वा. 
प.से.),कु(अ. प. अ. ),वि,-रु (अ. प. 
से. ) २. शुंज्‌ ( भ्वा. प. से. ), हुं क । 

कूजा, सं. पुं. ( फ़ा. ) सनाळीकः करकः । 

--मिसरी, सं. ज्ली., अद्धगोलाकारा घनीकृता 
सिता। . 

कूजित, वि. ( सं. ) ध्वनित, स्वनिंत, युखित, 
झंकृत, कलरवपूणे । 

कूट, से. पुं. ( सं. न. ) छलं, कपरः-टं, माया, 
वञ्चना, प्रतारणा २. असत्यं ३. -वृंगं. विषाणम्‌ 
४. उच्चशिखरम्‌ ५. राशिः ६. गूढार्थवाता, 
सनिद उपालम्भः ७. प्रहेलिका, गृढप्रश्नः 
<. लोहमुह्रः ९. हरिणजालम्‌ १०. प्रच्छ- 
्नवेरम्‌ ११. नगरद्वारम्‌ १२. भश्नखंगो 
वृषभः । 

वि., असत्यवादिन्‌ २. प्रवञ्चक ३. कृत्रिम 
४. श्रेष्ठ ५. निश्चल । 

--नीति, सं. खी. ( सं. ) दौत्यकमंन्‌ ( न. ) 

युद्ध, स- पुं. ( सं. न. ) कपरसंग्रामः । 

, सं स्री. ( सं. ) कुचक्रम्‌। . 

— साक्षी, से. पुं. (सं.-क्षिन्‌) मिथ्यासाक्षिन्‌। 

कूर , सं- स्त्री. ( हिं. काटना वा कूरना ) कतैनं, 
कृन्तनम्‌ २. ताडनं, कुट्टनम्‌ । 

कूरक, सं- पुं. (से. न.) छलं, कपट्म्‌ 
२. उत्सेधः, उत्तुंगता ३. फालः-लं, कुशिकम्‌ । 

कूटना, क्रि. स. ( सं. कुट्टनम्‌) कुट्ट-चूण्‌- 
खंड ( चु. ), पिष्‌ (रु. प. अ.) २. प्रवलं 
तड्‌ ( चु. ) । 

से. पुं. तथा भाव, कुट्टनं, चूर्णनं, खण्डनम्‌ , 
पेषणम्‌ २. ताडनं, प्रहर णम्‌ । 

= योग्य, वि., कुद्टनीय, चूर्णयितव्य । 

— वाळा, सं. पुं. कुट्टकः, पेषकः, ताडयित । 
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| कूटस्थ, वि. (सें-) शिखरस्थ २. निश्चल 


इच्छ 


३. नित्य ४. गूढ़ । 

कूटाक्ष, सं. पुं. ( से. ) कूट-कपट-,अक्षः- 
देवनः-सारः । 

कूटाख्यान, सं. पुं. ( सं- न. ) श्तार्थ-गूढार्थ,- 
कथा-उपाख्यानम्‌ । 

कूड़ा, सं. पुं. ( सं- कूरः = रारि > ) अवस्करः, 
उच्छिष्टं, मलं, निस्सारवस्तुसमूहुः । 
करकट, सं. पुं., दे. 'कूड़ा? 

कूद, से. खी. ( हिं. “कूदना? ) प्लवः, उत्‌- 


. प्छतिः (सली. ), प्लवनं, झंपः-पा, वर्गनं, 


उत्प्लवः । 

¬ फाँद से. खी. कूदंनप्लवनं, झंपवल्गितम्‌ । 

कूदना, क्रि. अ. ( से. कूदनम्‌ ) कुदं ( भ्वा 
आ. से. ) उत्प्छ (भ्व. आ. अ. ), वर्ग 
( भ्वा. प. से. ) २. प्र-ुद्‌ ( भवा. आ. से. )। 
से. पुं» दे. “कूद? 

--फाँदना, क्रि. अ., इतस्ततः वर्ग्‌ । २. व्या- 
याम कु । 

कूप, से. पुं. ( सं. ) दे. 'कुआँ? २. छिद्रं, रश्रम्‌ । 
-मंडूक, सं- पुं. (सं. ) व्यवहारानभिज्ञः, ` 
अपक्षबुद्धि, अल्पदर्शिन्‌ । २. अंधुभेकः । 
कूपन, सं. पुं. ( अं. ) पणिका, *कूपनम्‌ । 
कूपी, सं. खी. ( सं.) कूपकः, खातकः २. दे. 
'कुप्पी? ३. नाभिः (पुं. सन्नी. ), नाभी, 
ठुंदिका । 

कूवड्, सं. पुं. ( सं. कूवरः > ) ककुदः-दम्‌। 
कूर, वि. ( स. क्रूर ) निय, निष्ण, नृशंस 
२. भयंकर २. दुष्ट ४. अलस ५. मूखे 
६. कुलक्षण । 

कूम, से. पुं. (से. ) कच्छपः, दे. 'कछुआ? 
२. विष्णोः कच्छपावतारः ३. पृथिवी ४-७. 
ऋ पि-प्राण-नाडी-आसन,-विशेषः । 

कूल, सं. पुं. (से. न.) तटः-टी-टं, तीरम्‌ 
२. समीपे, निकटे ३. कुस्या ४. सरस्‌ (न. ) । 
कूल्हा, सं. पुं. ( सं. क्रोडम्‌> ) नितंवास्थि 
(न.)। 

कूष्मांड, सं. पुं. ( सं- ) दे. 'कुम्हड़ा? ) । 
कच्छू, सं. पुं. ( से. न. ) दुःखं, कष्ठम्‌ २. पापम्‌ 
३. मून्नक्कच्छ्रोगः ४. ब्रतभेदः। वि., दुष्कर) 
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कृत, वि. (सं-) विहित, अनुष्ठित, रचित, | दन्तः सं. पुं. ( सं- ) ऋत्मत्ययान्तशब्दः ( उ. 


संपादित, निर्मित । सँ. पुं. सत्ययुगम्‌ २. चतुर्‌ 
इति संख्या । 

“-कार्य, वि. ( सं- ) सफल, सिद्धायै! 
ङस्य, आप्तकाम, सफलमनोरथ । ` 
युय, सं पुं. ( सं- न. ) सत्ययुगम्‌ । 
चिद्य, वि. ( सं- ) विद्वस्‌ , पंडित, वहुश्रुत । 
कृतक, वि. ( सं. ) कृत्रिम, अनेसर्गिक, अस्वा- 
भाविक, २. अनित्य ( न्याय० )। 

--पुन्न, से. पुं. ( सं- ) दत्तकः, दत्रिमः सुतः । 
कृतश्च, वि. ( सँ- ) कतज्ञतारहित, अङ्कतवेदिन्‌। 
कृतघ्नता, सं- खरी. (सं-) अक्ृतवेदिता, उपकारः 
विस्मरणम्‌ , कृतशताराहित्यम्‌ । 

कृतज्ञ, वि. (सं-) उपकारज्ञ, कृतविद , 
कृतवेदिन्‌ । 

कृतज्ञता, सं- ली. (सं-) उपकारशता, उपः 
कारस्मरणं, कृतवेदित्वम्‌ । 

कृताँक, वि. ( सं- ) सचिह्, चिहित, अंकित, 
सांक । 

कृतांजलि, वि. ( सं- ) वद्धांजलि, वद्धकर । 
कृतांत, सं. पुं. ( सं- ) स्रृत्युः २. यमः ३. पापम्‌ 
४. देवता ५. पूर्वजन्मकर्मफलम्‌ ६. सिद्धान्तः 
७, झनेश्चरवारः । 

“कृतार्थ, वि. (सं- ) पूर्णकाम, दे. 'कृतकाये? 
२. संतुष्ट ३. निपुण ४. सुक्त । 

कृतास्र, वि. (सं-) सशख्न, सास्न, सन्नद्ध 
२. अस्नविद्‌ , श्जनिपुण । 

कृति, सं- लरी. ( सं- ) चेष्टा, क्रिया २. कमेन्‌ 
(न.) कार्यम्‌ ३. इन्द्रजाळम्‌ , माया ४. रचना, 
ग्रंथः ७. प्रहारः <. क्षतिः ( सनी. ) । 

कृती, वि. ( सं- इत्तिन्‌) कुशछ, दक्ष, पड 
२. पुण्यात्मन्‌ › शुचित्रत । 

कृतोदुक, वि. (सं-) लात, कृतल्ान, इताभिषेक 
कृत्ति, सँ- खी. ( सं- ) सृगचर्मन्‌ (न. ) २. त्वच्‌ 
( ल्ली. ) ३. भूजेः ४. दे. कृत्तिका? । 

“--वासा, सं- पुं- ( सं-वासस्‌ ) शिवः । 
कत्तिका, सं- खी. (सं-) वहुळा, क्‍ 
नक्षत्रविशेषः । ! ४ 
कृत्य, सं- पुं. (सं- न. ) अनुष्ठेयं, कतेव्यं, 
विधेयं धर्म, आवश्यकं कार्यम्‌ २. कर्मन्‌ 
(न. )। 


पाचक, भोक्तु इ. ) २. कृत्प्रत्ययविषयकं व्या- | 
करणप्रकरणम्‌ । 

कृपण, ति. ( से. ) कदये, दे. 'कंजूस? २. क्षुद्र । 
कृपणता, सं- खरी. “सं-) कदयेता, दे. 'कंजूसी? । 
कृपया, क्रि. वि. ( सं- ) सदयं, सङ्कपं, साचुः 
कंपं, सानुग्रहम्‌ । ५ 
कृपा, सं- स्त्री. ( सं- ) करुणा, दया, अनुग्रहः, 
प्रसादः) उपकारः, अनुकंपा २. क्षमा, मषेणम्‌ । 
निधान, सं. पुं. (सं- न.) दयानिधिः | 
वि. अत्यन्तकृपाल । 

--पात्र, सं. पुं. ( सं- न. ) प्रसादभाजनं, अनु- 
ग्राह्मः, दयाहः । 

सिंधु, सं- पुं. (सं-) दयासागरः, अति- 
दयाछः। 

कृपाण, सं- पुं. (सं-) खड्गः असिः २. दे. 
करार? ३. दंडकद्त्तमेदः ( छन्द. ) । 

कृपाळ, वि. (से. ) दयाछ, कारुणिक, कपामय । 


कृपालुता, सं- री. (सं-) दयाङता, कारु- 


णिकता । 

कृमि, सं- पुं. ( सं-) कीटः, नीलांगः, क्रिमिः 
(पुं. ) २. लाक्षा । 

कोश, सं- पुं- ( सं- ) पड्टकीट,-कोषः-यृहं । 
नाइक, वि. ( सं. ) कृमिन्न, कृमिहर । 

कुमिक, सँ- पुं. ( सं-) कीटकः, लघु,-कृमिः- 
क्रिमिः । 

कमिज, सं- पु. ( से. न. ) अगुरु ( न. ) राजाई 
२. कोशोयं ३. दे. “हिर मिज्ञी? । 

कृमिजा, सं- खरी. ( सं- ) कीटजा, लाक्षा । 

कृमिळ, वि. (सं-) कृमिकुल, चित-पूरण, कमिमय । 
कृमिला, सं. स्त्री. (से. ) वहुग्रसूः (स्त्री. ) 
बहुप्रजा । 

कृश, वि. (सं-) क्षीण, क्षाम, तन्वंग-ङ्कशांग 
( -गी स्री. ), प्र-+तचु, दुबल २. अल्प, स्तोक, 
क्चुद्र, सूक्ष, अणु, लघु । 

कृदाता, सं. खी. (सं-) क्षीणता, क्षामता, 
दुवेलता २. अस्पता, सूक्ष्मता । 

कृशांग्री, सं. जी. (सं-) तन्वंगी, क्षीणांगी, 
तन्वी । 

कृशानु, सं. पुं. ( सं.) अनलः, अनि ( पुं. } 


कृत्रिम, वि. ( से, ) कृतक, अनैसगिक । २ चित्रक 
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कृशोद्री [ १२६ ] | ह 


कृशोदरी, वि. खरी. (सं-) । 
मध्यमा । 

कृषक, सं. पुं. (सं-) षीवलः, कृषिकः, कृषाणः। 
कृषि, सं. खरी: ( सं. ) क्षणं, हलभृतिः (स्ली.)। 
कृष्ण, सं. पुं. ( सं. ) वासुदेवः, केशवः, चक्र- 
पाणिः ( पुं. ) चक्रिन्‌ ( पुं.), जनादनः, पीतां- 
वरः, माधवः, मधुसूदनः, हृषीकेशः, गोपालः, 
-गोवर्धनधारिन्‌ ( पुं. ), गोविंदः, दामोदरः, 
सुरारिः (पुं. ), राधारमणः। २. कोकिलः 
३. काकः ४. ङष्णपक्षः । वि., . काळ, असित, 
२. नीर, मेचक, इयाम ३. तिमिर, निष्प्रभ । 
जटा, सं. स्री. ( सं. ) जरांमांसी, सुगन्धित- 
मूलभेदः । 

—जीरक, सं. पुं. (सं. ) कृष्णा, काला, 
बहुगन्धा । 

--हवपायन, सँ- पुं. ( सं.) वेदन्यासः, महा- 
भारतकारः। 

--पक्त, से. पुं. ( सं.) असितपक्षः, प्रतिपदा- 
द्यमावस्यान्तानि पंचदश दिनानि। 
¬छचण, सें. पुं. (से. न.) रुचकं, अक्षं, 
सौबच्चंलं । 

— लोह, सं. पुं. ( से. न. ) अयस्कांतः, चुंबकः । 
“शार, —सारंग, --सार, सं. पुं. ( सं.) 
सृगभेदः । 

कृष्णता, सं. स्री. (से. ) इष्णिमन्‌ (पुं. ), 
कालिमन्‌ ( पुं. ), नीठत्वं, इयामत्वं । 

कृष्णा, से. खरी. (सं. ) द्रोपदी, पांचाली 
२. काछीदेवी ३. दक्षिणदेशे नदीविशोषः 
४. कुष्णजीरकः ५. कृष्णद्राक्षा ६. नयनतारा । 

कृष्णाष्टमी, सं. खी. (सं.) श्रीकृष्णजन्मदिवसः, 
जन्माष्टमी, भाद्रमासस्य कृष्णपक्षस्याष्टमी तिथिः। 

कृष्णी, सं. खनी. (सं: ) कृष्ण,-रजनो-रात्रिः 
( स्ली: )। 

कृष्य, वि. ( से. ) कषंणीय, कृषियोग्य । 

केंचुआ, सं. पुं. ( सं. किंचुछकः ) महीरता, 
गंडूपदः, किञ्चिलिकः । 

केचुछ, सं. खरी. ( सं. कंचुकः ) निर्मोकः, अहि- 


केंद्री, वि. (सं. केन्द्रं> ) मध्यम, मध्यस्थ, 
मध्य,-गत-वतिन्‌ , मध्य, केन्द्रीय । 

करण, सं. पुं. (सं. न. ) मध्यवर्तिनं कः, 
एकतंत्री कु । 

केसर, सं. पुं. (अं. ) ककोट-कर्करिका,-रोगः, 
ककस्फोरः । 

के, प्रत्य. ( हिं. का ) दे. "का? । 
केकड़ा, सं. पुं. ( सं. कर्षाटः ) कर्कटकः, कुलीरः । 
केकय, सं. पुं. ( सं.) १. वर्तमानकाइमीरांत- 
गंतप्रदेशनिशेषः २. दशरथश्वशुरः । 

केकयी, सं. खरी. ( सं. कैकेयी )। 

का, से. जली. ( सं. ) मयूरवाणी । 

केकी, सं. पु. ( सं-किन्‌ ) मयूरः, शिखिन्‌ । 

शसं. पुं. (से. ) भवनं, गृह २. स्थानं 

३. ध्वजः, केतनं ४. बुद्धिः ( स्ली. ) ५. संकरप 
६. मंत्रणा ७. अन्नम्‌ । 

केतक + सं. पुं. ( सं. ) केतकीृक्षः २. तत्पुष्पं । 
केतक, वि. ( सं. कति म एक ) दे. 'कितने?, 
“कितना?, बहुत? । 

केतकी, सं. खर. ( सं.) सूचीपुष्पः, केतकः, 
ककचच्छदः, विफला, क्रकचा, गंधपुष्पा । 
केतन, सं. पुं. ( सं. न. ) भवनं, गृहम्‌ २. स्थानं 
३. चिन्ह ४. ध्वजः ५. निमंत्रणं, आह्वानम्‌ । ७ 

केतली, सं. खी. ( अं. केटल ) उखा, स्थाली, 
लोहा, लोहमू: ( ख्री. )। 

केतित, वि. ( सं. ) आमंत्रित, आहूत, आका- 
रित २. जनाकीर्णे, लोकाध्युषित । 

केतु, सं. पुं. (सं.) अहृविशेषः २. उस्का, उत्पातः 
३. ज्ञानं ४. दीप्तिः ( खनी. ) ५. ध्वजः ६. चिहृम्‌ 
७. राक्षसविशेषस्य कबंधः । 

तारा, सं. पुं. ( सं. ज्ली. ) धूमकेतुः ( पुं. ), 
उस्का । 

— मान्‌, वि. ( सँ-मत्‌ ) तेजस्विन्‌ २. ध्वजिन्‌ 
३. बुध: । 

—माळ, सं. पुं. ( सं. न. ) जंबुद्दीपस्य नवखं- 
डांतरगेतखंडविशेषः । 


सुजंग-सपं,-त्वच्‌ ( ल्ली: ) । -रल, से. पुं. ( सं- न. ) वेदू्य॑मणिः ( पुं. ) । 
केचुळी, वि. ( दिं. केचुल ) कंचुक,-सइश-तुल्य । केथीटर, सं. पुं. ( अं. ) मूत्रशालाका। ` 
सं. स्री. दे. 'केंचुल? । 


केलसियम, सं- पुं. ( अं. ) चूरणाठु (न. ), 
केद्र, से. पुं. ( से. न. ) मध्यःध्यं, - मध्यभागः खटिकम्‌ । 
उ रः ३. इससे, ३, 5 २, दिगण 
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केन [ ३२७ ] केंची 
तीथविशेषः ३. आलवालं ४. मेघरागपुत्रः | केश, से- पुं. (से. ) वालः, कचः, कुन्तलः; 


५. सपुष्पः क्षेत्रभागः । 

केन, सं. पुं. ( सं., "किं! का तृतीया एकवचन ) 
उपनिषद्विशेपः । 

केमरा, से. पुं. ( अं. ) छायाचित्रपेटिका । 

केमिस्ट्री, सं- खी. ( अं. ) रसायनम्‌। 

केयूर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अंगदः-दं, वलयःयं । 
केराना, सं. पुं. दे. “किराना? 

केराना, सं- पुं. (अं. क्रिश्चियन > ) भारो- 
पीयः २. लेखकः, कायस्थः, लिपिकारः । 

केराया, सँ. पुं. दे. “कराया? 
किराये की गाड़ी, स. ख्री., पण्य-साधारण, 
वाहनं-रथः । 

- केळा, सं. पुं. ( सं- कदलः ), ( वृक्ष ) कदली, 
रंभा, मोचा, काष्ठीला, सङ्कत्फला, शुच्छफला, 
निःसारा, ऊरुस्तभा, मो( रो, लो )चकः, 
वारणवछभा । ( फल ) कदलीफलं, मोचं इ. । 

केलि, सं- खरी. ( से. ) क्रीडा, खेला २. रतिः 
( झली. ), मैथुनं ३. नमन्‌ ( न. ), परि ( रो ) 
हासः ४. पृथिवी । 

--कलछा, सं. खली. शारदावीणा २. रतिविज्ञाचं । 

केलोरी, से. खनी. (अं. ) उपम्‌ । 

केवट, सं. पुं. ( सं- केवतः ) नाविकः, पोत- 
वाहः, औडुपिकः २. धीवरः, केवर्ः, जालिकः, 
मत्स्याजीवः । 

केवटी, सं- खी. ( हिं. केवट) मिश्रद्धिदलं, 
वेदलसंकरः । 

केवडा, सं- पुं. ( सं- केविका ) केवी, कविका, 
सृङ्गारिः ( पुं. ), महागंधा, नृपवहभा २. केवी- 
पुष्पं इ. ३. महागंधासवः । 

केवल, वि. ( सं-) एक, अद्वितीय २. विशुद्ध 
३. श्रेष्ठ । क्रि. चि.,-एव, केवर्ल,-मात्र ( समा- 
सांत में ) २. सामस्त्येन, संपूर्णतया । 

केचळात्मा, सं- पुं. ( सं--त्मन्‌ ) परमेश्वरः, जग- 
दीश्वरः २. शुड्सत्त्वमनुष्यः, पूतात्मन्‌ । 

केवली, सं- पुं. ( सं-छिन्‌ ) मोक्षाधिकारी साधुः 
२. तीर्थकरः ( जैन. ) । 


केवाँच, सं- जरी. (सं- कच्छु> ), ( रता) | केहर 


कपिकच्छूः ( ्जी. ) स्व-आत्म-,युप्ता, कंडूरा, 
मकेटी २. (फली)कपिकच्छू,-बीजकोशः-शिवी । 
केवाड्‌, सं. पुं., दे. “किवाइ? 


चिकुरः, शिरोरुददः, शिरसिजः, मूद्धेजः, बृजिनः 
२. किरणः ३. वरुणः ४. विष्णुः ५. सूर्य: 
६. विइवं ( ७-८ ) अश्-सिंह,-स्कंधकेश: । 


| “कर्म सं- पुं. केशक्मन्‌ (न. ), केरा; 


विग्यासः-प्रसाधनम्‌ । 

--कलाप,-पाश, सं- पुं. (सं-) प्रसाधितकेझ्ाः, 
अलकः, कुरलः । 

साबा ली. | कंकतिका, दे. 'कंधी?। 


--विन्यास, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'केशकमे’ । 

केशक, वि. ( सँ- ) केशकमं-केशविन्यास,-कुशल, 
केशप्रसाधक । 

केशरी, सं- पुं. ( सं--रिन्‌ ) सिंहः, सृगेन्द्रः 
२. घोटकः ( ३-४) पन्नाग-नागकेशर,-दृक्षः । 

केशाकेशी, सं- खी. [ सं--शि(न.) ] अन्योऽन्यः 
केशग्रहणपूर्वकप्रदूत्तं युद्धं । 

केशिनी, सं- खी. ( सं- ) सुकेशी-शा, सुकची- 
चा । 

केशी, सं. पुं. ( सं. केशिन्‌ ) सिंहः २. घोटकः 
२. सुकेशः ( पुरुषः ) ३. राक्षसविशेष: । 

केस , से. पुं. दे. 'केश? 

केस, सं- पुं. (अं.) व्यवहारपदं, कार्य 
२. दुर्घटना ३. कोषः, पुटः । 

केसर, सं- पुं. ( सं- पुं. न. ) काइमीर्य, काइमी- 
रजं, कुंकुमं, अञिरिखं, वरं, वाहि ( ह्ली ) कं, 
पौतनं, गौरं, रक्तं, छोहितचन्दनं, वर्ण्य, संकोचं, 
धीरं, घस्रं, घुसुणं, घोरम्‌ २. नागकेशरवृक्षः 
३. अश्व-सिंह,-स्कन्धवालाः ४. स्वर्गः । 

केसराचळ, सं. पुं. ( सं. ) मेरुः, सुमेरः, देमाद्रिः। 

केसरिया, वि. ( सं- केसरं > ) घत्तपीत, कुंकु- 
सवर्णे । 

चाना, सं. पुं. कुंकुमवर्ण-घनपीत,-वेशः- 
वेषः । 

केसरी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) दे. केशरी” 

केसू , सै- पुं. ( सं. किंशुकः ) पलाशः, रक्त- 


पुष्पकः । 


केहा, सं. पुं- ( से. केका > ) मयूरः; दे. 'मोर? 
री, सं. पुं. ( सं- केशरिन्‌ ) सिंहः २. अश्वः । 
कची, से. स्री. ( तु. ) दे. 'कतरनी? 
करना, सु+ अग्राणि निङ्चत्‌ ( तु. प. से. )- 


छ.( क्र. उ. से. )-अवच्छिदू ( रु. प. अ. )। 
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केंचुली 


कंचुळी, सं- स्ी., दे. "कुली? । 


के, वि. ( सं- कति ) दे. 'कितने?, "कितनी? 


अग्य., वा, अथवा, यद्वा २. अन्यतर । ` 


“-दुफा,-बार,--वेर, कतिकृत्वः ( अव्य. ), 


कतिवारं ! 
कप, से. पुं. ( अ. ) दे. 'कंपू? । 


क्‌, स- खरी. (अं.) वांतं, वमनोद्गारः २. वमनं, 
वमः, वमिः (स्नी.), प्रच्छदिका, वमथुः ( पुं. )। 
आना, क्रि. अ., वमनेच्छया पीड्‌ ( कर्म. ), 


विवमिषति ( सन्नन्त. ) । 


करना, क्रि. स. उदू,-वम्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
छद्‌ (चु. ), उरिक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), उदूण 


` (उप. से. )। 


कतव, सं- पुं. (से. न.) छल, कपट॑, वंचनं 
२. यूतं ३. वैदूर्यमणिः ( पुं. ) ४. धुस्तूरः । 
वि., छरिन्‌ , कापटिक २. शठ, पूत्ते ३. अक्ष- 


देविन्‌ » कितव, ( -वी. खत्री. ) । 


केथ-था, से. पुं. (सं. कपित्थः) दधित्थः, 


मन्मयः, दधि-पुष्प-कुच-गन्ध-दन्त,-फलः । 


कद, सं- र. ( अ. ) बन्धनं, निग्रहः, निरोधः 
२. कारा,-निरोधः-वन्धनं-प्रवेशः-वासः, वंदी- 
करणं, प्रग्रहः, आसेधः ३. नियमः, समयः, 


प्रतिज्ञा, संकेतः । 

“करना, क्रि. स., कारागृहे निक्षिप्‌ ( तु. प. 
अ. )-वन्ध्‌(क्र. प. अ. )-निरुध्‌( रु. उ. अ. ), 
वन्दौआह ग्रह ( क्र. प. से. ), बंदीकृ । 

होना, क्रि. अ., कराया निक्षिपून्ध्‌ निरुधू- 
बन्दीक्क ( सव कर्म. ) । 

“-ख़ाना, सं- पुं. ( फ़ा. ) कारा, कारागारः-रं, 
कारावासः, वन्दि,-शाला-गृहं, वन्धनालयः, 
चारः, चारकः, गुप्तिस्थानं । 

--तनहाई, सं- खरी. (अ+फ़ा) एकांत- 
विजन-निसृत,-आतेधः । 

महज्‌, सं- त्री. ( अ. ) सरल सुगम-,प्रग्रहः- 
आसेधः । 

--सख्त, सं- स्री. (अ.+ फ़ा.) विषम-दुःसह,- 
आतेषः, इ. । « 

केदी, सं. पुं. ( अ. ) बंदी-दिः ( स्री. ), वन्दिन्‌ 

( पुं. ), काराउुप्तः, अदकः, प्रग्रहः, रुद्धः। 

केप, सं. पु. ( अं. ) दे. “टोपी? । 
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—सी जवान चलना, सु., शीघ्र-सत्वरं-वेगेन 
बढ ( स्वा. प. से. )-भाष्‌ ( भवा. आ. से. ) । 


` „ची कोआ 
षि जा 
परर, पु. ( अं. ) मूल-धनं-द्रव्यम्‌ , २, धन,- 

अुँजमराशिः, पुंजिः ( खी. ) ३. राजधानी । . 

केपिटलिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) धनिकः, कोरीश्वरः, 

सँजिपत्तिः l ; 

कचिनेट, सं. पुं. ( अं. ) मंत्रिमंडळम्‌ २. कोष्ठकः 

Rs मंत्रणागृहम्‌ । 

फृयत, से. स्री. ( अ.) अवस्था, स्थितिः ` 
( ज्री.), दशा २, विवरणं, वर्णनं ३. आश्रयों- 

-त्यादकरना। = 

केरच, स- पुं. ( से. न. ) कुमुदं २. सितोत्पलं, 

«तकमळं । ( सं- पुं. ) कितवः २. झाचचुः । 

करी, से. स्नी. ( देश. ) दे. 'अँविया? । 

आंख, सं. क्री, कपिल-पिंगल,-नयनं-नेत्रं । 
केलास, सं- पुं. ( सं. ) पर्वतविशेषः, शिव-कुवेर,- 
निवासः। 

— चाथ, पति, सं. पुं. ( से. ) शिव: । 

त चास, सं. पुं. ( सं. ) सत्यु:। 

कृचं, से. पुं. ( सं. ) दे. 'केवट? । 

कल्य, सं- पुं. (सं. न. ) एकत्वं, असंसृष्टता 
R- अपवगैः, मुक्तिः (स्ञी.) ३. उपनिषद्धिशेषः । 

क सर, सं. पुं. ( ले० सीज़र ) सम्राज्‌ „ राजाधि- 
,राजः, अधिराजः, अधीश्वरः । 

कसा, वि. (सं. कौइश ) कौइक्ष, र्किरूप, 

+ किंविष, किमाकार । 

केसी, वि. खरी. ( सं. कौइशी ) कीड्क्षी, किरूपा, 

+किमाकारा, किंविधा । 

कसे, क्रि. वि. ( हिं. कैसा ) कथं, केन प्रकारेण, 
कया रीत्या । 

काकण, सं. पुं. (सं) दक्षिणदिशि प्रान्तविरेषः । 

कोपर, सं. स्री. ( सं. कोमळ > ) पछवः-वं, 
अंकुरः, प्ररोहः, किस ( श ) ल्यः-यं, उद्भिद्‌ 
( पुं. ), उद्भिव्जः । 

“-निकलना या फूटना, क्रि. भ., प्ररहू ( भ्वा. 
प. अ. ), स्फुट्‌ ( तु. प. से. ) उद्भिद्‌ ( कर्म. ) 
फुरछू-विकस्‌ ( स्वा. प. से. ) | 

को, प्रत्य. ( यह कर्मे और संप्रदान कारक का 
प्रत्यय है, इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया और 
चतुर्थी के रूपों से होता है। ( राम को कहू = 
उ., राम त्रहि, ब्राह्मण को दे = विग्राय देहि ) | 

कोआ, सं. पुं. ( सं. कोशः-षः ), ( पट्टकीट- ) 
कोशः-षः २. दे. 'कोया’। ३. पनसखंडः-डं 
४. दे. “महुआ? ( फल )। 
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कोई 
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कोठा न 
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कोई, सवं ( से. कोऽपि ) कश्चन, कञ्चित्‌ ( पुं. ), 
का,-अपि-चन-चित्‌ ( स्री. ) कि,-अपि-चन-चित्त्‌ 
(न. )। 

“कोई, वि. स्तोकाः, कतिपयाः, परिमिताः । 

--चीजू, सं. ज्ञी., किमपि ( वस्तु ) | 

दुम में, क्रि. वि., सपदेव, तत्काले, झटिति, 
द्राक्‌ ( सव अव्य. ) । 

—दम का मेहसान, सं. पुं., भुमूर्प, आसन्न, 
मरण-जृत्यु, मरणाभिसुख, मरणोन्युख । 

“--न कोई, एपं वा परो वा; यः कञ्चिदपि, 
कश्चित्तु । 

= नहीं, न कोपि-कापि किंचिदपि इ. । 

कोक, सं. पुं. ( सं.) 'चक्रवाकः, इन्द्रचरः, 
रथांगः, चक्रः २. मंड्कः १. विष्णुः ( पुं. ) 
४. वृकः ५. खजरीवृक्षः। [ कोकी ( जनी. ), 
चक्रवाकी, रथांगी इ. ] । 

कोक, सं. पुं. ( अं. ) न्यज्गारः । 

शास्र, सं. पुं. ( सं. न. ) कोकपंडितरचितो 
रत्तिविज्ञानग्रन्थः । 

साफूट-, सं. पुं., स्रदुन्यङ्गारः। 

हाडं, से. पुं. इढन्यङ्गारः । 

कोकनद, सं. पुं. ( से. न. ) रक्तोत्पलं २. रक्त- 
कुसुद्म्‌ । 

कोकनी, वि. ( देश. ) क्षुद्र, लघु । 

कोका, सँ. पुं. ( अं. ) दृक्षभेदः । 

कोका, सँ- पुं. खनी. ( तु. ) धात्री-उपमातृ;-पुत्रः- 
पुत्री, धात्रेयः-यीं । 

--बेली,-बेरी, सं. खनी. ( सं. कोकनदं + हिं. 
वेला ) नीलकुसुदं । ; 
कोकाह, सं- पुं. ( सँ- ) ककः, श्वेतघोटकः । 
कोकिल, सं- खरी. ( सं- पुं. ) पिकः, पर,-भृतः- 
पुष्टः, कालः, गन्धर्वः, मधुगायनः, कलकंठः, 
कुहूरवः, काकलीरवः, वसन्तदूतः, वनप्रियः, 
ताम्राक्षः । दे. 'कोकिला? । 

--बैनी, वि. जी: ( सं-म हिं. ) सुकंठी, मधुरः 
भाषिणी । 

कोकिला, सं. ली. ( सं. ) मदनशलाका, पर, 
सृता-पु्ा, वनप्रिया, कळकंटी, ताम्राक्षी, वसंत - 
दूती 

कोकिलावास, सं. पुं. ( सं.) कोकिछोत्सवः, 


कोकी, सं. खरी. ( सँ- ) चक्रवाकी, चक्री, रथां- 
गनाम्नी । 

कोकीन, सं- खी. ( अं. कोकेन) कोकापत्र- 
नि्मितमादकपदार्थैः * कोकीनम्‌ । 

कोको, सं. स्री. ( अनु.) काकः, वायसः 
२. कारपनिकभयहदेतुः ( पुं. ) । 

कोख, सं. खली. ( सं. कुक्षिः ) गर्भाशयः, गर्भ- 
कोशः-पः । 

—जळी,-चन्द्‌, वि., वंध्या, सन्तानहदीना । 
--की आँच, सं. ख्ी., अपत्यप्रेमन्‌ ( पुं. ), 
वात्सस्यं, सन्ततिख्रेहः । 


मारी जाना, मु.) च्युतगर्भा भू, गर्भेः पत्‌ 


( भ्वा. प. से. ) च्यु ( भ्वा. आ. अ. )। 
खुलना, सु. सन्तानः उत्पद्‌ (दि. आ. अ.) । 
कोचना, क्रि. स., दे. “चुभाना?, साना? । 
कोचवकस, सं. पुं. (अं. कोचबॉक्स) सूतासनं । 
कोचवान, से. पुं. (अं. कोच> ) सारथिः 
( पुं. ), सूतः, वाहकः । 
कोजागर, सं. पुं. ( सं. ) आशिनी-दूत+पूर्णिमा, 
कौमुदी, शारदी, शरतपव॑न्‌ ( न. )। 
कोट, सं. पुं. ( सं. ) दुर्ग २. प्राचीरं ३. राज- 
प्रासादः । 

चाळ, सं. पुं., कोटपालः, दुर्गाध्यक्षः । 

कोट , सं- पुं. ( अं. ) ग्रावारः-रकः, कंचुकः । 

कोटर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) निष्कुहः, तरु- 
विवरं, प्रान्तरं २. कोटरावणं, रक्षार्य^कृत्रि- 
सवनं । Pe 

कोटि, सं- खली. (सं-) शतलक्षसंस्या, दे. . 
करोड़? २. धनुरग्रं ३. अन्नादेः कोणः ४. वगः, 
श्रेणी । 

कोटिक, वि. ( से. कोटिः ज्री. ) कोटी-टिः (स्त्री.) 
लक्षशतकं २. असंख्य, अगणित । सं. ख्री., 
उक्ता संख्या तदंकाश्च । - 

कोरिझः, क्रि. वि. (सं) वहुथा,-बहुधा २. अनेकः 
कोटिवारं । वि., वहुसंख्याक, अनेक | 
कोरीश्वर, सं. पुं. (सं. ) कोट्यधीशः, अति- 
धनाढ्यः । 
कोठरी-ड़ी, सं. खी. ( दिं. कोठा ) रुघु-अ्ृद्र- 
को४्ठ:-शाला, अन्तःकोष्ठः, गमांगारं । 

कोठा, सं. पुं. (सं. कोष्ठः) गृहं; सदनं, आ-नि,- 
वासः, वेश्मन्‌-स्नन्‌ (नः) २. प्र+कोष्ठः, शाला 


; : {, पण्याधानं ४. धान्यागार, कुशूलः 
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कोठार 


[ ३३० ] 


कोरा 


——— जअजअ 
५. चन्द्रशाला, अट्टालिका ६. परं, छदिस्‌ | भरना, सु. उदर पूर्‌ ( चु. )। 


(ख्नी.) ७. उदरं ८. आमाशयः ९. अंत्राणि 
(न. वहु. ) १०. निसृतागारं ११. पत्रभागः 
१२. गर्माशयः। | 
-—बियड्ना, सु. अजीर्णरोगेण पीड्‌ ( कम. ) । 
कोठार, सं. पुं. ( दिं. कोठा ) दे. “भंडार?! 
कोठरी, सं. पुं. ( दिं. कोठा ) दे. “भंडारी? । 
कोठी, सं. खरी. ( दिं. कोठा) भवनं, गृह, 
ह्यं २. एकभूमिकं हर्म्यं ३. पण्य,-आगार- 
आधानं ४. धान्यागारं ५. भांडार, कोषः 
६. वणिग्जनसमवायः ७. बहदापणः, मदती 
विक्रयशाला ८. गर्भाशयः ९. शुळिकाक्षेपण्या- 
माग्नेयचूणांधानं १०. सृण्मयं बुहद्धान्यपात्रं 
११. लोहमयं ताम्रमयं वा बृहज्जलपात्र । 
चाळ, सं. पुं., श्रेष्ठिन्‌ ( पुं. ). वाणिजश्रेष्ठः । 
कोड्ना, क्रि. सं., दे. “खोदना? । 

कोडा, से. पुं. ( सं- कवरं > ) प्रतोदः, कषा- 
झा, प्रतिष्कषः-शः, ताडनरज्जुः ( स्ञी. ) । 
—सारना, क्रि. सं., कशया प्रतोदेन वा प्रहृ 
( सवा. प. अ. )-तड्‌ चुद्‌-दंड्‌ ( सव चु. )- 
आहन ( अ. प. अ, )। 

कोडी, सं. खरी. ( अं. स्कोर ) विंशतिः ( सन्नी. ), 
बिंशातिवस्तुससुदायः । 

कोढ़, सं. पुं., दे. "कुष्ठ? । 

-—में खाज निकलना, सु., रन्भ्रोपनिपातिनोऽ- 
नर्थाः, दिद्रेष्वनर्थां बहुलीभवन्ति, गण्डे स्फो- 
टकसंजननम्‌। 

कोढ़ी, वि., दे. 'कुष्टी?। 

कोण, सं. पुं. ( सं. ) दे. कोना? । 

कोणि, वि. ( सं. ) वक्र-आझुमझ,-कर-दस्त । 

कोतल, से. पुं. ( फ़ा.) दशंनीयघोटकः 
२. राजाश्वः । 

कोतचाळ, सं. पुं. ( सं- कोटपालः ) पुररक्षकः । 

कोतवाली, सं- खी. (हिं कोतवाल ) कोट- 
पाळ-पुररक्षक, कार्यालयः । 

कोताह, वि. ( फा. ) न्यून, अल्प, २. लघु, 
इस्व ३. संकीणे, संकुचित । 

--हिम्मत, वि., अल्प,साइस-विक्रम । 

कोताही, सं. खी. (फ़ा. ) त्रुटिः ( ल्ली. ), 
न्यूनता २. प्रमादः । 

कोथळा, सं. पुं. ( हिं. गूथल ) बृहृत्‌,-पुटः-कोषः 


कोद्‌ंड, सं- पुं. ( सं. न. ) धनुस्‌ ( न. ) । 
( सं. पुं.) भूः ( खी. ) २. देशविशेषः । 

कोदो-दो, सं- पुं.( सं- कोद्रवः ) कोरदूपः, 
कुद्रवः, कुद्दालः । 

कोन, सं. पुं., दे. कोना? । 

कोना, से. पुं. ( सं. कोणः ) अस्ः २. कोटिः- 
अश्रिः पारिः (सली) ३. निसृतस्थानं ४. 
चतुर्थभागः । 

दार, वि., अस्नोपेत, कोणविशिष्ट, अद्विन्‌ । 

--कचोना, सं. पुं., प्रत्यसनं, सवें कोणाः। ` 

कोप, सं. पुं. ( सं. ) क्रोधः, रोषः । 

कोपन, वि. ( सं- ) समन्यु, सरोष, क्रोधिन्‌। 

कोपिनी, वि. खी. ( से. ) दे. “क्रोधिनी? । 

कोपी, वि. पुं. ( सं--पिन्‌ ) दे. 'क्रोधी?। 

कोपीन, सं. पुं., दे. 'कोपीन? । 

कोसळू, वि. ( से. ) सदु, सबुक, रिनग्ध, 
इलक्ष्ण, मसृण, सुखस्पशं २. सृदुल, पेलव, 
सुकुमार, सौम्य ३. अपरिपक, अप्रौढ 
४, मनोहर, अभिराम । (सँ. पुं.) स्वरभेदः 
( संगीत० ) । 

कोमलता, सं. खनी. (सं.) मृदुता, खनिग्धता, सुकु- 
मारता, पेलवता, अपरिपकत्वं, मनोहारिता इ. 

कोयळ, सं- खी. दे. 'कोकिलू” २. रूतामेदः । 

कोयला, सँ. पुं. ( सँ. कोकिलः ) कोकिलः, 
दग्धकाएं, अङ्गारः । 

--लकड़ी का, सं. पुं. काए+-कोकिलः-अङ्गारः । 

“-पत्थर का, सँ. पुं., प्रस्तर-अझम,-कोकिलः । 

कोया, सं. पुं. ( सं. कोणः> ) अपांगः-गकः, 
चक्षुःकोणः, नयनोपान्तः । 

कोर, सं- खरी. ( सं. कोणः) उपांतः, प्रातः, 
परिसरः, उपकंठः २. कोणः अस्रः ३. द्वेषः 
४. दोपः, अवशुणः ५. अखादीनां थारा । 
६. पंक्तिः ( सतनी. ), श्रेणी-णिः ( ज्नी. ) । 

कसर, सँ. जी. ( हिं. 4- फ़ा. कसर ) वैकर्यं 
दोषः, छिद्रं, न्यूनता २. न्यूनाधिकता । 

कोरक, सं. पुं. (सं. ) कलिका, दे. “कळी” 
२. मृणाल ३. चारनामकगंधद्र्यम्‌ । 

कोरा, वि. ( सँ. केवर) अभिः, नव, नवीन, 
नूतन, अव्यवहृत, अप्रयुक्त २. अधौत 


: २. आमाशयर ३. अरृजित : ७५. अलि- 
अतेव R 0. Jangamwadi Math | ० लिति ३, e Si अचित्रित 


कोरि 


[ १३१ ] 


कोस 


खित ६. वंचित, रहित, विहीन ७. निष्कलंक 
८. मूखै ९. निर्धन १०. केवल । 

“जवाब, सं. पुं. एकांत-अत्यन्त,-निराकरणं- 
प्रत्याख्यानं-निपेषः । 

वचना, सु०. अत्यन्तं-नितांतं-सुचू-विसुच्‌ 
(कर्म. ) । 


--रहना, सु. भग्नाश-अङृतार्थ-मनोहत ( वि. ) | 


स्था ( भ्वा. प. अ. ) । 

=—कोरा सुनाना, सु-, स्पष्टं वद्‌ ( भ्व. प. से. ), 
२. भत्स्‌ ( चु, आ. से. ), आ-अधि,-क्षिप 
(तु. प. अ. )। 

कोरि, वि., दे. “कोटि? || 

कोरी, सं. पुं. ( सं. कोलः > ) आये,पटकारः- 
कुविदः। 

कोरे, सं. पुं. ( अं. ) न्यायालयः, धर्माधिकरणम्‌ 
२. राज-नृप,-सभा ३. न्यायासनम्‌। 

आव्‌ वाइस, सं. पुं. वाळकविधवादि- 
संपत्तिप्रवन्धकः विभागः। 

--फीस, से. स्ली., न्यायशुल्कः-स्कम्‌ । 

--माहांल, सैनिकन्यायाळ्यः २. सैनिक- 
न्यायेन दण्डनम्‌ । 

--शिप, सं. ख्री., विवाह्द,-अनुनयः-याचना । 

कोळ? सं. पुं. (सं. ) श्च. (सू) करः, किरिः 
( पुं. ) २. उपगूहः, आरिंगनं ३. क्रोडं, अंकः 
४. वन्यजात्िविशेषः ५. कृष्णमरिचं ६. दे. 
"तोला? ७. वदरीफळलमेदः ८. दक्षिणदिशि 
देशविशेषः । 

कोळ) सं. पुं. (अं. ) अंगारः, कोकिलः । 

--गेस, सं- खली. ( सं. ) अङ्गारवातिः ( खरी. ) | 

--टार, सं. पुं. ( सं- ) कोळतारं, तारकोलम्‌। 

चार, सं. पुं. काष्ठाङ्गारः । 

स्टीम, सँ. पुं., बाष्पाङ्गारः । 

कोलाहल, सं. पुं. ( सं.) कलकलः, कालकीलः, 
तुसुळं, उत्क्रोशः, निहादः, विरावः । 

--मचाना, क्रि. सं., कोलाइदळं-कलकणं,-कर, 
आ-वि,-क्रुश ( स्वा. प. अ. ) | 

कोली, सं. पुं. (सं. कोलः> ) तं॑तुवायः, 
पटकारः । पक 

कोछहू, सं. पुं ( दिं. कूला ! ) १. चक्र, तेलपे- 
षणी, तिळपेपणयंत्रं २. इक्षु-रसाल,-पेषणी । 

--काट कर युँगरी बनाना, सुः, अस्पलाभाय 
बहुद्दानि छृ। cc-0. Jangamwadi Math Col 


--का वैल, सु. परम,उद्यमिन्‌-उधोगिन्‌ । 
--में पिरवा देना, सु. अत्यंतं पीड्‌ ( चु- ) । 
कोचिद, सं. पुं. ( सं. ) विद्वस्‌ ( पुं. ), पंडितः। 
कोश, सं. पुं. ( सं. कोश-पः ), अभिधानं, ` 
शब्दसंग्रहः २. खड्गादेः वेष्टनं-पुटः-कोषः 
कोशः ३. आवरणं, पुटं, पिधानं, आच्छादनं 
४. अंडं, पेशी-शिः ( सन्नी. ) ५. मंजूषः, संपुटः- 
टकः ६. कलिका, झुकुळं ७. मधपान,-पात्रं 
चपकः ८. पुट+टं, स्यूतः ९. संचितधनं 
१०. समूहः ११. अंडकोषः १२. योनिः 
(सन्नी: ) . १३. पट्टकीटग्रहम्‌ १४. आत्मनः 
पंचावेष्टनानि (वेदांत) १५. आकरोत्थं अभिनवं 
सुवर्ण रजतं वा १६. निधिः ( पुं. ), निधानं | 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) अभिधान-शब्दसंग्रहः,- 
कारः-संपादकः २. पट्टकीटः । 

पाळ, सं. पुं. ( सं.) कोशा( पा )ध्यक्षः, 
कोशाधीशः। 

कोशक, से. पुं. ( सं. ) अण्डं, पेशी 
२. अण्डकोषः । 

कोशल, सं. पुं. (सं.) देशविशेषः २. अयोध्या । 
कोइालिक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'कौशरिक' । 

कोशागार, सं- पुं. (सं. पुं. न.) कोशं, 
आांडागारः-रं । 

कोशिका, सं. खी. ( सं.) चषकः, शरावः । 
२. कंसः, गस्वकेः । 

कोशिश, सं. खी. ( फ़ा. ) यत्नः, उद्योगः, 
परिश्रमः। 

कोष, सँ. पुं. ( स॑- ) दे. कोश? । 

--अध्यक्ष, सं. पुं. (सं.) दे. कोप,-पालः-अधीशः। 

कोष्ठ, सं. पुं. (सं.) उदरमध्यं २. गर्भाशयादयः 
आवरणविशिष्टा अवयवाः ३. गृहृमध्यं 
४, प्राकारः ५. धान्यागारः-रम्‌ ६. परिवेष्टित- 
स्थानम्‌। 

—वद्धता, सं. ल्ली. दे. "कब्ज? | 

कोष्ठक, सँ- पुं. ( सं- ) परिवेष्टकपदार्थः 
( दीवार, रेखादि ) २. सारणी, अनेकगृह्दयुतं 
चक्रं, अंक-अक्षर,-जाळं ३. अडचंद्रद्यं [ उ. ( ), 
[], { } ] ४. सारणीवगेः। 

कोस, सं. पुं. ( सं. क्रोशः ) सहस्तधनुस्‌ 
( न. ), चतुः्सइ्न ( अष्टसहत्न) इस्तपरिमाणं, 


जिस हतर मूलं गल्‌ र्ययुग्मं। 


कोसो दूरः 


[ १३२ ] 


कौमारिकं 


कोसों दूर, क्रि. वि. अति;दूरं-दूरे-ूरतः | कोड़ा, सं. पुं. ( सं- कपदंकः ) वराटः, बाळ- 


सुदूरं । 


क्रीडकः । 


कोसों दूर रहना, सुः, सुदूरं-एथक्‌ स्था | कौड़ी, सं. खली. ( सं. कपदिका ) वराटिका, 


(भ्वा. प. अ. )। 

कोसना, क्रि. स., ( सं- क्रोशनं> ) आक्रुश्‌ 
(स्वा. प. अ.), गहे_ ( स्वा. आ. से. ), 
अभिशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ), शप्‌ (भ्वा. उ. अ.) । 

पानी पी पी कर कोसना, मु. अत्यतं आक्रुश्‌ 
इ. । 

कोइ, सं- पुं. (फ़ा. ) पर्वतः, गिरिः। 

“नूर, से. पुं. ( फ़रा+अ. ) हीरकविहोषः । 

- कोहनी, सं- स्री., दे “कुनी? । 

कोहरा, से. पुं., दे. 'कुददरा? । 

कोहान, सँ. पुं. ( फ़ा. ) उष्ट्र-क्रमेलक,-ककुद:- 


ककुदम्‌ । 

कोहिस्तान, सं- पुं. (फ़ा. ) पर्वेतीयप्रदेशः, 
शैली स्थली । 

कोहिस्तानी, वि. ( फा. ) पर्वतीय, शैल (-ली 
स्री.), पर्वंतमय (-यी ख्नी.), नगप्राय, सपवंत। 
सें. पुं., प्वेत-गिरि-अद्रि,-वासिन्‌ , शैलाटः । 
कौंच, सं- खी. [सं. कच्छुः ( स्री. )> ] 
रोमवछी, शुकर्शिवी, वृष्या, २. तस्याः 
बीजकोषः । 

कौंची, सं: खरी. (सं. कंचिका ) वेणुझाखा, 

- कुंचिका। 

कौंध, सं. खी. ( हिं कौंधना > ) विदयुद्विलासः, 
तडिदड्तिः, ( स्री. ) चंचलास्फुरणं । 
कोंधना, क्रि. अ. ( सं. कननं = चमकना + 
अंध > ) विद्युत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) विद्युत्‌ 
विरूस्‌ ( भ्वा. प. से. ),-सहसा प्रकाश ( भ्वा-- 
आ. से. )-स्फुर्‌ ( तु. प. से. )। 

कोंधा, सं. पुं., दे. 'कोंध?। 

कोंसिळ, सं. खरी. ( अं. ) सभा, संसद्‌, सदस्‌ 
(सब स्त्री. ) । 

कौआ, सं. पुं. दे. 'कोवा? । 

कौच, सं. पुं. ( अं. ) खट्टिका, सन्दी, निषद्या, 
पेचकः । 

कौटिल्य, सं- पुं. (सं) चाणक्यः, चंद्रयुपत मो य॑स्य 
महामंत्रिन्‌। ( सं. न.) वक्रता, कुटिलता 
२. दुष्टता, छल, कपटम्‌ । 53. 

कौटंंबिक, वि. ( सं- ) कुडंव-गृहजन-परिवार,- 


काकिनी-णी । २. द्रव्यं, धनं ३. अक्षि-नयन,- 
गोलः-गोळं ४. मांसग्रंथिः ( पुं. ) ५. ङुपाणाग्रं 
६. अधीननृपतिभ्यो ग्राह्मः करः ७. उरोऽस्थि 
(न. )। 

( दो )—का,काम का नहीं, सु. अस्पमूस्य+ 
तृणप्राय, निरर्थक, असार । 

भर, सु-, अत्यल्प, किंचिद्‌ , स्वरप । 
----को सुहताज या तंग होना, सु. अकिंच- 
नत्वं, अत्यंतदारि द्र्थं, नितान्तनिर्षनता । 
“----छुकाना, सु. ऋणं निःशेपं परिशुध्‌ 
( प्रे. )-अपाङ्क । 

जोड़ना, सु., धनं संचि ( स्वा. प. अ. )- 
संग्रह ( ऋ. प. से. ) । 

कानी या फूटी कौड़ी, सु. अत्यल्प,-वित्तं-द्रव्यम्‌ । 
कौडियों के मोळ, सु., अत्यल्पमूल्येन । 

कौतुक, सं. पुं. (सं- न.) कु(को)तूहलं, कुत॒कं, 
जिज्ञासा २. आश्चर्यं ३. विनोदः, नर्मन्‌ ( न. ) 
४. हृषंः ५. खेला, क्रीडा । 

कौतुकी, वि. ( सं-किन्‌) सील, सोछास, 
क्रीडाप्रिय, विनोदप्रिय, नमँगर्भे । 

कौतूहर, से. पुं., दे. 'कुतूहुलः । 

कौन, सर्व. ( सं. को चु ) 'किं? के तीनों रिंगों 
के रूप ( कः, का, किं इ. ) | 

कौन, कः कः इ. । दो में से--,कतरः, 
कतरा, कतरत्‌ ( पुं. सँ- न. ) बहुतों में से, 
कतमः, कतमा, कतमत्‌ ( पुं. सजी. न. )! 

कौप, वि. ( सं- ) कूप-अवट,विषयक- 
सम्बन्धिन्‌ । | 

कौपीन, सं. पुं. ( सं- न.) मलमछकः, थटी, 
घटिका; कच्छा, कच्छटिका, २. युदरिंगे 
युह्यांगानि ३. पापं ४. अकार्यम्‌ । 

कौबेरी, सं. जरी. (सं) उत्तरदिझा, उदीची । 
क्रौम, से. जरी. ( अ.) वर्णः, जातिः ( खी. ) 
२. कुल, वंशः ३. देशः, राष्ट्रं, विषयः । 
कौमार, सं- पुं. (से. न.) ङुमारावस्था 
(५ अथवा १६ वपं पर्यंत ), वालत्वम्‌ । 

कौमारिक, वि. ( सं. ) कुमार/विषयक- 


संवंधिन्‌-विषयक£ कोळ, बाहिवारिक,'एष ।०सम्तरिच्‌त।0संe न ऽकलयानामेव जनकः । 


कौमारिकेय 
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क्रिकेट 


कौमारिकेय, सं. पुं. ( सं-) अनूढा-कुमारी- | क्यों, क्रि. वि. ( सं. किम्‌ ) किं, केन हेतुना- 


कन्या,-पुत्रः-तनयः । 

क़ौमियत, सं- जली. (अ.) राष्टियता, जातीयता । 

क्लमी, वि. ( अ. ) राष्ट्रि( री )य, देशीय, 
जातीय । 

“-हुकुसत, सं. ख्ी., राष्ट्रियशासनं, स्वराञ्यं । 

कौसुदी, सं. खरी. (सँ) ज्योत्स्ना, दे. “चाँदनी?! 

कौर, सं. पुं. ( सं. कवलः ) ग्रासः, युडकः, 
पिंडः । 

कौरव, सं. पुं. ( सं. ) कुरुराजसंतानः । 

पूति, सं. पुं. दुर्योधनः । 

कीलं, वि. ( सँ.) दे. कुलीन? । 

कीळ्‌, सं. पुं., दे. “कौर? । 

क़ौल, सं. पुं. (अ. ) प्रतिज्ञा, समयः 
२. उक्तिः ( स्ञी. ) । 

कौचा, सं. पुं. ( सं. काकः ) वायसः, ध्वांक्षः, 
मौकुलिः ( पुं. ), पकाक्षः उलकारिः ( पुं. ), 
कर्‌रः, कुणः, द्रोणः २. अलिजिहा, शुंडिका, 
लंविका ३. धूतैः ४. वंचकः । 

--परी, सं. ज्ली., अतिकुरूपिणी नारी । 

उठाना, सु. वालशुंडिकां उत्स्था ( प्रे. ) । 

कौशल, सं. पुं. सं. न. ) चातुर्य, दाइ नैपुण्यं 
२. कुशल, मंगलम्‌ । 

कौशलिक, सं. पुं. ( सं. न.) न उत्कोचः, ढोकनं 
म्वा । 

कौशिक, सं- पुं. (सं. ) इन्द्रः २. गाधिनृपः 
३. विश्वामित्रः ४. कोषाध्यक्षः ५. कोशकारः 
६. उलूकः ७. नकुलः ८. कौशेयवर्ख् ९. मञ्जा 
१५. उपपुराणविशेषः । 

कौशे(पे)य, वि. (सं) कोश(प), कोशि(पि)क । 
सं. पुं. ( से. न ) क्षौमं, चीनांशुकं, पट्ठ:-ईं, 
पट्टांशुकं, दुकूलं, चीनवासस्‌ ( न. )। 

कौस्तुभ, सं. पुं. ( से- ) विष्णुवक्षःस्थो मणिः 
(पुं. )। 

क्या, सरवे. ( से. किम्‌) । 

चि., कियत , २. अत्यधिक ३. कौइश, विचित्र 
४. अत्युत्तम । 
अव्य. किम्‌ । 

कहना है या--चात है, सु. साधु, साधु- 
साधु, सुष्ठु, उत्तमं ( सव अव्य. ) । 

सब, सुः, साधु, घुट ३. । 

क्यारी, सं- खरी. ( से. केदारः ) राजिका । 


कारणेन, किन्निमित्तं, किमर्थ, कुतः, कस्मात्‌ 
२. कया रीत्या, कथम्‌। 

कर, कथं, केन प्रकारेण २. किमर्थ, किम्‌ । 
--कि,--यतः, यत्‌ , यस्मात्‌ । 

--नहीं, निःसंदेहं, निःसंशयं, अवर्यं, भुवम्‌। 
क्रदुन, सं. पुं. ( से. न. ) रोदनं, रुदितं, अश्च , 
पातः २. परिदेवना-नं, आ-वि,-क्रोशः । 

क्रतु, सं. पुं. ( से. ) यज्ञः, यागः २. संकल्पः 
३. अभिलाषः ४. विवेकः ५. इन्द्रियं ६. जीवः 
७, विष्णुः ८. आपाढः ९. श्रीक्ृष्णपुत्रः । 

क्रम, सं. पुं. ( सं.) अनुक्रमः, आतुपूवीं-्य, 
पारंपर्यँ, परंपरा, विन्यासः, व्यवस्था, संवि- 
थानं, विरचनं २. प्रकार, विधिः ( पुं. ) रीतिः 
(ल्ली.) ३. पादविन्यासः ४ काव्यालंकारमेदः । 

----करके या से, क्रि. वि., अनुक्रम, यथाक्रमं, 
अनुपूर्वशः. आतुपूर्व्येण २. शनैः झनैः, अरपा- 
ल्पशः, उत्तरोत्तरम्‌ । 

क्रमण, सं. पुं. ( से. ) पादः, चरणः २. अश्वः, 
घोटः। (से. न.) गमनं, चलनम्‌ २. उस्ळंघनम्‌, 
अतिक्रमणम्‌ 

क्रमशः क्रि. वि. ( सं- ) दे. क्रम क्रम करके? । 

क्रमांक, सं- पुं. ( से. ) क्रम,'संख्या-गणना । 

क्रमागत, वि. ( से. ) क्रम-आजुपू्येण,-आगत- 
प्राप्त २. आनुवंशिक, परंपरा-प्राप्त । 

क्रमाचुसार, क्रि. वि. ( सं--रम्‌) क्रमशः, 
यथाक्रमं, आनुपूर्व्येण, अनुपूर्वशः (सब अन्य.) । 

क्रमिक, वि. (सँ. ) क्रम-परम्परा,आगत- 
आयात, अनुपूर्व, क्रमवद्ध, आनुक्रमिक (-की 
स्त्री.) २. परम्परीय-ण, पेतृक (-की ख्री.)| 
पितर्य । 

क्रसुक, सं. पुं. ( सं. ) दे. सुपारी? 

क्रय, सं. पुं. ( सं- ) दे. “खरीद? । 

--विक्रय, सं- पुं., दे. खरीद-फरोख्तः । 

क्रव्य, से. पुं. ( से. न. ) दे. “मांस? । 

क्रव्याद्‌, सं पुं. (सं-) राक्षसः, पिशाचः 
२. सिंहः ३. इयेनः ४. मांसाञ्चिन्‌ ( पुं- ) । 

क्रान्ति सं. ली. ( सं- ) महत्परिवतेनं, परिवतँः, 
२. चरणन्यसनं ३. सूर्येञ्जमणमारगेः ४. राज; 
द्रोः-विरोधः, राज्यनिप्लवः, प्रजाक्षोभः । 

क्रिकेट, सं. पुं. ( अं. ) पड्टगेन्दुकम्‌ । 
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चण 


क्रिया, सं. ली. (से. ) कर्मन्‌ ( न. ), कार्य, 
व्यापारः २. चेष्टा ३. आरम्भः ४. व्यापार- 
निर्देशकः शब्दः (व्या.) ५. नित्यकमंन्‌ ( न. ) 
६. आद्धादिकमंन्‌ ७. चिकित्सा । 

कम, स- पुं. (स. न. ) अन्त्येष्टि-सृतक- 
क्रिया-कमँन्‌। 

--विशेषण, से. पुं. ( से. न. ) क्रियाया भाव- 
काळरीत्यादिचोतकः शब्दः ( व्या. )। 

“--इन्द्रिय, सं. त्री. ( सं. न. ) दे. “कर्मेन्द्रिय? 

क्रिस्टल, सं. पुं. ( अं. ) स्फरम्‌ । 

क्रिस्ता(स्टा)न, सं. पुं. ( अं. क्रिश्चियन्‌ ), 
सिस्तानुयायिन्‌। 

क्रीडा, सं. जरी. ( सं. ) खेला, ळीला, कूर्दनं, 
खेलनं, विद्दारः २. कौतुकं, विनोदः विलासः । 

क्रीत, वि. ( सं ) इतक्य, मूल्येन लब्ध । 

क्रीतक, सं. पुं. ( सं. ) क्रीतपुत्रः । 

क्र, वि. ( सं- ) कुपित, रुष्ट, कोपिन्‌ , सामषं 
सकोप, सरोष, समन्यु, क्रोध-कोप,-युक्त । 
क्रर, वि. ( से. ) निदेय, कठोर, नृशंस, पाषाणः 
कठिन,-हृदय, निघृण, क्ररकमंन्‌ , निष्करुण 
२. परपीडक ३. कठिन ४. तीद्ण ५, उष्ण 
६. नीच ७. घोर । 

—कर्मा, वि. ( सं--मँत्‌ ) घोर, निद॑य, दारुण । 
क्ररता, सं. जी. (सं. ) निदंयता, कठोरता, 
नृशंसता इ. । २. रोद्र्ता, तीक्ष्णता ३. दुष्टता । 

क्रोड, सं. पुं. ( सं. न. ) वाह्ोम॑ध्यं, भुजांतरं, 
उपस्थः, उत्संगः, भोगः, अंकः २. उरस-वक्षस 
( न. ), उत्सम्‌। 

पन्न, सं. पुं. (स. न. ) परिरिष्टं, अंकपत्रं, 
पूरकपत्रम्‌ । 

क्रोध, सं. पुं. (से. ) कोपः, रोपः, अमर्षः, 
मन्युः ( पुं. ) प्रतिघः, भीमः, क्रुधा, रुषा, 
रुष्‌-क्रष ( स्री. ) दे. “गुस्सा? 

करना, क्रि. अ., क्रुध्‌ ( दि. प. अ. ), कुप्‌ 
(दि. प. से. )। 

क्रोधित, वि. ( सं. ) दे. 'क्रदध? 

क्रोधी, वि. ( सं.-धिन्‌) कोपिन्‌ , रोपिन्‌ , 
अमर्पिन्‌ , दे. "क्रुद्ध? 

क्रोशा, सं. पुं. ( सं- ) दे. कोस? 

करोंच, सं. पुं. (सं. ) क्रुंचः-चा, क्रॉंचा, ऋुँच्‌ 
( पुं. ), कलिकः, कालि(ली)कः । 


कुकी, सं. पुं. ( अं. ) लिपि-पंजी,-कारः, लेखकः, 
कायस्थः, वोर(छ)कः । 

छात, वि. (सं.) म्लान, खिन्न, परि,-आ्रांत, 
जातखेद, आयस्त । 

सचा, वि. ( सं.-नस्‌ ) दुर्मनस्क, विमनस्क, 
खिन्न । 

छाति, सं. क्षी. ( सं.) श्रमः इमः, आयासः, 
शान्तिः ( सनी. ), खेदः अवसादः । 

झाक, सं. पुं. ( अं. ) कुड्य-मित्ति,-घटी । 

“-टावर, से. पुं., घंटा,-आल्यः-शृहदम्‌ । 

छ्िष्ट, वि. (सं. ) दुःखित, क्लेशित, आते, 
पीडित २. दुष्कर, कठिन, दुस्साध्य । 

ऊलीच, से. पुं ( से. ) षं ( झं ) डः) संडः, शंढः, 
नपुंसकः, पुरु पत्वह्ीन २. दे. 'कायर? । 

छीवता, से. स्री. ( सं. ) झां(षं)डता, नपुंसकता 
२. कातरता । 

छेद, सं. पुं. ( सं-) आद्रता, स्तेमः, तेमः । 
२. प्रस्वेदः । 

छेश, सं. पुं. ( से. ) दुःखं, कष्टं, पीडा, व्यथा, 
वेदना, चिता, आखवः, आदीनवः । 

क्लेशित, वि. ( सं. ) दे. डि? (१)। 

क्लेच्य, सं. पुं. ( सं- न. ) दे. 'छीवता? । 

झोम, से. पुं. ( सं. न. ) कोमं, क्लोमन्‌ (न. ), 
तिलकं, फुप्फुसं, दे. 'फेफड़ा? । 

छोरीन, सं. खनी. ( अं.) नीरजी, हरिनम्‌। 

झोरोफामे, सं. पुं. ( अं.) मूच्छ॑कम्‌ , संज्ञालो- 
पकम्‌ ( औषधभेदः_) । 
णित, वि. ( सं. ) ध्वनित, सरव, सशब्द । 
सं. पुं. ( सं. न. ) शव्दः, स्वनः । 

कथित, वि. ( से. ) श्राण, “श्त, भपित । 

छाथ, सं. पुं. ( सं.) दे. काढा? । 

छारंटाइन, सं. पुं. ( अं.) निषिङसंसर्गगृहं, 
२. संसरगप्रतिबन्ध,, गमनागमननिषेधः । 

छारा, वि. ( सँ. कुमार ) दे. 'झंवारा? । 

छार, सं. पुं. (अं) ( राञ्यसंस्थादिनिमितं ) 
गृहं, गेहूं, सदनं, भवनम्‌ । २. पादः, चतुर्थौशः 
३. त्रिमासम्‌ , वर्षपादः । 

छीन, सं. सली: ( अं. ) राज्ञी, राजपत्नी । 

चंतब्य, वि. ( से. ) क्षमाह॑, मर्षणीय, सोढव्य । 

क्षण, सं, पुं. (से. ) अत्यल्पसमयः,सुहूतः 
निमेषः, पलं, त्रिंशत्कलापरिमितकाल 


प. पुं. ( अं. « समयः ३. ४ ४, उत्सवः । 
छच, स ( के हीयम्‌ । Math गहन समः असर र न 


क्षुणिक 
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क्षीण 


—प्रभा, सं. ख्री., विद्युत्‌ ( त्री. ), चंचला । 

--भंगुर, वि., विनश्वर, क्षणिक, अस्थिर । 
भर, क्रि. वि., क्षणमात्रं, सुहूते-पल,-मात्रम्‌ । 
क्षणिक, वि. (सँ-) क्षणस्थायिन्‌, अनित्य, 
अस्थिर, वि-नश्वर, निस्सार, अस्थायिन्‌ । 
सत, वि. (सं. ) ब्रणित, भिन्नदेह, ताडित, 
क्षतियुक्त, आहत । 

स- पुं. ( से. न. ) ब्रणः, क्षतिः ( ज्ञी. ), अरुस्‌ 
( न. ), आघातः, इम २. स्फोटः, पिटकः । 
योनि, वि. खरी. (सं.) संभुक्ता, कृतसहवासा । 
--विक्षत, वि. (सं.) अतीव ब्रणित-विद्ध-आहत । 
क्षति, सं. स्ली. ( सं. ) क्षयः, नाराः २. अपचयः, 

हानिः ( स्त्री. ) ३. ब्रणः, इमम्‌ । 
क्षन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) वलं, शक्तिः (स्त्री. ) 
२. राष्ट्र ३. धनं ४. शरीरं ५. जलं ६. तगर- 
वृक्ष: । ( सं. पुं. ) क्षत्रियः । 

--पति, सं. पुं., नृपः । 

'त्राणी, सं- री. (सं. क्षत्रियाणी ) ( क्षत्रिय 
जाति की सनी ) क्षत्रिया, क्षुत्रिय(यि)का, क्षत्रिः 
याणी २.(क्षत्रिय की पली) क्षत्रियाणी, क्षत्रियी। 

क्षत्रिय, सं. पुं. ( से. ) वर्णविशेषः २. राजन्यः, 
वाहुजः, मूर्डाभिषिक्त, क्षत्रः ३. योधः, भटः, 
चौरः । 

ज्षन्नी, सं. पुं. दे. क्षत्रिय? । 

क्षपणक, सं- पुं. ( सं. ) दिगम्वरयतिः २. वौद्ध- 
भिश्चुः ३. कविविशेषः । वि., निलेज्ज । 

चपा, सं. खी. ( से. ) रात्रिः ( खरी. ), निशा, 
यामिनी । 

--कर,-नाथ, सं. पुं. ( से. ) चन्द्रः, सोमः। 
चत, वि. ( सँ. ) शाक्त, समर्थ, उपयुक्त, योग्य । 
च्तमता, सं- खली. ( सं.) योग्यता, सामर्थ्यं, 
शक्तिः ( स्री. )। 

क्षमा, सं. खरी. ( सं. ) क्षांतिः ( स्री. ), तितिक्षा, 
सहिष्णुता, मर्षणं, सहनशीलता २. पृथिवी 
३. खदिरबृक्षः, ४. दक्षकन्या ५. दुर्गां ६. वेत्र- 
वती नदी ७. राथिकासखी ८. वर्णेबृत्तमेदः । 
करना, क्रि. स. क्षम्‌ (स्वा. आ. वे; दि. प. 
वे. ), सह. ( भ्वा. आ. से. ), रूष्‌ (दि. उ. से. )। 
शीळ, वि. (सं.) क्षमिन्‌ , क्षमावत, क्षमित, 
सहिष्णु, सहन, क्षन्तृ, तितिक्ष, क्षमायुक्त । 


क्षुमावान, वि. ( संवत्‌ ) दे. क्षमाशील’! 


क्षम्य, वि. ( सं. ) क्षन्तव्य, क्षमाहे, क्षमोचित, 
मषंणीय, सोढव्य । 

क्षय, सं. पुं. ( से.) अपचयः, हासः २. कह्पांतः 
प्रलयः ३. नाश, प्रध्वंसः ४. गृह ५. यक्ष्मः, 
यक्ष्मन्‌ ( पुं. ), राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ) ६. रोगः 
७. अंतः, अवसानं, क्षयरोगः, शोपः, रोगराजः, 
गदाम्रणीः ( पुं. )) अतिरोगः, रोगाधीशः 
नृपामयः । 

कास, सं. पुं. (सं.) क्षयथुः, यक्ष्मकासः(पुं.) | 
“मास, सं. पुं. ( सं.) मलिम्लचः, मल- 
अधिक,-मासः । 

—रोय, सं. पुं. दे. 'क्षय? (५) । 

= रोगी, सं. पुं. ( सं-गिन्‌ ) क्षयिन्‌, 
यह्मिन्‌ , रोगराज-शोष,-अस्तः । 

चयी, वि. ( संनयिन्‌) अपचयिन्‌ , हासिन्‌ 
२. शोषिन्‌ , यद्मिन्‌, रोगराजपीडित । 
--रोग, सं. पुं., दे, क्षय? (५) | 

त्तर, वि. ( सं.) नरवर, अनित्य । 

चरण, सं. पुं. ( से. न. ) शनैः शनैः-विंदुझः- 
विध्रुट्क्रमेण गलनं-स्यंदनं-स्तवणम्‌ । 

क्षांत, वि. ( सं- ) क्षमाशील, क्षमावत्‌ , क्षमिन्‌ 
२. सदिष्णु, सहनशील | 

च्ञांति, से. खरी: ( सं. ) दे. “क्षमा? (१) | 

चार, सं. पुं. (सं.) सर्जिका, विडलूवणं २. रूवणं 
३. दे. “शोरा? ४. दे. 'सुहागा? ५. भस्मन्‌ 
(न.)। 

क्षिति, सं. ली. (सं-) भूमिः ( जली. ), पृथिवी 
२. क्षयः, हासः, नाराः । 

—पाळ, सं. पुं. ( से.) नृपः । 

क्षितिज, सं. पुं. (सं. न.) दिक्‌-चक्र-तटं, 
दिगंतः, दिङमंडळं, अंबरांतः, आकाशकक्षा। 
२. मंगलग्रहः, कुजः ३. वृक्षः ४. दे. 'बोंचुआ?। 
क्षिप्त, वि. (सं.) त्यक्त, विसृष्ट, प्रास्त २. विकीर्ण 
३. अवज्ञात ४. पत्तित ५. वातरोगग्रस्त । 

चषिम्र, क्रि. वि. ( सं. न. ) द्रुतं, सपदि, द्राक्‌, 
दे. “शीघ्र? । 

वि., त्वरित, सत्वर, जवन, वेगवत्‌ , शीप्र । 

हस्त, वि. ( सँ- ) शीप्रकारिन्‌ , आशुकतुं । 

च्तीण, वि. (सँ-) सूक्ष्म, प्र--तनु, इलक्ष्ण 
२. कृशांग, इदा, क्षाम, क्षीण-शुष्क+-मांस 
३. नष्ट, ध्वस्त, क्षयंगत । 
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` क्षीणता [११६ ] खंगर 

जअ ्््््—् ooo 
क्षीणता, सं. ली: (सं. ) दुर्बलता, निःशक्तता । ६. राशिः ( पुं., मेषादि ) ७. पल्ली <. शरीरं 
२. सूक्ष्मता, तनुता ३. कृशता, क्षामता | ९. अंतःकरणं १०. रेखावेष्टितं स्थानम्‌ । 


४. छासः, अपचयः, नाइाः। --गणित, सं. पुं. ( से. ) गणितशाखामेदः । 
चीर, सं. पुं. (सं. न. ) दुग्धं, पयस्‌ (न. ) | ~फल, से. पुं. ( सं. न. ) वर्गपरिमाणम्‌ । 

२. जल ३. पायसं-सः । क्षेत्नज, सं- पुं. (सं-) नियोगजपुत्रः (धर्मशास््र) । 
--निधि, सं. पुं. ( सँ.) सागरः । - चेत्र, सं. पुं. (सं) जीवः २. इवरः 
— नीर, सं. पुं. आरिंगनं २. मिश्रणम्‌ । ३. कृषाणः । वि., श्ञाठु, दक्ष, निपुण । 
“सागर, से. पुं. (सं. ) क्षीराव्धिः ( पुं. ) | क्षेप, सं. पु. ( सं. ) क्षेपणं, प्रेरणं, प्रासनं, विस- 

इग्थ+सागरः-समुद्रः, क्षीरोदः । | जेन॑ २. निन्दा ३. यापनं ४. दूरता । 
--सार, सं. पुं. दे. “मक्खन? । : क्षेपक, वि. (सं. क्षेप्ट, प्रासक, प्रेरक २. मिश्रित 


च्षीरज, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. शंखः ३. कमलं | ३. निन्दनीय । सं. पुं.. नाविकः २. अक्षिप्त- 


४. दधि ( न. )। शित,-लेखः। 
क्षीरजा, सं. सन्नी. ( सं.) दे. “लक्ष्मी? । क्षेपण, स. पुं. ( सँ. न. ) दे. 'क्षेप? ( १-३ ) । 
चीरि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । चेपणी, सं. ल्ली. ( सं.) अख्जविशेषः २. नौका- 
'्षीरोद, सं. पुं. ( सं. ) दे. “क्षीर सागर? । दंडः, क्षेपणिः ( स्री. ) । 


क्षीच, वि. ( सं. ) उन्मद, समद, मदोन्मत्त। | चेम, सं- पुं. (सं. पुं. न.) लब्धरक्षणं 
छुण्ण, वि. (सं) प्रहत, चूणाक्कत, खंडशो मिन्न । | प्रापतरक्षा २. मंगछं, कुशलं ३. अभ्युदयः 
छु, वि. ( सं- ) अधम, निष्ट, नीच २. अल्प, | ४- आनंदः ५. युक्तिः ( स्री. )। . 


स्तोक ३. कृपण ४. कुरिळ ५. दरिद्र । चोणि, सं. खी. ( सं. ) क्षोणी परथिवी । 
चुद्रता, सं. खरी. ( सं. ) चुच्छता, निकृष्टता --पति,--पाल, सं. पुं. ( से. ) नृपः, भूपः । 

२. कुटिलता ३. दरिद्रता । चोद, सं. पुं. (सं.) चूर्ण, पिष्टं २. पेषणं ३. जळं। 
छुधा, सं. ख्ीः ( सं. ) दे. भूख’ । क्षोभ, सं. पुं. ( से. ) अझांतिः-अनिश्तिः (ल्ली.), 
छुधातुर चित्तचांचल्यं व्यग्रता, उद्वेगः, व्याकुरूता २. भयं 


छुधात | वि. ( सँ. ) दे. “भूखा? । | ३. शोकः ४. क्रोषः। 
. धित न । चोभित, वि. ( से. ) दे. 'श्चन्ध’ । 
नुप, स- पुं. ( स. ) क्वपकः, क्षुद्रवृक्षः युल्मः-मं । | क्षोणी, सं. खी. ( सं. ) क्षोणिः (सनी), पृथिवी । 
चुब्ध, वि. ( सं. ) व्याकुळ, विह, आतुर, | ज्ौद्ध, सं. पुं. ( सं. न.) मधु (न. ) २. जरं 
उद्विस २. चंचळ ३. भीत, तस्त ४. क्ुद्ध | ३. श्चुद्ता । (सं. पुं.) चंपकबृक्षः ४. वर्ण- 
छर, स.पुं. (स) नापितस्य लोमछेदकशसन, क्षोरी, | संकरविशेषः । 
शरी, खुरः २. शफं-फः गवादीनां पादाअम्‌। | ज्षौम, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अट्टः, अट्टालिका 
चुरी, आ (सँनरिन्‌) नापितः, क्षौरिकः, | (२-४) पट्ःअतसी-शणज,-वखं । 
Se ie । चौरः. इ. (से. न. )) 
इर्ळक, वि. ( सं- ) स्वप, स्तोक २.दुषट, दु्बृत्त | कर्म, सं. पु. (सं.-मंन्‌ न.) | दे- ‘हजामत’ । 
१. निर्धन, दरिद्र । सं. पं, वाळः, वालकः । ` चौरिक, स पं. (सं. ) दे. “नाई । 
चेत्र सं. प. ( सं. न. केद ( दा ) रः भूमिः | चमा, सं. पु. ( से. ) एथिवी, अवनी । 
( खरी: ), वप्रः-्रं। २. समभूमिः ३. उत्पत्तिः | चवे, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, शब्दः २. विषं 
स्थानं, उद्भवः, उद्गमः ४. प्रदेशः ५. तीथस्थानं ' ३. कर्णरोगमेदः । 


| 
ख, देवनागरीवर्णमालाया द्वितीयव्यंजनवर्णः, | खंख, वि. ( सं. ) रिक्त, शुत्य २. निर्जन, वन्य। 
खकारः। सस्रा, वि., दे. 'खाँखर? । 


खं, सं. पुं. (सं- न.) शत्यस्थानं २. छिद्रं | खँखार, सं. पुं., दे. 'खखार? । 
३. आकाइं ४. इंद्रियं ५. विदुः ( पुं. ), शून्यं | खंगर, सं. पुं. ( देश. ) एकी भूतोऽतिपकवेष्टः 
६. स्वर्गः ७. चुख्‌ ८.ततरदमन्‌ः (००४ ००।०८४०क्िजअR- 6 l 


खँगालना 


खँगालना, क्रि. स., ( से. क्षालनं ) इपत्‌ धाव्‌ 
( भ्वा., चुः उ. से. )-प्रक्षळ्‌ ( चु. ) । 

खंज, सं पुं. ( सँ. ) खोरः, खोलः, खोटः, 
खोडः, विकलूगतिः २. पाइरोगमेदः । 

खंजन, सं. पुं. ( सं ) खंजरीटः, खंजखेलः, 
सुनिपुत्रकः, र्निधिः (पुं.), गूढनीडः । 
खजर, सँ. पुं. ( फ़ा. ) दे. करार? । 

खंजरी, सं- खनी. ( सं. खंजरीट = एक ताळ > ) 
लघु, डमरु:-डिंडिमः । 

खंजरीट, सं- पुं. ( सं. ) दे. “खंजन? 

खेड, से. पुं. ( से. खंडम्‌ ) दे. “खाँड? 

खंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) लवः, झकरः-लं, 
अंशः, विभागः. वि-,दलं, भिन्नं २. देश 
३. नवसंख्या ४. रत्नदोषभेदः ५. अध्यायः 
६. पाक्यः, कृष्णलवणं ७. दिशा । वि., अस्प, 

` रघु, अपूर्णं । 

करना, क्रि. से. खंडशः-लवशः छिद्‌ 
( रु. प. अ. )लू. ( क्र. उ. से. )-ङ्कत्‌ 
(तु. प. से. )। 

--काव्य, सँ. पुं. ( से. न. ) लघुप्रवन्धकाव्यम्‌ । 
—प्रल्य, से. पुं. ( से. ) ब्रह्मांडस्य एकदेशीय- 
आंशिक,-नाशः-विध्वंसः-क्षयः । 

खंडन, से. पुं. ( सं. न. ) भंजनं, भेदनं, छेदनं, 
कतंनं, त्रोटनस्‌ २. प्रत्याख्यानं, निराकरणं, 
निरसनम्‌ । 

खंडनीय, वि. ( सँ. ) भेत्तव्य, छेत्तव्य २. प्रत्याः 
ख्येय, निरसनीय । 

खंडर, सं. पुं. (सं. खंडः+ हिं. घर ) ध्वंसाव- 
शेषः, जज॑र-जीणै-शीर्ण,-गृह-नगरम्‌। 
खंडरिच, सं. पुं., दे. 'खंजन? । 

खंडशः, अ. ( सं. ) विभागशः, अंशः, अव- 
यवझाः ( सव अव्य. ) । 

खंडहर, सं. पुं. दे. खंडर? । 

खंडित, वि. ( से. ) भस, चुटित, खून, छिन्न 
२. असमग्र, अपूर्णं । 

खंदक़, सं- खली. ( अ. ) परिखा, खेयं, राजधा- 
न्यादिवेष्टनखातं, २. ब्ृदत्‌+्व्नं-गतंः-अवटः । 
बंदा, वि. ( फ़ा. ) सद्दास, हासक | सः पु 
हासः, हास्यम्‌ । 
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खचित 


खंबा, खंभ, खंभा, सं. पुं. ( सं. स्कंभः) 
उप-, स्तंभः, अवष्टंभः, स्थाणुः ( पुं. ), स्थूणा । 
ख, सं. पुं. ( सं. न. ) गते:-ता, अवटः २. रिक्त- 
स्थानं ३. निर्गमः ४. विलं, विवरं ५. इन्द्रियं 
६. कूपः ७. इपुत्रणः ८. शकटचक्रनामिच्छिद्रं 
५. आकाशं १०. स्वगेः ११. विदुः ( पुं. ) 
शूत्यं १२. ब्रह्मन्‌ ( न. ) १३. शब्दः 
१४, कण्ठस्थ प्राणनाडी १५. सुखं १६; क्षेत्रं 
१७. पुरं । ( सं. पुं. ) सूर्यः । 
खबखा , से. पुं. ( अनु. ) अदासः, उच्ेद्दांसः, 
प्र-अति,-ह्वासः । 
खक्खा ; सं. पुं. ( हिं. खत्री का 'ख?) पांचनदः 
क्षत्रियः २. अनुभवी पुरुषः ३. महागजः । 
खखार, सं. पुं. ( अनु. ) कफः, इळेष्मन्‌ (पुं. ), 
संघातः, सौम्यथातुः ( पुं. ), घनः । 
खखारना, क्रि. अ. ( अनु. ) कफं निःस ( परे. )- 
उदग्‌ ( तु. प. से.) निष्ठिव्‌ (म्वा. दि. प. से.)। 
खखोंडर, सं. पुं. (सं. खं+ कोटरः >) तरुकोटर- 
स्थः स्थं ख़गनीडः-डं २. उलूक,-निलयः-कुलायः। 
खग, सं. पुं. ( सं- ) पक्षिन्‌ (पुं. ), अंडञः, 
नीडजः २. गंघवेः ३. देवः ४. वाणः ५. ग्रह 
६. मेषः ७. सूर्येः ८. चंद्रः ९. वायुः ( पुं. ) । 
पति, सं- पुं. (सं-) खगेशः, वैनतेयः, गरुडः, 
खगकेतुः ( पुं. ), खगराजः । 
खोळ, सं- पुं. ( सं.) आकाश-गगन,-मंडलं, 
गगनाभोगः । 
—विद्या, सँ. सन्नी. (सं) ज्योतिःशास्न, ज्योतिषं | 
खचखच, सं. जरी. (अनुः) पंके चलनध्वनिः(पुं.)। 
खचना, क्रि. अ. (सं- खचनं ) खच्‌-निवेश- 
प्रतिवप्‌ (कर्म) ३. अंकित-चित्रित (विः) + भू । 
खचर, सं. पुं. ( से. ) सूर्यः २. मेघः ३. झहः 
४, नक्षत्रं ५. वायुः ६. पक्षिन्‌ ( पुं. ) ७. बाण 
८, राक्षसः । वि. नभश्चर, गगनचारिन्‌। 
खचरा, वि. ( हिं खच्चर ) वर्णसंकर, मिश्र 
२. दुष्ट, खळ । 
खचाखच, क्रि. वि. ( अनु. ) निविडं, गाढं; 
अविरलं, निरंतरं । वि. जनाकीर्णे, जनसंकुर । 
भरना, क्रि: अ., सं-आ-क ( कमेः ), परिपु 
( कर्म ), संकुछ-समाकुल ( वि. )+ भू । 
खचित, ( सं. ) निवेशित, प्रत्युत्त 
लिखित, चित्रित । 
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ख़च्चर, सं- पुं. ( देश. ) वेगसरः, वेस (श ) 
अश्वतरः ( ञ्जी. अश्वतरी ) । 

खज, सं- पुं. (सं-) खजकः, मंथनः, तक्राटः 
२. मंथनं, मंथः ३. युद्ध, संयामः ४. कंवी-विः 
( स्री. ) | 

ख़ज्ञानची, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोप-धन,-अध्यक्षः- 
अधीशः, अर्थाधिकारिन्‌ । 

ख़ज़ाना, सं. पुं. ( अ.) कोदः-पः, निधानं, 
निधिः (पुं. ), द्रव्य,राञ्षिः ( पुं. )-संग्रहः 
२. वित्तं, द्रविणं ३. कोशागारं, भांडागारं, 
कोश ( ष ) गृहम्‌ । 

खजिल, वि. ( फ़ा. ) लञ्जित, त्रीडित, गपित । 

- खज्जुली, सं. स्री. (सं. खज्जूं: स्री. ) दे. 
“खुजली? । 

खजूर, सं. पुं. खरी. ( सं. खर्जूरः ) ( वृक्ष ) 
खर्जूरी, दुष्प्रधषा, दुरारोहा, यवनेष्टा, हरिप्रिया 
२. ( फल ) खजूर, खजूरीफलम्‌ | ३. सिष्टान्न- 
भेदः, खजूरिका । 

खजूरी, वि. ( हिं खजुर ) खर्जूर,विषयक-संबं- 
धिन्‌, खाजूंर २. वेणीरूपेणग्रथित, व्यावतिंत। 
खटक, सं. स्री. ( अनु.) भय, त्रासः २. चिंता | 
खट वि. ( सं. षद्‌ ) दे. "छः? । 

खट, सँ. पुं. ( अनु. ) संघटटजो ध्वनिः (पुं. ), 
खरितिशाब्दरः, खराखरशब्दः । 

—से, क्रि. वि., सपदि, झटिति, क्षणेन । 
खटकना, क्रि. अ. ( अनु. ) खटखटायते ( ना. 
था. )) खटखटा-शब्दं क्क २. मुहुः मुहुः पीड 
( कर्मे. )-उद्दीप्‌ ( दि. आ. से. ) ३. अयुक्त- 
असमीचीन-अचुचित ( वि. ) + प्रति-इ (कर्म.) 
४. भी (जु. प. अ. ), त्रस्‌ (दि. प. से. ) 
५. बेरायते-कलहायते (ना. धा. ), विवद्‌ 
( स्वा. आ. से. ) ६. अनिष्टं-अपकारं आंशक्‌ 
( स्वा. आ. से. )। 

खटका, सं. पुं. ( दिं. खटकना) खटखटा,- 
शब्द्‌ः-नादः-ध्वनिः २. भयं, त्रासः, आशंका 
३. चिता ४. कीलः-लं ५. अर्गलं, तीलकं 
६. पादशब्दः । : 

लगना, क्रि. अ., त्रस्‌ (दि. प. से. ), 
चितित-व्यग्र ( वि. )+ भू । 

खटकाना, क्रि. स., दे. 'खटखटाना? । 

खटकीड़ा, सं.पुं.(सं. खटवाबीटः) दे. "खम | 
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खरिया 


खटखट, सं. सनी. (अनु.) खटखरा,-शव्दः-ध्वनिः 
(पुं) नादः २. करदः, विवादः ३. दे. 'झंझर? | 
खरखटाना, क्रि. स. ( अचु. ) तीज अभिहन्‌ 
( अ, प. अ. )-तड्‌ ( चु. ) प्रहृ (भ्वा. प. अ.) 
खटखटाइाब्दं कु २. स्मृ ( प्रे. ) । 

खटगीर, सं. पुं., दे. 'खटमल? । 

छुरछुप्पर, सं. पुं., दे. 'मसहरी? । 

खटना, क्रि. स., दे. “कमाना? । 

खटपट, से. खनी. ( अनु. ) कलहः, विवादः 
२. खटखटाशाब्दः, शख्न,-घोषः-शिजितम्‌ । 

खरचुना, सं. पुं. ( हविं. खाट + बुनना ) खट्वा, 
वायः-वापः, मंच-पर्यक,-वायः-वापः । 

खटमळ, सं. पुं. ( सं. खट्वामलं> ) उद्दंशः, 
मत्कुणः, ओकणः, ओकोदनी । 

खटमीठा, वि. ( हिं. खट्टा मीठा ) अम्ल- 
मधुर, शुक्तमिष्ट । 

खटराग, सं. पुं. ( सं. षड्रागाः ) मेषदीपकादयः 
पड्रागाः २. कलद्दः ३. विस्वरता, विसंवादः 
३. व्यर्थैवस्तुजातम्‌। 

खटाई, सं. जी. (हिं. खट्टा) अम्लता, 
शुक्तता २. अम्ल, द्रावकं ३. अम्ळ-शुक्त,- 
पदार्थः । 

--बढ़ना, सं. पुं.. अम्ळरोगः ( अजीर्णभेदः ) । 

-में पड़ना, सु., चिरायते-मन्दायते (ना. 
षा. ), व्याक्षिप्‌ ( कर्म. ), अनिणींत ( वि.) 
स्था ( स्वा. प. अ. )। 

खटाका, सं. पुं. ( अनु. ) खटकारः, खटिति 
शब्दः, महा,-शब्दः-रवः । 

खरखटा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'खटखटः 
१. शिजितं, कणितं । क्रि. वि.. सखटखटाशब्दं 
२. अनवरतं, सपदि । 

खटापटी, सं. स्री. दे. 'खटप८? १. । 

खटाव, सं. पुं. देश.) नौकावन्धनकीलः-रम्‌ । 

खटाव, सं. पुं. दे. "निर्वाह? । 

खटास , सं. पुं. (सं. खट्टासः-शः ) गंधमार्जारः, 
वनेव।सनः । 

खास, सं. स्री. (दिं. खट्टा) अम्लता, 
शुक्तता । 

खटिक, सं. पुं.. फल्शाकविक्रेत॒जातिमेदः, 
*खरिकः । 

खटिया, सं. जी. ( हिं. खाट) रुघु,-खट्वा- 

कुः तीत खटिवका, सहूलाका । 
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खटीक, सँ. पुं. (सं. खट्टिकः) सौनिकः, 
झौनिकः २. व्याधः, छुव्धकः, जालिकः १. दे. 
“खटिकः । 
खटोलना, सं. पुं., दे. 'खटिया? । 
खटोळा, सं. पुं. ( हिं. खाट ) दे. 'खटिया? । 
खट्टा, वि. ( से. कड > ) अम्ल, शुक्त । 
सं. पुं,, वीज-फल,-पूरः, दंतशठः, जम्भकः, 
जम्भलः छोलंगः । 
“-चूक, वि., अति-अत्यन्त,-अम्ळ-शुक्त । 
मीठा, वि., दे, 'खटमीठा? । 
सा, वि., ईषदम्ल, आशुक्त । 
जी-ह्दोना; सु.„ गतस्पृद्द-निर्विण्ण-वितृष्ण 
(वि. )+भू। 
खट्टास, सं. जी. ( हिं. खट्टा ) दे. 'खटास? (२)। 
खनटू, सं. पुं. (पं. खटना) धनाजैक 
वित्तोपाजेकः २. कर्म,-करः-कारः । 
खदवा, सं. खली. ( सं. ) दे. 'खार? 
खड, सं. ( सं. खातं ) गते:-ता, अवटः, विलं, 
विवरं २. दरी, उपत्यका । 
खड्कना, क्रि, अ. (अनु) खड़खड़ा शब्दं कृ। 
दे. खटकना? । 
खड्का, से. पुं., दे. “खटका? । 
खड्काना, क्रि. स. | दे- "खरखटाना' । 
खड्खड्ना, क्रि. स. 
खड्खड़ाहट, सं. खी. (हिं. खड़खढ़ ) 
खड्खड़ा,-शाब्दः-रवः-ध्वानः २. तुमुलरव 
३. कट-कर्केश-पर्ष,-ध्वन्षिः ( पुं. ) । 
खड्खड्या, से. खी. ( दिं. खड़खड़ ) दे. 
'पालकी? । 
खड्ग, सं. पुं. (सं. खड्गः) असिः, दे. 
"तलवार? 
खड्गी, वि. ( सं. खडिगन्‌ ) आसिकः, खड्ग- 
धरः २. खड्गमृगः, दे. “गेडा? । 
खड्चड़ाहट, सं. खरी. दे. 'गड़वड़ाहट' । 
खड्यड़ी, से. खी. दे. गड़बड़ी? । 
खड़्मंडल, सं. पुं. दे. गड़वड़ी” । 
खड्सान, सं. पु. दे. 'खरसान? । 
खड़ा, वि. ( सं. खडक = खम्भा > ) (दंडवत्‌ ) 
स्थित, उत्थित २. उच्छित, उन्नत, उत्तान, 
ऊध्व, रूम्बरूप, खमध्य,वर्तिनू-वेधिन्‌ 
३. स्थिर, अचल, स्तब्ध, निश्चल, निश्चेष्ट 


६. निर्मित, रचित ७. अपक्क, असिद्ध ८. अनुः 
त्खात, अछून ९. समस्त, समग्र [ खड़ी (स्त्री.) 
= स्थिता इ. ] । 

—करना, क्रि. सं-, 'खड़ा होना” के प्रे. रूप । 

रहना, क्रि. अ., अचल-रुद्धगति ( वि. )+ 
स्था इ. )। 

होना, क्रि. अ. ( पद्भयां ) स्था (भ्वा. प. 
अ. ), उत्‌-स्था, २. विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), 
निवृत्‌ (भ्वा. आ. से.) स्तंभ्‌ ( कम. ); 
स्थिरी-निश्चली,-सू ३. उपक, सह्दाय्यं कृ 
४. उच्छित-उन्नत-उत्तान (वि.) + भू ५. निर्मा- 
विरच्‌ ( कमं. ) ६. निधा-निवेश्‌ ( कमं. )। 

खड़े-खड़े, क्रि. वि., स्थित एव २. झटिति,. 
सपदि, स॒द्यः (सव अव्य. ) । 

खबाउँ खडाँच, सं. जी. ( अनु. खड़ + हिं. + 
पाँव ) कोशी-षी, ( काष्ठ-) पादुका । 

खड़ाका, सं- पुं. ( अचु.) खडखडा,राब्दः- 
ध्वानः । 

खड्या, सं. स्री. ( सं. खडिका ) खडी, कठिनी 
दे. “चाक? 

खड़ी, सं. खी. ( सं. खडी ) दे. 'खड़िया? । 

खड्ग, सं. पुं. ( सं. ) दे. “खड्ग? । 

खड़गी, सं. पुं. तथा वि., ( सं- खडिगन्‌ ) दे. 
“खड्गी? 

खड, खडढा, सं- पुं. ( से. खातं ) दे. “खड”? 

खड्डी, सं. स्री. (सं. खात> ) तन्त्रवापः-पं, 
वाय(प) दण्डः, वेमः, वेमन्‌ ( पुं. न. ) वान- 
दण्डकः, वाणिः ( त्री. ) । 

ख़त, से. पुं. ( अ.) संदेश,-पत्रं,रेख्यं,-लेखः 
२. हस्तलेखः, स्वहस्ताक्षरं २. अश्ष्रसंस्थानं, 
लिखितं, लिपि:-विः ( न्नी. ) ४. रेखा, लेखा). 
रेषा ५. सुखरोमन्‌ ( न. ), इमध्ठ ( न. )) कूर्च 
६. क्षौरं सुण्डनम्‌। 

आना, क्रि. अ., प्रथमतः सुखरोमाणि उद्भू। 

--खींचना, क्रि. स., रेखां आ-अभि-रिख्‌ (तु 
प. से. )। 

बनाना, क्रि. स., सुंड ( भ्वा. प. से., चु. ) 
क्षुरेण कृत्‌ ( तु. प. से. छिद्‌ ( रु. प. अ. )- 
छ (क्र. उ. से. )। 

--किताबत, सं. ल्ली., ( अ. ) पतन्न,-व्यवहार:- 


विनिमयः । 
(अ.+फ़ा- ) वक्रलेखः। 
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खप्पर(ड) 


ख़तना, सं. पुं. (अ.) शिश्नत्वकूछेदः (इस्लाम)। 
ख़तम, वि. ( अ. खत्म ) समाप्त, पूर्ण । 
--करना सु., स्र ( र. ), हन्‌ ( अ. प. अ. ) । 
--होना, सु., स्र ( तु. आ. अ. )। 
ख़तर, सं. पुं. ( अ. ) दे. भयं, त्रासः । 
--नाक, वि. भयानक, भयङ्कर । 
खतरा, सं. पुं. (अ. ) भयं, भीतिः ( त्नी. ), 
दे. 'मय? २. संशयः, संदेहः । 
खतरानी, सं. ल्ली., दे. 'क्षत्राणी? । 
ख़ता, से. जी. ( अ. ) अपराधः, दोषः _२. छलं 
वञ्चना ३. प्रमादः, स्खलितम्‌ । 
--वार, वि. (अ.+ फ़ा.) अपराधिन्‌ , दोषिन्‌ । 
खतियाना, क्रि. स. ( हिं. खाता ) आयव्यय- 
पञ्जिकायां यथास्थानं रिख्‌ ( तु. प. से. )। 
खतियौनी, सं. जरी: (हिं. खतियाना) ( बुत्‌ ) 
आयन्ययपज्ञिका २. तत्र यथास्थानं लेखः 
३. क्षेत्रपतिसूचीपत्रम्‌। . 
खत्ता, सं. पुं. (सं. खातं) अवटः, गतः 
२. धान्यागारं-रः ३. निधिः ( पुं. ) ४. राञ्ञिः 
(पुं.)। 
ख़त्म, वि., दे. "खतम? । 
खत्री, सं. पुं. (सं. _क्षत्रियः) पंचनदप्रांते 
आर्यांणासुपजातिविरेषः २. दे. क्षत्रिय’ । 
खद्बदाना, क्रि. अ. (अनु. ) बुद्बुदायते 
( ना. था. ) मन्दं कथ्‌ ( कमे: ) दे. “उवळना? । 
ख़द॒शा, सं. पुं. ( अ. ) भ्यं, आशंका । 
खदान, सं- ख्री., दे. खान? । 
खदिर, सं. पुं. ( सं- ) सारुमः, कुछारिः (पुं.), 
गायत्री, दंतधावनं, वाळ,-तनयः-पत्रः, यज्ञांगः, 
सुशल्यः, वक्रकंटः । २. दे. 
४. इन्द्रः । 
खदेड़, सं. खी. ( हिं. खेदना ) अनुथावनं, 
खेटनं, आच्छोदनम्‌ । 
खदेड(र) ना, क्रि. स. ( हिं. खेदना) नि- 
अप-स ( प्रे. ), वहिष्क्ृ, निष्कस्‌-निंस्‌ ( प्रे. ) 
२. अनुगम्‌ , ,अनुधाव्‌ (भ्वा. प. से. ), झग 
( चु. सा. से. )। 
सहर, दे? 'खादी?। . 
खद्योत, सं. पुं. ( सं. ) प्रभाकीटः, दे. "जुगनू? 
२. सूयः 
खनक, सं पुं. ( सं. ) उंदुरः ( पुं. ), मूष(षि)कः 


"कत्था? ३. चन्द्रः | 


` ४. आकरः, ख(खा)निः-नी ¦( खनी. ) ५. सूत 
तववेत्तु ( पुं. )। से. जरी. ( अनु. ), कणितं, 
झिंजितम्‌। 

खनकना, क्रि. अ. ( अनु. ) शिंजू ( अ. आ. 
से., चु. ) कण्‌ ( भ्वा. प. से. ), झणझणायते- 
खणखणायते ( ना. था. ) । 

खनकाना, क्ति. स., 'खनकना? के प्रे. रूप । 

खनखनाना, क्रि. अ. तथा क्रि. स., दे. 'खन- 
कना? तथा 'खनकाना?। 

खनना, दे. “खोदना? । 

खनिज, वि. ( सं. ) 'धातुः ( पुं. ), आकरजः 
पदार्थः । 

खनित्र, सँ- पुं. ( सं- न. ) अवदारणम्‌। 

खपची; सं. ज्नी., दे. 'खपाच' । 

खपडा(रा), सं. पुं. ( सं. खर्परः) १. कर्परः 
२. सृत्पट्टिका ३. भिक्षापात्रम्‌ । 

खपड़ी (री), से. ली. (सं. खर्परः) धान्यभजेनार्थ 
सृत्पात्रम्‌। 

खपत, खपती, सं. जली. ( हिं. खपना ) समा- 
वेशः, व्यासिः (श्ली.) २. विक्रयः, पणनं 
३. व्ययः, विनियोगः । 

खपना, क्रि. अ. ( सं. क्षपणं > ) प्र-उप+'युज्‌ 
( कमे. ), व्यवह-व्याप्‌ ( कमे. ) २. क्षि-परिद्दा 
( कर्म. ), नश्‌ ( दि. प. से. ) ३. छिश-संतप्‌- 
पीड ( कमे. ) 

खपरे( दे )ळ, सं. खी. ( हिं. खपड़ा ) सृत्प- 
ट्विकाभिः खर्परेः वा आच्छादितं पटलं 
३. ताइशपटल्युक्ते गृहम्‌ । 

खपाच, सै- खी. ( तु. कमची) ( काष्ठ- ) 
खंडः-डं, वंशस्य शकळः-लं, २. अतिक्ृशः 
पुरुषः । 


। खपाना, क्रि. स. ( हिं. खपना ) प्र-उप;'युज्‌ 


(रु. आ. अ., चु. ), उपयुज्य-उपमुञ्य निर- 
वशेषीकु, व्यवहृव्याए ( प्रे.) २. व्ययू-विनि- 
युज्‌ ( चुः ) ३. विनश्‌ ( प्रे.) ४. संतप्‌-पीड्‌ 
(प्रे. )। 


खपुर, सं. पुं. ( सं- न. ) गगस्थो दैत्यनगर- 
विशेषः २. गगनस्था हुरिश्चन्द्रनगरी । 


खपुष्प, सं. पुं. ( से न. ) गगनकुसुमं;, असंभवं 


असाध्यं वस्तु ( न. ), शद,-विषाणं-टंगस्‌। 


२. संधितस्करः ८&7 भु) ।्ातम। पप) से; ४४4 सु. खरः ) सृत्पात्रभेदः 


खफुकफ़ान 


२. काल्याः रुधिरपानपात्र ३. ` भिक्षाभाजनं 


४. कपालः-लम्‌ । 
खफुक्लान, सं. पुं. (अ. ) हृत्कम्पनं २. (हिस्टी- 
रिया) गर्भाशयोन्मादः, वातोन्मादः, र्षमोहः । 
खफूगी, से. स्री. ( अ. ) प्रसादःप्रीति,अभावः 
२. कोपः, क्रोधः । 

खफा, वि. ( अ. ) रुष्ट, कुपित, क्रुद्ध 
२. विषण्ण । 
खफीफ, वि. ( अ. ) अल्प, न्यून २. लघु १. शुद्र 
४, लञ्जित । 

खफीफा, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) रुघु,न्यायालयः- 
धर्मांधिकरणम्‌ २. कुलटा, व्यभिचारिणी । 

ख़बर, से. खरी. ( अ. ) समाचारः, उदंतः, 
वृत्तांतः वृत्तं वाता, प्रवृत्तिः ( स्त्री. ) २. शानं, 
बोधः ३. संदेशः ४. संज्ञा, चैतन्यं ५. जनप्र- 
बादः । 

—करना, देना या पहुँचाना, क्रि. से, विज्ञा 
( प्रे- ), नि-आ-विंदू ( प्रे. ), संदिश (तु. प. 
अ. ), बुष्‌-अवगम्‌ ( प्रे. ) । 

“-लगाना, क्रि. सं-, दे. 'हूंदना? 
देने चाला, सं. पुं. विज्ञापकः, आवेदकः, 
सूचकः । 

—ले जाने चाला, से. पुं. दूतः, वार्ता-संदेश, 


ह्रः 
ख़बरगीरी, सं- खी. ( अ.+फ़ा.) अवेक्षा, 
रक्षणं, चिता २. सद्दाचुभूतिः (स्री. ) 
सहायता । 
- ख़बरदार, वि. ( अ. +- फ़ा. ) दे. सावधान? 
खबरदारी, सं- खी. (अन-फ़ा- ) दे. “साव 
धानता? । 

ख़बीस, सं. पुं. ( अ. ) भयंकरः, खरूः । 
रडत, सँ- पुं. ( अ. ) उन्मादः, चित्त,-विप्लवः- 
अमः २. उत्सृत्रता, सामान्यविरोधः । 
ख़ब्ती, वि. (अ. ) उन्मादिन्‌ २. उत्सूत्र, 
लोकबाह्य । 

खब्बा, वि. ( पं., सं- खवे> ) वाम, सम्य, 
दक्षिणेतर २. वामहस्त, सव्यसाचिन्‌ । 

ख़म, सं. पुं. ( फ़ा ) वक्रता, जिह्मता, आमुझता 
कुटिता । 

--दम, सं. पुं शौर्य, विक्रमः । 

--दार, वि., आनमित, आझुझ, कुञ्चित । 


ख़मसा, वि. ( अ. 'मंत्नःविषुयक वि 
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सं. पुं. पंचकम्‌ २. पद्ममेदः ३. अंगुली- 
पंचकम्‌ । 

ख़मियाज्ञा, सँ- पुं. ( फ्रा. ) प्रतिफलं २. दण्डः 
३. कष्टम्‌ ४. हानिः (स्ली.) । 

ख़सीदा, वि. ( फ़ा. ) वक्र, जिह्म, अराल । 
समीर, से. पुं. ( अ. ) किण्वः, जगलः, मासरः, 
मेदकः, कारोत्तरः, नग्नहूः ( पुं. ) । 
उठाना, क्रि. सं. किण्वेन संमिश्र ( चु. )। 
से. पुं. किण्वनं, किण्वीकरणं । 

ख़मीरा; वि. (अ.) किण्व-जगल,-मिश्रित 
२. घनमधुक्काथः ३. तमाखुभेदः । 

ख़यानत, सं- खनी. (अ.) सकपटाहरणं, 
दुविनियोगः २. चोर्यं, वंचना । 

करना, क्रि. स. कपटेन आत्मसात्‌ क अथवा 
विनियुज्‌ ( रु. आ. अ. )। 

ख़याल, से. पुं. दे. “ख्याल? । 

ख़याली, वि., दे. 'ख्याली? । 

खर, सं. पुं. ( सं. ) गदभः, रासभः २. अश्व- 
तरः, वेसरः ३. वकः ४. काकः ५. रावणञ्जातू 
(पुं. ) ६. तृणं, घासः । 
वि., कठोर, कक्खट, कीकस २. तीद्ण ३. स्थूळ 
४. अमंगल, अमांगलिक ५. निशित ६. प्रवण, 
तियेच्‌। 

ख़र, सं. पुं. ( फ्रा. ) गदभः, रासभः। 

--दिमाग़, वि., जड, अज्ञ, खरमत्ति । 

ख़रख़र, सं- जी. ( अनु. ) घर्घरः, षर्घर)रवः- 
झन्द्‌ः । 

करना, क्रि. स., घ्घरायते (ना. था. ), 
घरेरध्वरनिं क्क । 

खरखरा, वि. दे. 'खुरखुरा? । 

खरगोश, सं. पुं. (फ़ा.) शाः, शशकः, शुलिकः 
सृदुरोमन्‌ ( पुं. ), रोमकः । 

खरच, सं. पुं., दे. खच? । 

ख़रचना, क्रि. सं- ( फ़ा. खचे) व्यय्‌ (चु. » 
उत्‌-वि,-सज्‌ (तु. प. अ. ), विनियुज्‌ ( रु 
आ. अ., चु. ) क्षयंज्यय,-क्क । 

खरघा, सं: पुं. दे. “खर्चा” 

खरज, सँ. पुं. दे. षड्ज? 

खरच, वि. ( सं. खबेम्‌ ) सं. पुं. अवंशतकम्‌ 
( १००००००००००० ) २ अबेदशकम्‌ 


०००००००००० )। 
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ख़रबूज़ा 


रुरवू ञ़ा, सं पुं. ( सं खबूंजं ) दशांगुलं, 


मुजा-सुजं-रेखा-सुखा, वृत्तककरी । 
ख़रमस्ती, सं. स्त्री. (फ़ा.) दुष्टता, कुचेष्टा । 
खरमास, सं. पुं., दे. 'खरवाँस? । 
खरल, सं. पुं. ( से. खल्लः ) उदू (लू) खलं, 
ओषधमदैनभाजनम्‌ । 


= करना, क्रि. से. चूण्‌' ( चु.), चूणींकृ, पिष्‌ 


(रु. प. अ. ), क्षुद्‌ ( ₹. उ. अ. )। 
खरचाँस, सं. पुं. ( सं. खरमासः >) पौषचैत्रौ । 
( इनमें मांगलिक काये वर्जित हैं )। 
खरसान, सं. खरी. ( सं. खरशाणः ) शाण- 

शाणी,-भेदः । 
खरहरा, सं. पुं. ( हिं. खर = तिनका +- हरना ) 

अश्वमाजेनी । 
करना, क्रि. स., अश्वं रज्‌ ( अ. प. वे. )। 
खरहा, सं. पुं., दे. “खरगोश? । 


खरही, सं. खी. ( हिं. खर = घास) (घासादेः ) 


राशिः ( पुं. ) २. घासमेदः । 


खरा, वि. ( सं. खर = तीक्षण ) तिग्म, तीक्ष्ण 
स्वच्छ, विशुद्ध, 
पवित्र, उत्तम ३. भंशुर, भिदुर ४. निष्कपट, 
निइछळ ५. स्पष्ट-यथार्थ-वादिन्‌-वक्तृ ६. भूरि, 


२. अमिश्रित, अविक्कत, 


वहु ६. कठिन, कीकस। खरी (सजी. ), 
विशुद्धा इ. । 

—खेळ, सं. पुं. निष्कपटव्यवहारः, सरलाचरणं । 
--पन, सं. पुं. विशुद्धता, पवित्रता, उत्तमता, 
ऋजुता, निष्कपटता इ. । 

खराइई, सं. स्री: दे. 'खरापन? । 

खराद्‌, से. पुं. (अ. खरात से फ़ा. खर्राद ) 
अमयंत्रं, कुदः-दं, अमः, भ्रमिः ( खनी. ), चक्र, 
युत्रकम्‌। 

ख़राद्ना, क्रि. स. कुन्देन संस्कृ. । 

ख़रादी, सं. पुं. ( फ़ा- खुरांद ) कुंदिन्‌ : 
चक्रिन्‌ । 

ख़राब, वि. ( अ. ) निङ्घष्ट, ग्म, निं, हीन 
२. दीन, ३. पतित, च्युत ४. दुष्ट, 
पापिन्‌ । 

करना, क्रि. स. मलिनी-कलपी-आविली,-कृ 
२. सत्पथात्‌ अंश ( प्रे. ), कुमागे प्रबृत्‌ (प्रे.) । 

ख़राबात, सं. पुं. ( अ. ) मदिराल्यः 
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ख़राबाती, सं. पुं. ( अ. ) मद्यपः २. द्यूतकारः, 
कितवः ४. वेश्यागामिन्‌ । 

ख़राबी, सं. खरी. (अ.) दोषः, अवशुणः 
२. दुष्टता, नीचता ३. दुर्दशा, दुर्गंतिः (ज्ञी.) । 

खरारि(री), सं- पुं. ( सं-रिः पुं. ) रामचंद्रः 
२. श्रीकृष्ण: ३. विष्णुः । 

ख़राश, सं. स्री. ( फ़ा. ) दे. 'ख रोच? । 

खरिया, सं. ज्ी., दे. 'खड़िया? । 

खरिहान, सं. पुं. दे. "खलियान? । 

खरी, सं. खी. ( सं. ) गद॑भी, रासभी । 

ख़रीद, सं. खरी. ( फ़ा. ) क्रयः, मूल्येन ग्रहणं 
२. क्रीतपदार्थः । 

च फ्रोझ्त, सं. खली. ( फ़ा. ) क्रयविक्रयौ 
(द्वि, )। 

ख़रीदना, क्रि. स. ( फ़ा. खरीदन ) क्री (कर्‌. 
उ. अ. ), मूल्येन अधिगम्‌ अथवा रम्‌ (भ्वा. 
आ. अ. )। 

खरीदार, सं. पुं. ( फ़ा. ) क्रयिकः, क्रेतू ( पुं. ), 
आइहकः २. इच्छुकः, अभिलाषिन्‌ ( पुं. ) । 

खरीदारी, सं- खरी. ( फ़ा. ) क्रयः, मूल्येनादानं । 

खरीफू, सं. ली. ( अ. ) शारदं-शारदौय॑-शर- 
त्काळीनं शस्यं । 

खरोंच, सं. खी. (सं. क्र = खुरचना > ) 
ईंषत्क्षतं, त्वरत्रणः । 

खरोंचना, क्रि. स. ( पूव. ) खुर-क्वर. ( तु. प. 
से. ) वि-अव-दइ ( प्रे. ), ( नखेन ) क्षण्‌ ( त. 
उ. से. ) अंक्‌ ( चु. )रिख्‌ ( तु. प. से. ) । 

खरोर, सं. ख्नी., दे. खरोंच? । 

खरोटना, क्रि, स. दे. 'खरोंचना? । 

रचे, सं. पुं. ( अ. खज ) व्ययः, धन,-त्यागः- 
व्ययः-उत्सगः, विनियोगः २. मूल्यं, अर्घः, 
अहवा । 

करना, क्रि, स. दे. 'खरचना? । 

— होना, क्रि, भ., व्ययू-विसज-विनियुज्‌ ( सब 
कमं. ) क्षय॑-व्ययं या ( अ. प. अ. )। 

रचना, क्रि. स. दे. 'ख़रचना? । 

खर्चा, सं. पुं. ( अ. खुजे ) दे. “सचे? २. अभि- 
योग-कार्यव्यवहार॒पद,-व्ययः । 

खर्चीळा, वि. ( हिं खच) ब्ययशील, अति- 
व्ययिन्‌ , अमितव्यय । 

खजूर, सं. पुं. ( सं. ) दे. खजूर” २. वृश्चिकः, 


२. चूतगृहम्‌ ३. वेइदाव्रीधdngamwadi Math C ॥९द््ेणः 04ह०्न) ) श्र दे. 'इरताळ'। 


खपर 
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खसकाना 


'ऋएेऋषत|तति ंडंेड<ड::: 2: 


खर्पर, सं. पुं. ( से. ) दे. “खप्पर? । 

खबे, सं. पुं., दे. 'खरव २. दे. 'खर्ब! । 

ख़बूंजा, सं. पुं., दे. 'ख़रवूज़ा? । 

खर्राटा, सं. पुं. ( अनु. ) घ्रः । 

भरना, सरना या लेना, क्रि. अ., घर्ध- 
रायते, घघेरशब्दं छु, प्रगाउं स्वप्‌ (अ. प. अ.) । 

खळ, बि, (सं. ) क्रूर, नृशंस २. अधम, 
नीच ३. दुष्ट; दुवृत्त ४. पिशुन ५. निर्ळञ् 
६. छलिन्‌ । 
से. पुं,, दुजेनः २. सूर्यः ३. तमालवृक्षः 
४. पृथिवी ५. स्थानं ६. उल. (दू) खलं 
७.-८. दे. "खलियान? तथा "तलछट? । 

ख़लक़, सं. पुं. ( अ. ) जीवाः-प्राणिनः ( बहु. ) 
२. जगत्‌ ( न. ), संसारः । 

ख़लक़त, सं. ज्ली. ( अ. ) सृष्टि: (ल्ली.), संसारः 
२. जनौघः, जनसंमर्दः । 

खलड़ी, सं. स्री. ( दिं. खाल ) त्वच्‌ ( खी. ), 
त्वचा, त्वचं, त्वचस्‌ ( न. ), छदिस्‌ (स्त्री. ), 
संछादनी, असुग्धरा २. ( पशुओं की) चमन्‌ 
(न. ) ३. ( मरे पशुओं की ) अजिनं, दत्तिः, 
कृत्तिः ( सन्नी. ) ४. शिश्नाग्रचम॑न्‌ ( न. )। 

खरता, सं. खनी. ( सं. ) कुचेष्टा, दुष्टा, 
दुशत्तता, खळत्वम्‌ । 

खळना, क्रि. अ. ( से. खर = तीक्ष्ण> ) अनु- 
चित-अयुक्त-अयोग्य-अन्नुपपन्न ( वि. ) प्रतिभा 
( अ. प. अ. )-इश्‌ ( कमं. ) । 

खळ्वळ, सं- ल्ली. ( अचु. ) क्षोभ; विप्लवः, 
अझांतिः-अनिवृंतिः ( सत्री. ), प्रकोपः, कलहः, 
२. कोलाहलः, उत्क्रोशः ३. दे. 'कुलबुलाहट? । 

खळवलाना, क्रि. अ. (हिँ खलबल) बुद्बुदायते 
( ना. धा. ) दे. उबळना? २. क्षुभ्‌ ( दि. प. 
से. क्र. प. से. ), क्षव्ध-विहल- ( वि. ) + भू 
३. दे. "कुलबुलाना? । 

खलबली, सं. ज्री., दे. “खलबल” । 

ख़लल, -सं- पुं. ( अ. ) विश्नः, अंतरायः, बाधा । 

खलास, से. पुं. ( अ. ) मोक्षः, युक्तिः ( स्री. ), 
उदारः । वि., सुक्त, उद्धृत, निस्तीणं २. अव- 
सित, समाप्त । 

खूलासी, सं- खरी: ( अ. ) उद्धारः, निस्तारः, 
मोक्षः । सं पुं., पटमंडपरोपकः २. भारवाहः 


खलियान, सं. पुं. ( सं. खल+--स्थान ) 
खलाधानं. खलः-लं २. धान्यागारं, कुशूलः 
३. राशिः ( पुं. ).चयः। 

खलियाना , क्रि. स. ( हिं, खाल ) निस्त्व- 
चयति ( ना. धा. ) निस्त्वचीङ्, चर्मन्‌ ( न. ) 
अपनी-निहं ( दोनों भ्वा. उ. अ. ) । 
खलियाना , क्रि. स. ( हिं. खाली ) झून्यी- 
रिक्ती,-कु, रिच्‌ ( रु, उ. अ. )। 

खूकिश, सं. जरी. ( फ़ा. ) वेदना, पीडा २. वैरं, 
इषः । 

खलिहान, सं. पुं., दे. “खरियान? । 

खली-ज्ी, सं. खी. (सं. खळी ) तैरूकिट्टं, 
तिलकल्कं, पिण्याकः, खलिः ( पुं. ) । 

ख़लीज, सं. खरी. ( अ. ) दे. "खाड़ी? । 

खलीफा, से. पुं. ( अ. ) अध्यक्षः, अधिकारिन्‌ 
२. यवननृपवंशविशेषः २. वृद्धजनः ४. सूदः, 
पाचकः ५. सौचिकः सूचिकः ६. नापितः । 

खलु, अन्य. ( सं- ) निश्चयनिषेधजिञ्ञासाऽनुन- 
यादिवोधकमब्ययम्‌ । र 

खलेल, सं. पुं. (सं. खकितेलं ) सुगन्धतैल- 
किट्टम्‌। 

रबएक, सं. ज्री., दे. “सलक? । 

ख़ह्त-सल्त, दे. “गडबड? । 

खल्ल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “खरल? २. चमन्‌ (न.) 
३. गर्तैः ४. चातकः ५. इतिः ( स्री. ) । 

खल्लड्‌, सं. पुं. ( सं. ) चर्मन्‌ ( न. ) २. अजिनं 
जल्मस्रा ३. वृद्धः, जरठः, स्थविरः । 

खन्ना, सं. पुं. ( सं. खछः=चमड़ा > ) जीर्णो- 
पानहद_ ( खी. ), पुराणपाद्त्रम्‌ । 

खल्ञि (ज्ली)2,खल्वाट, वि. (सं. ) दे. 'गंजा? । 
सं. पुं., दे. गंजापन?। 

खचा, सं. पुं., दे. कंधा? । 

खचेया, सं- पुं. ( दिं. खाना ) भक्षकः, 
खादकः, भोक्तु ( पुं. ) । 

खहा, सं. पुं. दे.. “खस? । 

रुबशारव (रवा) श, सं. पुं. दे. खसखस? । 

खस, सं. खरी: ( फ़ा. खस ) उशीरः-रं, नलदं, 
जळवासं, वौरणमूलं, सेव्यं, शीत-सुगन्धि+ मूलकं, 
वीरं, वौरभद्रं, हुरिप्रियम्‌। 

खसकना, क्रि. अ. ( अनुः ) दे. 'खिसकना? । 


सः ५ 
३. पोत भृत्यः । CC-0. Jangamwadi Math © िसकाना, हिऽ) दे. (खिसकाना? | "ना! । 


खसखस 


[ १४४ ] ` 


खाद 


८००८S 


खसखस, सं. ज्ली. ( सं- खस्खसः ) खसतिलः, 
सूक्ष्म--तंडुलः-वीजः, सुवीजः । 
--रस, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'अफ़ीम? 
खसखसा, वि. ( अनु. ) शुष्कचुणरूप, सिक 
तिळ, शकोरिल । 
खसखास, सं. श्नी., दे. 'खसखस' । 
ख़म, से. पुं. ( अ. ) पतिः ( पुं. ), भतं ( पुं. ) 
२. स्वामिन्‌ ( पुं. ), सेव्यः, नाथः । 
ख़सरा , सं. पुं. (अ. ) कषेत्रसूची, केदार- 
लेख्यम्‌ । 
खसरा, सं. पुं. ( फ़ा. खारिश ) रोमान्तिका, 
त्वग्रोगमेदः २. खजूं-कंडूति,-मेदः । 
खसरूत, सं. खरी. ( अ. ) प्रकृतिः ( स्तनी. ), 
स्वभावः, २. दे. आदत? । 
ख़सारा, से. पुं. ( अ. ) द्वानिःक्षतिः ( ख्ीः ), 
दे. 'घारा?। 
खसिया, वि. ( अ. खस्सी ) लप्तवृषण, छिन्न 
सुष्क । सँ. पुं., क्लीवः, पंडः २. अजः । 
खसोट, सं- खनी. ( दिं खसोटना ) बळात्‌- 
.. अकस्मात्‌-सहसा ग्रहणं-अपहुरणं-आच्छेदनं 
२. बलात्‌ उत्पारनं-उन्मूलनम्‌ । 
खसोटना, क्रि, स. (सं. इष्ट> ) असम्यक्‌ 
उन्मूळ्‌-उत्पट्‌ ( -चु. )कृष्‌ (भवा. प. अ. ) 
२. बलात-सहसा अपहृ .( भ्वा. उ. अ. )- 
आच्छिद्‌ ( रु. प. अ. )-अह ( क्र. उ. से. )। 
- खसोदी, सं. स्ली., दे. 'खसोट? । 
ख़स्ता, वि. ( फ़ा. ख़स्तः ) भिदुर, भंगुर, भिदे- 
छिम २. क्षत, चुरिंत। . 
) से. ख्री., मिदुर-स्निग्ध,-सुपिष्टिका- 
शष्कुली । 
“-दिल, वि- भग्न,-चित्त-हृदय । 
हाळ, वि., दुर्गत, दरिद्र, दुःखित । 
ख़स्सी, सं. पुं. ( अ. ) छिन्नमुष्कः अजः-छागः 
२. षंढः, क्लीवः । वि., लुप्तदृषण, छिन्नसुष्क । 
करना, क्रि. स., वृषणौ छिद्‌ ( रु. प. अ. ) 
उत्पट्‌ ( चु. ) । 
खाँ, सं- पुं. ( तातारी, काङ=्सरदार ) स्वामिन्‌ 
(पुं), अधीशः २. पठानजातेः उपाधिः ( पुं. )। 
--साहब,-बहादुर, सं- पुं उपाधिमेदौ । 
खाँखर, वि. (सं- खंन्छिद्र> ) सच्छिद्र, 


` खांगड्-द़ा, वि. (सं. खडगः> ) शंगिन , 


विषाणिन्‌ २. सशस्त्र ३. सबळ ४. उद्दण्ड । 

खाँचा, सं. पुं. ( से. कर्षणम्‌ > ) मद्दा-,पेरक 
करंडः-कंडोलः २. बृहत॒ ,- जरः-पंजरम्‌ । 

खाइ, सं. खरी. (संश खण्डम्‌) अशोधित- 
असंस्कृत,सिता-शकोरा । 

खांडब, सं. पुं. ( सं. न. ) कुरुक्षेत्रप्रदेशे वन- 
विशेषः । 

—प्रस्थ , सं. पुं. ( सं. ) प्राचीननगरविहेषः । 

खाँड, सं. पुं. (सं. खड्गः> ) द्विधार-, 
खडगः-असिःनिर्खिशः-क्षपाणः | 

खांडा , सं. पुं. ( सं. खंडः-ड॑ ) भागः, अंशः । 

खाँसना, क्रि. अ. ( सं. कासनं ) कास्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), क्षु ( अ. प. से. ) । 

खाँसी, सं. सन्नी. ( से. कासः ) काइाः, उत्कासः, 
क्षवथुः ( पुं, ) । i 

खाई, सं- खली. ( सं. खानिः> ) परिखा, खातं, 
खातकम्‌ । 

खाऊ, वि. ( हिं. खाना ) अत्याहारिन्‌ , वहु- 
भोजिन्‌ , अझर, घस्मर । 

--उड़ाऊ, वि., मुक्तहस्त, अर्थनाशिन्‌ । 

खाक, सं. स्त्री. (फ़ा.) धूलिः ( पुं. खरी. ), 
धूली, पांशुः सुः, रजस्‌ ( न. ), रेणुः २. भस्मन्‌ 
( न. ), भसितं, भूतिः ( स्री. )। 

--रोव, सं. पुं» खलपूः ( पुं. ), संमाजेकः । 

सार, वि., नम्न, विनीत । 

—सारी, सं. ख्ली., नम्नता, विनयः । 

खाका, सं पुं. ( फ़ा. ) बाह्यरे( ले )खा, बाह्या- 
कारः २. अपरिष्कृतालेख्यं, पांडुलेख्यं ३. प्रति- 
रूपं, प्रतिमानं ४. संकलनं, संख्यानम्‌ । 

उदाना, सु., उप-अव,-इस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

खाकी, वि. ( फ़ा. ) मार्तिक, मृण्मय २. धूलि- 
रजो,-वर्ण-रंग ३. से. ज्ली., जलद्दीन-अनासिक्त,- 
भूमिः ( ली. )। 

खाज, सं- जी. [सं- खज़ुः (पुं.)] खज्‌ 
( ल्ली. ), कंडूः-कंडूतिः ( स्री. )) खसः, पामा) 
विचचिका । 

“होना, क्रि. अ., कंडूतिखसं अनुभू । . 

कोढ़ की खाज, सु., क्षते क्षारं, गंडे स्फोटकः । 

खाजा, सँ. पुं. ( से. खाद्यं ) भद्य-मोज्य-खाथःः 
वस्तु (न.)-पदार्थः २. भोजनं ३. भिष्टान्नमेदः । 


सरंध २. रिक्त-श््य गमेरर्थः ० ००।९०ा८) सै! सी, १ स्री!) खट्वा, शयनम्‌ । 


खाड़ी 


[१९५:] 


खाना 


oo 


. खटोला, सं- पुं. गृह+उपस्करः-परिच्छदः, 
पारिणाह्मम्‌ । 

खाड़ी, सं. खी. ( सं- खातं > ) समुद्रः, वंकः, 
अखात्तः-तम्‌ । | 

खात, सं. पुं. (सं. न.) खननं, अवदारणं 
२. परिखा, खातं, खातकं ३. गतः ४. कूपः 
५. कासारः ६. पुरीषादिगत॑:। 

ख़ातसा, से. पुं. (फ़ा. ) समाप्तिः ( ज्ी. ) 
२ सृत्यु ॥ 

खाता , स- पुं. ( अ. ख़त > ) गणना-संख्यान, 
पञ्जिका २. विषयः, विभागः । 

खाता , सं. पुं. ( से. खातं > ) कुश्च ( सू ) लः, 
धान्यकोषः, कंडोलः । 

खातिर, सं- स्री. ( अ. ) संमानः, आदरः। 
क्रि. वि., कृते, अर्थे, हेतोः । 

=—ख्चाइ, क्रि. वि. ( अ.+फ़ा.) यथोचित, 
यथेच्छ, यथेष्टम्‌ । _ 

—जमा, सं. खरी. ( अ. ) संतोषः, सांत्वनम्‌ । 
दारी, सं. खी. (अ.+फ़ा.) आदरः, 
अतिथिसेवा । 

खाती, से. पुं. (सं. खातं > ) तक्षकः, त्वष्ट 
( पुं. ) २. रथकारः, वर्धकिः । 

खातून, सं- स्री. (तु. ) - कुलीना, आयां, 
कुलांगना । 

खादक, वि. ( सं.) भक्षक, भोजक। सं. पुं. 
( से. ) अधमर्णः, ऋणग्रस्तः । 

खादन, सं- पुं. ( सं- ) दन्तः, दशनः, रदः । 
(से. न.) भक्षणं, चर्वणम्‌ २. भोजनं, भक्ष्यम्‌ । 
खाद, सं. खली. (से. खाद्यं > ) भूमिलेपः, सारः, 
पुरीपादि ( न. )। 

खादर, सं. खी. ( सं. खातं >) आद्र-उन्न-उत्त,- 
भूमिः, दे. कछार? । २. गोप्रचारः, शाद्वलः । 
खादित, वि. ( से. ) सुक्त, भक्षित, जग्ध । 
ख़ादिस, सं- पुं ( अ. ) सेवकः, अनुचरः । 


ख़ादिसा, सं. खी. ( सं.) सेविका, दासी, 


परिचारिका, प्रेष्या । 


खादी, सं. खनी. ( देश. ) स्वदेशीयं धनवस्नं, 


इस्तनिमितवासस्‌ ( न. ) 


खाद्य, वि. ( सं- ) भक्ष्य, भोज्य, अदनौय। 


सं- पुं. ( सं. न. ) भोजनं, भक्ष्यपदार्थः । 


खान , सं. पुं. ( हिं. खाना ) भक्षणं, भोजनं, 
२. खाद्य ३. भोजनक्लि२|[ ह0)4॥080 Math 


१० आए० हि? 


खान , सं- खी. [ सं. खानिः ( जी. ) ] आकरः, 

ख( खा )नी-निः (खनीः) २. उत्पत्तिस्थानं 

३. कोषः। 
ख़ान, सं. पुं., दे. “खाँ? । 
खानक, सं. पुं. ( सं. ) खातकः, खनकः, खनितृ 

( पुं. )) आखनिकः २. सुरगाकारः ३. गृह,- . 

कारकः-संवेशकः, पलगंडः, लेपकारः । ; 
खानकाह, सं. खरी. ( अ. ) यवनमिश्लुविहारः । 
स्ानगी, विः ( फ़ा. ) गृह्य, कौठम्विक । 
ख़ानदान, स॑- पुं.. ( फ़ा. ) वंशः, अन्वयः, 

कुलम्‌ । 
ख़ानदानी, वि. (फ़ा.) सत्कुल-उच्वंश,संवंभिन्‌ 

२. पित्र्य, 
खानपान, सं. पुं. ( से. न. ) अन्नजलं, भक्ष्य- 

पेयं २. खादनपानं भुक्तिपीति (न.) ३. मुक्ति 

पीत्तिविधिः ( पुं. ) ३. परस्परभोजनं, सग्धि 

( ल्ली. )। 
ख़ानसामां, सं- पुं. (फ़ा-) ( यवनादीनां ) 

पाचकः-सूदः-वछ्वः । 
खाना, क्रि. स. (से. खादनं) खाद (भ्वा. प. से.), 

घस्‌ (भ्वा. प. अ.), सक्ष (चु. ), अद्‌ 

(अ. प. अ.). अश (क्र. प. से. ), 

(अ. प. से. ) भुज्‌ (रु. आ. अ. ), ग्रसू- 

रलस्‌-आस्वादू ( भ्वा, आ. से. ), अभ्यवहृ 

(स्वा. प. अ.), ग ( तु. प. से. ) २. व्यथ्‌- 

अदू-संतप्‌ ( प्रे.) ३. चव्‌' ( स्वा. प. से. ) 

४. नस्‌ (प्रे.) ५. छलेन आत्मसात्क 

६. उत्कोचं-उपायनं रह ( क्र. उ. से ) ७. सद 

( स्वा. आ. से. ) । 

स. पुं., खादनं, अस्वादनं, भक्षणं, अदानं इ. । 
खाने योग्य, वि., खाद्य, भक्ष्य, आस्वादनीय इ. । 
खाने वाला, सं- पुं. भक्षकः, खादकः, भोक्तु 

( पुं. ),-अझन;-सुज्‌ ,-अद्‌,अद्‌ ( सब समा- 

सांत में, उ. शाकाशनः इ. ) । 

[या हुआ, वि., भक्षित, खादित, सुक्त, 
जर्ध ई. । 
खाता-पीता, सु., सुखिन्‌ , समृद्ध, संपन्न । 
खाना-पीना, मु., खादनपानं, भुक्तिपीति ( न. ), 
खादताचामता । 
खाना पीना मजे उड़ाना, मु.) खादतमोदता, 
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खाळा 
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अ 
खाया पिया निकालना, सु तीज॑-परुषं तड्‌ | खारा, वि. पुं ( सं. क्षार ) क्षार,-विशिष्ट-युक्त 


(चु-)-प्रह (भ्वा. प. अ.)-अभिहदन्‌ (अ. प. अ.)। 
मुँह की खाना, सु. पूर्णतया पराजि-परिभू 
( कमे. ) । 


ख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) गृहं, सद्मन्‌ ( न. ), 

आलयः २. ( मेज्ञ आदि का ) संपुटः, निष्क- 
षणी, चलसमुद्दकः ३. कोषः पुटः-टं ४. कोष्ठकं, 
सारणी-चक्र,-विभागः। 

—स़राब, वि. (फ़ा.) विनाशक, अनिष्टोत्पादक, 
क्षयकर (-री जी. )। 

—जंयी, सं. खरी. (फ़ा. ) पारस्परिकविग्रहः, 
गृहयुद्धम्‌ । 

— तलाशी, सं. खी. ( फ्रा. ) गृद्दान्वेषणम्‌ । 

--दारी, सं- स्री. ( फ़ा. ) गाहंस्थ्यम्‌ । 

--घुरी, सं. खी. ( फ़ा.+ हिं. पूरना-) कोष्ठक- 
पूरणम्‌ । 

चदशा, वि. ( फ़ा. ) अस्थिर-अनियत-वास, 
य( या )यावर । सं- पुं., . अस्थानिन्‌, 

` न्षित्यविद्दारिन्‌ । 

—शुमारी, सं. जरी. ( फ़ा. ) जनसंख्यानम्‌ । 

. खानि, सं: ल्ली ( सं. ) दे. 'खान^ २. प्राचुर्यं 
३. रारिः (पुं.) ४. कोषः ५. प्रकारः 
६. दिशा । 

खानिक, सं- खी., दे. खान? । 

खाबड्-खूबड़, वि. (अनु०) विषम, नतोन्नत । 

ख़ाम वि. (फ़ा. ) अपक, आम २. अपुष्ट, 
अड्ढ ३. अचुभूवशुन्य । 

ख़ामख़ाह, क्रि. वि. ( फ़ा. रूवाह-म-ख्वाह ) 
वलात्‌ , हठात्‌ २. अवश्यं, ध्रुवम्‌ । 

गवासी, सं- ख्री. (फ़ा) आमता, अपक्कता 
२. अनुभवहीनता ३. न्यूनता । 

ख़ामोश, वि. ( फ़ा. ) निःशब्द, नीरव । 

सासोञ्ची, सं. ख्री. ( फ़ा. ) नीरवता, मौनम्‌ । 

सरार, सं- पुं. (सं- क्षारः) १. दे. 'क्षार? 
२. दे. “सञ्जी? ३. दे. 'कछर? ४. धूलिः (स्नी.) 
५. युर्मभेदः । 

सार) सं- पुं. ( फ़ा. ) 
असूया, द्वेपः । 

—दार, वि., कंटकिन्‌ , सकंकट । 

खाना, मु., इंष्य्‌-इक्ष्यः ( भ्वा. प. से. ), 


दे. 'काँटा? २. इष्यां, - 


२. ईषछवण, ३ लवण, लवणगुणविशिष्ट 
४. कठ़, अरुचिकर ( -री स्जी. )। 

खारा ; स. पुं. ( स. क्षारकः ) करंडः, कंडोल 
पेटकः २. घासादिवंधनजालं ३ विवाहः 
संस्कारोपथुक्तासनभेदः । 
खारि, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'खारी? । 

खारिज, वि. (अ.) वहिष्कृत, अपास्त २. निरा- 
कृत, प्रत्याख्यात । 

करना, क्रि. स., वहिष्कु, अपास्‌ ( दि. प 
से. ) २. निराह्क, प्रत्याख्या ( अ. प. अ. )। 

“होना, क्रि. अ., वहिष्कृ-अपास्‌ ( कमै. ) 
प्रतिक्षिप्‌-प्रत्याख्या ( कमे. ) । 

ख़ारिजा वि. ( अ. ) वाह, वाहीक, वहिस्थ, 
विदेशीय । 

ख़ारिश, ख़ारिश्त, से. खी. ( फ़ा. ) दे. 
"खुजली? । 
खारी, सं. ज्ञी. ( सं. ) पोडश-चतुर , -द्रोण- 
परिमाणम्‌। 
खारी, सं. खली. ( हिं. खारा ) ऊपरजं, 
ऊषरळवणं, क्षारलूवणं । वि. ज्ी., दे. “खारा? 
के सन्नी. रूप । 

—पानी, सं. पुं., क्षार,-पानीयं-जलम्‌ । 

खाळ, से. री. ( सं. क्षालः> ) दे. 'खलड़ी? 
( १-३ ) २. आवरण ३. शवः ४. भज्ना-ल्ली. । 

—उदड़ाना, सु०, निर्दयं-परु पं-चंडं-निष्छुरं-तड्‌ 
( चु. )-प्रह्न ( भ्वा. प. अ. ) । 

—उधेडना या खींचना, सु. त्वचं अपनी 
(भ्वा. प. अ. )-निह-निष्कृष ( भ्वा- प- अ. 
निस्त्वचयति ( ना. धा. )। 

खाल , सं- स्री. ( सं. खातं ) निम्नभूः ( स्री. ) 
२. रिक्तस्थानं, अवकाशः ३. दे. “खाड़ी” 
४. गाम्भीर्यम्‌ । , 

राळ, सं. पुं. ( अ. ) तिलः, तिलकः, तिलः 
कारकः, जडुलः । 

ख़ाछसा, वि. ( अ. ख़ालिस ) एकाधिक) 
एकाथिष्ठित २. राजकीय । सं. पुं. सिष्य 
( सिक्ख ) जातिविशेषः । 

सराला, वि. ( हिं. खाली ) निम्न, अवनतं’ 
अवच । 


असूय्‌ ( ना. घी} शर्वः आ! से?) ०2; वि! द्िर्किध'नतोन्नत, विषम । 


ख़ाला [ १४७ ] ख़िराज 
ख़ाला, से. खी. (अ.) मात्रव( ष्व )स | खिंचाई, सं. खी. १, आकपषणं 
( खरी. ), मातुभगिनी । खिंचाव, सं. पुं., | २. आकषः 

--ज्ञाद, वि. पुं. मातुष्वसीय, मातृष्वप्तेय | खिंचावट, खिंचाहर, सं. ली. * ३. इढीकरणं, 


( स्त्री-सीया,-सेयी ) t 

“जी का घर, सु., सुकरं कमंन्‌ ( न. )। 

ख़ालिक, सँ. पुं. (अ. ) स्रष्ट-विधातु-सृष्टि 
के ( पुं. ) । 

ख़ाछिसर, वि, ( अ. ) दे. “खरा? ( २) । 

ख़ाली, वि. ( अ. ) रिक्त, शून्य २. अनधिष्ठित 
३. रहित, हीन ४. अव्याप्त, निष्क्रिय 
५. अधिक, उद्वृत्त ६. निष्फल, व्यर्थ । क्रि. 
वि, केवलम्‌ । 

“करना, क्रि. स, रिच्‌ ( रून प. अ. न परि- 
त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ), उत्सुज्‌ ( तु. प. अ. ) | 

--होना, क्रि. अ. रिच्‌-परित्यजू उत्सज्‌ कमे.) । 
— हाथ, सु., अर्किचन, दरिद्र २. निःशस्त्र । 

खाल, से. पुं. ( अ. ) मातृष्वसृधवः । 

सवाचिंद्‌, सं पुं. (फ़ा.) पतिः, भुँ २. स्वामिन्‌- 
प्रभुः ( पुं- ) । 

--करना, सु.) अपरं पत्तिं चिद्‌ (तु. प. वे. ) 
बृ ( स्वा. उ. से. ), द्वितीयं विवाहं ङ । 

ख़ास, वि. (अ.) सः, विशेष, विशिष्ट, विलक्षण; 
असाधारण २. रहस्य, संवरणीय, गोप्य ३. 
स्वकीय, आत्मीय ४. पवित्र ५. प्रधान, मुख्य । 
--कर, क्रि. वि., विशेषतः, विशेषेण । 

--व आम, सं- पुं.. जनता, लोकः । 

रासा) वि. (अ. ख़ास) उत्तम, उत्कृष्ट २. स्वस्थ 
३. मध्यवगीय ४. सुंदर ५. परिपूर्ण । 

खासा, सं. पुं. (अ. ) नृपभोजनं, भूपाहारः 
२. राज्ञो गजोऽश्वो वा । ३. श्वेतवस्नभेदः 
४. पूरिकामेदः । 

ख़ासि(सी)यत, सं- खली. (अ.) प्रकृतिः ( ख्री- ), 
स्वभावः २. गुणः, धर्म 

ख़ाससा, सं. पुं. ( अ- ) दे. “ख़ासियत’ 


खिचना, क्रि. अ. ( से. कर्षणं > ) आ-सं-, ष्‌ 


( कर्म. ), २. इढीकृू-नियम्‌ ( कम॑. ) ३- वदः 
नी (कर्म.) ४. ( चित्रादि) मण्‌-आरिख्‌ 
( कमं. ) ५. उत्‌-शुष्‌ ( दि. प. अ. ), नि-आ- 
पा ( कर्म. ) ६: खरु (स्वा: प. अ.) 

( स्वा. प. से. ) । 
खिंचवाना, क्रि प्रे 
खिंचाना, क्रि प्रे 


ब. 'खींचना” के प्रे 


४. नियमनं ५. धनता, सुसंसक्तिः (सनी) आ-, 
ततिः ( ल्ली. ) इ. । 

खिंडना, क्रि. अ., दे. “बिखरना?। 

खिचड़ी, सं. खी. (सं. इसरः ) कृशरः, 
मिथदनः-नं, ऋूसरा, वैदळोदनः-नं, खेचरान्नं । 
२. मिश्रितद्रव्यं, प्रकीणेकं विविधवस्तुमिअणम्‌। 

करना, सु., एकीङ्क, सब मिश्र ( चुः ) Urs 

— होना, सु., संसुज्‌-संएच्‌ ( कर्म. ), एकीसू । 

खिजना, क्रि. अ. ( सं. खिद्‌ ) दे. 'चिढ़ना?। 

खिज्ञर, खिज्र, सं. धुं. ( अ. ) देवदूत विशेषः 
( इस्लाम ), २. पथप्रदर्शकः, मार्ग-दशंकः । 

खिजलाना, क्रि. स. तथा क्रि. अ., दे. 
'चिड़ाना? तथा 'चिढ़ना? । 
खिजौँ, सं. खनी. ( फ़ा ) शिशिरः, 
२. अवनतिकालः । 

ख़ज्ाब, सं. पुं. ( अ.) केश-वाल-मूर्थज,- 
लेपः रंगः-रागः-वरणेः । 

करना या छगाना, कि. स., केझानू रंज- 
बण्‌ ( चु. ) । 

ख़िजालत, सं. खरी. (अ.). लब्जा, त्रपा, ब्रीडा । 

खि्चना, क्रि. अ. ( सं- खिद्‌ ) दे. 'चिढ़ना? । 

खिक्षाना, क्रि. स., दे. 'चिढ़ाना? । 

खिड़की, सं. जी. ( सं. खट(ड)क्किका )। वाता- 
यनं, रघुद्वारं, गवाक्षः । २. अररी, कपाटः- 


दे. 'पतझड्‌? 


टम्‌ । 

खिताब, से. पुं. (अ.) उपाधिः (पुं.)) मानपदम्‌। 

खत्ता, सं- पुं. ( अ. ) प्रदेशः, भूभागः । 

ख़िद्मत, सं- खली. ( अ. ) सेवा, परिचर्या । 

“-गार, से. पुं. (अ. + फ़ा.) सेवकः, परिचारकः। 

--गारी,-गुजारी, सं- जी. ( अ.+फ़ा. ) 
सेवा, परिचय्याँ । 

खिन, सं. पुं., दे. 'क्षण'। 

खिन्न, वि- (सं ) दुःखित, पीडित २. सचित, 
चितित ३. विषण्ण, शोकमझ, र. दीन. निरा- 
श्रय । ४. आंत, क्लांत । 

खियानत, सं. ज्ी., दे. 'खुयानत? । 

खिरनी, सं. खरी- ( सं. क्षीरिणी ) हैमी, हिमजा, 
हिमदुग्धा (बृक्षमेदः) २ तत्फलम्‌ । 

ख़िराज, सं. पुं. ( अः ) दे. 'कर? ( टेक्स)! 


॥ 
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.खिल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) ऊषर:-र २. खिए्ळी, सं. खी. ( हिं. खिलना ) क्वेळा, नमन्‌ 

रिक्त, स्थानं-स्थलम्‌ ३. परिशिष्ट ४. शेषांशः ( न ), विनोदः । 


` ५. विष्णुः ६. ब्रह्मन्‌ ( पं. )। —वाज्‌, वि., विनोदशील, नमंप्रिय । 
शसं. स्त्री. (अ.) संमानवेशः-षः । ~ वाजी, सं. खी., विनोदशीलता, नमेग्रियता । 
खिळखि, सं. शरी. दे. “खूलकत?। ` ख़िश्त, सं. खी.. ( फा. ) दे. ईट?। | 
/ से. खी. .( अनु० ) दासः, हसितं | खिसकना, क्रि. अ. ( अनु. ) शैः सप्‌ ( भ्वा. 
हृसनम्‌। ! प. अ. ) चलू ( भ्वा. प. से.) २. प्र-स्खलू 
» क्रि. अ. ( जनु. ) उच्चैः सशब्दं | ( भ्वा. प. से.) ३. सत्वर-अलक्षिं-निभृतं 
हृस्‌ (भ्वा. प. से. ), अट्टहासं क । अपया ( अ. प. अ. )-अपस्‌ ( सवा. प. अ.) 


ख़िलना, क्रि. अ. (सं. स्खलन अथवा किरणं १) | गम्‌ । सं- पुं. शनेः-सृदु,-सर्पणं, स्खलनं, 
विकस-प्रफुछ. ( भ्वा. प. से. ), स्फुट्‌ (तु. | अलक्षितं गमनं-अपसरणं इ० । 

( प. से. ), भिद्‌ ( कम. ) २. प्रसद्‌ ( भ्वा. प. | खिसकाना, क्रि. स., 'खिसकना” के प्रे० रूप । 
` अ. ) ३. शुम्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ४. पथक्‌ भू। | खिसरूना, क्रि. अ., दे. 'फिसलना? । 

सँ. पुं., विकसनं, फुल्लनं, प्रस्फुटन-इ ० ॥ | खिसलाव, से. पुं दे. "फिसलाव? तथा 
खिळा हुआ, वि., विकसित, उन्निद्र, प्रस्फुटित । खिसलाहट, से. खी. | फिसलाहट! ।- 
खिळवत सं. खी. (अ) निजेन-विजन,-स्थानम्‌। | सिंसार सँ. इ ( अ. ) हानिःक्षतिः ( खी. )। 
खिलवाड़, सं. प. ( हि. खेलना?) खेला, लीळा, | खिसिआ(या)ना, करि. अ. ( हिं. खीस८ 


क्रीडा, नम दाँत ) छज्जू ( तु. आ. से. ), त्रप्‌ ( भ्वा. 
आ ME आ. वे. ), ब्रीड ( दि. प. से. ) २. क्रुध्‌ ( दि. 
खिळवाना, क्रि. परे., अन्येन + 'खाना? धातुओं | " चः > इप्‌ ( दि. प. से. ) । वि., लब्नित, 

के प्रे. रूप । हीण, हीत । 
ख़िला, सं. खी: ( अ. ) शुत्यकम्‌ । खींच, सं- जरी. ( हिं खींचना ) कर्षः, कर्षणम्‌ । 


तान, सं- खनी., प्रतिस्पर्धा, विजिगीषा 
२. अर्थातरकर्पना । 


सं पीतं . | खिसियाहट, सं. खी., दे. 'खीस? 


खानपानं २. अश्नपानदानं, पोषणं २. पोषणार्घः। ( भ्वा, प. अ. ), वलात्‌ दिशाविशेषे प्रेर (प्रे.)- 
° ~ = e i - ४ id > ५ 
खिळाई , सं. खर. ( हिं. खेलाना ) अंकपाली, नी ( भवा. उ. अ. )-प्रबृत्‌ ( प्रे. ) ३. हृ ( भ्वा. 


शिशुपालिका । उ. अ..) दे. 'बसीटना? ३. निष्कस्‌ (प्रे. ), 
खिलाड़, खिलाड़ी, वि. ( हिं. खेलना ) क्रीडा- वहिर्‌-अप,-नी । ४. उदू-अंच्‌ ( स्वा. उ. से. ) 


,, सं. खरी. ( हिं. खिलाना ) अन्नदानं, 
पोषणं २. भक्षणं, खादनम्‌ । . 


खेला-डीला,पर-शीळ। सं. पुं, क्रीडकः, पुंदंच्‌ । ५. शुप्‌ ( प्रे. ) ६. स्र-स्यंद्‌ ( प्रे. ) 
खेलकः २. ऐनद्रजारिकः, मायाविन्‌ (पु. ७. वर्ण (चु.), आ-अमि-लिख्‌ ( तु. प. से. ) ८. 
३. चत im रुध्‌ (रु. उ. अ. )। सं. पुं., आकषः, आकर्षणं, 
खिलाना , क्ति. परे. 'खेलना? के प्रे. रूप । नयनं, हरणं, निष्कासनं, उदंचनं, शोषणं, 
खिलाना) क्रि. प्रे, “खाना” के प्रे. रूप । स्रावणं, आलेखन, रोधः। 
खिछाना, क्रि. ्रे., 'खिलना? के प्रे; रूप । खींचने योग्य, वि.,आ-,कषंणीय, नेय, हृतँन्य, 
* खिलाफ, वि. ( अ. ) विरुद्ध, विपरीत । ह 
खूलाफूत, सं. स्री. ( अ. ) देवदूत-नृप,-प्रति- | खींचाखींची, 
निधित्वं-उत्तराधिकारित्वम्‌ । खींचातान, |सं. खी., दे. 'खींचतान? । 
खिलौना, सं- पुं. ( हिं. खेलना ) कीडाद्रव्यं,; | खींचासानी, र 
-खीज, खरश्च, सं. खी. (दिं खौजना) दे. 'चिढ़”। 
गी) ता, किलः खिद) दे- चिढ़ना! । 


क्रीडनकं, क्रीडनीयकं २. श्षुद्राळंकारः । 


खिल्य; बिः ( सं. शरि. निवन्ध गे 


ठ खीसा 


[ ‘१९९ ] 


ख़दाताला 


खीमा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “खलम? 

खीर, सं. स्री. (सं- क्षीरं-रा >) पायसं, परमाच, 
क्षीरिका २. दुरं, पयस्‌ (न.) कषीरं, स्तन्यम्‌ । 

द्‌ से. जरी. अन्नप्राशनसंस्कारः (थमे) । 

खीरा, से. पु. ( से. क्षीरकः ) (लता) पीतपुष्पा, 
तरपुककंटी, बढु-कोष-तुंदिल,-फला, कंटकिलता । 
(फळ) पुषं, कंटकिफलं, सुशीतलं, सुधावासम्‌ । 

--कंकड़ी, सु., तुच्छवस्तु ( न. )। 

खीरी, सं. खी. ( सं- क्षीरः-रं > ) उषस्‌-ऊषस्‌- 
ओधस्‌ ( न. ), आपीनम्‌ । 

खीळ, सं- खरी. ( हिं. खिळना ) धानाः ( ख्ी., 
वहु. ), लाजाः ( पुं, स्ली., बहु. ) । 

खीली, सं- जी. ( हिं खील ) वीटी-टिः (स्नी.), 
वीटिका, तांबूलम्‌ । 

खीस, सं. जी. (हि खीज ) प्रीति-प्रसाद,-अभावः 
२. क्रोधः, रोषः ३. लज्जा, त्रपा | ४. कुस्मितं, 
कुद्दसः । 

खीसा, सं. पुं. ( फ़ा. कीसा ) पुटः-टं, प्रसेवः, 
रघुसंपुटः २. युसति-, कोषः-श | 

खुक्ख, खुख, वि. ( सं. शुष्क > ) रिक्तहस्त, 
अर्किचन । 

खुखडी, से. ली. (देश.) सूत्र-ऊर्णों.-पिंडः-पिंडं 
(२) असि-खड्ग,-घेनुका-पुत्रिका । 

खुगीर, सं- पुं. ( फ़ा. ) दे. 'जीन? । 

खुच (छु) र, सं- खरी. ( सं. कुचर > ) दोषः, 
न्यूनता २- छिद्वान्वेषिता, पुरोभागि(ग)ता । 

खुजळाना, क्रि. स. ( सं. खजैनं> ) नखैः 
त्वचं घृष्‌ (भ्वा. प. से.) । क्रि. अ. कण्डूं-खसं- 
खर्जू अनुभू । कण्डूयति-ते ( ना. धा. )। 

खुजळाहट, सं- खली. ( हिँ. खुजलाना ) दे. 
“खुजली? || * 

खुजली, सं- खली. ( हिं. खुजळाना ) ( सुरघुरी ) 
कंडुः ( पुं स्री. ), कंडूः-कंडूतिः (स्ली.), केंडू- 
यनं, कण्डूया, खजजुः-ज्‌ः ( खी: ) २- ( रोग ) 
कच्छुः-च्छू ( सनी. ), पामा, पामन्‌ ( पुं ), 

` विचर्चिका । 

--उठना या चलना, क्रि. अ., दे. 'खुजलाना? 
(क्रि. अ. )। 

खुजाना, क्रि. स., क्रि. अ., दे. 'खुजलाना? i 

खुरका, सं. पुं. दे. “खटका? । 

खुटपन-ना सं. पुं. ( हिं खोटा) दोषः, 
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खुटाई, सं. खरी., दे. “खुटपन?। . 

सुट्टी, सं. खली. ( अनु. ) दे. रेवडी? २: ( पं. = 
बटन का सूराख ) गंड-कुडुप,-आधारः । 

खुद्दी, सं. खी. दे. 'खुरण्डः। | 

खुळा, सं, पुं. ( देश. ) ङुक्कुटालयः २. चट- 
कार्यः । ४ 

सुट्टी, खुडही, सं. खी. ( सं. खुड्‌> ) शौच- 
कूपगतँः २ शौचकूपे पादाधानम्‌। 

ख़॒तबा, सं. पुं. ( अ. ) प्रशंसा, स्तुतिः ( स्त्री. ), 
प्रशस्तिः ( ज्जी. ) । 4 

ख़ुद, अव्य. ( फ़ा. ) स्बयं, स्वतः, स्वेच्छया ` 
( समास के आदि में “स्व? तथा “आत्मन्‌? भी 
प्रयुक्त होते हैं । उ. स्वार्थः, आत्महत्या ) । 

--कुशी, सं. खरी. (फ़ा.) आत्म-स्व-निज,-घातः- 
इत्या-वधः । 

“-ग़ज, वि. ( फ़ा. ) स्वार्थ,पर-परायण । 
--गर्जी, सं. खली. ( फ़ा. ) स्वार्थ/परता-पराय- 
णता । 

--झुख़तार, वि. ( फ़ा. ) स्वतंत्र, स्बच्छन्द। . 
--सुज़तारी, सं. खी. (फ़ा.) स्वातंत्रय, स्वावी- 
नता । 

खुदना, करि. भ. ( हिं. खोदना ) खनू-उत्कु- 
तक्ष्‌ ( कमें. ), अवद्‌-भिद्‌ ( कमें. )। 

खुदरा, सं. पुं. ( से. क्षुद्र > ) क्षद्र-साधारणः- 
बस्तु ( न. )। वि., दे. 'खुरदरा? । 

खुद॒वाई, सं: खरी. ( हिं. खुदवाना ) अन्य- 
कृत्‌,-खननं-खातिः ( सती. ) २. खनन,-भत्या- 
भृतिः ( सली. ) । ` 

खुद्वाना, खुदना, कि. प्रे. 'खोदना? के प्रे. 
रूप । 

ख़ुदा, सं- पुं. ( फ़ा. ) स्वयंभूः ( पुं: ), दे. 
(इश्वर? । 

--न ख्वास्ता, सु» ईशो न कुयांत्‌। 

=~प्रस्त, चि. इश्वर पूजक, आस्तिक ॥ 

खुदा कर के, मु.) येन केन प्रकारेण, अति,- 
कष्टेन कच्छ्रेण, यथाकथञ्चित्‌ । 

—की सार, सु. श्वरः देव;-्रकोपः । 

ख़दाई, सं. खी. (फ़ा.) इश्वरत्वं २. स॒ष्टि(्ली.) । 

खुदाई, सं- ली. ( हिं. खोदना ) खातिः ( खरी. ) 
२. खननक्रिया ३. खननभतिः ( खरी. ) । 

दातारा, से प. | अ. ) परमेशर:,- परमेशः । 
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ठ 0 का सं. पु. ( फ़ा. ) इश्वरः २. | 
३. भगवत्‌-श्रीमत्‌ ( पुं. ), आर्यः, मिश्र: ( सब 
सम्मानसूचक शब्द ) । 

खुदी, से. खी. ( फ़ा. ) अहम्भावः, अहङ्कारः 
२: अभिमानः, दर्पः । 

खुद्दी, सं. जी. (सं. कचद्र> ) वैदलतण्डुला- 
दीनां कणः । 

खुनक, वि. ( फ़ा. ) शीत, शीतळ, हिम । 

खुनकी, सं. खी. ( फ़ा. ) शैत्यम्‌ । 

खुनखुना, स. पुं. ( अनु. ) झणझणः, खणखणः, 
क्रोडनकभेदः । 

स सं. स्री ( सै. खिन्नमनस्‌ > ) कोपः, 

पर । 


खुनसाना, क्रि. अ., दे. क्रोध करना? । 

खुनसी; वि., ( हि. खुनस ) कोपन, क्रोधन, 
रोषण । 

खुनाक, सं. पुं. दे. 'डिफथी रिया? । 

खुफिया, वि ( फ़ा. ) गूड, गुप्त, निभृत । 


-शुलिसि, सं. खी. ( फ़ान- अं. ) प्रच्छन्न-गुप्त- 
गूढ, रक्षिणः (वहु.), अपसपाः, चराः, स्पशाः। 
खुच(भ)ना, क्रि. अ, ( अनु. ) आ-प्र-विश ( तु. 
प. अ. ), व्यध्‌ ( दि. प. अ. ), छिद्‌ (रु. प. 


स्‌. ), छिद्र-प्रवें छ । 


ज़ुमार, सं. पुं. (अ. ) म(मा)दः, क्षीवता, 
शौंडता २. तन्द्रा, निद्राङत्वं २. निशाजागरजं 


शेयिल्यस्‌ । 

खुमारी, सं. स्री., दे. खुमार?। 

खुरड, सं. पु. ( सं. खुर्‌ = खुरचना > ) शुष्क- 
जणत्वच्‌ ( खरी. ), इंमझछी २. किलासं, 
सिध्मस्‌ । 

खुर, सं. पं ( सं. ) शफः-फं, विंखः, निशृष्वः, 
रः २. खट्वादीनां पादुकम्‌ । 

—दार, वि. खुरिन्‌ , शफिन्‌। 

खुरुर, सं. ली. ( अनु.) खुरखुर-घरघर, 
शब्दः-नाद्‌ः । 

खुरखुरा, वि. ( सं. खुर्‌=खुरचना > ),दुःस्पञ्ञं, 
असम, विषम, इर्षणताशुन्य । 

खुर'चन, सं. खी. ( हिं. खुरचना )+ खुरितं, 
So २. खुरितं, मिष्टान्न-कांदव,-मेदः । 

शुरचना, क्रि. स. ( सं. खुरणं ) खुर्‌-श्चर्‌ (तु. 
प. से. ), उत-वि,छिखू ( तु. प. से. ) २. र 

' ज्याऽश्च॒ज्‌ ( अ. प. वे. ), विप्‌ ( परे. )। 


ख़राकी, वि. ( फा. ) 


] खुलना 


खुरचनी, सं. ली. ( हिं. खुरचना ) उलेखनी, 
निर्णी २. काष्ठकुद्दाल:, खनित्रं ३. दुग्धपात्र- 
खुरितम्‌। 

खुरजी, सं. खनी. ( फा ) दे. “थैळा? । 

खुरद्रा, वि. नतोन्नत २. असम, विषम, पिण्ड- 


काइत, इर््णता-खिग्धता-परिष्कार,-झून्य । 


खुरपा, सं- पु. ( सं. वरप्रः) घासछेदनास्नं, 


. ss नित्रं 2 
लघु-टगः-टंगं-खनित्र॑ २. चर्मकारोपकरणमेद: । 


ख़रमा, सं. पुं. ( फा ) खर्जूरं, खर्जूरी-फलम्‌ 


२. दे. "छुहारा? ३. भिष्टान्नभेदः । 


खुरली, सं. खर. (सं.) श ख्राभ्यासः २. शस्ञाभ्यास- 


खुराक, सं खरी. ( फा. ) भोज्यं, भक्ष्यं, खादय, 


आहारः, भोजनं २. ( औपध- ) मात्रा, भागः । 
ओदरिक, अद्मर, 
घस्मर । सं. स्री.» ( दनिक- ) भोजनव्य । 


खुराफात, मं. खरी. ( अ.) अइलील-पग्रास्य- 


अशिष्ट,वचनानि (बहु.) २. गास्यः-दुवंचनानि 
( वहु. ) ३. कलहः । 


खुरी, सं. खली. ( सं. खुरः > ) शफ-विंख,-चिहं 


२. दे. 'एड़ी?। 


“करना, सु. अतिक्षिम्रं चल ( भ्वा. प. से. ) । 
खद्‌, वि. ( फा. ) लघु, अल्प, सूक्ष्म । 
वीन, सं. खरी. ( फा. ) सूकषमद्कयंतर, 


अण्वीक्षणयंत्रस्‌ । ` 


“जद, वि., ( फा. ) नश्भ्रष्ट २. समाप्त । 
खुरा, वि. ( देश. ) धूते, कुटिल, शठ २. बृद्ध 


३. अनुभविन्‌ । 


खुना, क्रि. अ. (सं. खुड्-तोड़ना> ) 


( द्वारादि ) वि-अपा-इ ( कर्म. ), निरर्गली भू; 
असंबृत-उद्वाटित ( वि. )+- भू २. (कली आदि) 
विकस्‌ दल-फुल्ल (भ्वा. प. से.), मिद्‌ ( कमं. ) 
३. ( आँख ) उन्मिष्‌ ( तु. प. से. ), उन्मील्‌ 
( स्वा. प. से. ) ४. ( हाथ ) प्रस ( स्वा. प. 
अ. ), वितन्‌ ( कमे. ) ५. (मुख) व्यादा 
( कम. ), विजम्भ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ६. ( रह- 
स्यादि ) प्रकटी-च्यक्ती-आविर्‌ + भू, प्रकाश 


'( स्वा. भा. से. ) ७. प्रार॒मू-प्रस्तु क्म. ) ८. 


उद्अंथ्‌ ( कर्मे. ), शियिलीभू, उन्मुच्‌ ( कर्म. ) 
९. ( भूमि आदि विद-भिद्‌ ( कमं. ) । 
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खु वाना 


[ १७१ ] 


खूँदना 


खुल खेलना, सु., व्यक्तं प्रकारं-अनिसृतं निभ॑यं | -करना, क्रि. स., मिथ्या-अतिमात्रं-अतीव 


( किञ्चित्‌ कार्य ) कक अथवा 
(वि. )+सू। 

खुख्वाना, क्रि. परे, “खोलना? के प्रे. रूप । 
खुला, वि. ( हिं खुलना ) उद्दाम, उद्मथित, 
उत्सूत्र, मुक्त, वन्धनहीन २. शिथिल, प्रइलथ, 
विगरित ३. शिथिछसन्थि, विरू ४. स्पष्ट, 
प्रकट, व्यक्त ५. अपावृत, व्यावृत, असंवृत 
६. विस्तृत, विस्तीर्णं, विशाल । 'खुलना? के 
धातुओं के क्तांत रूप । 

खुळे आस 


विषयासक्त 


क्रि. वि., प्रत्यक्षं, प्रकटं 
खुले खज्ञाने | प्रकाइं, व्यक्तं, निर्भयं, 
खुले मैदान निश्षक्रुस्‌ । 
खुज्ञस खुझा 


खुळना, क्रि. प्रे. “खोलना के प्रे. रूप । 
खुलासा, सं- पुं. ( फा ) सारांशः, संक्षेपः । 
खशा, वि. ( फा. ) प्रसन्न, प्रमुदित, प्रहृष्ट 
“होना, क्रि. अ., आनन्द (भ्वा. प. से.), सुद्‌ 
( स्वा. आ. से. ), हृष्‌ ( दि. प. से. ), परि- 
सं-तुष( दि. प. अ. ), दे. प्रसन्न होना? । 
--क्रिस्मत, वि. ( फा. ) सौभाग्यशालिन्‌ । 
--क्विस्मती, सं. खरी. ( फा. ) सौभाग्यम्‌ । 
--ख़त, वि. ( फा. ) रिपिज्ञ, सुलेखक । 
ब्रती, सँ- ली. ( फा. ) सुलेखन,-कोशर- 
नैपुण्यं-विद्या । 
वरी, सं- ली. ( फा.) शुभ-स॒,समाचारः- 
वार्ता-वृत्तं-उदन्तः । 
--गवार, वि. (फ़ा.) रुचिर, सुखद, आ-न॑दक । 
--दिल, वि. ( फ़ा. ) प्रसन्नमनस्‌ , संतोषिन्‌ । 
नसीब, वि. ( फ़ा. ) सौभाग्यवत्‌+ धन्य | 
--नसीबी, सं- खी: ( फ़ा. ) सौभाग्यवत्ता। 
—चुमा, वि. ( फ़ा. ) सुदशनः मनोहर, सुन्दर । 
--बू , सं- ल्ली. ( फ़ा. ) दे. “सुगंध, झुवासः। 
--चुदार, वि. ( फ़ा. ) सुगन्धित, सुगन्धि । 
--रंण, वि. ( फ़ा. ) सुरंग, सुवर्ण । 
--हाल, वि. ( फ़ा. ) समृद्ध, संपन्न । 
--हाली, सं. खली. ( फ़ा. ) अभ्युदयः, समृद्धि: 
(ल्ली. )। के 
खुशामद, सं- खी. 
चाट्टूक्तिः ( खली: ), अत्ति-मिथ्या;'स्तुतिः 
प्रशंसा, चाडवादः। 


(फ़ाः) चाड (पुं. च- ), 
(ल्ली.), 


प्रशंस्‌ ( भ्वा. प. से )-स्तु ( अ. प. अ. )-चु 
(अ. प. से. ), अभि-परि-सं-स्तु, चाट्ट्क्तिभिः 
सांत्व-उपलल-उपछंद ( चु. ), चाटूनि वद्‌ 
( स्वा. प. से; ) । 

खुशासदी,. वि. (फ़ा. खुशामद ) मिथ्या- , 
प्रशंसक, चाकार, प्रियंवद, चाडवादिन्‌ (पुं.) | 

—य्दहू, सं- पुं. अत्यनुरोधिन्‌, चाइपडः। 

खुशी, सं- खी. ( फ़ा. ) वपः, प्रसन्नता, मोदः, 
आनन्द-प्रमोदः, आछ्ादः, सन्तोषः, उछासः, 
चित्तप्रसादः, प्रीतिः-तुष्टिः ( ख्जी. ) । 

—सनाना, क्रि. अ. दे. “खुश होना? । 

खुश्क, वि. ( फ़ा., सं- शुष्क, ) शुष्क, अजल, 
निर्जल, वान, नीरस २. रूक्ष, स्नेहशुन्य, अशिष्ट 
३. ग्लान, म्लान, विज्ञीणे । £ 

साळी, सं. ल्ली. ( फ़ा. ) अनावृष्टिः ( सन्नी. ), 
२. दुभिक्षम्‌। 

खुश्का, सं. पुं. ( फ़ा. ) जलपक्कोदनः-नम्‌ । 

खुश्की, सं. खली. ( फ़ा. ) शुष्कता, निजेलता, 
२. रूक्षता ३. स्थरं ४. दे. “पलेथन? । 

खुसरफुसर, सं. खी. (अनु.) दे. “कानाफूसी?। 

ख़सिया, सं. पुं. ( अ. ) सुष्कः, दृषणः, शुक्रः 
ग्रंथि: । 

--बरदार, वि., चाड कार-वादिन्‌। 

ख़सूसियत, सं. खरी. ( अ. ) विशेषता, 
_ विशिष्टता, विलक्षणता । 

खूँखार, वि. ( फ़ा. ) रक्त-रुचिर, प्रिय, जिघांसु, 
हिँ । २. भीषण ३. निदेय । 

खूँट, सं. पुं. ( सं. खंडः-डं ) अंशः, भागः। 
२. अस्रः, कोणः ३. अन्तः ४. पाइवेः-इर्वं 
५. कर्णमलम्‌ । 

खूँटा, सं. पुं. ( सं. क्षोडः ) शंकुः, कीलः कीलकः 
पुष्यलः २. नागदन्तः, भारयष्टिः ( खी. ) 
३. काष्स्थूणा । 

खूँटी, सं. सनी. ( हिं खूँटा ) रघुःकौलः-कीलकः+ 
२. नागदन्तः-तकः ३. तनुरुद-लोम; मूलं 
४. शस्यळवनानंतर क्षेत्रस्थं कांडमूरम्‌ । 

खूँद॒, सं. जी. (हिं. खूँदना) अश्वादीनां 
खुरेण भूमिलेखनम्‌। 

खूँदना, क्रि. स- ( खुण्ड=तोडना > ) ( अश्वा 
दयः ) खुरेण पृथिवीं आइन्‌ (अ. प. अ.)-ष्‌ : 
( स्वा. प. से. )लिख्‌ ( तु. प- से. ) । 
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छुद्‌ ` [. १५२] . स 


ह खूर सं. खौ. सं. छुर > क पु. (सं. खेट) रुघुभामः, ग्रामरिका । 
कल Se “पति, सं. पुं. आमणीः ( पुं. ) । 
खून, स. पुं, (फा. ) रुधिर, रक्तं, लोहितं २ ड 
णित (न. ), असर २. वधः, हृत्या । दा 5 Sal लक 
का ग स.) व्ष धा्तत्या इ, दन्‌ (अ. | बः, नज निष्कुटः क 
अवसद्‌ ( रद (मे. ) ९. अमादेन चश्‌- | २. पारं, कृषि है रनु स 
५\ प्र. KE र 3% 2१३ s 
न करि. अ., द्ेषात्‌ हनू-ार्‌-व्यापद्‌ | & ( क js ( क ` 
ह 5. (ह इरण, | एल, षा क re ला 
„-पाततः-स्रावः अ. ), nn 
--ख़वार, वि. दे. 'खूखार” । छोड़ना, झु, युद्धाद पलाय्‌ ( भ्वा. आ. से.) 
—धूकना, सं. पुं. रक्तष्टीवनम्‌ । खेतिहर, से. पुं., दे. (किसान? । 
728 उतर आना, सु., कोपारणनयन नः ( हिं. खेत ) दे. 'कृषि? २. झ्यं, 
-)>भू। 
--उबलना या खौलना, चारी, सं. खी., दे. 'कषि?। 
( दि. प. ते. )। चा छे» अतीव इप्‌ | खेद, से. प (सं.) भनुशोकः, अनुपातः, २. दुःखं 
-“कां प्यासा, यु-, जिघांसु, वधोद्यत । कः हः Rd > आ(अ)तिः (ल्री.), 
सवार होना था चढ़ना, सु., वधाय-हत्यायै Ered Crd सजी. )। 
श वि. (सं. ) दुःखदायक, 


{ खूनी, सं. EM) ४ क्लेशकर, थांतिजनक 
बनी, सं. ए.( फा. ) चातकः, हंतु (पुं.)। वि., खेदना रि 'संसः (डे ; 
दतुकाम, वर्धषिनू, जिघांसु । १ कि. से से. ( खेटः > ) दे. 'खदेरना! । 


खेदा, सं. पु. (ह. खेदना दिवधनं 
द र 7.2 गजादिवंधनपंजरम्‌ । 
खेदित, वि. (सं.) खिन्न, अनुतप्त २. शंत, झांत । 
खेना, क्रि. स., (सं. क्षेपणं >) नौदंडेन संचल- 
ने जद अणुद्‌ ( प्रे.)। २. नोकां वह-प्रेर्‌ 


खूब, वि. ( फा) अच्छ, भद्र, उत्तम, अेषठ । 
क्रि. वि., सम्यक्‌, साधु, शोभनस्‌ । 

“रू, वि. ( फा ) समुख ( सुसुखी खी. ) । 
ता, वि. ( फा. ) सुन्दर, सुरूप । 

कफ ) सं. खी. ( फा. ) सुंदरता, hN 

खूबी, सं. खी. (फा) अच्छता; 2 EK मर. ) इ. ३. दे. 'विताना? । 
२. युणः, विशेषः, विलक्षणता । खंप, से. खी: ( सं. क्षेपः > ) सङ्घदवाह्मो भारः 

ससर, सं. पु. ( सं. कौशिक ) दे. 'उल्छू? |. पोतस्थं द्रव्यं २, नौकादीनां सक्ृत यात्रा । 
२. जरठः, स्थविरः । वि., रसिकताच्चून्य, शुष्क- खेपना, क्रि. स. (सं. क्षेपणं ) दे. 'विताना”। 
ह्दय २. जड ३. कुद्शन । खम, से. पुं., दे. 'क्षेम? । 

खेचर, सं. पुं. ( सं. ) गगनविह्दारिन्‌ , व्योमगः | 7? से- पः ( अ.) पट-वस्न,-मंडपः-गृह- 
२. अहः नक्षत्रं ३. वायुः ( पुं. ) ४. देवः | स्मन्‌ ( नः ), दुष्यं-इयस्‌ । 

` ५. विमानः-नं ६. खगः ७ मेघः ८. मूतप्रेताः “शाड़ना, क्रि. स., दृश्यं रच्‌ ( चु. )-उप- 


१. राक्षसः १०. ` विद्याषरः ११. शिवः | ठप्‌ ( परे. )। 
१९-१३ दे. “पारा” तथा 'कसीस? । खेल, सं. प. ( सं. खेला ) क्रीडा, केकि (स्ली.), 
३ से. पुं. ( सं. न. ) दे. खिचड़ी? | खेलनं, लीला २. बृत्त, उदंतः ३. सुकर-क्षद्र,- 


» सं. पुँ. ( सं. ) शृगया, आखेटः २. कर्षक- | कार्ये ४. कामक्रीडा, संभोगः ५. अभिनयः 
यामः ३. नक्षत्रं ४. वळदेवयदा ५. यष्टिः (ल्ली) | नाटकं ६. कोतुकं, विचित्रकार्यं ७. ( पशुओं 
ष्‌. ढाल, फलकम्‌ ] के लिए ) जळूद्रोणिः ( ज्ञी. )-णी। 

३ सं, पुं दे. “शिकारी? । । =समश्चना, यु., घुकरं मन्‌ (दि. आ. अ. )। 
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खेलना [ ३५३] | = 7 अली कप 0 


शपा कि, 7 कप तन 
» कि. ज. (सं: खेलने) खेल विख 


( से. ह विलस्‌ | एवाह, वि. (अ.+फ़ा. चि 
SR भ विहृ (स्वा. प. अ. हितेषिन्‌ । rb 
` सनाग-रतिक्रियां कू ३. विचर-चल्‌ ( भ्वा. —ख़वाही, सं. खरी. 
हि ) ४. भूताविष्टः अंगानि चल ( प्रे. ) | . दितैषिता । eR 
* से. नट्‌-रूप्‌ ( चु. ), अभिनी ( भ्वा. प. खेरा, वि. ( हिं. खैर) खदिरवर्ण । सं. पु 
र छवि. ( हिं. - पुं. 
कि कक ) दिव्‌ (दि. प. से.), | खादिरवर्णः कपोतो अश्वो वको बा २. न- 
द न्‍ र I Pe तल,-मीनः । 
क प ( सं. ) २: | ख्ैरात, सं- स्री. ( अ. ) दानं, त्यागः । 
_९- शारः, शारिः (इ) खैराती, वि ( अ. ) धर्मार्थ, पुण्यार्थं २. वदान्य, 
खेळचाड्‌, स. पुं., दे. 'खिलवाड़? । उदार । 
खेळवाड़ी, वि. दे. 'खिलाड़ी। | शरियत. सं. खो. - 
खंळचाना, क्रि. प्रे., “खेलना? के ग्रे, रूप । नल (ब ) ह ए कशल 
खेला, सं. खी. (सं. ) क्रीडा, कीला । खो ( खं ) गाह, सं. पं. (सं. खांगाइः तथा 
हः ) शवेतपिंगलाश्वः । 
खों खो, सं. खरी. ( अचु. ) कास-क्षवञु,-शब्दः । 
खोच, सं. खी. ( सं. कुच-छकौर डाळना> ) 


खेलाड़ी, वि. दे. "खिलाड़ी? । 
खेलना, क्रि. प्रे., 'खेलना? के पर. रूप । 

कीठादिभिः वस्त्र,-विदरः-विदलः-रंश्रम्‌ २. दे. 
“खरोंच? । 


खेलि, सं- ली: ( सं. ) क्रोडा, लीला । सं. पुं., 
पशु: २. खगः ३. सूर्यः ४. शरः ५ गीतम्‌ । 

“आना या छगना, क्रि. अ., कोळादिभिः दृ 

( कर्म, दीयते ) । 


खेबक, सं. पुं. , . ._ 
| ( दिं. खेना ) दे. “केवट? । 
खोंचना, क्रि. स., दे. 'खरोंचना?। 


खेचर, सं. पुं. 

खेवट, से. पुं. ( हिं. खेत +-बट प्रत्य. ) क्षेत्रः 

पत्तिलेखः । खोंचा, सं. पुं. ( सं. कुच्‌=्जोड़ना > ) खग- 
वंधनवंशः २. दे.; खोच? ३. दे. "खरोंच? 

४. आघातः, प्रहारः ५. पूरणम्‌ । 


खेचना, क्रि. स., दे. 'खेना? । 
खेवा, सं. पुं. ( हिं. खेना) तार्य, तरपण्यं, 

ची, सं. खी., परस्परकलहः, मिथः- 
प्रहारः । 


आतरः तारिक २. नौकया नदीलंघनं ३. वारः, 
अवसरः, पर्याय: ४. भाराक्रांता नौः ( ज्ञी: ) | 
खेचेया, सं. पुं. ( हिं. खेवना ) दे. “केवट? । खाची, सं- खी. ( सं. कुच्‌> ) पूरणं २. पदा- 
यन्तर निवेसितवस्तु ( न. ) ३. क्षदरवस्तुक्रयः । 
खोटना, क्रि. स. (सं. खुंड्‌=तोड़ना > ) 
अंयुछामिः पत्रपुष्पं चुर्‌ ( प्रे. ), उदध्ुत्क्ष्‌ 


खेस, सं- पुं. ( देश. ) अवस्तरः, आस्तरपटः । 
( भ्वा. प. अ. ) । 
खोडा, वि., दे. “खोटा? । 


खेसारी, सं- जी: (सं. कृशरः >) कलायमेदः । 
खोंडर, सं. पुं. ( सं- कोटरः-र॑ ) निष्कुद्ः । 


खेह (र), सं. खी. ( सं: क्षारः ) रजस्‌ ( न. ), 
खोंडा, वि. (सं. खोड) विकलांग, विक, 


धूलिः ( स्री. ) २. भस्मन्‌ ( न. ), भसिश्षम्‌। 
खज, पंयु २. दंतहीन । 


खेंचना, क्रि. स., दे. 'खींचना? । 
खोता, खोंथा, सं. पुं. दे. 'धोंसलछा? । 
खोपा, सं- पुं- दे. “खोपा? । 


खचवाना, करि. प्रे., 'खींचना? के प्रे. रूप । 
ON £] : 
खेचाखेच-ची | सं: खी:, दे. खानपान 
खोंसना, क्रि. स. ( सं- कोशः > ) पूरणं, नि- 
आ;वेशनं, निधानम्‌ । 

सुष्ठु ( सव अव्य. ) २. का चिंता । खोआ, सं. पुं., दे. 'खोया?' । 

सं- ल्री., कुशल, मंगलम्‌ । खोखला, वि. ( हिं खुकूख ) शुल्य-रिक्त,- 
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खेंचातान-नी | 
खेर, सं: पुं. ( सं. खदिरः ) सारट्रुमः, यज्ञांगः 
कुष्ठारिः ( पुं. ), दंतथावनः २. ( हिं. कत्था ) 
खादिरः, खदिरसारः ३. खगभेदः । 

खेर, क्रि. वि. ( अ. ) अस्तु, एवं, साधु, भद्रे, 


खोखा 


खोखा, सं. पुं. ( हिं. खुक्ख ) धनापंणादेश पत्र 


( बं. ) बालः [ खोखी ( स्री. ) = वालिका ]। 
खोज, सं. खली. ( हिं. खोजना ) अन्वेषणं-णा, 
गवेषणं-णा, मारगेणं-णा, अनुसंधानं, शोधः 
२. चिह्न, लक्षणं ३. चक्र-पाद,चिह्ृम्‌ । 
—करना, क्रि. स. दे. 'खोजना? । 

--खाज, सं- स्ली., एच्छा, अनुयोगः २. अचु- 
संधान, विचारः-रणं-रणा ३. अन्वेषणम्‌ । 
खोजना, क्रि. स. ( सं. खुज्‌=्चुराना > ) 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. ), निरूपू-माग्‌ ( चु० ), 
सृग्‌ ( चु. आ. से. ), अनुसंधा ( ज्ञु. उ. अ. ) 
विचि ( स्वा. उ. 
( स्वा. आ. से. ) । 
खोजवाना, खोजाना, क्रि. प्रे. “खोजन” के 
प्र. रूप । 


खोजा, से. पुं. ( फ़ा. ख्वाजः ) सौविदः, सौवि- 
द्र्छः, कंचुकिनू , २. सेवकः ३. आरः, 


महाशयः, मिश्रः, नायकः । 


खो जाना, क्रि. अ., दे. 'खोना? ( क्रि. अ. )। 


खोजी, खोजिया, सं. पुं. ( हिँ. खोजना ) 
अन्वेपकः, निरूपकः, निरीक्षक, अनुसंधायकः, 


२. चरः, चारः, अपसपः। 


खोर, सं. खरी. ( सं. क्षोट्‌ > ) दोपः, वैकल्यं, 
वणुण्यं, दूषणं २. मिश्रणं, ३. मिश्रधातुः (पुं.), 


कुप्यं, अपद्रन्यम्‌ । 
—मिलाना, क्रि. स., अपद्रन्येण मिथ्‌ ( चु. ) । 
खोरा, चि (सं क्षोट्‌> ) दूषित, सदोष | 
दोषिन्‌ , विकल २. (अपद्॒न्येण) मिश्रित, कूट, 
कृत्रिम्‌ ३. दुष्ट, खल ४. छिन्‌ , अधामिक। 
खोटा खरी सुनाना, सु, निमेत्सं -तजं ( चु. ), 
अविक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), निंद (भ्वा. प. से. ) । 
खोटाई, सं. ल्ली., दे. 'खोटापन? 
खोटापन, सं. पुं. ( हिं. खोटा ) दुष्टता, क्षुद्रत्वं 
२. छल, कपटं ३. दोषः, वगुण्यं ४. अप- 
दव्यमिश्रणम्‌ | 
खोड, वि-( सं. ) विकलांग, अंगद्दीन, विकळे- 
न्द्रिय, पोगंड । 
खोड, सं. खी. ( हिं. खोट) देव-भूत-प्रेत,- 
कोपः २. रोगः ३. कुमुहत-त॑ ४. दोषः, 
विकलता ५. चंदनकाष्ठखंडः-डम्‌ । 
खोड्रा, सं. पुं., दे. 'कोटर' 


-[ १५७ ] 
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अ. ) अव्‌-निर-इक्ष्‌ 


खोपड़ा, खोपरा 


>ऋऋऋचचचएऋउ::::335% 


खोड़ा, सं. पुं. दे. 'हथकड़ी? 

खोद, सं- पुं. (फा. खोद ) खोलकः, लोह- 
थातुमय,-रिरञ्जाणं-शीषेण्यं शिरस्कम्‌ । 

खोद, सं. पुं. ( हिं. खोदना ) पच्छा 
२. निरीक्षणम्‌ । 

विनोद्‌, सं- पुं.. अतीव अनुयोगः-अवेश्नणं- 
विचारणम्‌ । 

कर पूछना, सु. निञ्तं-रहस्यं-गूड़ं प्रच्छ्‌ 
( तु. प. अ. )-अनुयज्‌ ( रु. आ. अ. ) । 
खोदना, क्रि. स. (सं. खुड=्तोडूना> ) खन्‌ 
( भ्वा. उ. से. ), ( भूमिं ) अवद्‌ ( प्रे. ), भिद्‌ 
(रु. प. अ.)। २. उत्पट्‌-उन्मूर ( चु. ) 
३. उत्क ( तु. प. से ), तक्ष-त्वक्ष (स्वा. प. . 
से.) सुद्र (चु.) ४. उत्खन्‌ , निभिद्‌ 
(रु. प. अ.) ५. यष्टयादिभिः सं-आ-पीड्‌ 
( चु. ) ६. उद्दीप्‌-उत्तिज्‌ (प्र.) । सं. पुं. खननं, 
खातिः ( खली. ), अवदारणं, भेदनं, उत्पारनं, 
उम्मूलनं, उत्किरणं, तक्षाणं इ. । 

योग्य, वि., खननीय, खेय, अवदारयितञ्य, 
उत्पाटनीय, उन्मूलयितव्य । 

—चाछा, सं. पुं. खनकः(-की खी.), अवदारकः, 
उन्मूलकः उत्पाटकः । 

खोदा हुआ, वि., खात, अवदीर्णे, उन्मूरित, 
उत्पाटित इ. । 

खोदनी, सं. ल्री., ( हिं. खोदना ) रघुः 
खनित्रं-टंगः । 

कन-_,सं- स्री., श्रवणशोधनी, कर्णकंडूयनी । 
दंत, सं. ख्ी., रदनशोधनी, दंतोल्लेखनी । 
खो द्चाना, क्रि. प्रे., 'खोदना? के प्रे. रूप । 
खोदाई, सं- ख्ी., दे. खुदाई? । 

खोनूचा, से. पुं. ( फा. ख्वान्चः) भांडवाइ- 
भाजनं, क्षुद्रवस्तुविक्रेतुः पात्रम्‌। 

खोना, क्रि. स. ( सं. क्षेपणं > ) हा (ज्ञुः प- 
अ. ), त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ.) २. अपव्ययू 
( चु- ) बृथा कषै-हस्‌ ( प्रे.) । १. विप्रक, नश्‌ 
(प्रे. ) । क्रि. अ.» मार्गाव अंश-अंस ( भ्वा. 
आ. से. ), संभ्रम्‌ ( दि. प. से.) २. नश्‌ 
(दि. प. से. ), च्यु ( भ्वा. आ. अ. ) | 

खोपड़ा, खोपरा, सं- पुं. (सं. खपंरः) कपालः 
छं, कपरः २. शीर्ष, शिरस्‌ ( न. ) ३. अप्फल, 
नारिकेरः-छः, कोशिळफलं ४. अप्फल-नारिः 
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खोपड़ी 


खोपड़ी, सं. जरी. ( हिं. खोपड़ा ) 
खोपड़ा? ( १, २)। 

अंधी या औंधी-का, सु. जड, अज्ञ, मंदमति । 

“खाना या चाट जाना, सु., वाचाळतया 
उदिज्‌-संतप्‌.अद्‌* (प्रे. )। 

गंजी करना, सु. अत्यधिकं तड्‌ ( प्रे. ) । 

खोपा, सं. पुं. ( सं. खरपरः ) नारिकेल,-वौज॑- 
गर्भ: २. तृणपटलकोणः ३. मार्गाभिसुखो गृहः 
कोणः ४. ब्रह्मंभ्रस्थः त्रिकोणः केशविन्यासः । 
५. वेणी-कवरी-कच,-बंधः, जूटः-टकम्‌ । 
खोया , सं. पुं. ( सं. क्षोदः > ) घनी-श्यानी- 
सांद्री,-कृतं, दुग्ध, किलाटः २ इश्च,-शेषः-शेपं , 
हतरसः इक्षुः ३. इष्टकालेपः। 

खोया , वि. ( दिं. खोना ) नष्ट., अष्ट, संशरांत । 
खोर, वि. ( सं.) पंगु, खंज, ओण, खोड, 
खोल । 

खोरा, सं. पु. ( सं. खोलकः या फा. आवखोरः) 
चषकः-कं, पात्रम्‌ । दे. 'कटोरा? । 

खोरी, सँ. सजी. दे. कूचा? l 

खोळ, सं. पुं. ( सं. खोल > ) कोषः-शः, वेष्टनं; 
आवरणं २. कीरत्वच्‌ ( स्नी.) ३. पुरः-रं 
४. उत्तरीयं, चेलम्‌ । 

खोलक, सं. पुं., ( सं- ) शिरख्राणम्‌ २. कपालः- 
छं ३. फ्रसुक-पूग-त्वच्‌ ( त्री. ) ४. वरस्मीकः- 
कं ५. सपौविलम्‌ । 

खोळना, क्रि. स., ( सं. खुड्‌ = भेदन > ) 
( द्वारादि ) उद्घत्‌ ( प्रे. ), वि-अपा-कृ ( स्वा. 
उ. से.) निरगलीकृ। (आँखें) उन्मीळ, 
उन्मिष्‌-उत्फल ( प्रे. ) । ( मुख ) व्यादा ( जु. 
प. अ. ), उत-त्रि. । जुंभ्‌ ( प्रे. ), ( रहस्यादि) 
आविप्‌-च्यक्ती-प्रकटी,-क्क । २. शिथिलयति 
(चा. था.» मोक्ष (चु. ), उन्मुच्‌ ( प्र.) 
३. विस्तृ-विस्तु ( प्रे. ) ४. अपा-वि-बृ, उच्छिद्‌ 
(ग्रे. ) ५. विवख्ं क्क ६. व्याकृ, व्याख्या 
(अ. प. अ. )। सं. पुं. उद्घाटनं, विवरणं, 
उन्मीळनं, विकासः, स्फुटनं, विजुंभणं, आवि- 
` ष्करणं, उन्मोचनं इ. । 

खोलने योग्य, वि., उद्घाटनीय, उन्मीछितव्य, 
उज्जुंभणीय इ. ।, 

खोवा, सं. पुं., दे. “खोया? । 

ख़ोशा, सं. पुं. ( फ्रा. ) गुच्छः, युत्सः, स्तबकः । 


[ १५५] ` 


खिष्टान 


खोह, सं. खी. ( सं. गोहः ) कंदरः-रा, गुहा, 
गहरं, दरी २. विवरः-र॑, विलं, कुहरम्‌ । 
खाँ, सं. स्री. (सं. खन्‌ > ) गर्तः, अवटः, विलम्‌ 
२. कुशूलः, धान्यकोष्ठः । 
खौंचा, सं. पुं. ( सं. षटू च) साद्धपड्भिः 
युणनतारिका । 


खौंसड़ा, सं. पुं. ( पं० खुसना> ) जीर्ण,- 


उपानह्‌ ( जनी. )-पादत्रस्‌ । 


खौफ, सं- पुं. (अ.) भयं, भीतिः (ल्ी.), त्रासः । 
—चाक, वि. (अ.न फ़ा) भयंकर, भीतिजनक । 
खौर, सं. खी. ( सं. क्चर्‌=्लकीर डालना > ) 


अद्ध॑चंद्राकारं चंदनादेस्तिलकं २. सन्नीमस्तक- 
सूषणमेदः । 

खौरहा, वि. ( हिं. खौरा ) ( पशु ) पामा- 
सिघ्म,-पीडित, पामन । 


खौरा, ( पशुओं का खुजळी-रोग) सं. पुं 


(सं. क्षौरं या फ़ा. वाळखोरः> ) पामन्‌- 
सिध्मन्‌ ( पुं. ), पामा । वि. दे. 'खौरहा? । 
खौरु, सं. पुं. ( देश. ) वृषभ,-गर्जना-निनादः 
२. कलह: । 

खौळना, क्रि. अ., दे. 'उबलना? २. बुद्बुदायते- 
फेनायते ( ना. था. ) ३. प्रकुप्‌ ( दि. प. से. ), 
सं-वि-क्चुम्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 


, खौलाना, क्रि. प्रे. खोलना? के प्रे. रूप । 


खहा, वि. ( हिं. खाना ) औदरिक, अद्मर, 
घस्मर, वडुभक्षिन्‌ । 

ख्यात, वि. ( से. ) प्रसिद्ध, विश्रुत । 

ख्याति, सं- खरी. (सं.) प्रसिद्धिः-कीतिः (स्नी.) | 
ख्यापन, सं- पुं. ( सं. न. ) प्रकाशनं, घोषणं, 
प्रचारणम्‌ । 

ख्याळ, सं- पुं. ( अ. ) विचारः-रणा. मत, सँ-, 
मतिः ( खली. ) २. सं--स्मृतिः ( खनी. ), स्मरणं, 
धारणा ३. अनुमानं, वि-,तर्कः, अभ्यूहृः-हनं 
४. आदरः, संमानः ५. गीत्तिमेदः । 
-—से-उतरना, सु., विस्मृ (करमं.), स्मृत्तिपथात्‌ 
अंश ( स्वा. आ. से. )। 

ख़्याली, वि. ( अ. ख्याल ) कारपनिक, कल्पित, 
कस्पनात्मक, अवास्तविक, वितथ । 

—पुलाव पकाना, सु., गगनकुसुमानि-खपु- 
षपाणि वा चि ( स्वा. उ. अ. ) । 


खोसना, क्रि. स., dc‘NNbahwadi Math Co नलिकां (५हCक्लीह्)े- “इसाइ । 


'खीष्ट 


[ १७६ ] 


गंडकी 


ख्रीष्ट, सं. पुं. ( अं. क्राइस्ट ) दे. 'इंसामसीह? । | सवाह अब्य, ( फ़ा. ) वा., अथवा, आहोस्वित्‌ 


सटचाजा, सं- पुं. (फ़ा.) स्वामिन्‌, प्रभुः 


( सब अव्य. ) । 


२. अध्यक्षः, नायकः ३. सौविदःदछः४ श्रेष्ट- | म ख़्वाह, क्रि. वि. मताग्रहेण, मताभिमानेन 


यवनभिश्चुः ( पुं. ) ५. आर्यः, मिश्रः । 
रूचाब, सं- पुं. ( फ़ा. ) निद्रा २. स्वप्नः । 


२. अवयं, निषिंकल्पम्‌ । 


! अं F 
| झ़बाहिश, सं. खरी. (फ़ा.) अभिलाषः, आकांक्षा, 


ख़चार, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, ध्वस्त, क्षीण २. अना- | इच्छा। . 


दुत, अपमानित । 


| = मंद, वि. ( फ़ा. ) आकांक्षिन्‌ , इच्छुक । 


ख़चारी, से. जरी. (फ़ा. ) विध्वंसः, विनाशः | --करना या रखना, कि. स., इष्‌ (तु. प ते.), 


२. अन[दरः, तिरस्कारः । 


ग्‌ 


रा, देवनागरीवर्णमाळायाः तृतीयव्यंजनवर्णः, 
गकारः । 

गंगास्लु सं. पुं. ( सं- न. ) जाइवी, गंगा,-जळं- 
वारि ( न. ), २. दृष्टेः स्वच्छजलम्‌ । 

रांग, गंग्या, सं. खी. ( सं- गंगा ) जाइवी, श्रिप- 
थगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरित्‌ (ल्री.), 
विष्णुपदी, खापगा, हरशेखरा । 

जमनी, वि. ( सं. गंगा+ हिं. जसुनाः >) 
मिश्रित, संकर, द्विवर्ण २. स्वर्णरजतमय ३. शुक्क- 
कुष्ण, सितासित । 

जळ, सं. पुं. (सं. न.) भागीरयीतोयं २. श्रेत- 
सूक्ष्मवजमेदः । 
—जली, सं. खरी. ( सं. गंगाजळ > ) गंगाजळ- 
पात्रम्‌ । 

जली उठाना, सु. गंगोदकेन झापू ( भ्वा. 
उ. अ. )। 

--पुन्न, सँ- पुं. ( सं. ) भीष्मः, गांगेयः २. प्रेत- 
चाहो जातिविशेषः ३. तीर्थवासी विश्रभेदः । 
“सागर, सं. पुं. ( सं. ) गंगाझुखं २. कछशः, 
उद्कपात्रमेदः ३. वंगेषु तीर्थविशेषः । 

गंगाल, सं. पुं. (सं. गंगालयः >) ब्ृहञ्जलपात्रं । 

गंगोदक, सं- पुं. ( सं- न. ) गंगा-भागीरथी;- 
जळं-तोयम्‌ । 

'ज, सं. पुं. ( फ़ा., सं-) कोशः-षः २. राशिः 
( पुं. ) ३. निषधा, वाणिज्यस्थानं ४. समूहः । 

रंज, सं- पुं. ( सं. बंजः=केश >) खारूत्यं, 
खस्वारता, विकेशता । 


रंजन, सं. पुं. (सं. न.) अवशा, तिरस्कारः | गंडकी, सं. जली: ( सं.) 
२. नाराः, ध्वंसः ३० पीड़ा, युवा) ५0 Math Colectin. 


| वांछू-आकांक्ष-अभिलष्‌ ( भ्वा. प. से. )। 


गंजा, वि. ( सं- कंजः=केश > ) खल्वाट, विकेश 


(-शी, ज्री.), खलति, ख़छोट । 

गंजी, सं. ज्ली. (सं. गंजः ), राशिः (पुं. ), 
निकरः, समूहः . २. दे. 'शकरकंद? ३. दे. 
वनियायन? । 

रांजीफा, सं- पुं. (फा) 
२. क्रीडापत्रचयः । 
गंजेड़ी, गंजळ, वि. ( हिं. गांजा ) गंजापायिन्‌, 
गंजापः । 
गँठकटा, सं. पुं. ( हिं. गाँठ + काटना ) ग्रंथिः 
भेदकः, चौरः । 

गँठजोढ़ा, सं- पुं. (हि. गाँठ + जोड़ना ) दे. 
धॉठवंघन? । | 

गँठ्यंधन, सं. पुं. ( से. ग्रंथिबंधनं ) गंथि-संथिका,- 
वंधनं-योजनं-संइलेषणं । (वेवाद्विकरीतिभेदः) । 
गंड, सं. पुं. ( सं. ) गल्लः, कपोलः २. हस्ति- 
कपोलः, कटः, करटः ३. दे. 'कनपटी’ 
४. स्फोटकः, पिटकः ५. रेखा, चिह्नं ३. ग्ंथिः 
(पुं. ) ७. खड्गिन्‌, गंडकः ८. रक्षाकरंडः 
९. गडुः ( पुं. ) । 

—समाळा, सं. खरी. (सं.) गलगंडः, कंठमाला, 
गळरोगमेद्‌ः। | 

—स्थळ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'कनपटी?। 
रांडक, से. पुं. (सं) कंठधायों रक्षाकरंडः 
२. ग्रंथिः (धुं) ३. स्फोटकरोगभेदः ४. खड्गिन्‌ 
(पुं.) ५. चिह्न ६. देशविशेषः। ॥ 

नदी विशेषः 


खब्लिएनरी। 'ख़रइलीबुंगसुखी । 


पत्रखेलामेंदः । 


गंडा 


गंडा, सं. पु. ( से. गंडकः-गांठ ) १; कंठधायों 
रक्षाकरंडः २. चतुष्कं, चतुष्टयं ३. कपदिंका- 
पण,-चदुष्टयं ४. व्यः, चक्र ५. इयकंठभूषणं 
६. इक्षुः ( पुं. ) । 
—तावीज, सं. पुं., मंतरयंत्रम्‌ । 
--ताबीज करना, क्रि. स., रक्षाकरंडेः भूतप्रेतान्‌ 
. निष्कस्‌ ( मरे. ) द्री कृ। 

गँडा(डा) सा, सं. पुं. (हि. गेड़ी + सं. असिः >) 
यवस-घास,छेदनी २. छघु+परशुः ( पुं.) 
परश्चथः । 
गंडूप, सं. पुं. ( सं. ) गंडूषा, चुलकः, चुछकः । 


२. शुंठामं, शुंडाराम्रम्‌ । 
गडेरी, सं. खी. (हिं. गंडा) इशु, 


खण्डकः-कम्‌ । 
गंदी, से. खरी. (फ़ा.) मल:-लं, अव (प) स्करः, 
करुकं-स्कः, किट्टं, कदमः २. मालिन्यं. कालुष्यं 
३. अपवित्रता, अशुचिता । 
रदळा, वि., दे. “गंदा? । 
गंदा, वि. ( फ़ा.) मलिन, मलीमस, समल, 
कलुष, आविल २. अशुद्ध, अपवित्र ३. कुत्सित, 
गह्य, अशील । 
करना, क्रि. स., कळषयति-मरिनयत्ति 
( चा. था. ), दुष्‌ (प्रे. दूषयति), कलुषी- 
आविली,-क । [ गंदी (ल्री.)=मलिना इ. ] 
गंदी बातें, अइलील,-म्य-अवाच्य-वचनानि । 
गंदा विरोजा, सं- पुं. ( सं. गंध -- दे. बिरोजा) 
कुंदः-दुः, कुंदुरः-रः, पालकी, वहु-तीक्ष्ण,-गंधः, 
श्रीवत्सः-सकः, सरळ,-द्रवः-निर्यांसः । 
गंदुम, सं पुं. ( फा., सं. गोधूमः ), सुमनः, 
म्खेच्छभोज्यः, प्रवरः । 
गंदुसी, बिं. ( फ़ा. गंदुम ) गोधूम (समास में), 
गोधूम-सुमन,-वर्ण, प्रवटमय । 
गंध, सं. त्री. (सं-पुं.) आमोदः, वासः 
२. घ्राणग्राह्मः पृथिवीडुणः ( वे. ) ३. सुगंधः, 
* सुवासः ॥ 
--बिछाव, सं. पुं. (सं. रंधविडालः) गंघ- 
मार्जारः, खट्टासः । का 
--राज,--सार, सं. पुं. ( सं- ) चंदेनम्‌। 
गंधक, सं. खी. (सं. पुं.) गंधि( ध )कः, 
गंधाइमन्‌, सौगंधिकः । 


[ ३५७ ] 


रवार = UUM NN] 


गंधकी, वि. ( सं. गंधकः> ) गंधकः,-गर्भ-युक्त 
२. इषत्पीत । 

गंधन, सं. पुं. (सं. न. ) गन्धप्रसारणम्‌ 
२. ्रीहिभेदः ३. अध्यवसायः ४. आघातः 
प्रहारः ५. दोषप्रदशनस्‌ ६. ससूचनम्‌। 

गंधं सं: पुं. (सं.) स्वर्गगायकः, दिव्यगायनः, ˆ 
गातुः ( ५. ), देवभेदः २. गायकः । [वा स्त्री. 

~ नगर, सं. पुं. ( सं- न. ) खे स्थले वा आम- 
नगरादीनां भिथ्याभासः, गातु-गंधर्व,-पुरं 
२. माया, अपंचः, इन्द्रजारूमू । 

--विद्या, सं. खी: ( सं. ) संगीतं, संगीत-वाद्य,- 
विद्या-शास्म्‌। 

विवाह, सं. पुं. ( सं..) विवाइभेदः ( धर्म. ) 
पित्रोरचुमतिं विना स्वेच्छातो विवाहः । 

गंधवती, सं. जरी. (सं. ) पृथिवी, धरणी । 
२. व्यास जननी, सत्यवत्ती ३. सुरा 
४. जातीमेदः । 


| गंधार, सं. पुं. ( सं. गांधांरः ) भारतवषंस्यो- 


ततरस्यां दिशि देशविशेषः २, तृती यस्वरः 
( संगीत. ) । 

गंधी, सं. पुं. ( सं. गंधिन्‌ >) यांधिकः, गंथ,- 
विक्रयिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌ २. ३. धास-कीट,- 
भेदः । 


गंधारी, सं. खरी., दे. गांधारी? । 

गंभीर, वि. ( सं. ) ग ( गं ) भीर,-रकं, अगाध, 
निम्न २. गइन, निविड ३. दुर्वोध, निगूढार्थ 
४. मंद्र, घन (शव्द) ५. शांत, सौम्य । 

गंभीरता, सं. खी. (सं-) गांभीर्य; गौरवं; धीरता; 
निम्नता; गहनता; दुर्बोधता; सौम्यता इ. । 
गँवाऊ, वि. ( हिं. गँवाना ) अपव्ययिन्‌, 
विक्षेपिन्‌, दे. 'उजाडू? । 

गँवाना, क्रि. स. ( से. गमनं >) अपन्यय (चुः) 
बथा क्षै हस्‌ (प्रे) र. दा (जुः प. अ. ), 
त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ.) ३. (समयं) या- 
अतिवह ( प्रे. ) । 

रवार, वि. ( हिं. गाँव ) ग्रामीण, ग्रामिक, 
आमिम्‌ (पुँ., माम्य २. मूखे, जड ३. अनायै, 
असभ्य । 

पन, सं. पुं. मामौणता, मूर्खता, अस- 
भ्या इ. । 

गँबारू, वि. ( हिं. गेंवार.) मामीय, असंस्कृत, 


= का तेजाब, सः पुँ? गन्धिकषीण्छे£{! 2१ ००॥ 


गँसीला 
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रटपर 


—- ooo 


गंसीला, वि. (हिं. गाँसी) ग्रंथिल, ङ 
२. वेधक, छेदक । 

गऊ, सं. खी., दे. “गो? । 

गगन, सं. पुं. ( सं. न.) आकाशः-शम्‌ | 


-—भेदी, वि. ( सं-दिन्‌) आकाश-व्योम,- 
वेषक-वेधिन्‌-मेदिन्‌ (शब्दादि) २. (भवनादि) 


गगन-च्योम, स्पृश्‌ चुविन्‌, अभ्रंछिह्‌ ,नभोलिद्‌। 

गगरा, सं. पुं. ( सं. गर्गरःन्दधिमंथनपात्र> ) 
धातु,कुंभः-कलुशः-धटः, गगेरः । 

गगरी, सं. स्री. ( सं. गरगरी=दधिमंथनपात्र > ) 
धातुमयछघु,-कलशः-घटः-कुंभः, गगरी । 

गच, सं. पुं. ( अनु. ) पंके चरूनजः शब्दः 


२. खड्गादिवेधनोत्थः शब्दः ३. लेपः, सुधा, 
४. गृह्दभूमिः-भूः ( ल्ली. ) ५. सुषारिप्ततलं, 


कुट्टिमः-मम्‌। 


— कारी, से. स्त्री. ( हिं गच + फ़ा. कारी > ) 


सुधा-लेप,कार्य-कमेन्‌ ( न. ) | 
रशचपच, वि. दे. (गिचपिच? । 


राजंद्‌, सं. पुं. (फ़ा.) आघातः, प्रद्दारः 


२. द्वानिः-क्षतिः ( ज्जी. ) ३. कष्टम्‌ , क्लेशः । 


रज, सं. पुं. ( सं. ) हस्तिन्‌ , कुंभिन्‌ , करिन्‌ , 
कुषिन्‌ १ दंतिन्‌ ’ रदिन्‌ 3 शुंडिन्‌ ( सब पुं. ), 


दे. “हाथी? । 
~ भनन, सं. पुं. ( सं. ) गजमुखः, गणेशः, 
गजवदनः । 
—कुम, सं. पुं. (सं-) करिकुंभः, गजशिरःपिंडः । 
--गति, सं. जरी. (सं.) गज-कुंजर,-गमनं-गतिः। 


— गामिनी, वि. खरी. (सं.) इभ-वारण,- 


गाभिनी-चारिणी ( सुंदरी )। 

दंत, से. पुं. ( सं.) इर्ति-करि,-दंतः-रदः- 
रदनः २. गणेशः । 

—दान, सं. पुं. ( सं. न.) गजमदः २. करि- 
वितरणम्‌ । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) करीन्द्रः ( यूथनाथः, 
यूथपः) । 

--पाछ, सं. पुं. (सं) हर्तिपः-पकः, आधोरणः, 
निपादिन्‌ ( पुं. ), मह्दामात्रः । 

--मोती, सं. पुं. ( सं. गजमौक्तिकं ) गजमुक्ता, 
गञजमणिः ( पुं. ) । 

—सुख, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गजानन? । 

---राज, सं. पुं- ( सं+ ) दे. “गजपति? । 


चान, सं पुं. ( सं. गजः > ) दे. 'गजपार’ । 

—शाला, सं. ल्ली. ( सं.) द्विप-हस्ति,-शारा- 
शृद्दम्‌ । 

रज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) गजः ( माप ) २, आग्नेय- 
चुणे-प्रणोदनी यष्टिः ( त्नी. ) ३. सारंगवादन- ` 
यष्टिः, वादन-वाद्य-वादित्र,दण्डः ४. इपुभेदः । 

गज़क, सं. खरी. (फा. कज़क) व्यंजनं, उपस्फरः, 
उप-भव,-दंशः २. तिलशकरा (मिठाई ) 
३. उपाहारः ४. प्रातराशः । 

गज़ट, सं. पुं. ( अं. ) राजपत्रम्‌ । 

रजनी, सं- खी. (सं. गंजः >) मृक्तिका-सृद्‌,-मेद। 

ग़ज़ब, सं. पुं. ( अ. ) रोषः, क्रोधः २. विपद्‌- 
विपत्तिः ( ल्ली.) ३. अन्यायः, अत्याचारः 
४. विलक्षणवृत्तांतः । 

“करना, क्रि. स., अन्यायेन अधिष्ठा ( भ्वा. 
प. अ.) शास्‌ (अ. प. से.) २. विस्मयंजनू(प्रे.) । 

—का, वि. अदभुत, आश्वयै। 

--नाक, वि., रुष्ट, क्रुद्ध, कुपित । 

गजर, सं. पुं. ( से. गर्जः, दिं. गरज ) चतुर्ट- 
द्वादशवादनसमयेधंरानादः २. प्रातः घंरानादः । 
सं. ख्ी., ३वेतरक्तगोधूममिश्रणम्‌ । 

दुम, क्रि. वि., प्रातः, प्रभाते, मंदृति-प्रत्यूषे । 

--बजर, सँ- पुं. ( अनु. ) अनुचितमिश्रणम्‌ । 
२. खाद्याखाबं, सक्ष्याभक्ष्यम्‌ । 

गजरा, सं. पुं. ( सं. गंजः=देर > ) माला, 
माल्यं, खज्‌ ( सन्नी.) २. बल्यः, कटकः-कं, 
करभूषणं ३. कोशेयवस्नमभेदः । 

गजरी, सं- खी: ( हिं. गजरा ) कलाची-मणि- 
बन्ध,-भूषणं-आभरणम्‌। 

गजरी , सं. ल्ली. (हिं. गाजर) लघु-शझ्लुद्र,-गाजरं- 
गर्जरम्‌ | 

गजूछ, सं. सी. ( फ़ा. ) “टंगारकविता । 

गशज़ी, सं- खरी. ( फ़ा. ) स्थूळसोत्रव्नमेदः । 

गजी, सं. सली. ( सं. ) इस्तिनी, कारिणी । 

गजेन्द्र, से. पुं. ( सं. ) दे. गजपति? । 

गरकना, क्रि. स. ( अनु. गट ) खाद 
(स्वा. प. से.) २. निगु (तुः पः से.) 
ग्रस्‌ ( चुः) ३. अन्यायेन अपहृ (म्वा. प. अ.) । 

गरगर, सं. पुं. ( अनु. ) गटगटा,-शब्दः-ध्वनिः 
( पुं. ), गरगटायितम्‌ । क्रि. वि-, सगटगटा- 
शब्दम्‌ । न 

गटपट, सं. खी. ( अनु.) रतिः ( ली. ), $ 


वदन) सं. पुं ( सुं) दे /ितन्न?4। Math © «०मडवात्।/३०कलुमेही,॥०((ति- ) मैथुनासक्त । 


गदरगूं 


गरर॒यूं, सं. ली. ( अनु. ) ॒ 
कूजित, घूत्कारः । 

राइ सं. पुं. ( अनु. ) निगरणध्वनिः ( पुं. ) । 
गट्टा, स- पुं. (सं. ग्रंथ >) मणिबंधः-धनं, पाणिः 
मूल २. शुर्फः, घुटः ३. जातु ( पुं. न. ), नरू- 
कीलः ४. रोषनी, अवष्टंभः ५. ग्रंथिः ( पुं. ), 
अन्धिका ६. संधिः (पुं.) पर्वन्‌ ( न. ), अस्थि- 
संधिः ( पुं. ) ७. बीजं ८. मिष्टान्नमेदः । 

राष्ट्री, से. खी. (हिं. गड्डा) आवापनं, तंतुकीलः । 
गद्दर, सं. पुं. ( हिं. गाँठ ) पोटलिका, भारः, 
कूरचेः,-संघातः, शुच्छः । 

गट्टा, स. पुं. (हिं. गाँठ ) काष्ठादीनां भार 
२. दे. 'गट्टर? (३-४) पलांडु-लशुन,-ंथिः(पुं.) | 
राठी, सं. स्री. ( हिं. गद्ठा ) दे. “गठरी? 
शठ, स. स्त्री. (हिः गाँठ, दे )। 

— कदा, वि. पुं. दे. 'गॅँठकटा? । 

जोडा, सं. पुं., दे. “गँठवन्धन' 

गठन, सं. खली. ( सं. ग्रंथनं) घटना, रचना, 
विधानं, निर्माणम्‌ । 

राठना, क्रि. अ. (सं. ग्रन्थनं ) संग्रंथ-गुफ 
( कर्म॑. ), शुणेः-तंतुभिः बंध (कर्म) २. सम्यक 


- रचू-निर्मा (कर्म. ) ३. स्नेहातिशयो विद्‌ 


(दि. आ. अ. ) ४. षडयंत्रे संसज ( कमं. ) । 
गठरा, सं. पुं., दे. “गटर” 

गठरी, से. खी. ( हिं. गठरा ) रूघु,-पोटरिका- 
भारः-कूचेः २. संचितधनम्‌ । 

जोड, सं. पुं., कृपणः, कदर्यः । 

गय्वाना, पा 

राठाना) ) क्रि. प्रे., गाँठना? के प्रे. रूप । 
गठाव, सं. पुं. ( हिँ. गठना ) संवन्धः, संरलेषः 
२. दे. “गठन? । 

गठित, चि. [सँ. ग्र(ग्ं )थित ] गुंफित, वद्ध 
२. रचित, निर्मित । 

गठिया, से. स्री. ( हिँ. गाँठ) दे. “गठरी? 
२. वात,-रक्तं-शोणितं, अन्थिवातः, दे. वातरोग? 
--वात,--बाव, सं. ल्ली. ( हिँ-+सं- वातः 
तथा वायुः ) संधि,-वाततः-वायुः २. वातः, वायुः, 
वातरोगः । 

गठीला, वि. (हि. गाँठ) अन्थि-पर्व-संधि,- 
मय (-मयी सी. ) अन्थिल, पर्ववत-ग्रन्थिमत्‌ 
(तीखी. ) । 

गठ ला, चि. ( हिं. गठना )-वज्र दृढ़,-देह- 

ग, स्फूतिमत्‌ (-ती ख्री..) २. दृढ़ ३. सवर 


स्री) इराक dole 
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गड़बड़ाना 


गठौत-ती, सं. स्री. ( हिं. गठना ) मैत्री, 
सौहार्द २. कुमंत्रणा, उपजापः, कूटः-टमू । 

गड़त, सं. जी. ( हिं. गाइना ) अभिचाराय 
निखात-निहित,-वस्तु ( न. ), *निखातम्‌ । 

राड़कना, क्रि. अ. (अनु.) गडगडायते (ना. था.), 
गडगडा,-शब्दं-नादं-रावं क । 

गड़गज, सं. पुं., दे. 'गरगज' । 

गड्गढ्‌, सं. सली. ( अनु. ) गजितं, स्तनितं, 
यगडगडायितं २. कद॑नं, आन्त्रशब्दः, शूलशब्दः 
३. धून्रपाचयंत्रशब्दः । 

गढ़गड़ा, सं. पुं. ( अनु. ) धून्रपानयंत्रभेदः, 
अगडगडः । 

गड्यडाना, क्रि. अ. ( अनु. ) गज्‌-गज्‌ःस्तन्‌ 
(भ्वा. प. से.), गडगडायते (ना. था.) 
२. नदूरस्‌ ( भ्वा. प. से.) । 

गढ़गद़ाहट, सं. खी, ( हिं. गड़गड़ाना ) 
दे. 'गड़गड़? । 

गड़गूदड़, सं. पुं. ( अनु. गढ़ + हिं. गूथन > ) 
जीण॑-शौण॑-जजेरित,-वर््ल-प०४, चीरं, कपटः । 
२. असारः, मलम्‌ । 

गड़ना, क्रि. अ. (सं. गतंः>) आ-प्र-विश्‌ 
(तु. प. अ. ), विध्‌ ( तु. प. से. ), निर्‌- 
भिद्‌ ( रु. प. अ. ) २. (भूमौ) निधा-निक्षिप 
( कर्म. ) ३. पीड्‌ ( कर्म. ), व्यथ्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ) ४.नि-, मस्ज॒ (तु. प. अ.), अव-निः 
सद ( भ्वा. प. अ. )। 

गड़ जाना, सु. लज्ज (तु. भा. से. ), त्रप 
( स्वा. आ. वे. )। 

गडछप, सं- खनी. ( अनु. ) निगरणं, असनम्‌ । 

गड़पना, क्रि. स., ( भनु. गढ़प > ) सत्वरं 
निगृ (तु. प. से. >पा( स्वा. प. अ.) 
२. अन्यायेन आत्मसात्‌ क्क । 

गड्प्पा, सं. पुं. ( अनु. ) बृहद,गतः-गर्ते- 
अवटः । 

गड़बड्‌, वि. ( हिं. गड़ = गड्ढा + बड़-ऊँचा ) 
असम, विषम्‌, नतोन्नत २. अस्तव्यस्त, अक्रम । 
सं. पुं. अव्यवस्था, क्रमभंगः २. विप्लवः, 
संक्षो भः, कोलाइलः ३. रोगः, आमयः । 
अ 3 ६ प पं 
पाला, ह बे. गड़बड़? सं. प्‌. । 
राड्यस्ाना, क्रिः अ. ( हि. गड़बड़ ) आकुली 


vO देष आंत्या मन्‌ ( दि. 


आ, अ. ) । क्रि. स.) वि-सँ-,-अम्‌-श्चभ्‌ (प्रे.), 

सुह ( प्रे..), आकुली कर । 

गड़बड़ाहट, गढ़बड़ी, सं. ल्री., दे. (गड्बड? 

सः पु.। + 

गड़वड़िया, वि. ( हिं. गड़बड़) मोहक, मोहन 
२. क्रम-व्यवस्था,-भंजक-नाशक, उपद्रविन्‌ । 

गडमड, वि. ( अनु. ) संकुल, संकीर्णे, व्यत्यस्त, 
अव्यवस्थित । 

करना, क्रि. स., संकरी-संकुळी इ, क्रमं भंज्‌ 
(रु. प. अ. )। 

गडरिया, सं. पुं. (सं. गड्डरिका >) अवि-गइर- 
मेष,-पालः ॥ मै 

गड़वा, सं. पुं. (सं. गडुकः ) गडः ( पुं. ), 
गइकः, गड्डूकः २. पुष्पपात्रभेदः । 

गड़वाना, क्रि. प्रे.. गड़ना? के प्रे. रूप । 

गड्हा, सं. पुं. ( सं. गरतः-तँ ) गर्ता, अवटः, 
विळं, विवरं, खातं, पत्तेर: । 

गड़ाना, क्रि. स. 'गड्ना? के प्रे. रूप । 

गड़ारी, से. खी. (अनुः) उच्छायणचक्र २. मंडळं, 
बृत्त, चकम्‌ ३. मंडछाकार-गोल,-रेखा । 


रडि ( रि) यार, वि. ( हिं. गढ़ना ) भृष्ट, 


दुर्दात २. मंथर । 
गइ, वि. ( सं. ) कुब्ज, वक्रपृष्ठ । सं. पुं. ( सं. ) 
कङुद्‌ः, ककुदस्‌ २. गडकः, जळपात्रमेदः 
३. किंचुङकः, गंडूपदः । 
गडुआ, सं. पुं. ( सं. गडकः ) सनालीकं लघु- 
पानपात्रस्‌ । 
गड़ेरिया, सं. पुं. दे. “गडरिया? । 
यड, से. पुं. ( सं. गणः ) नि-सं,-चयः, निकरः, 
स्तोमः. ओघः । 
गडबड, गइमडु, सं. पुं. ( अनु. ) संकरः, 
अक्रमः, क मभंगः । वि., विपर्यस्त, ब्यत्यस्त, 
भसक्रमः । 
गट, सं. पु. ( सं. राकटः ) शकरं-रिका, वाहुनं, 
अवहृणम्‌ । 
याम, वि. ( अं. गाड + ड्याम ) नीच, अधम, 
जधन्य । 
गडी, सं. खी. ( हिं. गड ) ( एक ही वस्तु का) 
सं'नि,-चयः, संघातः २. राशिः, समूहः । 
रढ्ढा, सं. पुं. दे. “गड़हा? । 
गढंत, वि. (हि. गढ़ना) कृत्रिम, करिपत 
२. दे. “गठन? | 
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रणितः 
Pe ए एप्प फ्तत्तचततन्‍न्‍ततततततततचचचचचच ७७-००... 

मन--, वि. कपोछ-मनः,कल्पित, मानसोद्‌- 
भावित, काल्पनिक, कल्पनात्मक । 

गढ़, सं. पुं. ( सं- गडः ) परिखा, खातं, गर्त: 
२. दुर्ग, कोटः । 

पति, सं. पुं. ( सं. ) दुर्गपालः । 

गढ़न, सं. खी. ( हिं. गढ़ना ) दे. “गठन? । 

गढ़ना, क्रि. स. ( सं. घटनं ) घट्‌ ( चु. ), घट 
रच्‌ (चु. ), निर्मा (अ. प. अ., जु. आ अ.), 
क्ळपू-साष्‌-संपद्‌(प्रे.), २. तड्‌ (चु.) ३. मिथ्या 
कप्‌ ( प्रे. ), मनसा स॒ज्‌ ( तु. प. अ. )। 

गढ़ा, सं. पुं., दे. “गड़हा?। - 

गढ़ाई, सं. खी. ( हिं. गना ) घटनं, निर्माणं, 
रचनम्‌ २. धटन-रचन7मूस्यं-वृतिः ( स्त्री. )- 
निर्वेशः । 

याढ़ाना, क्रि. प्रे. “गढ्ना” के प्रे. रूप । 

राढ़ी, सं- ज्री. ( हिं. गढ़ ) लघु,-दुर्गः-कोटः 
२. कोटाकारं दृढभवनम्‌ । 

गण, सं. पुं. (सं-) समूहः, वगः, समुदायः, बुंदम्‌ 
२. अणी, कोटिः (ज्जी.) ३. त्रिगुल्मात्मकः सेना- 
विभागः (= २७ हाथी, २७ रथ, ८१ घोड़े, 
१३५ पैदल ) ४. परिचारकः परिजनः ५. पक्ष- 
पाति-अनुयायि,-वर्गः ६. स॒भा, समाजः 
७. गणेझाधिष्ठिताः शिवसेवकाः ८. मगण- 
टगणादयः वर्णमात्रासमूहाः(छंद.) ९-१०. घातु- 


शब्द समूहः ( न्या. ) ११. नक्षत्रसमूह॒विशेषाः 
( ज्यो. ) । 


--अधिप--नाथ,--नायक,--पति, सं. पुं. 
दे. “गणेश? । 

—द्रष्य, सं. पुं. (सं- न) सवंजनीनः पदार्थः 
२. द्रन्यसमूहः। ` 

राणक, सं- पुं. (सं. ) दैवज्ञः, ज्योतिविंदू 
२. गणितज्ञः ¦ 

राणकी, सं- जली. ( सं- ) १. २. गणितज्ञ-देवश्ञ-, 
पल्ली । ४ 


गणन, सं. पुं. ( से. न. ) संख्यानं, गणना । 

गणना, सं. खी. (सं-) गणनं, संख्यानं २- संख्या 
३. अळंकारभेदः ( सा. ) । 

करना, क्रि. स., दे. 'गिनना” | 

गणनीय, वि. (सं-) संख्येय, गण्य २. दे. 
“प्रसिद्ध? । 

गणिका, सं- स्री. (सं.) वेश्या, भोग्या, पण्यख्जी । 

गणित, सं. पुं. ( सं- न. ) गणित,-शाखं-विधा, 
गणना मात्रा संख्या: परिम[ण ण,-विद्या-शाखम्‌ २. 


गणमा-म 
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गणेश 


अंक;"विद्या-गणितं-शास्जम्‌ । वि., संख्यात, 
लित ३. चिंतित, निरूपित । 

“कार, सं. पुं.(संः) गणितज्ञ २. ज्योतिविंद(पु.)। 

“-विद्या, सं- खी. ( सं. ) दे. "गणित? (१-२)। 

अंक , सं. पुं. ( सं. न. ) अंक,-विद्या-शास्रम्‌ । 

वीज--, सँ. पुं. ( सं. न. ) गणितविद्यामेदः । 

रेखा-- सं. पुं. (सं. न. ) रेखागणना, भू-ज्या,- 

मितिः ( त्री. ) । 

गणेश, सं. पुं. ( सं. ) गज,-आस्यः-सुखः-वदनः- 
आननः, लंवोद्रः, गणाधिपः, विनायकः, 

- आखुगः, शूपंकणेः, विध्नेशः, परशुपाणिः (पुं) । 

गोवर-_, सं. पुं. जडः, मूढ़ः । 

गण्य, वि. ( सं.) संख्येय, गणनाइई, गणनीय 
२. प्रतिष्ठित, पूज्य, मान्य । 

मान्य, वि. ( से. ) दे. "गण्यः | 

गत, वि. ( सं. ) अतीत, अतिक्रांत, व्यतीत, 
२. मृत ३. हीन, रहित ४, छब्ध, प्राप्त 
सं- जरी. (सं. गतिः स्री. ), दशा, अवस्था 
२. रूपं, आङ्कतिः (स्जी.) ३. उपयोगः व्यवहारः 
४. दुर्दशा, नाशः ५. नृत्यमेदः ६. प्रेतक्रिया । 

रगतका, सं. पुं. (से. गदा) चर्मातृतयष्टिः 
( स्री. ) २. क्रीड़ा-खेला,-भेदः । 

गतांक, सं. पुं. (सं.) पत्रपत्रिकादीनाम्‌ इतांकः- 
अत्तीतांकः अन्यवददितपूर्वौकः । 

गताक्ष, वि. ( सं- ) अन्ध, अनयन, अनेत्र । 

गतागत, सं. पुं. ( सं. न. ) गमनागमनम्‌ 
२, पुनरजेन्मन्‌ ( न. ), जन्ममरणम्‌ । 

गतानुगतिक, वि. ( सं.) अन्धानुयायिन्‌ , 
अन्धविश्वासिन्‌। ° 

गति, सं. खरी. ( सं-) गमनं, चलनं, व्रजनं, 
अयनं, यानं, सरणं २. स्फुरणं, कंपनं, स्पंदनं 
३. चेष्टा, व्यापारः ४. दशा, अवस्था ५. .प्रवेशः 
६. प्रयत्नसीमा ७. अवलंबः <. माया, लीला 
९. रीतिः ( स्री. ), विधिः ( पुं. ) १०. देहांतेर- 
प्राप्तिः ( ल्ली. ) ११. मुक्तिः ( खी. ) १२. ताल- 
स्वरानुसारमंगचालनं ( संगीत ) १३. प्रेत- 

॥ 

“-बनाना, मु... निर्दय॑ तड्‌ -( चु. )-प्रह 
( स्वा. प. अ. )। 

= होना, सु., प्र-उप-युज्‌ ( कर्मं. ) ` २. निदंयं 
ताड ( कमे. ) २. मुक्ति लम्‌ (भ्वा. आ. अ.)। 


अः „` वः, जा] 


गद्दी 


यद्‌, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, आमयः २. ओऔकृष्णा- 
युजः ३.-४. वानर-असुर,-विशेषः । ( सं. न. ) 
विपं-षः, गरलम्‌ः। 

गद्का, सँ. पुं., दें. 'गतका? । 

गद्गद्‌, वि, दे. “गद्गद? । 

दुर, से. पुं ( अ. ) प्रजा-प्रकृति,कोपःक्षोभः; 


२. सेन्य-सेना, द्रोः क्षः प्रकोपः ३. विप्लवः, 
संप्लवः, संमदः । 

“करना या सचाना क्रि. अ. ( राशे) रुह 
(दि. प. वे. ), राजशासनं छंघ्‌ (भ्वा. आ. 
से...) इ. । 

गदुछा, वि. ( फा. गंदा) सपंक, सकईम, 
समळ, पंकिल, भलिन । 

“--करना, करि. स., कडुषयति-पंकिलयति-आविळ- 
यत्ति ( ना. धा. ), मलिनी कृ । 
पन, सं पुं., मालिन्यं, पंकिळत्वं आविलता t: 
यदृहपचीसी, सं. ज्र. ( हिं. गद्दा+- पचीस ) 
आषोडशात्‌ आपंचर्विशतेः आयुषो भागः। 
२. अनुभवद्दीनता, मां, मौख्यम्‌ । 
गदहा, सं. पुं. ( सं- गदभः ) रासभः, खरः, 
वाळेयः, भारगः, धूसरः, आाम्याश्वः २. मूखैः 
अज्ञः [गद॒ही (स्री.) = रासभी, खरी, गद॑भी ]। 
--पन, सं. पुं. मौख्यँ, जडता । | 
गदा, सं. ली. ( सं. ) लोहमयशख्रभेदः । 
¬ घर, सं. पुं. ( से. ) ष्णः २. विष्णुः । वि., 
गदाधारिन्‌ । 
रादेळा, सें. पुं., दे. “गदा? । 

रद्गद्‌+ वि. ( से. ) प्रहृष्ट, आनंदपुळकित, परम- 
सुदित, सुप्रसन्न २. अस्पष्ट, असंबद्ध) अस्फुट 
( अक्षरस्वरादि ) । 

गद्दा, सं. पुं. (हिं. गद् से अनु.) तूलसंस्तरः, तूला। 
गहदी, सं- खी. ( हिं. गद्दा ) ( तूल- ) आसनं, 
तूलिका २. पिचुळविष्टरः ३, उपधानं, उपबहंः 
४. पर्यांणं, पल्यानं ५. सिंहासन, नृपासनं 
५. अधिकारपद ६. ७. कर-चरण,-तलम्‌। 

--पर बेठना, क्रि. अ., सिंहासनं आरुह. (भ्वा- 
प. अ. ) राज्येऽमिषिच्‌ ( कमे. ) | 

--पर बेठाना, क्रिं- स., अभिषिच्‌ (तु. प. अ.), 
सिंदासने उपविश्‌ ( प्रं.) 

—से उतारना, क्रि. स., सिंहासनात च्यु-अव- 


यत्ता, सं. पुं. ( देश) संप्रधपर्न यरुपन्रुय ॥, ८॥०१ह नती पु #2:9,॥0०7 
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गद्य 


--नशीन, वि. (हिं+फ़ा.) सिंहासन;-आसीन- 
आरूढ़ २. उत्तराधिकारिन्‌ । 

-—नशीनी, सं. स्ली., अभिषेकः, राञ्याभिषेकः। 

गद्य, से. पुं. ( सं. न. ) छन्दोहीनरचना, अपादः 
पदसन्तानः । 

गधा, से. पुं., दे. गदहा? 

गाधी सन्नी “गद्‌ “गदहा? 

थ) के नीचे )। रा 

रानीम, सं. पुं. ( अ. ) शब्जुः, रिपुः २. दस्युः 
( पुं. ), छंडकः । 

रानीमत, सं. जली. (अ. ) ऊोत्रं, लोप्त्रं अप- 
हृतधनं २. अयत्नलब्धं धनं ३. संतोषविषयः, 
धन्यत्वम्‌ । 

गन्ना, सं- पुं. ( सं- कांडः-डं > .) रसालः, इश्च, 
कांडः-दंडः, दे. “इख? 

राप , सं-'ज्री. ( सं- कल्पः अथवा अनु. ) किंव- 
दंती, लोक-जन,-श्रृतिः ( सन्नी. )-प्रवादः-वार्त्ता 
२. जल्पः, प्रलापः: ३. मिथ्या-असत्य,-वृत्तांतः- 
दृत्त-समाचारः ४. विकत्थनं; गर्वोक्तिः ( स्री: )। 
= सारना,-हाँकना, क्रि. अ., प्रलूप-जल्प 
( भ्वा. प; से. )। 

— शप, सं- ज्री., वृथा,-कथा-संलापः । 

गप, सं. पुं. (अनु.) निगंरण-ग्रसन,- 
ध्वनिः ( पुं- ) । 
मपागप, क्रि. वि., सत्वरं, झटिति, शीघ्रम्‌ । 
गपकना, क्रि. सं., दे. 'निगलना? । 

गपड़चौथ, सं. खरी. ( हिं. गपोड़ां + चौथा ) 
वृथा-निरर्थक,-संलापः-आलापः-संवादः २. दे. 
“गड़बड़ी? 

रापड्शपङ्, सं. स्ली., दे. “गपड्चोथ' । 
गपागप, अव्य ( अनु. ) सत्वरं, शीघ्र, आशु, 
' झटिति ( सव अन्य. )। ` 

गपोड़ा, सं. पुं. दे. गप? । 

गप्प, सं- ली., दे. “गप? । ; 

गप्पी, सं. पुं. ( हिं. गप) वावदूकः, जल्प- 
-( पा.)कः २. भिथ्याभाषिन्‌ , अनृतवादिन्‌ 
(पुं. ) ३. आत्मइलाधिन्‌ (पुं. )। ` 
गप्फा, सं- पुं. ( अनु. गप > ) बृहत्‌,-कव॒लः- 
ग्रासः-र्पिडः २. छामः । 

गए, वि. ( सं. ग्रप्स = गुच्छा अथवा गुफ्‌ = 
बुनना > ) अनिर, तु) सांद, सूत Collecti 
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ग़रक्ताब 


गफूलत, से. खी. ( अ. ) अनवधानता, प्रमादः 
२. स्खलितं, अपराधः । 

रावन, सं- पुं. ( अ.) कपटेन आत्मसात्करणं- 
अपहरणं-उपयोगः । 

“करना, क्रि. सं., कपटेन आत्मसात्क्क । 
रबरू, सं. पुं. (फ़ा. खूवरू) (नव-) 
युवकः, युवन्‌ ( पुं. ), तरुणः २. पत्तिः ( पुं. ), 
वरः । वि., सरल, अमाय। 

गभस्ति, सं- पुं. । ( से. ) किरणः, रदिमः (पुं) 
२. सूरयः ३. बाहुः ( पुं. ) ४. हस्तः। 
—पाणि-मान्‌-हस्त, सं. पुं. ( सं. ) सूर्यः । 

गभीर, वि. ( सं. ) दे. “गम्भीर” 

गम). से. पुं. (अ. ) शोकः, विषादः, दुःखं 
२. चिन्ता, रणरणकः-कम्‌ । 

यीन, चि. ( अ. + फ़ा. ) विषण्ण, सचिन्त । 
-खाना, सु., क्षम्‌, ( भ्वा. आ. वे. ), क्षम्‌ 
(दि. प. वे., क्षाम्यत्ति )। . 

रमंक+ वि. (सं.) गंत, यातु, २. सूचक, वोधक । 
गमक, सं. स्त्री. ( अनु. ) पटह-मेरी,-नादः 

सुगन्धः । 

गसन, सं. पुं. ( से. न. ) यानं, त्रजनं, चलनं, 
प्रस्थानं २. मथुनम्‌ । 

आगमन, से. पुं. (स. न.) यातायातं, 
यानायानं, गतागतम्‌ । 

गमला, सं. पुं. (पुत. गैमेलो) प्रसून-पुष्प,-पात॑- 
भाजनं २. पुरीप;-उञ्चार,-पात्रम्‌ । 

रासी, सं- खी. ( अ. रामः) शोकः, विलापः 
२. सृत्युः । 

गस्य, वि. ( से. ) प्राप्य, लभ्यं २. यातव्य, 
अयनीय ३. साध्य, शक्य ४. सम्भोगा । 
गयंद, :सं- पुं. ( से. गजेन्द्रः ) गज,-पत्तिः ( पुं. ) 
-राजः । 

राय, सै- पुं... ( सं- गजः) द्विरदः, द्विपः) 
करिन्‌ + कुम्भिन्‌ । 

गया, सं. जरी. ( मं: ) मगधेषु गय़रराजषिपुरी, 
तीर्थविशेषः । 

राया वि. ( सं- गत ) यात, प्रस्थित । 
—गयुजरा -वीता, वि., नष्ट, सूत, २४ निक्ृष्ट 
तृणप्राय । 

गर, सं- पुं. ( सं- ) विषं, उपविषं ` २. रोगः । 
गरक्क, वि., दे. राकी । 


i गरकाब्र, हि; है परा 


गर्गी 

रारक्गी, सं. जी., दे: की? । 

गरगज, सं. पुं. ( दिं. गढ़ + सं. गर्ज) दुर्ग- 
प्राचीरशटंगं । २. उद्वन्धनयंत्रं, घातशिला । 

गरगरा, सं. पुं., दे. 'गराड़ी? । 


गरज, सं खी. ( सं. गर्जः ) गर्जेनं-ना, गर्जितं, 
- स्तनितं, महा-दीर्घ-गम्भीर, शव्दः-नादः । 


ग़रज्ञ, सं- खरी. ( अ. ) आइयः, प्रयोजनं, अर्थः, | 


स्वार्थे. २. आवश्यकता ३. अभिलाषः । 
क्रि. वि., अंते, अन्ततः, अन्ततो गत्वा २. अस्तु, 
एवं ( अव्य. ) । 

मन्द्‌; वि. ( अ.+-फ़ा ) स्वार्थरिप्सु, स्वला- 
सापेक्ष । २. इच्छुक, इप्सु । 


[ १६३ ]. 


ग़रीब 


“होना, क्रि. अ., उष्णीभू, तप्‌ ( भ्वा. प. 
अ.; दि. आ. अ. ) २. क्रुध (दि. प. अ. ) | 

“कपड़ा, सं. पुं., ओरण-ऊर्णांमय,-वस्जम्‌ । 

--ख़बर, सं- खी. अभिनव-इदानींतन-समा- 
चारः । 


| —भिज्ञाज, वि., संरंमिन्‌ $ क्रोधिन्‌ | 


सद्‌, वि., कोष्ण, कवोष्ण, कदुष्ण ॥ 

ररसागरम, वि. ( हिं. गरम + गरम ) अत्युष्ण, 
सुतप्त, २. अभिनव, प्रत्यम । 

गरमाना, क्रि. अ. क्रि. स. ( हिं. गरम) 
दे. “गरम होना? तथा “गरम करना? । 


' बरसी, सं. खी. ( फ़ा., सं. घमः) सं-उत्त-परि,- 


मन्दी, सँ. जी., स्वार्थरिप्सा, सह, अपेक्षा । | वापः, उष्णता, दाहः, उ(ऊ )ऽमन्‌ ( पुं. ) 


वे, वि. (फ़ान-ज. ) निष्काम, निःस्पृह 
निःसंग । 


विस्फूज्‌-नद्‌-नदऽस्तन्‌-रस्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
महा-दौर्घ-गम्भीर,-नादं क्‌ । 
सं. पुं. दे. “गरज? । 

रारज्जी, वि. ( अ. ग़रज़ ) दे. ारज्ञमन्द्‌? । 


उष्मः । २. उग्रता, चण्डता ३. कोपः 


| ४; उत्सादः ५. ग्रीष्मः, औष्म,-समयः-कालूः, 
। निदाघः ६. उपदंशः । 
गरजा, क्रि. अ. ( सं. गजेनं ), गज्‌, गर्ज्‌ | 


दाना, सँ. पुं., दे. “पित्‌? ( पं. ) ॥ 


। गरर, सं. पुं. ( सं. नं ) गरः, विषं २. सर्पविषं 


३. तृणपूलकम्‌ । 
गरौं, वि. (फ़ा.) सारिक, भारवत्‌, गुरु 
२. बहुमूल्य, महाह । 


खूद--सं- खली. ( फा+ भ. ) स्वार्थपरता, स्व- | गराड़ी (री), सं. खी. (अनु. गरर) दे. गड़ारी? 


हितनिष्टा । 

गरण, सं. पुं. ( सं. न. ) निगरणं, निगलनम्‌ , 
ग्रसनं २. अवसेचनं, प्रोक्षणं ३. विषम्‌ । 

गरदन, दे. “गदैन' । 

रारद्निया, से. पुं. ( हिं. गरदन ) ग्रीवा-कण्ठ,- 
भहणं,-ग्रह:, +अरड चन्द्रः । 

गरदा, सं: पुं., दे. गदे । . 

'गरदान, सं. पुं. (फ़ा) शब्द-धातु,रूपसाधनं 
(च्या. ) । 

—करना, क्रि. से. शब्दरूपाणि वदू ( स्वा. 
प. से. ) । 

गरनाल, सं- जी. ( हिं. गर +सं- नालः ) उरु- 
वदनी शीतश्ली । 

ररम, वि., ( फा. गर्मे, सं- घर्मे ) उष्ण, तप्त, 
सं.-उत्‌-, आतपाक्ान्त, सोष्ण | २. उग्र, प्रचंड, 
क्रोधिन्‌ ३. तीक्ष्ण तीब्र ४. उत्साहिन्‌ , 
सोन्साइ । 

=—करंना, क्रि. से., परिःप्र-सं,-तप्‌ ( प्रे. ), उद्‌-, 
दीपू (प्रे. ), उष्णीङ £ मु) उन्तिजः (ग्रे 2 


गरारा, से. पुं. (अनु. अथवा अ. ग़रगरा ) 
चलः, च (चु) छकः | २. चुकोषधम्‌। | 
करना, क्रि. स. अलेन कंठं ( गलं ) धाव्‌ 
( स्वा. प. से. )-सृज्‌ (अ. प. वे. )। 

गरिमा, सं. खनी. ( सं-मन्‌ पुं.) शुरुत्वं, भार- 
वत्त्वं २. महिमन्‌ ( पुं. ), गौरवं, महत्वं 
३. अहंकारः ४. आत्मरळाधा ५. सिद्धिविशेषः 
( योग. )। 

गरिष्ठ, वि. (सं-) गुरुतम, भारवत्तम, 
अतिमारवत्‌ २. मलावरोधक, मलावष्टम्भक । 
रारी, सं- खरी. ( सं = युरिका > ) नारिकेल 
(र),-सारः-गोलः । 

गारीब, वि. ( अ. ) अर्किचन, दरिद्र, निर्धन 
२. नम्र, विनत । 

—खाना, सं- पुं. ( अ.+-फ़ा- ) कुटी, कुटीरः 
२. दरिद्र-अनाथ,-आल्यःगृइस्‌ । 

—नि(ने) वाजी वि. ( अ.+ फा ) दीन;चंधु- 
परवर दयाङ-वत्सल-चाथ-पालक- 

ollection. Digitizpdtnm Aangotri 


ग़रीबीः [ १६४ ] यित 
रच ॉ्म्सस्‍डचक्‍७9िककल-______क+रििीत। oS 
गरीबी, सं. ली. (अ. गरीव) दारिद्र्यं, | --पर सवार होना, सु., दे. “विवश करना? 


निर्धनत्वं, अर्किचनता २. नम्नता । --सरोड़ना, झु. गलहस्तयति (ना. धा, ), 
गरुड, सं- पुं. ( सं-) वैनतेयः, खगेशः-थरः, |. गलनिष्पीडनेन व्यापद्‌ ( प्रे.) गळं निष्पीड्‌ 
सुपेः, विष्णुरथः, नागांतकः । | (चु. )। 


—सारना, सु., दे. “उड़ाना या काटना?। 
—में हाथ देना या डालना, सु., अर्ध॑च॑द्र 

, दत्त्वा निष्कस्‌ ( प्र. ) । 

गदभ, सं- पुं. (से. ) दे. गदद्दा? ( सं. न. ) 
इवेतकुसुदम्‌। 

गद्भी, सं. खरी. ( से- ) दे. “गदही? । 

यदो, सं. पुं. दे. गदे” । 

गर्दिश, सं. ली. ( फ़ा. ) परिवर्तः-तंनं, घूर्णनं, 
परिञ्रमणं, चक्रं २. आपद्‌-विपद्‌ ( सन्नी. )। 


--आसन,-केतु:-ध्वज, सं- पुं; ( से. ) विष्णुः | 
=—पुराण, सं- पुं. ( सं- न. ) पुराणविशेषः। 
गुरूर, सँ- पुं. ( अ. ) अभिमानः,. दर्पः, गवः । 
रारेबान, सं. पुं. ( फा. ) निचोलगलः। ` 
गरोह, सं. पुं. ( फा. ) समुदायः, समूहः । 
` रके, वि. ( अ. ) जल्मप्न, सँ-परि,-प्छत, जले 
तिरोहित २. नष्ट, ध्वस्त ३. कार्ये व्यापृत- 
लीन-मझ । 
गुर्काब, चि. (अ.+फ़ा. आब) जलमग्न, 
आ-सं-परि,-प्छ्त २. अति,-लीन-निरत- | करना, क्रि अ. परिवृत्‌ ( भ्वा, आ. से. ), 
व्यापृत आसक्त । दे. “घूमना? 
गर्की, सं- खरी. ( अ.) संप्लवः, आप्लावः। | गर्भे, सं. पुं. ( सं. ) भ्रूणः, पिंडः, कळनं-लं, 
२. निमञ्जनं, जले तिरोधानं ३. दे. 'लगोटी'। | उदरस्थरिशुः (पुं.) २. दे. “गभाशय’ 
यग, सं. पुं. ( से. ) ऋषिविशेषः २. वृषभः । ३. अभ्यन्तर, अंतभांगः । 
गर्गर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गगरा? २. ३. वाच- | —रिरना, क्रि. अ., गर्भ: खु ( स्वा. प. अ. )- 
मत्स्य, भेदः । पत्‌ ( स्वा. प. से. )। 
रागरी, सं- जरी. ( सं.) मंथनी, मंथनपात्रम्‌ | --रद्दना या होना, क्रि. स., गर्भे धृ ( चु. )- 
२. दे. “गगरी? । आधा ( जु. उ. अ. ), गर्भवती अंत्रव॑त्नी भू । 
गर्ज) सं. खी, दे. “गरज? । “-पात,-स्नाव, सं. पुं. ( से. ) गर्म-ूण,-खुतिः 
जज; सँ. ली. दे. 'गरज़” । ( खी. पत्तनम्‌ । 
गर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “गरज? —दास, से. पं. ( सं- ) दासी-चेटी-भुजिष्या;- 
गत्त, सं. पुं. सं- ) दे. 'गड़हा? २. दे. 'दरार? | पुत्रः । 
३. जलाशयः ४. नरकविशेषः । गभवती, सं. खनी. ( सं ), गसिणी, सगा, 
रद्‌, सं. खरी. ( फ़ा. ) धूली-छिः ( री. ), रेणुः, 
पांसुः, पांशुः, क्षोदः, रजस्‌ ( न. )। 
रादेन, सं. खी: ( फ़ा. ) ग्रीवा, कंधरः-रा, झिरो 
थरा, झिरोधिः, कंविः ( पुं. ) २. पात्रकंठः। 
—की अकड़न, सं. खरी., ग्रीवावातः। 
—तोड़ बुखार, सं. पुं. शीर्षांवरणप्रदाहः, 


ससत्त्वा । 
गर्भस्थ, वि. (सं. ) गर्भाशयस्थ, उदरस्थ। 
राभाक, सं. पुं. (सं. ) अंकस्थांकः ( साः); 
दृश्यम्‌ । t 
गर्भागार, सं. पुं. ( से. न. ) गर्म,-आशयः-कोषः 
२. प्रसूतिगृहम्‌ ३. गर्भगृहम्‌ , ४. शयनागा- 
मस्तिष्ककशेरुकज्वरः-। रम्‌ । 

—हिलाना, क्रि. स., शिरः-मस्तकं चू-कंप्‌ | गर्भाधान, सं. पुं. ( सं. न. ) संस्कार मेदः, निषेः 
(प्रे. )। कसंस्कारः २. सेकः, निषेकः ३. गर्भधारणम्‌ | 
--उठाना, झु-, अभिद्ुह_( दि. प. अ., द्वितीया | गर्भाशय, सं. पु. ( से. ) गभँकोशः-षः, योनिः 
के साथ), ब्युत्था (भवा. आ. अ.) हु | (पुः खी. )। 

( चतुर्थीं के साथ ) । गर्भिणी, सं. ञी. ( सं- ) गर्भवती, अन्तवे्ी, ` 
--उड़ाना या काटना, सु., शिरः इत्‌ ( तु. | सगर्मा) ससत्त्वा, धृत-रूढ-ग्रहीत,-गर्भा । 

प. से. )छिद ( रु. प. अ. ).। रासिंत, वि. ( सं.) सगभ, गर्भयुक्त २ पूर्ण); 


"काना, सु, तञ्च बा।इ/ (दोनों क्म+ Watfebhe to} eGangotri 


गस [६५] 


गळाऊ 


ooo 


गर्स, दे. “गरम? । 

गर्साहर, से. स्री., दे. 'गर मी? । 

गये, सं. पुं. (सं.) (उचित ) 
२. ( अनुचित ) अइंकारः, दर्पः, मदः, मादः, 
आरोपः, अहं-,मानः, औडत्यं, अवलेपः, उत्सेकः, 
स्मयः । 

करना, क्रि, अ. गव" (सवा. प. से.) 
प्रगरभ्‌ ( स्वा. आ. से. ), इप्‌ ( दि. प. वे. ) । 
२. अभिमन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

गचित, वि. ( सं.) ( उचित) अभिमानिन्‌ 
२. ( अनुचित ) इस्त, सदं, सगरव, अवसिक्त, 
उत्सिक्त, उद्धत, उत्सेकिन्‌ , साटोपः, साहंकारः। 

गर्वी, वि. ( सँ. गर्विन्‌ 

गर्चीला, वि. ( सं. स ) दित 

गहणीय, वि. ( से. ) गह्य, निंय, अथम । 

राहा, सं. ख्ी. (सं. ) निंदा, गहणं, आक्षेपः, 
नि्भेत्सँना । 

राहिंत, बि. ( सं. ) निंदित, आक्षिप्त, उपालब्ध। 

गं, वि. ( सं. ) दे. 'गहणीय? । 

गळ, सं. सं- (सं-) कंठः, कृकः, निगरणः 
२. दे. ग्रीवा? ३-४. मत्स्य-वा्य,-मेदः । 

—गंडः, सं. पुं. ( से. ) कंठर्पिड,-चयथुः-शोथः । 
२. गडः ( पुं. ) । 

—वाँही, सं. खरी. (सं. गलः+ हिं. वांद ) 
आिंगनं, परिरंभः, परिष्बंगः । 
माळ, सं- ज़ी. (सं-) माला, माल्यं, 
शेखरः, हारः, खज्‌ ( त्री. ) ! 

--शुंडी, सं- जरी. ( सं) गल्शुंडिका, घंटिका, 
गलरोगमेदः । 

गलतकिया, सं. पुं. ( सं. गछः + फ़ा.) गछो: 
पधानं, कपोलोपवहः । 

गलफड़ा, से. पुं. (सं. गछः+ हिं. फटना ) 
जलजन्तूनां श्वासेन्द्रियम्‌ । 

'गळफूला, वि.' ( सं. गछ+ हिं. फूलना) 
स्थूलास्य, पौनवदन । 

गल्मुच्छें, सं. स्री. [ सं. गछइमंश्रूणि ('नः 
बहु. ) ] गंडलोमानि ( न. बहु- )। 

गळ्गरू, से. ल्ली. (देश. ) ब्ृदत्‌ ,-जंबी(मी)र- 
जंभफलम्‌'। २, ३. पक्षि-चूणलेप,-मेदः । 

'गाळत, वि. (अ. ) अशुद्ध, आंत; सदोष, 


—फूहमी, सं. स्री. (अ.+-फ़ा.) भ्रमः, 
आंतिः ( शनी. ), भिथ्यावोधः । 

गळतंस, सं. पुं. (सं. गलितवंश ) संतान- 
अपत्य,-हीन-रहित, निस्संतान, निरपत्य । 

गळतो, वि (+ फ़ा..) वि+आकुछ, व्यम, 
उद्विस । 

राळती, सं. श्री. (अ.) रखलितं, दोषः, 
प्रमादः, अपराधः २. भ्रमः, आरातिः ( त्नी. ), 
व्याः-,मोहः। 

करना, क्रि. अ., अपराध्‌ (दि. स्वा. प. अ.), 
विञ्नम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) स्खल्‌ ( भवा. प. 
से. ), प्रमद्‌ ( दि. प. से. ) । 

ग़लतुलआम, सं. पुं. (अ.) अशुद्धोऽपि प्रचलितः 
प्रयोगः ( च्या. )। 

गलना, क्रि. अ. ( सं. गलनं) विः, दरु ( स्वा, 
प. अ. ) विली ( क्र. प. अ.; दि. आ. अ. ) 
गळ-क्षर्‌ (भ्वा. प. से. ), द्ववी-आद्री-भू । 
२. पच्‌ ( कमं. ), सिथ्‌ (दि. प. अ.) 
३. पूतीभूः, विगळः, ४. परिक्षि परिहा अपचि 
(कर्म. ) | सं. पुं., गळनं, विद्र्वः-वणं, विलयनं, 
क्षरणं; पचनं; परिक्षयः इ. । 

गळने योग्य, गलितव्य, विद्रवणीय, पचनीय इ. । 

गळने वाला, वि,द्राव्य, विलेय, विलाप्य, द्रवाहं। 

गला हुआ, वि., वि-,द्रुत, गरित, द्रवीभूत इ. । 

ग़लबा, सं- पुं. ( अ.) वि-,जयः २. प्राबल्यम्‌, 
असुत्वम्‌। 

राळा, सं. पुं. ( सं. गलं: ) कंठः, ककः, निगरणः 
२. ग्रीवा, कंधरा, शिरोधिः, कंधिः । 

—की सोजिशा, सं. खी. कण्ठ,-प्रदाहः-शोथः । 

=काटना, सुः, कंधरां कृत्‌ (तु. प. से.) 
२. अतीव पीड्‌ ( चुः )। 

--घोंटना, सु, गछं निष्पीड्‌ (चु.), गलहस्तयत्ति 
(ना. धा. )। 

दवाना, सु., कंठं निपीड्य अथवा श्वासं निरुध्य 
सृ. ( प्रे.)।.. 

“--बेठना, सु. कंठः र्क्षः अथवा कशः भू । 

गले पड़ना, सु. अपरिद्दायै ( वि. ) भू । 

गले लगाना, सु., आरिंगू ( भ्वा. प. से. ) 
आक्िष्‌ (दि. प. अ. ), ` परिष्वंज्‌ ( भवा 
आ- अ. ), उपयु ( भ्वा. उ. वे. ) । 

गळाऊ, वि. ( हिं. गलना ) 'वि-द्रांव्य, 


वितथ । २. असत्य}०अभृतरः।जिक्ष्या/॥५। 2४१ C4॥०१््ाप्धdtized by eGangotri 


रळाना 


गळाना, क्रि. स., 'गलना” के प्रे. रूप । 

गलाव, सं. पु | ह. गलना ) दे. “गछन?! 

गळाचट, स. पुं.' सं. पुं. २. द्रावकः, द्रावणः । 

गलित, वि. (सं-) द्रबीभूत, वि-, द्रुत, २ जीर्ण, 
शीण ३. नष्ट, भ्रष्ट, ४. परि,-पक्क-पुष्ट ५. पतित, 
च्युत । 

*-कुष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) गलत्कुष्ठम्‌। 

=यौवना, सं. खरी. (सं.) क्षीण-विगत,-यौवना । 

` गली, सं. ख्री. ( सं- गलः > ) वीथी-थिः (स्नी.), 
संकट-संवाध,-पथः-मार्गः । 

= कूचा, सं. पुं. ( हिं. + फा. ) संकीर्णमार्ग: । 

“-गली मारे सारे फिरना, सु. व्यर्थमितस्ततः 
परिञ्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) २. आजीविका- 
न्वेषणाय संत्र पय॑ट्‌ ( सवा. प. से. ) ३. सर्वत्र 
उपलभ्‌ ( कमे. ) । 

गालीचा, सं- पुं. (फ़ा. ग़लीचा, तु. कालीन से ) 
तौरुष्क, कुथः-आस्तरणम्‌ । 

गाळीज्‌, वि. (अ.) मलिन, आविल २. अपचित्र। 
राप, से. खरी. ( सं. कल्पः> ) आख्यायिका, 
उपाख्यानं, उपकथा । 

गच, सं. पुं. ( से. ) कपोलः, गंडः । 

ग्ना , सं. पुं. ( फ़ा. ) बजः, निवहः, यूथं, बंद, 
पाशवम्‌। (यह शब्द पशुओं के लिए ही 
प्रयुक्त होता है )। ; 
वान, सं. पुं. (फ़ा.) अवि,मेष,-पालः; 
गोपालः ॥ 

गल्ला , सं- पुं. ( अ. ) अन्नं, धान्यं २. शस्यम्‌ । 
—फरोश, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) अन्न-धान्य,- 
विक्रेतु ( पुं. ) । 

यवय, सं. पुं. ( सं.) गवादकः, वलभद्रः, 
महागंधः, वनगोः ( पुं. )। 

यचयी, सं. स्री. ( सं. ) वनवेचुः ( खरी. ) 
भिल्‍्लगवी । 

गचर्नमेंट, सं. खरी. ( अं. ) झासन-पद्धतिः 
( खरी. )-प्राणाली २. झासक,-मण्डछ-बर्गः । 

गवर्नर, सं. पुं. ( अं. ) मोगपत्तिः (पुं.) पराम्ता- 
ध्यक्षः, राज्यपालः २. शासकः, शासितृ । 

“जनरल, सं. पुं. ( अं. ) राष्ट्राध्यक्षः । | 

गचनंरी, सं. खी. (अं. गवनेर >) प्रान्ताध्यक्षता, 
राज्यपाळत्वम्‌ । वि. राज्यपाल-आ्रन्ताध्यक्ष,- 
सम्वधिन्‌। 


[ १६६ ] 


गहना 


प फ  फ>->ऋखअऋ>फअफ 


गवाना, क्रि. स., “गाना? के प्रे. रूप । 

गवारा, वि. ( फ़ा. ) अनुकूछ, अभीष्ट । 
करना, क्रि. स., सह ( भ्वा, आ. से. )। 
गवाह, सं. पुं. ( फा. ) साक्षिन्‌ ( पुं. ) । 
चइमदीद--, से. पुं. ( फ़ा. ) प्रत्यक्ष-साक्षिन्‌ 
दर्शन:दर्शिन्‌ , देश्यः । प्रत्यक्षिन्‌ । 

गवाही, सं- खली. ( फ़ा. गवाह ) साक्ष्यं, 
प्रमाणं, प्रामाण्यं, निदर्शनम्‌ । 

“देना, क्रि. स., साक्षी भू, साक्ष्यं दा 
२. क्रियापादः ( धर्म. ) । 

गवीश, सं. पुं. ( सं.) यो,'पत्तिः-स्वाभिन्‌ । 
२. गोपः+पालः-पालकः, आमीरः ३. वृषभः, 
वृषन्‌ । 

गवेषणा, सं. खी. ( सं. ) दे. “खोज? । ह 
ON , 

गचया, स. पुं. ( पू. हिं. गावना ) गायकः, 
गायनः, गातु ( पुं. ), गायकः, गेष्णुः, गेयः । 
रव्य, वि. ( सं. ) गोसंवंधिन्‌ (दुर्धगोमयादि) । 
गच्यूति, से. खी. ( सं. ) क्रोशयुगलं, द्विसहस्न- 
धज्ञुस्‌ ( न. )। 

गश, सं. पुं. ( अ. राशी ) मूच्छ, मोहः । 
“-आना, क्रि. अ. मूछ ( भ्वा. प. से. ), यु. 
( दि. प. वे. ), प्र-वि-व्या-. | 

शी, सं. खी. ( अ. ) दे. शाश? । 

गर्त, सं. पुं. ( फा. ) मणं, पर्यटनम्‌ । _ 
--लगाना, क्रि. अ., रक्षाये परिश्रम्‌ ( भ्वा. 
दि. प. से. )। 

गश्ती, वि. ( फा. ) पर्यटन-परिभ्रमण-शील । 
सं- स्री.) कुलटा, व्यभिचारिणी, स्वैरिणी । 
राइगहाना, क्रि. अ. ( अचु, .गहगह ) प्रसद्‌ 
( भ्वा. प. अ. ), प्रहृष्‌ ( दि. प. से. ) २. दे- 
लहलहाना!। . 

गहन , वि. ( सं. ) गं ` (ग) भीर, . अगाध, दे. 
“गहरा? २. दुर्गम, दुर्भेद्य .३. दुर्वोध, कठिन 
४. घन, निवि( वि )ड । सं. पुं. ( सं. न. ) 
गांभीर्य २. दुर्गमस्थानं ३. वनं ४. गहरं 
५, दुःखे ६. जलम्‌ । 

गहन) सं. पुं. (सं. ग्रहणं) आदांनं २. उपरागः, 
ग्रहपीडनं ३. कलंकः ४. विपत्तिः ( खरी: ) 
५. न्यासः, वंधकः । 

राहना, सं. पुं. ( सं. ग्रद्णं > ) अलंकारः, विः 
आ, भूषणं, आभरणं, मंडनम्‌ २. न्यासः 


गबाच सं. $ ( हूं. } बामन, असा । 


= कल... 


गहरा [ १६७ ] 


गहरा, वि. (सं. गभीर) गंभीर, निम्न, अगाष, | --जोड़ना, झु, वैवाहिक-औदाहि 


अतळस्पशं २. अत्यधिक, घोर ( नीदादि ) 


३. वृढ, कठिन ४. गाढ, घन । 
असामी, से. पुं. ( हि + अ. ) संपन्नः, 
धनिन्‌ ( पुं. ) । 


गहरे लोग, सं. पुं. (बहु.) विचक्षणाः, विदग्धाः । .. 
गहराई, सं. खी.।( हिं. गहरा) गांभीर्य, 
राहराच, स. पुं.। निम्नत्वं, अगाधता । 
गहवारा, सं. पुं. ( फ़ा. ) (शिशु-) प्रेखा-दोला । 
गह्वर, सं. पुं. (सं. न.) युदा, ( अङ्कत्रिम ) 
विळं, देवखातं; ( कृत्रिम) दरी, कंदरः-रा 
२. तमःपूर्णे गूढस्थानं ३. छिद्रं, विवरं 
४, दुर्भेद्-विपम,-स्थानं ५. ुर्मः-मं, क्चुपः 
६. वनं ७. दंभः ८. रोदनं ९. अनेकार्थं वाक्यं 
१०. जटिलविपयः ११. जळं। (सं-पुं.) लतागृह, 
निकुंजः 4 वि. दुर्गम २. गुप्त । 
गांग, वि. (सं. ) गंगा,-सम्बन्धिन-विषयक | 
से. पुं,, भीष्मः २. कार्तिकेयः ३. सुवर्ण, 
हिरण्यम्‌ ४. धत्त्रः, शिवप्रियः । 
गांगेय, सं. पुं. ( सँ. ) भीष्मः । 
गाँजा, गाझा, से. पुं. ( सं. गंजा ). मादिनी, 
मोहिनी, हृषिणी । 
गांठ, सं. खी. ( सं. ग्रंथिः पुं. ) थिका, बंधः- 
धनं, गंडः २. संधिः ( पुं. ) पर्वन्‌ ( न. ), 
अस्थि,-गंथिः-संधिः ३. पोटलिका, भारः 
४. आद्रक,-खंडः-डं ५. विज्ञः ६. म्रांतिः (स्ली.) 
७; कूर्पर भूषणमेदः । 4 
--खोलना, क्रि. स., ग्रंथि-वंधं उन्सुच ( प्रे. ) 


- मोक्ष्‌( चु- ), उदझंथ्‌ (क्र. प. से. )। ( सु. ) 
- धन,"कोष-भखिकां शियिल्यति ( ना. था. ), 


्वेपं दूरी कृ । 
—देना, बाँधना या लगाना, क्रि. सं-, ग्रंथि 
-दा अथवा बंधू (ऋ. प. अ.) । (सुः) स्मृ 
(स्वा. प- अ.) । 
पड़ना, क्रि. अ., संड्लिष्‌ (दि. प.-अ.), ग्रंथ 


.. ( कमे. ग्रथ्यते ) । (सुः) विद्वेषः उत्पद्‌ (कर्म) । 


--कटद, सं. पुं., मंथिछेदकः, चौरः। 

गोभी, सं. ज्ी., दे. “गोमी” के नीचे। 

--दार, वि. ग्रंथिल, अंथि-पर्वे,- मय (-मयी खी.)। 

-—कारना, सु., ग्रॅथि छित्त्वा अपहृ ( भ्वा. प. 
अ. ), अर्थि छिद्‌ ( रु. प. अ. ).। 


गाइड 


क.अर्थि बंधू 
( क्र. प. अ. ) | ० 
--से, सु., स्वीय-स्वकीय-, धनात्‌ । , 
गाँठना, क्रि. स. ( सं. अंथनं ) अंथ्‌ (कर. प. से.), 
मथ बध्‌ (क्र. प. अ.)-दा २. “संयुज्‌ ( रु. उ. 
अ., चु. ) संधा-समाथा (जु. उ. अ.), संदिलिष्‌ 


ˆ (प्र. ) ३. संसिव्‌ ( दि. प. से. ) ४. अनुकूछ- 


यति ( ना. था. ), स्वपक्षपातिन विधा ( ज्ञु. 
ड. अ.) ५- आत्मसात्‌ इ, वंशनी (भवा, उ. अ.)। 
गांडीच, सं. पुं. ( सं- पुं. न. ) गांडि (डी) वः-वं, ˆ 
अज्ञुनथचुस्‌ ( न. ) । 
गांडीची, सं. पुं. ( सं-विन्‌ पुं.) अजुन, 
गांडीवधरः २. अजुनवृक्षः । 2 
गांधवे, वि. (सं. ) गंधवं,विषयक-संवंधिन्‌- 
जातीय । सं. पुं., ( सं. न. ) गानं । ( सं. पुं. ) 
दे. “गंधक! 
`—वेद्‌, सं. पुं. (सं-) सामवेदस्योपवेदः 
२. संगीतम्‌ । 
गांधार, सं- पुं. ( सं.) भारतवषस्योत्तरदिजि 
देशविशेषः २. तृतीयस्वरः (संगीत) । (सं. न.) 
गंधरसः । 


'गांधारि, सं. पुं. ( सं. ) दुर्योधनमातुळः शकुनिः, 


सौवछ्कः। 
गांधारी, सं- ली. ( सं- ) दु्योधनजननी । 
गांधारेय, सं- पुं. ( सं. ) दुर्योधनः, ध्वतराष्टर- 
ज्येष्ठपुत्रः । 
गांधी, सं. पुं. (सं- गांधिन्‌) गंधवणिज्‌, गंध,-विक्र- 
यिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌-आजीवः २. गुर्जरप्रान्ते 
वेझ्योपजात्तिविशेषः ३. महात्मा गाधिन्‌ । . 
गांभीय, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. गंभीरता? । | 


गाँव, से. प. (सं. ग्रामः) नि-सं,-वसथः, हट्टादि- 


शुल्यवसति: ( स्री. ) । FE 
यांस, सं. खी. (हि.. गाँसना )- नियंत्रणं, 
बन्धनं, प्रतिरोधः २. द्वेषः, मनोमाछिन्यं ३. 
रहस्यं, युप्तवार्ता ४. अन्थिः ( पुं. ) ५. झञ्जाम्ं 


. ६. अवेक्षा, पयवेक्षणम्‌ । 


गाँसना, क्रि. सः ( सं- अन्थनं > १ ) व्यध्‌ (दि. 
प. अ. ), नि्मिद्‌ ( रु. प. अ. ) २. सं-नि-यम्‌, 
(स्वाः प. अ. ), दम्‌, (ग्रे दमयति) ३. 
वशीक्क ४. अतिशयेन-अत्यधिकं पूर्‌ (प्रे. )। 


ग Sm « पुं. ( अं. ) .पथ-मागअध्व,-प्रदशकः- 
f =का पूरा, सु-रसपृनः# तनाः Math Coleci RNs : न को ; र प्रदशंक 


गाउन 


. भ्रदिन्‌ (पुं.उपदेशकः २. नायकः, नेतृ 


३. निर्देशकग्रन्थः । 
याउन, सं. पुं. ( अं. ) कङ्कः । 


गागर, सं. खरी. (सं- गगरः>) दे. गगरा? । 
'गागरी, सं- खरी. ( सं. गर्गरी > ) दे. “गगरी? । 
याज, मं. खी. ( सं. गर्जः ) दे. “गरज? २. वज़- 

पातध्वनिः ( पुं. ), वज्रनिर्षोषः ३. वज्ः-जं, 


अशनिः ( पुं: ज्री. ), हादिनी । 
— सारा, वि., वज्राहत, अशनिताडित । 


गाजर, सं. ल्ली. (सं. न.) गजरे, पीतकंदं, 


पीतमूलकं, झुपीतं, सुमूलकम्‌ । 


मूळी, सं. खी., गाजरमूखकं, तुच्छवस्तु 


(न. )। 


ग़ाजी, सं- पुं. (अ. ) धर्मवीरः ( इस्लाम ): 


वीरः, योधः। 
यादना, करि. 


यत्ति ), तिरोषा-अन्तर्षा ( जु. उ. अ. )। 


सः पुं.. निखननं, इमझाने स्थापनं, रोपणं, 


निवेशनं; गोपनम्‌ । . 
योड, सं. पुं. (अं.) शरवरः, परमात्मन्‌ २. देवः, 
सुरः। | 


याडर; सं. जरी. ( सं. गुरी ) मेषी, एडका । 
गाड़ी, सं. खी. ( सं. गाते = रथ) शकटः-टं, 
शकरिका, यानं, वाहनं, प्रवहणं, रथः २. वाष्प- 
शकरी, छोहाध्वगंत्री । 

9 क्रि. स., शकटे अश्वं-दृषभं युज्‌ (परे.)। 

“जान, सं. पुं. ( हिं. गाड़ी ) सारथिः ( पुं.), 
सूतः यंट्‌ ( पुं. ), शाकरिकः । 

याढ़, वि. ( सं- ) अधिक, प्रचुर, बहु २. दृढ, 
प्रवल ३. गम्भीर, अगाध ४. दुम, विकट। 
सं. पुं., ( सं. न. ) आपत्तिः ( स्री. )। | 

गाढ़ा, वि. ( सं- गाढ ) कठिन, स्थूळ, संघात- 
वत्‌, घु+संदृत २. घन ३. ( मित्रादि ) अभिन्न 
हृदय, दृढ ४. सवल ५. कठिन । 

सं. पुं., स्थूलवख्नमेदः । 

गाढ़े की कमाई, यु., घोरपरिश्रमोपाजितं धनम्‌। 

गाढे दिन, सु., दुर्दिनानि, कुसमयः । 


-0. Jangamwa 


[ १६८ |] 


स. ( हिं. गाड़ = गड्हा ) 
निखन्‌ ( भ्वा. प. से. ), ( इमशाचेः्पृथिन्यां ) 
निधा ( ज्ञु. उ. अ. ), निगुह_( स्वा. उ. वे. ) 

` २,२६्‌ (प्रे. रोपयति )-्था ( प्रे. स्थापयति )- 
निविश्‌ (प्रे.) ३. डुप्‌ ( भ्वा. प. वे. गोपा- 


गाफि 


भक्तः २. गणेश,-पूजा-भक्तिः ( स्री. ) ३. गणनां- 
यकत्वस्‌ । 

गाणेश, सं. पुं ( सं. ) गणेश,-भक्तः-पूजकः । 
यात; सं. पुं., दे. “गात्र? | 

गातव्य, वि. ( सं- ) गेय, गानाह । 

याता, सं. पुं. ( सं--ठर ) गायकः, गायनः, 
गेष्णुः । 

याती, सं. खरी. (सं. गात्र॑> ) गात्रीयं, गल- 
व्नभेदः । 

गात्र, सं. पुं. (सं. न. ), तनुः-नूः ( जरी. ) 
देहः, कायः, दे. “शरीर? २. अंगं, अवयवः । 
गाथक, सं. पुं. ( सं.) गाठ (पुं. ), गायकः 
२. पुराणकथकः । ( गाथिका सतनी. ) । 

गाथा; सं. खली. (सं. ) स्तुतिः-नुतिः (स्त्री. ) 
२. शोकः, पद्यं २. पालिमिश्रितसंस्कृतमाषा 
४. गीतं ५. कथा, इत्तान्तः ६. पारसीकधर्म- 
अन्थमेदः । 

याद्‌, से. खरी. ( सं. गाधं> ) दे. 'तलूछट? । 
याध, वि. ( सं. ) सुखोत्तरणीय, गांभीर्येर ददित, 
उत्तान २. न्यून, अस्प । 

सं. पुं. ( सं- न. ) स्थानं, २. गाम्भीर्यशून्यो 
जळप्रदेशः १. रिप्सा, लोभः ४. कूलं ५. तलं, 
अधोंभागः । 

यान, सं. पुं. ( सं- न. ) गीतं, गीतिका, गेयं 
२. सस्वर,-पठनं-उच्चारणं, कीतंनम्‌ । 

— चिद्या, सं. ख्री. ( से. ) संगीतं, संगीत-वाद्य,- 
शार्त्रं-विद्या । 

गाना, क्रि. अ. ( सं. गानं ) गै ( भ्वा. प. अ. ), 
सस्वरं उच्चर. ( ग्रे), सुमधुरं आलप्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) २. ( पक्षियों का ) कूज्‌ ( स्वा. प. से. ) 
३. वर्ण ( चु. ) ४. स्तु (अ. प. अ.), चु 
(अ. प. से. )। - 
सं. पुं., गीतं, गीतिः-तिका ( स्री. ); गानं २. : 
सस्वर,-भआाळपनं-उच्चारणम्‌ । . 

यानेवाला, सं. पुं., गेष्णः-णुः, गायकः, गायनः, 
गातु (पुं) । (-वालीन्गायिका, गात्री, 
गायनी )। 

बजाना, सं. पुं., गानवादनं, संगीत, संगीत- 
विद्या,शाख्नम्‌ । 

गाफिल, वि. ( अ,) अनवधान, अनवहित, 


'याणपत्य, सं. पुं. ( सं.) गणपति गणेश, पूजक:- || भमादिन, पेक्ष ००५००४ 


गाभ [१६९ ] याव 


वाडी--, सं. पुं. ( अं. ) शरीर-अंग,-रक्षकः । 
गाडन, स. पुं. ( अं. ) उद्यानं, आरामः । 
--पार्टी, सं- जी. (अं.) उद्यान-आराम,-भोजः । 
याहपत्य, सं. पुं. (सं. न. ) गृह्दपति-,पदं- ` 
प्रतिष्ठा । 

--अप्लि, सं. पुं. ( से. ) यज्ञाभिमेदः । 
गाहमंध, सं. पुं. (सं.) पंच महायज्ञाः ( ब्रह्ययशः, 
देवयश्चः, पितृयज्ञः, अतिथियज्ञः, भूतयश्ञः) । 
गाहस्थ्य, सं. पुं. (से. न.) शृहस्थाअमः २. गृह 

स्थकृत्यानि ३. पत्चमहायज्ञाः । 

गाल, सं. पुं. (सं. गलः) कपोलः गंडः 
२. सुखम्‌ । 

पर गाल चढ़ना, सु., पनीमू , आप्यै (भ्वा. 
आ. से. )। 

—पिचकना, सु., शोभू, विशु-क्षि ( कमं. )। 
—फुछाना, सु., कुप्‌ (दि. प- से. ), क्रुध्‌ 
(दि. प. अ.)। 

—चजाना या मारना, सु, आत्मानं इलाघ्‌- 
विकत्थ्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

गालव, से. पुं. ( से. ) गलूवसुनिपुत्रः ( विइवा- ` 
मित्रशिष्यविहेषः ) २. लोधः, लोभ: ३. पाणि- 
निपूर्ववर्ती वैयाकरणविशेषः । 

याला, सं. पुं. (हि. गार ) धूतकर्पासर्पिडं- _ 
डः, २. हिमतूलम्‌ , हिम-तुपार,-पिण्डम्‌ 
३. चक्रीक्षिसं सुष्टिमात्रमन्नम्‌ ४. आसः, 
कवलः । 

शालिबन, क्रि वि. (अ. ) संभवतः, प्रायः, 
प्रायेण, प्रायशः, स्यात्‌, किल, नाम ( सब 
अब्य्‌. )। 

गाली, सं. खी. ( सं. गाछिः खरी. ) आक्रोशः, 
अपवादः, अपभाषणं, अधिक्षेपः, परुषोक्तिः 
(स्री. )। 

--खाना, क्रि, अ., आ-अधि-्षिम्‌ (कर्म.), अप- 
आाष-अभिशप्‌-अपवद्‌ (कर्म. ) । 

--देना, क्रि. स., अधि-आ-क्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), 
अभिशप्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), अभिझंस्‌-अपवदू 
( स्वा. प- से. )। 


याभ, सं- खी. ( सं. गर्भ: ) पशुगर्भः २. 
प्ररोहः । 

यासा, स. पुं. ( सं. गर्मः> ) किस(इ)छ्यः 
ये, पछवः-वं, प्ररोहः २. शस्यम्‌ । 

यासिन, सं. खी. (सं. गभिणी) गर्भवती 
( केवर पशुओं के लिए )। 

यामिनी, वि. जरी. ( सं. ) चलित्री, गंत्री । 
यामी, वि. ( सं- गामिन्‌ ) गंतु, यातृ । 

गाय, सं. जी. ( सं. गौः स्री. ) घेनुः ( जनी. ), 
मातृ ( खनी. ), शृत्षिणी, अध्न्या-दोग्ी, भद्रा, 
अनडुही, अनड्वाही, कल्याणी, पावनी, गौरी, 
सुरभिः ( त्री. ) २, सरल-ऋजु,-मनुष्यः । 
'गायक, सं. पुं. ( से. ) दे. “गाने वाला? । 
गायत्री, सं. स्नी.(सं.) वेदिकछंदोमेदः २. वेदिक- 
मंत्रविशेषः (तत्सवितुवरेण्यं भगों देवस्य धीमहि। 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ऋग. ३।६२।१० ), 
सावित्री ३. गंगा ४. दुर्गा । 

गायन, सं. पुं. ( सं-) दे. “गानेवाला? २. गानं, 
सस्वरालूपनं २. गीते, गीतिका । 

गायव, वि. ( अ. ) छप्त, अन्तर्‌-तिरो,-दित, 
२. अदृष्ट, भाविन्‌ , भविष्यत्‌ । 

करना, क्रि. स., चुर, (चु. ), तिरो था 
(ज्ञु. उ. अ. )। 

“-होना,८क्रि. अ., तिरोभू , अदृश्य (वि.) + भू, 
अन्तर्‌-तिरो,-धा ( कमं. ) । 

गायिका, सं. खरी. ( सं. ) गायनी, गात्री । 

"गार, सं. पुं. ( अ. ) युद्दा, कंदरा २. विवरम्‌ । 

यारत, विं. ( अ. ) नष्ट, ध्वस्त । 

“गारद, सं- स्री. ( अं. गाडे ) रक्षक-रक्षि,वर्गः- 
गणः २. अंगरक्षकः ३. रक्षा, शुसिः ( सत्री. ) । 
गारना, क्रि. स., (सं. गालनं > )दे. 'निचोड्ना?। 

"शारा, सं- पुं. ( हिँ. गारना ) कर्दमः, पङ्कः, 
उत्त-उन्न,-सृद्‌ ( सन्नी. )-सृत्तिका, लेपः । 
गारुड, सं. पुं. ( सं- न. ) विषमंत्रः २. सुवर्ण 
३. गरुडपुराणम्‌ । 

-शारुद्ी, सं. पुं. (सं--डिन्‌ ) विषवेद्यः, गारुडिकः 
जांगुलिकः २. मोहिन्‌ ( पुं. )) कुहककारः 


३. प्रतिविषविक्रेत ( पुं. ) । --गलौज, सं. स्री., परस्पर,-अधिक्षेपः-अपभा- 
शार्गी, सं: ख्जी. ( सं.) काचित्‌ ब्रह्मवादिनी | पणं-गालिदानम्‌। 
विदुषी नारी ( उपनिषद ) । गाळीचा, सं: पुं., दे. 'गलीचा? 


गाव, सं. पुं. ( गोः, पुं. ख्री., फ़ा-गाव ) दे 


“गार्ड, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकः, रक्षिन्‌ (पु ) 
याडं, सं. पुं. ( अं. ) न्‌ (गायु॥३०६े/ निन 40०० 


२. वाष्पराकटथे!ः-९क्कःopmwadi Math Colle 
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गाइक 


[ १७० ] 


गिरफ्तार 


“ऊँशी, सं. खी. (फ़ा.) गो+घातः'वधः-हत्या। | गिनती, सं. स्री. (हिँ. गिनना) गणनं, संख्यानं 


—धघप, से. जी., छलेन अपहारः उपयोगः, 
ग्रसनम्‌ । 
¬ घप करना, क्रि. स., कपरेन आत्मसात्‌ कृ । 
“जवान, सं- खरी. ( फ़ा. ) गोजिहा, अधः 
पुष्पी, खरपत्री । 

तकिया, सं. पुं. ( फ़ा. ) मद्दोपबईः, बहदु- 
पधानस्‌ । 

— दी) सं. पुं. (ा.- + सं- धीः >) जडः, मूखैः । 

-छुम, वि ( फ़ा. ) गोपुच्छाकार, शुंडाकृति । 
सूच्याकार, शांकाङृति । 

गाहक, सं. पुं. ( सं. आाहकः ) क्रेठ, क्रयिन्‌ 


* २. गुणग्रहीतृ ( पुं. ), शुणज्ञः । 


गाहकी, सं. स्री. ( दिं. गाइक ) ग्राहकत्वं, 
क्रेतृत्व॑ २. गुणश्ञता । 

याहन, सं. पुं. (से. न.) वि-अव,-गाहृनम्‌ , 
निमञ्जनं, स्नानं २. विलोडनम्‌। ` 

गाहना, क्रि. स. (सं. गाइनं ) अवःवि-गाह 
(म्वा. आ. से.), निमस्ज्‌ (तु. प. अ.) २. मथ्‌, 
मंथ्‌ ( स्वा. प. से. ), विलोड्‌ (प्रे) २. निस्तु- 
षी, पू (क्र. उ. से.) २. पादाभ्यां पीड्‌ 
( चु. )-सृद्‌ ( क्र. प. से. ) ४. दे. 'खोजना? । 
सं. पुं. ( सं. न. ) अव-वि-गाहनं, विलोडनं, 
मदनं, निस्तुपीकरणंः अन्वेषणम्‌ । 

गिंडुरी, सं. खरी., दे. डरी? । 

गिचपिच, गिचिरपिचिर, वि. ( अनु. ) 
अवाच्य, अव्यक्ताक्षर २. अस्पष्ट, अधिशद 
३. अक्रम, अस्तव्यस्त । 

गिज्ञा, सं. खी. ( अ.) खाद्य, भक्ष्यं, अन्न, 
भोजनम्‌ । ; 
गिटपिट, सं. जरी: ( अनु. ) अपार्धक-निरर्थक- 
्यर्थ,-वचनं-दाब्दः। ` 

करना, क्रि. स., आंग्लभाषायां वदू ( भ्वा. 
प. से. )। 

रिड़गिड़ाना, क्रि अ. (अनु. ) अत्तिनन्रतया 
अभि-भ-अर्थ्‌ ( चु. आ. से. ), कृपणतया-श्रुद्र- 
तया याच्‌ ( म्वा. उ. से. )।. 

गिड्गिड़ाहट, सं. खी. ( हिँ. गिड़गिड़ाना ) 
अतिनम्नप्राथेना, दीनवत्‌ याचनम्‌ । 

गि, सं. पुं. ( सं. गृभ्नः ) दूरदशैनः, बज़तुंड:, 


दाक्षाय्यः । 
t CC-0. Jangamwadi Math 


२. संख्या, गणना ३. अंकमाला । 

--के, सु-, कतिचित्‌ , स्तोकाः । 

गिना, क्रि. स. ( सं. गणनं ) गण्‌-संकळ्‌ (नुः), 
परि-संख्या (अ, प. अ.) २. मन्‌ (दि. 
आ. अ. ) गण्‌ । सं. पुं., गणनं संख्यानं, 
संकलनम्‌ । 

गिननेयोग्य, वि., गणनीय, संख्येय । 

गिनने वाला, वि. गणक, संख्यातु । 

गिना हुआ, वि., गणित, संख्यात । 

दिन--, सु., यथाकथंचित्‌ काळं या ( प्रे. याप 
यत्ति ) । - 

रिनवाना, | क्रि. प्रे., व. 'गिनना? के धातुओं 

गिनाना, के प्रे..रूप । 

गिनी, सं. खी. ( अं. ) आंग्लदेशीया स्वर्णुद्रा; 
गिनौ । 

गिरगिट, सं. पुं. (देश. अथवा सँ. गळ- 
गति >? ) सरटः-ः, कुक (कु ) लाझः,-सः, 
्रतिसूर्यः-यंकः । 

—की तरह रंग बदलना, सु., सत्वर स्व- 
सिद्धांतान्‌ परिवृत्‌ ( प्रं. ) । 

गिरजा, सं. पुं. ( पुते. इश्रिजिया ) खिस्टथर्म- 
मंदिरम्‌ । 

गिरना, क्रि. अ. ( सं- गलनं ) नि-अव-;पत्‌ 
( स्वा. प. से. ), स्खल-गल (भवा. प. से.), स्रंस्‌ 
(स्वा. आ. से.), च्यु ( स्वा. आ. अ. ) २. क्षि- 
शू ( कर्म. ), हस्‌ (.भ्वा. प. से. ) क्षय॑-लयं,-इ- 
या (अ.प.अ.) ३. अधिकारात्‌ अपझृष्‌ 
( कर्म. ), अवरुह्‌ ( स्वा. प. अ. ), र्घूभू । 
४. युद्धे इन्‌ ( कम. ) ०. अकस्मात्‌-यद्‌च्छया 
घट्‌ ( स्वा. आ. से. ) अथवा आ-सं-पत्‌ । 

से. पुं. पतनं, च्यवनं, गलनं, अवरोहणं, पद,- 
अंशः-च्युतिः ( स्ली. ) । 

वाळा, वि., पतयालु, पतन-पात,-उन्सुख, 
पातिन्‌ , पातुक, पिपतिषु । 

गिरा हुआ, वि., पतित, च्युत, स्रस्त, गरित। 
गिरते-पड़ते, सु., यथाकथंचित्‌ , येन केन 
प्रकारेण । | 
गिरफ़्त, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'पकड़? । 
गिरफ़्तार; वि. (फ़ा. ) गृद्दीत, धृत, वड, 
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गिरफ़्तारीं 
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गिली-ब्ली 
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“करना, क्रि, से, निरुध्‌ (रु. उ. अ. ), 
आसिष्‌ ( भ्वा. प. वे. ), अह_ ( क्र. प. से. )। 

—होना, क्रि. अ. निमरह-शृ-बंध्‌-निरुध्‌ (कम.) । 

गिरफ्तारी, सं- खी. ( फ़ा.) आसेधः, वंधनं, 
निग्रहणं, धरणं, निरोधः। 

गिरमिट, सं- पुं. ( अं. एग्रीमेंट ) दे. 'इकरार- 
नामा'। 

यिरमिटिया, सं पुं. ( अं. एभिमेंट > ) प्रतिज्ञा 
बद्ध-अनुवद्ध, कमेकर:-श्र/मिकः । 

गिरवाना, क्रि. प्रे., व. (गिरना? के प्रे. रूप । 

गिरवी, वि. (फ़ा.) आधी-न्यासी,-कृत, निक्षित, 
आहित । 

—रखना, क्रि. स., न्यस (दि. प. से.), निक्षिप्‌ 
( छु. प. अ. ), न्यासी-आधी,-कृ । 

दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) आधि-न्यास-वंधक,- 
ग्राहिन्‌ ( पुं. )-आहकः । 

--रखने चाला, सं. पुं., निक्षेप्त, आधात । 

गिरह, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. “गाँठ? ( १-३ ) 
२. दे. 'जेव? ३. दे. 'उलटबाजी' ४. गज्ाख्य- 
मानस्य पोडशांशः । 

--बाँधना, क्रि. स., दे. 'गाँठ देना? । 

ऊर, सं. पुं. दे. “गाँठकर? । 

= दार, वि-, दे. 'गांठदार? । 

गिरा, सं- खी. (संन) वाकशक्तिः-गिर्‌ःवाच्‌ 
( सली. ), वाणी २. सरस्वती, भारती, वाग्देवी 
३. जिह्वा, रसना ४. वचनं, उक्तिः ( स्री. ) । 

रिराना, क्रि. स., व. “गिरना? के प्रे. रूप । 

गिरानी, से. खरी. ( फ़ा. ) मददार्घता, बहुमूल्यता 
२. दुभिक्षां, दुष्कालः ३. गुरुत्वं, भारवच््वं 
४. अजौर्णम्‌। . 

गिरावट, सं. खरी. (हिं. गिरना ) पतनं, च्यवनं- 
अवरोदइणं, अवनतिः ( सनी. ) । . 

गिरि, सं. पुं. ( सं- ) प्तः, शैलः, अचः, नगः 
२. परित्राजकोपाधिः ( पुं. ) । 

५ सं. पुं. ( सं. : 
आ स ( २ बारिन्‌ ) | शरीकृष्णचन्द्र: । 
--नन्दिनी, सं- स्री. ( से- ) पावती, उमा । 
--नाथ, सं- पुं. ( से. ) शिवः, शङ्करः । 
--राज, सं. पुं. ( सं- ) दिमाळ्यः २. गोवधन- 

पवतः । 
-सुता, सँ- खरी: ( सं- ) पावती |... 
गिरिजा, से. ७ह्लीः0( जस२Q>पनिती} वैरी ट०।iectio 


गिरींद्र, से. पुं. ( सं. ) महापर्वंतः २. द्विमालयः 
शिवः 


३. डवः । 

गिरी, से. जरी. ( हिं. गरी ) अष्टिः ( स्री. ) 
अष्ठीला, वीजे, गर्भः, फल-बीज-,गर्भ: । (२-३) 
दे. ‘रिरि? तथा 'गिरी?। 

गिरीश, सं. पुं. (सं) शिवः, महेशः २. हिमालयः 
३. केलाशः ४. महापव॑तः । 

गिरो, वि. ( फ़ा. ) दे. “गिरवी?! 

गिदे, अन्य. ( फ़ा.) अभितः, परितः, सर्वतः, 
समन्ततः, समन्तात्‌ ( सव अव्य. ) । 


इद 
गिर्दागिदं, | ब्य, ( फ़ा. ) दे. 'गिदे? । 


गिदांवर, सं. पुं. (फ़ा.) पर्यटकः, परिआमकः । 

गिल, सं. खरी. (फ़. ) सृत्तिः ( खी. ), सृत्तिका, 
सृदा, सृद्‌ ( जरी. ) २. उत्त-उन्न,-मृत्तिः । 

कार, सं. पुं. सृह्लेपकः, लेपकरः, सुधा- 
जीविन्‌ । 

“-कारी, सं. ज्ी.. सृछेपः। 

गिलगिला, वि. ( फ़ा. गिल = गारा ) पंकिल, 
ऱ्यान । 

गिळट, सं. पुं. ( अं. गिल्ड ) सुवर्णरंजनं, हेम- 
च्छदः २. गिलटाख्यो धातुविशेषः । 

—करना, क्रि. स., सुवर्णयत्ति (ना. था.) 
हेम,-रसेन-द्रवेण रिप ( तु. प. अ. ) । 

गिळरी, सं- खरी. (सं. अन्धिः पुं.) मांसः, पिंडः, 
अधिमांस २. वि-, स्फोरः-टकः, शोथः, श्वयथुः, 
ब्रणः-णं, मांसाबुँदम्‌ । 

'गिळना, क्रि. स. ( से. गिरणं ) दे. “निगलना?। 

शिळबिछाना, क्रि. स. ( अनु. ) अस्पष्टं-गहद्‌- 
वाचा वद्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

गिलहरी, सं- खनी (सं. गिरिः ( ल्ली. ) = 
चुहिया ) काष्ठ-विडाळः-मार्जारः, चरमपुच्छः, 
वृक्षशायिका । 

गिला-ज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा- ) दे. “उपालम्भ? । 

शिलाई, गिळाय, सं- खी, दे- “गिलहरी? । 

गिळाफू, सं. पुं. (अ.) उपधान-उपबहं>कोष:-शः 
२. तूला-तूलिका-;कोषः ३. कोषः, पुटः, आवेष्टनं 
४. असिकोषः । 

गिलास, सं. पुं. ( अं. ग्लास ) कंसः, कुन्तः, 
गल्वर्दः, पानपात्रम्‌ । २. वदराकारं आङ्ग्ळः 


फलम्‌ । 
ग्िक्ली/ह्ली। से: ल्ली,॥ दे। उछी? । 


गिलो, गिलोय [ १७२ ] गुच्छ, गुच्छुक 
न्न्न्त्त्त्त्त्त्््क्क्क्क्क्क्क्फ््िसिका का फ-"तहफहफह. 
गिलो, गिलोय, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) | गुंजा, सं- खी. (सं. ) रक्तिका, रक्ता, वन्या, 
अमृता, अश्त-सोम-,वछ्ली-र्ता-वछरी, रसा- | २. युंजावीजं इ. 
यनौ । गुंजाइश, सं. खरी. ( फ़ा. ) अवकाशः, स्थानं, 
गिछोरा, सं. पु. ( फ़ा. युलेला ) शद्‌ „वटिका- | धारणःग्रहण,-शञक्तिः ( जली. )-सामर्थ्यं २. लामः 
युदि(लि)का । ३. योग्यता । 
गिलौरी, सं. स्री. ( देश. ) दे. 'पान का बीड़ा?। | युंजान, वि. ( फ़ा. ) घन, निविड, गाढ । 
गिल्टी, सं. खी. दे. "गिलटी? । गुंजायसान, वि. ( सं. युष > ) गुंजत्‌ , मधुरं 
गिह्नड, से. पु. (सं. गलः >) गळगण्डः, गण्डुः । | ध्वनत्‌ ( शात्रंत ) । 
गीत, सं. पुं. ( सं. न. ) गीतिः (ल्ली.), गीतिका, | शुंजार, सं. पुं. दे. 'गुंज(१) । 
गानं, गेयं २. यशस्‌ ( न. ), महिमन्‌ ( पुं. ) । | शुजारना, क्रि. अ., दे. “गुंजन? । 
“गाना, सुः, प्रशंस्‌ ( स्वा. प. से. ) स्तु ( अ. | शुंडा, वि. (सं. गुण्डकः = मैला > ) दुबृत्त, 
प. अ.) । दुराचारिन्‌ ( पुं. ), व्यसनिन्‌ , रंपट २. रूप- 
गीता, सं. जरी. ( सं. ) श्रीमद्भगवद्गीता २. ज्ञान- | गर्षित, छेकः, वेषाभिमानिन्‌ । ( गुंडी जी. ) । 
मयोपदेशः २. वृत्तान्तः ३. छन्दोभेदः । —पन, सं. पुं: दुराचारः, स्वैरिता, लंपडता । 
रीती, सं. खरी. ( सं. ) | दे. “गीत? २. छन्दो- | शुँथना, क्रि. अ. ( हिं. गूँथना ) अन्धू-संदृ्भू- 
रीतिका, से. खी. ( सं. )। भेदः। सूत्र-गु ( यु ) फ्‌ ( कम. ) । 
यीदड्‌, सं. पुं. ( सं. गृध्रः=लालची अथवा फ़ा. | शुँथवाना, क्रि. प्र. ब. 'गूंथना? के प्रे. रूप । 
यीदी=भीरु ) क्रोष्टा, फेरुः , शिवालः, गोमायुः गुँधना, क्रि. अ. ( सं. युध्‌ = क्रीडा करना > ) 
( पुं. ), *( स॒ )गारः, जम्बु( बू )कः, फेरवः, (हस्ताभ्यां) मृद्‌-संपीड्‌ (कर्म.) २. दे 'गुँधना? । 
सृगधूर्तकः, भूरिमायः, वंच( चु )कः। वि., गुँधवाना, क्रि. प्रे., व. 'गूंधना? के पर. रूप । - 
असार भा गुंधाई, गुँधावट, सं. खी. ( हिं. गूँधना ) 
“भवरकी, सं- खी., विभीषिका । १. कराभ्यां मद॑नं २. मरदनवेतनं १. ग्रथनं 
--बोलना, सु., अपशकुनः-नं भू २. निर्जेनीभू । | ४. ंथन,-सृतिः-( स्री. )-सृत्या । 
यीदड़ी, सं. झी: ( हिं गीदड़ ) शिवा, «गाली, गुंफ, सं- पुं. (सं. ). संकुलता, व्यतिकरः, 
ail संकरः २. गुच्छः-च्छकः ३. इमश्चु (न. ), 
ओछलोमन्‌ ( न. ) ४. कूर्चम्‌ । 
गुंफन, सं. पुं. ( से. न. ) संग्रंथनम्‌, संदभणम्‌, 
संसूत्रणम्‌ । 
गुंफित, वि. ( सं- ) सं-परि-आ-दिलष्ट, सं-आ- 
सक्त २. ग्रथित, सुत्रित ३. उत, उप्त । 
गुंबज, सं. मुं. दे. “गुंबद? । 
गुंबद, सं. पुं. ( फ़ा. ) गोल,-पटलं-छदिः (ल्ली.) । 
गुइयां, सं- पुं. तथा खरी. ( हि. गोइनःसाथ >)। 
१. सहचरः, संगिन्‌ (पुं. ), सखि (पुं. ) 
२. सहचरी, सखी । 
गुग्गुल, सं. ( सं.) शुग्युछः, कालनिर्यांसः, 
देवधूपः, रूक्षगंधकः । 
शुष्वी, सं. ल्ली. ( अचु.) गुलीदंड-क्रीडा 
भूविवरं, *खातिः ( सी. ) । 
गुच्छ, गुच्छुक, सं- पुं. ( सं- ) स्तंवः, स्तबकः 
गुत्सः-सकः २. मयूरपुच्छं .३. द्वार्तिशद्‌- 
0॥ध्यष्टिकह्येंश४३०० by eGan9०॥॥ . 


गीध, सं. पुं., दे. "गिद्ध? । 

गीला, वि. (फ़. गिल = गारा) आद्र, उत्त, 
उन्न, ङिन्न, स्तिमित, जळसिक्त। (गीली 
( त्री. ) = आद्रा इ. ) । 

- करना, क्रि. स., उंदू (रु. प. से. ), छिद्‌ 
( रे ), आद्रीक | 

--पन, सं. पुं. ( हिं. गीला ) आद्रता, उन्नता । 

गुंचा, सं. पुं. ( अ. ) सुकुलः-ं, कोरकः-कं, 
कलिका २. विहारः, '३. संगीतम्‌ । 

युंज, सं. खरी. (सं. गुंजः ) गुज्ञनं, गुज्षितं, 
युत्‌युन्‌ध्वनिः `( पुं.) झंकारः, कलरवः। 
“आनन्दध्वनिः ( पुं.) ३. दे. "गुंजा? ४, दे. 
“गूंज? । 

'गुंजन, सं. पुं. ( सं. न. ), दे. 'युंज(१) । 
शुंजना, क्रि. अ. ( सं- शुंजनं), युंज्‌ , मधुरं 
ध्वन्‌ , अस्पष्टं निस्वन्‌ ( सब भ्वा. प. से. ) | 
गुजरना, क्रि. अ., दे. “गुंचना?) 2) ठवे गिरजानक्ो। 


CORSA WETS > BN vps — 5 कहाखे:-॑। 


शुच्छाः [१७३]: गुण 


गुठळी, से. खरी. ( सं. युरिका >) अष्टिः (ज्नी.), 
अष्ठीला, फलबीजम्‌ । 

गुडंवा, सं- पुं. ( से. गुडाम्रं ) | 

गुड़, स- पुं. ( सं. ) इश्चुसारः, रसजः, खंडजः, 
मधुरः, सोदकः, सिशुप्रियः, गुलः, स्वादुः । 

युङ्गुड्‌, स ल्ली. ( अनु. ) गुडगुड,-दव्दः-ध्वनिः 
( पुं. ) धूमपानयंत्रशव्दः । 

गुङ्गुड़ाना, क्रि. अ. (अनु. ) शुडशुडायते 
( ना. था. ) गुडयुड,-ध्व्नि-शब्दं कु । 

गुड़गुड़ी, सं. खरी. ( हिं. गुड़गुढ़ाना ) लघु- 
घूमपानयंत्रम्‌ । 

गुद्च, सं. खरी. (सं. युइची) दे. “गिलो? । 

गुड्धनिया, गुड्धानी, ( सं. युड्थानाः सनी. 
बहु. ) । 

युड़ाकू-खू सं. पुं. (सं. युड़ + तमाखू > ) 
गुडतमाखुः । 

गुड़ाकेश, सं. पुं. ( सं.) दिवः २. अज्ञुंनः । 

गुड़िया, सं. खली. ( सं. युडिका ) पुत्तलिका, 
पुत्रिका, कुरुंटी, पांचालिका । 

गुड्डियों का. खेळ, यु., सुकरं कायंभ्‌। 

शुड्च, से. सन्नी.) दे. (ग्रिल? ॥ 

गुडूची, सं- खी. ( सं- ) दे. 'गिलो! । 

गुङ्टा, सं. पुं. (से. गुडः ) गुडकः पुत्रकः), 
पुत्तलः । 

गुड्डी, सं. खली. (शुडिका> ) चिल्लासइशं 
पत्रक्रीडनके, चिछाभासः २ दे. “गुड़िया? । 

गुण, सं. पुं. ( सं.) धर्मः, स्वभावः, विशेषः. 
२. सत्त्वं, रजस्‌ ( न. ), तमस्‌ ( न. ), गुण- 
त्रयी ३. रूपरसगंधस्पर्शादयः द्वव्यधर्माः ( वे. ) 
४. चातुर्य, दक्षता ५. प्रभावः, फळं ६. शीलं, 
सत्स्वभावः ७. लक्षणं, विशेषता ८. “त्रिः इत्ति 
संख्या ९. संधिविग्रहयानासनसंश्रयद्वैषी भावाः 
( राजनीतिः ) १०. प्रकृति: (ख्री.) (छान्दोग्य) « 
११. 'अ, ए, ओ”वर्णाः ( व्या. ) १२. सूत्रं, 
रज्जुः ( ख्री. ) १३. ज्या, मौवी १४. माधु- - 
यौंजःप्रसादाः ( कान्य. ) १५. आदृत्तिसूचकः 
प्रत्ययः ( उ. द्वियुणः इ. )। 

--कर, वि. ( सं- ) हितकर, उपयोगिन्‌ ( गुण- 


गुच्छा, सं. पुं. ( से. शुच्छः दे. ): २, 
भेदः । 


शुच्छेदार, वि. ( हिँ + फ़ा. ) गुच्छिन्‌ , सगुच्छ। 
गुच्छी, सं. स्री. (से. शुच्छः> ) अरिष्टः, 
मागस्यः, युच्छफलः २. व्यंजनोपयुक्तपुष्पभेद्‌ः, 
अरुच्छी । 

गुज्र, सं. पुं. ( फ़ा. ) उप-अभि-गमः, उपसर्पणं, 
प्रवेश: २. निर्गमः, गत्तिः ( खरी. ) ३. निर्वाहः, 
जौवनम्‌ । 

जाना, सु., दे. 'मरनचा?। 

गुरना, क्रि. अ. (फ़ा. शुज़र) हया- 
( अ. प. अ. ), गम्‌ २. अत्ति-व्यति,-इ. अति- 
कम्‌ (भ्वा. प. से.) ३. भू, घट्‌ (भ्वा. आ. से.) 
४. भ (तु. आ. अ.), प्राणान्‌ सुच्‌ (तु. उ. अ.)। 
गुजरात, सं. पुं. ( सं. शुजेररा्रX) भारत- 
वर्षस्थ प्रांतविशेषः, गुर्जराउप्रान्तः । 

गुजराती, वि. ( हिं. गुजरात ) युर्जरराष्ट्रीय, 
युजैरराष्-वासिन्‌-संबंधिन्‌ २. शुजरराष्ट्रीय- 
भाषा । 

गुज्ञरान, सं. पुं. (फ़ा. शुक्र) निर्वाहः, 
कालक्षेपः । 

गुजश्ता, वि. ( फ़ा. ) व्यतीत, गत, अतिक्रांत । 
गुज्ञारना, क्रि. सं. ( हिं. गुज़रना ) गम्‌-या 
(प्र. ) । 

शुज्ञारा, सं. पुं. ( फ़ा.) निर्वाहः, कालक्षेपः 
२. जीवनं, प्राणथारणं ३. वृत्तिः-सृतिः (स्नी.) 
४. तार्य, तरपण्यम्‌ । 

गुज्ञारिश, सं- खरी. ( फ़ा. ) निवेदनं, प्रार्थना । 

शुरकना, क्रि. अ. ( अनु.) कपोतवत्‌ कूज्‌ 
( स्वा. प. से. ) २. दे. 'निगलना?। 

गुरका, सं. पुं. (सं. गुटिका > ) रूघु,मंथः- 
पुस्तकम्‌ २. दे. “गुटिका? । ` 

गुटरयूँ, सं- खी. ( अनु.) कपोतकूजितं, 
पारावतरुतम्‌ । 

गुटिका, सं. खनी. ( सं- ) युलिका, वरिका, वटिः 
( त्री. )। 

गुद्, सं. पुं. ( से. गोष्ठः > ) समूहः, दलम्‌। , 

गुझ्टा,सं- पुं. (देश.) खर्वः, वामनः २. दे. “गोटी? । 

ग्ट, वि. (हि. शुठली ) स्थूलाष्टि/युत- | करी खः )। 

बत्‌ २. मंदमति, जड ३, अष्टीलाकारः। | कारक, वि. ( सं.) दित, उपकतुं । (-कारिका 
सं. पुं. अंथिE-{ पुंआ)॥०%०/०सांप्तमिड ©; n. ५० by eGangotri 


शुणक 
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गुनाह 


--कारी, वि. ( सं.,-रिन्‌ ) उपयुक्त, उपकारिन्‌ 
(-कारिणी स्त्री. ) ह 

“--खान, वि., ( सं-खानी ) 
अन्वित-संपन्न । 

-गान, सें- पुं. ( सं- न. ) स्तुत्तिः-चुत्िः (ल्ली.) 
प्रशंसा । 

--गौरी, सं- खनी. ( सं-) पतिव्रता, सती, 
एकपली २. सधवा, सभतृका । 

--आहक, वि. ( सं. ) यणन्वेषिन्‌ , ग्रणग्राहिन्‌ 
२, दे. “गुणज्ञः । 

--दायक, वि. ( सं. ) दे. णकर? 

--दोष, सं- पुं. (सं-) शुणावणुणो-ानिः 
लाभा ( द्विः ) । 

—निधान, ति. ( सं- }} शुण,-राशिः-निधिः 

—स्तागर, वि. ( सं. )|( पुं. )। 

—हीन, वि. ( सं- ) अगुण, नियुण, सामान्य, 
साधारण । 

शुणक, सं पुं. ( सं- ) युणकांकः । 

गुणज्ञ, वि. ( सं. ) युण,-आहिन्‌-्ाहक, ममेश । 
गुणज्ञता, सं- ली. (सं.) गुणआहकत्वं, म मंज्ञता। 
गुणन, सं. पुं. (से. न.) आधातः, हननं, 
अभ्यासः २. गणनं, संख्यानम्‌ । 
गुणमय,वि-(सं-) | «जी? 
गुणवंत, वि. ( सं--वत्‌ ) Re 

"गुणवान, वि. ( सं--वत्‌ ) युणःमयी-वती खी। 
गुणांक, सं. पुं. ( सं- ) गुण्यः- गुण्यांकः । 

शुणा, सं- पुं. ( से- युणः) ( समासान्त में, 
उ. दो युणा=द्विगुण इ. )। दे. "गुणन? | 
--करना, गुणयति ( ना. धा. )) आ-नि- हन्‌ 
(अ..प. अ. अथवा प्रे. घातयति), पूर_(चु-) । 
शुणातीत, वि ( सं. ) सत्त्वादियुणप्रभावशुन्य, 
निलिप्त, शुद्ध । सं. पुं. इश्वरः । 

गुणानुवाद, सं. पुं. (संः) प्रशंसा, स्तुतिः (स्नी.)। 
गुणित, वि. ( सं. ) गुणीक्षत, आहत, पूरित । 

गुणी, वि. ( सं- युणिन्‌ ) गुणवत्‌ , ग्रुण,-संपन्न- 
उपेत-आद्य-युक्त-निधि-सागर । २. दक्ष, कुशल 
३. पुण्य,-शील-आत्मन्‌ । 

गुणीभूत, वि. ( सं. ) मुख्याथरहित २. गौणी- 
भूत । 

>-व्यंग्य, संः पुं. ( सं- न. ) अग्रधानव्यंग्यार्थ 
काव्यमेद्‌ः । 
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गुणेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. चित्रकूट- 
पवतः । 

गुण्य, सं. पुं. ( सें- ) युण्यांकः, झुणांकः । 

गुत्थमगुत्था, सं. पुं. ( दिं- गुथना ) संश्थष्टताः, 
संकुलता २. वाहु-वाहूबाहृवि,-युदं, दंद्न्‌ । 

गुध्थी, सं- खरी. (हिं. गुथना ) दे. 'उलझन? । 

गुथना, क्रि. अ., ( सं. गुघपरिवेष्टन अथवा 
अंथ्‌ ) ( वेणीरूपेणं-) ग्रंथृ ( कर्म. ), वेणीक 
(कर्म-) । २. यु(इ)फ्‌-संइ भ्‌ ( कर्म. )-सं- 
अंथ्‌ ( कर्म. ) ३. वाहूबाह॒बि युध्‌ (दि.आ अ.)। 

गुथचाना, क्रि. प्रे., व. “गुथना? के प्रे. रूप । 

गुथ(थु)वाँ, वि. ( हिं. युधना> ) ( वेणी- 
रूपेण-) ग्राथित-युंफित । 

शुद, सं- खनी. (सं. न.) अपानं, पायुः 
( पुं. ), युह्यम्‌ । 

--अंकुर,--की छ, सं. पुं. (सं-) दे. “ववासीर? 
—ग्रह, सं पुं. ( सां- ) दे. 'क़ब्ज? 

गुद्गुदा, वि. ( हिं. गूदा ) मांसल, मेदस्विन्‌ 
३. मृदु, सुखस्पश, कोमल । ` 

रुद्गुदाना, क्रि. सं- ( हिं. शुदशुदा ) कुत- 
कूतयति कंडूयति ( ना. धा. ), कंडू जन्‌ (प्रे-), 
मनोविनोदाय क्षुभ्‌ ( प्रे. ) । 

गुदगुदाहट, गुदगुदी, सं. जी. ( हिं युद- 
युदाना ) कुतकूतं, कंडूतिः ( स्न्ली. ) । 

गुदड़ी, सं. खी. (हिं. गूंथना) कंथा, 
स्यूतक्पंटः, ३. जीर्णेश्ीर्ण,-वस्ञम्‌ । 

--में छाल, सु., चीरे रत्नं ( सु. ) | 

का लाल, सु., चीररत्नं ( सु. )। 

गुदा, सं- खरी. दे. “गुद? । 

गुदाज्ञ वि. ( फ़ा. ) सृदु, कोमल, सुखस्पर्शं । 

दिल, वि., हृदयद्रावक, मामिक, म्म- 
स्परिन्‌। 

गुनगुना, वि. ( अन्नु. ) कोऽण, कदुष्ण, कवोष्ण 
२. नासावादिन्‌ । 

गुनगुनाना, क्रि, अ. ( अनु. ) शुणगुणायते 
( ना. था. ) २.नासिकया वदू ( भ्वा--प. से. ) 
३. अस्फुटं गै ( भ्वा. प. अ. ) ४. असंतोषाद 
परिदेव्‌ ( चु. आ. से. ) ५. दे. “शुजना?। 

गुन(ना)हयार, वि. ( फ़ा.) पापिन्‌ , पातकिन्‌ 

. २. अपराधिन्‌ , दोषिन्‌। 

शुना, सं. पुं., दे. युणा' । 

Cशुक्षाहँ'स? धु!) १9९; अपराधः 


गुनिया 


गुनिया, स॑. पुं. (से. कोणः>') कौणिकं, 
साधनं, तक्षकोपकरणमेंदः ( ¶ ) । 

युपछ्ुप, क्रि. वि. ( सं. गुप्त +चुप्‌> ) निम्नृतं, 
सुगूडं, रहसि, मनं ( सव अव्य. ) । सं. ख्री., 
( १-३ ) भिष्टान्न-वालक्रीडा-क्रीडनक,-भेदः । 

शुत, वि. ( से. ) गूढ, निसृत, निलीन, प्रच्छन्न, 
"अव्यक्त, अप्रकट २. दुर्वोध ३. रक्षित 
४. अदृश्य । सं. पुं. वैझ्यौपाधिः २. प्राचीनः 
राजवंशविरेषः । 

होना, क्रि. अ., अंतर्षा-निली ( कर्म. ) । 

“चर, सं- पुं. ( सं.) अपसपंः, च(चा)रः, 
प्रणिधिः । 

= दान, सं. पुं. (सं. न.) दातृनामनिदेजं 
विना दानं । 

शुस्ता, सं- खरी. ( सं.) परकीयाभेदः २. उप,- 
पली-भार्या ३. वर्णसूचकोपाधिः ( पुं. ), गुप्तः । 

युति, सं- ली. (सं. ) गूहनं, गोपनं, संवरणं, 
प्रच्छादनं २. रक्षणं ३. कारागारं ४. गुहा 
५. यमाः ( योग. )। 

गुप्ती, से. खी. (सं. गुप्त > ) गुप्तासिः ( पुं. ), 
खड्गयष्टिः ( सतनी. ), ्युप्तिः ( सी. ) 

गुफा, सं. जली. (सं. गुहा) कंद्रः-रा, गहरं, 
दरी, विवरः-रम्‌ । 

शुफ़्तगू , सं- खी. ( फ़ा- ) वार्तालापः, आलापः, 
संलापः। 4 
गुबरैला, सं. पुं. ( हिँ. गोवर ) गोमयछः, 
गोमयकीरः । कक 
गुबार, सं. पुं. ( अ. ) धूलिः (स्त्री.), २. प्रच्छन्न- 
वेरादिकम्‌ । ; 

झुव्वारा, सं. पुं. ( हिं. कुप्पा) विमानं, ख- 
` व्योम,-यानं २. विमानाकारं, अभिक्रीडनकम्‌ । 
शुम, वि. ( फ़ा. ) छप्त, भ्रष्ट, नष्ट, च्युत २. गुप्त, 
छन्न ३. अविख्यात । 3 
करना, क्रि. स., विययुज-विहा-परिह्दा ( कमे. 
तृतीया के साथ ) २. दे. 'छिपाना? । 

— होना, क्रि. अ., नश्‌ ( दि. प. वे..), प्रश्रंश 
(स्वा. आः. से.; दि. प- से. ) । 

--नाम, वि. ( फ़ा. ) अप्रसिद्ध, अविदित । 
राह, वि. ( फ़ा. ) प्रञ्रष्ट-नष्ट,-पथ, विपथ- 
उन्मागँ,गामिन्‌ , पथभ्रष्ट, श्रान्त । 

--राही, सं: ली. ( फ़ाः) आन्तिः ( जी. )| 
श्रमः २. कुमारः. Jangamwadi Math Colle 
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गुरु 
गुमटी, से. खी. ( फ़ा. गुंवद ) ( सोपानादीनां ) 
उच्छदिः ( सनी. ) । 

गुमड़ा, सं. पुं. (फ़ा. युंबंद्र ) गंडः शोधः, 
झोफः । 

गुमरी, सं. खी, दे. 'घुमरी? । 
गुमान, सं. पुं. ( फ़ा. ) अनुमानं २. दर्पः । 
गुमाची, वि. ( फा. ) इस्त, गवित, सदर्प । 
युमाश्ता, सं." पुं. ( फ़ा. ) प्रतिनिधिः ( पुं. ) 
प्रतिहस्त:-रतकः, नियोगिन्‌ ( पुं. ), नियुक्तः, 
प्रतिपुरुषः । 

—गीरी, सं. जरी. ( फ़ा. ) नियोगि-प्रतिनिधि,- 
पद॑-कार्य २. प्रत्तिनिध्यं, नियुक्तत्वम्‌ । 
गुस्मट, से. पुं. ( फ़ा. युंवद दे. ) । 
गुर, सं. पु. ( सं- युरुमन्त्रः > ) सूत्र, मूलमन्त्रः, 
सारः, संक्लिप्तविधिः ( पुं. ) । 
गुरगा, सं. पुं. ( सं. युरुगः ) शिष्यः २. सेवकः 
३. शुप्त-,चरः। 

गुरगाबी, दे. 'गुर्गावी? । 
गुरिया, सं. खरी. ( सं- गुलिका ) गुली, गुटिका। 
गुरु, सं पुं. ( सं. ) ) इहस्पत्तिः, देवयुः २. बृह- 
स्पतिग्रहः ३. पुष्यनक्षत्र ४. मंत्रोपदेशकः 
५. आचायः ६. अध्यापकः, शिक्षकः ७. पुरो- 
हितः ८. द्विमात्रिकवर्णः ( छन्द.) ९. बल- 
विद्यादिपु स्वतोऽधिकः । 
` चि., चहत्‌ , महृत्‌ , विशाल, विपुल, विस्ती, 
२. भारवत्‌ ३. दुजेर, दुष्पच, गरिष्ठ ४. पूज्य, 
मान्य। | 4 
--आई, सं. री., युरुता, गुरुधमेः २. गुरुकृत्यं, 
मंत्रोपदेशः ३. धूर्तता । 
= कुल, सँ. पुं. (सं- न.) आचार्यकुलं, 
विद्यालयः, शिक्षालयः । 
--घंटाल, सं- पुं., धूत-वंचक-शठ-कितव,-राजः । 
--जन, सं. पुं. ( सं- ) पूज्य बृद्ध,-जनः । 
दक्षिणा, सं. खरी. ( सं. ) आचायॉपायनम्‌ । 
द्वारा, सं. पुं. (सं. गुरुद्वारं > ) शिष्यमत 
मंदिरं, युरुद्वारम्‌ । 

--भाई; सं. पुं. (+ हिं. भाई ) सतीश्यैः, 
सयुरुकः, सह,-पोठिन्‌-अध्यायिन्‌ । 
--सुख, वि. ( सं-> ) दीक्षित । 
—सुखी, सं. खरी. लिपिविशेषः, गुरुमुखी । 
चार, सं. पुं. (सेः) गुरु-ब्ृस्पति,-वारः- 
| by eGangotri . 


गुरुच 


गुरुच, सं. ल्ली., दे. "गिलो? । 

गुरुतर, वि. (सं-) महत्तर, 
२. भारवत्तर, गरीयस्‌ ३. पूज्यतर । 

गुरुता, सं. स्री. (सं-) भारः, 

गुरुत्व, सं- पुं. (से. न.) 
गौरवं, गरिमन्‌ ( पुं. ) । 

—आकर्षंण- सं. पुं. (सं. न.) भारवत्त्व,-आङृष्टिः- 
पातुकत्वम्‌ । 

गुरुचाइन, से- खरी. (सं. युरु >) गुरु,आचायं,- 
पली, आचार्यांनी, झुवी २. उपाध्यायानी, 


उपाध्यायी ३. उपदेशिका, अध्यापिका, 
शिक्षिका । 
गुरू, सं- पुं» दे. “गुरु? । 


गुगों, से. पुं. ( से. युरुगः ) शिष्यः, अनुगामिन्‌ 


२. सेवकः, अनुगः ३. गुप्तचरः । 


गुर्याची, सं- खरी. (फ़ा.) पादूः ( खी. ), 


पादुका । 
गुजे, सं. पुं. ( फ़ा. ) गदा, शख्मेदः । 


गुजर, से. पुं. (सं. ) गुजरराष्ट्रं, युजरगरान्तः 


२. गुजेरवासिन्‌ ३. जातिविशेषः । 


शुदी, सं. पुं. ( फां. ) वृक्कः-का-के, वुक्ः-का-कं 


शुडः; युद द्यः । २. शौर्य, साहइसम्‌ । 
“का दुद, स॑. पुं. वृक्कशूलम्‌ ! 
—की पथरी, सं. खी. वृक्काइमरी । 


गुरांना, क्रि. अ. (अनुः) घुघुंरायते ( ना. था. ), 


बु्घुरध्वनि क २. गजे, ( भ्वा प. से. ) । 
युचिणी, से. खी. ( सं. ) दे. 'गर्मिणी? । 
शुचीं, से. खी. ( सं. ) दे. “गभिणी? २. गुरुपली, 
आचार्यांनी ३. गोरवयुक्ता ४. गायत्री । 
शु, सं. पुं. (फा. ) ओढडू-जपां-जवा,पुष्पं 
२. पुष्पं ३. दग्धवर्ती-तिः ( स्री. ) ४. शुक्लं, 
नेत्ररोगमेदः ५. तप्तलोहाङ्कः । 
अब्बास, सं. पुं. कुष्ण,करिः (ली. )- 
केलिः ( स्री. ) । 
` कंद, से. पुं. ( फ़ा. ) *फुल-जपा,-खंडः । 
--कारी, सं- ली. ( फ़ा. ) फुछ-कार्य,-क्ंन्‌ । 
तुरा, सं. पुं., सिड,आख्यः-नाथः-ईश्वरः । 
—दास्ता, सं. पुं. ( फ्रा. ) फुछुत्सः, कुसुम- 
पुष्प „रुच्छः-स्तवकः । 
—दान, सं- पुं. (फ़ा. ) फुछ,-धाने-धानी । 
या, सें. पुं., सूयंभक्तकः, अकबछभः, 
माध्याह्िकः, वन्धुजीवृक्‌ः । 
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तोलः, मानं २. महत्ता, 


गुलाम 


परी, सं. खी. सुपुष्पा, शंखोदरी, बहपुष्पा । 

चदन, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोशेयवस्नभेदः । 

--चूटा, से. पुं, दे. 'गुलकारी? । 

“-सखमलछ, सं. पुं., स्थूलपुष्पा, झण्डूकः । 

करना, सु., दे- 'बुझाना?। 

“होना, सु. दे. 'बचुझना?। 

“खिलना, सु.,. अतकितं-अद्भुतं घर्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) अथवा आऱ-सं-पत्‌ (स्वा. प. से. ) 
२. उपद्रवः उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

—खिलाना, सु., व. 'गुळखिळना? के प्रे. रूप ।- 

गळ, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोलाइलः, कलकल- 
ध्वनिः ( पुं. ) । 

--शपाड़ा, सं. पुं., दे. गुल? । 

गुल्युछा, वि. (हिं. शुदशुदा ) कोमळ, 
मृदुल । 

गुळुळा, सं- पुं. ( हिं. गोलगोल ) योळ- 
गोलः भिष्टान्न-पक्कान्न,-मेदः २. गंडः, कर्णपट्टी । 

शुरूचछा, सं. पुं. (हि. गोला+ चलाना ) 
दे. 'तोपची? । 

गुळछुरा, सं. पुं. ( फ़ा. गुछ+ अनु. ) आनन्दः, 
मोदः, २|विलासः, भोगः । 

(रें) उदाना, सु., 
( स्वा. आ. अ. ) | 

शुळज्ञार, सं. पुं. (फ़ा. ) उद्यानं, वाटिका । 
वि., शोभन, अभिराम । 

गुरुझट-टी-डी, सं. खी. ( सं. गोरू न झट्‌ = 
उलझना ) सूत्रसंदलेषः, +गोलझटम्‌ । २. वली- 
छिः (स्त्री. ) । 

गुलूशन, सं. पुं. ( फ़ा. ) उद्यानं, वाटिका 

गुलाब, सं. ( फ़ा. ) चारुकेसरा, लाक्षापुष्पा, 
तरुणी, शतपत्री, भृक्लेष्टा, गन्धाढ्या, जपा, 
जवा २. जपाजलम्‌। 

— जळ, सं. पुं., जपा-जवा,-जलम्‌ । 

—जासुन, सं- पुं., किळाट,-जंबु ( न. )-जांवबं । 
२. बृक्षमेदः । ३. तत्फलम्‌ । 


स्वच्छन्दं रम्‌ 


--दान ै, सं. ख्री., * जपाधानी । 
। गुलाबी, वि. ( फ़ा. ) पाटल, जपावर्ण २. लघु, 


अत्यल्प ३. कौब्जक, औडू । सं- ख्री., ( १-३ ) 
पानपात्र-खरग-मिष्टान्न,-भेदः । ४. जपारंगः। 
गुळाम, सं. पुं. ( अ. ) क्रीत, दासः २. सेवकः 
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गुलामी, से. खी. (अ. युराम) दासत्वं गुह , सँ. पुं. (सं-) कार्तिकेयः २. अश्वः 
२. सेवा ३. परतन्त्रता । ३. शुदा ४. रामसुहृद्‌ ( पुं. ) ५. हृदयम्‌ । 


गुरा क | ( फ़ा. युल्लालः ) दे. 'अबीर?। | युद , से. पुं. ( सं- यूथ ) दे. गूइ? 


युलिस्तौं, सं पं. ( फ़ा. ) उद्यानं, उपवनम्‌। 

युखू॑द्‌, स- पुं. (फ़ा.) गलवन्धः २. ग्रेवेय॑- 
गुखे(ल)रू, सं. खी. ( फ़ा. गिळूल ) वरिका- 
क्षेपणी, शुलिकासः। 

गुलेला, सं. पुं. ( फ़ा. युलूला ) गुलिका, वटिका 
२. दे. गुलेल? 

सुङ्फ, सं. पुं. ( सं. ) घुटिकः, घुंटः, घुंटकः, 
चरणग्रंथिः ( पुं, )। 

गुर्म, स पुं. ( स॑. ) उदररोगभेदः २. सेना- 
विभागभेदः ( = ९ हाथी, ९ रथ, २७ घोड़े 
४५ पंदळ ) ३. प्लीहा ४. नाडी-धमनी-शोथः, 
४. स्तन्वः, क्लुपः, शुर्मः-मस्‌ । 

गुल्मी वि. ( सं-मिन्‌ ) युस्मरोगपीडिद । 

शुज्ञा, सं. पुं. ( सं. गोलः > , दे. 'गुलेला? 

शुज्ञाज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. शुलेलालः ) रक्तपुष्प 
भेदः, राळाफुछन्‌ । 

युज्ञी, से. खरी. ( सं. गुली > ) फल,-गर्भ-बीजं, 
२. गुलीदंडक्रीडायां रबुकाएखण्डः, श्युली, 
वौरा ३. शाणः-णी ४. सारिकापक्षिमेद, 
५, इक्षुखण्डः ६. अक्षः, पाशकः । 

गुसल, सं. पुं. दे. “गुस्? 

गुसाइ, से. पुं. दे. गोस्वामी? 

गुस्ताख़, वि. ( फ़ा. ) शष्ट, वियात, अरिष्ट । 

गुस्ताख़ी, सं. खी. ( फ़ा. ) पाष्टर्य, वैयात्यं, 
अशिष्टता । 

--करना, क्रि, अ., धाष्टर्य इश्‌ ( प्रे.) अशिष्ट- 
बत्‌ व्यवहृ ( भ्वा. उ. अ. ) । 

गर्छ, सं- पुं. ( अ. ) जानं, अवगाहुनम्‌ । 
“करना, क्रि. अ., ख़ा ( अ. प. अ. )। . 
साना, स॑- पुं. (अ.+फ़ा. ) ल्ानागारं, 
अवगाहनस्थानम्‌ । 

रस्सा, सं. पुं. ( अ. ) कोपः, रोपः, दे. क्रोध? । 
आना, करना चढ़ना या होना, क्रि. अ., 
रुष्‌-कुप्‌ ( दि. प. से. ), क्रुध्‌ ( दि. प. अ. )। 
—उतरना, सु., कोपः शाम्‌ (दि. प. से., 
झाम्यति ) । यूढ़, वि. ( सं- ) ls कठिन २. गुप्त, प्रच्छन्न 

|| 
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पक्ष्म,.पिटिका-चंचिका । 

गुहा, स. खरी. ( सं. ) दे. गुफा? । 

गुहार, सं. स्री., दे. 'गोहार? 

गुहिन, सं. पुं. (सँ. न.) वनं, काननम्‌ | 
अरण्यम्‌ । 

गुह्य, वि. ( सं. ) ग॒प्त, अन्तित २. गोपनीय, 
संवरणीय ३. दु्बोध, गूढ़ । 

से. पुं. छलं २. कूर्मः ३. युह्यांगं ४. विष्णु 
५. दिवः । 

गुझक, स- पुं. ( सं. ) यक्षामेदः । 

--पति, सं. पुं. ( सं- ) कुवेरः । 

गूया, वि. (फा. युंग) मूकः, वाग्‌,-रहितः हीनः, 
अवाच्‌। 

गूंगे का युड़, सु., अवष्य॑वार्ता । 

गूँज, से. खी. (सं. युंजः) दे. 'गुंजः (१) २. प्रति; 
नाद+ध्वनिः ( पुं. )-आाब्दः-रवः-गर्जनं-द्रुतिः 
( स्री. ) ३. अनु-रसितं,-नादः । 

ूँजना, क्रि. अ. (सं. युंजनं ) दे. 'युंजना? 
२. प्रति,-नद्‌-ध्वन्‌-स्वन्‌-रस्‌ (सब स्वा. प. से.) 
३. अजु,-नदू-रस्‌ , प्रतिशब्दं क् इ. । 

गूथना, क्रि. सं. ( सं. ग्रथनं ) वेणीरूपेण अंथ 
(क्र. प. से.) वेणी कझ २. संग्रंथ , संदृभ 

` (चु. उ. से.), य(शु)फ्‌-दृभ (तु. प. से. ), 
सूत्र ( चु. ) ३. सिव्‌ ( दि. प. से, ), ( सूच्या ) 
संक्किष्‌ ( प्रे. ) । 

गूधना, क्रि. स. ( सं. गोधनंनक्रीडा करना > ) 
( जलेन मिश्रयित्वा हस्ताभ्यां ) सृद्‌ (क्र. प. 
से. अथवा प्रे. )-सम्पीड ( चु.) २-३. दे. 
गूँथना? ( १, २. )। 

गूरा(शु)छ, सं- पुं., दे. 'गुग्युलः । 

गूजर, सं. पुं. ( सं. यजः) गोपः, गोपालः, 
आभीरः २. जात्तिविशेषः। 

गूजरी, सं. ज्री. ( सं. शु्जरी ) गोपी, गोपपत्नी 
२. चरणाभरणभेदः ३. रागिणीविशेषः।  - 


गुहाँजनी, सं. खरी. (सं. युझ + अ्चनं> ) 


Ny 


शूइता 
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रेहुँआ 


ज् अअ 
गूढ़ता, सं- खौ. ( सं. ) दुर्बोधता, गम्मीरता, | शुहस्थ, सं. पुं. ( सं.) गृहमेधिन्‌ , ज्येष्ठाः 


प्रच्छन्ना । 


मिन्‌ , दे. “शृहपति? 


गूढांग, सं. पुं. ( से. ) कच्छपः, कमठः, कूर्मः । | आश्रम, सं. पुं. ( सं.) वेवाह्विकजीवनं 


गूढांधि, सं. पुं. (सं. ) अहिः, सपः, उरगः, 
पन्नगः । 

गूथ, से. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “गू? । 

गूथना, क्रि. स., दे. “गूंथना? । 

शुद, सं. पुं. ( हि. गूँथना ) कपटः, जीणं- 
वसनं २. अवस्करः, मलं ३. तूला, तूलिका । 

गूदड़ी, सं- खली. ( हिं. गूदड़ ) ( भिक्षुकस्य ) 
तूला २. पोडटली-छिका । 

शूदा, सं. पुं. ( सं- गोदः ) मस्तिष्कं, गो, 
मस्तकस्ने्ः २. फल,-सारः-मञ्जा-वसा ३. वीज,- 
सारः-गर्भः ४. सारभागः । 

गूघना, क्रि. स. दे. गूँधना? 

शुन, से. खरो. ( सं. शुणः ) नौकपंणरञ्जु 
(स्त्री. )। 

गूसड़ा, से. पुं. ( सं- गुस्मः-मं > ) विः,स्फोटः, 
पिरकः २. शोथः, शोफः । 

गूसड़ी सं. ल्री. ( दिं. गूमड़ा ) पिटिका, क्ुद्र- 
ब्रणः, रक्तवटी । 

गूलर, से. पुं., उदुम्बरः, यज्ञांगः, जंतुफलः, 
हेमदुग्धकः, पुष्पञ्ून्यः । 

--का कीड़ा, सु. कूपमंडूकः अनुभवहीनः । 
—का फूल, सु., दुलेमवस्तु ( न. ) । 

गूह, स. पुं. ( सं. गूथः-थं ) पुरीषं, मलं, उच्चारः, 
विष्ठा, अप(व)स्करः, विष्‌ ( ल्ली. ) । 

युध, स पुं- ( सं- ) दे. “गि” 

ग्रह, सः पुं ( से. न. ) गृद्दाः (पुं. बहु. ), गेहं-, 
दृः वेइमन्‌-सद्मन्‌ (न.), निकेतः-तनं, सदनं, 
भवनं, अ(आ)गारं, मंदिरं, निलयः, आलयः, 
शाला, सं-आ-नि-अधि-,वासः, आवसथः, 
उदवसितं, निकाय्यः २. शपरिवारः, कुडुम्यं, 
गृह्याः । 

--पति, सं. पृं. (सं.) गहिन्‌ , गेहिन्‌ , कुडभ्बिन्‌ 
२. कुक्कुर: ३. अ 

--पत्नी, सं- ज्ली. (सं. ) शालिनी: ) 
हिनी, र 

युद्धः सः पुं. ( से. न. ) जनप्रकोप 

क्षोभः, २ र 


२. द्वितौयाश्रमः । 

रुहस्थी, सं. खनी. ( से. गृहस्थ> ) गृहस्थ,- 
आश्रमः-कतंग्यानि ( न. बहु. ) २. गृहव्यवस्था 
३. कुड्म्वं, परिवारः ४. ग्रृह,-उपस्कारः-सामग्री 
५. गृहकायेकुशलूता । 

सुहिणी, सं. खी. ( सं.) शालिनी, दे. 'गृह- 
पत्नी! । 

ग्रह), सं. पुं. (से. गृहिन्‌ ) गृहस्थः, दे. 
ग्रहपति? 

गडली, सं. खी. (सं. कुंडली >) मंडलं, आवेष्टनं, 
व्यावतेनम्‌ । 

“मारना, क्रि. ,स., मंडली-पुटी-वटुँली, कृ, 
व्यावृत्‌ ( प्रे. ) । 

गेंडरी, सं. स्नी., दे. 'इंडुरी? ॥ 

गद्‌, सं. पुं. (सं. गेंदुकः) कंदुकः, गेण्डु (डू) कः, 
गोलकः, गोलः-ळा-छं २. मंडलं, वर्ठुलं, गोल 
लम्‌ । 

=—चज्ञा, स. पुं.. गंदुकपं, 
एग्ङली यक्रीडाभेदः । 

गदुआ, सं. पुं. ( से. गेंडुकः > ) ( गोल-) 
उपवहें:-उपधानम्‌ । 

गेंदा, सं. पुं. (सं- गेंडुकः) ब्रह्‌ ,-कंदुकः गोलकः 
२. पुष्पभेदः । 

रेरना, क्रि. स., दे. "थिराना? तथा 'डँडेलना? । 

गेरू, सं. खरी. ( सं. गवेरुकं ) गैरिकं, रक्त-गिरि,- 
धातुः ( पुं. ), रक्तोपछं, गिरिजं, गिरि-लोहित,-. 
सृत्तिका, वनाक्तम्‌। ` 

रोरुआ, वि. (हिं 
२. गिरिजवर्ण । 

गेह, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) दे. 'गृह” । 

गेहुँअन, सं. पुं. (हिं. गेहूँ) गोधूमकः, 
फणिमेदः। 


गेहूँ, सं- पुं. ( सं. गोधूमः ) सुमनस्‌ ( पुं. ) 
बहुदुर्थः, यवनः, म्लेच्छभोजनः, सिति 
बिकः, निस्तुषः, क्षीरिन्‌ , अपूपः, रसालः 
२. नागरंगः । 

गेहुँआ, वि. ( हिं. गेहूं ) गोडूम,वर्णररंग, 


पट्टगेन्दुकम्‌ , 


गेरू) गवेरुकरंजित 


द भ सः की { र ) अगदि) हिदी on ४० गोधूम (समास में) २. घास' 


रडा 


गाड़, सं. पुं. ( से.गंडः ) गंडकः, खड्गिन्‌ , 
( भी )गसः, खड्गसृगः । 

रात-ती, सं. खी. ( देश. ) दे. कुदाल? 

गाज, स॑. पुं. ( अ. ) अति,-कोपः-क्रोध,-रोषः । 

यच, सं. पुं. ( अ. ) परोक्ष-तिरोहित,-पदार्थः । 
वि., गुप्त, तिरो हित । ; 

दौ, वि., परोक्षविद्‌, सर्वज्ञ । 

रावर, स. पुं. (सं. गजवरः ) गजोन्तमः, गजेन्द्रः, 
करौन्द्रः । 

गोची, वि. ( अ. गेव ) शुप्त, प्रच्छन्न, अज्ञात । 

गया, स. स्री. दे. “गाय? 

रौर, वि. ( अ.) अन्य, इतर, पर, अपर 
२. भिन्न, व्यतिरिक्त । सं. पुं. आगंतुकः, 
अभ्यागतः । 

=—आवाद्‌, वि., निर्जन, वसत्तिशून्य ॥ 

“मनक्नूछा, वि., स्थिर, स्थावर, अचर- । 

--मामूली, वि., विशिष्ट, आसाधारण, विशेष । 

—सुनासिव,-वाजिव, वि., अनुचित, अयोग्य । 

—_सुमकिन, वि., असंभव, अशक्य । 

--शरूस, सं- पुं.. परः, अनात्मीयः । 

--हा ज़िर, वि., अनुपस्थित, अविद्यमान । 

--हाज़िरी, वि., अनुपरिथत्तिः. ( स्त्री. ) अविद्य- 
सानता। 

ररत, सं. खरी. ( अ. ) ञ्जा, त्रपा । 

गैरिक, सं. पुं. ( सं- न. ) दे. गेरू? । 

गौरीयत, सं. खी. ( अ.) अन्यता, परता, 
इतरता, अपरता । 

गळ, सं. ल्ली., दे. “गली” 

रोळन, सं. पुं. (अ.) *गेलनम्‌, द्रवद्रग्यपरिमाण 
भेदः, अद्ध प्रस्थः । 

यंस, सं- जरी. (अं. ) वातिः ( सजी: ), वाष्पः । 
गोंडा, सं. पुं. ( सं. गोष्ठं ) व्रः, अवरोधः, 
झाला २. ग्रामः ३. विस्तीणंमागेः ४.अजिरम्‌ । 
गोंद, सं. पुं. ( सं. कुंदः >, अथवा हिं. गूदा ) 
निर्यासः । 

—दानी, सं- ल्ली. नियांसधानी । 

रोदीला, वि. (हिं. गोंद ) निर्यात्त,मय- 
तुख्य, सांद्र, शयान । 

गो, सं. ल्ली. (सं.) दे.'गाय? २. किरणः ३. इंद्रियं 
४. वाच्‌ (स्नी.) ५. सरस्वती ६. नेत्रं ७. विद्युत्‌ 
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११. जिहा। सं. पुं. (सं-) वृषभः २. नंदीगणः 
१. घोटकाः ४. सूर्यः ५. चंद्रः ६. वाणः ७. गायकः 
<. आकाशः-शं ९. स्वः १०. जलं ११. लोमन्‌ 
( न. ) १२. शब्द १३. नवांकः । 

कण, सं. पुं. ( सं. ) षेनुअवणं २. शैवतीर्थ 
विशेषः। ३. अश्वतरः ४. सर्पभेदः ५. किष्कुः 
वितस्तिः ( पुं. ज्ञी. ) ( हिं. वित्ता ) ५. सृग- 
भेदः । वि., लंबकर्ण । 

कुरू, सं. पुं. ( से. न. ) गोसमुदायः २. गों 
३. अ्ामविशेषः । 

ग्रास, सं. पुं. ( सं.) गो,कवलः-( -छं )- 
पिंडः । 

घात, स. पुं. (सं.) गो,-हत्या-वधः-मारणम्‌ । 

घातक, स. पुं. ( से- ) गोघातिन्‌, योध्नः। 

चर, वि. ( सं. ) इन्द्रियग्राह्म, इन्द्रियगम्य । 
सं. पुं. रूपादिविषयाः २. शाद्वळं, तृणाबृत- 
भूमिः ( खरी. ) ३. प्रांतः, देशः । 

— चरी, सं. जी. ( सं- गोचर > ) भिक्षावृत्तिः 
(ली. )। 

--5तीत, वि., अगोचर, अतींद्रिय, इन्द्रियातीत, 
इंद्वियागोचर । 

--दान, सं. पुं. ( सं. न. ) धेनु-गो,-विसर्जन- 
त्यागर । 

--घू(ली) लि, सं. जी. (सं. ) संध्या-सायं,- 
कालः-समयः-वेला । 

—धेचु, सं- ल्ली. ( सं. ) दुरधवती गोः ( खरी. ) । 

—पाळ, सं. पुं. (सं-) गोपः, गोपालकः । 
२. श्री कृष्ण: । 

—सय, सं. पुं. ( से. न.) गो,-मलं-पुरीषं-विष्टा। 

सुख, सं. पुं. (सं. न.) घेनुवदन २. शंखभेदः । 
३. दे. 'नरसिंद्दा? ४. गोमुखी, जपमालाकोषः । 
५. चौरकृतं कुड्यरंभ्रम्‌ | 

--मृन्न से. पुं. (सं- न. ) गो,-जलू-प्रस्तावः-द्रवः- 
निष्यंदः । 

=-सेद्‌,-मेदक, सं. पुं. (सं-) राहुरले, पुष्परागः, 
पीतताइमन्‌ ( पुं. ) । 

सेषः, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञभेदः । 

--रस, सं. पुं. ( सं. ) दुग्धं २. दधि (न. ) 
३. तन्न ४ 

—रोचन,'सं. पुं. ( सं.-चना ) शुभा, शोमा, 
शोभना, रोचनी, शिवा, मंगला, पीता, 


(स्जी.) ८. प्रथ्वीट ६..व॑दित्ा। ५६४०; /जन्ननी' श्तेनigitized by eGangotr 
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--लोक, सं. पुं. ( सं. ) औङृष्णस्य नित्यधामन्‌ | देना, क्रि. स., व. "गोता मारना” के प्रे. 
(न.) रूप । 
—वद्धन, सं. पुं. ( सं. ) न्जमूमौ पर्वतविरेषः। | “मारना, क्रि. अ. वि-अव-गाह, ( स्वा. आ 
—व्धनघर, सं. पुं. (सं.) गोवर्षनथारिन्‌ | वेः) निमज्ज्‌ ( तु. प. अः )। 
श्रीकृष्ण: । खोर, सं- पुं. ( अ.+फ़ा. ) अवगाहकः, 
--विंद, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्णः । निमंत्तु ( पुं. ) । 
—शाळा, सं. झरी. ( सं- ) गों, गोगृहं, ज्जः । | गोत्र, सँ. पुं. ( से. न. ) कुलं, वंशः, अन्वय 
— साइ, सः पुं. दे. “गोस्वामी? २. समूह: ३. संपत्तिः ( श्जी. ) ४. वन्धु 
—स्वामी; सं. पुं. (सं-भिन्‌) गोपतिः २. प्रभुः। | जातिविभागः । 
“-हत्या, से. ल्ली. ( सं. ) दे. 'गोघात? । भिद्‌, सं पु (सं ) इन्द्रः, देवराजः । 
गो , गो कि, अव्य. ( फ़ा ) अपि, यद्यपि । गोदंत, से. पुं. ( से. न. ) द्रितारम्‌ । 
गोका, सं. ख्ी. (सं) रूघु,गोः-पेनुः गोद, सं. ली. ( से. क्रोड) अंकः, उत्संगः । 
( दोनों लो. ) २. वनधेनुः (ल्ली.), मिछगवी । लेना, सु., पुत्री, ( पुत्रत्वेन ) परिग्रह 
योखरु, सं. पुं. ( सं. गोक्चरः ) निकंटः-टकः, ( ऋ. प. से. ) । 
गोकंटः-टंकः ( क्षुपविशेषः ) २. तस्य कंटकः-कं गोदना, करि. स. ( हिं. खोदना ) सूच्या त्वचं 
३. कटक-वलय,-प्रकारः । रंजू (प्रे.), त्वचमनुविध्य पत्ररेखां निविश (प्रे.) 
गोचना, गोचनी, सं. पुं. सं. खी. (हिं. गोहे 4 | ^ गोबीज निविश्‌ ( प्रे.) ३. सूच्यग्रेण व्यध्‌ 
चना ) गोधूमचणः-णम्‌ , भगोचणः-णंःणो। | (दिः पः अः ) ४. असक्त प्रणुदुप्रद्रद (अ्रे.)। 
योज, सं- पुं. ( फ़ा. ) अपानवायुः, पदः । स- पुं., त्वचि सूचीखातम्‌ कृष्णचिह्मम्‌ । 
गोजर, सं. पुं. दे. 'कनखजूरा? । गोदुनी, सं. खरी. ( हिं. गोदन) वेधनी, 
गोजरा, सं. पुं. (हि. गेहूँ + जव) गोधूमयवाः । सूचिः-ची ( ल्ली. ) । 
गोझा, सं. पुं. ( सं. गुह्यकः ) १. पक्कान्नमेदः। | गोदाम, सं- पुं. ( अं. गोडाउन ) पण्य-अगारं- 
२. वंश-का,-कीलः ३. दे. 'जेब? ४. घासमेदः। | . साण्डागारम्‌ । 
गोट, सं- खनी. ( गोष्ठ> ! ) वस्तयः-दाः गोदावरी, सै. सी. ( से. ) गोदा, गोतमी । 
( ल्ली. वहु. ), वसनप्रान्तः । योदी, सं- खी., दे. 'गोद?। 
गोद की है योधा, सं. ली. (सं.) तला, तळं, ज्याघातवारणा 
ट, सः ज्ञी. ( सं. शुटिका ) झारः, शारिः | २, गोधिका, निहाका ।. 


(पुं. ), खेलनी । शो + पुं. (सं हू 
jr घुम, गोधूम, सं- पुं. (सं-) दे. "गेहूं 

गोटा, सं. पुं. ( हिं. गोट ) सुवर्ण-रजत;-जालाः २ प 

सरणं-वख्नाम रणम्‌ । | योन, सं- स्ली., दे. “गोणी? 


गोटी, सं. ज्ञी: ( गुटिका ) पाषाणखंडः- ! योनिया, सं. पुं., दे. 'गुनिया? 
ड, शकरा २. दे. 'गोट? ३. मसूरी-रिका, | गोप, सं. पुं. ( सं- ) आभीरः, गोपालः, २. नृप 


शीतलारोगः । ३. उपकारकः । 

गोद, सं- खी. ( सं. गोई ) गोशाला २: पयंटनं, | गोपन, सं. पुं. ( से. न. ) गूहनं, गोहनं, प्रच्छ 
अमणं ३. शआडभेदः । दनं, संवरणम्‌ । 

रोड़ना, क्रि. स. दे. 'खोदना? । | गोपनीय, वि. ( स. ) युह्म, संवरणीय, रहस्य, 
गोड़ा, सं. पुं. दे. 'बुटना' गोप्य । 

गोणी, सं- ख्री. ( सं. ) श्ञाण,-कोपः-पुथ:, स्यू- | गो पिका, सं. खी. ( सं. ) दे. गोपी .। 

( स्यो )तः, प्रसेवः २. द्रोणीपरिमाणम्‌ । योपी, सं. खरी. (सं-) गोपिका, गोपपली, 


गोत, स यु ( स गोत्रं ) दे. “गोत्र? २. गणः आभीरी, गोपारिका । 
ना, सं. पुं. (सं गोफणा) सुगः 


गोता, से पुं. ( अ) निमिषः वगाः Cpllecfion दिपा epangotn 


गोबर [ १८१ ] गोचर 


गोबर, सं. पुं. ( से. गोमयं ) दे. 'गोमय? । 

-गणे(ने)श, वि., कुदशेन, कुलूप । से. 
मूखः, जडः । 

योवरी, सं. खली. ( हिं. गोवर ) गोमयलेपः । 

करना, क्रि. स., गोमयेन रिपू (तु. प. अ.) । 
योवरेळा,। सं. पुं. ( हिं. गोबर ) दे. 
सोचरोंदा, ' “युवरैला? । 

योआी, सं. ज्ञी. ( सं. गोभी = घासविशेष > ) 
गोभी । 

यांठ-, ग्रंथिगोभी । 

बंद.) सेकुल-पत्र/गोभी । 

फूल, मध्यपुष्पा, बृहददला, फुछगोभी । 
योया, क्रि, वि. (फ़ा.) इव, यथा, मन्ये 
(दि. आ. अ. )। 

गोरखधंधा, सं. पुं. ( हिं. गोरख-+घंधा ) 
गहन-जटिल,-कार्य २. कूरं, प्रहेलिका. ३. 
अशक्यनिर्गमः प्रदेशः । 

गोरखा, सं. पुं. ( से. गोरक्षकः) नयपाळदेशे 
प्रांतविशेषः २. तत्प्रान्तवासिन्‌ । 

योरखाळी, सं. खरी. (सं. दिं. . गोरखा) 
नयपाळदेशस्य जातिविरोषः, भगोरक्षाली २. 
गोरक्षाळीजातेरभाषा, +गोरक्षाली । 

योरा, वि. (सँ. गौर ) शुरू, श्वेत, सित, 
विशुद्ध । सं. पुं., गौरः, शुषः, शवेतः, सितः, 
२. युरोपादिवासिन्‌ , गौरः । 

गोराई, सं खी. ( हिं. गोरा )-गौरता, शुछता, 
श्वेतता, सितता । 

गोरिज्ञा, सं. पुं. (अफ्री.) वानरभेदः, 
` वनमाज्नुपप्रकारः । 

गोरी, सं- खी. ( सं- गौरी ) गोरा, शुद्धा, शेता, 
सुरूपिणी, सुन्दरी । 

गोलंदाज, सं. पुं. (फ़ा. ) शतष्नीचालकः, 
गोलक्षेपकः । 

योळ', वि. (सँ.) वुल, निस्तल, बृत्त, बृत्त-मंडल- 
चक्र-त्रलय,-आकार-आझङ्कति-रूप २. अस्पष्ट, 
संदिग्ध, अनिश्चित । से. पुं, घट: २. मूखंः.। 
= गप्पा, सं- पुं. (-+ अनु- गप ) +गोल्गप्पः । 
मरोळ, वि-, पीनवामन, खवेस्थूल । 
—मिचं, सं: खरी. [सँ गोलमरि(री)चं] 
मरिचं, कोळ, कोलकम्‌। 

=— माळ, मु-, अस्तर्व्व्तिता/' क्रेग! B०। Math 


साळ करना, सु., छलेन आत्मसात्‌ कृ 
२. व्यवस्थां नस्‌ ( प्रे. ) । 

गोळ , सं. पुं. ( अ. ) गणः, समुदायः । 

योक, सं- पुं. (सं. ) पिरक-संपुट-मंजूपा,- 
प्रकारः-मेदः २. निष्कर्षणी (हिं. द्राज्‌) 
३. पत्यौ मृते जारजपुत्रः ४. कंदुकः५, महन्मृ- 
त्पात्र ६. कनीनिका ७. नेत्रगोलः ८. निधिः, 
राशिः ९. टंकपेटिका । 

गोला, सं. पुं. ( सं. गोलः ) गोळा-छं, बतुंछः-ं 
२. चक्रे, मंडलं, वृत्तं ३. अग्न्यस्ने, गोलः, 
बंवः-वं ४, नारिकेरुः-रः ५. वायुगोलः, उदर- 
रोगभेत्रः ६. थान्य,-इड्टःःविपणी ७. पशुं 
८. सेतुबंधः ९. धान्यक्गुंमः । 

मारना, क्रि. स. गोळेः-बंबैः ध्वंस्‌ ( परे. )- 
चूण्‌ ( चुः )। , 

गोळाई, सं. खरी. (सं-गोल >) बृत्तता, व्ुलता, 
गोळत्वं, मंडळत्वम्‌ । 

गोलाकार, वि. ( सँ- ) दे. गोळ? 

गोला, सं. पुं. ( से. न. ) अद्धंगोलः । | 

गोली, सं. खली. ( हि. गोला) ख्घुगोलः, 
योळकः २. सौसकयुत्टिका ३. युटिका, वरिका, 
गुलिका ४. काच-मर्मरोपल,-युलिका । 

मारना, क्रि. स., युलिकाक्षेपेण हन्‌ ( अ. 
प. अ. )क्षण्‌ ( त. उ. से. )। 

गोल्ड, सं. पुं: ( अं. ) सुवर्ण, स्वर्ण, कनकम्‌ । 

गोल्डन, वि. (अं. ) दे. “सुनद्ृळा? । 

गोबिंद, से. पुं. ( सं ) श्रीकृष्ण: । 

गोशा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोणः २. दिशा ३. रहः- 
स्थानं, विविक्तम्‌ । 

गोश्त, सं पुं. ( फ़ा. ) मांसं, आभिषम्‌। | 

--खोर, सं. पुं. मांस-आमिष,-मद्षिन्‌-आदः- 
भक्षकः । 

गोष्ठ, सं- पुं. ( से. पुं. न. ) गो,-स्थानं-शाला- 
गृह, ्रजः २. बृंद, समूहः ३. विमझीः, मंत्रणा | 

गोष्टी, सं- ली. ( सं-) गोष्ठिःसमितिः (ख्री.), 
सभा, समाजः, २. वार्तालापः ३. विमशेः । 

गोस्तना-नी, ( सं. ) द्राक्षा, सरद्रीका । 

योह, सं. खरी. ( से. गोधा ) गोधिक।, निहाका 
२. (गोहद का बचा) गौधारः, गौधेरः, गौधेयः । 

गोहरा, सं. पुं. ( से. गोइरळं > ) दे. “उपला? । 

गोहूँ, सं- पुं» दे. गेहूँ? | 

भुर, स०पनदे.०अिक्ष्सः ०! 


यों [ १८२ ] 


ीसः 


—्अ ooo 


यों, सं. ली: ( सं. गमः> ) प्रयोजनं) 

कार्य २. अवसरः, कायंकालः, अवकाशः । 

यो, सं. स्री., दे. “गाय? तथा "गो? । 

गोगा, सं. पुं. ( अ. ) कोळाइरः २. जनक्चुतिः 

( सली. )। 

गौड़, सँ- पुं. (सं. ) वंगप्रांतस्य भागविशेषः 

२.३. ब्राह्मण-कायस्थ,-मेदः ४. गौडवासिन्‌ । 
» वि. (सं-) अप्रधान, द्वितीय, अवर 

२. सहायक । ( गोणी स्त्री. )। 

गौतम, से. पुं. ( सं- ) ऋषिविशेषः २ बुद्धः । 

गौतमी, सँ- खी. ( सं. ) अइल्या २. कृपाचार्य- 

पल्ली ३. गोदावारी ४. दुर्गा । 

गौनहार, सं. खी. ( हिं. गौन ) नवोढ़ासहगा- 

मिनी । 


गौनहारी, सं. जी. (हिं. गाना) गात्री, 
गायनी, गायिका, गायकी । 
यौना, सं. पुं. (सं: गमनं > ) द्विरागमनं, 
वध्वाः पतिगृहे गमनम्‌ । 
गौर, वि. ( सं. ) दे. गोर? ( वि. )। सं. पुं. 
२.-२. रक्त-पीत,रंगः ३. चंद्रः ४. सुवर्णं 
५. ऊुँकुमम्‌। 
गौर, सं. पुं. ( अ. ) विचारः, चिंतनं, ध्यानम्‌। 
— करना, क्रि. स., विचार्‌ ( प्रे. ), चिव (चु.) 
गौरव, सं. पु. ( सं. न. ) मत्वं, महिमन्‌ (पुः) 
२. युरुता, भारवत्त्वं ३. आदरः, सम्मानः 
४. अभ्युत्थानम्‌ । 
यौरचान्चित, वि. ( सं.) गौरवित, सगौरव, 
सम्मानित, आइत । 
गौरांग, सं. पुं. ( सं.) चिष्णुः २. कृष्ण: ३. 
चैतन्यदेवः । वि. सित, श्रेत, शुक्र २. यूरोपौय। 
“-महाग्रझ्लु, सं. पुं. ( सं. ) चेतन्यदेवः । 
गौरी, सं- ली. ( सं. ) पार्वती, गौरा, गिरिजा 
२. ३. शुङ्ठा ( नारी अथवा गौ)। ` 
— शंकर, सं- पुं. ( सं. ) शिवः २. द्विमाल्यस्य 
उच्चतमं शिखरम्‌ । 
गौहर, सं. पु. ( फ़ा. ) दे. “मोती? । 
ग्यान, सं. पुं., दे. “ज्ञान? । 
ग्यारह, वि. ( से. एकादशन्‌ ) । सं. पुं. उक्ता 
संख्या तदंको ( ११) च। 


(वीं (ली.) = एकरदिंशी ?' 


ग्रंथ, सं. पुं. ( से. ) पुस्तकं, झाख्नं २. थनं 
३ थनम्‌ । 

—ज्ुंबन, सं. पुं. (से. न. ) क्षिप्र-त्वरित-, 
पठनं-अध्ययन्‌, शीघ्रपाठः । 

“संधि, सं. झी. (सं. पुं.) अध्यायः, 
परिच्छेदः । 

--साहब, सं- पुं., शिष्यमतधर्मग्रंथः । 
कार, सं. पुं. ( सं.) पुस्तक-ग्रंथ,-लेख़कः- 
संपादकः-क्ु-प्रणेत्‌ । 

थन, सँ- पुं. (सं. न.) ग्रथनं, इुंफनं, 
२, प्रणयनं, निवंधनम्‌ । 

ग्रंथि, सं. ख्री. ( सं. पुं. ) दे. "गाँठ? । 
—वंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “गाँठ जोड़ना? 
थित, वि. ( सं.) थित, शु( शुं )फित 
२. ग्रंथिमत्‌ , ्रंथिल । 

ग्रसन, सें. पुं. (से. न. ) भक्षणं, निगळनं, 
२. अददणं, धरणं ३. सू्यादेः ग्रणं, उपरागः । 
ग्रसना, क्रि. स. ( सं. ग्रसनं ) ( हस्तेन ) धू 
(स्वा. उ, अ., चु. )-म्रस्‌-अवलंब्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) अह. ( क्र. प. से. ) । 

ग्रसित, } वि. ( सं- अस्त ) घृत्त, ग्रहीत, उपात्त 
अस्त, ›) २. पीडित ३. भक्षित, निगीर्ण । 
ग्रह, सं. पुं. ( से. ) नक्षत्रभेदः । 

अहण, सं. पुं. ( सँ. न.) उपरागः, रदः) म्रासः+ 
ग्रहपीडनं २. आदानं, अंगीकरणम्‌ । 
आफ, सं. पुं. ( अं. ) विन्दुरेखाचित्रम्‌ । 
ग्राम, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गांव? । 
आसीण, सं. पुं. ( सं.) आमिकः, आमिन्‌ , 
ामवासिन्‌। 

ग्रामोफोन, सं. पुं. ( अं. ) *ध्वनिलेखनवाद्यम्‌। 
आस्य, वि. ( सं-) ग्रामीण, आमिक, आमीय 
२. असभ्य, अशिष्ट । 

ग्रास, सं. पुं. ( सं. ) कवलः, पिंडः । 

आह, सं. पुं. ( सं- ) अवद्दारः, जलह्ृर्तिन्‌ । 
ग्राहक, सं. पुं. ( सं- ) करेठु ( पुं. ), क्रयिन्‌ , 
क्रयिकः । 

ग्राह्म, वि: ( सं. ) उपादेय, स्वीकायं, २. शेय । 
ग्रीवा, सं. खी. ( सँ- ) दे. “गदेन? 

ग्रीष्म, सं. पुं. ( से. ) ्रीष्म,-समयः-कारूः+ 
निदाघः, उष्ण:-णकः, तपः, तापनः,. उष्णा,-उप- 
गम*आगम४-काल', 


पस दि 


ग्रेटत्रिटेन 


ग्रेटन्रिटेन, सं- पं. ( अं. ) आंग्लद्वीपसमूह: । 
झेविटी, सं. ली. ( अं. ) भ्वाक्ृष्टिः ( स्री. ) । 
स्पेसिफिक, आपेक्षिकभारः । 

येचिटेशन, से. पुं ( अं. ) गुरुत्वाकर्षणम्‌ । 
अजुपुर, स- पुं. ( अं. ) स्नातकः । 
र्लाईकोजन, सं. पुं. ( अं. ) शकंराजनम्‌ । 
रलानि, सं- ली. ( सँ.) विषादः, अवसादः, 


घकारः । 

घंगोळना, घंघोरना, घंघोलना, क्रि. स., 
( हि. घना +धोलना ) विळी (प्रे: विलाप- 
यति-ते ), विद्रु ( प्रे. ) २. आविली-कल॒पी,-क । 

घंट, से. पुं. ( सं. घटः ) कुम्भः । 

घंट, घंटा, से. पुं. ( से. घण्डा ) कांस्यनिमित- 
वाद्यभेदः २. घंटा,-शब्दः-रवः १. होरा, 
नाडिका, अद्दोरास्त्रस्य चतुविशतितमो भागः 
४. मद्दाघरी । 

--धर, सँ. पुं., घंटालयः, घंटागृदम्‌ । 

घंटिका, सं- खरी. (सं.) क्षद्रवंटा २. किंकि(क)णी । 

घंटी, सं. ज्ली. ( हिं. घंटा ) घर्घरा, घर्घरिका, 
क्ुद्रघंटा, घंटिका, २. घंरिकाइाब्दः ३. किंकिणी- 
णीका ४. नूपुरं ५. कङुकाग्रंं स्वरयन्त्रम्‌ 
६. अलिजिह्वा, रम्बिका । 

घंटु, सं- पुं. ( सं- ) तापः, दाहः, २. प्रकाशः, 
आलोकः, ३. गजधंटा । 

घघरा, सं. पुं. ( अनु. ) इृहचचंडातकः-कम्‌ । 

घघर. , सं. ली. ( हिँ. घघरा ) चलनी, क्षुद्र 
चंडातकः-कं, धर्घेरी । 

घचाघच, सं- ज्ली. ( अनु.) घचषच,शब्दः- 
ध्वनिः ( पुं. ) । वि., स्थूल, पीन । 

घट , सं. पुं. ( सं. ) कुंभः, कल्शः-शं (-सः-सी), 
पुटग्रीवः, घटी, कशी, कुटः-टंश ।` नपः 
२. शरीरं ३. हृदयम्‌ । 

घट , सं. ख्री.: ( हिं. घटना ) न्यूनता, अल्पता । 

“-बढ़, से. ज्री., न्यूनताधिकता । 

घटक, सं. पुं. ( सं. ) मध्यस्थः, माध्यमिकः, 
मध्यवर्तिन्‌ २. कुछाचाये: २. योजकः ४. घटः 
५. परविवाहसाधकः । 

घटका, सं. पुं. ( अनु. ) मरणोन्सुखस्य इच्छ; 
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र्लानिः ( सन्नी. ) खेदः । 

ग्लूकोज सं. पुं. ( अं. ) द्राक्षौजम्‌ । 

ग्लोब, सं. पुं. ( अं. ) गोलम्‌ । 

रवाळ-स्चाळा, सँ. पुं. ( सं. गोपालः) गोपः, 
आभीरः । 


'ग्वालिन, सं. खनी. ( हिं. ग्वाला) गोपी, 


गोपिका, आभीरी । 


घ 
घ, देवनागरीवणंमाळायाश्चतुरथों व्यंजनवर्णः, | घटती, सं- त्री. ( हिं. घटना ) 


न्यूनता, 
अवनतिः ( स्री. ), क्षीणता २. अनादरः, 
मानह्दानिः ( जली. ) । - 
घटन, सं. पुं ( सं. न.) उपस्थितिः ( सनी. ), 
उपागमः २. रचनं, निर्माणम्‌. 
घटना) क्रि. अ. ( सं. घटनं ) घट्‌-बृद ( भ्वा. 
आ. से. ), उपस्था ( सवा. उ. अ. ), समापदू 
(दि. आ. अ. ), उपनम्‌ (भ्या. प. अ. ) 
२. युज्‌ (कमे. )) उपपद्‌ (दि. आ. अ. )। 
सं. खरी. ( से. ) प्रसंगः, वृत्तं, इततांतः, व्यति- 
करः । ३. दुर्यरना । 
घरना क्रि. अ. ( हिं करना ) परिक्षि-अपचि 
( कमे. ),हस्‌ (म्वा. प. से.), न्यूनी-अल्पी)-मू । 
घटनावली, सं- जनी. ( सं. ) वृत्तावली, घटना- 
समूह । 
घटबढ़, सं. खी. ( हिं घटना+वढ़ना) 
न्यूनताधिकते, अपचयोपचयो, दानिलामौ (सब 
द्वि. ) । वि. न्यूनाधिक, हीनातिरिक्त । 
घटवार-ल, से. पुं. ( दिं: घाटवाला ) तरपण्य- 
ताये,-आहिन्‌ २. नाविकः, औडुपिकः, घट्टः 
जीविन्‌ । 
घरा, सं. जी. ( सं-> ) कादंबिनी, मेघमाला, 
घटपटली २. समूद, वृंदम्‌ । 
घरारोप, सं. पुं. ( सं. > ) दे. 'घटाः (१) 
२. शिविकाच्छादनं ३. शकटावरणम्‌ । 
घराना, क्रि. स., ( दिं. घटना ) न्यूनी-अस्पी,- 
कृ, ऊन्‌ ( चुः ), हस्‌. (परें. )) लूक, अपचि 
(स्वा. उ. अ.) २. विद्युज-विवृज्‌-व्यवकलू 
(चु. ) ३. गर्व हृ भ्वाः पऽ अ. ) अपङ्कष्‌ 
(स्वा. प- अ.) । 
घराच, सं- पुं: ( हिं. घटना ) न्यूनता, अस्पता, 
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घमंड 


oS 


घटवाना, क्रि. प्र. ( हिं. घटना ) व. “घटना? 
के प्रे. रूप । * 

घटिका, सं. ली. ( सं. ) क्च॒द्र-रघु,-कुंभः-धटः । 
२. कालमानयंत्रं, यामनाली, घटी ३. चतुविं 
शत्तिकळात्मकः कालः, सुहुता ङ्म्‌ । 

घटित, वि. ( से. ) निर्मित, रचित, संपादित । 

घटिया; वि. ( हिं. घटना ) अवर, अधर 
अपे,-इंष्ट, जघन्य २. सुलभ, अल्पमूल्य । 

घटी, सँ- जली. ( सं. ) दे. घटिका? १-३। 

घडत, सं. ल्ली., दे. गठन? । 

घड्ना, क्रि. स., दे. “गढ ना’ 

घड़ा, स पुं. ( से. घटः ) दे. घट? (१) । 

घड़ाई, सं. खी. दे. 'गढ़ाई? 

घड्ाना, क्रि. प्रे. दे. 'गड़ाना” 

घड्या, (सं- घटिका > ) तैजसावतंनी, 
(सु )षा-षी २. मधुकोशः, करंडः ३. गर्भां 
यः ४. मृच्छावकः । 

घड्याळ, सं: पुं., दे. "घंटा? (१) । 
घड्याळ, से. पुं., दे. आइ? 

घड़ी, सं- खरी: ( से. घटी) घटिकायामनाली, 
कालमाचयन्त्रं २. दे. 'घरिका’ ( ३) ३. दे. 
घटिका? (१) ४. समयः । 

--घड़ी, क्रि. वि. सुहुसुंइः, पुनः पुनः, असत्‌ 
( सव अव्य. )। 

--दिआ, सं. पुं. ( हिं. घड़ी + दिआ) +वरी- 
दीपः, स्रतक-रीतिविशेषः। ` 

¬ भर, क्रि. वि., मुहूर्त, क्षणं, क्षण-सुहूते,-मात्रम्‌। 
—साज्ञ, सं- पुं. ( हिं.+फ़ा. ) घटी-घटिका,- 
कारः। 

घतिया, सं. पुं. ( सं. घातः > ) दे. 'घाती” । 

घन, सं. पुं. ( सं.) मेषः, जर्दः, पयोदः 
२. लोहमुद्नरः, अयोषनः, ३. दे. “घंटा? (१) 
४. सजातीयांकत्रयस्य पूरणं ( गणित, उ 
२%२%२= ८ घन ) ५. समूह: ६. शरीरम्‌। 
वि. सान्द्र, निविड २. कठिन, संहृत, . स्थूछ, 
३. अधिक, प्रचुर । 

गरज, सं. खी. (-+ हि ) गर्जितं, स्तनितं 
२. शतघ्नी-तोप,भेदः । 

घोर, वि. (संश) सति,सान्द्रः-निविड 
२. भीषण, भयावह । सं. पुं. मीषण,-रवः-ध्वनि 


—धोर घरा, सं. खरी. (सं.) अविरलजलदावली, 
नीरन्ध्रकाद म्बिनी । 
चक्कर, सं. पुं.. ( सं. घनचक्रं > ) चंचल- 
अस्थिर, मतिःबुडिः २. मूर्खः ३. परिश्रभिन्‌, 
यथेच्छविहारिन्‌ ४. कृच्छं, संकटम्‌ । 
नाद्‌, स- पुं. ( स. ) दे. 'घनगर ज? 
फळ, सं. पुं. ( सँ. न. ) दे. 'घन? (४)। 
—सूरू, से. पुं. ( सं. न. ) पूरितसजातीयांक- 
त्रयस्याद्याङ्कः, घनपदं (उ. आठ का धन- 
मूल दो )। 
“श्याम, वि. ( सँ-) जलदनील, मेघ्रभेचक । 
स- पुं., श्रीकृष्ण: । 
— सार, से. पुं. ( सं. ) कर्पूरं २. पारदः । 
घनता, सं- खी. ( सं. ) सांद्रता, निविडता । 
घनत्व, से. पुं. (सं. न.) स्थूलता, संहतिः (स्ी.) 
२. पदार्थस्य आयामविस्तारस्थूलत्वाभि (बहु.) । 
घना, वि. .( से. घन ) सांद्र, निविड, संहत, 
नीरन्ध्र २. गाढ, निकटंवत्तिन्‌ ३. अत्यधिक, 
अतिशय । 
घनाक्षरी, सं- खी. (सं-) दंडकवृत्तं, कवित्ताख्यं 


छंदः ( छंद. ) । 

घनिष्ठ, वि. (सं) अत्यंत-अति,-सांद्र- 
निविड-घन २. प्रगाढ, अतिनिकटस्थ ३. अत्य- 
थिक, अतिशय । 


घनेरा, वि. ( दिं. घना ) अत्यधिक, अतिशय 
( वहु., घनेरे = असंख्य, अनेक ) । 
घनोद्य, से. पुं. ( सं.) मेघागमः, वर्षा- 
कालारम्भः। 

घनोपळ, दे. “ओळ? 

घपळा, सं. पुं. (अचु.) छर, कपटं २. (संख्यान) 
स्खलितं, आंतिः (स्ली.) ३. क्रमभंगः ४. संकुलं, 
प्र-सं,-की णंकम्‌ । 

घबरा( ड़ा )ना, क्रि. अ. तथा क्रि. स. दे. 
“गड़वड़ाना? ।- 

घबराहट, सं. स्री. ( हि. घवराना ) व्या- 
आ,कुरुता, अशांतिः (सजी. )) उद्वेगः 
२. व्यामोह, 'किंकतेव्यमूढता, चित्तविक्षेपः 
३. त्वरा, तूणिः ( स्ली. ), तरस्‌ (न.) संभ्रमः । 

घमंड, सं- पुं. ( सं. गर्वः १ ) अहंकारः, गरवः; 
दपः, आटोपः, मदः, अवलेपः । 

करना, क्रि. अ., गर्वे, (सवा, प. से.), प्रगरभ. 
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चमंडी, वि. ( हिँ. घमंड ) अवलिप्त, इसत, गवित, ¦ 


अहंमानिन्‌, अहंकारिन्‌, उत्सिक्त । 

घमघसाना; फ्रि. अ. (अन्तु. ) घमघमायते 
(ना. था. ), गंभीरं स्वन्‌ ( भ्वा. प. से.) । 
क्रि. स. ( सुष्टिभिः) तड ( चु० )। 

बसस, सं ड | (बमः >) दे. यस 

घमखान, स- पुं. (अनु. ) घोर-दारुण-ऋर, 
युद्ध संग्रामः-रणः-समरः । 

घसाका; स- पुं. ( अनु. घम ) घमितति,-शब्दः- 
ध्वनि: ( पुं. ), प्रहारजः शब्दः । 

घमाघम, - से. पुं. ( अनु. ) घमघमध्वनिः (पुं.), 
घमघमायितं, धमधमाशव्दः २. लोहमुद्र-घन,- 
शब्दः ३. आडंवरः, श्री: (स्ली.) शोभा । 

घसासान, सं पुं. दे. 'घमसान?। 

घर, सं. पुं. ( सं. गृहं ) दे. “गृह? २. जन्म,- 
भूमिः (ल्ी.)-स्थानं २. कुलं, वंशः ४. कार्यालयः 
५. कोठः, आगारं ६. कोपः, आवेष्टनं ७. मूल, 
कारणं ८. गृहपरिच्छदः ९. छिद्रं, विलम्‌ । 

आवाद करना, सु, वि-उद्‌-वह्द. (भ्वा.उ.अ.), 
परिणी ( स्वा. प. अ. )। 

करना, सु., वस्‌ (भ्वा. प. अ.) २. स्थिरीभू । 

का आदमी, सु., विश्वसनी यमनुष्यः 
२. संवंधिन्‌ । 

—का न घाट का, सु., निुण, निरर्थक, 
कुत्सित, अधम २. अस्थिरवास । 

—फूक तमाशा देखना, सु- आमोदप्रमोदेपु 
स्वनं अपथ्यय्‌ ( चु. ) । 

—फोड्ना, सु., गृहकलह जन्‌ ( प्रे. ) । 

—बसाना, सु., दे. “आतबाद करना? । 

--बारी, मु., गृहस्थः, ग्रहिन्‌ । 

में डाऊना, सु. उपपलीत्वेन 

(रू. उ. से. )। 

--में पड़ना, सु., उपपत्नी भू । 

--वाला, सु., पतिः २. गृहिन्‌ । 

= वाली, सु., पत्नी २. ग्रहिणी । 

—सिर पर उठाना, सु., कोलाहलं कृ । 

ऊँचा--, सु. उच्च-सु,-कुछं, सदवंश्ः । 

वड़ा--, मु., ससरद्ध-संपश्न-आढ्य,-कुलं २. कारा- 
गारम्‌। 


परिग्रह 


घाई 


घरणी,-नी, सं. खी. (सं. गृहिणी ) गृहपल्ली, 
भाया, कलत्रम्‌ । 

घरफोरी, सं- स्री. ( हिं, घर+फोड़ना) 
गृहभेदिनी, वंशविनाशिनी । 

घरा, से. पुं., दे. 'घरद्टः । . 

घराती, सं. पुं. ( हिं. घर ) १राती' का 
अनुकरण ) ( विवाहे ) वधू-कन्या,-पक्षीयः- 
सम्वधिन्‌ । 

घराना, सं. पुं. ( हि. घर ) वंशः, कुछ, 
अन्वयः । 

घरेलू, वि. ( हिं. घर ) गृह्य, गृह,-निर्मित- 
संबंधिन्‌ २. नेज, आत्मीय २. दे. “पालतू? 
घघर्‌, ( सं. पुं.) गद्गद-धर्धेर,-शान्दः-स्वनः । 
घघराना, क्रि. अ. ( सँ. घर्घरः> ) घर्घररवं 
कु, गद्गदं नद्‌ ( म्त्रा प. से. ) घर्घरायते 
(चा. था. )। 

घर्घेराहट, सं. ली. (हि. घर्घराना) दे. “घर्घर? 
घम से. पुं. ( सं. ) सूर्य,आतपः-आलोक 
२. उष्णता, दाहः, तापः ३. ग्रीष्मः ४. प्रस्वेदः 
वि., तप्त, उष्ण । 

घरारा, सं. पुं. ( अनु. ) घर्घरः, घर्धररवः । 
घर्षण, सं. पुं. ( सं. न. ); अम्यंजनं, संवाहनं 
२. संघट्टः, समाघातः । ; 

घसना, क्रि. अ. तथा कि. स., दे. “धिसना? । 

घसियारा, सं- पुं. ( से. घासः> ) घास- 
हारः-रिन्‌ , घासविक्रेठ्‌ ( पुं. ) २. घास-ठृण, 
छेदकः-लावकः । (-रिन ( खनी. ) = घासहारी- 
रिणी इ.) .। 

घस्रीट, सं. खनी. ( हिं. पसौटना ) शौघ्र-द्ुत- 
त्वरित,-ले( रि )खनं ३. द्वुत-शीघ्र-त्वरित- 
लेख-लेख्यं २. ( भूमौ ) कर्षणम्‌ । 

घस्रीटना, क्रि. स. (सं. घृष्ट) आःविःक्कष्‌ 
( स्वा. प. अ.) बलात्‌ हृ ( भ्वा. उ. अ. ) 
२. शीघ्रंसत्वरंलिख्‌ ( तु. प. से. ) ६. बलात्‌ः 
समाविश्‌ ( परे. ) । 

घस्सा, सं. (., दे. 'घिस्सा? | 

घहर(रा)ना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “गरजना?। 
घाई, सं खी. ( सं- गभस्तिः> ) अंयुली- 
संधिः, गसर्तिकोणः २. कांडशाखासंधिः । 
घाई सं. खरी. ( दिं. घाव ) आघातः, प्रहार: 


घरइ, सं. पुं. ( सं: मबरइक/फ७छा पेफगी चक ८०। हिस्स) eGangotri 


घाऊघप 
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विथियाना 
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घाऊघप, वि. ( दिं. खाऊ-+-अनु ) औदरिक, | घातुक, वि. ( सं) नाशक, हिंसक, मारक। 


घस्मर, गृध्नु २. गूढचिन्त, गुप्तमाव । 
घाग, घाघ, वि. ( एक प्रसिद्ध अनुभवी पुरुष 
था ) बडुदशिन्‌-अत्यनुभविन्‌ (-नी स््री.), बहु- 
इश्वन्‌ (-वरी खरी. ) २. मायातिन्‌ , कापटिक 
(-की स्री. )। से. पुं.. जरठः, वृद्धः । 
घाघरा, से. पुं.. ( सं- घर्घरः) १. सरयूनदी 
२. दे. 'घघरा? । 
घार, सं. पुं. ( सं. घारः) घट्टः, घट्टी, तरः, 
तर-तरण,-स्थानं २. तीर्थ, अवतारः. ४- पवतः 
५, दिशा ६. विधिः (पुं. प्रकार ७. असिधारा । 
“-घाट का पानी पीना, सु. आजीविकार्थ इत- 
स्ततः ञ्रम्‌ (स्वा. प. से. ) ६. अनुभवाति- 
शयं प्रापू ( स्वा. प. अ. ) । 
—सारना, सुः, प्रतिषिद्धमांडानि आ,-नी-हृ 
( स्वा. उ. अ. )। 
घाटा, सं- पुं. ( हिं. घटना )-द्दानिःनक्षतिः 
( स्री. ), क्षयः, अपचयः, अत्ययः । 
“उठाना या पड़ना, सु., वियुज-विद्दा- 
परिहा (कमं. ) । 
— भरना, क्षतिं समा-प्रतिसमा,-धा (ज्ञु-उ.अ.), 
हानिं सं-वि-परि-शुध्‌ ( प्रे. ) । 


घाटिया, सं. पुं. ( हिं घाट ) गंगापुत्रः, 


पुरोहितः । 

घाटी, सं- खली. ( हिं. घाट ) संकट-संवाघ,- 
पथ-मार्गे: २. दरी, द्रोणी, उपत्यका । 

घात, सं. पुं. ( सं. ) आ-अभि-निर्‌,-घातः, 
प्रहारः २. वधः, हृत्या ३. अहितं, अमंगळं 
४. युणनफळं ( गणित )। सं. ख््री., सुयोगः, 
सदवसरः, सुवेला २. निमृतावस्थितिः 
( श्री. ) ३. छलं कूरोपायः । 

--में चेडना, म॒ु., ( वधाय लंठनाय वा ) मागें 
निभृतं प्रतीक्ष (भ्वा. आ. से. ), पथि अव- 
स्कंद ( स्वा. प. अ. )। 

घातक, सं. पुं. ( सं.) वधकारिन्‌, मारकः, 
मारचितृ-हंत (धुं.) २. शत्रुः, अरिः, ३. वधकः, 
दंडपाशिकः । वि., प्राणहर, अंतकर । 

घातिनी, सं- ज्री. ( सं.) इंत्री। धातिका, 
मारयित्री । 

बाती, सं. पुं. (सं. घातिन्‌) दे. "घातकः । 
घाती, वि. (हँ. घात) विश्वासघातिन्‌, 
असत्यसंध २. म्यीचिन्/त97४2५ Math Coll 


( घातुकी खरी. )। 
घास्य, वि. ( सं. ) इननीय, हन्तव्य, मारणीय,. 
वाह । 
घान, } सँ. पुं. | ( से. घनः ) । 
घानी, / सं- खी. | स्थालीचक्रयादिषु सङृत््षे- 
पणीया मात्रा । , 


घाम, सं. पृं. ( सं. घर्मः ) सूय,-आतपः-आलोकः 
२. सूये,-त्ाप:-दाहः । 

घामड़, वि. ( दि. घाम) मूख, अज्ञ, मूढ,. 
२. अलस, कर्मविसुख ३. घर्म-आतप,-पीडित 
( पशु )। 

घायल, वि. ( सं- घातः> ) क्षत, ब्रणित,. 
विद्ध, मिन्नदेह, आहृत, प्रहृत । 

—करना, क्रि. सं-, ब्रण्‌ ( चु०), आ-अभि-- 
इन्‌ ( अ. प. अ. ), क्षण्‌ ( त. उ. से. ), तुद्‌ 
(तु. उ. अ. )। 

—दोना, क्रि. अ., ब. उपर्युक्त धातुओं के कर्म. 
रूप । 


घार, सं. पुं. ( से. ) आसेकः प्रोक्षणम्‌, कण- 
विकरणम्‌ । 

घाल, सं. पुं, ( सं. घार: > ) शघारः, म्ाहकायः 
मूल्यं विना दत्तं वस्तु ( न. )। 

घालक, सं. पुं. (हिं: घालना ) घातकः. 
मारक; २. नाशकः, ध्वंसकः । 

घाच, सं. पुं. ( सं. घातः.) क्ष॒तं-त्तिः ( खनी. ),. 
ब्रणः, आघातः, अद्वारः, इमँ, अरुस्‌ ( न. )। 

करना, क्रि. स. दे. घायल करना? । 

— साना, क्रि. अ., दे. “घायल होना? । 

भरना, क्रि. अ., ब्रण; रुह, (भ्वा. प. अ.)। 

घास, सं- ्नी. ( सं. पुं. ) य(ज)वसः, यव (वा)- 
सं, शादः, तृणम्‌ । 

--पात, सं. पुं. ( सं- घासपत्रं ) तृणपत्र २. दे. 
“कूड़ा-करकट? । ह 

—फूस, सं. पुं., पलालः-ळं २. दे. 'कूड़ाकर कट'। 

--काटना या खोदना, सु-, व्यर्थ्षुद्र-ठुच्छ, 
कार्य क्क । 

घिरी, सं. खरी. ( अनु.) हिक्का, दिध्मा 
२. गद्गदवाच्‌ (स््ी.), स्खलद्वाक्यं, स्वर भंगः । 

“बंध जाना, क्रि. अ., ( भयशोकादिमिः ) 
हिक्क्‌ ( भवा. उ. से. ), सगद्गदं वद्‌ ( भ्वां- 


प. से. )। 
धिधियाना। 29०६. घिग्घी ) करुण 


घिचपिचः 


आथ ( चु. आ. से, ), सवाश्पं निविद्‌ ( मरे. ), 
दे. 'गिइगिड़ाना? 826 


घिचपिच, सं. खरी. (सं. घृष्टपपिष्ट अथवा 
अनु० ) स्थानसंकी णेता, अवकाशाल्पत्वम्‌ । 
वि०, संकुल, वैशा्ञून्य, अस्पष्ट । 

घिन, सं. ख्ी., ( सं घृणा दे. )। 

घिनाना, क्रि. अ., दे. 'घृणा करना? 
घिनावना, घिनौना, वि. ( हिं. घिन 
उणाद, गर्दित, गईणीय, बीभत्स, अरुचिकर, 
कुत्सित, उद्वेगकरः ( -री खनी. ) । 

चिया, सं. पुं. दे. 'कद्दू? 

कश, सं. पुं. दे. 'कद्दूकश? 

—तोरी, सं. खी., महाकोशातकी, इस्तिधोषा 
महाफला, घोषकः, हस्तिपर्णाँ । 

घिरना, क्रि. अ. ( सं. ग्रहणं> ) परि,-वू-क्षिप 
गसू-वेष्ट-स ( कर्मे. ) २. एकत्र मिल ( तु. प 
से. ), संचिपत्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

घिरनी, सं. खी. (सं. घूणिः) १. धू्णिः (श्नः), 
घूनं, अ(आ)मरं २. परिञ्रमणं, परिवतं 
३. रञ्जुव्यावर्तनचक्रं ४. दे. 'गढ़ारी? 

घिसघिस, सं. खी. ( हिं. धिसना) मांधं, 
दौब॑सूत्रता, कार्यजडता, कालक्षेपः 

घिसना, क्रि. अ. (सं. घर्षणं) जर्जरीभू, ज ( दि. 
प. से. ), (संघष णेन) अपचि-क्षि (कर्म.), संघृष्‌ 
(स्वा. प. से. ), संघट्‌ (स्वा. आ. से. )। 
क्रि. सं. शू, (मे. ), शृदू (क्र. प. से. या प्रे.) 
अभि-,अंज्‌ ( रु. प. वे. ), लिप (तु. प. अ.) । 
सं. पुं., घषेगं, मदनं, अभ्यंजनम्‌। 
घिसवाना, घिसाना, क्रि. प्रे. ब. “धिसना? 
(क्रि. स- ) के प्रे. रूप । 

घिसाई, सं. खनी. ( हिं. धिसना) घषंणं, 
मदन २. घर्षण-मद॑न,-सृत्या-सृत्तिः ( ल्ली. ) । 


(हिं. धिसना ) संघर्षः, पर 


घिसाव, सं. पुं. | 
घिसावट, सं.ली. | Dns मदनं, संमदे s 


घिस्सा, सं- पुं. ( हिं. धिसना ) घर्षः, संघट्टः, 
संमदौः २. प्रसारणं, प्रचोदना ३. वालक्रौडाः 
भेदः । 


' ची, सं. पुं. ( सं- घ्रृतः-तं ) आज्यं, आजं, आयुसः 
सर्पिस्‌ ( न. ), पवित्रं अमृतं, अभिवारः 
दोम्यं, तेजसं, नवेनतिकर्मे! 


[ १५७ ] 


घुरञ्ना 


“के चिराग या दिये जळना, मु., सफलमनो 
रथ-पूर्णकाम-कझतकत्य, (वि.) + भू । 
“खिचड़ी होना, मु., प्रगाठ-घनिष्ठ+ मैत्री 
अनुरागः भू । | 

पाँचों उँगलियाँ घी में होना, सु., उत्सवः 
बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), सवंथा समृद्ध (वि. ) 
अस्‌ ( अ. प. )। 

घीकुवार, सं. पुं. ( सं. शृतकुमारी ) कुमारी, 
तरुणी, गृह,-कन्या-कन्यका, अजरा, अमरा । 

घुइयो, से. ल्री. ( देश. ) दे. 'कचाल? 

घुंघ(ग)ची, सं. ख्ली., ( से. गुंजा) गुज्षिका, 
रक्तिका, रक्ता, कुष्णला, काक,-चिंचिका-जंघा- 
तिक्ता । २. गु्षा-रक्ता,चीजं इ. । 

घनी, सं. ज्ञी. ( अनु. ) मजिताद्रचणकादि । 

घुंघरारे-ले, वि., दे. 'घूँघरवाले? 

घुघरू, ( अनु. . घुन ) घधैरा-रिका, 
क्षुद्र,घंटा-धंटिका, श्लुद्विका, कंकणी,-णीका, 
किंकिणी २. मंजीरः-रं, पुनूरं-रः। ३. मरणा- 
सन्नस्य कंठे घर्षरश्ब्दः । 

घुंडी, से. जरी. ( से. अंथिः पुं. ) १. दे. "गांठ! । 
२. वस्नमय,-गंडः-कुडुपः । 

घुग्धी, सं. जी. (देश.). दे. 'पंडक' २. त्रिकोण- 
रूपेण व्यावर्तितः कंवलः । 

घुग्घू, घुघुआ, सं- पुं. ( सं- घूकः ) दे. 'उल्ड? । 
घुघुआना, क्रि. अ. ( अनु. ) घूघू-शब्दं क्क । 
उलूकवत्‌-धूकवत्‌ रु ( अ. प. से. )-क्ुश्‌ ( स्वा. 
प. अ. )। 

घुटकना, क्रि स. (अनु-) अल्पशः पा 
(स्वा. प. अ. ) २. दे. 'निगलना? 

घुरना, सं- पुं. ( सं. घुंट=्टखना> ) जानु 
( न. ), ऊरु,-पवेन्‌ ( न. ) संधिः (पुं.), अष्ठीवत्‌ 
( पुं. न. ), चक्रिका । 

घुटना, क्रि. अ. ( हिं. घूँटना ) बंः-्वासः 
रुध्‌ ( कंमं. ) । 

घुरना , क्रि. अ. ( दिं. घोटना ) चूणे “पिष 
( कमं. ) २. सम्यक्‌ पच्‌ ( कमं. ) ३. क्षणी भू 
४. सख्यं जन्‌ ( दि. आ. से. ) ५. रिग्धालापे 
व्याए ( तु. आ. अ. ) ६. केशाः मूलतः मुंड्‌- 
क्षुर_( कर्मे. ) ७. अभ्यस्‌ ( कर्म. )। 

घुटा हुआ, सु- धूत्तं, दक्ष, विचक्षण । 

पुं. (सं. घुरः> ) घुरानाइृः, 
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घुटाई [ १८८ ] घूँसमघूसा 
घुटाई, सं जली: ( हिं. घोटना ) चुर्णनं, पेषणं, | घुळना, क्रि. अ. ( सं. घूर्णनं > ) वि-प्र-, ली 
मदनं २. कक्ष्गौकरणं ३. चूर्णेन-छक्षणीकरण,- | (दि. आ. अ.), द्रवीभू , क्षर गल्‌ (म्वा. प. से.), 
स॒त्या ४. क्षौरं, सुंडनं ५. आवतैनं, अभ्यासः । विद्दु (भ्या. प. अ.) २. पूतोभू „ दुर्गध- 


घुट्टी, से. खी., दे. 'घूँटी? । ः (वि.) भू , विगल्‌ १. इश-क्षीणमांस-(वि.) भू) 
घुङ्‌, सं- पुं. ( से. घोरः ) घोरकः । अंगैः परिद्दा (कर्म, )। सं. पुं.. विलयनं, 
= चढ़ा, सं. पुं., दे. 'घुड्सवार' । द्रवी भावः+ पूती मवनं, क्षयः इ. । 


चढ़ी, सं. स्री., अश्वारूढा (नारी ) २. अश्वाः इने योग्य, वि., विळेय, क्षरण-विरूयन,-शील, 
रोहणं, वैवाद्िकरीतिभेदः ३. शततप्तीमेदः । म्ब], ˆ 
दौड, सं. रूी., अश्व-घोटक,-चर्या-धावन उ he र 
२. जवाश्व-जवन,-धातरनं, चूतमेदः ३. [ घुलाव, सँ धुं # 8: 
सनी. उ « Lf 
( त्री. )। 5 घुछावट, सं. जी. } दे. 'घुलना? सं. पुं, । 
लक 0५ बोरकर, रथःस्यंदनः । घुषित, घुष्ट, वि. ( सं. ) प्रकाशित, प्रकटीकृत, 
“सवार, स- पुं... सादिन्‌ , तुरगिन्‌ , हय- आ-उद्‌-वि,-घोपित, प्रख्यापित । 
तुरग-अश्व,-आरूढः-रथः । 


, किया घुसड़ना, क्रि. अ., दे. 'बुसना? । 
“खबारी, से. खी., अशारोइण,कोशळं-विया । | घुसना, क्रि. ज. ( से- कोसनं या धर्षणं > १) 
“साल, सें- शली. ( सं- घोटशाला ) मंदुरा, 


.( बळात्‌ ) आ-प्र-, विश (तुः प. अ, ), ( अंतः ) 

वाजि-अश्-शाला । पदं कु अथवा निया (जु. उ. अ. ), आगम्‌ 

डुडकना, करि. सः ( सतः चर ) सत्सं ( चु. i चिर 3 भिद्‌ ( र्‌. प्‌. अ. » च्यधू ( दि. 

दः से. ), शा दंड ( चु. ), अव-अधि-क्षिप्‌ | ` प. ञ्‌) । सं. पुं., प्रवेशः, आगमनं, 
तु. उ. अ. )। 


PF. निर्भेदनं इ. । 
घुड़की, सं. स्री. ( हिं. घुड़कना ) अधिअव,- घुसाना, 5५ 
क्षेपः, वाग्दण्डः, भत्स॑नं-ना । घुसेड़ना, | कि. स, व. 'इसना? के मे. रूप । 
घुणाक्षर, स, पुं, ( से. ) घुणलिपिः (सनी. ), धूँघट, से. पुं. ( सँ. शुंठने > ) अवयुंठनं-ठिका, 
घणवस्मीकादिभिः पत्रकाष्टादिषु कृता रेखा । सुखावरकः-कम्‌ । 
घुन, सं. पुं. (सं. घुणः ) काष्ट,-वेधकः-कौटः- 
लेखकः 


) व. 'घुळना? के प्रे. रूप । 


“काढ़ना, या सारना, क्रि. स., अवशुंद (चु.), 
सुखमाच्छद्‌ ( चु. )। 

--वाली, सं. स्री., अवशुंठनवती । 

घूँघर, सं. पुं. ( हिं. घुमरना ) अलकः, कुरलः, 
चूेकुतंछः । 

वाले, वि. . आकुंचित, जिक्ी-वक्री,-भूत, 
कुंतलाकीणं, कुरलिन्‌ ( प्रायः केशों के लिए )। 

घूँट, सं- पुं. ( अनु. घुट घुट ) गंडूषमात्रं पेयं, 
चछः, च(चु)लुकः । 

-छेना या पीना, क्रि. स., आचम्‌ ( भ्वा- 
प. से. ), उपस्थश्‌ (तु, प, अ. ), अल्पशः 
इषत्‌ पा ( भ्वा. प. अ. )। 

घूँटना, क्रि. स., दे. 'बूँट लेना? ।. 

घूँटी, सं. खनी. (हिं. घूँट) झिशुमेषजं, 
वालोपधम्‌ । न 

धूँस, सं. स्री., दे. “घूस? । 

न धसा, सं. पुं. ( हिं. हो घूँसा ) मुष्टीमुष्टि 
अन्य. हनि अ्य-)। 


¬ लगना, क्रि. अ., घुणैः अद्‌ ( कर्म. ) । 
घुनघुना, सं. पुं. ( अचु. ) दे. 'झुनझुना? । 
छुन्ना, वि. ( अनु. घुनघुनान| ) तूष्णीक, गूढ- 
संदृत,-भाव ( घुन्नी स्री. ) | : 

चुप, वि. (सं. कृपः > ) निविडः-सूचीमेदयः 
( अंधकारः ) । ; 

घुमड़ना, क्रि. अ. ( हिं घूम+सं- अटनं > ) 
मेवा आकाझं आछद्‌ ( चु. )। 

घुमरी, से. खी. ( हिं. घूमना ) आ( भ्रा )मई, 
अमिःघूणि; ( स्री. )। 

घुमाना, क्रि. स. ( हिं. घूमना ) व. “घूमना? 
के प्रे. रूप । 

घुमाव, सं. पुं. ( हिं. ( घूमना ) परिं-,अमः, 
घूणिः ( स्री. ), ब्या-परि-आ,-वत्ः । 

. घुरघुराना, क्रि. अ. (अनु, ) _धुरश्॒रायतेः 

( ना. था. Dh घुर्‌ ( हु: पी सngmwad Math C ह 


\ 


है [ १८९ ] घोड़ा 
ज 3 पक अपन, 
धूसा, सं. पुं. ( हिं. घिरसा ) मुष्टिः ( पुं. स्री. ), | घेरने वाला, सं. पुं., परिवेष्टकः, उपरोधकः । 
यष्टी, बडसुष्टि: २. मुष्टि,घातः-प्रहार:।.._ | घेरा, सं. पु. ( ह. घेरना ) परिधिः (पुं. ), 
““छूगाना या सारना, क्रि. स., सुष्टिना प्रह् | परि,-वेषः-वेशः-णाइः, मण्डलं २. प्राचीरं, 
( भ्बा. उ. अ. )-तड्‌ ( चु. )। आकारः, वेष्टनं; वरणः ३. परिजृतस्थान॑ 
घूआ, सं. पुं. ( देश.) काझशरकाण्डादीनां | ४. मण्डल ५. अब उप,-रोधः । 
पुष्पम्‌ २. कद॑मस्थकीटमेदः ३. खट्वाछिद्रम्‌। | -डाळना, सु., परिवेष्ट्‌ ( प्रे. `, दे. । 
चूक, सं. पुं. ( सं. ) दे. उल्लू? । ( घूकी खरी. ) | 'वेरना? ( २) । ; 
घूधघ, से. पुं., दे “खोद? । घेवर, सं. पुं. ( सं. घृतवरः) घृतपूरः, घातिकः । 
बूच, सं- पुं. ( सं. घूकः ) दे. 'उल्लू? २, जडः, | च्चेया, सँ. सनी. ( हिं. घौ ) स्तननिर्गत-दुग्धधारा 
मंदमतिः। २. प्रत्यग्-दुग्धनवनीतम्‌ । 
hg st 70057 बघा, सं. इ. ( देश. ) संह बू कः, कोप- 
घूमना, क्रि. अ. (से. घूर्णनं ) परि-,्र्‌-अट कवच,-स्थः, कोटमेदः २. शुक्तिः ( स्री. )। 
( स्वा. प. से. ), सं-वि-चर, ( सवा. प. से. ) वि., जड, स्थूलबुद्धि । 
२. वि-धा-आ-परि-बृत्‌ ( स्वा. आ, सेः ), घोंटना, क्रि. स., दे. 'घोटना?। 
चक्रवत्‌ अम्‌ , वि-परि-घूर्ण_ (तु. प. से. ) घोंपना, क्रि. स. ( अनु. घुप ) प्र'नि-विश्व 
३. निःप्रतिनिःपश्रत्या-वत्‌ , पुनर, या-इ ( मे. ), निर्भिद्व्यथ्‌ (म्र. )। 
(अ. प. अ. )। सं. पुं., परि~मणं-अटनं, घासला, सं. पुं. (से. कुशाल्यः .अथवा हिं. 
परिवतेनं, धूर्णनं, प्रतिनिवतेनं, चक्र,आवते:- घुसना ) कुलायः, नीडः-डं, खगाल्यः, 
गतिः ( खनी. ) । ` पक्षिशृहृन्‌ । 
घूमने वाला, वि, प्रयेटन-अमण/-शौल, चनाः | घोख(क)ना, क्रि. स. ( सं. घोषणं > ) कंठस्थ- 
वर्तिन्‌ , चक्रगतिः, परिवतिन्‌ , परिञ्जभिन्‌ । | (|, ) क, स्मृतिपथं नी (भ्वा. ड. अ. ), 
घूमधूमेला, थि. (हिं. घूम घूम) दे. अभ्यस्‌ ( दि. उ. से. )। 
“वूमनेबाला? । ._ | घोट, घोटक, सं. पुं. ( सं- ) दे. 'बोड़ा? । 
घूरना, क्रि. स, ( सं. घूर्णनं > ) कराक्षेण-तियंक्‌- घोटना, ननि. स. ( सं. घोरनं> ) ्चुद-पिष्‌ 
साचि,ईक (म्वा. आ. से. )इस्‌ (भ्वा. प. अ.) | (इ. प. अ, ) चूर्ण खण्ड ( चु. ), चद्‌ (क्र 
२. सकोपं-निमिमेपं अवलोक्‌ (भ्या. आ. | प्‌, से.) २. ड्‌ ( चु. ), क्चर्‌ (तु. प. से. ) 
से; चु. )। ! ३. धरप॑णेन शक्षणीक्क . ४. गलहस्तयति (ना. 
घूराघारी, सं- खी. ( दिं. घूरना ) कटाक्ष) | था. » गळं निष्पीड्य व्यापद्‌ ( प्रे.) कंठं 
कराक्ष,अवेक्षणं-, दशनम्‌ , अपांग,-वीक्षणम्‌- निष्पीड्‌ ( चु. ) ५. दे. 'बोखना?। 
अवलोकनम्‌ । Ce : से- पुं. पेषणं, मदनं, मुण्डनं, छद्षणीकरणं इ, । 
घूस, सं. स्री. ( दिं. घुसना या धूँसा ) उत्कोचः, be Ed लक (पेषः) Fe । 
उपायचस्‌ । से जी. 
er पुं.(हि.+ फ़ा. ) उत्कोचम्राहिन्‌ । घोरनी, सं- खी. ( दिं. घोटना ) मदनी, 


° लनी. \ . सलकम्‌ | ~ 
घृणा, से. खी. ( सं.) अरुचिः, कुत्सा, गा, न क्रि. प्रे. व, 'घोटना? के प्रे. रूप । 


जुग॒ुप्सा, विः,देपः, निर्वेदः । _ > | चोदा, सँ. पुं. ( हिं. घोटना ) मार्जकः, घर्षकः 
चृणित, वि. (सं-) र (करी २. नहि ३. घर्षणं॑ ४. सुसलः, दंडः 
ली. ) २. कुरिसत, ग व i ५. पेपणं ६. क्षौरं, केशवपनम्‌ु॥ ` 

त, सं: = (सं. न. ) दे. वी । | घोटाळा, सं. पुं. (देश.) दे. गड़बड़? सं- पुं. 


| स्वा. FS s 
के पद (ला 5. ह | घोसा; RE 
« से. प्रः 3 धड दे “घुड़साल? । र 
5 : प. अ.) २. अव-उपः-रुधू ( र्‌, सुड सं व (से. घोरः ~ : तरंगः - 
न ) है पु परिवेषं, परिवारणं, उप- | घोड़ा, संम पुं. (स+ घोट) बोटकः, तुरगः, तुरगः, 
तेभ ड्‌, {- 00.0. Jangamwadi Math ColldctAMEIM कह इस$त्रजिन्‌ 3 अवन्‌ (पुं), 


घोड़िया 


सेंधवः, सप्तिः ( पुं. ), गन्धर्वः, जवनः । २. 
चतुरंग,-शारःशारिः ( पुं. ) ३. अझयस्रघोटः । 
, सं. ख्री., अश्न-हय,-रथः-शकटः । 

घोड़े वेच कर सोना, :सु., गाढं निद्रा-स्वपू (अ. 
प. अ. )शी (अ. आ, से, )संविश .( तु. 
प. अ. )। 

घोड्या, सं- खरी. ( हिं. घोड़ा) घोटकः, अइवकः, 
छघु,-अइ्वः-घोटः २. नागदन्तः,-न्तकः । 

घोड़ी, सं. खी. ( सं. घोटी ) अश्वा, वडवा, 
तुरगी, वाजिनी वाभिनौ, घोटिका २. वडवा- 
रोहणं, वैवाह्विकरीतिमेदः ३. विवाहगीतिका । 

--चढ़ना, सु., वरो वडवामारुह्य वधूगृहं गम्‌ । 

—रप्पा, सं. पुं., वाळखेलामेदः, घोटीलंघनम्‌ । 

घोणा, सं. स्त्री. ( सं. ) नासा, नासिका, गन्ध 
वहा । २. शुकर-अइ्व,-प्रलंवसुखं-लाम्वास्यम्‌ । 
३. छिक्का-क्षुत,-आवहः वारूतरुभेदः ! 

'घोणी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌) शूकरः, वराहः, 
रोमझः। 

घोर, वि. ( सं-) भयंकर, भीषण, भीम २. दुर्गम, 
गहन, निविड ३. परुष, ककेश, ४. गाढ़, इढ 

, ५. निकृष्ट, अथम ६. अत्यन्त, अत्यधिक । 
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चंचलता 
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—निद्रा, सं. खरी. ( सं. ) याढ्निद्रा, सुनिद्रा । 
घोळघुमाच, सं. पुं., दे. “राळमटोल? । 
घोळना, क्रि. सं. ( दिं. घुलना ) विदरु-विछी- 
गल्‌ ( प्रे. ) । 
घोळमेळ, सं. एं. ( हिं. घुलना + सँ. मेलः > ) 
मिश्रणं, संसगः, सम्पर्कः । 
घोष, सं. पुं. ( सं- ) शब्दः, नादः, रवः, स्वनः, 
ध्वनिः ( पुं. ) २. गर्जितं, स्तनितं ३, आभीरः 
वसतिः ( सली. ) ४. आभीरः, गोपः ५. गोष्ठ, 
गोशाळा ६. तटः-टं-टी ७. बाह्यप्रयल्मेद्‌ः 
(व्या. )। 
घोषणा, सं. खी. (सं. ) प्रख्यापनं, ज्ञापनं, 
प्रकाशनं २. घोषः,-षणं, उत्कीतेन ३. नादः, 
ध्वनिः, शाब्दः । 
पत्र, से. पुं. ( सं. न. ) विज्ञस्तिः ( स्री. ), 
सूचनापत्रम्‌ । 
घोसी, सं. पुं. ( सं- घोपः> ) यबन,-गोपः- 
आमीरः । 
घ्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) नासिका, नासा, नसा 
२. आघ्राणं, गन्धग्रहणं ३. आध्राणशक्तिः (ल्ली.) । 
इन्द्रिय, सं. खरी. (से. न.) दे, घ्राण? ( १-३ ) 


ङ्‌ 


ङ, देवनागरीवर्णमालायाः पञ्चमो व्यञ्जनवर्णः | ङकारः। 


च्‌ 


च, देवनागरीवर्णमालायाः षष्ठो व्य्जनत्रणेः, 
चकारः। 

चेक्रमण, से. पुं. (सं. न.) चंक्रमः-मा, परि,-अमणं- 
अटनम्‌, विहरणम्‌ , विचरणम्‌ । शनैः झानेः 
मन्दगत्या वा गमनम्‌ । 

, चंग , सं. खी: ( फ़ा. ) डिंडिमप्रकारः, अचंगं 
२. नखः-खं, नखरः-रं ३. गंजीफ़ा-क्रीडायां 
रंगमेद:। 

चंग, सं. खी. (सं. चः-चाँद +गम्‌ >) दे. 
ब्युड्डी? (१)। 


भछा,-वि., कुशलिन्‌, नीरुज-ज्‌ २. भद्र, अच्छ । 

चंगुल, सं. पुं. ( दिं. चौ = चार + अंगुल ) 
नखः-खं. नखरः-रं, २. धरणं, रणं, हस्तग्राह: । 

चंगेर-री, सं. खी. ( से. चंगेरिका ) स्थालाकारः 
करण्डः २. फुछकण्डोलः, पुष्पकरंडः 
३. भाजनं, आधारः ४. चमंपुरः, इतिः ( पुं. ) 
५. हिंदोलः, दोला । 

चंगोली, सं. खरी.) दे. "चंगेरी?! 

चंचरीक, संर पुं. ( सं. ) अमरः, षट्पदः । 


= पर चढ़ाना, सु., अनुकूलयति ( ना. था. ) | चंचल, वि. ( से. ) चल, चलाचळ,चपल, तरल, 


२. अभिमानिनं विधा ( ज्ञु. उ. अ. ) । 
चंगा, वि. `( सं. चंग ) सुस्थ, स्वस्थ, नीरोग, 
निरामय २. शोभन, सुन्दर ३. निर्मल, शुद्ध । 
करना, क्रि. स., व्याधेः सुच्‌ (प्रे. ), शम्‌ 
( ग्रे. शमयति )dc-0. Jangamwadi Math Coll 


~+ 


लोळ, प( पा )रिप्लव, चड़ल, :२. व्या-पर्या- 
समा,-कुल,अझान्त,अचिवृत ३. अधीर, अस्थिर, 
चलचित्त, लोलबुद्धि ४. विनोदिन्‌, लौलापर । 
सं. पुं» वायुः २. कामुकः । 


!बोचळकाने ५०६; ) चापल्यं, चांचस्यं) 


चंचला 


छौल्यं, चड़लता, तरछता २. कुचेष्टा-शितत, 
सळीळत्वं, लौलापरता । 
चंचला, सं. खरी. ( सं.) लक्ष्मीः (स्त्री. ) 
इन्दिरा २. विद्युत्‌ ( ज्ञी. ), सौदामिनी । वि. 
स्री., अझांता, चलचित्ता | 
चंचलाहट, सं. स्री., दे. 'चंचलता? । 
चंचु, सं. खी. ( सं. ) चन्चुका, चञ्चृः ( जनी. ), 
त्रोरी । 


'चँट, वि. ( से. चण्ड > ) चतुर, दक्ष २. धूतं, 
मायाविन्‌ । 

चंड, वि. ( सं. ) क्रुर, रौद्र (-द्री ज्री.), दारुण, 
सैरव, (-वी खी. ), भीषण, उम्र २. कोपिन्‌ 
कोधिन्‌, संरभिन्‌, अमर्षिन्‌ ३. परुष, प्रखर, 
तीव्र, तीक्ष्ण, घोर ४. बलूवत्‌, दुर्दमनीय 
५. कठिन, कठोर । 

` --कर, सं. पुं. ( सं. ) सूर्य:, चण्डांशुः । 

“कौशिक, सं. पुं. ( सं.) (१-३) मुनि- 
नाटक-सर्प-,विशेषः । 

चंडता, सं. स्त्री. ( सं.) उग्रता, भीषणता, 
कररता २. तीक्णता, प्रखरता, तीब्रता । 

चंडा, सं- खरी. (सं. ) रुद्राणी, चंडी, दुर्गा, 
२. नायिकामेदः ३. शतपुष्पा, मधुरा । वि. 
खी. ( सं. ) निरा, कर्कशा, उय्रा, कठोरा । 

चंडाळ, सं. पुं. (सं.) चांडाल, मातंगः, 
दिवाकीतिः ( पुं. ) निषादः, श्वपचः-च्‌ ( पुं. ), 
पुक्कसःदाः-पः । वि. ऋर-पाप,-कर्मन्‌ 
२. दुष्कुलीन, हीन,-जाति-वर्ण । N 
--चौकड़ी, सं. खी., चंडाळचतुष्कं दुष्ट- 
चतुष्टयम्‌ । 

चंडालिन, चंडािनी, चंडाली, सं. ल्ली. 
( से. चंडाळी ) चांडाली, मातंगी, निषादी 
२. पापिनी, दुष्टा । 

घंडिका, सं. ख्री. ( सं. ) दुर्गा २. विवादशीला 
नारी ३. गःयत्रीदेवी । 

चंडी, चंडा, सं. खरी: ( सें- पार्वती २. क्रोधिनी 
नारी ३. कलूहप्रिया कामिनी । 

चंडू, सं. पुं. ( सं- चंडः तीक्षण > ) अद्दिफेन- 
निर्मितमादकद्रव्यमेदः, *चंडूः ( पुं. ) । 
जाना, सं. पुं. (ह + फ़ा.) चंइ,-गृह॑-शारा । 
—बाज्ञ, सं- 
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चंडूछ, सं. पुं. ( देश. ) म(मा)रद्राजः, मारयः, 
च्याघ्रारः । 


चंद, सं. पुं. (सं. चंद्रः ) दे. चंद्रः । २. 
हिंदीकविविशेषः । 

¬ सुखी, से. खी. ( सं. चंद्रमुखी ) शशिवदनी, 
चंद्रानना । 

चंद्‌, वि. ( फ़ा. ) दे. कुछ? । 

चंदन, से. पुं. ( सं. पुं. न. ) मलयजः, औखंडं, 
गंधसारः, सुगंध, सपांवासं, शीतलं, गंधाढ्यं, 
शीतगंधः । २. चंदनकाष्ठं २. चंदनळेपः । 

“छाल, रक्तकु,चंदनं, रंजन पत्रांगम्‌ । 
“-सफेद, तैलपर्णिकं, शवेतचंदनम्‌ । 

चंदला, वि. पुं. ( हिं. चांद = खोपड़ी ) 
खल्वाटः, विकेशः ( -शौ सजी. ) । 

चेंद्वा, सं. पुं. (हिं. चंद ) उछोचः, 
वितानं, आच्छादनं, पिधानम्‌ । 

चंद॒वा सं. पु. ( सं. चंद्रकः ) वईनेत्रं, मेचकः 
२. व्ुलवख्रखंडः-डं ३. मत्स्यमेदः । 

चंदा मं. पुं. ( फ़ा. चंद ) धनसहायता, 
आधिकसाहाय्य २. धनमागः.  अथीशः। 
२. स्वादः, उद्धारः। 

करना, क्रि. स., अथीशं संग्रह (कर. प. से.) । 
--दैना, स्वस्वांश दा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

चेंढिया, सं. खली. ( हिं. चांद ) शौष॑-शिरो- 
मस्तक;-भग्रं, मुंडे २. कपालः-लं, शिरोऽस्थि 
( न. ) २. ( अंत्य- ) रोटिका । 

चंदिरि, से. पुं. ( सं- ) चद्रः सुधांशुः २. गजः 
द्विप ३. कर्पूरः-रं, घनसारः । 

चंद्र, सं. पुं. ( सं.) सोमः, शशांकः, शशिन्‌, 
विधुः, रजनी-निशा-श्ंरी-क्षपा,-करः-नाथः- 
पतिः, मगांक,, कलानिधिः ( पुं. ), ग्लौः (धुं), 
हिम-शीत-शुञ्र-्ुषा,अंशुः-दीधितिः ( पुं. ), 
इंदुः (पुं. ), चंदमस्‌ (पुं. ), शशधरः। 
२. जळं ३. सुवर्णं ४. कर्पूरं ५. "एक? इति 
संख्या ६. चंद्रकः, वहुनेत्रम्‌ । 

वि., आह्ादक, आनंदप्रद २. सुंदर । 
भानच, वि. ( से. ) दे. “चंद्रमुख'। 
=-कलळा, सँ- स्री. ( सं. ) चंद्र-रेखा-लेखा । 
--कांत, सं. पुं. ( सं.) चंद्र,-मणिः ( पुं. )- 


र्‌लं 


र नफा.) चं चंडः, | २ -उपळः। दः 
चंड /पायिन्‌_-सेविन | अ पे. सै) चदरपादः, झञचिकरः । ` 


चचंद्रक 


ग्रहण, सं- पुं. (सं. न.), 
गृणं-ग्रदः-ग्रासः-उपरागः । 

—प्रभा, सं- खरी. ( सं. ) दे. “चंद्रिका? । 

—बिंढु, सं. पुं. (से) अनुनासिकचिहम्‌ (`) । 

—भागा, पुं. जी. ( सं.) चंद्रमागी, चंद्रिका, 
पृंचनदप्रांते नदोविशेषः । 

--झुख, वि. ( सं. ) चंद्रानन, विधु-शशि,- 
बदन । ( -मुखी (ल्नी.) = चंद्रमुखा, चंद्र-शशि- 
विधु, वदना-चदनी-आनना-आननी )। 

रे(ले)खा, सं. खी: (सं- ) दे. “चंद्रकळा? । 
— चंदा, सं. पुं. ( सं. ) सोमकुलम्‌। 
—झाछळा, सं. स्री., शिरोगृहं, वडभी । 
--शेखर, सं. पुं. ( सं. ) चंद्र+-मोिः ( पु } 
भूषणः-धरः, शिवः । 
हार, सं. पुं. ( सं.) वएुँलस्वर्णखंड्दारः । 
चंद्रक, सं. पुं. ( सं-) ३. “चंद्र! २. चंद्रिका, 
कौमुदी ३. कर्पूरः-रं ४. बईनेत्रं, चंद्रिका 
५. नखः-खम्‌ । 
चंद्रमा, सँ- पुं. [ से. चंद्रमस्‌ (पुं.) ] दे. “चंद्र? । 
चंद्रहास, सं. पुं.' ( सं.) असिः, खड्गः 
२. रावणखड्गः । ` 

चंद्रातप, सं. पुं. ( से. ) चन्द्रिका, ज्योत्स्ना, 
कौसुदी २. दे. “चंदवा” 

चंद्रिका, सं. खरी. ( सं. ) ज्योत्ला, शद्चि-चंत्र,- 
प्रभा-कांतिः ( खरी. ) कोयुदी, चंद्र,-आलोकः- 
प्रकाश: २. चंद्रकः, वईनेत्रं ( ३-४ ) स्थूल- 
सूक्ष्म+एछा । 

-उत्सद, सं. पुं. ( सं. ) शरत्पूणिमो त्सवः । 

` चंद्रोदय, सं- पुं. ( सं.) चंद्र-सोम,-उदयः- 

उद्गमः-उद्गमनम्‌। 

चंपई, वि. ( दिं. चंपा-) चंपक-पीत,-वर्ण-रंग । 

चंपक, सं. पुं. ( सं. ) ( पौधा ) चांपेयः, दीप- 
स्वरणे-स्थिर-पीत,-पुष्पः-पुष्पकः, शीतलः, 
सुभगः, सङ्गमो वनदीपः। (फूल) 
हेमपुष्पं, चंपकं इ. । (सं. न.) कदलीफलमेदः । 

चंपा, सं. पुं. ( सं. “चंपक? दे. ) । 

कळी, सं. खरी., सं. चंपककलिका, चंपक 
कोरकः २. कंठाभरणमेदः, चंपककली । 

चंपत, नि. ( सं. चंप्‌ ) तिरो-अंतर्‌, वित, इप 
गूढं अपसूत । 

चंपू, सं. पुं. ( सं. नयी, )| अभद्रं काजय सु०। 

चंबेली, तं. खो. दे. मछ] 
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चकला 


, चंमच, सं. पुं., दे. “चमचा'। 


चेंवर, सं. पुँ. ( सं. चमरं ) चामरम्‌ । 

चक). सं. पुं. (सं. चक्र) बहत्क्षेत्रं, मद्दाभूखंडः-ं 
२. मामटिका, लघुआमः ३. रथांगं, मंडळं, चक्र 
४, पः, पट्टोलिका, भूमिकरमहदणन्यवस्थापकः 
पत्रमेदः । 

चकई सं- स््री., दे. 'चकवी? । 

चकई', सं. स्री. (दिं, चक) #चक्रकी, 
कीड नकमेदः । वि., गोल, वकु । 

चक्चोंध, सं. जी., दे. “चकाचोंध? । 

चकचोंधना, क्रि. अ,, दे. “चुँधियाना? । 

चकछूँदी, सं. री, दे. 'छह्ेँदर । 

चकती, सं. खी. ( सं. चक्रवती > ) वस्र-चर्म,- 
खंडः-खंडं-शकलः-शकलम्‌ । 

बादल में-लछगाना सु., असंभवं साष्‌ ( स्वा. प. 
अ.)। 

चकत्ता, सं. पुं. (सं. चक्रवर्तः >) त्वक्तिछकः-कं, 
चर्म+-छांछनं-चिहं । २. दंतक्षतम्‌ । 

“भरना या सारना, मु. दंश्‌ (म्वा. प. अ.)। 

चकनाचूर, वि., (हिं. चिकना + सं-चूर्णः-णं <) 
सुचूणित, शकली-चूणीं, इत-भूत, सूक्ष्मखंडशः 
कृत २. भूरिश्रांत, अति,-छांत-आयस्त । 

“करना, क्रि. स., चूण्‌ ( चु. ), खंडशः भंज्‌ 
(रु. प, अ. )-चुट्‌ ( चु. आ. ते. ) । र 
“होना, क्रि, अ., अणुशः जुट्‌-चृण्‌`भंज्‌ 
( कमे. )। 

चकपक, वि. ( से. चक्‌ > ) चकित, विस्मित 
२. संश्रान्त, व्यामूढ़ । 

चकपकाना, क्रि. अ.(हिँ. चकपक) दे--चौकना' । 

चकम(मा)क, सं- पुं. ( तु. ) अझ्निग्रावन्‌ (पु), 
पावकप्रस्तरः । 

चकसा, सं. पुं., दे. 'घोखा? । 

चकराना, क्रि. अ., ( सं. चक्रं> ) ( शीर्ष ) 
अम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), घूण .( स्वा. आ. 
से.; तु. प. से, ) २. व्यामुद्द ( दि.. प. वे. )) 
आकुली भू ३. चकित (बि.)+ भू । क्रि. - स.+ 
चकित ( वि.) + क । 

चकरानी, सं. खरी. (फ़ा. चाकर ) सेविका, - 
परिचारिका । , 

चकरी, सं- खी: ( सं. चक्री ) पेषणी, पेषण,- 

।पनपे० ३५ लीम २. दे. “चकर? । 

सं-- पुं. (सँ. चक्रं> ) चक्रकः 


चकलाना 


वेश्यावीथी, गणिकाइट्टः ३. दे. "जिला? । 
विस्तीर्णे, परिणाहृवन्‌ । 
चकलाना, क्रि-सं. प्रष्ट-विस्तू (प्रे०), प्रथ्‌ (चु.)। 
चकली, से. खरी. ( हि. चकला ) चक्री. दे. 
'गराड़ी? २. चक्री, चक्रिका, गोलपट्टिका, 
` घर्षणी । 
चकल्लस, सं. खी. ( अनु० चक). करूहः, 
विवादः २. परिहासः, विनोदः, कौतुकम्‌ । 
चकचा, सं. पुं. ( सं. चक्रवाकः ) कोकः, चक्रः, 
रथांग-आहृय-नामकः, दंद्रचारिन्‌ , कामिन्‌ , 
कायुकः । । 
चकची, से. खरी. ( हिं. चकवा) चक्रवाकी, 
' कोकी, चक्री, रथांगनाम्नो इ. । 
चकाचक, सं. खली. ( अनु. ) दे. 'बचाघच? वि., 
( सं- चक्‌ = तुस्तिः ) सम्यक्‌ सिक्त, परिपूर्ण । 
क्रि. वि., भृशं, भूरिः प्रचुरं ( सब अव्य. )। 
चकाचौंध, सं. जरी. ( सं. चक्‌ = चमकना, 
चौ = चारों तरफ, अंध> ) चाकचक्येन 
नेत्रतेजःप्रतिधातः, अतिशयदीप्त्या इ्टेरस्यैयंम्‌। 
चकित, वि. (सं. ) विस्मित, आश्चर्यान्वित, 
विस्मयाकुल, साश्चये, विस्मय,-उपहत-अन्वित । 
२. संश्जांत, ब्यामूढ, व्याकुल, ३. सशंक, त्रस्त । 
चकोटना, क्रि. स., ( हिं. चिकोरी ) अङ्गुस्य- 
ग्रेण पीडू ( चु- )। 
चकोतरा-तरा, सं. पुं. ( सं. चक्र> ) ( इक्ष) 
मधुकर्कटी, ' मातुछङ्गः, सुगंधा, सदाफलः, 


मद्दाजंभीरः । ` ( फल ) मधुककंटिकं, 
मातुळंगम्‌ इ. । i; 

चकोर, सं. पुं. (सं.) कौमुदीजीवनः, 
:चंद्रिकापायिन्‌। छर ८ ४ 


चकोरी, सं. खी. ( सं-) चंद्रिकापायिनी । 

चक्कर, सं. पुं. (सं. चक्रं ) रथांगं, - मंडळं 
२. गोळः-लं वृत्तं वलयः-यं ३. वात;-आःवत्तंः- 
श्रमः, वात्या ४. जळ-,आवत्तः, जलूगुल्मः। 
५. उभयसंमवः, विकल्पः ६. संञ्रमः, व्या मोहः 
७, कुच्छूं, संकटं ८. कौटिल्यं, वक्रत्वं ९. 


पर्यटनं, वि-आ-वतेः १०. अमिः-घूर्णिः ( स्री. ); 


_ आमरम्‌। Re शड +३ 
=—खाना, सु., परिञ्रम्‌ ( स्वा. दि. ' पः से. ), 
घूण्‌ (तु. प. से. ) | 
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चखना 


“में आना, सु., कुच्छे पत ( भ्वा. प. से ), 


संकटे मस्ज्‌ ( तु. प. भ. ) । 


में डालना, सु, इच्छरेसंके,पत- मस्ज्‌ (प्रे.) । 
चक्का, सं. पुं. ( सं. चक्रं) दे. “चक्कर?.(१, २)। 


३. बृद्ृद्वतुंलखंडः-डं ४.. इष्टक-प्रस्तर,- 


राशिः ( पुं. ) । 


चक्की, सं. खी. ( सं. चक्गी ) यन्त्रपेषणी, दे. 


“चकरी? ( १-२ ) ३. जानुफ़लकम्‌। 


“-पीसना, क्रि. स., चक्रया पिष्‌ (रु. प. अ.)- 


चद्‌ ( रु. उ. अ. ) चूर्ण .( चु. )। मु., घोरं- 
अत्यधिकं परिअम्‌ (दि. प. से. )-उद्यम्‌, 
( स्वा. प. अ. )। 


चक्क, सं. पुं. दे. “चाकू? । 
चक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चक्कर? ( १-४ )। 


५. तेलपेषणी ६. कुछाल-कुम्मकार,-चक्र-पहः 
७. अस्नभेदः ८. गणः, समूह: । 
“धर, सं. पु ( सं. ) 
“-धारी सं. पुं. ( सं-रिन्‌ ) विष्णुः, चक्रसुत्‌ । 
--पाणि, सं. पुं. ( सं. ) 
“-वर्ती)--सं. पुं. ( सँ-तिन्‌) राजाधिराजः, 
` मंडळेश्वरः सन्नाज्‌ ( पुं. ), अधि,-राजः-इश्वरः । 
“-वाक, सं. पुं. ( सं. ) दे. "चकवा? । 
वुद्धि, सं. खी. ( सं.) चक्रवाद्धष्यम्‌ ॥ 
“-च्यूह, से. सं. ( सं.) मंडलाकारः 
संनिवेशः। .. ME TE. 
-हस्त, सं. पुं. ( सं- ) विष्णुः। . 
चक्रांक सं. पुं. ( सं.) ( झुजादिषु) चक्र; 
चिहं-लक्षणम्‌-अभिज्ञानस्‌। ; 
चक्रांकित, वि. ( सं. ):चक्रचिहयुक्त, सचक्रं 
.चिह् । सं. पुं. वैष्णवसम्प्रदायमेद्‌ः ¡ हा 
चक्राकार, से. पुं. ( सं. ) गोल, . मंडलाकृति । 
चक्की, से. पुं. ( सं-क्रिन्‌ ) चक्र-धर-पारिन्‌ 
२. विष्णुः ३. कुलालः ४; गुप्तचरः ५. तेछिकः; 
'तैरिन्‌ ६. सपः ७. चक्रवाकः ८. चक्रवर्तिन्‌। 
चज, सं. पुं. [ सँ- चक्चस्‌ (न.-).] नेत्रं, 
नयनम्‌। ET 
चखना, क्रिः स. (सं. त्रषणं) . आ-,्वाद्‌ 
(म्बा. आ. से. )) चष्‌ ` ( स्वा. उ. से. ), रस्‌ 
:( चु. ) रसं परीक्ष्‌ ( भ्वाः आ, से. ), रसनया 
स्पृश्‌ (तु-'प. अ. )। . ; 


सैन्य- 


“-मारना; सु, विनश्य} 0० ००्तेपुंउआम्डाव/न्ग्मं उसने, ईषदशनस्‌ । 
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चसाना 
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चढना 


oS 


चखाना, क्रि. प्रे.+ ब. “चखना के प्रे. रूप:।- 
चरळना, क्रि. स. ( अनु. चग >अथवा चर्ब॑णं 
. नगिलनं > ) क्षुधां विना भक्ष्‌ ( चु.) । 
पचचा, से. पुं. दे: “चाचा? 

चची, सं-.सन्री.,.दे- “चाची? $ 
चचेरा, वि. ( हिँ. चचा ) पितुव्यसंबंधिन्‌। 
=-भाई, सं. पुं., पितुब्यपुत्रः, पितुब्यजः । 
चचेरी बहिन, सं. स्री., पि तुब्यपुत्री, पितुग्यजा । 
नचचोड्ना, क्रि. स. ( अनु.) दंतैः निपीड्य 
- आ;-चूष्‌ ( सवा. प. से. ), बलवत्‌ . स्तन्यं थे 
` (स्वा. प. .अ. ).। 


घट, क्रि. वि. ] (सं. झटिति ) क्षणेन, क्षण 

चटपट, +» निमेष,-मात्रेण, संपदि, द्राक , 

39 अजसा, क्षणात्‌-सच:,-एव, 
तत्क्षणं-गे-णेन । 


करना, सु., अशेषं निगल ( भ्वा. प. से. ) 
२. परद्रव्यमात्मसात्‌ कू । - 

--पट करना, क्रि. अ., त्वर्‌ ( भवा. प. से. ), 
आशु छू । 

चटक, सं. स्री. ( सं. चड़> ) शोभा, ओऔः- 
` कांतिः-ययुतिः-दीस्तिः (ली. ) । ` 

मटक, सं. ख्री., प्रसाधनं, अलंकरणं, मंडनं 
२. हावभावाः, विलसितं, विछासः। ` 
चटक(ख)ना, क्रि. अ. ( अनु. चट ) स्फुट 
(तु. प. से. ) द्‌-भंज्‌-भिद्‌ः ( कर्म. ), 
विः,दळ्‌ (स्वा. प. से.) । सं. पुं., चपेटः-टिका । 
चटकनी, सं. खरी. (अनु. चट) कीलः-लं; 
अगेलं, तीलूकम्‌ । 

चटकाना, क्रि. स. (हि चटकना) ब 
“चटकना? के प्रे. रूप २. अंगुलीः स्फुट्‌ ( प्रे.) । 
जूतियां-' मु., व्यर्थ दारिद्र्येण वा अम्‌ 
( भ्वा. दि. प. से. ) । 

चटकारा वि. दे. “चटकीला? २. चप, चंचल । 

चटकीला, वि. (दि चटक ) भासुर, उज्ज्वल, 
प्रमावत्‌ २. चित्र, नानावर्णं ३. दे. 'चटपरा[? । 

चटनी, सं- खली. ( दिं. चाटना) अवलेहः, 
उप-अव,दंशः, व्यंजनं, उपस्करः । 

चटपटा, वि. ( हिं. चाट ) स्वादु, सुरस, 
सरस, रुच्य, रुचिकर २. तौद्ण, तिक्त । 

चट(टा)परी, सं. ख्री. ( हिं. चटपट ) त्वरा, 
तूणिः (ल्री.), शीघ्रता, क्षिप्रता । २. उत्सुकता 
आकुलता । 


चटरजी, सं. पुं. ( बं: ) चट्टोपाध्यायः, वंगप्रां- 
तीयब्राह्मणमेदः । 
चरचाना, क्रि. प्रे,, ब. “चाटना? के प्रे. रूप । 
चरशाळ, चटसार-ल, सं- ख्री., ( दिं. चट्टा = 
चेता + सं- शाला ) पाठशाला, विद्याल्यः । 
चटाई, से. खरी. (सं. कटः १) .किरिंजकः, 
किलंजं, तुणपूली, पादपाशी, आस्तरः । 
चटाक, चटाका-खा, सं. पुं. ( अचु. ) विरावः, 
सशब्द,-मंगः-स्फोटनं, परुषस्वनः, चटाक,- 
ब्दः-ध्वनिः ( पुं. ).। 
चराचर, स. खनी. ( अनु.) चटपरा,-शब्द्‌ः- 
नादः, चटचटायितं, चटचटात्‌ ,कारः-कृतिः 
( खी. )'इतम्‌ । 
चराना, करि. प्रे, व. “चाटना? के प्रे. रूप । 
चटुल, वि. (सँ.) चंचल, चपर, लोल 
२. सुंदर । 
चटोर-रा, वि. ( हिं. चाटना ) अझर, घस्मर, 
अत्याद्दारिन्‌ , बहुमोजिन्‌ २. स्वादरस,'प्रिय- 
लोछप, जिह्यालोल । 
चटोरपन, सं. पुं. ( हिं. चटोर ) घस्मरता, 
औदरिकता २; स्वादळोछपता, जिह्वालौ्यम्‌ । 
चट्टा, सं. पुं. ( सं. चेटः > ) छात्रः, शिष्यः । 
“-बह्दा, सं. पुं. ( दिं. चरट्ू + वद्टा ) क्रीड- 
नकसमूहः । 
एक ही थली के चट्टे वट्ट, सु. समस्वभावाः" 
तुस्यशीळाः मानवाः । 
चट्टान, सं. खी: (हिं चट्टान चकत्ता) 
. शिळोचयः, स्थूलशिलाः, शैलः, मद्दाप्रस्तरः । 
चट्टी, सं. खरी. (अनु. चटचट) पादद्रं 
पादुका, पादूः ( त्री. )। . 
चट्टी, सं. जरी. ( हिँ. चाँटा) हानिःक्षतिः 
( खरी. ) २. दंडः, अपकारशुद्धिः-क्षतिनिष्क्ृतिः 
"(सन्नी )। ह ; 
चट्टू, सं. पुं. .( हिं. अनु. चट ) पाषाणमर्य 
बृहृदुदू( छू )खलम्‌। 
चड्डा, सं. पुं. ( देश. ).जंघामूलं, ऊरुसंधिः 
( पुं. ); विदूषकः । वि. मंदबुद्धि, मूखे । 
चढ़ना, क्रि, अ. (संश उच्चळनं) उदि-उद्या 
(अ. प. अ. ), उपरि-उद्‌ , गम्‌+ अधि-आ-रुद्द.. 
(स्वा. प. अ.), अधिकम्‌, ( स्वा. पः से 
भ्वा.आ. अ-) २. उत्था (स्वा. .प. अ. ) 


* CC-0. Jangamwadi Math Collec, | ) ३ सं-,ऋष्‌ ( दिं 


चचढ्वाना 


प. से. ), उपःप्र-ची ( कर्म. ) ४, आक्रम्‌ 
अभिद्रु-अवस्कंद्‌ ( स्वा. प. अ, ) ५. उत्पत्‌ 
(स्वा. प. से. ), उड्डी ( भ्वा. - आ. से. ) 
६. उपहारी-उपायनी,-क ( कर्म. ), उपह-निवपू- 
( कमे. ) ७. प्रवृत्‌ ( स्वा. आ. से. ) | सं. पुं 
उदयनं, उद्गमनं, अधिरोहणं; उत्थानं, आक्र- 
मण, उड्डयनं इ. | : 

चढ़ने योग्य, वि. . उद्देतव्य, आरोहणीय; 
आक्रमणीय । 

चढ्ने वाळा, सं. पुं उदेतृ-अधिरोदु-अभिद्रावक । 
चढ़ा हुआ, वि., उदित, उद्गत, अधिरूढ, 
आक्रांत । 

चढ्वाना, क्रि. प्रे. व. “चढ्ना? के प्रे. रूप । 

चढ़ाई, सं. ली. (हिं. चढूना) उद्दमनं, 
आरोहणं २. उद्गमः, उदयः ३. आरोहः 
४. आक्रमः, अवस्कंदः । 

चढ़ाउतरी, सं- स्री. ( हि. चढ़ना + उतरना ) 
असङ्त्‌ आरोइणावरोहृणं-णे । 

चढ़ाउपरी, सं. खरी. ( हिं. चढ़ना म ऊपर ) 
प्रतिस्पर्डा, अहंपूर्विका । 

चढ़ा-चढ़ी, सं- ली. ( हिं. चढ़ना ) दे. “चढ़ा- 
उपरी? । 

चढ़ाना, क्रि. स., व. “चढुना? के प्रे. रूप । 

चढ़ाव, सं. पुं. ( हिँ. चढ़ना ) आरोहः, उद्गमः, 
उत्थानं २. वृद्धिः ( जनी. ), उपचयः । 
उतार, सं. पुं. आरोह्दावरोहौ, उद्गमाव- 
गमो । 

चढ़ावा, सं. पुं. (हिं. चढ़ाना ) उपहारः, 
उपायनं, उत्सर्गः, बालिः (पुं.) २. दे. “बढ़ावा? । 
चढ़ेत, सं. पुं. ( हि. चढ़ना ) आ-अधि.-रोहिन्‌- 
रोहक-रोदू । 

चड़ैता, सं. पुं., ( हिँ. चढ़ना ) हय-अश्व-आरोह:- 
आरोहिन्‌ 3 सादिन्‌ ’ तुरगिन्‌ l 

चणक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “चना? । 

चतुःशाख, सं. पुं. ( सं. न.) शरीरं, देहः, 
कायः, तनुः-नूः ( स्त्री. ) 

चतुरंग, सं- पुं. (सं. न.) अक्षक्रीडाभेदः 
२. चत्वारि सेनांगानि ( हस्त्यश्वरथपदातय ) 
इति ३. चतुरंगिणी सेना। वि., अंगचतुष्ट- 
यवत्‌ । 

चतुरंगिणी, सं. ल्ली. ( सं. ) हस्त्यश्वरथपदाति- 
रूपिणी सेना। चिः सी: अशितु्थिवताः। 
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चना 


चतुर, वि. ( सं. ) निपुण, दक्ष,- प्रवीण, कुशल, 
विचक्षण, विशारद २. धीमत्‌ , बुद्धिमत्‌ प्रज्ञ) 
आजश्च ३. कापटिक-छा्िक [-की .( स्री. ) ], 
कितव, धत्तं । 

चतुरता, सं. स्री. (सं.) नेपुण्यं, . दाक्ष्यं, कौशलं, 
` आवीण्यं २. बुद्धिमत्वं, प्राज्ञता ३. कैतवं, 
कापर्यं इ०। 

चतुराई, सं. ख्ी., दे. “बतुरता? । 

चतुरानन, सं. पुं. (सँ) -वतुमुखः, ब्रह्मन्‌ (पुं.) । 

चतुर्थ, वि. ( सं.) तुं, तुरीय । 

चतुर्थी, वि. खनी. (सं.) तुर्या, तुरीया २. पक्षस्य 
तुरीया तिथिः ३. दे. “चोथा? । 


` चतुर्दिक्‌ , सं. पुं., दे. 'चतुदिश? । 


चतुर्दश, सं. एं. ( सं. न. ) दिकूचतुष्टयम्‌ , 
च्तुदिक्समूइः। क्रि. वि., चतुश्च, सर्वतः, 
समंततः, विश्वतः, समंतात्‌, संत्र (सव अन्य.) । 

चतुुंज, वि. ( सं.) चतुरा, चुस्त २. चतु- 
ष्कोण, चतुरख्न। सं. पुं. (सं. ) विष्णुः 
२. 'चतुष्कोणः, चतुरश्रः-त्रः ३. चतुभुंज॑, वर्गः, 
सम, चतुुंजः-चतुरस्नः । 

चतुर्सुख, सं. पुं. ( सं.) दे. “चतुरानन'। 
क्रि, वि., स्वेतः, परितः, समंतात्‌ (सब अन्य.) । 

चतु्युग, सं. पं. (सं. न.) युग,-चतुष्कं-चतुष्टयम्‌ । 

चतुयुंगी, सं. खी. ( सं. ) दे. “चतुयुंग? । 

चतु, सं- पुं. ( सं- ) धर्मार्थकाममोक्षाः । 

चतुर्बणे, सं. पुं. ( सं. ) तराह्मणक्षत्रियवैशयशट्राः 
चातुवर्ण्य, वर्ण,-चतुष्टयं-चतुष्कम्‌ । 

चतुष्कोण, वि. (सं. चतुरस्र, चतुर, चतुभुज 
२. सम, चतुर्न॑ज-चतुरभ । सं- पुं. ( संम- ) 
चतुभुजः-चतुरअः । 

चतुय, सं. पुं ( सं. न. ) चतुःसंख्या; चतुष्कं, 
चतुवंस्तुसमूदः, चतुष्कम्‌ । 

चत्तुष्पय, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'चोराहा?। 

चतुष्पद्‌, सं. पुं. तथा वि. (सं-) दे. “चोपाया’ । 

चहर, सं खरी. (फा. चादर ) शयनास्तरणं 
झाय्याच्छादनं, प्रच्छदः-परः-वखं, प्रच्छदः 
उत्तरच्छदः २. ( धातकी ) फलकः-कं, पत्रम्‌ । 

चना, सं- पुं. ( सं. चणः ) हरिःमंथः-मंथकः- 
मंथजः, सुगंधः, वालमभोञ्यः, वाजिमक्ष्यः, 
कंचुकिन्‌ , कृष्णचंचुकः । 


` नार्कों चने चबवाना, सु.) अत्यंतं सं-परि-तप्(प्रे.) । 
-०।९९हीहि कथनी भ, ष्क कमेन्‌ ( न..)। 


चनाब 


चनाव, स- खली. ( सं. चन्द्रभागा) चान्द्र 

सागा-भागी । 

चपकन, सं. पुं. ( हिं. चिपकना ) कंचुक- 
„मेदः । 

चपकना, दे. 'चिपकना? 

चपकळश, सं. स्री. ( तु.) खड॒ग-असि-कृपाण, 

युद्धम्‌ २. कलह्दः, उपद्रवः । 

चपटा, वि., दे. 'चिपरा? 

चपड्चपड़, सं. खनी. ( अनु.) चपड़चपड़- 

ध्वनिः ( पुं. )। 

चपड़ा, सं. पुं. ( हिं. चपटा ) अलक्त:-क्तकः, 

उशा २. छाक्षा-अळक्त,-पत्रं ३. रक्तकीट- 

s। 


चपत, सँ. पुं. ( सं. चपटः ) चपेरः-रिका, चपट- 
करतल,-आघातः प्रह्मरः २. क्षतिः-हानिः (स्नी.)। 
चपनी, सं. स्री. ( सं. चपनं = दवाना >) पुटः- 
टं-रौी, छदः, छदनं, पिधानं २. शरावः, 
वधमानकः ३. जानुफलकम्‌ । 
चचपरास, सं. खली. (फा. चप = बायाँ + रास्त = 
दायाँ ) + प्रेष्य,-पड्ः-पडटकः । 
चपरासी, सं. पुं. (हिं. चपरास ) प्रेष्यः, 
भृत्यः, नियोज्यः, किंकरः, चोलकिन्‌ । 
चपळ, वि. (सं.) दे. “चंचल? (१-४) ५. क्षणिक, 
अचिरस्थायिन्‌ ६. शीघ्र-आशु,-कारिन्‌ , अवि- 
लंबिनू ७. शीघ्र, तूणं, क्षिप्र, हुत ८. मायाविन्‌ , 
समाय ९. चतुर, अवसरज्ञ १०. धृष्ट, निलंज् । 
चपळता, सं. खरी. (सं.) दे. "चंचलता? 
(१-२) ३. धृष्टता, थाष्टर्य, वैयात्यम्‌ । 
चपला, सं. खरी. ( से. ) लक्ष्मीः ( स्री. ), कमळा 
२. विद्युत (ल्री.), चंचछा ३. जिह्वा ४. पुंश्चली, 
कुलटा । वि. स्ली., चंचला २. शीघ्रकारिणी । 
चपली, सं. ल्ली. (हिं० चपटी) पन्नद्धा, पन्नध्री । 
चपाती, सं. जी. ( सं. चपेटी ) पोली, पोलिका, 
. रोटी(ट )का । 
चपेट, सं. जरी: (सं. चपेटः) दे. “चपत? 
(१-२) ३. आघातः, प्रहार: । 
चप्पन, सं. पुं.. दे. “चपनी?(१)। 
चप्पल, सं- पुं. ( हि. चपटा ) पादूः ( खनी. ), 
पादुका; कोशी-षी । - . 
चप्पा, सं- पुं..( सं- चतुष्पाद-द > ) चतुर्थौशा 
तुयं-तुरीय,-भागः, २. : अंगुली चतुष्टयपरिमाणं 


5 जसा टी) म i 


[ १९६ ] 


चमकारा 


चप्पी, सं. ख्री. ( सं. चप्‌ = दवाना > ) सं, 
वाहदः-वाहृनं-वाइना, चरणतेवा । 

चप्पू , सं. पुं. ( हिं. चाँपना ) नौका-नौ. 
दंडः, क्षेपणी-णिः ( त्री. ) । 

“मारना, क्रि. स., क्षेपण्या चल-वह ( परे. ) । 
चववाना, क्रि. प्रे. ब. "चवाना? कें प्रे. रूप । 
चवाना, क्रि. सं. ( सं- चर्वणं ) चवे. ( भ्वा, पः 
से. ), संदंश (सवा. प. अ. ), दंतः निष्पिष 
(रु. प. अ. )। सं. पुं., चवेणं, दंतैः निष्पेषणं, 
संदंशनम्‌ । 

चबा चवा कर वात करना, सु., मंदं सस्वरं च 
वदू ( सवा. प. से. ) । 

चवे को चबाना, सु., पिष्टपेषणं, चयितचवंणम्‌ । 
चबूतरा, सं. पुं. (सं. चत्वरम्‌ > ) वेदिः 
( खरी. )-दिका, वितदिः(ल्नी.)दी-दिका, उन्नत- 
स्थली २. दे. "कोतवाली? । 

चबेना, सं. पुं. ( हिं. चबाना ), भृष्ट-अ्रष्ट,- 
अन्न-धान्य, चर्वणम्‌ । 

चबेनी, से. खनी. ( हिँ० चबेना ) भृष्टान्नोप- 
हारः २. जलपानसामग्री । 

चभक, से. पुं. ( अन्नु.) निमञ्जन-ध्वनिः,- 
शब्दः । 

चमक, सं. सली. (हिं. चमकना ) कांतिः- 
दीक्तिः-द्यत्िः-रुचिः (स्री. )) आमा, प्रभा 
२. आलोकः, प्रकाशः ३. कटि-श्रोणी,-पीडा । 
—दमक, सं- ख्ली., अतिशय,-शोभा-श्रीः-कांतिः- 
दीप्तिः-चुतिः- विभूतिः ( जी. )। ` 

—दार, वि. उज्ज्वल, भासुर, भास्वर, अति- 
मह्दा,- तेजस-शो मन-दी प्तिमत-प्रभ । 

चमकना, क्रि. अ. ( सं. चमत्करणं ) प्रकाशः 
विद्युत्‌-भास्‌-शुभ्‌-्राज-्राश्‌-भ्लाश्‌ ( स्वा आ. 
से. ), प्र७ भा ( अ. प. अ. ), चकास्‌ ( अ. प. 
से. ) दीप्‌ (दि. आ. से. ), बिलसू ( भ्वा- 
प. से.) २. समृदड्धि-वृद्धि या (अ. प. अ. ); 
सं-ऋध्‌ ( दि. तथा स्वा. प. से.) ३. अक" 
स्मात्‌ कंप्‌-स्पंद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), संत्रस्तः 
भयचकित ( वि. ) भू । 

सं. पुं., प्रकाशनं, विद्योतनं, विलसनं, . समृद्धि 
( स्री. ), प्र-उप,-चयः, सहसा स्पंदनं-कंपनम्‌ | 

चमकाना, क्रि. प्रे., ब: . “चमकना? के प्रे. रूप ४ 


tion कारि itized घु (चमक ) काति -दीप्तिः = 


चमकी 
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चरगूवा 


युतिः ( स्री. ) २. चाकचक्यं, | चमरस, सं. पुं. ( सं. चम॑रसः > ) 'वर्मपादुका- 


प्रकाशः । 
चमकी, सं. खरी. ( हिं. चमक ) आपातरमणीयं 
वस्तु ( न. )। 
चमकीला, वि. ( दिं. चमक ) दे. चमकदार? । 
चमक्को, सं. खी. ( हिं. चमकना ) कुछटा, 
पुंश्चली '२. करूह-कलि-कारी-कारिणौ-प्रिया । 


( सं. च्म॑चरी ) 
चमचिड़ी, सं. खी. चर्मचट(टि)का, 
चमगा(गी)दड़, सं. पुं. ' चतुएतू)का,जतु, 
चमयिद्ड़ी, सं. नी. नी, चम॑पत्रा, अ- 

जिनपत्रिका, चा- 

म्मिः ( त्री. )। 


चमचम, सं. खरी. ( देश. ) चमचमाख्यः मिष्टा- 
न्नमेदः । वि., दे. “चमकदार? । 

चमचमाना, क्रि. अ., दे. “चमकना? (१)। 

चमचमाहट, से. ख्ी., दे. “चमक? ( १-२ )। 

चमाच, सं. पुं. (से. चमसः-सं ) कंबा-विः 
( स्री. ), खजः, खजाका । ( लकड़ी का ) दारु- 
हस्तकः, तदुंः- तदूंः ( सजी. )। 

--भर, क्रि. वि., चमस,मात्र॑-परिमाणम्‌। . 

चमचिच्चड़, वि. ( हिं.चाम-- चिचड़ी ) अत्या- 
अहिन्‌ , प्रतिनिविष्ट, अत््याग्रहशील । 

चमड़ा, सं-पं. [सँ- वमन्‌ (न.)] त्वच्‌-रोमभूमिः 
(ल्ली.),त्वचे-चा, अस॒गू,-धरा-वरा, छली-छी । 
( सृत प्राणी का ) अजिनं, कृत्तिः-दृतिः (न्नी.) । 

--उधेड़ना, क्रि. स., निर्त्वचीक, त्वचं-पम्मे 
अपनी-निह्वं ( स्वा. प. अ. )। 

चमड़ी, सं- खी. ( हिं. चमड़ा ) दे. “चमड़ा? । 

चमत्कार, से. पुं. ( सं.) विस्मयः, आश्चर्य, 
अद्भुतं, चमत्कृतिः ( स्री. ) २. अळौकिक-अति- 
मानुष-लोकोत्तर-कर्मन्‌ ( न. )। 

चमत्कार क, वि. ( सं- ) आश्व्य-विस्मय,-जनक- 
उत्पादक, अतिमानुष ( -षी स्त्री. ), दिव्य, 
विलक्षण,अद्भुत, आश्चयं, चमत्कारिन्‌। 

चमत्कृत, वि. ( सं.) आश्चयं-विस्मय,-अम्वित- 
आपन्न-उपहृत, विस्मित । 

चमन, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुसुमाकरः, पुष्प-,वनं- 
वाटः-वाटिका । 


जनितं चरणब्रणं, चर्मरसः । 
चमरी, सं. खी. ( सं. ). चमरयवी, गिरिप्रिया, 
दीर्षेबाला २. च(चा)मर' ३. मञ्षरी । 
चमरौट, सं. पुं. ( हिँ. चमार ) इास्ये चर्म- 
कारभागः । 


चमस, सं. पुं. ( सँ. पुं. न. ) दे. “चमचा? । 


चमार, सं. पुं. ( सं. चम्मँकारः ) “चर्मकृत्‌ , 
चर्मरुः ( पुं.) २. पादू-पादुका+-कुत्‌-कारः ३. 
पादुकासंधातृ ( पुं. ) । [ चमारी-रिन ( ल्ली. ) 
= चर्मकारी इ. ] 

चमेली, सं. खी. [ सं. चम्पकवेलिः ( स्री. ) ] 
( पौधा ) मनोहरा, मनोज्ञा, जाती, मालती, 
सुकुमारा, सुरमि-हच,-गंधा २. ( फूल ) जाती- 
मालती. पुष्पम्‌ । 

चमोरा, सं. पुं. . चाम) क्षुरतेजनी, 

ब hh | ३ 

चय, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, गणः, राशिः ( पुं: ) 
२. सृत्तिकाचयः, क्षुद्रपवंतः ३. दुर्ग ४.प्राकारः, 
वप्रः-प्रं ५. वेदी-दिका ६. चरण-पाद,प्रीठः-पीठं 


७. गृह्द-भित्ति-,मूळं, पोटः । . 
चयन, सं. पुं. ( सं. न. ) संग्रहणं, समाहरणं, 
राशी-एकत्र,-कर णम्‌ । 


चर, सं. पुं. ( सं.) चारः, स्पशः, प्रणिधिः 
(पुं.) गूढ्पुरुषः २. मंगलग्रृः, कुजः 
३. खञ्जनः ४. कपदेकः । 

वि. अस्थिर, जंगम, चल २. प्राणिन्‌ , चेतन, 
सजीव । 

— अशर, वि., चलाचछ, जडजंगम, स्थावरजंगम _ 
२. जडचेतन, सजीवनिजींव , सप्राणनिष्प्राण। 
चर, सं. पुं. (अनु) वस्जादिविदरणध्वनिः 

( पुं. ) चरितिशब्दः । 

चरक, सं. पुं. ( सं. ) मुनिविशेषः २. तत्कृत- 
वेद्यकग्रन्थः ३. दे. “चर? (१)। ४. अध्वगः, 
यात्रिन्‌ ५. भिक्षुकः । 

चरकटा, सं. पुं. (हिं: चारा कारना ) 
यवस-घास,-कतंकः-छेदकः । २. क्षुद्रः, नीचः, 
जाइ्मः | 

चरका, मं. पुं. ( फ़ा. चरकः ) इषतक्षतं, क्षुद्रः 
ब्रणः-्रणं २. हानिः ( ल्ली: ) ३. छलम्‌ । 


चमर, सं. पुं. ह चमरगौः ( बकः ) षेनुगः, | चरख़ा, सं. पुं. ( फ़ा चख ) तांतवचक्र, 
बालधिप्रियः, ध व्यअनिम र चीमिर | ०२: आवोपनेसि 90 


चरखी 


*“-कातना, क्रि. स.) तंतून्‌ ङ्त ( रु. प. से )- 
सुज्‌ ( तु. प. अ. ), तांतवचक्रं चल-अम्‌्‌ (प्रे.) 

चरखी, से. ज़ी. (हिं. चरखा) ल्घुचकं, 
चक्री, चक्रिका ३-४. दे. 'गड़ारी? तथा 'बेलन? । 

चरचर, सं. ( खनी.) चरचराशब्दः, 
चरचरायितं २. व्यर्थ-अनर्थक,-आलापः, 
प्रजस्पः-पनम्‌ । 

चरचराहर, सं. ख्ी., दे: 'चरचर?'। 

चरर, दे. 'खंजन । 

चरण, से. पुं. (सं. पुं. न.) पादः, पदः-दं, 
पढू-पाद्‌ ( पुं. ), वि,-क्रमः, क्रमणः, चलनः, 
अंघ्रिः (पुं. )। २. चरणः, पदं ( छन्द.) 
३. चतुथौशः ४. गमनं, चलनं ५. आचारः 
६. ( तृण- ) भक्षणं ७. अनुष्ठानं ८. विहरण- 
स्थळं ९. सूर्यादेः किरणः १०. क्रमः। 

= चिह्न, सं. पुं. ( से. न. ) पाद-पद,-सुद्रा- 
चिहं-लक्षणम्‌ । 

— दासी, सं. खरी. (सं. भायाँ, पली २. उपा- 
नह ( सली. ), पादुका । 

“सेवा, सं. खी: (सं.) परि-उप,-चर्या, शुश्रूषा । 
छूना, सुः, पादयोः पत्‌ ( भ्वा. प. से. ). 
चरणो स्पृश्‌ ( तु. प. अ. )। 

चरणात, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणोदके, पादो- 
दकम्‌ । 

“लेना, सु., चरणामृतं आचम्‌ [ भ्वा. प. से., 
आच(चा)मत्ति ]। 

चरना, क्रि. स. ( सं. चरणं ) यवसं-तुणं खाद्‌ 
(भ्वा. प. से. )-भक्ष्‌ (चु. )-भुज्‌ (रु. 
आ. अ. ), चर्‌ ( स्वा. प. से. )। २. पर्येट- 
ञ्जम्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

चरनी, सं- खी. ( दिं. चरना ) दे. 'नाँद? (२) 
२. गो,-चरः-प्रचारः । 

चरपट, सं. पुं. दे. 'चपत? । 

चरपरा, वि. (अनुः) तिक्त, उष्ण, तीज, तीक्षण । 
चरवी, सं: खी. (फ़ा.) मांस,सारः-स्नेहः, 
वपा, वशा-सा, मेदस्‌ ( न. )। 

¬ की झिल्ली, सं. ल्री., ( १-२) गर्भ-अत्र,- 
आवेष्टनम्‌ । ` 


~ चढ़ना, सु., दे. भीटी दीश "०५ Math Colle 
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चरित्र 


= छाना, सु. मदांध-अतिगवित ( वि. ) भू । 

चरम, वि. ( सं. ) अन्तिम, अन्त्य, परिचम, 
अवम । 

काळ, सं. पुं. ( से.) निषन-सृत्यु,समयः- 
कालः । 

—सीमा, सं. खरी. ( सं.) परिनिष्ठा, परमा: 
वधिः ( पुं. ) । 

चरवाई, सं. ली. ( हिं. चरवाना ) पशुचारण,- 

, शृत्या-वेतनं २. पशुचारणं, गोपालनम्‌ । 

चरवाना, क्रि. प्रे., ब. 'चरना? के प्रे. रूप । 

चरवाहा, से. पुं. ( हिं. चरना ) पशु-गों,- 
चारकः-पालकः-पालः-रक्षकः । 

चरस, सं. पुं. ( सं. चर्मन्‌ > ) १. चर्म,-द्रोणी- 
सेचनी २. चर्म॑मयः महा,-पुरः-कोषः ३. गंजा- 
नियाँसः, मादकद्रव्यमेदः । 

चरसा, सं. पुं. ( हिं. चरस ) गोमहिषादेः चर्मन्‌ 
( न. ), २-३. दे. “चरस? ( १-२ )। 

चरसी, सं. पुं. ( हिं. चरस) चरस,- पः- 
पायिन्‌ २. चर्मसेचकः-सेक्तु (पुं. ) । 

चराई, सं. खरी. ( हिं. चरना ) चरणं, यवस- 
तृण,-भक्षणं २-३. दे “चरवाइ? ( १-२) । 

चरारा, दे, (चिराग? । 

चराग़ान, सं, पुं, ( फ़ा, ) दीपोत्सवः । 

चरागाह, सं. जरी. ( फ़ा ) गोप्रच(चा)रः, यव- 
सक्षेत्रं, शाद्वळं, तृणाबृतभूमिः (स्री. । 

चराचर, वि. ( सं- ) दे. चर? के नीचे । 

चराना, क्रि, प्रे. ( हिं. चरना) व. 'चरना? 
के प्रे. रूप २. मुह-बंच्‌ (मरे.), प्र-वि-छम्‌ (प्रे.) | 

चरिंदा, सं. पुं. (फ़ा.) तृणभक्षक-यवसाद,-पशुः । 

चरित, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “चरित्र” । 

चरितार्थ, वि. ( सं. ) इतार्थ, कृतङ्गत्य, पू्णे- 
मनोरथ, सफल २. उचित, योग्य, अनुरूप । 

चरित्र, सं. पुं. ( सं: न. ) आचारः, आचरणं, 
चरितं, वृत्तं, वृत्तिः ( ्री. ) चारित्र्य, शी, 
सौजन्यं २. स्वभावः, प्रकृतिः ( स्री. ) 
३. कार्य, कमेंनू ( न. ), चेष्टितं ४. जीवन; 
चरितं-चरित्रं, जीवनी । 


a ° . न्‌ घः चरित- 
nt § (ह) मधानपुर र 


'चरित्रवानू 


चरित्रवान्‌ , वि. ( सं-,वत्‌ ) सदाचारः, रिन्‌ 
आचारवत्‌ । 

चरी, सं. स्री. ( हिं. चरना ) घास यवसः, 
स- जवसः-सं, तृणादिकस्‌ । 

चच, स. पुं. ( अं. ) दे. "गिरजा? २. संप्रदायः। 


चर्चरी, से. ली. ( सं.) गीति-भेदः २ होलि- 
कोत्सवः ३. करतलूध्वनिः ( पुं. ) ४. आमोद- 


प्रमोदाः ५. वायमेद: । 
चर्चा, सं. खी. (सं-) चर्चः, अभिधानं, 


आख्यानं, कथनं, कीर्तनं, निर्देशः, वर्णनं 


२. वार्ता,-आलापः, सं,-माषणं-कथा, कथाप्रसंगः 
३. किंवदन्ती, ` जनप्रवादः, . ४. लेपनं, 
अभ्यंजनम्‌ । 

करना, क्रि. स.,. संमाष्‌ (स्वा. अ. से. ), 
संवदू ( भ्वा. प. से. ) 

चचित, वि. (सं.) अभ्यक्तं, लिप्त २. विचारित । 
चम, सं. पुं. (से. चमन्‌ ) दे. “चमड़ा? 
“कार, स. पुं. ( सं. ) दे. “चमार” 

दंड पुं. पुं. ( से. ) दे. “चाबुक? 

चमी, वि. (से. चिन्‌) चर्म,-मय-निमित 
संबधिन्‌ , चमंण्य । सं. पुं, चमेधारि-फलकसृद्‌- 
योधः । 

चय, वि. ( से. ) गमनीय, गन्तव्य ( स्थानादि) 
२. आचरणीय, करणीय । 

वचया, सं- ल्ली. (सं.) इत्यानुष्ठानं, कतेव्यपालनं 
२. चरनं, गमनं, ३. आचारः; आचरणं 
४. सेवा ५. आजीविका, वृत्तिः (स्त्री. ) | 

चर्राना, क्रि. अ. (अनु.) चरचरायते (ना. धा.) 
चरचरशब्द छु २. तप्‌ ( कमे. ), व्यथ्‌ ( स्वा 
आ. से. ) ३. अत्यन्तं अभिलष्‌ (भ्वा. उ. से.) । 

चर्चण, सं. पुं. ( सं. न. ) संदंशनं, द॑ तैः निष्पे- 
षणं २. चब्यंपदार्थः ३. दे. “चवेना? 

च्चणा, सं. खली. ( सं. ) चवंणं, दन्तैः निष्पेषणं, 
संदंशनम्‌ २. रसास्वादनं, रसानुभूतिः (ल्ली.) 
३. चर्वण,दन्तः-रदः । 

चर्चित, वि. ( सं. ) द॑तनिषिपिष्ट, संदष्ट । 

ष्चव्य्‌, वि. ( सं. ) चवंणीय, दन्तैः निष्पेषणीयं । 
सं. पुं. ( सं. न. ) भ४५अन्न-धान्यम्‌ । 

वचस, सं. पुं., दे. "चरस? 

चल, वि. ( सं.) चर, चरिष्णु, जंगम, गमनः 
शील २. चंचल, भस्थिर, अधीर । सँ. पुं., 
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~ चलळाच, स. पुं. यात्रा, प्रस्थानं, २. . महाः 
प्रस्थान, सृत्युः ( पुं.)। . 
» वि. (सं.) छोल-अस्थिर-चंचल; 

मति-बुद्धि-वित्त। : 

--विचल, चि. ( सं. ) अव्यवस्थित, अक्रम । 
चलता, वि. ( हिं. चलना ) चलत्‌-गच्छत्‌ः 
चरत्‌ ( शत्रंत ), गतिमत्‌ २: प्रचलित, सव 
संमत ३. समर्थ, शक्तिमत्‌ ४. व्यवहारकुशल, 
कायपड़। [ चलती ( ल्ली. ) = चलंती, प्रश्व- 
लित इ. ] । 

चलती, सं. ज्र. ( हिं. चलना) प्रभावः, 
अधिकारः । | 

चलन, सं. पुं. ( से. चलनं ) गतिः ` (स्री: ), 
गमनं, यानं, स्थानं २. रीतिः ( श्री. ), क्रमः, 
अनुसारः ३. व्यवहारः, उपयोगः, प्रचारः। ` 
सार, वि. चिर-,स्थायिन्‌ , दीर्घ-चिर,-कार 
स्थायिन्‌ २. प्रचलि( रि )त । 

चलना, क्रि. अ. ( सं. चलन ): चल-चर्‌-वज 
( स्वा. प. से. ), यानइ ( अ. प. अ. ), गम्‌ , 
२. सक्रिय-सचेष्ट-सगतिक (वि. ) भू, 

(तु. प. से. ), कंपू (स्वा. आ. सेः) 
३. स-सप्‌' ( म्वा. प. “अ..) ४.' ` ( 'पद्भ्यां- 
पादाभ्यां ) चल-चर्‌-गम्‌-या, परिक्रम्‌ ( स्वा 
पः से.; भ्वा. आ. अ. ) ५. प्र-वह ( स्वां 
उ. अ; ), प्र-ल्ु (स्वा. प. अ. )-६्‌. वा.( अं. 
'प- अ. ). वह ७. प्रवृत्‌ : ( भ्वा. आ. से. ), 
स्था ( स्वा. प. अ.) ८. उपयुजू-व्यवहद 
( कमे. ) ९. कलहायते - ( ना. धा- ), विवद्‌ 
(भ्वा. आ. से.) १०. सफलीभू , ङताथै 
कृतक्कत्य( वि. )भू। . सं. पुं. चरनं, 'चरणं, 
गमनं, प्रस्थानं, स्फुरणं; वहनं इ, । 

चलने वाला, सें- पुं,, चलितु-गंतृ-यातु (पुं.) इ. | 

चल पड़ना, सु., प्रनस्था (भ्वा. आ. अ.), 
चलळ-या । 

चल बसना, सु., मृ ( तु. आ. अ. ), पंचत्वं या । 
चले चलना, मुः चल-गम्‌। 

चलनी, सं. स्नी., दे. “छलनी? । 

चछवाना, क्रि. प्रे, व. “चलना? के प्रे. रूप । 

चला, सं. खरी. (सं-) प्रथिवी २. दामिनी 
३. लक्ष्मीः ( खरी. ) । 

चलाऊ, वि. (हिं, चलना) दौ्ध-चिर, 
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चलाचलू 


चाँदनी 


ooo 


चलाचळ, वि. ( सं.) चपल, . चंचल, लोळ 
२. जडचेतन ३. स्थावरजंगम । 


चळाचली, से. सनी. ( हि, चलना ) 
प्रयाण-त्वरा-संश्रमः २. प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,- 
यानं-गमः ३. प्रस्थान)-कालः-समयः ४. प्रया- 


णोपकर्पनस्‌ । 
च(चा)छान, सं. स्न. पु. 


प्रेषणम्‌ । { म 
चलाना, क्रि. स., ब. “चलना? के प्रे. रूप । 


, २- (गोली आदि) लोइ+गोलान्‌-युलिकाःप्र्षिप्‌- 


. विसजू ( तु. प. अ. ) ३. प्रारम्भ ( भ्वा. आ. 
अ. ), प्रत्‌ ( प्रे.) । 


चलायमान, वि. ( हिं. चलना ) चछत्‌- 


गच्छत्‌-सपृत्‌ ( शत्रंत ) २. चंचळ, अस्थिर । 


चळाच, से. पुं. ( हिँ, चलना ) प्रस्थानं, प्रयाणं 


२. यात्रा ३. रीतिः ( स्री. ), क्रमः । 


चलित, वि. ( सं. ) दे. “चछायमान? ( १-२ ) 


` ३. प्रचलित । 


चचच्नी, सं. खी. [ हिं. चो ( =-चार )+-आना] 


. चहुराणी, रुच्यः । 

वर्ग, सं. पुं. ( सं. ) चकारादयः पंचवर्णा: । 
चचाई, सं. 
निंदकः, अप-परि,-वादकः २. पिशुनः, कर्णे- 
जपः। 

चवाळीस, वि. ( सं. चतुश्चत्वारिंशत्‌ ) । सं. पुं. 
उक्ता संख्या, तदङ्को (४४) च । 

.चवालिसवां, वि., ( दिं. चवालीस ) चतुश्च- 
त्वारिंशत्तमः ( मी-मस्‌ ) । 

चश्म, सं. खी. ( फ़ा. ) नेत्रं, नयनम्‌। 

--दीढ, वि. ( फ़ा. ) दृष्ट, अवलोकित, प्रत्यक्ष । 

दीद गवाह, सं. पुं. (फ़ा.) प्रत्यक्ष,-साक्षिन्‌- 
द्‌ सिन्‌-प्रत्यक्षिन्‌-देरयः । 

चश्मा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'ऐनक? २. उत्सः, 
नि्झरः,प्रत्रवणं, स्रोतस्‌ ( न. ) ३, कुःश्चुद्र;- 
नदी-सरित्‌ ( खनी. ) । 

चषक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) मद्यपानपात्रम्‌ , 
अनुतपंगं, सरकः, ग्वर्कः २. मधु. ( न. )। 


( हिँ. चलना ) 
, प्रचळनं, प्रस्थानं, प्रयाणं, अप,-यानं-गमः- 
गमनं २. प्रचालनं, प्रस्थापनं, प्रेषणं-णा, प्रया- 
पणं-नं ३. अभियोजनं, अभियुज्य अधिकरणे 


पुं. (हिं. ओऔ+वाई = इवा) 


चसक, सं. खी. ( देश. ) दे. कसक” | 
चसकना, क्रि. अ. दे. 'कसकना' । 

चसका, सं. पुं. ( सं- चषकः > ) आस्वादः, 
रसः, प्रबृत्तिः ( स्री. ) अभि-,रुचिः ( स्री. )। 
चुरा— न्यसनस्‌ ॥ हि 
चस्पाँ, वि. ( फ़ा. ) रूग्न, संशिलिष्ट । 
चहक,सं. स्री. (दिं. चहकना ) कूजनं, 
कूजितं, कलरवः, चुंकारः, खग,-विरतं-विरावः। 
चहकना, क्रि. अ. (अनु. ) कूज्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), विर्‌ ( अ. प. से. ) । 

चहचहा, सं. पुं., दे. “चहक? । 

चहचहाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “चहकना? । 
चहचहाहर, सं. स्री. दे. “चहक? । 

चहबच्चा, सं. पुं. (फ़ा. चाइ =कूप > हि. 
बच्चा ) कूपकः, जळ,-कुंडं-आशयः । 

पहल, से. स्री. (अनु. चहचह) आनन्दोत्सवः । 
चहलकदुमी, से. खी. ( हि. चहल--फा. 
कदम ) विचरणं, विद्दारः, परि,-क्रमणं-अमणं- 
अटनम्‌ | 

चहल-पहल, सं. ज्ली. ( अनु.) आनन्दः, 
उत्सवः, उल्लास: प्र+मोदः हृषः । 
चहारदीवारी, सं. जरी: दे. 'चारदीवारी? । 
चाँई, वि. ( देश. चई = डाकू जाति) अपह- 
रणशीळ, चोय॑बृत्ति । घूत्तं, छलिन्‌ । 
चाँचल्य, सं. पुं. ( सं. न: ) दे. “चंचलता? । 

चाँटा, सं. पुं. ( अनु. चट ) दे. “चपत'। 

चाँडाल, सँ- पुं. ( सं. ) दे. "चंडाल? । 

चॉडाली, सं. खी. ( सं. ) दे. “चंडाली? । 

चाँद, से. पुं. ( सं. चंद्रः ) दे. चंद्र” २. चन्द्र- 
कलाकारः आभुषणमेदः, +चन्द्रः ३. मासः 
४ लक्ष्यं-क्ष॑, शरव्यं ॥ सं. स्नी., दिरोऽग्रं, 
कपालशिखरं २. शिरोऽस्थि '( न. ), 
कपालः-लम्‌ । 

--मारी, सं. पुं., लक्ष्यवेधः, शरव्यनिर्भेदः । 

चाँदना, सं. पुं. ( हिँ. चाँद ) आलोकः, प्रकाशः 
२. दे. “चंद्रिका? । 

--पाख, सं. पुं. पूव शुङ-शुद्ध-सित;-पक्षः । 

चाँदनी, सं. पुं. (हिं. चॉँदना) दे- 
“चंद्रिका? २. इवेत-सिंत,-प्रच्छदः। ३. शुक्को- 
छोचः ४. तगराख्यं पुष्पम्‌ । 

--चौक, सं. पुं. ( हिं.+सं. चतुष्कं) सुख्यः 


चषण, सं. पुं. ( सँ, न.) अक्षु लिएन जता ातहह;८3)०(हिर्लीनगरस्य प्रधानः 


२. हननं, मारणम्‌ । 


हृटुः,* चन्द्रिकाचतुष्कम्‌। : 


चोदी 
--रात, सं. स्री., ज्योतिष्मती, ज्योत्स्नी । 
चाँदी, सं. ख्री., ( हिं. चाँद ) रजतं, 


दुवेण, इवेत, कलधौतम्‌ । २. धनं, वित्तं 


३. आर्थिकलामः ४. दे. चाँद”, (सं. खरी.) | 
“का, वि, राज-रौप्य [ -ती,-प्यी (ल्ली.) ], 
रजत-रूप्य,-निमित-रचित, रजत । ` 
— सा, वि., रूप्योपम, रजतवर्ण, अतिधवल । 
का जूता, सु., दे. 'घूँस? । 


चाँद्र, वि. (सं. ) चॉँद्रमस [ -सी( जी: ) ] 


ऐंदव [ -वी ( स्री. ) ] चंद्र ,सोम-। 

~ मास, सं. पुं. (सं. ) चंद्र-सोम-विधु,-मासः । 
--वस्सर, सं. पुं. (सं.) सौम्य-चान्द्रिक- चान्द्रः 
मस,-वर्पः-अब्द्‌ः-हायनः । 

चांद्रमस, वि. ( सं. ) चान्द्र, चान्द्रिक, सौम्य, 
सौमिक ( खी. चांद्री, चान्द्रिकी, सौम्या, 
सौमिकी ) । ® 
चांद्रायण, सं. पुं. (सं. न.) ्रतमेदः, इंदुब्रतम्‌। 
चाप, सं. ली. ( हिं. चँपना ) नि-, पौडनं, 
निर्वधः, अतिभारः २. प्रेरणं-णा, प्रचोदना 
३. खोइनाडी-अग्न्यस्न,-तालकं . ४. चरण- 
पाद,-शब्दः । 

चाँपना, क्रि. स. दे. 'दबाना? । 

.चाँयें-चाय चांवें-चाँचें, सं. ख़: ( अनु.) 

` प्रझापः, प्रलपितं, प्रज्पः-पितं, बाल, आलापः 
भाषणम्‌ । 

चाक,” सं. पुं. ( फ़ा. ) विदरः, रंभ, भेदः । 
—करना, क्रि. स., विदु (प्रे. ), छिद्‌ 
(रु. प. अ.)। 

चाक, सं. पुं. ( अं.) खटी, खटिका, कठिनी । 
चाक, वि. ( तु. ) सबळ, स्वस्थ, इढतनु । 
--चौबंद, वि., हृषथ्पुष्ट, पुष्टांग [ -गी ( ल्ली. ) ] 
२. अतंद्र, क्षिप्रकारिन्‌ , रघु । 

चाक सं. पुं. (सं. चक्रं) कुलाछकुम्भकार- 
चक्रि,-चक्रं २. रथांगं, मंडळं ३. दे. “गड़ारी? 
४. पेपणचन्गं, पेषणीपाषाणः ५. झाणः-णी । 
चाकचक, वि. (तु. चाक) सुद्ढ, सुरक्षित, 
दुर्म । 

चाकचक्य, सं. खरी. ( सं. न. ) आमा, प्रमा, 
चुतिःक्ान्तिः( ज्ञी. ) २. सोन्दर्य, शोभा । 
चाकना, क्रि. सं- ( हिं. चाक ) रेखाभिः परिवृ- 
परिवेष्ट्‌ ( प्रे. ) 
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. | चाकरानी, सँ. खरी. ( फ़ा. चाकर ) दासी, 


चातक 


सेविका । 

चाकरी, सं. खनी. (फ्ता. 
परिचयां । 

चाकसू, सं. पुं. (सं. चक्षुष्या) कुलाली, 
( अरण्य- ) कुळत्थिका, लोचनहिता, दक्‌ 
प्रसादा | २. चश्चुष्यावीजम्‌ । 

चाकी, सं. खी. ( हिं. चाक ) दे. “चक्की” । 
चाक्ग, सं. पुं. (का.) छुरिका, पाणिका, असि,- 
पुत्रिका, घेनुका, श्री, झिका । 

चाछुष, वि. ( सं.) नेत्र,संबंधिन्‌-विषयक, 
२. चक्षुर्‌-नेत्र,-्रह्म। 

चाचर, सं. पुं. । ( सं. चर्चरी) चचरिका, 
चाचरि, सं. ज्ी.| राग-गीति,-मेदः २. होलि- 
कोत्सवः ३. आमोदप्रमोदाः ४. उपद्रवः, 
क्षोभः, कलः । 

चाचा, सं. पुं. ( सं. तातः> ) पितुब्यः, पितुः 
सोदरः २. ( छोटा ) खुछतातः। 

चाची, सं. ज़ी (हिं. चाचा) पितुन्या, 
पितुन्यपत्नी । 

चाट, सं. खरी. ( दिं. चाटना ) स्वादळोछपता, 
रसलालसा २. दे. “चसका? १. लालसा, 
उत्कराभिलाषः ४. दे. “आदत? ५. अव-उप,- 
दंशः, ग्यंजनम्‌ । 

लेना, दे. “चाटना? । 

चाटना, क्रि. स. ( अनु. चटपट ) अव-आ- 
परि-सं-, रिह, ( भ. उ. अ. ) २. ग्रस्‌-लस्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। 

चारी, सं. खली. ( देश. ) मंथनी, गर्गरी, दधिः 
मंथनपात्रम्‌ । 
चाइ, सं. पु. ( सं. पं. न, ) चादृक्तिः ( खर: ), 
चाड्वादः, प्रिय-मधुर,-वचनं, मिथ्या,-प्रशंसा- 
संस्तावः-स्तवः-स्तुतिः ( स्री. ), उपलालनम्‌ । 
—कार, सं. एं. ( सं- ) भिथ्याप्रशंसकः, चाइ- 
वादिन्‌ । 

--कारी, सं. स्री. ( सं- चाइकारः> ) चाड- 
वादित्वं, सांत्ववादित्वं, दे. चाड? । 
चाणक्य, सं. पुं. ( सं. ) कोटिल्यः, विष्णुयुप्तः, 
द्रोमिणः: अंशुलः, चंद्रयुपतमौर्यस्यामात्यः) 
चणकात्मजः । 

चातक, सं. पुं. ( सं.) मेघजीवनः, तोककः, 


चाकर ) सेवा, 


चाकर, सं. पुं. (फा) बिबिरः, देसि, सेरः ° "सतिः; (शी 3९९ 


चातकानन्दन 


चातकानन्दुन, सं. पुं. ( सं. ). मेघः, 
वारिदः २. प्रावृष्‌ (स्री. )) मेघागमः, 
वर्षाकालः । 

चातुरी, सं- खरी. ( सं. ) दे. “चतुरता? 
चालुय्यं, स. पुं. ( सं- न. ) दे. “चतुरता? 
चादर, स. खरी. ( फा. ) दे. 'चदर? 

चाप, स पुं. ( सं.) धनुष (न. ), इष्वास 
२. अद्ध॑वृत्तम्‌ ( गणित ) । 

चाप , सं- खी: दे. “चापर ( १, ४ )I 

चापड्, से. जली. (सं. चपः > ) कठिन- 
कीकस,-भूमिः (स्री. | वि., समतल, सपाट । 
चापना, क्रि. स., दे. दवाना? । 

चापलूस, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “चाइकार? । 

चापलूसी, से. ल्ली. ( फ़ा. ) दे. 'चाइकारी? । 

चाबना, क्रि. स., दे. “चबाना? । 

चादी-भी, सं. खनी. ( हिं. चाप = दबाव ) 
साधारणी, कूचिका, तालिका, ताली, कुंचिका, 
अंकुटः, उद्धारकः । 


“देना, क्रि. स., कुंचिकां आ-परि-बृत्‌ ( परे. ), 


कुच्‌-कुंच्‌ ( स्वा. प. से. )। 


चाइुक, सं. पुं. ( फा. ) अश्वताडनी, कझा-घा, . 


प्रतिष्कशः-षः, प्रतोदः । 

“मारना, क्रि. स., कशया तड्‌-चुद-दंड्‌(चु.) । 
“सवार, स. पुं., वाजिविनेत्‌ ( पुं. ), अश्व 
झिक्षकः । 

चाम, सं. पुं. [ स. चर्मन्‌ (न.) ] दे. “चमडा? 
चामर, स- पुं. (सं. पुं. न.) चमर, चामरा-री । 
चामीकर, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवर्ण २ घुस्तूरः । 
चाय, स- स्री. ( चौनी, चा ), चा, चविका । 
--पानी, पुं. ल्ी., जळ्पानं, +चापानं, अल्प 
स्तोक,-आहारः; कल्यवत्तंः । 

चार, वि. ( सं- चतुर्‌ ) [ सदा वहु. ; चत्वार 
( पुं. ); चतस्रः ( खरी. ); चत्वारि ( न. ) ]। 
२. अनेक, वहु ३. कतिपय । सं. पुं., उत्ता 
संख्या तद्वोधको अंकः (४) च। 

=—का समूह, चतुष्टयं-यी, चतुष्कम्‌ । 

कोना, वि. चतुष्कोण, चतुरख्न-श्र । 

खाना, वि. चित्र, वर्गित । सं. पुं., वर्गित- 
चित्रित,-वस्नम्‌ । 

शुना, वि, चतुर्गुण-णित । 
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चाळना 
“nH 


oo 
~ वार, क्रि. वि., चतुः ( अव्य ), चतुर्वारम्‌ । 


“आँख, सु. समागमः, संभिलनम्‌ । 
आदमी, सु., जनः-नाः, लोकः-काः । 
“दिन की 'चाँदनी, यु क्षणिकसुखम्‌ , नश्वरा 
चन्दः । 

चारज, स पुं. ( अं. चाजं ) कार्यभारः, उत्तर- 
दायित्वं, २. रक्षणं, अवेक्षा । 

चारजामा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “ज्ञीन? 

चारण, सं. पुं. ( सं- ) बं( वं )दिन्‌ , मागधः, 
वेतारिकः, स्तुतिपाठकः, संस्तावकः । 
चारपाई, सं. खी. ( सं. चतुष्पाद्‌> ) खटवा, 
मंचिका, पर्यकिका । - 

पर पड़ना, मु., व्याधित-रोगग्रस्त(वि. ) 
भू I 

चारवाक, से. पुं. ( सं. चार्वाकः ) अनीश्वरः 
वादी आचाय॑विशेषः । 

चारा, से. पुं. ( हिं. चरना ) दे.-“चरी? । 
चारा; सं. पुं. ( फ़ा. ) उपचारः, उपायः, प्रतिः 
(त्ती)कारः । 

--जोई, सं. खरी: (फ़ा) अभियोगः, व्यवहारः । 
जोई करना, कि. स., राजकुळे निविदू 
( परे. ), अभियुज्‌ ( रु. आ. अ.; चु. )। - 
चारित्र, सं. पुं. (सं. न.) चारित्र्यम्‌ , चरित्रम्‌ , 
वृत्तं, चरितम्‌ , दे. “चरित्रः । ` 

चारु, वि. (सँ) सुंदर, मनो,-हर-रम, रुचिकर । 
चारों तरफ, क्रि. वि., चतुर्दिशं, समंतात्‌ , 
समंततः, परितः, सर्वत्र । 

चाळ, सं. ज्ली. ( सं. चालः > ). गमनं, चलनं, 
स्पन्दनं, स्फुरणं, सरणं, २. प्र-/गतिः ( स्री. ), 
चारः, गमनप्रकारः ३. आचारः, व्यवद्दारः 
४. उपायः, युक्तिः (स्त्री. ) ५. छलं, कपटं 
६. विधिः ( पुं. ), प्रकारः ७. रीतिः ( जली. ), 
संप्रदायः ८. पर्यायः, वारः, परिदृत्तिः (ल्ली.) 
—चळन, सं. पुं. चरित्रं, आचरणं, बृशवं, 
आचारः। 

—ढाळ, सं. ख्री.. आचारः, चरितम्‌ । 
--बाज़, वि. ( हिं.- फ़ा. ) मायाविन्‌ , काप- 
टिक । 


=—वबाज़ी, सं. ख्नी., कपर, माया, वंचनं-ना । 
—चळना, सुः, वंच्‌ ( चु. ), व्यामुदद_( प्रे: )। 


छानना? 


“दीवारी, 5 ली | a पट FUR 24 विग्रलम्‌ (कर्म ) /! 


चालनी 
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चिता 


oo 


चाळनी, सं. स्री. ( से. ) दे. 'छलनी? । 

चाळा; सं. पुं. ( सं. चालः > ) प्रस्थानं, 
२. यात्राझुहूतँ नवोढायाः प्रथमवारं पतिगृहे 
ततः पितृगृहे वा गमनम्‌ । 

चालाक, बि. ( फ़ा. ) धूत, मायिक २. निपुण, 
दक्ष। 

चाळाकी, सं. खरी. (फ़ा. ) धूता, कापर्छं 
२. नैपुण्यं, चातु्यम्‌। 

चालान, सं. पु. दे., चलान’ । 

चालीस, वि. (सं. चत्वारिशत्‌ )। सं. पुं., 
उक्ता संख्या, तद्वोधकावंको ( ४० ) च। 

चाळीसचां, वि. ( हिं. चालीस ) चत्वारिंश 
[-शी. ( सली. )] चत्वारिंशत्तम [-मी. (ल्नी.)] | 
चालीसा, सं. पुं. ( हिं. चालीस ) चत्वारिं- 
शत्पदार्थलमूह: २. चत्वार्रिशद्‌ दिवसाः 
वर्षाणि वा ३. चत्वारिंशत्पद्यात्मकग्रन्थः । 
चाच, से. पुं. ( हि. चाह ) अभिलापः, छालसा, 
उत्कटेच्छा २. अनुरागः, प्रेमन्‌ `( पुं. न. ) 
३. अभिरुचिः (स््री.) ४१उत्साइृः ५. लालनम्‌। 

—चोचलळा, सं. पुं., उप-,लानं, परिष्वंगः । 
=निकाळना, सु., अभिलाषं-इच्छां पूर_ (चुः) 
निवृत्‌ ( प्रे. ) 

चाचड़ी, सं. सनी. दे. “पड़ाव? । 

चावल, सं. पुं. ( से. तंडुलः ) थान्यास्थि (न.), 
धान्य-झालि,सारः दे. 'थान’, “भात? २. 
युझ्जायाः अष्टमभागमितः तोलः । 

“-का धोचन, सं. पुं. तण्डुलोदकम्‌ , तण्डु- 
लोत्थम्‌। 

चाइानी, सं. खी. ( फ़ा. ) युड-सिता-शकेरा,- 
रसः २. दे. “चसका?। 

चाह, सं. खनी. ( से. इच्छा ) दे. “चाव? (१-२) । 
३. आदरः, प्रतिष्ठा ४. आवश्यकता, प्रयो- 
जनम्‌ । 

चाहता, वि. ( हिँ. चाह ) दयित, प्रिय, कांत । 
चाहना, क्रि. स. ( हिँ. चाइ ) अभिलपू ( भ्वा. 
दि. प. से. ), इप्‌ (तु. प. से. ), रुच्‌-कम्‌ 
(स्वा. आ. से., कामयते), (सन्नत या 
“काम” से भी अनुवाद करते हैं; उ. वह जाना 
चाहता है = स गंतुकामः अथवा जिगमिषति ) 
२. खिद्‌ ( दि. प. वे. ), अनुरंज्‌ ( कमे. ), 
अनुरागवत्‌-मोद्ित (वि. ) भू ३. प्र+-यत्‌ 


से. ख्री., अभिलाषः, इच्छा; अनुरागः, स्नेहः; 
आवश्यकता इ. । 
चाइनेयोग्य, `वि., अभिलषितब्य, एपणीयः 
दयित, प्रिय इ. । 
चाहनेवाछा, वि., इच्छु-च्छुक, अभिलापिन्‌,; 
अचुरागिन्‌ , स्नेहिन । , 
चाहिए, अव्य. ( हिँ.-चाहना.) उचितं, 
उपयुक्तं, न्याय्यं । ( -तव्य,अनीय, ण्यत्‌ आदि 
से भी इसका अनुवाद करते हैं; उ. करना 
चाहिए=्कतब्यं करणीयं, कार्य इ. ) | 
चाही, वि. ( फ़ा. चाह ) कूप,-सिक्त-संबंधिन्‌ । 
चाहे, अव्य. ( हिं. चाइना ) यथाकामं, यथा- 
भिलाषं, स्वैरं, स्वच्छंद २. वा, अथवा, यद्वा । 
चिंडेंटा, सं. पुं. ( हिं चिमटनाः) पिपीलकः, 
पीलकः । 
चिउँरी, सं- खी: (हिं चिउँटा) ( पुं. ) पिपीलः, 
पीडकः, पिपीलिकः । [ पिपीळी, पिपीलका 
(त्री. ) ]। 
=—की चाल, सु., मंद-मंथर,-गतिः ( खनी. )। 
--के पर निकलना, सु., आसन्नमृत्यु, निधनो 
न्मुख । 
चिंघाड़, सं. खी. (सं. चीत्कारः ) ब्रंहितं 
२. मह्दानादः, तुसुळध्वनिः ( पुं. ) । 
चिघाइना, क्रि. अ. ( हिं. चिघाड़ ) बूंह 
(स्वा. प. से.,) २. उच्चः नद्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
चिंचा, सं. स्त्री. ( सं. ) अम्लिका, तिंतिडि(डी) 
का २. अम्लिका-चिंचा,-फलम्‌३. रक्ता, गुंजा । 
चिंतक, वि. ( से. ) विचारक, विवेचक, ध्यातु। 
से. पुं. ( सं. ) तत्त्वज्ञः, दार्शनिकः । 
चितन, सं. पुं. ( सं. न.) चितना, ध्यानं, 
स्मरणं २. विचारणं, विवेचनम्‌ । 
चितनीय, वि. ( हिं. ) चिताप्रद, उद्वेगकर 
( -री ल्री. ), २. ध्येय, भावनीय ३. विचायं, 
विवेचनीय । 
चिता, सं. खी: ( सं ) उद्वेगः; ; ओत्सुक्यं, 
व्यग्रता, रणरणकः, आकुलता, उत्कलिका, 
मनस्तापः २. आ-+ध्यानं- चितनम्‌ । 
--आतुर, वि. ( सं. ) सचित, चिंतित, चिता- 
मझ; उद्विझ, व्याङुर । 
--जनक, वि., चिन्ता-आकुरूता,प्रद-उङ्भावक । 


( स्वा. आ. से., 0४0 दे/2“डक्माश्थ! ०१ ०।९०५जमणि सशपु.( सँ स्पर्शमणिः । 


चिंतित 
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चिड़ो 


१] ] > 
चितित, वि. ( सं. ) दे. “चितातुर? २. विचा- चिट, सं. खरी. ( सं. चित्र >) पत्रखंडः-डं २. 


रित, ध्यात । 

चित्य, वि..( सं. ) दे. "चिंतनीय? (२-३ ) 
चिंदी, सं खरी. ( देर. ) खंडः, लवः । 
चिपाज्ी, सं. पुं. ( अं.) अफ्रोकामहाद्वीपस्य 
वनमाचुषभेदः। 

चिक, सं. जी. (तु. चिक) तिरस्करिणी, 
प्रतिसीरा, व्यवधा, व्यवधानं, आवरणं, 
सांसिकः, विशसिठ, शौ ( सौ ) निकः। 
चिक, सं. पुं. ( अं. चेक ) देयादेशः । 

चिक, से. ज़ी. ( अनु.) आकस्मिकी कटि- 
व्यथा । 

चिकन, सं. पुं. . (फ़ा.) कार्मिकवस्रभेदः, 
चिक्कणम्‌ । / 
चिकना, :वि. (से. चिक्कण) तैलमय (-यी 
सी. ), तैलाक्त, तैल,-युक्त-वत्‌ . २. स्निग्ध, 
मस॒ण, श्ण ३. परिष्कृत, संस्कृत ४. पिच्छिल, 
मेदुर ५. सम, सपाट । [ चिकनी ( खनी. ) 
चिक्कणा इ. ]। 

= घडा, सं. पुं. निलेब्ज-अपत्रप,-मनुष्यः । 

. “मिट्टी, सं. खरी., सृत्तिका, मृद ( खी. ) । 
--डुपड़ी बातें करना, झु, चाइवादैः वंच्‌ 
( चुः )-प्रत (अरे. )। 

चिकनाई, सं. खी. ( हिँ. चिकना ) चिक्कणता, 
स्निग्धता, कक्ष्णता २. समता, सपाटता 
३. घृतादयः स्निग्धपदार्था: । 

चिकनापन, सं. प. ] (दिं. चिकना ) दे. 
चिकनाहट मं. जी. | चिकनाई (१-२ )। 
चिकित्सक, सं. पुं. ( सं. ) वैथः,-बकः, रोग,- 
इत-दारिन्‌ ( पुं. ), अगदंकारः, भिषज्‌ (पुं.)। 
चिकित्सा, सं. खरी. ( सं.) औषध-,उपचारः, 
उपक्रमः, रोगप्रतीकारः २. वेद्यं ३. औषधं, 
भेषजम्‌ । 

चिकित्सालय, सं. पुं. ( सं. ) आतुरालयः । 
चिकुटी, सं. जी. दे. “चुटकी? । 

चिङुर, सं. पुं, ( सं. ) केशः, मूर्धजः, शिरसिजः 
२. पर्वतः ३. का्ठमार्जारः, दे. 'गिलहृरी? । 
चिक्कण, वि. ( सं. ) दे. 'चिकना? । 

चिखुरी, सं ली. (सं. चिकुरः >), 'गिलहरी? । 
चिचड़ी, सं- खनी. ( देश. ) पशुयूका, कीटभेदः । 
चिचिडा, सं. 
दीघेफला, सुदी त शुदृकूलकः । ` 


वस्नशकलः-लम्‌ । 

-—नवीस, सं. पुं, ( हि. +फ़ा. ) लेखकः, काय- 
स्थः, रिपिकरः । 

चिटकना, कि. अ. (अनु. ) स्फुर्‌ ( तु. प. 
सु. )दृ-मंज-भिद्‌ ( कमं. ) २. सचिटचिट्शब्दं 
ज्वल्‌ ( भ्वा. प. से. ) ३. दे. 'खौझना? । 
चिटकाना, क्रि. स., ब. 'चिटकना? के प्रे. रूप । 
चिट्टा, वि. (सं. सित ) इवेत, शुरू, धवल 
२. दे. “रुपया? । 

चिट्ठा, सं. पुं. ( हिं. चिट) आयव्यय-देया- 
देय, पंजिः ( खरी. )-पंजी-पंजिका, दे. 'वही- 
खाता” २. व्ययसूची ३. सूची ४. लाभालाभ- 
दानिळाभ,-पत्रम्‌ । 

कचा, से. पुं., युझ-युप्त,-वृत्तांतः । 

चिट्टी, सं. खरी. ( हिं. चिट्ठा), ( संदेश- ) 
पत्रं, लेखः-ख्यं २. लिखितः पत्रखंडः ३. प्रमा- 
णपन्नं ४-५ आज्ञा-निमंत्रण,-पत्रस्‌ । 

“-पन्नी, से. ज्री., पत्रव्यहारः, पत्र-,विनिमयः- 
संवादः । 

--रंसाँ, सं. पुं. ( हिं. +-फ़ा. ) पत्रवाह-हकः, 
लेखद्वारः-रकः । 

चिङ्‌, सं. स्री.. दे. 'चिढ्‌? । 

चिडचिडा, वि. ( हिं. चिडचिड़ाना ) शीघ्र- 
कोपिन्‌ , सुलभकोप, क्रोधन, कोपन । 
चिड्चिड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. ) इषत्‌ कुप्‌- 
रुष्‌ (दि. प. से. )-क्रुध्‌ (दि. प. अ. ), 
संतप्‌-छिश्‌ ( कमं. )। 

चिड्चिड्ाहट, सं. ज़ी. ( हिं. चिड़चिड़ाना ) 
सुलभकोपता, दुर्मंनायितं, कोपनता । 
चिड्वा, सं. पुं. ( से. चिपिटः ) चिपटः, पृथुकः, 
चिपि( पु )2ः-टकः । 

चिड़ा, सं. पुं. ( सं. चटकः ) कछर्विकः-गः, 
गृद्दनीङः, चित्रपृष्ठः, कामुकः । 

चिड़िया, सं. जी. ( हिं. चिड़ा ) पक्षिन्‌, खगः, 
२. क्रीडापत्ररंगमेदः १. दे. 'चिड़ी? । 

—घर, सं. पुं., जन्त्बागार', प्राणिशाला २. पक्षि” 
शाला, पंजरम्‌। 

चिड़ी, सं. लह्ली. ( हिं. चिड़ा) चट(रि)का, 
चटकका, कल्विंकी-गी २-३. दे. “चिड़िया” 


(सचिन NR Weac (GgRzdd by eGangotri 


--का बच्चा, सं. पुं., चाटकैरः । 


चिढ़ 
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चित्रकूट 


७ 


--की बच्ची, सं. खरी., चरका । 

= मार, सं. पुं., जालिकः, शाकुनिकः, 
पश्षिग्राइकः । 

चिढ, सं. खी. ( दिं. चिड्चिड़ाना). घृणा, 
अरुचिः ( ल्ली. ), जुगुप्सा, विद्वेषः । 

चिढ़ना, क्रि. अ., दे. 'चिड्चिड़ाना? । 

चिढ़ाना, क्रि. स., व. 'चिड्चिड़ाना? के ग्रे. र्र्प। 

चित, सं. पु. ( सं. चित्तं ) मानसम्‌ । 
चोर, सं. पुं., मनोहरः, चित्ताकर्षकः 
२. प्रियः, दयितः, कांतः । 

--देना या रूगाना, सु., अवहित ( वि. ) भू, 
अवधा ( ज्ञु. उ. अ. ) । 

“उसे उतरना, सु., विस्मर (कर्म), दे. भूलना? । 
चित, वि. ( सं. चित > ) उत्तान, उत्तान- 
अवएछ,-शय-शायिन्‌ । 

“-करना, सु. ( शब्य॑ मछयुद्धे ) अवपृष्ठशायिन 
ङ; चिजि ( भ्वा. आ. अ. ) | 

— होना, सु» मूच्छ ( भ्वा. प. से. ) | 

चित, विः (सं->) उत्तान, ऊर्ध्वास्यशयित। 

चितकबरा, वि. ( सं. चित + कबर > ) चित्र, 
कुर, चित्रविचित्र, कर्वरित, चित्रित, शवर, 
चित्रांग ( -गी खनी. )। 

चितळा, वि. दे. 'चितकबरा?। 

चितवन, सं- खी. ( हिं. चेतना) इक्‌ नयन- 
ृष्टि,-पातः, आलोकितं, वीक्षितं, २. कटाक्षः, 
अपांगढष्टिः ( ज्ली. ), नयनोपांत-साचि,-विळो- 
कितम्‌ । 

चिता, सं. खी (सं.) चित्या, चिती-तिः (स्री.), 
चित्यं, चैत्यं, चिताचुडकं, काष्ठमठी । 

भूमि, सं. ल्ली. (से. ) इमशानं, पित्‌,-वनं 
काननस्‌। 

— साधन, सं. पुं. 
मंत्रानुष्ठानम्‌ । 
चिताना, क्रि स. ( दिं. चेतना ) ( पूर्व-प्राक्‌ ) 
प्रबुध्‌ ( प्रेः )अनुशास्‌ ( अ. प. से. ), उप- 
दिश ( तु. प. अ. ) २. अनु+स्सृ ( गरे. ) उद- 

अनु-बुध्‌ ( प्रे. ) । 

चितावनी, सं. स्री., दे. “चेतावनी? । 

चितेरा, सं. पुं. [ सं, चित्रक(का)रःः] चित्रकः, 
रङ्गजीवकः, रंजकः, सत्सारः, चित्र+लेखकः- 


(सं. न.) इमशाने 


चितेरी-रिन, सं. खी. ( हिँ. चितेरा ) चित्र,- 
करी-लेखिका, तौरिकी २. चित्रकारपल्ली । 
»सं- पुं ( सं. न. ) अंतःकरणं, चेतम्‌- 
मनसूहृद्‌ ( न. ), हृदयं, मानसं २. धीः- 
वुद्धिः-मत्ति (स्नी.), प्रज्ञा, शेमुषी ३. अवधानं, 
मनोयोगः, अवेक्षा ४. स्मृतिः ( ल्ली. ), 
धारणा । 
~-उद्गेक, सं. पुं. ( सं. ) गवः, दर्पः, मदः, अह- 
कारः, अहंमानः । 
--विक्षेप, सं. पुं (सं.)मनश्ांचल्यं, मनःक्षो मः । 
“-विभ्वम, सं. पुं. ( सं.) चित्तव्यामोहः, 
मनो्रांतिः ( जरी. ) २. उन्मादः । 
वृत्ति, से. स्री. ( सं.) मनो,-गतिः-वृत्तिः 
( खरी. ), चित्तावस्था । 
¬ करना, सु, अभिलष्‌ ( भ्वा. प. से. ), इष्‌ 
(तु. प. से. )। 
चित्ति, सं. खी. ( सं. ) बुद्धिः ( स्री. ), प्रज्ञा 
२. चिन्तनम्‌ ३. ख्यातिः ( खली. ) ४. कमंन्‌ 
( न. ) ५. भक्तिः ( स्री. ) ६. प्रयोजनम्‌ । 
चित्ती, सं- खी. ( सं. चित्रं < )बिंदुः ( पुं. ), 
अंकः, चिहं २. चित्रा, चित्रसपः ३. क्षत,- 
चिह्ण॑-अंकः । 
--दार, वि. ( दिं. फ़ा. ) बिंदुचिहित, चित्र । 
चिन्न, सं. पुं. ( सं. न.) प्रति,-कृतिः ( ख्री. )- 
छंदकं-च्छाया-रूपं, आलेख्यं, प्रतिमा । वि. 
कर्बुर, शवर, विविधवर्ण । 
कला, सँ. खरी. दे. “चित्रकारी? । 
—कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. "चितेरा?। 
कारी, सं- जी. (सं. चित्रकार < ) चित्र,- 
कला-क्रिया-कमैन्‌ ( न. विद्या २. आ-चित्र,- 
लेखनम्‌। 29 
मय, वि. ( सं.) सचित्र, 
चित्रांकित । । ; 
चत्‌ , वि- ( सं. ) चित्र-आलेख्य,-तुल्य-सम- 
सदृश २. निश्चल, स्तब्ध, स्थिर । 
--विचितन्न, वि. ( सं. ).शबल, कुर, वहुरंग । 
--शाला, सं: खनी. ( सं. ). . आलेख्य,-शाला- 
भवनम्‌ | ० | 
चित्रक, सं. पुं. (सं. ) चित्र+कायः,व्याघ्रः, 
सृगांतकः, षद्रशादूंलः; उपव्याघ्रः, . २. दे. 
पचितेरा?। ५ म # 


चित्रवहुरू, 


कत्‌ ( पं. ), अङ्कित ्िकातः। ०।,८०।४ चिनू दुस गर्तविश्ञेषः ।.... 


चित्रगु 


चित्रगुप्त, सं. पुं. ( से. ) यमलेखकः । 
चित्रा, सं: जी. (सं. ) चतुद॑शनक्षुत्रं। वि 
कर्बुर, शवल । 

चिथड़ा, सं. पुं. ( हिं.' चीथना ) 

` चीवरं, कपटः, नक्तकः । 

चिनक, सं. खनी. ( हि. चिनगी ) सदाद्दा 
२. मूत्रनाङ्याः पीडा । 

चिनयारी, सं. खरी. ( सं. चूणे+ अंगारः> ) 
रद्रांगारःरं २. अझ्नि-ञ्वलूंन,-कणः-कणिका, 
वि-,स्फुरिंगः-गं-गा। ` 

चिनगी, सं- खरी. ( हिं. चिनगारी ) दे. 'चिन- 
गारी? चपळवालः | - 

चिनाई, सं. खरी. ( हिं. चिनना) इष्टका 
चयनं । २-३. भित्ति-गृह,- निर्माणम्‌ । 
चिन्मय, वि. (से. ) ज्ञानमय। सं. पुं. परमे 
इब्रः । 

चिन्ह, सं. पुं. दे. 'चिह! 

चिन्हित, वि., दे. 'चिहित? 


चौरे, 


चिपकना, क्रि. अ. ( अनु. चिपचिप ) संदिलष्‌ 


( दि. प. अ. ), संलग्‌ ( भ्वा. प. से.) 
अनु-आ-सं.-संज्‌ ( कमे. ) । 

चिपकाना, क्रि. स., ब, चिपकनए के प्रे. रूप । 
चिपचिप, सं. खली. ( अनु. ) चिपचिपशब्दः । 
चिपचिपा, वि. ( अनु. ) शयान, सांद्र, संल्झ- 
झील । 

चिपचिपाना, क्रि. अ. ( अनु. चिपचिप ) 
संल्मशील-सांद्र(वि.)भू २. दे. “चिपकना? । 
चिपचिपाहट, सं. खी. ( हिं. चिपचिपाना ) 
संलशीलता, इयानता, सांद्रता। 
चिपरना, क्रि. अ. ( सं. चिपिट) दे, 'चिप- 
कना? २. आलिगू ( भ्वा. प. से. ), परि- 
स्वंज्‌ ( भ्वा. आ. अ. )। 

चिपटा, वि. ( सं. चिपिट<.) अभु, समरेख, 
सम, समस्थ, सपाट। 

चिपटाना, क्रि. स., ब. “चिपटना” के प्र. रूप । 

चिबुक, सं. पुं. ( सं- चिनु(ब)कं ) दे. 'ठोड़ी?। 

चिमटना, क्रि. अ. ( हिँ. चिपटना ) दे. चिप- 
टना? ( १-२ )। 

चिमटा, सं. पुं. (६. चिमटना ) संदंशः- 
शकः, कंक, सुखं 


[२६] 
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चिरायता 


चिमटी, सं. खी. ( हिं. चिमटा ) संदंशिका, 
लघु-,कंकयुखः-खम्‌ । 

चिमड़ा, वि., दे. “लचीला? । 

चिमनी, सं. सन्नी. ( अं. ) धूम,-नांली-रं भं 
२. अभिकुण्डं, चुछ्ी-ल्लिः ( नी. )। 

चिरंजीव, वि. ( सं-) दौध॑-चिर-,-जीविनू- 
आयुस्‌ २. दीर्धायुः भव । 

चिरंतन, वि. ( सं. ) चिरत्न [ -त्नी (ल्ली.) ], 
पुरातन [ -नी ( खरी. ) ] प्राचीन, प्राक्तन 
[ -ची (ली. ) ] । 

चिर, वि. ( सं.) दीघ-चिर,-कालिक-कालीन 
२. चिरकाल-दीर्घकाल,-स्थायिन्‌ ३. दे. 'चिरं- 
तन? । 

काळ, सं. पुं. ( सं-) दीर्षसमयः, मद्दान्‌ 
कालः । 

--कालिक,--कालीन, वि. ( से. ) दे. 
'चिरंतन?। ( रोग) अविसरगिन्‌, कालिक, 
दी्॑स्थायिन्‌ । 

--जीची, वि. ( सं--विन्‌ ) देः ‘चिरंजीव । 
स्थायी, वि. ( सँ-विन्‌ ) दीर्घकाल, भ्रुव, 
स्थिर, अशीध्नाशिन्‌ । 
चिरकना, क्रि. भ. ( अनु० ) अ्पं-स्तोकं द्‌ 
( स्वा. आ. अ. ) २. असकृत्‌ अर्पमलं उत्मुज्‌ 
(तु. प. अ. )। 

चिरङुट, ( सं. चीरम्‌ ) दे. 'चिथड़ा? । 

चिरचिरा, वि., दे. 'चिइचिड़ा? । 

चिरल्ल, वि. (से. ) पुराण, पुरातन, प्रतेन, 
प्रल । 

चिरना, क्रि. अ. (सं. चीण> ) स्फुट (दुः 
प. से. ), विदु-विभिद्‌-मंज्‌ ( कमं. ) । 

चिरवाई, सं. लरी. ( हिं. चिरवाना ) विदळनं, 
विदारणं, विपाटन, २. विदारण,-वेतनं-सृत्या । 

चिरवाना, क्रि. प्रे., व. “चीरना? के प्रे. रूप । 
चिराइता, सं. पुं., दे. चिरायता? । 

चिराई, सं. खरी. (हिँ. चिराना) दे. “चिरवाई' । 

चिराग, सं. पुं. ( फ़ा. चराग़ ) दीपः, दीपकः | 

“-दान, सं. पुं., दीप,-आधारः-बृक्षः । 

चिराना, क्रि. प्रे., ब. “चौरना? के प्रे रूप । 

चिरायँध, सं- खी. ( सं. चममंगंधः ) चर्मवसादिः 
उवलनगंधः, दुर-पूति,-गंधः । 

सं. चिरतिंक्तः ) भूर्निवः 
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चीर 


ooo 


चिरायु, वि. ( सं. चिरायुस्‌ ) दे. [ 
(१)।. , 

चिरोंजी, सं. जी. ( सं. चारबीजं > ) ( वृक्ष ) 
चारः, चारकः, खरस्कंधः, बहुवल्कलः, प्रियालः 
२. तस्य फळं ३. तद्वीजगर्भः । 

चिळक, सं. जी., दे. १. “चमक? २. “टीस? । 

चिळकना, क्रि. आ., दे. "चमकना? २. दे. 
“रीस मारना? । ह 

चिळगोज्ञा, सं- पुं. ( फा. ) जलगोजकं, निको- 
चकं, चारुफलं, संकोचस्‌। ` * 

चिळम, सं. खी. ( फ़ा. ) धूमपानचषकः । - 

चिळमची, सं. खी. ( फ़ा. ) इस्तथावनी, कर- 
क्षालनी। * 

चिलमन, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'चिकः (१)। 

चिज्ञपों, से. ल्री. (हिं. चिल्लाना + अनु. ) 
कोलाहल:, उत्कोशः, वि,-रावः, कलकलः । 

चिल्ला, से. पुं. ( फ़ा. ) चत्वार्रिंशद्दिवसात्मकः 
कालः २. चत्वारिंशद्दिनमतम्‌ 


चिला , सं. पुं. (देश.) ज्या, मौवीं, प्रत्यंचा, 


धननु्गुणः । 


—चढ़ाना, क्रि. स., चापं अधिज्यं कु, धनुषि 


मौवी आरुह. ( म्रे. आरोपयति) | ' 
चिल्‍्ळाना, क्रि. अ. ( अनु. चिलचिल ) कल- 
कलं-कोराइलं कु, वि- रु ( अ. प. से. ), 
उत््नुश्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. चीत्कार इ, उच्चैः 
आक्रद्‌ ( स्वा. आ. से. ) ३. दे. रोना? । 
चिइ्ळाहट, सं. खी. ( हिँ. चिल्‍्लाना ) . दे. 
'चिछ्पों? ।. 
चिल्ञिका, सं. जी. (सँ-) चिल्‍्छी, झिल्ली, 
शृङ्गारी २. शाकराजः राजशाकः ३. विद्य॒त्‌- 
तड़ित्‌ (स्ी.) । 
चिह्न, सं- पुं. (सं. न, ) रक्षणं, झाञ्छनं, 
छिंगं, अभिज्ञानं, अंकः । 
चिह्वित, चि. ( सं.) अंकित, स,-चिह्न-लक्षण- 
लांछन । 
चींटा, सं. पुं, दे. 'चिउटा? । 
चीटीं, से. ख्री., दे. 'चिउंटी? । 
पीकर, सं. स्ञी. ( हिं. कोचड़ ) तैलमळं, दे. 
"तळ छट? । वि., तैलमय [ -यी ( स्री. ) ] । 
चीख, सं. स्री. (सं. चीत्कारः) उत्कोशः, 


चीखना, क्रि. स- ( सं. चषणं ) दे. “च खना? । 
चीख़ना, क्रि.अ.(सं- ची.करणं) दे. 'चिल्लाना? । 
(२) उच्चैः वद्‌-लप ( स्वा. प. से. ).। 

चीज़, सं. खरी. ( फ़ा. )'वस्तु ( न. ), द्रव्यं, 
पदार्थैः । 

“वस्तु, सं. शली. ( फा.+ सं.) वस्तुजातं, 
सामग्री २. शुद्दोपस्करः २. आभूषणादिकम्‌ । 
चीढ़-ढ़, सं. पुं. (सं. चौड़ा) दारुगंधा, 
' मङ्गल्या, भूतमारी, गन्धद्रव्यभेदः २. चीरपर्णः 
शाळः, सजँः, दीघेशाखः ( वृक्ष ) । 

चीतळ, वि., ( सं. चित्रल ) दे. "चितकबरा?। 
से. पुं, चित्रसृगः २. चित्रसर्पः, अजगर मेदः । 
चीता, सं- पुं. ( सं. चित्रकः ) दे. “चित्रकः । 
चीता वि. ( हिं. चेतना ) विचारित; चिंतित । 


चीस्कार, से. पुं. (सं. ) दे. “चीख? २. दे. 
“चिह्नपों? । , 
चीथड़ा, से. पुं., दे. 'चिथड़ा? । 


चीथना, क्रि. स. ( सं. चोणं > ) दे. 'फाडना? 
तथा “पीसना?। ` 

चीन, सं. पुं. (.सं. ) देशविशेषः २. अंकुशमेदः 
३. सृगमेदः । 

चीनी, वि. (सं. चीनः) चीन,-वासिन्‌- 
संबंधिन्‌, चैन । सं. ख्री., सिता, झुका । 
चीपड़, सं. पु. ( अनु. चिप ) दूषी-षिः (ख्री.), 
दूषिका, पिंचोडक॑, पिंज(जे)रः, नेत्रमलम्‌। ` 
चीफ़, सं. पुं. ( अं.) पुरोगः, प्रधानपुरुषः, 
नायकः, अध्यक्षः । वि., प्रधान, मुख्य, ष्ठ) 
विशिष्ट । 
--एडिटर, सं. पुं. (अं) मुख्य-प्रधान,- 
सम्पादकः । 

“कमिश्नर, सं. पुं. ( अं ) मुख्यायुक्तः । 
--कोरे, सं. पुं. ( अं ) सुख्यन्यायालयः । 
जज, सं. पुं. ( अं ) मुख्यन्यायाधीशः । 
जस्टिस, सं. पुं. ( अं) मुख्यन्यायाधिपतिः । 
चीमडू, वि. ( हिं. चमड़ा ) दे. लचीला? । 
चीर , सं. पुं. (सं. न.) जीर्णेवक्रखंडः-डं, 
कपूँटः, नक्तकः, चीवरं २. वसनं, वख ३. वृक्ष- 
त्वच्‌ ( ल्री. ) ४. झुनिःभिश्च-वख्रम्‌। 

वीर, सं- पुं. ( हिं. चीरना ) दौध॑,-छेदः-मेदः- 
स्फोटः-मिदा । 
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करना या खाना 


(रु. प. अ.) (क्र. प. से., मरे. )-पट्‌ ( चु ) 
२. विशु (क्र. प. से. )) खंड ( चु. ), भिद्‌ 
(रु. प. अ. )। सं. पुं,, विदारणं, छेदनं, 
भेदनं, स्फोटनम्‌। 
चौरने वारा, सं. पुं.. विदारकः, छेदकः इ. । 
चीरा हुआ, वि., विदारित, छेदित, भेदित, 
चोरणे, विदीणे । 
—फाड्ना, से. पुं., अंगच्छेदनं, व्यवच्छेदनम्‌ । 
चीरा, सं. पुं. (हिं. चीरना) झस्ज,-उप- 
चारः-उपायःकमंन्‌ (न.)-क्रिया २. ब्रणः,-णम्‌ । 
देना, क्रि. स. शख्नेण. उपचर्‌ ( भ्वा. प. 
से. )-साष्‌ (ग्रे. ) । 
चीरा, सं. पुं. ( सं. चीरं > ) चित्रोष्णीषः-षं, 
चौरम्‌ । 
चीणे, वि. ( सं.) विदारित, छेदित, दीण 
२. अनुष्ठित-कृत, सम्पादित । 
—पर्ण, से. पुं. (सं) खजूर, दुरारोहा, 
यवनेष्टा २. निम्बः, अरिष्टः, तिक्तकः । 

चीळ, से. खरी. (सं. चिछः) चिल्ला, आतापिन्‌, 
शकुनिः (पुं. )) कंठनीडकः, चिरंभण, 
सत्काण्डः । 

'—का मूत, यु. दुळंम-अप्राप्य,-वस्तु (न. ) । 
चीवर, सं. पुं. (से. न.) दे. “चीर? (१, २. ४)। 
चीस, सं. ल्ी., दे. टीस? । 
चुंगळ, सं. पुं दे. चंगुल? । 
चुंगी, सं- खरी. ( दि. चुंगल) नगर,-करः- 

शु्कः-कं २. रकिचिन्मात्रं-अल्पपरिमाणं वस्तु 
(न.)। 
= खाना, सं. पुं., शुल्कशाला । 

चुंचुना, सं. पुं दे. “चुनचुना?। 

चुंधला, सं. पुं. ( दिं. चुंधलना ) निमेषकः, 
निमौळकः । 

चुंधलाना, क्रि. अ. (हि. चौ=चार + सं. अंध >) 
चाकचत््येन अस्पष्ट-मंदं-इंषत्‌ इश (भ्वा, प. 
अ. ),-ईक्ष ( भ्वा. आ. से. ), नेत्रतेजः प्रतिइन्‌ 

" ( कर्म. )। ४ द 

चुंधा, वि. (हिं. चौ +-सं- अंध >) शषदंथ,.मंद्‌- 
दृष्टि २. चिछ, पिछ ३. दे. 'चुँघला? ४. क्षुद्रः 
नयन । 


RR 
चीरना, क्रि. स. ( सं. चीरणं) क्रकचेन छिद्‌ | चुंबक, सं. पुं. ( सं.) निंसकः, 


चुंबितृ-निसित्‌ 
[ -त्री ( स्री. ) ] २. कामुकः, लंपरः ३. धून 
४. चुंबक,-प्रस्तरः-मणिः ( पुं. ), लोह्‌,-कांतः- 
चुम्बकः, अयस्कांतः, अयोमणिः । 

चुंबन, सं. पुं. ( सं. न. ) चुम्बः-वा २. निसनं, 
अधरपानम्‌ । 

चुंबा, सं. खी. ( सं. ) दे. “चुम्बन” । 

चुंबित, वि. (सं.) निसित, ओषछ्ठस्पृष्ट २. लारित 
३. स्पृष्ट । 

जुंची, वि. (सं. चुंविन्‌ ) चुम्बक, निंसक 
२. स्पशेक, स्पशिन्‌। ( प्रायः समासांत में; 
उ. गगनचुम्बी इ. ) । 

चुकंदर, से. पुं. ( फ़ा. ) कन्दभेदः । 

चुकता, वि. ( दिं. चुकना ) समाप्त, निःशेष । 

चुकती, सं. खरी. ( दिं. चुकना ) समास्तिः-अव- 
सितिः ( ज्जी. ) । 

चुकना, क्रि. अ. (सं. च्युत्‌ + कृ >) पूर-समाप्‌ 
अवसो ( कमं. अवसीयते ), अंतं-समाप्ति गम्‌ , 
निष्‌ सं-पद्‌ (दि. आ. अ.) । २. दे. “चूकना? । 

चुकाना, क्रि. स. ( हिं. चुकना ) ऋणं दा- 
शुध्‌ ( प्रे. ) २. ( विवादं ) प्र, शम्‌ ( प्रे,, शम- 
यति ), सं-समा-धा (ज्ञु. उ. अ.) ३. सं- 
निष्‌-पद ( प्रे. ), संपूर ( चु ), अवसो ( परे. 
अवसाययति )। 

चुकौता, सं. पुं. ( दिं. चुकना ) ऋण,परि- 
शोषः-शुद्धिः (स्ली.) २. सं-समा.-धानं; 
३. निर्षारणं-,णा, निश्चयः । 

चुक्र, सं. पुं. ( सः न. ) तितड़ीकं, वृक्षाम्लं, 
महास्लं, चुक्रकं २. दे. "कांजी? ३. अम्लता | 

चुगना, क्रि. स. ( से. चयनं ) चंच्चा आदा 
( जु. आ. अ. )-ग्र ( क्र. प. से. )-भक्ष्‌ (चुः) 
२. चंच्वा प्रन ( भ्वा. प. अ. )-अभिइन्‌ ( अ. 
प. अ. )। सं. पुं.. चंच्चा आदानं-गअहणं,- 
तुंडेन प्रहरणम्‌ । 

चुगाळखोर, सं. पुं. (फ्रा) पिशुनः, पृष्ठमांसादः; 
परोक्षे निदकः-परिवादपरः, कर्णेजपः। | 

चुगुळखोरी, सं- जी. (फ) चुगुळखोर) पैशुन्यं, 
पिशुनता, परोक्ष,-निद्रा-परिवादः, उपजापः । 

चुराळी, सं. खरी. ( फ़ा ) दे. 'चुगलखोरी? । 
करना या खाना, क्रि. सः, परोक्षे-ए्ठतः 

निंदू अथवा :अप-परि-वद्‌ ( दोनों - भ्वा.. प-' 


कटा नि 
चुुंधियाना, क्रि. अ५ दे? जुपरानिा!ं अं Coll पक; 3 अविक्षिप. अ. )। 


चुरावाना 


'बुगषाणा; कि परे, ानाडेये य हे कम क्रि. प्रे., व. “चुगना? के प्रे. रूप । 


चुया, चुग्या, सं. पुं. ( हि. चुगना ) खग,- 


पक्षि,-भक्षयं-खाद्यम्‌ । 


चुयाई, सं. ख्री. (हिं. चुगाना ) चंच्वा 


आदापनं-आग्राहृः २. तस्य भृत्या वेतनं वा । 

खुयाना, क्रि. सं., व. “चुगना? के परे. रूप । 
पक्षिभ्यः अन्नकणान्‌ विकृ (तु. प. से. ) । 

चुचाना, क्रि. अ., दे. 'टपकना? । 

चुरकला, सं. पुं. दे. 'चुटकला?। 

खुडकी, सं. स्री. ( अनु. चुट चुट) छोरिका, 
सु(कु)चुरी २. अंगुलीपीडनं २.चरणांगुलीयकम्‌। 

“-वजाना, सु., छोरिकां ङ अथवा दा। 

“-बजाते, सु., आशु, द्राक्‌, सपदि, सद्यः 
( सव अञ्य. ) । 

भर सु., अत्यरपं, किचिन्मात्रम्‌ । 

भरना, सु., छोटिकया पीड्‌ ( चु. )। 

चुटकियों में उड़ाना, सु., सुकर-साधारणं- 
परिहासमिव मन्‌ ( दि. आ. अ. )। 

—रेना, सु., अव-उप-हस्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

चुटकुला, सं. पुं. ( हिं. चुटकी ) नम॑न्‌ ( न. ), 
परिहास-नमे,वाक््यं-उक्तिः ( स्री. )-आलापः- 
भाषणं २. अमोध-विशिष्ट,-योगः-कर्पः । 

चुरिया, सं. खरी., दे. “चोरी? । 

चुट्रीला, } वि. ( हिं. चोट ) आहत, ब्रणित, 

चुटेला, ! क्षत। 

चुड़िहारा, सं. पुं. ( हिं. चूड़ी ) चूड़ाहारः, 
वलळ्यविक्रयिन्‌ २. चूड़ा-वंकण,-कारः । 

चुड़ेल. सं- खी: (सं. चूड़ा >) पिशाची-चिका, 
डाकिनी, शाकिनी, भूतमार्या, प्रेतपत्नी, 
२. कुरूपिणी, जरती, स्थविरा ३. चंडी, 
कोपनी, करूरा ( नारी )। 

खुनचुना, से. पुं. । ( हिं. चुनचुनाना ) विट्‌ 

चुनचुनी, से. खी.) उदर,-कृमिः,गुदकीटकः । 

चुनचुनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) तीदृणव्यथां 
अनुभू, व्यथ्‌ ( स्वा. आ. से. ), तप ( कर्मं. ) । 
नट-त, | सं. खी. (सं.चृण्‌ >) वज्ञ,-भंगः-पुटः- 

झुनन, “] अनोः बी.) ऊ (लो )। 

चुनना, क्रि. स. ( सं. चुण्‌ तथा चि ) (फूळादि) 
चुण्‌ ( तु. प. से. ), चि ( स्वा. उ. भ. ), आदा 
(ज्ञ. आ. अ.), उद्-समाहृ (सवा. प. 


[ २०९ ] 


HH 5. डर 
( कृ. प. ते. ) उद्धृ । ३. बृ, ( स्वा. उ. ते. ), 
नियुज्‌ (रु. आ. अ.; चुः ), निरूप्‌ ( चु. ), 
निश ४. यथाक्रमं रच्‌ ( चुः )-स्था (चु. स्थाप- 
यन्ति) ५. अल, मंड्‌ ( चु. ) ६. (दीवारादि) 
निर्मा (जु. आ. अ.;' घ्रे. निर्मापयति ), 
विरच्‌ (चु.) । सं. पु., चयनं, उद्धरणं; पथक्‌ 
करणं, वरणं, यथास्थानं स्थापनं; अलंकरणं; 
निर्माणं इ. । दे. “चुनाइ? । 

चुनने योग्य; वि., चेय, समाहाय॑; उदगाह्य; वर- ; 
णीय; स्थाप्य; अलंकारं; निर्मेय इ. । 

चुनने वाला, सं. पुं, . चेतु, समाहृत, 
शृथक्कतुं इ. ( सव पुं. ) । 


वरितृ, 


चुना हुआ, वि., चित, समाहत; बृ; रचित 


= 


२. अर्ठ, उत्तम । 


चुनरी, सं. स्री. ( सं. चूण >) चित्र-शवल- 


कुर, वस्जम्‌ । 

चुनवाँ, वि. ( हि. चुनना ) बृत्तः/ अभीष्ट चित 
२. उत्तम, अ्रंष्ट । 

खुनवाना, चुनाना, क्रि. प्रें,, व. “चुनना” के 
्रे. रूप । 

चुनाई, सं. ली. ( हिं. चुनना ) दे. “चुनना? 
सं- पुं. २. कुड्ध-मित्ति,निर्माणं ३. चयन, 
वेतनं-भृत्या। ` 

चुनाव, सं. पुं. (हिं. चुनना) चित्तिः-समाहृतिः 
( खरी. ), उदआहः, उद्धारः ( २) वृतिः-पृथक्‌- 
क्तिः ( स्री. ), निर्धारणम्‌ । 

चुनावट, सं- ख्री., दे. “चुनट? । 

चुनिंदा, वि. ( फ़ा. चुनीदा ) दे. 'चुनवाँ? । 

चुनौटी, सं. खी. ( हिं. चूना ) चूण॑पुटः । 

चुनौती, सं. ल्ली. '( दिं. चुनना) समरः, 
आहानं, अभिग्रहः २. उत्तेजन, उद्दीपनं) 
उत्थापनम्‌ । 

चुन्नट-त-न, सं- ज्ी., दे. “चुनर?। 

चुन्नी', सं- खरी: ( सं. चूर्ण > ) ्षुद्र-, माणिक्यं- 
परागः २. रल,-खंडः-रूवैः, र्कं ३. अन्न,- . 
कणः-कणिका ४. काष्ठ चूण॑स्‌ I 

चुरी, सं- खौ, दे. “चुनरी? । 

चुप, वि. (सं. चुप्‌=निःशब्द गमन> ) 
अवाक्‌ „ निःशब्द) नौरव, मोनिन्‌ $ तृष्णीक, 
अनालापिन्‌ | से. स्री., नीरवता, दे. “चुप्पी? 


अ. ), छिद्‌ (र्‌. हकः वि ००६67 कतित ॥, eGangotri 
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चुपका 


--करना या होना, क्रि. अ., वाचं यम्‌ ( सवा 
प. अ. )निरुध्‌ (रु. उ. अ. ), मौनं आकल 
( चु- >भज ( स्वा. उ. अ. ) । 
--रहना, क्रि. अ., मोनंततूष्णी-जोषं आस्‌ 
( अ. आ. से. )-स्था ( भ्वा. प. अ: )। 
--चाप, क्रि, वि., जोषं, तूष्णीं, निशब्दं, मौनं 
२. युं, शूठ, निम्न, प्रच्छन्नम्‌ । 
चुपका, वि. ( हिँ: चुप ) दे. 'चुप? ( वि. ) | 
छुपके से, क्रि. वि., दे. “चुपचाप? । 
चुपकी, से. खी. ( दिं. चुप ) दे. “चुप्पी? 
चुपड़ना, क्रि. स. ( अनु. चिपचिप ) अंज 
(रु. प. से. )) उपः, दिह (ज. प. अ.) 
छिप्‌ ( तु. प. अ. ), अनु-आ-विं २. दोषं गुद 
(स्वा. उ. से. )-प्रच्छद्‌ ( चु. ) ३. दे 
खुशामद करना? । सं. पुं.. अंजनं, उपदेहनं, 
लेपनम्‌ इ. । 
' चुपड़ा, विः. (हिं. चुपड़ना ) ( घृतादिभिः ) 
उपलिप्त, अभ्यक्त, दिग्ध । 
स्चुप्पा, वि. ( हिं. चुप ) वाचंयम, अरुप-मित, 
साषिन, वाग्यत । 
चुप्पी, सं- खरी. ( हिं. चुप) निःशब्दता, 
नीरवता, मौनं, तूष्णींभावः २. निःस्तव्धता, 
निश्चलता, निइचेष्टता। 
चुभकी, से. खरी. दे. “डबकी? 
चुसना, क्रि. अ. ( अनु. ) संलग (भ्वा. प. से.), 
संज (कर्म), अनु-आ-सं.; सलझ्नी-संसक्तीभू , 
च्यध-न्षिमिद्‌ ( कमं. ) । 
चुभना, चुभोना, क्रि. स. ( हिं. चुभना) 
व्यध्‌ ( दि. प. अ. ), निर्भिद्‌ ( रु. प. अ. ), 
चुद्‌ ( तु. प. अ. ), निःप्रः-विश (प्रे. )। सं. 
पुं., वेधः-धनं, छेदः-दनं, नि्भेदः-दनम्‌ । 
चुभानेवाळा, पुं. वेधकः, छेदकः, 
निर्भदकः इ. । 
चुमकार, सं. खरी. ( हिँ. चूमना + सं. कारः >) 
चुचुत्कारः, चुंबनध्वूनिः ( पुं. ) । 
चुमकारना, क्रि. स. (हि. चुमकार ) सचु 
चुत्कारं उपलल-उपच्छंद्‌ ( चु. ) । 
डुरुरा, वि. दे. “चुरमुरा? 
चुर(६)२, सं. पुं, दे. 'सिगार” 
चुरसुर, स॑. पुं. ( अनु. ) चुरमुरशब्दः । 
चुंरसुरा, वि. ( हिं. चुरमुर ) मंगुर, भिदुर, 
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चुस्ता 


चुरचाना, क्रि. प्र, ( १-२.) व. “चुराना? तथा 
पकाना” के प्रे. रूप । 

ुराना, क्रि. स. ( सं- चोरणं ) चुर्‌-स्तेन्‌ (चु.), 
अपहृ (स्वा. प. अ. ), सुप्‌ (क्र. प. से. ) 
२. गूह ( स्वा. उ. से.) प्रच्छद्‌ ( चु. )। 
सं पुं.. चोरण+ मोषणं, अपहरणं; गुद्नं, 
प्रच्छदनं, दे. चोरी” 

चुराने योग्य, वि., चोरयितब्य, मोषणीय । 

चुराने वाला, सं. पुं., दे. “चोर? । 

चित्त चुराना, सु., मनो हृ ( भ्वा. प. अ. ), 
वि-परि-मुह ( प्रे. ) । 

चुरि, चुरी, सं. जी. ( सं. ) कूपकः, खातकः, 
लूघु,-कूपः-अवरः । 

चुळ, सं. ख्री., दे. 'खुजरी? । 

चुरु, सँ. ज्ञी. ( अनु. ) दे. “चंचलता? । 

चुळ्ुुला, वि. (पूर्व) दे. “चंचल? तथा "नटखट? । 

चुल्चुळाना, क्रि. अ. ( पूवे.) चपल-चञ्चल 
(वि. ) भू। 

चुलडुळापन, सं. पु 

चुळडुलाहट, सं. जनी 

चुळाना, क्रि. स., व. 'टपकना? के प्रे. रूप । 

चुळा, सं. पुं.. अमांस-निमौस,-ओदनः-नम्‌ । 

चुज्ञी, सं. खर. ( सं. ) दे. “चूल्हा? २. चिता । 

चुक्ल , से. पुं. ( सं. चुकः ) चुछकः, अंजलिः 
( पुं. ), चलकः, गंड्षः-षा । 

—भर, वि. चुछक-चुछक,-मात्र, अंजलि-गंडूष,- 
मात्र ( जलादि ) । 

—भर पानी में डूब मरना, यु-, अत्यंतं लज्ज्‌ 
( चु. आ. से. )-त्रप ( स्वा. आ. वे. ) | 

चुचाना, क्रि, स., व. (टपकना” के प्रें रूप । 

चुसकी, सं. खी. (हिं, चूसना) गंडषः 
चुलकः, चुछकः २. ईषत्‌-शनैःशनैः/ पानं 
३. तमाखुधूमकषेः । 

चुसनी, से. स्री., दे. “चूसनी? । 

उधार क ’ } ब. “चूसना? के परे. रूप । 

चुस्त, वि. ( फ़ा. ) उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌, क्षिप्रका- 
रिन्‌, स्फूतिमतं २. जागरूक, दक्ष ३. आलूस्य- 
शैथिल्य,-शुन्य, सुसंहत ३. इढांग, सवल । 
--चाछाक, वि., दक्षानलस, चठुरातन्द्र । 
चुस्ता, सं. पुं. ( फ़ा. ) अजमेषशावकानां आमा 


| दे. “चंचलता? । 


॥ CC-0. Jangamwadi Math Col सिलवट? । 


चुस्ती 


बस्ती, मे. थी (ण ला हक से. खरी. (फ़ा. चुस्त ) 
स्फूति ( स्री. ), उद्यमः, उद्योग: ३. शौथिल्या- 
भावः, झुसंदतिः ( ज्ञी. ) ३. इढता, सवलता । 

जुहु्ुद्दाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. "चहदचद्दाना? 
२. रंगवत्‌ दीप्‌ ( दि. आ. से. प्रकाश 
( स्वा. आ. से.)। | 

चुहडुही, सं. ली. (अनु-) फुछचुददी, *चुइचुही, 
इष्णचटकामेदः, फुल्लशिंधिनी । 

चुहर सं. खरी. ( अनुः चुहचुह> ) हास्यं, 
परिहासः, विनोदः, कौतुकं, मोदः, विलासः, 
मनोरंजनस्‌ । 

चुहिया, सं. जी: (हिं. चूहा) गरिका, 
वालमूषिका, कषुद्र+मूषकःआख्ुः (पुं. ) 
२. दे. “चूही?। 

चुडुरना, क्रि. अ., तथा वि. दे. 'विपकना? तथा 
“चिपचिपा? । 

चू, सं. पुं. ( अनु. ) चुंकारः चुंकृतिः ( खरी. )। 

चां, सं. पुं- दे. “चूँचरा? । 

“करना, सु. किमपि वदू ( सवा. प. से. ) 
२. विरुद्धं वद्‌ अथवा प्रतिवद्‌ । 

चूँकी, अव्य. ( फ़ा. ) यद्‌, यतः, यस्मात्‌, हि । 

चूँगी, सं- जी., दे. “चुंगी? । 

चूँचरा, सं. पु. ( फा. ) प्रतिवादः, प्रत्याख्यानं; 
विरोधः २. आपत्तिः ( खी: ), अपवादः 
३. व्याजः, मिषम्‌ । 

_ चूंचे, सं- खी., (अनु.) चुंकारः, चुंकृतिः (स्री.), 
चाटकेरशन्दः २. कछरवः, विरुतं ३. चूँ-चू- 
शब्दः ४. क्रीडनकमेदः । 

चूक, सं- खी. (हिं. चुकना) अपराधः, 
स्खलितं, दोषः, प्रमादः २. मागाभ्रंशः, अ्यति- 
क्रमः । 

चूक, सं. पुं. (सं. चुक्रः ) अम्लः २. अम्ल- 
्रव्यमेदः ३. चुक्रकं, चुक्रिका, अम्लशाकभेदः । 
वि, अत्यम्ल, अतिशुक्त । 

चूकना, क्रि. अ. (सं. च्युत्‌ कृ > ) अपराध्‌ 
( दि., स्व. प. अ, ), स्खळ्‌ ( स्वा. प. से. ), 
प्रमद्‌ ( दि. प. से., प्रमाचति ) २. छक्ष्यात्‌- 
सत्पथात्‌ अंश (भ्वा. आ. से.)-भ्रश्‌ (दि. प. से.) 
३. सदवसरं या (प्रे. यापयति)-अतिवह_ (प्रे.)। 

चूका, सं. पुं, दे. “चुक? ( ३ )। 


[२११] `` MN i मत 


सनतो | 


कुचा, कुचाननं, स्तनबृंतं २. स्तनः, कुचः, 
पयोधरः। 

पीना, सु.. स्तनं-स्तन्यं पा (सवा. प. ते. ) । 
चूज़ा, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुक्कुटशावः-वकः । 
वि., अल्पवयस्क । ५ 

चूडांत, सं. पुं. ( सं.) चरम,-सीमा-अवधिः 
( पुं. ) अ., अत्यधिकं, अत्यन्तं वि., परम, 
गाढ, उकत्ट । . 

चूदा, से. जी: ( सं.) शिखा, जुए जू )रिका, 
केशपाशी २. मयूरशिखा ३. शिखरं, अ 
४. कूप, ५-चूडाकरणसंस्कारः। सं.पुं. (सं.ल्ली-) 
वल्यः-यं, कंकणं २. वल्यावली, चुडावली । > 

“करण, सं. पुं. ( सं. न. ) चूडांकम-सुंडन,- 
संस्कारः । 

~मणि, सं. पुं (सं.) शिरोरत्नं, शीर्षफुल्लम्‌। 
२. प्रवाचः, अग्रगण्यः ३. शुंजा। ` 
चूड़ी, सं. खी. ( सं. चूड़ा ) वछयः-यं, कर 
भूषणं, कौशुकम्‌ । 

“दार, वि., ( हिं.+फ़ा. ) पुरीङृत, वलीयुतत, 
संकुचित । 

चूड़ियां पहनना, मु., ज्ञीवत्‌ आचर्‌ ( स्वा. 
प. से. ) । 

चूत, सं. पुं. ( सं. ) रसालः, आम्रः, कोकिलो- 
त्सवः २. ( सं. न. ) अपानः-नं, युद, च्युतिः- 
बुलिः ( स्री.) । ( हिं.) योनिः (नी; ) 
भगं, नारीयुझम्‌ । 

चूतड़, सं. पुं. ( सं. चूतं> ) नितंबः, करि(री)- 
भोथः, स्फिच्‌-चा (ख्ी.), पूलः, पूलकः, स्थिकः। 

चून, सं. पुं. (से. चूर्ण) दे. आरा? तथा “चूना?। 

चूनर-री, सं. खी., दे. चुनरी? । 

चूना, सं. पुं. ( सं. चूर्णः-णे ) नचूणेकम्‌ । 

चूने का पानी, सं. पुं. चूर्णेकजलं, चूणोंदकम्‌ । 

—दानी, सं. खी., चूर्णाथानी, चूणेपुटकः । 

अनयुझा--, अशान्तचचर्णकम्‌ । 

बुझा-- शान्तचूरणंकम्‌। . 

नूने की भट्टी, सं. स्री., चूर्ण,-आपाकः-पाकपुरी। 

चूना, क्रि. अ; ( से. च्यवनं ) दे. (रपकना' । 
वि., सच्छिद्र, स्फुरित, सरंभ । 

चूनी, सं- ्ली. (सं. चूर्णिका ) धान्य-अन्न;” 
कणःणी-णिका २. रत्न-मणि,-कण+्कणिका । 

चूसना, क्रि स. ( सं. चुंबनं )( मुख ) छुंबू 


चूची, सं. खी. ( हूं, चुक) नह्रक।ल०।००(वा) अ॥ ०) / हिस (हु /भा- से.) २. मोष्ठा- 


याग्य 


भ्यां स्पृश (तु. प. अ. ) ३. ( ओठ ) 
अधररसं पा (स्वा. प. अ. ) ४. (सिर) शिरः 
आ-उपा-समाःध्रा (भ्वा. प. अ. )। सं. पुं., 
चुंबन, निसनं, अधरपानं, शौषाप्राणम्‌ । 

चूमने योग्य, वि., चुंबनीय, निसितव्य । 

चूमने चाला, सं. पुं., चुंबकः, चुंबिन्‌ , निंसकः, 
निसित ( पुं. ) । 

चूसा हुआ, वि. दे. “चुम्बित । 

“चाटना, सु., उप-,लल्‌ ( चु. ) चुंब्‌। 

चूमा, सँ. पुं. चुंबनं, चुंबः-वा । 

— चारी, सं- ख्री., विलासः, विद्वारः, क्रीडा । 

चूर, सं. पु. ( सं. चूण:-्ण ) क्षोदः, पिष्टं, रजस्‌ 
( न. ), कणाः-कणिकाः-अणवः-लवाः ( बहु. ) । 
वि., मप्न-लीन,-परायण, अमिनि-नि,-विष्ट 
२. मत्त, क्षीव, मदोन्मत्त ३. आंत, खिन्न, 
झांत । 

--चूर, वि., चूर्णित, पिष्ट, श्षुण्ण । 

चूरन, से. पुं. (सं. चूर्णः-ण) दे. 'चूणे? २. चूर्ण, 
अशिवद्धेक-पाचक,-चूर्णम्‌ । 

चूर॒मा, सं. पुं. (से. चूर्णः-णे ) मिष्टान्नभेदः, 
मिष्टचूणे: । 

चूरा, सं. पुं. ( सं. चूर्ण:-णं ) क्षोदः, पिष्टं। दे. 
“चूर? ( सं. पुं. ) । न 

“करना, क्रि. सं., चूण्‌ ( चु. ), चुणी, पिष्‌ 
श्चुद्‌ ( रु. प. अ. )। 

चूण, से. पुं ( सं. पं. न. ) क्षोदः, पिष्टं २. दे. 
“चूरन? ३. रजस्‌ ( न. ), भूरिः ( श्जी. )। 
—कंतळ, से. पुं. ( सं. ) अलकः, कुरलः । 
चुणक, सं. पुं. ( सं. ) मृष्टपिष्ान्नम्‌ २. सक्तुकः, 
सृष्टयवचूणणम्‌ । ( सं, न. ) सुगन्धि-सुगन्धित,- 
चूण्‌ २. कडवर्णेर हितम्‌ अस्पसमासयुक्तं 
गद्यम्‌ । 

--चूर्णन सं. पुं. (सं. न.) पेषणं, मर्दैन, 
खंडनम्‌ । 

चूर्णित, वि. ( सं. ) पिष्ट, क्षुण्ण, चूणींभूत । 

चूक , सं. पुं. ( सं. चूलः ) केशः, शिखा । 

चूक , सं.खी: (देश.) विवर्तनकीरू: २. काष्ठाम्‌ । 

चूलें ढीली होना, मु., अत्यंतं छस्‌-आयस्‌- 
(स्वा. दि. प. ते. )खिदू ( दि. आ. अ. )- 


चेत 

ल अ 

: (सी. 

i अभि 

उद्धानं, उध्मानं, अर्मंतं, 

अइमंतकः-कम्‌ । 

चूसना, क्रि. स. ( सं. चूषणं ) आ-, चूष ( स्वा. 
प. से. ), पा (भ्वा. प. अ.) २. उच्छुष्‌ ( प्रे. ), 
आ-नी-पा ( स्वा. प. अ. ) । सं. पुं.. चोषणं, 
चोषः, उच्छोषणम्‌ । 

चूसने योग्य, वि., चूष्य, चोष्य, उच्छोष्य । 

चूसनी, से. स्री. (हि चूसना) चोषणी, 
क्रीडनकभेदः २. चूचुकवती काचकूपी २. चोष- 
णयष्टिः ( सन्नी. ) । 

चूहड़ा, सं. पुं., दे. “भंगी? । 

चूहड़ी, सं. स्ली., दे. 'भंगन?। 

चूहा, से. पुं. ( अनु. चू ) आख्नुः-ंद(दु)रः 
( पुं. ), खनकः, विलेशयः, मूप( पि, पी )कः, 
मृपः, मूषिकारः । 

—दन्ती, सं. खरी., कंकणमेदः, भ्मूषदंती । 

दान, दानी, सं. पुं., सं. ख्री., मूषपिजर', 
मूषकपंजरः-रम्‌ । 

—मार, सं. पुं., मूषमारः ५. शयेनः, खगांतकः। 

चूही, सं. जी. ( हिं. चूहा ) मूषा, मूषिका । 
२. दे. “चुहिया? । 

चचला, सं. पुं. ( अनु. चेंचें ) पक्षिशावः-वकः । 

चें-चें, सं. ल्री., दे. ( अनु. ) चुंकारः, चुंकतिः 
(स्नी.) २. प्र-,जल्पः-जह्पितम्‌ । 

चेंबर, सं- पुं. ( अं.) कोठः, कक्षा, झाला 
२. सभागृइस्‌ २. परिषद्‌ ( जली. ) । 

चेयर, सं. ज्ञी. ( अं. ) दे. “कुसी? । 

-मेन-मेन, सं. पुं. ( अं.) प्रधानः, सभा, 
पत्तिः-अध्यक्षः । 

चेक, सं, पुं. (अं.) देयादेशः २. दे. “चारख़ाना?। 

चेचक, सं. ख्री. (फा.) मसूरी-रिका, वसंतरोगः, 
शीतला-ली । 

चेट, सं. पुं. (सं.) दासः, सेवकः २, पततिः, मद । 
२. भंडः. विदूषकः । 

चेटक, सं- सं. ( सं. ) चेटः, दासः २. जारः, 
उपपतिः ३. इन्द्रजालं, माया २. संदेझहृरः 
दूतः ५. दे. “चसका? । 

चेरी, सं- स्री. (सं-)दासी, सेविका, पहि 

चेत, सं. पुं. [ सं. चेतस्‌ (न.) ] चेतना, चैतन्यं, 
संज्ञावेदनं २. ज्ञानं, बोधः ३. अवधानं, सावः 


५ „| (सं. -चुल्ली-छि 
चूल्हा, सं. पुं.| अंति( दि )का, 
चूएही, सं-स्री. 


श ( दिः प. से. ) 50.0. Jangamwadi Math Coleco क्र पं, (खी) ५. चित्तम्‌ । 


कल व गा जज तन न 
चितन, स पुं. ( सं. ) आत्मन्‌ ( पुं. ), जीवः | चेत, सं. पुं. ( से. चैत्र: )चैतर( तरि )कः, चैत्रिः 
२. मनुष्यः ३. प्राणिन्‌ , जीवधारिन्‌ ४. परमैः २. ). चैत्रिन्‌ , मधुः ( पुं.) २. वैत्रस्यम्‌ । 
रः ५. मनस्‌ (न.), चित्तम्‌ । वि., ॒ चतन्य, सं. पुं. (से. न. ) आत्मन्‌ ( पुं. ), 
चेतोमत्‌, प्राण,-धारिन्‌-भुत्‌ , जीविन्‌ , सजीव । जीवात्मन्‌ २. शानं, बोधः ३. परमेश्वरः ˆ 
चेतनता, सं. ज्ी., (सं.) सजीवता, चेतोमत्ता, | २. प्रकृतिः ( क्री. । वि., चेतनावत्‌ , सजीव 
दे. 'चेतना? । २ सावधान, अवहित। 
चेतना, सं. खी. ( सं. ) संज्ञा, चैतन्यं २. शानं, | चेत्य, सं. पु. ( सं. न. ) शुं, भवनं, सद्मन्‌ 
वोधः ३. स्मृतिः (ल्ी.) ४. मनोवृत्ति: ( ञ्जी. )। | (न. ) २. मंदिरं ३. यशाला । (सं. पुं. ) 
क्रि. भ., संशां-चेतनां लभ्‌ ( भ्वा. आ. अ.) | बुद्ध २. बुद्धमूतिः ( ज्ञी.) ३. अश्वत्थवृक्षः 
आ-प्रति-पद्‌ ( दि. आ. अ. ), प्रकृति आपद्‌ , Rs वोद्धभिक्चः ( पुं. ) ५. भिश्चुविहारः । 
प्रकृतिस्थ (वि. ) भू २. सावधान-अवहित | चेन्न, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'चैतः २. वोद्धमिश्चकः 
(वि. ) भू। ३ यज्ञभूमिः (स्नी.) ४. मंदिरम्‌ । वि., चित्रा, 
चेतावनी, सं. खरी. ( हिं चेतना ) प्राक्‌ „संवंधिन्‌ःविषयकः । : ५ 
सूचना-प्रतिवोध:- उपदेशः । चन, सं. पुं. (सं. शयनं > ) सुखं, सौख्यं, 
चेप, सं. $ (अ चिपचिप ) नियांस:, रसः | अवाः आनंद, दः विभमः, निवृतिः 
२. श्यान-साद्र-वस्त ( न. ) ३. दूष्यं, पूयः, | ( जी: ) । 2९० पी 
पूर्त --डड़ाना या करना, सु, सानंदं-सुखं जीव 
यरत्तं, कुणपस्‌ । 3) वीर 
--दार, वि. ( हिं. +फ़ा. ) निर्यासमय [ -यौ ( जा हे त सुद्‌ ( म्वा. आ. से. ), नंदू 
( खी. ) ] २. इयान, सांद्र ३. सपूय । ६८: ञः 
चेळा, सं. पु( सं- चेटकः > ) शिष्यः, अन्ते- आ सु, “निवूृर्ति ल्भू (स्वा. आ. 
१ 3०३ « प. अ.), जी. तु ors 
(स्वा. आ. ते. ) दीक्षं दा (जु उ. अ. ) ( स्री. ) दुँडं, चंचुका, सपाटिका । २. मुखम्‌ । 


¢ चाँचळा, सं. पुं., दे. “चोचला? । 
अन्तेवासिनी, छात्रा, विद्यार्थिनी २. अनु- गंधद्रव्यम्‌ । 
सानी ४ ` | चोकर, सं. पुं. ( हिं. चून = आरा + कराई = 
चेष्टा, सं- जी. ( सं. ) कायिकव्यापारः, चे्ितं, | छिलका ) कडंगरः, तुषः, धान्यत्वच्‌ ( खी. ), 
हस्तादिचाळनं, इंगितं, अंगविक्षेपः २. उद्योगः, 


बुसम्‌ । 
प्रयलः ३. कार्य, कर्मन्‌ ( न. ) ४. परिश्रमः । चोखा, वि. ( सं. चोक्ष ) शुद्ध, केवळ, पवित्र 
चेस, सं पुं. ( अं. ) दे. शतरंज? । 


, | २. शुचि-शुद्धात्मन्‌ ३. तीक्ष्ण, निद्चित ४. दे- 
चेहरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) आननं, मुखं, वदनं 


. “भरता? ५. उत्कृष्ट, उत्तम । 
२. पुरो-अग्न/भागः ३. कपट-छदय,ुखं-बदनम्‌। | चोगा, सं. पुं. ( हिं. चुगना ) खगखाचं, 
—मोहरा, सं. पुं.. आकारः, आक्कतिः (ली. ), | पक्षिभक्ष्यं, विहगाशनस्‌। 
रूपस्‌ । 


चोगा, सं- पुं. ( तु. ) कंचुकः, प्रावारः-रकः । 
¬ उतरना, सुः, मुख-वदनःमलानिः ( खी. > | च्योचला, सं. पृं. ( दिं. चोच) विभ्रमः) 
म्छानता-का न्तिक्षयः-विवर्णेता । 


विलासः, ललिताभिनयः, लीला, हावः । 
-बिगाड़ना, सु अत्यधिकं तड्‌ ( चु. )म्रह | चोज, सं. पुं. ( हिँ. चाच ) सुभाषितं) 
(स्वाः प. अ. )। 


वैदरध्यं, नमालापः २. हास्यं, परिहासः । 
(र) पर हवाइयों उड़ना, सु. भयादिभिः | चोद, सं. खी: (सं. चुट्‌ = कायना >) अभिःआ- 
वैवर्ण्य-विवरणता 0८.0. Jangamwadi Math Coll ।जनिएालमअछ्ार?मण्हतिः ( सन्नी. ), ताडनं 
चेक, से. पुं., दे. “चेक? । पातः । २. व्रणः-णं, क्षतं ३. द्ानिः-क्षतिः 


'चोटा 
OO कक ८ा तक चित... 
(ली. ) ४. वेदना, मनोव्यथा ५. 
विश्वास,-घातः-मंगः ६. संव्यग्यो विवादः । 
—करना, क्रि. सं., प्रहृ ( स्वा. प. अ. ), क्षि 

(स्वा. प. अ. ) तुद ( तु. प अ. ) आहन्‌ 

(अ. प. अ. ) । 

“खाना, क्रि. अ., आइन्‌-प्रह-तुद्‌ ( कर्म. ) । 
पर चोट, सु., सतताघाताः, प्रह्वारपरंपरा, 

२. कष्ट-विपत्‌ „परंपरा । 

वोटा, सं. पुं. ( हिं. चोआ ) मत्स्यंडीरसः । 
चोटी, सं. खरी. (सं. चूडा ) जुए जू )रिका, 
शिखा, शिखंडः-डकः २. शिखरं, अंग, सानु 

(पुं. न.), अग्रं शिखा, मूर्धन्‌ (पुं. ) 

३. शिखंडः, शेखरः ४. वेणीवंधनसूत्रं ५. वेणी, 

रज्जुः ( सजी. )। 

“का, सु., अग्रय, अग्रगण्य, उत्तम, श्रेष्ठ । 
. 'चोटीदार, वि. (हि. + फ़ा.) शिखावत्‌, सानुमत्‌ 
२. सूच्याकार, झांक्काक्कति । 
चोट्टा, सं- पुं., दे. “चोर? । 

चोच, सं. खी. ( फ़ा. ) पटमंडप,'स्थाणुः-स्थूणा 
२. यष्टिः ( सनी. ), दंडः । 

चीनी, सं. ज्री., काष्टौषधमेदः । 

“-दार, सं- पुं. ( फ्रा.) वेत्र-दंड-यष्टि-धरः- 
पाणिः ( पुं. )इस्तः २. दौवारिकः,-दंडपांशुलः 
३. रक्षा-दंड,-पुरुषः । 

चोया, सं. पुं., दे. चोआ” । 

चोर, सं. पुं. (सं.) चौरः, कुंभीर( ल )कः, 
कुंमीलः, ऐकागारिकः, तस्करः, दस्युः, प(पा)- 
ट्चरः, परास्कंदिः ( पुं. ), मोषकः, स्तेनः । 

— खिड़की, सं. ख्ी., पक्षद्वार, पक्षकम्‌। 

=~चकार, सं. पुं., दे “चोर” ॥ 

दरवाज़ा, सं. पुं., प्रच्छन्न-अंतर-युपत-युढ,-द्वारम्‌। 

सीढ़ी, सं. ल्ली. उप-प्रच्छन्न-गूढ़,सोपानम्‌ । 

चोरटा, सं. पुं. दे. “चोर? ( चोररी, खरी: )। 
चोरी, सं. खी: ( हिं: चोर ), मोषणं, अपह- 
रणं २. चौर्यं, चो( चौ )रिका, चोरणं, स्तेयं 
स्तैन्यं, मोष:। 

= करना, क्रि. स., दे. “चुराना” । 

*-का भाळ, सं. पुं.. चोरित-अपहृत-छंडित,- 
प्रञ्यस्‌। 
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चौंसठवों 


= 
~ यारी, सं. खली., निंदितकर्मन्‌ (न.), पापम्‌ । 


—से, करि. वि., अलक्षितं, प्रच्छन्नम्‌ । 

चोळ, सं. पुं. ( सं.) दक्षिणपथे ्रांतविशेषः, 
चोलाः २. तत्रत्यः जनः ३. ४. दे. "चोलाः, 
“चोळी? ५. कवचं ६. वल्कलम्‌ । 

चोळा, सं. पुं. (सं. चोलः) छ॑व,-कु्पासकं- 
युतकं २. दे. “चोली? ३. कंचुकः, प्रावारः- 
रकः ४. तांवूलकरंकः ५. शरीरस्‌ । 

छोड़ना, सु., तलं त्यज्‌ ( स्वा. प. अ. ) । 
“-वद्लना, मु., देहांतरं प्राप्‌ ( स्वा. उ. अ. ), 
प्रेत्य भू । 

चोळी, से. खली. ( सं.) चोलकः, चोडः-डी, 
कं( कु )चुली-रिका, कंचुकः, ङुर्पासकः-कम्‌ । 
२. दे. “चोला? (१) । 

दामन का साथ, सु., प्रगाइ,-सख्यं-सोहार्द- 
मित्रता-प्रणयः । 

चोषण, सं. पुं. ( से. न. ) चूषणं, चूषा, चोषः 
२. स्तन-स्तन्य-क्षीर,-पानम्‌ । 

चोष्य, वि. ( सं- ) चुषणीय, चूष्य । 

चौंक, सं. खी. (दि. चौ + सं. कंप), (आकसिमिक-) 
कंप:-पनं, साध्वसोत्कंपः, सहसा स्फुरणम्‌ । 
“-उठना या पड़ना, क्रि. अ., सहसा कंपू- 
स्पंद ( भ्वा. आ. से. )-स्फुर्‌ (तु. प. से. ) । 
चौंकना, क्रि. अ. ( हिँ. चौंक) दे. “चौंक 
उठना? २. सहसा अवबुध्‌ ( दि. आ. अ. )- 
जाणू (अ. प. से.) ३. वि-स्मि ( भ्वा. आ. 
अ. )-आश्वयंचकित ( वि. ) भू । 

चौंकाना, कि. स., व. “चौंका? के मर. रूप । 

चोंतरा, सं. पुं. दे. “चबूतरा?। 

'चौंतीस, वि. ( सं. चतुर्खिशत्‌ ) सं. पुं. उक्ता- 
संख्या, तद्दोधकांको (२४) च । 

'चौंती(ति)सबौं, वि., ( हिं. चौंत्रीस ) चतुर्लि- 
शत्तमः-मी-मं, चदु्िशः-शी-शम्‌। 

चोंध, सं. खी., दे, “चकाचौंध? । 

चौंधीयाना, क्रि. अ., दे. 'दुँधळाना?। 

+ सँ- पुं. ( से. चामरं ) चमरम्‌। 

चौंरी, सं. जी. ( हि. चौर) अवचूरूकः-कं 
रोमशुच्छः २. दे. 'चमरी?। 

च्वॉसठ, वि. ( सं. चतुःषष्टिः ज्ञी.) सं.. पुं.) 
उक्ता संख्या, तदूबोधकांको ( ६४) च । 


चोरी, क्रि. ) वि., अप्रकाएं, ५ तिरं साहित (, हिं०रहिंसर ) चतुःषष्टितमः- 


५ ( सब अन्य. )। 


मौ-मं, 'चतुषष्टः-ष्टी-४ं ( पुं. ल्ली. न. )। 
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आ पा बज जा मा वि. (से. चतुर-) केवळ समास के | चौकसी, सं. ली. ( हिं. चौकस ) जागरूकता, 
आदि में । सावधानता, दक्षता । 

¬ कोना--कोर › वि, दे. “चारकोना? । 
सूट, सं. पुं.. चतुदिशं, | 
२. भूमंडळं, पृथिवी । क्रि. वि., दे. “चारों 
तरफ़? । 

¬ खूँटा, वि., दे. 'चारकोना?। 

— रिदं, क्रि. वि., दे. “चारों तरफ?! 

शुना, वि., चतुयुंगः-णा-णं, चतु्शुणितः-ता- 
तभ्‌ । 

--पतं, वि., च तुष्पुर, चतुरः ,-आवृत्त-आवरतित । 

पहल, विं., चतुभुज, चतुष्पाइवं, चतुर्बाहु । 

पहिया, वि., चतुश्चक्र । सँ. ज्र.) चतुश्चक्रं 
वाहनम्‌ । 

मासा, सं. पुं. चतुर्मासं, वर्षाः (स्ञी. बहु.), 


चोका, सं. पुं. ( सं. चतुष्कं ) चतुष्टयं, वस्तु- 
चतुष्टयी २. पाक,-शाला-गृहं, मह्दानसं, 
रसवती ३. सोजन,-झाला-गृह-अगारं ४. 
अग्रयं द्‌ंतचतुष्टयं ५. अंगनं-णं ६. चतुरस्रशिला 
'७. शीषेफुरल ( गहना ) । 

चौकी, सं. खौ. ( सं. चतुष्क > ) आसनं, 
चरण-पाद,-पीठः-पीठं, * चतुष्क २. दे. कुसी? 
३. निवेशस्थानं, दे. “पड़ाव? ४. विस्‌ ( न. ) 
५. रक्षिनिवासः, प्रहरिशाला ६. ग्रैवेयकं, 
कंठाभूपणमेदः ७ जागरूकत्वं, सावधानता । 
—देना, क्रि. अ., आसंद्यां उपविश्‌ ( प्रे- ) 
२. रक्ष्‌ ( स्वा. प. से. ) । 

दार) सं. पुं. ( हि.+फ़ा. ) गृह,-पःपालः, 


प्राइप्‌ (स्री. )। . प्रहरिन्‌, रक्षकः २. वैताकिकः, वैबोधिकः । 
ज्र चतुसुंख, चतुरानन। सँ. पुं., दारी, सं. खी:, रक्षा, युप्तिः ( लीः), 
ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । प्रहरित्व -गहरित्व चेतनः 
¬ राहा सं. पुं., चतुष्पथः-थ॑, चतुष्कम्‌ । श messes 
हद्दी, से. ख्ी., सीमाचतुष्टयं-यी । 


चौखट, सं. स्री: ( हिं. चौ=्चार + काठ>), 
*कपाटळवनं, चतुष्काष्ठं २. देहली-लिः (स्त्री-), 
द्वारापिंडी, ग्रह्मवग्रहणी ३. द्वारम्‌ । 

चौखटा, सं. पुं. ( हिँ. चौखट ) *चतुष्काष्ठकः, 


चौक, सं. पुं. (सं. चतुष्क) प्रवणः, चतुष्पयः-भं, 
-ंगाटकं, संस्थानं । २. सुख्य-प्रधान,-आपणः- 
निगमः-इट्टः ३. अजिरं, अंगनं-णं, चत्वरः-रं 
४. चतुरस्रवेदिः(श्नी.) ५. पुरोवतिदंतचतुष्टयम्‌। 


'चौकड़ी, से. सन्नी. ( हिं चौ =चार+सं- कला oS खेलामेदः 
= अंग > ) प्लुतं-तिः ( री. )) वल्गनस्‌। २. सादिदण्डक्रीडाक्षेत्रम्‌ । 


२. नरचतुष्टयं-यी ३. चतुर्वं वाहनम्‌ । 
भरना, क्रि. अ., वर्ग्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
उत्प्लु ( भ्वा. आ. अ: ) । 

चंडाल, सं. ख्री., चंडाल-दुषट,-चतुष्टयी, पूतत॑,- 
मंडलं-मंडली । 

शुंळ्ना, सु-, किंकतँन्यविमूढ (वि. ), .जन्‌ |. 
( दि. आ. से. ), आकुली भू । 

'चौकच्ा, वि. ( हिं. चौ=्चार सं. कर्णः > ) 
अवहित, सावधान, जागरूक, प्रमादझून्य । 
“-रहना, क्रि. अ., अवह्दित-जागरूक ( वि. ) 
स्था ( भ्वा. प- अ. )। 

चौकस, वि. ( दिं. चौः्चार + कस = कसा 


चौड़ा, वि. ( दिं. चौ+पाट) उरु, परिणाह- 
वत्‌ [ -ती ( स्री. ) ], पृथु, विशाल, विस्तृत, 
वितत, विस्तीणं । 

करना, क्रि. स., प्र-वि-, तन्‌ ( त- -उ. से. ), 
प्रसु ( प्रे. ), विस्तृ (क्र, उ. से. था प्रे. ) 
प्रथ्‌ ( चु. ) | 

चौड़ाई, चौड़ान, सं. खी. ( हिं. चोड़ा) 
तयेक्ता-त्वं, विस्तारः, विशाळता, एथुता, पार्थवं, 
परिणाइः, विस्ती णता । 

चौतरा, सं. पुं., दे. चबूतरा?। 

'चौताला, वि., ( हिं. चौ +सं- तालः>) चतु- 
हुआ >) दे. “चौकन्ना? २. उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌ | स्ताल । सं. पुं. ददोरिकागीतिः ( स्री. ) 
३. यथार्थ, यथातथ । Fr oe Fo 
रहना, क्रि. #०० सजमानाश्रप्रमत्(/कि0।4/छिक) R2९ १6वीं ) शुक्ला 

स्था ( भ्वा. प. अ, )। २. कृष्णा चतुर्थी ३. चतुर्थौशः ४. करभेद्‌ः। 


चौथा 


चौथा, वि. ( सं- चतुर्थ ) तुर्यं, तुरीय । सं. पुं., 
चतुर्थकः, सृतकरी तिमेदः । 

चौथाई, सं. जी. ( दिं. चौथा) चतुर्थ-तुर्य- 
तुरीयां, अंशः-भागः,पादः, तुर्य, तुरी यं,चतुर्थम्‌ । 

चौथिया, ( हिं. चौथ ) चतुर्थकञ्वरः २. चतुर्थो- 
शाधिकारिन्‌ । 

चौथी, वि. स्त्री. ( सं. चतुर्थी ) तुर्या, तुरीया। 
सं. ख्नी., वैवाहिकर' तिभेदः, #चतुर्थी । 

चौथे, क्रि. वि. (हिं. चौथा ) चतुर्थस्थाने । 

चौद्स, सं. खली. (सं- चतुर्दशी) १.२. 
शुङ-ङ्कषण,-चतुदेशी । 

चौदह, वि. ( सं. चतुदंशन्‌ ) स. पुं., उक्ता 
संख्या, तद्बोधकांकौ ( १४ ) च । 

चौद॒हवाँ, वि. (हिँ. चौदह) चतुरदशंःः-शी शम्‌ । 

चौधराई, सं. खरी. ( हिं. चोधरी ) मुख्यत्वं, 
नेतुत्वं प्रधानत्वम्‌ । 

चौधरानी, सं- ल्ली. ( दिं. चौधरी ) मुख्या, 
प्रधाना, नेत्री । 


चौधरी, सं. पुं. (सं. चतुर्धुरीणः > अथवा सँ. 


चतुरः=तकिया +थारिन्‌ >) अग्नणीः (पुं.), 
चायकः, पुरोगः, धुरीणः । 
चौपई, सं. खी. ( सं. चतुष्पदी ) छन्दोमेदः । 
चौपट , वि. (हिं. चो = चाअ+ पर=किवाड़ा) 
अरक्षित, आवरण-आच्छादन,-हीन, प्रकट, 
अपाबृत । 
चौपट, वि. (हिं. चौ=्चार+सं- पाटः 
चोड़ाई ) नष्ट, वि- . ध्वस्त, क्षाण, उच्छिन्न, 
नारित । 
करना, क्रि. स., उच्छिद्‌ ( रु. प. अ. ), 
विध्वंस्‌-नाझ्‌ ( प्रे. ), उत्सदः ( प्रे. ) । 
चौपड़, सं- खरी. (सं. चतुष्परः-टं >) चतुष्पटं; 
अक्षक्रीडामेदः २. तस्य पटः अक्षाः च । 
चौपाई, सं- खरी. (सं. चतुष्पादी >) छंदो मेदः । 
चौपाड, सं. पुं., दे. “चोपाळ'। 
चौपाया, सं- पुं. ( सं- चतुष्पादः ) चतुष्पदः, 
चतुष्पाद्‌ ( पुं. ) २. पशुः ( पुं. ) । 
चौपार-ल, सं- पुं. ( हिं. चोबार-रा ) गोष्ठी- 
सभा,-गृइं, भास्थानं-नी । 
बच्चा, सं. पुं, दे. “चहवच्चा? । 


[ २१६ ] 


चौला 


चौबाइन, से- री. (हि. चौवा ) चतुर्वेद,- 
सार्या-पत्नी । 

चौबारा, ' सं. पुं. (हिं. चो+वार "द्वार ) 
अट्टः, अट्ट।लः, चंद्राला, शिरोगृहं, चुला। 
२. दे. “चौपार?। . 

चौबारा, क्रि. वि. ( हिं. चौ + वारः-वार ) 
चतुर्थवारम्‌ । 

चौबीस, वि. [ सं- चतुर्विशतिः ( नित्य स्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंको ( २४ ) च । 
चौबीसचाँ, वि. ( हिं. चोवीस ) चतुर्विशति 
तमः-मी-मं, चतुविशः-शी-शम्‌ । 

चौबे, सं. पुं.- दे. “चौबा? । 

चौबोला, सं. पुं. ( हिं. चौ +वोल ) मात्रिक- 
छन्दोभेदः । 

चौभड़, सं. पुं., ( दिं. चौ-दाढ़ ) चर्वण-दन्तः, 
दंष्ट्र, दाढा । 
चौमंजिलळा, वि. 
चतुभूमिक । 
चौसुहानी, से. खी., दे. चोक? ( १ )। 

चौर, सँ. पुं. ( से. ) दे. “चोर? । 

चौरस, वि. ( हिं. चौ--( एक ) रस-तुस्य ) 
सम, समस्थ, समरेख, सपाट २. चतुर्भुज, 
वर्ाकार । 

चौरा, सँ. पुं., दे. “चबूतरा? । 

वौरानवे, वि. [ सँ. चतुर्नवतिः (नित्य सनी.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदंको (९४) च । 
चौरासी, वि. [ सं- चतुरशीतिः (नित्य स्त्री.) ]। 
सं- पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८४) च। सं- 
सन्नी., चतुर शीतिलक्षयोनयः ( बहु. ) । 
वचौरेठा, सं. पु. हृ ( हिं. चावल + पीढा ) पिष्ट- 
व्चूणित,-तंडुलः-धान्यास्थि ( न. ) । 

चौय, सं. पुं. ( से. न. ) स्तेयं, स्तैन्यं, चोरिका, 
चोरणम्‌ । 

--रत, सं- पुं. (से. न. ) युप्त,मैथुनं-रतिः 
( त्नी. )। 

चौलकर्म, सं- पुं. ( स॑-मंन्‌ न. ) चौडं, चौं, 
सुण्डन-चुड़ाकरण,-संस्कारः । 

चौलड़ा, वि. ( दिं. चो+ लड़) चतुःसूत्र) 
चतुर्गुण ( हार इ. ) । 

चौला, सं. पुं., दे. 'लोविया? । 


( हि. चौ-फ़ा. मंजिल ) 


व्वौचा, सं. पुं. ( सं०-अतुेदऽ)"ग््यणनात्षि०चोला(३॥)ई} सं-ऽन्ीमऽतरृलीयः,सु-पथ्य+ शाकः 


भेदः २. मथुरावासी पुरोहितः । 


बहुवीयेः, मेघनादः । 


चोौचन 

चौचन, वि. [ से. चतुःपंचाशत्‌ (नित्य सल्ली.) ] । 
से. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ५४) च । 

चौसठ, वि. [ सं. चतुःपष्टिः ( नित्य स्त्री. ) ] । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ६४) च । 

चौसर, सँ- पुं. ( से. चतुस्सारिः ) दे. 'चौपड़? 

चौहद्टा, सं. पुं. ( दिं. चौ+-सं- हृट्टः ) दे 
“चोक? ( १-२ )। 

वौहत्तर, वि. [सं- चतुःसप्ततिः (नित्य स्री.) ] | 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ७४ ) च । 


छु, देवनागरीवर्णमाळायाः सप्तमो व्यंजनवर्णः, ¦ 


चकारः। 

छुंगा, छुंगुरा, वि. ( हिं. छः + अंयुरी ) षडं- 
गुल, षडंशुरि । 

छुँगुलिया, छुँगुळी, सं. ज्ी., दे. 'छियुनी? । 

छुंटना, क्रि. अ. ( हिँ. छाँटना ) बृ-उदडू-चि 
उद्ग्रह ( कम. ), २. चद्‌-छिद्‌ (कमं. ) 
३. अप-इ ( अ. प. अ. ), पृथग्‌ भू ४. क्षि-विश 
( कम॑. ), कृशौ भू 

छटा हुआ, सु., धूत्ते, चतुर, दक्ष, निपुण । 

छँटचाना, करि. प्रे. व. 'छाँगना! के प्रे. रूप । 

छुँटाई, सं. खरी. (हिं. छाँटना) वरणं, 
उदग्रहणं, चयनं २. अवच्छेदः, निङ्कन्तनं 
३. पृथक्कर णं ४. अवच्छेदन-पृथक्कर ण,-वेतनं- 
भृतिः ( स्री. )। 

छुन्द, सं. पुं. [ सं- छंदस्‌ (न.) ] इत्तं २. वेदः, 
चुत्तिः ( स्री. ) ३. छंदःशास्त्रं ४. अभिलापः, 
कामना ५. स्वच्छंदता, स्वैरिता ६. कपटं, 
छलं ७. युक्तिः ( स्री. ), उपायः ८. अभिप्रायः 
९. पद्यं, इलोकः । 

शासन, सं- पुं., छंदःशास्त्रं, बृम्तविज्ञानम्‌ । 

-छु, छुः, वि. [ से. पट ( त्रि. ) ]। सं. पुं. उक्ता 
संख्या, तदंकः (६) च । 

छुई, सं. ख्ी., दे. क्षयी? । 

छुकड़ा, सं. पुं. ( सं: शकटः-टं ) प्रवहणं, यान, 
वाहनं, शकरिका २. वृषभ वाहनं, बछीवदंश कटं, 

बनना 


[ २१७ ] 


छुज्मा 


चौहरा, वि. ( हिं. चौ ) चतुर्गुण-णित २. चतु- 
ष्पुट, चतुरावृत्त, चतुरावतित । 

च्यचन, सं. पुं. ( सं.) ऋषिविशेषः । (सं. न.) 
क्षरण, ्रवणम्‌। 

—ग्राश, सं- पुं. (सं-) अवलेहमेदः (आयुर्वेद) । 

च्युत, वि. ( सं- ) लुत, क्षरित २. पतित, अष्ट 
३. विसुख, पराङ्मुख ४.पद्रष्ट, अधिकार श्रष्ट । 

च्युति, सं. ज्ञी. (सं.) पतनं, स्खलनं २. अधि- 
कारश्रंशाः, पदद्दानिः (्ली.) ३. दोपः, 
स्खछितम्‌ । 


छ 


अ. ) २. क्षीव्‌ (म्वा. दि. प. से.) मदू 
( दि. प. से., माद्यति )। 

छुकना' क्रि. अ. ( सं. चक्रं> ) विस्मि ( भ्वा- 
आ. अ. ), चकित-विस्मित ( वि. ) भू २. वंच्‌- 
प्रतार्‌ ( कमे. ) । 

छुकाछुक, वि. ( दिं. छकना ) तृप्त, दुष्ट २. परि- 
पूर्ण ३. क्षीब, मत्त । 

छुकाना, क्रि, स., ब. “छकना? ( १,२.) के 
प्र. रूप । 

छुक्का, सं. पुं. ( सं- षट्कं ) विंदुषट्कयुतं क्रीडा- 
पत्रं २. पड्वस्तुसमूहः ३-४. अक्ष-कपदं) 
भेदः ५. द्य॒तं, अक्षक्रीडा, देवनं ६. संश्चा, 
चैतन्यम्‌ । 

“-पंजा, सु., कूटोपायाः, कपटप्रवन्धाः । 

--पंजा करना, सु. प्रतृ ( प्रे. ), वंच्‌ ( चुः ) । 

छक्के छूटना, सु., धैर्य सुच ( तु. उ. अ.) 
अधीर-मग्नोत्साहृ ( वि. ) भू । 

छुगड़ा, सं. पुं. ( सं- छागलः ) अजः, शुभः । 

छुगन, सं- पुं. (सं- छगट >) शिशुः, स्तनंधयः । 
मगन, सं- पुं. ( बहु. ) स्तनन्धयाः, शिशवः 
( दोनों बहु. ) । 

छुग॒नी, सं. खी, दे. 'छिगुनी? । 

छुछुन्द्र, सं- खी. ( सं. छुछुन्दरः-री ) गंध- 
सुखी, दिवांधिका, दीषंतुंडी २. अधिक्रीडनक- 
सेदः। 

छुजना, क्रि. अ., दे. 'फबना? । 

छुजा, सं. पुं. ( दिं. छाजन ) नीम, पटलप्रांतः 
पटं, चालं, नीव्रं, वलीकः-क २. प्रग्रीवः, वरंडः, 


क्रि स्वा. उ 
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छुटपटाना 


. छुटपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'तड़फड़ाना? 
२. अनिवत-अशांत-व्याकुर (वि.) भू ३. अत्यंतं 
अभिलष्‌ ( स्वा. उ. से. ) । 

छुरपरी, सं- ख्री. ( हिं. छटपटाना ) अधी- 
रता, आकुलता २. ळालसा, तीब्रोत्क॑डा । 

छुटाँक, सं. जली. ( से. षटटंक ) सेटक-सेर, 
षोडशांशः । 

छुरा , सं- जरी. (सं.) कांतिः-दीस्तिः-द्तिः (ल्ली.), 
प्रभा २. चारुता, शोभा, सौन्दर्य, रूपं 
३. दामिनी, विद्य॒त्‌ ( जली. ) । 

छुरा , वि., दे. "छडा? 
छुठा, वि. ( से. षष्ठः-ष्ष्टी-छम्‌ ) । 

छुठी, सं. ज्र. ( सं. षष्ठी ) जन्मतः षष्ठे दिवसे 

षष्टौदेवीपूजा । 
--का दूध याद्‌ दिळाना, 
( अ. प. से. ), दंड ( चु. ) । 


सु. 


छु, सं. ली. पुं., ( सं. शरः> ) ( १-२) धातु 


काष्ठ+दंडः ३. लंव,-यष्टिः (ख्ली.)-लुगुडः । 
छुड़ा , से. पुं. ( हिं. छड़ ) पादभूषणमेदः । 
छुड़ा , वि. ( हिं. छोड़ना ) एक, एकाकिन्‌ , 
असहाय, अद्वितीय, एकल । 

छुड़िया, सं. पुं. (दिं. छड़ी) द्वारपालः, 
दोवारिकः । 

छुड़ी, सं- खी. ( हिं. छड़ ) यष्टिः 
दण्डः २. वेत्रं, वेत्रयष्टिः । - 
छुत, सं. स्री. ( सं. छत्रं > ) छदिस्‌ ( न. ), 
छदिः ( खरी. ), पटलं २. अंतःपरलूं, भंतशछा 
दनं, परं ३. वितानं, उछोचः । 

छुतरी, सं. खी. (सं. छत्रं) शतशलाका, 
आतपत्रं, आतपवारणं, छायामित्रं, पटोरजं 
२. मंडपः-पं ३. कपोतानां वेणुच्छत्रम्‌ । 
छुतीसा, वि. ( दिं. छत्तीस ) धूते, मायिक, 
मायिन्‌ , छलिन्‌ , कापटिक | 

छुतीसी वि. खरी. ( हिं. छतीसा ) छलिनी, 
मायिन्‌ , कापटिकी, २. कुलटा, पुंहचली । 

छुत्ता, सं. पुं. (सं. छत्रं) करंडः, मधुकोशः, 
चषालः, छत्रकः २. गणः, समूहः ३. छत्रं, 
आतपत्रम्‌ । 

छत्तीस, वि. [ सं- षट्त्रिशत्‌ ( नित्य सनी. ) ] 

: सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंको ( ३६ ) च । 


( त्नी. ), 


[२१८ ] 


अनुशास्‌ 


छुपना 


छत्र, से. पुं. (सं. न.) दे. छतरी? २. राजच्छत्न 
३. बृदच्छत्रं ४. ( खुमी ) छत्रकः-कम्‌ । 
+ सँ. ख्री., छत्रच्छाया, शरणं, आभ्यः । 

“--धारी,--पति, सँ- पुं., चपः, भूपः। 

छुन्नी, से. पुं., दे, 'शत्रिय?, २. दे. “छत्री? । 

छदाम, सं. पुं. ( हिं. छ+ दाम ) पणचतुर्यं,. 
दे. 'दमड़ी? । 

छक्का, से. पुं. [ सं. छ्न्‌ ( न. )] छलं, कपटं 
२. गोपनं, गूहनं ३. व्याजः, मिपस्‌ । 

छुन, सं. पुं. ( अनु. ) छणिति,-शब्दः-ध्वन्षिः 
( पुं. ), सीत्कारः २. कणितं, शिजितम्‌ । 

छुन, से. पुं. दे. “क्षण? । 

छुनक, सं. खली. (अनु. ) छणछण-झणझण,- 
झाब्दः-निनदः, छणछणायितं, झणझणायितं,- 
दे. छन्‌? ( १-२) । 

छुनकना, क्रि. अ. (अचु. छनछन ) छण- 
छणायते-झणझणायते (ना. धा. ), छणछण- 
शब्दं कु, कण्‌ (स्वा. प. से. ), झिज्‌ ( अ. 
आ. से. ) २. सीत्कारं क । 

छुनकमनक, सं. स्री. ( अनु. ) शिंजितं, रणितं 
२. दे. 'साजबाज? 

छुनकाना, क्रि. स., व. “छनकना? के प्रे. रूप । 
छुनछुनाना, क्रि. अ. स., दे. 'छनकना',- 
'छनकाना?। 

छुनना, क्रि. अ. (सं. क्षरणं) तितउना शुध्‌ 
(दि. प. अ. ) नि्गेल्-क्षर्‌ .( भ्वा. प. से. ) 
२. क्षतविक्षत ( वि. ) भू । 

छुनचाना, छुनाना, क्रि. प्रे. ब. 'छानना' के 
प्रे. रूप । 

छुनाक-का, से. पुं. ( अनु. ) दे. 'छनक' । 
छुन्न, वि. ( से. ) आ-प्र-समा,छन्न, आ-प्र-सं)ः 
बृत, निगूढ, पिहित २. लुप्त, तिरोइत, अदृष्ट । 
छुप, सं- जरी. ( अनु. ) आस्फालन,-ध्वनिः (पुं.)- 
झाब्दः २. आस्फालनं, विक्षेपः । 

छपका, सं. पुं. ( अचु. ) जळ,-आर्फालः-विक्षेपः 
२. पिटकपिथानम्‌ । 

छुपछपाना, क्रि. अ. ( अनु.) छपछपायते 
( ना. था. ), छपछपशब्दं क्कू २. ईषत तू 
( स्वाः प. से. )। 

छुपना, फ्रि अ. (हिं. चपना = दवना) 


छुत्तीसवों वि. ( हिं& छत्तीसए)7निछा०॥ रमेश क्ांछ:(फाग्रे--3०सुद्यंकित चिह्धित ( वि..) 


मी-मं, पटतरिश:-शी-शम्‌ । 


भू २. मुद्‌ ( कमै. ), स॒द्राक्षरैः अंक्‌ ( कमे- ) । 


छुपरख(खा)र 


[ २१९ ] 


छुलिया 


छुपरख(खा)5, सं. स्ली. ( हिं. छप्पर + खाट ) | छदन, सं. पुं. (से. न. ) प्र छदि(दी) का, . 


#मशहरीखट्वा । 

छपवाना, क्रि. प्रे., व. 'छापना? के प्रे. रूप । 
छुपाई, सं- खी. ( दिं. छापना ) ( अद्राक्षरैः ) 
अंकनं, सुद्रणं २. अंकन-सुद्रण,-प्रकारः । 
छुपाका, सं. पुं. ( अस्तु. ) जळास्फालनशब्दः 
२. तोयास्फालः । 

छुप्पन, वि. [ सं- षद्पंचाइत्‌ ( नित्य स्त्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंको ( ५६ ) च । 

छुप्पय, सं. पुं. (सै. षट्पदः) हिंद्यां छन्दोभेदः । 

छुष्पर, सं. पुं. ( दिं. छोपना) तृण,-छदिः 
( खी. )-परळं २. उरजः-जं, कुटीरः । 

खट, सं. स्री., दे. 'छपरखाट” । 

“-छाना या डालना, क्रि. स., ठृणादिभिः 
आ-, छदू ( चु. ) । 

छुबड़ा,"ड़ी सं. पुं. ज्ली. (देश.) दे. “टोकरा-री?। 
छुब-वि, सं. ख्री., दे. 'छवि? । 

छुचीला, वि. ( हिँ. छव ) सुंदर [-री (ल्ली.) ] 
शोभन [-नी (सनी. ) ], रूपवत्‌-कांतिमत्‌ 
[ -त्ती (स्त्री. ) ] । 

छुब्बीस, वि. [ से. षड्विंशतिः (नित्य ख्री.) ] । 
सं, पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( २६ ) च। 
छुब्बीसचौं, वि. ( हिं. छब्बीस ) षड्विशति- 
तमः-मी-मम्‌, पड्विशञः-शी-शस्‌। 

छुमंड, सं. पुं. ( से. ) मातुपिठ्‌-जनक,-हीनः 
वालकः, अनाथः । 

छुमक, सं- जी. ( अनु. ) दे. “ठसक? । 
छुमकना, क्रि. अ., ( अनु० छम ) दे. छम- 
छमाना । 

छुमछम, सं. ली. (अनु.) घारासार-धारासंपात+- 
शब्दः २. छमछम,-रणितं-निनदः, छमछमा- 
यितं, छणत्कारः, झणत्कारः । क्रि. वि., सछण- 
(म)त्कारम्‌। 

छुमछुमाना, क्रि. अ. ( अनु.) छमछमायते 
(ना.धा.),छमछमनिनदं क २.दे- “चमचमाना?। 
छुमा, दे. 'क्षमा' 

छुमाछुम, सं- खी. ( अचु. ) दे. छमछम' 
छुरकना, क्रि. अ. ( अनुः छर ) सछरछरशब्द 
विक्षिप-विक (कमं.), छरछरायते (ना.धा.) | 
छुरना, क्रि. अ. ( से. क्षरणं ) दे. “टपकना? 

रा, वि. ( हिन छड़ ) इश तजु, कशांग 

[-गी ( सनी. ) 7 0उ्चभिश्गि उक्षीगिंनूआ। Colle 


वमः-मि. ( खनी. ), वमनं, वमथुः (पुं.), वांतिः 
( स्री. ), उद्गारः, उत्कासिका । 

छुरा, सं. पुं. ( अनु. छर) लोह-सीसक,- 
गुलिका २. दे. 'कंकड़ी? ३. वेगक्षिप्तः जलकण- 
समूह: । 

छुल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कूटं, कपटं, कैतवं, 
छद्मन्‌ (न.), प्रतारणा, प्र-,वंचना, अत्तिसंधानं 
२. व्याजः, मिषं ३. चतुदश्ःपदार्थः(न्या.) । 

—चलळ, से. पुं., कूट;उपायः-कल्पना-प्रवंधः । 

कपर, से. पुं., दे. 'छल? ( १-२ )। 

चिद, सं. पुं, दे. छल ( १ )। 

छुळक, सं. ख्री. ( दिं. छलकना ) परिवाहः, 
उपरिस्रावः। 

छुलकना, क्रि. अ. ( अनु. छल) उपरि खु- 
परिवह. (भवा. प. अ- ), उत्सिच ( कर्म. ), 
्रबृधू ( स्वा. आ. से. ) स्फीत-वद्ध,-जळ (विः) 
भू | 

छुलकाना, क्रि. स., ब. “छलकना? के प्रे. रूप । 
छुलछुछाना, क्रि. अ. ( अनु.) छल्छलायतते, 
( ना. था. )) सछल्छलशब्दं त्रु ( स्वा. 
प- अ. )। 

छुलना, क्रि. स. (सं- छनं) छल्यति(ना.धा.), 
अति-अभि,-संधा (जु, उ. अ.), प्रत-मृद्द (प्रे)), 
वंच ( चु. )। से. ख्री., दे. 'छल? १. । 

छुळनी, सं- ल्ली. ( खली. चालनी ) त्तितडः । 

करना, सु.; अनेकत्रछिद्‌-निमिद्‌ (रु. प. अ.)- 
व्यध्‌ ( दि. प. अ. ) । 

छु्छोग, सं. खी. (हिं. उछल + सं- अंगं) प्लवः, 
प्लवनं, प्छुतं-तिः (ल्ली), झंपः-झंपा, वर्गितम्‌। 
ऊँची, से. स्नी., उत्‌,प्लवः-प्लुतिः (स्जी)- 
पतनं इ. । 

लंबी, से. ख्री., प्र-, प्लवःप्छतिः इ. । 
“-मारना, क्रि. स-, (ऊँची)उत्पत्‌(स्वा. प. स), 
उत्प्ल (स्वा. आ. भ.) । आगे (आगे) वर्ग्‌ (भवा. 
प. से.), प्छ । ( नीचे ) अवप्छ। 

छुळावा, सं. पुं. (सं- छलं >) भिथ्या,'अनलः- 
अरिनः ( पुं. )दीप्तिः ( ली. ) दीप्त्याभासः 
२. मायादृश्य, श्द्रजालम । 

छुछित, वि. (संर) विप्रखव्धः, बंचित, 
प्रतारितः । 


(छुक्र; दे-८छक्री 3 


छुली 


[ २२० ] 


छान्राळ्य 


न्च oS 


छुली, वि. (सं. छरन्‌ ) कपटिन्‌, मायिन्‌, 
कापटिक, प्रतारक, छा्चिक, श5, धूतं, कितव, 
वंचक । सँ. पुं., शठः, धूर्त, इ. । 

छुल्ञा, से. पुं. ( सं. छल्ली-छत्ता > ) अंगुली- 
(री )यं-यकं, ऊर्मिका, मुद्रा । 

छलि, सं. स्नी., दे. “छल्ली? १- ३। 

छल्ली, सं. ज्ञी. ( सं. ) रूता, वछी २. वल्कः, क॑, 
त्वच्‌ ( स्री. ) ३. संतानः ४. पुष्पभेदः । 

छुल्लेदार, वि. (हिँ. छछ्ा+फ़ा. दार) सवलय, 
सचक्र २. गोल-वतुंरू,-चिहवत्‌ । 

छुचाई, सं. ज्री., (हिं. छाना) आ-समा-प्र-परि- 
सं-अव,-छादनं, आ-समा-नि-सं-,बरणम्‌ । 

आच्छाद्न-संररण,-भृत्या-भृत्तिः ( स्त्री. ) । 

छुचि, सं. खी. ( सं.) सौदर्य, शोभा, छावण्यं, 
रूपं, चारुता २. कांतिः ( त्नी. ), प्रभा । 

छौँ, सं. स्री., दे. 'छांह? । 

छौँगुर, सं. पुं., दे. 'छंगा' । 

छोट, से. खली. (हि. छाँटना ) अवच्छेदनं, 
निङंतनं २. विदलानि-शकलाः-शकलानि (वहु.) 
३. शेषः-षं, निस्सारद्रव्यम्‌ । 

छौँटन, से. खरी. ( हिँ. छाँटना ) अविष्टं, 
उच्छिष्टंशेषः-ं । २.विदलानि-राकलानि(बहु.) । 
छॉटना, क्रि. स. ( सं. छेदनं ) अग्राणि अवछिद्‌ 
(रु. प. अ. )-निक्ृत ( तु. प. से. )-छू ( क्‌. 
उ. से. ) २. बृ. (स्वा. उ. से.; चु.) उद्झह 
कर प. से.) विशिष्‌ (प्रे.) ३. विभज्‌ 
^ ज्वा. उ. अ. ) पृथक्‌ कृ। ४. रे. ), 
निर्मली कु ¦ ge) 

छांदस, वि. ( सं. ) बैदिक, औत, २. वेदज्ञ, 
वेदाधायिन्‌ ३. पद्चमय छन्दोवद्ध। स पुं. (सं.) 
वेदश,-ब्राह्मणः-विप्रः I 

छादाग्य, सँ. पुं. (सं. न. ) सामवेदब्राह्मणम्‌ 
( अंथविशेषः ) २. छांदोग्यो पनिषद्‌ (स्ली- )। 

छौँच, | सं- स्री. (सं. छाया) प्रकाश- 

छाँह ! आतप,-अभावः, इयामा, भावानुगा 

२. प्रति,च्छाया-िवं-मूतिंः ( त्री. )-छूपं 
२. निरातपस्थानं ४. आश्रयः, दारणम्‌ । 

गीर, सं- पृं. ( हिं+फ़ा.) राजः छत्रं 
२. दर्पणः, सुकुरः। 

छाक, सं. स्री. ( हिं. छकना ) तुष्टिः-तृप्तिः- 


छु।य, सं. पुं. ( से. ) अजः, छागलः । 

छागळ, सं. पुं. (से. ) दे. "छाग? । सं. ख्ी., 
सखा, भसन्नका, भरित्षः ( सली. ) । 

छागी, सं- खरी. ( सं- ) अजा, दे. 'वकरी? । 

छाछ, से. खनी. ( सं. छच्छिका ) सारहीनं प्रचुर्‌- 
जलं तक्रम्‌ २. घृत-नवनीत, शेषः । 

छाज, पु. पुं. ( सं. छादः > ) प्रस्फोरनं, ञुः- 
पै, सूपः-पस्‌ । 

छाजन, सं. पुं. ( सं. छादनं ) वस्त्रं, वसनम्‌ , 
आच्छादनं २. दे. "छप्पर? । 

—भोजन, सं- सं-, भोजनवस्त्रं, अशनवसनं । 

छाता, सं. पुं. (सं छत्र) ब्र॒त्‌,छत्रं-आतपत्रस्‌ । 

छाती, से. खनी. ( से. छादिन्‌ > ) उरस्‌-वक्षस्‌ 
( न. ), उरस्‌-वक्षस्‌,-स्थलं, वत्सम्‌। २. हृदयं, 
मनस्‌ ( न. ) १. वीर्य्य, शो य्यम्‌ । 

“कड़ी करना, सु., घैर्ये इश्‌ ( प्रे. ), विक्रमं 
प्रकाश्‌ ( प्रे. )। 

--जलना, सु., अम्लपित्तेन पीड ( कमं. ) 
२. ईष्येया दद ( कमे. ) । 

—रंडी होना, सु., संतुष्‌ ( दि. प. अ. ), सुखं 
स्था ( स्वा. प. अ. ) । 

—निकाळ कर चलना, सु., साटोपं-सगर्व चल्‌ 
( भ्वा. प. से. )। 

-पर पत्थर रखना, सु.-सह_क्षम्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ) । 

--पर सूंग दलना, सु., प्रत्यक्षं अपकृ । 

--पर सांप लोरना, सु.,मात्सर्येण दह (कर्म) । 

--पीटना, सु., परिदेव्‌ (भ्या. आ. से. » 
अनु-, शुच ( भ्वा. प. से. ) | 

--फटना, सु, चित्तं विदू ( क्म. ), हृदयं भिद्‌ 
( कमे. )। 

—से लगाना, सु., आछिंग्‌ (भवा. प. से. ) 
आरिल्ष्‌ (दि. प. अ. ), उपगुह ( स्वा. उ. 
से.; उपगूइति-ते ) । 

छात्र, सं. पुं. ( सं- ) अध्येतु ( पुं. ), अधीयानः, 
विद्यार्थिन्‌ २. शिष्यः, अंतेवासिन्‌ । 

वृत्ति, सं. त्री. ( सं. ) शिष्यभृतिः ( खरी. )। 

छान्रक, से. पुं. (सं-) छात्रः, विद्यार्यिन्‌। 
( से. न. ) २. मधु ( न. ); माक्षिकं, सारघस्‌ । 


इच्छापू्तिः ( ज्जी. ०७ “राक्र “छीत्ररिंय; तसै.'घुं?९सै907 छात्रावासः, विद्यार्थि- 


३. माध्यंदिनं भोजनं ४. क्षीबता । 


निवासः । 


छादुक 


| २२१ | 


छिच(छ)द 


छादुक, वि. (सं.) आच्छादक, आवरक, | छापना, क्रि. स. (सं. चपन॑> ) मुद्रयति 


पिधायक । 

छादन, सं. पुं. ( से. न.) आच्छादनं, आव- 
रणं पुटं, वेष्टनं २. तिरस्करिणी, व्यवधानं 
३. वसनानि-वसन्ाणि ( बहु. ) । 

३ ४० वि. ( सं- ) आच्छादित, आवृत, आवे- 


| 

छादिनी, से. ज्ञी. (सं-) त्वच्‌-रोमभूमिः 
( खली. ), त्वचं, त्वचा, छली-छी । 

छाझिक, वि. (सं) कपटिन्‌ , छलिन्‌ , 
मायिन । सं. पुं. (सं) धूः, वंचकः, 
प्रतारकः । 

छान, सं. स्री. (से. छादनं> ) छादं, तृण,- 
पटलं-छदिः ( स्री. ) २. दे. 'छानस?। 
छानना, क्रि. स. ( सं. क्षारणं ) तितञना-वस्त्रेण 


निर्गल-विशुध्‌ ( प्रे.) २. ( रसादि ) निष्क्ृष्‌ 


( भ्वा. प. अ. ), निपीड्‌ ( चु. ) ३. बिंदुशः- 
छवशः खु-क्षर-गल्‌ (प्रे. ) ४. दे. "खोजना?। 
सं- पुं.. तितउना निर्गालनं-, विशोधनं, विंद॒शः 
क्षारणं; अन्वेषणं इ. । 

छानबीन, सं. खी. ( हिं. छानना + वीनना ) 
सूक्ष्म-सम्यग्‌,-अनुसंधानं-अन्वेषणं २. नैपुण्येन 
निरूपणं-परीक्षणं-पर्यालोचनम्‌ । 

छानचे, वि. [ सं- षण्णवतिः ( नित्य स्री. ) ]। 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ९६ ) च । 

छानस, सं. खरी. ( हिं. छानना) कडंगरः, 
तुपः, बुपं-सम्‌। * 

छाना, क्रि. स. ( सें- छादनं) आच्छद्‌ (चु.), 
आबृ ( स्वा. उ. से. ), आस्तृ (क्र. उ. से. ) 
२. तृणादिभिः आच्छद्‌ (चुः), तृणछदि निर्मा 
(ज्ज. आ. अ. )। 

छा जाना, क्रि. अ., वितन्‌-विस्तु-विस्तृ (कमं. ), 
प्र-वि,-स-सप (दोनों भ्वा. प. अ.) २. छायया 
आब ( स्त्रा. उ. से. ) । 

छा लेना, क्रि. स., दे. “छाना? १.; २. तिमिरेण 
आच्छद्‌ ( चु- ), तिमिराच्छन्नं क्क । 

छाप, सं- खी. ( हिं. छापना) अंकः, चिं, 
न्यासः, -सुद्रा २. मुद्रा, मुद्रिका, मुद्रिकायंत्र 
३. अंगुली( री )यकं, ऊमिका । 

लगाना, क्रि. सँ., अंक ( चुः ), लांछ ( भवा. 
प. से. ), चिह्ययति-रुद्रयति ( ना. धा. )। 


( ना. धा. ), युद्राक्षरेः अंक ( चु. ), दे. "छाप 
लगाना? । सं. पुं., मुद्रणं, सुद्राक्षरेः अंकनम्‌ । 


छापने योग्य, वि., मुद्रयितव्य, मुद्राक्षरैः अंक- 
नीय । 


छापनेवाला, सं. पुं मुद्रकः, सुद्रयितृ-सुद्रण- 
कृत ( पुं. ) । 

छापा हुआ, वि., मुद्रित, सुद्रांकित, मुद्राक्षरांकित। 

छापा, सं. पुं. (हिं. छापना) दे. “छाप? 
( १-२ ) ३. सोस्षिकं, सौप्तिकाक्रमः ४. मुद्रण- 
यंत्रम्‌। 

—सारना, क्रि. स., नक्त अवस्कंद्‌ ( भ्वा. प. 
अ. ), रात्री सहसा अभिययुज ( रु. आ. अ. )। 

--लगाना, क्रि. स., दे. 'छाप लगाना? । 

खाना, सं. पुं. ( हिं + फ़ा. ) सुद्रणालयः। 

—चिद्या, सं- जरी., सुद्रण,कला-विद्या । 

छाया, सँ. खरी. ( से. ) दे. 'छाँहः ( १-४ )। 
प्रति, लेखः-लिपिः ( जली. ) ६. प्रतिकृतिः (स्री.) 
अनुकरणं, सइशवमस्तु ( न. ) ७. कांतिः-द्य॒तिः 
(स्त्री. ) ८, तिमिरं, तमस्‌ ( न. ) ९. भूत- 
प्रेत,-प्रभावः । 

पथ, सं. पुं. ( सं.) आकार-स्वर-वियद्‌- 
गंगा, सुर,-धुनी-नदी २. आकाराः-शम्‌। 

छार, सं. पुं. दे. “क्षार? । 


छाछ, सें- खी. ( सं छालः-ं ), वृक्षत्वच्‌ (ल्री.), 


वल्कं, वर्क लः-लं २. राल्कं, त्वच्‌ ( त्री. ) । 

-—उतारना, क्रि. स., त्वचयति ( ना. धा. ), 
निस्त्वची छु, त्वचं अपनी ( भ्वा. प. अ. )। 

छाला, से. पुं. ( स. छाळः-छं > ) त्वक्स्फोटः, 
शोफः, पिटिका २. रक्त,-स्फोटः*गंडः २. चर्मन्‌ 
(न. ), अजिनम्‌ । 

छालिया, सं. पुं. (हि. छाला ) पूगं, तावूळं 
२. पूग, कलः-खंडः । 

छावनी, सं. खली. ( हिं. छाना ) स्कन्धावारः,. 
शिविरं, सैन्यावासः, निवेशः, सेना,-वासः- 
स्थानं २. दे. छप्पर? । 

छिंगुली, सं. खी., दे. 'छियुनी? । 

छि, अन्य. ( अनु. ) धिक, थिय धिक्‌ । 

छियुनी, सं- ली. ( सं- शुद्र + अँगुली ) कनिष्ठा- 
डिका, कनीनिका, दुर्बेलांयुली-छिः ( स्री. ) । 

छिच( छ )इ, सं. खी. व्यर्थमांसखण्डः 
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छिछुला, वि., ( हिं. छूछा ) आह्प-गाध,'जर, 
गा( यां )भीयश्य, उत्तान, गाध । 

छिछुलाई, सं. खरी. ( हिं. छिछला ) गाधता, 
गंभीरताऽभावः । 

छिछुली, सं. खरी. ( £. छिछला ) घटशक- 
लतारणं, बालक्रीडाभे दः । 

छिंछोरा, वि. ( हिं. छिछरा ) क्षुद्र, अवम, 
अधम, तुच्छ, गांमीयेशून्य । 

छिछ्छोर(रा)पन, सं. पुं. ( हिं. छिछोरा ) 
क्षुद्रता, गंमीरताऽमावः, अधमता, तुच्छता । 
छिरकना, क्रि. अ, ( सं. क्षिप्त > ) अवा-आद-प्र- 
वि-क ( कम. ), विक्षिप्‌ (कर्म. ), प्र-सु 
(स्वा, प. भ. ) २. प्रकाश-विद्य॒त ( भ्वा 
आ.से. ) । 

चाँदनी कां--,सं. पुं. कोसुदीप्रसारः, ज्योत्स्ना- 
विस्तारः । 


छिटकाना, क्रि. स., 


छिडकना, क्रि. स. ( हिं. छिटकना ) 
२. अव-आ-नि,सिच्‌ ( तु. प. अ. ), अभि- 
प्रसं-उक्ष ( भ्या. प. से. ) विन्दून्‌-कणान्‌ 
विक्षिप्‌ ( तु. प. भ. )-विक्‌ (तु. प. से. )। 
छिड्कचाना, छिड्काना, व. 'छिड़कना? 
रे. रूप । 

छिड़काव, सं. पुं. ( हिं. छिड़कना ) अव-आ,- 
सेकः, प्रोक्षणम्‌ । 

छिड्ना, क्रि. अ. ( हिं. छेड़ना ) आग-प्ररम्‌ 
( कमे. ), उप-प्र-क्रम्‌ ( कमं. ) । 

छितरना, क्रि. अ., दे. 'विखरना? 

छित्ति, से. खी. € सं. ) छेदनं, लवनं, ङन्तनं, 
त्रश्मनम्‌ । 

छिद्ना, क्रि. अ., व. 'छेदना? के कर्म. रूप । 

छिद्रा, वि. (सं. छिद्रं > ) विरल, सच्छिद्र 
पेळव, तनु २. जीणे, शीण । 

छिदाना, क्रि. प्रे. व. 'छेदना? के. प्रे. रूप । 

छिद्‌, से. ली. (सं. ) कुठारः, परशुः । 
२. वज्रः-ज्ं+ कुळिशं, पविः । 

छिद्र, सं. पुं. ( संन न. ) विवरं, सुषिर, रंभ, 
बिळं २. दोषः, वैकश्यं, न्यूनता । 

'छिद्रान्वेषण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरोभागित्वं, 


'छिटकना? के सकमक 


[ २२२ ] 


छियानवे 
छिद्रान्वेषी, वि. ( सं-षिन्‌ ) पुरोभागिन्‌ , 
दोष कइश ( पुं. ), दोषग्राहिन्‌ . निंदक । 
छिद्रित, वि. ( सं. ) सच्छिद्र, सरंभ, सविवर्‌, 
२. विद्ध । 

छिन, सं. पुं. दे. क्षण? । 

छिनना, क्रि. अ., व. 'छीनना? के कमे. रूप । 
छिनरा, वि. पुं., ( दिं. छिनरी ) व्यभिचारिन्‌, 
परदारगामिन्‌ । 

छिनरी, वि. खनी. ( सं. छिन्न+नारी> ) 
कुलटा, ब्यभिचारिणी । ’ 

छिनवाना, छिनाना, क्रि. प्रे., व. 'छीनना? के 
प्रे. रूप । 
छिनाळ, सं. ख्री., दे. “कुलटा? । 

£ छुन, वि. ( से. ) इत्त, छन, दात, दित, छात, 
छित, वृक्ण । 

--मभिन्न, वि. ( सं. ) अवा-आ-प्र-वि,-कीरणे, 
निरस्त २. लून, कन्त, खंडित इ. ३. अस्त- 
व्यस्त । 

छिपकली, छिपकी, सं. खी. ( हिं. चिपकना ) 
शृहगोधा-धिका, अ्येष्ठा-ष्टी, सुषली, ग्रह्मलिका, 
कुड्यमत्स्यः २. तन्वी ( नारी ) ३. कर्णभूषण 
भेदः । 

छिपटी, सं. ख्री. ( सं. चिपिट> ) तष्ट,-खंडं- 
शाकलम्‌ । 

छि(छु)पना, क्रि. अ., [ सं. क्षिप्‌ =( परदा 
आदि ) डालना ] तिरोभू , अंतर्‌-इ ( अ, प. 
अ.) लौ (दि. आ. अ. ), अंतर्‌-तिरो,-धा 
(कर्म.) अद्ङ्य-प्रच्छन्न-अपवारित ( वि. ) भू । 
छिपा, वि. ( हिं. छिपना ) अंतरित, तिरो, 
हित-भूत । 

छिपा रुस्तम, वि. पुं., अज्ञात-अप्रसिद्ध-अवि- 
ख्यात-युणिन्‌ । 

छिपे-छिपे, क्रि. वि. गूढ़, गुप्त, निसृतं, प्रच्छन्नम्‌। 
छिपाना, क्रि. स., हिं. ( छिपना ) अंतर्‌: 
तिरो,-धा (ज्ञु. उ. अ.), अपवृ ( प्रे. ) 
युद्द ( भ्वा. उ. से. ), प्रच्छद (प्रे. ) । 
सं. पुं.. अंतर्धानं, तिरोधानं, गू( गो )हनं, 
गोपनं, संवरणम्‌ । 

छिपाच, सं. पं. ( हिं. छिपाना ) दे. 'छिपाना' 
सं. पुं. 
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छियाछिस 


छियालिस, वि. [ सं. षट्चत्वारिंशत्‌ ( नित्य 
स्री. ) ]। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ (४६) 
च। 

छियासठ, वि. [ सं. षट्षष्टिः ( नित्य खरी. ) ] 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ६६ ) च । 
छियासी, वि, [ सं. षडशीतिः (नित्य जरी. ) ] | 
से. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८६ ) च। 

छिलका, सं. पुं. ( सं. शस्कं ) ( फलादि का ) 
त्वच्‌ ( स्री. ) २. वल्कः-स्कं, वल्कछः-लं 
३. तुषः, युषं, बुसम्‌ । 

उतारना, क्रि. स., दे. 'छाल उतारना! | 
छिना, क्रि. अ., व. 'छोलना? के कमे. रूप । 

छिलवाना, छिलछाना, क्रि. प्र. व, 'छीलना? 
के प्रे. रूप । 

छिहत्तर, वि. [ सं. षट्सप्ततिः (नित्य खनी.) ]। 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकौ ( ७६ ) च । 

छींक, सं- खी. ( सं- छिक्का ) क्षुतं-ता, क्षवः, 
क्षवथुः ( पुं. ), क्षत्‌-तिः ( ख्जी. ) ।, 
छींकना, क्रि. अ. ( हिं. छींक ) क्ल ( अ. प. 
से. ), क्च॒तं-क्षवंःछिक्कां कु । 

छींट, सं. खी. ( से. क्षिप्त> ) ( जळादिका ) 
कणः-णिका, बिंदुः ( पुं. ) शीकरः, पृषतः 
२. वख्नभेदः, चित्रव्जम्‌ । 

छींटा, सं. पुं. ( हिं. छींट ) दे. 'छींट? 
२. शीकरवषंः, पृषतपातः २. जळ,-आर्फाळः- 
विक्षेपः ४. अंकः, छांछनं ५. रष्वाक्षेपः । 

--देना या मारना, क्रि. स., पृषतैः-शीकरैः 
किद्‌ ( प्रे. )-आद्रयति ( ना. धा. ) । 

छी, अव्य., दे. छि? । 

--छी करना, सु., शुप्‌ ( पंचमी के साथ 
सन्नंत रूप, जुशुप्सते ), कुत्स्‌, ( चु.आ. से ), 
- गहः ( चु- उ. से. ) । 

छीका, सं. पुं. ( सं- शिक्या ) सिक्यम्‌ । 
छीछालेदर, सं. खी. ( अनु. छी छी) दुर्दशा, 
दुर्गतिः ( त्री. ) 

छीज, सं. ल्ली. ( सं. क्षयः) अपचयः, हासः | 
छीजना, क्रि. म. ( सं. क्षयणम्‌) क्षि-विश्‌ 
( कर्मे. ), इस्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

छीर, सं. खरी. दे. 'छींट? । 

छीनना, क्रि. स., (सं. छिन्न> ) आच्छिद्‌ 


[ २२३ ] छ्‌ 


आक्षिप्य गह, ( क्र. प. से. )-ह (भ्वा. प. अ. ) 
आच्छिय-बछात्‌ अपहृ-ग्रह्‌ । 

छीपी, सं. पुं. ( हिं. छापना ) वसनमुद्रकः- 
वसन्नचित्रकः । 

छीर, सं. पुं. दे. “क्षीर? । 

छीलना, फ्रि. स. ( हिं. छाल ) दे. "छाल 
उतारना? २. तनू इ, त्वक्ष्‌-तक्ष्‌ (स्वा. प- से.) 
३. अप-च्या-सृज्‌( अ. प. वे. चु. ) विप्‌ 
(प्रे) 

छुआछूत, सं. ल्ली. ( दिं. छूना ) अस्पृश्य- 
स्पशः, अशुचिसंसगंः २. स्पृइयास्पुर्यविचारः । 

छुईसुई, सं. खी. दे. “लच्जावंती? । 

द, सं. पं, दे. 'छहूंदर? । 

छुटकारा, ( हिँ. छूटना ) ( दुःखादि से ) मोक्षः, 
सुक्तिः (स्री. ), मोचनं २. वजंनं, रहितत्व॑ 
३. निश्चितता, निब्वृतिः ( ज्जी. ) । 

“पाना, क्रि. अ., वि-निर-मुच्‌ ( कमं. ), मोक्ष्‌- 
उदश-विसुज्‌ ( कमे. ) । 

छुट्टी, सं- खी. ( हिं. छूटना ) दे. “छुटकारा? . 
२. अवकाशः, क्षणः, कार्यनिवृत्तिः ( स्री. ) 
३. अनध्यायः, अनध्यायदिवसः, विभामदिवसः 
४. विभ्राम,-कारः-समयः । पु 

छुड्वाना, छुड़ाना, क्रि. प्रे,, व. छोड़ना? के 
प्रे. रूप । 

छुद्र, वि., दे. श्नु? । 

छुधा, सं. खी., दे. 'क्षधा? । 

छुपना, छुपाना, क्रमशः क्रि. अ. तथा क्रि. स., 
दे. 'छिपना? तथा 'छिपाना? । 

छुरा, सं. पुं. ( सं. क्रः ) पाणः, इदच्छुरी- 
रिका! 

छुरी, सं. खी. ( सं. ) क्री, छुरिका, इपाणी- 
णिका, असि,'घेनुका-पुत्रिका । 

--मारना, कि. स., छुरिकथा व्यध्‌ ( दि. प- 
अ. ), छूर ( तु. प. से. ), क्षण्‌ ( त. प. से. )। 

छुचा(ळा)ना, क्रि. प्रे. व. “छूना? के प्रे. रूप । 

छुहारा, सं- पुं. ( सं- क्षष्‌+द्दारः > ) खर्जूर 
भेदः, छोहारा २. पिंडखजूरफलं, गोस्तनाकार- 
पिंड,-खजूरी, खजूरी । 

छू, सं- जी. ( अनु. ) मंत्रपाठानंतरं-छत्कारः- 
फूत्कारः । 


(क्र, प. अ. ), झटिति कृष्‌ ( स्वा. प. अ. ), ' = तर होना , + झरिति तिरोभू । 
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छेच 


=-= 


छूछा, वि. (सं- तुच्छ) निःसार, असार 
२. रिक्त शून्य, शुन्यगर्भ ३. निर्धन । 

छूट, सं. खी. ( हिं. छूटना ) दे. “छुटकारा? 
(१, २ ) ३. अवकाशः, क्षणः ४. ऋणमोक्षः 

५. स्वातंत्र्यं स्वच्छंदता ६. प्रमादः, स्खलितम्‌ । 

छूटना, क्रिः अ. ( सं- छोटनं = कारना > ) 
विः, सुच्‌ ( कमः ), तरै-रक्ष्‌ ( कम. ), दे. 'छुट- 

कारा पाना? २. ( पदात ) च्यु ( भ्वा. आ. 
अ. )-अपास्‌ ( कमं.) १. वियुज्‌ ( कमे. ), 
विष्‌ ( दि. प. अ. )। ४. प्रचल ( स्वा. प. 
से.), प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. ) ५. ( प्रमादात्‌ ) 
न अनुष्ठा-विधा ( कम॑. ) । 

शरीर--, मु. दे. “मरना? । 

छूत, सं. खी. ( हिं. छूना ) सं-,स्पशंः, संसर्गः, 
संपकेः २. अस्पृश्य,-स्पशाः-संसगंः ३. मालिन्यं, 
दूषणं, अशौचम्‌ । 

--का रोग, सं. पुं. संस्पशँज-सांसगिक-संक्रा- 
मक,-रोगः । 
छूना, क्रि, स. ( छोपनं) छुप्‌-स्पृश-पराश्श्‌ 
( तु, प. अ. ), हस्तेन आलभ्‌ (म्वा. आ. अ.) । 
सं. सं., संपर्कः, संसगः, सं,-स्पशेः, स्पृष्टिः 
(ल्ली.), परामझाः, आळंभनम्‌ । 

छूने योग्य, वि., स्पृझ्य, छोपनीय, पराम शाह । 
छनेवाळा सँ. पुं. सं-, स्पशेकः, स्प्रष्ट-स्पष्ट (पुं) । 
छुआ हुआ, वि., स्पृष्ट, संसृष्ट, आलब्ध, छुप्त, 
पराउष्ट । 
आकाश, सु., गगनं चुंब ( सवा. प. से. ) नभः 
स्प्रश , अत्युच्च ( वि. ) बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
छेंक, छेंकाच, सं. पुं., दे. “ज्ञब्ती? । 
छुंकना, क्रि. स. ( सं- छो = काटना > ) निरुध्‌ 
(रु, उ. अ. ), निवार. (चुः) २. आच्छद्‌ 
(चु), “व्याप्‌ (स्वा. उ. अ.) ३. निःस्व 
(वि. ) इ, सर्वस्व॑ द्ड्‌ ( चु. )-आच्छिदू 
(रु. प. अ.) ४. परिवृ (प्रे), परि-, वेष्ट (प्रे.) । 
५. अव-वि-छप्‌ (प्रे.), निर_-अस्‌ (दि. प. से.) । 

छेक, सं- पुं. ( सं. छेकः > ) विवर, विवरं, छिद्रं 
२. छेदः, भेदः ३. वि, भागः। 

“-अलुप्रास, सं. पुं. (सं:) अनुप्रासाळंकारमेदः, 
वर्णानां सङ्कदाबृत्तिः ( ञ्जी: ) ( उ० पावनः 
पवनः ) 

छेड़, सं. जरी. ( दिं छेड़ना ) क्रोधोद्दीपनं; 


३. लीला, विलासः, दावः ४. कलह, करिः 
(पुं. )। 

छाड, मं. जली. दे. 'छेड्‌? (१, ४ )। 

छेड़ना, क्रि. स. ( दिं. छेदना ) कुप्‌-क्रुभू-रुष्‌ 
(प्र. ) २. दे. 'छूना? ३. आ-प्र-रम्‌ ( सवा, 
आ. अ.), उप-प्र-क्रम्‌ (भ्वा. आ. अ.) ४. अद्‌ 
आयस्‌ ( प्रे. ), उपरुध्‌ ( रु. उ. अ. ) ५. अव- 
परि-हस ( स्वा. प. से. ) ६. कलहं कू। सं.. 
पुं., 'छिड़? । 

छेत्ता, वि. ( सं-तृ ) छेदकः, लावकः, छेदकरः,- 
छिद्‌। सं- पुं. वनच्छिद्‌ , काइच्छिद्‌ । 

छेन्न, सं. पुं. दे. $्षेत्र' । 

छेद, सं पु ( सं. ) छिद्र, विलं, विवरं, रंभ, 
सुशि( षि )रं, कुदहरं, रोकं, निर्व्यथनं, वपा, 
सुषिः (स्री.) २. वि,-नाशः, वि-,ध्वंसः 
३. दोषः, न्यूनता ४. वि,-भाजकः ( गणित )। 

छेदक, वि. ( सं.) वेधक, भेदक, छेत्तु, मेत्तु 
वेधिन्‌ २. नाशक, ध्वंसकर ३. विभाजक | 
सं. पुं., वेधनी । 

छेदन, सं- पुं. ( से. न. ) वेधः, वेधनं छिद्रकरणं 
२. वि;-नाशनं-ध्वंसनं, वि-,नाशः ३. कतनं, 
भेदनं, लवनम्‌ । 

छेदना, क्रि. स. ( सं. छेदनं > ) व्यध्‌ ( दि. प. 
अ. ), छिद्रं विधा ( ज्ञु. उ. अ. )-कछ, छिद्रयति 
(ना. था. ), निमिंद (रु. प. अ. ), उत्‌ 
समुत्‌ःक्‌ ( तु. प. से. )। सं. पुं., दे. 'छेदन? । 

छेदने योग्य, वि., छेत्तब्य, छेदनीय, वेध्य । 

छेदनेवाला, दे. "छेदक? । 

छेदा हुआ, वि., छिद्रित, छिन्न, विद्ध, निमिन्न । 

छेदा, सं. पुं. ( हिं. छेदना ) घुणः काष्ठकीरः 
२. छिद्रं, रन्ध्रम्‌ ३. घुणः अन्नच्छेदः । 

छेदी, वि. ( सं-रिन्‌ ) दे. "छेदक? । 

छेना, सं- पुं. (सं. छेदनं> ) भिष्टान्नमेदः- 
अछिन्ना। 

छेनी, सं- खली. ( सं- छेदनी ) तक्षणी, टकः, 
ब्रश्ननः २. शिलामेदः । 

छेम, से. पुं., दे. 'क्षेम' । 

छेरी, सं. ख्री., दे. “बकरी? । 

छेच, सं. पुं. (सं- छेदः) आघातः, ग्र्ारः 
२. ब्रणः-णं ३. आगामिविपद्‌ (स्ली.) ४- का४- 


ग्रकोपनं २. परिहिसिश2ऽय्‌श्यो्किं।०१ क्ञी9॥०7 षे ०५ by eGangotri 


छेल-ला, से. पुं. ( सं. छविः> ) सुभगंमन्यः, 
छेकः, रूपगर्वितः, सुवेशमानिन्‌ , वेषाभिः 
मानिन्‌ । 

--चिकनिया, सं. पुं., दे. 'छैरू? । 

छोकरा-डा, सं. पुं. ( सं- शावकः> ) कुमारः 
रकः, दारकः, वालः-लकः, मणवः-वकः । 

छोकरापन, सं. पुं. ( हिं. छोकरा ) बाल्यं, 
कौमारं २. चंचलता, मौख्यम्‌ । 

छोकरी-ड़ी, सं. जी. (हिँ. छोकरा) कुमारो-रिका, 
वाला-लिका, कन्या, दारिका, माणविका । 

छोटा, वि. ( सं. क्षुद्र ) अणु, तनु, रुघु, महत्त्व- 
गौरव,-रहित २. असपः्चद्र,-तनु-शरीर ३. अनुः 
जन्मन्‌) कनीयस्‌ , यवीयस्‌ ४. अवरपद्‌- 
भाज्‌ , भवर । 

“बड़ा, .वि., विविध, बहुविध २. उच्चावच, 
लघुयुरु, अगुमहृत्‌ ३. कनिष्ठज्येष्ठ । 

छोटाई, सं. खरी. ( हिं. छोरा ) अणुता, ल्घुता, 
लाघवं, अणिमनू-लधिमन्‌ ( पुं. ), २. अ्लुद्गता, 
नीचता । 

छोटापन, सं. पुं., दे. 'छोराई | 

छोड़ना, क्रि. स. ( सं. छोरणं ) उत्‌-वि,-सज्‌- 
निमुंच्‌ (तु. प. अ. ), उज्झ्‌ (तु. प. से. ), त्यज्‌ 
(भ्वा-प. अ. ), हा (ज्ञु प. अ.), परिह 
( सवा. प. अ. ), रद-दर्ज ( चु.) २. क्षम्‌- 
सह. ( भवा. आ. से..) क्षमू-सृष्‌ ( दि. प. 
से., क्षाम्यति ), तिज्‌ ( सन्न॑त = तितक्षते ) 
३. क्षिप्‌ (तु. प. अ. ), अस्‌ ( दि. प. से. ) 
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जंगली 


४. प्रमादात्‌ न कु अथवा अनुःस्था ( भ्वा- प. 
अ. ) ५. मोक्ष्‌-मुच्‌ ( प्रे.) । सं. पुं., वि-उत्‌- 
सजनं, त्यजनं, उज्झनं, परिइरणं, उत्सर्गः 
त्यागः, परिहार: इ. । प्र 
छोड़ने योग्य, वि., त्याज्य, उत्स्ष्टव्य, परिहार । 
छोड़नेवाला, सं. पुं. विस्रष्ट-त्यक्त-परिहर्त 
( पुं. )। 
छोड़ा हुआ, वि., उत-वि-स॒ष्ट, त्यक्त इ. । 
' छो(छु)दाना, छोड़वाना, क्रि. प्रे,, ब. “छोड़ना? 
। के प्रे. रूप । 
छोत, सं. स्री., दे. “छत? । 
| छोप, सं. पुं., दे. “हेप? । 
| छोभ, सं. पुं., दे. 'क्षोम? । 
' छोर, से. पुं. (हिं. ओर का अनु. ) उपांतः, 
आंतः, पर्यैतः, समंतः, परिसरः, सीमन्‌ ( पुं, ), 
| सीमा २. तटः-टी-टस्‌ । 
| छोरदारी, सं ली. ( देश. ) क्चद्रपटवासः, रुघु- 
दूइयं-ष्यं, पटगृहृकम्‌ । 
| छोळा, सं. पुं. (हिं. छोलना = छीळना) इरित, 
चणः-चणकः । 
छोह, सं- पुं. ( सं. क्षोमः> ) स्नेहः, प्रेम 
(पुं. ), २. दया, कृपा । 
छौंक, छौंकन, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'बघार? । 
छौंकना, क्रि. स., दे- 'बधारना? । 
छौना, सं. पुं. ( सं. शावः) शावः; शावकः, 
डिमः, पोतः, अभंकः। . 
छौर, सं. पुं., दे. 'क्षौर?। 


ज 


ज, देवनगरीवणंमालाया अष्टमो व्यंजनवर्णः, 
जकारः । 

जंकशन, से. पुं. ( अं. ) +संयोजनं, लोइपथ- 
संगमः । 

जंग, सं. ख्री. ( फ़ा. ) युद्धं, संग्राम: । 

जंग, से. पुं. ( फ्रा.) अयोमलः-लं, अयोरसः, 
मंडूर', विष, सिंह्दाणम्‌ । 

लगना, क्रि. अ., सकिट्ट-समंडूर (वि. ) 
सू । मण्डूरेण दुष्‌ ( दि. प. अ. )। 

जंगम, वि. ( सं. ) चर, चल, चरिष्णु, चलन- 


जंगल, सं- पुं. ( सं. न. ) अटवी-विः ( स्री. ), 
अरण्यं, काननं, वनं, विपिनं, कांत्ारः-रं, 
गहनं २. मरुस्थं, मरुः ( पुं. ) । 

जँगळा, सं. पुं. ( पुत. जॅगिला ) काष्ठ-लोह- 

¦ शल्काबृतिः ( खी. ), काष्ठ-लोइृःमोघोरिः 
( पुं. ), काष्ठ-अयो;-जाळं २. गवाक्ष-,जालम्‌ । 
जंगली, वि. ( सं. जंगलं ) आरण्यक, अरण्यज, 

| वन्य, वनोद्भव, जांगल-[-ली (स्नी:) } अरण्य-, 
वन-२. क्रूर, हिंस्त ३. असभ्य, अशिष्ट, 
दुःशील। सं. पुं» वनवासिन्‌ , वनेचरः, वनौकस्‌ 


गमन;"शील २. चेतन, उपरिळा५'्नीत्रन!। ०॥९८६८बुं.)9 ष्मि्विक्रः5 उप्ररङक्ः । 
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ज्जंयार-ळ 
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जगदाधार 
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ज़ंगार-छ, सं. पुं. ( फ़ा-र ) ताम्र,किट्ट-मलूम्‌ | | ज॑भ्र) से. पु. (सं-) हनुः ( पु. ल्ली. ) २. राक्षस 


जंगी, वि. ( फ़ा. ) सांग्रामिक-सामरिक [ -को 
(ल्ली) ] युद्ध-रण,-संवंधिन्‌ २. क्षात्र (-त्री ख्री.); 
आयुधिक ( -की ख्नी. ) । 
--जहाज, सं. पुं» रणपोतः । 
--बुख़ार, सं- पुं. समरज्वरः । 
जंघा, सं. खी. ( सं-) प्रसुता, टक्किका, टंका-कं 
२. ऊरुः ( पुं. ), सिथ ( न. ) 
जंघाळ, वि. ( सं. ) शीघ्र-द्रुत,गामिन्‌-यायिन्‌- 
चालक । से. पुं. ( से. ) दूतः, सन्देशवाहकः 
२. सगः । 
जंघिल, वि. (सं. ) प्रजविन्‌ , प्रधावक, हुत- 
गामिन्‌ । 
जंचना, क्रि. अ. ( हिं जाँचना ) निरीक्ष्-परीक्ष्‌ 
(कर्म. ) २. इश्‌ ( कमं. ) ३. उचित ( वि.) 
प्रति-इ ( कमे. ) । 
ज॑चवैया, सं- पुं. (हिं. जाँचना) दे. 'आडिटर? । 
जंजाळ, सं. पुं- ( सं- जगत्‌ + जाळं > ) इच्छूं, 
कष्टं, संकटं, दुःखं, वाधा-धः २. व्यामोह, 
चित्तविज्षेपः, संश्रमः ३- आवतंः, जलयुस्मः 
४. वृहज्जालम्‌ । 
जजाली, वि. 
कलह॒प्रिय । द 
जंजीर, सं- खी. (फ़ा.) शङ्ञला-रूं, निगडः, 
_ पाशः, वन्धनं २. अ्गेछः-लं-ला-री । 
जंतर, सं. पुं» दे. 'यंत्र' । 
जंतु, सं. पुं. (सं-) प्राणिन्‌ , जीवः, जन्युः, भूतं 
२. पशुः, चरिः, मोकः । 
जंत्र, सँ- पुं., दे. “यंत्र । ५ 
जंत्री, सं. खी. ( हिं. जंत्र ) श्यन्त्री, *तारकर्षणी 
२. पंचांग, तिथिपत्रम्‌। 
जंद, सं- पुं. ( फ़ा. ज़ंद; से- छंदस्‌> ) क्‍ 
कानां धमंग्रंथविशेषः २. तस्य भाषा । 
जंबीर, जंबीरी नीबू, सं-पुं.(सं- जम्बीरः) जम्भः, 
जंमलः, जंभीरः, दंत,-कर्षकः-हर्पेकः-हषेण: । 
जं, सं. पुं. ( से. री. ) (बक्ष) जंवूः-बुः(स्री.) । 
( फळ ) जंबु ( व्‌ फलं, जांबवम्‌ । 
जंबुक, सँ. पुं. ( सं-) श्रगालः, दे. “गीदड़” 
२. नीचः, अपसदः) जार्मः । 
जं॑बुद्दीप, सं. पुं. (सं) भूमेः सप्तद्वपेष्वन्यतमः । 
जंबू सं. खरी. ( सं. ) दे. 'जंबु' २. काश्मीरदेशे 


(हिं जंजाल ) उपद्रविन्‌ , 


विशेषः ३. दे. “जंभाई? । 

जंभारि, सं- पुं. ( सं. ) इन्द्रः, सुरपतिः २. इन्द्र- 
वज्रः-ज्ं, ३. अस्तिः । 

जंभाई, सं. खी. ( हिं. जंभाना ) जंभा, ज॑भका, 
जुम्भणं+ जम्भिका, ज॒म्भः-भा, जुभ्मितं, 
हाफिका । 

जंभाना, क्रि. अ. (सं. जंभनं) ज(जं)भ 
( स्वा. आ. से. ), वि-,ुम्म्‌ ( स्वा आ. सै )। 

जई, सं- खरी. ( हिं. जौ ) यवसड्सदृशोऽन्नभेदः, 
भ्यवी २. यवाँकुरः । 

ज्ञईफ़, वि. ( अ. ) दे. “बूढ़ा? । 

ज्ञईँफ़ी, सं- खरी. ( अ. ) दे. 'बुढ़ापा? । 

ज्ञक, से. खरी. (फ्रा.) पराजयः २. हानिः ( जी. ) 
३. लज्जा । 

जकड़ना, करि. स., (सं. युक्त+ करणं > ) 
गांढं-इढं-वंधू ( क्र. प. अ. ), द्रढयति ( ना. 
धा. ), इढीकक । 

ज्ञकात, सं. खली. ( अ. ) दानं, त्याग, २. करः 
शुस्क-कम्‌ । 

ज्ञखीरा, सं. पुं. ( अ. ) कोषः, _निधिः, भांडार 
२. संग्रहः, संचयः, संभारः ३. बृक्षसंवर्थेन- 
स्थानम्‌ । 

ज्ञख्म, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “धाव? । 

--ताज़ा या हरा होना, सु, अतीतं कं पुचः 
. आवृत्त ( स्वा. आ से. )-रुख ( कमं. ) । 

ज्ञरूमी, वि., दे. “घायल । 

जग", सं- पुं. [ सं. जगत्‌ ( न. ) ] जगती, 
संसारः २. लोकाः, जनाः । 

जग, सं. पुं., ( सं- यज्ञः ) यागः, मखः, क्रतुः । 
जगण, सं. पुं. ( सं-) छन्दःशास्त्रे गणमेदः 
गुरुमध्यगः गणः ( उ० सहदेश )। ५ 
जगत, से. पुं. [ सँ- जगत्‌ ( न- ) ) सुवच 
रहमांडं, चराचरं, विश्व, जगती, संसारः, संष्टिः 
(ल्ली. ), त्रिविष्टपं, छोकः २. वायुः ( पः) 
३. शिवः । 
जगती, पुं. खी: ( सं- ) ब्रह्मांडं, विशवं २. पृथिवी 
२. वेदिकछंदोमेदः । 

--तछ, से. पुं. ( से. न. ) भूतलं, पृथिवी । 
जगदंचा-बिका, सं. खी. (सं-) दुर्गा, - उमा 
पावेत्ी । 


नगरविशेषः। ८0-0. Janam Math ००॥०८ की ग्म (सँ इश्वरः २. पवनः। 
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जगदीश 


जगदीश, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः, जगन्नाथः, 
जगत्पत्तिः ( पुं. ) २. विष्णुः । 

जयदीश्वर, सं. पुं. ( से. ) दे. “जगदीझा? (१) । 

जरदूयुरु, सं. पुं. ( सं-) इश्वरः २. शिवः 
३. नारदः ४. सुपृञ्यपुरुपः ५. उपाधिभेदः । 

जगहीए, सं. पुं. ( से. ) परमेश्वरः, परमात्मन्‌ 
२. सूर्येः, रविः । 

जगना, क्रि. भ. ( हि. जागना ) दे. “जागना? 
२. अवहित-सावधान (वि. ) भू ३. सवेगं 
उद्भू ४. दे. “चमकना' । 

जगन्नाथ, सँ. पुं. ( सं.) जगदीशः २. विष्णुः 
३. पुय विष्णुमूत्तिः ( ज्री. ) ४. पुरीनामकं 
तीर्थम्‌ । 

जगमग-गा, वि. ( अनु. ) प्रकाशित २. दौप्ति- 
मत्‌ । 

जगसगाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'चम- 
कना? ( १ )। 

जगमयाइट, सं. ख्री., दे. “चमक? ( १-२) । 

जगह, सं. खली. ( फ़ा. जायगाह ) स्थानं, स्थलं, 
प्रदेशः २. अवकाशः प्रसरः, अंतरं ३. अवसरः, 
समयः ४. पदं, पदवौ-विः ( सन्जी. ) । 

जगाना, क्रि. स., व. 'जागना? के प्रे. रूप । 

जघन, सं. पुं. ( सं. न.) ज्ीकट्याः पुरोमागः 
२. नितंवः ' 

= कूपक, से. पुं. ( सं- ) कुकुंदरः, ककृंदरम्‌। 

जघन्य, वि. (सं. ) अन्त्य, अन्तिम, चरम 
२. यमं, त्याज्य ३. क्षुद्र, निकृष्ट, अधम । 

जचना, क्रि अ., दे. “अंचना? । 

ज्ञच्चा, सं. ल्ली. ( फ़ा. ) प्रसूता-तिका, जाता- 
पत्या, प्रजाता । 

--ख़ाना, सं. पुं. ( फ्रा.) अरिष्ट, सूति-सूतिका,- 
गृहम्‌ । 

जजमान, सं. पुं., दे. 'पजमान? । 

जज, सं. पुं. ( अं. ) न्यायाधीशः, धर्म-न्याय,- 
अध्यक्षः अ( आ )थिकरणिकः, धर्माधिकारिन्‌ , 
निर्णेतृ २. परीक्षकः, विवेकिन्‌ । 

जज्ञिया, से- पुं. ( अ.) कर-राजस्व;-भेदः 
( इस्लाम) । 

जज्ीरा, सँ- पुं. ('अ. ) दे. द्वीप? । 

जरा, सं. खनो. ( सं- ) शटा-ढ८, जटी-रिः ( ल्ली. ), 
जूर्‌ः, जूटक॑ २. जटामांसी, जटिला, लोमझा, 


चूड, से. पुं. (सं) जटासमूहः २. शिवजटा । 

धारी, वि. (सँ-रिन्‌ ) जटाधर, सजूट। 
२. शिवः ३. शुस्मभेदः । 

सासरी, सं. स्री., दे. जटा? ( २)। 

जरायु, सं. पुं. ( सं.) दशरथसखः, जटायुस्‌ 
(पुं. )। 

जटाळ, वि. ( सं. ) जटा,-धर-धारिन्‌। 

जटित, वि. ( सं.) अनुविद्ध खचित, प्रत्युप्त, 
प्रणिहित । 

जटिल, वि. ( सं.) जटालक, जटिक, जटाधर, 
जटिन्‌ २. अस्पष्टार्थ, दुर्वोध, गहन, गूढ, 
कठिन, छिष्ट ३. क्रूर, दिख । ( सं. पुं. ) सिंहः 
२. अजः, छागः ३. शिवः ४, ब्रह्मचारिन्‌ 
५. परिव्राजकः । 

जिरता, सं. ली. (सं. ) दुर्वोषता, गहनता, 
गूडता, कठिनता । 

जटी, वि. ( सं-रिन्‌ ) दे. (जटिल १?। सं. पु., 
शिवः २. पुक्षः । 

जठर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) उदरं, कुक्षिः 
(पुं. ), तुंदं २. अन्न-आम-पक्क,-आशयः, कोष्ठः, 
पिचंडः २. उद्ररोगमेदः ३. शरीरम्‌। वि., 
बृद्ध २. कठिन । 

—अस्नि, सं. पुं. ( सं. ) जठरानरः । 

आमय, सं- पुं. (से) जलोदररोगः 
२. अती( ति )साररोगः । 

जड़, वि. ( सं.) अ-वि,-चेतन, निजीव, प्राण- 
हौन, निष्प्रा २. स्तब्ध, निश्चेष्ट, इतेन्द्रिय 
२. मंदवुद्धि, मूखे ३. हिमग्रस्त ४. शीतल 
५. मूक ६. वधिर ७. अनभिज्ञ, अवोध ८. मूढ, 
मोहमग्रस्त । सं. पुं. ( सं. न. ) जलं २. सीस- 
कम्‌ । 

जड़, सं- जी. ( सं. जय ) मूलं, अंघ्रि (पुं. ), 
बुभ्नः, ब्रज्नः २. आधारः, उपष्टंमः. मूलं 
३. कारणं, द्वेतुः ( पुं. ) । 

--उखाइना, उत्पद्‌-उन्मूल ( चुः ), उत्खन्‌ । 
(स्वा. प. से. ), व्यपरुह्‌ ( प्रे. ) समूं उद-ह 
(भवा. प. अ. )-उच्छिद्‌ ( रु. प. अ. )। 

--जमना, क्रि. अ., इढमूळ-वद्धमूल ( वि. ) भू, 
मूल बंधू ( क्र. प. अ. ) । 

जडता, सं- खरी. ( सं. )। अचेतनता, निजींबता, 


गंधित {) . र 5 प्राणता 
जडा ( सुगतस्य Yl Codd Math ०० से पुं, चे SY सूखँता, 
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 ज्ड़ना जनाना 
अता ३. अचलता, स्तब्धता, ४. हिमग्रस्तता, | जनक, सं. पुं. ( सं-) जन्मदः, जनयितृ, उत्पाः 
शीतलता । ` दकः २. पितु-जनितृ, ( पुं ), तातः, बीजिन्‌ , 


जड़्ना, क्रि. स. ( सं. जटनं ) जट्‌ (प्रे. ), 
अनुव्यध्‌ ( दि. प. अ. ), उत्खःच्‌ ( चु. ), 
प्रणिधा ( ज्ञु. उ. अ. ), प्रतिवंधू ( क्र. प. अ. ) 
२. आ-नि-धा, अवरुद-निविश्‌ (प्रे. ) ३. प्रह 
(स्वा. प. अ.), आइन्‌ (अ. प. अ.) 
३. परोक्षे आ-अधि-्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) । सं. 
पुं.. जटनं, उत्खचनं; अवरोपणं; प्रहरणं इ. । 

जड्ने योग्य, वि. जाटयितव्य, उत्खचनीय इ. । 

जड्नेवाला, से. पुं. रल;"अनुवेधकः, मणि-, 
प्रणिधायकः, जारयितु । 

जड्चाना, जड़ाना, क्रि. प्रे. व. “जड्ना? के प्रे. 


रूप । 

जड़ाई, सं. स्ली. ( हिं. जड़ना ) जटन,-वेतनं- 
सृतिः ( स्जी. ) २. दे. 'जड़ना? सं. पुं. 

जड़ाऊ, वि. ( हिं. जड़ना ) रल; खचित-जटित- 
अनुविद्ध । 

जड़ावर, सं. पुं. ( दिं. जाड़ा ) उष्ण-ऊर्णामय- 
औणे,-वस्ञाणि-वासांसि ( न. बहु. ) । 

जड़िमा, से. खरी. ( सं--मन्‌ पुं. ) दे. 'जड़ता? । 
जड़िया, सं. पुं. ( हिं. जड़ना ) २. रल-मणि,- 
कारः १. रत्न,-जाटकः-खचकः । दे. 'जड़ने 
वाळा? । 

जड़ी, सं. जली. ( हिं. जड़ > ) ओषधी-औषध,- 
मूलं, काष्ठोषधस्‌ । 

--बूटी, से. ज्ली., ओषधी-िः ( स्री. ), रोगहरं 
इरितकं, आरण्योषधम्‌ । 

जतन, सँ. पुं., दे. “यत्न? । 

जतळाना, जताना, क्रि. स. (सं- ज्ञात > ) 
विः, ज्ञा (प्रे. ज्ञापयति ), बुध्‌-अवगम्‌ ( प्रे. ) 
२. ( पूर्वं ) अनु-प्र-बुध (प्रे. ), उपदिश्‌ ( तु. 
प, अ. ) | 

जती, सं- पुं ( सं- यतिन्‌) यतिः, जितेन्द्रियः, 
संन्यासिन्‌ । 

जतु, सं. पुं- ( से. न. ) जतुकं-का, रा(ला)क्षा । 

जत्था, सं. पुं. ( से. यूथं ) गणः, संघः, समूह: । 

जञ्जु, सं- पुं. ( से. न. ) जञ्ुकं, ग्रीवास्थि (नः) । 

जदीद्‌, वि. ( अ. ) नव, नवीन । 

जन, सं पुं- ( सं. ) मानवः, मनुष्यः २. लोकाः, 


जनाः रै. प्रजाः ४. सेवकः ५ ६. भवनं 
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वप्तृ ( पुं. ) ३. मिथिळाराजवंशोपाधिः ( पुं. ) 
४. सीरध्वजो जनकः । 

पुर, सं. पुं. (से. न.) मिथिलाया राज- 
धानी । 

=—नंदिनी, सं- खी. ( सं- ) सीता, वैदेही । 

जनता, सं. खली. ( से. ) जनः-नाः, लोकः-काः,. 
प्रजा-जाः, प्रक्कतयः ( बहु. ) । 

चाद, सं. पुं. ( सं- ) किंवदंती, जन-,प्रवादः । 

चासा, सं. पुं. ( सं.-सः ) वरयात्रायूहम्‌ । 

= श्रुति, सं. ख्नी. ( सँ- ) दे. जनवाद?! . 

— संख्या, सं- खली. ( सं.) मनुष्य-प्रजा-लोक,- 
संख्या । 

जनना, क्रि. स. ( सं. जननं ) प्रसू ( अ. आ. 
ते. ), उत्पद्‌ ( प्रे. ), जन्‌ ( प्रे. जनयति )। 

जननी, सं. ख्ली. ( सं-) दे. “माता? २. उत्पा- 
दिका । 

जननेन्द्रिय, सं. री. (सं. न. ) छिंगं, मेढू 
२. योनिः ( स्री. ), भगः । 

जनपद, सं. पुं. ( सं- ) देशः २. लोकाः । 

जनम, सं. पुं, दे. “जन्म? । 

जनमना, करि. अ., दे. जन्म लेना? । 

जनयिता, वि. ( सं--ठ ) जन्मद, उत्पादक | सँ- 
पुं. ( सं. ) तातः, पितृ, बीजिन्‌ , जनकः । 

जनयित्री, सं. खी. ( सं.) जननी, मात (ल्ली.)| 
दे. “माता? । 

जनरल, सं. पुं. ( अं.) सेनानायकः । वि» 
सामान्य, साधारण । 

जनवरी, सं. खरी. .( अं. जेनुअरी ) पौषमाषं 
आंग्ळवर्षस्य प्रथममासः । 

जनांतिक, अन्य, ( सं-कम्‌ ) रंगमंचे अभिनेठ 
रन्यस्य कर्णे कथनम्‌ (सा०), अपवार्य 
( अव्य. ) । 

जनाई, सं. खी. ( दिं. जनाना ) साविका, 
दाई? २. गर्भभोचनभृतिः ( ल्ली. ) । 

जनाज्ञा, से. पुं. ( अ. ) दे. “अरथी? २. शबः ! 
ज़नानख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) अंतःपुरं, अवरोध 
जनाना, क्रि. स. (हिँ. जानना) दे. 'जतलाना ' 

जनाना, क्रि. प्रर (दिं: जनना ) ब 
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जब(भ)ड़ा 


अंतःपुरं २. नारी ३. पल्ली । 

ज़नानी, वि. जली. ( फ़ा. ) ख्लेणी, ज्ौसइशी । 
सं. ज्ी., नारी २. पल्ली । 

जनाव, सं. पुं. ( अ.) मद्दाशयः, मद्दोदयः, 
आऔमत्‌ ( पुं.)। ` 

=— आली, सं. पुं. ( अ. ) मान्यवर,-मद्दाशय- 
महोदय ! 

--मन, से. पुं. ( अ+फ़ा. ) प्रियमद्दाशय ! 
जनित, वि. ( सँ. ) उत्पादित २. जात, उत्पन्न । 
जनिता, सं. पुं. ( सं- जनितृ ) जनयितृ, जनकः, 
पिठ ( पुं. ) । 

जनित्री, सं. खनी. ( सं- ) जनयित्री, जननी । 
जनी -नि, सँ. खी. ( सं. ) नारी २. मातु (ल्ली.) 
३. पुत्रवधूः ( सन्नी. ) ४. जननम्‌ । 

जनी, सं. ल्ली. (सं. जनः) दासी, सेविका 
२. पुत्री । वि. ख्री., जनिता, उत्पादिता । 
जनेऊ, सं. पुं., दे. “यज्ञोपवीत? । 

जनेत, मं. खरी. ( सं. जनः ) वरयात्रा । 

जन्म, सं. पुं. [ सं. जन्मन्‌ ( न. ) ] उद्‌-संभवः, 
जननिः ( त्री. ), जनी, जनिका, उत्पत्तिः-प्रसूतिः 
( स्त्री. ), जनूः-नुः ( सन्नी. ) । २. जीवनम्‌ । 

=—अंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्य-अपर-पुनर्‌, 
जन्मन्‌ ( न. ) | 

-— अंध, वि. ( सं. ) जात्यं, जनुषांध । 
अष्टमी, सं. खनी. ( सं. ) श्रीकृष्णजन्मद्विसः, 
भाद्रपदमासस्य ङुष्णाष्टमी तिथिः ( स्त्री. ) । 

दाता, से. पुं. (सं.दाठ ) पितु ( पुं.) 
२. इश्वरः । 

—दिन, सं. पुं. (सं. न.) जन्म-जनि-जनु,- 
दिवसतः । 


“पत्र, सं.पुं. (सं. न.) 


नी सं खो. (त) } जन्म,-पत्रिका-योगपत्रस्‌ । 


--भूमि, सं. खी. । सं. ) जन्मदेशः, स्व,देशः- 
राष्टरं-विषयः । 
--रोगी, वि., ( सं-गिन्‌) सदारोगिन्‌ । 


स्थान, से. पुं. ( सं. न. ) जन्म-जनि,-भूमिः 
(स्त्री. )। 

जन्मी, से. परं. ( सं--भिन्‌ ) प्राणिन्‌ , जीवः । 

जन्मी, वि. ( से. जन्मन्‌ > ) सहज, स्वभावज, 
स्वाभाविक-नैसगिक [-की ( खरी. ) ]। 


ज़नाना, वि. ( फ़ा ) लैण, स्रीजातीय । सं. पुं., | जन्मेजय, सं. पुं. (सं. जनमेजयः ) विष्णुः 


२. ३. नृप-नाग,-विशेषः। 

जन्मोत्सव, सं. पुं. ( स.) जनि-जनु,-पव॑न्‌ 
(न. )-क्षणः। 

जन्य, सं. पुं. ( सं.) पितु ( पुं. ), ` जनकः 
२. वरपक्षीयः ३. साधारणो जनः ४. किवः 
दंती । (स. न.) जन्मन्‌ ( न.) २. उत्पन्न- 
वस्तु (नः) ३.देइः ४. टः ५. युद्धं 
६. निंदा ७. राष्ट्र ८. जातिः (ल्ली.) ९. लोकाः, 
प्रजाः। वि., जात, उद्भूत, उत्पन्न २. जन- 
विषयक, लोकिक ३. देशीय, राष्ट्री(ि)य, 
जातीय ४. जनयिष्यमाण । 

जन्या, सं. स्री. ( सं. ) जननीसखी २. वधूसखी 
३. आनन्दः, मोदः ४. प्रौतिः ( त्री. ), स्नेह । 
जप, सं. पुं. ( से. ) सुहुसहुर्मत्रोचारणम्‌। 
--तप, सं. पुं. [ सं. जपतपस्‌ (न.) ] धर्मक्रिया, 
उपासनं-चा, संध्यावंदनस्‌ । 

जपना, क्रि. स. ( सं. जपनं) जप्‌ ( म्वा. प. 
से. ), जापं इ, सुइसुहत्रं उच्चर ( परे. )। 
जपनी, से. स्री. ( हिं. जपना ) जपमाळा, 
#जपनी २. +जपनीकोषः, गोमुखी ! 

जपी, सं. पुं. ( सं. जपिन्‌ ) जापकः, जपित 
(पुं. )। 

— वपी, सं. पुं. ( सं- जपतपस्‌ > ) उपासकः, 
भक्तः, पूजकः। 

जफ़ा, सं. खरी. ( फ़ा- ) दे. “अत्याचार? । 
कश, वि. (फ़ा.) सहिष्णु, सहनशील 
२. परिश्रमिन्‌। 

जब, क्रि. वि. ( सं. यावत्‌ > ) यदा, यस्मिन 
काळे । 

--कभी, यदाकदाचित्‌ , यदापि । 

—कि, यदा, यावत्‌ । 

—जब, यदा यदा । 

-—तक,-तळक, यावत्‌, यदापर्येन्तम्‌। 
=—तक'°"तब तक, यावत्‌"`` तावत्‌ । 

तव, यदा तदा, काळे काळे, कदापि, 
कदाचित्‌ । 

--देखो तब, सदा, सव॑दा । 

—से, यदा प्रभृति, यस्मात्‌ कालात्‌ । 

--होता है तब, प्रायः, प्रायशः, प्रायेण । 

जब(भ)ड़ा, सं. पुं. ( संः जंमः) हनुः ( पुं 
स्ञी. ), इनूः ( स्री. ) । 
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निचला, ङुंजः, चिः ( पुं. ) पीचम्‌। 
ज्ञबर, वि. ( फ्रा. ) बलिन्‌ , शक्तिमत्‌ २. दृढ । 
दस्त, वि. ( फ़ा. ) दे. ‘जबर’ । 

—दुस्ती, .सं- खरी. ( फ़ा. ) अत्याचारः, 
अन्यायः । क्रि. वि., वलात्‌ , हृठात्‌, प्रसभे, 
प्रसह्म। 

दसती करना, क्रि. स., पीड्‌ ( चु. ), अद्‌ 
( प्रे. ), वाध्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

ज्ञबरन्‌ , क्रि. वि. ( अ. जन्ननू ) दे. “जवरदस्ती! 

` क्नि.वि.। 

ज्ञबह, सँ. पुं. ( अ. ) हिंसा, इत्या, घातः । 
करना, क्रिः स., विशस्‌ ( भ्वा. प. से. ), हन्‌ 
( अ. प. अ. ), व्यापद ( प्रे. ) । 

ज़वान, सं. स्री. ( फ़ा. ) जिहा, रसज्ञा, रसना 
२. शाब्दः, वाक्यं ३. प्रतिज्ञा ४. भाषा । 
“-दुराज़, वि. जल्प( पा )कः, वावदूकः । 
“-द्राज्ञी, सं. ख्ी., जल्पकता, वावदूकता । 
--बंदी, सं- ली., मोनं, वाग्यमः २. भाषण- 
निरोधः ३. जिह्ास्तम्भः ( रोगभेदः ) । 

“-का सीडा, सु., मधुर भाषिन्‌ , मधुजिह्न। 

= को मुँह में रखना, सु» जोपंतूष्णी स्था 
( भ्वा. प. अ. ), मनं भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ) | 
देना या हारना, सु. दे. प्रतिक्षा करना?! 
“-पकड्ना, सुः भाषणात्‌ निबृत्‌ ( प्रे. )-नि- 
विनि-बृ (प्रे. )। 

—बद्‌ं करना, मु» मौनं लम्‌ ( प्रे., लंभयति ) 
२. निरुत्तरी क । 

“-बंद होना, वक्तुं न पार्‌ ( चु. ), तूष्णीं 
स्था। 

ज्ञचानी, वि. ( फ़ा. ज़वान ) शाब्द [-ब्दी 
( स्री. ) ], शाग्दिक [-की ( खली. ) ], वाचिक- 
वाचनिक-मौखिक [-की ( श्री. ) ]। क्रि. वि., 
स्सृत्या-वाचा ( तु. एक. ), शब्दतः, अक्ति- 
खितम्‌। 

पढ़ना, क्रि. स., स्म्रृत्या पठ्‌ ( भवा. प. 
से. ) उच्चर्‌ ( प्रे. ) । 

जमा खच्च, सु., प्र-,जल्पः-पनं, निरथंक- 
वचनानि ( वहु. ) । 

ज्ञबून, वि. (फ़ा-) चिङ्गष्टछ गह्य, निन्थ 
२. अबल, निर्वेल। 

जुब्त, से. पुं- ( अ. ) निमग्रः, निरोधः, संयमः 
२. दंडरूपेण अपहिर्ण ३..राजसाव्करंणभ्र्‌! ०॥ 
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—करना, करि. स., राजसात्‌ कु, दंडरूपेण 
अपह ( भ्वा. प. अ. )। 


“होना, क्रि. अ., राजसात्‌ भू, दं 
पढ़ (कमे. )। प.प 
ज़ब्ती, सं. ल्ली. ( अ. जब्त ) सर्वस्व,-अप- ` 
हारः-दंडः, दे. 'ज़ब्तः (२) । 

जब्र, सं. पुं. ( अ. ) करोर्य, नेष्ुर्य, अत्याचारः। 
करना, क्रि. स., अद्‌ ( प्रे. ), पीड्‌ ( चु.) । 
जब्रन, जत्रिया, क्रि. वि., दे. जवरन्‌? । 

जम्री, वि. ( अ. ) वलात्‌ कारित, अनिवार्य । 
जम, स. पुं., दे. यम? । 

जमघट, सं. पुं. ( दिं. जमना + घट्ट) जनोधः, 
जनसंमदः, संकुलं, लोकसंघः । 

जम-जस, अव्य. ( सं. जन्मन > ) सदा, ` 
सवंदा, नित्यम्‌ । 

जुम-जुम, सं. पुं. ( अ.) काव।समीपस्थः पूप- 
विशेषः । 

जमना, क्रि. अ. [ सं. जन्मन्‌ (न.) > ] अरुह_ 
(भ्वा. प. अ.), उद्भिद्‌ ( कमं. ) २. जन्‌ 
( दि. आ. से. ), उत्पदू ( दि. आ. अ. )। 
जमना), क्रि. अ. ( सं. यमनंन्जकड़ना > ) 
घनी-पिंडी-शीती,-भू+ संहन्‌ ( कमं. ), इगै 
(स्वा. आ. अ. ) २. संमिल्‌ ( तु. प. से. » 
समागम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ३. अनुषक्त-ससक्त- 
(विः) भू, संल्ग्‌ ( स्वा. प. से. ) 
४. स्थरभू, निवासं स्थिरीकृ ५. प्रतिष्ठित-बद्ध- 
मूल-( वि. ) भू ६. उपपद्‌-युज्‌ (कमं.), सुसंगत 
वि. ) भू ७. निर्वेधन वद्‌ ( भ्या. प. से. ) । सं. 
पुं. घनो-शीती-पिंडी,भावः; सम्मेलनं; संस 
क्तिः खी. ); स्थिरीभावः इ. । : 
जमना, सं. खरी. ( सं. यमुना ) कालिन्दी । 

जमराज्ञ, सं. पुं., दे. “यमराज? । 

जमा, वि. ( अ.) संग्रहीत, संचित, समृ 
२. निक्षिप्त, न्यस्त, निहित । सं. ल्ली.) मूर” 
मूल,द्रब्यं-्नं २. धनं, संपद्‌ ( खरी. ) 


३. भूमि-करः ४. योगः, पिंड: संकलः-लनं 


( गणि० ) ४. वहुवचनं ( व्या. ) ! 
करना, क्रि. स., संचि (स्वा, उ. अ. ) 
संग्रह्‌ ( क्र. प. से. ) २. निधा ( ज्ञु उ- =" ) 
निक्षप्‌ ( तु. प- अ. ) ३. दे. “जोड़ना? (२) | 
--होना, क्रि. अ., संचि-संग्रह (कर्म) २-निर्षा" 
निक्षिप्‌-न्यस्‌ ( कमेः )। 
--ख्च, सं. पुं. ( फ़ा. ) आयव्ययौ २- भाः 
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जरनल 


—जथा, सँ. ख्नी., संचित,-घनं-द्रव्यम्‌ । 
—जमाई, सं. पुं. [ सं. जामात ( पुं. ) ] दुहितृ- 
पुत्री,-पतिः । 

जमात, सं. खली. ( अ. जमाअत ) कक्षा, श्रेणी 
२. जनोघः, जनसंमद्‌ः १. गणः, संघः । ` 
जमादार, सं. पुं. ( फ़ा. ) नायकः, रक्षिमुख्यः । 
जमानत, सं. खली. ( अ.) (द्रव्य) आधिः 
( पुं. ), निक्षेपः, न्यासः, प्रातिमाव्यं । (पुरुष) 
प्रतिभूः ( पुं. ), वंधकः, रूग्नकः | 

“देना, क्रि. सं., निक्षेपं-लग्नकं दा अथवा 
दत्त्वा झुच ( रे. ) । 

“-नासा, सं. पुं. (अ. + फ़ा.) प्रातिभाव्यपत्रम्‌ । 
ज्ञमानत्ती, वि ( अ. ज़मानत > ) निक्षेपाहः, 
प्रातिभाव्याहः २. प्रतिभूः (पुं. ) छग्नकः, 
बन्धकः । 

ज़माना, सँ- पु. ( फ़ा.-नः) समयः, कालः 
२. चिरकालः, सुदौर्घसमयः ३. जगत्‌ ( न. )। 
—साज्ञ, वि. ( फ़ा- ) कालाचुवर्तिन्‌ , समया- 
चुरोधिन्‌ । 

“-साज़ी, सं. स्त्री. (फ़ा. ) कालानुवतेनं, 
स्वार्थपरता । 

जमाना, क्रि. स., व. “जमना” के प्रे. रूप । 
जमाल, सं. पुं. ( अं. ) सौन्दर्य, सुषमा, मनो- 
ज्ञता, लावण्यन्‌ । 

जमालगोटा, सं- पे. ( सं. जयपालः + गोटा >) 
( वृक्ष ) जयपालः, सारकः, रेचकः २. (बीज) 
जयपाळ-कुंमी-घंटा-शोषनी,-बीजं, वीजरेचनम्‌। 
जमाच, सं. पुं. ( हिं. जमना ) जनौघः, अनसं- 

. मदः २. दे. “जमना? सं. पुं. । 

ज्ञमींदार, सं पुं. ( फ़ा ) क्षेत्रपतिः ( पुं » 
भूस्वामिन्‌ । 

ज्ञमीदारी, सं- खरी. ( फ़ा. ) भूमिः ( स्री. ), 
सूमिरिक्थं, त्रं २. क्षेत्रपतित्वं, भू स्वामित्वम्‌ । 
ज्ञमींदोज्, वि. ( फ़ा. ) आंतभौंम ( -मी खी. ), 
भूगभेवतिन्‌ , भूगूढ़ । 

ज्ञमीन, सं- खी. (फ़ा.) भूमिः (खरी. ) 
पृथिवी-थ्वी. २. भू-पृथ्वी,-तले ३. वखतपत्रादेः 
तलं २. क्षेत्रं, भूरिक्थम्‌ । 

आसमान एक करना, सु., अत्यधिकं 
परिश्रम्‌ ( दि. प. से. ) । 

आसमान का फर्क, सु. भह॒दंतरं, मददवैः 
षम्य खभूमेदः । 


“-आसमान के क़ुछाबे मिळाना, मु. अत्यु- 
क्त्या वण्‌ ( चु. )-प्रतिपद्‌ ( प्रे. ) । 

जसुना, सं. स्री., दे. 'यसुना?। 

ज़मीमा, से. पुं. ( अ. ) अत्तिरिक्त-क्रोड,-पत्रभ्‌ । 

ज़सुरद, से. पुं. ( फ़ा. ) दे. “पन्ना? । 

जसेयत, सं. खनी. ( अ. ) जन,-संसुदायः-समूहः 
२. परिषद्‌ ( स्री. ) सभा । 

जयंत, सं. पुं. ( सं. ) इद्रपुत्रः २. कातिकेयः । 
वि. [ सं- जयत्‌ ( झत्र॑त ) ] विजयिन्‌, जैत्र 
( -त्री से. ), जिष्णु, जेतु, जित्वर [ -री सली. ) ] 


२. दे. “बहुरूपिया? । 


जयंती, सं- खनी. ( सं-) केतनं, केलः ( पुं. » 
ध्वजः २. दुर्गां ३. जन्मोत्सवः ४. स्थापना- 
दिवसोत्सवः । 

जय, सं. खी. (सं. पुं. ) वि-, जयः, वि-जितिः 
( खरी. )। 
जय( जय जय )कार, सँ- पुं. ( से.) जय-, 
ध्वनिः ( पुं. ) नादः-स्वनः-शव्दः । 
जयजयकार करना, क्रि. सं- जयध्वनि रू. 
जयजयेति नदू ( भ्वा. प. से. ) । 

पन्न, सं. पुं. (सं. न.) विजत,-पत्र॑-्लेखः 
२. आधिकरणिकस्य मुद्रितनिणंयपत्रम्‌ (धर्म) । 
साळ, सं- खी. (सं-ला) जय-विजय,-माला- 
स्रज्‌ ( खी. )-माल्यम्‌ । 

—स्तंभ, सं. पुं. ( सं- ) विजयस्थूणा । 

जयमा( चा )न, जयवंत, जयी, वि., दे. 
“जयंत? वि. । 

ज्ञर, सं. पुं. ( ़ा. ) सुवर्णँ, कांचनं, २. धनं, 
वित्तम्‌ । 

—खरीद्‌, वि. ( फ़ा. ) वित्तक्रीत । 

--खेज्ञ, वि. ( फ़ा. ) उवर, शस्यद, फलप्रद । 

--खेज्ञी, सं. खली. ( फ़ा. ) उरता, फळप्रदता.। 

--दार, वि. ( फ़ा. ) धनिक, धनाढ्य । 

--दोज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) कामिकवखकत्‌ ( पुं.), 
सूचीकर्मोपजीविन्‌ । 

—दोज़ी, सं. खी. (फ़ा.) झिप: सूचीकमंन्‌(न-)। 

जरनळ, सं. पुं. (अं.) देनिक,-वृत्तपन्नं-समाचार- 
पत्रम्‌ २. पत्रिका ३. आयन्यय-पंजी-पंजि(स्ली.) । 

जननलिज्म, सं. पुं. (अं.) पत्रकारिता, पत्रकार- 
व्यवसायः! 

जरनछिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) पत्रकारः । 
जरनेछ, सं. पुं» दे. “जनरळ' से. पुं.। 
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जळन 


ज्ञ ्््् ~~ 


ज्ञरच, सं. ज्ली. (अ.) आघातः, प्रहारः, २. ब्रणःणं 
-३. अभ्यासः, आघातः, युणनं, हननं ४. अंकः, 
सुद्राचिहम्‌। _ 
देना, क्रि..स., युणयति ( ना. धा. ) आ- 
नि-, इन्‌ (अ. प. अ., या प्रेश घातयति ), 
पुर्‌ (चुः) | सु, प्रह् (सवा. प. अ. ) तड्‌ (चु) । 
ज़रर, सं. पुं. ( अ. ) क्षतिःह्दानिः ( ज्नी. ) 
२. प्रहारः ३. आपत्तिः ( सली. ) । 
. जरस, सं. पुं. ( अ. ) घंटा, घनम्‌ । 
ज्ञरा, वि. ( अ. जरः ) अल्प, न्यून । कि. वि., 
किंचित, इषत्‌ ॥ 
जरा, सं. खी. ( सं. ) दे. वादंवं-्यम्‌ । 
--अस्त,-जीणं, वि. ( सं. ) बृद्ध, जरठ । 
ज्ञराअठ, सं. खनी. ( अ. ) कृषि: ( सली. ) क्षणं, 
हलमृतिः ( जली. ) । 
—_ पेशा, वि., कर्षक, कृषिजीविन्‌ , क्षेत्रिक । 
जरातुर, वि. ( सं.) बृद्ध, जरठ, स्थविर, 
परित, जीणे । 
जरायु, सं.पुं. (सं) उल्वं, कललः, २. गर्भाशयः । 
जरायुज, वि. ( सं. ) गमांशयजातः ( मनुष्य, 
गो आदि )। 
जरासंघ, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रवंशीयनूपविशेषः, 
कंसश्वशुरः । 
जरिया, सं. पुं. ( भ. ) दे. 'साधन” । 
ज्ञरी, सं. खी. ( फ़ा. ) ताशाख्यं वख्नं २. सौवर्ण 
कामिकवख्नम्‌ । 
ज़रीक़ वि. (अ.) विनोद-परिह्ास,-शील,-प्रिय । 
जरीब, सं- स्त्री. ( फ़ा. ) पंचपंचाशद्गजात्मकः 
. क्षेत्रमानमेदः, जरीवं २. यष्टिः ( सन्नी. ) | 
कश, सं. पुं. ( फ़ा ) भू-क्षेत्र+मापकः । 
--कशी, सं. स्री. भू-क्षेत्र+मापनम्‌ । 
ज़रूर, क्रि. वि. ( अ. ) अवश्य, अपरिद्यायंतया, 
` निश्चयेन, निःसंदेहं, निःसंशयम्‌ । 
ज़रूरत, से. खरी. ( अ.) आवश्यकता, प्रयो- 
जनम्‌ । 
ज़रूरी, वि. (फ़ा.) अपेक्षित, आकांक्षित 
२. भावश्यक [ -की (स्त्री. ) ], अपरिहायं, 
. अनिवार्यं, अवश्यकरणीय । 
ज़क बक, वि. ( फ़ा. ) उज्ज्वल, भासुर, भास- 
मान । 
जर्जर, जर्जरित, वि. (सं-) जीणे. शीणे, 
सच्छिद्र २. भर्न, खंडित १. वृद्ध । 


जद, चि. ( फ़ा. ) पीत, दे. 'पीला? । 

ज्ञदी, सं. क्री. (फ़ा. ) पीतिमन्‌ (पुं. ) दे. 
“पीलाई? २. अंडपीतिमन्‌ ( पुं.) । 

ज्म, सं. पुं. ( अं. ) जीवाणुः, रोगकीराणुः । 

ज़रों, सं. पुं. ( अ. ) अणुः, परमाणुः २. णुकं, 
त्र्यणुकं ३, कणः-णी-णिका, रूवः । 

जरांह, सं. पुं. ( अ. ) शल्यचिकित्सकः, 
शस्रवैद्ः । , 

जराही, सं. खी. (अ.) शब्य,-शास्त्रं-चिकित्सा । 

जलंघर, सं. पुं., दे. "जलोदर? ॥ 

जळ, सं. पुं. ( सं. न. ) पानीयं, आपः ( खली. 
नित्य बहु. )। पयस्‌-अंभस्‌-अंबु-वारि ( न. ), 
सलिलं, अमृतं, जीवनं, उदकं, तोयं, नौर, 
घनरसः। 

कूपी, से. खी. ( सं. ) कूपगरतेः, पुष्करिणी । 
—क्रीडा, सं. खरी. ( सं. ) कर,-पात्रं+पत्रिका, 
व्यात्युक्षी, जलविहारः । 

—चर, वि. ( सं. ) वारिचर, जळचारिन्‌ । 

जंतु, सं. पुं. ( सं- ) यादस्‌ (न.), जलजीवः। 

--जात, सं. पुं. ( से. न. ) कमलं, पद्मम्‌ । 

तरंग, सं. पुं. ( सं. ) वाद्यभेदः २, लहरी । 

--धर, सं. पुं. (सं.) मेघः, जलदः २. समुद्रः । 

—धारा, सं. स्त्री. ( सं. ) वारिप्रवाहः । 

--पक्षी, से. पुं. ( सं--क्षिन्‌) जलशकुनः । 

--पान, सं. पुं. (सं- न.) उपाह्दारः, रघुः 
भोजनम्‌ । 

—प्रपात, से. पुं. ( सं- ) निझँरः । 

— प्लावन, सं. पुं.. ( सं. न, ) जलोपप्लवः, 
तोयविप्लवः । 

—मार्जीर, सं. पुं. ( से. ) उद्रः, जलनकुलः, 
जलबिडालः । म 

यान, सं. पुं. (से. न.) नौका, पोतः, 
वाष्पपोतः । 

—झायी, सं. पुं. ( सं-यिन्‌ ) वरुणः । 

--सेना, सं. खी. (सं.) नौ-ससुद्र,सेना-सैन्यम्‌ । 

जलज, सं. पुं. ( से. न. ) कमळं, वारिजम्‌ । 

ज्ञळज्जला, सं- पुं. ( फ़ा. ) भूकम्पः, भूचालः | 

जळडमरूमध्य, सं. पुं. ( सं- न. ) सामुद्रधुनी | 

जजद्‌, सं. पुं. ( से. ) मेधः, वारिदः । 

जळघि, सं. पुं. ( से. ) अब्धिः ( पुं. ), सागरः \ 

जलन, सं. सन्नी. ( सं. ज्वलनं ) तापः, दाः 
२. पाकः (चिकित्सा, उ. नेत्रपाकः), २. षाँ 
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जळना 


[ २३३ ] 


जवान 


र्या, सापत्न्यं, मात्सर्यं ४. गान्नदाहः ( रोग- 
भेदः ) । 


जळना, क्रि. अ. ( सं. ज्वलनं ) जवळ ( भ्वा. | जलाशय, 
प. से. ) तप-दहद ( कमे. ) दीप्‌ ( दि. आ. से. ) | तडागः-गं, वापी । 
२. असूयति ( ना. धा. ) इष्यः ( भ्वा. प. से ). | ज्ञलील, वि. 


परोत्कर्षं न सह. ( भ्वा. आ. से. ) सृष (दि. प. 
ते; चु.) । सं. पुं., तापः, ज्वलनं, दहनं, दाहः, 
प्लोषः इ. । 


जले पर नोन छिड़कना, सु. क्षते थार क्षिप्‌ | 
(तु. प. अ. )। | 
जलरुह, सं. पुं. (से. न.) जलरुहु ( पुं. ), | 
कमरम्‌ः। 


जळवा, सं. पुं. (फ़ा. , औः (सी. ), प्रभा, 
शोभा । 

जळा, सं. पुं. ( अ.) उत्सवः, मद्दोत्सवः, | 
संमेलनं, ब्वृहृदधिवेशनं २. संगीतोत्सवः | 
२. संभोजनम्‌ । 

जलांजलि, सं. स्री. ( सं. पुं. ) अंजलि-करपुट- 
मात्रं जलम्‌ २, तपंणम्‌ , प्रेततएणजरम्‌ । 

जलाकर, सं. पुं. (सं.) समुद्रः, सागरः 
२. जळ-तोय,-राशिः ३. कूपः ४. निझरः, 
उत्सः । 

जलाखु, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'ऊदबिलाव? । 

जलातंक, सं- पुं. (सं.) अळकामिभवः, आलर्क, 
जलत्रासाख्यो रोगः ( हिं. हलक ) | 

जळात्यय, सं- पुं. -( से. ) शरदऋतु:, वर्षा: 
वसानः, मेघान्तः । 

जलाना, क्रि. स. ( हिं. जलना ) उष्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), ज्वल्‌ ( प्रे. ज्वलयति), तप्‌ ( भ्वा. 
प. अ. प्रे. ) । दह. (स्वा. प. अ.), दीप्‌ (प्रे.), 
प्छष्‌ ( स्वा. प. से. ) २. ईष्यौ-असूयां-मात्सय्ये 
जन्‌ (मे.), ३. पीड्‌ ( प्रे.), तुद्‌ ( तु. प. अ. )। 
सं. पुं., दहनं, तापनं, प्लोषणं, दीपनं इ. । 
जलाने योग्य, वि., ज्वलयितव्य, दग्धव्य, दीप" 
नीय, तपनीय । 

जलानेवाला, सँ. पुं., तापकः, दाइकः इ. । 
जलाया हुआ, दग्ध, ज्वलित, दीपित । 

जला भुना, वि., कुपित, क्रुद्ध, कु-दुः-शील, 
दुष्प्रकृति । 

जलाद्रे, वि. ( सं. ) छिन्न, उत्त, उन्न । 
जळावतन, वि. ( अ. ) निर्वासित, विवासित । 


। जलावतनी, सं. खनी. (अ.) निर -वि, 


वासनस्‌ । 
( सं.) जलू-तोय,-अधारः, 


(अ. ) नौच, क्षुद्र, जघन्य । 
(२ ) अपमानित, तिरस्कृत । ` 
—करना, क्रि. स., अपकृष्‌ ( भ्वा, प. अ. ), 
लघूक । 

जलूस, सं. पुं. ( अ. ) उत्सव-यात्रा, *संप्र- 
चलनम्‌। 

जलेवी, सं. खी. देश.) कुण्डली, सिष्टान्नमेदः । 
जळोका, सं. खरी. ( सं. ) दे. जौंक'। 
जलोदर, सँ. पुं. ( से. न. ) जठरामयः। 
जल्द्‌, क्रि. वि. ( अ.) अचिरात्‌ , अचिरेण; 
झटिति, द्राक + अविलंबं, आशु, शीघ्रं २. जवेन, 
वेगेन, सत्वरम्‌ । 

--वाज्ञ, वि. (अ. + फ़ा.) अविसृश्य-असमी ध्ष्य- 


| क्विप्र+कारिन्‌ , साहसिन्‌ू। 


“-वाज़ी, सं. स्री,, अविमृश्य-असमीक्ष्य,- 
कारिता-कारित्वं, साहसम्‌ । 

जढ्दी, सं. जरी. (अ.) शीघ्रता, त्वरा, क्षिप्रता। 

--करना, क्रि. अ., त्वर_ (म्वा. आ. से.), आशु- 
शीघ्र त्वरितं कु अथवा चळ ( भ्वा. प. से. )। 

जल्प, सं. पुं. ( से. ) कथनं, वदनं २. प्रजस्पः, 
प्र-;जल्पितं, वृथा,-आलापः-कथा, व्यर्थवाता 
३. वादभेदः ( न्या० )। 

जढ्पक, वि. (सं) जरपाकः, वाचाटः, वाचालः, 
वावदूकः । 

जल्लाद, सं. पुं. ( अ.) घातकः, दंडपाशिकः, 
मातंगः, वधाधिकृतः । वि., क्रुर, निदेय । 

जलसा, सं. पुं., दे. 'जलसा? । 

जव, सं. पुं. ( से. ) वेगः, त्वरा रंहस्‌ ( न. ) । 

जवन, सं. पुं., दे. यवन? । 

जवनिका, सं- स्त्री., दे. 'यवनिका?। 

जवाँमर्द, वि. ( फ़ा. ) वीर, शूर, पराक्रभिन्‌ । 

जवाँमदीं, से. ल्ली. ( फ़ा. ) वीरता, शूरता । 
जवाखार, सं.- पुं. (सं. यवक्षारः) यत्राह 
यवनालजः। 

जवान, वि. ( फ़ा. ) युवन्‌ , तरुण, अभिनव- 
बयस्क, कुमार २. वीर, झूर । सँ- पुं. पुरुषः, 
मनुष्यः सैनिकः ३. वीरः । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जवानी, सं- खरी. (फ़ा.) कौमार, तारुण्यं, 
यौवनं, अभिनव-पूवे-प्रथम,-वयस्‌ ( न. ) । 
जवाब, सं. पुं. ( अ. ) उत्तर, प्रति,-वचनं-वाच्‌ 
( खरी. ), प्रत्युक्तिः ( खरी. ), प्रत्युत्तरं २. प्रतिः 
क्रिया, प्रतीकारः, ३. कारश्रंशादेश, ४. पद- 
च्युतिः ( सत्री. ), अधिकार श्रंशः । 
“दावा, से. पुं. ( अ. ) उत्तरम्‌ , उत्तर,-पक्षः- 
पादः । 
--देह, वि. ( अ.+फ़ा. ) उत्तर,-दातृ-दायिन्‌ , 
अनुयोज्य, प्रष्टन्य । 
देही, सं. ल्ली. ( अ.+फ़ा. ) उत्तरादायित्वं, 
प्रष्टन्यता, भारः । 
“सवाल, सं. पुं. प्ररनोत्तराणि ( वहु. ), वाद- 
' विवादौ ( द्वि. ) । 
— देना, सु., पदात्‌ अवरुह -च्यु ( प्रे. ) । क्रि. 
स., दे. "उत्तर देना? । 
--मिलना, सु., अधिकारात्‌ च्यु ( भ्वा. आ. 
अ. ), पदञ्रष्ट ( वि. ) भू । 
जचाबी, वि. ( अ. ) उत्तरापेक्षिन्‌ । 
—काड, सं- पुं., उत्तरापेक्षि-उन्तरणीय,-पत्रम्‌ । 
पुं., उत्तरापेक्षी तडित्संदेशः । 
जवार, सं. पुं., दे. “उवार? । 
- जवारा, सं. पुं. ( हिं. जव ) यव,-अंकुरः-प्ररोहः। 
जाळ, सं. पुं. ( अ. ) क्षयः, हासः २. विपद्‌ 
( ल्ली. )। 
जदास-सा, सं. पुं. (सं. यवासः) यासः, 
दुःस्परीः, रोदनौ, दुरालभा । 
जवाह(हि)र, सं. पुं. ( अ. ) रत्नं, मणिः । 
जवाह(हि)रात, सं. पुं. ( अ., बहु. ) रत्नानिः 
मणयः ( बहु. ) । 
जशन, सं. पुं. (फ़ा.) थामिकोत्सवः २. उत्सवः, 
क्षणः ३. आनंदः, हपंः ४. संगीतोत्सवः । 
जसामत, सं. ख्री. ( अ.) स्थूता, पीनता, 
पीवरता । 
जसीस, वि. ( अ. ) पीन, पीवर, स्थूल । 
जस्टिस, सं. पुं. (अं. ) उच्चन्यायालयस्य धमे. 
- अधभिकारिन्‌-अध्यक्षः, २. न्यायः, दंडयोगः । 
जस्त, जस्ता, सं. पुं. (सं. यशदं) कुधातु (न-)। 
जहन्नुम, सं- पुं. (अ.) नरकः, निरय 
२. तीब्रपीडास्थानम्‌ । 
` ज्ञहमत, सं. ख्ली. ( अ. ) कष्टं, अपाद्‌ ( खली. ), 
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जहर, सं. पुं. ( फ़ा. जह) गरलं, विषः-षम्‌। 
वि., घातक, प्राणहर २. अतिहानिकर [ -री 
( क्ली. )]। 

ज्ञहरदार, वि. ( फ़ा. ) विषाक्त, गरलदिरथ । 

ज़हरबाद्‌, सं. पुं. ( फ़ा. ) विसपंः । 

ज़हरमोहरा, से. पुं. ( फ़ा. जदरमुहरा ) विषज्नः 
प्रस्तरभेदः । 

ज्ञहरीळा, वि. ( फा. ज़हर ) दे. 'ज़हरदार? । 

जहाँ , क्रि. विं. (सं. यत्‌) यस्मिन्‌ देशे-स्थाने । 
कहीं, क्रि. वि., यत्रकुत्र,चित्‌-अपि, यत्र 
यत्र । 


--का तहो, क्रि. वि., तत्रैव, पूर्वरिमन्नेव स्थले । 


—तक, क्रि. वि., यावत्‌ । 

--तहाँ, क्रि. वि., इतस्ततः, अत्र तत्र २. सवत्र । 

--से, क्रि. वि., यतः, यस्मात्‌ स्थानात्‌ । 

जहाँ , सं. पुं. ( फा. ) जगत्‌ , संसारः । 

--दीद,--दीदा, वि. ( फ़ा. ) अनुसविन्‌। 

पनाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) जगद्रक्षकः, प्रभुः 
२. प्रभुचरणाः, देवपादाः । 

जहाज, सं. पुं. ( अ. ) तरांधु ( पुं. ) बृहदन्नोका, 
पोतः-थः, होडः । 

जहाज्ी, वि. ( अ. जहाज )। सं. पुं.) नाविकः, 
नो-पोत,-वाहः, समुद्रगः । 

डाकू, सं- पुं.. सागरतस्करः, 
(पुं. ) । 

— बेड़ा, सं. पुं. ( रण- ) पोत्तगणः । 

जहान, से. पुं. ( फ़ा. ) जगत्‌ ( न. )» 
सृष्टिः ( शली. ) । 

जहालत, सँ. खरी. ( अ. ) अश्ञानम्‌ , मूखेता । 

ज्ञहीन, वि. ( अ. ) कुशाम्रबुद्धि २. मेधाविन्‌ । 

जहूर, सं. पुं. ( अ. ) आचिभांवः, प्रकाशः । 

जहेज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) युतकं, यौतकं, वाहनि; 
स्रीधनम्‌ । 

जहू, सं. पुं. ( से. ) नृपविशेषः, सुद्दोत्रपुत्रः । 

“-कन्या--तनया, सं- स्त्री. ( से- ) गंगा । 

जांगलूःळी, वि. ( से. जांगल ) आरण्यक, वन्य, 
२. अरिष्ट, कर । 

जाँघ, सं. खरी. ( सं- जंघा ) ऊरु ( पुं: ) 
सक्थि ( न. ) । 

जाँघिया, सं. पुं. ( हिं. जाँच) *जांविक' 


समुद्रदस्युः 


जाँच [ २३५ ] जाति 


जाँच, सं. ज्ी. ( हिं. जाँचना ) परीक्षणं-क्षा, | जाज्वल्यमान, वि. ( सँ. ) प्रज्वलत्‌ , दह्ममान 
विचारणं-णा २. अनुसंधान, गवेषणा । २. त्तेजस्िन्‌ , कांतिमत्‌ । 

जाँचना, क्रि. स. (सं. याचनं> ) परीक्ष | जार, से. पुं. ( से. जटः ) आर्येपु जातिविशेष 
(स्वा. आ. से. ), विमृश (तु. प. अ.), | २- जडः, मूढः ३. गामीणः,' ग्रामीयः, 
आ-पर्या लोच्‌ ( चु. ), अनुसंधा ( जु. उ. अ. ), | आभिन्‌। 


निरूप्‌ ( चु. ), विचर. ( मे. ) । जाठ, सं. पुं. [ सं. यष्टिः ( ख्री. ) ] तेल-श्क्,- 
जांबूनद्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवर्ण, काञ्जनं, | पेषणीयष्टिः । 
हिरण्यम्‌ | जाठर, वि. ( सं.) जठर-उदर,-सम्वधिन्‌-विष- , 
जा,सं- जी. ( फ़ा. ) स्थानं, प्रदेशः। वि.„ | यक, ओदर, जठर,ज-स्थित-वतिंन्‌। से. पुं.+ 
उचित, योग्य, संगत । जठरार्निः २, वालः । 
रा विच | ~ अञ्जि, सं. पुं. ( से. ) जठरानळः, जठरापिः । 
--बेजा, वि., उचित।नुचित, तथ्यातथ्य । जादा 
जाई, से. खो. (सं पड़ा, सं. पुं. ( से. जाड्यं ) शीतता, शीतलता 
न .(सं-जा=जाता) पुत्री, दुद्दितु त्यं २. शिशिरः, शीतकालः, Oe, 
|| न 
Fd जई/ झीतचुंः ( पुं. ) । 
ला पः प जा बत कि का र पुं (से. न. ) जडता, मूर्खता, 
जार, सं- खी. (हिं. जागना) जागरणं, प्ररात्रि | मूढता २. मंदता, मंथरता । 
ज!गरः । ८ 
जात, वि. ( से- ) उत्पन्न, प्रसूत, संभूत 


जागना, क्रि. अ. (से. जागरणं ) जागू ( अ. र 
प. ते. ), प्र-वि-बुध्‌ (दि. आ. अ. ) सं. पुं. २. प्रकट; व्यक्त ३ अच्छ, अशस्त ४ जहा 
दे. जागरण? । 
जागनेचाळा, सँ- पुं., जागरकः, जागरित (पुं.)। 
अवहितः; जागरूकः । 
जागरण, सं- पुं. (सं. न. ) प्र+जागरः, प्रऊ 
बोधः-धनं, निद्रा-स्वाप,अभावः २. अवधानं 
दक्षता । 
जागरित, वि- ( सं. ) उन्निद्र, विनिद्र, प्रबुद्ध । 
२. जागरूक, सावधान | से. पुं. (सं. न. ) 
दे. “जागरण? । 
जागरूक, वि. ( सं. ) जागरित, जागरक, 
जागरिन्‌ २. अवहित, दक्ष, सावधान । 
जागति, सं- खरी. ( सं. ) जागर्या, जाग्रिया, 
निद्राऽभावेः, प्रवोधः २. दक्षता । 
जागीर, सं- खी. ( फ़ा. ) अग्रहारः २. भूस्त॑पद्‌ 


जात । 
जात , सं. खी., दे. “जाति? । 
ज्ञात, सं. खली. ( अ. ) प्रकृति: ( जरी. ) स्वभावः 
२. देहः ३. व्यक्तिः ( खली. ) । 
जातक, सं. पुं. ( से. ) वस्सः, वालः २. शिशुः 
नवजातः ( पुं. ) ३. भिक्षुः ( पुं. » याचकः 
४. बुद्धस्य पूर्वजन्मकथाः ( स्री. बहु. ) । 
जातकर्म, सं. पुं. ( सं--म॑न्‌ न. ) जातक्रिया, 
संस्कारमेदः ( धमे. ) । 
जातपाँत, सं- खरी., दे. जात्िपाँति? 
जाता, सं. खी. ( सं-) वाला, कन्या, कुमारी 
२. पुत्री, सुता, तनुजा । 
जाति, सं- खी. ( सं-) वणः २. कुरू, 
३. वंशावली, गोत्रं ४. भेदः, प्रकारः ५. वगेः+ 
श्रेणी ६.-७. समाजः, जनसमूहः ८. सामान्य 
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(ली. )। 
दार, सं. पुं. ( फ्रा. ) अग्रहारिन्‌ | ९. जातिफं १० मालती । 
2 | हि ८ न --से खारिज करना, क्रि. स.; जाते+समाजात्‌- 


जाग्रत, बि. ( सं- जाग्रत ) दे. जागरूक? । बहिष्क या च्यु-अंश ( प्रे. )। 
जाग्मति,' जागृति, से. ज्जी., दे. “जागति? । =— च्युत; बिः( स ) जातिद्दीन, अपाक्तय+ 
जाजुरुर, सं. पुं. ( फ़ा. जा+अ. ) दे. बहिष्कृत । 


जाजिम, सं. खी. ( तु. जाजम ) चित्रितास्तरणं, | “स्वभाव, संः पुं. ( से. ) सदजःभङति 
तसमा बः । 
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[ २३६ ] 


जाने अनजाने 


अअ ooo 


जाती, वि. ( भ. ज्ञात ) वैयक्तिक २. स्वीय, 

नैज । 

जाती, सं. ल्ली. ( सं. ) सुरभिगंधा, सुरप्रिया, 
चेतकी; मालती । 

—-पन्री, सं. सनी. ( सं. ) जातिकोपी, मालती- 
पत्रिका । 

फळ, सं. पुं. ( सं. न.) जाति(ती )कोशः- 
झं-षः-षम्‌ । 

' —रस, से. पुं. ( सं. न. ) वोलः। 

जातीय, वि. ( से. ) जातिभव, जातिसंबंधिन्‌ 
२. राष्ट्रीय, देशीय ३. सामाजिक । 

जातीयता, सं. खरी. ( सं. ) जाति,-प्रेमन्‌ (पुं.)- 
अनुरागः २. राष्ट्रीयता ३. सामजिकता । 

जातुधान, सं. पुं. ( सं. ) निशाचारः, राक्षसः 
जादू, सं. पुं. ( फ़ा.) अभिचारः, इन्द्रजालं, 
कामणं, कुसृतिः ( सनी. ) कुहकः-कं, माया, 
मोहः, मंत्रयोगः । 

करना, क्रि. स., अभिचर्‌ (प्रे. ), मंत्रे 
वशीङ्क वा सुह. ( प्रे. ), मायां कु । 

जादूगर, सं. पुं. ( मा. ) कोसतिकः सौभिकः, 
ऐं( इ )द्रजालिकः, कुदकाजीविनू, मायाकारः। 
जादूगरी, से. ल्ली. ( फ़ा. ) ऐन्द्रजालिकता, 
दे. “जादू? । 

जान, सं. खी. ( सं. ज्ञानं ) बोधः, उपलब्धिः 
( ल्ली. ), विचार: २. अनुमानं, ऊहः, तर्कः । 
--कार, वि., ज्ञातृ, शानिन्‌ , वेत्त;-्ञ,-अभिज्ञ 
( समासांत में ) २. दक्ष, कुशल । 

कारी, सं. स्त्री, परिचय, अभिज्ञता 
२. नैपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ । 

—वूझ कर, क्रि. वि., कामतः, ज्ञान-बुद्धि- 
विचार पूर्वकम्‌ । 

— पहिचान, सं- खनी., 
(सञ्ज. ) | 

जान, सं. जी. ( फ़ा. ) प्राणः, जीवः-वनं, श्वासः 
२. बलं, सामर्थ्यं ३. सारः, उत्तमांशः 
४. प्रियः, प्रिया । 

--जोखों, सं. ख्री., प्राण,-संकटं-संशयः-भयम्‌ । 

दार, वि. ( फ़ा. ) प्राणिन्‌ , सप्राण । 

—फ़िशानी, सं. स्री. (फ़. ) परमोद्योगः, 
घोरपरिश्रमः । 

¬ किसी पर देना, सु., अत्यंतं स्निह्‌ ( 


परिचयः परिचित्तिः 


“खाना, सु., दु ( स्वा. प. अ. ), वाध 
( स्वा. आ. से. )। 

“-छुड़ाना, सु., अपस-अपरूप्‌ (सवा. प. अ.) । 
—में जान आना, सु., आ-समा-श्वस ( अ 
प. से. ), झुस्थ-निवृत-( वि. ) भू । 

जानकी, सं. ख्ली. ( सं- ) सीता, वेदेहदी, 
जनकतनया । 

जानना, क्रि. स. (सं. ज्ञानं ) ज्ञा ( क्र. उ 
अ.), अच-इ( अ. प. से. ) अवगम्‌ , बुध 
( भ्वा. उ. से. ), विद्‌ ( अ. प. से. ) २. मन्‌ 
(दि. आ. अ.), ऊद्‌ ( स्वा. आ. से. ), वितक 
(चु. )।-सं- पुं., दे. “शान? 

जानने योग्य, वि., दे. “ज्ञातव्य? । 
जाननेचाला, से. पुं., दे. “ज्ञाता? । 

जानपद्‌, सं. पुं. ( से. ) ्रामवासिन्‌ , ग्रामिन, 
्रामौणः, आाम्यजनः २. जनपदप्राप्तकरः वि. 
जनपद्ग्राम,-सम्वन्धिन्‌ । 

जानवर, सं. पुं. ( फ़ा. ) जीवः, प्राणिन्‌ , चरः, 
चेतनः २. पशुः,-जंतुः ( पुं. ) .। वि., जड, 
सूखे । 

जानशीन, सं. पुं. ( फ़ा. ) उत्तराधिकारिन्‌ । 
जाना, क्रि. अ. ( सं. यानं) या-इ ( अ. प. 
अ. ), गम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) चर-चल्‌-ब्रज्‌ 
( भ्वा. प. से. ) पद्‌ (दि. आ. अ.), ऋ 
(भ्वा. जु. प- अ. ) २. प्रस्था ( स्वा. आ- 
अ. ), प्रया, प्रचल , निर्गम्‌ । सं. पुं गमनं, 
यानं, व्रजनं, प्रस्थानं, प्रचलनं इ. । 

जाने योग्य, वि., गंतव्य, यातब्य । 

जानेवाला, सं. पुं., गंतृ-यातृ,चलितू ( पुं.) इ. । 
गया हुआ, वि., गत, यातत, हत, चलित इ. । 
जाने देना, सु., दे. क्षमा करना? । 

जानी, वि. ( फ़ा. जान ) प्राणसंबंधिन्‌ । सँ. 
्ली., प्रिया, दयिता । 

दोस्त, सँ- पुं. अमिन्नहृदयः सुहृद्‌ ( पुं. ) । 
“दुश्मन, स॑. पुं. अंतकरः-प्राणहर 
शब्चुः ( पुं. ) । 

जाच्ु, सं. पुं. (सं. न. ) ऊरुपर्वंन ( न. ) 
अष्ठीवत्‌ ( पुं. न. ), जासुसंधिः ( पुः » 
चक्रिका । 

जाने अनजाने, क्रि. वि. ( हिं. जानना ) 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वा, कामतोऽकामतो वा, बुडि 


पः से सप्तमी के योग में ) पू वं वा। 
Jangamwadi Math Collettion. Digitized by eGangotri 


जानो 


[२३७ ] 


जाबा 


जानो, अव्य., दे, “मानो? । 

जाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. “जप? । 

जापक, सं. पुं. ( से. ) दे. 'जपी? । 

ज्ञाफ़त, से- खी. ( अ. ज़ियाफ़त ) सह-सं,- 
भोजनम्‌ । 

जाफ़रान, सं. पुं. ( अ. ) दे. केसर? । 
जाफ़राची, वि. ( अ. ) दे. 'केसरिया? 

जॉब, सं. पुं. ( अं.) कमंन्‌ ( न. ) कायम्‌ 
२. वेतनिक,-कार्यमू-कर्म न्‌ 

ज्ञाव्ना, सें- पुं. ( अ. ) नियमः, व्यवस्था, विधिः 
( पुं. )। 

— दीवानी, सँ. पुं., व्यवद्दारसंहिता । 

फ़ौजदारी, सं. पुं., दण्डसंहिता । 

वेज्ञान्ता, चि. नियम-विधि, विरुद्ध, अवैध । 
बेज्ञाच्तगी, सें- ज्री., अनिमयः, उत्सूत्रवा । 
जास, स- पुं. ( सं- यामः ) दे. “पहर? 
जास , से. पुं. ( फ़ा. ) चषकः-कम्‌ । 
जामदग्न्य, सें. पुं. ( से. ) जमदझ्निपुत्रः परशु- 
रामः । 

ज्ञामन, सं. पुं. ( हिं. जमाना ) द्र( द्रा )प्सं, 
्र( द्र )पस्यम्‌ । 

जामन, सं. पुं. दे. “जामुन? । 

जामा, सं. पुं. ( फ़ा. ) वसनं, वस्नं २. कंचुकः, 
फ्रावारकः । 

जामे से बाहर होना, मु. अत्यंतं क्रुधू ( दि. 
प. अ. )। 

जामे में फूला न समाना, सु., भुझं हृष्‌ ( दि. 
प. से. ) 

जामाता, सं. पुं. दे. “जमाई? । 

जामिन, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिभूः ( पुं. ), वंधकः, 
लझकः । 

ज्ञामिची, सं- स्ली., दे. “जमानत? ( द्रव्य ) । 
जासिनी, सं- ख्ी., ( सं. यामिनी ) दे. रात्री- 
त्रिः ( खरी. ) निशा । 

जामुन, सं. पुं. ( सं. जम्बुः ) ( बृक्ष ) जम्वूः 
बुः ( सत्री. ) । ( फल ) जम्बु ( न. ), जम्बुः 
जम्बूः ( सन्नी. ), जंबुफलं, जाम्बवम्‌ । 
ज्ञायक्रा, से. पुं. ( अ. ) आ-,स्वादः, रसः | 
जायकेदार, वि. ( अ.+फ़ा. ) स्वादु, सरस, 
रसवत्‌ । 

जायज, वि८( श. )ह्रित्वक्त RC becti0 


जायदाद्‌, सं. स्री. (फ़ा.) रिक्थं, दाथः, भूमि 
(स्त्री. )। ह 

जायफल, सं- पुं. [ सं. जाति( ती )फ़लं ] 
जाति-कोषं-सारं-शस्यं, कोश( ष )म्‌ , पपुटम्‌ । 
जाया , सं. खरी. ( से. ) पत्नी, भार्या, पाणि- 
गृहीती । 

--पती, सं. पुं. ( सं. ) दम्पती-जम्पती, 
(पुं. द्वि. )। 

जाया; सं. पुं. ( सं. जातः ) पुत्रः, सुतः। वि... 
उत्पन्न, जात । 

ज्ञाया, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, निरर्थक । 

जार, सं. पुं. ( सं. ) उपपत्तिः, परदारलंपटः । 

--ज, सं. पुं. ( सं. ) उपपतिसंतानः। . 

जारिणी, सं. खरी. (सं. ) कुलटाः पुंश्चली, 
जघनचपला । 

जारी, वि. ( अ. ) प्रवहत, प्रवाहित २. वत- 
सान, प्रचलत्‌, प्रचलित । 

जाळंजर, सं. पुं. ( सं.) ( १-४) नगरःनृप- 
मुनि-देत्य,-विशेषः । 

जाल, सं- पुं. (सं- न.) जालकं, पाशः). 
आचायः, वागुरा २. समूह, निकरः ३. ळूता- 
छूतिका,-जालम्‌ । 

जाळ सं. पुं. (अ. जभळ) छलं, कपटं,. 
माया | 

--साजू, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) धूर्तः; शठः). 
मायिकः । 

--साजी, सं. ख्ी., धूतेता, कापट्यं, झाठ्यम्‌। 
जाला, सं. पुं- ( सं. जाळं ) ळता-चूत्तिका,-जालं' 
२. जालदुष्टिः ( स्त्री. ) नेत्ररोगमेदः ३. धासा- 
दिवन्धनार्थं जालम्‌ । 

जाछिक, सं- पुं. ( से. ) धीवरः केवत्तैः २. ऐन्द्र- 
जालिकः, कुहककारः ३. उणे-तंतु,-नाभः । 
ज्ञाळिम, वि. ( अ. ) घोर, क्रुरकमंन्‌ , आत- 
तायिन्‌ , पापिष्ठ । 

जालिया, दे. 'जाल्साज़? । 

जाळी, सं. सनी. (सं. जालं> ) छिद्रप्राय॑ 
वं जालिका २. काष्टादिपट्टेपु छिद्रसमूइः 
३. सूचीकमंमेदः जारिकाकमेन्‌ । 

जाली , वि. ( अ. जअळ ) कृत्रिम, इतक । 


. ता) ऽसे*५०6अतनद्वीपः-पं ) द्वीपविशेषः। 


जाविन्नी 


ज्ञाविन्नी, सं. खी. [सं- जाति( ती )पन्नी ] 
सौमनसायनी, जातिकोषी माळती-सुमनः,- 
पत्रिक्ञा । 

ज्ञाचिया, से. पुं. (अ. ) द्विभुजः, कोणः अनः । 
जासूस, सं. पुं. ( फ़ा. ) च(चा)रः, स्पझः, 
अपसः, गूढपुरुषः, भीमर, प्रणिधिः । 

जासूसी, सं- खी. ( फ़ा. जासुस) स्पशता, 
च(चा.)रक्मेन्‌ (न.), प्राणिध्यम्‌ । 

ज्ञाहिर, वि. ( अ. ) प्रकर, प्रत्यक्ष २. विदित । 
ज्ञाहिरा, अव्य ( अ.) बाह्यतः, बहिरंगतः, 
आपाततः, प्रत्यक्षतः ( सब अव्य. ) । 

जाहिरी, वि. ( हिं. ज़ाहिर ) वाह्य, वहिःस्थ, 
बाहीक, बहिर्‌ ,भव-सूत-वर्तिनू । 

जाहि, `वि. ( अ. ) मूं, अज्ञानिन्‌ २. निर- 
क्षर, अविद्य । 

जाहिळी, सं. ज्ली., मूखंता, अज्ञता २. निरक्ष- 
दरता, विद्याह्दीनता । 

जाह्नवी, सं- खी. ( से. ) जहु+कन्या-तनया, 
भागीरथी, गङ्गा । 

ज़िंदगी, सं- खनी. ( फ़ा. ) जीवनं २. आयुस 
(न. )। 

` --के दिन पूरे करना, सु., जीवनं या ( प्रे. ) 
२. मरणासन्न ( वि. ) बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
ज़िंदा; वि. ( फ़ा. ) जीवित, सप्राण, सजीव । 
--दिल, वि., हास्यप्रियः, विनोदशील । 
—दिली सं. ख्नी., विनोदशीळता, हास्यप्रियता । 
जिंस, सँ. खरी. ( फा. ) प्रकारः, मेदः २. द्रव्यं, 
वस्तु (न.), सामग्री, उपकरणजात्तं ४. अन्नम्‌ । 
जिक्र, सं. पुं. (अ. ) वर्णनं, चर्चा । 

जिगर, सं. पुं. ( फा. ) यक्षत्‌ ( न. ) कालकं, 
कारखंडं, कालेयं २. चित्त, मानसम्‌ । 
जिगरा, सं. पुं. ( फ़ा. जिगर ) साहसं, 
पौरुषं, शोय्य॑स्‌ । 

जिज्ञासा, सं- खी: ( सं. ) ज्ञानेच्छा, कोतूहलं, 
पिप्रचिछिषा, अनुयोगः,-इच्छा, निरूपणा । 
जिज्ञासु, वि. (सं. ) शानेच्छु, कोतूहलिन्‌ , 
पिप्रच्छिषु । 

जिठानी, सं. ल्ली. ( हिँ. जेठ ) ज्येष्ठस्य जाया, 
' ज्येष्ठयातु ( खरी. ) । 

` जित, वि ( सं- ) पराजित, पराभूत, विजित। 

जितना, वि. ( हिं. जिस ) यायत्‌ (ती स्ञी. ), 
यावन्मात्र, यावत्परिमाण-0 कति दिए अबत/3॥ 


4; 


जिताना, क्रि. प्रे,, व. “जीतना” के प्रे. रूप । 

जितेन्द्रिय, वि. ( सं ) हृषीकेश, वशिन्‌ , 
दान्त, झान्त, इन्द्रियजित्‌ । 

ज्ञिह , से. जरी. ( अ. ) इठः, आग्रहः । 

जिद्दी, वि. ( फा. ) हृठिन्‌ , आ्रिन्‌ । 

जिधर, क्रि. वि. ( सं. यत्र) यस्मिन्‌ स्थाने । 

जिन, संत पु. ( सं. ) विष्णुः २. सूर्यः ३. इडः 
४. जोनतीर्थकरः । 

जिन , सं. पुं. ( अ. ) भूततः, प्रतः । 

जिन, सर्ब-( हिं. जिस ) यदू । 

जिमाना, कि. प्रे. ( हि. जीमना ) दे. 
'खिलाना? । 

ज्ञिम्मा, सं. पुं. ( अ. ) भारः, उत्तरदायित्वम्‌ । 

—दार[वि., उत्तरदायिम्‌ , प्रष्टव्य, अनु- 

चार | योज्य । 

चारी, सं. स्री., उत्तरदायित्वं २. संरक्षणम्‌ । 

जिया, सं. खरी. ( अ. ) सूर्याछोकः, प्रमा 
२. रत्नकान्तिः ( त्री. ) । 

जियान, सं. इं. ( फा.) हानिः ( ली. ) 
अर्थनाशः। 

ज़़ियाफ़त, सं- खली. ( अ. ) आतिथ्यं, अतिथि- 
सेवा २. निमंत्रणं, भोजनोत्सवः । 

जियारत, सं. खी. ( अ. ) साधुदेवमू्त्यादिदशं- 
नस्‌ । 

जिरया, सं. पुं. (फा.) इन्दं, समूहः २. समाजः, 
समा । 

जिरयान, सं. पुं. ( अ. ) धातु-दौब्यं-खावः, 
शुक्रक्षर णम्‌ । 

जिरह, से. पुं. ( अ. जरह ) प्रतिएच्छा । 

--करना, क्रि. स. प्रतिप्रच्छू ( तु. प. अ. ) । 

ज़िरह, सं. खी. ( फा. ) कवचः-चं, तनुत्नाणें, 
वर्मन्‌ ( न. ), सन्नाहः । 

ज़िला, सं. पुं. ( अ. ) मण्डलं, चक्रम्‌ । 

जिळाना, करि. प्रे, ब. “जीना? के प्रे. रूप । 

जिएद, सं. जी. ( अ. ) त्वच्‌ ( खरी. ), चर्मन्‌ 
(न. ) २. आवरणं, वेष्टनं २. पथक्‌ स्यूत 
पुस्तक,-खंडः भागः ४. पुस्तकसंख्या । 

--बाँधना, क्रि. स., पुस्तकं आदृ (स्वा. उ से.) 
आवरणेन युज्‌ ( प्रें. ) । 


वं. पुं. पुस्तकावरकः, श््रन्थबन्धकः । 
Oe Se 
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जुज्लित 


ज्ञिज्ञत, सं. खनी. ( अ.) अपमानः, अवज्ञा, 
तिरस्कार » अनादरः २. दुर्गत्तिः (स्त्री. ), 
दुदशा । 

जिस, सबं. ( सं. यः> ) यत्‌ । 

जिस्म, सं. पुं. ( फ़ा. ) शरीर, देह 

जिहन, सं. पुं. ( अ. ) बुद्धिः-मतिः ( ली. ) । 

जिहाद, सं. पुं. ( अ. ) धर्मयुद्धम्‌ । 

जिह्वा, सं- खी. ( सं.) रसना, रसञ्ञा, दे. 
जीम? | 

जी, सं. पुं. (सं. जोवः> ) चित्तं, मानसं, 
चेतस्‌-मनस्‌ ( न. ) २. साइसं, पौरुषं 
३. संकल्पः, विचारः । 

~आना (किसी पर), अनुरागं बन्ध्‌ (क्र, 
प. अ. ), खनि (दि. प. से., सप्तमी के साथ)। 

= करना, सु., इष्‌ ( तु. प. से )। 

का चुख़ार निकलना, सु. रोदनजस्पना- 
दिभिः मनोवेगाः शम्‌ ( दि. प. से. ) । 

— खट्टा होना, सु. निविद्‌ ( दि. आ. अ., 
तृतीया के साथ ). विरक्त ( वि. ) भू । 

—खोल कर, सु. निस्संकोचं २. यथेच्छम्‌ ॥ 
—चुराना, सु., परिह ( भ्वा. प. अ., द्वितीया 
के योग में ) | 

—छोरा करना, सु.) विषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
२. औदार्य्यं द्वा ( ज्ञु प. अ- )। 
—वहळना, सु., मनोविनोदः जन्‌ ( दि. आ. 
से. )। 

— बिगडना, मु.) वम्‌ (सन्नन्त., विवमिषति), 
वमनेच्छा जन्‌ । 

भरना, मु. तृप्‌ ( दि. प. अ. )। 

—भर कर, सु. यथेच्छं, यथाकामम्‌ । 

—सचलळाना या-मतलाना, सु., दे. 'जी 
बिगडना? । 

“-में आना, सु., वाच्छू ( भ्वा. प. से. ) । 

— लगना, सु., दे. "जी आना? 

जीजा, सँ. पुं. ( हिं. जीजी ) भगिनीपतिः, 
आदुत्तः। 

जीजी. स्त्री. ( अनु. ) जीजी ( ज्यायसी ) 
भगिनी, स्वस॒ ( स्त्री. ) । 

जीत, से. खरी. ( सं. जितम्‌) जयः, विजयः 
२. लामः ३. साफव्यं, कृतकाय॑ता । 

हार) 


सं. खी. जयपराजयौ । 
|) Jangamwadi Math Collecti 


जीतना, क्रि. स. ( दि. जीत ) जि ( भ्वा. 
प. अ. ), विं-परा-जि ( भ्वा. आ. अ. ), अभि- 
परा-भू १. वशौकृ, दम्‌ ( प्रे. ) ३. स्वायत्ती- 
आत्मसात्‌ ङ । सं. पुं., दे. “जीत? सं- खी. । 

—योम्य, वि, वि-, जेय, जेतव्य; जयनीय,- 
अभि-परा-भवनीय; दमनीय; वशीकायं इ..। 

— चाळा, सं. पुं,, वि-,जेतृ, अभिभाविन्‌, अभि- 
भाव( बु )क । 

जीता, वि. ( हिं. जीना ) जीवित, सजीव, 
जीवोपेत, सप्राण । 

जीतेजी, सु., यावज्जीवं, जीवनपयंन्तं, जीवनाः 
वधि ( न. )। 

ज्ञीन, सं. पुं. ( फ़ा. ) पल्ययनं, पर्याणम्‌। 

ज्ञीनत, सं. खी. ( फ़ा. ) शोभा, छविः (स्नी.), 
आभा । 

जीना, क्रि. अ. ( सं. जीवनं ) जीव ( स्वा. प 
से. ), प्रजनन्‌ ( अ. प. से. ), श्वस्‌ ( अ. प. 
से. ) । सं. पुं. जीवनं, प्राणधारणम्‌ । ; 
जीना, सं. पुं. (फ़ा.) सोपानं, आरोहणं, 
अधिरोहि( ह.)णी । 

जीभ, सं. खी. (सं. जिहा ) रसा, लोला, 
रसला, सुधास्रवा, रसिका, रसांका, रसना । 
—चारना, सु. गृध्‌ ( दि. प. से. ), अभिलष्‌ 
(स्वा. प. से. ), छम्‌ ( दि. प. से. )। 

जीमी, सं. जी. ( दिं. जीम ) जिहा-रसना,- 
मार्जनी-शोधनी २. जिहा-रसना,-माजेनं- 
शोधनम्‌ ३. छघु-जिहा-रसा-रसला ४. कलः 
माग्रम्‌ , लेखनीचंचुः (स्त्री) ५. पशुरोगमेदः । 
जीमना, क्रि. स. ( से. जेमनं) अद्‌ ( अ. प. 
अ. ), खाद ( भ्वा. प. से. )। 

जीमूत, सं. पुं. (से. ) मेघः, वारिवाहः, अभ्रं 
२. पर्वतः, नगः । 

--वाहन, सं. पुं. ( सं- ) इन्द्रः, वज्रिन्‌ ( पुं. )। 
जीरा, सं. पुं- (सं- जीरः) दीपकः, दीप्यः, 
जीरकः, जरणः । 

जीणे, वि. ( सं-) शीण, गलित २. परिपक्क, 
परिणसित । 

स्गेर्णा, वि. ( सं.) बृद्धा, स्थविरा, परिता, 
पालक्की । 

जीणोंद्ार, से. पुं. ( सं. ) नवीकरणं, संधानं, 


|| 
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जीवंत, वि. (सं. जीवत्‌) सप्राण, जीवित, | ज्ञुगाली, सं. खरी. ( हिं. जुगालना ) रोमन्थ 


सजीव, जीवोपेत । 

जीव, सं- पुं. ( सं. )। जीव-, आत्मन्‌ .( पुं. ), 
शरीरिन्‌ , देहिन्‌ । 

“--दान, सं. पुं. ( से. न. ) प्राणदानं, जीवन- 
रक्षणम्‌ । 


— दण्ड, से. पुं. ( से. ) प्राणदण्डः, सृत्युदण्डः 
२. वथः, मारणं, हननम्‌ । 

जीवक, सं. पुं. ( से. ) प्राणिन्‌ , जीवधारिन्‌ 
२. सेवकः, दासः ३. अ( आ )दितुंडिकः, 
काल्ग्राद्दिन्‌ ४. कुसीदःदकः, वार्धुषिकः, 
कुसीदिन्‌ । 

जीवन, सं. पुं. ( सं- न. ) प्राणधारणं, चैतन्यं, 
सप्राणता । 

--चरित, सं- पुं. (सं. न.) जीवन,-चर्यो- 

. वृत्तान्तः-चरित्रम्‌। 

. जीवन चृत्त,-्ृत्तान्त, सं. पुं. ( से. ) दे. “जीवन 
चरित? । 

जीचनब्वृत्ति, सं. खनी. (सं-) आजीविका, 
व्यवसायः, उपजीविका, जीवनोपायः, जीवन- 
साधनस्‌ । 

जीवात्मा, सं. पुं. ( सं-त्मन्‌ ) दे. जीव? । 
जीविका, सं. खरी. ( सं. ) दे. “जीवनबृत्ति? । 
जीवित, वि. ( सं. ) दे. "जीता? । 

जुआ, सं. पुं. ( सं. चतं ) पणः,पणनं-देवनं-चा, 
यूत-अक्ष,-क्रीडा । 

--खेलना, क्रि. अ., दिव्‌ (दि. प. से.) ( अक्षैः ) 
क्रीड्‌ ( स्वा. प. से. ) । ; 

जुआरी, सं- पुं. (हिं, जुआ) चतकारः, 
कितवः, अक्षदेविन्‌ , देवितु । 

ज्ञ काम, सं. पुं- ( अ. ) प्रतिइयायः, इलेष्म- 
स्रावः । 

ज्ञुग, सं. पुं. (सं. युग) कालमानमेदः २. थुगलू, 
दन्द्म्‌ । 

जुगनू, सं- पुं. ( हिं. जुगजुगाना ) खद्योतः, 
ज्योत्तिःरिङ्गणः, दृष्टिवन्धुः प्रभाकीटः, उप- 
सूर्यकः, तमोमणिः । 

ज्ुगळ, सं- पुं. (सं. युगं ) दे. “युग? या 
जुग ( २)। 


छुगाळना, क्रि र ( हः उ :> ) Math © ह? 


क, रोमन्थायते ( ना. धा 


पुनश्चवेणम्‌ । 

जुगुप्सा, सं. ल्ली. ( स. ) बीभत्सः, घृणा, गहा 
अरुचिः ( ख्नी. ) । 

ज्चरना, जुड़ना, क्रि, अ. ( सं. युक्त ) सं-,युज 
( कम. + संडिलिष ( दि प. अ ); संमिल (चु. 
प. से. ) । 

जुराना, जुड़ाना, क्रि. प्रे., ब. जुड़ना? के 
प्रे. रूप । 

जुतना, क्रि. अ. ( सं. युक्त > ) युग॑-योक्‍त्र वह 
(भ्वा. उ. अ. )। 

जुदा, वि. ( फ़ा. ) एथक्‌ , भिन्न । 

करना, क्रि. स. वियुज ( रुध्‌ उ. अ. ) 
पृथक्‌-कक । 

—होना, क्रि. अ., पृथग्भू , विश्लिष्‌ ( दि. 
प. अ. )। 

जुदाई, सं. खरी. ( फ़ा. ) वियोगः, पार्थक्यम्‌ । 
जुद्ध, सं. पुं. ( से. युद्ध ) संग्रामः । 

जुमा, से. पुं. ( अ. ) शुक्र-शुणु-;वारः-वासरः। 
जुरअत, सं. खरी. ( फ़ा. ) साहसिक्यं साहसं, 
उत्साहः । 

जुरमाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दमः, अर्थदण्डः । 
जुम, सं- पुं. ( अ. ) अपराधः, दोषः । 

जुमांना, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'जुरमाना? 

¬ करना, क्रि. अ., दण्ड्‌ ( चु. द्विकमंक )। 

= देना, क्रि. स., दण्डं-दमं दद्‌ (म्वा. उ. अ.) । 

~—सुआफ करना, क्रि. स., दण्डं-दमं क्षम्‌ 
( भ्वा. आ. से. ) । 

जुलाब, सं. पुं. ( अ. जुछाब ) रेचनं, विरेचनं 
उद्रशोधनं २. रेचकः-कं, विरेचकः-कम्‌। 

= देना, क्रि. स., विरि ( प्रे. )। 

— लेना, क्रि. अ. (उदर) विरिच्‌ ( रु. प. अ. ) | 
जुलाहा, सं- पुं. ( फ़ा. जोलाइ ) तन्तुवायः, 
वयः, कुविन्दः, तंत्रवापः, पटकारः । 

जुलूस, सं. पुं. ( अ. ) दे. “जळूस' 

ज्ञरफ, सं- खरी. ( फ़ा. ) कुटिळ-चूरण, कुन्तलः 
अलकः २. द्विफालबद्धाः चिकुराः । 

ज्ञल्म, सं- पुं. ( अ.) अत्यचारः, क्रर-घोर 
कमेन्‌ ( न. ) । 

ज्ञल्मत, सं- ल्ली. ( अ. ), अन्धकारः, तिमिर 

) २. तिमिर-अन्धकार,-कालिमग्‌ 
-कव्णमिन (7१ ४थीमता । 


~ 


है व मम असल कक 
झल्मी, वि. ( अ. जुल्म > ) पापिष्ठ, जेचर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वि-आ-, भूपणं, आमरणं, 
यिन्‌ , अत्याचारिन्‌ , क्र । अलंकारः, अलंकरणम्‌। | 
जुवा, सं. पुं. ( हिं. जुआ ) दे. “जुआ? । जेहन, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ज़िहनः । 
डवरी, वि. ( हिं. री ) दे० 'जुलारी” । | ञे, सं: पं. ( सं. ) बैनमतावजम/विन २. जैन, 
जुड, वि. ( स-) सुक्तशिष्ट, उच्छिष्ट २. प्रिय, मतं-सम्प्रदायः । 
~ 4 रेष्ठ ३. युक्त, अन्वित, युत जेनी, सं. पुं. ( सँ- जैन ) दे. “उच? (३) । 
ab, जेसा, वि. ( सं. याइश ) याइश(श), यत 
लच › सँ. खी. ( फ़ा. ) अन्वेषणा, गवेषणा, [ जैसी Pos | (श), यत्प्रकारक 
sal : --का तैसा, सु., पूर्ववत्‌ , यथापूर्वम्‌ । 
जुद्दी सं. खरी. ( सं. यूथी ) ( सफ़ेद ) यूथिका, —चाहिए, सु, कालिः hs 
` बापुऽ्पी, वासन्ती, ( पीली ) पीत-सुवर्ण, | ज्ञो, सर्व. (से. यः) यः ( पुं.) या (ल्ली. ), 
यूथी, देमयूथिका, कनकप्रभा, हेमपुष्पिका । यतर ( न. )। ? 
जू, सं सत्री. ( सं. यूका ) केशटः, केझकीटः, कुछ, यरिकिञ्जित्‌ I 
स्वेदसंभवा, यूकः-का, षट्पदः-दी । --कोई, यः कञ्चित्‌-कश्चन-कोऽपि । 
जुआ, सं. पु. (से. युगं-गः) योक्त्र, ुवीं, प्रासंगः, | जोक, जोक, सं. खी: ( सं. जलौका ) जछका; 
इंपान्तबंधनं, घुर्‌ ( ज्जी. ) । रक्त,-पा-पायिनी, जलाका, जलजन्तुका । 
जूआ, सं. पु देः "जुआ? || ज्ञोखों, सं. ख्नी., संकरं, विपदू (स्री. )। 
जूङजूउन, से. खी. ( हि. जुठा ) भुक्तशेषः, | जोग, सं. पुं. ( सं. योगक्षेम ? ) दे. “योगः । . 
उच्छिष्टं, अवशिष्टम्‌ । जोगिया, वि. (हि. जोगी ) परिव्राजक, 
जूठा, वि. ( सं. जुष्ट ) उच्छिष्ट, भुक्तशेंष । योगिसम्बन्धिन्‌ , २. गैरिकरागथुक्त, गैरिकाक्त, 
जुड़ा, सं. पुं. (सं. जूटः ) जूटकं, केशवन्धः, | गैरिकवर्ण। / 
जटाग्रन्थिः । जोगी, सं. पुं. ( सं. योगिन्‌ ) दे. 'योगी? । 
जूत-जूता, सं. पुं. ( सं. युक्त> ) पादत्राणं, | जोयिन, सं. खी., दे. “योगिनी? । ८ 
उपानह्‌ ( त्री. )। - जोजन, सं. पुं. (सं: योजनं ) दे. “योजन?! ` 
“मारना, मु» पादत्राणेन तड (चु.) | जोड़, सं. पुं. ( सं- जोडः ) बन्धनं, मेळनं 
२. तिरस्कृत । २. योगः, संकळः, परिसंख्या, पिंडः । ३. अंगः 
¬ खाना, सु, तिरस्कारं लम्‌ (भ्वा. आ. भ.) । | सन्धिः, अंगन्धिः । 
जूती, से. स्री., दे. "जूता? । जोड़ना, क्रि. स. ( सं. जोड़नं ) एकत्र क; 
जूथ, सं. पुं., दे. “यूथ? । संभिळ्‌ ( प्रे. ) जुड ( भ्वा. तु. प. से. ) युज्‌ 
जूनियर, वि. (इं.) अवर, अधर, अवरपदभाज्‌। | ( रुधः उ. अ. ), संहिलष्‌ (प्रे. ) २. संकल्‌ 
जूही, सं. खी., दे. “जुही?! ' ( चु- ), परिसंख्या ( अ. प. अ. ) । 
जुस्भा, सं: खी (सं.) जुम्मः, जम्मणं, जुम्मिका, | जोड़ा, सं. पुं. ( हिं. जोड़ना ) युगं, युगम 
जंभा, जंभका । २. इन्द्र, मिथुनं ३. उपानदूयुगलं ४. वेषः-शः। 


जेठ, सं. पुं., दे. “ज्येष्ठ? । जोड़ी, सं. खरी. (हिँ.. जोड़ा) दे. “जोड़ा? (१-२) । 
जेठा, सं. पुं. ( सं. ज्येष्ठः ) प्रथमजः, अग्रजः। | जोत”, सं- जी. [सं- ज्योतिस्‌ ( न. )] प्रकाशः, 
जेठानी, सं. खरी, दे. 'जिठानी?। आमा, द्युतिः । 

जेब, सं. पुं. (फ़ा.) (चोलक्ुकादीनां)कोशःघः | | जोत) सं. ली. ( दिं. जोतना) चमंपइः, 
कतरा, सं. पुं. चिल्लामः, अंथिच्छेदकः । वरत्रा, वध्रौ । 


जोतना, क्रि. स. ( सं. युक्त> ) योक्त्रयति 
“(ना. था.) युज्‌ (चुः) २- इष्‌, (भ्वा. प- अ.); 
इर ( स्वा. प. से. )। : 

जीतिष/०स7 बुंदे. जयोतिष || 


जेर, सं. खी: ( से. जरायुः ) उल्वं, कलः । 
जेल, स. पुं. ( अं. ) कारा,-गृइ॑-आगारं, वन्दि, 
गृहं-शाला । द i 
वाना, सँ- पुं. ९अ0.फ्ह क देः !{a! C०! 
१६ आ० 


ज्ञोतिषी, से. पुं-, दे- ज्योतिषी? । 

जोधा, सं. पुं. ( से- योद्‌ ) योधः, भटः । 

ज़ोफ़, सं- पुं. ( अ. ) दुता, निबेलता । 

जोबन, सं. पुं. ( से. यौवनं ) तारुण्यम्‌ । 

ज्ञोम, सं पुं. ( अ. ) गबेः, दर्पः; अहंमानः, अहं- 
कारः। 

ज्ञोर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वळ, शक्तिः २- वशः, 
अधिकारः ३. वृद्धिम्समृद्धिः (खः) 
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MMS अअ अल 


ज्वाला 


| ज्या, सं. सन्नी. ( सं. ) मोर्वी, शिक्षिनी, रुणः || 

ज्यादती, सं. खली. ( फ़ा. ) आधिशयं, प्राचुर्ये, 
अधिकता २, अत्याचारः । 

| ज्यादा, वि. ( फ़ा. ) अधिक, महन्‌ , वहु । 

| ततरु वि. बहुसंख्याक, अधिकतर, भूयस्‌। 

ज्येष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) अग्रजः, प्रथमजः २. भर्तुः 
ज्यायान्‌ आत ३. ज्येष्ठः ( मासः )। वि., दड 
२. श्रेष्ठ । 


४. वेगः, आवेशः ५- आश्रयः ६- परिश्रमः | ज्यों, क्रि. वि. (सं.यः + इव यथा,) येन प्रकारेण । 


७. व्यायामः । 

ज्ञोरावर, वि. ( फ़ा. ) वलिष्ठ, शक्तिशारिन्‌ । 

ज्ञोरदार, वि. (का) प्रबल, बलवत्‌ २. अकाट्य, 
अखण्ड्य । 

ज्ञोराज्ञोरी, अन्य. ( फ़ा. ज़ोर > ) वरात्‌ , 
हठात्‌ , प्रसमं, प्रसह्य ( सब अव्य )। 

जोरू, सं- सी. ( दिं. जोड़ा ) मारया, पली, 
गेहिनी । 

जोलाहा, सं- पुं., दे. 'जुळाद्दा' । 

. जोश, सं. पुं. ( फ़ा. ) उत्तेजनं-ना, उत्साह: 
व्यञ्रता, चण्डता, मनोवेगः, आवेशः । 
देना, क्रि. स, प्रोत्सह (प्रे. ), उत्तिज्‌ 
(प्रे) २. पच्‌ ( स्वा. प. अ. » कथ्‌ 
( स्वा. प- से. ) । 

जोशांदा, सँ- पुं. ( फ़ा. ) काथः, कंघायः, नि- 
याँसः। 

जोशीला, वि. व्यग्र, उम्म, उत्साहिन्‌ , उत्साह- 
वत्‌. , प्रचण्ड । 

जोहंड, सं- पुं- (देश.) जळाशयः,हदः+परवरूम्‌ । 

जौ, सं. पुं. ( सं- यवः ) प्रवेट:,दीघ-सित,-शुकः, 
अश्वप्रियः, महाबुसः । 

जौहर, सं- पुं. ( अ. ) रत्नं, मणिः ( पुं५ कमी 
सन्नी. ) २. सारः, तत्वम्‌ । E 

जौहरी, सं- पुं- ( फ़ा. ) मणिकारः, रत्नकारः 
२. रत्नपरीक्षकः। 

ज्ञातब्य, वि. ( सें- ) शेय, अवगन्तम्य, बोद्धव्य । 

ज्ञाता, वि. ( संः शात्‌ ) वेत्त, ज्ञानिन्‌ , वोदूब । 

ज्ञाति, सं पुं. ( से. ) सगोत्रः, बन्धुः, बान्धवः, 
स्वः, स्वजनः, सुङुक्ः) सिति bollect 

ज्ञान, सं पुं, ( सं. न: ) बोधः, प्रतीतिः (ल्ली.) है| 


--का त्यों, सु-, यथापूर्वस्‌ । 

—स्याँ, सु., यथा तथा । 

ज्योति, सं. री. (सं. ज्योतिस्‌ ( न. )] प्रकाशः, 
प्रभा, चुततिः ( श्री. ) । 

ज्योतिष, सँ. पुं. ( से. न. ) ज्योतिविद्ा, 
ज्योतिःशाख्ने, नक्षत्रविद्या । 

'ज््योतिषी, से. पुं. ( से. ज्योत्तिषिन्‌ ) दैवज्ञः 
ज्योतिविद्‌ , ज्योतिषिकः । 

उयोत्स्ना, सं. खी. ( सं- ) चन्द्रिका, कौमुदी । 

उर, सं. पुं. (सं.) ज्वरिः, ज्वरा. जूतिः (लरी), 
महागदः, तापकः । 

थोड़ी थोड़ी देर बाद दोनेवाला--+ स्व्पविरा- 
मञ्वरः । 

दौरेचाला--, पौनःपुनिकड्वरः । 

प्रतिदिन द्दोनेवाला--, अन्येयुष्कञ्वरः । 

रुक रुककर होनेवाछा--, सविरामज्वरः । 

सड़ा-, रक्तदुष्टिः ( स्ञी. ) । , 

हर तीसरे दिन ददोनेवाळा-+ तुतीयकञ्चर । 

हर चौथे दिन होनेवाला--+ 'तुर्थकञ्वरः | 

उवळूत, वि. ( सं. ज्वल्त्‌ ) उदीप प्रकाशित । 

ज्वलन, सं. पुं. (सं- न.) दाहः) तापः २ अझ्निः 
३. ज्वाला । 

उवार’, सँ. खी. ( से. यावनालः ) _अन्नविशेषः 
बृत्ततण्डुळः, धेत्रेक्षुः । 

ज्वार, सं. पुं. ( देश. ) वेळाइडिः ( खः ) 

--भाटा, सं. पुं., वेलाया इडिक्षयौ ( दि- i 

उवाला, संन लरी. ( सं ) शिखा अर्चिः 

n. च) by ट 


सुखी, सं. पुं. ६ स ) अग्निपवेत्तः । 
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झे 
झ, देवनागरीवर्णमालाया नवमो व्यञजनवर्णः, | झगड़ना, क्रि. अ. ( दिं. झकझक ) विवदू 
झकारः। * | (स्वा.आ.से.), विभ्ररप ( स्वा. प. से. ), 
झं, झंकार, सं. धं. जली. ( अनु. ) झणत्कारः, | करदं इ, कलहायते ( ना. था. )। 
झणझणध्वनिः, शिक्षितम्‌ । | झगड़ा, सं. पुं. ( हिं. झगढ़ना ) वाग्युद्धं, 
झंखाड़, सं. पुं. ( हिं. 'झाड़? का अनु. ) कंट- | कलिः, कलहः, विवादः । 
युरमःमं, कंटस्तम्बः। | शगड़ाछ-लू., वि. ( हि. झगड़ा ) विवादिन्‌ , 
सञ्चर, स. ख्री., ( अनु. ) कृच्छ्म्‌ , आयासः. ' कळहृप्रिय । 
केशः, वैषम्यम्‌ । | झट, क्रि. वि. ( सं. झटिति ) तत्क्षणं, अनुपदं, 
झक्षनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) झणझणायते ( ना. शीघ्रम्‌ । 
था. ), झणझणध्वरनि उत्पद्‌ (प्रे. ) : | ~पढ, क्रि. वि. तत्कालमेव, सत्वरम्‌ । 
बंसनाइर, सखो. (अच) दे, कार?! | शकना, कि. ल. ( हिं. झट ) ( सदसा ) 
चा प शा (से) शशावातःसङष्टको वातः। | देष-कंप्‌ (मेः) २. छछेन बढेन वा अपह 
शंसोड़ना, क्रि. स. ( सं. झझेनम्‌ ) शुभ्‌ ( ग्रे), | ( म्वा. प. अ. )। 
शरभ कप (पे er | झटका, सं. पुं. ( दिं. झरकना ) इस्तादिकेन 
'झंड, सं. पुँ. ( हिं. झंडा ) शिशोः . 5 5 ` प्रचालनं-प्रेरण-प्रणोदनं, इंषत,-आधातः-प्रहारः 
केशाः, सह्ज-जन्मज,-केशाः-कचाः (पु, बहु.) । | २. सहसा वधः-इननम्‌ । 
झंडा, सं. पुं. ( हिं. झण्डी ) ध्वजः, केतुः, | झड़, सं. खी. ( हि. झड़ना ) दे. 'झड़ी? । . 
केतनम्‌ । | झड़झड़ाना, क्रि. स. ( अनु ) दे. 'झंझोड़ना? । 
लि ना रमन शरणंस्‌> ) पतवर 
न्तिकः, भवजपताका,- धारिन्‌-वाहिन्‌ । | (स्वा. प. से. ), श ( कर्म. ) २. घाव-निर्णिज 
--गाड़ना, सु., स्वायत्ती-आत्मसात्‌ कु, अभि- | ( कमः )| YSIS ITE US 07% 
प्रा,-भू । | ३, सं. खो. बे अनबर 
झंडी, से. ज्री. (सं. जयन्ती) वैजयन्ती, पताका, | Le र ( अनु. ) कलहः : 
दे. “झंडा? । { 
झंडूछा, वि. ( हिं. झंड ) अमुंडित, अनुष्त-अङकत | झड्चेरी, सं. खी. ( हिं. झाड़ + वेरी ), ( फल ) 


अच्चछिन्न,-केश-मूडंज । | वन्यवदरम्‌ ( वृक्ष ). भूवदरी, वन्यवदरः, 
| ब. पं. पु सं. झंपा, प्लुतं-तिः ( सन्नी. ) अप ॥| ० 
कप नसकन | झड़ी, सं. खी. ( दिं. झड़ना ) सततः्षरणं- 


पतनं २. सततबृष्टिः ( शली. )। 


उ. ल्ली. ( अन. » अभिनिवेशः 
झक, सं. खी. ( अनु. ) आवेशः, अभिनिवेशः, झड्बाना, क्रि. स. ( झाड़ना ) शुप-मज्‌ 


आग्रहः, निवैन्धः २. प्रलापः, असंवद्धमाषणं, 


प्रजस्पः । र र प्रे.) ब. 'झाड़ना' के 
कि  मज गम 55 झड़ाना, करि स. ( झाड्ना ) दे. 'झड़वाना” । 
हका, कि. महजर (ला, प हे.) | सहसस सि न ह र पे 
Mm OS ज रक्त झू) .निमील्‌ (स्वा. 
Ps ३ अहि 7 ड़ ५ ले ) नेत्रं संकुच्‌ ( भ्वा. प. से, ), निमिष 


~झख, सं. खी. ( हलु) hoi Math Colecidnao RnR (हिः, निमील्‌ + . निभि_ष 


झपकाना 
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झाडा 


MO 
२. अल्पं निद्रा (अ. प. अ. )-स्वप्‌ ( अ. | झल्ळाना, क्रि. अ. `( हिं झल = क्रोध ) प्रकुप्‌ 


प. अ.)। 
झपकाना, क्रि. स.» दे. “झपकना? क्रिः स. ! 
झपट, सं. खली. ( हिं. झपटना ) आच्छेदः 
आकस्मिकम्रहणं २. सहसाक्रमणं, आकस्मिकः 
प्रहोरः। 
झपटना; क्रि. स. अ. ( सं. झंपः> ) आच्छिद्‌ 
(रु. प. अ. ), सहसा आ-कृष्‌ ( स्वा. प. अ- ) 
२. आक्रम्‌ ( दि. प. से. ) । 
शा | दे. परः । 
झबरा, वि. ( अनु. ) सघनकेश, लोमश, 
दौघेलोमन । 
झबरीला, वि., दे. झवर! । 
झमक, सँ. ल्ली. ( हिं. चमक ) दतिः ( खी. ), 
सामा, कान्तिः ( खली. ) । 
ख सं. ख्जी. (अनु.) धारासारः, 
धारापातः, झंझा २. झणत्कारः, झणझणसाब्दः । 
झमेला, सं- पुं. ( अनु. झांव ) दे. झंझट? । 
झरना, क्रि. अ. ( सं. झरणं > ) क्षर्‌ ( स्वा. प. 
ते. ), खरु (भ्वा. प. अ.), अपत्‌ (स्वा. प. से.) । 
से. पुं.) प्रपातः, ख्रोतस (न. ) [ 
उत्सः । 
झरोखा, सं. पुं. ( अनु. झरझर + हिं. गोखा ) 
, गवाक्षः, वातायनम्‌ । 
झलक, सं- खी. ( सं. झछिका ) आभा, युतिः 
( खी. ), प्रकाशः २. प्रतिविम्बः-बं) प्रतिच्छाया, 
प्रतिफलम्‌ । 
झळकना, क्रि. अ. ( हिं: झलक ) प्रकाश-विद्युत्‌ 
( स्वा. आ. से. ) २. प्रतिफल ( स्वा. प. से. ) 
संक्रान्त-प्रतिरबिवित-प्रतिफलित (विः) भू, 
प्रतिमा (अ. प- अ. ) | 
झळकाना, क्रि. स., व. “झलकाना? के प्रे. रूप । 
झळश्षलाना, क्रि. अ., दे. “चमकना? क्रि. स., 
दे. “चमकाना? । 
झलझलाहट, सं- खरी.) दे. “चमक” 
झळना, क्रि सः ( हिं झलझल ) वीज्‌ 
(चुः » व्यंजनं चूण्‌ (प्रे. )। 
झळ्मलाना, क्रि- भ. ( अनु. झलमल ) सकम्पं 
प्रकाश (स्वा. आ. से. ) । 


झळवाना, क्रि. £ व. शैली के प १।०९॥ 0. भस्रेबणा-ज्िरीा उठल गयः मळे) 


(दि. प. से. ), क्रुध ( दि. प. अ. ) । क्रि. स., 
ब. उक्त धातुओं के प्रे. रूप । 

झष, सं. पुं. ( सं- ) मत्स्यः, मीनः । 

केतु, सं- पुं. (सं-) कामः, मारः, रति- 
पततिः, मनोजः । 

झाँई, सं. ख्ली. (से छाया ) प्रतिविम्बः-वं,. 
प्रति,-च्छाया-फळं-रूपं २. अंधकारः २. छलम्‌ । 

झाँकना, क्रि. अ. (सं- झष अथवा अध्यक्ष) 
जालमागेण इश्‌ ( भ्वा. प. अ.) २. निगूढं 
निरूप्‌ ( चुः )। . | 

झाँकी, सं. ली. ( हिं. झांकना ) ईपद्‌ अभि- 
व्यक्तिः ( स्री. ) २. इंक्षणं, निरूपणं ३. दृश्यं 
४. गवाक्षः । 

झाँझ, से. सजी. ( अनु. झनझन ) झछके,. 
झछरी, कांस्यकरतालकम्‌ । 

झाँझन, सं- खनी. ( अनु. ) नूपुरः-रम्‌। 
झाँझरी, से. खी., दे. झाँझ? तथा 'झाँझन” । 
झांचाँ, सं- पुं. (सं झामकम्‌) दस्थेष्टका 
२. क्रोधः ३. कुचेष्टा । ' 

झांसा, सं. पुं. (सं- अध्यासः > ) छछू, कपटं, 
प्रतारणा । 

--देना, झांसना, क्रि. स., वंच ( चुः), अतृ 
(प्रे. ) छलयति ( ना. था. ) । 

झाऊ, सं- पुं. (सं झाबूः) पिचुलः, झाडु 
क्षुपमेद्‌ः । 

झाग, सं. पुं. ( दिं. गाज ) फेनः, डिंडीरः 
अम्बुकफः, मंडः-डस्‌ । 

झाडू, सं. पुं. (से. झाटः> ) कंटयुल्मः-सं+ 
कंटस्तम्बः । ( झाड़ी सली. ) । . 


_— खाड, सं. पु. गोक्षरः, श॒ष्कुश्मः। ` 


झड, सं. पुं. युल्मगहनं, निविडस्तम्बः । 
--पोंछु, सं- खी.) मार्जनं, शोधनम्‌ । 
--फानूस, सँ. पुं.) काचदीपिका । | 
--फूँक, सं. खी. यंत्रमंत्रम्‌ , मंत्रयोगः । 
झाड़न, सं. पुं. ( हिं: झाड़ना ) नक्तक। 
माजनपटः । 

झाड़ना, क्रि. स. ( हिं. झड़ना ) रेणुं अपशन. 


झाई 

` साइ, स. जरी. ( हिँ. झाड़ना ) संमार्जनी 
शोधनी । 

--देना, क्रि. स., संमज (अ. प. वे.),शुध्‌ (प्रे.) 

झामा, स. पुं. ( सं. झामकं ) द्षेष्टका । 

झारुर, स. खली. ( से. झछरी ) दशा 
(ल्ली. बहु.), वस्तयः (ल्ली.पुं.बहु.), वस्तरप्रान्तः । 

दार, वि., झछरीयुक्त, प्रान्तोपेत । 

झिझक, सं. जी. ( दिं. झिझकना ) आशंका, 
विकर्पः, सन्देहः । 

क्षिझकना, क्रि. भ. ( अनु.) आशंक-विकह्प 
( भ्वा. प. से. ), दोळायते-चिरायते (ना. धा.), 
झी ( अ. आ. से. )। 

क्षिक, सं. खरी. ( दिं. झिड़कना ) भत्सँनं, 
आक्रोशः, अधिक्षेपः । 

झ्िड्कना, क्रि. स. ( अनु. ) आक्रुश्‌ ( भ्वा 


प. अ. ) अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), निमेत्स्‌ः 


(चु. आ. से. ) । 

झ्िदकी, सं. खरी. ( दिं. झिड़कना ) दे. 
'झिड़क? 
झिलमिल, 


रकाशः । 


झिल्ली सं. जरी. (सं) चिल्ी, झिंरी, झिरिका, 


झिछिका, सृङ्गारी ॥ 


झिल्ली , सं. खी.(सं. चैर >) सूक्म-त्वच्‌ (स्री.)- 


चमन्‌ ( न. ) २. जरायुः, उस्वस्‌ । 

झींकना, झींखना, क्रि. भ. ( हिं. खीजना ) 
अनुशुच्‌ (म्वा. प. से.), अनुतप्‌ (दि. आ. अ.), 
पश्चातापं कृ । सं. पुं, पश्चातापः, विप्रतीसारः, 
अनुतापः, अनुदायः । [ 

झींगुर, सं. पुं. ( अनु.झीं-झीं ) दे. 'झिल्लीः(१) । 

झीना, वि. ( सँ-झीणें > ) सूक्ष्म, विरळ, तनु । 

झील, सं- ली. ( से. क्षीरे > ) सरोवरः, जलाः 
शयः, सरसी, सरस्‌ ( न. )। 

झीवर, सं. पुं. (सं- धीवरः) नाविकः, औडुपिकः 
२. कैवर्तः, मत्स्याजीवः। ..“# 

झुंझलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) कुप्‌ (दि. प. से.), 
क्रुध्‌ ( दि. प. अ. )। 

झुझलाहट, से. खरी. . ( हिँ. झुंझलाना.) कोपः, 
क्रोधः, रोषः, अमष: । 

झुंट, सं. पुं. (सं.) मस्कन्धइक्षः, अप्रकाण्डतरु: । 


झंड, सं. पुं: (.सं- झुण्टः >. ) समुदायः; समूहः, 
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सं. खरी. ( अनु. ) प्रकम्पमानः 


Me मम जम क 


झुकना, क्रि. अ. ( से. युजू> ) अवः, नम्‌ 
( स्वा. प. अ. ), नप्नीभू २. वक्रीभू । 
झुकाना, क्रि. स. ( हिं. झुकना ) नसू (प्रे. ), 
वक्री कु । 
झुकवाना, क्रि. पे. (हिं. झुकना) दे. 'झुकाना?। 
झुकाव, स पुं. ( हिं. झुकना ) प्रवणता, नतिः 
( क्षी. ) २. वक्रता ३. प्रवृत्तिः ( खी. ) । 
झुकाचट, सं. खी. ( हिं. झुकना ) दे. "झुकाव? 
झुटघुटा, स. पुं. ( अनु. झुटपुर ) संधिकालः, 
अहोरात्रसंयोगसमयः, संध्या । 
झुरळाना;) क्रि. स. ( €. ) भिथ्याः 
छना, |वादिख प्रमाणयति (ना. धा. ), 
झुठाना, / निरा, प्रत्याख्या (अ. प. अ.) ॥ 
झुठाई, सं. ल्ली. (हि. झूठ) असत्यता, अनृतत्वं, 
अळीकता, मिथ्यात्वम्‌ । 
झुनझुन, सं- जली. (अनु.) छणत्कारः, झणत्कारः) 
झणझणध्वचिः ( पुं. ) । 
झनझना, सं. पुं. ( अनु. )* झुणझुणकः। - 
झुनझनी, सं. खली. ( अनु. ) *झुणझुणी, अंगेषु 
जाड्याचुभूतिः ( सतनी. )। ' 
झुमका, सं. पुं. ( दिं. झूमना ) तालपत्रम्‌ । 
झुरमट, Ms 'पुं. (सँ झुंरः> ) समुदायः, 
झुरसुट,/ समूह: २. स्तम्बः, गुल्मः । 
झ॒रीं, (हिं. झुरना) वळी-छिः (ल्री:), चम॑संकोचः 
२. पुटः, भंगः । 
झुलसना, क्रि: अ: (सं. ज्वळ्नं) इषत्‌ दह- 
प्छुष्‌ ( कमे. )। 
झुळसाना, क्रि. स., शंषत्‌ दह ( भ्वा- प- अ; ), 
प्छुष्‌ ( म्वा. प- से.) । - 
झुलाना, क्रि. स. ( दिं झूख्ना ) प्रेंख ( प्रे. ) 
इतस्ततः चल ( प्रे. )। 
सं सं असत्यं, अनृतं, 
झूट | जिजा न लक 


मिथ्या-मृषा-( समासके आदियें ) असत्य, 
अतथ्य, वितथ । 
वि. ( हिं. As मिथ्या अस्य, 
असत्यवा 


झूम, से. खी: ( दि झूमना ) तन्द्रा, आठस्यं 

२. आन्दोछनं, प्रेखणस्‌ । : 

झूसना, क्तिः अ.. ( सं. झंपः ) अथवा “घूम'क्रा 

( अनुः) इतस्ततः चल. ( सवा: प. से, )। 

झूल, सं. खी. (हिं. झूलना ), ङुयः्यं-था; 
णिः ( ल्री.), परिस्तोमः, सज्जना । 


गण कदम्बकम्‌, प्रवेणी 
इडः (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झूल्ना 


झूळना, क्रि. भ. (सं. दोलनं)दो लायते(ना-धा.), 
ख्‌ ( स्वा. प. से. ) । 


झूला, सं. पुं. (से. दोळा-लः-रिका ) रेखा, 


हिंदोळः, आन्दोलः । 
झेळना, क्रि. स. ( सं. इवेलनं > ) सहृ. ( भ्वा. 
आ. से. ), स्रष्‌ ( दि. उ. से. ) । 
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रकोर 


| झोका, सं. पुं. ( हिं. झोंकना, ) वायुवेगः, 


पवनप्रह्मरः, वातयुर्मः । 

झोंपड़ा, सं. पुं. ( हिं. छोपना १) उटज:-जं, 
कुटीरः-रं. कुटी, कुटीरकः, पणंशाला । 

झोछ, से. पुं. ( दिं. झूलना ) शेथिस्यं, संकोचः 
२. संवरणं, व्यवधानं ३. रक्षनं, लेपनम्‌ । 


झोंकना, क्रि. स. ( दिं. झुकना ) अझौ क्षिप्‌ | -फेरना, लिप्‌ ( तु. उ. अ. ), रज्‌ ( प्रे. )। 


(तु. ड. अ. ) २. प्रेर, ( चुः ) प्रणुद्‌ ( प्रे- ) । 
झोंक देना, क्रि. स., दे. 'झोंकना? (२) । 


ञ्‌ 


झोळा, सं. पुं. ( दिं. झूलना ) पुटः-ट॑, प्रसेवः. 
कोषः ( झोळी स्त्री. = लघुपुटः इ. ) । 


ञ्‌, देवनागरीवरणमाखया दशमो व्यञ्जनवर्णः, | अकारः । 


ड 


2, देवनागरीवणेमालाया एकादशो व्यञ्जनवर्णः, 
टकारः । 

रंक, सं. पुं (से. ) आ्ावदारणः, . पाषाणमेदनः 
२. अश्वनः, तक्षणी ३. परशुः, कुठारः 
४. खडगः ५.चतुर्माषकात्मकः चतुरविशत्तिरक्ति- 
कात्मको वा तोलमेदः ६. क्रोधः ७. अभिमानः 
<. जंघा 
द ११. मुद्रा, नाणकम्‌ । : 
टकला, क्रि. अ: ( सं. टंकणं ) बः 'टाँकना! के 
कमे. के रूप । 

रंकृचाई, सं. खरी. ( हिं: टंकवाना ) १-३. 
टॅंकन-सीवन-लेखन,-मृत्या-सृतिः ( ख्नी. ) । 
रंकचाना, क्रि. मे. ब. “टॉकना” के प्रे. रूप । 

डंका, सं. खी. ( सं. ) जंघा, प्रसृता । 

टकाई, सं- ली. ( हिं. टॉकना ) दे. 'टंकवाई? । 

टेंकाना, क्रि. प्रे., दे. 'टंकवाना? । 

रंकार, सं. .ल्ली. (सं. पुं. ) ज्या-मौवीं,-घोषः- 
शाब्दः, शिज़िनीशिजितं २. टणत्कोरः, रणितिः 
३. झण-झण,रणितं-निनदः । ; 

रंकारना, क्रि. स. ( से. टंकारः> ) ज्यां घुष्‌ 
(जुः ), मौवी आस्फल्‌ (प्रे. ) टंकारयति ` 
(ना. था. )। 

टंकी, सं. स्री: ( अं. टॅंक ) तोयाधारः, वापिका 
२. द्रोणीःणिः ( स्रौ. ) | 

रंग, सं. पुं- ( सं. पुं. न. ) आवदारणः, पाषाणः. 


भेदनः २. परशुः १. चतुर्माशात्मकः तोलमेदः 
४. दे. शांग? | ः T) - 


९. खनित्र १०. कोषः, निधिः- | 


टंटा, सं. पुं. ( अनु. टन टन ) उपद्रवः, कलहः 
२. प्रपंचः, आडंवरः । 

टक, से. खी. ( सं. टंकू = वाधना > ) अनिमेष 
वद्ध-स्थिर,-दृष्टिः ( न्नी. ) । 

= बाँधना, सु., अनिमि(मे)षनयन ( वि. ) इश्‌ 
( स्वा. प. अ. )। 

लगाना, सु. प्रतीक्ष ( भ्वा. आ. से. ) । 

टकटकी, से. स्ली., दे. “रक? । 

—बौँधना, सु. वद्ध-स्थिर,-दृष्ट्या अवलोक्‌ 
(चुः) । 

टकराना, क्रि. अ. ( हिँ. टक्कर ) संघट्ट. ( भवा. 
आ. से. ), अभि-आ-प्रति,इन्‌ ( अ. प. अ. ), 
अभि-सं-पत्‌ (भ्वा- प. से.) क्रि. सः, उक्त 
घातुओं के परे. रूप । 

टकसाल, सं. खी. ( सं. टंकशाला ), सुद्रांकण- 
शाला । 

टकसाळी-लिया, से. पुं. ( हि. टकसाल ) टंक 
अध्यक्षः-पत्तिः ( पुं. ), नैष्किकः । वि. टँक- 
शालासंबन्धिन्‌ २. शुद्ध, निर्दोष ३. सवंसम्मत 
४. प्रामाणिक, परीक्षित । > 

टका, सं. पुं. ( सं. टंकः> ) अर्डागी, पणयुग् 
२. रूप्यं-प्यकं, कार्षिकः, टंकः ३. धनम्‌ । 

--सा जवाब देना, सु., झटिति नि'प्रति-षिष्‌ 


। (भ्वा- प. से. प्रत्याख्या ( अ- प. अः ) | 


--सा सुँ लेकर रद्द जाना, यु. त्रप्‌ ( ऽता”, 


। आं. से. ), रुच्ज्‌ (तु. आ. से. )। 
~ , 2 ढक्ोर, से. खी. ( सं: वकारः ) देः “यकार? (२) ` 


| ., मरि 2 ~ ¢ $ NNN र e i A पटहप्रह्वार. Hp. दुंदुमिः 
टाना, ही अ.) हैं, छटकना?॥ ५ iMathi ColedionD आधात प्रहार: है।; > 


टकोरना 


जलादिना ) सेकः। 


टकोरना, क्रि. स. ( हि. रकोर ) भेरीं 
(अ. प. अ.) २. प्रहृ (स्वा. प. अ.) 
३. ( उष्णजलादिभिः ) सिच्‌ (तु. प. अ. ), 


लिप्‌ (चु. प. अ. » प्र+स्विद्‌ ( प्रे. ) । 


टक्कर, से. खी. ( अनु. टक ) संघट्टः, संमर्दः, 


समा-प्रति,-घातः २. विग्रहः, संग्रामः, संप्रहार 
३. हानिः ( श्री. ) ४. मस्तक-शीषे,-आघातः । 
—का, सु. सम, समान, तुल्य । 
— खाना, सु., दे. “टकराना? क्रि. अ. । 
मारना, सु., ब. 
हे गे (रु. उ. अ.) ३. यत्‌ ( म्वा. आ. 
डक) 


टख़ना, सं. पुं. ( सं. टंकः = रांग> ) गुल्फः, 


घुटिकः, घुरी, घण्टः, खुडकः । 


टरोळ, सं. खरी. (हिं. टटोलना) स्पशैः, सम्पकीः, 


पराम, स्पशंजो बोधः । 


टटोलना, क्रि. स. ( सं. त्वक्‌ + तोलनं > ) 
` स्पर्शन परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) निरूप्‌ ( चु. ), 
स्पृर्‌-परासृश्‌ (तु. प. अ.) २. अंधकारे अन्विष्‌ 


( दि. प. से. )निरूप्‌-परासृश्‌। 

टट्टी, सं- जरी. ( से. स्थात्री १) ( बंशतुणादिः 
रचित ) कपा( वा )२:-ट-री, २. प्रतिसीरा, 

तिरस्करिणी ३. सूक्ष्मभित्ति ( ज्री. ) ४. शोच- 
कूपं, मलालयः ५. मलं, उञ्चारः । 

—जाना, सु-, पुरीधोत्सर्गाय गम्‌ । 

—की आड़ (या. ओट) से शिकार खेलना, 
सु., प्रच्छन्नं प्रहृ ( भ्वा. प. अ. ), निसृतं पाप- 

_ माचर ( भ्वा. प. से. )। 

टटहू, सं. पुं. ( अनु. ) क्षद्रघोटकः अश्वशावकः । 

टन, सं. पुं. (अन्नु. ) घंटाध्वन्षिः ( पुं. ), टणः 
स्कारः, टणिति । 

“-टन, सं. पुं., टणटण,-निनदः-रणितं, टणटण- 
त्कारः इतिः ( सत्री. ) । 

टन, सं. पुं. (अं. ) अष्टाबिंशतिमणकल्पः, तोळ- 
भेदः, *टनम्‌। 

टनकना, कि. अ. ( अनुः ) टणटणायते ( ना. 
था. ), ` टणत्कारं छु २..र्मेण ` शिरःपौड्‌ 
( कमं. )। 


उनटनाना, क्रिः स. ( अनुः) घंटां नद्‌-वद्‌ 


(प्रे. ) । क्रि..अ., दे- 'टनकना? ।. | « 


'टकराना? के प्रे. रूप 


[२४७ ] मल दर 


पटह,-ध्वनषि ( पुं.) ५ प्र-,स्वेदनं; ( उष्ण- 


टनाटन, सं. ल्ली. ( अनु. ) निरन्तरः टणटण- 
त्कार 


3 से. पुं. ( दिं. तोपना = ढांकना ) प्रवहणा- 
दीनाम्‌ आच्छादनं-आवरणं-छतरम्‌। 
३! सः पुं. ( अं. रब ) द्रोणी-णिः ( स्री: ) । 

टप , से. जली. ( अनु. ) बिंदुपातध्वनिः ( पुं. ), 
रप्‌ इति शब्दः । 

—से, सु. झटिति, आशु, शीघ्रम्‌ । 

टपक, सं. ख्री., दे. 'टपकाव? । 

टपकना, क्रि. अ. ( अनु. प) कणशः-बिंदु- 
क्रमेण क्षरगल ( भ्वा. प. से. )खु ( स्वा. प. 
अ. )-स्यन्दू ( स्वा. आ. से. ) २. ( फलादि ) 
झटिति नि-अव-पत्‌ ( सवा. प. से. ) ३. परिख, 
क्षर_ ४. दे. 'टीसना? | 

टपका, सं. पुं. ( हिं, टपकना ) स्वयं पत्तितं 
प॒क्कफलम्‌ । 

-—रपकी, सं- खरी., शीकर,-वषः-पातः २. सततः 
फलपातः । 
टपकाना, क्रि. स., व. 'टपकना? के प्रे. रूप । 
टपकाव, सं. पुं. ( हिं. टपकना ), ( कणाः ) 
क्षरणं-गलनं-स्यन्दनं-्रावः 

टपना, क्रि, अ., दे. कूदना? 

टपारप, क्रि. वि. (अनु. ) संततं, निरंतरं, 
अविरतस्‌ । 

टप्पा, सं. पुं. ( अचु- ) प्ळवः, प्लवनं, प्लुतं-तिः 
( स्री. ), झंपः-पा २. गीत्तिकामेदः ।, 

— खाना, क्रि. अ-, उत्पत्‌ ( भ्वा. प. से- ) 
उत्प्छु ( भ्वा. आ. अ. )। 

रच, सं. पुं. ( अं: ) दे. “टप” 

टब्बर, सं. पुं, दे. 'कुडम्ब? Dr 

उमकी, से. खली: ( अनु० उमक) डिंडिमः, 
लूघुपटहृः । 

टमरम, सं- ज्री. (अं. टेंडम ) अश्वयानमेदः, 
*्टमटमम्‌ । 

टमाटर, सं. पुं. (अं. ।२्मेटो ) आंग्लीय-रक्त, 
वृन्ताकम्‌ । , 

टर, संः खी. ( अनुः ) टरशब्दः, अभ्रिय-ककेश्च- 
कर्णकड़,-शब्दः २. मेकरवः ३. दर्पोक्तिः (ज्जी.) 
४. दुराग्रहः, प्रतीपता ५. तुच्छवत्रनस्‌। 

उर, सं सनी. [) बृथालापः; जप, पितं 
२. भेकरुतम्‌। 


४ ““टरः करना, क्रि. भः; देः टरटरानो? 
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टरकना 


[२४८ ] 


टाइप 


टरकना, क्रि. अ., दे. टलना? तथा “टरटराना?। 

टरकाना, क्रि. सं-, दे. (टालना? । 

टररराना, क्रि. अ. (अनु. ररटर ) प्रप 
प्रजस्पू ( भ्वा. प. से. ) २. अविनयेन ब्र ( अ. 
उ. से. ) टरटरायते ( ना. था. )। 

"टरा, वि. ( अनु. टरटर ) वावदूक, वाचाल इ. 
२. धृष्ट, निन्रींड । 

टरांना, क्रि. अ. (अनु. टर) साभिमानं 
बदू ( स्वा. प. से. ) थाष्येन नू ( अ. उ. से. ), 

कं वद्‌ ॥ ` 

'टछना, क्रि. अ. ( सं. टळनं > ) विचल ( भ्वा. 
प. से. ), अपस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) २. स्थाना- 

'-न्तरंया (भ. प. अ.). प्रस्था ( भ्वा. आ. 

. अ.) ३. विनश्‌ (दि. प. वे. ), छप्‌ ( दि. 
प. अ. ) ४. व्याक्षिप्‌ ( कर्म. ), विलंब ( भ्वा. 
आ. से. ) ५. अन्यथा भू ६. ( समयः ) व्यतिं- 
इ(अ.प. अ: ), गम्‌। 

टस, स॑. सल्ली. ( अनु.) गुरुद्र्यसरणइाब्दः, 
टस्‌ इति शब्दः । 

—से मख न होना, सु., इंषदपि न विचल्‌ । 
टसक, से. स्त्री. ( हिँ. टसकना ) दे. 'टीस? 
टसकना, क्रि. अ. ( हिं. रस) अप,-गम्‌-स 
* (स्वा. पं. अ. ), अपया ( अ. प. अ. ) २. दे. 
. “टीसना?। 

रसकाना, क्रि. स. ब. “टसकना” के प्रे. रूप । 
रसर, सं. पुं. (से. त्रसरः> ) क्षौमभेदः, 
अटसरम्‌ । 

उसर-मसर, सं. पुं. ( दिं. टस + मस ) विलंबः, 
व्याक्षेपः । 

टसुआ, सं. पुं. ( हि. अँसुआ ) मिथ्याश्रु ( न. ), 
वितथबाष्पः । 

रहना, स. पुं. ( स॑. त्नुः> ) विटपः, शाखा । 
रहनी, सं. स्री. ( दिं. टहना ) तनु-सूक्ष्म, 
ब्रिटपः-द्याखा । . . 

टहळ, सं. ख्री., दे. “सेवा? । 

टहलना, क्रि. अ. ( सं- तत्‌+ चळनं ? ) परि; 
` अट््‌-ञ्म्‌ ( स्वा. प. से. ), विहृ (भ्वा. प. अ.), 
इतस्ततः चर, (स्वा. प. से.) परिकरम्‌ 
:( स्वाः पः से; स्वा. आः, अ. ) | ; 

रहळनी, सं#झ्षी., दे. 'नोकरानी? । 

टहलछाना; क्रि स+ बः 'टहलल के प्र 


टाइप 
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'टदछआ-वा, } स. पुं., दे. नौकर? । 


टहल. 

टहलुई, सं. ख्ी., दे. 'नौकरानी?। 

टाँक + सं. खी. ( से. टंकः ) चतुर्माषकास्नकः 
तोळ्भेदः २. अर्घगणना, मूल्यनिरूपणम्‌ । 
टॉक + सं. जी. ( हिं. टाँकना ) लेखः, रिखनं, 
लिपिः ( स्री. ) २. दे. 'निव? 

टॉँकना, क्रि. स. ( सं. रंकनं ) टेंक्‌ ( भ्वा. प 
से; चु. ), कीलादिभिः संधा ( ज्ञु. उ. अ. ) 
संयुञ्‌ ( रु. उ. अ. ) २. सिव्‌ ( दि. प. से. ), 
चे ( भ्वा. उ; अ. ) ३. पादुकाः संधा ४. संकिष 
(प्रे. ) संयुज्‌ ५. पंजिकादिषु रिख (तु. प. से.) 
६. शिलादीनि दंतुरयत्ति ( ना. था. ) । 

टाँका, सं. पुं. ( हिं. टॉकना ) संधायक-संयो- 
जक,-कीळः-दांकुः २. सी( से )वन,-अंशः- 
भागः ३. सी(से )वनं, स्यूत्तिः ( सनी. ) 

` ४. परट-वस्न्ञ,-खंडः ५. टंकन, संघायक,-थातुः 
६. त्रणसेवनम्‌। 

राकी, सं. खी. ( सं. टंकः ) तक्षणी, ब्रश्चनः 
२. खवूंजादिषु इतं छिद्रं ३. दे. “टाँका? । 
रांग, सं. खनी. ( से. दंगा ) टंकः-कं-का, जंघा, 
प्रसृता, पादः । 

— भड़ाना, सु., परकार्याणि चंच (त्तु. प. से; 
चु. आ. से. )-निरूप्‌ ( चु. )। 

“-तले से निकळनां, सु., स्वपराजयं स्वीक । 
—पसार कर सोना, झु., निःशंकं निर्भयं स्वप्‌ 
(अ. प. अ. )-शे ( अ. आ. से. ) २. सानन्दं 
जीवनं या ( प्रें. ) । 

टाँगना, क्रि. स., दे, 'लटकाना? । 

रांगा, सं. पुं. ( हिं. रॅगना ) अश्ववाहनमेदः । 
टांगी, सं. ख्री., दे. कुल्दाड़ी? । 

टाँच, सं. खरी. ( दि. टॉकी ) कायंबाधक,-उक्ति, 
( स्री. )कथनम्‌। 

राँचना, कि. स., दे. 'टाँकना? । 

रौंड, सं. खी: .[ सं. स्थाणुः ( पुं. )> ] मंचः 
२. दे. “परछत्ती? । 

टॉयटॉय, सं. ली. ( अनु. ) कर्कश कङ, शाब्दः 
ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रलापः, प्र=+जल्पः । - 

फिस, सु., निष्फलः आडंबरः, 


प्रयासः । 
मुद्राक्षरं २-.टंकंणयन्त्रम्‌। 


angotri 


टाइफ़स छुख़ार 


टाइफ़स छुखार, सं. पुं. ( अंम अ. ) मोहज्वरः, 
अयूकाज्वरः । 

टाउ, सं. पुं. ( सं. तंतुः> ) शाण,-पटः-वर्त्र 
झाणं, वराङिः-सिः ( पुं. ) । 

राप, सं. ल्ली. ( अनु. ) अश्व,-खुरः-क्चरः-शफः- 
शफम्‌ २. अश्वपादशब्दः । 

टापना, क्रि. अ. ( दिं. टाप ) खुरेण अभिइन्‌ 
( अ. प. अ. )-विलिख (तु. प. से.) २. अधौर- 
ब्यञ्य ( वि. ) भू ३. व्यर्थ परिभ्रम्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) ४. दे. “कूदना? । 

रापू , सं. पुं., दे. 'द्वीप? । 

रारना, क्रि. स., दे. “टालना? 

टारपीडो, से. पुं. ( अं. ) अन्तर्जलापिनालिकां, 
अञ्नभेदः, ब्तारपीडुः । 

राच, सं. खी. ( अं. ) वियड्झिङ्गिनी । 

- राळ , सं- खनी. ( सं. अट्टालः > ) चयः, राशि 
(पुं. ), उत्किरः, चित्तिः ( खौ. ) २; ( काष्ठा 
दीनां ) बृहद्‌ ,-आपणः-विपणिः ( सजी. )। 

टाळ , सं. खरी. ( हिं. टाळना ) अप-व्यप,-देशः, 
छलेन परिहरणं, निहवः । 


न के |: औ, कर 
अप-व्यप,-देशः, बिलंबः,. व्याक्षेपः । 

करना, क्रि. अ., अतिपत (प्रे. ), विलंब 
(छु. प. अ. ) व्याक्षिप्‌. ( तु. प. अ. ) । 
डालना, क्रि. स. ('हिं. रलना ) चक्रोक्तथा 
शाठ्येन परिहृ- ( भ्वा. प- अ. ), अप-च्यप , 
दिश्‌ (तु. प. अ. ), अप-नि-छु ( अ. आ. अ. ) 
२. ब. 'टलना? (१-६ ) के प्र. रूप । 

टायर, सं. पुं- ( अं. ) ( चक्र ) वल्यः-यम्‌। 
टिचर, सं. पुं. (अं. टिंकचर).कषायः, निर्यासः, 
फांटः । 


रिंडा, सं (से. टिंडिशः) रोमशफलः, 
तिंदिशः, डिंडिशः । 

टिकट, सं. पुं. ( अं.) अनुज्ञा-निदेश-प्रवेश, 
पत्रकम्‌ । 


टिकरिकी , सं. ख्ी., दे. (टकरकी? 

दिकरिकी , सं. खरी., दे. 'टिकठी” 

रिकदी, सं. ली. ( दिं. तीन + काठ ) त्रिकाष्टी, 
२. त्रिपादी । 

` डिकना, क्रि; अ. ( संः स्थित + >.) वस्‌ःस्था 
( सवा: षः 'अः), बृ ( 


२. विरम्‌ ( स्वा. प. अ. ), अवस्था (भ्वा- 
आ. अ. )। 

टिकली, सं. स्री. ( हिं. टीका ) धातुतारा, 
चक्रकम्‌ । 

टिकस, सं. पुं. ( अं. टैक्स ) करः, राजस्वं, 
शुरकः-कं, बलिः ( पुं. ) । 

टिकस, सं. पुं., दे. (टिकट? 

टिकाऊ, वि. ( हिं. टिकना ) चिर-, स्थायिन्‌ , 
दृढ, भुव, स्थिर, अक्षय । 

टिकाना, क्रि. स., व. टिकना? के प्रे. रूप । 

टिकाव, सं. पुं. ( हिं: टिकना) स्थिरता, 
चिरस्थायिता २. स्थितिः (स्री. ) विरामः 
३. दे. "पड़ाव? । 

टिकिया, सं. खरी. ( सं. वटिका ) चक्रिका, वटी, 
२. अपूपः, पूपः, पिष्टकः । 

टिकुली, सं. खी., दे. “टिकली? । 

रिकेत, से. पुं. ( हिं. टोका ) दे. युवराज? । 

रिक्कड़, सं. पुं. ( हिं. टिकिया ) स्थूल-बुहत्‌ ,- 

| 

रिका, सं. पुं. ( देश. ) दे. “टीका” 

दिक्की, सं. ज्ी., दे. (टिकिया? । 

टिघळना, क्रि. अ., दे. 'पिघलना? । 

टिचन, वि. (अं. अटेन्शन ) सञ्ज, सन्नद्ध, 
उद्युक्त २. सिद्ध, उपक्छप्त, आयोजित । 

रिरकारना, क्रि. स. ( अचु. ) ( अश्वादीन्‌) 
सटिकटिकशब्दं परोत्सह्‌-प्रणुद्‌ ( प्रे. ) । 

टिरिह+हा+इरा, सं. पुं. (सं. टिट्टिमः ) 
रिट्टिभकः, रीटिभकः, ।टटिभः । : 

रिरिहरी, सं. खी. ( दिं. टिटिहरा ) टिरि(ट्टि)- 
सी, रिट्टिमकी । 

टिड्डा, सं- पुं. ( सं: टिट्टिमः> ) शर(ल)भः, 
पतगः । 

रिडी, सं. स्री. (ह. टिड्डा ) शिरिः (पुं. ); 
शर(ल)मः। 

--दुल, सु. विपुलबृंद्‌ं, असंख्यसमूहः । 

टिपटिपं, सं. स्री. (अनु. ) विंदुपातध्वनिः 
. (पुं. ), टिपटिपशब्दः | - 

रिप्पणी-नी, से. खली. (सं-) टीका, माष्यं, 
वृत्तिः ( खरी. ), व्याख्या । 

टिप्पस, सं. जी. ( देश.) उपायः, युक्तिः 
( सीः ) ४४७ c : 

डिब्बा; सं. पुं, दे: (टीला? 


आः से: ) 
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हटना 


oo 


टिमटिमाना, क्रि. अ. (सं. तिम्‌=ठंडा होना >) 
स्फुर (तु. प. से.) तरलं-मंदं-सकंपं दीप्‌ 
( दि. आ. से. ) युत्‌-प्रकाश (-्वा. आ. से. ) 
प्रमा (अ. प. अ.) २. आसन्नसृत्यु ( वि. ) 
बृत्‌ ( स्वा, आ. से. )। 

टिमटिसाहट, सं. खरी. ( हिं. टिमटिमाना) 
तररू,-प्रभा,-ज्योतिस्‌ ( न. ), स्फुरणं-रितम्‌। 

टीका, सं. पुं. ( सं- तिळकः-कं ) चित्रकं, विशे 
षकः-कं, पुण्डूः-ड़्कः, तमालपत्रं २. तिलकं, 
ओद्वाद्विकरीतिविशेषः ३. अन्तः,-स्रावणं-भ्रवे- 
शनं ४. ( रोगनषिवारणाय ) रोगद्रन्यनिवेशनं 
५. गब्यद्र्व्यसंक्रामणं ६. प्रधानः, मुख्यः, 
७. युवराजः ८. राजत्व,-चिहं-लक्षणं 
९. राज्य-,अमिषेकः १०. विदुः (पुं.), लाञ्छनं, 
चिहन्‌ ११. ललाटिका, मस्तकभूषणमेद्‌ः । 

“करना, क्रि. स., ( रोगनिवारणार्थ ) रोगद्रव्यं 
निविश-संक्रम्‌ (प्रे. ) २. गन्यद्रञ्यं न्षिविञ- 
संक्रम्‌ ( प्र) । रे 
--करनेवाला, सं- पुं. गव्य-रोग,-द्रव्य- 
निवेशकः । 
भेजना, क्रि. स., औद्वा्विकोपद्दारान्‌ मष्‌ 
(प्रे. ) । 

“लगाना, क्रि. स., तिलकं कक अथवा विधा 
(जु. उ. अ. )। 

रीका, सं. खरी: (से. ) व्याख्या, वृत्तिः (स्त्री.), 
भाष्यं, डिप्पणी-नी । 

“-कार, सं. पुं. (सं-) रीका-माष्य-च्याख्या- 
वृत्तिः,-कारः-ङ्त्‌ ( पुं. ) । 

टीन, से. पुं. ( अं. टिन ) रंगं, वंगं, कस्तीरं, त्रपु 
( न. ) रंगलिप्त छोइतनुफलकम्‌। 

टीप, से. ज्ली. (हिं. रीपना), ( इस्तेन ) आपी- 
डनं २. शनेः प्रहरणं ३. इष्टकासंधिपु सुधापू्ति- 
रेखाः ४. ( समय- ) लेखः-पत्रं ५. जन्म,-पत्नं- 
पत्रिका । 

--करना, क्रि. स., इष्टकादिसंधिपु सुधां पूर्‌ 
(चरु. )। he 

—राप, सं. ख्री.. आडंवरः वेभवं २. संस्कारः, 
परिष्कारः, भूषा, अळंकरणम्‌। 

—राप करना, क्रि. स., अलूं-परिष्‌ ,कू, मंड 
(चु. )। FF 

रीपना, क्रि. स. ( से. टेपनं = फेकना ).आपीडू 


प. से. ) ३. शनेः प्रह (भ्वा. प. अ.) ४. उच्चैः 

गै ( भ्वा. प- अ. )। 
टीम, सं- खी. (अं.) क्रीडकसंघः २. गणः, वर्गः । 
टीमराम, से. खनी. ( देश. ) दे. 'टीपटाप? । 
टीरा, सं. पुं- ( से. टेरः ) टेरकः, केकरः, केदरः, 

टगरः, बलिरः । 
टीला, सं- पुं. ( से. अष्ठीला > ) उन्नतभूभागः 

२. क्षुद्रपव॑तः १. सृत्तिकाचयः, वल्मीकः-कम्‌ । 
टीस, सं. ख्री. ( अनु. ) विध्यद्‌-स्फुरद्‌ ,व्यथा- 

वेदना-यातना । 
टीसना, क्रि. अ., ( हिं. रीस ) सुहुसुंहुः व्यथ 

( सवा. आ. से. ), सस्पंदं पीड ( कर्म. ) । 
इंच, वि., दे. (इशा? । 
टुंड, सं. पुं. (सं. तुंडं >) छिन्नो इस्तः २. छिन्न- 

झाखः तरुः, स्थाणु ( पुं. न. ), ध्रुवः, झांकुः 
(षुं. )। 
टुंडा, वि. ( दिं. डंड ) अहस्त, छिन्नहस्त 
२. शाखाहीन ३. एकशंग । 
टुंडी, सं. खरी. [ सं. तुंडिः ( खी. ) ], नाभिः 
( शली. ) । 
दुक, क्रि. वि. (सं. स्तोकं) क्षणं, कंचित्कालस्‌ । 
वि., किंचित्‌ , अल्प, क्षुद्र । 
उकडा, सं. पुं. ( हिं. इक ) खंडः-डं, शकलः 
लं, लवः, वि-,मागः, अंशः,वि-, दळं २. ग्रासः, 
कवलः, पिंडः । 

डकड़े करना, क्रि. स., मंज (रु. प. भ.), 
खंड ( चु. )) शकली कु २. विच्छिद-विभिदू 

( रु. प. अ. ), विभज्‌ ( भ्वा. उ. अ- ) | 
उकड़े-ड़कड़े करना, सु-, चूर्ण. ( चु. ), खंडशः 

मंज्‌ , सुद्‌ ( क्रू. प. से. )। 
डुकड़े माँगना, सु-, भिक्ष्‌ ( स्वा. आ. से. ) 

भिक्षां याच्‌ ( स्वा. आ. से. ) | 
डुकढ़ी, सं- खी. ( दिं. डकड़ा ) दे. डकड़ा'(१) 

२. समूहः, गणः ३. सैन्यदल, युल्मः-मम्‌। > 
दुच्चा, वि. ( सं. तुच्छ ) कचद्र, नीच, दीनजाति । 
डुरपुँजिया, वि. ( हिं. दूरी+पूंजी ) परिः 

क्षीण, निधन, अल्प,-धन-मूल, दरिद्र । 
टँडी, सं. खी.; दे. “डंडी? । 
टूक-का, सं- पुं, दे- ‘उकडा? । ४ 
ठूटना, क्रि. भ. ( सं. घुदू ) gees 

( कमैः ), चुट्‌ (दि. तंथा तुः पः से. ), दल. 


| 


म से.) २. छिख (पल, 'प. से. ) - स्फुट ˆ (तुः पः सेः ) 
( डुः ) संकोच (म्वा. पु से; SRR ८ १५. है, २ है 0 
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रेवा 


२. विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), विच्छिद्‌ ( कमं. ), 
निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ३. वियुज्‌ ( कर्म. ), 
पथक्‌ भू ४. निवंली-भू ५. दरिद्र (वि. ) 
जन्‌ ( दि. आ. से. ) ६. आक्रम्‌ ( स्वा. 
प. से. ), अभिद्रु (सवा. प. अ. )। सँ. पुं., 
भंजनं, भंगः; विरामः, विच्छेदः, निवृत्तिः 
(स्त्री. ) 

टूरनेवाला, सं. पुं. भिदुर, भंगुर, सुभंग । 

टूटा, वि., भन, दीर्ण, घुटित, स्फुटित; विच्छिन्न, 
निवृत्त इ, । 

—फूरा, वि. झकली-खंडशः,-कृत, खंडित, 
विदीर्णे । 

टनासेट, सं. खी. ( अं. ) पुरस्कारान्विता 
क्रीडा-खेला, क्रीडाप्रतियोगिता । 

दल, सं- पुं. ( अं. ) उपकरणं, साधनम्‌ । 

रेंर-री, सं. खरी. ( देश. ) शाटीपुट:-टं,शाटिका- 
व्यावृत्तिः ( ख्जी.) २. दे. 'करील? ( वृक्ष 
तथा फल ) । 

रेंडुआ, सं. पुं(देश.)श्वासनारिका, कंठः, गळः । 

डेंट, सं. खी. ( अनु. ) शुकशब्दः, कीररावः, 
टेंटे इत्ति ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रलापः, व्यर्थ- 
वचनम्‌ । 

करना, निविवेक्ं भाष्‌ ( म्वा. आ. से. ), 
जल्प ( स्वा. प. से. )! 

टप्रचर, स- पुं. ( अं. ) तापः, ऊष्मन्‌ ( पुं. ) । 

टेक, सं. खरी. ( हिं. टिकना ) स्थूणा, उपस्तंभः, 
उत्तंमः, अवष्टंभः, उपघ्नः २. आश्रयः, अव- 
लंबः ३. वेदी ४. आग्रहः, अभिनिवेशः 
५. श्ुद्रपव॑ंतः ६. प्रतिश्ा ७. स्थायिन्‌ (संगीत) 
८. अभ्यासः, नित्यन्यवह्ारः । 

टेकन, सं. पुं., दे. (टेक! १. २. । 

टेकना, क्रि. स. ( दिं. टेक.) अव-आ,-लंबू (म्वा. 
आ. से. ), अव्ट॑म्‌ ( क्रू. प. से. ), ४ -( स्वा. 
प. अ; चु. )। 

माथा, क्रि. स., प्रणम्‌ (भ्वा. प. अ.), पादयोः 
पत्‌ ( भ्वा. प. से. ), वंद ( भ्वा. आ. से. ) | 
टेकी, वि. ( दिं. टेक) सत्यसन्ध, दृढप्रतिज्ञ 
२. आग्रहिन्‌ , अभिनिवेशिन्‌ । ` 

उेरेनस, सं- पुं: ( अं. ) धनुवाँतः, प्रतानः ( भयं- 
कररोगः ) । 


उेड़ा, वि. (सं- तिरस्‌> ) अराल, कुटिल, 


जिह्म, वक्र, आ-,न( ना )मित, .आझुमन, न्युब्ज, 


आकुञ्चित, विषम, तिर्यच्‌ २. कठिन, दुष्कर 
३. उद्धत, अरिष्ट, दुःशील । 

“करना, क्रि. स., आवृज्‌ (चु.), वक्री-कुटिळी- 
कु, अव-आ-,नम्‌ [प्रं न( ना )मयति ],. 
आ-वि-,सुज्‌ ( तु. प. से )। 

--मेढा, वि., वक्र, कदाकार, कुरिळ । 

होना, सु., कुड-रष्ट ( वि. ) भू । 

रेढापन, सं. पुं. ( हिं. टेढ़ा ) कुटिलता, 
जिह्मा, वक्ता, अरालता इ. । 

टेढ़ी, वि. खरी. ( हि. टेढ़ा) वक्रा, कुटिला, 
जिह्मा इ. । 

— खीर, सु., दुष्करं कायम्‌ । 

चितवन, मु. कराक्षः, साचिविलोकितं, 
अपांगदृष्टिः ( स्री. ) । 

टेढ़े, क्रि. वि. ( हिं. टेढा ) तिरः, तिर्यक्‌ + 
वक्रं साचि ( सव अव्य. ) । 

देना, क्रि. स. ( देश. ), दे. 'सान देना? २. दे. 
'मूँछ पर -ताव देना? । 

टेनिस, सं. से. ( अं. ) कंदुकक्रीडामेदः । | 

टेब(छु)ल, सं. पुं. ( अं. ) पादफलकः-कम्‌ । 

“--ह्लाथ, से. पुं. ( अं. ) पादफलक,-वसनं,-आ- 
चछादनम्‌ । 

टेर, सं- स्त्री. ( सं. तारः) तारध्वनिः, उञ्च- 
स्वरः २. आहान॑ं, संबोधनं, आह्वानशब्दः । 

रेरना, क्रि. स. ( हिं. टेर ) उच्चैः गै ( म्वा. 

प. अ.) २. आङ (प्रे.), आहे ( भ्वा- 
प. अ. )। 

टेराकोटा, सं- पुं. ( अं. ) पक्कमृन्मू6: ( स्री. ), 
तप्तसृत््रतिमा २. प्रक-तप्त,-सृत्तिका-सृदू 
(सतनी. )। 

रेळीग्राम, सं- पुं. (भं.) तड़ित-विद्युत्‌,-संदेश: । 

टेलीपेथी, से. खी. ( भं. ) अन्यचित्त-्ञानम्‌ , 
साव-विचार,-संक्रान्तिः ( सली. ) । 

टेलीपिंटर, सं. पुं. ( अं. ) * दूरमुद्रकम्‌। 

टेलीफ़ोटोग्राफ़ी, सं. खरी. ( अं. ) *दूर च्छाया- 
चित्रणम्‌। 

टेलीफोन, पुं. पुं. ( अं. ) दूर,भाष॑-ध्वनम्‌ । 

उेळीचिज्ञन, सं- पुं: ( अं. ) ब्दूरदशनम्‌ | - 

रेळीस्क्रोप, से. पुं. ( अं. ) दे. 'दूरबीन! । 

डेव, सं- ल्ली: ( हिं. टेक:) दे. “आदत? । 
देवा, सं. पुं. ( सं- 'दिप्पनं > ) जन्मपत्रिका ॥ 
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ठंढा 


देसू , सं. पुं. ( हि. केसू ) किंशुकः, पछाशः, 


रक्तपुष्पकः, यज्ञियः २. किंशुककुसुमम्‌ । 
टेस्टटयूब, से. स्री. ( अं. ) परीक्षणनाकिका । 
रॉरी, सं- ्नी. ( सं- तुंडं> ) नाली, नालिका । 


उपरोध-विन्न,-वचनं-वाक्यं २. कुदृष्टिः ( ल्ली. ) 
३. कुदृष्टिप्रभावः । 

—टाक या रोका टाकी, सं. ख्नी., निषेष- 
पृच्छा-च्याघात,-वचनानि ( न. बहु. ) । 

रोकना, क्रि. स. (हिं. टोक), नि-विनि,न्ब 
( प्रे. ), अव-नि-प्रति- रुध (क्रू. प. अ. ), 
( प्रश्‍नैः) बाध्‌ (भ्वा. आ.. से. „निषिध्‌ 
( स्वा. प. से.')। 

रोकनेचाला, सं. पुं.. विघ्नकरः, निवारकः, 

. प्रतिवंधकः । 

टोकरा, सं. पुं. ( 
कर्‌डः । 

टोकरी, सं. खनी. ( हि: टोकरा) करंडी, 
कंडोलकः । 

टोटका, सं. पुं. ( सं. त्रोटकः > .) गारुडं, मंत्र 
२. रक्षाकरंडः। , 

रोरळ, सं. पुं. ( अं.) योगः, पिंडः, संकलः, 
परिसंख्या । 

रोटा, सं. पुं. ( हिँ. टूटना) दानिःक्षति 


१ ) कंडोलः ’ 


( स्री. ) २. अभावः, न्यूनता ३. खंडः-डं, 


` शकलू-लम्‌। 


ठ, देवनागरीवर्णमाछाया द्वादशो ब्यंजनवर्णः, 
ठकारः । 

ठठ, वि., दे. ठ? 

उड-ढ, सं. खरी. ( हिं. ठंढा ) शीतं, शीतता, 
शैत्यं, दिमं, हिमता, शीतलता । 

उंड(ढ)क, सं- खरी. ( हिं. ठंढा ) दे. 'ठंडः 
२. तृप्तिः ( खली. ), संतोषः ३. उपद्र्व-रोग, 
शांतिः ( स्री: ) । 

ठंढा, वि. ( सं. स्तब्ध ) शीत, शीतल, उष्णता 
रहित, आद्रे, हिम, शिशिर २. धीर, प्रशांत 
१. तृप्त, संतुष्ट ४. मृत, दिवंगत ५. निर्वाण, 
निर्वापित । ` . 


—करना, ' क्रि. स.,ˆ आद्रीँ-शीती;-क; आद्र॑यतिः 
(( ना. वा>), तापं दऽ स्वम dMrcdle 


अ rr 


रोडी, सं. खी. ( सं. त्रोटकी ) रागिणीमेदः । 
टोडी, से. पुं. ( अं. ) श्वबृ्तिः, चाडपड़ः, प्रजा- 


| स्वदेश,-शबुःद्ोहिन । . 


f । दोना, . से. पुं. (सं. तंत्रं) अभिचार,मंत्रः, 
रोक, से. खरी. ( हिं. 'रोक” का अनु. ) अंतराय- | 


अभिचारः; कुहकं, वशक्रिया, मोहः, योगः 
२. गीतिमेदः । 

टोनेचाज्ञ, से. पुं., कुहकः, .अभिचारिन्‌ , 
कौसृतिकः । 


| रोप, से. पुं. ( हिं. तोपना = ढाँकना ) भ्टोपं, 


आंग्लीय-गुरुंड,-शिर स्क॑ 
३. कोशः-षः, वेष्टनम्‌ । 

टोपी, सं. सन्नी. ( , हि. टोप )। शीषंण्यं, शिरस्कं. 
#टोपी । 

रोळा, सं- पुं. (सं. प्रतोलिका ) नगर-पुर,- 
विभागः २. वर्गः, गणः । 

रोली, सं. खरी. ( दि. टोला ) गणः, संघः, वर्गः, 
समूहः । 

टोह, सं- ख्री., दे. "खोज? । 

टोहना, कि. स., दे. 'खोजना? तथा 'टटोलना?। 

टूंक, सं. पुं- ( अं. ) लोइ-आयस,-पिटक-पेटिका- 
समुद्गकः । 

ट्राम, से. ल्ली. ( अं. ) विद्य॒च्छकटिका, ट्रामाख्यं 
यानम्‌। 

ट्रेडमार्क, सँ. पुं. ( अं. ) पण्यमुद्रा । 


२. शिरस्त्राणं । 


ट्रेन, सं- खरी. ( अं. ) वाष्पशकटी । 


तुष-प्रसद-प्रशम्‌ ( प्रे.), सांत्व्‌ ( चुः) 
२. निर्वा ( प्रे. निर्वापयति ) । 

होना, क्रि. अ., शीती-शीतली-भू , शीतला” 
यते ( ना. धा. ) | सुः, देः “मरना? । 

उंडी सांस; से. खी., दौधे,-श्वासः-निध्धास/ 
नि(निः)श्वासः, उच्छ्वासः । 

--पढ़ना, सु., उप-प्र-शम्‌ ( दि. प. से. ) हस 
( सवा. प. से. ), क्षि ( कर्म ) । 
कलेजा--होना, सुः, वेरनियातनं-साधर्नः 
शुद्धिः (-खी. ).जन्‌ ( दि. आ. सेः ) 0 रसः 
(स्वा. प. अ. ) । 


ठंढा (डा) ई, सं. ली ( हिं. ठेढा ) शीतपेयं; 
2 भंगापियम, | ८ 


उंढे-ठंडे 
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उंढे-ठंडे, अन्य० ( हिं, ठंढा ) प्रातः सायं वा, 
आतपाभावे २. ससुखम्‌ , सानन्दम्‌ ३. शान्तं, 
समीनस्‌ ( दोनों अव्य० )। 

ठक, सं- त्री. ( अनु.) अभिधात-पात-प्रद्मार)- 
शब्दः, उक्‌ इतिध्वनिः ( पुं. ) 

ठक, से. स्त्री. ( अनु. ) उकठकायितं, उक- 
ठकध्वन्षिः २. कलहः, कलिः | वि., स्तब्ध, 
चकित, निश्चेष्ट । 

उकठकाना, क्रि. स. (अचु. ) ठकठकायते 
( चा. था. ), मंदं अभि आ-हन्‌ ( अ. प. अ. ) 
अथवा प्रह्व ( स्वा. प. अ.) २. लघु प्रहृ या 
तड्‌ ( चु. ) | 

उकठकिया, वि. ( अनु. ठकठक ) विवादिन्‌ , 

` कलह,'कलि-प्रिय । 

ठङुरसुहाती, सं. खरी. ( दिं. ठाकुर + सुद्दाना ) 
दे. खुशामद? 

राङुराइ(य)न, सं. खरी. (हिं. ठाकुर) ठक्कुरी 
उक्कुरमार्या (२) नापिती, क्चुरिणी २. स्वा- 
मिनी, इश्वरी 

ठक्कराई, सं. खी. ( हिं. ठाकुर ) प्रसुत्वं, आधि- 
पत्यं स्वामित्वं २. अधिकारः, शासनं 
३. महत्त्वम्‌ | 

उकुरायत, सं- श्री. ( हिं. ठाकुर ) दे. 'उकुराई। 
ठग, सं. पुं. “( से. स्थः ) कितवः, दासि कः, 
धूः, प्रतारकः, वंचकः । 

—चाज्ञी, सं. त्री., कैतवं, कपटं, दंभः, प्रतारंणं, 
स्थगत्बं अति-अभि,-संधानं, वंचनम्‌। 

ठगना, क्रि. स. ( से. स्थगनं) अति-अभि, 
संघा ( ज्ञु. उ. अ. ), प्रत-मुद्द (प्रे), वंच-शठ 
(चु), विप्रलम्‌ ( स्वा. आ. भ. )। सं. पुं., 
दे. “ठगवाज़ी? 

ठग(गि)नी, सं. स्री. ( हिं. ठग ) वंचिका, 
प्रतारिका, दांमिकी, कपटिनी । 

उगी, सं. स्ली., दे. 'ठयवाज्ी? । 

ठगाना, क्रि. प्रे. व. 'ठगना? के प्रे. रूप । 

उठ, सं. पुं., दे. 'ठ5? । 

उट(द)री, सं- री: ( हि. ठाट ) शवयानं, खाटः- 
टी २. कंकालः, अस्थिपंजरः ३. घास-पलाल;- 
जाळं ४. कृशमचुष्यः । 

उहा, सं पुं. (पुं अट्टहासः या अनु. ) दास्यं) 


( न. ), नर्म-विनोद-परिहास,-आलापः-उक्तिः 
( जरी. ) वचनं २. उपहासः । 

करना, क्रि. स., परिहस्‌ (स्वा. प. से. ), 
विनोदवचनं उदीर. (प्र.) २. अव-उप-वि,-इस , 
उपदासास्पदी कृ, नवश्ञा ( क्र. उ. अ. ) । 
ठट्ठबाज्ञ, सं. पुं. ( हिं.+-फ़ा. ) विनोदशीळः, 
हास्यप्रियः, वेह्ासिकः, भंडः । 

उट्टेवाज्ञी, सं- ख्री.. विनोद,-कारिता-शीलता, 
वेहासिकता । 

ठठ, सं. पुं. ( से. स्थित > ) समूहः, समुदायः, 
जन-,संमदः-ओघः। 

उठेरा-री, सं- पुं. (अनु. उन ठन ) कांस्य- 
तान्न,कारः । 

ठठेरिन, सं. खरी. ( हिं. ठठेरा ) कांस्य-ताज्न,- 
कारी। 

ठठोळ, सं. पुं. ( दिं. ठड़ठा ) दे. 'द्ेवाज्ञ' 
ठठोली, सं. जरी. (दिं. उटोल) दे. 'ठडठेवाजी? 
उनक, स॑- खरी. ( हिं. उनकना ) ठणिति, ठण- 
त्कारः, शिजा, कणनं, झणत्कारः, सृद॑नादीनां 
ध्वनिः ( पुं. ) २. दे. 'रीस? 

उनकना, क्रि. अ. ( अनु. उन ठन) कण ( भ्वा 
प. से. ), शिंज ( अ. आ. से.) । ठणठणायते 
( ना. था. ), ठणित्ति क्क । 

ठनकाना, क्रि. स., व. 'उनकना” के प्रे- रूप । 

उनठन, सं. स्री. ( अनु. ) दे. “उनक? । 

—योपाल, सं. पुं., दरिद्रः, निर्धनः २. निस्सारं 
वस्तु । 

ठनना, क्रि. अ., ( हि. ठानना ) निर्णी-निश्चि- 
अध्यवसो ( कम्‌.) । + 

ठनाका, सं. पुं., दे. 'उनक? 

उनाउन, क्रि. वि. ( अनु. ठनठन ) सठणत्कारं, 
सझणत्कारम्‌ । 

ठप्पा, सं. पुं. ( सं. स्थापनं ) मुद्रा, सुद्रायंत्रं, 
२. आकर-संस्कार,साधनं ३. अंकः, चिदं, 
मुद्रा, न्यासः। 

लगाना, क्रि. स., सुद्र्यतिःचिहृयति ( ना. 
घा. ) अंक्‌ ( चु०) छांछ ( स्वा. प. से. )। 
उरना, क्रि. अ., दे. 'ठिठुरना?। 

ठरा, सं. पुं. ( देश. ) निकृष्टसुरा २. स्थूलमूत्र 
३. अद्धपक्रेष्टका । - 

उस, वि. (सं. स्थास्तु>) घन, इढसंधि, सुदृढ, 


परि(री)हासः ८०ेलएहिक्राण अह पचे लेह | 02088 दे. गफ! ३. शुरु, 


-उसक 


भारवत्‌ ४. अलस, मंथर ५. ( सिक्का. ) कूट- 
कपर-कृत्रिम( समासारंभ में) ६. धनाढ्य 
७. कृपण ८. अत्याग्रहिन्‌ ९. ठसिति 
शब्दः, वस्तुभंगध्वनिः ( पुं. ) । 

ठसक, सं- खली. ( हिं: ठस ) हावः, भावः, 
विञ्नमः २. दर्पः, गवः । 

उसका, से. पुं. ( अनु. उस ) शुष्क-अकफ,- 
कासः-क्षवथुः २. आधातः, संमदं: ३. पाशः, 
वाशुरा । 

ठसनी, सं- खी. ( हिं. ठस ) अयोघनः, 
सुदूगरः। 

उसाठस, वि. ( हि. ठस ) परि-सं-पूर्ण, आ-सं- 
कीणे, आकुल, संकुल, समाकुल । 

स्सा, से. पुं. (देश.) अहंकारः, दपः २. -हांव- 
भावाः ३. आडंबरः। 

-ठहरना, क्रि. अ. ( से. स्थिर ) स्था ( स्वा. प. 
अ. ), अवस्था ( भ्वा. आ. अ. ), निश्चरू- 
रुद्धगति-स्थिर-स्तब्ध ( वि. ) भू २. वस्‌ 
(स्बा. प. अ.) ३. निविश्‌ ( तु. प. अ. ), 
प्रयाणमंगं कु ४. 'विश्रम्‌ ( दि. प.. से. ), 
विरम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ५. निमश्चि-निर्णी 
( कमे. ) ६. प्रतीक्ष ( म्वा. आ. से. ) । 
सं. पुं अव-,स्थित्िः ( खरी. )-स्थानं, निश्चलता, 
स्तब्धता, वासः; विश्रामः इ. । 

'उहरनेचाळा, सं. पुं. अव-,स्थातु ( पुं. ) । 
ठहराना, क्रि, स., ब. 'ठहरना? के प्रे. रूप । 
उहराच, सं. पुं. ( हिं. ठदहरना ) अव-,स्थित्िः 
(स्री: ), निवेश: २. निर्धारणं, निश्चयः । 
उहरौनी, सं. खरी. ,( दिं. ठहराना ) विवाहे 
युतकादिनिश्चयः । 
उहाका, सं. पुं. ( अनु. ) सझन्द+-स्फोटनं-भंगः 
२. अति-प्र-अट्ट-उच्चैर्‌ „द्वाः । 

राँच, सं. पुं. ( सं: स्थानं) स्थळं, प्रदेशाः 
२. निवासः, वसतिः ( स्ञी: ) । 

राँसना, क्रि. स., दे. 'ठोंसना? । 

ठाकुर, सं: पु. (सं- ठक्कुरः) परमेश्वरः, जगदीराः 
२. पूज्यः, मान्यः ( मानवः ) ३. नायकः, 
अधिष्ठात्‌ ( पुं. ) ४. ग्रामेशः, भूस्वामिन 
५, क्षुत्रियोपाथिः ( पुं. ) ६. प्रभुः, स्वामिन्‌ 
७. नापितः ८. देवः, देवता ९. देवप्रतिमा । 

= सं. पुं. + देव,मंदिरं-स्थानं-आळ्यः 

| ला, सँ. र } दिर 
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ठाङुरी, सं- ख्री., दे. 'ठकुराई? । 

ठार, सं. पुं. ( सं- स्थात्‌ ) ठृण,पटलं-छदिः 
( ज्जी. ) २. दे. 'ढाँचा? ३. अलंक्रिया, वेशः 
४. आडंवरः, शोभा, वैभवं ५. सुखं, मोदः 
६. रीतिः ( खी. ), शैली ७. आयोजनं 
समारंभः ८. सामग्री, परिच्छदः ९. युक्तिः 
(स्री. )) उपायः १०. आधिक्यं, प्राचुर्यं 
११. समूहः, बूंदम्‌ । 

--बाट, सँ. पुं,, आडंवरः, श्रीः ( सनी. ), शोभा, 
ऐेइवर्य, वैभवं, प्रतापः । 

--बदुलूना, सु., आकार -भावं परिवृत्‌ ( प्रे. ) । 

ठाठ, सँ. पुं., दे. 'ठाट? । 

ठाढ़ा, वि. ( से. स्थातु ) उच्छित, उन्नत, अध्व, 
दंडवत्‌ उत्थित, उत्तान २. जात, डत्पन्न 
३. समस्त, समग्र, अपिष्ट । 

ठानना, क्रि. स. ( सं. अनुष्ठानं ) अध्यव-व्यव,- 
सो ( दि. प. अ., अध्यवस्यति ), निञ्चि (स्वा. 
उ. अ. ), संक्त्टप्‌ ( प्रे. )) निणीं ( स्वा. प. 
अ, ) २. साग्रहं प्रारभ्‌ ( भ्वा. आ. अ.) 
अध्यवसायेन अनुस्था ( भ्वा. प. अ. ) । 

ठार, सं. पुं. (से. ) हिमं, तुहिनं, तुपारः 
२. अतिश्चौतं, शैत्यातिशयः । 

ठाळा, सं. पुं. ( हिं. चिठा ) कार्य-जीविका- 
व्यवसाय,-अभावः । 

ठाली, वि., दे. 'निठछा? । 

ठिंगना, वि. ( हिं. देठ+अंग ) खरे, इस्व+ 
वामन, स्वकाय । 

ठिकाना, सं- पुं. ( हिं. टिकान ) स्थलं-ली, 
स्थानं, प्र-,देशः, भूः-भूमिः ( खनीः ) २- भाः 
नि,वासः, आ-न्नि,ल्यः ३. आशय-निर्वाह,- 
"स्थानं ४. याथार्थ्यं, प्रामाण्यं ५. आयोजनं, 
संविधा, प्रबन्धः ६. अंतः, सीमा ७. नामधाम- 
परिचयः ८. नि दिष्ट-गंतव्य,-स्थानम्‌ । 

ठिकाने लगना, सु., इन्‌:हिंस (कर्मे-) २. समाप्‌ 
( कर्म. ) । ; 

ठिकाने लगाना, सु-+ इन्‌ ( अ. उ. अ. ),, दिस 
( रू. प. से. ) २. निर्दिष्टस्थानं नी ( स्वाः प- 
अ. ) ३. सम्यक्‌ उपयुज्‌ ( रु- उ थः ) 
४. कार्य समाप्‌ (स्वा. उ. अ.) ५- सफली ङ । 

ठिठकाना, क्रि. अ. (सं. स्थिंतन॑ करण ) 


अकस्मात्‌-अकांडे विरम्‌ ( स्वा-'पः "अ ` i 


ठिठ(इ)रना 
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ठिठ(6)रना, क्रि. भ. ( से. ठारः> ) शौती- | ठुकना, क्रि. अ. ( अनु. ठुक ठुक ) आइन- 


जडी-भू , स्तंभ्‌ ( कमं. ) २. शीतेन कंप्‌ 


( स्वा. आ. से. ) । 

ठि (ठ)नक, सं. खी. ( अनु. ) गद्गदः, फु- 
( फू )त्कारः । 

दि(ठ)नकना, क्रि. अ. ( अनु. ) सगद्गदं 
क्रंद्‌ ( स्वा. प. से. )-रुद (अ. प. से. ), 
शिशुवत्‌ रुद्‌ । 

ठिरना, क्रि. अ., दे. 'ठिठरन? । 

डीक, वि. ( हिं. ठिकाना) अवित्तथ, तथ्य, 
सत्य, यथार्थं २. उचित, न्याय्य, धर्म्य, समंजस 
३. शुद्ध, निञ्रौत, निर्दोष ४. सुस्थ, अविक्ृत 
५. यथाहं, यथायोग्य, अनुरूप ६. नम्र, 
विनीत ७, अन्यूनाधिक, निर्दिष्ट ८. नियत, 
९. पूर्ण, समाप्त । क्रि. वि., यथावत्‌ , याथातथं, 
सम्यक्‌ , साधु, तत्त्वतः, पूर्णतया । 

आचा, क्रि. अ., उपपद्‌-युज्‌-दिङिष्‌ ( कर्म. ), 
सुदिलिष्ट-सुसंगत ( वि. ) भू २. तुल्य-अनुरूप 
(वि. ) भू। | 

“करना, क्रि. स., निदोंषी-कृ, परि-वि-सं- 
शुष्‌ (प्रे) २. सुदिलष्ट-सुसंगत कं 

ठाक, वि., सिद्ध, सब्ज, उपस्थित, उपक्त्प्त । 

--ठीक, क्रि. वि., दे. 'ठाक? क्रि. वि. । 

ठीकरा, सं- पुं. ( दिं. इकड़ा ) घट,-शकलं-खंडं, 
मिन्नसृत्पात्नं, क(ख)पेरः, २. भिक्षा,-भाजनं- 
पात्रं ३. जीर्णपात्रम्‌ । 

ठीकरी, सं. जी. ( दिं. टीकरा') क्षुद्रघटखंडं 
२. तुच्छ-निरर्थक,-वस्तु ( न. ) । 

ठीका, सं. पुं. ( हि. ठीक ) अभ्युपगमः, नियमः, 
पणः, समयः, संविद्‌ (सनी) २. पट्टोलिका । 

—देना, क्रि. स., पणं-संविदं कृ,-प्रतिपद्‌ 
(दोनों प्र. ) । 

— लेना, क्रि. स., पणं-संविदं-समयं कु, प्रतिपद्‌ 
(दि. आ. अ. ), संविद्‌ ( अ. आ. से. ) । 

-ठीकेदार, सं. पुं. पणकठ, कतसमयः, नियम- 
कृत्‌ ( पुं. ) । 

ठीठी, सं. खी. ( अनु.) दवास्यध्वनिः ( पुं- ), 
अट्टहासः । 

दीहा, सं- पुं. ( सं. स्थितः> ) भूनिखातकाप्ठ- 
खंडः-डम्‌ २१ उच्चस्थानम्‌ ३. वेदिका-वेदिः 
(झ्ली.) ४. आसनम्‌ ५. सीमा। 


ताड्-प्रह ( कमं ) २. अयोधनेन-विघनेन 
आहन्‌-ताड्‌ ( कम॑. ) ३. परा,-भू-जि ( कमं. ) 

ठुकराना, क्रि. स. (हिं. ठोकर ) पादेन प्रहृ 
( भ्वा. प. अ. )-तड्‌ ( चु. आइन्‌ ( .अ. प. 
अ. ) २. प्रत्याख्या (अ. प. अ. ), अवमन्‌ 
(दि. आ. अ. ) घिकूक । 

ठुकचाना, क्रि. प्रे. ब. 'ठोकना” के. प्रें. रूप । 

ठुड्डी, सं. खी., दे. 'ठोड़ी? । 

ठुनकाना, क्रि. ल. ( अनु. ) अंयुल्या हस्तेन वा 
मन्दं-मन्दं आहन्‌ ( अ. प. अ. ) । 

ठन ठन, से. जरी. ( अनु. ) ठुणठुणत्कारः, 
ठुणठुणायितं, धातुपात्रकणितं २. शिशुक्रंदन- 
ध्वनिः ( पुं. ), ठुण्ठुणशब्दः । 

ठुमक, सं. खरी. ( अनु. ) खेल-विलास,,गतिः 
(सली. )। 

--ठुमक, क्रि. चि., खेल विलास,-गत्या, सखेळं 
सविलासं ( शिशु-चलनम्‌ ) । 

ठुमकना, क्रि. अ., ( हिँ, ठुमक ) सखेळल-सवि- 

लासं चल ( स्वा. प. से. )। 

उुमका, विं. ( हिं. ठुमक ) वामन, खबं, इर्व । 

इमरी, सं. खी: ( देश. ) गीतकं-तिका । 

ठुसकना, क्रि. भ. ( अनु: ) दे. 'ठिनकना?। 

ठुसना, क्रि. अ- ( डूंसना ) अत्यंतं पूर्‌ 
(सरम), २, वलात्‌ निविञ्‌ (तु. प. अ.)। 

इसवाना, ठुसाना, क्रि. प्रे., ब. 'टूसना? के. परे. 
रूप । 

ढेंग, सं- ली. । ( सं- तुंडे ) चंचुः-चृः [ दोनों 

दूँगा, सं. पुं. | (ली.) ] २. चंचुप्रहारः। 

—सारना, क्रि. स., चंच्वा प्रह (भ्वा. प. अ.) । 
सु., न्यून तुळू ( चु. ) | 

हू, सं. पुं. (सं. स्थाणुः) शुष्कबक्षः,पत्रःचिटप,- 
दीनतरः (पुं.) २. छिन्नो हस्तः, निकृत्तः करः । 

दुँडा, वि. ( हि. हूँठ ) अपत्र, अशाख, शुष्क 
( वृक्ष ) २. छिन्नहस्त, निक्ृत्तकर । 

ठ(द)सना, क्रि. स. ( हिं. उस ) अत्यधिकं 
पूर्‌ ( चु- ), ऋशं पृ ( ग्रे.) २. बलाद्‌ निःश्र- 
विश (मे. ३. अत्तिमात्रं खाद (स्वा. प. से. ) 

ठंगना, वि., दे. 'ठिंगना! । 

उगा, सं. पुं. ( हिं. अँगूठा ) अंगुष्ठ: २. दंडः, 

. 'यष्टिः ( जरी. )) लयुडः ३ मेढम्‌ | . 


-ठुंठ, से. पुं. दे. (दँ [boar Math Colle 
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ठेका, सं. पुं. ( हिं. टेक) अब-आ, लंबः- । डोकना, क्रि. स., दे. 'ठोंकना? । 
बनं, अवष्टंभः, उपघ्नः २. निवेशस्थानं, | ठोकर, सं. ज्री. ( हिं. ठोकना ) स्खलनं, स्ख- 
विथमस्थळं ३. पटहवादनप्रकारमेद: ४. कौवा- ' रितं, आघातः, भाइतिः ( ज्ञी. ) २. पादः 
लीनामकस्ताळमेदः. ५. स्खलनं ६. वामस्दंगः  छत्ता,-आधातः प्रहारः ३. कट्बनुभवः । 


७. दे. 'ठीका? । — खाना, क्रि- अ., अ्र-स्खल ( भ्वा. प. से. ), 
ठेठ, वि. ( दे. ) विशुद्ध, मिअणरह्दित, स्वच्छ | पद्‌ विषमी-भू । सु., हा्नि-क्षतिं-कष् सह्‌ 
२. केवल,-मात्र ( समासांत में ) । । (स्वाः आ. ले. ) ३. वंच्‌-म्तार्‌.( कर्म. ) 
ठेळना, क्रि. स., दे. 'धकेलना? । । ४. जौविकार्थेमितस्ततः अस्‌ ( स्वा, प. से. ) । 


ठेछा, सं. पु. ( हिं. ठेलना ) दे. "धक्का? । | -मारना, क्रि. स., रूत्तया-पादेन अह (भवा. 
२. जनोषः,जनसंमदः ३.६स्त,-शकटः-शकटम्‌। | प. अ. आइन्‌ ( अ. प. अ. )-तङ्‌ ( चु. ), 
उेस, सं. ल्ली. ( दिं, उस ), प्रहारः, आ-अभि,- | पादप्रहारं कृ । 

घातः, ताडनं, पातः, आहतिः ( खली. ) | | --छगना, क्रि. अ., दे. 'ठोकर खाना? । ४ 
ठेसना, क्रि. स. दे. 'ठूसना? । | ठोड़ी-ढ़ी, सं. खी. ( सं. तुंडं> ) चिबुकं, हनुः 
ठोकना, क्रि. स. ( अनु. ठक-ठक ) अयोघनेन- | ( पुं. त्री. )। 

सुद्गरेण तड्‌ ( चु. )प्रहव ( भ्वा. प. अ. ) | ठोर, सं. पुं. (देश. ) पक्कान्नभेदः, ठोरं । 
२. वछेन-ताडनेन प्रविश (प्रे.) ३. अभि- | २. चंचुः, चूः ( खरी. ) । 

आ-इन्‌( अ. प. अ. ), तड्‌ ( चु. ), प्रह । | ठोछा सं. पुं. ( देश. ) खगाइारशराबः 
४. अभियुज्‌ ( रु. आ. अ. ) राजकुले निविदू | २. अंगुलि,-संधि:-मंथिः-पवेन्‌ ( न. ) । 

( प्रे, ) ५-इस्तेन रूखुप्रह-आहन्‌ , करेण ` स्पृश | मारना, क्रि. स., अंशुलिपवंणा प्रहृ ( भ्वा. 
परामृश्‌ ( तु. प. अ. ) ।- | "प, अ. ) । 

ठोंक वजाकर, सु., निपुणं परीक्ष्य) सम्यक्‌ | रखना, सु., दुन्‌ (अ. प. अ.), सृ. 
पर्यालोच्य-निरूप्य । । (प्रे.)। 

ठोंग, सं. खी. ( सं. तुंडम्‌ ) चंचूः-चुः ( स्री. ) | ठोस, वि. (हि. ठस) सान्द्र, सुः, संहत, कठिन, 
२. चंचुःप्रहारः ३. अंशुळीप्रद्दारः। संघातवत्‌ , धन २. पू्णगर्भे, छिद्रर दित, सगर्भ। . 
ठोंसना, क्रि. स. ( से. घुंडं> ) तुंडेन,चंचुपुटेन | ठोसाई, सं- खी. ( हिँ. ठोस ) घनता, काठिन्यं, 
अभिहन्‌ ( अ. प. अ. )-प्रह ( भ्वा- प. अ.), | निरिछद्गता । 


चंनचुप्रहारं कृ । | दौर, सं. से. ( हि. ठाँव ) स्थानं, स्थली, प्रदेशः 
ठोंगा, से. पुं. ( हिँ. ठोंग ) पन्न,-पुटः-पुटिका- | २. अवसरः, झुयोगः, योग्यकालः । 
कोषः । कुठौर, सु., दुःखद-अचिष्ट,- स्थाने-स्थले । 
रासना, क्रि. स., दे. सना? । ठिकाना, सं. पुं., वासस्थानं, आ-नि--वासः । 
ड़ 
ड, देवनागरीवर्णमालायाख्योदशो व्यक्षनवर्ण., | बजाना, छु. ्रश्ास्‌ ( अ. प. से. ), 
ः डकार: | तंत्र ( चु. ), । 


डक, सं. पुं. ( सं. दंशः ) कंटकः, दंश्च॑चू: | --बजाना, सु., विश्वत-विख्यात ( वि.) भू ! 
( खी. ), शंकुः ( पुं. ), ( बिच्छू का ) अलं | डंके की चोट कहना, मु., प्रकाशं उद्घुष्‌(चु-) । 


२. दंशन्नणः-णं ३. दे, निव? । | डंगर, सँ. पुं. ( सं. कडंग(क)रीयः. ) पञ्च 
“मारना, क्रि. सः, दंशू ( स्वा. प. अ. ) | शगः, चतुष्पदः, चतुष्पाद्‌ ( युं. )। 

२. मर्माणि भिद्‌ ( रु. प. अ. )। ` । डंठछ, सं. पुं. ( सं. दंडः ) कांडः,डं, नालःली- 
— चाळा, वि. सदंश, दंशिन्‌-दंशक । - | छं २. बतं, प्रसव-बंधनस्‌ । 


डंका, सं. पुं. ( सं. ढक्का ) यशःपटहः, विजय- | डंड, सं. पुं. ( सं. दण्डः ) लगुडः, लि 
मदः, दुन्दुभिः) िमerbamwadi Math ColléciiaR, बाहु।०€०े/)३पचुज्छञ्ना १. अर्थःषन, F 


डंडवत्‌ 


४. निगम्नहःशासनं ५. हानिः क्षत्तिः ( खनी. ) 
६. व्यायामप्रकारः, साष्टाङ्ग-दंड,-व्यायामः। 
“देना, कि. स. दंड ( चु. )शास्‌ ( अ. प 
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—भरना, क्रि अ विक्रम्‌ ( स्वा, प. से., 
स्वा. आ. अ. ) दीघंपादान्‌ विन्यस्‌ (दि. पः. 


से. )-निक्षिप्‌ ( तु. प- अ. )। 


दोनों द्विकर्मक ), दम्‌ ( प्रे. दमयति ), | डगमग, वि. (हिं.डग -+ मग) प्रस्खलत्‌, विचलत्‌ 


निग्रह्‌ (क्र. प. से. ) । 
=पेळना, क्रि. अ., ( दंडवत्‌ ) व्यायाम्‌ ( भ्वा. 
प. अ. )-व्यायामं कु । 
भरना, क्रि. अ., अर्थदंडं परि-,शुष (प्रे. ) । 
“लेना, क्रि. स., अर्थदंडं दा ( प्रे. दापयति ) । 
“-पेल, सं. पुं. मः, महयोदध ( पुं. ), 
च्यायामिन्‌ , इढांगः, वज्रदेहः । 
डंडचत, सं. खरी. दे. 'दंडवत्‌? । 


वंपमान, वेपमान । अव्य०, सकम्पम्‌, सवेपथु। 


डगमगाना,क्रि. अ. ( हिं. डगनमग' ) प्र, 


कंप्‌-वेप्‌ ( म्वा. आ. से. ) वेछ ( भ्वा. प. से. ) 
२. प्रस्खल-विचल ( स्वा. प. ते. ) ३. विशंक 
विकल्प ( भ्वा. आ. से.), चित्तं दोलायते 
(चा. था. )। 


डरामगाहट, सं. ज़ी. ( हिं. डगमगाना ) 


प्रकंपः, वेपञ्चुः २. प्रस्खलनं, विचलनं ३ 


डंडा, सं. पुं. (सं. दंडः ) कां, काएखंडंः, | विक्षोभः, चित्तवैकल्यं, धृत्िनाशः । 


लगुडः, यष्टिः ( खी. ); वेत्रं, वेत्रयष्टिः । 
२. प्राचीरं, प्राकारः, वरणः । 
डंडिया, सं. पुं. ( हिं. डांड ) करोद्आाहकः, 
शुर्कसंग्राहकः । 

डंडी, सं. खरी. ( हिं. डंडा .) सृक्ष्म-तनु,-दंडः- 
यष्टिः ( त्री ) २. तुळायष्टी ३. युष्टिः ( स्री. ), 


वारंगः ४. कांडः-डं, नाळः-लं ५. पर्वतीय- 


वाइनमेदः । से. पुं., दंडधारिन्‌ , सन्न्यासिन्‌ । 

पग, सं. खरी., चरण-पाद,पथः, पद्धतिः 
( त्री. ), पद्या, पदवी । 

डंडौत, सं. पुं. त्री., दे. 'दंडवन्‌? । 

डकरना, क्रि. अ.. ( अनु. ) हंभारवं -क, .रेभ 
(स्वा. आ. से. ), नि-नदू ( म्वा. प. से. )। 
ख्कराना, कि. अ., दे. 'डकरना? 

डकार, सं. पुं. ( से. उद्गारः ) उद्गिरणं, उद्वमः, 
उद्वमनं २. गर्जनं, गजितं, निनादः । . 

लेना, क्रि. अ., दे. 'डकारना?। 
““-जाना.या--बठना, सु; छलेन आत्मसात्‌ 
कु, ग्रस ( भ्वा. आ. से..)। 

डकारना, क्रि. अ. ( हिं. डकार ) उदग (तु 
प. से. ), उद्वस्‌ ( भ्वा. प. से.) २. दे. “डक 
रना? ३. दे. 'डकार जाना? । 

डकत, सं. पुं., दे. “डाकू? 

डकेती, सं. खरी. दे. “डाका 

डकौत-तिया, सं. पुं. (देश.) मिथ्यामौहूतिकः, 
ञ्योतिविदाभासः २. जातिविशेषः । 

डा, सं- पुं. ( हिं. डॉँकना ) दीषं,-विक्रमः, 
पादन्यासः । 


डगर, सं. ज़ी. ( हि. डग ) दे. "माग? । 

डरना, क्रि. अ. ( हि. ठाढा ) इृढं-स्थिरं-निश्चलं 
स्था ( स्वा. प. अ. ), अवस्था (स्वा. आ. अ.), 
वृत्‌ ( स्वा, आ. से. )। 

डट्टा, सं. पुं. ( दि. डाटना ) कूपी छिद्र-,पिधानं, 
अवष्टंमः, रोधः। 

“--लगाना, क्रि. स.,. रोघेन“अवष्टम्मेन- अपि- 
पि,-धा ( ज्ञु. उ. अ. )-सं-आ-बृ (स्वाः उ. से.) । 
डढ़ियल, वि. ( हिं. डाढ़ी ) :कूचैधर, लंबकूचे, 
इमश्चुळ, सइ्मश्च। की 9 
डपट, सं. खी. ( सं. दर्पः ) चिम॑त्सना, 
वाग्दंडः । हे 

डपटना, क्रि. स. ( दिं. डपट ). तज_ ( भ्वा. 
प. से; चु. आ. से. ) वाचा-दंड ( चु. ), ` 


निमेत्सँ_ ( चु. आ. से. )। 

डपोरसंख, सं. पुं. ( अनु. डपोर>-बड़ा + सं. 
झंखः) त्मक्षाधिन्‌ , विकत्थनशीलः 
२. बालबुद्धिः ( पुं. ) । 

डफ, डफला, सं- पुं. ( अ. दफ़. ) डिंडिंममेदः 
*डफम्‌ू । 


डफळी, सं- स्री. ( हिं. डफला ) लूघु,-डिंडिमः- 
डफम्‌ । 

डफाली, सं. पुं. ( हिं डफला ) डफ-डिंडिम,- 
वादकः । 

डचडबाना, क्रि. अ. ( अनु. ) सास्न-सवाष्प- 
सजलनयन-साथु ( वि. ) भू । 

डबडवाई आँखों से, क्रि. वि., सास्रं, साध, 
सबाष्पं, पर्यु । : 
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डबोना 


Me 


डवोना, क्रि. स., दे. 'डुबोना? 

डब्बा, सं. पुं. ( सं. डिंवः > ) संपुटः, 
करंडकः, समुद्गकः । २. ( रेलगाड़ी का ) 

शकटः-टम्‌ । 

डमरू, सं. पुं. ( सं-रुः ) क्षीणमध्यो युटिका- 
इययुक्तो वाद्यभेदः । 

“मध्य, सं. पुं. ( सं. न. ) विशालभूभागद्वय - 
योजकः संबाधभूखंडः । 

जळडमरूमध्य, से. पुं. ( सं. न. ) सामुद्रधुनी । 

डर, सं. पुं. (सं. दरः-रं) सं-, त्रासः) भीः-भीत्तिः 
( स्री. ), मयं, साध्वसं २. शंका, चिता । 

डरना, क्रि. अ. ( हिं. डर ) भी ( जुः प. अ. ), 
वि-सं-त्रस्‌ ( भ्वा. दि. .प. से. ), उद्विज्‌ ( तु. 
प. अ. ) भयात्त-त्रस्त ( वि.) भू २. आ-विः, 
शक्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

डरपोक, वि. ( दिं. डरना + पोंकना ) मौत, 
मौरु, सभय, ससाध्वस २. साशंक, शुंकिल । 

डराना, क्रि. स., ब. 'डरन के प्रे. रूप । 
डराचना, नि. (हिं. डर) भीम, मीषण, भयंकर । 
डळ, सं. स्री. ( सं. तः ) तराकः-कं (-गः, गं), 
सरोवरः । # 

डलना, क्रि. अ. (दिं. डालना 
(कर्मे. २. निः, सिच्‌ (कर्म-); खु (श्वा प. अ.) । 
डळवाना, क्रि. प्रे., व. "डालना? के प्रे. रूप । 
डला, सं. पुं. ( सं. दल:लं ) खंड:-डं, स्थूळ,- 
अंशः-भागः २. पिंडः-डं, घनः, गंडः, गुल्मः । 

डला , सं. पुं. [ सं. डल(छ)कं ] दे. “टोकरा? । 

डलिया, सं. खी: ( दिं. डला ) दे. (टोकरी? । 

डली, सं. खी. ( हिं. डला `) पिंडकः-कं, 
चुद्रगंडः २. शकलूर-लं,खंडः-डं ३. दे.'सुपारी? । 

डसन, सं. पुं. ( सं. दंशनम्‌) दंशः २. दंश- 
'दंशन, रीतिः ( सनी. )। - 

डसना, क्रि. स. ( सं. दंशनं ) दंश्‌ ( भ्वा. प. 
अ. ), कंटकेन व्यध्‌ ( दि. प. अ. ) २. 
मर्माणि भिद ( रु. प. अ. ) | 

डसनेवाला, सं. पुं. दंशकः २. भरुतुदः, 
मर्मस्पृश्‌ । 

डहडहा, वि. ( अनु. ) इरित, रसवत्‌ , सरस, 
विकसित, विकच २. अभिनव, प्रत्यग्म 
, २. प्रसन्न, आनंदित । 

डहडहाना, क्रि. अ. ( हविं. डहडह ) प्रफुल्ल- 
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) न्यस्‌-निक्षिप्‌ - 


डाक 


विकस्‌ ( म्वा. प. से. ), हरिती भू २. सम्‌-ऋध 
(दि. प. से. ) सं-वि-बृथ्‌ ( क्या आ. से.) 
३. सुद्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 

डॉकना, क्रि. स. दे. “लॉधना? 
'कै करना? 

डाँग, सं. खी. ( सं. दंडकः ) छगुडः-र्‌ः लः, 
स्थूळ- बुहृद्‌,-दंडः । 

डॉट, सं. खी. ( सं. दातिः > ) तर्जनं, तजितं, 
निर्‌-, भत्संनं-ना, वाग्दंडः । 

--डपट, सं. स्री. अुमंगेन तर्जनं, आक्रोशः, 
विभीषिका, भयदशेनं, अपकारगिर्‌ (स्त्री. )। 

डॉटना,क्रि. स. ( हिं, डॉट ) विर्‌, भत्सू' 
( चुः आ. से. ), मयं इस्‌ ( प्रे. ), भी ( परे.) 
तर्ज्‌ ( भ्वा. से.; चु. आ. से. )। 

डाँटने योग्य, वि., तनीय, निर्भ॑त्स॑नीय- 
वाग्दंडाह । 

डॉटनेवाला, सं. पुं., तर्जकः, निर्भेत्संकः । 

डॉड़, सं. पुं. (सं. दंडः ) यष्टिः ( स्री. ), 


क्रि. अ. दे. 


. -र्युडः २. क्षेपणी, नोदंडः ३.पृष्ठ वंशः, करोरुका 


४. षन-अर्थ,-दंडः निमग्रः, शासनं, दंडः 
६. सम-सरल, रेखा ७. सीमा । 

डाँड्ना, क्रि. स. ( सं. दंडनं ) अर्थ-धनं दंड्‌ 
(चु.)। 


`| डाँडा, सं. पुं. ( हि. डॉड़ ) दे. “मेंड । 


डॉड़ी, सं. खी. ( दि. डॉड़ ) दे. डंडी? (१-४) । 
डॉवॉडोछ, वि. ( हिं. डोलना ) अस्थिर, 
चंचळ, तरर, छोल, कम्पमान | ( मनुष्य ) 
अस्थिरबुद्धि, चलचित्त, चंचलमानस । 

डाँस', से. पुं. (सं. दंशः ) ` दंशकः, अरण्य- | 
गो-वन,-मक्षिका, पांशुरः, क्षुद्रिका । 

डास, सं. पुं. ( अ. ) नृत्यम्‌, दे. “नाच? 
डाइन, सं. ख्री., (सं. डाकिनी) दे. 'डा- 
किन? । 

डाइनामाइर, सं. पुं. ( अ'. ) विध्वंसकम्‌ ; * 
विस्फोटकम्‌ । 

डाक, सं. श्री. ( हिं. डॉकना-फाँदना )! 
प्रेष्य,-पत्नाणि-पत्निका: ( बहु. ) २. पत्रवाहन,- 
व्यवस्था- संस्था । re 
--खाना, सं. पुं. ( हिं.+फा. ) ( प्रेष्य ) 
पत्र,-स्थानं-गृहं-कार्यालयः । 

—गाड़ी,सं. ख्री., पत्रशकटी । 
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डाका 


[ २५९ ] 


डिंगना 


घर, सं. पुं., दे, “डाकखाना? 

—वगला, सँ. पुं. ( हिं.+अ'. ) विश्राम 
विश्रांति,-गृहम्‌ । 

—महस्रुर, ( हि.+अ. )) पत्रवाहन- 

“व्यय, से. पुं. ( दिं.+सं } शुल्कम्‌ । 

डाका, सं. पुं. ( हिं. डाकना ) प्रसझ चोयंस्‌ , 
छुंठिः ( ल्ली. )-टी, लंठनम्‌ । 

—जनी, सं. ज्ली. ( हिं.+ फा. ) दे. “डाका?! 
डालना, या मारना, क्रि. स., छंद्‌-लंट्‌ 
( भ्वा. प. से., चु. ), प्रसह्म अपह ( भ्वा. 
प- अ. )। 

पड़ना, क्रि. अ., लंंठकेः अवस्व॑|द-आक्रम्‌ 
( कमं, ) । 

डाकिन;-नी, सं. ल्ली. ( सं.नी ) कुहकिनी, 
अभिचारिणी, योगिनी, मायाविनी, कालीगण- 
भेदः । २. स्थविरा, वृद्धा ३. कुरूपा नारी । 
डाकिया, सं. पुं. ( हि. डाक ) पत्रवाइकः । 

डाकू, सं. पुं. ( हिं. डाकनान्कूदना ) दस्युः, 
महासाइसिकः, छलंठकः, जुंटा( ठा )कः, 
माचलः, प्रसञ्चचौरः, चिछाभः । 

डार, सं. खी. ( सं. दांति> ) तोरणः-णं २. दे- 
“ड्ट्टा? ३. दे. "डाँट? । 


लगाना, क्रि. स.-, वृत्तखंडाकृत्या-तोरण- 


रूपेण निर्मा० ( ज्ञु. आ. अ. ) | 
डाटना, क्रि. स. ( हिं. डाट ) अत्यन्तं 
पूर (चु.) २. अत्यधिकं भक्ष्‌ ( चु. ) 
३. सावलेपं वस्नादिकं परिधा ( जु. उ. अ. ) 
४. दे. 'डाँदना? । 
डाढ़, सं. खी. ( से. दाढ़ा ) चर्वगदंतः, जंभः, 
दंष्रा । 
डाढ़ी, सं. जी. दे. “दाडी? । 
डाब, सं. स््री., दे. 'डाभ? । 
डाबर, सं. पुं. ( सं. दभ्रःन्सागर > ) अनूपः 
कच्छ, भूः ( स्री.) देशः २. पर्वलः-लं ३, 
आविलजळं ४. दे. 'चिलमची' । 
डाभ, सं. पुं. ( दभः ) ङुशः-शं २. आम्न 
मंजरी ३. अपक्कनारिकेलः-रः। ` 
डासर, वि. ( सं. ) भीषण, भयावह २. उपद्र-. 
विन्‌, कलि-कलह,-पभ्रिय ३. सरूप, अनुरूप, 
. सद्ृश । सं. पुं. ( सं.) उपद्रवः, कलहः २. 
: उल्लासः, प्रमोदः । 
डामछ, सं, पुं ( CORR, 


विकः कारावासः, आमरणान्तिक-रोधः-निरोधः- 
आसेधः-प्रग्रहः । | 

डायन, स. सी: ( दे. डाकिनी )। 

डायनामो, सं. पुं. (अं.) विद्यव्जनकं ल्ुयंत्रम्‌.। 

डायरी, सं. खी. ( अं. देनंदिनी दैनिकी । 

डायरेक्ट स्पीच, सं. खली. ( अं. ) प्रत्यक्षवरणेनम्‌। 

डायरी, सं. ज्ली. ( अं. ) दे० 'हुराज? 

डायल, सं. पुं. ( अं. ) घरीसुखं २. सूर्यघटी । 

डायस, सं. पुं. ( अं. ) उच्चासनं, मंचः । 

डार, सं- खरी. [ सं- दार ( न. ) ] विटपः, शाखा, 
२. पंक्तिः-तत्तिः ( ज्जी. ), शरेणी । 

डाळ, सं. खरी. [ सं. दार ( न. ) ] विटप, शाखा 
२. असि,-धारा-पत्रं-फलम्‌ । 

डालना, क्रि. स. (से. तनं) प्र- अस्‌ ( दि. प. 
से. ), प्र७ क्षिप्‌ (तु. प. अं. ), पत्‌ (प्रे. ) 
२. प्र-, खु (प्रे. ), क्षि-+ सिच्‌ (तु. प. अ. ) 
३. परिधा (ज्ञु. उ. अ.), वस्‌ (अ. आ. 
अ. ), धृ ( चु. ) ४. नि.प्र-विश्‌ ( प्रे. ), निधा 
(ज्ज. उ. अ. ) ५. विस्मृपरित्यज्‌ ( स्वा. प. 
भ. ) ६. भिश्‌ ( चु. ), संभिल्‌ ( प्रे. ) ७. उप- 
पत्नीत्वेन, अवरुध्‌ ( रु. उ. अं. ) । 

डालर, सं. पुं. ( अं. ). रोप्यसुद्रामेदः, डालरम्‌ । 
डाली, सं- जरी. ( हि. डाळ ) शाखा, विटपः । 
डाली, सं. खी. ( हिं. डाला ) दे. “टोकरी? 
२. उपद्दारः, उपायनम्‌ । 

डाह, सं. पुं. (सं. दाइः ) इंष्या, अभि-, 
असूया, मत्सरः, मात्सर्य, परोत्कषदवेष, 
२. द्वेषः, द्रोहः । 

डिंगल, वि. ( से. डिंगर ) दुष्ट, दुत्त २. क्षुद्र, 
नीच । सं. खी, राजस्थानस्य भाषाविशेषः । 

डिंडिम, सं. पुं. ( से. ) ल्घु, पटइः-दुंदुभिः (धुं.) । 

डिंभ, सं. पुं. ( सं- ) डिबः, शिशुः, पृथुकः, 
कलभः, पोतः-तकः, शावः-वकः, अर्भकः, 
अपत्यं, पृथुकः २. मूखेः- जडः । 

डिकटेटर, सं. पुं. ( अं.) एक--अधिपत्तिः-- 
सर्वाधिकारसम्पन्न,-शासकः--ञ्यासिठ्‌ । 

डिक्टेशन, सं. खी. ( अं. ) दे. “इम्ला? 

डिक्शनरी, सं- खी. ( अं. ) (शब्द)-कोशः'षः। 
अभिधानम्‌ । 

डिगना, क्रि. अ. ( हिं, डग) अप+स-गम्‌' 
(स्वा. प. भ. ), प्र-वि-सप्‌ ( स्वा. प. अ. ) 

विचल ( स्वा. प. से. ), परा्युखी-विसुखी 
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डिगरी [ २६० ] > 


Mm तर एज _त्त्त-ल्‍तत तन... 
ee 
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भू; [ भि २० 

, अति-व्यत्ति- (अ. प. अ.'), अति-व्यभि- | डुबकी, सं. ज्ञी. ( हिं. ब्नना ) अवगाहः, 

चर्‌ ( स्वा. प. से. ) ३. दे. ‘गिरना? । | आइुवः, निमब्जथुः ( पुं. ) । 

डिगरी » स- ली. [ अं. उपाधिः (पुं) ], उपपदं | “छयाना, क्रि. अ., वाड-अवगाह ( भ्वा, आ 

*. अंशः, कला, मात्रा, समवोणस्य नबतो | से. `, आप्लु ( स्वाः आ.: अ ) निम 
|| ड 2 १ 


(रेन भागः। `| (छु. प. अ. )। 

डिगरी, सं. खरी. (अं. डिक्री ) स्वत्वप्रापकः, | डँवाना, क्रि. स., व. 'डूबना? के प्रे. रूप। 
आधिकरणिकनिणंयः, राजाज्ञा, व्यवस्था। | छुबावः सं. पृं. (हिं. डूबना)अगाधता, गांभीयंम्‌। 
“देना, क्रि. स., स्वस्वप्रापणात्मकं निर्णयं कृ, | डैंबोना, क्रि. स., व. 'डूबना? के प्रे. रूप ।. ` 
व्यवस्था ( प्रे. )। । छुळाना, क्रि. स., व. 'डोलना? के परे. रूप । : 

£ डठौना, सं. पुं. ( हिं. डीठ ) कुड्ष्टिनिवारकं / डूगर, सं. पुं. ( सं. हुंयं > ) पर्वतकः, ्रुदरपर्वतः 
कच्जळतिलकम्‌ । | २- उच्चभूः ( खी. ) मृच्चयः । 3 
डिपरी, सं पुं: ( अ. डिपुटि ) प्रति,निधिः- | गरी, सं. खी: (हिं. डूँगरः ) अतिश्द्रपव॑तः 
पुरुषः-हस्तः-हस्तकः, नियोगिन्‌, नियुक्तः । | २ क्चंद्रगृद्चयः । 
—कमिशनर, से. पुं. (अ. ) जपायुक्तः । | इडा, वि. ( देश०) एक.-शरंग-विषाण-कूणिक । 


887 न ( र ) विमागः शाखा। | सं. पुं. एकशगग-एकविषाण,-वृषः-बृषभः । 
पो, सं. पुं. (अ.) ांडागारं, आळ्यः, झाला । | डवना, क्रि. अ.,( हिं. द 
डिझोमा, सं. पुं. (अ.) प्रमाणपत्रं, अधिकारपत्रम्‌। बा अत्तु. 2 फि ( है पे 
डिफथीरिया, सं. इ.( अ.) रोदिणी। | निमज्जनेन म (तु. आ. अ.)न्यापद (दि 
वि न डिब्वा) कोषकः, संपुटकः । | भा. अ.) २. अस्तं इया (अ. प. अ. ), 
बबा, सं. पु, दे. 'डब्बा? | : | अस्ताचलं-अस्तशिखरं अवलंद ( न्वा, आ. से } 
डिससिस, वि.(अ.) अधिकार च्युत, अष्धिकार । | आप (स्वा. oes er 
“करना, करि. स., अभिकाराठःपदात्‌ च्यु-अंशू- | भू, नश्‌ ( दि. प. वे. ), ध्वंस (्वा. आ. हे. ), 
अंबर मे. )। द; .| परिक्षि ( कर्म. ), प्र-वि-ही(दिःअः.अ.) ४. निष्यै 
डिसिनफेक्रेंट, वि. ( अ. ) रोगाणुनांशक । ( भ्वा. प. अ. ), सततं आलोच्‌-चित्‌ ( चु. ), 
डिस्टिल्लेशन, सं. पुं..( अ. ).आसवत्तम्‌। |. | चिताकुल ( वि. )'भू ५. निमंझ-निरत-आसक्त- 
डींग, सं. खी. ( से. डीनं < ) आत्महलाधा, स्व- | ऽया (निः) भू। सं. पुं, निमञ्जनं, आह्ठावः, 
प्रशंसा, विकत्थनम्‌ । | “प्लावनं, निमञ्जनेन मरणं, अस्तः, अस्तमनं; 
| 


¬ मारना या कना, आत्मानं इलाघू-विकत्थ | नाशः ध्वंसः; सततचितनं, कार्यासक्तिः (खी.), 


। 


( स्वाः आ. से )। . `, - - | छूश, सं. पुं. (अं.) योनिक्षालनम्‌ 

. (अं. म्‌। 
डींगिया, वि. .( हिं. डींग ) आत्मइलाघिन्‌', [ड बुखार, सं. पुं. ( अं. ! -अर्थि- 
विकत्थनशीर; पिंडीशर।.......... । न स्व पुं. ( ५ न-अ..) दण्डक-अरियि का 


डीठ, सं. खी. दे.'इष्टि। . . . 
डील, सं. पुं ( देश. ) ( देह- ) प्र-परि,-माणं, 
थकारः, आङ्ृतिः ( स्री. ), कायमानस्‌। 

“डौल, सं. पुं., मूर्ति: (खी. ), संस्थानं, 

आकारमानम्‌ । _ , मंडळं, नियुक्तजनाः। | 

डुगडुगी,सं. खी. ( अनु. ) डिंडिमः, ल्घुपटहः । । डेरा, सं. पुं. .( हिं. उद्दरना) पट-वर्तर,-गृहं- 
उ पीटना, सु... ( सडिँडिमनादं ) उद्‌-विज्वुप्‌ | . कुटी-मंडपः-वेशमन्‌ ( न. ), दृष्य॑-इयं २, गरदं 
( चुः ), प्रख्या प्रख्यापयतिः)। , आलयः, आवासः ३. विश्रामः, भस्थिरवासः 


गी, सं- की. दे. डगडुगीः |. ' ५. शिनि, नमे 
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डेढ़, वि.'( सं. अध्यद्ध ) सांक । 

--ईंट की मसजिद्‌ जुदी बनाना, झु. ( दर्पा- 
दितः ) कार्यृमसं भूयैव झू । i इ 

ढेपुटेशनं, सं. पुं. ( अ. ) प्रत्तिनिधिवर्गः, शिष्ट- 


ड्रामा 


“डालना, मु., सैन्यं निविश्‌ (तु... प. अ. ) 
समावस्‌ ( भ्वा. प. अ, )। 

डेछ्टा, सं- पुं. ( यू., अ. ) नदीमुखपुलिनः-नम्‌ । 

डेलिगेट, सं. पुं. (अ.) नियोगिन्‌, प्रतिनिधिः(पुं.) 

डेचढ़ा, वि. ( दिं. डेढ़) अध्यद्धुण | सं. पुं 
अध्यद्धगुणनसूची । 

डेचद़ी, से. स्री., दे. 'डयोढी? 

डेसिमल, से. पुं. ( अ. ). दशमरूवः २. 
दशसंख्यक । 

डेस्क, सं- पुं. ( अ. ) लेखन-पीटिका-फलकम्‌ । 
डोया, सं. पुं. ( सं. द्रोणं < ) वेडा, वारिरथः 

: नोः ( ख्री.. ), तरी । 

डोंगी, सं. जी. (से. द्रोणी) उडुपः, नौका, 
वेरी, वेडा, तारिका । 

डॉडी-डी, सं. ख्नी., दे. “डोंडी? । 

डोडी, सं. खरी, ( सं. तुंडं ) बीजकोषः, पुटः-टम्‌ । 

डोवा, सं. पुं. ( हिँ, डूबना ) निमञ्जशुः ( पुं. ) 
निमञ्जनं, अवगाइः-हनं, आप्लवः । 

देना, क्रि. स.) ( रंगे ) नि-, मिस्ज ( रे. 
मञ्चयति ), अवगाह ( प्रें. ) २. क्लिदू ( प्रे. ), 
आद्री छु । 

डोम, सं. पुं.. ( सं. ) डोंबः, अस्पृश्यजातिभेदः 
१..दे. “मीरासी?। 

डोर, सं. खी. ( सं. पुं. न. ). झुस्वं-र्वं, शुर्वा- 
ल्वी, वराटः-टकः, रज्जुः ( ल्ली. ), गुणः, वटः- 
ट्टी । 

डोरा, सं- पुं. ( से. डोरः-रं ) डोरकः-कं, सूत्रं, 

- तंतुः ( पुं. ), गुणः. २. रेखा-पा, लेखा २. असि- 
धारा ४. चमसमेदः ५: स्नेहसूत्र, प्रेमवंधन 
६. कज्जलरेखा ७. नृत्ये ग्रीवागतिमेदः । 
—डाळना, मु. अनुरंज-मुदद ( प्रे.) । ` ` 

डोरिया सं. पुं. ( हिं. डोरा ) भ्डोरीयः, सरेखों 
ऽशुकमेदः । 

डोरी, स. खरी., दे, “डोर? 

डोळ, सं. पुं. (सं. दो लः < )+दोळं, लोइसेचनम्‌ । 
वि., अस्थिर, लोळ । 

डोळ्ची, सं- ज्ी. ( हिँ. डोल ) शदोलकं, 
लघुसेचनी । 

डोळना, क्रि. अ. (सं. दोलनं) स॒-सप्‌ (-म्वा. 


प. भ. ), चल (भवा. प. से. ) २. ्रम्‌-पयंट्‌ ` 


(स्वा. प. से. ) ३. भप,-इया. ( भ. प. अ. ) 


FE 


(ना. था. ), प्रेख्‌ (भवा. प. से. )। से. पुं, 
दोळनं, प्रंखणं इ. । 

डोळनेवाळा, सं. पुं., सर्पणशीलः 
अपयातु ( पुं. ) चळचिशः, प्रंखकः । 
डोळा, सं. पुं. ( सं. दोला) डयनं, दोलिका, 
शिविका । 

—देना, सु-, नृपादिभ्यः स्वकन्यामुपहृ ( भ्वा. 
प. अ.) ME 
डोळी, सं. खली. ( हिं. डोळा ) दे. डोला? । 
डोंड़ी-डी, सं. ली. (से. डिंडिमः) पटः, 
दुंदुभिः २. ( सडिंडिमनादं ) घोपः-पणा 
३. ख्यापनं, उत्कीतँनम्‌ । 

—देना या पीटना, क्रि. स., दे. 'डुगडुगी 
पीथ्ना? । 

डौळ, सं. पुं. ( हिं. डील) आकारः; संस्थानं, 
आङृतिः ( ख्ी. ), रूपं २.. प्रकारः, विधा 
( समासांत में ) ३. युक्तिः ( खरी. ), उपायः 
४. लक्षणं, चिहृम्‌। , 

डाळ, सं- पुं. उपायः, युक्तिः ( स्री. ) । 
दार, वि., सुन्दर, रम्य २. पुष्ट, स्वस्थ । 
ड्यूटी, सं. खी. ( अं. ) कतंग्यं, कार्ये, त्यम्‌ , 
न्याय्य-स्व+-कर्मन्‌- कायम्‌ । 

ड्योढ़ा, वि. तथा सं. पुं. दे. 'डेवढ़ा? 

ड्योढ़ी, सं. खी. (सं. देहली ) गृद्दावग्रहृण, 
द्वार,-पिंडी-पिडिका २. उपशाला, द्वारांगणं, 
द्वारकोष्ठः ।, ` ८ 

Eis } सं. पुं., ` दौवारिकः, ' द्वारपालः । 

ड्राइङ्ग, सं- खरी. ( अं: ) +रेखाचित्रणम्‌। 
—रूम; दर्श॑न-उपवेशन,-कोडः-शाला-कक्षः, चि- 


पर्यटकः, 


- त्रशाला । 


ड्राइचर, सं. पुं. ( अं. ) वाहकः, चालकः । 
ड्रापर, सं. पुं. (अं. ) बिन्दुपातकम्‌.। 

ड्राफ़्ट, सं. पुं. ( अ. ) प्रारूपम्‌. २. धनापंणा- 
देशः, ड्राफटम्‌। 


टेबल, सं- पुं. ( भं. ) “ंगारफलकम्‌। 
:| ड्राफ़टसमेच, सं- पुं. ( अं.) भलेख्य-चित्र, 


Ns 


करः-कारः-ङ्कत्‌। 


'ड्राम, से. पुं. (अ. ) ड्राममान, मापत्रयात्म- 


कस्तोलमेदः 


पड ( चित्तं ) दन्तस्‌) Ene NEFESNecR से, यूं, (३ e Asi) सादक्‌। 


rr 


ड्राअर [ २६२ ] ढहाने योग्य 


ज ; हु 
ड्राजर, सं. पुं. ( अ. ) चल-,कोष्ठ:-संपुटः । ड्रिल, सं. जी. ( अ. ) व्यायामः, अस्नन-श्सन्न,- 
ड्रेस, सं- स्त्री. ( अ. ) वेझः-षः, परिथानम्‌। शिक्षा-अभ्यासः । 
ड्रेसिंग, से. खी. लेपः, उप+नाइः देइः । अ. | --सास्टर, सं. पुं. ( अ'. ) व्यायाम,-शस्न,- 


२. शंगारः, मण्डनस्‌। शिक्षकः । 
ढ़ 
ढ, देवनागरीवरणेमालायाश्चतुदशो व्यञ्जनवर्णः) | पिछता, नेत्रस्रावः, अभिस्यं(ष्यं द. २. पशुना- 
ढकारः । मौषधपाननरः। 


ढंग, से. पुं. (से. तंगू = गति > १) शैली, रीतिः | ढरकी, सं. स्री. [ दिं. ढर(रु)कना ] त(ब)सरः, 
पद्धति: ( खनी. ) प्रणाली २. प्रकारः, जातिः | मलिकः । 
(ली. ) भेदःविधा ( समासांत में) ३. | ढर्रा, सं. पुं. ( हिं. ढरना ) मागः, पथिन्‌ 
रचना, घटनं, निमांणं ४. युक्तिः ( ख्री. ), ' २. शैली, पद्धतिः ( खनी. ) ३. उपायः, युक्तिः 
उपायः ५. व्यवद्दारः, आचरणं ६. व्याजः, | ( जली. ) ४. आचारः, आचरणम्‌ । 
मिषं ७. लक्षणं, विहं ८. स्थितिः ( स्री. ), | ढळकना, क्रि. अ. ( हिं. डाल ) प्र-परि,-सु 
दझा। ( स्वा. प. अ. ), पंत्‌ ( भ्वा. प. से. ) प्रस्यंद्‌- 
' ढंगी, वि. ( हिं. ढंग ) चतुर, विदग्ध, पूत्ते। ₹च्युत्‌ ( भ्वा. आ. से.) २. 'छुढकना? । 
ढंडोरा, सं. पुं. ( अनु. ढंढं ) दे. “डोंडी? । सं. पुं., खर(स्रा) वः, इच्योतः, अवपातः । 
ढेंढो रिया, से. पुं. ( हि. ढेंढोरा ) उद्‌-,घोषकः, | ढरूका, से. पुं., दे. 'ढरका? ( २) । 
प्रस्यापकः । ढरूकाना, क्रि. स., व. 'डलकना! के प्रे रूप । 
ढई, सं. ली. (हिँ. दहना) दे. 'धरना? सं. पुं.। | ढळना, क्रि. अ. ( हिं. ढाळ ) विलाप्य संधा- 
ढकना, सं. पुँ. दे. 'ढक्कन? । क्रि. स., दे. | घद्‌-रच्‌.क्लूप्‌ ( कमं.) २. दे. 'ढल्कना? । 
'ढाँकना? । क्रि. अ., आच्छाद्‌ःआवृ-पिथा | १. व्यति-अति)-इ ( अ. प. अ. » व्यतिक्रम्‌ 
( कमे) । 
| 
॥ 


म्वा. प. से.) ४. दे. 'छद्कना? ५. प्री 
ढकनी, सं. स्री., दे. 'ढक्कन? । 


( 

(दि. आ. अ. ), अनुकूली भू ५. अस्तं गम्‌.। 
ढकवाना, क्रि. प्रे-, ब. 'ढाँकना! के प्रे. रूप । साँचे' में ढला, सु. अति,सुन्दर-सुभग- 
ढकेल, सं. पुं. दे. 'घकेल? ।" शोभन । 

ढकेलना, क्रि. स., दे. 'धकेलना? । : | ढलसछ, वि., दे. 'ढीला? । 

ढकोसळा, सं. पुं. ( हिं. ढंग+-सं- कौशलम्‌ ) | ढलवाँ, वि. ( दिं. ढालना ) विलाप्य घटित- 
दंभः, आडंबरः, पाषंडः-डं, कापट्यं, छाझिकता। | रचित-क्लप्त २. अवसर्पिन, प्रवण । 

ढक्कन, सं. पुं. ( सं. ढक्क = छिपना ) | ढळवाना, क्रि. प्रे, व. 'ढालना? के प्रे. रूप । 
पिधाचं, पुरः-ं-री, छर; छदनं, आवरणम्‌। | ढाई, सं. ज्र. ( हिँ. ढालना ) विलाप्य धरनं- 

ढचर, सं. पुं. ( हिं. ढाँचा ) परिच्छदः, उप- रचनं-कल्पनं २. द्रावण-विलापन,-भृत्तिः (स्ली.)। 
करणसामग्ी २. आधारः, उपर्टभः २. कलः, | ढहना, क्रि. अ. ( सं. ध्वंसनं ) ध्वंस्‌-अवस्तंस्‌ 
विवादः ४. व्यवसायः, वृत्तिः ( खी. ) ५. आ- | (सवा. आ. से. ), अवपत्‌ ( भ्वा. प. से. ) 


डम्बरः ६. जरठः । २. विः,नश्‌ ( दि. प. वे. ) । 

ढप, सं. पुं., दे. “डफ? । ढहचाना, क्रि. परे., ब. 'ढहाना के प्रे: रूप ! 
डपना, सं. पुं. ( हिं. ढाँपना ) दे. 'ढक्कन?। ढहाना, क्रि. स. ( सं: ध्वंसनं ) अवत्रंस्‌-ध्वंस्‌ः 
क्रि अ., दे. 'ढकना? क्रि. अ. । अवपत्‌-उन्मूल-उत्पट्‌-उच्छिद्‌-उत्सद्‌ ( रे ) 
ढव, सं. पुं, दे. “ढङग? । २. विनश्‌ (प्रे. ) । सं- पुं प्र-विःष्वंसः 
ढमढम, सं. पुं. ( अनु.) पटइ-भेरी,-नादः, | उत्पाटनं, उन्मूलन, उत्सादनं श्‌, 
ढमढमध्वनिः ( पुं. ), ढमढमायितम्‌ । ढहाने योग्य, वि., विध्वंसनीय, उन्मूरु 


ढरका, सं, पुं, [ हिं०दए(<)कत्म0,लि(स्ोछता;। न्‍ by eGangotri 


ढहानेवाला 


[ २६३ ] 


ढीलापन 


eee NN 


ढहानेचाला, सं. पुं., विध्वंसकः, उत्पाटकः । 

ढांकना, क्रि. स. ( सं. ढक्क = छिपाना )- आ- 
प्र-समा-च्छद्‌ ( चु. ), आ-प्र-सं-ब ( स्वा उ 
से. ), व्यव-पि,-धा ( ज्ञु. उ. अ. ), अवशुंद 
( चु. ) निगुद्द ( भ्वा. उ. से., नियूइृति-ते ) 
२. आ-,स्तृ ( स्वा. उ. अ. ) स्त (क्र, उ. से.) । 
से. पु. आ-प्रसमा,-च्छादनं, आ-सं-वर णं, 
पिधानं, अवयुंठनं, वेष्टनं; आस्तरणं इ. । 

ढौँकनेवाला, से. पुं.. आच्छादकः, आवरकः, 
पिथायकः। 

ढाका हुआ, वि., आच्छादित, 
पिहित इ. । 

ढाँचा, सं. पुं. (सं. स्थाता >) आकारः, आधारः, 
उपष्टंभः, संस्थानं, प्रारम्भिक,-रूपं-आधारः । 

ढाँपना, क्रि. स., दे. 'ढॉकना? । 

ढाई, वि. ( सं. अद्धद्वितीय > ) साद्रि । 

ढाक, सं. पुं. (से. आषाढकः) पलाशः, किंशुकः, 
पर्णः, यज्ञियः, रक्तपुष्पकः, वातहरः, समि- 
द्वरः । 

--के तीन पात, सु... सदादरिद्रता, निरन्तर- 
निर्धनता । 

ढाड, सं. स्री. ( अनु. ) चीत्कारः, आक्रन्दः, 
उत्क्रोशः २. गजितं, गर्जेनं-ना, महा-गंभौर,- 
नादः। 

“मारना, सु. सचीत्कारं-साक्रंदं रुद्‌ ` ( अ. 
प. से.) । 

ढाढस, सं. पुं. (सं. इढ़ >) धीरता, पैयें, चित्त- 
स्थैर्य, शांतिः ( ली. ) २. सम्‌-, आश्वासः-सनं, 
सांत्वनं-ना ३. साइसं, चित्तदा्ढ्यम्‌ । 

--देना या बँधाना, सु. आ-समा-श्रस्‌ ( प्रे. ) 


आडत, 


शां ( सां )त्व्‌ ( चुः ), विनुद्‌ (प्रे) २. प्रोत्सह्‌ 


(प्रे. )। 

ढाना, क्रि. स., दे. “डद्दाना?। 

ढाबा, से. पुं. ( देशः ) भोजन,-यृहं-शाला 
२. दे. "परछी? । ३. कुङ्कूट,-कंडोलः- करंडः 
३. जालम्‌, पाशः । 

ढारस, सं. पुं., दे- 'ढाढस” । 

ढाळ, सं. खरी. ( सं. न. ) चम॑न्‌ (न.), फळकः- 
कं, फलम्‌ । 

ढाल , सं- खरी. (सं. धारः>) क्रमशः निम्नता, 
प्राबण्यं, प्रवणता-स्वं २. निम्नं, प्रवणं, प्रवणः 


कटकः-के, नितंबः ४. प्रकारः, विधिः (पुं. ), 
त्तिः ( सजी. ) । 

ढाळना, क्रि. म. ( हिं. ढाल ) विलाप्य रच- 
घट क्छप ( प्रे. ) निर्मा० ( ज्ञु. आ. अ. ) 
२. (मदथः) पा ( स्वा. प.अ. ) ३. देः 
'उंडेलना? । 

ढाळवाँ, वि. ( हिं. ढाल ) दे. 'ढल्वाँ? (१-२) । 

ढालिया, सं. पुं. ( दि. ढालना ) पात्रकारः २ 
सुवर्णकारः । 

ढाली, सं. पुं. (सं-लिन्‌) ढाल-चर्म-फलक,-थाः 
रिन्‌ २. सेनिकः, योधः । 

ढासना, स. पुं. ( सं. धा=धारणन आसनं > ) 
पृष्ठासनं ( पृष्ठ- ) अवष्टंमः-अवलम्वनं-आधारः 
२. उपधानं, उपवहदः। 

ढिंढो रा, सं पुं. ( अचु. ढम+सँ- डोलः > ) दे. 
"डोंडी? ( १-२)। 

ढिय, क्रि. वि. ( सँ. दिश>.) समीपं-पे । 
सं. ज्ली., सामीप्यं, नैकटयं २. अंतः, प्रांतः । 
ढिठाई, सं. खरी. ( दिं. ढीठ ) धाष्ट यं, प्राग- 
लभ्यं, वैयात्यं, अविनयः, अशिष्टता, धृष्टता । 
ढिवरी , सं. खरी. (दि. डिब्वी)मृत्तेलदीपः-पिका । 


'ढिबरी , सं. स्री. ( हिं. ढपना ) श्वल्यकील 


करोधनौ । 
ढिमका, सवे. ( हि. अमका का अनु. ) अमुक । 
ढिळढिळा, वि. ( सं: शिथिल ) कोमल, खिग्ध- 
मेदुर, अकठिन । 
दिल्लड़, वि. ( हिं. ढीला ) मंद, मंथर, अळस । 


'ढीठ, विः ( सं. वृष्ट ) अशिष्ट, प्रगल्भ, वियात, 


कु-दुः' शील, विनयविहीन । 


'ढीळ, सं- खरी. ( हिं ढीला) काल,-अतिपातः- 


क्षेपः-यापनं-दरणं, विलम्बः, व्याक्षेपः २. आलस्यं, 
मंथरता ३. शिथिलता, शैथिल्यं, इलथता । 
करना, क्रि. अ., काळं क्षिप्‌ ( तु- प. अ. ), 


- विलम्ब्‌ ( भ्वा. आ. ते. )। 


—देना, सु., यथेष्टमाचरिएुं अनुमन्‌ ( दि. आ. 
अ. ) अतु्ञा ( क्र. उ. अ. ) २. शिथिली कः 


इलथ्‌ ( चु. ) । 
ढीला, वि. ( सं- शिथिल ) भ्र+इल्थ, विगलित, 


त्रस्त, 'अदूढ, असंसक्त, २. अस, तंद्रिल, 
तंद्राइ, मंद, मंथर ३. काळ, अतिपातिन्‌- 


अवसपिं; भूमि. ग्री) ।लनत ग हाप hg ढोक 


आय [ २६४ ] ॒ तंग 


ढीह, सँ. पुं., दे. 'रीला | “-लगाना, क्रि स.) राशी छ, संचि ( स्वा. उ. 
इुँढवाना, क्रि. प्रे. व. 'हँढना? के प्रे. रूप । अ. )। : 

हुंढि, पुं. ( सं- ) गणेशः, गणपत्तिः । करना, सु. व्यापद सर ( प्र. ) । 

इुंढी, सं- खरी, ( सं. ठुंदी ) १. तुंद+दिः (ल्री.), | ढेरी, सं. ल्ली. ( हिं. ढेर ) क्ुद्रराजिः ( पुं. ), 
नाभिः ( पुं. खरी. ) २. वाहुः, भुजः-जी । | दे. 'ढेर?। 


हुकना, क्रि. अ. ( देश. ) प्रविश्‌ (तु. प. अ. ) | ढेला, सं. पुं. ( हिं. डला ) लोगः, मृत्‌ ,-खंडः- 
सहसा ह (स्वा. i अ. )-आक्रम्‌ | पिंडः, लोष्टःष्टं दरिणिः र सन्नी. ) लोष्डः, 
स्वा, प. से.; भ्वा. आ, अ. | २. पिंडः, खंडः-डं ३. धान्यमेदः । 

र [; t) | ¢ 

हुरूकना, है अ., ट र | $ से. . पुं. दी डाई) साइंद्विसेरकात्मक- 

डुलकाना, क्रि. स., दे. ढ़ ¦ तोलः २. साद्धद्विगुणनसूची । 

झुळना, क्रि. अ., दे. 'उलकन? २. दे. । ढोंग, सं- पुं. (हिं. ढंग ) आडंवरः, दंभः, 
३, क प्री ( दि. भा. ) ली (न. प. से.), । पापंडःडं, कपटं, छ्न्‌ (न.), वंचना, प्रतारणा। 

क खी. ( हिं. इळवाना ) | ठोंगी-गिया, वि. ( हिं. ढोंग ) दांभिक, वंचक, 

-स्री. (हिं. 
` बाइनं, नयनं, दरणं, भरणं २. वाहनवेतनं, | शतरक) कापटिक, छाप्मिक, पापंडिन्‌ । 


ग्रापणनिर्वेशः । | ढोरा, सं. पुं. ( हिं. डोटी ) पुत्रः २. वालकः । 
दुळवाना, क्रि. प्रे., ब. 'डोना? तथा “डुलना? के | ढोटा, से. ली. ( सं. दुहित ) पुत्री २. वालिका । 
प्रे. खूप। ` . ढोना, क्रि. स. ( सं. वोढ वा ऊढ, विपर्यय से 
-ुळाना, क्रि. प्रे, व. “डुलना? तथा 'ढोना? के | ढोव ) वह -नी ( भ्वा. उ. अ. ), ( उत्थाप्य ) हृ 
औ. रूप । | (सवा. उ. अ.) । से. पुं, वहन, नयनं, हरणम्‌। 
हुंढ, से. खरी. ( दिं. हँढ़ना ) दे. 'खोज? । | डोनेवाळा, सं. पुं. भार,-वाहकः-हारः । 


.हूँढना, क्रि. क. ( सं. डुंढनं ) दे. खोजन? । षः 
हृह-हा, सं. पुं. ( सं. स्तूपः ) राशिः ( पु. ). | ढोर, सं. पुं., दे, “पशु? । 
चयः २. वामलरः, ्ुद्रपर्व्तः । | ढोल, सं. पुं. ( सं.) आनकः, पटहः-हं, ढक्का 
.ढेंकळी, सं. खरी. (हिं.. ढेक) जलकप॑णयंत्रं | „ २- कर्णहुदुभिः ( पुं.)। 
*. धान्यकुइनी ३. वन्तुंडयंत्र ( अके उतारने ' ढोळक-की, से. खी. ( सं. टोळकं ) भेरी-रिः 
का यंत्र ) ४. दे. 'कलावाजी? । ( स्ली. ), दुंदुभिः ( पुं, ) । 
ढेर, से. पुं. ( हिं. धरना >?) राशिः ( पुं. ), ; ढोळकिया, सं. पुं.. ( सं. ढोलकं > ) ढोलक- 
निकरः, चितिः ( खनी. ), नि-सं-, चयः, स्तोमः, | वादकः, पटहताडकः । ` 
. पुंजः संभारः । वि., प्रचुर. प्रभूत, बहुल, भूरि, | ढोंचा, सं. पुं. ( सं. अड हि. चार ) साद्धेचतु- 


` विपुल, पर्याप्त । गुणनसूची । 
| .ण 
ण, देवनागरीवणंमालायाः पंचरशो व्यंजनवर्णेः, | णकारः । 
जः 


त, देवनागरीवर्णमाछायाः षोडशो व्यंजनवणंः, | सुसंइृत, गाढ २. अर्दित, उद्वि, संतप्त) पीडित, 

In का विकल ३. विस्तारविरहवित, संबाध, संकट, संकु- 

. त्क, स. पुं. ( स- ) भयं, भीतिः ( स्री. ), त्रासः ( को ) चित, संकीणे। सँ. पु, क्या, नभी, 
२. कष्टमय-छेशमय,-जीवनम्‌ ३. वियोगदुःखम्‌ बरआ। । ! 
४. टंकः, तक्षणी । रता 


तंग, वि. ( फ़ा. ) दृद} लेडिलमृ्चुहम/०संसत्क ।००दसत लिव >'निर्धश}'दरिद्र । 


तंगी [ 


-दस्ती, से. ख्ली.. (फ़ा.) अर्किचनता, 
दारिद्र्यम्‌ । 

-दिरू, वि. ( फ़ा. ) कदर्य, कृपण, मितंपच । 

आना, या होना, सु., खिद्‌ ( दि. रु. आ 
अ. ), संतप्‌ ( कर्म. ) । 

करना, सु. खिद्‌-्यथ्‌-संतप्‌ ( प्रे. ) । 

हाथ तंग होना, . सु., दरिद्रा ( अ. प. से. ) 
निर्धन ( वि. ) भू । 

तंगी, सं. खी. ( फ़ा.) संकोचः, संकीणंता, 
विस्ताराभावः, संवाधता २. इढता, संहृतिः- 
सुसंसक्तिः ;( स्ञी. ), गाढता ३. छेराः, दुःखं 
४. निर्धनता, दरिद्रता ५. न्यूनता । 

संडुल, सं. पुं. ( सं- ) दे. 'चावल? । 

तंति, सं- श्री. ( सं. ) रज्जुः ( ्नी. ), शुणः, 
बटी, रशना २. (पंक्तिः ( ल्ली. ), श्रेणी-णिः 

, (सतनी. )। 

पाळ, सं. पुं., गोरक्षकः ( २) अज्ञातवासे 
सहदेवस्य संज्ञा ( महा० ) | 

-त्तंतु, से. पुं. (से-) सूत्र, तंत्रं, गुण: २. संतानः । 

_ चाय, से. सुं, दे. “जुलाहा? । 

तंत्र, से. पुं. (सं. न.) तंतुः (पुं. ), सूत्र 
२. तंतु,-वायः-वापः, कुर्विदः, पटकारः ३. पट- 
निर्माणपरिच्छदः ४. संपत्तिः (ल्ी.) ५. अधीनता, 
पराश्रयः ६. शासनं, शासनपद्धतिः ( स्ली. ) 
७, कारणं ८. कार्यं ९. परिवारः १०. सेना 
११. गारुडं, मंत्रः १२. औषधं , २३. राज्यं 
१४. शाख्नमेदः । 

-तंत्री, से. जरी. ( से. ) तंत्रिः (,ली. ), वौणादीचां 
गुणः २. शुणः, रज्जुः ( स्ञी.) ३. वीणा, 
सतंत्रीकं वाद्यं ४- देहशिरा । सं. पुं. ( से. 

_ तंत्रिन्‌ ) वीणावादकः २. गायकः ३: सेनिकः। 

तंदुरुस्त, वि. ( फ़ा. ) स्वस्थ, नीरोग । 
तंदुरुस्ती, सं- खी. (फ़ा.) स्वास्थ्यं, नीरोगता । 

“तंदूर, सं- पुं. ( फ़ा. तनूर ) आपाकः, उरवा, 
कंदुः ( पुं. स्ञी ) । 

.तंदेही, सं. खरी. (फ़ा. तंदिही ) परिअमः, 
प्रयलः । 
तंद्रा, सं. ली. ( सं.) निद्रा, आलूस्यं, निद्रा 
छता, शयालता, तंद्राइता । 
तंद्रा, वि. (सं-) तंद्रिल, निद्राछ, निद्रा, 
पर-वशा, सुपुप्सु, शयाछ । 


तकढ्ळुफ़ 


तंबीह, से. स्री. ( अ.) शिक्षा, अनुशासनं, 


` उपदेशः | 


तंबू, सं. पुं. ( हिं तनना ) प5,-कुटी-मंडपः-गृह, 
इब्यं-ष्यं, केणिका, मलनः, स्थूलम्‌ । 

शाही--५ से. पुं., उपकार्या ॥ 

तंबूर, सं. पुं. ( फ़ा. ) परदः, पणवः, मुरजः । 

तंबूरा, सं. पुं. (सं. ठुंबर) भ्तानपूर कः, वीणामेदः। 

तंवोरू, सं. पुं. ( से. तांबूलं > ) “तांबूलं, वर- 
झुल्कः-कं ( पंजाब ) २. *वरयात्रिव्ययः भतांवूरं 
( बुंदेलखंड ) । 

तंबोली, से. पुं. ( हिं. तंबोल ) तांवूलिकः, 


-. तांबूलविक्रेतु ( घुं. ) । 


तअज्जुब, सं. पुं. ( अ. ) आश्चर्य, विस्मयः । 

तअम्सुळ, सं- पुं. ( अ. ) पैर्यं, शांतिः ( स्री. )। 

तअदछकः, सं. पुं. ( अ. ) भूमिः ( खी. ), 
क्षेत्रं २. प्रदेशः, प्रांतभागः, मंडलम्‌ । 

“-दार, सं. पुं., भू-केत्र+स्वामिन्‌ , क्षेत्रपतिः । 
तअएलुक, से. पुं. ( अ. ) संबंधः, संसगः ।' 
तअस्सुब, सं. पुं. ( अ.) धामिक-जातीय," 
पक्षपातः । 

तइ, प्रत्य. ( प्रा. हुंतो ) प्रति,-अर्थम्‌ । 

( इसका अनुवाद प्रायः द्वितीया या चतुर्थी के 
रूपों से करते हैं )। 

तक, अन्य. ( सं. अंत + हिं. क ) यावत्‌ ,-पर्यन्तं- 
आ- ( समास में या पंचमीयुक्त ) । आमरणं, 
आमरणात्‌ , मरणं यावत्‌ , मरणपर्यन्तम्‌ इ. | 

तकड़ा, वि. (हिं. तन+-कड़ा) वलवत्‌ , 
सबल, पुष्ट [तकड़ी (ल्ी.)-वलवती, सबला ]। 

तकड़ी, सं- खी: ( देश. ) तुळा, मापनः, धरः, 
तौळूम्‌ । 

सक्दीर, सं- खरी ( अ. ) भाग्यं, दैवम्‌ । 

तकरार सं- स्री. ( अ. ) कलहः, विवादः । 

तक़रीर, सं- ल्ली. ( अ. ) भाषणं, व्याख्यानम्‌। 

तळका, सं. पुं. [ सँ- तुः ( पुं. ज्री. ) ] तुरं, 
कार्पासनासिका । 

तकली, सं- ज़ी. ( हिं. तकछा ) तकुदी. 
क्षुद्रतकु: ( पुं. जी.) २. आवापनं, तंतुकी लः । 

तकछीफ़, सं- खली. ( अ. ) कष्टे, क्लेशः, आपदा 
(स्त्री. )। 

तकरुळुफ़, सं. पुं.(अ.) शिष्टाचारः, नेयमिकता । 
=-करना, शिष्टवत्‌ आचर्‌ (सवा. प. से. ), 


तंबाकू, सः उ देतु, ५०० Math Co बार इस ( प्र Le 


तक़वीयत 


बेतकल्लफ़, वि., सरल, ऋजु । 

तक्रवीयत, सं. खनी. ( अ० ) पुष्टिःशक्तिः 
( स्जी. ) बलम्‌ । २. सान्त्वनं-ना, आश्वासः, 
आश्वातनम्‌। 

तकसीम, सं. ख्नी. ( भ.) अंशनं, विभागः, 
विमागपरिकस्पनं २. वंटनं, संप्रविभागः । 

करना, क्रि. स., भज्‌-विभज्‌ ( स्वा. उ. अ. ) 
२. वंट्‌-ब्यंश्‌ ( चु. ) । 

तक़सीर, सं. सली. ( अ. ) अपराधः, दोषः। 

तक़ाजा, सं. पुं. (अ.) ( ऋणशोधनार्थ ) 
अनुरोधः, प्रेरणा । 

—करना, ऋणशोधनार्थं सनिर्वं प्रार्थ ( चु. 
आ. से. ) २. अनुरुध्‌ ( रु. प. अ. ) । 

तक़ाबी, सं. सली. ( अ. ) कृषकेभ्यो वीजायर्थ 
द्तसुणम्‌ । 

तकिया, सं. पुं. ( फ़ा. ) उपधानं, उपबहः 
२. आश्रयः, अवळंवः ३. यवनभिक्षुककुटी । 
“--कछाम, सं. पुं. ( फ़ा+अ. ) +वागाश्रयः, 
*सहजवाक्यम्‌। 

तङुआ, सं. पुं., दे. 'तकला?। . 

तक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) पादांबुसंयुतं दधि (न.), 
मथितम्‌ । 

तक्षक, 6. पुं (सं. न.) त्वक्षणं, तनूकरणं, 
काष्ठस्य समीकरणं २. उत्किरर्ण, उत्कीर्य 
मूतिनि माणम्‌ 

तक्षण, सं. पुं. ( सं.) पातालस्थो नागविशेषः 
२. सपः, अहिः ( पुं. ) । 

तखमीना, सं. पुं. ( अ.) अनुमानं २. मूस्य- 
निरूपणम्‌ । 

तख्त, सं. पुं. ( फा. ) नृपासनं, सिंहासन; 
भद्रासनं २. फलकः-कं, मंचः । 

“-नशीन, वि. (फा) सिंद्दासन,-आसीन-आरूढ । 
= पोषा, सं. पुं. ( फ़ा. ) मंचाच्छादनं, फलक- 
प्रच्छदः २. फलकः-वं, मंचः ३. दे. "चौकी? 
तरता, स. पुं. ( फ़ा. ) का्-दारु+फळकः-, 
फ़ळक २. पडूः-टं ३. पीठं, मंचः ४. शव, 

फलकं-यानं ५. दे. क्यारी? 

तख्ती, से. स्री. ( फ़ा. तस्ता ) क्षुद्र्फलक, 
पीठिका २. ( काष्ठ ) पड्टी-पट्टिका । 

तगड़ा, वि., दे. 'तकड़ा? 

तगण, सं. पुं. (सं. ) छन्दः झाञ्जे गणभेदः, 


[ २६६ ] 
— अअ 
तगर, सं. पुं. (सं. न. ) वक्रं, कुटिलं, जिहं,. 


तडाक 


दीपनम्‌ । 

तगाड़, सै. पुं. ( सं. तडागः-गम्‌ > ) सुधाकद- 

मादिमिअणार्थ कुंडम्‌, तडागः । 

तगादा, सं. पुं., दे. "क्राजा? ।' 

तज, सं. पुं. ( से. त्वचं ) बहुगंधं, सुखशोधनं, 
उत्कट, गंथवल्कं, सिंहलम्‌ । 

तज्ञकिरा, सं. पुं. ( अ. ) वर्णनं, चर्चा २. जीव- 
नचरितम्‌। 


तजर(रु)वा, सं. पुं. ( अ. ) संपरीक्षा, प्रयोगः, 
परीक्षा-क्षणं, २. अनुभवः, परीक्षालब्धनअनुभव-. 


जनित,-श्ञानं, बुद्धिपरिपाकः । 

--कार, सं. पुं. (फ़ा.) अनुभविन , बहुदसिन्‌ । 
“करना, क्रि. स,. अनुभू २. परीक्ष ( भ्वा 
आ. से. ) भ्रयुज्‌ ( चुः )। 


तअचीज, से. खी. ( अ. ) मतं, मततिः ( सी. ),. 


तकेः २. निर्णय: ३. उपायः, युक्तिः ( क्री. ) | 
तट, से. पुं. ( सं- तरः-टं ) तटी-टा, कूलं, तीरं, 


„ रोधस्‌ ( न. ) । क्रि. वि., समीपं-पे । 


तटस्थ, वि ( सं. ) तीरस्थ, कूलस्थ २. निष्प- 
क्षपात, उदासीन, उभयसामान्य, सम,- 
साव-दृष्टि । 

तड़ स पुं. ( सं. तटः> ) पक्षः, दलः-लम्‌। 

तड़ , स- पुं. (अनु.)प्रहारजः शब्दः, तड़त्कारः। 


तड़कना, क्रि. अ. ( अनु. तड़-) वि-, दल (भ्वा.. 


प. से.) स्फुट्‌ ( तु. प. से. ) दु-मंभ्‌-भिद्‌ 
(कर्म. ) २. क्रुध्‌ ( दि. प. अ. ) । 

तड़का, सं. पुं. ( दिं. तड़कना ) प्रभातं, विभातं. 
उषस्‌ ( स्री. न. ) प्रत्यूषः, अहमंखम्‌ । 

तड़के, क्रि. वि., प्रत्यूषे, प्रभाते । 

तड़प, सं. स्री. ( दिं. तड़पना ) कंपः, स्पंदः, 
स्फुरितं २. संक्षोभः, उपप्लवः, आकुलत्वम्‌ ।} 
तड्पना, क्रि. आ ( अनु. ) क्षुम ( दि., क्र 
प. से., स्वा. आ. से. ) आकुली-श्ष॒ब्धी-विहली' 
भू २. अत्यधिकं अभिळष्‌ ( सवा. उ. से. ) । 
तड़पाना, क्रि. स., उद्विज्‌ (ग्रे. ) प्र-वि-सँ- 
कचम्‌ (प्रे. ), आकुली क । 


तड्ड्नाफ. 
तड़फना, | क्रि. अ., दे. "तड़ पना? | 


तड़ाक-का, सं. पुं. ( अनु. ) ताडनध्वनिः (पुः): 
२. त्रोटन-भंग,श्चब्दः-विरावः 


अन्तळघुणः । ( ३५८तूकाऽ; केंतीस०)॥ at C0 | (/सै?बु)० कं! ) दे. “तालाब 


kt 


TUN 


तड़ा तड़ 


तद्ातडू, क्रि. वि., ( अनु. ) सतडतडशब्दम्‌ । 
तडित्‌ ; सं. खी. ( सं. ) विद्यत्‌ ( खरी. ) चपला, 
चंचला, झांपा । 

पति, सं. पुं. ( से. ) मेघः, नीरदः । 

तड़ी, सं. खी. ( अन्ु० ) चपेटः, चपेटिका, 
चपेर-करतरू,-प्रहारः। 

तति, सं. खनी. ( सँ-) पंक्तिः-श्रेणी ( ख्री. ), 
२. समूहः ३. विस्तारः । 

ततेया, सं. खरी. ( सं. तप्त> ) वरठः-टा-टी, 

इडाचिका, गंधोली, वरलः, वरोलः, विष," 
झुकः--ंगी । 

तत्काल, क्रि. वि. ( सं-छूं. ) तत्क्षणात्‌, अचि- 
रादेव, सद्य एव, आशु, द्राक्‌ , झटिति, तत्काले। 
तत्कालीन, वि. ( सँ. ) तात्कालिक [ -कौ 
( शली. ) ], तदानींतन [ -नी ( सतनी. ) ]। 
तस्च्षण, क्रि. वि. ( सं- तत्क्षणं ) दे. "तत्काल? । 
तस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) तथ्यं, याथार्थ्य, 
सत्यं, सत्यता, वास्तविकता २. पंचभूतानि 
३. मूलकारणं ४, सारः, सार,-अंशः-वस्तु (न.) 
५. ब्रह्मन्‌ ( न.) । 

अवधान, सं. पुं. ( सं. न. ) निरीक्षणं 
अवेक्षणम्‌ । 

—ज्ञान, सं. पुं. (सं. न.) परमार्थ-ब्रह्म,ज्ञानम्‌। 
—ज्ञानी, से. पुं. ( सं--निन्‌ ) ) तरवज्ञः २. 
च (उन). उलि 
—चादी, सं. पुं. ( सं-दिन्‌ ) तत्त्ववकतू (पुं. ) 
२. यथार्ये,-स्पष्ट-वादिन्‌ । 

चित, सं. पुं. (सं-विद्‌ ) दे. “तत्त्वज्ञानी? । 
--विद्या, सं- खनी. ( सं. ) दशनशालम्‌ | 
चेत्ता, सं. पुं. ( सं-वेत्त॒ ) दे. "तत्वज्ञानी? 
तत्पर, वि. (सं-) आसक्त, निरत, व्यापृत, 


समाहित, अभिनि-नि;-विष्ट, व्यग्र २. एकाम, 
सुसमाहित, सावधान ३. संनद्ध, सञ्ज, सञ्जी- 
सूत, उपम्त्ठप्त । 


तस्परता, सं- जी. (सं.) अभिनिवेशः, आसक्ति 
(ल्ली. ) मनोयोगः, एकाग्रता, एकनिष्ठता, 
अनन्यचित्तता । 

तश्पुरुष, सं- पुं. ( सं.) परमेसवरः २. समा- 
समेदः ( व्या. )। 

` तन्न, अव्य ( सं. ) तस्मिन्‌ स्थळे-स्थाने । 
तथा, अब्य- ( सं. ) च, ( इन्द्र समास से मी; 


[ २६७ ] 


तनहा 


उ. राम तथा इयाम = रामश्यामौ इ.) २. 
ताइश, तत्सम, तत्तुल्य । 
तथापि, अव्य ( सं. ) तदपि, तत्रापि, एवं 
सत्यपि । 
तथास्तु, अव्य. ( सं. ) एवं अस्तु-भवतु । 
तथ्य, सं- पुं. ( सं. न. ) यथार्थता, सत्यं; 
सत्यत्ता । 
तदंतर } क्रि. वि. ( सं- तदनंतरं ) तदनु, 
तद्नंतर ) तत्पश्चात्‌ , ततः, अथ, अनन्तरम्‌। 
तदनुरूप, वि. ( सं- ) तत्सदृश, तत्तुश्य, 
तदाकार । 
तद्नुसार, वि. ( सं-) तदलुकूल, तदनुरूप । 
तदवीर, सं. जी. ( अ. ) साधनं, उपायःनयुक्तिः 
( सजी. ) । 
तदा, क्रि. वि. ( सं. ) तस्मिन्‌ काले-समये । 
तदाकार, वि. ( से. ) तद्रूपः २. तन्मय। , 
तदीय, सवे. ( से. ) तत्संबंधिन्‌ , तस्य । 
तडुपरांत, क्रि. वि., दे. “तदनंतर? 
तद्धित, सं. पुं. (सं. ) प्रत्ययभेदः ( व्या. ) 
२. तद्धितांतशब्दः । 
तद्गुप, वि. ( सँ- ) सइझ-क्ष [ शी-क्षी (ली-)), 
तदाकारं । 
तद्वत्‌, अन्य. ( स.') तत्सइशं, तत्तुल्यम्‌ । 
तन, सं. पुं. [ फा. | मि-, सं- तनुः (स्त्री. ) ] 
देइः, शरीरं, वपुस्‌ ( न. ), गात्रस्‌। 
--मन, सं- पुं, तनुमनसी-देहदेहिनो ( दि. )। 
“मन मारना, सु» कामान्‌ अव-निःसं-रुंधू 
(रु. उ. अ.) 
--मन से, सु., सावधानं, अनन्यवृत््या-सर्वा 
त्मना एकाग्रचित्तेन ( तु एक ) । 
तनख्वाह, सं- जली. ( फा. ) दे. वेतन? । 
तनना, क्रि. अ. ( सं. तननं> ) प्र-वि-ततन्‌ 
(कमे. ), प्र, छबू ( स्वा. आ. से. ), 
( स्वा. प. अ. ), विस्त ( कमे. ) २. उच्छित: 
उत्तान-उन्नत ( वि. ) स्था (भ्वा. प. अ.) 
३. रुष्‌ ( दि. प- से; चुः ) । 
तनय, से. पुं. ( सँ- ) पुत्रम सूनुः ( पुं. 3 
आत्मजः । 
तनया, सं. खी: ( सं. ) पुत्री, दुहि ( स्री. )» 
आत्मजा । 
तनहा, वि. ( फ!- ) एकल, एकाकिन्‌ , अस- 
हाय । क्रि. वि., एव, केवलम्‌ । १३ 
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त्तनहाई 


[ २६८ ] 


तब 


न्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्क्क्क्कक्््जजखर्र्ेेखेंऊआऊआऊजिि-+कफ्. 


तनहाई, सं. त्री. ( फा. ) विजनता, विविक्तता 
२.विजनं, विविक्तं ३. एकाकिता, असद्दायता । 


दाह, तपः २. सूर्यः ३. 
४. ग्रीष्मः । 


सूर्यकांतरत्न॑ 


तनाज्ञा, सं. पुं. ( अ. ) कलहः, करिः ( पुं. ) | तपना, क्रि. अ. ( से. तपनं ) तप्‌ ( स्वा. प 


२. वैमनस्यं, शाझुता । 
तनिक, वि. ( सं. तनुक ) अल्प, स्तोक, अणु । 
` क्रि. वि., किंचित्‌ „ स्तोकं, ईपत्‌ , मनाक 
(सब अव्य, ) । 
तनी, सं. ल्ली. ( हिं. तानना ) वंध वंधनं, 
वंधनी । 
तनु, सं. खली. (सं. ) तनूः ( खनी. ), देहः, 
कायः, वपुस्‌ ( न. ) २. त्वच्‌ (ल्ली.) ३. नारी । 
वि., कुश, दुवेल, क्षीणकाय २. अल्प, दञ्ज 
३. कोमल, पेलव ४. सुंदर, उत्कृष्ट । 
= कूप, सं- पुं ( से. ) रो (छो)म,-कूप:-रंध्रम्‌ । 
¬ थारी, वि. ( सं.रिन्‌ ) देहिन्‌ , शरीरिन्‌ „ 
प्राणिन्‌। 
तनुज,स. पुं. ( स. ) पुत्रः, आत्मजः सूनुः । 
तचुजा, स- सनी. (सं) पुत्री, आत्मजा, तनया । 
तन्‌! स- पुं. ( सं. खनी. ) देहः, कायः । 
"उद्भव, सं. पुं. (सं.) पुत्रः, तनुजः । 
उद्भवा, स. जरी. (सं.) पुत्री, तनुजा । 
तनूर, दे. 'तंदूर?। ` 
तन्मनस्क, वि. ( सं. ) तछीन, तन्मय । 
तन्मात्रा, स॑, खरी. ( सं.-त्रम्‌ ) सृक्ष्ममूलतत्तम्‌ 
(उ. शब्दः, स्पर, रूपं, रसः, गंधः )। 
तन्मय, वि. ( सं. ) निः, मग्न, दत्तचित्त, अब 
हित, आसक्त, लीन, निरत,-पर,-परायण । 
तन्वी, से. खी.. ( सं-) तन्वंगी, कोमलांगी, 
कृशांगी । ५ 
तप, सः पुं. [ सं. .तपस्‌ ( न.) ] तपस्या, 
तपः व्रतादानं, नियमस्थितिः ( खनी. ), परिः 
ब्रज्या, बतचर्या । 
¬ करना, क्रि. अ., तपस्यति ( ना. धा. ) ,त्पः 
तप्‌ (दि. आ. आ.) या आचर्‌ (म्त्रा. प. से.) । 
तप, सं. पुं. ( सं. ) तापः, दाहः, उष्मः, 
` ऊष्मन्‌ ( पुं. ) २. ग्रीष्मः ३. ज्वरः । 
तपक, सं- खरी. ( हिं. तपकना ) आंकस्मिक,- 
' प्रकंपः-स्फुरण-आकरपंः । ` 
तपकना, क्रि. अ. ( हि. तमकना ) स्फुर ( तु 
प. अ. ), अकस्मात्‌ कंप्‌-स्पंदू (भ्वा आ. से.) । 


अ. ) दीप्‌ ( दि. आ. से. ), उष्णी सू 
२. संतप्‌-क्लिश्‌-पीड्‌ ( कर्म. ), व्यथ ( भ्वा 


)t 

तपशर्या, | ह, ञी. ( से. ) दे. तप । 
तपस्विनी, सं. खी. ( सं. ) तापसी, तपोधना 
२. प्रतिब्रता ३. दीना । 

तपस्वी, सं. पुं. (सं-,स्तरिन्‌) तापसः, तपोधनः, 
पारि (र) कांक्षिन्‌, पारिकांक्षकः, यत्तिः (पुं.) 
२. दीनः, दरिद्रः । 
तपाक, सं. पुं. ( फा. ) आवेशः, आवेगः, 
२, शीघ्रता । ' . 

तपाना, क्रि. स., ब. “तपना” के प्रे. रूप । 
तपी, सं. पुं: ( हिं. तप ) दे. "तपस्वी? । 


तपेदिकि, से. पुं. ` ( फ्रा. तप+अ. दिक्‌) 


क्षयरोगः, राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ) । 
तपोधन, सं. पुं. (सं.) तपो,-निष्ठ:-निधिः-राशिः 
( पुं. ), तपस्विन्‌ । 
तपोवछ, सं: पुं. (सं. न.) तपस्याशाक्तिः (स्री.) । 
तपोभूमि, सं. खरी. ( सं. ) तपस्यास्थानम्‌ । 
तपोचन,.सं. पुं. ( सं. न. ) तपस्यारण्यम्‌ । 
तक्ष, वि. ( सं.) उष्ण, : तापित, दे. ` “गरम? 


- २. दुःखित, पीडित, क्लेशित । 


तफरीक, सं. स्ली. ( अ. ) ब्यवकलनं, विवर्जनं, 


उद्धार: । 


¬ करना क्रि. स., व्यवकल-बिबृञ-ऊन्‌ (चु.) 
उदू ( भ्वा. प. अ. )। 
तकरीह, सं. जरी. ( अ. ) प्रसन्नता, मोदः २ 


` विनोदः, परिहासः ३. अ्मणम्‌। ` 


तफ़सीळ, सं. स्री. “ अ. ) विवरणं, विस्तार 
२. विस्तृतवर्णनं १. रीका, व्याख्या ४. सूची । 
तब, क्रि वि. ( सं. तदा ) तदानीं, तस्मिन्‌ 


` काळे २. ततः, तत्पश्चात्‌, तदनु, तदनन्तरं) 


ततः परं ३. अतः, अनेन कारणेन, इति हेतोः । 
— तक, क्रि. वि., तावत्‌, तावत्‌,-काछं-परयंन्तम्‌। 
— भी, क्रिः वि., तदापि २. तथापि, तदपि, 
सत्यपि 

—से, क्रि. वि., ततः-तदा,-प्रभृति-आरभ्य । 


तपन, सं. पुं. ( सं. अ:-).ता७०खमरत्‌। (घुं );०।००५ब्ही 7 ववि. ? तक) रकारं, तत्क्षणं, द्राक्‌। 


तबदील 


[ २६९ ] 


तमोगुणः 


तबदील, वि. ( भ. ) परिवर्तित, अन्यथाकृत । | तमंचुर-,चूर-चोर, सं. पुं. ( सं. ताञ्रचूडः ): 


करना, क्रि. स.; परिवृत्‌ ( प्रे. )। 

तबदीली, सं. खनी. ( अ. ) परिवतंः,तनं, 
परिवृत्तिः (स्त्री. ), विपयंयः २. विकारः, 
बिङ्कतिः ( खली. )। 

तवळची, सं. पुं. ( अ. तबलः )ऽतबलकवादकः। 

तबला, सं- पुं. ( अ. तवलः `+ तबलकौ (द्वि.), 
वाद्यभेदः । 

तवाशी (स्री)२, सं. पुं. ( सं. तवक्षीर॑ ) यवं, 
यवजोद्भवं, पयःक्षीरं, गोधूमजं २. वंशरोचना, 
त्वक्क्षीरा-री, बंशी, वैणवी । 

तवाह,, वि. ( फ़ा. ) ध्वस्त, नष्ट, उत्सन्न । 

तबाही, सं. ली. (फ़ा.)प्र-वि,-ध्वंसः, वि-,नाइः । 

तवि(ची) अत, सं- खनी. ( अ. ) चित्तं, मानसं, 
चेतस्‌-मनस्‌ ( न. ) अन्तःकरणं, हृदरं, स्वान्तं 
२. प्रकृति: ( ख्री.. ), स्वभावः । 


“आना, सु. खिइ ( दि. प. से. ),' अचुरंज्‌ 


( कमं. )। 

=—विगड्ना, सु., रुग्ण्‌ ( वि. ) भू; विवमिषति 
( सन्नंत )। . 

तबीव, सं.पुं. (अ.) वेधः, चिकित्सकः, भिषज्‌(पुं.)। 

तबेळा, सं. पुं. (अ.) मंदुरा, अश्व-वाजि,-शाला। 

तभी, क्रि. वि. (हि. तब +- ही) तत्क्षणं, तत्कालं, 
तदेव २. तेनेव कारणेन, इति हेतोः । 

से, क्रि. वि., तदारभ्य, ततः प्रशृति । 

तमंचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'पिस्तौल? । 

तम, सं. पुं. [ सं- तमस्‌ ( न.) ].- अन्धकारः, 
:तिमिरं, ध्वान्तं, तमिस्नं-्रा २. प्रकृतेस्तृतीयो 
गुणः ( साख्य ) ३. क्रोधः ४. अज्ञानं, अविद्या 
५. कालिमन्‌ ( पुं. ), श्यामता ६. मोह 
७. पापं ८. नरकः-कम्‌। 

तमञ, खनी. (अ.) इच्छा २. लोभः। ` 
तमक, सं. खी. ( हिं. तमकना ) आवेशः, 
उद्वेगः २. क्षिप्रता, त्वरा ३. क्रोधः, कोपः ४ 

दपः, अभिमानः ५. ( कोपादिभ्यः ) अरुणा- 

ननता। | 

तमकना,कि. अ.(अनु.)(को पादिभ्यः) अरुणानन- 
लोद्वितवदन ( वि.) भू २. अत्यन्तं कुप्‌ ( दि. 
प.से.)। | 

तमगा, से. पुं. (तु.) पदक, की ति-प्रतिष्ठा,ुद्रा । 
तमचर, पुं. ( सं. तमीचरः ) राक्षसंः, निश्चा- 


कुङ्कुरः, कालशः, चरणायुधः । 

तमतमाना, क्रि. अ. ( सं. तान्रं> ) ( क्रोधात- 
पादिभ्यो सुखं ) अरुणी-रक्ती भू, अरुणानन- 
लोहितमुख ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 
तमतमाइट, सं. खी. ( हि. तमतमाना )- 
( क्रोधादिजा ) अरुणवदचता, लोहिताननता । 

तमन्ना, सं- खी. ( फ़ा. ) अभिलाषः, आकांक्षा । 
तमस, सं. पुं., दे. 'तम? 

तमस्सुक, सं- पुं. (अ. ) ऋणपत्रं, समयलेखः, 
आधिकरणिकपत्रम्‌ । 

तमा, सं- खनी. (अ. तमअ ) लोभः, वित्तेहा । 
तमाकू-खू , सं. पुं. ( पुत. रबेंको ) ताम्नकूटः, - 
तमाखुः. वज्रभुंगी, कृमिप्ती, धृञ्रपत्रिका, क्षार-- 
पत्रा, सुरती । 

पीना, क्रि. स., धूमं पा ( भ्वा. प. अ. ),. 
धूमपानं कू। 

तमाचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “चपत? । 

तमाम, बि. ( अ. ) समस्त, समग्र, सम्पूर्णं २. 
समाप्त, अवसित'। 

काम तमाम करना, सु., ब्यापद्‌-सृ (रे. ) । 

तभाछ, से. पुं. ( सं. ) काळस्कन्धः, काल-नी ल,-: 
तालः, महाबलः । 

तमाझाचीन, सं- पुं. ( अ. तमाशः + फ़ा बीन) 
दर्शकः, प्रेक्षकः २. पाश्च-समीप,-स्थः ३. सामा- 
जिकः, पारिषद्यः ४. वेश्यागाभिन्‌। 

तमाशबीनी, सं. खी. ( अ.+फ़ा. ). वेइया-: 
गामित्वम्‌ । 

तमाशा, सं- पुं. ( अ. ) नाटकं. २. 'रूपकं 
कौतु; चमत्कारः, दृश्यं ३. अद्सुत-विलक्षण-, 
व्यापारः। 

करना, क्रि. स., नद्‌-निरूप-प्रयुज्‌ ( चु. ), 
अभिनी ( भ्वा- प. अ. ) | 

—करनेवाळा, सँ- पुं,, नटः, अभिनेतृ ( पुं. )। 
गाह, सं. -ख्नी., .रंग,-शाला-भूमिः ( ली. ), . 
नाटकग्ृहम्‌ | , 

तमाझाई, दे. 'तमाशवीन? 

तमीज, सं- खरी: (अ. ) विवेकः, परिच्छेदः, 
विवेचनशक्तिः ( सली. ) २. ज्ञानं, बोध 
३. सभ्यता, शिष्टाचारः, विनयः । 

तमोगुण, सं. पुं. ( सं. ) प्रकृतेस्तृतीयः (अधमः) 
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तमोगुणी 


[ २७० ] 


तरसना 


्न्न्न्न्च्तच्त्तचच्क्क््त्कफरताततक-चकतततचलतिििििििििकफफिि 


तमोगुणी, वि. ( सं-णिन्‌ ) अधमबृत्तिक, तमो- ¦ तरणि, सं. स्त्री. ( सं. ) तरणी, नौका । से. पुं., 


युणप्रधान । 

तमोळी, सं. पुं. दे. 'तम्बोली? । 

तय, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. निश्चित, 
नियत ३. निर्णांत 

तरंग, सं- जी. ( सं. पुं. ) भंगः, भंगी-गिः(स््री.) 
वौची-चिः ( स्री. ), ऊमी-मिः ( स्त्री. ). 

रिः ( ख्री.) कछोलः, जललता, उत्करिका 
२. स्व॒रलहरी, ३. मानसलहरी, चित्ततरंगः, 
छन्दः, छन्दस्‌ ( न. ) । 

तरंगित, ति. ( सं. ) कछोलमय [ यी (ल्ली.) ], 
नतोन्नत- संगिमत्‌ [ ती (ल्ली.) ]। 

-तरंगी, वि. । सं--गिन्‌ ) सभंग, ऊर्मिमत्‌ , 
'कछोल्वत्‌ २. स्वैर, स्वैरिन्‌ , कामचारिन्‌ „ 
स्वच्छन्द । 

- तर, वि. ( फ़ा. ) आद, किन्न २. शीतल ३. 
हरित, सरस ४. स्निग्ध, चिक्कण ५. समृद्ध, 
धनाढ्य । 

"तरक, सं. पुं. ( फ़ा. ) इषुधिः ( पुं. ), निषंगः, 
तूणीरः-रम्‌ । 

"तरकारी, सं. खी. ( फ़ा. तरःन्शाक ) शाकः-कं, 
शिय्युः ( पुं. ), हरितकं २. पकशाकः-फ, व्यञ्जनं 
३. मांसम्‌ ( पंजाब )। 

-तरकी, सं. खी. [ सं. ताटं(ड)कः ] कर्ण,-दर्पणः- 
सुङुरः) कणिका, कर्णभूषणमेदः । 

"तरकीव, सँ. खी. (अ. ) युक्तिः ( स्री. ), 
उपायः, प्रयोगः २. रचनाप्रणाली, निर्माण- 
विधिः ( पुं. ) । 

'तरक्की, से. ली. ( अ. ) उन्नतिः-वृद्धिः ( ज्ञी. )। 
तरखान, सं. पुं. ( सं. तक्षन्‌) वड़किनः-किन्‌ 
तक्षकः, त्वष्ट, छादः 

'तरग्ीब, सं. खी. ( अ. ) प्रेरणा, उत्तेजना, 
प्रोत्साइनस्‌ । 

-_दैना, क्रि. स., प्रेर-प्रोत्सदू-उत्तिज प्रबृत्‌ (प्रे.)। 
तरजीह, ली. ( अ. ) अधिमानं, अधिक,-रुचिः 
( ल्ली. )-अनुरागः-मानं, वृतिः ( ज्ली. ) वरता । 
तरजुमा, सं. पुं. ( अ. ) दे. अनुवाद? । 
तरजुमान, सं. पुं. ( अ. ) अन्नुवादकः, भाषा- 
न्तरकारः। 

"तरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पारगमनं, प्लवनपूर्वक- 


सूयंः २. किरणः। 

“-तनूजा, सं. खी. ( सं. ) यमुना । 

तरणी, सं. जी. ( सं. ) दे. 'नाव?। 

तरतीब, सं. खरी. ( अ. ) अनु-,क्रमः, विन्यासः, 
व्यवस्था, यथास्थानं स्थितिः ( खनी. ) । 

चार, क्रि. वि., यथाक्रमं, क्रमशः, क्रमेण । 

तरदी द, सं. स्री. ( अ. ) प्रत्याख्यानं, खण्डनं, 
निरासः, निराकरणम्‌ । 

तरना, क्रि. स. ( सं: तरणं ) दे. 'तैरना? (२.), 
मोक्षं-सुक्ति-निः्रेयसं अधिगम्‌ । 

तरफ़, सं. लरी. ( अ. ) दिश्‌ ( जी. ), दिशा, 
आशा, काष्ठा, ककुम्‌-इरित्‌ ( खरी. ) २. पाइ; 
श्व, पक्षः। क्रि. वि., अभि, प्रति, अभिमुखं, 
उद्दिश्य, दिशि, दिशायाम्‌ ॥ 

“दार, सं. पुं. पक्षपातिन्‌ , पक्ष्यः, पक्षीयः, 
पाइवे( रिव )कः । 

¬ दारी, से. जी. पक्ष,पातः-अवरूम्बनं-अहणम्‌। 

“दारी करना, क्रि. स., पक्षं अवलम्ब्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )अह ( क्रू. प. से. )। 

दोनों-क्रि. वि., उभयतः, उभयत्र । 

सब-या चारों, क्रि., वि., समन्तात्‌, 
समन्ततः, चतुरदिक्च, सर्वत्र, विश्वतः, परितः, 
अभितः । 


तरफ़ैन, सं. पुं. (अ.) उभौ पक्षौ, अधिप्रत्य यिनौ । 
तरबूज़, सं- पुं. ( सं. तरंब॒ुज । मि. फ़ा. तर््ुज्ञ ) 
काछिंगं, गोडुंषं, सेड, ( न. ), मांसफलम्‌ । 
लः सं. जली. ( अ.) संशोधनं; विशुद्धिः 
.)। 


तरळ, वि. ( सं.) चंचल, कम्प्र, कंपन २. 


अनित्य, क्षणिक ३. द्रव, प्रवाहिन्‌ ४. भासुर, 
भास्वर । 


तरला, सं. जी. ( सं. ) यवागूः, श्राणा, उष्णिका 
२. सुरा. ३. मधुमक्षिका । 
तरवन, सं. पुं., दे, 'तरकी? २. दे. 'कर्णफूल? । 


तरवर, सं. पुं. (सं. तरुवरः) महावृक्षः २. 
पादपः । 


तरस, सं. पुं. ( सं. त्रसः > ) कृपा, अनुकम्पा, 
करुणा । 

“खाना, क्रि. स., दय्‌ ( भ्वा. आ. से; षष्टी के 
साथ ), अनुकम्प्‌ ( भ्वा. भा. से. ), दयां झ 
( सप्तमी के साथ )। 
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तसरसाना 
से, ), अत्यन्तं अभिलष्‌ (.भ्वा. दि. प. से. )- 
स्पृह ( चु., चतुर्थी के साथ )-कांक्ष-वांछ ( दोनों 

स्वा. प. से. ), छब्धुं आकुलीभू । 

तरंसाना, कि. स., व. “तरसना के प्रे. रूप । 

तरसों, क्रि. वि. ( सं. तृतीय + इवस्‌ ) तृतीयो 
गत आगामी वा दिवसः; *इतरइवः ( अव्य. ) । 

तरह, सं- खली. ( अ. ) जातिः ( सली. ), प्रकारः, 
भेदः+विधा ( समासांत में ) २. रचनाप्रकारः, 
घरनं ३. शैली, रीतिः ( ख्जी, ) प्रणाली ४. 
युक्तिः (स्ली.), उपायः ५. वत्‌-इव-तुस्य,-उपम । 

अच्छी, क्रि. वि., सम्यक्‌ , साधु, सुटु ( सव 
व्य ), सु(समासादि में) । 

इस--,क्रि. वि., इत्थं. एवं, अनया रीत्या । 
उस--, क्रि. वि., तथा, तया रीत्या। 

किस, क्रि. वि., कर्थ, केन प्रकारेण । 

जिस, क्रि. वि., यथा, येन प्रकारेण । 

बुरी, क्रि. वि., कु-,दुर्‌;,असम्यक्‌ इ. । 
इर, कि. वि.- सवथा, सवेप्रकारेण । 

“-देना, स॒. उपेक्ष-क्षम्‌ ( स्वा. आ. से. ) । 
तराई, सं. ज्ली. ( सं- तलं> ) उपत्यका, पर्व॑- 
तासन्नभूः ( सली. ) । 

तराज्ञ , सं. पुं. ली. ( फा.) तुला, मापनः, 
धटः, तुलायंत्रं, तौलम्‌। ` ` 

—की रस्सी, सं. ख्ी., शिक्या। 

तराबोर, वि. ( फ़ा. तर + हि. बोरना ) भति, 
सिक्त-क्लिन्न । 

' तराचट, सं. खी. ( फ़ा- तर ) आद्रता, 
क्लिन्नता २. शीतलता ३. क्लांतिइरः पदार्थः 
४. स्निग्धभोजनम्‌ । 

तराशना, क्रि. स. ( फा. ) दे. 'काटना?, 
“कत्र ना? 

तरी, सं. जरी. ( सं.) तरिः ( खरी: ), नोका। 

तरी, सं- खरी. ( फ़ा. ) आद्रता, क्लिन्नता 
२. शीतलता ३. उपत्यका ४. कच्छः-च्छम्‌ । 

तरीका, सं. पुं. ( अ. ) रीतिः ( जरी: ), प्रकारः, 
शेळी २. आचारः, व्यवद्दारः, अनुसारः 
३. उपायः, युक्तिः ( त्री. ) । 

तरु, सं. पुं. ( से. ) पादपः द्रुमः, देः वृक्ष? 
तरूण, वि. तंथा सं, पुं. ( सं.) युवकः, दे. 
जवान? 

तरुणाई, सं. खी. ( सं. तरुण> ) यौवनम्‌ , 
दे. 'जवानी? 


[ २७१ ] 
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तलना 


तरुणी, वि. खली. तथा सं. खी. ( सं. ) युवतिः 
( ल्ली. ) दे. “युवती? । 

तरेरना, क्रि. स., ( सं. तिर्यक्‌+ हि. 'हेरना ) 
िर्येक्‌-वक्रंसाचि ( सब अव्य० ) हृस्‌ ( म्वा. 
प- अ.) २. तर्जनवजंनार्थे वङ्गं ईक्ष्‌ ( भवा. 
आ. से. ) 

तरोई, से. ली., दे. “तुरई? 
रौना, सं. पुं. दे. 'तरकी? २. दे. 'कर्णफूल? 
तक, से. पुं. ( सं. ) देतुः ( पुं. ), युक्तिः- 
उपपत्तिः ( सन्नी.) २. आन्वीक्षिकी, न्यायः, 
छहापोहः ₹३. विदग्धोक्तिः (स्नी.) ४. व्यंग्यम्‌। 
—वित्तक, से. पुं. (से. ) वादविवादः, वादः 
प्रत्तिवादः, देतुवादः २. संशयः, संदेहः, 
विकल्पः, आ-परि-वि-शंका । 

चिद्या, सं. खरी. ( सं-) तक-न्याय,-शाख- 
विद्या, तकः, न्यायः । 

तक, सं- पुं. ( अ. ) त्यागः, विंसजैनम्‌। 
तकं, सं. पुं. दे. 'तरकश? । 

तज़े, सं. ख. (अ. ) रीतिः (स्री. ), शैली, 
प्रकारः २. रचनाप्रकारः, घटनम्‌ । 

तजन, सँ. पुं. ( शं: न. ) तजना, मयप्रदरनं, 
भत्सँनम्‌ , दे. “डाँटडपर? 

तर्जना, क्रि. स. ( सं. तज॑नं ) दे: 'डॉटना? । 


`| तर्जनी, सं. खी. ( सं. ) प्रदेशिनी, अगुः 


समीपांयुली । ; 

तपंण, सं. पुं. ( सं. न. ) तृप्तिः (खनीः), 

प्रीणनं, संतापणं २. पित्रादिस्यो जलदानं 

( धमं.) । 

तळ, सं. पुं. (सं. पुं. न.) मूलं, अधोभागः, 

“२. बुध्नः, उपष्टम्मः ३. पाद-चरण,-तळं 

४. करतलःलं, प्र्ृस्तः । ४. चपेटः, चपेटः 

नरक-पाताळ,-विशेषः । 

तलक, अव्य., दे. “तक?। 

तलमख़, वि. ( फ्रा. ) कश कड़क २. अभ्रिय, 

अनिष्ट । 

तल्छुट, सं. खी. (सं- तलं हिं. छेंटना ) 

तलमलं, किल्‍्कं, किं, खलं, मलः-लं, शेषः-षं, 

उच्छिष्टं, अव-सं,-करः, असारः । 

तळना, क्रि. सं- ( सं- तरून ), ( घुततेलादियु ) 

अस्ज्‌ (तु. उ. अ. सुञ्जति, चु. भर्जयति )- 

पच्‌ ( स्वा. प. अ. )-सुज्‌ ( स्वा. आ. से., 
(स्वा, प. से., पाकराजेश्वर )। 


तलूफना 


* से. पुं. ( घृतादिपु )भर्जन-पचनम्‌ | 
तळा हुआ, वि., भ्रष्ट, भजित, घृतपक्क इ. । 
तळफना, करि. अ., दे. 'तड़पना? । 
तळफी, सं. खरी. ( फा. ), ध्वंसः, विनाशः २. 
क्षतिःहानिः ( स्री. ) | 
तलफ फुज, सा. पुं. ( अ.) उच्चारणम्‌, भाषण- 
विधिः ( पुं. ) । 
तलब, सं- श्ली. ( अ. ) वेतनं, सृतिः ( स्री. ) 
२. आकारणं, आहान॑ ३. लिप्सा । . 
तलबगार, वि. ( फ़ा. ) शच्छुक २. प्राथिनू । 
तलबाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) "्आकारण-आहान,- 
शुस्कः-कं २. साक्ष्यशुल्कः-कस्‌ । 
तलवी, सं- ख्री. (अ.) आकारणं-णा, आहानम्‌ । 
तळवा, से. पुं. (पुं. तलः-लं) चर ण-पाद,-त लम्‌ । 
=—चारना, 
` “तले हाथ रखना, 
` —सहलाना, 
“तलवार, सं- खी. [ सं. तरवारिः ( पुं.) 
खड्गः, असिः. निर्लिशः, चंद्रहासः, कोक्षेयकः, 
करवा(पा)छः, कृपाण:णी, ऋ( रि )ैष्टि. ( पुं. ), 
शीगमः, विजयः, दुरासदः, घर्मपालः। 
“-खींचना, ,क्रि. स., असिं कोशात्‌ उद्‌धृ- 
निष्क्ृष्‌ ( भ्वा. प. अ. ) | 
चलाना, क्रि. स., '्डगं चल' ( प्रे. ), 
असिना प्रहृ ( भ्वा. प. अ. ) । 
¬ चलानेवाळा, सं. पुं. आसिकः, खड्गधरः, 
. खड्गिन्‌। ` ६८ जनमः; 
तला, सं. पुं. ( सं. तलः-लं ) अधोभागः, बुध्नः 
२. उपानत्तलम्‌ । 
तलाक, स. पुं. ( अ. ). विबाह-दांपत्य-उच्छेदः 
निराकरणं, त्यागः । 
तलाश, सं. खरी. ( तु. ) अन्वेषणं, मार्गणम्‌ | 
तलाशी, सं. खी. ( फ़ा- ) देह-गेह-परिच्छद,- 
अन्बेषणा-निरीक्षा । 
“लेना, क्रि. स., देइं-गेह-परिच्छदं अन्विष 
( दि. प. से. निरूप्‌ ( चुः )निरीक्ष्‌ ( भ्वा 
सा. से.) । 
तळी, सं. स्री., दे. तरू? तथा “तला? । 
तछुआ, सं. पुं., दे. 'तळवा? 
तले, क्रि. वि. ( सं. तळं> ) अधः, अधस्तात्‌, 
नीचे: ( सब अव्य. )। ` 


सु, दे. 'खुशामद करना 


[२०२] 


तसळीमः 


— moo 


| अधः, अधस्तात्‌, उपरि, उपरिष्टात्‌ वा 


२. अक्रमं, विपरयेरतं, संकीर्णे, अव्यवस्थितम्‌ । 

तळूया, से. खरी. ( हि. ताल ) क्रुद्र-लु,-तडागः- 
कासारः-सरस्‌ ( न. ), 

तए्प, सं. पुं. ( सं. -पुं. न. ) आस्तरः, आस्त- 
रणम्‌ *विस्तरः २. पत्नी; भार्या । 

= कीर, सं. पुं. ( सं.) ओकणः, मत्कुणः, 
उइंशः । 

ज, सं. पुं. (सं-) नियोगज,पुत्रः-सुतः, 
क्षेत्रजः । 

तल्ञा, सं. पुं. ( सं. तलः-लम्‌ ) उपानत्तलम्‌ । 
२. दे. 'मंज़िल? । 

तवर्ग, सं. पुं. ( सं. ) तकारादिवर्णपंचकम्‌ । 

तवा, सं. पुं. ( दिं. तवना ) तप्तकम्‌ । 

तचाज्ञा, सं. खरी. ( अ.) सत्‌ ,-कारः-कृतिः- 
( त्री. क्रिया, अतिथि,-सेवा-सत्कारः, आतिथ्यं 
२. निमंत्रणम्‌ । 

तवारीए, सं- खी. ( अ., तारीख का बहु. ) दे 
इतिहास? 

तची, सं. खनी. ( हिं. तवा ) ऋची(जी)षम्‌ । 

तशख़ीस, सं. खरी. (अ.) रोग,-निर्णयः-निदानम्‌। 

तशरीफ़, सं. स्री. (अ.) महत्त्वं, गुरुत्वं, प्रतिष्ठा । 

--रख़ना, सु. उपविश ( तु. प; अ..), विराज्‌ 
( स्वा. आ. से. ) 

छाना, सु., आगम्‌ , आया ( अ. प. अ. )। 

--ले जाना, सु., प्रस्था ( भ्वा. आ. अ. ), प्रया 
( उक्त दोनों मुद्दावरों में आदरार्थ बहुवचन का 
प्रयोग करना चाहिए। उ. आप. तशरीफ़ 
रखिए = उपविशन्तु ्रीमंतः इ. ) । 

तश्तरी, सं. खनी. (फ़ा.) दाराविका, *स्थाळकस्‌ः। 

ततसकीन, सं. स्री. ( अ. ). आ-समा,-श्वासः- 
शवासनं, थैयंम्‌ । 

तसदीक़, सं. ल्ली. (अ.) सत्यापन, सत्याकारः। 
करना, क्रि. स., सत्यापयति ( ना. धा.) 
प्रमाणी कु । 

तसवीह, सं. लरी. ( अ. ) जपमाला, माला । 

तसमा, स. पुं. (फ़ा) चरम॑,पटट-वंधः, वध्री, 
नश्री २. उपानद्बंधः । | 

तसला, स. पुं. ( फ़ा. तइत ) 'ऋचीकम्‌ । 
सलीम, सं. त्री. ( अ.) नमस्ते, नमस्कारः 


उऊ या ऊपर तूक़े, कि. वि. अन्योग्यस्य्‌ llec गास पा 3१० भभ्युपगसः, स्वीकारः ! 


तसल्ली 


[ २७३ ] 


ताकना 


तसल्ली, सं. गी. ( अ. ) सांत्बना, आः्वःसनं 


२. झांतिः,( स्री. ), धेयम्‌ । 
तसबीर, सं. ख्री. ( अ. ) चित्रं, आलेख्यम्‌ । 
तस्कर, सं. पु. ( सं. ) चौरः २. दस्पुः । 


तस्सू , सं. पुं. (सं. त्रिशूकः>) पञ्जाङ्गलमःनम्‌। 


तह, सं. सत्री. (फ़ा.) तलं, अधस्तेल, अधोभागः, 
मूलं २. बुध्नः, उपष्टंभः ३. तलं, पृष्ठ, पृष्ठभागः 
४. स्तरः ५, व्यावृत्तिः (स्त्री, ), व्यावर्तनं, 
पुटः-टं, भंगः ६. तत्त्वं, सारः । 

करना, क्रि. स., पुटयति (ना. था. ), 
व्यावृत्‌ ( परे. ), ुणी-पुरी क्क । 

--तक पहुँचना, सु:, तत्त्वं अवगम्‌, रहस्यं 
विद ( अ, प. से. ) । 


ताँती,/सं. स्री. (हिं ताँता) आवली-लि: (ल्री.), 
पक्तिः (खी. ) २. संततिः ( स्री, ) । 

ताती, सं, पुं. (हिं. ताँत ) तंतुवायः-पः, 
पटकारः । 

तांत्रिक, सं. पुं. (सं. ) तंत्रशाखविद्‌ ( पुं. ), 
२. मोहिन्‌, कुहककारः । वि. तंत्रसंबंधिन्‌ ।' 
ताबा, सं. पुं. ( सं. ताम्रं ) ताम्रक॑, म्लेच्छसुखं, 
रवि,-लोहं-प्रियं, सुनिपित्तलं, लोहितायसम्‌ । 

तांबूल, सं. पुं. (सं. न. ) पर्ण, नागवल्लीदलं, 
दे. “पान? २. पर्णवीरी-रिका-रिः ( खरी. ) ३. 
पूगं, पूगफलम्‌ । 

'ताईँ१, सं. खरी. ( हिं. ताया ) अ्येष्ठपितृन्या ।. ` 

ताइँ२, सं. खी., दे. “तवी? । 


तहक़ीक़ात, सं. जली. ( अ. तहक़ीक़ का बहु. ) | ताइ, सं. ली. (अ. ) समर्थनं, भनुमरो' न. 


अनुसंधानं, अन्वेषणं, गवेषणा । 

तहरवाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) भूमिगृहं, तलगृहं, 
युप्तिः ( खी. ), आंतभौमकोष्ठः । 

तहज़ीब, सं. स्री. (अ.) सभ्यता, शिष्टाचारः । 

तहसत, सं. खनी. ( फ़ा. तहबंद ) «पुटबंधः, 
१धौतिका । 

तहरीर, सं. खी. (अ.) लेखः, लिखितं 
२. लेखशैली ३. नि-प्र,-बंध: ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

तहलका, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'खलब ली? । 

तहस-नहस, वि. देश.) वि-, नष्ट,प्र-ति-, ध्वस्त । 

तहसील, सं. खी. ( अ.) करोगय्राहः, राज- 
स्वसंग्रददः, समाहरणं २. राअस्वं, आयः, 
आगमः, उदयः ३. उपमंडरं ४. उपमंडले- 
श्वरकार्यालयः । 

--दार, सं. पुं., उपमंडलेशः-श्वरः । 

दारी, सं. खी. उपमंडलेश्वर,कार्य-पदम्‌ । 

नायब तहसीलदार, सं. पुं. (फ़. + अ.न-फ़।.) 
उपमंडलेश्वरसहायकः । 

तहाँ, क्रि. वि. (सं. तद> ) तत्र, तस्मिन्‌ 
स्थाने, तत्स्थाने । 

ताँगा, सं. पृ. दे. 'टॉगा? । 


तांडव, सं. पुं. ( सं. न. ) पुरपनृत्यं २. उद्धत- 


नृत्यं ३. शिंवनृत्यं ४. तृणभेदः । 


तात, सं. खरी. (सं. तंतुः) आंत्र,सून्नं-ुणः 
२. मौर्वीं, प्रत्यष्चा, धनुर्गुणः ३. सन्नं, युणः 


४. वीणातंत्रं-त्री । 

ताँता, सं. पुं. [ सं. ततिः (ख्री.) ] पंक्तिः 

(स्री. ), अेणी-णिः (ल्ली. 
१८ 


पुष्टिः (त्री.), इढी,-करणं-कारः, डा्र.नम । 
ताऊ, सं. पुं., दे. “ताया! . 
बछिया के ताऊ, सु., बलीवर्द: २. मूर: । 
ताऊन, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'प्लेग' । 
ताऊस, सं. पुं. (अ. ) मयूरः शिखंडिन्‌ २. 
मयूराकारो वाद्यमेदः । 
तरूत ताऊस, सं. पुं., मयूरासनं २. शाहजहा- 
नस्य मयूरसिंहासनम्‌ । 
ताक", सं. पुं. ( अ.) कुडथविदर', भित्तिगतः-; 
तै, आलयः २. कुडय,-फलक:-क ३. असम-: 
विपम,-संख्या-अंकः । वि. अनुपम, अद्वितीय, 
निपुण । 
--जुफ़्त, सं. पुं. ( अ.+फा. ) समविषमक्रीडा, 
द्यतभेदः । 

-पर रखना, सु., परित्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ), 
उज्झ ( तु. प. से. ) | : 
ताक, सं. खनी, ( हिं. ताकना ) अवलोकनं, 
इक्षणं, दनम्‌ २. अनिमिषदृष्टिः ( खी. )- 

३. अवसरप्रतीक्षा ४. अन्वेषणम्‌ ।- 
--झाँक, सं. ख्ली., -असक्दवलोकनं २. निमृतं 
वीक्षणं ३. निरीक्षणं ४. अन्वेषणम्‌ । 
ताकत, सं. खरी. (अ. ) बलं, शक्तिः (ख्रीः)। 
वर, वि. ( अ.+फा. ) बलवत्‌, शक्तिमत्‌ (= 
ताकना, क्रि. स. ( सं. तर्कणं> ) अनिमिं(मे) 
प॑ दृश ( म्वा. प. अ. `)-अवलोक्‌ ( चु. ) २. 
निमृतं ( छिद्रेण ) क्ष ( स्वा. आ. से. ) ३. 
अव-निर्‌ ,ईक्ष्‌ ४. हंतु निमृतं स्था ( भ्वा. 
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ताकि 


ताकि, अन्य. ( फ़ा. ) तथा'“यथा, यथा । 

साकीद्‌, सं. री. ( अ. ) प्रबलानुरोधः, दृढा- 
देशः, पुनः स्मारणम्‌ । 

करना, क्रि. स., सानुरोधं आदिश ( तु. प. 
अ, ),-पुनः-दृढं स्मृ ( प्रे. )। ` 

ताग-गा, सं. पुं. ( सं. तारकब>).तंतुः ( पुं. ), 
डोरः, गुणः, शुस्वम्‌ । ` 

तागड़ी, सं. जी., दे. 'करधनी?। 

ताज, सं... पुं. (अ.) राज-म( सु )कुटं, 
किरीरः-टम्‌ । 

--पोशी, सं. खो. (अ.फ़ा.) राज्याभिषेकः, 
सुकुटपरिधापनम्‌ । 

ताज़गी, सं. खली. ( फ़ा. ) हरितत्वं २. प्रफुल्लता 
३. नवीमता । 

ताज़ा, वि. (फ़ा.) हरित, सरस, २. नव, 
नूतन, प्रत्यग्र ३. आन्तिशून्य, सज्ज । 
मोटा---, वि., दृढांग, बलिष्ठ, सबल । 
ताज़ियाना, से. पुं. (फ़ा. ) अश्वताडनी, कशा- 
षा, प्रतोदः । - 

ताज्ी, सं. पुं. ( फ़ा. ) #अरवाश्व: २. सृगया- 
कुक्कुरः, विश्वकद्रः (पुं.) | वि., अरबदेशीय । 
ताज़ीम, सं. जरी. ( अ. ) सत्कारः संमानना । 
ताज़ीर, सं. खी. (अ.) दंडः, अर्थदंडः, निग्रह 
ताज्ीराते-हिद्‌, सं. खी., भारतीयदण्डसंहिता। 
ताज्जुब, सं. पु., ( अ. तअज्जुब ) आश्चर्यं 
विस्मयः-। 

ताड, सं. पुं. ( सं. ताल: ) दीर्घस्कन्धः, ध्वजः 
द्रमः, तर्राजः, महोन्नतः, लेस्यपत्रः २ 
ताडनं, प्रहारः “३. महा,-रवः-ध्वनिः ( पुं. ) । 

ताडका, सं. स्री, ( सं. ) राक्षसीविशेषः, सुके- 
तुकन्या । 

ताडन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रहरणं, आइननं, 
आघातः, प्रहयरः २. तर्जनं ३. दण्डः, शासनं 
४, गुणनम्‌ । 

ताड़ना', क्रि. स. (सं. ताडनं ) तड ( चु. ), 
अभिहन्‌ ( अ. प. अ. ), आहन्‌ (अ. प. अ.), 
छुद्‌ ( ठु. उ. अ. ), प्रहृ (स्वा. प, अ. ), 
२. दंड ( चु. ), शास्‌ ( अ. प. से. ) ३. तजे, 


निर्मेत्स (चु. आ. से.)। सं. ख्री., दे. 
EI 
| 4 ताड £] आइन्तन्य, दंड्य, 
तर्जनीय ३. । ˆ 


[ २७४ ] 


ताना 


ताड्नेवाला, सं. ख्नी., ताडकः;,दंडयितु;'तर्जकः । 
ताड़ा हुआ, वि.,ताडित, अभिहत, दंडित, तजित। 
ताड़ना?, क्रि. स. ( सं. तकंणं ) तकं ( चु. ), 
अचुःमा (जु आ. अ.), ऊह, (भ्वा. आ. से.)। 
तादी, सं. खी. (सं. ताली) तालकी, ताल,- 
रसः-आसवः-मथ्ं, तारिका । 

तात, सं. पुं. ( सं.) पिठ (पुं. ), जनकः २ 


पूज्यः, गुरु: ( पुं. ) ३. ( प्रायः छोटों के डिए 


संबोधन में ) वत्स, प्रिय, अंग । 

तातार, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'तूरान? । 
तातील, सं. जली. ( अ.) अवकाशः, अनध्याय- 
विश्राम+दिवसः । 

तात्कालिक, वि. ( सं. ) तत्कालभव २. सम- 
कालीन, यौगपदिक । 

तात्त्विक, वि. ( सं.) वास्तविक, यथार्थ, 
परमार्थ । 

तात्पर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) अर्थः, आशयः 
अभिप्रायः, भावः २. तत्परता, तत्परायणता । 
तादास्म्य, सं. पुं. (सं. न.) अभेदः, अभिनता, 
सायुज्यम्‌, तद्र्पता । 

तादाद, सं. खली. (अ. तअदाद) संख्या, गणना । 
ताहश, वि. ( सं. ) ताइक्ष, तत्‌,-सढ्श-तुस्य- 
समान, तथाविध । 

तान, सं. खली. ( सं. ) गानांगविशेषः, आलापः, 
लूयविस्तारः २. विस्तृति:-ततिः (स्त्री. ), 
विस्तारः । 
--पूरा, सं.पुं. (सं. तुंबर) *तानपूरः, वीणामेंद: । 
तानना, क्रि. स. ( स॑. तनन॑ ) प्रःवि-तन्‌ ( त. 
उ. से. ), आयम्‌ (स्वा, प. अ.) दोषां कृ. 
विस्तृ-विस्तृ ( प्रे. ) लंब-प्रद्ध ( प्रे. ) । 
तानकर, मु., बछेन, पूर्णशक्तथा । 

तानकर सोना, मु., निश्चितं स्वप (अ. प. अ.) | 
दाना, सं. पुं. ( हिं. तानना ) तान्तवम्‌, अन्वा 
नाइतंतवः ( पुं. बहु, ) । 

— बाना, अन्वानाहतियंक्तंतवः ( पुं. बहु. ), 
तान्तवौतू ( पुं. दवि. ) । 

ताना,? सं. पुं. ( अ. ), व्यंग्य-वक्र-लेक-मंति,- 
वचनं-वाक्यं-उक्तिः ( स्री, ), कटाक्षाक्षेपः । 

ताना,3 क्रि. स. ( स॑. तापन॑ ) दे. 'तपाना? 

—सारना, क्रि. स,, मंग्या-व्यंग्येन आक्षिप्‌ 
(तु. .प. अ.), वक्रोत्तथा-कराक्षेण उपन्यस 
(दि. प. से. )-ब्याहं (.म्वा. पं, अ. ) । 
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_ वानाशाह 


[२७६४ ] 


तारपीन 


तानाशाह, सं. पुं. ( हिं+फ़ा. ) एक,-अधिपति:- 


शासकः, अधिनायक: । 

तानाझाही, सं. खरी. अधिनायकत्वं, ऐकाधि- 
पत्यम्‌ । 

लाय, सं. पुं. ( सं. ) उ(ऊ)ष्मन्‌ (पुं.), उष्णता, 
उष्मः, उत्‌-परि-सं,तापः, दाहः २. ज्वरः ३. 
दुःखं, कष्ट ४. वेदना, मानसक्लेशः । 

—तिल्ली, सं. ख्री., प्लीद्दाभिवृद्धिः (स्ञी. ), 
प्लीहोदरम्‌ । 

तापना, क्रि. अ. ( सं. तापनं) पावकं-सर्यातपं 
आ-नि-सेव्‌ ( म्वा. आ. से. ) | क्रि. स., दे. 
“तपाना? 

तापसान, सं. पुं. ( सं. न. ) ऊष्ममानम्‌ । 

यन्न, सं. पुं. (सं. न.) १-२. ताप-ज्वर, 
मापकम्‌ । 

तापस, सं. पुं. ( सं. ) दे. "तपस्वी? । 

ताब, सं. खनी, ( फा. । मि. सं. तापः.) ऊष्मः, 
उष्णता २. दीप्तिः ( जी. ), आभा ३. सामर्थ्यं, 
साहसम्‌ | 

ताबड़तोड़, क्रि. वि. ( अनु.) अनवरतं, 
अविश्रान्तः, सततँ, अनवच्छिन्नम्‌ । 

ताबूत, सं, पुं. ( अ. ) शव,-पेटकः-संपुटः । 

ताचे, वि. ( अ. ) अधीन, वरावरतिन्‌ । 

ताबेदार, वि. ( अ.न-फ़ा. ) आशञा,-पालफः- 
कारिन्‌ । 

तासजान, सं. पु. ( हिं. थामना+ सं. यानं) 
शिविकाभेदः । 

तासरस, सं. पुं. ( सं. न. ) रक्तोत्पल॑, कोकनदं, 
२. सदर्ण ३. ताम्रम्‌ । 

तामस, वि. ( सं.) तमोगुणिन्‌, तमोगुणयुक्त 
२. काल, कृष्ण ३. अश ४. दुष्ट । सं. पुं., सपः 
२. उलूकः ३. क्रोषः ४. अंधकारः । 

तामसिक, वि. दे. “तामस? वि. । 

तामिळ, सं. खी. (देश. ) द्रबिडजातिभेदः 

२. भाषाविशेषः । 

तासि, सं. पु. ( सं.) नरकविशेषः २. कृष्ण 
पक्षः ३. क्रोष: ४. द्वेषः । 

तामीळ, सं. खी. (अ. ) आज्ञापालन॑ २. तिष्प 
त्तिऽसिद्धिः ( खी. ) । 

ताम्र, सं. पुं. (सं. न.) तान्रक, सुनिपित्तलम्‌। 
--कारे, सं. पुं. ( सं. ) ताम्न,-कुट्उपजीबि न्‌ । 
--चूंढ़, सं. पु. ( स॑. ) 


“पत्र, सं. पुं. (सं. न.) ताम्रपट्ट:ट्ं २. 
ताञ्रफलवः-कम्‌ । 
ताया, सं. पुं. (सं. तातः:>) ज्येष्ठःतातः, ज्ये 


* पितृव्यः, 'पितुर्रजः । 


तार, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्प, रजतं २. तार 

बालु,-तंतुः-(- पुं. )सूज्ञं ३. तड़ित-विचुर्त, 
संदेशः-वात्त ४. सूज्ञ, गुणः, तंतुः ( पुं. ) 

५. सततक्रमः, परंपरा ६. नक्षत्र, तारा, अह 
७. सप्तकभेदः ( संगीत )। वि., उच्च, मद्दत 
(ध्वनि आदि) २. भासुर ३. निर्मल, स्वच्छ । 

—_देना, क्रि. स., विचुत्संदेशं प्रेष्‌ ( प्रे. )प्रहि 
( स्वा. प. अ, )। 

कश, सं. पुं. ( हिं+का. ) तारकर्ष:-पकः । 

--धर, सं. पुं., तारगुहम्‌ । 

--तार, वि., जीर्ण, विदीण । 

वर्की, सं. खी., तड़ित-विद्युत,-तारः । 


--तार करना, सु., (वख्रादिकं) तन्तुशः विद 


(प्रे. )खंड ( चु. )। .' 
gu सु., क्रमः परम्परा चुट्‌ (दि. प. से.) । 
सु., निरन्तर विधा(जु.उ.अ.)-कृ । 
तारक, सं. पुं. ( सं. ) तारः-रं-रा, भं., नक्षत्रं 
२. नेत्रं ३. कनीनिका, नयनतारा ४. मोचकः, . 
युक्तिदः ५. कर्णषारः । 
तारका, सं. खरी. ( सं: ) नदत्रं,-उडुः २. कनी- 
निका, बिंबिनी ३. वालिपत्नी । 
तारकेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, महेशः ।, 
तारको, सं. पु. (अं. कोलटार दे. ) 
तारण, सं. पु. ( सं. न. ) पारनयनं, उत्तारणं, 
संतारणं २. मोचनं, उद्धारणं, निस्तारणम्‌ । सं. 
पुं., तारकः उद्धारकः, भवभयमो चकः २.विष्णुः । 
तारतम्य, सं. पुं. (सं. न. ) न्यूनाधिकता, 
उत्कर्षापकपौं २. अन्तरं, भेदः । 
तारना, क्रि. स. (हिं तरना ) पारं नी ( भ्वा 
प. अ. ), उत्‌-सं द्र ) रध्‌ ( प्रे. ) 
२. मोक्ष्‌ ( चु. ), स ), उद,ह-इ 
( म्वा ह जे ), र भवभयात्‌ ) 
सुच्‌ (प्रे. )। 
तारनेवाला, सं. एं., मोक्षकः, मोचकः, निस्ता 
कः, उद्धारकः, सुक्तिदः 
तारपीन, सं. पं. (अं. टरपेंटाश्न ) सरळ 
चीरपर्ण ,तैल,सरळ,:्रवः-रसः-्यन्दः, शीतलः 
औ,-वासःतरे्ट 
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तारल्य 


[ २७६ ] 


तासीर 


Ph 


तारल्य, स॑. पुं. ( स॑. न. ) तरलत्वं, तरलता, 
द्रवत्वं, प्रवाहिता २. कामुकता; रूपरता, 
कामान्धता । 

तारा, सं. पुं. (सं. खली.) तारः-रं, तारका, 
उडुः ( पुं. ), नक्ष॒त्रं, ऋक्षं,:भं, ज्योतिस्‌ (न.) 
३. कनीनिफा, बिबिनी ३. भाग्यं, नियतिः 
(स्री. )। सं. स्री., बालिपत्नी ` २. .इहस्पति- 
आार्या। 

—इूटना, क्रि. अ., नक्षत्र-उल्का पत्‌ ( भ्वा. 
प. से. )। 
--अधिप, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. बालि:(पुं.) । 
—संडल, सं. पुं." ( सं. न. ) उडु-भ-नक्षत्र,- 
गणः । 


~ होचा, सु., नभः चुंब्‌ ( भ्वा. प. से. ), गगनं- 


स्पृश ( तु. प. अ. )। 

सारीक, वि. ( फ़ा. ) काल, कुष्ण २. सतिमिर, 
निष्प्रभ । 

तारीकी, सं. खरी. (फ़ा.) कृष्णता २. अंधकारः, 
तिमिरम्‌ । 


सारीख़, सं. खी. ( फ़ा. ) तिथिः ( पुं. ली. ), 
दिवसः २. नियततिथिः । 
तारीफ़, सं. खरी: (अ. ) लक्षणं, परिभाषा 
२. स्तुतिः-नुतिः ( स्री: ) २. वर्णनं ४. शुणः, 
विशिष्टता । 

सा रण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) यौवनं, कौमारम्‌ । 
तारेश, सं. पु. ( सं. ) विधुः, सुधांशु:, चन्द्रः । 

तार्किक, सं. पुं. ( सं. ) तकंशास्रविद्‌ (पुं. ) 
२. तत्त्वज्ञः, दाशनिकः । 

ताक्ष्ये, सं. पुं. ( स॑. ) गरुइ, वैनतेयः, विष्णु- 
रथः २, अरुणः ३, अश्वः ४, सर्पः ५. खगः । 

ताल), सं. पुं. (सं. तज्ञः) दे. "तालाब? । 
२. करतछ:-छं, प्रहस्तः ३, ताली, करतळध्वनिः 
(बु.), करतालः-छकं . ४. संगीते काल-क्रिया,- 
मानं ५. मल्लयुद्धे करतलेन बाहुजंघयोरास्फा- 
खनं ६. दे. 'झाँझ? । 

ताळ*, सं. पुं. (सं. ) ठृणराजः, मधुरसः, 
आसवद्रुः ( पुं. ) । 

¬ से वेताळ होना, सु., विताल ( बि. ) भू । 

ताळभखाना, सं. पुं, ( हिँ, ताळ+- मक्खन ) 

कोकिलाश्ष:, काके, कांडेक्ष:, इक्ुर: । 
सारब्य, वि. ( सं. ) काकुद-ताल,-संबंधिन्‌ । 


--चर्ण, स॑. पुं. ( सं. ) तालज्ायेवर्णों:। (इ, हे, 
चवर्ग, य्‌ , श्‌) । 

ताला, सं. पुं. ( सं. तालकं ) तालः, ताऊुद्धार, 
यंत्रम्‌ । 

—रूगाना, क्रि. स., तालकेन निरुध ( रु. उ, 
अ. )पिषा (जु. उ. अ. )-बंध्‌ (क्र. प. अ.) | 

तालाब, सं. पुं. (हिं. ताल+-फ़ा. आव.) 
तडा( टा ) गः-गं, कासारः-र, सरस्‌ ( न. ), 
पुष्करिणी । 

तालिका, सं. खरी. ( सं. ) दे. "ताली? २. सूची- 
चिः (सत्री. ), अनुक्रमणी-णिका, नामावली- 
लिः ( ख्री. )। 

तालिब, सं. पुं. ( अ. ) अन्वेषकः, अनुसंधातृ 
(पुं. ) २. इच्छुकः, अभिलापिन्‌ । 

--इल्स, सं. पुं. ( अ. ) विदारथिन्‌, छात्रः । 

ताली), सं. स्री. (सं. ) तालिका, कुंचिका, 
कूचिका, अंकुरः, उद्घारनी, साधारणी । 

ताली, सं. ख्ली, (सं. तालिका ) करतालः- 
लकं, करतरू,शब्द्‌ः-ध्वनिः ( पुं, ) । 

बजाना, क्रि. स., करतालं वदू ( प्रे, )दा, 
करतळध्वर्मि जन्‌ ( प्रे. ) । 

तालोम, सं. स्त्री. ( अ, ) शिक्षा, विद्या । 

तालोशपन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) तालीशं, नीलं, 
धात्री पत्रम्‌। 

तालु, सं. पुं. [सं. ताल (न.)] काकुदं, तालकम्‌ । 

—सूल, सं. पुं. ( स॑. ताछमूलम्‌ ) काकुदमूलम्‌ 
२. गलग्रन्थिः । 

ताहलुक, सं. पुं. ( अ. तअल्डुक ) सम्बन्धः, 
संसगः । 

ताव, सं. पुं. ( सं. तापः ) दाहः, उ( ऊ )ऽमः- 
ष्मन्‌ ( पुं. ), उऽणः-णं २. अन्तवेगः, आवेशः 
३. त्वरा ४. व्यावतेनं, मोटनं, आकुञ्चनम्‌ । 

तावान, सं. पुं. ( फ़. ) दण्डः, अर्थ-धन,-दण्डः, 
निष्कतिः ( स्ञी. ), निस्तारः । 

“देना, क्रि, स., निष्कृतिं दा., निस्तृ (ग्रे. ) । 

तावीज़, सं. पुं. ( अ. तअवीज्ञ ) यंत्रं, कवचः, 
क्षारः २. यंत्रसंपुरः । 

ताझ, सं. पुं. ( अ. तास ) क्रीडाप त्राणि ( न. 
बहु, ), क्रीडापत्रावली २. पत्र,्री डा-खेला ३. 
दे, “जरबफ्त? | 


तासीर, सं. खी. ( अ. ) गुणः, प्रभावः । 
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तास्सुब 


{ २७७ ] 


तिरानवे 


तार्सुब, सं. पुं. ( अ. तअस्सुब) धामिंक- 
जातीय,-पक्षपातः, २. पक्षपातः ३. मतान्धता 


ताहस, अव्य. ( फ़. ) दे. “तथापि? 


लिकोन, सं. पुं. ( निकोणः ) त्रिभुजः, च्यस्तम्‌ । 
तिकोना-निया, वि. ( हिँ. तिकोन ) त्रिकोण 


च्य्र, त्रिकोण-त्रिभुज,-आवार। 


तिक्त, सं. पुं. ( सं.) रसभेदः। वि., तिक्त, 


रसस्वाद, तीण, तीब्र । 
तिखूँट, सं. जी. (हि. तीन +खूँट) दे. 'तिकोन? 
“-नाप, सं. सत्री., त्रिकोणमितिः ( ज्री. )। 
तिखूँटा, वि., दे. “तिकोना? 
तिगुना, वि. (सं. त्रिगुण ) त्रिगुणित, त्रिरावृत्त 
श्रिगुणीकृत । 


--करना, क्रि. स., त्रिगुणीकृ, त्रिः आबृत(प्रे.) । 


तिजारत, सं. सी. ( अ.) वाणिज्यं, क्रयविः 
क्रयौ ( ६. )। 

तिजारी, सं. खी. ( सं. त्रि+ज्वरः ) तृतीयक 
ज्वरः । 


तितरबितर, वि. (हि. 
आप-प्र-वि,-कीर्ण, विक्षिप्त 
क्रमशून्य, अस्तव्यस्त । 


२. अव्यवस्थित 


तितली, सं. स्नो. ( हिं. तीतर अथवा सं. तिड़ ) 


चित्रपतंगः, +तित्तिरी । 


तितिक्षा, सं. खी. (सं. ) सहिष्णुता, सहनं 


२. क्षमा, क्षांतिः ( स्री. ) । 


तितिक्षु, वि. (सं.) सहनशील, सहि्णु 


२. क्षांत, क्षमाशील । ` 

तिथि, सं. खी. ( सं. पुं. श्री.) मितिः ( ज्री. ), 
मास-पक्ष,-दिनं-दिवसः, चांद्रदिवसः । 
तिनकना, कि. अ., दे. 'चिडचिडाना? । 
तिनका, सं. पुं. ( सं. तुणं ), नालः-लं, पलः 
पलाल:-लं, त्रिणं, खटं, खेटटं, हरितं, तांडवं, 
अजुनम्‌ । 

--दोतों में दबाना या लेना, मु., दे. 'गिइ 
गिड़ाना! 

तिनके का सहारा, मु., रपत साहाय्यम्‌ । 
तिनके को पहाड़ समझना, सु., तिले ताल 
पश्यति । 

तिपाई, सं. खी. ( सं. त्रिपादिका ) त्रिपदिका, 

त्रिपदम्‌ । 

तिवारा, क्रि. वि. ( सं. त्रिवारं ) त्रिः (अव्य.) । 

लिब्ब, स्रो. ( अ. ) चिकित्साविज्ञानम, २. यब्रन- 
चिकित्सादास्जम्‌ । 
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तिषर+ अनु. ) 


तिब्बत, सं. पुं. (सं त्रिवि (पि ) पृं > ) 
त्रिविष्टपम्‌ । 

तिब्बती, वि. त्रेंविष्टप, त्रिविष्टप सम्बन्धि 
बिषयक सं. पुं. बिविष्टपीयः, त्रिविष्टप 
वासिन्‌-वास्तव्यः। सं. ज्ज त्रिविष्टपभाषा, 
*न्रिविष्टपी । ह 

तिमंज़िला, वि. ( सं. त्रि + अ. मंज्ञिल ) 

कः i 

» से. पु. (सं. न.) अंधकार तमस्‌ (न.)। 

तिरछा, वि. (सं. तिय॑च-) कनि 
तिरश्चीन, वक्र, कुटिल;: २. वेपाभिमानिन्‌ । 
“देखना, क्रि. अ., तिर्यक्‌रन्रं वीक्ष 
( स्वा, आ. से. ) | 

तिरछी चितवन या नज़र, सु., तियंग-वक्र 
दृष्टिः (स्री, ) २. कराक्ष-अपांग-नयनोपांतः 
वीक्षणं-वौक्षितं, कराक्षः, अविलासः । 

तिरछापन, सं. पुं. (हि. तिरछा ) प्रवणता 
तिरश्चीनता, वक्रता, कुरिलता । 

तिरछे, क्रि. वि. (.हिं. तिरछा ) तिरः, साचि, 
जिह्लां ( सब अब्य. ) । 

तिरपन, वि. [ सं. त्रिपंचाशत्‌ ( नित्य स्री. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तद॑ंकौ (५३) च । 

तिरपाइँ, सं. खी. ( सं. त्रिपादिका ) त्रिपदिका 
त्रिपदम्‌ । 

तिरपाल, सं. पुं. (अं. टारपालिन) सिंदुलिप्तपटः । 

तिरसठ, वि. [ सं. त्रिषष्टिः ( नित्य खरी. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ (६३ ) च। 

तिरस्कार, सं. पुं. ( सं. ) अनादरः, अपमानः, 
निक्ृति: ( स्री. ), न्यककारः, अवज्ञा, अवमाः 
नना, तिरस्क्रिया, मानभंगः २. भत्सना, तर्जन॑ 
३. सापमानं त्यागः। 

तिरस्कृत, वि. ( सं. ) न्यकृकृत, अनादृत, अपः 
अव,-मत-मानित, अवजशात इ. २. सापमामं 
त्यक्त ३. आच्छादित । 

तिरहुत, सं. पुं. ( सं. तीरथुक्तिः> ) मिथिला 


तिरहुतिया, वि. (हिं. तिरदुत ) मेधिर, 
मिथिला-सम्बन्धिन्‌ । सं. पुं., मैथिलः, मिथिला 
वासिन्‌ । सं. ख्री., मिथिलामाषा, मैथिली । 

तिरानवे, वि. [ सं. त्रिणवतिः ( नित्य ली. ) ]। 
त्रयोणबतिः । सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौः 


(१३) च। 
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तिरासी 
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तीन 


तिरासी, वि. [ सं. त्र्यशीतिः (नित्य स्री.) ] । 

` सँ. पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८३) च । 

तिराहा, सं. पुं. ( सं. त्रि +फ़ा. राह ) त्रिपथम्‌। 

तिरिया, सं. ख्री. ( सं. ली ) नारी, रामा । 

--चरित्तर, सं. पुं. (सं. खरीचंरित्रं ) रामार- 
हस्यं, वामावैदग्ध्यं, नारीचरितम्‌। 

तिरोधान, सं. पुं. (सं. न. ) अदशनं, अंतर्धानं, 
गोपनं, गूहनं, संवरणम्‌ । 

तिरोभाव, सं. पुं. ( सं. ) दे. तिरोधान?! 

तिरोभूत, वि. ( सं. ) अदृष्ट, अंतहिंत, डत । 

तिरोहित, वि. (सं.) गूढ, निलीन, आच्छादित, 
संबृत, निमृत, युप्त। 

तिथंची, सं. खी. (सं. ) तिरश्ची, पशु-खग,- 
योपा-अंगन -वधूः (स्त्री. )। . च 

तियेक्‌ , अन्म. ( सं. ) वक्रं, कुरिलं, तिरस्‌ , 
जिह्मं, असरलम्‌ ( सब अव्य.) । 

तिलंगाना, सं. पुं. (सं. तैलंग:) प्रदेशविरेषः । 
तिलंगी, वि. (सं. तिलंगाना> ) तैलंग- 
देशीय। 

तिळ, सं. पुं. (सं.) पवित्रः पिठत्रपंणः, 
पूत-होम,-धान्यं, पापघ्नः, स्तेहफल: । २. ति- 
लकः, कालकः, जड़ (डु), लः, पिप्लः ( पुं, ) । 

३. क्षणः-णं, पलं ४, तारा-रकं, कनीनिका । 

--का तेल, सं. पुं., तिंल,तैल-रसः-स्नेहः । 

-+किट्ट, सं. पुं. ( सं, न. ) तिळ,खली-चूणेम्‌ । 

--कुट, सं. स्री., तिलकुट्टम्‌ । 

--चटा, सं. पुं., रक्तवर्णकीरमेदः । 

“जुर्गा, स पु. तिरूसुक्तम्‌ || 

-पपढ़ी-शकरी, सं. ल्री.. तिलपट्टी, #तिल- 
शकंरी । तिल की ओट पहाड़, मु.,+ विन्दौ 
सिन्धुः, *त्िले गिरिः ! 

पिल का ताड करना, मु., तिले तालं पश्यति। 

तिल-तिल, मु., अस्पाल्प, किनित्किचित्‌ । 

तिल धरने की जगह न होना, भु., स्थानाभावः। 

तिलभर, मु., ईषदिव, किंचिदिव । 

तिलक, सं. पुं. (सं; पुं. न.) दे. 'टीका? 
(१.२ ६. ८. ९. ११. )। 

“जूगानए क्रि. स., दे. 'टीका लगाना? । 

तिलड़ा, सं. पुं. ) (सं.त्रि+हि. लड़) त्रिसूत्नो 

तिलड़ी, सं. जी. | हारः। 


तिकहन, (हिं तेल + धान्य ) सं. पुं. तैल- 


स्नेह्द/बीजं-बीजक-रोहिः । 

तिळा, सं. पुं. ( फ़ा. । मि. सं. तैलं ) मदेनौषधं 
२. लिंगलेपः । 

तिलाक, सं. पुं., दे. “तलाक? | 

तिलि (रू ) स्म, सं. पुं. ( यू. टेलिस्मा ) दे, 
इन्द्रजाल । 

तिज्ली, सं. जरी. (सं. तिलकं>) प्लीहदन्‌ (पुं.), 
प्लीहा, युल्मः २ दे. 'तिल? १. । 

ताप--, सं. स्त्री, दे. “ताप? के नीचे । 

तिवारी, सं. पुं. ( सं. त्रिपाठी ), दे. “त्रिवेदी? । 

त्तिस, सवं,, दे., “उस” । 

तिहत्तर, वि. [ सं. त्रिसप्ततिः ( नित्य स्री. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ७३) च । 

तिहरा, वि. दे. 'तेहरा? । 

तिहराना, क्रि. स. ( हि. तिहरा) त्रिः कृ, 
तृतीयं वारं विधा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

तिहवार, सं. पुं. (सं तिथिवारः)। पवंन्‌ (न.), 
उत्सवः, उद्धर्षंः, उद्धवः, क्षणः, महः । 

तिहाइँ, सं. खी. (सं. त्रिभाग >) ठुतीय,-अंशः' 
भागः । 

तिहारा, सबं, दे. “तुम्हारा? । 

तीक्षण, वि. ( सं. ) नि;-शात-शित, तीम्र, प्र, 
खर, सूच्यग्र, तीक्ष्ण-शित,-धार २. ( बुद्धि ) 
कुशा, सूक्ष्म-शीध-,्राहिन्‌, सदम, तीज २. 
उञ्म, प्रचंड ४. दे. 'चरपरा? ५. (शब्द) कर्ण 
कड, अप्रिय ६. उद्यमिन्‌, अतंद्र, क्षिप्रकर्मन्‌ 
७. असह्य, दुःसह । 

तीक्ष्णता, सं. खरी. (सं. ) तीब्रता, प्रखरता, 
प्रचंडता इ. । 

तीखा, वि., दे. "तीक्ष्ण? । 

तीखुर, सं. पुं., दे. तबाशीर? । 

तीज, सं. खी, ( सं. तृतीया ) कृष्णा झुकला वा 
तृतीया तिथिः ( सत्री. ) २. श्रावण-भाद्र,शुवलः 
तृतीया । 

तीत-ता, वि. (सं. तिक्त) दे. "तिक्त? २. कड! 

तीतर, सं. पुं. ( सं. तित्तिरः ) तिति (त्ति) रिः 
(पुं. ), तैतिरः, याजुपोदर: । 

तीन, वि. [ सं. त्रीणि (न. बहु. ) ] त्रः 
(पुं. ), तिस्रः (खरी. ), त्रीणि (न. )। से. 


तिलवा, सं. पं, ६ से. तिल ) अतिक्मोदक॥८।०-प० तग 59 ( २ ) च। 


तीसार 


[ २७३] 


तुम 


Eero 


--तेरह करना, मु., विद्रु ( प्रे.), अवा-आ-प्र 
बिक (तु. प. से.) । 

पाच करना, सु., कलहायते ( ना. था. ), 
विवद्‌ ( भ्वा, आ. से. ) । 

न तीन में न तेरह में, मु., सामान्य, साधारण । 

तीसार, सं. पुं. ( फा. ) सेवा, परिचर्या । 

दार, सं. पुं.. रोगि-रुग्ण,-सेबकः-परि- 
चारकः । 

दारी, सं. ख्ली., रोगि-रुग्ण,-परिचर्या-सेवा । 

. तीय, सं. खरी., दे. "ल्ली? । 

तीर, सं. पुं. ( सं. न. ) तटः-उं-री । 

तीर?, सं. पुं. ( फा. ) बाणः, शरः, इषुः (पुं.), 
सायकः । 

--कश, सं. पुं. ( फ़ा. ) इषुषिः (पुं, ), दे. 
*तरकश?। 

--चलाना या मारना, क्रि. स., इषुं प्र,सुच- 
क्षिप्‌ ( तु. प. अ. )। 

तीरंदाज्ञ, सं. पुं. [ -+अंदाज ( फ़, ) ] इषुः 
धनुर्‌ ,-धरः, धन्विन्‌ ( पुं. ), धानुष्कः । 

तीरुंदाजी, सं. ख्ी., धनुर्‌ ,विद्या-वेदः, 
शराभ्यासः । 

तोथं, सं. पुं. ( सं. तीर्थ ) पुण्य-पवित्र,-स्थानं 
२. घट्टः ३. घट्टसोपानपथः, अवतारः ४. उपा- 


ध्यायः, गुरु: ( पुं. ) ५. ब्राह्मणः ६. परित्राज- . 


कोपाधिः ( पुं. ) ७, तारकः, मोक्षकः ८. इश्वरः 
९, जननीजनकौ १०. अतिथिः ( पुं. ) । 

यात्रा, सं. खी, ( सं. ) तीर्थाटनम्‌ । 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) प्रयागः । 

तीर्थिक, सं. पुं. ( सं.) तीथंपुरोहितः २. 
तीर्थकरः ३. तीर्थयात्रिन्‌ । 

तीछा, सं. पुं. ( फ़ा. तीर ) दे. “तिनका? । 

तीली, सं. खी. ( हिं. तीला ) लघुतृणम्‌ 

` २. धात्वादेः दृढसू क्ष्मतारः । 

तीब्र, वि. ( सं. ) अत्यधिक, अत्यंत, अतिशय 
२. दे. 'तीक्ष्ण'(१) । ३. सुत्त, अत्युष्ण 
४. असीम, अमित ५. कड ६. दुःसह 
७, प्रचंड &, तिक्त ९. वेगवत्‌, शीघ्र १०. तार, 
उच्च ( स्वर )। 

तीद्ता, सं. खरी. ( सं. ) अत्यधिकता, बाहुल्य॑, 
अत्युष्णता, असह्यता, प्रचंडता, तिक्तता इ. । 

तीस, वि. [ सं. त्रिंशत्‌ ( नित्य स्त्री. ) ]। सं. 
पुं., उक्ता संख्या, तदवक6२१),ु>॥१०० ath 


मार खाँ, झु., वौराम्रणीः ( घु. , श्रशिरो- 
मणिः ( पुं. ) ( व्यंग्य ) । 

तीसों दिन, मु., सदा, स॑दा । 

तीसरा, वि. पुं. ( हिं. तीन) तृतीयः [ -या 
( स्री.) ]। सं, पुं., मध्यस्थः, तटस्थः । 

--पहर, सं. पुं., ठृतीयप्रहरः अपराक्नः, पराः, 
विकालः । 

तीसरे, क्रि. वि. ( हिं. तीसरा) तृतीयस्थाने, 
तृतीयं, तृतीयतः ( अव्य, )। 

तीसवाँ, वि. ( हिं. तीस) पिंशत्तम:-मं-मी, 
त्रिशः-शं-शी ( पुं. न. स्री, )। 

तुंग, वि. ( सं. ) दे. 'ऊँचा* २. चंड, उम्र । 

हुँड, सं. पुं. (सं. न.) मुखं, आस्यं, वदनं 
२. चन्चूः-ञ्चुः ( स्री. )। 

तुँडि, सं. खी. ( सं. पुं.) दे. 'तुंड' ( १-२) । 
( सं. ली. ) नाभिः । 

तुद, सं. पुं. (सं. न.) उदरं, तुन्दि (न. ), 
तुन्दिः ( ज्ली. ) । 

तुंबा, सं. पुं. ( सं. ) अलाबुः ( पुं. खी. ) -बूः 
( ज्ली, ) २. अलाबु ( न. ), अलाडुपात्रम्‌ । 

तुंबिया, सं. खरी. (सं. ठुंबिका > ) श्षुद्रालाबु 
( न. ), क्षद्रालाबुपात्रम । है 

तुंबी, सं. ली. ( सं. ) तुंबिः ( स्री. ) अलाबुः 
(पुं. जी. ) २. दे. 'तुंबा(२) | 2 

तुअर, सं. पुं. (सं. तुवरी) आढकी, दे. 'अरहर? । 

तुक, सं. स्री. ( हिं. ट्क ) अंत्यानुप्रासः, 
अक्षरमैत्री २. पद्यांशः ३..पादांतवर्ण: । 

बेतुकी, वि., असंबद्ध, असंगत । 

जोड़ना, मु., कुकवितां क अथवा रच्‌ (चु.)। 

तुख्म, सं. पुं. ( अ. ) दे. “बीज? । 

तुच्छ, वि. ( सं. ) नीच, हीन, अधम, क्षुद्र, 
दीन, निकृष्ट २. असार, रुष्वर्थक, अनर्थक । 

तुड़वाना, तुड़ाना, किं. प्रे. व. तोड़ना? के 
प्रे. रूप । हे 

तुतका (रा ) ना, क्रि. अ. ( अनु.) असपर्ट' 
शिशुवत्‌ भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

तुपक, सं. खी. (तु. तोप) +शतध्निका 
२. नालाखनम्‌। 

तुफंग, सं. खी, ( तु. तोप ) वायब्यं नालाखम । 

तुस, स्वे. ( सं. त्वम्‌) त्वं (एक.), यूय (बु) 
( "तुम को? आदि के लिए “युष्मद? की द्वितीया 


ba 
आदि के रूप बनेंगे )। 
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तुमड़ी, सं. खरी. (सं.तुम्बी>) शुष्कवतुलालाबुः 
( पुं. खी. ) २. दे. 'तुंबा((२) । 

तुमाई, सं. खरी. (हिं. तुमाना ) कापांसादि- 
प्रसाधनभृतिः ( ख्जी. ) । 

तुमाना, क्ति. प्रे., व. 'तूसना?-के प्रे, रूप । 
तुसुर, वि. ( सं. ) धोररव-कलकल-कोलाहलू,- 
मय-पूर्ण-युत । सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) भीषण- 
घोर,-युद्ध॑-संग्रामः २. कोलाहलः, कलकरूः । 
तुम्हारा, सवं. (हिं. तुम) युध्माकं-तव (त्रिरिंग) 
युष्मदीय, त्वदीय, तावक, यौष्माक-कीण । . 
तुम्हीं, सवं० ( हिं. तुम + ही ) त्वमेव,युवामेव, 
यूयमेव । 

तुम्हें, सवे, (हि. तुम ) ( कमं ) त्वाम्‌ त्वा; 
युराम्‌, वाम्‌; युष्मान्‌, वः ( संप्रदान) तुभ्यं, 
ते, युवाभ्यां, वां; युष्मभ्यम्‌, वः । 

तुरंग, तुरंगस, सं. पु. ( सं. ) अश्वः, घोटकः । 
तुरंत, क्रि. वि. ( सं. ) झटिति, आशु, सद्यः, 
सपदि, तत्क्षणं-णे । 

तुरई, सं. खी. (सं. तूरं > ) मदंगी, राजः, 
कोशातकी, जालिनी, कृतवेधना, सु,पीत-पुष्पा, 
राजिमत्फला ( धिया तुरई, देखो 'नेनुआ? ) । 
तुरक, सं. एं. ( सं. तुरकः ) तुरुष्कः २..यवनः 
३. सैनिकः ४-५. टकी-तुर्किस्तान, वासिन्‌ । 
तुरकी, वि. (हिं. तुरक) तुरुष्कदेशीय 
२. तुरुष्कभाषा । 

तुरग, सं. पुं. ( सं. ) अश्वः, वाजिन्‌ ( पुं. ) । 
तुरत, क्रि. वि., दे. "तुरत? । 

तुरही, तुरी, सं. स्री. (सं. तूर ) तूये:-य, 

. काहल:-ला, खूँगवादयम्‌ | 

तुरीय, विं. ( सं. ) तुर्य, चतुर्थ । 

--अवस्था, सं. स्री. ( सं. ) निःश्रेयसं, मुक्ति: 
(खरी, )। 

तुरुष्क, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'तुरक? । 

तुर्य, वि., दे. "तुरीय? । 

तुरी, सं. पुं. ( अ, ) उष्णीष,-आलंब:-शेखर: 
२. चूडा, मौलिः ( पु, ), शिखा, शेखरः 
३. अलकः, चूर्णङुंतलः, श्रमरकः, कुरलः । 
४. वि., विचित्र, अद्भुत । 

तुशे, वि. (क्रा. ) दे. “खट्टा । 

दुरूना', सं. खी. (सं.) उपमा, समता, साम्यं, 
सादृश्यं २. तारतम्यं, न्यूनाधिकता । 

तुळना?, क्रि. अ, ( हिं. तोलना ) तुलतूछ 


( कमं., तोल्यते, तूल्यते ), तुल्या मा ( कर्म, 
भीयते ) । 

किसी काम पर तुला हुआ, सु., कार्यविशेष॑ कहुँ 
उद्यतः-कृतनिश्चयः-विहितसंकरपः | 

तुलनात्मक, वि. (सं. ) तुलनायुक्त, अन्या- 
पेक्षक, अन्यसापेक्ष, सापेक्ष, साम्यवैषम्य,-सूचक- 
दशेक । 

तुरूवाना, क्रि. प्रे., व. 'तोलना? के प्रे, रूप । . 

तुळसी, सं. खरी. (सं.) सुभगा, पावनी, भूतष्नी, 
विष्णुवल्लभा, बृन्दा, पुण्या, वैष्णवी । 

दरू, स. पुं. ( सं. न. ) वृंदापत्रम्‌ । 

दास; सं. पं. ( सं. ) भक्तविशेषः, रामचरित- 
मानसादिरनयित (पु. ) । 

तुला, सं. मरी. ( सं. ) दे. “तकड़ी? २. तुलना, 
साइश्य॑ ३. राझिविरोपः ( ज्यो, ) । 

--दान, सं. पुं. (सं. न.) देहभारसम- 
सुवर्णादिदानभ्‌ । बि., तोलित, तूलित । 

तुल्य, बि. (सं, ) स-सम,-तोळ-भार-परिमाण 
२. सम, समान, सद, सदृक्ष । 

तुल्यता, सं. खी. (सं.) सम,-तोलता-परिमाणता 
२. साद्इ्यं, साम्यं, समत्वम्‌ । 

तुप, सं. पु. ( सं.) तुसः, बुपं-सं, कडंगरः, 
थान्यत्वच ( र्री, )। 

चुषानळ, सं, पुं. (सं.) कुकूलः, तुषाग्निः (पुं.) । 

चुपार, सं. पुं, (सं. ) तुहिनं, हिमं, प्रालेयं, 
म( मि )हिका, अवइयायः, नीहारः। वि., 
हिम, तुषार, तुषार-हिंम,'वत्‌ । 

तुष्ट, वि. (सं.) तृप्त, तपित, पूर्णकाम २, प्रसन्न, 
मुदत । 

तुष्टि, सं. स्त्री. ( सं, ) तुध्ता, तृप्ति: ( खनी. ), 
संतोपः २. हथः, प्रसन्नता । 

तुहृमत, स॑. ख्री., दे. 'तोहमत” । 

तुहिन, स॑. पुं. (स॑. न.) दे. “तुषार? २. चंद्रिका, 
कौमुदी ३. शीतलता, हिमता । 

तूँबा, सं. पु., दे. "तुंबा? । 

तूँबी, सं. ख्री., दे. 'तुंबी? । 

तू, सवं. ( सं. त्व॑ ) । 

-“तड़ाक,-तुकार या-तू-तू सैं-में करना, म॒., 
अशिष्टभाषायां कलहायते ( ना. था. ) । 

तूण-णि, सं. पु. ( सं. ) 

तूणी, स॑ स्री. ( सं. ) 


| दें, 'तरकश? । 
तूणीर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) 
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तूत, सं. पुं. ( फ़ा. । मि. सं. तूदः ) ब्रह्म,-काएं- 
दार ( न. ) सुरूपं, सुपुष्पम्‌ । 

तूतिया, सं. पुं., दे. 'नीलाथोथा? । 

तूती, सं. री. ( फ़.) शुफभेदः २. कनेरो- 
चटका ३. चटकाभैदः ४. मुखबाद्यो वाभेदः, 
दे. 'तुरह्दी' । 

--बो लना, मु., प्र-भू , अधिष्ठा (भवा. प. अ.) । 
नक्कारखाने में-की आवाज, मु., अरण्येरुदितम्‌ । 

तूदा, सं. पुं. (फ़ा.) चयः, राशि: (पुं. ) 
२. सीमानिदह्दम्‌ । 

तून, सं. पुं. (सं. तुन्न: ) नदीवृक्षः, तूगि- 
(णी) कः। 

तूफ़ान, सं. पुं. ( अ. ) झंझावातः, अति-बंड- 
महा,-चातः, वात्या, प्रभञनः, प्रवंपनः 
२. तोय-जल,-ओधः-वृद्धिः ( स्त्री, )-उपप्लवः- 
विप्लषः-प्रलयः, संप्छबः ३. उपद्र्भः, संक्षोभः, 
विप्लवः ४. आपद-आपत्ति: (स्रा. ) ५. दे. 
'तीहमत” । 

--उठाना या सचाना, मु., तुमुळं कृ, संक्षोभं 
उत्पद्‌ ( प्रे. ) । 

तूफ़ा नी, वि. ( फ़ा. ) उपद्रविन्‌, कलद्दोत्पादक 
२. उग्म, प्रचंड ३. पिशुन, अभ्यस्‌यक । 
तूमड़ी, सं. स्त्री. (हिं. संबा) दे. 'तुंबी' 
२ तुम्वोनिर्मित आहिंतुण्डिकानां वाथभेदः । 

तूसना, कि. स. (सं. स्तोमः > ) ऊर्णा-ूलं 
संसृज्‌ ( अ, प. वे., चु. ) -घप (म्वा. प. से.) 
बिईइ्लिष्‌ ( प्रे. ) । 

तूरान, सं. पुं. ( फा. ) तातार-तूरान,-देशः । 
तूरानी, वि. ( फ्रा.) तातार-तूरान,देशीय- 
सम्बन्धिन्‌। सं. पुं., तातार-तूरान-वासिन्‌ 
(पुं. )। 

तूरू', सं. पु. ( सं. पुं. न. ) दे. 'रूई? २. दे. 
"तूत? । 

तूलू,3 सं. पुं. ( अ. ) दे. “लंबाई? । 

तू(लिका, सं. खो, ( सं. ) इ( ई ) षीका, तुछिः 
(सी. ), तूली, रपिका । 

तूली, सं. खरी. ( सं. ) दे. “तूलिका? २. नीली 
३. वत्तिः (स्त्री, ) । 

वृण, सं. पु. ( सं. न. ) दे. 'तिनका” | 
तृणवत्‌, वि. .( सं. ) तृण,-तुल्य-सम, तुच्छ, 
क्षुद्र २. अग्राह्म, त्याज्य । 

तृतीय, वि. ( सं. ) दे.- तीसरा? । 


तृप्त, वि. (सं. ) तुष्ट, 
प्रमुदित । 

तृप्ति, सं. स्त्री. ( स॑. ) संतोषः, मौडिम्श, मर्षण, 
प्रीणनम्‌ २. आनंदः, हृथः । 

तृपा, अ (सं. ) पिपासा, चु"मा, उदम्था 
२. लोभः ३. इच्छा । 

तृषित, बि. (सं. ) पिपासित, तर्पित: सतृप 
२. इच्छुक ३. ससध । 

तृष्णा, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'तृपा' ( १-३ )। 
त, प्रत्थ. [ सं. तस्‌ ( प्रत्य, ) ] दे. 'से?। 
तेंतालीस, वि. [सं ्रिनत्वारिंझत्‌(नित्य ख्ी.)] 
नरयन्वत्वारिंशत्‌। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी 
(४३) न। 

तेंतालीसवों, तिं. (हिं. तेंतालीस ) त्रि- 
( त्रयश ) चलएरिश्वत्तम:-मी-गं, नि ( त्रय )- 
चत्वारिशः-्ी-दां ( पुं. स्त्री. न. )। 

तेतीस, बि. (त्रयस्त्रिशात्‌ (नित्य सी. ]। 
सं. पुं., उक्ता मंग्या, तदंकी (३३) ग । 
तेंतीसवाँ, विं. ( हिं. तेस ) अयस्वि सभः- 
मी-मं, त्रयम्नरिदाः-श्षी,ं ( पुं. स्त्री. न. )। 
तेंदुआ, सं. पुं. ( देश. ) चित्रक-नित्रकन्याप्र,- 
भेदः । 

तेंदू, सं. पुं. ( सं. तिंदुक: ) काल्स्कंपः, तिदुल: 
२. तिंदुलं, निदुलफलभ । 

ते, सरवे. । मं. पु. तद, का बडु.) दै. 'बे'। 

तेईस, वि. [ सं. त्र योर्विशतिः ( नित्य स्त्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकी ( २३) च । 

तेईसवाँ, वि. ( हिं. तेइस ) त्रयोर्विझतितम:- 
मी-मं. त्रयोविश:-शी -शं ( पुं, स्त्री. न, )। 
तेग़ा, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) दे. तलवार? । 

तेज, सं. पुं. | सं. तेजस ( न.) ] बांतिः-दोपिः 
( खी. ), आभा, प्रभा २. पराक्रमः, वीर्ये, बलं 
३. प्रतापः, अनुभावः, अभिख्या ४. तापः. 
ऊष्मन्‌ ( पुं. ) ०. उप्रता, प्रचंडना ६. अग्निः 
(पुं. )। 

तेज़, वि. ( फ़.) दें. “तीदण' (१) २. आशु, 
शीघ्रगामिन, जवन, महावेग ३. क्विप्र,कभन्‌- 
कारिन्‌ ४. दे. “बरपरा' ». उम्र, प्रचंड 
६. मद्ाह्घ, बहु-महा-मूल्य ७. कुशा- 
ग्रबुद्धि ८. अतिचंचल ५. ( विषादि) धौर 
घातक । 


पूर्णक्षाम २. प्रहृष्ट, 
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तोड़ना 
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तेजपत्र, सं. पुं. ( मं. न. ) पत्रं, पत्रकं, गंध: --बदलना, सु., अभंगं कु, अकुर्टि बन्ध्‌ ( क्र, 


जातम्‌ । 

तेजपात, सं. पु.., दे. 'तेजपत्र? । 

तेजबळ, सं. पु. (सं. तेओोबती) तेभनी, 
तेजवती । 

तेजस्वी, वि. ( संविन्‌) तेजोवत्‌, तेजस्वत्‌, 
ओजरिवन्‌, वचरिबन्‌, सुप्रेभ, कांतिमत्‌ २. 
प्रतापिन्‌, प्रतापवत्‌ ३. वीरयंवत्‌, बलवत्‌ । 

तेज़ाब, सं. पुं. ( फ़ा.) अम्लः, द्रावकम्‌ । 

तेज़ी, सं. स्री. (क्रा), निञितत्व', तीक्ष्णघारता, 
प्रखरता २. उग्रता, चंडता ३. शीघ्रता, त्वरा 
४. महार्धत्वं, बहुमूल्यत्वं इ. । 

तेता, वि., दे. ' उतना? । 

तेरस, सं. स्त्री. ( सं. त्रयोदशी ) शुक्लकृष्ण- 
पक्षयोः त्रयोदशी तिथिः ( स्त्री. ) । 

तेरह, वि. (सं. त्रयोदश )। सं. पुं., उत्त 

संख्या, तदंकौ (१३) च | 

तेरहवाँ, वि. (हिं. तेरह) 
( पुं. जी. न. )। 

तेरा, स्वं. ( सं. तव ) तावक, [-की ( स्री. ) ], 
तावकी¬, त्वत्क, त्व द्रीय, त्वत्‌- । 

तेल, सं. पुं. ( सं. तैलं ) स्नेहः, म्रक्षणं, अभ्य- 
ब्जनम्‌ | 


¬ मलना या लगाना, क्रि, स., तैलेन अंज्‌ 


( ड से, )-दिह ( अ, उ, अ, )-लिष्‌ ( तु. 

,अ.)। 

--निकालना, क्रि. स., स्नेह निप्क्कर्‌ ( स्वा, 
प. अ.)। 


~ चढ़ाना, मु., विवाहात्म्र.्‌ यरव\-ोः तैला- 
भ्यन्जनम्‌ । 

जळती पर्‌--डालना, सु., कलह वृध्‌ ( प्रे. ) । 
तेलगू , सं. खी. ( सं. तैलंग > ) सैलंगप्रान्त- 
आन्यप्रान्त,-भाषा, तेलुगू; ( स्री, ) । 

तेलहन, सं. ख्ी., दे. 'तिलहन' । 

तेलिन, सं. खी. ( हिं. तेली) तैलिनी, तैलिकी, 
तैल,-करी-कारिणी, चाक्रिकी । 

तेखिया, वि. (हिं. तेल ) तैल,-निकण-कृष्ण- 
भासुए। सं. पुं., क्कृष्ण,-रंगः-रःगः-वर्णः । 
२. कृष्णाश्र: ३. वत्सनाभः, गरलः (त्रिप भेदः) । 


तेली, सं. पुं. (सं. तैलिनू ) तैलकारः सैलिंकः, |. 


चाक्रिकः, धूसरः । 
तेवर, सं. पुं. (हि. तेह-क्रोध) सकोप-सक्रोध,- 
. दृष्टिः (स्त्री. ) २. श्रु 


प. अ. )-रच्‌ ( चु. )। 


तेवरी-ड़ी, सं. स््री., “त्योरी? । 
तेव(त्यो)हार, सं. पुं., दे. 'तिहवार” । 
तेहरा, वि. (हिं. तीन) त्रि-,गुण-युणित, - 


त्रिरावृत्त, त्रिरावतित । 

तैयार, वि. ( फ़ा. ) ( मनुष्य ) उथत, उद्युक्त, 
सञ्ज, सिद्ध, संनद्ध २. ( वस्तु ) सज्जी,-कृत- 
भूत, आयोजित, उपस्थित, उप,-पलपत-कर्पित, 
सञ्ज, सिद्ध ३. पीन, हृष्टपुष्ट । 


“करना, क्रि. स., सज्जीकृ, सन्नहू (प्रे. ), 
उप-परि-क्छुप्‌ ( प्रे. ), उपस्था ( प्रे. ) । 
“होना, कि. अ., सञ्जीभू , सक्रह (दि. उ. 
अ. ) उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू । 


तैयारी, सं. खी. (फ़ा. तैयार) सञ्जता, 
सन्नद्धता, उच्चतता २. सिद्धिः-उपस्थितिः (स्री.) 
३. आउम्बरः, श्रीः, शोभा । 


तेरना, क्रि. स. ( सं. तरणं ) पारं गम्‌ ( भ्वा. 


प. अ.), सं-, तृ ( भ्वा, प. से., द्वितीया के 
साथ ) । क्रि. अ., तृ, प्ल ( भ्वा, आ. अ. )। 


तैराक, सं. पुं. ( हिं. तैरना ) तारकः, तरित, 


तरण-प्लवन,-कृत्‌ ( पुं, ) । 


तैराकी, सं. पुं. ( हिं. तैराक ) तरः, तरणं, 


प्लवः, प्लवनम्‌ । 


तैर, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'तेर” । 
तैश, सं. पुं. ( अ. ) कोपः, रोधः । 


तैसा, वि. ( सं. तादृश ) दे. 'बैसा? । 


तोंद, सं. स्री. (सं. तुंद॑) पिचिण्डः, लम्बोदरम्‌। 

--निकलना, सं. पुं., चुन्दप्रसारः, तुन्दिकता, 
तुन्दिलता । 

तोंद(दै)ल, वि. ( हिं. तोंद ) तुंदिक, तुंदित, 
तुंदिभ, तुंदिल, तुंदिन्‌, पिचिडिल, लम्बोदर || 

तोंदी, सं. स्री. [ सं. तुण्डि: ( स्री. ) ] तुन्दः- 


दी, दे. 'नाभि'। 


तो, तौ, अब्य. ( सं. तद्‌ > ) तस्थां दशायां- 


स्थिती ( सप्तमी), तर्हि, तदा, तदानीम्‌ । 


--भी, अब्य., दे, 'तथापि? । 

तोड़ना, क्रि स. (सं. त्रोटनं ) चुर्‌ ( प्रे.), खंड. 
( चु. ), भंज्‌ (रु, प, अ. ) २. भिद्‌-छिदू (रु. 
प. अ. ), दृ-श ( क्र. प, से. ) ३. अवःसं,-चि 
(स्वा. उ. अ. ), आदा ( जु. आ. अ. ), ्रहू 
(र. प. से. ) ४. नश-ध्वंस ( प्रे. ) ५. 

4 री ०4००6, 0ऽFक्षतिष/विषा (जु. उ. भः) 


तोड्नेवाला 


६. नाणकानि परिवृत्‌ ( प्रे.) चुर्‌ ( प्रे. )। 
सं. पुं., त्रोटनं, भंजनं, भेदनं, अव-सं,-चयनं, 
नाशः, ध्वंसः इ. । 

तोड़नेवाला, सं . पु., त्रोटकः, भन्जकः, भेदकः, 
भवचायकः, नाशकः इ. । 

टूटा हुआ, वि., त्रुटित, भग्न, भिन्न, ध्वस्त इ. । 

तोड़ा, सं. पुं. ( हिं. तोड़ना ) नाणकममुद्रा,- 


कोश:-कोष: २. धन,-कोपः-ग्रन्धिः ( पुं. ) 
३. सुवर्ण-रजत,-अन्दुः-अन्दूः (दोनों स्री. ) 


४. तरः-टं-री ५. द्वानिः ( खरी, ), अपचथः 
६. रञ्जु,-खण्डः-डम्‌'। 

तोतळाना, क्रि. अ., दे. 'तुतलाना' । 

तोता, सं. पुं. ( फ़ा, ) कीरः, शुकः,वक्र,-तुण्ड:- 
चंचु: ( पुं. ), किंकिरातः । ( ख्री., कीरी, 
शुकी इ. )। 

--चद्म, सं. पुं. ( फ़ा. ) विश्वासधातकः, अप्र- 
त्ययिन्‌, अविश्वासिन्‌ । 
--चदसी, सं. स्त्री. 


(फ्रा.) अविश्वासः, 
अप्रत्ययः । 2, 


तोते की सी आँख फेरना, मु., नितांतं उपेक्ष 


( भवा. आ. से )-उदास्‌ ( अ. आ. से. )। 
द्वाथों के तोते उइ जाना, भु., अत्याकुली-जडी 
भू , सं-व्या-मुह ( दि. प. वे. )। 
तोप, सं. खी. (तु. ) शतध्नी, अग्न्यस्त्रं, 
कतोपम्‌ | 
--खाना, सं. खी. ( ठु.+फा. ) शतध्नीशाला 
२. अग्न्यस्तन-शतष्नी-,समूहः । 
तोपची, सं. पुं. ( तु. तोप ) दे. 'गोलंदाज़?। 
तोबड़ा, सं. पुं. [ फ़. तो (तु) बरा ] +अशाज्ञ- 
भस्ना। 
तोबा, सं. श्री. ( अ. तौबः ) पापानाबृत्तिप्रतिश्ञा, 
पश्चात्तापः | 
तोम, सं. पुं . ( सं. स्तोमः) चयः, निकरः, 
पुंजः, संभारः । 
तोमर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) भल्लसदृ 
प्राचीनासतरभ्‌ २-३. द्वादद्यमात्रा-नववण 
च्छन्दस्‌ ( न. )-ृत्तम्‌ ४. राजपुत्रवंशविशेपः। 
तोय, सं. पुं. ( सं. न. ) जलं, पानीयम्‌। 
--कर्म, सं. पुं. ( सं.-मंन्‌ न. ) तर्पणम्‌ दे० । 
--क्री डा, सं. स्तरो. ( सं. ) जळब्रीड। । 
भ. बु म॑) 0 ie ५) 
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त्यागना 


--थि, निधि, सं. पुं. ( सं) जळधिः, वारिधिः, 
समुद्रः । 

तोरई, सं. खी., दे. 'तुरई' 

तोरण, सं. पुं. (सं. पुं. न.) बहिद्रार २ 
वंदनमाला २. ग्रीवा । 

तोल, सं. पुं. ( सं. ) भारः, गुरुत्वं २. भारः 
मानं, माडः, मात्रं, परिमाणं ३. तोलनं, भार - 
मानं, मस्तिः ( सत्री. )। 

तोरन, सं. पुं. (सं. न.) तुलया भार,-मानं 
मापनं २. उत्थापनम्‌ । 

तोळना, क्रि. स. ( सं. तोलनं ) तुल्‌ ( चु. ), 
तूलू.( भ्वा, प. से. ), तुलायां धू ( चुः )। 
सं. पुं., दे. "तोल" । 

तोलनेवाला, सं. पुं., तोलकः, भारमातृ(पूं.)। 

तोळवाना, क्रि. प्रे., ब. 'तोलना? के प्रे. रूप । 

तोला, सं. पं. ( सं. तोल:-ल॑ ) तोलकः-कं,-पण्ण, 
बतिरक्तिपरिमाणं, कोळ, वरक, कर्पा म्‌ । 

तोशक, सं. स्त्री. ( तु. ) नुला, तूलिका । 

तोप, सं. पुं. ( सं. ) तृप्तिःनुष्टिः (ल्ली), संतोपः 
२. प्रसन्नता, आनन्दः । 

तोहफ़ा, सं. पुं. (अ.) उपहारः, उपायनं, उपदा, ` 
उपग्राह्मम्‌। वि., उत्कृष्ट, उत्तम । 

तोहसत, सं. खी. ( अ. ) मिथ्याभियोगः, मृष;- 
दोपारोपः । 

“लगाना, क्रि. स. मिश्या दुप (प्रे, दूषयति), 
मृपा अभियुज्‌ ( रु. आ. अ.; चु. ) । 

तौर, सं. पुं. (अ.) आचारः, व्यवहारः २. दशा, 
अवस्था ३. भ्रकारः, विधा ( समासांत में )। 

--तरीका, सं. पुं. (अ. ) शिष्टाचारः २. 
आचरणम्‌ । 

तोळ, सं. पुं., दे. 'तोल' 

तौलना, क्रि 'स., दे. (तोळना' । 

तोलिया, सं. पुं. (अं. टावेल) माजनबस्त्रं, 
वरकम्‌ । 

तोहीन, सं. खो. ( अ. ) अपमानः, निरादरः, 
अवमानना, अवज्ञा । 

त्यक्त, वि. ( सं. ) विसृष्ट, उज्झित, अपारत । 

त्याग, सं. पुं. (सं.) उत्सर्गः, मो ननं, अपासनं, 
उज्झनं, हानं २. विरक्तिः ( स्त्री. ), वैराग्यं, 
संन्यासः ३. दे. "तलाक? । 

पन्न, सं. पूं. ( सं, न. ) उत्मर्गळेखः । 


फ्रि. स. (सं. त्यागः ) त्यज्‌ ( भ्वा 
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त्यागने योग्य 


प. अ), उत्सृज्‌ (तु. प. अ. ), उञ्झ्‌ ( तु. 
प. से. ), रह वर्ज_ ( चु. ), दे. 'छोड़ना?। 
सं. पुं., दे. त्याग? । 

स्यागने योग्य, वि., त्याज्य, त्यक्तव्य, देय, 
परिहार्य, उत्स्रष्टन्य । 

स्यागनेवाळा, सं. पुं., त्यक्‌, उत्त्रष्ट ( पृं. ), 
उ मुझकः । 

स्यागा हुआ, वि., दे. 'त्यक्त' । 

स्यागी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) त्यक्तसंगः, संन्या- 
सिन्‌, विरक्तः, वैराग्यवत्‌ । 

त्याज्य, वि. ( सं. ) दे. 'त्यागने योग्य'। 
स्यों, क्रि. वि. ( सं. तद-+-एवं > ) तथा, एवं, 
तद्वत्‌, एवंविधम्‌ । 

ज्यो, फ्रि. वि., यथा. . .तथा । 

--ही, फ्रि. वि., तत्क्षणं-णे । 

त्योरी, सं. जरी. (सं. त्रिकूटः> ) कोपदृष्टि 
(स्त्री. ), क्रोधवीक्षितं २. नयन-टृष्टिं 
पातः । 

त्यो(त्यौ)हार, सं. पुं., दे. 'तिहवार' । 


त्यो(त्यो)हारी, सं. खी. (हि. त्योहार) पावण,- 


उपायनं-द्रानम्‌ । 


त्रसरेणु, सं. पुं. ( सं. ) ध्वंसिन्‌, द्वयणुकत्रथा- 


त्मकरेणुः ( पुं. ) २. तिश्त्परमाणुपारिमाणम्‌ | 
त्रसित, त्रस्त, वि. ( सं. त्रस्त ) भीत, सभय, 
भयात॑, ससाध्वस, भयाचिग्र । 

त्राण, सं. पुं. ( सं. न. ) 5. “क्षा” 

त्रात, वि. ( सं. ) म्र.ण, ३,॥, गोपायित, पात, 
अवित, रक्षित । 

त्रातव्य,.वि. (सं.) भ्र/णाह, रश्षणीय, पातन्य । 
त्राता, सं. पुं. [सं.-तृ ( पुं. ) | दे. 'रक्षक! । 
त्रास, सं. पुं. ( सं. ) भयं, भीतिः (स्त्री. ) 
२. क्वम्‌ । 

त्रासक, सं. पुं. ( सं.) भयंकरः, भयावहः, 
भयानकः, भयजनकः, त्र।र वितू । 

्रासित, बि. ( सं. ) भीषित, तर्जित, ससाध्वस, 
दरित, भयातुर । 

त्राहि, अम्य. ( सं. लोर हि, रक्ष, शरणं 
देहि । 

त्राहि करना, मु., रक्षार्थ असङ्कत्‌ प्राथ. 
(नु. आ. मे. ) | 

श्रिक, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रितयं, त्रय॑-थी । 
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वर्तमानभविष्यत्कालाः २. वेलात्रयं-यी ( प्रात 
मध्याहृः,सायं) । अव्य, त्रिः(अन्य.), त्रिवारम्‌ । 

—ज्ञ, वि. (सं. ) त्रिकाल,-वेत्त-विद्‌, सर्वज्ञ । 
सं. पुं., ईश्वरः २. बुद्धः । 

--दर्शी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) ईश्वरः २. ऋषिः 
( पुं.) । 

ब्लिकुटा, सं. पुं. [ सं. ्रिकड़ ( न. ) ] च्युष्णम, 
व्योषम्‌, कड्,-नत्रय॑ं-त्रिकं, मिश्नितशुंडीमरी- 
चपिप्पल्य: ( स्त्री. बहु. )। 

त्रिगुण, सं. पुं. (सं. न.) ग्रुण,-त्रय॑-त्रिक॑, 
सत्त्वरजस्तमांसि ( न. बहु. )। 

त्रितय, सं. पुं. (सं. नः) त्रिक, त्रयं-यी 
२. धमाथकामाः ( पुं. बहु, ) । 

त्रिदोष, सं. पुं. (सं. न.) वातपित्तकफरूप॑ 
दोपत्रयम्‌ । 

त्रिपथगा, सं. खरी. ( सं ) गंगा, भागीरथी । 
त्रिपाठी, सं. पुं. ( सं.-ठिन्‌ ) दे. 'निवेदी” । 
त्रिपुंड़, सं. पुं. ( सं. न. ) भस्मादिकृतं कपा- 
ळस्थतियर्रेखात्रयं, त्रिपुटकम्‌ । 

त्रिपुर, सं. पुं. (सं. न.) मयदानवनिमतं 
पुरत्रयं २. लोकत्रयो, त्रिलोकी ३, बाणासुरः 
४, चंदेरीनगर म्‌ । 

--भरि, सं, पुं. ( सं. ) त्रिपुरांतकः, शिवः । 
त्रिफळा, सं. पुं. (सं. खरी.) फल,-त्रिकं-त्रयं, 
मिलितहरीतकीविभीतकामलकीफलानि (न. 
बहु. ) । 

त्रिभुज, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'तिकोन? । 
त्रिभुवन, सं. पुं.(सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 
स्वर्गः पृथिवी पातालं च । 

त्रिसूति, सं. पु. ( सं. ) अह्माविष्णुशिवनामक- 
मूर्तित्रयवत्‌ ( पुं. ) । 

त्रियामा, सं. स्त्री. ( सं. ) रात्नी-त्रिः ( ली. )। 
ब्रिलोक, सं. पुं. ( सं. न. ), त्रिलोकी, लोक 
त्रयी, दे. “त्रिभुवन? 

त्रिवेणी, सं. स्त्री. ( सं. ) प्रयागे गंगायमुना- 
सरस्वतीनां संगमः । 

श्रिवेदी, सं. पुं. (सं. त्रिवेदिन्‌ ) त्रिविधः, 
तरिबेदः, त्रैविद्यः २. ब्राह्मणजातिमेदः । 
त्रिशूल, सं. पुं. (सं. न. ) त्रिशिखं, थरं, 
त्रिशीपकम्‌ । 

त्रिष्टुभ, सं. ख, ( सं. ) छंदोभेदः । 


निकाल, i ( हः त हम यी उछ ७१०९वी न्यूनता अपूणता 
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वकल्यं २. स्खलितं, श्रांतिः ( सन्नी. ) ३. संदेहः 
संशयः । 


जता, सं. पुं. ( सं. ) त्रेता-द्वितीय,-युगम्‌ । 


२. वल्क:-कं, वस्कलः-लं, ३. त्वगिन्द्रियं ४. 
( साँप की ) कंचुकः, निर्मोकः । 


त्वचा, सं. खरी. (सं. ) त्वन्‌ (स्त्री. ), चर्मन्‌ | पवरा; सं. स्री. ( सं. ) शीघ्रता, दे. ‘जलद्रो 


(न. ), छदिस्‌ ( खी. ), संछादनी, असुग्धरा | त्वरित, वि (सं. ) शीघ्र 
थ 


थ, देवनागरीवर्णमालायाः सप्तदशों व्यंजनवर्णं 
थकारः । 

थंब-भ, सं. पुं., दे. "स्तम्भ? 

थइ, सं. स्री. (सं, स्थानं) स्थलं २. रादिः 
( पुं. ), चयः । 

थकना, क्रि. अ. ( स्थग > ) परिः, अम्‌ ( दि 
प. से. ), क्लम्‌ ( स्वा. दि. प. से.) आयस्‌ 
(भ्वा. दि. प. से. ) २. निविद्‌ (दि.आ.अ.)। 
थकान, सं. खी. (हि. थकना) आयासः 
क्लमः, खेद्रः, श्रमः, क्लांतिः (सनी, ), 
शैथिल्यम्‌ । 

थकाना, क्रि. स., व. 'थकना” के प्रे. रूप । 
थकासाँदा, वि., परिः, आंतः, कांतः, खिन्न, 
म्लान । 

थकाचट, सं. ख्ी., दे. थकान? । 

थकिंत, वि., दे. “थकामांदा? । 

थढ़ा, सं. पुं. (सं. स्थलं ) वेदिका, वितर्दी:- 
दिः ( खी.) २. आपणिकासनं, पण्याजीव- 
पीठः-ठम्‌ । 

थन, सं. पुं. ( सं. स्तनः) कुचः, पयोधरः । 
थनेली, सं. ख्जी. ( हिं. थन) स्तन-कुच,- 
गण्डः-पिटकः । 

थपकना, क्रि. स. ( अनु, थपथप ) करतलेन 
पराश्ुशस्पृ ( तु. प. अ. ), स्नेहेन आहन्‌ 
(अ. प. अ. )लघु प्रह (भ्वा. प, अः)- 
डू ( चु. )। 

थपकी, सं. खी. (हिं थपकना) करतल- 
परामशः, खुदु-रघुःप्रेम,-आधातः-प्रह्ारः-रपेटः । 

थपड़ी, सं. ्री. ( अनु० ) दे० "ताली? 

थपेड़ा, सं. पुं. ( अनु. थप ) तरंग-कल्ञोल-ऊिः 
बीची,-संघट्टः-संमदे:-अभिधातः २. दे. "थप्पड? 

थप्पड़, सं. पुं. (अनु. थप) चपेट:-टिका, 
तळ-चपेर,-आधातः-प्रहारः । , 

--मारना, क्रि. स., चपेट दा, चपेरिकया 
तड्‌ (चु. )प्रह् (भदौ. प. अ. )-आहन्‌ 
(अ. प. अ. )। 
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'तेज्ञ? 


थम, सं. पुं, दे. "स्तंभ? । 

थसना, क्रि. अ. ( सं. स्तंभनं ) विरम्‌ ( भ्वा 
प. अ. ), उप-प्र-शम्‌ ( दि. प. से. ), रुद्धगाति 
(वि.) भू २. विश्रम्‌, (दि. प. से. ), 
निवृत्‌ ( भ्वा. आ, से.) । सं. पुं., उप-प्र,शम:, 
विरामः, विरतिः (सत्री.) २. निवृत्तिः 
विश्रांति: ( खी. ), विच्छेदः । 

थरथराना, क्रि. अ. ( अनु. ) ( भयेन ) कंपः 
वेप्‌ ( भवा. आ. से. ) २. स्फुर्‌ ( तु. प. से), 
स्पंदू ( भ्वा. आ. से. )। 

थरथराहट, सं. स्ली. ( हिं. थरथराना) 
थरथरी, वेपनं, वेपथुः ( पुं. ), प्रः, 
कंपःकंपनं २. स्फुरणं, स्पंदनस्‌ । 
थम।मीटर, सं. पुं. ( अं. ) दे. "तापमानयंत्र? 
थरांना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'थरथराना? 
थळ, स. पु., द “स्थल? 

थलथलाना, क्रि. अ. (अनु. थल-थल>> ) 
अभीक्ष्णं विचल्‌ ( भ्वा, प. से. ), थलथलायते 
(चा. था. ) । 

थ्त्रह, सं. पुं. ( सं. स्थपतिः ) पलगंडः, सुधा- 
जीविन्‌, लेपकः, ग्रृह,-फारकः-संवेशकः । 

थाइरायडस्लेंड, सं. पुं. (अं.) चुल्लिकामन्थिः | 

थाक, सं. पुं. (सं. स्था>) ग्रामसीषा २. राशि: 
( पुं. ), चयः । 

थाती, सं. खली. ( सं. स्थात्‌> ) 
२. दे. “पूँजी? । 

थान, सं. पुं. (सं. स्थानं) स्थळं, प्रदेश; 
२. आलयः, गृहं ३. देवालयः, मंदिरं ४. पंशु,- 
शाला-स्थानं ५. ( पटादीनां ) +ध्यावरः । 


दे, 'अमानत? 


(थानक, सं. पुं. ( सं. स्थानकम्‌ ) स्थानं, स्थलम्‌ 


२. नगरम्‌ ३, फेनः ४. आलवालम्‌ । 

थाना, सँ, पुं. (सं.स्थानं>) युस्मः, रक्ष-रक्षि,- 
स्थानम्‌ । 

थानेदार, सं. पुं. (हिं+फ़ा. ) रक्षास्थाना- 


दर्शकः । 


थाप 


थाप, सं. खरी. (सं. स्थापनं>) सुदंगादेराघातो 
ध्वनिः ( पुं. ) वा. २. चपेटः-दिका ३. अंकः, 
चिह्न ४. प्रतिष्ठा, संमानः ५. शपथः ६. लघु- 
सुदु,-प्रहारः-आघातः ७. स्थितिः ( श्री. ) । 
थापना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) स्था ( प्रे. स्था- 
पयाति); आ-नि-धा (ज्ञु. उ. अ. ), न्यस्‌ 
(दि. प. से. ), अवरुह-निविश्‌ ( प्रे. ), कृ । 
सं. स्त्री., स्थापनं-ना, आ-नि,-धानं, योजना, 
रोपर्ण, २. मूत्यांदीनां स्थापना-प्रतिष्ठापना । ` 
थापा, सं. पुं. ( हिं. थापना ) करांकः, पंचांगुली- 
चिम्‌ । 
थापी, सं. ज्ञी. ( हिं थापना ) १-२. मृत्तिका- 
कुट्टिम,-ताडनसुद्गरः ३. दे. 'थपकी? । 
थाम, सं. स्री. (हिं. थामना) आ-अव,- 
लम्बनम्‌, थारणं,उप-सं,-स्तम्भनम्‌ २. आधारः, 
आलम्बः, अवष्टम्भः, आश्रयः । 
थासना, क्रि. स. ( सं. स्तंभनं ) अव-उत्‌-उप- 
सं-स्तंभ्‌ ( ऋ. प. से. या प्रे. ), अवलंबं-आलंबं 
दा, अव-आ-ळंब्‌ (भवा. आ. से. ) २. अव-,स्था 
(प्रे. ), वि-,स्तंभ्‌ , रुप ( रु, उ, अ. ), विरम्‌ 
(रे. ) ३. साहाय्यं दा ४. निरुध्‌ । 
थारू, सं. पुं. ( ₹:. स्थालं ) धातुमयभाजनमेद: । 
थाला, सं. पुं. ( हि. थाल) आ ( अ ) लवालं, 
आवालं, आवापः । 
थाळी, सं. खी. ( हिं. थाल) स्थालक, लघु- 
स्थालम्‌ । 
थाह, सं. स्री. (सं. स्था>) ( नद्यादीनां ) ` तलं- 
अधोभागः २. गाधं ३. गांभीर्यानुमानं ४. अंतः, 
सीमा । 
जेना, क्रि. स. ( तल-वेध ) परीक्ष्‌ (भ्वा. आ. 
से. )निरूप्‌ ( च्‌. )मा ( ज्ञु, आ. अ. )। 
थिएटर, से. पु. (अं.) नारय-रंग-नाटक,- 
शाला-गृह-मन्दिरं-भूमिः ( सन्नी. ) । 
थिगली, सं. जी. ( हिं. टिकली ) पट,-खंड:- 
शकलः | 
बादल में-लगाना, सु., असंभवं चिकीर्प॑ति 
( सन्नंत ) । 
थिथोसोफ्री, सं. खरी. (अं. ) जह्मविद्या २, 
सम्प्रदायविशेषः । 
थिर, वि., दे. “स्थिर? । 
थिरकना, क्रि. अ. ( अनु. थिर ) नृत्ये चरणौ 
निरन्तरं क॑पूजेप्‌ ( भ्या. आ. से. ) | 
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थोड़ा 

i i ० 0.0 

थिरता, सं. ज्री., दे. 'स्थिरता? । 

थुड़ी, सं. खी. (अनु.) धिक्‌, शान्तम्‌, 
अवशज्ञा-कुत्सा-गह्ा-अवद्देला,-शब्द: । 

“जुड़ी करना, मु०, अवज्ञा ( क्या. प, से. ), 
दे. 'धिक्कारना? । 

--थुड़ी होना, सु० व० 'पिक्कारना? के कमे० 
के रूप । 

थुथनी, सं. ज्री., दे. 'थूथनी? । 

थूक, सं. शी. ( हिं. थूकना ) मुखस्रावः, लाला, 
ष्ठीवनं, नि-,छ'थृतम्‌ । 

--की गिलडी, सं. स््री., लालाग्रन्थि: ( पुं. ) 

--कर चाटना, सु., प्रतिश्षां मंज ( रु. प. अ. ), 
वचनं व्यतिक्रम्‌ ( सवा. प, से. ) । 

थूकना, न्ति. स. ( अनु. थू ) नि-,छिव्‌ ( सवा. 
दि. प. से, ष्टीवर्ति, ्ठीन्यति ), लालां निःस्‌ 
(प्रे.), सं. पुं.,नि-,/ीवः-वनं, निष्ठ यतिः (ख्ली.)। 

थूथनी, सं. खी. (देश. थूथन ) प्रखंवमुखं, 
लंबास्यम्‌ । 

थूनी, सं. खी. ( सं. स्थूणा ) स्थाणु ( पुं.) 
स्तंभः, अवष्टंभः । 

थूहर, सं. पुं. ( सं. स्थूणा > ) नेत्रारिः ( पुं.), 
नि्निशपत्रिका, स्नुही-हिः ( सतनी. ), वज्रिन्‌, 
वज्र,-्रुःद्रुमः-कण्टकः, सिंहतुण्ड:, सीहुण्डः । 

थेवा, सं. पु. ( देश.) दे, “नगीना? । 

थेला, सं, पुं. (सं. स्थळम्‌>)प्रसेवः, स्यूतः-नः, 

_पुटं, स्योतः-नः, धौतकटः । 

थली, सं. खरी. ( हिं. थैला ) प्रसेवकः, स्थू(स्यों)- 
तकः, पुटकः । . 

थोक, सं. पुं. ( सं. स्तबकः ) राशिः ( पुं.) 
चयः २. संघः, गणः । 

--फ़िरोश,-दार, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा. ) चय- 
स्तूप,-विक्रयिन्‌ । 

थोड़ा, विं. ( सं. स्तोक ) न्यून, अल्प, स्वल्प, 
अणुक-अल्प-शषुद्र-लघु,-परिमाण-मात्र, ईषद्‌ । 

करना, क्रि. स., लघयति (ना. था.), अल्पी- 

कु, इस्‌ ( प्रे. )। 

) क्रि. अ., अल्पी-न्यूनी-रुघू भू, क्षि- 
अपचि ( कर्म. )। क्रि. वि., स्तोकं, मनाक्‌, 
ईषत्‌, यत्‌-,किंचित्‌ । | 

थोडा, क्रि,वि., अल्पझः,अल्पःल्पं, स्तोकशः । 
बहुत, वि., न्यूनाधिक । 
सॉ, क्रि. वि. दे. थोड़? क्रि. वि. । 
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थोड़े से 


ro 
थोड़े से, वि., कतिचित्‌, कतिपयाः, स्गोकाः । 


थोथा, वि. (देश.) रिक्त-शून्य,गर्भ-मध्य-उदर, 
सुपिर २. कुंठित, अनिशित ३. निःसार, निर्गुण 
४, निरर्थक, निष्प्रयोजन । 


द, देवनागरीवर्णमालाया अष्टादशो व्यंजनवर्ण:, 
दकारः । 

दंग, वि. ( फ़ा. ) चकित, विस्मित, स्तब्ध । 

दंग, वि. ( हिं. दंगा ) उपद्रविन्‌, कलहप्रिय 
२. उग्र, प्रचंड । 

दंगल, सं. पुं. ( फ़ा. ) मन्न-बाहु-हस्ताहस्ति,- 
युद्ध, मल्लक्रीडा २. मल्ल,-भूः-भूमिः (दोनों खनी.) 
३. जनौधः, लोकसमूहः । 

दंगा, सं. पुं. ( फा दंगल) कलहः, उपद्रवः 
२. कलकलः, कोलाहलः । 

दंड, सं, पुं. ( सं. ) दे. 'डंड' । 

दंडधर, सं. पुं. ( सं. ) यमराजः, दंडपाणिः 
२. नृपः, शासकः ३. परिव्राजकः, सन्न्यासिन्‌ । 

दंडनीय, वि. (सं.) दंड'य, दंडयितन्य, 
दमनीय । 

दंडवत्‌, सं. पुं. खी. (सं. अव्य. ) साष्टांग, 
प्रणामः-नमस्कारः । 

दंडी, सं. पुं. ( सं.-डिन्‌ ) दंडधरः परिब्राजकः 
२, यमः ३. नृपः ४. दौवारिकः ५. दंडधारी 
मनुष्यः ६. संस्क्तकविविशेषः । 

दंत, सं. पुं. (सं.) दशनः, रदः, रदनः, 
दे. "दात? । 

—कथा, सं. जरी. ( सं.) लोक-पारंपरीय,-कथा, 
पारंपर्य्यै, लोक-जन,-श्रुतिः ( सन्नी, ) । 

च्छद, सं. पुं. ( सं.) ओष्ठः, रदनच्छद्‌ः । 

--धावन, सं. पुं. (सं. न.) दंत, काष्ठं-माजनम्‌ । 

दंती, सं, स्री. ( सं. ) परंडपत्रिका, रेचनी, 

__ बिशोधनी । 
दंती,* सं. पुं. ( सं -तिन्‌ ) गजः, द्विपः । 
दँँतुळा, वि. (सं. दंतुल ) दंतुर, दतुरित, 


उन्नतदंत । 
( सं.) दन्तौष्ठैरुचचार्यंवणंः 


दंतोष्ठय, वि. 
(उ, व्‌ )। 

दत्य, वि. (सं: ) रदनविषयक २. दंतोच्चाय॑ 
( तवभांदि ) । 
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, दहति 


थोपना, क्रि. स. ( सं. स्थापनं ) अनु--वि-लिप्‌ 
( तु. प. अ. ), दिह ( अ. उ. अ, ) २. राझी- 
पिंडी कू, समाक्षिप्‌ (तु. प. अ.) ३. दुष 
( भे. ), दोषं आरह्‌ ( परे. आरोपयर्ति )क्षिप्‌। 


क 


ददान, सं. पुं. ( फा. ) दन्तः, दशनः, रदनः । 

~साज़ सं. पुं., दन्तकारः, दन्तचिकित्सकः। 

ददाना, सं. पुं. ( फ़ा.') दंतः, छेद: । 

दंदानेदार, वि. (फ्रा. ) दंतुर, दुरित, 
अनुक्रकच । 

दंपती-ति, सं. पुं. (सं. दंपती पुं. द्वि. ) जं. 
जाया-भार्या,-पती ( पुं. द्वि. ) । 

दुभ, सं. पुं. ( सं. ) कपरः-रं, कापट थं, आर्य- 
रूपता, छिंगवृत्तिः ( सत्री. ), आडंबरः, वक्रत्रतं, 
धर्मोपधा, दांभिकता, छाप्मिकता २. अभिः 
मानः, दर्पः । 

दंभी, वि. ( सं-भिन्‌ ) कपरिन्‌ , कापटिक 
छास्षिक-दांभिक [-को ( खली. ) ], कपट-, छद्म- 
२. अभिमानिन्‌, साडंबर । 

दंभोलि, सं. पुं. ( सं.) इन्द्रवज्रः-जम्‌ २. 
हीरः-रम्‌ । 

दंश, सं. पुं. (सं.) दे. 'डाँस”) २. दे. 
"डंक? ( १-२ ) ३. दंतः, रदनः । 

दइ, सं. पुं. (सं. दैवं) इश्वरः २. अदृष्टं, भांग्यम्‌। 

— सारा, वि., मंद-हत,-भाग्य । 

दक्रीक्रा, सं. पुं. (अ. ) युक्तिः ( सन्नी.), उपाय: । 

कोई--बाकी न रखना, मु., सर्वोपायान्‌-समस्त 
युक्तीः प्रयुज्‌ ( रु. आ. अ., चु. ) । 

दक्सिन, सं. पुं., दे. “दक्षिण? । 

दक्ष, वि. (सं. ) कुशळ, निपुण, चतुर, प्रवीण, 
विदग्ध, विशेपज्ञ। सं. पुं., ब्रह्मपुत्रः, शिवः 
श्वशुरः, सतीपितृ । 

दक्षता, सं. खी. ( स. ) कौशलं, नैपुण्यं, चातुर्य, 
प्रावीण्यं, वैद्रध्यं, पाटवम्‌ । 

दक्षिण, वि. ( सं. ) अपसन्य,.सब्येतर, वामेतर 
२: दक्ष, निपुण । सं. पुं., दक्षिण,आशा- 
दिशा-दिश्‌ ( खी. ), दक्षिणा, वैवस्वती, यामी, 
अवाची २. दक्षिणापथः, दश्षिणः-गं ३. दक्षिण, 
पार्श्वः-श्वं ४, नाय॒रक॑मैदः । 


दंदुनाना, क्रि. अ. (अनु.)दनदनायते(ना. घा.), | “-पू्व, सं. युं, आग्नेयौ, दक्षिणपूर्वा । विः, 


रम्‌ ( स्वा. आं. अ. ), नंदू ( स्वा. प. से. )। 


आरनेय, ! 
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दक्षिणा 


--पश्चिम, सं. पुं., नेऋती, दक्षिणपश्चिमा । | 


बि., नेत, दक्षिणपश्चिम । 

दक्षिणा, सं. स्त्री. (सं.) यज्ञादिविधिदानं, 
पोरोहित्यशुस्कः-कं २. दानं, त्यागः, उत्सव: । 

दक्षिणायन, सं. पुं. (सं. न.) भानोदक्षिणः 
गतिः ( सन्नो. ) । 

सूय, सं. पुं. ( सं. ) मकरसंक्रांतिः ( स्री. ) । 

दक्षिणी, वि. ( सं. दक्षिण> ) द (दा ) क्षिण, 
दाक्षिणात्य, अवाचीन, अवाच्य, याम्य, 
आगस्त्य । 

दखल, सं. पुं. ( अ. ) अधिकारः, स्वामित्वं २. 
हर्मक्षेपः, परकायेचर्चा ३. प्रत्रेशः, उपगमः । 

देना, क्रि. स., परकार्याणि निरुष्‌ ( चु. )- 
चच ( चु. आ. से. ), परकर्मसु व्याप ( तु. 
आ. अ. ), मध्ये पत्‌ ( भवा. प. से )। 

दराना, क्रि. अ., ब. 'दागना? के कमे. के रूप । 

दगा, सं. र्जी. (अ.) छलं, कपटं, वंचनं, 
प्रतारणा २. विश्वासघातः । 

“करना यः देना, क्रि. स., प्रतृः्रलम्‌.भम्‌- 
मुह ( परे. ), बंच्‌ ( चु. ) । 
--दार,-बाज़, वि. ( अ.+-फ़ा. ) कितवः, 
प्रतारकः, वंचकः, शठः, विश्वासघातिन्‌, 
छाडिन्‌, कापटिक । 

--बाज़ी, सं. खी. ( फ़ा.) वंचकता, कैतवं 
२. विश्वासवातकंता । 

दुग्ध, वि. ( सं. ) ज्वलित, भस्मीभूत, भस्मसात्‌ 
कृत २. दुःखित, व्यथित । 

दढ़ियल, वि., दे. 'डडढ़ियल? । 

दृतवन, दृतोन, सं. खी., दे. 'दातुनः | 

दत्त, वि. ( सं. ) विसृष्ट, विश्राणित, अपित । 
दत्तक, सं. पुं. ( सं.) कृतकः पुत्रः, दधिमः 
सुतः, दत्तकपुत्रः । 

दत्तचित्त, वि. ( सं. ) अवहित, समित, 
अभिनिविष्ट, एकाम, अनन्यचृत्ति । 

दृदिहाल, सं. पुं. ( हिं. दादा+-सं. आलयः ) 
पितामहाळ्यः २. पितामइ,-कुलं-वंशः । 

दहु, सं. एं. ( सं. ) दद्रः-दरः, ददरः, ददरुरोगः, 
मंडलकुष्ठम्‌ । 

दधि, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'दह्दी? । 

जात, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः, सोमः । 

दधीचिं, सं. पुं. ( सं. ) मुनिविरोषः । 

दुनदुनांना, क्रिं. अ. ( अनु. ) दे. 'दंदनाना? । 


[ रमम ] 


दवाना 
यायाय 


दनादन, क्रि. वि. ( अनु. ) सदनदनशब्द 
२. अनुक्रमेण, यथाक्रमम्‌ । 

दचुन, सं. पुं. ( सं. ) असुरः, राक्षसः । 
दफ़्ती, सं. स्त्री. ( अ. दफ्तीन ) दे. "यत्ता? | 
दफ़न, सं. पुं. ( अ.) निखननं २. इमशाने 
स्थापनम्‌ । 

करना, क्रि. स., इमशाने-प्रेतभूमौ निधा 
(ज्ञु. उ. अ, `-स्था (प्रे. )-निक्षिप्‌ ( तु. प. 
अ.) २. निखन्‌ ( भ्वा. प. से, ), निशुह्‌ 
( भवा, उ. से. ) । 

दफ़ा, सं. खो. (अ. दफ़अः ) दे. “बार? 
२. विधान-, धारा । वि., अपसारित, दूरीकृत, 
निष्कासित, विः, चालित । 

दफ्तर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कार्यालयः २. बृहत्पन्न॑ 
३. सबिस्तरवृत्तांतः । 

दफ्तरी, सं. पुं. ( फ़ा. ) पत्रसंयोजकः २. दे. 
“जिल्‍्दसाज्‌? । वि., कार्यालयसंबंधिन्‌ । 

दबंग, वि. ( इ. दवाना ) प्रभाव,-वत्‌-शालिन्‌, 
अनुभाववत्‌, प्रतापिन्‌, प्रबळ । 

दुबकना, क्रि. अ. ( हिँ. दवाना) ( भयेन) 
युप-युह् ( कमं. ), गुप्तनिललीन (वि.) भू, 
निली (दि. आ. अ.) २. परावस्कंदनार्थ 
निमृतं स्था (भ्या, प, अ.) ३. देहं नम्‌ 
(प्रे, ), नन्नीभू। ` 

दुबकाना, क्रि. स. ब. 'दबकना” के प्रे. रूप 
२. दे, 'डाँटना? । 

दबदबा, सं. पुं. ( अ.) आतंकः. प्रतापः, 
अनुभांबः, प्रभावः, तेजस्‌ ( न. ), प्रौढिः 
(स्री. )। र 

दबना, क्रि. अ. (सं. दमनं>) [ भ (भा) रेण ] 
अव-आ-नम्‌ ( स्वा. प. अ.) अथवा नश्री- 
वक्रो,-भू २. संकुच-संपिंड-संह ( कमं. ) २. 
पीड्‌-क्लिश्‌ (कमं.) ४. निखन्‌-नियुह्‌ ( कर्म. ) 
५. प्रच्छन्न-गुप्तनिलीन (वि. ) सू ६. वशं 
इ-या (अ. प. अ.), वशीभू ७, आक्रम्‌-निष्मिष्‌- 
संसद ( कमे, ) ८. भो (ज्ञु. प. अ. ) त्रस, . 
(दि. प, से. ) । 

दये पाँव ( चलना ), सु., अपादशब्दं नीरवं- 
निभृतं चल्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

दबाना, क्रि. स., ब. 'दबना!? के प्रे, रूप । 

दवा लेना, सु... अम्यायेन ग्रह्‌ ( क्रू. प. से. ) 


|| 
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दवाव 


{ २८३ ] 


द्र 


दबाच, सं. पुं. ( हिं दवाना ) अतिभारः, दमकल, सं. खी. (हिं. दम--कल) +धासयंत्रम्‌ 


निर्वैपः, पीडनं २. अनुभावः, प्रताप: । 

दळ, वि. ( हिं. दवना ) कातर, भीरु, ससा- 
ध्वस, त्रस्त । 

दबोचना, क्रि. स. ( हिं. दवाना ) वकेन-सहसा 
अभिद्र ( भ्वा, प. अ. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. प. 
से., आ. अ. )-ग्रह (क्र. प. से. )-घ ( चु. ) । 
सं. पुं.. सहसा अहणं-धरणं-आक्रमणं इ. । 

दुवौनी, सं. स्री. '( हिं. दवाना ) क्पत्रदमनी 
२. कांस्यकाराणाझुपकरणमेदः । 

द्र, वि. ( सं. ) स्वल्प, स्तोक २. सूकम, कृश । 
सं. पुं., समुद्रः । 

दम, सं. पुं. ( सं. ) आत्मसंयमः, इन्द्रिय,जयः- 
निम्रहः, दांतिः (स्त्री. ), दमथः-थुः ( पुं. ), 
२, दंडः, शासनं, निग्रहः ३. गृहं ४. कर्दमः । 

दस, सं. पुं. ( फ़'. ), प्र-नि-, श्वासः, उच्छ्वासः, 
उच्छूवसितं २. असवः-प्राणाः ( पुं. वहु. ), 
जीवनं, जीवितं ३. फूल्कारः, फूल्कृतं, घूमाकर्षः 
४. पलं, क्षणः, निमि (मे) पः ५. व्यक्तित्वं ६. 
अभिमानः, दर्पः ७. छलं, कपटं ८. वाष्पेण 
पाचनम्‌ । 

दिलासा, सं. पुं.. मोघाशा, सांत्वनं, 
आश्वासनम्‌ । 

--बदम, क्रि. वि. अतुःप्रति,क्षणं-पं-निमिषं, 
कषणे क्षणे, पले पले । 

--चढ़ना, सु., कश्टेन-सत्वरं श्वस्‌ ( अ. प. से. ) 
कृच्छ्रेण-दीर्षे निःश्वस्‌ । 

--निकलना, मु., दे. मरन? । 

“सर सें, सु., क्षणेन, क्षण-निमेष,मात्रैण, झरि- 
ति, सद्य एब । 

--में दम आना, सु., चेतनां-संशां लभ्‌ ( स्वा. 
आ. अ. )। 

=—रूगाना, सु., तमःखुंूमं पा (स्वा. प. अ.)। 

“लेना, सु., विशम्‌ ( दि. प. से ), उद्योगात्‌ 

_बिरम्‌ (भ्वा. प. अ. )। 

साधना, सु., प्राणान्‌ रुध्‌ः( रु. प. अ. )। 

ताक में आना, अत्यन्तं तप्‌-क्लिशपीड्‌ 
(कम, )खिद्‌ ( दि. आ. अ. ) 

दसक, सं. जी. ( हिं. चमक का अनु. ) दे, 
“चमक? । द 


२. अग्नियंत्रं ( फायर इजन ) ३. जलोत्तोलन- 
यंत्रम्‌ । 
दसकला, सं. पुं. ( हिं. दमकल ) +जपासेचनी । 
दमडी, सं. खी. ( सं. द्रम्मम्‌> ) काकिनी-णी, 
काकिणिका, बोधी, पण,-पादः-अष्टमभागः । 
दमदमा, सं. पुं. ( फा, ) सिकतिलप्रसेवयुप्तिः 


: (स्त्री. ) ( हिं. मोरचा )। 


दमन, सं. पुं. ( सं. नं.) अभिभवः, वि-, जयः 
निरोधनं, निग्ममनं, वञ्ी-स्वायत्ती, करणं, (२-३) 
दे, “दम? ( १-२ )। 

दमनीय, वि. ( सं. ) वञ्यः-इया-इयम्‌, 
निम्रहणीयः-या-यम्‌, संयमनीयः-या-यम्‌ । 
दमयंती, सं. ली. (सं. ) भैमी, वैदमीं, 
नझूपत्नी । 

दमा, सं. पुं. (फ्रा) श्वासरोगः, कृच्छोच्छवासः, 
` तमकः, तमकश्वासः । 

दुमादम, क्रि. वि. ( अनु० ) सदम-दमशब्दम्‌ 
२. निरन्तरं, सततम्‌ । 

दमासा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'नक्कारा'। | 
दसित, . वि. ( सं० ) संयमितः-ता-तम्‌, 
नियमितः-ता-तम्‌, शासितः-ता-्तम्‌, निरुद्धः 
द्वा-्भम्‌ । 

दया, सं. स्त्री. ( सं. ) अनुकंपा, अनुग्रहः, फृपा, . 
प्रसादः, करुणा, हितेच्छा । 

वात वि., परमदयाछ, परमङ्कपाछ, 
र परमकारुणिक; सं. पुं., इश्वरः 


--पान्न, वि. (सं. न. ) दयनीय, अनुकंप्य, 
करुणाहं । 

दयानतदार, वि. ( अ. दयानतञ-फा. दार ) 
शुचि, सरल, ऋजु, शुडात्मन्‌, निष्कपट, 
अर्थशुचि । 

दयानतदारी, सं. खी. ( अ.+फ़ा) शुचिता, 

` अर्थशौचं, आजेवं, सत्यता, निष्कपटता । 
दयालु, वि. ( सं. ) दयित्नु, दयाशील, दयांदर 
कृपाल, कारुणिक, अनुकम्पक, सदय, दसावय्‌। , 
दयालुता, सं. खी. ( सं. ) पाडता, दया- 
झीलता, दे. “दया? । ह 
दर, सं. खी. पुं., दे. निल" । 

दर२, सं. पुं. ( फा. ) दारं, द्वार्‌ ( खी. ), प्रति ` 


4 दृसकना, क्रि. अ.क्र (चमकहा।॥,90। Math cole Riba by eGangotri 
१६ 


दरकना 


बद्र, क्रि, वि., शृद्दद्‌ गृह, द्वारे द्वारे, 
अनुद्वारम्‌ । 

वद्र फिरना, सु०, दारिद्रथेण परिम्रम्‌ 
( स्वा, प. से. )। 

द्रकना, क्रि. अ.-(सं. दरः>>) भंज-विद्‌ -विभिद्‌ 
(कम॑. ), स्फुट्‌ ( तु. प. से. ), विदू ( भ्वा, 
प. से. )। 

द्रकाना, क्रि. स., ब. 'दरकन? के प्रे. रूप । 

दरकार, वि. (फ़ा.) अपेक्षित, आकांक्षित, 
आवश्यक । 

दरकिनार, क्रि. वि., ( फ़ा. ) दूरे आस्ताम्‌, 
पथक्‌ तिष्ठतु, का कथा । 

दरख्त, सं.. पुं. ( फ़ा. ) वृक्षः, तरुः। ` 
द्रख्वास्त, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) निवेदनं २. निवेः 
दनपत्रम्‌ । 

दरगाह, सं. जली. ( फ़ा. ) देहली २. न्यायारू्यः 
३. ( सुतस्य ) समाधिः ( पुं. ) ४. मन्दिरं, 
देवाळ्यः। 


दरद, सं. पुं., दे. 'ददे । 
द्रद्रा, वि. ( सं. दरणं> ) अद्ध॑चूणित, 
सामिपिष्ट । 
द्रवा, सं. पुं. ( फ्रा: दर) विटंकः, कपोत- 
पालिका २. कपोतबिलम्‌ । 
द्रबान, सं. पुं. ( फ़ा.। मि. सं., द्वारवान्‌ ) 
द्वारपालः, दौवारिकः । 
` दरबानी, सं. री. (फा. दौवारिकता, द्वारस्थता। 
दरबार, सं. पुं. ( फ़ा. ) राज,-सभा-कुरूं, 
आस्थानं-नी २. अधिकरणं, न्याय-धमे,-सभा, 
.व्यवहारमंडपः । 
दरबारी, सं. पुं. ( फ़ा. ) राजसभासवू (पुं. ), 
` सभ्यः, सभिकः, राजवल्लभः, आस्थानचरः । 
दुरमियोन, स. पुं. तथा क्रि. वि., दे. "मध्य । 
द्रमियानी, वि. ( फ़ा. ) दे. "मध्यम? । 
द्रयाफ़्त, वि., दे. 'दरियाफ़्त? - 


दराज) सं. पुं. (झा. ) दे. “दर? .२. दे. 


किवाड़ 
दरवेश, सं. पु. ( फ्रा. ) -साधुः ( पुं. ), सन्न्या- 
'सिन, भिश्चः ( घुं. )। Fre 
दरस, सं. पुं. ( सं. दर्शः ) दर्शनं, वीक्षणं २. 
संआगमः-मिळनं ३: सौन्दर्यम्‌ । ` 


| है 
बी) सं. खरी. (सं. दात्रं) लवित्रं, शंस्य- ज्ञी 
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दज्ञी 

oom 

द॒राज्ञी, सं. खरी. (अं. द्राअर) चलसंपुरः, 
निष्कर्षणी । 

दराज `, वि. ( फ़ा. ) दीघं, लम्ब । 

दरार, सं. स्री. (सं. दरः-रं ) छेदः, भेदः, 
स्फोटः, भिदा, भंगः । 

द्रिंदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) रवापदः, हि-घातुक- 
पिशिताश,-पशुः ( पुं. )जीवः.। 

द॒रिद्र-द्री, वि. ( सं. दरिद्र ) अधन, निर्धन, 
अर्किचन, निःस्व, अर्थःधन-द्रव्य-विभव,-हीनः 
दीन, दुर्गत । 

दरिद्रता, सं. खी. ( सं. ) दारिद्रथं, निर्धनता, 
अर्किचनता, दुर्गतिः ( सनी. ) इ. । 

दरिया, सं. पुं. ( फ़ा. ) नदी, सरित्‌ ( स्त्री.) 
२. सागरः । 

— दिल, वि. ( फ़ा. ) उदार, दानशील, वदान्य 
२. महानुभाव, उदारचेतस्‌ । 

द्रियाई घोड़ा, सं. पुं. ( फ़ा.+हिं. ) करिया- 
. दस्‌ ( स. ), नदीषोटः-टकः । 

द्रियाफ््त, वि. ( फ़ा. ) शात, विदित। सं. 
स्री,, आविष्कारः । 

द्री?, सं. खी, ( सं. ) दे. “गुफा? । 

दरी?, सं. ख्री. ( सं. स्तरः>%) कुथः-था, आस्त- 
रणं, परिस्तोमः । 

द्रीचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) वातायनं २. दारकम्‌ । 

द्रीबा, सं. पुं., ( फ़ा. ) ताम्बूलापणः, ताम्बूल 
पर्णहट्ट:, २. हट्टः, विपणी-णिः ( ख्री. ) । 

दरेरा, सं. पुं. (फ़'.) अरुचिः (स्त्री), विमुखता । 

दर्जे, वि. ( फ़ा. ) लिखित, लेख्ये निवेशित । 

--करना, क्रि. स., लिख्‌ ( तु. प, से. ), लेख्ये 
निविश्‌ ( प्रे. )। 

दर्जन, सं. पुं. ( अं. डज़न ) द्वादशकं, द्वादश- 


समूहः । 
`| दर्जा, सं. पु. ( अ. ) श्रेणी-णि; ( स्री. ), वर्गः, 


छात्रगणः २, कोटिः (स्त्री. ), काष्ठा ३. पद्‌, 
-पदेवी-विः (्ी.) ४, क्रमः, परम्परा ५. भूमिः 
(खी. ) (मकान की मंजिल) । क्रि..वि.,-युणं,- 
वार॑,गुणितम्‌ । 
च दर्जा, करि. वि., क्रमशः, क्रमेण, शनैः झनेः। 
दञ्िन, सं. जी. ( फ़ा. दजीं) तुन्नवायी, * - 
( सौ ) चिकी, सूचिकमोपजीविनी । 
, सं. पुं. ( फ़ा. ) तुन्नवायः, स, ( सौ) 


न खडगीकम्‌ ड गी क म्‌ | . |; ८ h नुसत) 
Bs 0-0, Jangamwadi Math © A, झजित्ोपजीविन्‌ { 
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दलित 


ददं, सं. पुं. ( फ़ा.) पीडा, व्यथा, दुःखं, वेदना, --पति, सं. पुं. (सं.) सेना,नीः ( पुं, )-नायकः, 


अ (आ) त्तिः ( सन्नी, ) यातना, क्लेशः, कष्टं, 


कच्छ' २. करुणा, दया, सहानुभूतिः ( स्री, ) 


३. हानि-नाइा,-दुःखम्‌ । 


गुदो, सं. पुं. (फा. ) वृक्ष ( कका ) वेदना, गुर्द- 


शूलः-लम्‌ । 

--नाक, वि. ( फ़ा. ) दुःखद, कष्टप्रद, क्लेश- 
कर [-री ( स्त्री. ) ], संतापक । 

--सर, सं. पुं. ( फ़ा. ) शीषं,-शलं-पीडा-ब्यथां, 
शिरोवेदना । 

द्दसंद, वि. ( फ़ा. ) प्रीडित, व्यथित, दुःखित 
२. दयाळ, दयावत्‌ । 

देशी, सं. जरी. दिश.) गृभसी (ऊरु रोगमेदः)। 

दर्दी, वि ( फ़ा. दद ) दे. 'दद॑मंद? । 

दपं, सं."पुं. ( सं. ) अभिमानः, मानः, स्मयः, 
चित्तोन्नतिः ( स्री, ), गर्वीः, अहङ्कारः, अवलेपः, 
२. उदृण्डता, उद्धततः ।- 

दर्षक, सं. पुं. ( सं. ) इतः, अहंकारिन, गर्वितः, 
अवलिप्तः, उद्धतः । 

दर्पण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सुकुरः, आदशः, 
आत्मदः, कर्कः, ककरः, दशनम्‌ । 

दुर्पितत, वि. ( सं.) गर्वितः-ता-तं, दृप्तः-ता-तं, 
अवछिप्तः-ता-तम्‌ । 

द्मे, सं. पुं. ( सं. ) कुशमेदः २. कुशः २. उल- 
पतृणं, काश: । 

दरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) संकट-संवाध,-पथः-मार्ग, 
दुर्गंसंचरः, गिरिदवारम्‌। 

दशक, सं. पुं. (सं. ) द्रष्ट ( पुं..), प्रेक्षकः, 
वीक्षकः, दशिन्‌ २. ( सभा आदि के ) पाषंदः, 
पारिषद्यः, सामाजिकः ३: प्रकाशकः, प्रदशँकः । 
दशन, सं. पु. (सं. न.) वि-आ-अव,लोकनं, 
वि-, इंक्षणं, साक्षात्करणं, चाक्चुषश्ञानं, निवंंनं, 
निमाळनं २. सं-, मिलनं, समागमः, संगतिः 
( खी.) ३. तत्त्व,विद्या-शास्त्र-शानं ४, नेत्रं 
५, दर्पण: । ` 

दर्शनीय, वि. ( सं.) अवःआ-वि,लौकनीय, 

` इक्षणीय, निभालनीय २. मनोहर, अस्राम । 

दर्शनी हुंडी, सं. ख़ी., सथःशोध्यं 'धनापंणा- 
वेशापम 0 |. . 7 | 

दरू, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) सेना, सैन्यं २ संघः, 
गणः, समूहः ३. पत्रं, पलाशं, पर्णे, छदः, छदनं 


व, महकwadi Math 


४, अद्वंखण्ड:-डं ५. 


चमूपतिः (.पुं. ) २. अग्रणीः (पुं. ), अध्यक्षः, 
प्रसुखः, नायकः । 
दलकना, क्रि.अ.,दे. 'दरकना' २. दे. 'थर्राना? | 
दुलूदुल, सं. खी. ( सं. दलाढ्यं ) कद॑मः, पंकः- 
कं, जंबालः-छं २. अनूपः, कच्छ,-भूः-भूमिः 
( खी. ), कच्छः । 
दुलदुली, वि. (हिं. दलदल) :पंक्दूषित, पंकिल, 
सकद॑म, कदंममय [-यी ( खरी. ) ] २. आनूप, 
[-पी ( स्री. ) ], जल,-आढ्य-पूर्ण-मय । 
दछन, सं. पुं. ( सं. न. ) पेषणं, खंडनं, चूणंनं, 
निष्पेषः, मदनं २. वि-, नाशः-ध्वंसः, संदारः । 
दलना, क्रि. स. ( सं. दनं ) स्थूलस्थूलं पिष्‌- 
चुद्‌ ( रु, प. अ. )-सृद्‌ (क्र. प. से. )-चूणू- 
खण्ड्‌ ( चु. ), निदैल्‌ (सवा. प. से. ) २. 
संपीड्‌ (चु.), पादतलेन सद्‌ ३. (पेषण्यादिभिंः), 
द्विषा खण्ड्‌ (चु.)शकलीक ४. नश-ध्वंस्‌ (परे.)। ` 
सं. पुं दे. 'दलन” । 
दलनेवाला,सं. पुं., स्थूल,पेषकः-मदकः-चू्णेकः 
दलबादल, सं. पुं. (सं. दलं+हिँ?' बादर) 
मेघमाला, कादंबिनी, घनपटली २. महती चमूः 
(खरी. ) ३. श्रृहृत्परमंडपः । 
दलवाना, क्रि. प्रे., व. 'दलना! के प्रे. रूप । 
दलहन, सं. पुं. ( हिं. .दाळ ) दाली-द्विदला- 
वैदल,-मूलान्नं-उपयुक्तान्नम्‌ । 
दुलहरा, सं. पुं. (हिं. दाल ) दाली-वैदल,- 
विक्रेत-विक्रयिन-विक्रायकः । 
दळादुली, सं. खौ. ( सं. दरः-छं > ) दः 
गण-संघ-वर/स्पद्धो-विजिगीषानतियोगिता । 
दलाल, सं. पुं,.( अ. )- परार्थे. क्रयविक्रयायो- 
जकः, ऋयविक्रयसद्ायकः, मध्यस्थः । 
दलाली, सं. खी. ( अ. दलाल ) क्रयविक्रयः 
. सहायकत्वं २. ्रयविक्रयसहायकत्ववेतनम्‌। 
लिंत, वि. (सं. ) खंडित, चूर्णित, मर्दित, 
त २. अवन( ना )मित, “अवपीडित 
--३. अस्पृश्य, अंत्यज ४. नाशित, ध्वंसित । 
सं. पुं., अस्पृश्यः, नीचः, अंत्यजः, *हरिजनः। ` 
उद्धार, सं. पु. ( सं. ) अस्पृरय-अन्त्यज-हरि- 
जन,-उत्नतिः ( स्री. )-उन्नयनं-उद्धार: | 
--वर्ग, सं. पुं. ( सं. ) अस्पृझय-अन्त्यज-नीच-, 
० by eGangotri 


दलिया 
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दस्यु 


जलछलजउगउतत एप पर गए क्तचतन्‍नत्चक्‍चचतन सं त 


दलिया, सं. पुं. ( हि. दलना ) कदलितकः, 
दलित खंडित-मदित,-अन्नम्‌ । 
दलील, सं. जरी, ( अ. ) तकः, युक्तिः ( स्री. 
हेतुः ( पुं. ) २. वादः, वाद,-संवादः-विवादः, 
शास्नार्थः । 
दव, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'दावानल? । . 
दवा, सं. जी, (फा. ) ओषधिः ( ्जी. ), 
औषधं, भेषजं २. उपचारः, चिकित्सा ३. प्रति- 
(ती)कारः, प्रतिविधानम्‌ । 
--ख्ाना, सं. पुं. ( फ़ा, ) औषधालयः, भेप- 
जाल्यः। 
—दारू,.सं. खी. (फ़ा,+सं,) उपक्रमः, 
उपचारः, चिकित्सा । 

ग्नि, सं. ्ली. ) . . 
न है; | सं. पुं., दे. 'दावानल? । 
द्वात, सं. ज़ी. ( अ. दावात) मसी,कूपी- 
चानी-धानंपात्रं-माज्जनं, = सेला,नंदः-नंदा- 
.अंघुक: । 
दृवामी बंदोबस्त, सं. पुं. ( फ़ा.) भूमिकरस्य 
स्थायिप्रबंधः । 
दृश, वि. दे. दस? । 
आनन, ~ आस्य, --कंठ, -कंधर, 
“-औव,--सुख, सं. पुँ, ( सं, ) रावण: । 
दशन, सं. पुं. ( सं, पुं. न, ) दे. दाँत? । 
दृशस, वि. ( सं. ) दे. ' दसाँ? । 
दशमळव, सं. पुं. ( सं. ) दरामबिन्दुः ( बीज- 
गणित )। 


दशमी, सं. जरी. (सं, ) चांद्रमांसस्य शुक्ला 
इष्णा वा दशमीं तिथि: (पुं., स्ली.) २. मरणा- 
वस्था ३. विमुक्तावस्था । 

दृशमूल, सं. पुं. (सं. न.) पाचनभेदः (वैद्यक) । 

दशरथ, सं. पुं. ( सं. ) अवधेशो नृपविशेषः, 
औरामचन्द्रस्य पिता । 

दशहरा, सं. पुं. ( सं. खी: ) गंगा, भागीरथी 
२; गंगाया : 


३. उक्ततिथो गंगावतरणोत्सवः ४, विज्या- 


द॒शंमी, रावणव्थरिथिः ( पुं., स्री, ), आश्रिन- 
शुक्लदशंमी । 

दृश, सं. युं. (सं. दशांशः >) दशम,-अंशः- 
भागः । 

दा, सं. जरी. ( सं. ) अवस्था, स्थितिः-वृत्ति:- 
गतिः ( स्री, ), भावः । 


दस, वि. ( सं. दशन्‌ )। सं. पुं., उ संख्या 
तदंको (१० ) च । i 

--शुना,वि., दश,-गुण-गुणित । 

-अकार से, क्रि. वि., दशधा ( अव्य.) । 

वार, क्रि. वि., दशकृत्वः { अञ्य, ) । 

दसवा, वि. ( सं, द्षमः-मी-मम्‌ ) । 

दरतंदाज़ी, सं. जी. ( फ़. ) हस्तक्षेपः, पर- 
कार्यचर्चा । 

दस्त, सं. पुं. ( फा.) अति(वी)सारः, द्रवमलं 
२, हस्तः, करः । 

आँव-लहू बाले, सं. पुं., आमरक्तातिसारः । 

आँववाले--.., सं, पुं., आमातिस्रारः । 

लहूवाले-, सं, पुं., रक्तातिसारः । 

कार, सं. पुं. ( फ़ा. ) शिस्मिन, शिस्पकारः | 

कारी, सं. खरी. ( फ़ा. ) झिल्पं, शिल्पविया, 
हस्त,-शिल्पं-कर्मन्‌ ( न. )-क्रिया । 

क्त, सं. पुं. ( फ़ा. ) नाम-हस्त,-अक्षरम्‌ । 

ल्त करना, क्रि, स., स्वनामन्‌ (न.) 
छिख्‌ ( तु. प, से. ), हस्ताक्षर क्क । 

—बस्ता, क्रि, वि. ( फ़ा. ) सालि, अ्जरि 
बद्ध्वा । 

दस्तक, सं. खी. ( फ़ा, ) द्वार,-आघातः-ताडनं- 
प्रह्मरः। 

दस्तरख़ान, सं. पुं. ( फ़ा. ) मञ्चकवस्ज,, फल- 
कपटःः। 

दर्ता, सं. पुं. ( फ़ा. दस्तः ) मुष्टिः ( स्त्री. ), 
वारंगः। ( खड्ग का) सरः्सरुः ( पुं. ) 
२. मुसलः-लं ३.. पत्रचतुविशातिः (सजी. ) 
४. सैनिकसंघकः ५. दे. “गुलदस्ता । 

दस्ताना, सं. पुं. (फ़ा.) #हस्तत्राणः, करच्छदः | 

दर्ताचर, वि. (फा.) विः, रेचक-रेचन, 
शोधन, सारक। 


| दस्तावेज्ञ, सं. खली. ( फ़ा. ) व्यवहार-समय, 


पत्र-लेख: । 
दस्ती, वि. ( फ्रा. दस्त ) हस्त्य, करः, हस्तः 
२. वारंगकः, लघुमुष्टि: ( ज्ञी. ) । 
दुस्तूर सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रथा, रीतिः ( खी. ) 
२. नियमः, विधि: ( पुं. ) । र 
द॒स्तूरी, सं. खी., ( फ़ा. दस्तूर > ) (वणिः 
रिभर्थेनिकदासेभ्यो देयं ) प्रथाशुल्कम्‌ । 
दस्यु, सं..पुं. (सं.) चौरः, छंठकः, २. अनार्यैः। 
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दद, सं. पुं. (सं. हदः>>) #सरिद्गतः २. कुंड | दाए-बाँए, क्रि, वि. ( सं. दक्षिण+-वाम> ) 


३. जलावर्तः 

दहक, सं. खी. दे. 'घघक! । 

दहकना, क्रि. अ. ( सं. दहू ) दे. 'धधकना? । 

दृहक्रान, सं, पुं. ( फ्रा. ) इषाणः, कृष ( पि )- 

कः, क्षीवः । बि., अज्ञ, मूढ, अरिष्ट । 

दृहकाना, क्रि. स. (हिँ, दइकना) दे. 

'धधकाना! 

दृहन, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्यलनं, दाहः, प्लोषः 

२. ( सं. पुं. ) अग्निः ( पुं, )। 

दृहरूना, क्रि. अ.(सं. दरः=्डर>) भयेन कंप- 

वेप्‌ ( स्वा. आ. से. ), वि-त्रस्‌' (भवा. दि. 
) 

दहरूाना, फ्रि. प्रे., व. “दहन? के प्रे, रूप । 

दृहलीज़, - सं. जरी. ( फ़ा. ) देहली, शृह]व- 

अहणी। 

दहशत, सं. स्रो. 

भीतिः( खनी. ) । 


( फ़ा. ) त्रासः, आतंकः, 


दहसेरी, सं. खी. ( सं. दशसेरी ) दशसेटकी। 


दहाइ, सं. खी. ( फ़ा. दए ) दइात्वं २. दशकं, 
दशतिः ( खी. ) ३. अंकगणनायां द्वितीयस्थानं 
४. दशमांशः । 

दहाड्, सं. ज़ी. ( अनु.) गर्जितं, गर्जन-ना, 
महृत्‌-दीर्ष-गंभीर,-नादः-शब्दः ` २. आ-वि,- 
क्रोशःआत्तनादः । 

दृहाड्ना, क्रि. अ. (हिं. दहाड़ ) गज-रस्‌-नदू- 
नदं. ( भ्वा. .प. से.) ३. आ-उत्‌-वि-ब्या, 
क्रुश्‌ (सवा, प, भ.), सचीत्कारं रुष्‌ 
(अ. प. से. )। ; 
दहाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) विंस्तीणंमुखं २. द्वारं 
३. भन्नामुखं ४. नदीमुखम्‌ । 

दृहिना, वि. ( सं. दक्षिण ) अपसब्य, वामेतर, 
सब्येतर २. तुष्ठ, कपा । 

दृहिने, क्रि. वि. ( हिं. दद्दिना) इक्षिणेन, 
- दक्षिणतः, दक्षिणा-गाव-णाहि । 


दृही, सं. पुं. [ सं. दधि (न.)] क्षीरजं, 


विरळं, मंगल्यं, प्रयस्यं, द्रप्सः-सं, श्रीधनम्‌ । 

दहेज, सं. पुं. ( अ. जददेज़) युतकं, यौतुकं, 
सन्नीधनं, शुस्कं, वाहनिकम्‌ । 

दा, सं. पुं., ( सं.-दा' >वारं,कत्वः (दोनों 
अन्य. ) । ( फ़ा. ) वि,, ( समासान्त में )-श 


दक्षिणतो वामतश्च, दक्षिणवामपार्श्वयोः, इतः 

सततः, अत्र तत्र । 

दात, सं पुं. (सं, दंतः ) दशनः, रदनः, 

खादनः, रदः, द्विजः, खरुः ( पुं. ), दंशः । 

( सामने के आठन्ळेदक-क्तनक,दन्ताः, साथ 
चार=मेद्क-रदनक,-दन्ताः, उनसे पिछले 

आठ=भग्रचवंणकदन्ताः; पिछले वारह-सचर्व॑ 

णकद्न्ताः ) । 

--डगना, क्रि. अ., दंताः उदूगम्‌ ( भ्वा, प, 

अ, )-उद्धिद्‌ (करम) । सं. पुं., दंतोदगमः । 


—किचकिचाना, ) क्रि. अ., (क्रोषेन)दंतैदतान 
.—किटकिटाना, | घृष्‌ (भ्वा. प, से.)-निष्पिष्‌ 


चबाना, } (रु, प. अ.)विषटू (प्रे. । 
Tt, सं.पुं.,दंत.-धर्षणं-निष्पेषः । 
का दुव॑, सं. पुं., दंत,-पीडा-शूलम्‌ । 
का पेस्ट, सं, पुं., कदंतलेपः | 
का चुरश, सं. पुं., दंतकूच॑कः,-कम्‌ । 
“--का सँजन, सं. पुं., निश्च॒क्कणम्‌, दंतमा 
जनं, रदक्षोदः। 
--खोदलनी , सं. स्री., दंतोरछेखनी, दंतशोधनी । 
बनानेवाला, सं. पुं., दंत,-वै्यः-चिकित्सकः । 
करना या तोड़ना, मु., वि-परा-जि 
(म्वा, आ. अ.), अभि-परा-मू (म्वा. प. से. ) । 
--तले उँगली दृबाना, सु., अत्यर्थ विःस्मि 
(सवा, आ. अ, ), विस्मित-चकित (वि.) भू । 
निकालना, सु., दस्‌ (म्बा. प. से.) 
२. स्वायोग्यतां प्रकाश ( प्रे. ) । 
--रखना, लगाना या होना, झु., अत्यंतं 
असिळष्‌-चांछ्‌ ( भ्वा, प. से. ) । 
दाता, सं. पुं. ( हिं. दाँत ) दे. दाना? 
--किठकिट, सं. ख्ी., कलहः, वाग्युद्धं 
—फिलकिर, . २. दे. “गालीगलौज? । 
दाँती, सं. जो., दे. 'दराँती?। 
दांपत्य, वि. ( सं.) पतिपत्नी-नायापति-विषयक, 
वैवाडिक, जांपत्य । सं. पुं. ( सं. न. ) दाम्पत्य 
संबंध:-व्यवह्ारः, जांपत्यम्‌ । 
दांसिक, वि. ( सं. ) दे. “दंभो? 
दाइज-जा, सं. पुं., दे. 'ददेन' 
[इ, वि. खरी, दे. “दाहिनी? 


( दिसाबरदानगणितञ्ञट€. $ pangamwadi Math वाङ? सदर षात्रीउहh ठकः ) मातृका 


दाऊ 


"उपमातृ (खसत्री,), अंकपाल २. साविका, 
प्रसवकारिणी । 

= गीरी, सं. खी., गर्भमोचनविद्या, प्रसव-सूति-, 
कार्ये-कमेन्‌ ( न. ) । 

--से पेर छिपाना, सु., रहस्यविदो रहस्यं 
गुह ( भ्वा, उ. वे. ) । 

दाऊ, सं. पुं., (सं. देवः>) अग्रजः, ज्येष्ठञ्रातृ 
२. बल,देवः-रामः; श्रीकृष्णाग्रज: । 

दाक्षायण, सं. पुं. ( सं. ) दक्षप्रजापतिकृतयज्ञः 
२. सुवर्णम्‌ ३. आभूषणम्‌ । वि. दक्षगोत्रीय। 

दाक्षायणी, सं. जी. ( सं. ) अश्रिन्यादिनक्षुत्रम्‌ 
२. सती ३. दुर्गा ४. अदितिः ( स्जौ. ) 
५, दक्षगोत्रकन्या । 

पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. चन्द्रः । 

दाक्षिणात्य, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणप्रदेश,-निवाः 
सिन्‌-वास्तव्यः २. नारिकेल:, अप-कौशिक, 
फलम्‌ । वि. दक्षिण,-सम्बन्धिन्‌-प्रदेशीय । 
दाख, सं. स्री. ( सं. द्राक्षा ) गोस्तनी, स्वाद्वी 
खृद्रीका, रसाला, गुच्छफला २, शुष्कद्राक्षा 
३. दे. 'मुनका? । 

दाखिल, वि...( फ़ा. ) प्रविष्ट, निविष्ट २. संमि- 
छित, समाविष्ट ३. न्यस्त, निक्षिप्त । 
--ख़ारिज, सं. पुं. ( फ़ा. ) स्वत्व-स्वामित्व 


दफ्तर, वि. ( फ्रा. ) लेखागारे निक्षिप्त । 
दाखिला, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रवेशः-शनम्‌ । 

` दाग, सं. पुं. ( फ़ा. ) अंकः, चिह्र” २. कलंक 
लांछनं, दोषः ३. तप्तलोहुुद्रांकः ४, बिंदु 
(पुं. ), तिरूकः-कम्‌'। 

दार, वि. ( फ़ा. ) अंकित चिह्नित २. सति- 
छक, बिंदुमत्‌, ॐ द र३:द्षित, कलंकित । 
ळयभा, क्रि. भ., कळंकित-दूषित-लांछित 
( वि. ) भू २. तप्तलोहसुद्रांकित ( वि. ) भू । 
लगाना, क्रिं. स., दुष्‌ (प्रे. ), कलंकयति 
(ना. था.) २. ( तप्तलीहदमुद्रया ) अंकयति 
चिहयति ( ना. धा. )।. 

दाग़ना, क्रि. स. ( फ़ा. दाग ) दे. “दाग लगाना? 
२. लोह्दादिगोलान्‌ प्रक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )-्रास्‌ 
(दि..प. से.) । 

दाग्री, वि. ( फ़ा. दाग ) दे. “दागदार? 

दाघ, सं. पु. (सं.) तापः, दाइः, ऊष्मन्‌ (पुं) । 
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दाना 
eee, 
दाइ), सं. जी, (सं. दाढ़ा ) द्रष्ट्रा, ज॑भ 
ज्ञवंणदंतः । 
दाढ, सं. खी. ( अनु. ) गर्जितं, गर्जनं-ना 
२. चीत्कारः । 
दाढ़ी, सं. खी. ( दाढ़िका ) कूर्च:-चै, इमश्र 
( न. ), व्यंजनं, कोटः । 
—जार, सं. पुं., दग्ध,-कूच-इमश्रु (गालीमेदः) | 
बनवाना या झुड़ाना, क्रि कूचे मुंड. 
( चु. )-आवप्‌ ( प्रे. ) । 
दाता, सं. पुं. (सं. दा.) दानकतुं ( पुं, ) 
बदान्यः, दानशीरुः, दारुः ( पुं, ); मुचिरः । 
[ दात्री ( ज्ञी. ) = दानक्त्री ]। 
दातु(तो)न, सं. खरी. ( हिं. दाँत ) दंत,-कां 
धावनम्‌ । 
दाद, सं. ख्री., दे. "ददरु? । 
दाद , सं. जली, ( फ़ा. ) न्यायः, न्याय्यता । 
“देना, क्रि. स., युणावगुणान्‌ विविच्य प्रशंस 
( भ्वा, प, से, ) 
दादा, सं. पुं. ( सं. तातः> ) पित्रामहः, पितृ: 
जनकः २. अग्रजः । 
दादी, सं. खरी. ( हिं. दादा ) प्रितामही, पिठ- 
जननी । 
दादुर, सं. पुं, ( सं. दुरः ) मंडूकः, भेकः । 
दान, सं. पुं. ( सं. 'न..) त्यागः, उत्‌-वि,-स ज॑नं- 
सगः, विश्राणनं, वितरणं, भिक्षादानं २. प्रदानं 
ददनं, दत्तिः (स्नी.), अतिसर्जनं ३. गजमदः । 
--करना' या देना, क्रि. स., सत्ता्येधु-पुण्यार्थ 
वित्तं विस॒ज्‌ ( तु. प..अ. )-व्यय्‌ ( चु. स्वा 
) 
धसे, सं. पुं. ( सं. ) भिक्षा-,दानं, ( पुण्यार्थे) 


पन्न, स. पुं. ( सं. न. ) दानलेखः । 
पान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दान,-माजनं-मंजूषा 
२. दानग्रहणाधिकारिन । 

पुण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दानधमं 
--शील, वि. ( सं. ) उदार, त्यागिन्‌, वदान्य, 
त्यागशील, दानझौंड । 

दानव, सं..पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ ( न. ) । 
¬ इन्द्र, सं. ( पुं. ) बलिः । 

दानवी, वि. ( सं.) दानवीय, दानव,-उचित 
सम्बन्धिन्‌ । सं. स्त्री. ( सं. ) दानब्र,-पत्नी-भायां। 


दाद्मि, स 3 है र है Wet Math Coll ऐ0५ं५५१, (कहा, दाता ह ) अन्नकण णिका 


~ 


दांना 
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दालचीनी 


वा नं ले. 2: मम 


२. अन्नं, थान्यं ३. गुलिका ४. पिटिका, 
रक्तवटी, स्फोटकः । 
पानी, सं. पुं. (फ़ा.+हि.) अन्नजलं, 
- जलळान्नम्‌, भक्ष्यपेयम्‌ । 
— पानी उठना, सु., न्यवसाय-आजोविका.- 
समाप्तिः ( खरी, )-अवसानम्‌। 
--(ने) दाने को तरसना, मु., ्षधया बुसुक्षया 
मृ्‌ ( तु. आ. अ.)। 
दाना, वि. ( फ़ा. ) प्राश, बुद्धिमत्‌ । 
दानाई, सं. खरी. ( फा. ) बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता । 
दानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दे. 'दानशौल? तथा 
दाता? । 
दानेदार, वि., कण-क्णिका,-मय [ -यौ (स्री.)] । 
दाब, सं. ख्ली., दे. 'दबाव? । 
दाबना, क्रि. स., दे. 'दंवाना? । 
दाम, सं. पुं. ( सं. दामन्‌ न. खी. ) रज्जुः 
(स्री. ), शणः, संदानं २. माला, हारः 
३. समूह: ४. संसारः । 
दास?, सं. पुं. ( फा. । मि. सं. (दाम ) पाशः, 
जालं, वागुरा । 
दास", सं. पुं. (हि. दमड़ी) पणचतुविशभागः 
२. मूल्यं, अर्घः, वस्नं ३. धनं ४. दाननीतिः 
( सजी, राजनीति )। 
दासन, सं. पुं. ( फ़ा. ) चोळादीनां निम्नभागः, 
वस्नांचलः, वसनांतः २. उपत्यका । 
--पकढ़ना, सु., शरणं प्रपद्‌ ( दि. आ. अ. ), 
आ-उपा-सं,श्रि ( भ्वा. उ. से. )। 
--फैलाना, सु., याच्‌ ( भ्वा. उ. से. )। 
दामाद, सं. पु. ( फ़ा. ) जामातु ( पुं. ) पुत्री- 
पततिः ( पुं. ), कन्यावेदिन्‌, दुदितुधवः । 
दामिनी, सं. खी. ( सं. ) तडित-विय॒त्‌ (ख्री.), 
चञ्चला । 
दासोद्र, सं. पुं. (सं) औङष्णचन्द्रः २. विष्णुः । 
"दाय, सं. पुं. ( सं. ) पैठ्कं, पैटक,-रिक्थं-पनं, 
गोत्रधनं २. यौतुकादिदेयधनम्‌ । 
--भाग, सं. पुं. (सं. ) दाय-रिक्थ,विभागः- 
बँटनं-व्यंशनम्‌ । 
दायक, सं. पुं. (सं. ) दे. “दाता? [ दायिका 
(स्री. ) ]। 
दायजा, सं. पुं. ( सं दायः> ) दे. “ददे? । 
दायर, वि. ( फ़ा. ) चलत्‌ ( शत्रंत ) वर्तमान । 


.चु. ) राजकुरू निविद्‌ (प्रे. ), अभियोगं 
प्रवृत्‌ ( प्रे, ) । 

दायरा, सं. पुं. ( अ. ) चक्र, मंडळं, वृत्तम्‌ । 
दाया, वि. ( सं. दक्षिण ) दे, 'दहिना?। 

"दायित्व, सं. पुं. (सं. न. ) उत्तरदायित्वं २. 
दातृत्वम्‌ । 

दायें, क्रि. वि. ( हि. दायाँ ) दे. 'दहिने? । 
दार, सं. खी. [ सं. दाराः ( नित्य पुं. बहुः ) ] 
कलत्रं पत्नी, भायां । 

-कऊऋमें, सं. पुं. [सं.-मंन्‌ (न.)] विवाहः, पाणि- 
ग्रहणम्‌ । 

दारक, सं. पुं. ( सं. ) शिञ्चः ( पुं. ), बालः, 
वालकः २. पुत्रः, तनयः । 

दार(ल)चीनी, सं. खरी. ( सं. दाइ+चीन = 
देशविशेष> ) दे. तज? । 

दारा, सं. जी., दे. 'दारः । 

दारिद,-द्र,-्रय, सं. पु. ( सं. दारिद्र ) निर्ष- 
नता, अर्किचनता, दरिद्रता । 

दारु, सं. पुं. ( सं. न., कद्दी-कहीं पुं. ) काष्ठं २. 
देवदार ( पुं. न. ) । 

दारुण, वि. ( सं. ) घोर, विषम, विकट, दुःसह, 
कठोर, २. भीषण, भयङ्कर । 

दारुहऊूदी, सं. जी. ( सं. दारुहरिद्रा ) दावों, 
पीता, पोतिका । 

दारू, सं. जी. ( फ़ा. ) औषधं, भेषजं २. मद्यं, 
सुरा २. दे. 'बारूद?। 

र } सं. खी., चिकित्सा, उपचारः । 

“दवा, है 

दारोगा, सं. पुं. (का.) अध्यक्षः, अधिष्ठातृ (पुं.) 
निरीक्षकः २. दे. “थानेदार? । 

दार्शनिक, सं. पुं. ( सं.) तत्त्व,विदवेत्तृ-जः 
( सब पुं. ), दर्शनशास्रपण्डितः | 

दाळ, सं. खी. ( सं. दालः = कोदों>> ) दाली, 
द्विदला-छं, वैदरूः, शिंवा-बिका, हरेणुः ( पुं. ), 
सल 
--दलिया, सु, रूक्षमोजनम्‌। . 

_--न गना, सु., असमर्थ-अशक्त ( वि. ) स्था 
(भ्वा. प. अ. )। 
में काला, सु., संदिगथवाता २. कुरहस्य॑ 
३. कुलक्षणम्‌ । ` 

--रोटी, सं. ली., सामान्याहारः। 

सं. खी., दे. तज?" 
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दाळन 


दालन, सं. पुं. ( सं. दळन> ) दन्तरोगमेदः, 
दन्तक्षयः । 

दाळमोठ, सं. ख. ( हिं. द्राल+-मोठ ) स्नेइ- 
भजितदाली, सलूवणः । 

दाळान, सं. पुं. ( फ़ा ) दे. 'बरामदा? । 

दालिम, सं. पुं. ( सं. दालि ( डि) मः-मा ) 
( वृक्ष कुत्रफलः, शुकवर्ञ्भः। (फल ) 
कुचफलं, रक्तबीजे, दालि ( डि ) मम्‌। 

दाव, सं. पुं. ( सं. प्रत्य. दा>, उ. एकदा ) 
पर्यायः, परिदृत्ति: (स्नी.), वारः २, अवसरः, 
वेला, कार्यकालः, प्रसंगः ३. उपायः, युक्तिः 
(खी. ) ४. छलं, कपटं ५. मल्ल्युद्धकूरयुक्तिः 

` ( स्री. ) ६ नि भृत्तावर्ितिः ( स्री. ) । 

पर लगाना, सु., पण्‌ ( स्वा. आ. से., षष्टी 
के साथ; उ. 'रूप्यकस्य पणते? ) । 

—रगना, सु., अवसरः लम्‌ ( कर्म. )। . 

दाव, सं. पुं. (सं.) वनं २. दावानलः ३, अग्निः 
(पु. ) ४. दाहः, तापः | 

दावत, सं. स्री. (अ.) भोअनं-, निमंत्रणं २. 
विशिष्टभोजनम्‌। 

दावा, सं. पुं. ( अ. ) .स्वत्वप्रतिपादनं, स्वा- 
मित्वप्रकाशनं. २; स्वत्वं, अधिकारः ३. अभिः 
योग-भाषा,त्रं ४. अभियोगः, पूर्वपक्षः, भाषा, 


भाषापांदः ५. प्रतापः, प्रभुत्वं ६. दृढोक्तिः 


` ( स्री. ) ७. प्रतिज्ञा, पक्षः, पूर्वपक्षः । 
ूबपक्षः स्सृतः पादो, द्विपादश्चोत्तरः स्सृतः। 
क्रियापादस्तथा चोन्यः चतुर्थो निर्णयः स्मृतः ॥ 
“करना, क्रि. स., अभियुज्‌ ( ह. आ. अ., 
ठ “दायर? के नीचे २. स्वत्वं प्रतिपद्‌ 
-)। 
--खारिज करना, क्रि..स., अभियोगं अपास्‌ 
(दि. प. से. )-निराक । 
—गीर, } सं. पुं. ( अ,+फ़ा. ) अभियोक्तू 
--दार, / (पुं), अरथिन्‌, वादिन्‌, अभियो- 
रिन्‌, सूचकः, कार्यारथिन्‌ २. स्वत्वप्रतिपादकः, 
स्वामित्वप्रकाशकः । 
दावानल, सं. पुं. ( सं, ) दा(द)वाग्निः ( पुं. ), 
बनवहि: ( पुं. ), द(दा)वः । 
दास, सं. पुं ( सं.) किंकरः, भृत्यः, अजिष्य:, 
दासेयः, दासेरः, दे. "नौकर? । - 


दासता, सं. स्त्री. ( सं: ) दासत्वं, दास,-भावः- 


बृत्ति: ( स्री, ) । 


५ [ २३६ } 
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दिखाबरी 


दासाचुदास, सं. पुं. ( सं. ) अतिनम्नः किंकरः, 
तुच्छसेवकः । 

दासी, स. स्री: ( सं. ). चेटी, भुजिष्या, दे. 
'नौकरानी?। _ 

दासेय, सं. पुं. ( सं. ), : दासीपुत्रः २. दासः। 
दास्तान, सं. जली. ( फा.) कथा २. वृत्तान्तः 
३. वर्णनम्‌ । 

दास्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. दासता? । 
दाह, सं. पुं. ( सं.) दाहनं, ज्वालनं, भस्मी- 
करणं २. शवदाहः, अन्त्येष्टि-सृतक,-संस्कारः- 
क्रिया ३. तापः, प्लोषः, शोकः, सन्तापः ४. 
ईर्षा-ब्याँ । 

~कं, सं.-पुं. [सं.-मंन्‌ (न.)] दे. 'दाह?(२) । 
दाहक, वि. ( सं. ) तापक, दीपक, प्लोषक | 


वाहना, क्रि. सं., दे. जलाना? । 


दाहिना, वि.; दे, 'दहिना? । 

दाहिने, क्रि. वि, दे. 'दहिने? ।- 

दिक्‌ , सं. खी. [ सं. दिश ( खी. ) ] दिशा ।' 

पाळ, सं. पुं. ( सं. ) आशापाछाः, इन्द्रादयो 
दश देवाः । 

दिक्‌ , सं. पुं.( अ. ) क्षयरोमः । वि., व्यथित, 
संतापित्त २, अस्वस्थ, रुग्ण । 

करना, क्रि. स., तप्‌-व्यभ्‌ (प्र), पीड्‌ (चुः), 
बाध्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

आँतों का-- सं, पुं., अन्त्रक्षयः । 

दिक्कत, सं: सली. (अ.) काठिन्यं, वाध, कष्टम्‌ । 

दिखलाना, क्रि. स., ब. 'देखन? के प्रे. रूप । 

दिखलाबा, सं. पुं., वे. 'दिखाबा? । 

दिखाई, सं. खी. ( हिं. दिखाना ) प्रदर्शनं, 
व्यक्षनं, निर्देशनं, प्रकाशनं, प्रकटी-व्यक्ती,- 
करणं २. प्रद्‌शन,-अर्घः-मूल्यम्‌ । (हिं. देखना) 
अवःआ-वि,छोकनं, वि., ईक्षणं, निभालनं 
२ अवंलोकन,-शुस्कः-कम्‌ । 

देना, क्रि. अ., लक्षश ( कर्म. ), अवभास्‌ 
( म्वा. आ. से. ), प्रतिभा ( अ. प. अ. ) । 

दिखाना, क्रि. प्रे., व. 'देखना? के प्रे. रूप । 

दिखावर, सं. री. (हिं. दिखाना) दे. 'दिखाई 
.में दशन? इ. २, आडंबरः, बाह्म,शोमा-श्रीः 
(स्री. )। 

दिखाबटी, वि. ( दि: .दिखावट ) दृष्टिहारिन, 
सुभगालोक, कतक, कृत्रिम; अनुपयोगिन्‌, 


साडंबर। 
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दिखाबां 


[ २३७ ] 


दिया 


———— ori 
दिखावा, सं. एं. ( हिं. दिखाना) आडंबरः, --दिन, करि. वि., दिने दिने, अनुः ति, दिनं- 


दमः, आपातरमणीयता, वाह्मशोभा । 

दिगंत, सं. पुं. ( सं. ) दिशांतः, दिकसीमा २. 
क्षितिजं, दिक्‌-तटं-चक्र-मण्डलं ३. चतस्रो 
दश वा दिशः। 

दिगंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्या दिशा २. 
दिङ्मध्यं, दिक्कोणः ३. आकाश :-शं, अन्तरिक्षं 
४. विदेश: । 

दिगंबर, सं. जी. (सं.पुं.) जैनसंप्रदायविशेष: २. 
शिवः। वि., नग्न, असन । 

दिगाज, सं. पु. ( सं. ) दिग्घस्तिन्‌ २. ऐरा- 
वतादयोऽष्ट दिग्रक्षका गजाः । 

दिग्दशंक यंत्र, सं. पुं. (सं. न.) दिङनिरूपक- 
यन्त्रम्‌, दिग्दरानम्‌ । 

दिग्दरान, सं. पुं. (सं. न.) सामान्य-साधारण,- 
परिचयः-क्ञानम्‌ २. दिगज्ञापनं, दिशानिर्देश: 
३. दिग्दर्ाकयन्त्रम्‌ । ; 

दिग्विजय, सं. खरी. ( सं. पुं. )' विधया युद्धेन 
वा जगज्जयः ।. 

दिउौना, सं. पुं. ( हि. दीठ ) +कुदष्टिनिवारणः 
( कज्जलबिंदुः ) । 

दिति, सं. खी, (सं.) कश्यपपत्नी, दैत्यजननी । 

दिन, सं. पुं. (सं. न. ) अहन्‌.( न. ) दिवसः, 


वारः, वासरः घस्रः, अंशकं, दिव्‌ ( खनो. ), 


द्य॒ ( न.) २. समयः, काल; । 

“--चढ़ना या निकलना, क्रि. अ., रजनी प्रभा 
(अ. प. अ.), अरुणःनसर्यः उद्‌-इ (अ: प. अ.), 
प्रभातं-विभातं-अरुणोदयः जन्‌ (दि. आ. से.) । 

—ढळना, क्रि. अ., दिनं-दिवसः परिणम्‌ 
अथवा गा-अव-नम्‌. (भ्या. प. अ, ), अपराह्नो 
वृत्‌ ( भ्या. आ. से. ) | 

--डूबना, क्रि. अ., सूर्यः-दिवसः अस्तं,-गम्‌ 


( भ्वा. प. अ. )-अवलंबू ( भ्या, आ, से.)। . 


कर, 
--नाथ, 
--पतिं, 
--मणि, _ 
--राज, 
--चढ़े, क्रि. वि., उदिते सूर्य, प्रातः ( अव्य. ) । 
—चय्या, सं. स्ञी. (सं. ) आहिक २. निंत्य- 
कमन्‌ ( न. )। 
ढले, क्रि. वि., ( अ- )पराह्ने, दिवसस्य 
तृतीययामे । 


सं. पुं. (सं. दिनेशः, दे. “स्य । 


CC-0. Jangamwadi Math Co दिये की Digitized by 6 


दिवसम्‌ । 

--दुढाड़े,क्रि. वि., दिन,काले-समये एव, 
दिवे व्‌। 

~ वदिन, क्रि, वि., अन्वह, प्रत्यहं, प्रतिंदिनम: 

--भर, क्रि. वि., स्वे दिनम्‌ । 

--में, करि. वि., दिवा, दिबसे । 

राव, क्रि. वि., अहनिशं, दिवानिशं, अदोरात्रं, 
रात्रि-नक्तं,-दिबम्‌ । 

अगछे-, क्रि. वि., परेयुः, परस्मिन्‌ दिने । 

दूसरे, क्रि. वि., अन्येद्युः, पराहे । 

पहले या पिछले---, क्रि, वि.,पूर्वेचुः, पूर्वस्मिन्‌ 
दिने । रः 

--काटना, 'सु., यथाव्थंचित्‌-कृच्छेण जीवनं 
या ( प्रे. यापयति )। 

दूना रात चौगुना होना; सु., अहनिशं 

` समृध्‌ ( दि. प. से )अ-उप,-चि ( कमं. ) । 

-फिरना, सु., भाग्यं उदः ( अ. प. अ. )। 

दिनेश, सं. पुं. ( सं. ) ययः, भानुः ( पुं. ) । 

दिनोंधी, सं. जरी. (सं. दिनां`ः>) दिनांषता, 
दिवांयता, नेत्ररोंगमेदः ।- 

दिसा , सं. पुं. (अ.) मस्तकस्नेदः, मस्तिष्कं, 
मस्तु,छंगः-लङ्गकः (--गं,गकं), गोद २. मतिः 
घी:बुद्धि: ( ल्ली, ) ३. दर्पः, अभिमानः । 

चड, सं. पुं., वाचाल;, वाचाटः, बहुभाषिन्‌ । 

दार, बि. ( भ.-+-फ्रा. ) धीमत, बुद्धिमत्‌ 
२. दृप्त, अभिमानिन्‌ । 

-आस्मान पर होतन्ना या चढ़ना, मु., अति- 


7 शयेन दृप्त-अविप्त ( वि. ) वृत्‌ (स्वा.आ.से.) । 


--में खलल होना, सु., विश्विप्त-वातुल-भ्ांत- 
चित्त ( वि. ) विद्‌ ( दि. आ. अ, )। 

सातवें आस्मान पर होना, सु., अति.- 
दृप्त-दर्पितत-गर्वित्न भू । 

दिमागी, वि. ( भ.) मानसिक; बौद्धिक, 
मस्तिप्कसंबन्धिन्‌ २-३. दे. “दिमाग़दार'(१-२)। 


` दिया, सं. पुं. ( सं. दीपः) दीपकः, प्रदीपः, 


स्नेहाः, कज्जलध्वज:, गृहमणिः (पुं.) दोषा- 
स्यः, दोष तिलकः, नयनोत्सवः । 
--सलाइ, सं. खी., दीपशलाका । 
दिये का काजल, सं. पुं.; दौप,-कज्जलं-किट्टें- 
ध्वजः । 
दये की ज्वाला, सं, सो नीप -वालिका-शिखा। 
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दियानतदार 


{ २६८ ] 


दिशा 


eo 


दिये की बत्ती, सं. ख्री., दीप-वर्तिः (स्त्री )- 
खोरी-कूपी, विदाहिका । 
दियानतदार, वि., दे., 'दयानतदार? । 
दिल, सं. पु. ( फ़ा. ) हृदयं, हृद्‌ (न. ), अग्र- 
मांसं, बुक्का, -बुक्षाम्रमांसं । . २. मनस्‌-चेतस्‌ 
(न. ), मानसं, चित्तं, अंतःकरणं, हृदयं, 
स्वांतं, आत्मन्‌-अंतरात्मन्‌ ( पुं.) ३. साहसं, 
शौर्यं ४. प्रवृत्तिः'( खनी. ), इच्छा । 
—गीर, वि. ( फ्रा.) खिन्न, विषण्ण, दुःखित । 
—चस्प, वि. (फ़ा.) रोचक, रुचिकर, मनोहर | 
चर्पी, सं. खरी. ( फ़ा. ) रुचिः (स्त्री. ) 
_ २. मनोरंजनम्‌। 
चोर, वि. (फ़ा + हिं.) कार्यत्यांगिन, 
कफ मंचौरः । 


--जमह , सं. खी. (फ़ा+अ. जमअः) संतोपः, 
नि्मेयत्वं, शंकाभ'वः । 
—_दरिया, वि., दे. दरिया दिल’ । 
दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) दयितः, वल्लभः, प्रियः 
प्रेम-स्नेह-प्रीति,-भाजनम्‌ । 
“--पसंद, वि. (फ्रा.) चित्ताकर्षक, रुचिकर, इष्ट । 
“-बर, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. (दिलदार? २. वाद्यः 
भेदः ( रि. दिल के बहुत से मुहाबिरे 'कलेजा? 
और 'जी? के नीचे मिलेंगे! कुछ यहाँ दिये 
जाते हैँ ) । 
--रुबा, (सं. पुं. (फा. ) दे. "दिलदार? । ) 
--का कमल (या कली ) खिलना, सु., 
आनंद ( भ्वा. प. से.), प्रसद्‌ (भ्वा. प. अ.), 
सुद्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
तोड़ना, सु., उत्साहं भंज्‌ (रु. प. अ.)-हन्‌ 
अ. प. अ. ), साहसं धैर्य ध्वंस्‌ ( प्रे. ), अव- 
बि-सद्‌ ( प्रे, ) । 
भें रखना", मु., गोप्यं-रहस्य॑ गुह्‌ ( भ्वा. 
उ. से. )-छद्‌ ( चु. ) । 
~ रखना*, सु. भरो (क्र . प. अ., चु.प्रीणयति ), 
तुष्‌-प्रसद्‌-अनुरंभ्‌ ( प्रे. ) । 
--ही दिल में, यु., तूष्णी, निःशब्दं, मौनं, 
जोषम्‌'। 
दिलवाना, दिलाना, क्रि. प्रे., ब. 'देना? थे 
प्रे. रूप । 
दिलावर, वि. ( फ़ा. ) झर, बीर २. साहसिंन्‌ । 
दिळाचरी, सं. खरी. ( फ्रा.) शौर्य, वीरता, 
पराक्रमः, विक्रम: । 


दिलासा, सं. पुं. ( फ़ा. दिल ) पैये, आ-समा, 
श्वासनम्‌ । 

दिली, वि. ( फ़ा. दिल ) हार्दिक, मानसिक 
२. अभिन्नहृदय, हृदयंगम । 

दिलेर, वि. ( फ़ा. ) दे. "दिछावर? । 

दिलेरी, सं. खी. (फ़ा.) शौर्य, वीरता, 
साहसम्‌ । 

दिल्लगी, सं. स्त्री. ( फ़ा. दिल हिं लगना ) 
परि ( री ) हासः, हास्यं, नर्मालापः, परिहा- 
सोक्तिः ( श्री. ) । 

--जाज़, सं. पुं., विनोद-परिहास,-शीलः, 
वैहासिकः । 

दिल्ली, सं. ज़ी. ( हिं. ढिल्‍्ली ) इन्द्रप्रस्थं, 
भारत राजधानी, दिल्ली । 

वाल, _ वि., ` इन्द्रप्रस्थ--दिल्ली,-वासिन्‌- 
सम्बन्धिन्‌ । 

दिवंगत, वि. (सं.) प्रेत, सृत, स्वर्यांत, स्वगत, 
स्वगीय। ` 

दिवस, सं. पुं. ( सं. ) दे. “दन? । _ 
दिवांघ, वि. ( सं.) दिनांध । सं. पुं.. उलकः 
२. दिनांधता । 

दिवाकर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "दिनकर? । 

दिवाला, सं. पुं. ( हिं. दीया+-बालना ) ऋण- 
शोधनासामर्श््य, ऋणदानाक्षमता । 

--निकलना, क्रि. अ., परिक्षि ( कर्म, ), ऋण- . 
शोधनाक्षमत्वं ख्या ( प्रे. ) । . 

दिंवारिया, वि. ( हि. दिवाला ) ऋणशोधना- 
समर्थ, ऋणदानाक्षम, क्षीणसवंस्व, परिक्षीण । 

दिवाली, सं. खी., दे. (दीवाली? । 

दिब्य, वि. ( सं. ) देव ( -वो जी. ), अमानुष 
(-षी श्री. ), ऐश्वर ( -री ख्जी. ), अपार्थिव- 
(-वी स्री. ), अलौकिक ( -की सन्नी. ), रवगीय 
२. भास्वर, प्रकाझमान ३. अति,-स्वच्छ-सुंदरः 
मनोहर । 

चक्षु, सं. पुं. [ सं.भ्षुस ( न. ) ] अपौरुषेय- 
अलौकिक, दृष्टि: (ल्लो.) २. अंधः ३. उपनेत्रम्‌ । 

—ज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) अतिमानुप-अपौर्‌- 
पेथ, मानुपातिग,-ज्ञानभ्‌ । 

दिशा, सं. ज्ली.-( सं. ) आशा, काष्ठा, कुमः 
दरित्‌-दिश्‌ ( जी. ), ककुभा । 

--शूल, सं. पुं. (सं. न.) दिग्विशेषशमने 
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दिसावर 


[ २६६ ] 
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“-जाना या फिरना, सु., पुरोपमुत्लष्डं या 
(अ. प. अ, ) मलोत्सर्गांय गम्‌ । 

दिसावर, सं. पुं. (सं. देशापरः>) वि-पर-देश:, 
देशांतरम्‌ । 

दिसावरी, वि. (हिं. दिसावर) वैदेशिक, वि- 
पर,-देशीय, दे. “विदेशी? । 

दिहात, सं. खी., दे. देहात? । 

दीक्षक, सं. पूं. ( सं.) मंत्रोपदेशकः, गुरुः 
{ पुं. ), आचार्यः । 

दीक्षांत, सं. पु. ( सं. ) अवमृथयज्ञः । 

दीक्षा, सं. स्री. ( सं. ) गुरुमुखात्‌ यथाविधि 
मंत्रमहणं २. यजनं, पूजनं ३. प्रथम,-उपदेशः- 
शिक्षा, उपनयः, विद्याप्रवेशः । 

दीक्षित, वि. (सं.) उपनीत, यथाविधि उपदिष्ट, 
संस्कारानंतर प्रवेशित । 

दीखना, क्रि. अ., दे. “दिखाई देना? । 

दीठ, सं. ज़ी. ( सं, दृटिः, दे. )। 

दीदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दृष्टि: ( जी. ) २. अव- 
लोकनं ३. नेत्रं ४. शृष्टता । र 

--दानिस्ता, क्रि. वि., शान-बुद्धि-मति,-पूर्व॑कं, 
कामतः ( अव्य. ) । 

दीदार, सं. पुं. ( फ़ा. ) दर्शनं, साक्षात्कारः । 

दीदी, सं. खी. ( हिं. दादा ) अग्रजा, ज्यायसी, 
भगिनी ।... ` 

दीधिति, सं. खरी. ( सं. पुं. ) किरणः, मयूखः; 
अंशुः, मरीचिः। 

दीन, वि. (सं.) दरिद्र, निर्धन २. खिन्न, विषण्ण 
३. अति-,नम्न-विनीत ४. संतप्त, दुःखित । 

दयाळ, वि. ( सं.-छ ) दरिद्रवत्सल । सं 
पुं., ईश्वरः । , 

--बंघु, वि. ( सं..) दरिद्रमित्रं, दीनानुरंपिन्‌। 
सं. पुं., परमेश्वरः । 

दीन, सं. पुं. ( अ. ) धर्मः । 

दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) धामिंक, पुण्यात्मन्‌ । 

दुनिया, सं. पुं. (अ.) लोकपरलोकी (दि.) । 

दीनता, सं. खी. ( सं. ) दरिद्रता, निधनता, 
अर्किचनता २. आत्तंता, कातरता ३. खेदः, 
विषादः ४. अति,-नम्रत्वं-विनयः । 

दीनानाथ, सं. पुं. ( सं. दीन + नाथ ) दीन-, 
द्यालुः-वत्सलः-रन्धुंः, परमेश्वर: | 

दीनार, सं. पु. (सं.) स्वर्णमुद्रा २. स्वणाशूषणं 
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दीप, सं. पुं. ( सं. ) दीपकः, दे. "दिया? । 
—साला, सं. खरी. ( सं. ) दीप,-आलि: (स्री.)- 
आली-आवली-उत्सवः-मालिका २. दीपपंक्तिः 
(स्री. )। 

शिखा, सं. खी. (सं.) दीप-कलिक्का- 
ज्वाला । 

दीपक, सं. पुं. ( सं. ) प्र,दौपः, दे. 'दियां? 
२-४. अर्थाल्कार-राग-ताऊ,-भेदः ५. अग्नि- 
क्रीडनकभेद: । वि., प्रकाशक, दीप्तिकर 
२. पाचक, अग्निवद्धंक ३. उत्तेजक । 

दीपन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रकाशनं, ज्वालनं 
२. जठरार्निवधनं, क्षधोत्पादनं ३. उत्तेजनं-ना, 
आचेगजननम्‌ । 

दीपावलि-ली-, सं. खी. (सं.) दे. (दीपमाला? । 

दीसत, वि. ( सं. ) प्रकाशित, प्रकाशमान २. प्र 
ज्वलित, प्रज्वलत्‌ ( शत्रंत ) । 

दीस्ति, सं. ज्रो. (सं.) आछोकः, प्रकाश: 
२. आमा, प्रभा, य्॒तिः(स्नी.) ३. कांतिः (स्री.), 
शोभा । 

दीसक, सं. खरी. ( फ़ा. ) उप,-दीका-देहिका । 

“जछगना, क्रि. अ., उपदेहिकाभिः भक्ष-निष्कुष्‌ 
( कमं, ) । 

दीया, दे. “दिया? । 

दीर्घ, वि. ( सं. ) लंब, आयत, आयामवत्र । 

काळ, सं. पुं. ( सं. ) सुमहान्‌ समयः | 

जेष, सं. पुं. ( सं. ) उष्ट्रः २. वकः। वि., 
लंबटंग । 

जीवी, वि. ( सं-बिन्‌ ) दीषं-यिर,-आयुः 
आयुस्‌-आयुष्य-जीविन्‌, आयुष्मत्‌ । 

“-दर्शिता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दूरदर्शिता? । 

--दर्शी, वि. ( सं.-शिंन्‌ ) दे., 'दूरदर्शी? । 

--निद्वा, सं. स्री. ( सं. ) लंबस्वापः २. मृत्यु: 


(पुं.)। . 
सूत्री, वि. ( सं-.त्रिन ) दीसूत्र, निरक्रिय, 
विलंबिन । 


दीघांयु, सं. खरी. ( सं. न. ) मिर-दीषजीवनं- 
आयुस्‌ ( न. )। वि., दे. 'दीर्घजीवो”.। 
दीर्घायुध, सं. पुं. (सं. न. ) भल्‍्लः-लम्‌, 
कुन्तः, प्रासः २. शूकरः, वराहः, कोलः 
३. शल्यः, छेदारः। वि. दौर्ध-लम्ब-बहद,-- 
अख-आयुध | 

दीधट, सं. ग्त्री। (हि. दीवा) दोप-दोपक,- 
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दीवान, सं. पु. ( अ. ) राजसभा, आस्थानं-नी, | दुःश्रव, वि. (सं, ) कर-श्रुति,कड । सं. पु, 


राजकुलं २.अमात्यः,सचिवः ३. कवितासंग्रह: । 
--आम, सं. पुं. ( अ. ) »सामान्यास्थानभ्‌। 
ख़ास, सं. पुं. ( अ. ) अविशेपास्थानम्‌ । 
दीवाना, बि. ( फ़ा. ) उन्मादिन्‌, विक्षिप्त, दे. 
"पागर' | 
दीवार, सं. खी. (फ़ा.) कुड यं, भित्तिः (ल्री.) । 
गीर, सं. खी. (फ़ा.) भित्तिदौपः २, भित्ति- 
स्थो दीपाधारः । , 
दोवाळो, सं. खनी. (सं. दीपाली)रे. "दीपमाला? 
दुंदुभ, सं. पुं सं. पुं;, दे. 'नक्कारा? 
दुंदुभि, सं. खी. 
दुबा, सं. पुं. (फ़ा. दुबाळः) गोलपुच्छो 
मेषः-मेढः । 
दुःख, सं. पुं. ( सं. न. ) कष्ट, क्लेशः, पीडा, 
बाधा, व्यथा, अ (आ ) त्तिः { खरी. ), कच्छः, 
वेदना, परि-सं-, तापः २. आपदू-विपद्‌ (स्नी.), 
संकटं ३. रोगः, व्याधिः ( पुं. ) । 
¬ उडाना या पाना, क्रिं. अ., दुःखयति 
(ना. भा. ), दुखं सह, (म्वा. आ. से. )- 
अचुभू-उपमुज्‌ (रु. आ, अ, )-्राप्‌ ( स्वा, 
उ. अ. )। 
देना या पहुँचाना, फ्रि. स., दुःखयति 
(या. था.), तप्‌-ब्यथ्‌-अद्‌' ( प्रे, ), पीड्‌ 
( चु. ), विर ( क्र. प. से. )। 
दाइ, वि. ( सं.-दायिन्‌ ) दुःख-कष्ट-क्लेश,- 
कर-द-दातु-दायक-प्रद-जनक-उत्पादक । 
--मय, वि. ( सं. ) क्लेशमय, दुःखपूर्णं । 
दत्ता, वि. ( सं.-त॑ ) दुःख-क्लेश-कष्ट,नाशक- 
निवारक-हारिन्‌ । 
दुःखित, वि. ( सं. ) क्लेशित, पीडित, व्यथित, 
दुःखभाज्‌ , दून, तापित, सं-परि,-तप्त, दुःख,- 
आत्ते, कच्छगत, सब्यथ, दुःखिन्‌ । 
दुःखिनी, वि. स्रो. (सं. ) विपन्ना, पीड़िता, 
व्यथिता; सं-परि,-तस्ता, आर्ता । 
दुःखी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) दे. दुःखित’ (दुःखिन 
सनी. )। 
दुःशासन,वि. (सं.) उच्छरृङ्गल, उदाम, दुर्नियह ! 
सं, पु., श्तराष्टरस्य पुत्रविशेष: २, कुशासनम्‌ । 
दुःशील, वि. (सं.) दुःस्वभाव, कुशील, 


दुःश्रवत्व-श्रुतिकड़त्व,-दोषः ( सा० ) । 

दुःसंग, सं. पुं. ( सं. ) कुसंगः, कुदुस्‌ „संगतिः 
(स्जी.)। 

दुभ्साध्य, वि. ( सं. ) कठिन, दुष्कर; कष्टसाध्य 
२. असाध्य, दुरुपचार, अञ्चमनीय, अचिकि 
त्स्य, निरुपाय । 

दुआ, सं. स्री. ( अ. ) प्रार्थना २, आशीर्वादः । 

दुआवा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे, 'दोआबा? । 

दुकड़ा, सं. पुं. ( सं. द्विकं ) दयं, द्वितयं, युगं, 
युगं, २. दे. 'छदाम? । 

दुकान, सं. स्लो. ( फ़ा. ) पण्य,शालः-अगारं, 
आपणः, विपणिः ( स्री. ), निषा, #हट्टी । 

~ दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) आपणिकः, पण्याजीवः, 
विपणिन्‌, क्रयविक्रयिकः, वणिज्‌ ( पुं. ) । 

बढ़ाना, सु., ` पण्यशालां ` ( अ )पिधा 
(ञ्ज. उ. अ.)। 

दुखड़ा, सं. पुं. (सं. दुःखं ) दुःखबृत्तांतः, 
करुणकथा २, कष्टं, विपद्‌ ( शश्ञी, ) । 

दुखना, क्रि. अ, (सं. दुःखं > ) पीड्‌-बििश- 
तपू ( कर्म. )-व्यथ्‌ ( भ्वा, आ. से. ) । 

दुखाना, क्रि. स. ( हिं. दुखना ) पीड्‌-भदू 
(चु. ), व्यथ्‌ (प्रे. ), दु ( स्वा. प. अ. ), 
क्लिश्‌ ( क्र. प. से. ), उप-परि-सं-, तप्‌ (प्रे.) । 

दुखिया-यारा, वि. (सं. दु:खं>) दे. “दुःखित? । 

दुगना, वि. ( सं. द्वियुण ) द्वियुणित । 

दुग्ध, सं. पुं. ( सं. न..) क्षीरं, पयस्‌ ( न..)। 

फेन, सं. पुं. (सं. ) क्षीरडिंडि ( डी )रः, 
शाकरः | 

दुचित्ता, वि. (सं. द्विचित्त) दोलायमान, 
संशयान, संदेहिन्‌, संदिग्ध, बुद्धि-मति । 

दुचित्ती, सं. खी. ( हिं. दुनित्ता) दोलाबृत्तिः 
( स्री. ), दैधीभाव:, निश्चयाभावः, संशयः । 

हुत, अन्य. ( अनु. ) अपसर-अपेहि ( लोट्‌ ) । 

--कार, सं. खरी. ( अनु. +सं. कारः ) थिक्कारः, 
तिरस्कारः, भत्स॑ना, वाग्दंड: २. अपसारणम्‌ । 

दुतकारना, क्रि. स. ( हिं. दुत्कार ) धिक-तिरस्‌ 
इ, निर्‌, भत्स' ( चु. आ. से. ) २. सापमानं 
निस्‌-अप,-सु ( गरे, ) । 

दुतरफ़ा, वि. ( फ़ा, दो+-अ. तरफ़ ) दवि दे )- 
पक्ष, द्वि( दे )पाश्व, दवि,-पक्ष्य-पक्षीय । 

दुधार, वि. (हिं. दूध) क्षीरिणी, दुग्धवती, 
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दुधारा 


दुधारा, वि. (सं, द्विधार ) उभयतः तौध्ष्ण- 
निशित | सं. पुं., खडगभेदः, #द्विधार: । 
दुनिया, सं. खरी. (अ-या) जगत्‌ (न. ), 
संसारः २, लोवः, जनता ३. जगत्प्रपंचः । 
दार, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) गृहस्थः, गुहिन्‌, 
संसःरिन्‌, २, व्यवहार,-कुशलः-पड़: । 
दारी, सं. खी, ( अ.+फ़ा. ) ऐहिकता-त्वं, 
प्रपंचानुराग:, संसारासक्तिः ( ज्ञी, ).२. लोक,- 
आचारः-मार्गः, रूढिः ( सन्नो. ) ३. व्यवहार- 
कौशलम्‌ । 

दुनियात्री, वि. (अ.) लौकिक, सांसारिक, 
ऐहिक । 


दुपट्टा, सं. पुं. ( हिं. दो+सं.-पट्टः > ) द्विपः, 
द्विफ्टी २. उष्णीपः-पम्‌ । 

दुपहर, सं. ज्ी., दे. दोपहर? । 

दुपहरिया, सं..ख्री. ( हिं. दुपहर ) बंधु( धू )- 
कः, रक्तकः, वंधुजीवकः २. दे. “दोपहर? । 

दुब(वि)धा, सं. खी, (सं. दिविधा>) संशयः, 
संदेह: २. निर्णय-निश्चतर,,अभावः ३. संकोचः 
४. आशंका, ras | 

।, वि. ( सं, दुर्वेछ दे, ) । 

सामना! 'सं. पूं., दे. 'दुबेता? । 

दुबारा, क्रि. वि., दे. 'दोवारा? । 

दुबे, सं. पुं. (सं. द्विवेदिन) द्विवेदः, तराह्मणमेद: । 

दुभापिया, सं. पुं. ( सं. द्विसाषिन्‌ ) भाषाद- 
यशः, द्विभापाविद ( पुं, ) २. व्याख्यात्‌, 
अर्थनोधकः । 

दुमंज्ञिला, वि. 
( प्रासादः इ. ) । 

दुम, सं. स्री. ( फा, ) पुच्ः:-च्छं, लांगु( गू )- 
लं, लूमं २. अनुयायिन्‌, अनुगः ३. अंतिम- 
भागः। 

दार, वि. ( फ़ा. ) सपुच्छ, लांगूलिन्‌ । 

--दार सितारा, सं. पुं., उल्का, धूमकेतुः (पुं), 
उत्पातः, केतुः (पुं.) । वि., सपुच्छ, लांगूलिन्‌ । 

दबाकर भागना, सु., कापुरुषवत्‌-सकातर्य 
पलाय्‌ ( भ्वा. आ. से. विद्रु (भवा, प, अ. )- 
अपधाव्‌ (भ्वा. प. से.), कांदिशीक (वि.) भू । 

दुमन, वि. (सं. दुमंनस्‌) ख्लित्न, विषण्ण, 
म्लान, अवसन्न । 

दुरंगा, वि., दे. दो के “नीये? । 

दुरंत, वि. ( सं. )्ारिम्रमछ०काच, इक्षा; 


( फ़ः. ) दवि.,भूम-भूमिक- 
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दुरवसान २. दुर्गम, दुरतिक्रम. ३. प्रचंड, उम्र 
४. दुर्शेय, दुर्षोधः। ` 

दुर, अन्य. ( दि. दूर ) अपसर-अपेहि ( छोट्‌)। 

दुर करना, सु., सन्यककार' अपस्‌ ( प्रे. ) । 

दुराग्रह, सं. पुं. ( सं. ) दे. "इड? । 

दुराग्रही, वि. ( सं..दिन्‌) दे. .'इठी? । 

दुराचरण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दुराचार” | 

दुराचार, सं. पुं. ( सं. ) कद्‌,आचारः-आचरणं, 
दुर्‌ ,वृत्त्॑यवदारः-आचरणं, दुस्‌. ,-चरितं- 
चेट्टितं-चारितर्य-शीळं, अनार्यत्वम्‌ । 

दुराचारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दुष्ट, दुरात्मन्‌, 

पापात्मन्‌, पापकमंन्‌, दुत्त, दुश्चरित्र, अधाः 
मिक, पाप, खल, शठ, लंपट, विषयासक्त । 

दुराज, सं. पुं. (सं. द्विराज्यं ) द्रिशासनं, 
द्विराजकता । 

दुरात्मा, वि. ( सं.त्मन्‌ ) दुष्ट, पापात्मन्‌, 
. “दुराचारी? । 

दुरुस्त, विं. ( फ़ा. ) दे. "ठीक? । 

दुखद, बि. ( सं.) दुर्वोध,, दुर्शेय, गूढार्थ, गहन, 

॥ 


दुर्गंध, सं. पं. ( सं. ) पूतिः ( ल्ली. ), पूतिगंधः, 
कु-दुर्‌-त्रासः। 

—युक्त, वि. (सं.) दुर्‌-पूति,गंधि, दुर-कुत्सित-, 
पूति, गंथ। 

दुर्ग, सं. पुं. ( सं. न. ) कोटः-रिः ( खरी, ), दे. 
“किला? । विं. दे. 'दुगेम? ( १) । 
अगम्य, गहन, विषमस्थ, दुगं २. दुर्बोध 
३. विकट । 

अधिपति, सं. पुं, (सं.) दुर्ग,पति-पालः-ईशः- 
अध्यक्षः । 

दुर्गेति, सं. स्री. (सं:) दुदंशा, दुरवस्था, 
२. गरक,-वासः-भोगः । 

दुर्गस, वि. ( स॑. ) दुष्प्राप, दुरासद, दुरारोह। 

दुगा, सं. खी. (सं.) रुद्राणी, चंडी, दे.. पावती 

दुरु, सं. पु. ( सं: ) अवयुणः, दोषः, व्यसनं; 
दुर्लक्षणं, कुलक्षणम्‌ । 

दुर्घट, बि. ( सं. ) दुष्कर, दुस्साध्य । 

दुर्घटना, सं. खी. ( सं, ) अशुभ-अमंगल,-धटमा- 
आपातः-समापत्िः (स्नी.) २.विपद-आपद(स्त्री.)। 

दुर्जन, सं. पुं. ( सं. ) खलः, पापः, शठः, व. 
'दुरातारी? के पर्यायो के पुं. रूप । 

शठता। 


दुजंय [ ३०२ ] 


दुष्काल 


दुजय, वि. (सं. ) अधृष्य, अजन्य, अदम्य 
दुरासद, अ-दुर्‌,जेय । द 

दुर्शेय, वि. ( सं. ) दे. 'दुरूह' । 

दुद्‌मनीय, वि. ( सं. ) दुदंम्य, दुर्दान्त, अवश्य, 
दे. 'दु्जेय? । 

दुर्दशा, सं. खी. (सं.) दु तिः (न्नी.), दुरवस्थां । 

दुर्दिन, सैं. पुं. (सं. न. ) मे्र,च्छन्नो दिवसः 
२. कुःविपत्‌,-कालः, कष्टमयः समयः। ` 

दुदव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “दुभांग्य' । 

दुष, वि. ( सं. ) दे. 'दु्ैय २. उद्म, प्रचंड । 

दुर्नीति, सं. जी. (सं. ) कुनीरिः (स्त्री. ), 
अन्यायः, अनाचारः । 

दुबळ, वि. ( सं.) अबल, निवेल, अशत्त, क्षीण- 
अल्प,-बल-शक्ति, निस्‌ ,-तेजसू-सत्त २. कृश, 
क्षाम, क्षीण, अमांस, छात, शात । 

दुबंलता, सं. स्री. ( सं. ) निबंलता, अशक्तता, 
अवलता २. कृशता, क्षामता । 

दुुद्धि, सं. स्री. (सं. ) कुमतिः-मंदधीः (स्त्री) । 
वि., अज्ञ, मूखे, मंदमति । 

दुर्बोध, वि. ( सं; ) दे. 'दुरूह? । 

दुभांग्य, सं. पुं. (सं. न.) द्दैवं, दौर्‌-मंद,-मागयं 
दुर्जातं, दुगातिः (खी.), दैव,-दु विपाकः-विपर्ययः- 
विपर्यासः । 

दुर्भावना, सं. खी. (.सं. ) दुर्भावः, दुष्ट,-बुदि- 
भावः, असूया, द्रोहः, द्वेषः, दौरात्म्यम्‌ । 
दुसिक्ष, सं. पुं. ( सं. न. ) अकालः, दुष्कालः, 
अनशनं, प्रयामः, आहाराभावः, नीवाकः । 
दुर्मद, सं. पु. (सं.द॒र्‌+सुट्‌ कूटना) #भूकुट्टन, 
अदु सुंटम्‌ । 

दुसंति, सं. जी. तथा विं. ( सं. ) दे. 'दुबुंडिं? । 


दुस, वि. (सं.)ऋडभाषिन्‌ २. कुदशन,कुरूप। | 


दुर्योध, वि. (सं. ) अजेय, अजय्य, अधृष्य, 
अदम्य । 

दुर्योधन, सं. पुं, ( सं. ) श्ृतराषटरस्य ज्येष्ठपुत्रः । 

दुर्योनि, वि. ( सं.) हीन-नीच,-जाति-वर्ण- 
कुल । 

दुर, सं. पुं. ( अ० ), दे० 'मोतती?। 


दुळष्य्‌, वि. ( सं. ) दुस्तरः, दुःखताये, दुर्लघ- 


दुरतिक्रम । 


दुर्लभ, वि. (सं. ) अप्राप्य, दुष्प्राप, विरल, 


दुबंचन, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गाली? । 
दुर्जिनीत, वि. (सं.) अविनय, अविनीत, उद्धत, 
धृष्ट, अशिष्ट, असभ्य, वियात । 

दुर्विपाक, सं. पुं. (सं.) कुपरिणामः, कुफलम्‌ । 
दुत्त, वि. ( सं. ) दे. दुराचारी’ । 
दुव्यंवस्था, सं. खरी. (सं. कुव्यवस्था, कुनीतिः 
(ल्ली.), दुर्णयः, कुप्रणयनं, कुप्र बंधः, दुनिर्वाहः । 
दुष्येवहार, सं. पुं. ( सं. ) दु्वृत्तिः ( स्री. ), 
असद्च्यवहारः, अप,-कारः-क्रिया, कुचेष्टितं, 
कुचरितम्‌ । 

दुर्व्यसन, सं. पुं. (सं. न. ) दुयुंगः, दोषः, 
ककदासक्तिः ( ज्ली. ) । 

दुन्यसनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दुर्गुण, दोषिन्‌, 
दुराचारिन्‌, पाप । 

दुलकी, सं. खी. ( हिं. दलकना ) थो ( धौ) 
रितं-्तकम्‌। - 

--चलना, क्रि. अ., थोरितेन गम्‌ । 

दुळत्ती, सं. शी (हि. दो+सं. ऊत्ता>)(पशनां) 
द्विलत्ता-द्विखुर-द्विपाद,-आघातः-प्रहारः-क्षेपः । 

'—सारना, क्रि. स., लत्ताभ्यां प्रह (भ्वा.प.अ.) 
आहन्‌ ( अ. प. अ, )। 

दुलह(हि)न, सं. खी. (हिं. दुलहा) नव- 
वधूः ( स्री. ), वधूटी, नवोढा, नवपरिणीता । 
दुलहा, सं. पुं., दे. “दूरा? । 

दुलाई, सं. खी. (दि तुलाई ) दे. 'रज़ाई। 
दुलार, सं. पुं. ( हिं. दुळारना ) उप-,छालनं+ 
चुंबनं, आरिंगनम्‌ । 

दुलारना, क्रि. स. (सं. दुलालनं>) उपः; रू 
( चु. ), आलिंग्‌ (भवा. प. से. ), स्नेहेन 
परामृश, (तु. प. अ. )। . § 
दुश्चरित-त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दुराचार! | 
वि., दे. 'दुराचारी?। 

दुलारा, वि. ( हिं. दुलार ) दे. 'लाडला' । 
दुशाळा, सं. पुं. ( फ़ा. ) द्विशाटः । 

दुश्मन, सं. पुं: ( फ्रा. ) श्वः, अरिः ( पुं. )। 

दुइमनी,:सं. खी: ( फ़ा. ) शब्च॒ता, वैरम्‌ । ˆ 

दुष्कर, वि. ( सं. ) दुस्साध्य, कठिन, विकट, 
कष्टसाध्य - 


दुष्कर्म, सं. उ सं.-मैन्‌ ( न. ) ] कु,कार्य- 


क्त्यं, पापं, हि] दुष्कृति: ( सन्नी. ) 
, सँ. पुं. (सं. ) कु,काल:-समयः २. दे. 
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दुष्कुल 


To ee 


दुष्कुल,सं.पुं. (सं. न.) नीच-हीन-कु,-कुल-बंशः। 


दुष्कृत, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दुष्कर्मक । 

दुष्ट, वि. ( सं) खल, शठ, पाप, दुर्जात, अभद्र, 
नीच, दुवृंत्त, दे, (दुराचारी? । 

दुष्टता, सं. स्री, (सं. ) दौज॑न्यं, दौरात्म्यं, 
कुचेष्टा, पापं, दुदुत्तं, दे. “दुराचार? । 

दुष्प्रकृति, सं.ख्री. (सं.) दुस्स्वरभावः, दुश्शीलूम्‌ । 
वि., कुशील, दुष्टस्वरभाव । 

दुष्प्राष्य, वि. ( सं. ) दे, 'दुलभ? | 

दुष्यंत, सं. पुं. (सं. ) पुरुवंशीयनूपविशेष:, 
शकुंतलापतिः । 

दुस्तर, वि.(सं.)दुःखतार्य, दुलघनीय २. कठिन, 
दुष्कर, विकर । 

दुस्सह, वि. (सं.) दुःव॑षह, असह्म, असहनीय । 
दुस्साध्य, वि. ( सं. ), दे. "दुःसाध्य? । 
दुहना, क्रि. स. ( सं. दोहनं ) दे. “दोहना? । 
दुहरा, वि., दे. (दोहरा? । 

दुहाईँ', सं. ली. ( हिं. दुहना ) दोहन,-भृतिः 
( ज्ली )-मृत्या । 

दुहाई, सं. खी. ( सं..द्रि+आहायः> ) दे. 
'डौंडी' २. आत्मत्राणार्थ आह्ानं-आकारणं- 
संबोधनं ३. शपथः । 

--देना, सु., स्वरक्षार्थ आ-हे ( भवा. प. अ, )- 
आकृ ( प्रे. ) । 

दुहाना, कति. परे., ब. 'दोहना? के प्रे. रूप । 

दुहिता, सं. जी. [ सं. दुहि ( खी. ) ] दे. 
"पुत्री? | 

दूकान, सं. स्री., दे. “दुकान? । 

je सं. सत्री. ( सं. द्वितीया ) शुक्ला कृष्णा-वा 
तिथिः ( स्री, ) । 

का चाँद, सु., दिवाप्रदीप, दुलंभदशन। 

दूत, सं. पुं. ( सं.) वाता-संदेश,इरः, संदिष्ट- 
कथकः, राज,-दूतः-प्रतिनिधि: ९. प्रणिधिः, 
च ( चा) रः, गूढदूत्तः। 

'वूती, सं. स्री. (सं.) संचारिका, दूति (ती) का, 
. शंभली,- कुट्ट ( ट्टि) नी, सारिकाः २. वाता- 
संदेश,-हरी । Se 
दूध, सं. पुं. (सं: दुग्ध) क्षीरं, पयस्‌ 
'( न. ), स्तन्यं, ` ऊधस्य, उधन्यं बालजीवनं 
२. वृक्ष, क्षीरं-रसंः ३. ( गौ का ) रे,दुगषं- 
रसः, गव्यभ्‌ । CC-0. Jangamwadi Mat 
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प्रस्तरमेदः । 


दूर 
-+का पानी, सं. पुं., आमिक्षामस्तु ( न. ), 
मोररः ॥ 


--की झाग, सं. स्त्री., दुग्धफेनः, $ 
झाकेकः । वाकः 

—पिलाइँ, सं, ज्री., दे. "दाई? । 

पूत, सं. पुं., संपदसंतती-घनसंतानौ (दवि.) । 

“बहन, सं. खी., सस्तन्या, धात्रीपुत्री, 
धात्रेयी, स्तनंभयी । 

—साईँ, सं. पुं., *सस्तन्यः, धात्री पुत्र, धात्रेयं:। 

सुँहा, वि. पु., स्तनंधयः, शिशु: । 
स्तनःक्षीर,पायिन्‌-पः [--मुँही ( खली. ) ]। 
~उगळना या डालना, सु., ( शिशुः ) दुरषं 
उदूग (तु. प. से.)-उद्‌-वम्‌ ' ( भ्वा, प, से. ) 

“का दूध, पानी का पानी, मु., न्यायः, 
नयः, धर्म: । 

--की सक्खी की तरह निकाल फेंकना, मु., 
दुग्धमक्षिकावत्‌ निस्स॒ (प्रे. ), अविमृश्यैव 
निष्कस्‌ ( प्रे.) । 

--के दाँत न टूटना, झु., शैशवे वर्तमान । 

--छुड़ाना या बढ़ाना, सु., स्तन्यं दवा ( प्रे., 
हापयति )-त्यज्‌ ( प्रे. ) । 

दू घों नहाना पूतों फना, मु.,धनसंतानै: वर्ध_ 
( स्वा, आ. से. )। 

--पिलाना, सु., स्तनं-स्तन्यं पा-पै-( प्रे,, पाय- 
यति, धापयति ) दा । * 

--फटना, सु., ( अम्लादियोगेन ) दुरथं विक 
(कमं.) अथवा नीरक्षीरे वि-िलिष्‌ (दि. प, अ.) 

दूधिया, वि. (हि. .दूध) शुक्ल, श्वेत, 
दुग्धवर्ण । 

पत्थर, सं. पुं. ( सं.) कदौरधप्रस्तरः, इवेत- 


दूना, वि. ( सं. दिगुण ) द्विगुणित । 

दूब, सं. खली. (सं. दूवां )' मागंबी, हरिता, 
अनंता । ट 
दूबदू, क्रि. वि., (हिं.-दो . याः फ़ा; रूबरू) 


` मुखामुखि (-अब्य, ), संमुखम्‌ । 


दूबे, सं. पु., दे. “दुवे। 

दूभर, वि..( सं. दर्भेर> ) कठिन, बुर्सोध्य। 
दूरंदेश, वि. ( फ़. ) दे. 'दूरदश?। 

दूरदेशी, सं. खरी. ( फ़ा. ) 'दूरदर्शिता!। 

हर, हि, A०७१) ऽ आसात (अव्यः), 


दूरी 
वि., दूरतः । त्रि., दूर, दूरस्थ, विप्नक्ृष्ट, अं तर- 
वर्तिन, दवीयस्‌ । 
दराज, वि. ( फः. ) छु-अति,दर-दूरस्थ ।” 
के, वि. ( सं. ) दे. “दूरदशीं? । 
--दर्शन, सं. पुं. (सं. ) पण्डितः, धीमत्‌, 
बुद्धिमत, भ्राशः २. गृभः, वञ्रतुंडः ३. दूरवी- 
क्षणं, दूर-इशंक-यन्त्रम्‌ । 
दर्शिता, सं.खी., (सं.) दूर-दीषं,-दष्टिः (स्री.)- 
दशित्वं, बुद्धिमा, अग्रनिरूपणं, दूरदशंनम्‌ । 
--दर्शी, वि. ( सं.4शन्‌ ) दूर-दोर्ष-अग्र,-ष्टि- 
दर्शिन्‌-दर्शक, बुद्धिमत्‌ । ; 
--ष्टि, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दूरदशिता? । 
--बीन, सं. स्री. ( फ़ा. ) दूरवीक्षणं, दूरदर्श- 
क्यंत्रम्‌ । 
--वर्तो, बि. ( सं. तिन्‌ ) दे. दूर? वि. । 
ज क, वि. ( सं-सिन्‌ ) दूरद्रेशीय २. विदे- 
॥ 


--वी क्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'दूरबीन?। 
--स्थ, वि. ( सं. ) दे, “दूर? वि. । 
--करना, मु., दूरी-थक्‌ क २. पदात्‌-अधिका- 
रात्‌ अवरुद-च्यु-अंश ( प्रे. ) । 
-भागना या रहना, भु., दूरे-गृथक्‌ स्था (भ्वा. 
पर. अ. ), संगतिं परि-ह्ठ ( भ्वा. प. अ. ) । 
--हो, अव्य, अपेहि-अपगच्छ ( लोटू ) । 
होना, स॒., दूरी-शथक्‌ भू २ -नश्‌ (दि.प.वे.)। 
दूरी, सं. खी. (सं. दूर >) दूरता-त्वं, विप्रकर्प:, 
दूरं २. ( स्थान) अंतरं, अंतराल, अध्वन्‌ 
(पुं. ) भूमिः (री. ) । ` 
दूवो, सं. ी., दे. 'दूब' | ' 
दूल्हा, सं., पुं. ( सं. दुलभः>>) बरः, परिणेत्‌, 
पाणिग्राहकः, परिग्रहीतृ ( पुं. ) । 
दुल्हन, सं. पुं., वधूवरौ ( द्वि. ) । 
दूषक, सं. पुं. (सं. ) अपवादकः, परिवादकः, 
अभियोगिन्‌, अभियोवत्‌, दोपारोपकः २. दृष्टः, 
दत्तः ।.वि. दोप-पाप,-जनक २. अपराधिन्‌, 
दोषिन्‌ ३. निन्श्च, कुत्सित । 
दूषण, सं. पं. (सं. न.) दोपः, अवयुणः, दुव्य- 
सनं ( सं. पुं: ) रावणश्रातृविशेषः । 
दूषित, वि. ( सं. ) सद्रोप, दोषिन्‌, कलंकवत्‌ 
२. ('मिथ्या,) निंदित-कलंकित-अभियुक्त । 
दूसरा, वि. ( हँ. दो ) द्वितीय [ -या (सन्नी) ] 


i) 
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दूसरे दिन, क्रि. वि., पराहे, परेथुः-अन्येचचः 
(अव्य. )। k 

दूसरी मां, सं. खी., विगाठ ( सनी. )। 

हक्‌ , दृग, सं. जी. ( सं. इश ) दे. आँख? २ 
दृष्टिः ( जनी, ) । 

हग्दिषः, सं. पुं. ( सं. ) तिपाक्त,-नेत्रः-नयनः, 
सर्पभेद्‌ः । 

हसख्दृत्त, स. पुं. ( सं. न. ), क्षितिजं, दिगन्तः । 

दृढ, वि. ( सं. ) प्रगाद, सेयिस्यशून्य २. कर, 
कीकस, कक्खट ३. सवल, बलवत्‌ ४, स्थायिन्‌, 
स्थिर ५. धुव, अविचल ६. आग्रहिन्‌, सनिर्वध। 

--अतिक्ञ, वि. (सं.) प्रतिक्षापालक, स्थिरग्रतिशच, 
सत्य,-स॑घ-अभिसंध-संगर । 

--मुष्टि, वि. ( सं. ) कृपण, मितंपच । 

हढता, सं. खरी. ( सं. ) प्रगाढता, रोथिल्याभावः 
२. स्थेय, अचलत्वं, स्थिरता ३. आग्रहः 


 निर्वेषः। 


हृढांग, वि. ( सं. ) बरूवत्‌, शक्तिमत्‌, इढदेह, 
हृष्टपुष्ट । [ -गी ( स्री. )=शक्तिमती ]। 

दृश्य, वि. ( सं, ) दृग्गोचर, नेत्र-दृष्टि,विपय- 
ग्राह्म २. दशनीय, अवलोकनीय, सुंदर । सं. 
पुं. (सं. न.) दृष्टि,गोचरः-पथःनविषयः 
२, रूपकं, नाटकं ३. दे. 'तमाशा’ । 

हृश्यमान, वि. (सं.) ईक्ष्यमाण. अवलोक्यमान। 

दृष्ट, वि. ( सं. ) वि-अव-, लोकित, विः, रैक्षित, 
निरूपित, लक्षित २. ज्ञात, प्रकट । ` ह 

दृष्टांत, सं. पुं. ( सं, ) उदाहरणं, निदर्शनं २. 
अर्थालङ्कार भेदः । 

दृष्टि, सं. खी. (सं. ) इकशक्ति: ( स्री. ), नेत्र 
नयन,ज्योतिस्‌ ( न. ) २. इकप्रातः, अवः 
कनं ३. आशा ४. विचारः ५. आशयः अभि- 


प्रायः । 
सं. पुं. (सं. दृष्टकूटं) प्रदेलिका 
२. गूढार्थकवित्ा। : ES 
देखना, क्रि... सं. ( सं, - इश्‌) £२. 
(स्वां. प. अ.) वि-प्र-, इक्ष्‌ ( म्वा, आः 
से. ), अव-आ-बि-लोक्‌ ( स्वा. आ. से. च), 
आलोच (भ्वा. आ. से., चुः), निरूष 
निवंण्‌क्ष ( चु. ), भल्‌ (जु. आ. से.) 
- २. अवःनिर्‌-परिऋक्ष्‌ ३. अन्विष्‌ (दि. प. से.) 
४, रक्ष्‌ ( भ्वा. प. से. ), रक्षां छ ५ विचर्‌ 


२. अन्य, परु, अमुर अंगरद्िरित॥० ०६१ ००॥०(॥०( प्रे9॥2& भकुू2१४७तद्‌, (स्वाः प” से. ) 


देखते देखते 
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देव 


eo 


८. सञुध्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., दंशनं, विलोकनं, 
वीक्षणं, निरूपणं इ. । 
--भालना, सु. निरीक्षणं, परीक्षणं, निभालनं, 
निर्वर्णनम्‌ । 
--सुनना, सु., बोधन॑, वेदनं परिःवि-ज्ञानम्‌। 
देखते देखते, मु., समक्षंशे २. सपदि, 
झटिति । ह 
देखने में, सु., आपाततः, बाझतः, प्रत्यक्षतः २. 
आकृत्या, आकारेण । 
देखने योग्य, वि., दे० 'दर्शनीय? । : 
देखनेवाला, सं. पुं., दशक, द्रष्ट (पुं.), वीक्षक, 
निरूपक इ. । 
देखभाल, देखाभाली, सं. खी. ( हिं. देखंना 
+ मारना ) कार्यंद्ीनं, अवेक्षणं, निरीक्षणं, 
पर्यवेक्षणं २. दर्शनं, साक्षात्कारः । 
देखरेख, सं. खरी. (हिं. देखनान-सं. प्रेक्षणं>) 
दे. 'देखभाल? (१)। ; 
देखादेखी, सं. खी. ( हिं. देखना) दशनं, 
विलोकनम्‌ । क्रि. वि., अनुकृत्या, अनुसुत्या, 
गतानुगतिकतया ( सब तृतीया एकवचन ) । 
देखा हुआ, वि., दृष्ट, निरूपित, नि्वर्णित, 
निभालित । 
देग, सं. खी. ( फ़ा. ) पिठरः-र', बृदत्स्थाली । 
देगचा, सं. पुं. ( फ्रा. ) स्थाली, पिठरकः-कम्‌ । 
देगची, सं. खरी. ( फा. देगचा ) उरवा, पिठरी, 
रूघुस्थाली। ` 
देदीप्यमान, वि. ( सं. ) अत्यंत॑-सततं भास- 
` मान-ञ्राजमान-धोतमान, अति,-तेजस्विन्‌- 
सासुर । 
देन, सं. खी. (हिं: देना. ) दानं, वितरणं २. 
प्रीति-,दानं, उपहारः, pki 02% 204 
—दार, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा. ) दे. 'ऋणी: 
छेन, सं; पुं.. कुसीदं, कौसीय॑, इड्धिजीवनं 
२. दानादानं-ने ( द्वि. )। 
देगा, क्रि. सं. ( सं. दान॑ ) दा ( जु. उ. अ. ), 
दा (भ्वा. प.' अ., यच्छति), उते-वि-सज्‌ 
(छुः प. अ. ) विश्रणं ( चु. ), दषः ( म्वा. 
आ. से. ) ऋ (प्रे. अर्पयति) २. ( थप्पड़ 
आदि ) प्रह्व (भ्वा. प. अ. ), आ-हन्‌ ( अ.' 
प. अ.) ३. (किवाड़ आदि) ( अ )पि-धा 
(जु. उ. अ.)। सं, पुं., अपणं, प्रतिंपादनं,वि्रा- 
णन॑, Sr उत्‌-वितनेतं) है का 9), (५७) 


देने योग्य, वि., देव, दानीय, दातव्य, विश्राण- 

Rh नीय, अपंणीय, दानाह । 

ग, सं. पुं., दात ( पुं. ), त्यागिन्‌,-द,- 
प्रद-दायक-दायिन्‌ ( उ. सुख,-द-दायक-इ. ) 
२. दे. “दाता? । 

दिया हुआ, वि., दत्त, अर्पित, विसृष्ट, 
विश्राणित । 

दे मारना, सु., दे. 'पटकना? । 

देय, वि. ( सं. ) दे. 'देने योग्य? । 

देर, सं."ख्री. ( फ़ा. ) विलम्बः, अतिकालः, 

काळ,-अतिपातः-क्षेपः-यापनं-व्याक्षेपः २. 
समयः, कालः । 

करना या लगाना, क्रि. अ., वि-लम्ब्‌ ( सवा. 
आ. से. ), काल अतिपत्‌ (प्रे. )-व्याक्षिप्‌ 
(तु. प. अ. )। 

--तक, क्रि. वि., चिराय, चिरं याबत्‌, चिर- 
कालान्तम्‌ । 

से, क्रि. वि., चिरात्‌, चिरेण, विलम्बेन, 
विरूम्बात्‌, चिर,-कालेन-कालात्‌ । 

, क्रि. अ., विळंब-व्याक्षिप्‌ ( कमं. ) 
वेला अतिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ), विलंबो जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 
देरी, सं. खी., दे. 'देर? ( १-२ )। 
देव", सं. पु. ( फ़ा. ) दैत्यः, दानवः, राक्षसः । 
देच*, सं. पुं ( सं. ) देवता, दैवतं, अमरः, 
अमत्य॑ः, सुरः, अस्वप्नः, दिविषद्‌-दिवोकस्‌ 
(पुं. ) निर्जरः, विबुधः, बृंदारकः, सुमनस्‌ (पुं.) 
२. इश्वरः ३. मिश्रः, आर्यः, पूज्यपुरुषः 
४. मेघः ५. ज्ञानेद्वियं ६. जाह्मणः । ~ 
--गिरि, सं. पुं. ( सं. ) रेवतकपर्वंतः २. नगर- 
विशोः ड 


षः । 
दारु, सं. पु., ( सं. पुं. न. ) दे. 'दियार? । 
--दासी, सं. खी. (सं. ) वेश्या, वेशवनिता 
२, मंदिर-देव, नतकी । im: 
--देव, सं. पुं. ( स॑. ) शैथरः २. इनदरः । 
__नागरी, सं. खी. ( सं. ) छिपिविशेषः (अ? 
से 'इ? तक अक्षर ) । 
--पूजा, सं. खी. (सं. ) प्रतिमापूजनं २. इशव- 


राच॑नम्‌ म्‌ । 
.—भूसि, सं. खी. ( सं. ) स्वगेः, नाकः । 
--मंदिर, सं. पुं. ( सं, न.) देव,-ुह॑-मवर्न- 


s :। 
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देव 


सं. पुं. ( सं. ) स्व: । 

सं. खी. ( सं. ) देवभाषा, संस्कृतम्‌ । 

$ सं. जी. (सं. ) श्रीकृष्णचन्द्रजननी, 
देवक्ात्मजा । 

—नन्दुन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

देवता, सं. पुं. (सं. खी.) दे. देव? (१-३,५,६) 

, सं. पुं, ( सं. ) सुरत्व, अमरत्व । 

देवन, सं. पु. (सं.) अक्षः, सारः, शारः, 
पाशकः। (सं. न. ) कान्तिः-दीप्तिः ( ज्जो. ) 
२. अक्ष-धत,क्रीडा ३, क्रीडा, विनोदः ४. 
प्रमोदवादिका । 

देवना, सं. .ल्री. ( सं.) यतम्‌ २. क्रीडा ३. 
शोकः । 
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देवर, सं. पु. ( सं. ) दे (पुं.), देवलः, देवारः, 
देवानः, तुरागावः, पत्युरनुजः २. पतिश्रातृ 
(पुं. छोटा या बड़ा )। है 
देवरानी, सं. खी, ( सं. देवर::>) यःठ (ल्ली.), 
देवरपत्नी, जा । 

देवर, सं. पुं. (सं. ) देवाजीवः, देवपूजोप- 
जीविन्‌ २. नारदः ३. स्मृतिकारमुनिविशेष: । 
हिं., देवालयः, मन्दिरम्‌ । 

देवांगना, सं. खी. ( सं, ) दे. 'अमरांगना? | 
देवालय, सं. पु. ( सं. ) स्वर्ग: २. मंदिरम्‌ । 
देवी, सं. खी. (स॑:) देवपत्नी, सुरांगना 
२..दुा, पार्वती ३. ब्राह्मणी ४. पतिव्रता 
५, पट्ट,-महिषी-राज्ञी । 

देश, सं. पुं. ( सं. ) जनपदः, विषयः, भूभागः, 
नीडृत्‌, उपवतनं , प्रदेशः २. राष्ट्रः ३. स्थानं, 
स्थलं ४. रामभेदः । 
निकाला, सं. एुं., (स्वदेशात ) प्र-निर्‌-वि,- 
वासनं-बासः, प्रजाजनम्‌ । 

भाषा, सं. स्त्री. (सं. ) उप-प्राक्ृत-प्रादेशिक,- 
भाषा | * 

देशांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्यःवि-० नशा: 
२..लम्बांशः, देशांतर ( तुलवल्द Dies 

देशाचार, सं. पुं. ( सं. ) देश,-धर्म:-ब्यवहार: - 
रीतिः ( स्री. )। 


|, रे पुं. (सं. न. ) भू,यात्रा-अमर्ण- 
शीः स॑, खी, (सं, देशीय ) देश्य, देशिक, 
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देस, देसी, सं. पुं तथा वि., दे, देश? तेथा 
देशत | 

देसावर, सं. पुं., दे. 'दिसावर? । 

देह, सं. पुं. ( सं. ) कायः, दे. “शरीर? २. अब- 
यवः, अंगं ३. जीवनम्‌ । 

पात, सं. पुं. ( सं. ) रुत्यु: ( पुं, )। 

देहरा, सं. पुं. ( सं. देवः+ हिं. घर ) देवालयः, 
मंदिरम्‌ । 

देहली, सं. री. ( सं. ) दे. 'दहलीज़? २. इनद 
प्रस्थं, देइली, दिल्ली । 

देहवंत, देहवान्‌, वि. (सं. देहवत्‌) दे. देही? । 

देहांत, सं. पुं. ( सं. ) सृत्युः ( पुं. ), निधन, 
मरणम्‌। 

देहात, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “याम? । 

देहाती, वि. ( फा. देहात ) दे. '्रामीण' । 

देही, वि. (सं. देहिन्‌) प्राणिन्‌, देहवत्‌, 

शरीरिन्‌, तच्ु,'धारिन्‌-मृत्‌। सं. पुं., (सं. ) 
जीव-, आत्मन्‌ (पुं. ), जीवः, प्रत्यगात्मन्‌ (पूं.)| 
दैत्य, सं. पुं. (सं.) राक्षसः, दानवः, नि्ञाचरः। 
गुरु, सं, पुं. ( सं ) शुक्राचार्यः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) हिरण्यकशिपुः । 
“माता, सं. पुं. ( सं.-6 ) दितिः ( त्री. ) । 

दैत्यारि, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. देवः । 
दैनिक, वि. ( सं.) प्रात्यहिक-आहिक [ -की 


(स्जी..)], दैनंदिन [-नी (स्जी. )] 
२. नैत्यक-नैत्यिंक [ -की ( स्री. ) ]। सं. पुं., 
दे. दैनिकी? : 


दैनिकी, सं. खरी. (सं. ) दिन,वेतनं-मृतिः 
(सन्नी. ) 

दै, सं. पुं, (स॑. न. ) मार्यं, अदृष्टं, नियतिः 
( स्री. ), भागधेयं, भवितव्यता, दिष्ट, प्र'क्तनं, 
विधिः ( पुं, ), प्रारब्धं २. ईश्वरः ३. आकाशः- 
शम्‌ । वि., दिव्य; सौर, अमानुष; अपौरुष, 
ऐश्वर, अलौकिक ( खी., दे. (दैवी?) 
--गति, सं. खली. ( सं. ) दैवघटना, भाग्यचक्ं 
२. दे, देव? (१) । 

--दुर्विपाक, सं. पुं. ( सं. ) दैवंदोष:, दौमां- 
ग्योदयः । 


--योग, सं. पुं. ( सं.) यच्छा, दैव; गतिः 


« >धरना । 
चश, क्रि. वि. ( सं.-शं ) दैवात्‌, देववशाद, 
०।ददैवथोगाच३०अक्रसमा्/वह्च्छयां । 
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दैवी, वि. खी. ( सं. ) आकस्मिकी, 
अलौकिकी, अमानुषी, नश्वरी, अपार्थिवी । 
दैहिक, वि. ( सं. ) शारीरिक-कायिक-बैमहिक- 
[ -की (स्त्री. ) ]। 
दो, वि. (सं. दि. ) दो ( पुं. ), दे (ल्री., न. » 
द्वय॑,-द्वितय॑,-युग्म॑ (उ. दो मासन्मासद्गयं इ. ) । 
, सं. त्री., याणी । 
अर्थी, वि., दृयर्थ, दृवर्थक, किष्ट २. संदिग्ध । 
आब, सं. पुं. ( फ़ा. ) अद्वथापम्‌ । 
गला, सं. पुं. ( फ़ा. ) संकरजः, मिश्रजः, 
बिजातः, सांकरिकः, वर्णसंकरः । 
चंद, वि. ( फा. ) द्विगुण, द्विगुणित । 
—चित्ता, वि., दे. दुचित्त?। 
—तछ्ला, वि., दे. 'दुमंजिला? । 
तारा, सं. पुं., #द्रितारः, वाचभेदः । 
— धारा, वि., दे. “दुधारा?। 
--नाछी, वि., द्विनाली ( भुशुंडी आदि ) । 
पहर, सं. सत्री., मध्याहृः, मध्याहकालः, 
मध्य (ध्यं )दिनं, उदनं । 
पर्ता, वि., द्विरावृत्त, द्विरावरतित, द्विगुण, 
द्विगुणित । 
--पहर का, वि., माध्याहिक [-की (स्त्री. ) ] 
माध्यंदिनं [ -नी ( स्री, ) । 
.—पहर पहिले, क्रि. वि., अर्वाङ मध्याह्ात्‌ 
(अ. म.=^. M. ) प्राने, पूर्वाह्ने । 
पहर ढले, क्रि, वि., पश्चान्मध्याहात्‌ (प. म. 
=P, प. ), अपराह्न, विकाले । 
--पाया, वि., द्िप(पा)दः,द्विपाद्‌(पुं.)(मचुष्य)। 
— यारा, क्रि. वि. ( फ़ा. ) द्विः, दिवारं, पुनः 
( सव अञ्य, )। 
--भाषिया, सं. पुं., दे. 'दुभाषिया? । 
--महाला, मंज्ञिला, वि., दे. 'दुमंजिला? । 
—_सानी, वि., दे. 'दोअथीं? । 
--सुँहा, वि., द्रिसुख, द्विवदन, २. छलिन्‌, 
दांभिक । सं. पुं,, सुखः सपः, सपभेदः। 


--सेरी, सं. खी., द्विसेटकी, द्विसेरी । 
¬ हत्थड़, सं.पुं., करयुगलाघातः, द्विहस्तप्रहार:। 
~ दत्थ, क्रि. वि., कराभ्यां-हस्तद्वयेन ( ठृ. )। 
¬ एक,-चार, सु., कतिपय, कति,-चित्‌-चन । 
करना, सु., द्विषा-द्विखण्डी कु, समांशदयेन 
वि-भज्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 
की चीज, सु., तुच्छ-शुद्र-अल्पमूल्य, 
दाथः । 
--धड़ी, यु., कञ्चित,कालं-समयं, अल्पसमयं 
यावत्‌ । 
दोजञख, सं. पुं. ( फ़ा. ) न(न।)रकः, निरयः | 
दोज़ज़ी, वि. ( फ़ा. ) नारकिन्‌, नारकीय, 
नाराकिक-नारक [-की (स्त्री. ) ]। 
दोना, सं. पु. (सं. द्रोणं>>) द्रोणः, पत्र-पर्ण,- 
पुटः-पुटकः । 
दोनों, विं. ( हिं. दो ) उभौ ( पुं. ), उमे ( खी, 
न. ), उभय (प्रायः एक. या बहु. में; 
कभी द्विवचन में भी), द्वौ अपि ( पुं. ), दवे 
अपि (स्त्री. न. ) । 
दोला, सं. जी. ( सं. ) दोली, हिंदोला, प्रेंख:- 
खं-खा । 
--यंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “दोला? २. वक-- 
संधा न,-यन्त्रम्‌ । 
युद्ध, सं. पुं, (सं. न.) सन्दिर्थ-परिणामं 
| 


दोलायमान, वि. ( सं.) इतस्ततः विचत्‌ 
( शत्रंत ), प्रेखत्‌ ( शत्रन्त ) । 
दोष, सं. पुं. ( सं. ) न्यूनता, विकलता, छिदं 
विकारः २. पापं, पातकं ३. लांछनं, कलंकः, 
अभियोगः ४. अपराधः, दोषः ५. रसदोषादयः 
कान्यदोषाः ( सा. ) ६. प्रदोषः, रजनी मुखम्‌ | 
--छगाना, क्रि. सं. दुष्‌ ( प्रे,, दूषयति), 
अभिऱयुज्‌ (रु. आ. अ., चु. ), कलंकयति 
(ना. धा. ), दोषं क्षिप ( तु. प- अ. )-आरुह_ 
( प्रे. आरोपयति ), निंद ( भ्वा. प. से. yu 
कर, वि. ( सं. ) अनिष्ट-अहित-हानि,-कर- 


—रंगा, वि., द्विरंग, द्विवणे २. दांभिक ॥ कारिन-फोर । ; 
--ंगी, सं. ज्री., दम्भः, द्वेषं, प्रतारणा । —गराही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दुष्ट, खल, दुजेन। 


—राहा, सं. पुं., द्विपथं, चारुपथः । क सं. पुं. ( सं. न. ) वातपित्तकफ-नाशक) 
--छड़ा, सं. पुं., *द्विसून्नकः । गीषधम्‌। 
--साला, वि., दिंवांपिंक-दैवापिक (-की जरी. ) | --ज्ञ, वि. ( सं. ) प्राश, on | 
द्विवषीण, 80 चनो ld Math co oe 
—सूती || 3 स. ०) मै A 


दोषी 


[ ३०८ ] 


दौहित्री 


ससयःयःशझकककक७क्ाचौील_  _ __ ््अशडहलश्चज्श्शशश्श्ख्खं्ंईचई्ईचईच्ेि््क्चचककक्क्ः्््)्--- 


--दृष्टि, वि. ( सं. ) दोषैकइश्‌ , निंदक, पुरो- , --धूप, सं. ख्री., घोर-कठोर,प्रयासः-परिश्रमः- 


भागिम्‌, छिद्रान्वेपिन्‌ । 
दोषी, वि. (सं. दोषिन्‌) सदोप, दोषवत्‌, 
अपराधिन्‌, प्रमादिन्‌ २. पाप, पापिन्‌ ३. अभि 
युक्त, दंड य, कृतापराध ४. व्यसनिन्‌, कुमा गें- 
गामिन्‌ । 
दोस्त, सं. पुं. ( फ़. ) सखि (पुं), दे. “मित्र? । 
दोस्ताना, सं. पुं. } (फ़ा.) सखित्वं, दे. 
दोस्ती, सं. ली. ४ "मित्रता? । 
दोहता, सं. पुं., दे. (दो हित्र? । 
दोहती, सं. स््री., दे. “दो हित्री? । 
दोहद, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) गर्मिण्यभिलापः, 
लालसा, शरद्धा, दौहंदं, दौहृदम्‌ । 
चती, सं. स्री,, लालसावती ग्मिणी, श्रद्धालु: 
(स्त्री. )। 
दोहन, सं. पुं. (सं. न.) स्तन्य-ऊधस्य-ऊधन्य, 
निःख्रावणं -निष्कर्पंणं-निस्सारणं २.दे. (दोहनी? 
दोहना, क्रि. स. (सं. दोहनं) दुह्‌ (अ. प. अ., 
द्विकर्मक ), स्तन्यं निस्स-स्रु ( प्रे. )। सं. पुं., 
दे. “दोहन? । 
दोहनी, सं. जरी. (सं. ) दोहन-दुग्ध,पात्र॑, 
दोहनं, दोहः, पारी, लेपनम्‌ । 
दोहने योग्य, वि. दोग्धव्य, दोह्य । 
दोहनेवाला, सं. पु., दोग्शर ( पं. ), दोहक । 
दोहर, सं. खी. ( हिं: दो ) #द्रिस्तरी । 
दोहरा, वि. पुं. ( हिं. दो ) द्विरावृत्त, द्विरावर्तित 
२. द्वियुण, द्विगुणित । श्र 
--करना, क्रि. स., द्विपुरी क्वि: व्यावृत्‌ (प्रे), 
द्विपुटयति ( ना. धा. ) २. द्विगुणी कृ, द्विगुण 
यति ( ना. धा. )। 
दोहराना, क्रि. स. (हिं. दोहरा) पुनः-द्वि 
कथ्‌ ( चु. )गदवद (भ्वा. प. से. )वव्याह 
(स्वा. प. अ, ) २. सुहुः-द्विः क या अनुस्था 
(स्वा. प. अ. )-आ-चर्‌ (भवा. प. से. ), 
अभ्यस्‌ (दि. प, से.) ३. पुनः-द्विः इक्ष्‌ 
( भ्वा. आ. से. )-विचर्‌ ( प्रे. ), संशुभू (प्रे.) । 
दोहराव, सं. पुं. ( हिं. दोहराना ) पुनरीश्षणं, 
संशोधनं २, पुनरुक्तिः (खी. ), पौनरुषत्यं, 
पुनर्‌ ,वचनं-वादः । 
दोहा, सं. पुं. ( हिं. दो) हिंदीछन्दोमेदः । 
दौड, सं. जी. ( हिं. दौइना ) धावनं-प्लायनं, 


द्रवणे, विद्रवः न झी ह 
२. आक्रमणं ( ८ नककी 


उद्योगः-उद्य मः । 

“धूप करना, सु., अत्यंतं आयस-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. )-प्र-यत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
दौड़ना, क्रि. अ. ( सं. धोरणं) थोर ( भ्वा, प, 
से. ), द्रु ( भ्वा. प. अ. ), धाव्‌ (भ्वा, प. से.), 
ुतं-सवेगं-शीधं गम्‌ २. सततं-अत्यधिकं प्रयत्‌ 
(भ्का.आ. से.)-परि-श्रम्‌ ( दि. प. से.) ३. सहसा 
प्र-द्वत्‌ ( स्वा. आ. से. ) ४. पलाय्‌ ( भ्वा, आ. 
से. ) । सं. पुं., दे. “दौड” । 

दौइनेवाला, सं. पुं., धावकः, धोरकः, शीघ्र- 
गामिन्‌ । 

दौड़ाना, क्रि. स., व. 'दौद्‌ ना? के प्रे. रूप । 
दौर दौरा, सं. पुं. (अ+-हिँ.) आधिपत्यं, शासनं, 
प्रभुत्वं, स्वामित्वं , इक्षत्वं. वशः-शम्‌ । 

दौरा, सं. पुं. ( अ. दौर ) पर्यटनं, परिश्रमणं 
२. इतस्ततः अटनं-श्रमणं-ामनं ३. अधिका- 
रिणो निरीक्षणार्थ श्रमणं ४. रोगादेः आवृत्तिः- 
आवर्तनं-सामयिकाक्रमणम्‌ । ; 
--करना, क्रि. अ., परिंश्रम्‌-पर्यट्‌ (म्वा, प.से.), 
स्वमंडलं निरीक्षितुं परिश्रम्‌ । 

--सुपुंद करना, सु., अभियोगं दंडाधिकरणिक- 

पाइ प्रेष्‌ ( प्रे. ) । 

दौरास्म्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुष्टता, खलत्वम्‌ । 
दोजेन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुजनता, दुष्टता । 
दोर्बल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दुर्बलता, क्षामता । 

दौस।म्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "दुर्भाग्य? । 

दौळत, सं. स्त्री. ( अ. ) थनं, संपद ( स्त्री. )। 

--खाना, सं. पुं. (अ.--फ़ा. ) गृहं, औ- 
नि,वासः । 

—मंद, वि. (अ.+फ़ा. ) धनिक, संपन्न । 

—मंदी, सं. सत्री. ( अ.--फ़ा. ) धनाढ्यता, 
समृद्धिः ( स्त्री. ) 

दौवारिक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'द्वारपाल? । 

दोष्कुल, वि. (सं. ) हीन-नीनःश्षद्र-, कुलः 
बणे-जातीय I 

दाप्ट्र्य, सं. पुं. (सं. न.) दुष्टता, खलता, 
दुजनता । 

दोप्यंति, सं. पुं. ( सं. ) दुष्यन्तपुत्रो भरतः । 


षि हिन, मं. पु, ( सं. दुह्ितृ,-पुत्र:तनय: । 
ह नीया ' 


श्च [ ३०३ ] द्विज 
————eeeeee 
चु, सं. पुं. (सं. न. ) दिनं २. आकाशः-शं | कलशः, उन्मानं, अम्मंणः, उल्बणः । सं. पु, 


३. स्वर्गः । सं, पुं., अग्निः । 

—लोक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः । 

युति, सं. स्री. ( सं. ) कांतिःनदरीप्तिः ( खी. ), 
आमा, प्रभा ३. लावण्यं, सौन्दर्य, शोभा, 
छविः ( स्रो. ) ३. किरणः, रश्मि: ( पुं. ) । 

द्यतिमन्त, वि. ( सं.-मत्‌ ) कांतिमत्‌, दीप्तिमत्‌, 
भासुर, भास्वर । 

द्यत, सं. पुं. (सं. पुं. न.) अक्षवती, कैतवं, पणः । 

--कर, सं. पुं. ( सं. ) कितवः, धूत्तः, दुरोदरः, 
अक्ष्देविन्‌, चूतकृत्‌ । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) समि (भी) कः २. दे. 
'द्यतकर । 

द्योतक, वि. ( सं. ) प्रकाशक, द्योतकार, उद्धा- 
सक २. ज्ञापक, ख्यापक । 

द्रव, स. पुं. ( सं. ) द्रवणं, स्रवणं, क्षरणं, गलनं, 
बद्दनं, अभि-नि,-स्यं ( ष्यं ) दनं २. स्र (स्रा ) 
वः, प्रवाहः, प्रस्रवः, धारः-रा ३. धावनं, 
पलायनं ४. वेगः, जवः ५. आसवः ६. रसः 
७. परिहासः ८. द्रवत्वं ९. द्रव ,-्रव्यं-पदार्थः । 
वि., तरल, द्रव, प्रवाहिन्‌, २. आद्र, विलन्न, 
उन्न, ३. विलीन, विद्रुत, द्रवीकृत । 

द्रवीभूत, वि. ( सं.) दयादिभिः आद्गीभूत- 
अभिष्यंदित, दयालु, कृपाल। २. विलीन, 
विद्रुत । 

द्रवस्व, सं. पुं. (सं. न. ) द्रवता, द्रवभावः, 
प्रवाहधमंः, रसता, तरलत्वम्‌ । 

द्रव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पदार्थः, वस्तु ( न. ) 
२. भूम्यादयो नव पदार्थाः ३. उपादानकारणं, 
सामग्री ४. धनं, वित्तम्‌ । 

--संचय, सं. पुं. ( सं. ) पनसंग्रह: । 

द्रव्याजन, सं.पुं. (सं.) धनोपार्जनं,वित्ताजनम्‌ । 

द्राक्षा, सं. खी. ( सं.) रसाला, प्रियाला, 
गुच्छफला, दे. 'दाख? । 

प्रुत, वि. ( सं.) विलीन, विद्रुत, द्रवी,-कृत- 
भूत, अवर्दार्ण २. शीघ्र, सिम्र, त्वरित, सत्वर 
३. पलायित । क्रि. वि., आशु, झरिति । 

गामी, बि. ( सं-मिन्‌ ) आशुग, शीध्रगा- 
मिन्‌, द्रुतगति । 

हुम, स॑. पुं. (सं.) पादपः, तरः ( पुं. ), बृक्षः। 

द्रोण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) प्राचीनपरिमाण- 


द्रोणाचायः २, काएकलशः ३. द्रममयो रथः 
४. काकोचः, ङृष्ण-द्रोण-बक्ष,-काकः ५, दे. 
"दोना? ६. नौका । 

दोह, सं. पुं. (सं ) अहित-अनिष्ट;चितनं 
वेरं, वि., द्वेपः, अपचिकीर्पा, जिघांसा, छझम- 
वधः, अहित-अनथे,-इच्छा । 

द्रोही, वि. (सं. द्रोहिन्‌) अहित-अनिष्ट-अनथं,- 
पितक-चिकीपंक, मत्सरिन्‌, अभ्यसूयकः । 

इंद, सं. पुं, ( सं. न. ) मिथुनम्‌ । 

इंद) दं, सं. पुं. ( सं. दद॑ ) दयं, द्वितयं, युगलं, 
युग्मं, युगं, यमक, युतकं २. मिथुनं, जाया- 
पती, दंपत्री ३. परस्परविरोधिपदाथौं ( उ. 
शीत-उप्ण, सुख-दुःख इ.) ४, रहस्य॑ ५. कलहः, 
उपद्रवः ६. दंदयुद्ध ७. संशय: ८, संभ्रमः, 
संमोहः ९. कष्टं । सं; पुं., समासभेदः (व्या.) । 

--चारी, सं. पुं. ( सं.-चारिन्‌ ) दे. “चकवा?। 

युद्ध, सं. पुं. (सं. न.) मह्नदयोर,- 
युद्धम्‌ । 

द्वादशी, सं. खी. (सं. ) शुक्ला कृष्णा वा 
द्वादशी तिथिः ( सत्री, ) । 

द्वापर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) तृतीययुगं 
( ८६४००० वर्ष ) २. संदेहः । 

द्वार, सं. पुं. (सं. न. ) द्वार्‌ (सत्री. ) प्रति- 
(ती) हारः २. उपायः, साधनम्‌ । 

--चार, सं. पुं. ( सं. द्वाराचारः) वधूगृहद्वारे 
करणीया विशिष्टरीति: ( सत्री. ) । 

--पाल, सं. पुं. ( सं.) द्रा(ः)स्थः, द्वारस्थः, 
द्वारिकः, दौवारिकः, भ्रति(पी)हारः(-री खी.) । 

द्वार(रि)का, सं. जी. (सं. ) द्वारा(र)वती, 
तीर्थविशेषः । 

द्वारा, अव्य. ( सं. ) द्वारेण, साधनेन, कारणेन, 
हेतुना । ( हिं. प्रायः इसका अनुवाद तृतीया 
से करत हें )। 

द्वि, वि. ( सं. ) दे. “दो? । 

--ककार, सं. पुं. (सं.) काकः, वायसः 
२. कोकः, चक्रः । 

--गुण, वि. ( सं. ) दिगुणित । 

--पद, वि. ( सं. ) द्विपाद, द्विचरण । 

द्विज, वि. (“सं: ) दिजांत, दिरुत्पन्न, द्विजन्मन्‌ । 
सं. पुं., ्राह्मणक्षत्रियवैदयाः २. खगः, अंडजः 


भेदः (४ सेर, शरः सेर) सः ८०॥०३ १0४ Seah 


द्वितीय 


“दास, सं. पुं. ( सं. ) द्रः, दे० । 

--पति, सं. पुं. (सं,) ब्राह्मणः २. गरुडः 
३. चन्द्रः । 

--प्रिया, सं. खी. ( सं. ) सोमलता । 

--बंघु, सं. पुं. ( सं. ) कर्महीनो द्विजः । 

--राज, सं. पुं. ( सं, ) ब्राह्मणः २. चंद्रः । 

द्वितीय, वि. ( सं.) द्वितीयः-यं-याः ( पुं. नः 
स्त्री. ) २. गौण, अवर । 

द्वितीया, सं. जरी, ( सं.) शुक्ला कृष्णा वा 
द्वितीया तिथिः (ज्जी. )। . 

द्विधा, अन्य. (सं.) प्रकारद्वयेन, द्विप्रकारं 
२. द्विमागशः ( अव्य. ), दिखंडयोः (सप्तमी) । 

द्विविध, वि. ( सं. ) द्विप्रकारक । क्रि. वि. दे. 
‘द्विषा? । 

द्वीप, सं. पुं. (सं. पुं. न.) जलवेष्टितभूमिः 
(स्री. )। 


[ ३१० ] 


घड़ंग 


द्वेष, सं. पुं. (सं. ) वैरं, शता, सापत्न्यं 
विरोधः, दंद्ठभाव: । हर 
द्वेषी, वि. (सं.-पिन ) विरोधिन्‌, वैरिन्‌, 
अहित, विपक्ष । सं. पुं., अरिः, श्चुः, रिपुः 
द्रष्टृ र 
द्वैत, सं. पं. ( सं. न. ) दित्वं, दिता, द्वत, वेष 
२. द्वैतवादः ( दर्शन, ) ३. भेदभावः । 
“वाद, सं. पुं. ( सं, ) जीवन्रह्मपृथकत्ववादः 
२. दे हदेहिएथकत्वसिद्धातः । 

वादी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) द्वैतिन्‌ । 
हवैधीभज़, सं. पुं. ( सं. ) संशयः, निश्चया- 
भाबः २. दंभः ३. उपायविशेषः (राजनीतिः) | 
द्वैपायन, सं. पुं. ( सं. ) श्रीवेदव्यास: । 
दृथणुक, सं. पुं. ( न.) परमाणुद्रयात्मकं 
द्रव्यम्‌ । 


च 


घ,देवनागरीवणेमालाया एकोनविंशो व्यंजनवर्ण:, | धक्कमघक्का, सं. पुं. ( हिं. धक्का ) अन्योन्य-परः 


धकारः । 

धंघला, सं. पुं. (हिं. घंथा) दंभः, कपटं, माया 

` घंघा, सं. पुं. (सं. धनधान्यं> ) आजीवः, 
आ-उप,-जीविका, जोवसाधनं, बृत्तिः ( सी. ) 
२. उद्यमः, व्यवसावः । 

काम, सं. पुं., दे, 'घंघा? । 

गोरख--, सं. पुं.. मोहकर-आंतिजनक,- 
` व्यापारः । 

बसना, क्रि. अ. (सं, दंशनं> ) आ-प्र,वि्‌ 
( तु. प. अ. ) निविश्‌ ( तु. आ. अ. ), निर्‌-, 
भिद्‌ (रु. प. अ. ), व्यथ्‌ (दि. प. अ. ), 
दे. 'गड्ना? । > 


घँसाना, क्रि. स., ब, 'घँसना? के प्रे. रूप । 
धँसाव, सं. ५. (हिं. धॅसना ) निःप्र,वेश:- 
वेशनं, वेधः-धनम्‌ । 

चक, सं. खी. (अनु.) हृदय-हृत,कंपः, 
स्पदः-स्फुरण २. हृत्कंपशब्दः । 


धकः, सं. खी. ( देश, ) बहल्लिक्षा, रघुयूका । 


धकधकाना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. 'घड़कना? । 

घकेना, क्रि. स. ( हिं. धक्का ) ( करादिभिः ) 
प्रणुद्ओ र-प्रचल-प्रद्ध ( प्रे. ) प्रचुद्‌ (चु. ) । 

'घकेलू, सं. पं. (हिं. धकेलना ) भ्रणोदकः, 
प्रचोदकः, प्रेरकः, प्रचालकः, अपःप्र,-सारकः । 


स्पर,-संमदः,समाधातः-संघर्षणं, अभिसंपातः । 
धक्का, सं. पुं. (अनु. धक्‌ अथवा सं. धक्क=नाश 
करना> ) अपसारण॑-णा, प्रचालनं-ना, 
प्रेरणा, प्रचोदना, संघर्षः, आघातः, संमर्दः 
२. संतापः, क्लेशः ३. आपद्‌-विपद्‌ (स्त्री, ) । 

“खाना, क्रि. अ., अपसार्‌-प्रेरपचाल-प्रचोद्‌ 
(कर्म, ) | 

देना, क्रि. स. दे. 'धकेलना? । 

“छंगना, सु., विपदा अभि-उप-हन्‌ ( कमं. ) | 

धचका, सं. पुं. ( अनु. ) लघु,-प्रहारः-आधातः, 
दे. “धक्काः। | - 

धज, सं. स्त्री. (सं. ध्वज:> ) अलंक्रिया, 
सभ्जा, भूषा २. आकारः, आकङ्कतिः ( सली. ), 
छविः ( ख्री. ) ३, हावभावौ ( द्वि. ) ४. वतंनं, 
शीलम्‌ । 

धजीला, वि. ( हिं. घज ) दे. 'सजीला? । 

घजी, सं. खी. ( सं. धटी ) पट-बस्त्र,खंड:-पढ़ी 

“२. पदइचरं, चीरम्‌ । 

— धज्जियां उड़ाना, मु. विदु ( प्रे, ), खंड 
( चु. ) २. निर्दयं-निष्टरं- तीज प्रहृ ( भ्वा. प. 
अ. ), इन्‌ ( अ. प. अ, )। 

घडंग, वि. ( हिं. धड़ +- अंग ) नग्न, दे. “नंग?! 
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धड़, सं. पुं. (सं. घर:> ) कबंधः, 
कलेबर', आझीर्पशरीर' २. आकटियोव॑ शरीरम्‌ । 

धड़क-कन, सं. स्री. ( अनु. धड़ ) हृदय-हृत्‌,- 
स्पंदनं-स्फुरण॑-कंपनं २, हत्स्पंदध्वनिः ( पुं. ) 
३. आशंका, भयभ्‌। 

--बैधड़क, क्रि. वि., निःशंक, निर्भयं, निस्सं- 
कोचम्‌ । 


घढ्कना, क्रि. अ. ( हिं धड़क ) कंपू-वेपू-्पंद्‌ 


( भ्वा, आ, से. ), स्फुर्‌ (तु. प. से. )। 
धडका, सं. पुं., दे. "धड़कन? । 

धड्काना, क्रि. स., व. "धड्कन! के प्रे. रूप । 
धडधड, सं. ख्री. ( अनु. ) पड्घडात्‌,कारः- 
कृति:-ऊतं । क्रि. वि.„ सपड़घड़शब्द 
२. निःसंकोचम्‌ । 


+-जलना, क्रि. अ,, अत्युग्रप्रचंडं ज्वल्‌ 


(भ्वा. प. से.)दहू (कर्म.)-दौप्‌ (दि. आ. से.)। 
धड्धड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. धडधड )धड्धड़ा- 
यते ( ना. धा. ) षड्धड्शब्दं जन्‌ ( प्रे. ) । 
धढ्र्ला, सं. पुं. ( अनु. धड़ ) पड़धड़ात्कारः 
२. जनसंमर्दः-+ 

धड्ल्लेदार, वि. ( अनु.+फ़रा.) निर्भय, 
निःसंकोच । 

धड़ल्ले से, सु., निभ॑यं, निस्संकोचम्‌। 

चढ्वाइ, सं. पुं. (हिँ. धड़ा) तोलकः, +धटधरः। 

धड़ा, सं. पुं. ( सं. धटः ) तुला २. तोलः, भारः 
३. पक्षः, दलम्‌ । 

धडाका, सं. पुं. ( अनु० ) धड़ाक्‌ इति शब्दः- 
खः-ध्वनिः ( पुं. ) गुरुद्रञ्यपतनध्वनिः । 

घढ़ाधड़, क्रि. वि. (अनु. धड़) सततं, निरंतर, 
अविच्छिन्नं, अनवच्छिन्नं २. निरंतरं सधड्‌- 
धड्शब्दं च । 

` घड़ास से, सं. पुं. (अनु, ) सशब्दम्‌ । 


घड़ी, सं. जी. (सं. धटः> ) धटी, चतुः- 


सेरी-सेटकी, पंच,-सेरी-सेटकी । 
घड़ेबंदी, सं. खरी. ( हिं. फ़ा. ) दलबंधः, पक्ष,” 
पातः-अहणं-अवलंबनम्‌ । 
धत, सं. खी., दे. "लत? । 
घतकारना,क्रि.स. (अनु. घत्‌) दे. 'दुतकारना’। 
भता, सं. पुं. (अनुः धत्‌ ) निस्सारित;अपगत । 
वताना, सु., छलेन अप-निस्‌ःस ( प्रे. ), 
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धनी 


घतूरिया, सं. पुं. ( हिं धतूरा ) धत्तृर-मोहन,- 
प्रयोअको वंचकः । 

धत्त ( तू )रा, सं पुं. ( सं धत्तरः : 
RS कम ee i 2 
धधक, सं. खी. (अनु. ] ज्वाला, झलका, 
'आचस्‌ ( न. )। 

धधकना, क्रि. अ., ( हिं. धक ) उत-प्र-सं- 
दीप्‌ ( दि. आ. अ. ) उत्‌ःप्र-ज्वल्‌ ( भ्वा प. 
से. ), प्रचंड दह्‌ ( कमं. ) । 

धधकाना, क्रि. स., ब. 'धषकना? के प्रे. रूप । 
धनय, सं. पुं. ( सं. ) अजुनः २. अग्निः । 
धन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्त, दरव्यं ऋ(रि)क्थं, 
वस ( न. ), अर्थः, हिरण्यं, द्रविणं, विभवः. 
शीः-छक्ष्मीः ( सत्री. ), भोग्यं, सम्पद-सम्पत्ति: 


'( स्री. ) कांचनं, रे ( पुं., राः, रायौ, रायः) : - 


२. गोधन ३ प्रेमपात्रं ४.योगचिह' (+-,गणित) 
५. मूखद्र्ञ्यम्‌। 
कुबेर, सं. पुं. (सं. ) लक्षपतिः ( पुं ): 
कोटीशः, सुसमृद्धजनः । xR 
धान्य, सं. पुं. (सं. न.) धनधान्ये, अर्थाने 
पतति, सं. पुं. ( सं. ) कुबेरः, दे. । 
--हीन, वि. ( सं. ) दरिद्र, अर्किचन। . 
धनक, सं. पुं. ( सं. ) धनाया, धनैषणा । 
धनद, वि. ( सं. ) दानशील, वदान्य । सं. पुं. 
( सं. ), कुबेरः । 
धनाढ्य, वि. ( सं. ) अर्थःधन-वित्त-द्रव्य,-वत्‌.। 
धनिन्‌, धनिक, स-बहु-महा,-धन, वित्त-विभव- 
धन,-शाणिन्‌, सम्पन्न, समृद्ध, मत्‌, 


धनाजंन, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तोपाजेनं, धनः 
संग्रहः । 

ध्रनिक, वि. ( सं. ) दे. “धनाढ्य? | र 
धनिया, सं. पुं. (सं. धनिका ) धन्या, वितुन्नकं, 
सुगंधि ( न. ) कुस्तुम्बरी । 

धनिष्ठा, सं. जी, (सं.) विष्ठा, नक्षत्रविशेषः । 
धनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) दे. "धनाढ्य? २. दक्ष, 
कुशल । सं. पुं., स्वामिन्‌, अधिपतिः २. पतिः 
( पुं. ) धनाढ्यः । 

--सानी, वि.. ( सँ. धनिमानिन्‌ ) धनमान, 
बत-युक्त । 

बात का-- वि., प्रतिशापक, स्थिर-दृढ़,- ` 


. लक्ष्मीश, धनेश्वर । 


सव्याजं परिहृ ( भ्ह८® अ} Math ज पल, अंगरसंपक्ञत । 


घज्ु 

धनु, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पज्नुप? [ 
घचुआ, सं. पुं. [ सं. थन्वं (वेद में ) ] दे. 
'पनुष? २. दे. 'धुनकी? । 

घनुक, सं. पुं. ( सं. धनुस्‌ न.) धनुः, धनूः 
(स्री. ), भनु ( न.) इन्द्र,-चापः-आयुषं- 
धनुस्‌ ( न. )। 

धनुकी, सं. स्री., दे. 'धुनकी? । 

घचुघारी, सं. पुं. (सं.-रिन्‌) धनुर्धरः, धन्विन्‌, 
इषु धरः, धानुष्कः, निषंगिन्‌, धनुभृ'त्‌-धनुष्मत्‌ 
(पुं. ), तूणिन्‌ । 

घचुचिंद्या, सं. खी. ( सं. ) शराभ्यासः, इषु- 
क्षिप्तिः ( खरी. ) । 

धनु्ेद, सं. पुं. (सं.) धनुर्वि्ानिरूपकशास्रम्‌। 
धज्ुुष, सं. पुं. [ सं. धनुस्‌ ( न. ) ] चापःपं, 
इष्वासः, आसः, कार्युकं, कोदण्डं, शरासनं, 
शारंगः, धनू: ( स्री. ) | 

धनेशश्वर, सं. पुं. ( सं. ) धनपतिः २. कुवेरः 
३. खगभेद्‌ः । 

धनेषणा, सं. खी: ( सं. ) वित्तेषणा, धनाया । 
धनेषी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) भनेच्छुक, वित्ता- 

. यिन्‌ ( पुं. ) 

धन्ना, सं. पुं., दे. 'धरना? सं, पुं.९ । 

धन्य, वि. (सं. ) सौ,-भाग्यवत्‌, पुण्य,-वत्‌- 
भाज्‌ , सुकृतिन्‌, सु,-भग-भाग्य, महाभाग २. 
श्छाष्य, स्तुत्य । क्रि. वि., साधु, सुष्ठ, सम्यक्‌ । 
--वाद, सं. पुं. (सं.) कृतशता,-दरशनं-प्रकाशनं, 
उपकारप्रशंसा २. साधवादः, प्रशंसावचनानि 
( बहु. ), रळाघा । 

घन्चन्तरि, सं. पुं. ( सं.) सुरचिकित्सकः, 
चुश्र॒तकारः || 

धन्वा, सं. पुं. ( सं. धन्वन्‌ ) धनुस्‌ ( न. ), 
चापः २. मरुः. ३. स्थंलम्‌ । 

धन्बी, सं. पुं. ( सं-विन्‌ ) दे. "धनुर्धारी? । 
धप्पा, सं. पुं. (अनु. ,धप ) चपेटः-रिका 
२. क्षतिः-द्वानिः ( स्री. ) । 

घब्बा, सं. पुं. ( देश. ) दे. 'दाग?। 

घस, सं. स्री. ( अनु. ) पतनशब्दः, धमिति 
ध्वनिः ( पुं. ) । 

*—से, करि. वि. भमितिशब्देन सह २. अकस्मात्‌। 

'घमक, सं. ज़ी. ( अनु. ) अवपतन-आघात,- 
शब्दः, धमिति ध्वनिः ( पुं, ) २. पादन्यास- 
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धरना 


RRS 

'धसकता, क्रि. अ. (हिं. थमक) धमिति शब्देन 
सह पत्‌ (भ्वा.प.से.) २. व्यथ्‌ (स्वा.आ. से.) । 
आ--, सु., अकस्मात्‌ सहसा आया ( अ, 
प. अ. )। 

धमकाना, क्रि. स. ( हिं. भमकना ) भी (प्रे. 
भाययति, भापयते, भीषयते ), त्रस्‌ (प्रे, ) 
२. निरः, भत्स्‌' ( चु. आ. से. ), तर्ज ( स्वा, 
प. से., चु. आ, से. ) । 

धमकी, सं. खरी. ( हिं. धमक ) विभीषिका, 
` भयदानं भर्त्सना, अपकारगिर्‌ 


| २. तेना, 
(स्री.)। 

--में आना, मु., विभीषिकाप्रभावेण कार्य कं। 

धसधसाना, -क्रि. अ. ( अनु. ) धमधमायते 

( ना; था. ), धमधमशब्दं जन्‌ ( प्रे. ) । 

धमनी, सं. खरी. ( सं. ) धमनिः ( जली. ), रक्त- 
वाहिनी नाडी |: 

धमाका, सं, पुं. ( अनु. ) अुंझुंडयादिशब्दः, 
महाशब्दः, धमिति ध्वनिः (पु, ) २. पतनः 
कूदन,-शब्दः | 

धमाचोकड़ी, सं. जी. (अनु. धम+हिं. चौकड़ी) 
कलकलः, कोलाहलः, तुसुरः-लं, डमरः, 
संक्षोभः, विप्लंबः । 

धमाधम, क्रि. वि. (अनु. म) सधमधम- 
शाब्दम्‌ । 

सं, स्री. धमधमध्वन्निः ( पु. ) २. आघात- 
प्रतिघातौ, उपद्रवः, उत्पातः । 

धर, वि. ( सं. ) धारक, धारिन्‌, धं, ग्रहीतृ । 
( प्रायः समासांत में, उ. चक्रधर इ. )। 

घरणि-णी, सं. स्री. ( सं. ) धरा, भूमिः (ली.) 
दे, “पृथिवी? । 

--धंर, सं. पुं. ( सं. ) पर्वतः २. कच्छपः २. 
शेषनागः ४. विष्णुः ( पुं.) ५. शिवः । 

—सुता, सं. जरी. ( सं. ) सीता, जानकी । 

धरती, सं. खी. ( सं. धरित्री ) दे. “धरणि? । 

धरना, क्रि. स. ( सं. धरणं) आ-नि-धा (जु- 
उ. अ. ), स्था (प्रे. ), न्यसू (दि. प. से. ), 
निःक्षिप्‌ ( तु.प,अ. ), आ-रुहू (ध्रे-आरो पयति); 
श ( चु. ) २. ग्द (क्र. प, से. ), ( हस्तेन ) 
अव-लम्ब्‌ .( भ्वा, आ, से. )-घ ३. परिधा ( ज्ञः 
उ. अ.), वस्‌ (अ. आ. से. )। सं. पु, 
धरणं, आ-नि,धानंन्यसनं २. अरणं ३. परिः 


शब्द:-३. आघातः अ हार १ ॐ करी tn Colle ० 5/37 अए्ेशकस्थानं बा। 


धरचांना 


[ ३१३ ] 


जवला 


oo 
~ दना, सु., ( उद्देश्यसिद्धये ) साग्रहं स्थः | आत्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) धार्मिक, धमशील, 


(स्वा. प. अ. )। 

धरवाना, क्रि. प्रे,, ब. “धरन? के प्रे, रूप । 
धरहरा, सं. पुं. ( हि. धुर+घर ) ससोपानं 
गृहशिखरं २. अंतः-सोपानः स्तम्भः | 

धरा; सं. रू. ( सं. ) भूः-भू मिः ( खरी. ) । 

--तल, सं. पुं. ( सं. न. ) भूतलं, पथिवीतलं 
२. भूमिः ( स्त्री, )। 

--धर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "धरणीधर? 

राऊ, वि. ( हि. धरणा ) महां, बहुमूल्य २. 
विशिष्ट, उत्कृष्ट । 

धरात्मज, सं. पुं, (सं, ) मंगलग्रहः २. 
नरकासुरः । 

घराधिप, सं. पु. (सं.) धरा,-अधिपतिः-अधीशः, 
नृपः। 

धरासर, सं. पुं. (सं.) विप्रः, ब्राह्मणः, भूसुरः । 
धरित्री, सं. जी. ( सं. ) परथिवी, दे. । 

धरोहर, सं. जी. (हिँ. धरना) निक्षेपः, न्यासः, 
दे. 'अमानत? । 

धत्तो, सं. पुं. ( सं. धुँ) धारकः, धारयित २. 
ग्राहकः । 

ध्म, सं. पुं. ( सं. ) अभ्युदयनिःश्रेयससाधको 
गुणकर्मसमूहः ( अहिंसा, सत्य, अग्निददोत्रादि ) 
२. ईश्वर,-निष्ठा-सेवा-भक्तिः (स्ली.), आस्तिक्य- 
बुद्धि; ( त्री. ) ३. पुण्यं, परोपकारः ४. सदा- 
चारः, साधुता, सुकृतं, सत्कर्मन्‌ (न.) ५. नयः, 
न्यायः, नीतिः ( ज्ली. ), न्यायिता, ऋजुता 
६. पक्षपातराहदित्यं, समदशित्वं ७. श्रद्धा, 
भक्तिः, निष्ठा ८, मतं, सम्प्रदायः, पथिन्‌ (पुं.) 
९. शाख्रविद्वित,-कतेब्यं-कृत्य॑ १०. आचारः, 
व्यवहारः ११. रीतिः-रूढ़िः ( स्री.) १२. 

` प्रकृति: ( स्ली. ), स्वभावः, नित्ययुणः १३. 
विधिः ( पुं. ), व्यवस्था, राजाज्ञा, कार्याकायं- 
नियमः। 

अध्यक्ष, सं. पुं. ( सं, ) प्राडइविवाकः, अक्ष- 
दर्शकः, धर्माधिकरणिन्‌, न्यायाधीशः, धर्माधि- 
कारिन्‌ ।.. 

—अजुसांर, क्रि, वि. ( सं.-रं ) यथाधम, धर्मो- 
तरीत्या, धर्मपूवंकम्‌ । 

अर्थ, क्रि. वि, ( सँ.-थै ) धर्माय, पुण्याय । 
अवतार, सं. पुं. ( सं. ) ध्मंमूत्तिः ( पुं. ), 


र्मबत, पुण्यात्मन्‌, धर्म-पर-पर।यण । 
उपदृश, सं. पुं. ( सं.) धर्म,-शिक्षा-अनु- 
शासनम्‌ । 

--उपदेशक, सं. पुं. ( सं. ) धर्म,-शिक्षकः- 
अनुरासकः । 

कमे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] झाख्रोक्तं 
कृत्यम्‌ । 

-प्षेत्र, सं. पुं. (सं.न.) कुरुक्षेत्रं २. भारतवर्षम्‌ । 

--ध्वजी, सं. पुं. (सं. जिन्‌) धमध्वजः, पापंडः, 
छिंग-वक,-वृत्तिः ( पुं., स्री. ), वक-वेडाल,- 
ब्रतः, आर्य-रूप-लिंगिन्‌,  छद्मधार्मिकः, 
मिथ्याचारः । | 

करना, किं. स., धर्मे चर्‌ ( भवा. प. से. ), 
पुण्यं कृ । 

निष्ठा, वि. ( सं. ) धामिक, धमे,-पर-परायण । 

पत्नी, सं. स्त्री. ( सं. ) यथाशास्त्रं विवाहिता 
नारी २. भार्या, नारी, दाराः ( पुं. बहु. ), 
कलत्रम्‌ । 

--पुन्न, सं. पुं. ( सं.) युधिष्ठिरः २. धर्मेतः 
कृतः पुत्रः ३. नरनारायणसुनी ( द्रि. )। 

भ्रष्ट करना, क्रि. स., धर्म अंश-नश्‌ (प्रे. )- 
हन्‌ (अ.प.अ.) २. सतीत्वं हृ ( भ्वा.प.अ. )। 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) धर्मात्मा नृपः २. युधि- 
छिरः ३. यमः ४, जिनः । 

--शाला, सं. जी. ( सं. ) क्यात्रिकगृहं, शतीर्थ- 
सेबिनिवासः ३. गुरुद्वारं, शिध्यसंप्रदाय- 
देवालयः । 

--शाख्र, सं. पुं. (सं. न.) धर्मंसंहिता, 
स्मृतिः ( ज्जी. )। 

--शील, वि. ( सं. ) धार्मिक, धर्मात्मन्‌ । 

सभा, सं. खी. (सं. ) व्यवद्दारमण्डपः, 
न्यायसभा । 

घर्मिष्ठ, वि. ( सं. ) दे. “धर्मावतार' । 
धरसी, वि. ( सं.-मिंन्‌ ) 'पुण्यात्मन्‌ २. मतानु- 
यायिन्‌ । 

धव, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भदे २. पुरुषः, नरः 
३. पिशाचबृक्ः । 

धवल, बिं. ( सं. ) श्वेत, शुक्ल २. भासुर ३. 
सुन्दर । 

धवला, सं. खी. (सं. ) १-२- इवेत-शझुक्ल- 


अतिषमाँत्मन्‌ (पुं.); लिप (Eh vero सी. (९) 


शुक्ला, गौरी, सिता | वि. पु. ( हिं. ) इवेत, 
गौर, शुकरू । सं. पुं., गौर-सवेत,-ृषः-ब्ृषभः । 
जसका) ) क्रि. अ., दे. 'पैंसना! । 
धसना, 
भस्सर, सं. ख्री., दे. “स्कारलेटिना? । 
घाँधल, सं. खरी. ( देश. धाँधना) क्षोभः, 
विप्लवः, उपद्रवः २. कपटं, माया ३. त्वरा, 
सम्भ्रमः । 
घाँघली, वि. ( हिं. धाँधल ) उपद्रविन्‌, उत्पा- 
तिन्‌, कुचेष्टाप्रिय २. मायिन्‌, कपटिन्‌ | 
सं. ज्री., दे. “धाँषल” । 
धाँय धाय, सं. जरी. ( अनु. ) झतभ्नी,शब्द:- 
ध्वनिः ( पुं. ) २. प्रज्वलनध्वनिः । 
भाक, सं. स्त्री. (सं. धक्क>) प्रभावः, आतंकः, 
प्रतापः, शासनं २. ख्यातिः-प्रसिद्धिः ( स्री. ) । 
बंधना, सु., आतंकः-्रतापः प्रस | भ्वा. प. 
अ. ) २. प्रख्यात ( वि. ) भू । 
भागा, सं. पुं.(हि.तागा) सून्नं, गुणः, तम्तुः(पुं.) । 
धाड, सं. स्त्री. ( सं. धारी> ) लंठनम, लुंढिः 
(खी. ), लंठकाक्रमणम्‌ २. विलापः, क्रन्दनं, 
रोदनम्‌ ३. दलः, गणः । 
“-मारना, सु., उच्चैः रुद्‌ (अ, प, से. ), 
आक्गन्दू, ( भ्वा. प. से. )। 
धाडस, सं. पुं., दे. 'ढाढस? । 
धात, सं. जी., दे. "धातु? । 
घाता, सं: पुं. ( सं. धातु ) ब्रह्मन्‌, चतुर्भुखः, 
तष्ट (पुं. ), २. विष्णुः ( पुं. ) ३, शिवः। 
वि., पालक २. रक्षक ३. धारक । 
धातु, सं. स्री. ( स॑. पुं. ) अइमविकारः ( गैरि- 
कादि) २. खनिजमेदः ( सुवर्णादि) ३, 
शरीरपारक-पदार्थाः ( रसरक्तमांसादि ) ४. 
शुक्र, वीयेम्‌। सं. पुं. ( सं. ) भूतं, तत्त्व 
( एथिन्यादि ) २. शब्दमूलं ( भू , कु, आदि ) 
३. आत्मन्‌ ४. परमात्मन्‌ ( पुं, ) । 
धात्री, सं. खी. (सं.) अंकपाली,-लिको, उपमाठू- 
मातुका, धात्रेयी, प्रतिपालिका २. जननी ३. 
] 


चिद्या, सं. खरी. (सं. ) शिशुपालनविशा 
२. सूतिंकमन्‌ ( न. ) गर्भभो चनविद्या । 

धान, सं, पुं. ( सं, धान्यं ) ब्रीहिः-शालिः-स्तम्ब- 
करिः ( पुं. ) २. ( पौदा ) कलमः, नीवारः । 


धारणा 

भृष्टयवाः २. भृष्टतण्डुलाः, लाजाः ( पुं, बहु, 
३. दे, "धन्षिया? । क. 

धानी?, वि. ( हिं. धान ) ईषद्हरितवणं । 

घानी', सं. खी. (सं. धानाः>) भृष्ट,-यवाः- 
गोधूमाः-तंडुळाः २, ब्रीहिमेदः । 

धान्य, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्नं, अद्यं, भोग्यं, 
भोगाई, जौवसाधनं २. नरीहिः-शालिः-स्तंब- 
करिः (पुं.) ३. चतुस्ति+परिमाणं ४, धन्याक, 
वितुन्नकम्‌ । 

उत्तम, सं. पुं, ( सं. ) तंडुलः । 

= राज, सं. पुं, ( सं. ) यवः। 

घाभाई, सं. पुं. ( हिं. धाय +-भाई ) धात्रेयः, 
धात्रीपुत्रः। 

धाम, सं. पुं. [सं. धामन्‌ (न. )] गृहं, 
गेहं, अ(आ)गार' २. शरीर ३. स्थानं ४. पुण्य- 
देव,-स्थानम्‌ | 

घाय-यी, सं. खी. ( सं. धात्री, दे. ) । 

धारी, सं. घुं. ( सं.) वेगवान वर्षः, धारा, 
आसारः-संपातः २. ऋणं ३. प्रदेशः । 

धारः, सं. ली, (सं, धारा) प्रवाहः, ओषः, 
मंदाकः, स्रोतस्‌ ( न. ), प्रत्नावः, रयः, वेला, 
वेगः २. उत्सः, निझेरः ३. अश्रि, कोटि, 
पाली-लिः, अणी-णिः ( सब सन्नी. ), अग्रम्‌। 
४. दिशा-श्‌ ( स्त्री. ) ५. रेखा-पा । 

--दार, वि. ( हिं.+फ़ा. ) तीक्ष्ण, निशित, 
झितधार । 

“मारना, सु, मूत्र्‌ (चु.), मिह्‌ (भ्वा.प.अ.)। 

धारक, सं. पुं. (सं.) धारयितृ, घटे २. ऋणिन्‌, 
अधमर्णः । 

घारण, सं. पुं. (सं, न. ) धरणं,' अहःणं 
अवलंबः-बनं, करेण ग्रहण-धरणं २. परिधानं 
वसनं ३. स्वी-अंगी,-करणं ४. पालनं, पोषणं, 
अरणम्‌ । 

करना, क्रि. स., दे. "धारना? । ” 

धारणक, सं. पुं, ( सं. ) ऋणिन्‌, अधमण: । 
धारणा, सं. स्री, (सं. ) स्थृति:-स्मरणशक्तिः 
(खी. ) २. - धारणाशक्तिः, मेधा, थ 
भीः ( स्री, ), ्रहणसामर्थ्यं ३. धारणं, ग्रहणं 
४. निश्चयः, निर्णयः, दृढसंकल्पः ४. बुडिः 
( स्री. ) ५. मर्यादा, स्थितिः (ल्ली.) ६. योगांग- 
विशेषः, ध्येये चित्तस्य स्थिरबंधनं ७. मतिः 


घाना, सं. स्री. ६ हूं. राया नकली 0 ०६. सर); व्वतभ्‌ १Gang०॥॥ 


धारना 


oo 


धारना, क्रि, स. (सं. धारणं ) धृ ( भ्वा, उ. 


अ., चु. ), ग्रह्‌ ( क्र. प. से. ), आदा (जु. 
आ. अ. ), अवलंब्‌ (भवा, आ. से.) २. परिधा 
( ज्ञ. उ. अ. ), वस्‌ ( अ. आ. से. ), धृ (चु.) 
४. अव-उत्‌-उप-सं-स्तंम ( क्र. प. से. ) अव- 
लंबं-आलंब॑ दा । 
घारा, सं. खर. (सं. ) दे. 'पार! सं. खी, 
(१-५) । ६. परिच्त्रेदः, विभागः, अधि- 
"करणम्‌ । 
यंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) दे “फुह।रा? । 
धारी" सं. स्त्री. (सं. धारा) रेखा, लेखा, रेषा । 
--दार, वि. (हिं.+फ़ा.) रे(ले)खांकित, सरेख । 
--धारी*, वि. ( . रिन्‌ )धरः,-धारकः ( उ. 
दंडधरः इ. ) [ -धारिणी ( सत्री, ) ]। 
धार्मिक, वि. (सं. ) दे. "धर्मात्मा? । 
धावन, सं. पुं. ( सं. न. ) धोरणं, द्रुतगमनं 
२. शोधनं, मा्जेनं ३. शोधनसाधनम्‌ । 
धावा, सं. पुं. ( सं. धावनं ) आक्रमणं, अभिः 
द्रवः, अवस्कंद्‌ः, आपातः, उपप्लवः । 
करना या सारना या बोलना, क्रि. स., 
आक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), अभिद्रु ( भ्वा, 
प. अ. ), अवस्कंद्‌ ( भ्वा. प. अ, )। 
धाइ, सं. खरी. ( अनु, ) दे. “ढाड? । 
चिक, अन्य. ( सं. धिक्‌) (प्रायः द्वितीया 
परन्तु कमी षष्ठी के साथ) निंदा २. निर्भत्सना । 
धिक्कार, सं. पुं. ( सं.) न्यक्‌-नि-नी,कारः, 
तिरस्कारः,-भ््सना, गर्डा, निद्रा,परि (रो)वादः, 
अधिक्षेपः । 
घिक्कारना, क्रि. स, (सं. घिक्करणं ) तिरसः 
थिक्‌-कृ, अप-परि-वव्‌ ( भ्वा. प. से. ), (तीव्रं) 
निंदू ( भ्वा. प. से, ), अथि-आःक्षिप्‌ ( तु. 
प, अ. )। 
ध्रिग्दंड, सं. पुं. ( सं.) दे. 'घिकार! । 
धिषणा, सं. खरी. ( सं.) बुद्धिः, धीः ( दोनों 
सन्नी. ), प्रज्ञा २. स्तुतिः-नुतिः ( स्त्री. ) ३. बाणी 
४. पृथिवी ५. दे, “प्याली? । 
धींगा, सं. पुं. ( सं. डिंगरः ) दुष्टः. खलः शठः, 
पापः। $ 
धींगी, सं. ली., शता, शाठ्यं, दौध्यं, 
उपद्रनः ३. बलात्कारः, अन्यायः | 
, सं. स्री,, कुचेष्टा, उपद्रवः, खलता 
२, बाहूबाहविःमुष्टीमुष्टि(- अन्य. ) 


[ ३१५ ] 


चुने 


भी, सं. स्त्री. ( सं. दुहितु ) पुत्री । 
धी , सं. खी, (सं, ) बुद्धिः-मतिः ( खी, ), 
प्रज्ञा । 

धीमा, बि. (सं, मध्यम ) मंथर, मंद,-गति- 
गामिन्‌, २, रूघु, तीब्रता-उञ्मता-चण्डता,- 
शुन्य। 

“पढ़ना, क्रि. अ., न्यूनी भू, इस्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), क्षि( क्म, ), उप-अ-शम्‌ he । 
घीमान्‌ , वि. (सं.-मत्‌ ) बुद्धिमत्‌, प्राश 
[ षीमती ( खरी. )-जुद्धिमती ]। 

घीसे धीमे, क्रि. वि., मंद मंद, शनेः शनेः 
२. अचंडं, अतीज' ३. सूदु, यथासुखम्‌ । 

धीर; वि. (सं. ) शृतिमत्‌, शांत, धै यान्वित, 
सहनःक्षमा,शील, सहिष्णु, क्षमिन्‌ २. नम्र, 
विनीत ३. गं(ग)भीर, चापल्यशून्य । 

घीरज, सं. पु. (सं. धैय)  ,..,, 
चीता, सं. इ(स.) | दे ष । 
धीवर, सं. पुं. ( सं. ) कैब: जालिकः, मत्स्य- 
आजीवः-उपजीविन, मात्स्यिकः, दाशः-सः, 
[ धीवरी ( खनी. )=कैवतीं ] । 

धुंध, सं. स्री. ( सं. धूमांधं> ) धूम दृष्टि: (स्री.) 
२. कुज्झटिका, धूमिका, कुद्देडिका । 

घुंधका, सं. पुं. (हिं. घुष) धूम-अग्निव्ाह,- 
चिछिद्रं-विवरम्‌ । 

घुँधला, वि. (हि. धुध) अस्पष्ट, अन्यक्त, मंद,- 
ुति-प्रभ, दुरालोक २. धूम्र, ईषत्कृष्ण, 
भूमवर्णं । 

--पन, सं. पुं., अस्पष्टता, दुरालोकता, अब्य- 
क्तता, मंदप्रमता । 

घुओं, सं. पुं. ( सं. धूमः ) अग्नि-मरुद,-वाह:, 
खतमालः, शिखिध्वजः, तरी । 

--कश, सं. पं. ( हिं.+फ़ा. ) अग्निपोतः । 
--धार, वि. धूममय, सधूम २. धूम, धूमवर्ण 
३. घोर, प्रचंड । क्रि. वि., सबेगं, अत्यधिकं, 
प्रबलम्‌ । 

चुआँसा, सं. पुं. ( हिं. धुआँ ) कउ्जलं, मसी- 
स्तिः ( जली. )। 


घुकघुकी, स. खनी, ( अनु. धुकधुक ) हृदयं, हृद्‌ 
( न. ), अग्रमांसं २. हृत्‌, कंपः-स्पंदः २. त्रासः, 
भयं ४. उ रोभूषणमेदः । 

चुन, सं. स्त्री. ( हिं. धुनना) अभिनिवेशः, 


| दृढाम्रहः, आसक्तिः-अनिवार्यप्रवृत्तिः ( स्री. ) 
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घुनकना 


[३१६ ] 


चूल 


र 
उत्कटेच्छा, लालसा २. चिता, विचारः | धूनी, सं. स्त्री. (सं. धूमः> ) धूपः, सुगंधि- 


३. कामत्रारः, लहरी । 
चुन, सं. स्री. [ सं. ध्वनिः ( पुं. ) ] स्वरः, 
गानप्रकारः २. रागभेदः । 
घुनकना, क्रि. सं., दे. 'धुनना' । 
चुनकी, सं. खरी. [ धनुस ( न. ) > ] पिंजनं- 
नी, विहननं, तूरूस्फोटनकामुंकं, धुनकरी । 
चुनना, क्रि. स. ( हिं. धुनकी ) (पिंजनेन ) 
तूलं शुध्‌ ( प्रे. )-धु (स्वा, उ. अ. ) २. भृश 
तड ( चु. ) ३. असक्ृत्‌ कथ्‌ ( चु. ) ४. सत- 
तं क्रु । 
चुनि?, सं. जी. ( सं. ) नदी, धुनी । 
घुनिः, सं. स्री, [ सं. ध्वनि: ( पुं. ) ] शब्दः, 
रवः। 
घुनिया, सं. पुं. (हिं. धुनना>) पिंजाशोधकः, 
कर्पिजकः, कनूलधावकः । 
चुरंधर, वि. (सं. ) धूर्वह, धुर्यं २. भारवाह 
३. श्रेष्ठ, प्रधान, प्रकांड, मुख्य । - 
चुर, सं. पुं. [ सं. घुर्‌ ( खी. ) ] अक्षः, मुवः 
२. भारः ३. आरंभः' ४. युगः-गं ( जूआ )। 
अव्य,, संपूर्णतया, अशेषतया, साकल्येन । 
धरपद, सं. पुं. ( सं. भुवपदं ) गीतभेद: । 
धुरा, सं. पुं. [ सं. घुर्‌ ( खरी. ) ] अक्षः, भुवः । 
घुरी, सं. खी. ( हिं. धुरा ) अक्षकः, भुवक: । 
घुलवाना, क्रि. प्रे., ब. “धोना? के प्रे. रूप । 
धुलाइ, सं. खरी. ( हिं. धुलाना ) धावनं, प्र,- 
क्षालनं २. धावन,प्रक्षालन,-भृतिः ( स्त्री. ) 
चुबाँ, सं. पुं , दे. 'धुआँ? | 
घुवारा, सं. पुं. (हिं. धुवाँ) पटल-छदि- 
धूमच्छिद्रम्‌ । ` 
थुस-स्स, सं. पुं. (सं. ध्वंसः> ) मृत्तिका- 
. चयः, सृद्राशिः ( पुं. ), क्ष॒ढरपर्व॑तः; २. वप्रः, 
चयः । 
चुस्सा, सं. पुं. (सं. द्विशारः> ) प्रावेण्यं- 
णिः ( स्त्री. )। 
भुआ, सं. पुं., दे. 'घुआं”। 
भूत, वि. ( सं. धूतं ) वंचक, कपरिन्‌, हलिन्‌, 
पाषंड-डिन्‌ । 
भूतः, वि. (स. ) चालित, कंपित २. त्यक्त, 
उत्सृष्ट, भत्सित, धिकक्ृत । 


धूमः २. भिक्चुकानलः, तपोयह्निः ( पुं, ) । 

“देना, मु., धूप (चु.), धूपं प्रा (भ्र. घ्रापयति) । 

--रमाना या लगाना, सु., परिब्रज्‌ ( भ्वा. प. 
से. ), भिक्चको भू २. तपः तप्‌ (दि. आ. 
अ. ), तपस्यति (ना. धा.) ३. तपोवह्ि 
ज्वल्‌ ( प्रे. ) । 

धूप), सं. खी. ( सं. भूप्‌=चमकना> ) आतपः, 
सूर्य,.आलोकः-प्रकाश: । 

--छाँह, सं. ख्री., + धूपच्छाया, द्विंवणों 
वसननभेदः । 

— दिखाना, सु., आतपे प्रस ( प्रे. ) । 

--सेंकना, सु., आतपं सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

धूप , सं. पुं. सत्री. ( सं. पुं. ) पावनः, यावनः, 
तुरुष्कः पिंडकः, सिछृः, तूणः, मेरुकः, २. गंध- 
पिशाचिका, धूपः, धूपथूमः ३. धूपवत्तिः(सत्री.) । 

दान, सं. पुं., ल 

दानी, सं... } पधानं-नी, भूपपात्रम्‌ । 

घूम ', सं. पुं. ( सं.) खतमालः, शिखिध्वजः, दे. 
'घुआँ? २, वा( बः )ऽप:-षपम्‌ । 

--केतु, सं. पुं. (सं.) उल्का, खोल्का 
२. अग्निः ( पुं. )। 

पान, सं. पुं. ( सं. न. ) तमाखुधूमपानम्‌ । 

--पोत, सं. पुं. ( सं. ) अग्नि-बाष्प,-पोतः । 

धूम", सं. खो. ( सं. धूमः> ) ख्यातिः-प्रसिडिः 
(स्री. ) २. कोलाहलः, कलकलः ३. समारोहः 
आडंबरः, शोभा ४. उपद्रवः, क्षोभः, विप्लवः । 

धाम, सं. स्री., आडंबरः, शोभा, श्रीः 
(खी. ) ब्ृहदायोअनं, वैभवम्‌ । 

धूसर, धूसला, घूमिळ, बि. ( सं. धूमल ) 
धून्न, धूञ्रवर्ण, कृष्णलोहित । 

धूर-रि, सं. खी., दे. 'घूल” । 

भूते, वि. (सं.) बंनक, मायिन्‌, कपरिन, 
कापटिक, विप्रलंभक, वंचनशील, प्रतारक । 
सं. पुं., बतकृत्‌ ( पुं. ) अक्षदेविन्‌, कितवः 
२. वेंचकः, प्रतारकः, इ. । 

भूतंता, सं. खी. (सं.) वंचकता, माया, 
प्रतारणा, कपटं, कैतवम्‌ । 

चूल, सं. खी. | सं. धूलिः ( पुं. जली. ) ] धूली, 
रजस्‌ ( न. ), पांचुः-ञुः( षुं. ), रेणुः, क्षिपि- 
कणः, महीद्रवः, वात-नभः,-फेतुः ( पुं. ) चूर्णे, 


भूता, सं. खट सं..))षठनी,'्/मो॥!१ C०॥००।०॥. क्षोद्रा2०५ घुष्छबक्तुएप।न, ) । 


घूलि 


[३१७ ] 


घाँस 


“आइना, क्रि. स., धूलिं-लीं घु (स्वा. उ. अ.) | --देना, मु., प्रतु (प्रे. ) वंच-छल ( चु. ), 


~ उड्ना, सु., (स्थान को) ध्वंस्‌ ( भ्वा. 


अनि-अभि-संधा ( जु, उ. अ. ), मुहृ-( प्रे. ) । 


आ. से. ) धूरीसात्‌ भू । ( मनुष्य को ) निद्‌- | --धोखे की टट्टी, मु., मोहजनक-मायामय,- 


अधिक्षिप-दृष्‌ ( कमं. ) । 

~ उड़ाना, मु. , दुष्‌ ( परे. दूषयति ) अधिक्षिप्‌ 
( तु. प. अ. ) २. उपहस (भ्वा, प, से. )। 

--चाठना, सु., पादयोः पतित्वा याच्‌ ( स्वा, 
आ. से. )-अभ्यथ्‌* ( चु, आ. से. ).। 

--छानना, मु., मोघं ्रम्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

--में मिळना, मु., धूलीसात्‌ भू , नश्‌ ( दि. 
प. वे.) । 

--समझना, मृ., तृण॑-नृणाय मन्‌ (दि. आ. 
अ. ) अवगण्‌ ( चु. ) । 

धूलि, सं. खी. ( सं. पुं. जी. ) दे. “धूर” । 

धूसर, वि. ( सं. ) आईपत,'पांडु, पांसु-धूरि,- 
वर्ण २. पांसु ( शु ) र, धूलिपूसर, रेणु, 
दूपित-रूक्ष । 

धूसरित, वि. ( सं. ) दे. “धूसर? । 

धूह, सं. पुं. ( हिं. हृह ) खगविभीषिका । 

शत, वि. ( सं. ) धारित, अवलंबित, २. आदत्त, 
गृहीत ३. स्थिरीकृत, निश्चित । 

शतराष्ट्र, सं. पुं. ( सं. ) दुर्यो धनजनकः, नृप- 
विशेपः । 

ति, सं. खनी. ( सं. ) दे. “धैय? । 

शष्ट, वि. (सं.) निलेब्ज,वियात, प्रगरम, दे.'ढीठ?। 

शष्टता, सं. स्त्री. (सं. ) प्रागलभ्यं, वैयात्यं, 
दे, 'ढिठाई? । 

घेजु, सं. खी. ( सं.) नवस(प्रस्‌)तिका (गौः) 
२. गौः (स्ञी. ), दे. । 

चेला, सं. पं. दे. “अधषेरा' । 

घेली, सं. ज्री., दे. “अधेली? । 

धैर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) थीरत्वं, धीरता, श्रतिः 
(स्री. ), मनःस्थैर्यं, सत्त्वं, द्रढिमन्‌ ( पुं. ), 
दृढता, क्षोभराहित्यम्‌ । 

चैवत, सं. पुं. ( सं. ) पष्ठः स्वरः ( संगीत० ) । 

धोखा-का, सं. पुं. ( सं. घूकं>> ) छलं, कपटं, 
धूकता, प्रतारणा, वंचना, २. मोहः, भ्रमः, 
आतिः ( खली. ) असत्‌-मिश्र्या,प्रतीतिः-( स्री. ) 
३. माया, इंद्रजाल॑, विवर्तः ४. अज्ञानं, अबोधः 
५, संशयः, संदेहः ६. प्रमादः, चुटिः ( स्री, ) । 

खाना, स., वंच-विप्रलम्‌-अभिसंधा-प्रतार्‌ 
(कम. )। 


वस्त ( न. )। 

घोखेवाज्ञ, वि., (हि.+फ़ा) कापटिक, छा्निक, 
मायाविन्‌ । 

धोखेबाज़ी, सं. स्त्री. (.हिं. धोखेबाज़ ) कापुटि- 
कता, कपटं, छाश्मिकता । 

धोत्ती, सं. स््री.। (सं. धौत> ) शारिका, 
चौतांवर', *धीता । 

--ढीली होना, मु., भयात्‌ पलाय्‌ ( भ्वा, 

आ. से.) | 

धोना, करिं. स. ( सं. धावनं ) धाव्‌ ( स्वा. प. 
से. ), पर, क्षल्‌ ( चु. ), निर्‌-निञ्‌ (जु.उ.अ.), 
प्रशुज्‌ ( अ. प. वे. ) २. दूरी कृ, अपस (प्रे.)। 
सं. पुं., थावन॑, प्र-,क्षालनं, निर्णेकः, मार्जनम्‌ । 

धोने योग्य, वि., धावनीय, प्र-,क्षारयितब्य, 
निर्ेक्तव्य । 

घोनेवाला, सं. पुं., थाबकः, प्र-क्षालकः, 
क्षारकः । 

घोबिन, सं. खी. (हिं. धोवो) रजकी-का 
२. रजकपत्नी, धावक भायां । 

घोबी, सं. पुं. ( हिं.धोना ) धावकः, रजकः, 
निर्णेजकः, क्षारकः, रजोहरः । 

--घाट, सं. पुं. धावकघड्टः । 

--का कुत्ता, मु. अर्किचित्करः, ग्रुण-सार-हीनः 
(जनः)। 

का छेला, सु., परपदार्थ,-परवस्तु,-दृप्त- 
गर्वित । 

धोया हुआ, वि. धौत, धावित, मार्जित, 
प्रक्षालित, निर्णिक्त, इ. । 

धोवन, सं. गली. (हि. धोना) धावनं, प्र-क्षारनं 
२. धावनावशिष्ट जलम्‌ । 

घौँकना, क्रि. स. (सं. ध्मा> ) भर्या ध्मा 
(भवा. प. अ., धमति), इत्या वहि-्रज्वल(प्रे-) 
चौकनी, सं. खी. (हिं. धौंकना ) भसा, 
भरस्त्री, भस्रिका, इतिः ( खी. ) चम॑,प्रसेविका- 
प्रसेवकः । 

भौस, सं. जी. ( सं. ध्वंस> ) तजेना, बिभी- 
पिका, भयदं २. परमुत्वं, अधिकारः ३. छलं, 
कपटम्‌ । 


(७८-0०. Jangamwadi Math Cdllecteg prgitrsRd मिध्वाइका9मिश्या सांत्वना । 


भौंसा, सं. पुं. ( अनु. ) दे. “डंका? । 
धो सिया", सं. पुं. ( हिं धौंसा ) डिंडिम-ढक्का-, 
चादकः-ताडकः । 


घोसिया२, सं. पुं. ( हिं. धौंस ) भयदशंक, , 


बिभीषक २. वंचकः, कपरिन्‌ । 

धौत, वि. ( सं. ) दे. "धोया हुआ? २. स्वच्छ 
३. स्नात । 

घौति-ठी, सं...ज़ी. ( सं. ) यौगिकक्रियाभेदः। 

धौरा-छा, वि. (सं. धवरु ) इवेत, शुक्ल, 
सित । सं. पृं. वलः, ऋषभवरः । 

धोरेय, वि. (सं. ) भार,वाहक-वाहिन्‌ | सं. 
पुं. (सं.) शकटवाहकबृषः २. अश्वः ३, मुख्यः, 
नायकः । 

घोल, सं. खरी. ( अनु.) चपेटः-रिका, करतला- 
घातः २. क्षतिः-हानिः ( स्री .)। 

--धप्पा, सं. पुं., सुष्टीसुष्टि-वाहूबाहवि ( न. )। 
ध्यान, सं. पुं. (सं. न. ) ऐकाग्रयं, समाधिः 
(पुं), अन्तर्ध्यानं, चित्तस्थैयै २. स्मृतिः (स्री.), 
धारणा ३. धीःुद्धिः ( स्री, ) ४. अवधानं, 
मनोयोगः ५. चित्तं, मनस्‌ ( न.) ६. चिता, 
मननं ७. भावना, मतिः ( त्री.) ८. मानसं 
अत्यक्षम्‌ | 

आना, सु., सम ( भ्वा. प. अ. ), अनुचित्‌ 
(चु. )। 

¬ दिलाना, सु., अनुःस्मृ ( प्रे. ) । 

— दना, सु.. अवधा (ज्ञु. उ. अ. ), मनः 
युञ्‌ ( चु. ) । 

-चटाना, सु., चित्तं-ध्यानं अपकृष्‌ ( भ्वा, 
प. अ. )। 

--में न लाना, झु., अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु. )। 

—सें.मग्न होना या इूबन।,सु .,विचार-ध्यान,- 
मरन ( विं. ) स्था ( स्वा. प, अ, )। 


नंगे पाँच 


— रखना, सु., न विस्स॒ (भ्वा.प.अ.) मनसि कु । 

लगाना, सु. नि-ध्ये ( स्वा. प. अ. ), समाधा 
(ज्ञु. उ. अ. ), विचित्‌ ( चु.) । 

--से उतरना, सु., विस्मर ( कमं. ) । 

ध्यानस्थ, वि. ( सं.) ध्यान-चितन-विचार,- 
मश्न-लोन । 

ध्यानी, वि. ( सं.-निन्‌ ) ध्यान-चिंतन,शील- 
परायण-पर, विचारबत्‌ । 

ध्येय, वि. ( सं. ) ध्यातव्य, चिंतनीय । सं. पुं. 
( सं. न. ) लक्ष्यं, लक्षं, उद्देश:-इयम्‌ । 

ध्रुपद, सं. पुं., दे. 'धुरपद' । 

भ्रुव, वि. ( सं.) अचल, अविचल, निश्चल, 
स्थिर २. नित्य, निर्विकार, अव्यय ३. निश्चित, 
नियत, असंदिग्थ । सं. पुं. ( सं. ) भुवतारा, ' 
नक्षत्रनेमिः ( पुं. ), उत्तानपादजः, ज्योतीरथः । ` 

ध्वंस, सं. पुं. ( सं. ) प्रःवि,-ध्वंसः, वि,-नाराः, 
अवसादः उच्छेदः, क्षयः, निपातः, संहारः । 

ध्वजा, सं. खती; ( सं. ध्वजः ) पताका, वैजयंती, 
केतुः ( पुं. ) केतनम्‌ । 

ध्वजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) पताकिन्‌, ध्वज,- 
वाहदकः-धारिन्‌ । 

ध्वनि, सं. खी, ( सं. पुं. ) नि-,नादः, शाब्दः, 
र(रा)वः, स्वरः, घोषः; ध्वानः, निस्‌-, स्व(स्वा) 
नः, निहादः २. शब्दस्फोटः ३. व्य॑ग्यार्थ- 
प्रथानं काव्यं ४, गूढार्थः, गुप्ताशयः । 

ध्वनित, विं. ( सं. ) स्वनित, क्वणित, नदित, 
शब्दित, रसित २. मंग्या सूचित, चोतित, 
उपलक्षित, ध्यन्जित, विवक्षित ३. वादित । 

ध्वस्त, वि. ( सं. ) प्र-वि,-ध्वस्त, वि,-नष्ट, अव- 
सन्न, उच्छिन्न, क्षीण, निपतित, खण्डित, भरन 
२. पराजित । 

ध्वांक्ष, सं. पुं. ( सं. ) काकः 

ध्चान; सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, दे , ध्वनि! । 


न 
न, देवनागरीवर्णमालाया बिंशो व्यञ्जनवर्णः, वासस्‌, दिग्‌ ,अम्बर-बासत्‌. २. अनाइत, आः 
अत वरण-आंच्छादन,रहित ३. निरूप, निरलच्म । 
नंग, सं. पुं. ( हिं. नंगा ), नग्नता-त्वं, दिगम्ब- | - करना, क्रि; स., नग्नी-बिवस्जी-निर्वंसनी क 


रता-त्वं २. यह्माङ्गं, युष्म्‌ । 
“-घड़क, वि ] ६ वनगा? (१) । 


--झुनंगा, वि. की 
नंगा, वि. ( सं; नन) “अभनेरवि/ वमेन fi 


चचचा या बूचा, वि., दरिद्र, अर्किचन । 
—संद्रज़ाद, नि. (फ़्ा.) दिगंबर, दिग्वसन! 


सीद (, वि., दुष्ट,-खङ, वुब्चेत्त । 
द} न पादूहीन । 


नंगे सिर 
नंगे सिर, वि., नरनशिरस्क, निरुष्णीष । 
नंद, सं. पुं, ( सं. ) आनन्दः, मोदः २. पुत्र 
३. श्रोकृष्णस्य धर्मतातः-प्रतिपालकः ४, मगध 
श्वरविशेषः । 

~ किशोर,-कुमार,-नन्द्न, सं. पुं. ( सं.) औ- 
कुष्णः, वासुदेवः | 

नंद, सं. ख्ली., दे. 'ननद! । 

नंदक, वि. (सं, ) हृष,प्रद-जनक, आनन्दः 
दायक । सं, पुं., श्रीकृष्णखड़गः । 

नंदन, सं. पुं. ( सं. न. ) इद्र बनम्‌? । सं. पुं., 
पुत्रः २. मेघः । वि., हर्षक, मोदक । 

तन, सं. पुं. ( सं, न. ) शक्रोद्यानम्‌ । 

नंदना, सं. खी. ( सं. ) पुत्री, तनया । 

नंदनी, सं. खी., दे. “नंदिनी? । 

नंदि, सं. पुं, ( सं.) आनन्दः, षेः २. दिव 


(सं. ) नन्दिकेशः, शिवः 
बषः २. शिवः ३. उपपुराणविरेषः । 
न॑दिनी, सं. खी. (सं. ) पुत्री, दुहित (ल्ली.), 
तनया २. ननांदृ-ननंदृ (ख्ली.) ३. पत्नी, भायां 
४, दुर्गा । 

नंदी, सं. पुं. (सं. नन्दिन्‌) झिवगणभेदः 
२. शिवद्वारपालः वृषभः । 

--ईइव र, सं. पुं. ( सं.) शिवः। 

नंदोई, न॑दोसी, सं. पुं. ( हिँ. नन्द ) ननांदृ- 
पतिः, कौतूलः. 

नंबर, सं. पुं. (अं. ) संख्या, गणना, अंकः 
२. चिह', लांछनं ३. पर्यायः, परिवृत्तिः (स्री.), 
वारः । 

दार, सं. पुं. ( अं.4-फ़ा, ) भूकरोदग़ाहकः 


वार, क्रि... वि. (अं.+फ़ा.) यथाक्रमं, 


क्रमशः, एवेकशः (सव अव्य, ) पर्यायेण 
क्रमेण (तू. ) । 

नंबरिंग सेशीन, सं. खी. ( अं. ) अंकनयंत्रम्‌ । 

नंबरी, वि. ( अं. नंबर ) अंकित, अंकयुत, सांक 
२. विख्यात, विश्रुत । 

--सेर, सं. पुं., आंग्ली,-सेटकं-सेर: । 

न, अन्य. (सं. ) न, नहि, नो २. ( मत) मा, 
मा मा, अळं ( तृतीया अथवा वत्वा (या ल्यप्‌ ) 
के योग में )। 

--न, मा मैवं, मा तावत्‌ । 

- मन; न च'°"नवा, न'''न वा, न च““'न 
नच, न'''न ( उ. नःरमो ग्नो ठता, इले 


[ ३१६ ] 


नकेल 


नक, सं. स्री., ( सं, नक्रा ) नासा, नासिका । 
कटा, वि., छिन्न,नास-न।सिक २. विख्य 
विग्र, अ-विं-गत,-नासिक ३. निलउ, अपत्रप । 
$ सं. स्ली., नासाछेदः २. अवमानना, 

मानहानिः ( स्री, ) । 

--घिसनी, सं. जी., भूमौ नासिकाघर्षणं 
२. दैन्यातिशयः । 

--चढ़ा, वि., दुष्परक्कति, कु-दुः,शील । 

--छिकनी, सं. ख्ी., छिकनी, छिकिका, उगा, 
तिक्ता । 

फूल, सं' पुं., लवंगं, घ्र।ण-भूषणभेदः । 

वेसर, सं. पुं., नाथकः [ 

नक्द्‌, सं. पुं. ( अ. ) टंकः-कं, नाणकं, मुद्रा, 
मुद्राधनस । विं., प्रस्तुत ( धनादि )। 

नक़्दी, सं. खी., दे. नक्रद? सं. पु. । 

$ सं. खी., दे. 'नथना?। 

नक़ब, सं. खी. ( अ. ) दे. 'संघ? । 

चक्रल, स॑, सत्री. (अ.) अनुःप्रति,लिपिः (स्नी.)- 
लेखः २. अनुकृतिः-अत्तुवृत्तिः (स्री.) ३. अनु; 
करणं-सरणं १. सोपहासं अनुकरणं-विडंबनम्‌। 
करना, क्रि. स., अनु-प्रति,-लिपिं कृ या लिख॑ 

(हु. प. से. ) २. अनुकू ३. विडंब्‌ ( चु.) । 
--नवीस, सं.पुं.(अ.+फ़ा.) अनुःप्रति,-लेखक 
प्रतिलिपिक( का )रः । 

नक़ली, वि. (अ. ) कृतक, कत्रिम २. कापटिक, 
छाप्मिक, कपट-, कूट-, छब्नं । 

नकसीर, सं. जलो. ( हिं. नक+-सं. क्षीर>जरू ) 
नासारक्तत्रावः । 

--फूठना, क्रि. अ., नासाया रक्तं स्त ( स्वा. 
प.अ.)। 

नक्राब, सं. खी. पुं. ( अ.) वर्णकः, वणिका 
२. अवयुंठनं, आवरकः-कम्‌ । 

--पोश, विं., वर्णिकाच्छादितः, अवणुंठनवत्‌। 
जकार, सं. पुं. ( सं. ) निषेथकवाक्यं २. प्रत्या- 
ख्यानं, नि-प्रति,षेथः ३. 'न? इत्यक्षरम्‌। 
नकारना, क्रि. अ. ( सं. नकारः>) प्रति-नि;- 
णिंध्‌ ( स्वा. प. वे. ) | 

नकीब, सं. पुं. ( अ० ) चारणः, वन्दिन्‌ । 


नकुल, सं. पुं. ( सं. ) सपारिः, बञ्जः २. पांडु 


चतुर्थपुत्रः ३. पुत्रः । 
नकेल, सं. ज्ली. ( हि. नाक) नासिकारज्जु 


हीच) Digitized by eGangotri 


नक्कारस़ाना 


दंदुभिगृहम्‌। 

--नक्कारखाने में तूती की आवाज़, सु., 
अरण्यरुदितम्‌ । 

नक्कारची, सं. पुं. ( फ़ा. ) दुंदुभिवादकः, पटह- 
ताडकः । 

नक्कारा, सं. पुं. ( फ़.) आनकः, डिंडिमः, 
दुंदुभिः ( पुं. ), पटहः, भेरी । 

नक्काल, सं. पुं. (अ.) अनुकारिन्‌, विंडम्बनकरः, 
विडबकः २. भंडः, विदूषकः,वैहासिकः ३. नटः, 
कुशीलवः, रंगाजीवः । 

नक्क्राश, सं. पुं. ( अ. ) उत्कारकः । 

नक्क्राशी, सं. ज्री. ( अ. ) उत्किरणम्‌ । 

नक्की, सं. खी. ( सं. नक्रा ) अक्षे क्रीडापत्रे वा 
एकबिन्दुचिह्कम्‌ । 

दुआ, सं. पुं., अक्षक्रीडाभे दः । 

मूठ, सं. स्री., चतभेदः । 

नक्कू,-वि. ( हिं. नाक ) कुल्यातिमत, कुप्रसिद्ध, 
दुनोमन्‌ । 


नक्तंचर, सं. पुं. (सं. ) राक्षसः, निशाचरः 
२. उलूकः, धूकः ३. चौरः, स्तेनः। 
नक्तंदिन, अव्य. ( सं. नक्तंदिनम्‌ ) नक्तंदिवं, 
अह्दोरात्रं, अहर्निशम्‌ । दिवारात्रम्‌ (सब अव्य.) 
नक्त, सं. पुं. ( सं. न.) रात्री-त्रिः ( शनी. ), 
निशा । 

नक्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. “मगरमच्छम्‌? । 

नक्शा, सं. पुं. (अ. ) आलेख्यं, चित्रं, प्रतिकृतिः 
(स्त्री. ) २. मुद्रा, अंकः, चिह्न ३. लक्षणं, 
आकृति: ( सत्री. ) । 

करना, क्रि. स., अंक-मुद्र-चिह_ ( चु. ) 
२. निविश्‌ ( प्रे. ), न्यस्‌ ( दि. प. से. )। 

नक्शा, सं. पुं. ( अ. ) मान-प्रदेश,चित्रं, देशा- 
लेख्यं २. आदर्शाः, प्रति,-मानं-रूपं ३. रूप- 
रेखालेख्यम्‌। 

नक्षत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) तारां, तारका; उडुः 
(पुं. )-२. राशिः (पुं.), राशिनक्षत्रं ३. भगणः, 
तारासमूइः। 

“-नाथ,--पत्ति,--राज, सं. पुं. (सं.) चंद्रः । 

नख, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) दे. 'नाखुन? । 

--शिख, सं. पुं. (सं. न. ) सर्वाणि अंगानि, 
सर्वांबयबाः, गांत्राण ( सब बदु, ) २, सर्वी- 
गवर्णनम्‌। CC-0. Jangamwadi Math Collectio 


स्त्येन । 

नख़रा, सं. पुं. (फ़ा.) विश्रमः, विलासः, लीला, 
हवः, २. चापस्यं ३. व्याजः, कपटम्‌ । 

नख़रेबांज़, वि., ( फ़ा. ) सविभ्रम, लीलामय 
( स्री. लीलावती, विलासिनी )। 

नख़रेबाज्ञी, सं. स्त्री. फ़ा. ) ललित्ाभिनयः, 
लीला । 

करना या बघारना, क्रि. स., विलस्‌ ('भ्वा. 
प, से. ), ललिताभिनयं कू. २. कपटं-छलं- 
व्याजं कु । 

नखी, सं. पु. (सं. नखिन्‌) सिंहः २. चित्रकः। 
विं., सनख, नखवत्‌ । 


नंगी, सं. पुं. (सं. ) पर्वतः, गिरिः ( पु. ) 


२. वृक्ष: ३. “सप्तन्‌? इति संख्या ४, सपंः 

* ५. सूर्यः । वि., अचल, स्थिर । 

पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. हिमालयः। 

नगरे, सं. पुं., ( फ़. नगौनह ) दे. “नगीना? 
२. संख्या । 

नगण, सं. पुं. ( सं.) त्रिलघुगणः, छन्दः-शास्त्र 
गणभेदः ( उ० नमन, चलन ३० )। 

नगण्य, वि. ( सं. अगण्य ) क्षुद्र, तुच्छ, साधा- 
रण, सामान्य । 

नगद, सं: पुं., दे. “नकद? । 

नगनी, सं. खी. (सं. नग्निका) नग्ना, निर्व्ञा, 
विवस्रा २. अपुष्पा, रजोरहिता कन्या 
३. निळंञ्जा, स्वैरिणी । 

नरासा, सं. पुं. ( अ.) सु-मधुर,-स्वरः-स्वनः 
२. गीतं, गीतिका ३. रागः। 

नगर, सं. पुं. (सं. न. ) पुर्‌ ( खनी. ), पुरं, 
पुरी, नगरी, पत्तनं, पट्टनं-नी, पट्टं, निगमः । 

कीर्तन, सं. पुं. ( सं. न. ) यात्रासंगानम्‌ । 

--नारी, सं. खी. (सं. ) नगरनायिका, वेश्या । 

--वासी, सं. पुं. ( सं.-सिन्‌) पौरः, पौर,-जनः- 
लोकः । 

नगरी, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “नगर? 

नगाडा,-रा, सं. पुं. दे. “नक्कारा' । 

नगीना, सं. पुं. ( फ़ा. ) रत्नं, मणिः ( पुं. ) 
२, देशीयवख्नभेदः । 

नग्न, वि. ( सं. ) दे. “नंग? । 


. चात्र; सं, ब्सी(एसंः ) दे. “नंग? । 
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rs नचाना, क्रि. 'मे.; ब. 'नाचना? के | तवर); एय ( सं. ) औङ्कष्णः ।. 
. || , CN Ri Cre 


११. (स. नटः+अन.. 
नजदीक (उभि, मी, निकट (| उ ने, र) नशा 
2 भख. (फा.) सानिध्य, सामीप्यः। | नटखटी, सं. खी. ( हिँ. नटखंट 

नज़स, सं. खी. ( अ. नज़्म ) कविता, पच्च, | २ a (हिँ. नरखट) चपळता 
स ( न. )। नंदनी, स ख्ी,, दे, 'नटी!। . 

"त (म) इश्‌, इक्क इहि | नंदी, स. खो. (सं.) शैदधपिकों, अभिनेत्री, 
(सव स्त्री, ): .२. दयादष्टः .( री.) परिः, | .सर्ववेशिनी. २, नतंर ३. नरप ४, वेष्या 
अवेक्षणं, अवेक्षा ३; निरीक्षणं ४, दे. 'नज़राताः ५: न्‌टजातेनांरी । [ 
po `| गैंतीजा, झं, प..(अ.) परिणामः, फल ,२. अधः, 

एजेंदाज, ब्रि. (.अ.+फ्रा. ). अवंधीरित, | पाकः । 
निराङत, उपेक्षित । ` 24 

“आना या पढ़ना, क्रि. अ., इश्क्ष-अव- 
लोक्‌ ( करम्‌. )। : घ्य ५; 

“7डालना, करि. से..इश ( भ्वा. प, अ. ), ईक्ष 
( स्वा. आ. से. )। 

चेद, वि. ( अ.+फ़ा ) निरुद्ध । , 

—चंदी, सं. जी. (अ.+फ्ा. ) (निञ्चितस्थाने) 
निरोधः । 

“बाज़, सं. पु... ( अ.+-फ्रा. ) कराक्षवीक्षकः, 
अविलासकः, #पाप दृष्टिः । , 

--सानी, सं. ख्री. (अ.) पुनरीक्षण, संशोधनम्‌ । 

¬ छंगचा, सु., कुदृष्टया पीड ( कर्म. ) । 

-से गिरना, सु., अप-अव-मन्‌ ( प्रे. ), कलंक- 
यति. ( ना. धा. ) । 

नज़ राना, सं. पुं. ( अ. ) उपद्दारः, उपायनम्‌ । 

नजा, सं. पुं. ( अ. ) कफः, इलेष्मन्‌'( पुं. ) 
२. अभिष्यंदः, प्रतिश्यायः, नासा्रावः । 

नज्ञाकत, सं. खी. ( फ़ा) लाछित्यं, सुकुमारता, 
कोमलता । 

नज्ञात, सं. खरी. (अ.) सुक्तिः (सत्री.), अपवर्गः । 

नज्ञारा, सं. पुं. ( अ.) दृश्यं, दुग्गोचरस्थानं 
२. दृष्टिः ( स्री. ) ३. कराक्षः । 

नज्ञीर, सं. ख्री. ( अ. ) उदाहरणं, दृष्टांतः । 

नजूम, सं. पुं. ( अ. ) ज्योतिषं, नक्षत्रविद्या । 

नजूसी, सं. पुं. ( अ. ) ज्योतिषिकः, ज्योति- 
विद ( पुं. ) । 

नजूल, पुं. (अ.) राज-नृप-शासक,'भूमिः 
(खी. )। 

नठ, सं. पुं. ( सं. ) रीळूषः, जायाजीवः, भरतः, 
अभिनेतु, भरतपुत्रकः, रंग,-जीवः-अवतारकः, 
सर्ववेशिन्‌, नंड:, नप्रः २. रज्जुनर्तकः 
२. व्यायामिन्‌ ti हातिवि रम ०० Math 


नत्थी, सं. खी, ( हि. नाथना) नहंन्‌ं, संग्न 
२- नहनपज्न ३, लेख्य्रेणी। ` ` 

नथ, सं. खी... ( से. नाथः =.नाक की. रस्सी.) 
नाथः, नासावल्यः | ४ 

नथना, सं. पूं. ( सं. नस्तः = नाक )। नासा- 
. नासिका;छिद्-रंत्रं-विवरं २: नासापुद:-पुंटम। 
क्रि: अ.; व्यथू:छिद्‌. ( कम, ) २. संग्रंथ-सनंह्‌ 
(कम. ) 

+-चढ़ाना या फुलाना, मु., क्रुष्‌ (दि.प.अ.)। 

नथनी, सं. स्री. (हिं. नथ ) +नाथकः । 

नंद, सं. पु (सं.) उच्चः, भिदः, सरस्वत्‌ (पुं) ¡ 

राज, सं. पुं. ( सं. ) सञुद्रः-। ` 

नदारद, वि. ( फा; ) अनुपस्थित, लप,अबृष्ट। 

नदीश, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः, अग्विः (पुं) । 

नदिया, सं.खी. (सं. नदिका) कषुद्र,-सरित्‌-नदी। 

नंदी, सं.खी. (सं.) तटिनी, तरंगिणी, शैवरिनी, 
स्रोतस्विनी, वाहिनी, सरित्‌ (स्त्री. ) ह (दा) 
दिनी, धुनी, निम्नगा, आ( अ`) पगा, सिंधुः 
( पुं. ), रोषो,-ल्रोतस्‌-चती, कुलवती, स्रबंती । 

कांत, सं. पु. (सं.) सागरः, जळषिः (पुं) । 

—तीर, सं: पुं. ( सं. न. ) सरिद-नदी,-कूलं- - 
तटम्‌ । 


नदीन, सं. पुं. (सं. ) समुद्रः, सागरः २. 
वरुणः | 

नदीश, सं. पुं. ( सं. ) ऑब्धः-जळषिः (पुं.) । 

नद्ध, वि. ( सं. ) बद्ध, योजित, संइलेपित । 

नद्ध्री, सं. स्री. ( सं. ) चमं,-रज्जुः ( स्री. )- 
कक्ष्या । 

नधना, क्रि. अ. ( सं. नद ) निः, बंघ्‌ (कर्म.), 
संयुज्‌ ( कं. ) २. दे. 'जुतनाः ३. प्रारभ्‌ 
(कर्म, )। 


द नगद डी, छ जनश (बी) । 
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ननांदू ( स्री. ), भर्तंभगिनी, नंदिनी, नंदा, 
पतिस्वस॒ ( सली. )। ` 

ननिष्ठाल, सं. पुं. (हिं. नानी+सं. आलयः ) 
मातामहाल्यः, माठ्कुलम्‌ । 

नन्हा, वि. ( सं. न्यम्च्‌/ ) अतिकु, छुद्र, 
अल्पः ,नतचु, प्रतनु । सं. पुं., शिशुः, स्तनं- 
धयः । 

नपुंसक, सं. पुं. ( सं. ) क्लीबः, तृतीय-परकृतिः 
(पुं. ), पडः, पोगंडः, शं ( षं ) डःढः ( सं. 
न. ), क्लीबरिंगं (व्या.) | वि., भीर्‌, कातर्‌ । 

नपुंसकता, सं. खी. ( सं. ) क्लीयता, षंडता, 
शुंडता २. भीरुता, कातरता । 

नफरत, सं. जी. ( अ.) दे, "छणा? । 

नए, सं. पुं. ( अ.) लामः, आयः, उदयः, 
फलं, वृद्धि: ( री. ) । 

नफ़ीस, वि. ( अ. ) उत्कष्ट, उत्तम, विशिष्ट 
२. चारु, शोमन, सुंदर ३. उज्ज्वल, विमर । 
नबी, रां. पुं. (अ.) सिद्धः, ईशदूतः, भाविकथकः। 
नबेदना, क्रि. स., (सं.निवृत्त> ) दे. 
'निपटाना? । 

नबेढ़ा, सं. पुं. (हिं. नवेड्ना) न्यायः, निर्णयः । 
नव्ज़, सं. ज़ी. ( अ.) नाडी-डिः ( खी. ) । 
--देखना,क्रि.सं.,नांडिं-डीपरीक्ष्‌ (भ्वा.आ.से.)। 
नभ, सं. पुं. [सं. नभस्‌ (न.)] दे. “आकाश? । 
--चर, सं. पुं. (सं: नभश्चरः) खगः, खेचरः । 
नसः, अन्य. ( सं. ) प्रणतिः ( स्री. ), प्रणामः, 
अभिवादः-दनं, नमस्कारः, नमस्क्रिया । 

नस, वि. ( फ़ा..) आद्र, उन्न । 

नसक, सं. पुं. (फ़ा.) लवणं २. लावण्यं, 
विशिष्ट-सौन्दर्य ३. पिंडः। ( नमक के भेद, 
दे. 'नोन' ) । 

—_ख्बार, सं. पुं. ( फ़ा. ) पराश्रितः, परायत्तः, 
सेवकः । 

--दान, सं. पुं ( फ़ा. ) ७वणधानं-नी । 

--का तेज्ञाब,सं.पुं., उदनीरिकाम्लः,रूवणाम्लः । 

--हरास, वि. (फा.+अ.) कृतजताशून्य, 
अङ्ृतवेदिन्‌, कृतघ्न, ( >नी स्री. ) । 

— हरामी, सं. स्री., अकृतशता, कृतष्नता । 

—इळाळ, वि. ( फ़ा.+अ. ) अनुरक्त, भक्त, 
सानुराग । 


चस्या 


--खाना,मु., परपिंडं सुञ्‌ (रु. आ, अ.), ` 
पराश्रयं सेव्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

--सिर्च गाना, सु., अत्युकत्या वण्‌' (चु.) । 

कटे पर--लगाना अथवा घाव पर--छिड्कना, 
सु. क्षते क्षारं क्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) । 

नमकीन, वि. ( फ़. ) रवण, लव॒ण-स्षार,ुक्त- 
मय-गुणविरिष्ट-धर्मक २. लवणित, सलवण, 
लवणसंसष्ट ३. अभिराम, मनोश्च । सं. पुं., 
रवणपक्वान्नं ( समोसा आदि ) । 

नमदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) नमतम्‌ । 

ममन, सं. पुं. (सं: न. ) नभस्कारः; प्रणतिः 
( ज्ञी. ) २. अवगमनं, नतिः ( स्यो. ) । 

नसनीय, वि. ( सं. ) पूज्य, वन्दनीय । 

नमस्कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नमः' । 
नमस्ते, वाक्य, ( सं.) नमस्तुभ्यं, नमामि 
त्वाम्‌ । सं. स्री., प्रणामः, प्रणतिः ( स्री. ), 
नमस्कारः। 

नमाज़, सं. खी. ( फ्रा. ) ईेश,प्रार्थना-वन्दना 
( इस्लाम ) । 

नसत, वि. (सं.) आझुग्न, नामित, प्रवण, प्र । 
नमी, सं. खी. ( फ़ा ) आद्रता, क्िन्नता । 
नख्ूदार, वि० ( फ्रा. ) उदित, प्रकर, डग्गोचर । 
नसूना, सं. पुं. ( फ़ा. ) आदर्शः, प्रतिमा, प्रति- 
रूपं २. उपमानं, प्रतिमानम्‌ । 

नञ्ज, वि. (सं.) निर्‌ ,अभिमान-अइंकार, 
विनत, विनीत, विनयिन्‌, विनयशील, अभि- 
मान-गर्व-दर्प,रहित-शुल्य-हीन, नम्नचेतसू २. 
नत, प्रवण । 

नम्नता, सं. खी. ( सं. ) प्रश्रयः-यणं, विनयः, 
विनयिता, निरभिमानता, सौम्यता । , 
नय, सं. पुं. ( सं. ) नयः, नीतिः (. स्री. ) । 
--नागर, विं. (सं.) नय-नीति,-निपुण-कोविदश- 
विद्‌-विशारद-शील । 

नयन, सं. पुं. ( सं. न. ) नेत्रं, दे. 'आँख' २. 
अपनयनं, अपवहनस्‌ । 

--गोचर, वि. ( सं. ) इग्गोचर, इृष्टिगोचर | 
—च्छद्‌ सं. पुं. ( सं.) नेन्न-नयन-च्छदः- 
पट: । 

--जलछ, सं. पुं. ( न. ) नयन;वारि ( नः) 
सलिलं-नलम । न 


—इलाली, सं. «की ५ भक्ति आह प्रकित/4/ज्ी ५) पल [ अधुनातन-इदानीि 


कृतशता । 


)., आधुनिक [-की ( खी. )8 


नये सिरे से 


जता चचतोिििििि-- 33७ 
अर्वाचीन २. अभिनव, नवीन, नूतन, प्रत्यग्र 
Br 222: अनभ्यरत, अपरिचित | 
१ से. पूं., नवीनता, नूतनत्ता, अपूता । 
नये सिरे से, फ्रि. वि., पुनः, पुनरपि, अभि- 
नवम्‌ । 
नेर, सं. पु. ( सं. ) पु ( पू )रपः, न्‌ःपुंस्‌ (पुं.), 
२. मनुजः, मनुष्यः, मानुषः, मानवः, मर्त्यः । 
वि, पुंजातीय, नर- पुं-, पुरुष-(उ., पुंभ्याघ्रः) । 
देव, सं, 'पुँ..( सं. ) नृपः २, ब्राह्मण: । 
~—नाथ, सं. पु. (सं. ) नरपतिः, भूपः । - 
~—चारायण, सं. पुं. [ सं.-णौ (द्वि. ) ] ऋषि- 
विज्ञेषौ । 


“पिशाच, सं.पुं.( सं ) मददादुष्टः, महाक्ररः । 

~ भक्षी, सं. पुं. (सं.क्षिन) राक्षसः, पिशाचः। 

--छोक, सं. पुं. ( सं. ) परथिवी, मर्ल्यलोकः । 

~—सिघ, सं. पु., दे. 'नूर्सिह? । 

सिंह, सं. पुं ( सं. ) दे, 'नूर्सिहः ॥ 

नरक, सं. पुं. ( सं, पुं. न. ) दुर्गतिः ( स्री. ), 
नारकः, निरयः २. अतिमलिनस्थानं ३. दुःख- 
ूर्णस्थानन्‌ । 

~— कुड, सं. पुं. ( सं. न.) निरय-नरक,-कूपः- 
कुण्डम्‌ । 

-नरकट, सं. पुं. (सं. नलः) धमनः, नडः, 
नालः, कीचकः, कुक्षिरं्र: । 

नरक(कु)ल, नरकस, सं. पुं., दे. 'नरकर? । 

नरकेश(स, ह)री, सं. पु., दे. “नसिह? । 

नरख़ड़ी, सं. खी. ] (देश.),कंठः, गलः२.प्राण- 

नरख़रा, सं. पुं. श्वास,मार्गः-नालिका । 

नरगिस, सं. एं. (फ़ा.) पुष्पभेदः, *नरगिसम्‌ । 

नरद, सं. खी. (फ़ा नदं) झारिः ( पुं. ), 
शारिका, शारिफलन्‌ । 

नरमी, सं. खी., दे. “नमी? । 

नरसिंघा, सं. पुं. ( सं. नर (नवड़ा)+ >) 
वाद्यमेदः, #नरऽज्गः, काइलः-ला-लम्‌ । 

नरसों, क्रि. वि., दे. “अतरसों? । 

नराच, सं. पुं. ( सं. नाराचः ) वाणः, शर्‌ः । 

नराधस, सं. पु. ( सं. ) खलः, पापः, पापिष्ठः, 
नीच: । 

नराधिप, सं. पुं. ( सं. ) दपः, भूपः 

नरेन्द्र, नरेश, नरेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) चपः, 


नि प हकर 
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नंद sw 


कारिन्‌ २, दे. 'नट? (१) ३. वंदिन्‌, वैतालिकः 
ie 'नरकर | 

नतकी, सं. स्री. ( सं. ) ल्यपुत्री, नृत्य,करी- 
कारिणी, लासिका २. दे. नटी? ( १) । 

नतन, सं. युं. (सं. न. ) नृत्यय्‌। ( पुरुषों 
का-) ताण्डयः-वम्‌ । ( ्ञियों का~) छास्यम्‌ । 

नयंदा, सं. खरी. ( सं. नमंदा ) रेवा, मेकङ- 
कन्या, सोमछुता । 

नमे, सं, पुं. [ सं. नर्मन्‌ ( न.) ] परि(री)- 
हासः, विनोदः । 

नसे, वि. ( फा, ) ( स्वभाव ) कोमल, झृदुल, 
सुकुमार, सौम्य, २. ( पदार्थे ) मसुण, स्निग्ध, 
रलक्ष्ण, सुखस्पर्श, ३. (ध्वनि) मधुर, मंजुर । 

नर्माना, क्रि. अ. (फ्रा. नम॑)छदू भू २. दयाद्री 
भू, म, शम्‌ (दि. प. से. ) | क्रि. स., सृदू कु 
२. दयाद्रौँ झु, प्र-, शम्‌ ( प्रे. शमयति ) । 

नसी, सं. जी. ( फ़ा. नम) कोमरूता, रुदुता, 
सौम्यता २. मस॒णता, ₹लक्ष्णता । 

नूं, सं. पुं. ( सं.) नृपविशेषः, दमयन्ती- 
पत्तिः ( पुं, ) । 

नळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नरक? । 

नळू?, सं. पुं. ( सं. न. ) पदं, कमलम्‌ । 

नळ, सं. पुं. ( सं. नालः) नाड़ी-ली, नांडिः- 
लिः ( स्त्री. ) प्रणालः-ली । 

पानी का नळ, सं. पुं. प्रणालिका, सारणिः 
( ख्नी. ), जलनाली । 

नला, सं. पुं. ( हिं. नल ) मूत्र,-मार्ग:-नाली । 

नलिन, सं. पुं. ( सं. न. ) कमलं, सरोजम्‌ । 

नलिनी, सं. ख्नी, (सं.) अंबुजं, कमलं २. पद्म- 
समूहः ३. पद्माकरः, पुष्करिणी ४. (लता ) 
कमरिनी, पञ्मिनी, २णालिनी ५. नदी । 

नलो, सं. जी. ( हिं. नल ) सूई्म-ुद्र,नाली- 
नाडी, दे. “नल? (१) २. दे. नरखरा? ३. अ- 
उन्यसत्ननाली-डी ४. . अनुज॑घास्थि (न. ). 
७, सूत्रवेष्टनं, त्रसरः । ) 

नव), वि. ( सं. ) नवीन, नूतन, दे- “नया? । 

युवक, सं. पुं., नव,;युवन्‌ ( पुं » , तरुणः, 
कुमारः, किशोरः । 

यौवना, सं. खी. ( सं.) नवयुवतिः (्री.)- 
तो, नवयूनी, तरुणी, तलुनी, कुद्देली । 


| --बधू , सं. खी. ( सं. ) नवोढा, वधू: (स्त्री), 


dtr 
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न, वि. तया स॑. प. ( सं. नवन्‌ ) दे. "नौ? 
“~अ, सं. पुं. [ सं.-दा: ( बहु.) ] सयादयः 
नव ग्रहाः । 


->द्वार, वि. (सं. ) नवद्वारयुक्तं २. नवच्छिद्रं 


( शरीरम्‌ः).। 
--निधि,सं.स्री. (सं.पुं.)नवरत्नयुतःकुवेरकोषः 
“-रत्न, सं. -पुं. .( सं. न.) नंवभ्रकारमणय 


( मोती, माणिक्य आदि ) २, विक्रमादित्यस्य 
कालिदासादयी जव पंडिताः 


राजसभाया 
३. नवविधरत्नयुतः दारः केयूर वाः। 
--रात्र, सं. पुं. (सं. न.) आश्विनशुक्लप्रतिप- 


सत साजना, मु., पोडेश>ंगारे: अलंकृ । 
न वक, सं. पुं. ( सं. न. ) नववस्तुसमूहः । 
नवघा, अव्य. सं.) ज्ञवग्रकारैः, नव- 


खण्डेपु 

--सक्ति, सं. की. (-सं.) नवप्रकारा भक्ति 
( अवण, कीतेनं, स्मरणं, पादऐेवनं, अननं; 
बन्द्नं, दास्यं, स॒ख्यं, आत्मनिवेदनम्‌ )। 
जवनी, नवनीत, सं. ख्ी., सं. पुँ., ( सं. ) दे. 
“मक्खन? । 


नवम, वि. ( सं. ) नवमः-मं-मी ( पुं.न.्नी. )।. 
नवमी, सं. खी. (सं. ) चांद्रमासस्य क्ष्णा 
शुक्ला वा नवमी तिथिः ( स्री, ) । 

नव ल, वि. ( सं.) नवीन, नव्य, नूतन २. सुंदर 
३. युवन्‌ ( पुं. ) ४. उज्ज्वरू, स्वच्छ । 

नचलळा, सं. स्त्री. (सं.) तरुणी, युवती-ति:(र्रा.) । 

नवा, वि., दे. 'नोवाँ 

नवाना, क्रि. स., दे. 'झुकाना? । 

नवासन, सं. पुं. (सं. न.) नूतनान्नं २. श्राद्वमेदः 
३. सद्यःपक्वमन्नम्‌ । 

नवाब, सं. पुं ( अ. नव्वाब ) राजप्रतिनिधिः 
(पुं. ) २. उपाधिभेदः ३. प्रांताध्यश्षः । वि., 
अतिव्ययिन्‌, अर्थनाशिन्‌ २.आज्ञापक, शासक । 


—ज्ञादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) राजप्रतिनिथि-परांता- 


ध्यक्ष,पुत्र: २. विलासिन्‌, सुखपरायणः । 


नचाबी, सं. सत्री. ( अ, नक्वाब ) राज,-प्रतिनि- 


धित्वं-प्रातिनिध्यं २. अधिकारः, शासनं, स्वाभ्यं 
३. सुखोपभोगः, बिलासित्वम्‌ । 

नवासा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दौहित्रः, पुत्री-दुहित,- 
पुत्रः । नवासी ( सन्नी. = दोहदित्री ) । 

नवासी, वि. [ सं. नवाशीतिः ( नित्य सजी. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्य३०्त4की (५2५१० | 
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नवीन, वि. ( सं. ) दे. नया? 

नवीनता, सं. खी. ( सं. ) दे. 'नयापन? 
नच्य, वि. ( सं. ) दे. “नया? 

नञ्च, वि. [ सं. नवतिः ( नित्य सली. )) सं 
पु. उक्ता संख्या, तदंकी ( ९० ) च । 

नशा, सं. पुं. ( फा. ) क्षीबता, मत्तता, मदः, 
मादः, शौंडता २. मादकद्रव्यं ३. धनविद्यादीनां 
अवळेपः-गर्वेः-दपः । 

-उतरना, सु., मदो व्यपगम्‌ । 


उतारना, मु., दर्प ह (भ्वा. प. अ. ), 


अभिमानं चूण्‌ ( चु. ) | 


--ख्ोर, सं. पुं. (फ़ा.) मचपः, मधुपः, 


पान,-रतः-शौडः । 


--चढ़ना, सु: मंद ( भ्वा. आ. से. ) क्षीब-मत्त 


(वि. ) 
—पानी, सं. पुं., मादकसामग्री । 
नशीला, वि. ( फ़ा. नशा ) मादक, उन्मादक, 
मदोत्पादक २. मदमत्त । 
नशेबाज, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'नशाखोर' 
नदहतर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वेथछुरिका । 
गाना, सु., छुरिकया स्फोटकं छिद (रु. प. 
अ, ), शस्त्रेण उपचर्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
नइ्वर,-वि. . ( सं. ) क्षयिन्‌, क्षयिष्णु, भंयुर, 
अनित्य, अस्थिर, वि.,६वंसिन्‌ । 
नइवरता, सं. खरी, ( सं. ) क्षय-नादा,शीलता, 
अनित्यता, अस्थिरता, भङ्युरता। 
नष्ट, वि. ( सं.) अदृष्ट, छुप्त, च्युत, भ्रष्ट 
२. ध्वस्त, क्षीण, प्र-वि,-लीन, उच्छिन्न, उत्सन्न । 
नस, सं. खी. ( सं. स्नसा ) स्नायुः ( सन्नी, ) 
वरुनसा २. धमनी, नाडी । 

नसर, सं. र्जी. ( अ. ) गद्यं, छंदोद्दीनप्रबंधः । 
नसळ, सं.््री. (अ.) वंशः, कुछ, जाति: (स्त्री. । 
नसवार, सं. ज्ञी. दे. नास? । 

नसा, सं. जी. सं. ) न,सिका, घ्राणेद्रियम्‌ । 
नसीब-बा, मं. पृं. ( अ. ) दे. 'भार्‍य'। 
जगना, सु., पुण्यं उद-इ ( अ. प. अ, ) | 
नसीहत, सं. स्नो. ( अ. ) उपदेशः, शिक्षा । 
देना, क्रि. स., उपदिश ( तु. प. अ. ) 
अनुशास्‌ (अ, प. से.), २. निभत्स 
( चु. आ. से. )। 

पुं. (सं, न. 


नस्तं, लावणं 
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चघ्छ. 
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नस्या, सं. स्ञी. ( सं. ) नासा- नासिका, नक्रा 
२. नासिकारञ्ज्ञुः ( ल्ली. ) । 

नहछू, सं. एं. (सं. नखक्षौरं>) वेवाहिकरीति- 

दः 

नहर, सं. जी. ( फ़ा. ) ङुल्या, प्रणाली स\ह)- 
रणी, श्रूणिंः ( स्री, ) । 

नहरनो, नहन्नी, सं. खो. ( सं. नखहरणी ) 
नस,चक्कतनी-दारणी । 

नहला, सं. पुं. ( हिं. नौ) नवांकदुत्तं क्रीडाः 
पत्रन्‌। 

नहलाई, सं. स्री. ( हिं. नहदलानः) रनापनं 
क्षालनं, प्रभावनं २. स्नापन-क्चालनःप्रधावन,- 
भृतिः ( सनी. ) भत्या-पारिश्रमिकम्‌ । 

नहराना, क्रि. स., व. 'नहःना' के प्रे. रूप । 
नहाना, करि. अ. (सं. स्नानं) स्ना (अ. प. अ.); 
अव-वि,-गाह्‌ (स्वा, आ, से.: द्वितीया के 
योग में ); मस्ज्‌ ( तु. प, अ. ; सप्तमो के योग 
ने ) शुच्य्‌ (भ्वा. प. से.), शुच ( दि. उ.से. )। 
सं, पुं., दे. 'स्नान? 

नहाने योग्य, वि., स्नानीय, अवगाइनीय। 
नहानेत्राल?, सं: पुं., स्नात, अबगाहक । 
नहाया हुआ, वि., स्तात. अभिपिक्त, कुनर्नान। 
नहार, वि. ( क़. ) निराहार, अङ्कतप्रातराइ । 

सुँ, सु., #रिक्तोदरं, निराहारम्‌ । 

नहारी, सं. खी. (फ़ा. नहार) प्रातरादाः, कल्य- 
वतेः २. अश्वानां गुडचूणम्‌ । 

नहीं, अव्य. ( सं. नहि ) न, नो, मा, दे. *न? । 

—तो, अव्य., अन्यथा, इतरथा २. एतद्विना, 
न,नो)चेत्‌ ३. वा, अथवा। 

नहुष, सं. पृं. ( सं.) सोमवंशीयनृपविशञेपः 
२. वेंदिकारपविशेषः ३. नागविशेष: ४. कुशिक- 
वंशीयो विभ्रनृपः । 

नहूसत, सं. खी. ( अ.) अशुभं, अमंगलं 
२. देन्यं,. खिन्नता । 

नाद, सं. खी. (सं. नंदिकः-का> ) सदू 
मृत्तिका,-द्रोणी-द्रोणिः ( खली. ) । 

नांदी, सं. खी. ( सं. ) मंगलाचरणं, नाटफारंभे 
देवद्विजादीनामाशीर्वादः २. अभ्युदयः समृद्धिः 
(स्त्री. ) ३. आनंदः । 

ना, अन्य. ( सं. फ़ा. ) न, नो, मा । 

सं. स्त्री. (फ़ा.) _ विरोषः 

विसंवादः, वेमत्यम्‌ । 


| 


~उम्मेदी, सं. खी. ( फ़ा. ) निराशा, जाशा- 
$भावः । 
—क्राबिळ, वि. (फा. +-अ.)अयोग्य, असम । 
कारा, वि. ( फ़ा. ) निष्प्रयोजन, अनुपयो- 
गिन्‌, निर्थक । 
छुदा, वि. ( फ़ा. ) खिन्न, विषण्ण । 
—गचार, वि. ( फ़. ) असह्य २. अप्रिय । 
—चोज्ञ, वि. ( फा. ) तुच्छ, क्ुद्र । सं. खी 
निरथंकवस्तु । 
--जाथज़, वि. (क्का.) अनुचित, नियमविरुद्ध । 
—तजवाकार, वि. ( फ़ा. ) अनुभवहीन, अप- 
रिणतबुद्धि 
वि. ( फा. ) अप्रिय, अरुचिकर। .. 
पाक, वि. (फ़ा.) अशुद्ध, अपवित्र २. मलिन। 
—चालिर, पि. ( फ़ा. ) अग्राप्तवयस्क, अप्राप्त- 
व्यवहार । 
—माङूलू, वि.( फा. मअ. ) निर्वो, निर्विवेक 
२. असंगत, अनुचित 
—सालूम्‌, वि. (फ्रा. + अ.) अज्ञात, अविदित । 
--सुनासिब, वि. ( फ़ा. ) अनुचित, अयुक्त । 
वि. (फ़ा+अ.) असंभव, अशक्य । 
—सुवाफ्रिक, वि. ( फ़्रा.+अ. ) अपथ्य, अहि- 
तकर । 
—याब, वि. ( फ़ा. ) अप्राप्य, दुष्प्राप, दुलूभ । 
--रूायक्न, ( फ़ा.+ अ. ) अयोग्य, मूख 
--वाक्किफ़, वि. (फ़ा+-अ. ) अनभिश् 
अपरिचित। 
--शायस्ता, वि. ( फ़ा. ) असभ्य, अशिष्ट । 
समझ, विं, ( सं. +दि. ) निबुंडि, सूखे, 
अवोध । 
--समझी, सं. खरी. ( हि. नासमझ ) अज्ञता, 
मूता । 
--साज़, वि. ( फा. ) अस्वस्थ, रुग्ण । 
नाइट्रोजन, सं. सरी. ( अं. ) भूयातिः ( खो. ), 
नत्रजनम्‌ 
नाइ, ( सं. न्यायः ) सदृश, समान, तुल्य । 
नाई, सं. पु. (सं. नापितः ) क्रिन्‌, 
न(उन, सुंडिन्‌, क्षरमदिन्‌, अंतावसा- 
यिन्‌, दिवाकीतिः ( पुं. ), क्षौरिकः चंडिलः, 
नखकुट्टः, सुंडः । 
नाक़), सं. खी. ( सं. नक्रा ) नासा, नासिका, 
घ्राणं, घोणा, गंधवहा, सिंधिणी, नस्या, नासि- 


--उम्भेद, वि. ( केह) निराएस]भय्माश्षाव!ी Cc 'गं्त्पह्ली ०३.०6ङ्राहृक्रा मर ) झिंषाण- 


नाक 
a  ् or} 
णक, हिंधणी, सिहानं ३. प्रधान-सुख्य,- 
` बंस्तु.( न. ) ४. प्रतिष्ठा, मानः। 
=-कटी, सं. खी. मानहानिः (सजी. ), प्रति- 
छ्ठानाझः। 
“--का बाल, सं, पुं., प्रियः प्रीतिभांजनं, 
सहचरः। 
—की फिंसी, सं. ल्ली., नासापिरिका । 
-_की रसोछी, सं. ख. नासार्बुदः-दम्‌ । 
= धिसनी, सं. खी., कार्पण्यं, दैन्येन याचनम्‌। 

“बहन, क्रि. अ., नासा बहू (भचा. उ. अ.) 

अथवा प्र, ( भ्वा. प. अ. yt 

“-सिनकना, क्रि. स., नासां शुध्‌ ( प्रे.) या 

निर्मली क । 

करना, मु., अपमन्‌-अवज्ञा ( कमं. ), 

अनादृत ( वि. ) भू । 

` “-घिसना या रगड़ना, झु., पादयोः पतित्वा 
अभि-प्र-अर्थ (चुः), देन्येन याच्‌ (भ्वा.उ.से.)। 

“-चढ़ाना, मु., क्रोधं घृणां वा प्रकटयति 
(ना. था. )। 

--पर मक्ख्री न बेंठने देना, मु., दोषलेशमपि 
न सह (स्वा. आ. से.) २. विमल-स्वच्छ- 
(वि. ) स्था ( स्वा. प. अ. )। 

, मु., नास्‌ ( भ्वा. आ, से. ) घर्ष- 
रायते ( ना. धा. ), घर्धररवं क्क । 

--मभाँ चढ़ाना या सिकोड़ना, मु., अरुचि- 
अप्रीतिं वा प्रकरी कृ । 

--में दस करना, सु., अत्यर्थ क्लिश्‌ (क्र. प. 
से. ) बाधू ( भ्वा. आ, से. )। 

“रखना, मु., संमानं रक्ष्‌ ( भ्बा. प, से. ), 
अपमानात्‌ त्रं ( भ्वा, आ. अ, )। 

“सिकोड ना, मु., अरुचि घृणां बा दृश्‌ (प्रे.) । 

नाकों चने चबवाना, मु., अदे व्यथ : प्रे. ), 
परि-सं-तप्‌ ( परे.) । है 

नाकः, सं. पुं. ( सं. ) स्वगं: २. आकाश:-शम्‌ | 

नाकड़ा, सं. पुं. (हिं. नाक ४ 
२. दीघेनासिका । पाक 

नाका', सं. पुं. (हि नाकना  राँधना ) 

रथ्यांतः, मार्गावधिः ( पुं. ) २. वीथी, मार्ग: 

३. नगरादीनां प्रवेशद्वारं ४, नगरपालःपुरः- 

रक्षक,स्थानं'५. सूचीछिद्रम्‌ ॥ 
वंदी, सं. सन्नी. ( पुररद्षकेः मार्गावरोध = 

बीयीप्रतिबंधः । 82% 


माझा, सं. पुं. ( सं. नक्रः ) कुंभीरः। 
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न्स 


नाक्रिस, वि. ( अ. ) सदोष, विकर । 

नाकेझ, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, देवराजः । . 

नाखुदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पोत-नौका,-अध्यक्षः, 

कर्णंधारः । , 

नाख़ ना, सं.पुं. (फ़ा.) अम:-मंम्‌,नेत्ररोगभेदः। 

नाख़ न, सं. पु. (फा. नाखुन) नखः-खं, नखर:- 
रं, कर,-जः-अग्रजः-अंकशः-कंटकः-रुहः, पुनर्‌,- 
सवः-नंवः। 

नाख्न ना; सं. पुं..( फ़ा. ) दे. “मोतियाबिंद? । 
२. अश्वनेत्रेषु रत्तरेखाः ( ख्जी.) ३. तूल- 
कौशपट: । „ 

नाग, सं. पुं. ( सं. ) सर्पः, पन्नगः २. गजः, 
हस्तिन्‌ ३. निदंयः, कऋ्रचारिन्‌ ४. देवभेदः 
५, नागकेशरः ६. पुन्नागः । | 

--केस(श)र, सं. पुं. ( सं. ) नागकिंजल्कः, 
नागीयः, पन्नगः-फणि,-केस(इ)रः । 

--पंचसी, सं. स्री. ( सं. ) श्रावणशुकलपंचमी, 

पवंमेदः । 

फनी, सं. जली. ( सं. नागफणः-ण! ) कन्यारी, 
ुर्धषा, दुष्प्रवेशा, तीक्ष्णकण्टका । 

--फाँस, सं. खी. ( सं. नागपारः ) वरुणायुधः 
२. साइंद्रयावर्तनात्मकः पाशभेदः ३. वंधन- 
प्रकारः । 

--बेल, सं. जी. (सं.नागवज्ञी) तांबूली, तांबूल- 
वल्ली, नागलता, पूगी । 

नागर, वि. ( सं.) दक्षिण, चतुर, विदग्ध, 
सभ्य २. पौर, नागरिक । सं. पुं., नगर-पौर,- 
जनः, पौरः, नागरिकः । , 

नागरक, सं. पुं. ( सं. ) शिल्पिन्‌, शिल्पकारः 


२. नगरःप्रबन्धकः ३. चौरः:। वि., दे. 
“नागर? । 

नागरमोथा, सं. पुं. (सं. नागरमुस्ता) चक्रांका; 
चूडाला, कच्छरुहा, नादेयी । 


नागरिक, वि. तथा सं. पुं., दे० “नागर'(१-२) । 
नागरिकता, सं. खी. ( सं. ) नागरता, पौरता 
२. दाक्षिण्यं, विदग्धता, सभ्यता । 

नागरी, सं. खी. ( सं.) पुर-नगरःवासिनी 

२. चतुरा, प्रवीणा ( नारी) ३. देवनागरी- 
छिपिः ( स्री.) । 

नागहानी, वि. स्री. ( फ़ा. ) आकरिमकी । 
यादृच्छिकी । 


नागा, सं. पुं. ( सं. नग्न: ) नग्नभिक्षः । 
t Digitized by eGangotri 
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दाद्‌ 


नागा, सं. पृं, ( अ.) अन्नुपस्थितिः (ख्नी.), 
असंनिधिः (पुं.), कार्यपरंपराभंगः, अवकाशः। 

मागिन, नी, सं. खरी. ( सं. नागी) सर्पिणी, 
उरगी, भुजगी, सुजंगमी । 

नारोदा(स)र, सं. पुं., दे. "नागकेसर? । 

बारोदा(स)री, वि. ( हिँ. नागेश(स)र ) पीत, 
दे. "पौल? । 

नागोद, सं. पुं. (सं. नागोदरम ) उरसः 
बक्षसू,-न्राणं, आयसी, उरश्छदः । 

नायोद्रिका, सं. खी. ( सं. ) कर-हस्त-पाणि- 
त्राणम्‌ । 

नाच, सं. पुं. [ सं. नृत्यं, नृत्तिः (स्त्री. ) ] 
नतेनं, नृत्तं, २. (कोमल) लासः, लास्यं-स्यकं 
३. (उद्धत) तांडवं ४. नटनं, नाटः, नास्यम्‌ । 

ड } सं.पुं., नृत्य,-शाला-स्थानम्‌ । 

सहर, 

ङ्ग, सं. पुं.. आमोदग्रमोदाः, उस्छासः, 
बिनोदः, कौतुकम्‌ । 

--नचाना, सु., अद॑_क्षम्‌ (प्रे. ), द ( स्वा. 
प. अ. )। 

नाचना, क्रि. अ. (सं. नतेनं ) नृत्‌ ( दि. प. 
से. ) नट्‌ ( भ्वा. प. से. ), तृत्यं क । सं. पुं., 
दे. नाच? । 

नाचनेवाला, सं. पुं., दे. “नतक । 

नाज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. "नखरा? । 
--अदा,--नखरा, सं. पुं., हावभावौ, विश्रमः, 
विलासः । 

--बरदार, सं. पुं., चाडकारः, मिथ्याप्रशंसकः ।. 
नाज्ञनी, सं. खी. ( फ़ा. ) सुन्दरी, वामा । 
नाज़िर, सं. पुं. ( अ. ) निरीक्षकः २. आसेद्ध 
( पुं. ) आहकः । 

नाजुक, वि. ( फ़ा. ) कोमळ, सुङुमार, हल 
२. प्रतनु, सक्षम ३. भ॑र; भिदुर ४. भयंकर, 
भयावह । र 
--बदन, वि. ( छा. ) कोमलांग-तन्वंग (-गी, 


.)। हर 
--मिज्ञाज) वि. (फ्रा+-अ. ) ५ 
सृदुस्वभाव । ६ 
नाटक, सं. पु. ( सं. न. ) इश्यकान्य, असिनय- 
ग्रंथः, महारूपकं २. अभिन॑यः, नाउयम्‌ । 
--कार, सं.' पुं. ( सं. ) नाटकःरूपक,कार* 
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दाला, सं. सन्नी. ( सं. ) रंगशाला । 
नाटकीय, वि. ( सं.) नाटक,-विषयक-संबंधिन्‌ । 
नारना, फ्रि. अ., दे. इनकार करना? । 
नाटा, वि. ( सं. नत> ) खर्व, वामन, हस्व, 
इस्वकाय । 

नाटय, सं. पुं. ( सं. न..) तौयंत्रिकं, नृत्यगीत- 
बाद्यं २. अभिनयः ३. बिंडम्वनं, अनुकारः । 
--शाला, सं. खी. ( सं. ) रंग-नाव्य, मंदिरं: 
शाला । 

नाडा, सं. पुं. (सं. नाड:>) नीवी-विः (खी), 
करीवस्जवंथः, नारा । 

नाड़ी, सं. खी. [ सं. नाडी-डिः ( खी. ) ] दे. 
“ब्जः २.-नालः-लं-ली-डिका, प्रणाल:-ली 
३. धमनी, रक्तवादिनी ४. शि(सि)रा, रक्ता- 
वाहिनी ५. ( रक्त की अति सूक्ष्म नाडी C2p- 
प) ) कैरिकनाडी ६. चालकनाडी 
( Motor nerve) ७, सांवेदनिकनाडी 
( Sensorv 7८-९८ ) 

“चलना, क्रि. अ., नाडी स्फुर्‌ ( तु. प. से. ) 
स्पंद ( भ्वा. आ. से. ) ह 

— मंडल, सं.पुं.(सं.न.) नाडी-वात,-संस्थानम्‌ । 

--छूटना, सु., दे. मरना” तथा 'मूछित होना? । 

नाणक, सं. पुं. ( सं. न. ) टंकः-कं, मुद्रा । . 

नाता, सं. पुं. ( सं. ज्ञातिः> ) संबंधः, बंधुता, 
सगोत्रता, सजातिता, सपिंडता । 

वेयः सं. स्री. (हिं. नाती) दोदित्री २. 


i 
नाती, सं. पु. [ सं. नप्द॒ ( पुं.) ] दौहित्रः २. 
पौर 


| 
नाते, क्रि. वि. ( हि. नाता) संबंधेन ( ठु. ) । 
--दार, सं. पुं., शाति-बन्धु-बांधव,-गणःवर्ग: 
जनः। ः 
--दारी, स. खरी., दे. “नाता! । 
नाथ, सं. पुं. ( सं. ) अधिपतिः ( पुं. ) प्रसुः 
स्वामिन्‌ २. पतिः, भटँ ३. नास्यं, पशुनासा- 
रज्जुः ( खी. ) ४. योगिनामुपाधिमेद: ५. अः 
(आ) हितुंडिकः, व्याल्म्राहिन्‌ । 
नाथना, क्रि. सं. (सं. नाथनं) नाथू 
(भ्वा.प.से.), वशी कु, अभिभू ( भ्वा.प.से. ) 
२. नासां व्यध्‌ (दि.प.अ.), नासायां छिद्रं क । 
नाद, सं. पुं. ( सं. ) शब्दः, ध्वनिः (पुं.), रवः 
२, गीतं, गीतिका ३. गर्जनं, गातं ४. प्रयत्न- 
मेप 6] 032 33 
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नारंगो. 


--विद्या, सं. जी. .( सं. ) संगीतशास्रम्‌ । 

नादान्‌, ति. (फा. ) अश, मूंखे; जड़। 

नादानी, सं, खी, ( फा.) अशानं, मौख्य, 
"जाड थम्‌? । 

नादित, वि. ( सं. ) वादित, ध्मात, क्वांणेत, 
ध्वनित । 

नादिमि, वि. ( अ. ) लज्जित, हीण । 

नादिर, वि. ( फा ) अदभुत, विचित्र। 

नादिरिशाही, सं. स्त्री. (फा. नादिरशाह) 
नि्टुरशासनं, नृशंसता, क्रङत्यम्‌। वि., 
धोर, नृशंस । | : 
नाधना, क्रि. स. (सं. नद्धन्वद्ध> ) योक्त्र- 
यति ( ना. धा. ), युज्‌ ¦ चु. ) २. आरम्‌ 
('भ्वा. आ. अ. )। 

नान, सं. खी. ( फ़ा ) स्थूलरोटिका । 
नानखताइ, सं. खरी. (फा, ) मिष्टान्रमेदः, 
+नानखतायी । 

नानबाई, सं. पुं. ( फ़ा. नानवा ) आपूपिकः, 
कांदविकः । Ra 


नाना), सं. पुं. ( देश. ) मातामहः, मातुः पितृ 
( पुं. ), जननीजनकः । 

-नानार, वि. ( सं. ) विविध, बहुविध २. अनेक, 
बहु । ॒ 

¬ भाति, वि., अनेकप्रकारक, नानाजातीय । 

“रूप, वि., ( सं. ) अनेक-बहु,-रूप । 

--वर्ण, वि. ( सं. ) अनेक-बहु,-वर्ण-रंग । 

--विध, क्रि: वि. ( सं.-धं ) अनेकधा, बहुधा । 

नानाथ, वि. ( सं.) अनेकार्थक, बहुर्थ २. 
अनेकत्र-वहुश्न,-उपयुक्त । 

नानिहारू, सं. पु. दे. 'ननिहाळ? । 


` नानी, सं. जरी. (देश, ) मातामही, मातुः 


मात ( खी, ), जननीजननी । 

“भर जाना, मु., हतोत्साइ-गतसाहस (वि. ) 
भू.। 

नाप, स॑. जी. (सं. मापन) प्र-परि,-मार्ण-मितिः 
(खरी. ), मान॑ २. मानदण्डः, मापनसाधनं, 
मानम्‌ । 

--सौल, सं. खी., मापन॑-तोलनंने (न. दे) । 

नापना, क्रि. स. ( सं. मापनं ) मा (दि. आ. 
अ., जु; आ, अ., अ. प. अ, ), मानं निरूपू 

be (जु. ); दे. "मापना? । 


नाफ़ा, सं. पुं. ( फा. ) कस्तूरी-सृगमद,-कोशः- 
कोषः 

नाभि, सं. खी. ( सँ. पुं. स्री.) नाभी, तुन्द- 
कूपी, उदरावर््तः, तुंदः-दी-दिः (स्री.), तुंदिका 
२. चक्रमध्यं ३. कस्तूरी । 

नास, सं. पुं. [ सं. नामन्‌ ( न.) ] अभिधा, 
अभिधानं, अभिषेयं, आहा, आहयः, आख्या, 
संश्ञा २; यशस्‌ ( न. ), ख्यातिः ( स्री. ) । 

“-रखना या' धरना, क्रि. स., नाम-संज्ञां कू, 
अभिधा ( ज्ञु. उ. अ. ) | 

करण, सं, पुं. (स॑. न.) संस्कारमेदः 
( धर्मे, ) २. नामदानम्‌ । 

—कमाना,-करना,-पाना य'-होना, 
सु., विखयातःविश्रत-महायझास्क-( वि. ) भू । 

--डुबोना, सु., यशः मिनी कु, ख्याति नश्‌ 

( प्रे.), कीति कलंकयति ( ना. था. ) । 

--पर चब्बा लगाना, सु., दे. “नाम डुवोना? 

नामक, वि. (सं) नामधारिन्‌,-आख्य,-संश्चक। | 
नासर्द, वि. ( फ़. ) नपुंसक २. भीर । 

नासी, वि. ( सं. नामन्‌> )-नामक, नामधेय 
२. विख्यात, विश्रुत | 

“-गिंरासी, वि. ( फ़ा., मि. स॑. नामग्रामिन्‌ ) 
यशस्विन्‌- प्रसिद्ध । 


' नायक, सं. पुं. (सं. ) नेतृ-अग्मणीः ( पुं. ), 


मुख्यः, प्रमुख: २. स्वामिन्‌, प्रभुः, अधिपतिः 
३. नरव्याघ्रः, जननायकः ४. कथापु रुपः 
( सा० ) ५. संगीतकुशलः ६. सेनापतिः । 
नाथका, सं. खरी. (सं. नायिका) दे. 
“नायिका? २. वेझ्याजननी ३. दूती, कुट्टिनी, 
शंभली । 

नाय(इ)न, सं. खी. (हि. नाई) नापिती, 
क्षरिणी, सुण्डनी, क्षौरिकी ॥ 

नायब, स॑. पुं. ( अ. ) प्रति,-निथिः ( पुं. )- 
इस्तकः-पुरुषः २. सहायः-यकः, सहकारिन्‌, 
उप-( उ. उपमंत्रि न्‌ ) । 

—तहसीलदार, सं. पुं. उपमण्डलेशः-श्वरः । 
नायिका, सं. खी. ( सं. ) शंगाररसालूम्बन- 
भूता नारी २, सुन्दरी. रूपिणी ₹. कान्ता, 
दयिता । 

नारंगी, सं. खी. ( सं. नारंगः ) ( दृक्ष ) नागः 
रंगः, 'नायैगः, नागरः, ऐेरावतः, त्वग्गन्धः, 


9 सं. पु, ( स॑) देऽ ८नाई) a५। Math 0 ॥०(फ़छ) जाएंवं; नारंगी भार्ाफलम्‌ दर, । वि., 


नार-रि 


{ ३२३ ] 


प ™_™_ -क्‍क्‍ल्‍न्‍लननी-.....7त्न 
न्दा कौसुम [ -भी ( खरी. ) ], पीतः जालिश, सं. खरी. ( फा. ) अभियोगः, भाषा, 


नार-रि, सं. खी., दे. 'नारी? तथा "नाल? 

नारकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) नारकिक, नारकीय 
पापिन्‌ । 

नारद्‌, स. पु. ( सं. ) देवर्षिविशेषः । 

नारमळ, वि.(अं.) सामान्य, साधारण, यथाहं । 

नारा, सं. पुं., दे. 'नाड़ा? 

नाराज़, वि. ( फा. ) अप्रसन्न, रुष्ट । 

-होना, क्रि. अ., कुप्‌ ( दि. प. से. ), रुष्ट 
वि.) भू। 

नारायण, सं.पुं. (सं.) विष्णुः, चक्रिन्‌, ईश्वर: । 

नारायणा, सं. जी. ( सं.) लक्ष्मीः २. दुर्गा 
३. मुदगलयुनेः पत्नी ३. दुर्योधनाय दत्ता 
ऋष्णसेना 

नारियल, सं. पुं. ( सं. नारिकेल:-ली ) (बृश्ष) 
सदा-रस-दृढ-म्कंध,फलः, तुंगः, उच्चः, मंगल्यः 
( फल ) अप्फल, कौशिकफलं, नारिकेरः-छः । 

नारियली, सं; न्त्री. ( हिं. नारियल ) नारीकेल 
२, अप्फल-नारिकेल,-रसः ३. नारिकेलसारः । 

नारी, सं. खी. ( सं. ) सजी, सीमंतिनी, यो(जो) 
पा, यो(जो)पिंत्‌ ( ख्जी. ), अबला, वामा 
वनिता, महिला, रामा, प्रिया, जनी-निः (स्रो.), 
सुञ्रः-वधूः ( स्री, ), यो(जो)षिता । 
जूषण, सं. पुं.. (सं. न. ) सुरापानदुर्जनः 
संसगादयः स्जीदोपाः । 

रत्न, सं. पुं., ( सं. न. ) भ्ेष्ठ-उत्तम-रूपयुण- 
शीलूवती,-नारी । 

नाळ", सं. खी. ( सं. नालं) नाला-छी-रिका, 
कमलादीनां देंडः २. दे. 'नरू' ३. अग्न्यख् 
नाडी-ली ४, सत्नवेष्टनं, त्रसरः ५. दे. 'आँवछ 
नाल? 

नाळ, सं. पुं. (अ.) खुरत्रं, खुरत्र'णं २, लोह 


“जद, सं. पुं. ( अ.+फा. ) खुरत्रः,बंधक 
योजकः। 

—अंदी, सं. खी. ( अ.+-फा. ) खुरत्रबंधनम्‌ । 

“जछगाना, क्रि. स., खुरत्रं बंधू (क्र. प. अ.), 
खुरत्रेण सनाथी ङु । 

नालकी, सं. खी. ( सं. नालः) शिविकामेद:, 
कनालकी । 

नाला, सं. पुं. ( स॑. नाळ; ) अश्प-कुःश्नुद्र,-नदी- 


नासूर 
भापापादरः । 
“करना या दाऱ़ाना, क्रि. स., अभियुत्र 
(रु. आ. अ.; नु. ). राजकु निविंद (प्रे))। 


नाली, सं. खो. ( सं. ) नालः, नाडिः (स्त्री. ), 
प्रणालः ली, जलमागं:, परि(री)वाहः २, नाडी 
धमनी, शिरा ३. धात्वादेनालो-डी । 

चाच, सं. खरी. [ सं. नाः (स्त्री. ) ] नरणी-णिः 
( स्त्री. ), तरीः-रिः ( स्त्री. ), तरिका, तरंडः । 
( छोटी ) नौका, उडप, कोलः, प्लवः । 

~— चलाना, क्रि.स., नौकां प्रेर-वह-चल (परे.) । 

नाचक, सं. पुं. ( फ्रा. ) क्ुद्रवाणमेरः २. मधु: 
मशक्षिकादंश: । 

नाविक, सं. पं. ( सं. ) औइपिकः, नौ-तरणी- 
वाहः २. कर्णधारः, मुग्व्यनाविः्ः । 

नारा, सं. पं. ( सं. ) प्रणःशाः, विनाशः, प्रःवि- 
ध्वंसः, उच्छेदः, क्षयः, संहारः ३. अदानं, 
रोपः, तिरोधानं ३. मृत्यु: ( पृं. ) । 

करना, क्रि. स., प्रःबि-, नश-ध्यंस ( प्रे, ) 
उत्‌-अव-, सद्‌ (प्रे.), क्ष-विखप्‌ ( प्रे. ), उच्छिद्‌ 
(रु. प. अ.) २. दे. “मारना? 
होनः, किं: अ., प्र-वि-, नश्‌ ( दि. प. वे. ), 
प्र-वि-, ध्वंस्‌ (भ्व. आ, से. ), प्रःवि-की 
(दि. आ. अ. ), क्षयं इ-या (अ. प. अ, )। 

नाइाक, सं. पुं. (सं.) प्र-वि-, ध्वंसकः, क्षयकरः 
[स (को.)], उच्छेदकः. संहारकः २. घातुकः, 
अंतकरः {-री ( जन्री. ) ], नाशकारिन । 

नाशपाती, सं. खी, ( तु.) अमृन-रुचि,-फलं, 
अमृताहम्‌ । 

नाशाचान्‌ , वि.( सं.-वत्‌ ) क्षयिन्‌, क्षयिष्णु, 
श्य-नाश,शील, वि-,नश्वर [ -री ( ज्री, ) ] 
अनित्य, अध्व । 

नाशी, वि. ( सं-शिन्‌ ) 
“नाइावान्‌? 

नाइता, सं. पं. ( फ़ा. ) कल्यवर्तः, प्रातराशः, 
उप-लबु,-आहारः, जलपानम्‌ । 

नास, सं.ली. (सं. नस्यं) क्षत्करी, नासाचूर्णम्‌। 

दान, सं. पुं, नस्यथानं-नी । 

नासपाळ, सं. पुं. ( फ़. ) अपक्वदाडिमत्वच 
(स्त्री. ) २. अपक्वदाडिमम्‌ । 

नासा, सं.ख्री.(सं.)दे. 'नाक?(१)तथा'नथना?। 

नासिका, सं. स्रो. ( सं. ) दे. 'नाक)?(१-२) । 


'नाझक? २. दे. 


सरित ( खी. ) हैः नाडा ral Math colec RR Tear: 5 । गाड़ी अण:-णम्‌ \ 


नासिक [ २३० } निकला 


अपानः, पानः २. उच्छ्वासः, उच्छवसितं, 
दीष (निः)श्वासः श. । प 
निःसंकोच, क्रि. वि. ( सं.-चं) ल्प, 
निःसंशयं, निःशंक २. निमयं, नि्रासम्‌ । 
निःसंग, वि. (सं.) असंग, गत-वीत,-संग 
२. निलिं्त ३. निःस्वार्थ । 
निःसंतान, वि. ( सं.) अनपत्य, निरपत्य, 
निरन्वय, निर्वेश, अपुत्र । ( ख्री.=वंध्या, 
` आझक्वी, अनपत्या )। 
निःसंदेह, क्रि. वि. ( सं.-हं ) निःशंकं, निःसं- 
शयं, असंशयं, शंकां-संदे हं,-विना । वि., निविं- 
कल्प, निःसंशय, असंशय, निःशंक । 
निःसंशय, वि. तथा क्रि. वि., दे, निःसंदेह? । 
निःसार, वि. ( सं.) नीरस, विरस, निःसत्त्व 
२. तुच्छ, क्षुद्र २. असार, तत्त्वहीन । 
निःसीम, वि. (सं.) अनंत, अमित, अपरिमित, 
निरवधि । 
निःसृत, वि. (सं.) निगंत, नियांत, नि्क्रान्त । 
निःस्पृष्ट, वि. (सं.) निष्काम, अकाम, निरिच्छ 
२. निर्लोभ, संतुष्ट । 

निःस्वार्थ, वि. ( सं.) स्वार्थ-स्वहित-स्वलाभ,- 

हीन-विसुख, परोपकारिन्‌ । 

निआमत, सं. खी, ( अ, नेअमत ) अलभ्य- 

दुलभ,वस्तु ( न. ) २. स्वादुवस्तु ३. धनम्‌ । 
» वि. ( सं. ) आसन्न, समीप, सन्निकृष्ट, 
सन्निह्दित, दे, “समीप? ॥ 

--चर्तों, वि. ( सं.-तिन्‌ ) निकटस्थ, समीपस्थ । 
निकटता, सं. खी. ( सं. ) -समीपता? दे. । 
निकम्मा, वि. (सं. निष्क्मन्‌ ) वृत्तिहीन, 

ब्यापार २, अलस, आल्स्यशील, निरुद्यम 
कि मोष, अनुपयोगिन्‌ | 
से. पुं. (सं ) गणः, ४ २. राशि: 
ONS) i उस लि 
क, वि. (सं. निष्कलंक ) निर्दोष, 
निष्पाप, अनष, दोष-पाप,-रहित, शुद्ध, पवित्र । 


नास्तिक, सं. पुं. ( सं. )अनीश्वरवादिन, 
श्वरः, इश्वराविश्वासिन्‌ । 

नास्तिकता, सं. ज्री. (सं. ) अनीश्वरवादः, 
इश्वराबिश्वासः, नास्तिक्यम्‌ । 

नाइ, सं. पुं., दे. 'नाथ? । 

नाइक, क्रि. वि. ( फ़ा. ) वृथा, व्यर्थ, सुधा, 

निरर्थकं, निष्फलम्‌ । 

नाहर-(रु), सं. पुं. ( सं. नरहरिं:> ) सिंहः 
२. च्याघ्रः | 

निदक, सं. पुं. (सं) अभिशापकः, अभ्यसूयकः, 
अप-परि-वादकः, आक्षेपकः. पिशुनः । 

निंदनीय, वि. (सं.).निंदय, उपालभ्य, गर्हणीय, 
वाच्य, गह्में २. अभद्र, अशुभ, कुत्सित । 

निंदा, सं. खी. (सं. ) अप-परि,वादः, आ- 
अधि,क्षेपः, अव-अप-उप,-क्रोशः, कुत्सा, गद्दां, 
गहणं, कुत्सनं, भत्मनं-ना । 

“करना, क्रि. स., निंद ( भ्वा. प. से. ), गह 
(चु-.भ्वा.आ.से.) अधि-आ-क्षिप्‌ (तु. प, अ.), 
अप-परि-,वद्‌ ( भ्वा, प. से. ), आक्रुर ( भ्वा, 
प. अ. ), निमंत्स्‌' ( चु. आ. से.) । 
ल ) करिं. अ., उक्त धातुओं के कर्म, रूप । 

, षि. (हिं. नींद ) निद्रा, तंद्रिल, 
निद्रालस । 

निदित, वि. (सं, ) अधिःआ श्वि, गित, 
आकषट, निर्भेत्सित, २. कुत्सित, गहित । 

नि, वि. ( सं. ) दे. 'मिंदनीय? । 

222 ुं. (सं.) अरिः, स्तोमदरः, तिक्तकः, 

5 


निंबकोरी, सं.खी. (सं. निबः>) दे. 'निवौरी? । 
'बिदू , सं. पुं. [सं. निजु(वू )क] ( वृक्ष ) अम्लः 
जंबीरः, दंताघात:, रोचनः, शोधनः, जंतु- 
मारिन, निंबूः ( स्रो, ) । (फल ) जंबीर्‌, 
जंबीरफल इ, । 
निःशंक, वि. ( सं, ) अभय, निमय, अभीत, 
निर्भीत २. निःसंकोच, निःसंदेह । क्रि. वि., 
निमंयं, निःसंकोचम्‌ । 
निःशब्द, वि.(सं.)नीरव, विराव, मूक, मौनिन्‌ । | निकल 
निःशेष, वि. (सं. ) अशेष, अखिल, समग्र, 
समस्त २. समाप्त, अवसित, संपूर्ण । 
(क } का (सं. न. ) अपवर्गः, मुक्तिः 
°) मोक्षः, २, कल्याणं, ६ मंगलम्‌ 
निः कल्याणं, मंगलम्‌ | 


र. (6) थहा ^ एम 


) क्रि. अ, ( हिं. निर्गम्‌ 
निया तथा अप-ए (दोनों अ. प, उका ¢ निः्सु 
( म्वा. प. अ. ), निष्क्रम्‌ (भ्वा, प, से, ), 
8 | अतिकम ' तृ ( भ्वा. प. 
"” नि-इ) उव्ऱ्लंब्‌ ( भ्या, आ, से, ). 


निकनेवाळा [ ३३१ ] बिगर 
३. सफली-उत्तीणी भू ४. गम्‌, या, नज्‌ | निर्गमः २. आयः अर्थलाभः ३. विक्रयः; 
(स्वा. प. से. ) ५. उद्‌, उदगम, उदय्‌ | विनियोगः, निगमशुल्कः-कम्‌ । 
( स्वा. आ. से. ) ६. जन्‌ (दि. आ. से. ) निकाह, सं. पुं. ( अ,-विवाह:-इस्लाम, ) । 
आादुभू', उत्पद्‌ (दि. आ. अ.) ७, निष्‌. | निङकंज, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) कुंजः-जं, लता- 
संपद, सिध्‌ (दि. "प. अ.) ८, ( मंडपः, पर्णशाला । 
आदि ) उत्तरं लभ्‌-प्राप्‌ ( कर्म. ) ९, प्रबृत्‌ निकृति, सं. स्री. (सं. ) तिरस्कारः, अपमानः 
( भ्वा. आ. से. ) म,-चर्‌-चल्‌ (म्वा. प. से.) | २. शठता, नीचता। 
१०. _वि-निर्‌ +सुच्‌ ( कमं. ) ११. आविष्कृ निकृष्ट, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अपङगष्ट, श्षद्र, 
( कम. ) १२. स्थापित-अ्रमाणित ( वि. ) भू, | गह्य, निंध, नीच, होन, जघन्य । 
सिन्‌ २२, अपप (न्वा. पः. भः); | (कशता, त सो (0) 
पान्‌ (भ्या. आ. से. ) १४. आपू, लभ्‌ हीनता, ग॑ता, जघन्यता, नीचता इ. । 
( कमं. ) १५. ( समयादि ) व्यति-इ, अतिक्रम्‌ निकेत, सं. पं ( सं. ) निकेतकः, निकेतनं, गृहं, 
गम्‌ । सें. पुं., दे, "निकास? ॥ स्थानं, स्थलम्‌ | 
निकळनेचाला, सं. पुं., निर्गत्‌ निर्यातु इ. । निक्षि, वि. ( सं. ) प्रः, अस्तःक्षि्, अव-त्ि,- 
निकरूवाना, क्रि.प्रे,,व. 'निकलून” के प्रे रूप्‌ । 'पातित २. त्यक्त, विसृष्ट ३. अधिकृत, न्यस्त । 
निकष, सं. पु (सं. ) दे. "कसौटी? । क्षेप, सं. पुं. (सं.) नि-म्र,श्ञेपःञ्चेपणं, 
निकषा, सं. खरी, (सं. ) रावणादिराक्षसानां | प्रासनं, प्रेरणं, निपातनं २. त्यागः, विसर्गः, 
मातृ ( स्त्री. ) । अन्य०, समीप-पे, अन्तिकं-के, उत्‌-वि,-सर्गः, विसर्जनं ३. आधिः-उपनिधिः 
दे० समीप? । (पुं. ), न्यासः। 
निकपोपळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'कसौटी? १। निखंग, सं. पु. दे. 'तरकश? । 
निकाईं, सं. खी. (सं. निक्त = स्वच्छ> ) निखट्टू, वि. (हि. नि = नहों+खटना = 
भद्रता, प्रशस्तता २. सुंदरता, मनोशता । कमाना) उद्यम-उद्योग-ब्यवसाय,-विमुख,अलस । 
निकास, वि. ( सं. ) पर्याप्त, अळं ( चतुथी के निखरना, क्रि. अ. (सं, निक्षरणं> ) निर्मली- 
साथ ), आवश्यकेतानुरूप । २. अभीष्ट, यथेष्ट | स्वच्छी भू, शुध्‌ (दि. प. अ. ) प्रःस॑-ग॒न्‌ 
३. विपुल, बहुल ४. इच्छुक, अभिलाषिन्‌, (कमं.) २. सुंदरतर (वि.) जन्‌ (दि. आ. से.) । 
आकांक्षिन । ; निखरचाना,निखराना, क्रि. प्रे,, ब. 'निखरना? 
अव्य० अत्यन्तम्‌, अत्यधिकं, बहु, भुझां, भूरि | के प्रे. रूप । 
( सब अब्य० ) । निखरी, सं. खी. (हिँ.निख़रना) पक्‍व॑-घृतपकक्‍्व॑,- 
निकाय, सं. पुं, ( सं. ) गणः, संघः २. चयः, | भोजनम्‌ | 
राशि: (पुं. ) ३. गृहं, स्मन्‌ (न. ) निखर्व, सं. पुं. ( सं. निखव:-वै ) दशखर्वसंख्या 
४. इश्वरः । दशसइस्रकोटयो वा, तदंकौ । वि., वामन, 
निकाल, सं. पुं. (हिं. निकलना) दे. "निकास? । हस्वकाय । PE 
निकालना, क्रि. स. (सं, निष्कारनं ) ब. | निखार, सं. पु. ( हिं. निखरना ) j 
“निकलना? के प्रे. रूप । स्वच्छता २. श्वज्ञारः । र 
निकाला, सं. पुं. ( हिं. निकालना ) निर्‌-वि,- | निखारना, करि, स., ब. 'निखरना के मरे. रूप । 
वासनं, अपसारणं, निष्कासनं, प्रन्राजनम्‌। निखिल, वि. ( सं. ) अखिल, समस्त, संपूर्ण । 
निकास, सं. पु. ( सं. निष्कासः ) अप-निर,,- | निख्रोट, वि. ( ह. नि~ खोट ) निर्दोष, शुद्। 
गमः, अप-निप्‌ ,क्रमः-क्रमणं, २. निष्कासनं, | निगंदना, क्रि. स. ( फा. निगंदः=सीवन ) 
निष्कालनं ₹. दवारं, द्वार्‌ ( खी. ) ४. क्षेत्रं | तूलां सिव्‌ ( दि. पस) 
समभूमिः (स्री.) ५. उद्गमः, प्रभवः ६; रक्षो- | मिगढ़, सं. स्री. ( सं. पुं. न. ) अंदुकः, अंधुः । 
पायः ७, आयोपायः ८. आयः, अर्थलाभः । २. श्रंखलः-ला-्लं, बंधनम्‌ । 


निकासी, से. खी. { निकास) धानं, | निगम, 55० कुतिः (खी, ) 


निगमन 


[ ३३२ ] 


निडर 


२. मागं: ३. आपणः, विपणी-णिः ( खी. ) | निचला, वि. (सं. निश्चल ) अच, स्तब्ध 


४. मेला, मेलकः ५. वाणिज्यम्‌ | 
निगमन, सं. एं. (सं. न.) प्रत्याम्नायः (न्या.) । 
निगरण, सं. पुं. (सं. न. ) भक्षणं, खादनं 
२. कंठः, गलः । 
निगरानो, सं. खी. (फ़ा.)निरोक्षणं,पर्यवैक्षणम्‌ । 
निगरना, क्रि. स. (सं. : निगंनं ) निंगल्‌ 
(स्वा. प. से. ) निग ( तु: प. से. ), रस्‌ 
( स्वा. आ. से. ) २. दे. "चाना? । 
निगह, सं. खी. दे. 'निमाइश 
~ वात, सं. पुं. ( फा. ) रक्षकः, परित्राता । 
£) सं, स्री, रक्षा, श्राणम्‌ Ue 
नियाली, सं. स्त्री. रे देश, निमाल = बांस का 
) पूमपानयंत्रनाखी 


लाह | 

$ सं. खी. ( फ़ा. ) दृष्टिः (सजी, ) दृक- 
शक्तिः ( खो. ) २. दशनं, वीक्षणं, विलोकने 
३. UE ४. विचारः, मतिः (स्त्री. 
५ विवेकः । 


—रूडाना, यु., कटाक्षेण अवलोक ( च. >वोक्ष 
(अचा. आ. से.) । Ss 
निगूढ, वि. ) निलीन, प्रच्छक्न, निमत । 
निगोड़ा, वि. (हि. निगुरा ) दुष्ट, खल 
२. अधम, नीच ३. मंद-हत,-भाग्य, दुदव । ˆ 
FN वधुहीन, निर्वाधव, अविवाहित । 
निग्रह, सं. पुं. ( सं. ) अव-नि,-रोधः, नियंत्रणं- 
ह गधा, प्रति,-बंधः-रोषः २. दमः दमनं 
" दडः ४.पीडनं, संतापनं ५, निग्रहण बंधन 
६. भत्मनं-ना । i 
— स्थान, सं. 
( न्या.) 
क स. पुं. ( सं. ) शापः २. दंडः | 
» से..पुं. (सं.) वैदिककोपविशेष: 
रत दिककोपविशेष: 


निधं, सं. एं. ( सं. ) दे, 'देसाव? 
चूणन, मदनम्‌ | द 
निघात, सं. पु. (सं. ) प्रहारः, आघातः 
२. अनुदात्तस्वरः ( व्या० ) | 
निघाती, वि. ( सं.-तिन्‌ ) प्रहृत, आइन्तृ, 
हारक, आघातक २. घातक, मारक, प्राणहर । 
निचय, सं. यूं. ( सं. ) समूहः, राशिः, गणः, 
लिकर oR ३. संचयः, संग्रहः । 
निचरा, वि, ( ८ तीचे) ठ पस्थ 
अधरः,अधस्तन, नौचस्थ,अधः-(उ,अधोदेशः) I 


पुं. ( सं. न. ) वादे पराजयस्थानं 


२. पेपणं, 


२. शांत, गन्भीर । र 
निचाइँँ, सं. खी. (हिं. नीचा) अपकपः, 
हीनता, निम्नता २. अथमता, नीचता, गद्मता 
३. निम्न,-देशः-भूमिः ( स्री. ) । 
निचान, सं. खरी. (हि. नीचा ) अवसर्पिअवण,- 
भूमिः ( सी. ), २. प्रावण्यं, क्रमशः निम्नता। 
निचित, वि., दे. “निश्चित? । 
निचुड़ना, क्रि. अ. (सं. निच्यवनं) च्यु 
( भ्वा. आ. अ. ), च्युत्‌ ( भ्वा. प. से. ),क्षर्‌- 
निर्गलू ( भ्वा. प. से. ), ज्र ( भ्वा. प. अ. ), 
२. निप-सं-पीडू (कर्म. ), निभ्कष्‌-उद्‌हृ 
( कर्म. ) ३. दुबलीभू । 
निचोड, सं. पुं. (हि. निचोइना) मूलं, मूलवस्तु 
( न. ), निर्यासः, सारः र. २. तात्पर्य, निष्कर्षः, 
भावः, निर्गेलित-निङ्कष्ट-पिंडित,-अर्थः । 
निचोइना, क्रि. स. ( हिं. ।बचुइना ) निपू-सं- . 
पौड ( चु. ), उद:निर्‌ हू ( भ्वा, प. अ. ), 
निष्कृप (स्वा. प. अ.), निगल ( प्रे, ) 
२. सर्वस्वं हृ, निवंनी कृ । सं. पुं., निप्‌-ं- 
पीडनं, निष्कर्षणं, निगांलनं, सवस्वहरणन्‌ । 
निछावर, सं. पुं. (सं. न्यासावतं: मि. अ. ` 
निसार> ) ( पीडकदेवमांत्वनार्थे ) अर्पणं, 
उपनयनं, उपहरणं, उत्सर्जनं २.उत्सरगः, दानं, 
बलि: ( पुं, ), उपायनम्‌ । 
करना, सु., उत्सज (तु. प. अ. ), त्यज्‌ 
(स्वा. प. अ. )। 
—होना, सु., कस्मैचित्‌ प्राणान्‌ त्यज्‌ । 
निज, वि. ( सं.) आत्मीय, स्वीय, स्वकीय, 
स्वकः, आत्म-, स्व २. व्यक्तिगत, वैयक्तिक 
३. मुख्य, प्रधान ! 
का या निजी, वि., दे. निज? २. । 
निउल्छा-ल्लू , वि. (हि. नि+ टहल = काम) 
क्षीण-निर्‌ ,इत्ति, ऽृत्तिहीन, निर्व्यापार 
२. अलस, कार्यविमुख । सं. पुं., बातरायणः । 
निठाछा, सं. पुं. ( हि..नि+-रहलू ) अवकाऱाः, 
निर्व्यापारता । 
निइ॒र, बि., दे. "निष्हुर? ॥ 
निडुराईँ, सं. खी. (हिँ. निठुर) दे. “निष्ठुरता? । 
» वे. (सं. निर्दर) अमय, अभीत, 
पिभ] पविद ४, साइसिन्‌ ३. शष्ट । 
~पनःपना, सं. पुं., निर्भयता, निभींकता इ. । 


निढाल 

निढालू, वि. ( हि. नि+ढाल = गिरा हुआ 
श्रांत, क्लांत, शिथिल, अशक्त २. अळस, 
निरुत्साह । 

नितंब, सं. पुं. ( सं. ) दे. “चूतड़? २. स्कंधः 
है, तुट:-टम्‌ । 

नितंबिनी, सं. खो. ( सं.) सुनितंबानी नारी 
२. सुन्दरी । 

नित, क्रि. त्रि. दे. नित्य? क्रि. वि. । 

नित, कि. वि. दे. “नित्य? क्रि, वि..( १) । 

नितरां, अव्य. (सं. ) पूर्णतया, सामस्त्येन, 
२. आ अत्यंतं ३. सदा ४, निश्चयेन । 

ते, वि. (सं.) अत्यधिक, सातिझद्न, 
निरतिशय, अत्यंत । क्रि..वि., सर्वथा, पूर्णतया, 
अर्त्य॑तम्‌ | 

नित्य, वि. ( सं. ) झा्वत [-ती ( जरी. ) ] अन- 


शवर, अत्रिनाशिन्‌, भ्रव, सतत, अनाद्य. 


नंत, अमर २. आहिक-प्रात्यहिक [ -की 
(सजी) } । क्रि. वि., अनुःप्रति,ःदिनं, दिने 
दिने प्रत्यहं, अन्वहं २. सदा, सर्वदा, 
३. सततं, अविच्छिन्नम्‌ । 

ऋसे, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ ( न. ) ] प्रात्यहिक- 
दैन॑दिन,कार्य, आहिंकं, नित्य,-क्रिया-क्ृत्यम्‌ । 

“अति, क्रि. वि:, दे. “नित्य? क्रि. वि. ( १)। 

नित्यता, सं. स्त्री. ( सं. ) नित्यत्वं, अमरता, 
भुवता, शाश्वतता । 

नित्यानित्य, वि. ( सं. ) भवाध्रुव, शाइवता- 
झाइवत । 

निथरना, क्रि. अ. ( सं. नि+स्थिर> ) स्थैर्येण 
निर्मलीभू ( जलादि )। सं. पुं., निकण्ठनं, 
अनिषद्नम्‌ । 

निथार, सं. पुं. ( हिं. निथरना ) निर्मलजलं 
२. जलाधः-स्थितं मलम्‌ । 

निथारना, क्रि. स. ( हिँ. निथरना * स्थैर्येण 
निर्मेली कु अथवा शुध्‌ ( प्रे. ) । 

निद्रा, वि. ( सं.) प्रदर्शक, दशयित 
२. कथक, कथिक, आ।ख्यापक, ज्ञापक । 

निदझन, सं. पुं. ( सं. न. ) उदाहरणं, दृष्टांतः 
२. प्रदर्शनं, प्रकटीकरणम्‌ । 

निदर्शना, सं. खरो. ( सं. ), काव्यालंकारमेदः । 

निदाघ, सं. पुं. ( सं. ) ग्रीष्मः, गरीष्म, -कालः- 


[ ३३३. ] 


निपात 
9 
निदान, सं. पुं. ( सं. न..) रोगनिणंयः, रोग- 
- हैतुः ( सुं. ) २. आदि,सूच-कारंणं ३. कारणं 
४. अंतः, अवसानं ५. शुद्धिः ( स्री. ) । 
करि, वि., अंततः, अंते, अंततो गत्वा, चरमतः । 
वि. निकृष्ट, अथम । 
निदारुण, वि. (सं. ) कठोर, घोर, दुःसह, 
असक्च १. निय, निष्करुण । 
निदिध्यासन, सं. पुं (सं. न. ) निदिध्यासः, 
सगत-निरन्त्र-अनक्रत,-चिन्तनस्मर णं-ध्यांनम्‌ ।' 
निदेश; वि. ( सं. ) आंशा, आदेशः २. कर्थनं 
३. सामीप्यम्‌ ४. पात्रैम्‌। * 
निद्गा, सं. खी. ( सं. ) ' स्वप्नः, स्वपनं, स्वापः, 
सुप्तिः ( स्री. ) शयनं, संवेशः । = 
भंग, सं. पुं. ( सं. ) जागरणम्‌ । 
वृक्ष, सं. पुं ( सं. ) अन्धकारः । 
निद्रायमान, वि. (.सं. निद्रायमाण ) शयान, 
निद्राण; निद्रित, शयितः। 
निद्रालु, वि. (सं.) तंद्राल, निद्राशील, शयाछु । 
निद्वित, वि. ( सं. ) शयित, सुप्त, निद्राग्त । 
निधड्क, वि. ( हिं. नि+-घड़क ) निःसंकोच,. 
निर्भय, निःशंक । क्रि. वि., निमयं, निःसंकोच; 
निःशंक, विस्रब्धम्‌ | 
निधन), सं. पुं. (सं. पुं. न.) सृत्युः २. नाशः ।- 
निधन?, वि. (सं.) दे. "निर्धन? । 
निधान, सं. पुं. ( सं. न. ) आधारः, आश्रयः, 
२. निधिः, कोषः ३. स्थापनम्‌ । f 
निधि, सं. पुं. ( सं. ) कोषः-शः, द्रव्य,-राञिः 
(षुं. ) संग्रः-संचयः, निधानं, रो(से)वधिः 
(युं. ) २ आधारः, आश्रयः। 
निनाद, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, रवः, शब्दः । 
निनानचे, वि. [ सं. नवनवतिः ( नित्य स्री. )] 
एकोनशतम्‌ । सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ 
(९९) च। 

--के फेर सें पड़ना, सु. वित्तोपार्जनपर (वि.) 
भू , सर्वात्मना धनं संचि, ( स्वा, उ, अ, ) । 
निपट, वि. (देश.) अत्यंत, अत्यधिक, नितांत । 

निपटना, क्रि. अ., दे. निबरना? । 

निपटाना, क्रि. स., दे. 'निबटना? । 
निपटा(टि)रा, सं. पुं., दे. "निबटेरा?। 
निपटावा, सं. पुं., दे. 'निवटाव? । 

निपात, सं. पुं. ( सं. ) अधः-नि,-पतन॑ २. प्रः,- 


जम पक: ( पु). आतपः, सोक hte । की MR ON $. 
३. दाहः, तापः । ; T 5) ॥ 


निपातन [ ३३४ ] निस्त 
[च कक = 
निपातन, सं. पुं. ( सं. न. ) अवपातनं, निबहना, क्रि. अ., (निवंहणम) दे. er 
भंजन, अवङंतनं २, वि,नाशनं-ध्वंसनं, | निबाह, सं. पुं. ( सं. निवाहः ) 
हनन॑, मारणम्‌ । कालक्षेपः, निर्वहणं २. धारणं, रक्षणं ३. त्राणो- 
निपान, सं. पुं. ( सं. ) तडागः-गं, जल-तोय,- | पायः, रक्षासाधनं ४. नि इृत्तिः-संमापतिः(खी.) । 
आधारःआशयः २. आइावः, निपानकं | निबाहना, क्रि. स. (सं. निर्वाणं ) निवह 
३. दोहनपात्रं दे., (दोहनी? ४.आचमनं, पानं, | ( भ्वा. उ. अ.; प्रे. ) रक्ष्‌ ( सवा. प. से. ), 
पीतिः ( सजी. ) । प्रवृत (प्रे. ), न विच्छिद्‌ (रु. प. अ.) 
निपीड़न, सं. पुं. ( सं. न. ) अद॑नं, संतापन॑, | २. ( वचनं ) प्रतिशां निवंददू-शुध्‌ ( प्रे. > पा 
नि-अप-विप्र,करणं २. मर्दनं, दलनं ३. निहं- | (प्र. पालयति )-अपबृज्‌ ( चु.) ३. निशत्‌- 
रणं, निष्कषंणं, निष्पीडनम्‌ । । निष्पद्‌-साथ्‌ ( प्रे. ), समाप्‌ ( स्वा, उ. अ. ) 
"निपुण, वि. (सं. ) प्रवीण, निष्णात, कुशल, | ४. निरंतरं क या विधा (ज्ञु. उ. अ. )। 
चतुर, दक्ष, विश, तिन्‌, विचक्षण, विदग्ध, | सं. पुं., दे. "निवाइ? । 
प्रौढ, कुशलिन्‌ । नियाइनेवाळा, सं. पुं., निर्वाहकः, संपादकः, 
णता, सं. ली. ( सं. ) प्रावीण्यं, बैदरध्यं, | साधकः, पूरयित्‌ ( पुं. ) । 
Mi ना ५. |] कर निब्रिइ्‌, वि. ( सं. ) घन, सान्द्र २. कठिन । 
“निपूता, वि. (सं. निष्पुत्र ) अपुत्र, पुत्रहीन निवेड्‌(र)ना, क्रि. सं. ( हिं. निबड्‌(र)ना ) 
२. दे. "निःसंतान? । समाप्‌ ( स्वा. उ. अ. ), अवसो (प्रे. अवसाय- 
निफ़ाक्, सं. पु. (अ. द्रोहः, बैर २. विच्छेदः, | यति ), साधू-संपद्‌ (परे. ) २. 'विसजःनिुच्‌ 
विभेदः, विघरनम्‌। ( तु. प. अ.; प्रे. ), मोक्ष (चु.), ३. विरििष्‌- 


] घनं, नियमनं. दढी- | (मे. ) थक छ, वियुज्‌ (रूप. अ.) ४. निणीं 
Fer et मा ( भ्वा. प. अ. ), व्यवस्था ( प्रे. ), अव-निर- 


४ खनीचंचु: घृ (चु.)। 
“2 (अं. ) छेखनीचंचुः ( खरो. ), रा सं. पुं. ( हिं. निवेड़ना ) सुक्तिः 
।. निवत्त॑न (ख्री.), मोचनं, मोक्षणं २. रक्षा, त्राणं, उद्धारः 
निबटना, क्रि. अ. (सं. निवत्त॑न॑ ) निशृत्त- | ३ वरणं, बृतिः (स्त्री, ) ३. विश्लेषः प 
लब्धावकाश-कृतकाये( वि. ) भू, निवृत्‌ (म्वा. | कृतिः ( खी. ) ४. निर्णयः, व्यवस्था । 5+ 
आ. से.) २. समाप्‌ ण ), निष्‌-सं-पद्‌ निबौरी-छी, सं. खी. (सं. निबः) निंव-अरिष्ट,- 
( र आ, अ. ) ३. निणीं ( कमं, ) व्यवसो फलं-बीजम्‌ । & 
Nd र नाके निभ, वि. ( सं. ) तुल्य, समान | (सं. पुं. न.) 
लिव स A रूप । | ज्याजः, मिषं २. प्रभा, आमा । 
िबटाव) नानि स. पुं. (हि. ) | निभना, क्रि. अ. ( हिं. निवहना ) निवहू(कमं- 
अवकाइः, : (सरी), क्षणः, विश्रामः | निरुह्ते ), निर्वाह्दो भू २. निष-सं-,पद्‌ (दि. 
हि निष्पत्तिः ( खरी. ) ३. निर्णयः, | आ. अ. ) समाप्‌ ( कर्म. ) ३. निरंतर कृ- 
: विधा ( कम. )। 
निबड़ना, क्रि, अ., दे. निवटना? । a निभागा, वि., ( निर्भाग्य) अभाग्य, मन्दः 
निबद्ध, वि. ( सं. ) पिनद्ध, वद्ध, नियंत्रित २. भाग्य, भाग्य-प्रारव्ध,हीन । 
विरुद्ध, अंखलित ३. सं.,्रथित-सत्रित ४. निभाना, क्रि. स., दे. 'निवाहना? | 
निवेशित, खचित ५. संबद्धः । निभाच, सं. पुं., दे. 'निबाह? । 
निबरना, क्रि. अ. ( हिं. निबटना ) दे. 'निव- | निशत, वि. ( सं, ), १. न्यस्त, निहित, स्था- 
टना? ( १-३) २. विच्छिद्‌- वियुज्‌ ( कम॑.), | पित २. युप, अन्तर्हित ३. अस्तोन्मुख ४. 
ब्यप-इ (अ. प. अ.) ३. विदिलिष्‌ ( दि. प. | नञ्ज ५. अचळ ६. पूर्ण ७, निर्जन, शुन्य ८, 
अ. ) ४. निच (हु anders donc, DAR 0) ३७/१०. पिहित ११, 
, वि., दे. ' l धीर । 


-निसंत्रण 
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निरक्षर॑ 
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निमंत्रण, सं. पुं. (सं. न.) 
आमंत्रण, आवाहन, आहानं २. भोजनाय 
अभ्यर्थनम्‌ । 

“-देना, क्रि. स., अभि-आ-निममंत्र ( चु. आ. 
ससे. ), अभ्यर्थ ( चु, आ. से. ), आ-समा-हे 
( भवा. प. अ. ) आङ्क-आवह ( प्रे, ) । 

>-पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अभ्यर्यंन-आमंत्रण,- 
पञ्चम्‌ । 

'निस्ंत्नित, वि. ( सं..) आमंत्रित, आहूत । 

'निस्रक, सँ. पुं., दे, 'नमक! । 

'निसित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) कारणं, देतुः (पुं.) 
२. चिह्क', लक्षणं ३. शकुनम्‌ । क्रि. वि., 
'उद्स्यि, अभिलक्ष्य । 

निमिष, सं. पुं. ( सं. ) दे. "निमेष? । 

, सं. पुं. ( सं. न. ) पद्मसंकोचनं, 
निमेषः । 

निमीलित, वि.( सं. ) मुद्रित, पिहित, संबृत । 

. निमेष, सं. पुं. ( सं. ) निमिषः, पध्ष्मसंकोचः, 
२, क्षेणः, पलम्‌ । 

निसोनिया, सं. पुं, ( अं.) फुफ्फुसप्रदाइः, 
श्वसनकञ्वर्‌ः । 
निम्न, वि. (सं. ) ग(ग)मीर, गहन २. नत, 
नीच, अधःस्थ । 

--लिखित, वि. ( सं. ) अधो,-लिखित-वर्णित । 
नियंता, सं. पुं. ( सं. नियंत्‌ ) व्यवस्थापकः, 


न्याय-वियि,'्रवर्तकः-२, विधायकः, कार्यसंचा- नियुत 


लकः ३. शासकः, झासित्‌ ( पुं.) ४. अश्व- 
शिक्षकः, ५. अध्यक्षः, अधिष्ठातृ, इशः 
६. सारथिः ( पुं, ) । 

'नियंत्रण, सं. (सं. न.) निग्रहः, निरोधः 
प्रतिबंध: । 

नियंत्रित, वि. ( सं.) नियमित, नियमवद्ध, 
प्रतिवड्‌, निरुद्ध । 


नियत, वि. ( सं. ) संयत, प्रतिबद्ध, दांत, वशौ- 


कृत २. निश्चित, स्थिरीक्कत, पूवनिर्णात. ३. 
प्रतिष्ठापित, नियोजित, नियुक्त। 

नियति, सं. खी. ( सं. ) भाग्यं, दैवं, भवित- 
व्यता । 

नियतेन्द्रिय, वि. ( सं. ),जितेन्द्रिय, संयमिन्‌ । 

नियस, सं. पुं. ( सं. ) विधिः (पुं. ), व्यवस्था, 


(ख. ), परंपरा ४. प्रतिज्ञा, दृढसंकल्पः 
५. दे. "शर्त? | 

¬ धर्म, सं. पुं. ( सं.-मौं) सदाचारः, सद्‌- 
त्तम्‌ । 


वद्ध, वि. ( सं. ) नियमाधीन, नियमिन्‌, 
नियमित, नियंत्रित, सनियम । 

नियमन, सं. पु. ( सं. न. ) वशीकरणं, अनुः, 
शासनं, नियन्त्रणम्‌ २. दमनं, निग्रहः, 
निग्रहणम्‌ । 

नियमित, वि. ( सं. ) दे. नियमबद्ध? । 
नियम्य, वि. (सं. ) वशीकार्यं, अनु-,शास- 
नोय, नियंत्रणीय २. दमनीय, निम्रहणीय । 
नियाज, सं. पुं. ( फ़ा. ) इच्छा २. प्रार्थना 
३. दर्शनम्‌, साक्षात्कारः । 


“-मंद, वि.,शच्छुक २. प्रार्थिद, ३. दर्शनाथिन्‌. 


दिदृश्ु। 

--दाखिल करना, मु., दर्शनं कृ, परिचयं 
प्राप्‌ ( स्वा. उ. अ. ) । 

नियामक, सं. पुं. ( सं. ) व्यवस्थापकः, विधा- 
यकः, प्रतिबंधकः २. निरोधकः, प्रतिबंधकः ३. 
नाविकः । 

नियासत, सं. स्री., दे. 'निआमत? । 

नियुक्त, वि. ( सं. ) आयुक्त, नियोजित, ब्यापा- 
रित २. निश्चित, नियत, स्थिरीकृत । 

नियुक्ति, सं. खी. ( सं. ) नियोजनं, नियोगः, 
च्यापारणं, स्थापनम्‌ । 

/ सं. पुं. ( सं. न. ) लक्षं, लक्षदशकं वा । 

नियोग, सं. पुं. (सं. ) नियोजनं, नियुक्तिः 
(स्री. ), व्यापारणं २. प्रेरणंणा ३. अवधारणं, 
निश्चयः । ४. देवरादिभिः अपुत्रायां पुत्रोत्पादनं 
( धमं. ) ५. आज्ञा । 

नियोजन, सं. पु. (सं. न.) दे. "नियुक्ति 
२. प्रेरणं-णा । 

नियोजित, वि. ( सं. ) दे. नियुक्तः (१) । 

निरंकुश, वि. ( सं. ) स्वैर, स्वैरगति, स्वैरिन्‌, 
काम,-वृत्ति- चारिय्‌ । 

निरंजन, वि. (सं. ) पूत, पवेशुङ, पवित्र, 
निर्लेप । २. अकज्जलू । सं. पुं., इश्वरः २, 
शिवः । 

निरंतर, वि. ( सं. ) अविच्छिन्न, अविरत, स- 
(सं)तद, अनंतर, अव्यवहित । क्रि. वि., सदा, 


+ स्थितिः-पबतिः (की ०फम्नावा॥ शार्तत्ता/॥०स तत्नतत्तिरंतर)किल्वंआनच्रतं, अविातम्‌ । 
द, नियोगः २. नियंत्रणं ३. रीतिः | निरक्षर, वि.(सं.)अनक्षर, अश, अशिक्षित,मूखी 


विरना 


[ ३३६ ] 


निर्देश 


निरखना, कि. त. (सं. निरीक्षण). 'देखना” । | मिरुत्तर, वि. ( सं.) अनुत्तर, वड़रुड,मुख ।. 


निरपराध, वि. (सं.) अ-निर ,दोप, अनवद्य, 
दोषहीन, अनव, निष्पाप । ँ 
निरपेक्ष, वि. ( सं. ), निरीह, अकाम, नि- 
बिगत,-स्पृदद, विरक्त, तटस्थ + 
निरर्थक, वि. ( सं. ). अर्थशून्य, अनर्थक २. 
निष्‌-अ-वि,-फल, मोष, वंध्य, अनुपयुक्त । 
निरस, विं. ( सं. ) दे. 'नौरस? । 
निरख, वि. ( सं. ) अशख्, निरायुध । 
निरहंकार, वि. ( सं.) निरभिमान, नन्र, 
विनीत । 
निरा, वि. (सं. निराल्य ) विशुद्ध, _मिश्रण- 
रहित, असंसुष्ट २. केवळ, पव,. मात्र 
३. अत्यंत, अत्यधिक । ः 


निराकार, वि..( सं. ) अदेह, अकाय, अशरीर, 


अमूत, अरूप ! सं.पु., ईश्वर:२. आकाशः-दाम्‌ । 

निरादर, सं. पुं. ( सं.) अनादरः, अवड़ा, 
अव-अप,मानः, अवधीरणं-गा, तिरस्कारः, 
परिभवः । 

निराधार, वि. ( सं.) निरवलंब, निराश्रय 
२. अयुक्त, मिथ्या ३. निराहार । 

निरामिष, वि. (सं: ) निर्मास, मांसरहित 
२. झाकाह्दारिन्‌ । 

निरायुध, बि. ( सं. ) दे. 'निरख? । 

निराला, वि. (सं. निराल्य> ) अदञुत, 
विचित्र, विलक्षण, विशिष्ट २. अनुपम, अतुल्य, 
अपूर्व्‌ ३. वि-निर,-जन । सं.पुं., निमृतस्थानन्‌। 
निराश, वि. ( सं. ) भग्नाश, हताश, त्यक्ताश, 
आंशाहीन, निरपेक्ष । 

निराशा, सं. खी. ( सं. ) नेराइयं, निराशता, 
आशाहोनता । 

निराश्रय, वि. (सं) अनाअय, अशरण, अस- 
हाय, आश्रयहीन । 

निराहार, वि. ( सं. ) निरन्न, अनाहार, उपो- 
पित, कुतोपवास । 

निरीक्षण, सं. पुं. (सं. न.) दशनं, वीक्षणं, 
अवलोकनं २. अवेक्षणं, निरूपणं, कार्यद शनम्‌ । 

निरीक्षित, वि. ( सं.) इष्ट, आलोकित २. 
अवेक्षित, निरूपित । 

निरुक्त, सं. पु. (सं. न.) वेदांगविरोषः २. 
यास्कसुत्तिप्रणं तो ग्र॑थविदोपः । 


निरुपस, वि. ( सं. ) अनुपम, अहुलस्य, अस- 
दृश [ -शी ( जी. ) ], दे. “अनुपम? | 
निरूपण, सं. पुं. ( सं. न. ) अव-निर्‌ धारणं, 
निर्णयः-यनं, निश्चयः २. अवलोकनं ३. निद- 
शानम्‌ । | 
निरूपित, बिं. (सं. ) व्याख्यात, विवेचित्र. 
सम्यक्‌ वर्णित २. निर्धारित, निर्णीत ३. अव- 


` लोकित, ईक्षित्‌-। ` 


निरूप्य, वि. ( सं, ) ब्याख्यातन्य, विवेचनीय, 
वर्णनीय २. निर्थारणीय; निर्णेतन्य ३. अव- 
लोक्य, ईक्षणीय, अन्वेषणीय 4 

निरूहण, सं. पुं. ( सं. न. ) तर्कण, विवेचनं, 
विचारणम्‌ २. निर्धारणं, निर्णयनम्‌ । 

निरोग-गी, वि., दे. “नीरोग? । 

निरोध, सं. पुं. ( सं.) अवरोधः, प्रतिबन्धः 
२. नाशः। । 

निरोधक, वि. ( सं..) निंवारक, प्रतिवन्धक, 
प्रतिषेधक, वाधक । | 

निं, सं. पुं. ( फ़ा. ) अर्घः, मूल्यम्‌ । 

चासा, सं. पुं ( फ़ा. ) अघंसू चर, मूल्यपत्रम्‌ ।' 

नियंत्‌,वि. ( सं. ) निर्यात, प्रस्थित, निष्क्रान्त ।, 

नियम, सं. पुं. ( सं. ) बहिगमनं, प्रस्थानं २.. 
दारं, निर्गमनमायः । 

निगुडी, सं. खी.(सं.) शेफाली-लिका,सिधुवारः । 

निगुंण, वि.(सं.)रिगुणातीत २. मूख, युणहीन । 
सं. पुं., परमेश्वरः। ` 

निर्जन, वि. ( सं. ) विजन, एकान्त, विविक्त ।. 
निजर, वि. ( सं. ) जराहीन । सं. पुं., देवता । 

» वि. ( सं. ) जलशून्य, शुष्क । 

निर्जोच, वि. ( सं. ) अचेतन, जड़, प्राणहीन । 
निर्णय, सं. पुं. ( सं.) आधर्पणं, निर्णयपादः, 
व्यवस्था, दंडाशा २. निश्चयः, परिच्छेदः, 
विवेकः, अव-निर्‌ ,धारणं-धारणा । 

निर्णीत, वि. (सं.)निश्चित, अव-निर्‌ „धारित । 
निर्द॑य-यी, वि. (सं. निद॑य) निष्क्रप, निष्करुण, 
क्र, निघुर, निर्घृण, नृशंस, कठोर । 

निर्दिष्ट, वि. ( सं.) उक्त, कथित, वर्णित २, 
निश्चित, नियत्त, संकेतित ३. आदिष्ट । 
निर्देश, सं. पुं. ( सं. ) वर्णेन, कथनं, विज्ञापनं, 


निरुक्ति सं. ली. (पं) तितं ठि ०: 3४ तक्ष; = निप आशा, आदेशः 
व्याख्या । 


दशिनी 


४. नामन्‌ ( न. ), संशा । 
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निर्दोष २२ 
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निद्वात्त 


I तन ता 


निर्दोष, वि. ( सं. ) दे. निरपराध? 
निहन्द, वि. (सं. निद न्छ) शत्रु-प्रतिदन्दि 
द्वातीत, विरक्त ३. स्वर, स्वैरगति । 


निर्धन, विं. ( सं.) अकिंचन, दरिद्र, अधन, 
निःस्व, अर्थ-द्रञ्य-ध न-वित्त,-हीन, दुर्गत, दीन । 


निर्धनता, सं. खी. (सं.) दारिद्रयं, अरकिचनता 
दुर्गतिः ( स्त्रो. ), दीनता । 

निधार, सं. पुं. (सं. ) 

निर्धारण, सं. पुं. (सं.न.) 

निर्धारित, वि. (सं. ) निश्चित, कृतनिश्चय, 
परिच्छिन्न । 

निर्निमेष, वि. (सं.) अनिमिष, पक्ष्षपातरहित । 
क्रि. विं. अनिमि(मे)पं, निननिमे(मि)षम्‌ । 

निर्बन्ध, सं. पुं. ( सं. ) आहः, अभिनिवेशः 
२, विन्नः, अन्तरायः । 

निर्वेळ, वि. (सं.) अबरू, अशक्त, दुरवेल, 
तिस्तेजस , निर्वीयं, अल्प-क्षीण,बल-शक्ति 
निःसत्त्व । 

निर्वळता, सं. खी. ( सं. ) बरू-शक्ति,'शून्यता, 
बल-दशक्ति-सत्त्व,क्षय:-नाश:-हानि: ( स्री. ) । 

निब्जुद्धि, वि. ( सं. ) मूख, जड । 

निर्बाध, वि. ( सं. ) अशान, अबोध । 

निर्भय, बि. ( सं. ) अभय, अभीत, अकुतोभय, 
निभीक, निःशंक २. प्रगल्भ, साहसिन्‌ । 
निर्भयता, सं. खनी. ( सं. ) निर्भीकता, अभयं 
अभीतिः ( खनी. ), निःशंकता २. प्रागरभ्यं, 
साहसम्‌ । 

निर्भीक, वि. ( सं. ) दे. “निर्भय? । 
निर्भाकता, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'निभंयता?। 
निर्मम, वि. ( सं. ) विरक्त, वेराग्यवत्‌ २. निः- 
स्वार्थ, निरिच्छ ३. उदासीन, तटस्थ । 

निर्मल, वि. ( सं.) अमळ, विमळ, स्वच्छ, 
झुञ्र २. अपाप, पवित्र ३. निष्कलंक, निर्दोष । 
निमेळता, सं. खरी. ( सं. ) विमलता, स्वच्छता 
२. पवित्रता ३, निष्कलंकता इ. । 

निर्मली, सं. जी. (सं. निर्मल>) अंबुप्रसादः, 
कतकः, तिक्तमरिचः २. कतकवीजं ३. दे. 
"रीठा? । 

निर्माण, सं. पुं. ( सं. न. ) निर्मितिः ( सजी. ), 
रचनं-ना, विधानं, सर्जनं, घटनं, कल्पनं, 
साधनं, संपादनं, सप्तिः (स्त्री. ) । 

निर्माता, सं. पुं. [ संत ] रचयितृ-स्नष्ट(पु.) 


„रहित 


) निश्चयः,परिच्छेदः, 
विवेकः, अवधारणा 


निर्माल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) देवीच्टिषटद्र्यं, 
देवार्पितवस्तु ( न. ) । 
निर्मित, वि. (सं) रचित, घटित, कल्पित, 


सृष्ट । 

निर्मूल, वि. ( सं. ) अमूलक, निर्मूलक, निरा- 
घार २. उन्मूलित, उत्पादित । 

निर्मोकी, वि. ( सं. निर्मोह ) निर्मम, ममत्व- 
शून्य, रूक्ष २. निय, पापाणहृदय : 

निरू, वि. (सं.) अप-निस्‌ ,-त्रप, निर्‌ ,जीड 
हीक, त्रपा-लज्जा,-हीन, शष्ट, बियात 

निर्लोभ, वि. (सं.) परि-सं,-तुष्ट, तृप्त, निःस्पृह; 
वितृष्ण, अलोलुप, अगुध्लु । 

निवांण, सं. पुं. (सं. नं.) मोक्षाः, मुक्ति 
( स्री. ), अपवगः । 

निवांत, वि. ( सं. ) अपवन, निर्वात्य, वातवेग- 
शून्य ( प्रदेशादि ) । 

निवांह, सं. पुं. ( सं. ) दे. “निवाइ? 
निर्विकार, वि. (सं.) विक्कतिःविकार-परिवर्तन 
रहित, अविकारिन्‌, अपरिवतिन्‌ । 

निर्विघ्न, वि. (सं. ) निरंतराय, निर्व्याधात, 
विघ्नरहित । क्रि. वि., निर्विष्नं, शांत्या (ठु.) 
निरुपद्रवम्‌ । 

निर्विवेक, वि. ( सं. ) निबुंद्धि, अविवेकिन्‌ । 

निर्वीर्य, वि. (सं.) निस्तेजस्‌-निःसत्त्व, निवल । 

निवार, सं. स्त्री. ( फ़ा. नवार ) पर्येकपट्टिका, 
¥अनिवारम्‌ । 

निवारक, वि. (सं. ) रोधक २. अपसारक, 
नाशक । 

निवारण, सं. पुं. (सं.) नि-,रोधः-रोधनं 
२. अपसारणं, दूरीकरणं ३. निवृत्तिः (ल्री.) । 

निवाळा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'ग्रास' 

निवास, सं. पुं. ( सं. ) वसतिः-स्थितिः (स्त्री.) 
२. गुहं, निकेतनं आ(अ)गारं, आवसथः, 
आ-नि,-लय॒ः २. वास,-गृहं-स्थानम्‌ । 

करना, क्रि. अ., अधिः आ-नि-प्रति-वस्‌ 
(स्वा. प. अ. )। 

निवासी, सं. पु. ( सं.-सिन्‌) वासकृत ( पुं. ), 
वासिन्‌,स्थ, विन्‌ । 

निवृत्त, वि. ( सं. ) वि-,मुक्त, विरत, छुब्धाव 
काश, कृतकार्य २. विरक्त, श्थग्भूत । 

निवृत्ति, सं. स्री. ( सं. ) उपरमः, प्रवृत्त्यभावः, 
अप-उप-वि,रतिः ( खी. ), मुक्तिः ( खी. ) | 


C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ३३८ ] 


निष्कास 


eee 


निवेदन, सं. पुं. (सं. न.) आवेदनं, प्रार्थनं-ना, 
अभ्यर्थना, याञ्चा, याचना, विज्ञापना, विज्ञपिः 
( ज्नी. )। 

करना, क्रि. स., आ-नि-विद्‌ (प्रे. )- विज्ञा 
(्े., विज्ञापयति) अभि-प्र-अर्थं (चु. आ. से.), 
याच्‌ ( स्वा, उ. से. ) । 

पत्र, सं. पुं. (सं. न.) आवेदन-प्रार्थना,- 
पत्रम्‌ । 

निशांक, वि., दे. 'निःदंक' । 

निशांध, वि. ( सं. ) रात्र्यंथ, दोषांध । 

निशा, सं. खी. (सं.) रात्रिः ( खनी. ), शर्वरी । 

-कर,--नाथ,--पति, स॑. पुं. (सं.) चन्द्रः, 
सोमः । 

निशाचर, सं. पुं. ( सं. ) राक्षसः, रक्षस्‌ (न.), 
पिशाचः २. चौरः, लंठकः ३. नक्त॑चरः। 
( उल्लू, आदि )। 

निशात, वि. ( सं.) निशितः-ता-तं, तेजित, 
शित, ३णुत २. परिष्कुतः-ता-तं, उज्ज्वलित । 
निशाद, सं. पुं. ( सं.) निशादनः, नक्तभोजिन्‌ 
२. राक्षसः, पिशाचः ३. घूकः । 

निशादि, सं. पुं. ( सं.) सायम्‌, ( अव्य. ) 
सन्ध्या । 

निशान, सं. पुं. (फ़ा.) अभिज्ञानं, चिह', 
अंकः, लक्षणं, लांछनं, रिंग, व्यंजक-नं 
२. प्रमाणं, साधनं ३, किणः, क्षत,-अंकः-चिह” 
४. लक्ष्यं, शुरन्यं ५. अधिकार-प्रतिष्ठा,चिह' 
६. ध्वजः, वे जरय॑तः-ती । 

करना या लगाना, क्रि. स., अंक ( चु. ), 
चिहृयति, मुद्रयति ( ना. धा. ) | 

--दार, वि. ( फ़ा. ) चिहित, अंकित २. ध्वज- 
वाहकः । 

वदर, सं. पुं. ( फ़ा. ) वेजयन्तिकः, पताकिन्‌ 
२. अग्रेसरः, पुरोगः । 

नाम, चिहृ, लक्षणं २. अस्तित्वलेशः । 

निशानचा, सं. पुं. (फ़ा. निशान) दे. 
“निझार'वर्दार? २. लक्ष्यवेधकः । 

निशाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) लक्ष्यं, शरव्यम्‌ । 

--बाँधना, मु., लक्षी-क्यी कु., संधा ( जु. 
उ. अ. )। 

मारना या छगाना, मु., लक्ष्यं प्रति क्षिप, 
९ तु. प. अ. )-अस ( दि. प. र 


T | निष्कास, वि. (सं 
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२. स्देहाभिज्ञानं स्मृति-स्मारक,-दानं २. अभि- 
ज्ञानं, स्मारकम्‌ । 

निशाचसान, सं. पुं. ( सं. न.) निशा,-अति- 
क्रमः-अत्ययः, प्रपततः ( अव्य, ) । 

निशीथ, सं. पृं. (सं.) अर्द-मध्य,-रात्रः 
रात्रि-निझा,-मध्यं २. रात्रिः ( सन्नी. ) । 

निश्चय, सं. पुं. ( सं. ) नियतता, निश्चितत्वं, 
श्रवत्वं २. विश्वासः, विश्रंभः ३. निर्णय: ४, 
दृढ-संक्रल्पः, अध्यवसाय: । 

निश्चल, वि. ( सं.) अचल, अविचल, धीरं, 
दृढ़, धृतिमत्‌ २. स्थिर, निःस्तव्ध, निङ्चेष्ट । 

निश्चित, वि. (सं. ) वीत-मुक्त,-चित्त, शांत, 
चिंता-रणरणक,-रहित । 

निश्चित, वि. ( स॑.) संदेह-संशय,-शून्य, अ- 
निस्‌ ,संशय, नियत, इढ २. निर्णीत, निर्धा- 
रित। 

निइवास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “निःश्वास? । 
निपध, सं. पुं. ( सं. निपधाः बहु. ) विध्याच- 
लस्थः देशविशेषः २. 'कमाऊँ?प्रदेश: ३. निष- 
धवासिन्‌ । 

पति, सँ. पुं. ( सं. ) नल: । 

निषाद, सं. पृं. ( सं. पुं. ) अनार्यजातिविहेषः 
२. चांडाल, हीनः ३. सप्तमस्वरः ( संगीत ) । 

निषिद्ध, वि. ( सं. ) प्रतिपिद्, प्रत्यादिष्ट, 
निवारित २. दूपित, गृह, निन्द्य । 

निषूदन, वि. ( स॑. ) मारक, मारयित, हंत, 
प्राणहर, अन्तकर, घातक । 

निषेक, सं. पुं. ( सं. ) अव-आ-,सेकः-सेचनं , 
अभि,-वर्षणं-उक्षणम्‌ २. गर्भाधानं ३. गर्माधान- 
संस्कारः ४. धावन-जलं ५, मलिनजलं ६. 
वीयांशुद्धि: ( स्री. ) । 

निषेचन, सं. ५. ( सं. न. ) दे. "निषेक? १। 

निषेध, सं. पुं. (सं. ) प्रतिपेधः, निरोधः, 
निवारणम्‌, निषिद्धिः ( स्ञी. ) । 

निषेधक, वि. ( सं.) प्रतिपेधक, निवारक, 
प्रतिपद, वाधक, निरोधक । 

निष्क॑टक, वि. (सं.) निविष्न-निर्वाध, निरंतराय 
२. निःशल्य, अकंटकित । 

निष्कपट, विं. ( सं.) ऋज्जु, सरल, अमाय, 
निरछल, विशुद्ध । 
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नं हे, निरिच्छ, निरीह, 


निष्कारण 


निष्कारण, वि. ( सं. ) अकारण, निर्निमित्त । 
क्रि. वि. अकारणं, अहदेतुकम्‌ । 

निष्क्रमण, सं. पुं. (सं. न.) बहिगंमनं, निर्गमनं 
२. संस्कार भेदः ( धमं. ) । 

निष्ठा, सं. खनी. (सं .) प्रत्ययः, विश्रंमः, विश्वासः 
२. भक्तिः ( ज्जी. ); श्रद्धा । 

निष्ठर, वि. (सं.) क्रूर, करकर्मन्‌, निर्दयः 
निष्ण, निष्करुण, नृशंस, कठोरहृदय । 

निरता, सं. खनी. (सं. ) क्रूरता, निद यता, 
नृझंसता । 

निष्पत्ति, सं. खरी. ( सं. ) अंतः, समासिः (स्जी.) 
२. परिपाकः, सिद्धिः (स्त्री. ) । 

निष्पन्न, वि. ( सं.) समाप्त, अवसित २. सिद्ध, 
परिगत, संपन्न । 

निष्पादन, सं. पुं. ( सं. न. ) साधनं, निवर्तनं 
विधानं २. समापनं, संपूरणम्‌ । 

निष्पाप, वि. ( सं. ) अपाप, अनघ, अंकर्मप, 
अकिल्विप, पापरहित, पुण्यात्मन्‌ । 

निष्प्रयोजन, वि. ( सं. ) निस्स्वार्थ, निष्काम 
२. अकारण, निष्कारण ३. अनर्थक, व्यर्थ । क्रि. 
वि.. व्यर्थै, सुधा । 

निष्फल, वि. ( सं. ) निरथक, अनुपयोगिन्‌, 
मोघ, विफल, निष्प्रयोजन, वृथा, सुधा । 
निसबत, सं. ख्नी. ( अ.) संबंधः, अनुषंगः 

वाग्दानं, वाकप्रदानं ३, तुलना, सादृश्यम्‌ । 

क्रि. वि., अपेक्षया-ठुलनया-औपम्येन(ठृतीया) । 
निसर्ग, सं. पुं. (सं.) स्वभावः, प्रकृति: (स््जी.) । 
निसार, सं. पुं. { अ. ) दे. 'निछावर? । 
निस्तब्ध, वि. ( सं.) जड़ी-निष्पंदी,-भूत, 
अवसन्न, जडतुल्य, निश्चेष्ट २, अनालापिन्‌, 
मौनिन्‌, तूष्णीक । 

निस्तव्धता, सं. स्त्री. ( सं. ) निष्पंदता, 
निःस्पंदता, जडता, निइ्चेष्टता २. नीरवता, 
मौनम्‌ । 

निस्तार, सं. पुं. ( सं. ) अपदर्ग:, मुक्ति: (स््ी.) 
२. उद्धारः, त्राणम्‌। 

निस्तारा, सं. पुं. (सं. निस्तारः) निर्णयः, 
निर्धारणं २. दे. “निस्तार? 

निस्तेज्ञ, वि: ( सं. निस्तेजम्‌ ) अप्रम, निष्प्रभ, 


मलिन, तेजोहोन २. निःसत्त्व, निवींय, ` 


निरुत्साह । 
निस्प॑द्‌, 


स्थिर, गतिशन्य, तिप्तसपन्द, निःस्पतद ॥, Collection i 
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( सं.) निष्पद, अकंप, अचल, | २- दीन, जातिः-वरणेः-कुलः 


नीच 


निस्पृह, वि., दे. निःस्पृह? । 
निस्फ़, वि. ( अ. ) दे. “आधा? । 
निस्संकोंच, वि. ( सं. ) दे. “निःसंकोच? 
निस्संतान, वि. ( सं. ) दे. “निःसंतान? 
निस्संदेह, वि. ( सं. ) दे. 'निःसंदेह” 
निस्सार, वि. ( सं. ) दे. “निःसार? । 
निस्सीस, वि. ( सं. ) दे. "निःसीम? । 
निस्स्वा्थ, वि. ( सं. ) दे. “निःस्वार्थ? । 
निहंग, वि. ( सं. निःसंग) एकलू, एकाकिन्‌, 
२. ब्रह्मत्वारिन्‌ ३. नग्न ४, निलेज्ज । 
निहत्था, वि. (सं. निहंस्त>) निर्न, निःशस्त्र, 
निरायुध, अख्न-शस्त्र,दहीन २. निर्धेन । 
निहाइँ, सं. खरी. ( सं. निधातिः> ) झूमः-मीं 
स्थूणा । 
निहायत, वि. ( अ. ) अत्यंत, अत्यधिक । 
निहारना, क्रि. स. (सं. निमालनं) दे 
देखना? । 
निहाळ, वि. (का.) संतुष्ट, पूर्णकाम, प्रसन्न ॥ 
--ऋरना, क्रि. स., प्रसद्‌-आनंदू-हृष्‌ ( प्रे, } । 
निहित, वि. (सं. ) स्थापित, न्यस्त, निक्षिप्त । 
निहोरा, सं. पुं. ( सं. मनोहारः> ) अनुग्रई;, 
कृपा, उपकारः २. कृतज्ञता, ङ्कतवेद्ति 
३. प्राथ॑नं-ना, निवेदनं ४. आश्रयः, आधारः । 
क्रि. वि., द्वारा-कारणेन ( अव्य. ) । 
—सानना, क्रि. अ., उपकारं स्स ( स्वा. प. 
अ. ) कृतं ज्ञा ( क्र. उ. अ. )। 
he सं, खरी. (सं, निद्रा) स्वपनं, संदेशः, दे. 
[ नेद्रा? 
--आना, क्रि. अ. स्वप्‌ ( सन्नंत., उ., सुघु 
प्सति ) निद्रया पराभू (कर्म) । 
--उचाट होना, क्रि. अ., मि-भग्न,निद्र 
(वि. ) भू. 
--न आना, सं. पुं., निद्रा,रोपः-नाझः । 
--भर सोना, सु., यथेष्टं स्वप्‌ ( अ. प. अ. ) । 
नींद , वि. ( हिं. नींद ) दे. 'विद्राछ? 
नींबू , सं. पूं., दे. 'निवू? 
नीक-क्रा, वि (सं. निक्त> ) अच्छ, सुन्दर 
उत्तम, भद्र, उत्कृष्ट । 
नोच, वि. ( सं. ) अधम, अवर, अप-नि,ेष्ट; 
चुद्र, खल, गे, जघन्यं, तुच्छ, पामरु॥ 
सं. पुं,, अपसदः, जाल्मः, दुत्त: एथग्जनः 
अंत्य्॒ातीय 


जः-वंदाभ्रसूतः । 
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नीचता 


३. हानिलाभौ ४. सुखदुःखे ( न. ) ५. संपद्‌ 
विपदौ ( स्त्री. ) ६. उत्कर्षापकर्षों । ४; 

नीचता, सं. खी. ( सं.) अधमता, क्षुट्रता, 
तुच्छता, पामरता, २. अन्त्यजता, हीनकुछता । 

नीचा, वि. ( सं. नीच) अधःस्थ, अधस्तन- 
( -नी खी. ), नत, निम्न, नीचस्थ, अवांच्‌ 
२. दे. 'नीच? । 

ऊँचा, वि., नतोन्नत, विषम, असम, २. दे. 
"नीच-ऊँच? । 

दिखाना, सु., पराजि (भ्वा. आ. अ. ), 
त २. ही (प्रे. हेपयति ), लघू कु, त्रीड्‌ 
(प्रे.)। 

नीचाइ, सं. खी. (हि. नीचा) नीचता,निम्नता, 
अधघःस्थता । 

नीचे, क्रि. वि. [ सं. नीचेः (अध्य. ) ] `अधः, 
अधोभागे, अधस्तात्‌, तके २. अधीनतायां, 
वशे ३. न्यून, अवर । 

ऊपर, क्रि. वि., अन्योन्यस्योपरि, इतरेत- 
रस्योध्वम्‌ । २. अस्तब्यस्त, संकीर्णंतया । 
नीड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'घॉसल!? । 
नीति, सं. खी. ( सं.) उपायः, युक्तिः-रीतिः 
(स्री. ), प्रयोगः २. राज-राज्यशासन,-नीतिः- 
नयः-नायःनमार्गः, नय-नीति,-क्रमः-मार्गः 
३. सदाचारः, स<ब्यवहारः, सु-सत्‌-चरित्ं 
४. नीति,-विद्या-शासत्रम्‌ । 

नीतिज्ञ, वि. ( सं. ) नयज्ञ, नीतिशान्लज्ञ । 

नीतिमान्‌ , वि. (सं.-मत ) नयपर, सदाचा- 
रिन्‌ [ -मती ( त्री, ) ]। 

नीप, सं. पुं. ( सं. ) कद॑वः, विपश्नः, मदिरा- 
गंधः। 

नीबू, सं. पुं. ( सं. निंदुकं) दे. "सिव्‌? । 

--निचोड़, वि., अस्पदायिन्‌ .बहुमाहिन्‌, अल्प- 
दातृ ब्रहुग्रहीठु, अल्पद बहुआहक । 

नीम), सं. पुं., दे. 'निंब?। 

नीस, वि. ( फ़ा., मि. सं. नेम ) दे. “साधा? । 

--हकीस, सं., पं. वैद्यमानिन, वेद्यंमन्यः, 
मिथ्या-कु-दअ,दे घन 4कित्सक: । 

--हकीम खतरे जान, मु., वै्मश्मन्यात्‌ प्राण- 
संकटम्‌, छद्मवैद्य: संकरावहः । 

नीयत, सं. खी आशयः, उः 

इच्छा, लक्ष्य” 


[ ३४० ] 
इच, सु., भद्रामद्रे (न. ) २. युणावणुणौ, 
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नीलाथोथा 


--बदुर जाना, झु. पाएं प्रति प्रबृत (भ्वा. आ, 
से. ), धमे त्यज्‌ ( स्वा, प. अ. ) । 

नेके-_, वि., सदाशय, सुसकल्प । 

बद--, बि., दुरादाय, कुसंकल्प । 

नीर, सं. पुं., ( सं. न. ) तोयं, दे. 'जल? , 

नीरज, सं. पुं. ( सं. न. ) पझं, दे. 'कमर? | 

नीरद, सं. पु. ( सं. ) जलदः, दें. "मेध? । 

नीरस, वि. (सं. ) अरस, विरस, अ-बि,नद्रव, 
शुष्क २. अस्वादु, रसहीन, अरुचिकर | 

नीरोग, वि. (सं. ) सुस्थ, कल्य, वात्तं, दे, 
“स्वस्थ? । 

नीरोगता, सं. श्जी. (सं.) आरोग्यं, 
"स्वास्थ्य? । 

नीळ, सं. पुं. (सं. नीलं ) ( पौदा ) काला, 
नीलो, नीलिनी, रंजनी, २. (द्रव्य) नीलं, नील- 
वर्णः ३. प्रहारजं, नौीलच्रिह', नीला ४, लांछनं 
५. वानरविझेपः ६. इन्द्रनीलमणिः, नीळोपलः 
( पुं.) ७. संख्याविशेषः ( दस हज्ञार अरब 
अथवा सौ अरब ) | वि., दे. "नीळा? । 

कंठ, सं. पुं. ( सं. ) चापः, किकीदि(दी)विः 
(पुं. ) २. शिवः ३. मयूरः । 

कमसल, सं. पुं. (सं. न.) नीलू,-पझम्‌- 
अब्ज-इन्टि(न्दी)पर, इन्द्रीवारः । 

--का टीका, सु., कलंकः, अपयदास्‌ ( न. )। 

“-गाय, सं. ज्री., दे. “गवय? । 

नीलम, सं. पुं. [ फ़ा.; सं. नीलमणिः ( पुं.) ] 
नीरः, नीलोपल:, महा-इद्र,-नालः । 

। नीलांबर, सं. पु. ( सं. न. ) नीलकोशियवस्त्रं 
२. तालीदापत्रम्‌ । सं. पुं., बलदेवः २. राक्षसः । 
नीलोफर, सं. पुं. ( फा.; मि. सं. नीलोत्प )" 


दे 


Re 


कुसुदं, कॅरवं २. इंदी(दि)त्ररं, नील; 
अब्ज-कमलम्‌ | 


नीला, वि. (सं. नील) इयाम, मेचक, नीलवर्ण । 


रंय, सं. पुं., नीलः, सीठवर्णः, नीलिमन्‌ 
( घुं.) 

पीला होना, अ., क्रुध ( दि. प, अ. ) कुप्‌ 
(द्रि. प. से. ) । 

नीलाइ, सं. स्री, ( हि, नीळा) नीलत्वं, 
नीलिमन्‌ ( पु. )। 


हेमसार', तुत्थं, नीलाशनं, ताम्रगर्भ, मयूरः 


hes सं, पुं. ( हिँ. नीला+सं. तुत्थं ) 
7 औक; सील! शेवः 


मयूरकम्‌ । 


नीलाम 


{ ३३१ ) 


चेत 
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भीलाम, सं. पुं. ( पुत, छेलम ) #लीलामय- |-“ध्ग, वि. 


विक्रयः । 
नोव, सं. खी. ( सं. नेमी ) वास्तु (पु. न. ), 
ह-भित्ति,मूऊं-प्रति्ठा, पोटः, वेइमभूः 

(स्त्री. )। 

“+डालवा या रस्या, क्रि, सं., वास्तुं [नमा 
(ज्ञु, आ. अ.), स्था (प्रे, स्थापयति) । 
मु., प्रारम्‌ ( स्वा. आ, अ. ), प्रबृत्‌ ( म्रे. ) । 
नुक्ता१, सं. पुं. ( अ. नुकतह_) बिंदुः ( पुं. ), 
( गोल- ) अंकः-चिह्व' २. शून्यं, खं, बिंदु: । 
जुकता', सं. पुं. (अ. नुकतह ) रहस्यं, 
मर्मन्‌ ( न. ) २. व्यंस्योक्तिः ( सनी. ), यूढार्थ 
वचनं, व्य॑भ्यं ३. दोपः, च्युटिः ( स्त्री, ) । 

— चीं, वि. (फ़ा.) छिद्र-दोष,-अन्वेपिन्‌, 
दोपेकदृझ्‌ ( पुं. ), पुरोमाथिन्‌ । 

--चीनी, सं. ज्जी. ( फ़ा. ) दोषदर्शनं, छिद्रा- 
न्वेपणं, पुरोभागित्वम्‌ । 

नुक्सान, सं. पुं. ( अ.) कतिः ( स्री. ), दे. 
'हानि?। 

लुकोला, वि. ( हि. नोक) साग्र, तीक्ष्णा, 
नि-, शित, अणिमत्‌ [ -त्री (स्त्री. ) ] । 
चुक्कड, सं. पुं. ( दि. नोक ) अंतः, सीमा, अग्रं 
२. कोगः, अस्रः ३. दे. “नोक? । 

जुक्स, सं. पुं. ( अ. ) दोषः, थुटिः ( श्न. ), 
न्यूनता । 


जुमाइश, सं. खो. (फ़ा) प्रदर्शनं-नी २. 
आडंबरः, रः ( र्नो, ) ३. आविष्करण, प्रका 
शनम्‌ । 
डुमाइझी, वि. (क्रा, नुमाइश) आपातरमणीय 
साडंवर, सुभगालोक । 
डुसख़ा, सं. पुं, ( अ. ) योगः, कल्प: । 
नूतन, वि. ( सं. ) दे. “नया? । 
नून, सं. पुं., दे. “गमक? ।. 


नूपुर, सं. पुं. (सं. न.) पाद,-कटकः-अंगदं 


जीरः, हंसकः। 


(सं.) मनुष्य-मचुज,-घातक- 
मारक । 
--देव, सं. पुं. ( सं.) विप्रः, ब्राह्मण: २. चपः, 
भूपः। 


पति, सं. पुं. ( सं. ) नर-भू ,पालः । 

-पश्चु, सं. पुं. ( सं. ) मूढ, अश्च । 

--सिंह, सं. पुं. ( सं. ) नर-तु,सिंहःकेशरिनः 
हरिः, विष्णोश्चतु्थावतारः । 

नृत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “नाच? । 

— शाला, सं. खरी. ( सं. ) दे. नाचघर” 

नुप, नुपति, सं. पुं. ( सं. ) भूपः, दे. 'राजा? 

नुशंस, वि. ( सं. ) दे. 'निइ९' । 

नृशंसता, सं. जरी. ( सं. ) दे. "निष्ठुरता? । 

नुसिंह, सं. पु. ( सं. ) नरसिंहः, विष्णोश्रतुर्थो- 
वतारः २. श्रेष्ठजनः, नरप॑भः । 

नेक, वि. (फ़ा.) भद्र, अच्छ, उत्तम, सुः, सव, 
२. शिष्ट, सौम्य, सभ्य । . - 

--चलन, वि. ( फ़ा.+ दिं. ) . सदाचारिन, 
सद्बृत्त। 

-—चरूनी, सं. ख्री., सदाचारः, सौजन्यम्‌ । 
--नाम, वि. ( फ़ा. ) यशस्विन्‌ , कीतिमत्‌ । 
नासी, वि., सुयशस (न.), कीर्ति: (ख्री.) । 
—नीयत, (फ़ा.+-अ. ) ` धर्मंवर्तिन्‌, 
सदाशय। 

--नीयती, सं. ख्ली., निष्कापटं, सदाशयः । 
चर्त, वि. (फ़ा. ) भाग्यवत्‌, सौमान्य- 
झालिन्‌ २. सत्स्वभाव, सुशील । 

नेको सं. स्री. ( फ़ा. ) भद्रता, सद्ब्यवश्वारः 


' | २. सञ्जनता, सौजन्यं ३. हिंत॑, उपकारः । 


--बदी, सं. खी. ( फा.) उपकारापकारौ 
हिताहिते २. पुण्यापुण्ये । 


| नेग, सं. पुं. ( सं. नैयमिक> ) #सांस्कारिक,- 


उपह्दारः-पुरस्फारः, नैयमिकं दानम्‌। ` 
चेगिटिब, वि. ( अं.) ऋणात्मक (वद्युदादि) । 


नूर, सं. मुं. ( अ. ) प्रकाशः, ज्योतिस्‌ ( न. ) | नेगी जोगी, सं. पं सांस्कारिकपुरस्काराधिका- 


३. कामः ( सत्री. ), शोभा । 
चक्षस, सं. पुं., प्रियपुत्रः । 
“-चश्सी, सं. खा., प्रियपुत्री। 
अ पु. (सं. ) नरः, मनुष्यः, -मलुज:, 
नु 


—कशरा, सं. पु. ( सं.-रिन्‌) नरसिंह-नृर्िह, 
अवतारः २ वीरः, शूर | 


रिणः ( पुं. बहु. ) । 
नेज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) ङुंतः, प्रासः, शक्तिः 


। (स्री. )। 


--बरदार, सं. पुं. ( फ़ा) फौतिकः, प्रासिकः, 
शाक्तीकः, कुंतधरः । 

नेता, सं. पुं. ( सं. नेत ) सञ्चारकः, नायकः, 
माग,-उपदेशकःदशंकः, अग्म-पुरो,-गः, अग्र- 
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हकः, प्रबतेकः [ नेत्री ( ज्जी. ) ]। , नित्य-संबंधिन्‌-करणीय । f 
नेती, सं. खरी. ( सं. नेत्रं ) मंथनरञ्जुः (ख्ली.), | नन-ना, सं. पुं. ( सं. नयनं ) दे. “आँख? । 
मंथुणः । : | नेपुण्य, सं, पुं. (सं. न.) कौशल, दाक्ष्यं, 
--धोती, सं. खी., दीर्षपट्विकयां अंत्रशोधनं | पाटवम्‌ । 

( हठयोग ) । नसित्तिक, वि. (सं. ) निमिंत्त,त्न्य -उन्पन्न, 
नेत्र, सं. पु. ( सं. न. ) नयनं, चक्चस्‌ ( न. ), | अनैत्पिक | 

दे. 'ऑँख? २. दे. “नेती? ३. वस्तिशलाका ' | नेया, सं. खी., दे. “नाव? । 


रंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) कज्जलम्‌ | नेयायिक, सं. प. ( सं. ) न्याय-तक,-शास्शञः, 
नेज्य, वि. ( सं. ) नयन-नेत्र,विषयक-संबंधिन्‌ | न्यायविद्‌ ( पुं. ), तार्किकः । 
२. नयन नेत्र,हितकर। नैराइय, मं. युं. ( सं. न. ) दे. "निराशा? । 
नेदिष्ठ, वि. (सं. ) निकटतम २. अधिकतम | नेऋत, सं. स्त्री. ( सं. नैऋता ) नेऋनकोण:, 
३. निपुण । अवाचीअतोच्योमंध्या दिक्‌ ( स्त्री. ) । 
नेनुआ-चा, सं. पुं. (१) घोषः-षकः, आदानी, | के 


नेवेद्य, सं. पुं. ( सं. न.) देव-बल्ि: ( पृं, )- 
_सोजनं, भोगः । 

नसगिक, वि. (सं. | प्र'कतिक-साहनिक, 
स्वाभाविक-सांसिडिक -की ( री. ) ), प्रकृति- 
स्वभाव,-निद्ध । 

नहर, सं. पुं., दे. 'मायका? । 

नोक, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) अग्रं, अग्रभागः, अणिः 
(पुं. स्त्री, ), प्रांतः, सुखं, दिर, चंचुः 
(स्त्री. ) २. उदग्र-बहिवे।ति,-कोणः-अम्रः 

--झोंक, सं. ल्री., नमं,आलापः-भापितं, परि- 


देवदानी, ऐसी, महाफला । 

नेपचूत, सं. पुं. ( अं. ) नेपचूनः, महविशेषः । | 

नेपथ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वेशः-षः, परिधानं, | 
वस्न, आभरणं; अलंकारः २. ( रंगझालायां ) ¦ 
वेशस्थानं, अलंकारकोष्ठ: ३. रंग,-भूमिः 
( खरी. )-शाला। 

नेपाळ, सं. पुं. (सं. ) भारतोत्तरवर्ति देश- 
विशेषः । ( सं. न. ) दे. 'ताँबा? । 

“-जा, सं. खरी. (सं. ) नेपालजाता, दे. 


मेनसिल । | लः 
४ (री)हास:, व्यंग्यम्‌ । 
नेब्यूला, सं. पुं. ( अं. ) नीहारिका । |e ., दे. 'नुकीला” 
नसि, सं. खी. ( से. ) नेमी, प्रणिः-चक्रपरिधिः | or ad 


(ब्र. ) २. कूपांतिकसमस्थलं ३. कूपसमीपे | ज CO तय हनन नर 
S iE नोच, सं. स्री. ( हि. नोचना ) ठंचः, ठंचनं 
रञ्जुधारणार्थत्रिदारयत्र, त्रिका । : TS ie 


२. आकस्मिक आच्छेद्रः, छुंठनं ३. परितो 


नेवता, सं. पुं., दे. “निमंत्रण? । । याचनम्‌ । 

नेवर, सं. पुं. (सं. नूपुर) दे. “नूपुर? २. अश्व- | नोचना, क्रिं. स. ( सं. लंचनं ) छत्र (भ्वा. 
पादक्षतम्‌। | प. से. ), उत्प ( चु. ), आच्छिद्र, ( रु. प. 
नेवला, सं. पुं. (सं. नकुलः ) पिंगलः, मी: | अ. ) २. बिः. -घा ( क्र. प, से. ) ३. अपनी- 
वदयः, लोहिताननः, अंगूषः, कञः । ' निहूं-व्यपद्द (भ्व, उ, अ. ) ४. अव-बि-द, 
नेवार, सं. पुं., दे. 'निवार? । , (प्रे. ), निमिद्‌( र. प. अ, ), खुर ( तुः 
नेस्त, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, लुप्त । प, स्‌, )। 


“जाबूद, वि. ( फा. ) नष्ट, उच्छित् | ' नोद, सं. पुं. ( अं. ) स्मृत्ये लेनवः-हेगबनं-लिखनं 
नेस्ती, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) अनस्तित्वं, अभावः २. स्मरणं, म्मरणचिह', अभिज्ञानं 3. पत्रं, 
३+ आलस्यं ३+ नाश: । | पत्रिका ४. टिप्पनीणी, टीका ४- धनपत्रकं, 
नेह, सं. पुं. ( सं. स्नेहः ) प्रेमन्‌ (पुं.), प्रीतिः | नाणकपत्रन। 

(खनी. ) २. छृतं, तैलम्‌ । करना, क्रि. स., लिख (ठु. प. से. ), 
नेतिक, वि. (सं, ) नीति; तपनीय 
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चुक, सं. खरो. ( अं.) अभिश्ञानसंच्रितिः 
(स्जी.)। : 

नोटिस, सं. पुं. ( अं. ) विज्ञापना, ख्यापना 

` सूचना, विज्ञप्ति. ( ख्जी.) २. विशापनं, 
सू्चनापत्रम्‌ । 


देना, क्रि. स., विशा-प्रख्या (प्रे. ) सच्‌ 


( चु. )। 

नोन, सं. पुं., ( सं. लवणम्‌ ) । 

कैचिया--, काचं, काचलवणं, काचसौवर्चलम । 
काळा--, कृष्णलवर्ण, सौवचंलं, शूलूनाशनं 
हृथ्यगन्धम्‌ । 

खारी--, ऊपरजं, औषरकं, सार्वगुणं, मेलकल- 
वणम्‌ । 

संचर ( करीला )--, खण्ड-कार-विड्‌,लवणं, 
विडम्‌ । 
समु द्री-,सागरजं, सामुद्रिकं, लवणाब्पिजं, 
त्रिकूट-द्रोणी,-रुवणम्‌ । 

सांभर--, झाकम्भरीयं, रौमं, रौमकं, साम्बरं, 
सम्बरोद्भवम्‌ । 
मेंषा--, सैन्धवं, 
लवणोत्तमम्‌।' 
नोना, सं. पुं. ( सं. लवणं> ) सीताफलं, गंड- 
गात्रं २. लवणमृत्तिका २. यवक्षारभेद: । वि., 
क्षार-लवण,-युक्त-मय २. छावण्ययुत, सुंदर 
३. उत्कृष्ट 

नो), वि. ( सं. नवन्‌ )। सं. पुं. उक्ता संख्या 
तदंकः (९) च । 

--खंड, सं. पुं., भूमेर्नव भागा: । 

शुना, वि., नव,-युण-युणित । 

--दो ग्यारह होना, सु., सत्वरं पलाय्‌ (भ्वा. 
आ. से. ), प्रस्था ( भ्वा, आ, अ. ) | 

—रत्न, सं. पुं., दे. नवरत्न? 

नो, वि. ( फ़ा.; सं. नब ) दे. नया? 
आबाद, वि., (फा.) अधि,वासिन्‌-निवेशिन्‌। 


सिन्धु,-उत्थं-उपलं-जं-लवणं 


-आबादी, सं. खरी. (क़ा.) नव,-अधिनिवेशई | 


वासितप्रदेश: । 


नौकर, सं. पुँ. ( फ़ा. ) सेवकः, भत्यः, दासः, ' 


परेष्यः, अनु-उप,-जीविन्‌, परि,-जनः- 
चारकः, अनु-परि,-चरः, चेटः, नियोज्यः 
भुजिष्यः, वैतनिकः, भतकः । 
चाकर, स॑. पुं., परिजनः, दासवगः। 
— शाही, सं. ख्री., भत्य,-राज्यं-शासनम्‌। 


नौकराना, सं. पुं. ( फ़ा. नौकर ) दे. 'दस्तूरी? 
२. सेवक-दास,-पुरस्कारः-वेतनम्‌ । 

नौकरानी, सं. खी. ( फ़ा. नौकर ) सेविका. 
परिचारिका, दासी, चेटी, प्रेष्या, भुजिष्या, 
सैरं( रिं )धी। 

नौकरी, सं. ख्री. ( फ़ा. नौकर ) सेवा, दास्यं, 
प्रेष्य-भृत्य,-भावः । 

--पेझा, सं. पुं. (फ्रा.) सेवाजाविन्‌, वैतनिकः, 

"नौकर? 

नोका, सं. स्री. ( सं. ) दे. “नाव? 

नोछावर, सं. ररी., दे. 'निछावर” 

नौज, अव्य० ( अ. नऊज ) झान्तं पापम्‌, मेवं 
भूयात्‌ । नेवं भवतु । 

नौजवान, सं. .पु., ( फ़ा. ) दे. “नवयुवक? 

नौजवानी, सं. खी. (फ़ा.) नौ्यौवनं, तारुण्यं, 
कौमार'-रकं, नब-पू्व-प्रथम,वयस्‌ ( न. ) । 

नौता, सं. पुं., दे. “निमंत्रण? । 

नोबढ़-ढ़िया, सं. पुं. ( सं. नव-+हिं. बढ़ना ) 
नवोदयः, नवोत्थानम्‌ । 

नौबत, सं. ख्जी. ( फ़.) पर्यायः, वारः २. 
दशा, गतिः (ख्ी.) ३. वैभवादिसूचकं वाद्यम्‌ । 
--बजना, सु., मंगलोत्सवः प्रवृत्‌ (भ्वा.आ.से )। 

नोसी, सं. ख्री., दे. “नवमी? 

नौळक्खा-खा, वि. (हिं.नौ+- लाख) नवलक्षार् 
महार्घ, महामूल्य । 

नौसादर, सं. पुं. ( फ़ा. नौशादर ) नरसारः, 
अमृत-वज्र,-क्षारं, चूलिकावणम्‌ । 

नौसिख-खिया, सं. पुं. (सं. नवशिक्षितः ) 
अनभ्यस्तः, शैक्ष:, नव,-शिष्यः-च्छात्रः । 
न्यककार, सं: पुं. ( सं. ) अभिभवः, पराजयः, 
न्यकूकरणमू २. तिरस्कारः । 

न्यग्रोध, सं. पुं. (सं.) वरः, जटालः, अवरोहिन्‌, 
वृक्षनाथ:, रक्तफरुः । 

न्याय, सं. पुं. ( सं. ) पक्षपाताभावः, सम- 
दर्शित्वं, साम्यं, सर्वसमता, धर्मः, न्याय्यता, 
न्यायिता, साधुता २. अपराधाचुरूप-योग्य- 
न्याय्य,-दंडः ३. आन्वीक्षिकी, तकः, तक-न्याय,- 
विद्या-शास्त्रं, युक्तिवादः । 

करना, क्रि. स., निणीं (भ्वा. प. अ.), 
अव-संप्रथृ (चु. ),. परिच्छिद्‌ (रु. प. अ. ), 
व्यवसो (दि. प्र. अ. ) २. व्यवद्दारं इश (भवा: 
प. अ. ) अवेक्ष्‌ ( भ्वा. आ.,से. ), कार्य निर्णी । 
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न्यायाधीश 


[ ३४४ ] 


पंचसी 


--कर्ता, सं. पुं. [ सं. -द ( पुं: ) ] 
घीश?। 

—सभा, सं. खनी. ( सं. ) दे. “न्यायालय? 

न्यायाधीश, सं. पुं. ( सं. ) न्याय-धर्म,-अध्यक्षः, 
आधिकरणिकः, निणेतृ-व्यवहारद्रष्ट ( पुं. ) 
प्राड्‌विंवाकः,धर्माधिकरणिकः, द॑ड,-नायक-धरः। 

न्यायाळ्य, सं. प. ( सं.) धम-न्याय,-समा, 
व्ववहारमंडपः, अधिकरणम्‌ । 

न्यायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) न्याय,-पर-परायण- 
झील, न्यायवर्तिन्‌ । 

न्याय्य, वि. (सं. ) उचित, धम्यं, युक्त, योग्य, 
तथ्य । 

न्यारा, वि. (सं. निर्‌+आरात्‌> ) दूरस्थ, 
दूरवातिन्‌ २. विरिलिष्ट, पृथक्‌ स्थितं ३. अन्य 
अपर,भिन्न ४. विलक्षण, विचित्रा न्यारी (ल्ली.)] । 
न्यारिया, सं. पुं. (हि. न्यारा) डावकः, बंधुळः । 


देव नागरीवर्णमाळाया एकर्विशो व्यंजनवर्णः 
पकारः। 
पक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कदमः, चिकिल 
दे. 'कोचडु?। - 
पकज, सं. पुं. (सं.न.)पझं, सरोज॑, दे. कमर” 
ष सं. पुं. (सं. ) चतुसुंखः, अरह्मन्‌ 
पंकिल, वि. ( सं. ) सपंक, सकद॑म, सचिकिल । 
पंक्ति, सं. खी. ( सं.) रेखा-षा, लेखा २. ततिः 
राजी-जिः श्रेणी-णिः, आवली-लिः (सब ज्रीं.) | 
च्युत, वि. ( सं; ) जातिच्युत । 
दूषक, वि. ( सं. ) हीन, नीच, कुजाति । 
पावन, सं. पुं. ( सं. ) विप्रवरः, ब्राह्मणश्रेष्ठः 
द्विजोत्तमः । 
पख, स॑. पु. ( सं. पक्षः ) वाजः, गरुत्‌, पत्रं, 
पतत्रं, छदः, तनूरुहम्‌ । 
पंखेड़ी, सं. स्री. [सं. पक्ष्मन्‌ (न.)] पुष्पद्रलम्‌ । 
पा, सं. पुं. ( हिं. पंख) व्यजनं, बीजनं 
ताछबृंतम्‌ । 
“झलना, क्रि. स., बीज ( चु. ) । 
कपड़े का--, आरावतं 
चमड़े का--, धवित्रम्‌ । 
परी, सं. नरी. (हिं. पंखा) व्यजनकं-वीजनकम्‌ । 


“न्याया- | न्यारे, क्रि. वि. (हिं. न्यारा) दूर', दूरे, आरात्‌ 


२. पृथक्‌ , विश्लिष्ट । 

न्यास, सं. पुं. ( सं. ) निधानं, स्थापनं, न्यसनं 
निक्षेपणं २. उपनिधिः (पुं.); निक्षेपः ३. अर्पणं 
त्यागः । 

न्यूक्लियस, सं. पुं. ( अं. ) नाभिषाणः । 
न्यून, वि. ( सं. ) अल्पतर, अल्पीयस्‌ , क्षोदी 
यस्‌, लघीयस्‌, ऊन २. अवर, अधर ३ 
द्र, नीच । 

न्यूनता, सं. खरी. ( सं.) ऊनता, अल्पता 
अपूर्णता, पर्याप्तताभावः २. हीनता, अभावः । 
न्योछायर, सं. ख्री., दे. 'निछावर? 
न्योतहरी, सं. पुं.( हिं. न्योता ) निमंत्रितजनः 
न्योता, सं. पुं., दे. “निमंत्रण? 

न्योळा, सं. पुं., दे. 'नेवला? 

न्योळी, सं. खी. (सं. नली) इठयोगक्रिवामेदः । 


पंगत-ति, सं. जली. (सं. पंक्तिः ) दे. पंक्ति! 
(१-२) २. सभा, समाजः । 
पंगु, वि. ( सं. ) ओण, खंज, खोल-ड । 


| पंच, वि. ( सं. पंचन्‌-)। सं. पुं., उक्ता संख्या, 


तदंकः (५)च २. लोकः, जनता ३. निर्णेतृसभा, 
मध्यस्थाः । 

--तत्त्व, सं. पुं., ( सं. न. ) पंचभूतम्‌ (पृथिवी- 
जलानलानिलाकाशान्नि ) । 

— नद, सं. पुं. (सं.) पंचनदीयुतः प्रांतविशेषः, 
कपञ्चापः | 

—नासा, सं.पुं. (सं. फ़.) कमंचनिणयपत्रम्‌। 

-आण, सं. पुं. (सं. प्राणाः ) प्राणपंचकम्‌ 
( प्राणः, अपानः, समानः, व्यानः, उदानः) | 

भूत, सं. पुं. (सं: न.) पंचतत्व, पंच,- 
तत्त्वानि-भूतानि । 

--महायज्ञ, सं. पुं. ( सं.-यज्ञाः ) अर्म-देव-पिठु- 
वस्वै श्वदेव-नृयश्ञाः । 

त्न, सं. पं. (सं. न.) कनकहीरकनीलः 
मणिपद्रागमौक्तिकानीत्ि पंचरत्नानि । 

धचक, सं. प. ( सं. न. ) पंचरवस्तुसमुदायः । 

पंचत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) मरणं, निधनं, शृत्यु:, 
पंचता । _ 
पंचस, वि. (सं. पंचम'-मी-मं) २. सुंदर 
३. दक्ष । स॑, पुं., पंचमस्वरः ( संगीत ) । 
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` 


पंचांग 


तिथिः (स्रो, ) २. विभक्तिविशेष: (ज्या, ) 
३. द्रापदी । 

पंचांग, सं. पं. ( सं. न. 
करणात्मकपंजिका, पंजिका । 

पंचारिनि, सं. श्ी.(सं.न.)तपस्याभेदः,पंचातपा 
पंचानन, वि. ( रं. ) पंच,-पुख-भास्य । सं. पृं 
जिवः २. मिहः ३. सिहराशि: । 

पचाननी, सं. जज्री. ( सं. ) दुगा २. सिंहीं । 
पंचायत, सं. ली. ( सं. पंचायतनं > ) पंच, 


ब्रारतिथिनक्षत्रयोग- | 
| 

सभा-समिति: ( न््री. ) २. झामसमा | 
नासा, सं. गुं. ( हिं.+फ़ा. ) पंचसभानिः- 
यपत्रम्‌ । 

पंचायती, वि. ( हिं. पंचायत) पंचसभा- 
संबंथिन्‌ २. सामान्य, सवं जनिक । 

पचालो, सं. खी. ( सं. ) पुत्तली, वस्त्रादिनि्म- 
त-पुत्रिका २. द्रौपदी, पांचाली । 

पछा, स. पु., दे. “पक्षी? 
पजर, स. पु. ( सं. ) कंकाल 

२. देहः, शरीरं ३. दे. “पिजरा? 
पज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पंचक २. करचरणानां 
पचागुलासमूदोऽ्रभागो वा ३. ( व्यान्नादीनां ) 
पादः । 

—पजे मं, नु., अधिकारे, वझे । 
पंजाबी, वि. ( फ़ा. ) पांचनद [ 
सं. पुं., पंचनदवासिन्‌ । 
पज़ारा, सं. पुं. (सं. पंजिकारः ) तंतुकारः, 


कतकः २. दे, 'धुनिया? 


दास्थिसमूह 


नदी ( त्नी. )]। 


पजीरा, सं. स्री. ( फ़ः. पंजा ) गोधूममिष्ट चूर्ण 
मिष्टान्नसेदः । ! 
पँडवा, सं. पुं., (१) महिषी-पयस्विनी,शावः- 
झावकः । 

पडा, सं. न्नर. ( सं. पंडित > ) तीर्थपुरोहितः । 
पंडाइन, सं. ज्ञीं. ( हि. पंडा) तीथपुरोहित,- 
भाया-पत्नी । 

पंडाल, सं. पुं., ( तमिल पेंडल ) दे. "मंडप? । 
पडत, सं, पुं. ( सं. ) ड॒धः, कोविदः, प्राज्ञः, 
विंदस्‌ ( युं. ) २. ब्राह्मणः । चि., ज्ञानिन्‌, 
बुद्धमत्‌ २. चतुर, दक्ष ३. संस्कृतज्ञ । 

पंडिता, सं. खी. (सं.) विदुपी, बुद्धिमती नारी ! 
पाइताइ, मं. स्री., दे. “पांडित्य? 

पाडताऊ, तिं. ( हि, पंडित) पंडित-आराह्मण,- 
तुस्य-सद्श । । 


[ ३२५ ] 


पकड्नेवाला, सं 


पक्या 
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पंडितानी, सं. खरी. (हिं. पंडित ) पण्डित- 


कोविद,-पत्नी-जाया २. ब्राह्मणी, द्विजोत्तमा । 


पंडुक, सं. पुं. (सं. पांड> ) पोत्तजातीयः 
खगभेदः, पांडकः, अपूकरः । 


पुं. ( सं. पथिन्‌ ) मगः, वत्मंन्‌ (न.) 


२, सम्प्रदायः, मतं, धर्ममार्गः ३. रौतिः 
(ली. )। 
पंथी, सं. पुं. (हिं. पंथ) पथिकः, यानन 


२, सांप्रदायिक:, मतावलंधिन । 
पँयाड़ा, सं 
विस्तृत,कथा, अरुचिकर दृत्तग्‌ । 

पंसारी, सं. पुं. ( सं.पण्चशालिन्‌> ) औपधा- 
दिदिक्रयिन्‌, ४पण्यद्ञालिन्‌ । 

पंसेरी, २. स्त्री. ( 
पंचसेटकी । 
पकइ, सं. स्री. ( सं. प्रकृष्ट> ) यहः, इ" 
था(व)रणं, रसने, आकलनं २. मल-बाहु युद्ध 


(सं. प्रवादः) आख्यानं, इदत्‌- 


पंचर सेरः>) पंचसेरी 


३. दोपान्वेपणं, आक्षेप:, अःपत्तिः ( सत्री, ) । 


| --धकड़, सं. र्त्री., निरोधासेधौ, ग्रहणघरणे 


( दोनों द्वि.) । 


पकइना, क्रि. स. ( सं. प्रकृष्ट> ) सह (क्र . 


प. से. ), धू (सवा, प. अ., चु. ), आदा 
(जु. आ. अ. ), अवलंब ( भ्वा. आ. से. ), 
परामृश (तु. प. अ.) २. निरुध्‌ (रु. उ 
अ. ), आसिधू्‌ ( भ्वा. प. से. ), बंधू (क्र. प. 
अ. ) ३. आसद ( प्रे. ), खंघ ( भवा. आ. से., 
चु. ), पश्चाद्‌ आगत्य अतिक्रम्‌ (भ्वा. प. से.), 
पश्चाद आमिल ( तु. प. से. ) ४. निबृ-स्तंभ्‌ 
(प्रे. ), स्थिरोक् ४. अन्विप ( दि. प. 'से. ), 
अनुसंधा (जु. उ. अ.) ६. अस्‌ (भ्वा 
आ. से. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. )। सं. पुं., 
के “पकड? 

पुं.. यहीतृ-धत-ारयितु 
( पुं. ); निरोधकः, आसेकः इ. । 


पकड़वाना, पड़ना, कि. प्रे., व. 'पकड़ना! 


क. प्र. रूप । 


पकड़ा हुआ, वि., गृहीत, धृत, निरुद्ध, ग्रस्त । 
पकना, क्रि. अ. (सं. पक्वः> ) पच-शआा-श्री 


(कर्म. ), सिध्‌ (दि. प. अ. ) २. पाकं ब्रज 
(भ्वा. प. से. ), पाकोन्सुख (बि.) भू। 
( केशाः ) धवली-शुक्ली भू । 
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पकवाई [ ३४६ ] पगना 
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पकवाइ, सं. ज़ी. ( हिं. पकवाना) पाचन,- पक्षति, सं. खी. ( सं.) पक्ष-वाज,-मूलम्‌, 


मूल्यं-भृतिः ( र्तरी. ) । शुक्ला प्रथमतिथिः ( स्री. ), प्रतिपदा, प्रति- 
पक्कान, सं. पं. ( सं. पक्चान्नं, दे. )। पदी । 

पकाइँ, स.री., दे. 'पकवाई” २. पाचनं, पाकः, पक्षपात, सं. पुं. (सं. ) पश्षपातिता, असम, 
दे. पाक? | इष्टिजुद्धि: ( स्री. ), असमता । 


पकाना, क्रि. स. ( हिं. पकना) पच (भवा. | पक्षपाती, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) पक्ष्यः, पक्षथर 

प. अ. ), श्री क्र. उ. अ. ), श्रा (अ. प. | पश्षावळंविन्‌, सपक्षः, पा्खिकः । 

अ.; चु. पयति), (अन्नं ) संस्क्त अथवा | पक्षांत, स. पुं. ( सं. ) अमावस्या २. पूर्णिमा । 
सिध्‌ ( प्रे. साधयति ) । पक्षाघात, सं. पुं. (सं. ) पक्षघातः, जाड थं, 
पकाने योग्य, बि., पचनीय, आतव्य, श्रेतव्य । | स्तंभः, सादः । 

पकानेवाला, सं. पुं., पाचकः, खूदरः, वल्लवः । ' पक्षिणी, सं. स्त्री. (सं, ) पत्रिणी, पत्त्रिणी,. 
पकाया हुआ, वि. ` पक्व, पाचित, साधित्र | गरुत्मती. वाजिनी, नीडजा, नीडोद्भवा। 


संस्कृत, श्राण । | पक्षो, सं. पुं. (सं. पक्षिन्‌ ) विहगः, विहंगः- 

पकाव, सं. पुं. ( हि. पकना) पचनं, पाकः | गमः, खगः, झकुंतः-तिंः ( पुं. ), शकुनः-नि 

२. ( ब्रगादीनां ) सपूयत्वं, परि-, पाकः,। (पुं. ), द्विजः, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, अंडजः,. 

पका हुआ, वि., पक्व, शिद्ध, राण, शत । वाजिन्‌, वि. ( पुं. ), पतत्रिः ( पुं. ), गरुत्मत्‌ 

पको(कौ)ड़ा, सं. पुं. ( हि. पकौड़ी) पक्व | ( पु. ), पतगः, पतंगः-गमः २. पक्ष्यः, पक्ष- 
पातिन्‌ । 


पको(को)ड़ी सं. र्जी. ( सं. पक्ववटी ) पक्वः | पख, सं. पुं. ( सं. पक्षः> ) कलहः, विवादः 

वरिका २. दोषः, चुटि: (क्जी.) ३. विघ्नः, प्रतिबंध: । 
पक्का, वि. ( सं. पक्व ) सु-परिः,पक्व, परिणत, | पखवारा-ड़ा, सं. पुं. (सं. पक्षः+ वारः > ) 
पक्वतामापन्न २. प्रोढ, सिद्ध, परि-सं,पूर्ण | कणः शुक्लो वा पक्षः२, अद्धंमासः, मासाद्धम्‌। 
४. सस्कृत, संशोधित ४. पक्व, श्राण, श्रत | पखारना, क्रि. स. (सं. प्रक्षालनं) दे. “धोना? 

५. अनुभविन्‌, बहुदारिन्‌ ६. दक्ष, निपुण | पखावज्ञ, सं. खी. ( सं. पक्षवाद्यं > ) शरदंग 
७. दृढ, स्थिर ८.निङ्चित, भ्र व ९. प्रामाणिक, | मेदः, अपक्षव्यम्‌ । 


अमाणसिद्ध । पखेरू, सं. पुं. [सं. पक्षालः (पुं.) ] दे. “पक्षी? । 
पक्क, वि. ( स ) दे. "पक्का? ( १, ३, ४ ) । पखौरा-डा, सं. पु. ( सं. पश्षः> ) अंसास्थि 
पक्कान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) संस्कृत-सिद्ध-शत, | (न. ), सुजस्कंधसंथिः ( पुं. ) । 

श पग, सं. पुं. ( सं. पदकं ) पादः, पदं, चरणः-णं 
पक्वाशय, सं. पुं. ( सं. ) नाभ्यधोभागः, लध्वं- | २. पदं, क्रमः ३. पादन्यासः, चरणपातः । 
तरंभिको भागः। --डंडी, सं. ख्री., पद्मा, चरणवीथिः ( सन्नी. ), 


पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) पारश्च:-श्व, पक्ष-पाश्थ,-भाग पथिकमार्गः, एकपदी । 
कुक्षिः (पुं.) २. दे. पंख ३. दलं, गणः, संघ | पगड़ी, सं. खरी. (सं. पटकः ) उष्णीषः-पं, 
४. अडमासः, मासार्ं ५. सहायकः, सन्नि । शिरोवेष्टनं वेष्टनं, वेष्टक, चेळाण्डकः । 


(पुं. ) ६. गृहं ७. मतं, विचारः । —बांधना, क्रि. सं., उष्णीपं परिधा ( जु. उ. 
उत्तर, सं. पुं. ( सं. ) सिद्धान्तः, झतान्त अ. ) बंध ( क्र. प. अ. )। 

समाधिः ( पुं. ) । --उछालना, मु., लघू कु, अप-अव-मन्‌ (प्रे.) । 
पूर्व, सं. पुं. ( स॑. ) शाञ्जीयप्रइनः, सिद्धान्तः | उतारना, मु., दे. "पगड़ी उछालना? 


विरुद्धकोटि: ( स्री. ), चोद॑, देशयं, फ़क्िका। | २. छंदू-ु (भ्बा. प. से.), धनं अपहृ 
पक्षक, सं. पुं. (सं.) गप्त-चौर,द्वारंद्वार | ( म्बा, उ. अ. )। 
(खी. ) २. पाइवं:-्व; पक्षभागः ३. सदायंः | --बद्रूना, मु., सौहार्दं स्था (प्रे. स्थापयति) । 


सहायक: । { स॑. पाक> ) रसेन मर्धुः 
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पँछाइ - 


क्वाथेन वा सिच ( कमं. ) 
वे. ), २. अनुरंज्‌ ( कमं. ), 
से.) । 

पगला, वि. पुं., दे. 'पागळ' ( पगली सन्नी. )। 

पगहा, सं. पुं. (सं. प्रग्रहः ) पशुओवारज्जुः 
(खरी. ), संदानम्‌ । 

पुराना, क्रि. अ., दे. 'जुगाली करना? 

पघा, सं. पं., दे. "पगह!? 

पचना, क्रि. अ. (सं. पचनं ) पच्‌ ( कमं. ), 
परिणम्‌ (भ्वा. प. अ:),'ज (दि. प. से. ) 
२. छलेन स्वकीयं ङृत्वा उप-विनि,-युज्‌ 
( कमं. ) ! 

पचपच, सं. स्त्री. ( अनु. ) पत्रप ध्वनिः (पुं.), 
कदसुसंचारशब्द: २. पंकः-कं, कदमः । 

पचपन, वि. { सं. पंचपं चाशत्‌ (नित्य सन्नी.) ] 
सं. पु., उत्ता संख्या, तदंको ( ५७ ) च। 

पचपनचा, वि. ( हिं. पचपन ) पंचपंचाशत्तम:- 

, मी-म॑, पंचपंचाश:-शी-झं ( पुं. सत्री. न. )। 

पचसेल, वि. ( सं. पंचमेलः> ) मिश्रित, ब्या- 
सं,-मिश्र । 

पंचरंगा, वि. ( मं. पंचरंग ) पंचवर्ण २. नाना 
अनेक-बहु,-वर्ण-रंग । 

पचलड़ा, सं. पुं. ) (मं. पंच + हिं.लड़)#पंच- 

पच्चळड्ी, सं. रत्री. | मत्रिका,#पंचतारो हारः। 

पचहत्तर, वि. [सं. पंचसप्ततिः ( नित्य स्त्री. )] 
सं, पुं., उक्ता संख्या, तदंकी ( ७५ ) च । 

पचहदत्तरचों, वि. ( हि. पचहत्तर ) पंत्रसप्तति- 
तमः-मी-मं, पंचसमतः-ती-त॑ ( पुं. स्त्री. न. )। 
पचाना, क्रि. स. (हिं. पचना ) दे. “पकाना? 
२. पच्‌ (स्वा. प. अ. ), ज (प्रे. ), परिणम्‌ 
(प्रे. ) ३. परद्रव्यं छलेन आत्मसात्‌ क ४ 
अनिपरिश्रमेण झरीरं क्षे ( प्रे. क्षाययति ) । 
पचाव, सं, पुं. ( हिं. पचना) वि-परि-, पाकः, 
पक्तिः ( त्री. ), पचनं, परीणःमः-। 

पचास, वि. [ सं, पंचाशत्‌ ( नित्य स्रा. ) ]। 
सं. पुं., उक्ता सख्य!, तदंको ( ५०) च । 
पचासवाँ, वि. ( हिं. पचास ) पंचाशत्तम:-मी- 
मं, पंचाशः-शी-शं ( पुं. स्त्री. न. )। 

पचासा, सं. पुं. ( हि. पचास ) पंचाशिका । 
पचासी, वि. [ सं. पंचाशीतिः (नित्य ञ्जी.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८५ ) च । 


(दि. प. 
हू (दि. प. 


पचासीवाँ, वि. ( हिं. पचासी ) पंचाझीतितमः- 
मी-मं, पँचाशीतः-ती-तं ( पु. त्री, न. ) | 

पचीस, वि. [ सं. पंचर्विशतिः ( नित्य सी. ) |] 
उक्ता संख्या, तदंको ( २५) च । 

पचीसचाँ, वि. ( हिं. पचीस ) प॑चविश्तितमः- 
मी-मं, पंचर्विाः-शी-झां ( पुं. स्री. न. ) । 

पच्चीसी, सं. खी. ( हिं. पचीस ) पंचर्विशतिका 
२. मानवायुपः प्रथम-पंचविंझातिवर्पाणि ३. कप- 
दकङ्गीडामेदः । 

पचोतरा, सं. पुं. ( सं. पंचोत्तर:> ) पंचोत्तरः- 
ख्यः करः, विंशभागात्मकः पण्यकरः । 

पच्चर, सं. स्त्री. ( सं. अथवा अनु. पन्‌> ) रंभ- 
पूरकः-कं काछखंडः-डं २. शांकुः ( पुं. ), कीलः । 

“जछगाना, क्रि.स., काएखंडेन रन्तरं पूर्‌ (चु.) । 

—सारना, मु., मोघी-निण्फली फू । 

पञ्चानचे, वि. [ सं. पंचनवतिः ( नित्य शी. ) ] 
सं, पुं... उक्ता संख्या, तदंको ( ९५ ) च । 

पच्ची, सं. खी. ( सं. वा अनु. पच> ) समतल- 
तया निवेशः-प्रतिवापः-खचितिः ( सन्नी. ) । 

--कारी, सं. सन्नी. ( हिं.+फ़ा. ) समतलतया 
निवेशनं-प्रतिवपनं-खचनं-प्रणिधानम्‌ । 

पच्छिस, सं. पुं., दे. "पश्चिम? । 

पञ्छिसी, वि., दे. “पश्चिमी? । 

पछड्ना, क्रि. अ., दे. “पिछइना? । 

पछताना, क्रि. अ. ( हिं. पछतावा ) पश्चात्तापं 
क, अनुत्तप्‌ (दि. आ. अ. ), अनुशी (अ. 
आ. से. ) । 

पछतानेवाळा, सं. पुं. अनुतापिन्‌, अनुश- 
यिन्‌, पश्चात्तापिन्‌ , 

पछतावा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्तापः ) अनुझयः, ` 
अन्नुतापः, अनुशोकः, खेदः । 

पत्तर, वि., सं; पुं., दे. 'पचहद तर? । 

पछवाँ, वि. (सं. पश्चिम) पश्चिमः-मा-मं, 
प्रत्यङ-तीची-त्यक्‌ , प्रत्ीच्यः-च्या-च्यं,पाश्चात्यः- 
त्या-त्यम्‌ । सं. खी., पश्चिम-प्रतौच्य,-पवनः- 
वायु: । 

पछाँह, सं. पुं. (सं. पश्चात्‌>) पश्चिमस्थो देशः, 
पश्चिमप्रदेशः । ¢ 
पछाइ, सं. खी. ( दि. पाछा), मूच्छावपात:, 
निःसंशपतनम्‌ । 

--खाना, क्रि. अ., मूच्छेया अबपत्‌ ( भ्वा.. 
प. से. )। 
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पछाइना, क्रि. स. ( हिं. पछाड़ ) अब-नि-पत्‌ 
(भरे. ) २. ( शत्र ) पराजि ( भ्व, आ, अ. )। 
पछाड़ी, सं. ली. दे. 'पिछाड़ी? 
पजावा, सं. पुं. ( फ़ा. ) इष्टकापाकः। 
पट), सं. पुं. ( सं. ) वस्त्रं, वसनं, सुचेलकं २ 
तिरस्करिणी, व्यवधानं, प्रतिसीरा ३. चित्रपट 
४. धातुमय,'पत्रं-पट्टः-पट्टिका । 
ना, क्रि. स., तिरस्करिणी अपस- 
विचल्‌ । ( प्रे. ) । 
--मंडप--वास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “तंबू? । 
पटर, क्रि. वि. ( चट का अनु.) झटिति, सपदि | 
पड ( अनु. ) पतन-ताडन,-ध्वनि: ( पुं. ), 
परिति । 
पट, सं. पुं. ( देश. ) ऊरुः (पुं.) । वि., अधो- 
सुख, अधरोत्तर, अवमूदशय । 
पट^, सं. पुं. (सं. पदः) कपा(बा)रः-री-रं 
द्वारं, द्वार्‌ ( स्त्री. ) 
--खोलना--बंद करना, क्रि. स., दे. द्वार? 
परकना, क्रि. स. ( अनु. पटक ) उत्थाप्य भूमौ 
सा नि-अव-पत्‌ ( प्रे.) २. बाहुयुद्धे प्रतिः 
इंद्विनं जि ( भ्वा. प. अ. ) । 
पटकनी, सं. जी. ( हिं. पटकन ) रभसा अध 
नि-अव,-पातः-पतनम्‌ । 
दना, क्रि. स., दे. "पटकना? 
पट(इ)का, सं. पुं. (सं. पट्कः> ) परिकरः, 
करि,-वंषनी-वल्यम्‌ । 
— वाधना, सु., परिकरं बंथ्‌ (क्र. प. अ. ), 
उद्यत-सन्नद्ध ( वि. ) भू । 
पटच्चर, सं. पुं. ( सं.) चौरः, स्तेनः। नः 
जोर्णवस्मम्‌ । 
पटडा-रा, सं. पुं. ( सं. पटटः-ट्टं) काष्ठ-दारु,-- 
फलकः-फलकं २. काष्ठ-दारु,-पीठम्‌ । 
--कर देना, सु., निर्वेली-निःसत्त्वी क २. अव- 
उत्‌-सद्‌ ( प्रे. ), उच्छिद्‌ ( रु. प, अ. )। 
परड़ी-री, सं. गी. ( हिं. पटड़ा-रा ) पट्टकः-कं 
२. परद्टिंका ३. पद्या, चरणवोथिः (स्त्री, ), 
पाद-चरण-प्रथः । 
पटना, से. पुं. ( सं. पट्टनं> ) कुसुमपुरं, पुष्प 
पुर, पाररिपुत्रम्‌ । 
पटना, क्रि. अ. ( हिं. पट = भूमि की सतह के 
बरावर) आ-समा-छाद्‌ ( कर्म. ), आ-सं-वृ 
(कमं, ) २. व्यापू-आस्त ( कमे. ) ३. पृ-प 


डला 
CC-0. Jangamwadi Math Collection 


[ दषः ] 
nS हे 


पदुता 


| (कर्म. ), आामप्र-सं-पूर्‌ ( कमे, ) ४. सिच 
( कम, ) ५. संमन्‌ ( दि. आ. अ. ), एकचित्ती 
भू'६. ऋणात्‌ सुच्‌ ( कम्‌.) । 
पर॒पट, सं. सन्नी, ( अनु. ) पटपटाशब्द:, पटपर 
ध्वनि: ( पुं. ) । क्रि. वि., सपटपरशन्दम्‌ । 
| पराचो, सं. खरी. ( सं. पट्टराज्ञी) पटट,-दे 
महिपी, राज-, महिषी । 
परर, सं. पुं. ( सं. न. ) छदिस्‌ ( न. ), छदि 
( री. ) २. आवरणं, आच्छादनं ३. तिरस्क 
रिणी, व्यवधानं ४. आ-,स्तरः, फलकः-क्ं ५ 
इष्टेरावरक॑ ६. समूहः, परली ७. अध्यायः 
परिच्छेदः ८, चयः, राशिः (पुं. ) ९. परि 
च्छदः १०. तिलकः-कं ११. दे. “मोतियाबिंद 
परतरा, सं. पुं. (सं, पट्टं +हिं. वाहा)#पट्टवाहः, 
मपट्हारः । 
पटचाना, क्रि. प्रे., ब. 'पटना? के प्रे. रूप । 
पटवारगरी, सं. खी. (हिं. पटवारी+फ़ा, 
| गरी ) आमभूलेखकत्वं २. ग्रामभूलेखपदम्‌ । 
पटवारी, सं पुं. ( सं. पट्ट+हि. वार ) अग्राम- 
भूकेखकः । 
परसन, सं. पुं. ( सं. पारः शणं> ) राणं, 
अतसी, मसणी । 
पटह, सं. पुं. (सं. ) दुंदुभिः ( पुं. ), भेरी, 
पणवः । 
परहार, सं. पुं., दे. "परवा? । 
पटा, सं. पुं. ( सं. प्टः-ट्टं) का्ठ,'पट्ट-पीठं 
२. मिथ्याखड्गः ३. लगुडः, दंडः । 
पराइ, सं. जी. ( हिं. पटना ) पटलेन आच्छा- 
दनम्‌ २. पटलाच्छादनभृतिः ( सन्नी. ) । 
पराक, सं. स्री, ( अनु. ) तारध्वनिः ( पुं. ), 
महा-,शब्दः-नादः । 
पराका-खा, सं. पुं. ( अनु. पटाक ) अग्निक्रीड- 
सकभेदः, अपटाकः । 
पराक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) यवनिका-अवनिका-प<- 
अपटी,-निपातः-अवपातः । 
पाना, क्रि. स., व. "पाटना? के प्रे. रूप । 
परापर, क्रि, वि. ( अनु, पट ) सपटपरशब्दरम्‌ । 
सं. सन्ली., पटपटाशब्दः । 
पडु, वि. ( सं. ) कुशल, दक्ष, निपुण, प्रबीण, 
निष्णात, विशारद, विदग्ध । 


कि ली. (सं. ) कौ शळं-ल्यं, दक्षता, 
iftzed by eGangotri 
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नैगुण्यं-णं, प्रावीण्यं, वैचक्षण्यं, पदधत्वं, बैद्र- | पट्टू, सं. पुं. (हिं. पट्टी) और्णपटमेदः 


र्ध्यम्‌ । नाझारः। 
पटेवाज्ञ, सं. पुं. ( हि.+फ़ा. ) खडगाभ्यासिन्‌, | पट्टा, सं. पुं. (सं. पुट: ) तरुणः, युवकः, 
मध्यासियोधः । युवन्‌, कुमारकः २. शावः, पोतः, डिभः 
पटेल, सं. पुं. (हिं. पट्टा) मामणीः (पुं. ), | ३. मल्लः, वाहुयोधः-भिन्‌ ४. दीर्घस्थूलपत्रं 
ग्रामाध्यक्षः २. दक्षिगभारतबर्षे उपाथिभेदरः। | ५, स्नसा, स्नायुः ( ख्री. ), पेशी । 


पटोर-छ, सं. पुं. (सं. पटोलः ) लता-राज- पठक, सं. पुं. ( रां. ) पाठकः, वाचकः । 
अगज(ता)-कड-नाग,फरुः, कु्ारिः (पुं. ), | पठन, सं. पुं, (सं. न.) अध्ययनं, पाठः, 
फासमदयः । अधीतिः (स्जी.), वाचनं २. आवणं, उच्चारणम्‌ । 
पड, सं. पु. ( सं. पुं, न. ) पीठं-ठी, उप-आसन | --पाठल, सं. पुं. (सं. न. ) अध्ययनाध्या- 
२. पट्टिका ३. धाहुमय,पतर-पट्टिका ४. चर्मन्‌ | पनःने (दि. )। 
न. ) फलकः-कं ५, पेषणपाषाणः, सिरा : : 
“र ७, ब्रणः, बन्धनं-आवेष्टनं ८. br as 
उत्तरीयं ° s . ५ ' ’ : 
उत्तरीयं ९. नगरं १०, चतुष्पथः-थं, श॑ंगाटकं पठान, सं. पुं. ( परतो. पुख्ताना ) यवनजातिं- 
११. राजः, सिंहासनं १२. कौशेयं १३, शणं | श्लेद +पूतूनः पठान: । 
१४. दे. "पट्टा । पठानी, सं. खी. (हिं. पठान) पख्तूनी 
पहन, सं. पुं. (सं, न. ) पत्तनं, इर, नगरं | पढानी २. पढानत्वं; पर्तूनत्वन्‌ । 
२. महानगरम्‌ । पठार, सं. पुं. (सं. प्रस्तारः> ) अधित्यका, 
पट्टा, सं. पृं. ( सं. पट्टः ) पट्टोलिका, आविहित- | २. प्रस्तारः । 
कालात्‌ भूञ्यधिकारपत्रं २. ( कुक्कुरादीनां ) | पावनी, सं. स्री. ( सं. प्रस्थापनम्‌ ) प्रेषणं 
अवं, ग्रौव्ापटः ३. केशा -पाशः-कलापः ४. पीठं | प्रहितिः ( खरी. ) २. प्रस्थापनभृतिः । ( खी. )। 
०. चरनेभय,कटिवंधना-परिकरः ६. दे. “चपः | पठित, ( वि, सं. ) अधीत, वाजित २. श्रावित 
रास? ७. खडगभदः ८. अधिकारपत्रम्‌ । ३. साक्षर, विद्यावत्‌, विद्वस्‌ 
पट्टे पर दाने, कि. स.. आविहितभयात्‌ | पदछती ( -च्रो), सं. खी. दे. 'परछत्ती? । 
निरूपितमूल्येन दा अथवा विस॒ज्‌ (तु. | पड़ताल, सं. स्त्री. ( सं. परितोलनं> ) अनु- 
प, अ. )। | संधानं, अन्वेषणं २. अन्वीक्षणं, बिमझाः, 
पट्टी', सं. जरी. (सं. पट्टिका ) काए-,पट्टिका | निरूपणम्‌ । 
२. पाठः, प्रपाठकः, ३. शिक्षा, उपदेशः | --करना, क्रि. स,, अनुसंधा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
४. वंत्रनात्मकोपदेशः, ५. ( वस्त्रादिकस्य) | अन्विष्‌ (दि. प. से. ) २. विखशू ( तु. प 
दीर्घ,-खंड:-शकलं ६. त्रण,-दंधनं-आवेष्टनं ७. | अ. ), निरूप € चु. ), अनु-परि-इक्ष्‌ ( स्वा. 
*जंधावेष्टनो ८. ओशेपरभेदः, पट्टी ९. पंक्तिः- | आ. से. )। 
ततिः (स्त्री.) १०. प्रसाधिता: केशाः ११. | पड़तालना, क्रि. स., दे. 'पइताल करना? । 
रिक्थमायः १२. ख्टवायाः पार्श्व,-काएं-दंडः | पड़ती, सं. स्री. ( हिं. पड़ना ) अक्ृष्ट-अहल्य,- 


१३. मिष्टान्नभेद्‌ः । भूमिः (स्त्री. ) । 

--बाँधना, क्रि. स., पट्टिकां बंध ( क्र. प. अ,) | पडदादाए सं. पुं. ( सं. प्र-तात;> ) प्रपिता- 
न्रणं आच्छद ( चु. ) । सह: । 

दार, सं. पृं. (हिं+-फ़ा. ) अंशिन्‌, भागः | पड़दांदी, सँ. खी. ( दिं. पड्दादा ) प्रपिता- 
ग्राहिन्‌ । मही | 

दारी, सं. खी. (हिं--फ़ा.) अंशित्वं, | पड़ना, क्रि. अ. ( सं. पतनं ) अव-नि-, पत्‌ 
भागग्राहित्वम्‌ । ( स्वा. प. से. ), अंश-्रंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 


पट्टी, सं.खो. (सं.) अश्ववक्षोवंधनरज्जुः (स्नी.), | च्यु ( भ्वा. आ. अ. ) २. घट्‌-इत्‌ ( स्वा, आ, 
कक्ष्या, नद-भी २(छळाउशा८ह+'्तरा्)। ०। ००) ० चाऽस) ऋच (0 क्रम ) संदृत्‌, सं- 


पड़नाना 
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_ ग 


समा-पद्‌ ( दि. आ., अ. ) ३. संविश ( तु. प. 
अ. ), विश्रम्‌ (दि. प. से. ); शी (अ. आ. 


से. ), स्वप्‌ ( अ. प. अ.) ४. रुग्ण (वि. ) | पढ़ानाः 


बृत्‌, रोगेण अभिभू ( कमं. ) ५. प्रविश ( तु. 
प. अ. )। 
क्या पड़ी है, सु. कोऽर्थः, कि प्रयोजनम्‌ । 
पड्नाना, सं. पुं. ( सं.प्र+दे. नाना ` ता- 
महः । 

पड्नानी, सं. जी. (हि. पड़नाना ) प्रमाता 
महो । 

पड़ (र)वा, सं. खी., दे. “प्रतिपदा? 


पड्वाल, सं. पु., दे. 'परवाल? 
'पड़ाव, सं. पुं. (हिं. पड़ना) प्रयाणभंगः, 


निवेशः, अवस्थितिः (स्त्री) २. निवेश- 


विश्राम,-स्थानम्‌ । 

पड़ोस, सं. पुं. ( सं. प्रतिवासः या प्रतिवेशः ) 
निकट-समीप-संनिहित,देशः; संनिधिः ( पुं. ), 
२. सांनिध्यं, प्रातिवेश्यम्‌ । 
पड़ोसी, सं. पुं. (हिं. पड़ोस ) प्रतिवेशः 
इयःशिन्‌, प्रतिवासिन्‌, प्रातिवेशिकः; [ पड़े 
सिन ( स्त्री. )=प्रति,वेशिंनी-वासिनी इ. ]। 
पढ़ना, क्रि. स. (सं. पठनं) पठ्‌ ( भ्वा. प 
से. ), अधि-इ- ( अ. आ. अ. ), ( अपने आप 
पढ़ना) अनुवच्‌ ( प्रे.) २. वच्‌ (प्रे. ), 
उच्चर्‌ ( प्रे.) २. अभ्यस्‌ (दि. प, से. ), 
आवृत्‌ ( प्रे. )। सं. पुं. तथा भाव, पाठ 
पठनं, अध्ययनं, वाचनं, उच्चारणं, अभ्यसनं, 
अभ्यासः, आवर्तनं, आवणम्‌ । 

>-लिखना, सं. पुं., पाठछेखौ-पठनलेखने, 
विथाभ्यासः, शिक्षा । 
पढ़नेयोग्य, वि., दे. पठनीय? । 

'पढ़नेचाळा, सं. पुं., अध्येतृ-पढित्‌ ( पुं. ) 
वाचकः, पाठकः, अधीयानः [ अध्येत्री, पठित्री 
पाठिका (स्त्री. ) ]। 

पढ़ा हुआ, वि., दे. “पठित? 

पढ़वाना, क्रि. प्र., व. “पढ़ना के प्रे. रूप । 

पढ़ा, वि. ( सं. पठित, दे. ) । 

लिखा, वि., विद्वस्‌ , उपात्तविद्य, साक्षर, 

शिक्षित, व्युत्पन्न । 


पढ़ाई, ल पढ़ना ), दे. “पढ़ना? सं. 
कष 


पुं.।२ 


पन,-शैली-रीतिः (सन्नी.) ४. अध्ययन- 
अध्यापन,-शुर्कं-वेतनम्‌ । 

क्रि. स. (हिं. पढ़ना), पठ-शिक्ष 
(ग्रे. ), अधिःइ (प्रे, अध्यापयति ), शास 
(अ, प. से. ), उपदिश (तु. प. अ. )। सं 
पुं. तथा भाव, अध्यापनं, उपदेझः, शिक्षा-क्षणं 
पाठनम्‌। 

पढ़ानेवाळा, सं. पुं, अध्यापकः, शिक्षकः, गुरुः, 
उपदेष्ट-शास्तू ( पुं, ) । 


पण, सं. पुं. (सं. ) यतं, देवनं, दुरोदरं, कैतवं 
२. ग्लहः (शर्ते) ३. मूल्यं, निर्वेशः ४. शुल्क 
लकं, प्रतिफलं ५. धनं, रिक्थं ६, पणितव्यं 
विक्रेयवस्तु ( न. ) ७. ञ्यवसायः, व्यवहार 
८. स्तुतिः ( ज्जी. ) ९. सुष्टिमानं १०; (पैसा) 
तान्नमुद्राभेदः, पणसुद्रा । 

पतंग, सं. पुं. ( सं.> ) पत्रचिल्लः-ला, चिज्ञा- - 
भासं, पतंग: २. सूर्य: ३. खगः ४. शलभः । 
~ उड़ाना, क्रि. स., पत्रचिल्लं-पतंगं उडडी 
(ग्रे. उड्डाययति )। 

--बाज्ञ, सं. पुं., पत्तंगोड्डायकः । 

--बाज़ी, सं. स्री., पतंगक्रीडा । 

पतंगा, सं. पुं. (सं. पतंगः) शलभः २. 
स्फुछिंगः, अग्निकणः । 

पतंजलि, सं. पुं. ( सं.) योगदर्शनकारऋषि- 
विशेषः २. महाभाष्यकारो मुनिविशेषः । 

पतः, सं. पुं. ( सं. पतिः.) भदे, धवः २. प्रभुः, 
स्वामिन्‌ । 

पत्तः, सं. स्त्री. (सं. प्रत्ययः>) प्रतिष्ठा, गौरवं, 
मानः, यशस ( न. ), कीर्ति: ( ज्ञी. ) । 
—उतारना या छेना, मु., अप-अव-मन्‌ (प्र), 
दुप्‌ ( प्रे. दूषयति ).। 

--रखना, क्रि. स., गौरवं रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.) । 
पतझड़, सं. खी. (सं. पत्रं+हिं. झइना ) 
शिशिरः, शिशिरतुं: ( पुं.) ( माघफाल्युनः 
मासौ ) २. अवनतिकालः, संकटमयः समयः । 
पतत्प्रकर्ष, सं. पुं. ( सं.) कान्यदोषमेदः 
( सा० )। 

पत्त्र, सं. पुं. (सं. न. ) पक्षः, वाजः, छदः 
२. यानं, वाहनं, युग्यं, वाहः । 

पतत्रि, सं. पुं..( सं. ) पक्षिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, 
खग 


पकः भ. 7 सैं'ि अब-नि-अधः-, पातः, 


पतला 
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च्यवनं, च्युतिः. ( स्री. ), ध्वंसः, अंशः,२. ! 


अपकर्षः, अवनत्तिः ( स्रो.) ३, विनःदाः, 


मृत्यु: ( पृं. ) ४. वह्दिश्वारः, अपांक्तेयत्वम्‌। . 


--शील, वि. (सं. ) पातुक, पतयाछ । 

पतला, वि. (सं. पात्रट ) प्र-तनु, सक्षम, 
२. कृश, क्षाम, क्षोण ३. जलवहुल, प्रवाहिन्‌ 
४. विरल, घनत्वरहित । : 

करना, क्रि. स., वि-, द्रु-ली ( प्रे, ), विरख- 
यति (ना. था. ), तनू कृ, तक्ष्‌ ( भ्वा. प. 
से; भ्वा. प. वे. ); कृशी कु । 

होना, क्रि. अ., क्षि-अपचि ( कमं. ), 
तनूविरली भू; क्कशी भू; द्रवी भू, बिली 
( कमं. ) । 

पतलापन, सं. पु. (हिं. पतला) तनुता, 
तनुत्वं, सूदमत्वं २. काइर्यं, क्षीणता ३. जल- 
बहुलत्वं ४. वैरल्यम्‌ । 

'पतलून, सं. जरी. ( अं. पैंटलून ) कपतं, 
आंग्लपादायामः । 

पतवार-रू, सं. खनी. (सं. पात्रपालः ) कर्णः, 
केनिपातः-तकः । 

पता, सं. पुं. ( सं. प्रत्ययः> ) ( पत्रादि का ) 
बाह्नामन्‌ ( न. ), पत्रसंज्ञा २. ( घरादि का) 
नामधामसंकेतः, ग्रहपरिच्रयः, निकेतसंकेतः 
३, वोथः, शानं ४, रहस्यं, गुह्यं ५. चिह्म', 
लक्षणम्‌ । 

पताका, सं. खरी. (सं.) वे--जयंती-तिका, ध्वजः, 
केतनं, केतुः ( पुं. ) कदली-लिका । 

ति, सं. पुं. ( सं. ) धवः, हृदय-जीवित,-ईशः, 
प्राणनाथः, वरः, परिणेतृ-भतु-पाणिग्रहित (पुं.), 
प्रियः, कांतः, स्वामिन्‌, गृहिन्‌, रमणः । 
२. प्रञ्ुुः ( पुं. ), अधिपतिः ( पुं. ) । 

“श्र, सं. पुं. ( सं. न. ) पत्ति-भक्तिः ( सन्नी. )- 
निष्ठा, पातिव्रत्यम्‌ । 

—ब्रता, वि. स्त्री.(सं.) साध्वी, सञ्चरित्रा, सती । 
पतित्‌, वि. (सं.) गलित, अवःनि-अधः,- 
पतित, च्युत, ध्वस्त, स्रस्त २. धर्म-आचार,- 
अष्ट ३. पापिन्‌. पातकिन्‌ ४, जातेः-समाजात्‌ 
च्युत-बहिष्कृत ५. अधम, नीच । 

~ पाचन, वि. (सं. ) पाप-पतित,-पावक- 
शोधक-उद्धारक, अघनाशक, पापमोचक । 
पतीला, सं. पुं. (हिं पतीली) स्थाली, 
दे. 'देगचा?। 


पतीली, सं. खी. ( सं. पातिछी> ) उखा, दे. 
'द्ेगची? । 

पते की बात, सं. खी., गुह्मवार्ता, गुप्तदृत्तम्‌ । 

पत्तोखा, सं. पुं. ( हिँ. पत्ता ) दे. दोना? । 

पतोहू, सं. स्री., दे. "पुत्रवधू? । 

पत्तन, सं. पुं. ( सं. ) पुरं, नगरं; महती. पुरी । 

पत्त, सं. जी, ( सं. पत्रं> )पत्रं. कपत्रस्थालो- 
लिका २. पत्रस्थं भोजनम्‌ । 

जिस पत्तळ में खाना उसी पत्तळ में छेद 

करना, सु., उपकारकमेव दु (स्वा, प. अ )- 
वाध्‌ ( भ्वा. आ. से. ), उपकारकस्यैवापकारः । 

पत्ता, सं. पुं. ( सं. पत्रं ) दे. पत्र? २. कोडा- 
पत्रम्‌ । 

पत्ती, सं. खी. (हिं. पत्ता) पत्रकं, पर्णेकं 
२. अंशः, भागः ३. पुष्पदलम्‌ । 

--दार, सं. पुं. (हि+फ़ा.) अंश-भाग,-मादिन्‌- 
हारिन्‌, हरः २. पत्रमय । 

पत्थर, सं. पुं. ( सं. प्रस्तरः ) शिला, अइम न्‌- 
ग्रावन्‌ ( पुं. ), पाषाणः, उपलः, दृश(प)द्‌ 
(सन्नी. ), सुन्मरुः ( पुं. ), काचकः, पारटीटः 
२. वर्षशिला, इन्द्रोपलः ३. रत्नं ४. न 
किंतरिदपि । वि., क्रर, निर्दय २ गुरु, भारवत्‌ 
३. कीकस, इढ़ । 

>-चटा, सं. पुं,, ( १-३) घास-सर्प-मीन,-मेद: 
४. कृपणः, मितंपचः । 

--फोड़, सं. पुं. दे. 'हुदहुद' । 

--की लकीर, सु., अक्षस्य, अक्षर, नित्य, 
शाश्वत, निश्चित । 
छाती पर--रखना, सु., प्रतीकाराक्षमतया 
सह (भ्बा. आ. से. ), निरुपायतया सुषू 
(दि. उ. से. )। 

पड़ना, सु., नश (दि. १. वे. ) ध्वंस्‌ 
( भ्वा, आ. से. )। 

--पसीजना, सु. गृदू-दयाद्राँमू । 

--होना, मु., निश्चल ( वि. ) स्था ( स्वा. प. 
अ.) २. निर्दयःनिघ्युग ( वि.) जन (दि. 
आ. से. )। 

पत्नी, सं. खली. (सं. ) जाया, ार्या, दाराः 
(नित्य पुः बहु, ) स-सह,-धर्मिणी, : 
अद्धौगिनी, सदचरी, जनी, वधूः ( क ), 
परिग्रहः, क्षत्रं, कलत्रं, ऊढा । 

सं. जली: ( सं. ) पत्नी,-को्ः-गृदम्‌ । 
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पत्र [ ३२] पझ 


पत्र, सं. पुं. ( सं. न.) पणे, छदनं, पलाझं, , (पुं. ) २. पाद-पद,चिछ “मुद्रा ३. पदर, पद 
दळः-ले, छद्‌: २. ( पुस्तकाद्रीनां ) पत्रं, प्ण, | पाद,न्यासः-विक्षेपः, वि~,क्रमः, ४. म्थानं, 
पृष्ठ ३. समाचार-दृत्त,पत्र॑ ४. संदेशः, पत्रं, | स्थितिः (स्ञी. ), पदवी ५. दा: (स्त्री, ), 
लेख:-ख्यं ५. लेखपत्रं ६. ( धात्वादेः पदः | व्यवसाय: ५. पद्यं, छन्दम्‌ (न.) ६. पथपादः, 
फरलूकः-फम्‌ ) । छंदश्चरणः ७. उपाधिः (पुं. ), मानपदं 
कार, सं. पुं. (सं.) दृत्तपत्र-लेखकः-संपादकः । | ८. सुप्तिङन्तं प्रातिपदिकं, सविभत्तिक्कः शब्द: 
--दाहक, सं. पुं. ( सं. ) लेखहारः, संदेशहरः। | ( व्या. ) ९. भक्तिगीतिः ( ल्री. ) १०. निःश्रे- 
—च्यबहार, सं. पुं. (सं. ) पत्रबिनिमयः, | यसं, सुक्तिः ( खी. ) । 


लेखन्यवद्दारः । --चर, सं. पुं. (सं.) पदगः, पदातिकः- 
पञ्नांजन, सं. पुं. (सं. न.) मशी-षी-सी, मशिः, | तिः ( पुं. ) । 
षिः-सिः ( सब ( खनी. ) । च्छेद, सं. पुं. ( सं. ) संघिसमासदुक्तबाक्य- 


स्य पदानां विभागः ( व्या. ) । 

--च्युत, वि. ( सं.) अ्रष्टाधिकार, अधि- 
कारच्युत । 

--दुरित, वि. (सं.) पाद-पद,आक्रांत- 
मर्दित २. अपकपित, अवपीडित । 

पदक, सं. पुं. ( सं. न. ) की ति-प्रतिष्ठा-, मुद्रा ! 
पदुदी, सं. खी. ( सं.) पदं, बृत्तिःरिथतिः; 
( स्री. ) स्थाणं २. उपाधिः ( पुं. ), उप-मानः, 
पदं, कीतिचिह' ३. मार्गः ४. रीतिः ( खी. ) | 

पदाति, सं. पुं. ( सं. ) प(पा)दातिकः, पिकः; 
पत्तिः ( पुं. ) प(पा)दगः, प(पा)दात्‌ ( पुं. ); 
पादातः । 

पदाना, क्रि. स., ब. 'पादन! के प्रे. रूप । 

पदार्थ, सं. पुं. ( सं. ) मूर्त, द्रव्यं, बस्तु (न.); 
अर्थः २. शब्दार्थ: ३. [धर्मार्थकाममोश्षाः 

—गामी, सं. पुं., दे. “पथिक? । ४. द्रव्यगुणकर्मांदय: प्रमेयविषयाः (दर्शन.) ! 

--(प्र)दर्शक, सं. पुं. ( सं. ) मार्ग,दशेक-उप- | “विज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) विज्ञानं, भौतिक 
देशकः, नेत्‌, नायकः । झाएञ्जम्‌ । ड 

पथ री, सं. री. ( हिं. पत्थर ) प्रस्तर-कटोरा- | पदार्पण, सं. पुं. ( सं. न. ) चरणापेणं, पादन्य- 
रिका २. अझ्मरी, अइमीरः-र॑ ३. अष्टठीलाः | सनः शुभागमनम्‌ । 

(स्त्री. बहु. ), पापाणशकला: (पुं. बहु.) | पदावली, सं. खी, ( सं. ) झब्दश्रेणी २. गात 
४. दे. “चकमक? ५. पक्षिजठरः-रं ६. झामरः, | संमरहः। 


पञ्जा, सं. पुं. (सं. पन्रं> ) पंचांग, पंजिका 
२. पृष्ठं, पर्ण, पत्रस्‌। 

प्राचार, सं. पुं. (सं. ), पत्र,भ्यवहारः- 
बिनिमयः । 

पत्रावलि, सं. खी. ( सं.) पर्ण-दल-छद-श्रेणी- 
राजी-आवली २. पत्रभेंगः । 

पन्निका, सं. ली. ( सं.) संदेश-,पत्रं २. साम- 
यिक,-पुस्तकं-य्रंथः ३, समाचार-वृत्त,-पत्रं 
४. रूघुलेखः । 

पत्री, सं. खी. (सं. ) छिपिपत्रिका, लघुलेखः 
२. संदेश-,पत्रम्‌ । 

न्म, सं. स्री. ( सं. ) जन्मपत्रिका । 

पथ, सं. पुं. (सं. ) पथिन्‌ (पुं. ), मार्गः, 
अध्वन्‌ ( पुं, ), वर्त्मन्‌ ( न. ), पदवी-विः 
(खली. ), २. रीतिः ( खी. ), विपानम्‌ । 
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झाणी । हे पद्धति, सं. खी. (सं. ) मागः, पथः, पथिन्‌ 
पथरील्म, वि. (हिं. पत्थर) प्रस्तर-उपल, | २. पंक्तिः-तति: (स्त्री.) ३. रीतिः ( सनी, ), 
संकुल-आकीर्ण-बहुल । परिपाटी-टिः (सजी. ) ४. प्रकारः, विधा ८. 


एथिक, स. प. (सं. ) अध्वगः, अध्वनीनः, | संस्कारविधिदर्शंको न्थः । 
अध्वन्यः, पान्थः, पथिलः, यात्रि(तु)कः, | पङ्करि-री, सं. खरी. ( सं. पद्धटिका ) मात्रिकसमः 
यातुः-गंतुः ( पुं. ), पथकः । भेदः ( सा० ) प्रतिचरण १६ मात्रा, अन्त में 

पथ्य, सं. पुं. (सं. न.) उपयुक्ताहारः। | जगण, उ० नभ.रैनि सघन तममय बिलास | 
२. मंगलम्‌ । वि., स्वास्थ्यकर, आरोर्‍यादह । | पद अटकत कंटक द॑भजाल । ] 

पढ, सं. पुं. ( सं<तत-0) . हुदा; हु० (/७०त^0(रोजं, पुंडरीकं, देः 


पा 


“कमल? २. विष्णोरायुधविशेषः ३. पोडशस्थाः 
निनी संख्या (ग., १ ०००००००००००००००)। 
--कंद, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) शाल(ल. )क, 
जलालुकं, प्षमूलम्‌ । 
--नाभ-भिः, सं. पुं. ( सं. ) दे. विष्णु! । 
--पाणि, सं. पुं. ( सं. ) अर्मन्‌ (पुं.) २. सय 
बुद्धः । 
योनि, सं. पुं. ( सं. ) दे. अबा? । 
--राग, सं. पुं. ( सं. ) लोहितकः, 
शोणरत्नं, कुरुविदकम्‌ । 
पमा, सं. जी. ( सं. ) दे. 'लक्ष्मी? 
पद्माकर, सं. पुं. ( सं. ) तटा( डा )कः, सरो 
वरः, सरसी, सरस्‌ ( न. ), सरकम्‌ । 
पग्माक्ष, सं. खी. ( सं. ) विष्णुः २. सूर्यः ३. 
पद्मवीजम्‌। वि. ( सं. ) कंजाक्ष, कमलनयन, 
कमरूगेत्र । 


लोहि तं, 


पद्मालया, सं. ज्ली. ( सं. ) कमला, पद्मा, श्रीः, 


इन्द्रा, रमा । 

पासन, सं. पुं. ( सं. न. ) योगासनबिशेषः । 
२. ( सं. पुं. ) दे. ब्रह्म? । 

पञ्चनी, सं. ज्ञी. ( सं. ) कमलिनी, नलिनी, 
विसिनी २. दे. 'पश्मकर? ३. स्त्रीमेदविशेष:, 
(जो कोमलांगी, सुशीलो, सुन्दरी तथा पतिव्रता 
हो ) ४. हस्तिनी ५. दे. “लक्ष्मी?” । 

वल्लभ, सं. पुं. ( सं. ) सूयः । 

पद्य, सं. पुं. ( सं. न. ) छंदस ( न. ), इलोकः 
२. काञ्यं, कविता । 

--सथ, वि. ( सं. ) पथ-, रूप-आत्मक, छन्दोः 
वद्ध । 

पधारना, सं. पुं. ( हिं, पग धरना ) गमनं, 
प्रस्थानं २. उप-, आगमनं; प्रापणम्‌ । 

यन?, सं. पुं. ( सँ. पणः ) प्रतिशा, इढसंकर्पः । 
पनः [ सं. पवन्‌ (स. )>। आयुषो 

चतुर्थैभागः । 

पनः, प्रत्यय. ( हिं. )्वं,तो ( उ, वालपनः 

बालत्वं-ता ] 


पनघट, सं. पुं. (ह. पानी 4-घाट ) भट्टः । 

यनचक्की, सं. खी. ( हिँ: पानी 4-चफी ) पाक, 

चक्री-पेपणी-यंत्रम । 

पनडुब्बा, सं. पुं. (हिं. पानी ++ 

(पुं), अवगाहकः २. खग मेवः 
३३ 


ना) मिस 
शलकुफकुए। । 


[ ३२३ ] 
भ्न 


पपी 


पनडब्बी, सं.खी. (पूर्व) १नगछयग्ना (नीका) 
पनपना, क्रि. अ. ( सं. पण ) एन पबित 
इरित ( वि. ) भू २. पुनः स्वास्थ्य छल (ब्ब 
आ. अ, ) अथवा पुष (दि. प. श्र. ) | 
पनपाना, क्रि. स., ब. “पनपना? श 4 
पनचाडी, सं. खी. ( £. पान +बीड़ी / #72” 
(टी-टिका, तांबूलं चटिका । 
पनवाड़ी, सं. पुं. ( दिं. पान ) दे र मोल? । 
पनस, सं. पुं. ( सं. ) (दक्ष) कंट-कंटाकि 
स्थूलः, मृदं गैः, (फल) पन सं, दे. कदर 
पनसारी, सं. एं., दे. “पंसारी' 
पनसाल, सं. खरी. ( सं. पानीय 
दे, 'सवील? 
पनहा, सं. पुं. ( सं. परिणाइः ) दे. “डा 
२. गूढाशयः, मर्मन्‌ ( न. ) । 
पनहारा, सं. पुं. (सं.पानीयइारः) जल,-ऋाइळः- 


दाला ५ 
छा) अदा, 


वोदू ( पुं. ) । 

पनहारिन-री, सं. खी. ( हिं. पनहारा } इलः 
वाहिका-वोढ़ी । 

पनाती, सं. पुं. [ सं. प्रनप्ठ ( पुं. } ] प्रशैत्रः 
२. ग्रदौहित्रः । 


पनारा-ला, सं. मुं., दे. परनाला' । 

पनाह, सं. खरी. ( फा. ) पारि, त्रायं, रक्षा २. 
रक्षास्थानं, आश्रयः । 

पनीर, सं. पुं. ( फ़ा.) कूचिका २. निजं 
दधि ( न. )। 

पनीरी, सं. जी. ( सं. प्णै> ) पणेरोजाएरे 
(न. बहु. ) । 

पञ्जग, सं. पुं. ( सं. ) हे. सांप! । 


| पन्ना, सं. पं. (से. प्ण> ) पुस्तकच 


२. पातुपइ:-४ ३, मरत, हारेन्साणिः (६. \ 
अइ्गगभेजे, सौपर्ण ५, देशोभोषनह अश्रेः 
शआागम्‌। 

पत्नी, रा. सी. (पि, पक्ष ) (परिसर, २च ३ 
पपडा, सं. पु, ( से. पपऽः ) शष्ड३ एक 
संब! २, रोगिकाया भाशभांगर 

पपी, रौ, खरी, (हे, ५४३७ रइ, एउरू जेस, 
तएव, ११ ५ त्नी.) ६ "झुर 
र्षक; ४, वल्कल रभ्‌ ६ 


पनी, सं. लो, ( देस. ) रे. तः 
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पपीहा [ ३१४ ] परचाना 


पपीहा, सं. पं. ( देश.) चातकः, क्‍ 
सारंगः, स्तोककः । 

पपीता, सं. पुं. ( देश. ) स्थूलेरण्डः, महापन्ना- 
बुरू: २. पीपीकरः, क्रीडनकमेद: । 

पपीहा, सं. पुं. ( अनु, ) दे. “चातकः | 

पपेया, सं. पुं. ( अनु. ) चातकः २. पीपीकरः, 

क्रीडनकभेदः ३. आम्रवृक्षकः । 

पपोडा, सं. पुं. ( सं. प्रपर:> ) दे, (पलक? । 
पब्लिक, सं. खी. ( अं.) लोकाः, जनता, 
जनाः। वि., सावं, -जनिंक-जनीन-लौकिक । 

प्रा सिक्यूटर, सं. पुं. (अं.) राजकीय- 
--वर्क्स डिपार्टमेंट, सं. प. ( अं.) छोक- 
निर्माणविभागः । 

पब्छिदार, सं. पुं. (अं.) पुस्तक-यंथ-,्रकाशकः । 
दे. “प्रकाशक? । 

पय, सं. पुं. [ सं. पयस्‌ (न. )] दुग्धं, क्षीरं 
२. जलं. ३. अन्नम्‌ । 

पयरिविनी, सं. खी. ( सं. ) क्षौरिणी, दोनध्री 
दुग्धदां, दुधा । 

पयाल, सं. पुं. ( सं. पछाल:-लं ) निष्फलकांडः, 
निश्शस्यो धान्यनारः । 

पयोज, सं. पुं. (सं. न. ) सरोजं, पञ्च॑, दे. 
“कमर? | 

पयोद, सं. पू. ( सं. ) मेघः, दे. 'बादल? | 
पयोधर, सं. पु. .( सं.) कुचः, ख्ीस्तनः 
२. ऊधस्‌ ( न. ), आपीनं ३, मेघः । 


दूर ;स्थ-वातिन्‌, वि्रक्कष्ट ४. अपर, उत्तर, 
उत्तरकालीन, पाश्चात्य ५. अतिरिक्त, भिन्न 
६. उत्तम, श्रेष्ठ ७. लीन,-मरन,-परायण । ( उ, 
्वार्थपरःस्वार्थमग्न ) । सं. पुं. ( सं. ) श्चु:- 
अरिः ( पुं, )। 

पर*, अव्य, ( सं. परं ) तदनु, ततः, तत्पश्चात्‌ 
२. परंतु, किंतु, तथापि । 

पर”, प्रत्य. ( सं. उपरि ). प्रायः सप्तमी विभक्ति 
से (उ. कुसी पर=्आसंध्ाम्‌ ), अधि, 
उपरिष्टात्‌, । 

पर; सं. पुं. (फ़ा.) पक्षः, गरुत्‌ ( पुं. ) वाजः। 

दार, वि., सपक्ष, वाजिन्‌, पक्षिन्‌, गरुत्मत्‌ । 

कट जाना, सु., अशक्त-असमर्थ (वि. ) भू । 

“न मारना, मु., गंतुं न शक्‌ (स्वा. प. अ.) । 

निकलना, सु., दृप्‌ (दि. प. अ. ), गब्‌ 


प्रकार, सं. पुं. ( फ़ा. ) ! 

परकीय, वि. ( सं. ) दे. 'पर”(२) । 
परकीया, सं. जली. ( सं. ) नायिकामेदः, पर- 
पुरुषानुरागिणी । 

परकोटा, सं. पुं. ( सं. परिकूटं> ) प्राकारः, 
वप्रः-प्रं, तालः, वरणः-। 

परख, सं. खी:"( सं: परीक्षा) विमर्शः, सक्ष्म,- 
निरूपणं-परीक्षणं-दर्शनं २. विवेकः, विचारणा, 
परिच्छेदः । 

परखना, क्रि. स, ( सं. परीक्षणं) परीक्ष्‌ 
(भ्वा. आ, से.) विस्र (तु. पः अ.) 
२. विविच्‌ (रु, उ. अ. ), विज्‌-विच्‌ ( जु. 
उ. अ. ), परिच्छिद्‌ ( रु. प, अ, ) | सं. पुं., 
दे. "परख? । 


ह ) सं. पुं. (सं.) सागरः, समुद्रः । 


परेच, अव्य. ( सं. पर+च ) अपरं च, अपिं 


च, अथ च २, तथापि, किंतु, परतु । परखनेवाला, सं: पुं. द्रे, “परीक्षकः । 
परंतप, वि. ( सं. ) अरिमद्द॑न, रिपुसूदन । | परखा हुआ, वि., दे. “परीक्षित? । 


परंतु, अव्यः (सं, परं+तु ) किन्तु, परं, 
तथापि । 

परंपरा, सं. जी. (सं. ). अनु-,क्रम:, 'आनुपू- 
बी्य, पूर्वांपरक्रम: २. संतांनः संततिः (सरी.) 
३. परिपारी-रिः {-्री. ), प्रथां । 

“गत; वि. (सं. ) परंपरीण,' सांप्रदाथिक- 

Sr ( खी.) ], :क्रम,-आगृत-प्राप्त । 

- (सं.) अपर; अन्य, इतर, स्वातिरिक्त, “प. ( का.) ( परीक्षायाः;) प्रइ॑न- 

आत्ममिन्न २. 'परकीय, अन्यदीय; अन्यः, पर- त 022 f fe 
(समासार में ), अन्यस्य, प्रस्य ३, दूर, | परचाना करि, सः, व. 'प्रचला? के प्रे,'रूप । 
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परगना, सं. पुं. (फ़ा.) उपमंडलविभागः, 
आमसमूहः, #परिगणः | 

परगहनी, सं, खी, ( सं..प्रमरहणं.>> ) सवर्ण- 
काराणां नालाकार उपकरणभेदः, #प्रग्रहणी । 

परचला, क्रि.".अ. (सं: प्ररिचयनं ) गरिचि 
(स्वा; उ; अ.!), .सुपरिचित ( वि: ).भू; रूढः 
वड़,-सख्य-सौद्वृद ( वि. ) भू । 


( भ्वा. प. से. ), प्रगल्भ्‌ ( स्वा, आ, से. )। . 


OR SERS VISSER EI 


परचून [ ३२९ ] 


परचून, सं. पुं. (सं. परनअन्य+चूर्णन | परनाना, सं. पुं. दे. 'पड्नाना'। 


आटा> ) प्रकीर्ण-विविध,-पण्यं, ऋपरचचूर्णम्‌ । 
परचूनिया, सं. पुं. ( हिं. परचून ) स्तोकशः- 
अल्पशः विक्रयिन-विक्रेठ, खंडवणिज्‌ ( पुँ. ) । 
परछत्ती, सं. खी. ( सं. प्र+हिं. छत ) #प्र,- 
छदिः ( सी. )-छदिस्‌ ( न. )-पटलं २. तृण,- 
परलं-छदिः । 

परछन, सं. खरी. ( सं. परि+अचंनं) (वधूः 
संवंथिनोभिः वरस्य ) पर्यचेनं-पर्यचां । 
परछांइ, सं. खनी. ( सं. प्रतिच्छाया) छाया, 
छायाकृतिः (स्त्री. ) २. प्रतिविंबः-बं, प्रति, 
रूपं-फलं-मूर्तिः ( सन्नी. ) । 

परजौट, सं. पुं. ( हिं. परजा ) +गृहभूमिकरः । 
परतंत्र, वि. (सं.) पराधीन, पराथत्त, पराश्रित, 
परवश, परावलंबिन्‌, परनिष्न । 

परतंत्रता, सं. जी. (सं.) पराधीनता, पराश्रयः, 
परावळबनं, परवशता इ. । 

परत, सं. ख्ली. (सं. पत्रं> ) अथवा स्तरः, 
तलं २. पुटः, भंगः, वलिः ( स्री.) ३. दे. 
“पपड़ी'(१) । 

परतल, सं. पुं. ( सं. पटतलं> ) #अश्व-गोणी- 
प्रसेव"-भारः । 

--का रदूटू, सं. पुं. एषठ थः, स्थौरिन्‌ । 
परतला, सं. पुं. (सं. परि+तन्‌) खड्ग- 
कृपाण,-पड्टिका । 

परती, सं. ज्री., दे. “पड़ती? । 

परदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) अपटी, तिरस्करिणी, 
कांडपट-रकः, ज(य)वनिका, प्रतिसा- 
(सी)रा २. व्यवधानं ३. अवगुंठनं-ठिका 
४. ( नारीणां ) पकांतवासः, 'परपुरुषादशांनं 
५. स्तरः, तलं ६. व्यवथायककुंड'थं' ७. पटलं, 
आवरकं ८. आवरणं, आच्छादनं ९: वाद्यानां 
स्वरोद्गमस्थानम्‌ । 

---डठाना या खोलना, सु., रहस्यं-गुक्चं प्रकट- 
यति ( ना. धा. )अका्श (ग्रे,)। ` 
करना या रखना, .इ., झक ( जु. ) 
3 0 नल भवा; प, अं, ) ` F 

--नशीन, वि. ( का. ) अवयुंठनवती, अंतः- 

वासम ( न अबगुंठनवती 

पंरदादा, सं; पुं, दें; "पदादा? 

परदेस, सं. पुं. ( सं. परदेशः कि t 

परदेसी; सं:पुं; ( सं. : } विदेशीयः, 

परारदेशिकः, वैदेशिकः । वि., भन्य-प्र्‌-दैर्शीय [ 


" परनाला, सं. पुं. ( सं. ) प्रणालः । 
परनाली, सं. खी. (सं. प्रंगाळी ) परि(री)- 
वाहः, सरणिः ( खनी. ), निर्गमः .जरनिस्सरण 
मार्गः, जंलोच्छवासः । 
पर(इ)पोता, सं. पु. (सं. प्रपौत्रः ) पुत्रपौत्रः, 
पौत्रपुत्रः || 
पर(ड)पोती, सं. खी. ( सं. मरपौत्री) पुत्रपौत्री, 
पौत्रपुत्रो ।., 
परब्रह्म, सं. पं. ( सं. न. ) परमेश्वरः, नियुंणो 
जगदीश्वरः । 
परश्टत, सं. खी. ( सं. पुं. ) कोकिलः, पिकः । 
परम, वि. (सं. )'-उत्तम, श्रेष्ठ २. आदिम, 
प्रथम ३. प्रधान, रु,ख्य ३. अत्यधिक अत्यंत । 


_गति, सं. खी. ( सं.) ) मोक तिः 
CE) f ( सन्नी, ), 

--धाम, सं.पुं.(सं.-मन्‌(न.)] अपवर्गः, 

पढ्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) निःभ्रेयसम्‌ । 


--ज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) ब्रक्मज्ञोनम्‌ । 
तत्त्व, सं. पुं. (सं. न) मूल्सत्ता ९. ईश्वरः [: 


I 3० ठ परमेश्वर _ 
—पिता, से: पुं.[ संत (पुं.) ] द 
-वुरुप, सं. पु. (सं. ) 
रह्म, सं. पुं. [ संयन्‌ (न.)] ) दीशर्‌ः,\; 


हंस, सं. पुं. (सं.) संन्यासिमेदः २. ईरः 
परमानेंट, वि. ( अं. ) स्थिर, स्थायिन्‌ । 
परमाक्षर, सं. पुं. ( सं. न. ) ओह्वारः, ह 
परमाणु, सं. पुं. ( सं.) भूजछानल 
सू्ष्मतमो लवः । | : 


--चाद, सं. पुं. ( सं. ) परमाणुभ्यो नाला 
यवैशेषिकसिद्धांत। - : . - 


इति न्या 
-परसात्सा, सं. पुं. (सं.त्मन्‌ ) परमेश्वरः, 


परन्रह्मन्‌ ( न. ) जगदीश्वरः, वि., षाठ (पुं). 


ओम्‌ ( अव्य. ) सच्चिदानंदः । 
परमानंद, सं. पुं. ( सं. ) अत्यंतसुखं २. नहः 
, सायुज्यसुखं ३. आनंदस्वरूपं ब्रह्मन्‌ (न. )। 
'परसाज्न, सं. पुं. (सं. न.) पायसः-सं, क्षीरिका । 


परमाु, सं. खी. [ सं-युस्‌ (नः) ] अधिका-_ 


* धिक.युस ( न. ), जीवनसीमा ( यह मनुष्यों 
की १२० वर्ष है )। की 
प्ररमार्थ, सं. पुं. .( सं; ) उत्क्ृष्वस्तु (न. ) 

२. यथार्थतत्त्वं र. मोक्षः ४.' सुखम्‌ ।` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५ 


/ 


' 


परसार्थी [ ३९५६ ] पराजय 
rrr meses ei 
परमार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) परसों, क्रि. वि. [ सं. परश्वः ( अव्य. ) ] श्वः- 
२. मुमुक्ष, मोक्षेच्छुक । परदिन २. छा:-पूर्वदिनम्‌ । 
परभेश्वर, सं. पुं. (सं. ) दे. “परमात्मा? | परस्पर, क्रि. .वि. (सं. परस्परं). अन्योन्यं, 
२. विष्णुः ३. शिवः । इतरेतरं, मिथः ( सबः अन्य. ) । 
परका, वि. ( सं. पर ) पर, परस्थ, परवतिन्‌, | का) वि., घरस्परस्य-अन्यो ऽन्यस्यःइतरेतरस्य 
२. अनंतर, निरंतराल ३. दूर, दूर,-स्थ वर्तिन्‌ । | ( केवल एकवचन में ), परस्परः, अन्योन्य, 
परलोक, सं. पं. ( सं. ) छोकांतर' २. देहांतर- | शरेतरः+ मिथः। ` 
रातिः ( खरी, ) प्रेत्यभावः, पुनर्जन्मन्‌ ( न. ) । पर है र का ns 
प (ल. न.)त्युः (प , सं. पुं. ( फ़ा. :, पथ्य 
Te) a (अ 30 सेवनं, मित,-अशनं-पानं, आहार-पानाशन,- 
--वासी. दिवंगत, स्विन्‌ ऽः) त) * | नियमः २. संयमः, जितेन्द्रियता, दोष-दुुण,- 
’ त्यागः । 
--सिधारना, य॒., दिवं-स्वर्ग-पंचत्व॑ गम्‌ । करना, क्रि. स., कुपथ्यं त्यज ( भ्वा, प 
परवरदिगार, सं.पुं. (क्ा.) पालकः २. ईश्वरः । | अ ) हि कोपान्‌ परि-वि-वज लड र 
परवरिश, सं: खी. ( फ़ा. ) पालनं, पोषणं, | गार, सं. ए पे CE ठ 
3 ) १ | —गार, सं. पुं. ( फ़ा. ) कुपथ्यत्यागिन्‌, संय- 
भरणस्‌,। र सि ह ताहारः २. संयमिन्‌, जितेन्द्रियः । 
कप न न Ne (प्रे. पाल- “पारी, सं. खी. (फा.) दे. 'परहेजुः (१-२)। 
परवरू सं. प्‌. ( सं. पोल: ) दे. परोर। | | गे तहत जहा पया £) भरम 
परवशा, वि. (सं. ) दे. परतर रला छ (ह) डः निधनम्‌ । 
परवा, सं. खी. (फ़ा.) आशंका, सिता, sa i 


ह 52000 देइत्यागकालः। 
॥ उद्वेगः २. आश्रयः, | परा, सं सत्री. (सं. ) ब्रह्म-उपनिपद्‌ विद्या । 
परवार, सं. ली. ( सं. “प्रतिपदा? दे० ) 


- वि. श्र. ( सं. ) परवर्तिनी, दूरस्था २. श्रेष्ठा । 
परवाज्ञ, सं. खो. ( फ़. ) उड्डयनं, उत्पतन, | परा, सं. पु. ( फ़ा. पर-पंख १) पंक्तिः-ततिः 
खे विसर्पणम्‌ २. गर्वः, अवलेपः । 


(सन्नी, )। 
परवानगी, सं. जरी. ( फ़ा, ) अनुमतिः (ल्ली.), | पराकाष्ठा, सं. खली, (सं. ) अतिभूमिः-परा- 
अन्नज्ञा । कोटिः ( स्त्री. ), चरमसीमा, परमावधिः (पुं.), 
परवाना, सं. पुं. ( फ़. ) आज्ञा-शासन-अनुज्ञा,- 


अत्यंतता । 

पत्रं २. पतंगः, शलभः, दीपशन्ञुः ( पुं. )। पराक्रम, से. पुं. ( सं. ) वीर्य, शौर्य, विक्रमः, 
¬ राहृदारी, सं. पुं., दे. “पासपोर्ट । र तस (न.), रणोत्साहः । 
प्रवाल, सं. पु. ( सं. पर+-वारः> ) पक्ष्म- | राकसी, वि. .(सं.मिन्‌ ) वीर, शर, विक्र- 
प्रकोपः । सा मि, विचा साहसिक 
परश, सं. पुं. ( सं. ) पञ्चः ( पुं. ) परश्रधः, ( खी. ) ], तेजस्विन्‌ [-नी ( स््रो. )] । 
रवषः, कुठारः । ) परग, ( ह ) ve र 
“रास, [{. ) भार्गवः , + रजस्‌ (न. .-रेणु: ( पूं.) २. रजस , धूरिः 
आ पुं. ( स. ) रा जामद्र॑न्यः 5 ३, स्नानीयसुगन्पिचूर्ण ¥ चंदनं ५, कपूर- 
परसा, सं. पुं., दे. “परशु? । 


परसा, सं. पृं. (सं. पर+फ़ा, साल) 
(पिछला) गतवर्षे परुत्‌ ( अन्य. ) २. (आगामी) | (खनी. ) ] 

०2224 लक । कि. वि., परत; | पराजयः सँः पु (सं) पराम्वः, हारी*रिः 
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रजस्‌। 
पराङ्सुख, वि, ( सं. ) विसुख, पराचीन २ 
प्रतिकूल, ः विपरीत, विरक्त [ पराङ्मुखी 


पराजित 


पराजित, वि. ( सं. ) दारित, पराभूत, निर्‌- 
वि., जित । 
परात, सं. खरी. ( सं. पात्र >> ) पारीत्रा । 
पराधीन, वि. ( सं. ) दे. “परतंत्र? । 
पराधीनता, सं. खरी. ( सं. ) 'परतंत्रता? । 
पराभव, सं. पुं. ( सं, ) दे. "पराजय? २. तिर- 
स्कारः, मानहानि: ( स्री, ) ३. विनाशः । 
पराभूत, वि.( सं. ) दे. “पराजित? २. तिरस्कृत 
३. ध्वस्त, नष्ट। | 
परासर, सं. पुं. (सं. ). विवेचनं,विचारणा, 
वितर्कः, मंत्रणा, २. उपदेश: अनुशासनम्‌ । 
परायण, वि..( सं, ) लग्न, मग्न,. प्र वृत्त, पर, 
निरत ( प्रायः समासांत में, उ. धर्मपरायण= 
धर्मपर इ. )। 
पराया, वि. पुं. ( सं. पर ) दे, "पर (२) । 
परार, सं. पुं. [ सं. परारि ( अव्य. ) ] पूर्वतरः 
वत्सरः, गततुतीयव षेः-ष॑म्‌ । 
पराद्धे, सं, पुं. ( सं. न. ) शंखः-खं, अष्टादशांक- 
वती संख्या (१०००००००००००००००००) । 
पराबर, वि. ( सं.) पूर्वापर २. निकटदृर ३. 
सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ । 
पराचतं, सं. पुं. ( सं. ) ( निर्णयादिकस्य ) परा- 
प्रत्या, वृत्तिः ( स्री. ) वर्तनम्‌ । 
--ज्यवहार, सं. पुं. ( सं. ) अभियोगस्य निर्ण- 
यस्य वा पुनविंचारः । 
परावतंन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिनिःनि-परा- 
प्रत्यावृत्तिः ( जी. )-वतेन॑; अप,-क्रमणं-सरणं- 
यानम्‌ । 
.पराद्दार, सं. पुं; ( सं. ) व्यासपित । 
पराश्रय, सं. पुं. ( सं. ) अन्य-पर,-संश्रयः-अव- 
लम्बः-अवलंबनं २, दे, *परतंत्रता? । 
पराश्रित, वि. ( सं.) अन्य-पर,-संश्रित-अव- 
. लंबित २. दे. "परतंत्र? । 
परासु, वे. ( सं. ) प्रेतः-ता-तं, गृतः-ता-तम्‌, 
परेत:-ता-तं, नि्जोंब:-वा-वं, प्रणीतः-ता-तम्‌ । 
परास्त, वि. ( सं, ) दे. 'पराजित' । 
पराह, सं. पुं. ( सं. ) अपराह्नः, विकालः । 
परिदा, सं. पुं. (फा.) पक्षिन्‌, पत्रिन्‌, पतत्रिन्‌, 
खगः । 
परिकर, मं. पुं. ( सं. ) परिजनः, अनुचरवर्गः 
२. कटिबंथः, प्रगाढ्गात्रिकाबंधः ३. कुडवं 
४. समूहः ५. अर्थालंकार भेदः ( सा. ) । 


परिच्छेद 
परिकल्पित, वि. ( सं. ) रचित, आविष्कृत २. 
कह्पित, उद्भावित ३. निश्चित। 
परिक्रमा, सं. खी. ( सं-मः ) प्रदक्षिणः-गा-गं, 
( पूजार्थे ) परिञ्रमणम्‌ । 

करना, क्रि. स., परिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से.; 
भचा, आ. अ. ), ( पूजार्थे ) परि-श्रम्‌ ( स्वा, 
प. से, ) प्रदक्षिणां कृ। 

परिखा, सं..खी. ( सं. ) खातं, खेयम्‌ । 

परिख्यात, वि. ( सं. ) विख्यात, विश्रुत । 

परिगणन, सं: पुं. ( सं. न. ) संख्यानं, सम्यक्‌ 
गणनम्‌ । 

पंरिग्रहीत, वि. ( सं. ) स्वीकृत, उररीकृत २. 
प्राप्त, रूब्ध २. अंतभूत, समाविष्ट । 

परिग्रह, सं. एं. ( सं. ) आदानं, ग्रहणं, प्रति- 
ग्रहः २. लब्धिःग्रा्िः ( स्त्री. ). ३. भनादि- 
संग्रहः ४. स्वी-अंगी,-कार ५. विवाहः ६. पत्नी 
७. परिजनः, परिवारः ८. परिवेष्टनम्‌ । 
परिघ, सं. पुं. (सं. परिधातनः लोहसुखरूुडः 
२. परि,घातःहननं ३. अरगेलः-खं-ला-छी 
४. सुद्शरः ५. शलः ६. कलसः ७, भवनं 
प्रतिबंधः, बाधा । 

परिचय, सं. पुं. ( सं. ) परिः, ज्ञानं, अभिशता, 
बोधः २. प्रमाणं, उपपत्तिः (स्री) ३.अभ्यासः । ` 

परिचर, सं. पुं. ( सं. ) अनुचरः, सेवकः, दे. 
"परिचारक? । 

परिचय, सं. खी. ( सं. ) सेवा, शुश्रषा-षणा, 
उपस्थान, उपचारः, उपासनम्‌ । 

परिचायक, सं. पुं. ( सं.) परिचयदायकः, 
परि-अभि,-ज्ञापकः २. सूचकः, थोतकः, वोधकः, 
निर्देशकः, ज्ञापकः । परिचायिका ( स्री. )। 

परिचारक, मं. पुं. ( सं.) सेवकः, किंकरः, 
दासः, भृत्यः, परेष्यः, झुजिष्यः, नियोज्यः हे 

परिचालन, सं. पुं. (सं. न.) ( कार्य-) 
निर्वाहः, संचालनं २. प्रचोदना, प्रेरणं-णा, 
प्रोत्साहनम्‌ । 

परिचित, वि. ( सं. ) अभि-परि-शात, परिचय- 
विशिष्ट २. ज्ञात, बुद्ध, विदित । 

परिच्छद, सं. पुं. ( सं. ) परिधानं, वेशः-पः, 
वसनं २. आच्छादनं ३. राजचिक्लानि ( न. 
बहु. ) ४. राजसेवकवर्गः ५. परिजनः, +परि- 
वारः, कुलं ६, उपस्करः, संभारः, सामग्रो । 


परिच्छेद, सं. पुं.- ( सं. ) अध्यायः, प्रकरणं, 
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परिजन [ ३९८ ) परिवत॑न 
उल्लासः, उच्छवासः २. विभंजनं, खंडनं | वहुदर्शिता ४, नेपुण्यं, प्रावीण्यं ५. परिणाम 


३. सीमा, इयत्ता ४. विवेकः ५. निर्णयः 
६. विभागः, विभाजनम्‌ । 

परिजन, सं. पुं. ( सं. ) परिवारः, कुटंबं, कुलं 
२. दास-अन्नुचर,वगः, परिवारः । 

परिणत, वि. ( सं.) विकृत, रूपांतरं-विकारं 
प्रा, सविकार २. पक्व ३. जीणे, जठराग्नौ 
पक्व ४. पुष्ट, प्रौढ 

परिणय, सं. पुं. (सं. ) विवाहः, दारपरिग्रहः । 

परिणाम, सं. पुं. ( सं ) फळं २. अंतः, पाकः, 
उदकः ३. विकारः, विक्रिया, रूपांतर-अवस्थां- 
तर,मआपिः ( ख्री. ), दशापरिवर्तनम्‌ । 

परिताप, सं. पुं. ( सं. ) दुःखं, क्लेशः, व्यथा 
२. संतापः, क्षोभः २. अनु-पश्चात्‌-, तापः । 

परितोष, सं. पुं. ( सं. ) वृतिः ( री. ), संतोपः 
२, हर्षः, मोदः । 

परित्याग, सं. पुं. ( सं.) सवंथा त्यागः-व्जेनं- 
उत्सगंः २. निष्कासनं, वहिःकरणम्‌ । 
परित्राण, सं. पुं. (सं. न.) रक्षा, रक्षण, पालनं 
२. हस्तवारणं, मारणोद्यतस्य निवारणम्‌ । 
परिधान, सं. पुं. (सं. न.) वसनं, वस्त्रं, वासस्‌ 
(न. ), परिच्छदः, नेपथ्यं, वेशः-षः २. वस्त्रैः 
आवेष्टनं-आच्छादनं, वल्लधारणम्‌ । 

परिधि, सं. खी. ( सं. पुं. ) परिणाहः, परिवेदः, 
मंडळं २. सूर्यचंद्र्समीपमंडळं, ३. प्राचीरं, 
बृतिः ( स्री. ) ४. नियतमार्गः । 

परिधेय; वि. ( सं.) धार्य, वसनीथ, धारणीय, 
परिधातब्य । 

परिनिव/ण, सं. पुं. (सं. न. ) मुक्ति+परि 
निदृत्तिः ( स्नो. ), मोक्ष 

परिनिष्ठा, सं. खी. ( सं. ) चरमसीमा, परमाः 
वधिः ( पुं. ), पराकाष्ठा, पार:-रम्‌ । 

परिनिष्ठित, वि. ( सं.) पारंगत, सुनिपुण, 
सुदक्ष, विज्ञ 

परिपक्क, वि. ( सं. ) सम्यक्‌ ,सिद्ध-संस्क्ृत-पक्व 
२. ( जठरे ) सुष्ठ,जीर्ण-पक्व-परिणत ३. प्रौ 
सुबिकसित, पुट ४. अनुभविन्‌, बहुदारिन 
५, कुशळ, प्रवीण । 

परिपक्वता, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'परिपाक? । 

परिपाक, सं. पुं. (सं.) ( जठरे ) पचनं, पाच 


परिणामः २, प्रौदिता) भू्णतती'॥६०अवः०|९ 


फूलं ६. कर्म,-विपाकः-फलम्‌ । 
परिपाटी, सं. खरी. ( सं. ) अनु,क्रमः, परिपाटिः 
(स्री. ), परंपरा, आनुपूर्वी-व्य २. शैंली, 
प्रणाली, विषिः ( पुं. ) ३. रीति:-पद्धति: (ज्जी.), 
संप्रदायः । 
परिपाळन, सं. पु. (सं. न.) रक्षणं, पानं 
२. रक्षा, त्राणम्‌ । 
परिपूण, वि. (सं.) व्याप्त, संभृत, संपूर्ण, पूरित 
निर्भर २. अतितृप्त, संतर्पित, २. अवसित 
समाप्त । 
परिभ(भा)व, सं. पुं. ( सं. ) तिरस्कारः, अपः 
अव,-मानः, अनादरः । 
परिभापा, सं. सली. ( सं. ) लक्षणं, निर्व वन्नं 
निर्देशः, परिच्छेदः परञ्चप्तिः, समयकारः २.ग्रंथ 
संक्षेपनिवांदार्थे संकेत-स्रश्चा,विशेषः .३. पार 
ष्कृतभाषणं ४. निंदा । 
परिभूत, वि. ( सं. ) पराजित २. तिरस्कृत । 
परिभ्रमण, मं. पुं. ( सं. न. ) पर्यटनं, विचरणं 
२. धूर्णनं-ना ३. दे. 'परिधि’ 


परिमल, सं. पृ. ( सं. ) आमोदः, सौरमं, 


सुवासः, सुगंधः २. मेकुनम्‌ । 


परिमाण, सं. पृ. (सं. न. ) मानं, प्रमाणं, 
प्र-परि,मितिः (सत्री.) २. मात्रा, भार 
३. विम्तारः, इयत्ता ४. परिधिः ( पुं. ) । 
पारंमाजन,.सं. पुं. ( सं. न. ) परिधावनं, परि- 
शोधनं, परिष्करणम्‌ । 
परिमार्जित, वि. ( सं.) परि,-धौत-धावित, 
परिष्कृत, परिशोधित । 
परिमित, वि. (सं. ) परिच्छिन्न, सावधिक, 
ससीम, समर्याद-, दित, २, अर्प, न्यून । 
परिरंभ, सं. पुं. ( सं. ) ) उपगूहनं, परिः 
परिरंभण, सं. पु. (सं.न.) } 'वंगः,आलिंगनम्‌ । 
परिवतं, सं. पुं. ( सं.) वि-आ,-वर्तनं आवृत्ति 
(स्त्री.), धूर्णनं २, विनिमयः, परिवृत्तिः (स्त्री.) | 
परिवतन, सं. पुं. ( सं. न. ) बकारः, थिककतिं 
(त्री. ), विक्रिया, रूपांतर, दश्शांसरं २. विनिः 
मयः, परिदानं, नेमेयः, न्यति(ती)हारः, 
परावर्तः, विंमयः, वैमेयः ३. आवर्तसं, घूर्णनं 
४. काऊ-युग,-समाप्ति 


/क्रि: से. पेरिकृत प्रे. ), परिवर्तनं 


परिवर्तित [ ३२३ ] परिहार 
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अन्यथा क २. प्रतिदा ( जु. उ. अ. ) विनि- | परिशीलन, सं. युं. ( सं. न. ) गंभीर-समनन,- 


नि-मे ( भवा, आ. अ. ) । 

—होना, क्रि. अ.; परिदृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
विकृ (कमं.), विपयंस्‌ (दि. प. से.) २. ्यतिहृ 
-प्रतिदा-विनिमे ( कमं. ) । 

परित्रतिंत, वि. ( सं.) विकत, रूपांतरित, 
दशांतरं प्राप्त २. विनिमित, च्यतिहृत, विनि- 
मयेन प्राप्त । 

परिवद्धंन, सं. पुं. ( सं. न. ) परिदृद्धि: (खी.), 
ब'हणं, स्फीतिः ( सत्री. )। 

प्रिवद्धित, वि. ( सं. ) विस्तृत, विस्तीणे, प्र- 
वि:,तत, उपचित २. विशारीङृत, इद्धि नीत, 
आप्यायित । ` 

परिवा, सं. खरी., दे. “प्रतिपदा? । 

परिवाद, सं. पुं. ( सं.) निंदा, अपवादः, 
दोपकथन २. +वीणावादनवलयः ( मिजराव ) । 

परिवादक, सं. पुं. ( सं. ) निंदकः, अपवादकः, 
दोपकथकः २. अभियोक्‍त्‌ ( पुं) अयिन्‌, 
वादिन ३. वौणावादकः । 

परिवार, सं. पुं. ( सं.> ) कुड़ंबं, पुत्रकरत्रा- 
दीनि, गृहजनः, *पंरि(री)वारः । 

--नियोजन, सं. पुं. (सं. न.) परिवार- 
कु्म्ब,नियन्त्रणं-निरोधः, सन्तति-सम्तान, 
निरोधः । 

परिवाह, सं. पुं. (सं.) जछोच्छासः तोयाप्लाबः । 

परिवृत, वि. (सं.) परिवेष्टित, परिगत, 
परिश्चिप्त २. आच्छवादित, आवृत । 

परिबृत्त, वि. (सं.) “परिवर्तित'(२) २. परिवेः 
थित, परिगत ३. समाप्त । 

परिवेषण, सं. पुं. ( सं. न.) भोजनपात्रे भोअन- 
निधानं २. परिधिः ( पुं. ), वेष्टनं ३. परि- 
वेशः-पः । 

परिवेष्टनं, सं. पुं. ( सं. न. ) संवलनं, परिध्षेपणं, 
परिवारणं २. आच्छादनं, आवरणं, पुरं, 
वेष्टन,-क.श+षः ३. परिधिः ( पुं. ) । 

परिन्नज्या, सं. खी. ( सं. ) सन्न्यासः, वैराग्यं, 
चतुयांश्रमः २. परिञ्रमणम्‌ । 

परि्राअक, सं. पुं. ( सं. ) ) :, 

परिघाट्‌ ,सं.पुं. (सं.जाज) / दे. “संन्यासी?। 

परिशिष्ट, सं. पुं. (सं. न. ) परिःशेष,पूरणं, 
उत्तरखंडः, शेषग्रंथः, खिलम्‌ । वि., अव, शिष्टः 
शेप, उद्वृत्त । 


अध्ययन-पठन २. स्पशेनम्‌ । 

परिशीलित, वि. ( सं. ) सम्यकू-सुष्ठु,-अधीत- 
पडित । 
परिशुद्ध, वि. ( सं. ) पूणं, शुड-अमळ-निरदोष- 
पूत २. कारा-कारावास,सुक्त । 
परिशुद्धि, सं. खी. ( सं. ) पूर्ण-शुद्धिः ( री. ) 
पवित्रता-निदोषता २. कारागार-मुक्तिः (स्री.) । 

परिशेष, सं. पुं., (सं.) अंतः, समाप्तिः ( री. }; 
दे, 'परिशिष्ट? सं. पुं. तथा वि. । 

परिशोधन, सं. पुं. (सं. न. ) परिमार्जनं, 
परिधावनं, २. ऋण,-शोषनं-शुङिः ( खी. ) । 

परिश्रम, सं. पुं. ( सं. ) आ-,यासः, अमः, 
उद्यमः, उद्योगः, प्र-, यत्नः २. क्ल मः, क्लांतिः- 
आंतिः-्लानिः ( स्री. ), खेदः । 

--करना, क्रि. अ., आयस्‌-परिश्रम्‌ ( दि. प. 
से.), उद्यम्‌ (स्वा. प. अ.), व्यव-्सो 
(दि. प. अ.)। 

परिश्रमी, वि. ( सं-भिन्‌ ) उद्यमिनू, उद्योगिन, 
उद्यम-उयोग-परिश्रम, शील, आयसिन्‌ । 

परिश्रांत, वि. (सं. ) क्छांत, म्लान, खिन्न, 
आयस्त | 

परिषदू-त्‌ , सं. खरी. ( सं.-घद्‌ ) समा, समाजः, 
समितिः ( सली. ) २. जनसमूहः । 
परिषद, सं. पुं. ( सं. ) सदस्य, समासदू (पुं.)। 
२. राज-वल्लभः,-सभासद्‌। 
परिष्कार, सं. पुं. ( सं. ) शौचं, शुद्धिः (लीः), 
शुचिता, संस्कारः २. निमलत्वं, स्वच्छता 
३. आभूषणं, अलंकार: ३. मंडनं, प्रसाधनम्‌ । 
परिष्कृत, वि. ( सं. ) माजित, , धावित, धौत 
२. मंडित, , प्रसाधित, अलूकृत ३. संस्कृत, 
शोधित । 

परिसंख्या, सं. जी. (सं. ) संख्या, गणना 
२. अर्थालंकारभेदः ( सा. )। 

परिस्तान, सं. पुं. ( फा. )-अप्सरोछोकः 
२. सुंदरीस्थानम्‌ 

परिहरण, सं: पुं. ( सं. न) बलात्‌ ग्रहणं- 
अपहरणं २, परित्यागः, उत्सगः ३. दोपादीनां 
निवारणं, निराकरणम्‌ । 

परिहार, सं. पुं. ( सं. ) ( दोषादेः ) निवारणं, 
निराकरणं २. उपचारः, उपायः ३. त्यागः, 
परिवर्जनं ४. गोम्रचरः, प्रजारभूमिः ( खी. ) 
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परिहाय॑ 


५. युद्धाजित धनं, विजितद्रव्यं. ६. ( करादेः.) 
मोचनं, वर्जन ७ प्रत्याख्यानं, खेडनं ८. अवज्ञा, 
अपमान. ९. उपेक्षा । 
परिहाय॑, वि. ( सं. ) परिवर्जनीय, प्रोज्ञनीय, 
हेय, त्यक्तव्य । 


परि(री)हास, सं. पु. ( सं. ) नर्मन्‌ (न. ), 


नमाझापः, प्रहसनं, हास्यं, विनोद,-उक्तिः- 
( खरी. भाषणम्‌ । 

परी, सं. खी. (फ्रा.)' अप्सरस्‌. ( सनी. ), 
योगिनी, यक्षिणी, विद्याधरी २. सुंदरी । 
--ज़ाद, वि. ( फ़ा. ) अतिसुंदर, परमशोमन । 
परीक्षक, सं. पु. ( सं. ) प्राइिनिक:, अनुयोक्तृ- 
परीक्षि (पुं.) २. विचारकः  निरूपकः 
३. समालोचकः, समीक्षकः । 

परीक्षा, सं. ख्री. (सं. ) परीक्षणं, प्रइनः, 
अन्नुयोगः ` २. समालोचना, समीक्षा, 


१. निरीक्षा, अवेक्षा, आलोकनं, निरूपणं . 


४. दिव्यं ५. प्रयोगः, अनुभवः । 

परीक्षित, वि. ( सं. ) नृपविशेषः, . अभिमन्युः 
पुत्रः २. प्रश्नित, अनुयुक्त, कृतपरीक्ष ३. समा- 
छोचित, समीक्षित ४. अनुभूत, प्रयुक्त । 
परुष, वि. (सं. ) क्र, निदंथ, 
२. अप्रिय, कद । - 

परे, क्रि. वि. ( सं. परं ) दूरं, दूरे, दूरतः, २. 
इथक्‌ , बहिस्‌ ३. तदतु, ततः, तदनन्तर्‌ं ४; 
उपरि, उच्चैः ( सब अन्य. ) । 

परे करना, झु. पांरह (भ्वा. प. अ.), अप-, 
इज्‌ ( चु. ), न संगम्‌ ( सवा. आ. अ, )। 

परेवा, सं. पुं. ( सं. पारावतः ) दे. “कबूतर? । 

परेशान, वि. ( फ़ा. ) उद्िरन, व्य, व्याकुल । 

परेशानी, सं. सी. (फरा.)उद्रिरनता, व्याकुलता । 

परोक्ष, वि. ( सं. ) अइक्य, अछक्ष्य, अचाक्षुप 
२. गुप्त, गूढ। सं. पं. (सं. न. ) अनुपस्थितिः 
( री. ), अवियमानता । Ri 

परोपकार, सं. पु. ( सं. ) परोपकृतिः (स्त्री. ) 
परहितं, लोकसाददाय्यं, उदारता । 

करना, क्रि. स., परोपकारं कृ., परहितं 
संपवू ( प्रे.) परसाहाय्यं विधा (ज्ञु. उ. अ. ), 


उपक्क। 
परोसना, क्रि. स. ( सं. परिवेषणं ) भक्ष्याणि 
पात्रे स्था ( प्रे. स्थापयति ), परिविप ( प्रे. ) । 
सं. पुं., परि(री)वेषः , 
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परोसनेवाछा, सं. पुं., प्ररिवेषकः, परिवेष्ट 
(सुं. )। 

परोसा हुआ, वि., परिवेपित, पात्रे निहित । 
पचा, सं. पुं., दे. 'परचा? । 

पन्य, सं. पृं. ( सं. ) जलदः, दे. "मेघ? । 

पण, सं. पुं. (सं. न. ) दे. “पत्र? (१) २. 
तांवूली-नागलता,-दरूं, तांबूलम्‌ । 

“जता, सं. स्त्री. (सं.) पुन्नागवज्ञो, नागलता । 

“शाला, सं. खली. (सं.) पर्णकुटी, उटजः-जम्‌ । 

पणांद, सं. पुं. (सं.), पत्र-प्ण,अशन:-आहार:- 
भक्षकः ( ब्रतिन्‌ ) २. ऋपिवि शेपः । 

पर्णांशन; सं. पुं. ( सं. ) दे. “पर्णाद? । 

पर्णाहार, सं. पुं, ( सं. ) दे. 'पर्णाद? । 

पर्णी) सं. पुं. (सं. पर्णिन्‌) बृक्षः, तरुः, पादपः, 
विटपः-पिन्‌ । 

पतं, सं. खी., दे., 'परत” । 

पर्दा, सं. पुं., दे. 'परदा” । 

पयक, सं. पुं. ( सं. ) पल्भ्रंकः, अवसक्थिका, 
पर्यैस्तिका, परिकरः । 

पर्यटन, सं. पुं. (सं. य. ) दे. 'प्रमण” । 


` षयत, अव्य. ( सं. पर्यन्तं ) यावत्‌, आः, पर्यैत 


(उ., सृत्युपर्यतं, भृत्युं यावत्‌, आमृत्योः. 
मरणपर्यतम्‌ ) । 

पर्या, वि. ( सं. ) प्रभूत, प्रचुर, पूर्ण, यथेष्ट, 
उपयुक्त, अलं ( चतुर्थी के साथ ) २. समर्थ, 
शक्त । 

पर्याय, सं. पुं. ( सं. ) तुल्यार्थ-समा्थ -शब्दः 
२. कमः, परंपरा, आजुपूर्न्म-वी ३. अर्थाळ॑कार- 
भेदः ४. अवसरः, उ्नितसमयः । 

वाची, वि. ( सं-चिन ) पर्यायवाचक, समः 
समान-तुल्य,-अर्थक । 

पं, सं. पुं. [ सं. पर्वन्‌ ( न.) ] उत्सवः, 
उद्धवः, उद्धर्षः, क्षणः, महः २. पंचपर्वाणि 
( चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा, 
रविसंक्रांति: ) ३. अंथपरिच्छेदः, कांड:-डं, 
४. संधिः (पुं. ), अंथिः ( पुं. ) ५. खंडः- 
डं, भागः । 

पव॑त, सं. पुं. ( सं, ) अद्रिः-गिरिः (पुं.), शीलः, 
घरणीकीलकः, सानुमत्‌-क्ष्मामृत्‌-रिखरिन्‌ 
( पु. ), अचलः, भूषरः, अगः, नगः, कु- 
परा-अवनी-मही-षरणी,-भ्रः-घरः, भूःक्षिति,- 
भृत्‌ ( पुं, ) २, चयः, राजिः ( पुं. ) । 
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पर्वतीय 
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पलेथन' 


राज, सं, पुं. ( सं. ) दे. "हिमालय? । 

चासी, सं. पुं. (सं.सिन्‌) गिरि-शैल-वासिन्‌, 
पार्वतः [-ती (स्री.)], पार्वतीयः [-यी (ख्री.)] । 
वि., पार्वत, पावंतीय इ, । 

पंतीय, वि. ( सं. ) सपर्वत, नगप्राय, शैल- 
अद्रि,मय [ -मयी ( खी. ) ] 

पलंग, सं. पुं., दे. 'पर्यक! । 

छ सं, पुं. ( हिं+फ़ा. ) पर्यक-प्रच्छदः । 

पल, सं. पुं. ( सं. ) विघरिका, धडिकायाः पष्टि- 
तमो भागः, षष्टिविपलात्मकः कालः (=२४ 
सेकंड,) २. क्षणः, झुहूतेः, निमिः ( मे )षः । 
भर में या-सारते, मु., क्षणेन, क्षणात, 
निमेप-परू,-मात्रेण । 

पलक, स॑. स्री. ( सं. पलं ) दे. 'पल?, २. नेत्र- 
नयन,-छदः । 

—सारना, क्रि. अ., निमील्‌ ( भ्वा, प, से. ), 
निमिष्‌ ( तु. प. से. ) २. चक्लुषा संकेतं दा । 
मारते या झपकते, मु., दे. “पल भर मेँ? | 
पलरन, सं. स्त्री. ( अं. प्लैटून), सैनिकानां 
द्विदाती, सैन्य,-दलं-गणः । 

पटना, क्रि. अ. ( सं, प्रहोठनं ) नि-प्रतिनि- 
प्रत्या,-ृत्‌ (भ्वा. आ. से.) प्रत्या,गम्‌ 
( भ्वा. प. अ. )-या (अ, प. अ, ) २. पय॑स 
( कर्म. ), ` अधोमुख्री-अधरोत्तरीभू , परिवृत्‌ । 
३. ( दशा ) परिवृत्‌, अवस्थांतरं जन्‌ (दि. 
आ. से.) ४, .परि-परा,-वृत्‌ । क्रि, स., व. 
'पलटना? के प्रे. रूप । सं. पुं., निञ्रत्या,- 
वर्तनं; वि., पयांसः परिवर्तनम्‌ । 

पलटा, सं. पु. ( हिं. पलटना ) नि-प्रत्या,-बृत्तिः 
(स्री. ), दे. “पल्टना” सं. पुं. २. प्रतिफलं, 
कर्मविपाकः ३. स्वरपरावृत्तिः (संगीत ) ४, 
उत्पातः, उत्प्लवः ५. व्यतिहारः, विनिमयः 
६. परिवर्तकः, (भाजनमेदः)७. दे. “बदला? । 
पळटाना, क्रि. स., दे. 'लौदाना? । 

पलटा हुआ, वि., प्रतिनिवृत्त, विपर्यस्त परि- 
वृत्त, परावृत्त । 

परूड़ा, सं. पुं. ( सं. परळं> ) तुला,-पटलं- 
फलकम्‌ । 

पळथी, सं. स्री. (सं. पर्यस्तं> ) स्वस्तिका- 
सनम्‌ । 

--मारना, क्रि. अ., स्वस्तिकासनेन उपविश 
(तु. प. अ.)। 


पलमा, क्रि. अ. ( सं. पालनं> ) पाल-पोष- 
संभु ( कमं. ) २. परिः, पुष्‌ ( कमं. ) प्याय्‌ 
( भवा, आ. से. ), पुष्ट-पीन (वि. ) भू । ` 
परवाना, कि. प्रे., व. “पालना? के प्रे. रूप । 
पळर्तर, सं. पुं. (अं. प्लास्टर ) कपलस्तरः, 
लेपः, सुधा २. उपनाहः, प्रलेपपट्टिका । 
करना, क्रि. स., सुधया लिप्‌ ( तु. प. अ. ) 
२. उपनह्‌ ( दि. प. अ. ) । 

ढीला होना या बिगइना, मु., अत्यंतं 
क्लिश-पीड-खिद्‌ ( कर्म, ) । 

पलांडु, सं. पुं. ( सं. ) दे, “प्याज्‌?। 

पलाद, सं. पुं. (सं.) पलादनः, पलाइाः, 
राक्षसः । वि., मांस,-भक्षक-आहारिन्‌। 

पलान, सं. पुं. ( सं. पल्ययनं ) पर्याणं. पर्य- 
यणं, दे. “जीन? । 

पछान्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "पुलाव । 
पलायक, सं. पुं. ( सं.) वि-प्र-, पलायिन्‌, 
युद्ध-विमुखः, पराङमुखं-त्यागिन्‌ । 

पलायन, सं. पं. ( सं. न. ) वि-, द्रवः, उद्‌- 
सं-प्र-नि-, द्रावः, चंक्रमः, श्श्गालिका, -अप,- 
क्रम:-यानम्‌ । 

पलायसान, वि. (सं. ) प्र-वि-,द्रवत्‌, अप,- 
थावत्‌-क्रामत्‌, परायत्‌ ( सब इात्रंत )। 
पराश, सं. पुं. (सं.) किशुकः, याशिकः,. 
त्रिपर्ण:, ब्रह्मबृक्षकः, पूतद्रुः ( पुं. ), ( सं. न. ) 
पत्रं; पर्णम्‌ । 

पलाझी, सं. पुं. ( सं.-शिन्‌ ) वृक्षः, तरुः २. 
क्षीरवृक्षः ( गूलर, पीपल, बरगद, महुआ इ० ) 
३. राक्षसः। वि. सपत्र, पत्रवत्‌ २. मांस- 
भक्षक । 

पलित, वि. ( सं. ) वृद्ध, दे. “बूढ़ा? २. पक्व, 
धवल, इवेत, सित, (केश )। सं. पुं, ( स॑. 
न. ) केशपाकः । 

पली, सं. खरी, ( सं. पलिघः>-) +स्नेहनिष्का- 
सनी; पल्लिका । 

पलीता, सं. पुं. ( फ़ा. ) भूतवद्राविका वर्तिका- 
वत्तिः ( स्री.) २. दहनवत्तिः। वि. कोपाकुल, 
संरब्ध २. झीघ्रगामिन्‌ । 

पलीद्‌, वि. ( फ़ा. ) मलिन, मलीमस, अपवित्र 
२. नीच, खल । 

पलेथन, सं. पुं. (सं, परिस्तरणं> ) ( गोधू- 
मादीनां ) शुष्कचूणे, +रोटिकापरिस्तरणम्‌ । 


CC-0. Jangamwadi Math ठठ दिकाछना७ कि, स. पर तख (चु. )। 


पलौडा 
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पलौठा, वि. (हिं. पहला) #प्रथमज 
( पलौठी=प्रथमजा ).। 
पल्ूच, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) 
यं, प्रवालं, नवपत्रं, किस(श)लं . २. प्र-, 
शाखा, विटप: ३. नवपत्रस्तबकः । 
पल्छचित, वि. ( सं.) सपल्लव, सकिसलय 
२. तत, विस्तृत ३. रोमांचित । 
पर्छा, क्रि. बि. (सं. पर॑ या पारे> ) दूर, 
दूरे, दूरतः । सं. ख्रो., दूरता, विप्रकर्षः । 
पल्छा -पढ्लू , सं. पुं. (सं. पराञ्चलः) वसनांतः, 
वस्त्र-,अंचलः २. पार्श्व, अधिकारे ३. दिशा । 
—छुड़ाना, सु., आत्मानं उंदह्ू ( स्वा. प. 
अ. )मुच्‌ ( प्रे. ); अनिष्टं त्यज्‌ ( भ्वा, प, 
अ. )-अपास्‌ ( दि. प. से. ) । 
“--पसारना, मु., याच (.भ्वा. आ. से. )। 
पढ़ना, झु., लभ्‌-अधिगम्‌ ( कर्म, ) । 
पल्ला३, सं. पुं., दे. 'पलड़? । 
पल्ली, सं. स्त्री, ( सं.) मामकः, ग्रामटिका 
२. आमः ३. कुटी ४. ग्रहगोधिका । 
पचन, सं. पुं. (सं.) अनिछः, वातः, दे. “बायु? । 
चक्की, सं. ख्री., वायुपेषणी, +पवनचक्री । 
चक्र, सं, पुं. (सं. न.) वातावर्तः, चक्रवातः । 
सुत्र, सं. पुं. ( सं. ) दनुमत्‌ २. भीमसेनः । 
पवनाशन, सं. पुं. ( सं. ) पवनाझः, सपः । 
पवि, सं. पुं ( सं. ) जजः-जं, कुलिशं, अशनिः, 
(पृं. री, ) । £ 
पवित्र, वि. ( सं.) वि., शुदध-शुत्रि, स्वच्छ, 
विशद, निमंल २, पुण्य, निष्पाप, अनभ, 
अकल्मप । 
पवित्रता, सं. खरी. ( सं.) शुनिता, शौचं, 
वि-शुद्धिः (खी. ), शुद्धता २. स्वच्छता, 
वैशद्यं, निर्मळता ३. पुण्यता, निष्पापता । 
पचित्रात्मा, वि. [ सं.-त्मन्‌ ( पुं.) ] विमल- 
शुड-आत्मन्‌ ( पृं. ), शुद्ध,-मति-हृदय। 
पवित्री, सं. स्त्री. (सं. पवित्रं) पवित्रकं, 
कुशांगुलीयकम्‌ । 
पशम, सं. खरी. ( फ़ा. पइम ) उत्तमो्णा, सर्णा 
२. उपस्थलोमन्‌ (न.) ३. अतितुच्छवस्तु (न.)। 
पश्चमीना, सं. पुं. (रा. पइभीनह ) दे. “पशम? 
२. उत्तमौर्ण,-वस्त्रं-पटः । 
पशु, सं. पुं. ( सं. ) लोमलांगूलवज्जीवः ( सिंह- 
व्याघ्रगोमहिपादयः ), जंतुः ( पुं, ), खुराकः- 
का, सुगः २. प्राणिन्‌ जीतु माङ्मु,|४०५। ॐ 


पति, सं. पुं. ( सं. ) शिवः २. पञुप्रमुः । 

—पाल,सं. पुं. ( सं.) पशु-गो,-रक्षकः-पालकः । 

— राज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) मृगेन्द्रः, सिंह: । 

पशुता, सं. ख्जी. ( सं. ) पझुत्वं, पशु,-भाव-धर्म: 
२. मौर्ख्यं, औडत्यं, जाड्यम्‌ । 

पशु त्व, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "पशुता? । 

पश्चात्‌ , अन्य, ( सं, ) ततः, तदनन्तरं, तत्प- 
श्वात्‌, तदनु, ततः,-परं-ऊथ्वंम्‌ । 

पश्चात्ताप, सं. पुं. (सं. ) अनु,-तापः-शायः- 
शोकः, पाप-दुष्क्ृत,-खेद:, विप्रतीसारः । 

--करना, क्रि. अ,, दे. 'पछताना?। 

पश्चिम, सं. पुं. ( सं. पश्चिमा ) प्रतीची, वारुणी, 
पश्चिम,-दिशा-आझा । वि., पश्चात्‌ उत्पन्न, 
२. अंत्य, अंतिम । 

पश्चिमा, सं. खरी. ( सं. ) दे. "पश्चिम? । 

पश्चिमी, वि. (सं. पश्चिमा> ) प्रतीच्य, 
पाश्चात्य, पश्चिमाशासंबंधिन्‌ । 

पश्चिमोत्तर, सं. पु. ( सं. पश्चिमोत्तरा ) उत्तरः 
पश्चिमा, वायवी । वि., वायव, वायुदिक्स्थ । 

पञ्तो, सं. खी. ( देश. ) पश्चिमोत्तरसीमाप्रां 

, तस्य भाषाविशोषः । 

पश्यंती, सं. स्त्री. ( सं. ) वेश्या, गणिका, क्षुद्रा, 
रूपाजीवा २. वाणीभेदः, वायुसंयोगात्‌ नाभिजः 
शब्द: । 

पसंद, सं. स्री. ( फा. ) अभि- रुचि: ( ज्ञी. ), 
मनोबंधः । वि., मनोनीत, रुचिकर, सं-अभि,- 
मत, प्रिय। 

करना, रुच्‌ (भ्वा. आ. से. चतुर्थी के साथ) 
अभिःप्रति,-नंद्‌ (भ्या, प, से.) अनुमुद्‌ 

- (भवा. आ. से. ) २. दे. "चुनना? । 

पसंदीदा, वि. ( फ़ा. ) अभीष्ट, वृत, रुचिकर, 
रोचक, उत्तम | 

पस?, सं. पुं. ( अं. ), पूयः-यं, क्षतजं, मलजं, 
कुणपम्‌ । 

पसः, अव्य, (फ़ा,) तदनु, तत्पश्चात्‌, 
तदनन्तरम्‌ । 

--(सो) पेक्ष, पुं. मिषं, व्याजः, छलम्‌ । 

पसरना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणं ) प्रस ( भ्वा. 
प. अ. ) प्र-वि-तन्‌ ( कर्म. ) २. विस्तु ( कर्म.), 
बृथू ( स्वा. आ. से.) ३. करचरणान ग्रसारय 
शे ( अ, आ, से. ) स्थि 

पसली, सं. खरी, (सं. पशुंका ) पाश् 
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-+का रोग, सं. पुं., सनकः । 
` हडडी--तोड़ना, सु., भृशं तड्‌ ( चु. ) । 

पसाना, क्रि. स. (सं. प्रत्रावणं ), मंडं प्र्न 
(प्रे. ) २. अतिरिक्तजलांश अवपत्‌ ( प्रे. ) । 

पसार-रा, सं. पू.;-दे. “प्रसार? । 

पसारना, क्रि. स. ( सं. प्रसारणं) ब. 'पसरना? 
के प्रे. रूप । दे. "फैलाना? । 

परूाव, सं. पं. (सं. प्र्नावः> ) प्रत्तवः, 
मंडः-डं, दे. 'मांड' । 

पसीजना, क्रि. अ. ( सं स्वेदनं ) ( शनैः ) 
क्षर्‌-गल्‌ ( भ्वा. प, से. ) -स्न॒ ( भ्वा. प. अ. ) 
प्रस्नु (अ. प. से.) २. दयाद्र-वरुणाद्र 
(वि. ) भू , अनुकंप-दय्‌ ( स्वा. आ. से )। 

पसीना, सं. पुं. ( हिँ. पसीजना> ) प्र,स्वेदः, 
घर्मः, घरम-स्वेद,-उदकं-जलं-बिंदुः ( पुं. ) श्रम- 
वारि ( न. )। 

--आना, क्रि. अ., प्र-,स्विद्‌ (दि. प. अ. ) 
स्वदः स्ु-निस्स ( भ्वा. प. अ, )। 

पसोपेझा, सं. पुं. ( फा. ) विचिकित्सा, वितः, 
संशयः आ-परि-वि.शंका २, परिणामः, 
हानिलाभौ । 

करना, क्रि. अ., दोलायते ( ना. धा. ), 
विळंब्‌-विक्लुप्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

पस्त, वि. "फा. ) पराजित, विजित २. परि- 
आंत, क्ळांत । 

—क्कद्‌, वि. ( फ़ा. ) वामन, खबे । 
--हिम्मत, वि. ( फा. ) भीरु, कातर । 
पहचान, सं. सनी. (सं. परिचयन या प्रत्य- 
भिज्ञानं ( प्रति-,अभिशा-अभिश्ञानं, २. विवेकः, 
विचारणं-गा, परिच्छेदः ३. लक्षणं, चिह' 
४, परिचयः, परि-श्ञानम्‌ । 

. पहचानना, क्रि. स. (हि. पहचान ) प्रतिः, 
अभिश्ा (क्र. उ. अ. ) अनुस्म (भ्वा, प. 
अ.)- परिच्छिद्‌ ( रु. प. अ. ), संविद्‌ 
( अ. प. से. ) २. वित्‌ ( जु. उ. अ. ), 
विशिप्‌ ( रु. प. अ. ), परिच्छिद्‌ ३. अव- 
गम्‌ ज्ञा ( क्र_.उ. अ. ), बुध्‌ (भ्वा, प्‌. से. ), 
विदू ( अ. प. से. ) | सं. पुं., दे. 'पहचान?। 

पहचाननेवाला, सं. पुं., प्रति-, अभिश्ञातु (पुं.), 
परिच्छेदाः; विवेकिन्‌ ; जात, बोद्धु ( पुं. ) । 
पहचाना हुआ, वि., विविक्त, परिच्छिन्न; 


्रति-, अभिश्ञात, युक, तिदित | ४०० Math 


पह(हि)नना, क्रि. स. ( सं. परिधानं ) परिधा 
(ज्ञु. उ. अ. ), वस्‌ (अ. आ. से. ), धृ 
(स्वा. प. अ., चु. ), भू (ज्ञु. उ.अ.)। 
सं. पुं., परिधानं, ध(धा)रणं, भरणं, वसनम्‌ । 
पहनने योग्य, वि., परिपेय, धार्य, वसनीय ।' 
पहननेवाला, सं. पुं., परि,'घाठ (पुं. ) 
धायकः, धर्तृ-धारयित्‌ ( पुं. ) । 
पहनवाना, क्रि. प्रे. ब. पहनना 
पहनाना, क्रि. स. के प्रे. रूप । 
पह्टनावा, सं. पुं. ( हिं. पहनना ) वेशः-षः, 
परिधानं, वस्त्ञाणि-वसनानि (न. बहु. ), 
नेपथ्यं, परिच्छदः । 
पहना हुआ, वि., परिहित, शृत, धारित, 
वमित इ. । 
पहर, सं. पुं. ( सं. प्रदरः) यामः, होरातत्रयं-यी 
२. कालः, युगं, समयः । 
पहरना, क्रि. स., दे. “पहनना? । 
पहरा, सं. पुं. ( हिं. पदर ) रक्षा, रक्षणं, जाग- 
रणं, निरूपणं, अवेक्षणं-क्षा, गोपनं, गुप्तिः 
(स्त्री. ) २. रक्षकः, रक्षिन्‌, रक्षापुरुषः, रक्षि- 
वर्गः, प्रहरिन्‌, वैबोधिक ३. रक्षणकालः, प्रहरः 
४. प्रहरि,-अमणं-पर्यटनं ५. प्रहरिपरिवर्तनं ६. 
प्रहरिधोष: । 
--देना, क्रि. अ., रक्षायै जाग ( अ. प. से. ) 
परि,-भ्रम्‌-अटू ( भ्वा. प, से. ) । 
पहरेदार, सं. पुं. (हिं:+फा.) दे. 'पहरा?(२) । 
पहरावनी, सं. स्त्री. (हिं पहरना) २. *परिधा- 
पनी, +परितोपवेषः । 
पहरी, पहरुआ, पहरू, सं.पुं. दे. “पहरा?(२) । 
पहल, सं. ली. (हिं. पहला ) उपक्रमः, प्र-, 
आरम्भः २. अति-आ,-क्रमः, प्रथमापकारः । 
पहलवान, सं. पु. ( फ़ा. ) मल्लः, बाहु,बोधः- 
योद्धृ ( पुं. )-योधिन्‌ २. इढांगः, वज्रदेहः । 
पहळवानो, सं. खी. ( फ़ा. ) मल्ञ-बादु,युद्धम्‌। 
पह(हि)ला, बि. ( सं. प्रथम ) दे. प्रथम? । 
पहलू , सं. पुं. ( फ़ा. ) पक्षः, पार्शः-्धं (सब 
अर्थो में ) २. पक्ष-पाइव,-मागः, कक्षाधोमागः 
३. विंचार्यविषयस्य अंग-भाग,विशेषः ४. 
गूढाशयः ५, व्यंय्यार्थः । 
बचाना, मु., संघट्टं परिहृ ( भवा. प. अ. )। 
--में बैठना, मु., अतिसमीपं-पे उपबिझ्‌ ( तु. 


अ. पद ( स्वा. प्‌. अ. 
olen गेम ( reo 
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पहले, अन्य. ( हिं. पहला ) पूर्व, प्रथमं, आदौ, 
प्राक्‌ , आरम्मे २. पूर्व, पुरा, पू्ब-प्राचीन,- 
काले । 

--पहल, अब्य., सबंप्रथमं, प्रथमवारे, आदौ । 

पहाड़, सं. पु. ( सं. पापाणः >> ) दे. “प्त? 
( १-२ ) ३. दुस्साध्य-दुप्कर, कार्यम्‌ । 

पहाड, सं. पुं. (सं. पस्तारः> ) युणनसूची । 

पहाड़िया, वि. (हिँ. पहाड़ ) दे. “पवंतवासी' । 

पहाडी, सं. ल्ली. ( हि. पहाड़ ) पर्वतकः, रुघु- 
गिरिः ( पुं. ) २. वल्मीकः-कं, वामलूरः । 

पहिया, सं. पुं. ( सं. परिधिः ) चक्रं, रथांगम्‌ । 

पहिलोठा, वि., दे. 'पलौठा' ! 

पहुँच, सं खरी. (स॑. प्रभूतः>) उपसर्पणं, अभि- 
उप,-गमः, प्रवेशः २. गतिसीमा ३. प्राप्तिः 


(खी. ), प्राप्तिसू्चना,-अभिज्ञतासीमा, परि-, 


चयः ४. आगमनं, उपस्थितिः ( स्जी. ) । 
पहुँचना, क्रि. अ. ( दि. पहुँच) आ,गम्‌-सद्‌ 
(स्वा. प. अ.) समा-सद्‌ प्र-सं-आप्‌ ( स्वा. 
प. अ. ), प्रपदू (दि. आ. अ.) २. विस्तृ 
(कमं. ) ३. प्रविश्‌ ( तु. प. अ. ) ४. लम्‌- 
प्राप्‌ ( कम. )। सं. स्री., दे. पहुँच? । 
पहुँचनेवाला, सं. पुं,, आगंकु-उपस्थात्‌ (पुं.); 
लब्धप्रवेश:, सद्दायकः । 

पहुँचा, सं. पुं., दे. 'कलाई? | 

पहुँचाना, क्रि. स., ब. 'पहुँचना के प्रे. रूप । 
पहुँचा हुआ, वि., आगत, उपस्थित, प्राप्त, 
प्रपन्न, प्रविष्ट, लब्ध, अधिगत, सिद्ध। 

पहुँची, सं. जी. (हिं. पहुँचा) आवापकः, मणि- 
बन्धकरकः । 
पहुनाइ, सं. खी. (हिं. पाहुना ) प्राघुण- 
अतिथि,-सेवा-सत्कारः । २. अतिथित्वं, 
प्राघुणता । 

पहेली, सं. जी. [ सं. प्रदेली-लि: ( सजी.) ] 
प्रेलिका; प्रइनदूती, प्रबह्णीलः ( स्री. )- 
छिका २. समस्या, गूढार्थन्यापारः। 

पहुवी, सं. ली. (सं. पहवः> ) पारसीकः 
देशस्थ प्राचीन भाषा, पछवी । 

पाँच,. वि. ( सं. पंचन ) । सं-पुं.; उक्ता संख्या 
तद॑कः(५) च । 

भौतिक, वि. ( सं. ) पंच भूतन मिंत ( शरी- 
रादि )। 

पाँचों उँगलियों घी में होना, मु., सवंथा प्र- 


पाँचवाँ, वि. ( हिं. पाँच ) पंचमः-मं-मी (पुं. 
न, सी. )। 

पांचाळ, सं. पुं. ( सं. ) पंचाल: । वि. पंचाल- 
देशोद्भवः । ! 

पांचाली, सं. खनी. ( सं.) झाल-भंजी-जिका, 
पुत्रिका, पंचालिका २. रीतिविंशेषः ( सा, ) 
३, द्रौपदी, कृष्णा, याशसेनी । 

पांडव, सं. पुं. (सं.) पांडुनन्दनः, पंच 
पांडवाः । 

पांडित्य, सं. पुं. (सं. न.) बुद्धि-पी,मत्त्वं, 
व्युत्पत्तिः ( सन्ली..), विद्वत्ता, विद्वत्वं, ज्ञानं, 
प्राज्ञता । 

पांडु, सं. पुं. ( सं. ) नुपविशेषः २. सितपीत- 
वर्णः, हरिणः, पांड(डु)रः ३. रक्तपीतवर्ण: 
४. श्वेतवर्णः ५. दे. "पांडुरोग? । 

--रोग, सं. पुं. (सं.) कामलः-ला, पांडुः 
(पुं. )। 

पांडुर, वि. ( सं. ) सितपीतवर्ण, पांडु २. पीत 
३. शुक्ल । सं, न. (सं. ) श्वित्ररोगः। सं. 
पुं. ( सं. ) दे. “पांडुरोग? । 

पांडुिपि, सं. खी. ( सं. ) पांडुलेखः, #शोष- 
नीयलेखः । 

पांडे, ] सं. पुं. (सं, पंडितः) दिज- 

पांडेय, ) कायस्थ,-भेदः ३.प्राज्ञः, विद्वस्‌ (पुः) 
४. शिक्षकः, अध्यापकः ५, पाचकः, सूदः । 

पाँत, पाँति, सं. ख्ी., दे. “पक्ति' । 

पांथ, सं. पुं. ( सं. ) पथिकः, यात्रिन्‌ २. प्रवा 
सिंन्‌- ३. वियोगिन्‌ ४. भानुः । 

“निवास, सं. पुं. ( सं. ) पांथशाला, यात्रिकः 
गृहम्‌, धर्मशाला । 

पाँच, सं. पुं. ( सं. पादः ) पदं, चरणःगं, अंभिः 
(पुं. ) २. जंघा ३. मूलं, आधारः, उपष्टम्भः 
४. पेय, स्थैर्यम्‌ । 

--का अंगूठा, सं. पुं., पादांगुष्ठः । 

--का सोना, सं. पुं., पादहर्षः ( रोग )। 

--की अंगुली, सं. खी., पादांगुली-छिं: (खी) ' 

--अड्ाना, मु., दे. 'टांग अड़ाना? । 

--उखड़ना, सु., पराजि ( कर्म. ), पलाय्‌ 
( भ्वा, आ. से. )। 

--उठाना, सु., निष्क्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) २° 
सत्वरं चल ( भ्वा. प. से. ) । 


उप-चि ( कर्म. ) सं्थ(`दि०१7स्‌ 2 ०५।०-५अपश्मग छु} मिएथेलंगदुस्था (भ्वा.प.अ.)। 
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तरे की मिट्टी निकल जाना, मु., जड़ी- | पाउडर, सं. पुं. (अं. ) पिष्टं, क्षोदः, चूर्णे २. 


निष्पंदी-भू , विस्मयेन उपहन्‌ ( कमं. )। 
पड़ना, झु.. चरणयोः अवपत्‌ (भ्वा. प. से.), 
अतिनम्रतया याच ( भ्वा. आ, से. ) । 
“--पसारना , मु. प्रसते प्रस ( प्रे. ) सुखं स्वप्‌ 
"` (अ,प,अ.)२. दे. 'मरना? । 
--पाँव, सु., पादचारी भूत्वा, पहू थामेव चलत्‌ 
( शात्रंत ) । 
पूजना, सु. चरणौ चुंब्‌ ( भ्वा. प, से. )- 
-सेव्‌ ( भ्वा, आ. से. ) । 
--फटना, सु., पादौ शीतेन स्फुट्‌ ( तु.प.से. )। 
--फूँक-्फूँक कर रखना, सु., सावधान प्रवृत्‌ 
( भ्वा. आ, से. ) कार्येषु । 

--फैला कर सोना, मु., निइित्रतं स्वप्‌ ( अ. 
प.अ.)। - 
--भारी होना, 
पृ (चु.)। 
दवे--आाना, मु ., निभृतं आया ( अ. प. अ. )। 
धरती पर--न रखना, 

(दि. प. अ. ), गव्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
पाँवड़ा, सं. पुं. ( हिं. पाँव ) पादचारास्तरणम्‌ । 
पाँचड़ी, सं. श्री. ( हि. पाँव ) दे. "खड़ाऊं? तथा 

“जूता? । 
पांश (स) न, वि. (सं. ) दूषक, कलंक 

जनक । 


सु. गर्भ आधा (ज्ञु. उ. अ. )- 


पांश, सं. ज्र. ( सं. पुं. ) पांसुः ( पुं. ), धूली- 


लिः ( स्री. ), रजस्‌ ( न. )। 

पांशुल, वि. ( सं. ) रेणु,-दूपित-रूक्ष, धूलिधूसर । 
पाँसा, सं. पुं. ( सं. पाशकः ) अक्षः, देवनः 
सारः, शारः। 

--उलटना, सु., यत्नो विपरीतफलो जन्‌ ( दि 
आ, से. )। 

पा, सं. गु. ( फ़ा. ) पाद चरण:-णम्‌ । 
--अंदाज़, सं. पु. पद-पाद,-षेण-प्रॉछनम्‌ । 
पाइओरिया, सं. पुं. ( अं. ) दन्तपूयम्‌ । 
पाई, सं सनी ( सं. पादः-- ) पादिका २ 
चतु्थौशसूच्रिका ऊद्ध्वरेखा ( उ. ४।=सवा 
चार) ३. आकारमात्रा (०) ४. पूर्णविराम- 
चिहम्‌ (। ) । 

पाउंड, सं. पुं, (अं.) निष्कः, दीनारः २,४पौपडं 
अइसेरात्मकों 


हों देशीय ऑग्लतोलमेदः । 


सु., नितरां दृप्‌ 


पटवासकः, पिष्टातकः, पिष्टापः । 

पाक, सं. पुं. ( सं.) पचनं, पाचनं, श्रातिः 
(स्जी.), अधिश्रयण, पचा, रन्धनं (सात 
प्रकार का पाक-- 
भर्जनं तलनं स्वेदः पचनं कवथनं तथा । 
तांदूरं पु टपाकश्च पाकः सप्तविधो मतः ॥ ) 
२. पक्व-सिद्ध,-अन्नं ३. परिणत्तिः ( स्त्री. ) ४ 
औपभमेद्‌ः ५. जठरे आहारपचनं ६. दैत्य॑- 
विशेषः । 

— शाळा, सं. सन्नी. ( सं. ) महानसः-सम्‌ । 

शासन, सं. पुं. ( सं. ) दे. इन्द्र? । 

पाकर, वि. (फ़ा.) पवित्र, वि-, शुद्ध २, निष्पाप, 
निष्कल्मप ३. समाप्त । 

दासन, वि. ( फा. ) पतित्रता, सती । 

--साफ़, वि. ( फ़ा+अ. ) स्वच्छ, निर्मल | 

पाकेट, सं, पुं. ( अं. ) दे. “जेब? । 

पाक्षिक, वि. ( सं.) अर्द्धमासिक, मासाडिंक 
२. पक्षपात्तिन्‌। 

पाखंड, सं. पुं. ( सं. पाषंड:-डं ) दम्भः, दांभि- 
कता, छाझ्मिकता, आर्यरूपता, कपटधर्मः, 
कुटक-किंग,-वृत्तिः ( सली. ), कापट्यम्‌ । 

पाखंडी, वि. (सं. पाषंडिन्‌ ) पापंड-डक, 
दमिन्‌, दांभिक, कपटिन्‌, कापटिक, आयं, 
रूप-रिंगिन्‌, छ्म-कपट,वेशिन्‌ । 

पाख, सं. पुं. ( सं. पक्षः ) दे. 'पखवारा' । 

पाखर, सं. स्त्री, (सं. प्रखरः) प्रक्षरः, अश्व-गज,- 
सन्नाहः । 

पाखा (पा) न, सं. पुं. (सं. पाप्ाणः ) 
प्रस्तरः, शिला, अइमन्‌, ग्रावन्‌ ( पुं. ) । 

पाख़ाना, सं. पुं. ( फ़ा.) शौच,कूपः-्थानं 
२. उच्चारः, गूथ:-थं, मल:-लं, पुरीषं, विष्‌ 
( खी. ) विष्ठा, शक्कत्‌ ( न. ), शमलम्‌। 

-—निकरूना, सु., नितरां भी (जु. प- अ. ), 
त्रस्‌ ( दि. प. से. )। 

पाखाने जाना, सु., शौचकूपं या ( अ. प, अ. ) 
पुरीषं उत्सुज ( तु. प, अ. )। 

पाग, सं. खी. ( दिं पग ) दे. “पगड़ी? 

पाग?, सं. पुं. ( सं. पाकः> ) मशे 

क्वाथः २. मधुक्वाथपक्वफलमौषध॑ वा । 
पागना, क्रि, स. ( सं. पाकः>> ) गुड-सिता,- 
रसे निमस्ज ( प्रे, )। 

पागल, सं. पुं. ( देश. ) उन्मत्तः, वाहुः, 
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विक्षिप्त, उन्मादिन्‌, आंत,-चित्त:-मतिः २. 
जडः, मूखः । 

—ख्नाना, सं. पु. ( हि.+फ़ा. ) वातुलाल्यः, 
उन्मत्तागारम्‌। 

--पन, सं. पूं. उन्मदः, वात्तुरता, मतिक्रंशः 
२. मौख्यातिषयः । 

पागुर, सं. पुं., दे. 'जुगाली? । 

पाचक, सं. पुं. (सं. न.) दीपनं, पाचनं 
जारं, अग्निवद्धंनं ( चूर्णादि ) २. सूपकारः, 
पाककतु ( पुं. ) सूदः, बल्लवः ३. अनलः | 

पाचन, सं. पुं. ( सं. ) अग्निः ( पुं, ), जठर,- 
अनरः-अग्निः २. दे. 'पाचक? ३. दे. 'पाक१। 
वि., पाचक, अ£निवद्धक । 

“-शक्ति, सं. खी. ( सं. ) दे. 'पाचनः (१)। 

पाछ, सं. पुं. ( हिं. पाना ) #रोगनिवारकद्रव्य- 
निवेशः २. +ईपच्छेदः, कश्षुदरक्षतम्‌ । 


पाछना, क्रि. स. [ हिं. पंछा ( पानी+छार) ]' 


रोगनिवारकद्रव्यं निविश्‌ ( प्रे.) २. ( तरु- 
मनुआदीनां ) त्वचं ईषत्‌ छिद्‌ ( रु. प. अ.) । 
पाजासा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पादायामः।- 


पाज्िटिव, वि. ( अं. ) धन त्मक ( विद्युत ) । 


पाजी, वि. (सं. पाय्य) दुष्ट, दुर्ृत्त, खल, नीच, 
अधम, तुच्छ । 

पन, सं. पुं. (हिं.) नीचता, अधमता, 
दुष्टता इ. । 

पाजेब, सं. खी. (-फ़ा. ) नूपुरः-रं, तुलाकोटी- 
रि. ( खनी. ), मंजीरः-रं, हंसकः, पाद,-अङ्गद- 
करक:-भूषणम्‌ । 

पाटंबर, सं. पुं. (सं. पद्टांवरं ) पड्टांशुकं, 
कौरिकं, क्षौमं, प्ः-द्म्‌ । 

पाउ, सं. पुं. (सं. पट्टं) कृमिजं, कौशेयं, 
कीटसूत्र २. विस्तारः, पृथुता, विशालता ३. 
काष्ठफलकं ४. शिला, पट्टिका ५. धावक,- 
फलकं-शिला ६. सिंहासनं ७. पेपणीपाषाणः । 

राज--, सं. पुं., राज्यं २. राजर्सिासनम्‌। 

पाठक; सं. पुं. ( सं. ) मेदरक', छेदकः, विद्रारकः 
२-१. म्ाम,भागः-अद्धम्‌ ४: वाथ सेदः ५, कूलं, 
तीरम्‌, तटम्‌... तीर्थ॑सोपानततिः ( स्री. ) । 

पाटन, सं. खी. (ई. पाटना) पटल,'छदिः 
( री, ) छदिस्‌ ( न. ) २, ( निम्नस्थलूस्य ) 
सपारी-समरेखी,-करणं ३: प्र-सं-पूरणम्‌ । 

पाटमा, क्रि. स. (हिं. प्राट) (.गतांदीन ) 


कृ ३. पटलेन आच्छद्‌ ( चु. ) ४. तृप्‌ ( प्रे, ) 
५. सिच्‌ ( तु, प. अ.)। ` 

पार, सं. पुं. ( सं. ) ३वेतरक्त,-वर्णः-रङ्गः । 

पाटछा, सं. खरी. ( सं.) स्थिरगंभा, अमोघ्रा, 
ताञ्रपुष्पी ( हिः ) पाढर का पेड़ । 
पाटरिघुच्न, सं. पुं. ( सं. न. ) कुसुम-पुष्प,पुर', . 
पाटळिपुत्रकम्‌ ( नगरम्‌ ) । 

पाउलिमी / सँ. सत्री. ( सं.-मिन्‌ पुं. ) पीतरक्त,- 
वणः-रंगः । 

पाटच, सं. पुं. (सं. न.) दाक्ष्यं, कोशं, चातुर्यै 
२. ताढयँ ३. आरोग्यम्‌ । 

पाठा, सं. पुं. ( सं. पट्टः ) धावक-रजक,-शिला- 
काष्टफलकं-पट्ट म्‌ । 

पारी, सं, स्त्री, ( सं. जी. ) अनुक्रमः, परिपाटी 
२. श्रेणी, पंक्तिः ( स्री. ) ३. वलाक्षुपः । 
पाटी*, सं. खी. (हिं. पाट) पट्टिका, दे. 
"तख्ती? २. पाठः ३.`सीमंतः ४, खट्वायाः 
पार््वदंडः ५. करः ६. शिला । 

पाठ, सं. पुं. ( सं.) पठनं; अध्ययनं, वाचनं 
२. पठितव्य-अध्येतव्य,-विषयः ३. आहिकः 
स्वाध्यायः ४. परिच्छेदः, अध्यायः ५. वाक्य- 
शब्द ,-क्रमः । र 

— शाला, सं.स्त्री.(सं.) विद्या,आलयः-मंदिरम्‌ । 
पाठक, सं. पुं. (सं. ) अध्येतु, पठितू, वाचकः 
२. अध्यापकः, शिक्षकः, गुरुः (पुं. ) 
३. ब्राह्मणमेदः । 

पाठन, सं. पुं. ( सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं, 
उपदेशः । 

पाठिका, सं. ख्री, ( सं.) अध्येत्री, पठित्री, 
वाचिका २. अध्यापिका, शिक्षिका ३. पाठा, 
अंबष्ठा-ठिका लताभेदः । 

पाठी, सं. पुं. ( सं.-डि.. ) पाठकः, अध्येतु 
( पुं. ) ( प्रायः अंत में; उ. वेदपादी इ. )। 
पाठीन, सं. पुं.. ( सं. ) दुराण-करथा,वाचकः' 
श्रावकः २. मत्स्यमेदंः ३. अध्ययनशीलः । 
पाठ्य, विं. ( सं:) पठनीय, अध्येतव्य, वाचः 
नाह २. पाठयितब्य, अध्यापनीय । 

“क्रम, सं. पुं, ( स. ) पाद्यपुस्तकावली, 
परीक्षाग्रंथावली । 

पुस्तक, सं. पुं. (सं. न.) नियत-निर्दिष्ट- 
अथः । 


आ-सं-पूर: (चु) नित्रा,ीमपर७०।८साक, उ+(५परहः)।/धाटी रान्तः 


पाणि 
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पसाना 
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अंचल: २. मंचः, मंचकः ३. कूपच्छादनम्‌ ४. 
उद्बन्धनपट्ट+-टम्‌ ५. कुड्यकोणपट्टः-रम्‌ । 
पाणि, सं. पुं. ( सं. ) करः, हस्तः । 

ग्रहण, सं. पुं. (सं. न.) उद्दाहः, दे. 
“विवाह? 

आइक, सं. पुं. (सं.) मद (पुं.), दे "पति? 
पाणिनि, सं. पुं. ( सं.) अष्टाध्यायीप्रणेता 
वैयाकरणविशेषः । 

पात, सं. पुं. ( सं, पत्रं ) दे. 'पत्ता' 

पात”, सं. पुं. ( सं.) अधः-नि,-पतनं, स्रंसनं, 
च्युतिः ( त्री.) २. पातनं, ३. वि,-नाझः 
ध्वंसः ४. मृत्यु; ( पुं. ), अधोनयनम्‌ । 
पातक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “पाप? । 
पातकी, ( सं.-किन्‌ ) दे. “पापी? । 

पाताळ, सं. पुं. ( सं.) अधो,-सुवनं-लोकः, 
नागलोकः २. विवरं, बिलं ३. भुवनविशेष: । 
पातिन्र त, सं. पुं. (सं, न.)पातिव्रत्यं-सतीत्वम्‌ । 
पालुर, सं. स्त्री. ( सं. पातली>) दे. “वेडया? । 
पात्र, सं. पुं. (सं. न. ) भाजनं, अमत्रं, भांडं, 
कोशः-शी, कोपः-षी, कोषि(शि)का, 
२. नरः, अभिनेतृ ( पुं.) ३. तीरद्वयांतरं 
(हि. पाट) ४. राजमंत्रिन्‌ ५. सुवादीनि 
यज्ञोपकरणानि ६, नाटकस्य कथापुरुपः 
( नायकादि ) ७. सत्पात्रं, गुणास्पदम्‌ । वि., 
योग्य, उंचित, अह्‌ । 

पात्रता, सं. ख्ली. (सं.) विद्य।तपस्याचारयुक्तता, 
पात्रत्वं, योग्यता, अहता, गुणः । 

पाथ), सं. पुं. ( सं. पाथ) पाथस्‌ (न.), जलम्‌। 

पाथर, सं. पुं. (सं. पथः) मार्गः, अध्वन्‌ 
(पुं. ) 

पाथना, क्रि. स. ( हि, थापना ) गोमयानि 


रत्र ( चु. )निर्मां (ज्ञु. आ. अ.) २. तड 
(चु.) 

पाथेय, सं. पुं. (सं. न.) सं(शं)बलं पथि 
उपभोक्तव्यं द्रव्यम्‌ । 


पाथोधि, सं. पुं. ( सं. ) सागरः। | 

पाद्‌, स. पु. ( स, ) पद्‌, चरणः-गं पद्‌ (पुं), 
अंहि-अंप्रिः ( पुं. ) २. मंत्रइलोकादीनां चरणः 
३. चतुर्थभागः ४. अंथभागः ५. गिरिवृक्षादीनां 


. सूलुम्‌। 

--डीका, सं. जी. (सं) पृष्ठतल-पाद,-टिप्पणी । 
“-त्राण; सं. पुं. ( सँ+ नः ) दे. पादुका’ 
--पीढ, सं. पुं. ( सं, लै..).पदासनमः | 


पात्री 


प्रहार, सं. पुं. (सं. ) चरणाघातः, दे. 
“ठोकर? । 

पाद, सं. पुं. ( सं. पदः ) अपान-अधो,-वायुः 
(पुं) । 

—सारना, क्लि. अ., दे. 'पादना?। 

पादना, क्रि. अ. (सं. पदर्दनं ) पदूद ( भ्वा. 
आ. मे, ), अपानवायु उत्सुज्‌ ( तु. प. अ. ) । 
पादप, सं. पुं. ( सं. ) तरुः, दे. वृक्ष? । 
पादरी, सं. पुं. ( पुतं. पेड्रे) खिस्तमत,-पुरी- 
हितः-उपदेशकः। 

पादचिक, सं. पुं. (सं.) पथिकः, पांथः, 


यात्रिन्‌ । 
पादांगुली, सं. खी. ( सं. ) ] दे. 'पाँदः के 
पादांगुष्ठ, सं. पं. (सं.) / नीचे। 


पादांत, सं. पुं. (सं. ) पाद-पद-चरण,-अग्रं- 
अग्रभागः २. पद्चद-चरणावसानम्‌ ( सा० ) । 
पादुका, सं. खली. ( सं. ) पादू: ( ज्री.), पाद,- 
अं-त्राणं, पादरक्षिका, कौषी । २. दे. "जूता? 
तथा “बूट्‌? । 

पाथ, सं. पुं. ( सं. न. ) पादप्रक्षालनजलम्‌ | 
पाधा, सं. पुं. (सं. उपाध्यायः ) गुरुः ( पुं. ), 
आचायः, शिक्षकः २. पंडितः, विद्वस्‌ ( पुं. ) । 
पान", सं. पुं. ( सं. न. ) पीतिः (स्री), आचः 
मनं, धयनं, द्रवद्रञ्यस्य गलाधःकरणं २. मः 
सुरा,-पानं ३. पेयद्र्यं ४. मद्यं ५. जलम्‌ । 
करना, क्रि, स., दे. “पीना? । 

—पाचत्न, सं. पृं. (सं, न.) पानं, चषकः 
सरकः, पानमाजम्‌। 


. पानः, सं. पुं. ( सं. पणे ) तांबूली, तांबूलबल्नो, 


नाग,-लता-वज्ली २. तांबूलं, पर्णे, नागवल्ली- 
दलं ३. क्रीडापत्ररंगमेदः ४, पत्रं, किसलयः | 
--गोष्ठी, सं. खी. ( सं.) आपानं, मथपान,- 
चक्र-सभा । 


“-दान, सं. पुं. ( हि+फ़ा ) *पर्णधानं, तांबूल- 


पानक, .सं. पुं. ( सं. नं. ) *मधुरामम्लपेयम्‌। 

पानां; करि. स. ( सं, प्रापणे)” प्रः, आप्‌ ( स्वा. 
उ. अ. ), लम्‌ (म्वा. आ, अ. ), विद्‌ € तुः 
उ. वे.), समा-सदू ( प्रे.) आ-ति-पदू 
(दि. आ. अ.) अधिगम्‌, आदा" (जु. आ,” अ), 
गहू ( क्र, प. से. ), २. '( सुखादि ) अनुभू 

अज्‌ (रु, आ. अ. ) ३. बुध्‌. (-भ्वा, .उ. सेः ), 
विद्‌ ( अ, प, से, ) ४, तुल्य-सदृश ( वि. } भृ 
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पापी 
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५. खाद ( भवा. प. से. ) ६. सह. ( भ्वा. आ. 


--सा पतला, सु., जळरूप, जलूबहुल, जल- 


से. ) । सं. पुं., प्रापणं, लब्धिः ( शली, ), अधि- | विरछ। 


गमनं, आदानं, अनुभवः, बोधः, भुक्तिः इ. । 

पानेवाळा, सं. पुं., प्रापकः, अधिगंतृ-आदातृ- 
ग्रद्मीदु ( पुं. ) इ. । 

पाने योग्य, वि. प्राप्य, रभ्य, अदेय, ग्राह्य इ. 

पाया हुआ, वि.,' प्रा, अधिगत, लब्ध, 
शुहीत इ. । 

पानिप, सं. पुं. (हिं. पानी) घुतिः-कांतिः 
( स्त्री.) २. दे. *पानी? । 

पानी, सं. पुं. (सं. पानीयं) वारि-अंभस्‌ 
(न. ), दे. 'जल? २, कांतिः-चुति: (स्त्री. ) 
३. प्रतिष्ठा, संमानः ४. ष्टिः (ख्ली.) ५. पौरुषं, 
वीर्ये ७. वातवर्पादिसामग्री, जलवायु ( न. ) 
७, रसः ८: शीतलूवस्तु ( न. ) ९. समयः, 
अवसरः १०. परिस्थितिः ( सन्नी. ) । 

दार, वि. ( हिं.+फ़ा. ) कांतिमत्‌, भासुर 
२. मान्य ३. आत्माभिमानिन्‌ । 

--देवा, सं. पुं., तपंकः, पिंडदः २, पुत्रः 
३. स्ववंशीयः । 

“-फल, सं. पुं., दे. 'सिंघाड़ा' । 

से डरना, सं. पुं.. आलकै, जळू,-आतंकः- 
संत्रासः । 

कर देना, सु., क्रोधं अपनी ( भ्वा. प. अ. ) 
शम्‌ ( प्रे,, शमयति ) । 

--का बुलबुला, सु., क्षणभंगुर, असार, नश्वर । 
--की तरह बहाना, सु., अपव्यय्‌ ( चु. ), 
अमितं व्यय , सुधा क्षै ( प्रे., क्षपथति ) । 
--के मोल, मु., स्वल्पमूल्येन, अत्यर्पार्घेण । 
--देना, सु.; ( पितृन्‌) उदकेन तृप्‌ (प्रे. ) 
२. उदकं पत्‌ ( र) निषि (त्तु. प. अ. )। 
--पड़ना, सु., वृष्‌ ( भ्वा. प. से. )। 

पानी होना, सु., अतीव लजू-लस्ज ( तु. 
आ. से. ) | 

--पी-पी कर क्रोसना, सु. नितरां आक्रुश-शप्‌ 
(भ्वा, प. अ. )-अभिशंस्‌ ( म्वा, प, से. )। 

--भरना, मु., (तुलनायां ) तुच्छ (वि. ) 
प्रतीयते । 

--में आग लगाना, मु., शांतं कलहं पुनः 

उज्जीव्‌ ( प्रे, )-नवीकृ । 

--छगना, सु., प्रतिकूलजल्वायुनाऽस्वस्थ 


Se 


अद्र्क का--, सं. पुं.. आद्रकजलम्‌। 
खारा-, सं. पुं., क्षारजरम्‌ । 
पानीय, वि. ( सं. ) पेय, पातव्य । सं. पुं. ( सं, 
(न.) दे. 'जल? । 
पाप, सं. पुं. ( सं. न. ) अधर्मः, पाप्मन्‌ ( पुं. ) 
पापकं, किस्विपं, कल्मपं, दृजिनं, अघं, अंहस्‌ ,- 
एनस्‌ ( न. ), दुरितं, दुष्कृतं, ` पातकं, शल्यं 
२. अपराधः, दोषः ३. वथः ४, पापबुद्धिः 
( खनी. ) ५. अनिष्टं, अहितम्‌ । 
=-कटना, क्रि. अ., पापेभ्यः मुच्‌ ( कमं. ), 
पापं नश्‌ ( दि. प. वे. ) । 
करना, क्रि. स., पापं कक अथवा आचर 
(सवा, प. से.) २. अपराध्‌ (दि. स्वा. प. अ.)। 
--नाशी, वि. ( सं-शिन्‌ ) पापध्त, अधनाशक, 
पापहर। 
द्धि, वि. (सं. ) पाप-कुःदुर्‌ ,मति-ुद्धि । 
=—रोग, सं. पुं. ( सं. ) रतिजरोगः (प्रमेहादिः) । 
--लोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'नरक' । 
पापक, वि. ( सं.) दुन, दुष्ट, पापिन्‌ । 
सं. पुं., दुर्जनः, पापः, पातकिन्‌ २. कुछृत्य॑, 
पापम्‌ । 
पापड, सं. पुं. ( सं. पपंटः ) माषयोनिः, शिंवी- 
पूपः, वैदळपिष्टकः । वि., तनु २. शुष्क । 
--बेलना, मु., घोरं परिश्रम्‌ (दि. प. से. ) 
२. दुःखं जीव्‌ ( भ्वा. प. से; ) । 
पापड़ा, सं. पुं. ( सं. पपंटः ) अरकः, वरकः, 
` प्रगंधः, सुतिक्तः २. दे. 'पित्तपापड़ा? । 


| --ख्ार, सं. पुं. (सं. पपरक्षारः) +कदलीक्षारः । 


पापर, सं. पुं. (अं.) दरिद्रः, अकिन्न नः, निर्थनः । 

पापाचार, सं. पुं. ( सं. ) दुराचारः, दु्ृत्तम्‌ । 

पापात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) दे. 'पापी' । 

पापिन-नी, वि. स्री. (सं. ) पातकिनी, दुष्टा, 
दुराचारिणी, पाप,-करी-कारिणी, एनस्विनी 
२, अपराधिनी, दोषिणी । 

पापि, वि. (सं,) पाप(पि.तम, दुष्टतम [पापिष्ठा 
( स्री. ) = पापतमा। दुष्टतमा ] । 

पापी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) पातकिन्‌, पाप, पाप- 
कर, कु-पाप-दुष्‌-दुष्ट,कर्मन, पनरिवन्‌, किल्वि- 
पिन, पापे,-निरत-बुद्धि-मति, ` पापङ्कत्‌-पापाः 
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पापोश 


( ३६६ ] 


पारावत 


का क 


पापोश, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. “जूता? । 

पाबंद, वि. ( फ़ा. ) नि-, बड, परतन्त्र, निरुद्‌, 
संयत, नियंत्रित । 

पाबंदी, सं. खरी. ( फ़ा. ) बंधः, बंधनं, नियं- 
च्रणं-गा २. विवशता, वाध्यता । 

पास, सं. पुं. ( सं. पामन्‌ ) पामा, विचचिका, 
खज्‌;--कंड्तिः (री. ) । 

षन, सं. पुं., ( सं.) पामारिः, गन्धकः, 
सौगन्धिकः । ` 

पासन, वि. (सं.)प!म-पामा-खंर्जू, पीडित-अस्त । 

पामर, वि. ( सं. ) दुष्ट, खल, दुत्त २. नीच, 
अधम ३. मूर्ख, जड । 

पासाळ, वि. ( फ़ा.) पदान्न।ंत, पददलित, 
पादश्चुण्ण, अव-सं,-मर्दित २. वि-,ध्वस्त-नष्ट ) 

पायँचा, सं. पुं. ( फ़ा. ) ४पादायामजंघा । 

पायँता, सं. पुं. ( हिं. पायँ) खट्वायाः #पद्धानं, 
अपदतानः । 

पायँती, सं. खी. दे. “पार्येत? । 

पायंदाज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा. ) #पादघर्षणम्‌ । 

पाय, सं. पुं. ( सं. पादः ) दे. “पाँव? । 

पायख़ाना, सं. पुं., दे. 'पाख़ाना? । 

पायजासा, सं. पुं. दे. “पाजामा? । 

पायजेब, सं. ख्री., दे. “पाजेव? । 

पायदार, वि. ( फ़ा. ) चिर-, स्थायिन्‌, दृढ । 

पायदारी, सं. खी. (फ़ा.) चिरस्थायिता,इढता। 

पायसाळ, वि. ( फ़ा. ) दे. 'पामाल? । 

पायल, सं.-.खी. ( हिं. पाय) दे. 'पाजेव? 
२. वंशनिःअणी ३. शीघ्रगामिनी हस्तिनी । 

पायस, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) परमान्नं, दे. 
खीर! २. श्रीवासः, दे. "तारपीन' । 

याया, सं. पुं. ( सं. पादः ) ( पर्येकादीनां ) 
पादः, जंघा, टंगा, २. स्तेमः, स्थूणा, स्थाणुः 
(पुं. ) ३. पदं, पदवी-विः` ( ख्जी. ), स्थितिः 
(स्री. ) ४. सोपान,-पथः-मागंः, परम्परा । 

पायु, सं. पुं. ( सं. ) दे. “गुदा? । 

पारंगत, वि. (सं. ) पारग, परतीर-पार,गत, 
२. प्रौढपंडित, अधीतिन्‌, खुविद्वस्‌, शाखः 
ममंश । 

पार, सं. पुं. (सं. पुं. न.) परःतीरं-तरं 
२. अन्यतरं तटं ३. पर-अभिसुख,-पार्श्वः-दिशा 
४. अंतः, पर्यतः, सीमा ५. तलं, अधोभागः । 

9 अब्य,, परे, दूरे, अभ्रे, परतः । 

२३ 


करना, क्रि. स., सं-उत्‌,-तु ( सवा. प. से. ), 
उत्‌,लंघ्‌ . ( भ्वा. आ. से. चुः), अति-इ ` 
(अ. प. अ, ), अतिक्रम्‌ ( स्वा. प. से. )। 
२. समाप्‌ (स्वा. उ. अ. ) संपूर्‌ ( चु. ), 
निवत्‌ ( प्रे. ) दे. 'बींधना?। 

दृक, वि. ( सं. ) स्वच्छ, किरण-प्रकाश,- 


भेद्य । 

दर्शी, वि. ( सं.-शिन ) दूरदशिन्‌, भविष्यः 
दशिन्‌ । 

पाना, सुं. सम्यक्‌ बुध्‌ (भ्वा. प. से. ), 
आद्यंतं या (अ. प, अ. ) अथवा संपूर्‌ (चु.) |. 

आर-_, सं. पुं. पारापारं, पारावारम्‌। क्रि. वि., 
अवारपारंम्‌। | 

वार, सं. पुं., दे. आरपार? । 

पारखी, सं. पुं. ( हिं. परख> ) परीक्षकः, युण- 
दोषविद्‌ ( पुं. ) । | 

पारग, पारगत, वि. ( सं. ) दे. “पारंगत? । 

पारण, सं. पुं. ( सं. न.) पारणा, उपवासान- 
न्तरं ग्राथमिकभोजनं २. तपंणं ३. समाप्तिः 
(स्त्री, )। 

पारतंञ्थ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “परतंत्रता' । 

पारद, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पारा? । 

पारदेशिक-शी, वि., दे. “परदेसी? । 

पारधी, सं. पुं., दे. शिकारी? । 

पारलौकिक, वि. ( सं.) आमुष्मिक, परलोक, 
संबंधिन्‌-विषयक, अपार्थिव । 

पारस, सं. पुं. ( सं. स्परशः> ) स्पशं,मणिः 
उपलः २. अतिलामदः पदार्थः । 

पारसाळ, सं. पुं. (सं. पारन-फ़ा. साल) गत- 
वर्ष, परुत्‌ (अव्य.) । क्रि. वि., गताब्दे, परुत्‌ । 

पारसी, वि. (फ़्ा.) पारसवासिन्‌ २. भारतस्थाः 
पारसीकाः ३. "फारसी । ` 

पारसीक, सं. पुं. ( सं) पारसदेशः, पारसिकः 
२. पारसवासिन्‌ ३. पारसघोटकः, वानाञुजः । 

पारस्परिक, वि. ( सं. ) दे. “परस्पर का! | - 
पारा, सं. पुं. (सं. पारः) महा-दिव्य-रसः, 
रस,-राजः-नाथः-उत्तमः-इन्द्रः; चपलः, पारदः, 


शिवबीजं, सिड्धधाचुः । ४ 
पारायण, सं. पुं. ( सं.न. ) समापन, समाप्ति: 
( ख्री. ) २. आद्यन्तपाठ:। 
.पारावत, सं. पुं. (सं, ) कपोतः, २. कपिः 
३. पवतः ६ 
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पारावार 


[ ३७० ] 


पालागन 


oo 


पारावार, सं. पुं. ( सं. ) समुद्रः । ( सं, न. ) 
तद्वयं २. सीमा, पर्येतः, अवधिः । 

पारिजात, सं. पुं. ( सं. ) सुर-देव-कल्प,-तरुः- 
बृक्षः, मंदारः । 

पारिजातक, सं. पुं. ( सं. ) देवतरुषु अन्यतमः 
२. हरम्गंगारः ३. कांचनालः, कोविदारः ४. 
पारिभद्रः, देवड्गक्षविशेषः । 

पारितोषिक, सं. पुं. (सं. न. ) सिद्धिपाळं, 
जयलामः, दे. इनाम? । 

पारिपंथिक, सं. पुं. (सं. ) परिपंथिन्‌, छुंट 
(रा, ठा ) कः, मार्गतस्करः । 

पारिभाषिक, वि. ( सं. ) सांकेतिक, परिभाषा: 
संकेत,-संबंधिन्‌ । 

पारिषद, सं. पुं. ( सं. ) सभासद्‌ ( पुं. ), सभ्य॑, 
पारिपथ्य २. गणः, अनुचरवर्गः । 

पारी, सं. ज्ी., दे. “बार” 

पार्थक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) पृथकूता, भिन्नता 

वियोगः, विरहः, विरलेषः । 

पार्थिव, वि. ( सं. ) मृण्मय (-यी खी.), मातिक 
(की स्री.) २. भौम, पृरथिवीसंवंधिन्‌ 
३. लौकिक, ऐहिक ( -की सी. )। सं. पुं., नृपः 
२. कुजः। 

पारियामेंट, सं.ल्री. (अं.) व्यवस्थापिका सभा। 
पावती, सं. ज्र. (सं.) उमा, अद्रिजा, अंबिका 
गौरी, नंदा, भवानी, महादेवी, शिवा, रुद्राणी 
सती, सिंइवाहिनी, हिमाद्रितनया, हैमबती । 

—-नंदन, सं. पुं. ( सं. ) कार्तिकेयः । 

पाइच, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कक्षाधोभागः, पार्श्व 
पक्षः,भागः, कुक्षिः २. पक्षः, पाश्वः-श्व, समीपः 
निकट,स्थानं ३. पाखास्थि ( न. ), पश्वकम्‌ । 

चर्षौ, सं. पुं. (सं. तिन्‌) समीपस्थ-निकटस्थ, 
जनः। 


—थूरू, सं. पुं. ( सं. पुं, न, ) थलरोगमेदः । 
पाछ), सं. पुं. ( सं.) पालकः, पोषकः २. 
पतद््रहः, दे. “पीकदान? । 

पाळ?, सं. पुं. ( हिं. पालना ) फल्पाकाय 
पळाळास्तरणम्‌ । 

पार, सं. पुं, ( सं. पट: वा पाटः> ) नौ-,% 
वातपटः २.पट,-मंडपः-गृह्दं ३,शकटाच्छादनम्‌ । 

पाळ, सं. स्त्री. [ सं. पालिः ( खरी. ) ] सेतुः, 
धरणः, वप्रबंधः २. उच्च,-तीर-कू ल॑, दे. ‘कगार? 

पाळक,', सं, पुं, (सं.) पोषकः, रक्षकः, पालनः 


--पड़ना, 


कठे-पालूयित्‌ २. अश्व,पाल:रक्ष: ३. दत्तक- 
पुत्रः ४. चित्रकवृक्ष: । ` 
पालक, सं. पुं. ( सं. पाछंकः ) पालंकी, सुः 
स्निरध,-पत्रा, मधुरा, क्षुरपत्रिका, ग्रामीणा | 
पालकी, सं. स्त्री. ( सं. पल्यंकः> ) शिरस्का 
डयनं, शिविका, +पल्यंकी, रथगभेकः, याप्यः 
यानम्‌ । 
गादी, सं. खी., #पल्यंकी शकटी । 
पालतू , वि. ( सं. पारित ) गृह,-वर्धित-पोषित, 
गुह्य, छेक, गृह-, आम- । 
पालथी, सं. स्री., दे. 'पलूथी? 
पालन, सं. पुं. ( सं. न. ) भरणं, पोषणं, सं-, 
वर्धनं, अन्नवसनै रक्षणं २. निर्वाहः, अनुकूला 
चरणं, अनुवर्तनं, साधनं, पूरणम्‌ । 
पालना, क्रि. स. ( सं. पालनं ) परिः, पा ( प्रे 
पालयति ), परि-, पुष्‌ (भ्वा. क्र. प. से. 
तथा 4. ), संवृध्‌ ( प्रे. ), सं-, भ॒ ( भ्वा, जु 
प. अ. ) २. (पशुविहगान) विनी (भ्वा.प.अ.), 
दम्‌ ( प्रे. ), गृद्दे पुप्‌-संबृष्‌ ( प्रे. ) ३. अनुकूलं 
आचर्‌ ( भवा. प. से. ), निवह. ( प्रे. ) संपूर- 
साध्‌ ( प्रे. )। सं. पुं., दे. "पालन? २. (झिशुः) 
प्रखा-दोला । 
पालने योग्य, वि., परिः, पालनीय-पोषणीय, 
भरणीय, विनेय, निर्वाह्य, इ. । 
--वाला, सं. पुं., दे. 'पाक'(१) २. विनेतु, 
गृद्दे पोषकः ३. निर्वाहकः, साधकः । 
पाळा, सं. पुं. ( सं. प्रालेयं ) तुषारः, नीहारः, 
कुज्झटिका, मिहिका, तुहिनं, २. घनजलं, जल- 
घनः, चुषारंसंघातः, हिमं ३. शीतं, हीत्यं, हिमः । 
सार जाना, मु., नीहारेण नश्‌ (दि. प. वे.) 
ठुपारेण ध्वंस्‌ ( भ्वा. आ. से. ) | 
पालार,सं.पुं.(हिं. पल्ला) व्यवहारावसरः,संबंधः । 
सु., व्यवहारः-संबंध:-कार्ये जन्‌ 
(दि. आ, से.) | 
पाले पड़ना, मु., वशीभू, अधीन (वि. ) जन्‌। 
पाळा३, सं. पुं. (सं. पट्ट:> ) प्रधानस्थानं, 
सुख्यकार्यालयः २. विभाजकरेखा ३. क्षेत्रसीमा 
४. अन्ना इहत्पात्रं ५. मल्लयुद्धभूमिः (ली.), 
व्यायामशाला । 
पालागन, सं. खरी. (हिं. पाँय+लगना ) 
चरणचुंबनं, पादप्रणतिंः ` ( जी. ), प्रणामः, 
वंदना, नमस्कारः 
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पाला हुआ 


पाला हुआ, वि., परि-,पालित, पोषित, सं-, 
Es गृहे संवित, संपूरित, रक्षित, इ. । 

, वि. ( सं. ) दे. "पाला इुआ?। : 

पालिश, सं. खी. (अं.) प्रमाज॑म्‌, #कांतिकरी । 

पालिसी, सं. खली. ( अं. ) नीतिः ( खरी. ), नयः 
२. राजनीतिः-शासनरीतिः ( स्री. ) ३. उपायः, 
युक्तिः ( स्री.) ४. आयतिरक्षणसमयलेखः, 
संभाव्यहानिरक्षण-पत्रम्‌, आश्वासिका । 

होल्डर, सं.,' पुं. आश्वासिकाधारकः । 

पाली", सं. खी. ( सं. पारि:=पंक्तिः>) भारतः 
वर्षस्य प्राचीनभापाविरोषः ( प्रायः बोद्ध ध्म- 
ग्रंथ इसी में हैं )। 

पाळी*,वि.(सं.-लिन्‌) पालक, पोषक २. रक्षक । 

पाली", सं.ज्री. (सं. पल्िः=स्थान>) कुक्कुट- 
युङ्‌-भूमिः ( सजी. ) । 

पाचे, सं. पुं., दे. “पाँव” । 

पाव, सं. पुं. ( सं. पादः ) चतुर्थ,-अंशः-भागः, 
तुये, तुरीयं २. ( चार गिरह ) गजतुर्ये, हस्ता 
३. सेर, पादः, षट्टंक चतुष्कम्‌ । 

पावक, सं. पुं. ( सं. ) अनलः, अग्निः २. तापः 
३. सूर्यः । वि., पावन, शोधक, मार्जक । 

पावन, वि. ( सं. ) शुद्ध, पूत, पवित्र, शुचि 
२. दे. “पावक? । वि. [ पावनी ( स्त्री. ) ]। 

पाचस, सं. खी. (सं. प्रादृष्‌ ) दे. 'बरसात? 
(मौसिम ) । 

पावा, सं. पुं., दे. “पाया? (१) । 

पादा, सं. पुं. (सं. ) शसतरमेदः, बंधनं, २. जालं, 
ख्गबंभनी, पातिली, वायुरा ३. 'पाँसा?.। 

पाश्चात्त्य, वि. ( सं.) पश्चिमदेशज, भ्रतीच्य 
२. उत्तर, उत्तरगामिन्‌ ३. पश्चिम, चरम, 
अपर, अवर्‌ । 


पाषंड, सं. पुं., दे. “पाखंड? । 

पाषंडी, वि., दे. “पाखंडी? । 

पाषाण, सं. पुं. ( सं. ) दे. "पत्थर? । 

पासंग, सं. पुं. (का.) प्रतितोलकं, तुळापूरकम्‌ । 

पास", सं. पुं. (सं. पारश्वः-श्वं ) पक्षः, दिशा 
२. अधिकारः, आधिपत्यं ( अव्य. ), निकटे, 
समीपं-पे, अंतिकं-के, आरात्‌, उपकंर्ट, निकषा, 
समया, सविधे ( सब अव्य. ) | 

--पढ़ोस, सं. पुं., समीप-सन्निहित,-देशः, प्रति- 
वेशः २. ग्रातिवेइयाः-प्रतिवासिनः (पुं. बहु. ) । 

आस-, क्रि. वि., इतस्ततः, अभितः, परितः 
२. दे. "लगभग? । 
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पिँडा 


पास , सं. पुं. (अं.) +*अनुश्ञापत्रम्‌ । 
वि., उत्तीर्ण, सफल, सफलीभूत २. स्वौकृत, 
उररीकृतः। 

--पोर्ट, सं. पुं. ( अं. ) पार-निष्क्रम,-पत्रम्‌ । 

चुक, सं. खी. ( अं. ) धनागारपुस्तकम्‌ । 

पासा, सं. पुं. (सं. पाशकः) दे. 'पाँसा? २. दे. 
"चौसर? । 

फेंकना, सु., भाग्यं परीक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
२. अक्षैः दिव्‌ ( दि. प. से. ) । 

पाहुना, सं. पुं. ( सं. प्राघुणः ) प्राघुण(णि)कः, 
प्राधूणिकः, अतिथिः २. जामाठ्‌, दे. दामाद? | 

पाहुनी, सं. खी. ( हिं. पाहुना ) प्राघुणिका-की, 
प्राधूणिकी २. आतिथ्यं, अतिथि-सत्कारः । 

पिंग, वि. ( सं.) आ-ईपत,'पीत २. कपिल, 
पिंगल, पिशंग ३. आ-ईपत्‌,-पिंगल-कपिल | 

पिंगल, सं. पुं. (सं. ) छंदःसुत्रकारो झुनि- 
विशेषः २. (पिंगलरचितं) छंदःशास्त्रं ३.. कपिः 
४, उल्लूकः ५. अग्निः । वि., दे. "पिंग? । 
--शाख्त्र, सं. पुं. (सं. न.) उन्दो,-विद्या- 
विज्ञानम । - 

पिंगला, सँ. ख्री. ( सं. ) शरीर-नाडीमेदः । 

पिंगी, सं. खी. ( सं. ) शमी, शिवा, भद्रा २. 
२. मूषा, मूषिका ३. क्षुद्र-,मूषकः-आखुः । 

पिंजड़ा-रा, सं. पुं. ( सं. पिंजर ) पंजरःरं, वि. 
(बी)तंसः । 

पिंजर, सं. पुं. ( सं. न. ) कायास्थिबुंद॑,कंकाः, 
अस्थिपंञरः-रंः २. स्वर्ण .३. दे.. 'पिंजड़ा? । 
वि., ईषत्‌ पीत २. सुवर्णाम ३. कपिल, पिंगल। 

पिंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गोल:-लं, वतुंलद्रव्यं 
२. लोष्ठः-ठं, सरृत्‌-खंडः पिंडः, द्रव्यखंड:-डं,- 
गंडः, घनः ३. चयः, राशिः, ४. निवापः, 
शआराद्धोपयोगिभंक्तादिगोलः ५. आह्दारः ६. 
gs rr: 

--खजूर, स॑. खली. ( सं. पिडखजरः ) राजजदबू: 
( स्त्री. ), स्थूछपिण्डा, पिंडखजूरी, दीप्या, 
फलपुष्पा, इयसक्षा । . 

दान्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) पिंडनिबापः । 

छोड़ना, सुः, न बाध्‌ ( म्बा. आ. से. )। 

पिंडली, सं. खी. (सं. पिंडी ) ज॑वार्पिडः, 
पिंडिका, पिंडिः ( खी. ), पिचिंडिका । 

दिंडा, सं. प. ( सं. पिंडः-डं ) दे. "पिण्ड' ( २, 
२; ४) Fen )। ; 

“पानी देना, सु., पितुस्यः पिंडोदक दा। 
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पिंडालू 
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पिटाई 


पिंडालू , सं. पुं. ( पिंडा्ः ) रोमालः, रोम- 
पिंड,कंदः, रोमशः। 

पिडिका, सं. खरी. ( सं. ) क्षद्रर्पिडः-डं २. लोकं 
३. दे 'पिंडली? ४. चक्रनाभिः (स्री.) ५. प्रति- 
मावेदिका । 

पिडित, बि. ( सं. ) पिंडी-घनी,-भूत २. गणित 
३. गुणित । 

पिडी, सं. खी. (सं.) दे. पिडिका? ( १,३,४ ) | 
२. अलाबूः ( स्री. ) ३. पिंडखजूर: ४, बलि- 
वेदी ५. सूत्रगोलः-लम्‌ । 

पिड, वि. ( सं. प्रिय. ) वल्लम, कांत, दयित । 

सं. पुं. पतिः, भतं । 

पिक, सं. पुं. ( सं. ) कोकिलः, दे. 'कोयरू' । 
बंधु, सं. पु. (सं. ) पिक,-रागः-वज्लमः; 


आन्नबृक्षः। 

बेनी, सं. ज्री.. कोकिलकंठा-टी, सु-मधुः, 
कंठा-दी। 

पिकानन्द्‌; सं. पुं. ( सं. ) पिकबान्धवः, वसन्तः, 
ऋतुराजः। 


पिघलना, क्रि. अ. ( सं. प्रवरणम्‌>) .गरू-क्षर्‌ 
(भ्वा. प. से. ), विः, द्रु ( भ्वा. प. अ. ); 
द्रवीभू „ वि-, ली ( दि. आ, अ, ) २. करुणाद्री- 
दयाद्रींभू , करुणया द्रु, हद ( भ्वा, आ. से. )। 
सं.प.क्षरणं, ग्नं, विलयनं, द्रवणं २. दयाद्री- 
आवः, दयनं, अनुकम्पनम्‌ । ६ 
पिघलनेवाला, वि.; वि-,छेय, द्रवर्णी य,गलनाह । 
पिघलाना, क्रि. स., ब. 'पिघलना? ( १-२ ) के 
प्रे. रूप। सं. पुं, वि,द्रावणं-लावनं, 
द्रवीकरणम्‌ । 
पिचलानेवाला, सं.पु., विद्रावकः, विछयनकृत्‌ । 
पिघल हुआ, वि., वि,-लीन, वि,द्रुत, गलित । 
Fs ५ वि., वि,द्वाबित-लापित, 
क्षारित, । 


पिघालबिंदु, सं. पुं. (हिं:+सं. ) द्रावाहूः, 


द्रवण,-अडकः-विंदुः । 


पिचं ( चिं ) ङ, सं. पं. ( सं. पु. न. ). उदरं, 


जठरं, फंडः। 


पिचकना, क्रि. अ., व. "पिचकाना? के कम. 


के रूप । 
पिचकाना, क्रि. स. ( अनु. पिच ) आ-नि-सं- 
पीड्‌ (चु. ), संशृद्‌ (क्र, प. से. ), आ-संकुच्‌ 
(भवा. प. से.। सं, पुं., संपीडनं, संमदंनं, 
संकोचनम्‌ । 


पिचकानेवाला, सं. पुं., संपीडकः,संमर्दकः इ. । 

पिचकाया हुआ, वि., संपीडित, संकोचित इ. । 

पिचकारी, सं. खी. ( अनु, पिच> ) रेचन- 
यन्त्रं, “ञं, -शव्ञकं, वस्ति ( पुं स्ञी. ) । 

छोड़ना या मारना, सु., शरेण क्षिप्‌ ( तु. 
प. अ. ), तररुद्रव्यं सवेगं प्रास्‌ ( दि.प.से, ) । 

पिचपिया, ( हिं. पिचपिचाना ) उञ्ञ, क्रि, 
इयान, सांद्र । 

पिचपिचाना, क्रि. अ. ( अनु, पिचपिच> ) 
पिचपिचायत्ते (ना. था.), शनैः 
(स्वा. प. से. ), प्र-स्नु ( अ, प. से. )। 

पिचुक्का, सं. पुं., दे. "पिचकारी? २. दे. 'गोल- 
गप्पा? । 

पिच्छ, सं. पुं. (सं. न. ) पुच्छ,पक्षः-वाजः 
२. मयूरपुच्छे, बहः-है, शिखंडः, कलापः 
३. शरपक्षः, पुंखः-खम्‌ ४, पक्षः, वाजः ५. 
शिखा, शेखरम्‌ । 

पिच्छल, वि. ( सं. ) चिक्कणः-णा-गम्‌, मेदरः- 
रा-रम्‌, ₹लक्षणः-षषणा-द्णम्‌ । 

पिछड्ना, क्रि. अ. ( हिं. पिछाड़ी ) मंदं चल-र्‌ 
(स्वा. प. से. ), मंदायते-चिरायति (ना.धा.), 
पश्चात्‌ बृत्‌ ( भ्वा. आ, से. )। 

पिछड्नेवाला, सं. पुं., मंदः, मंथरः मंद- 
गामिन्‌ । 

पिछळ्गा,पिछळग्गू , सं. पुं. ( हिं. पीछे+ 
लगना ) अनुयायिन्‌, अनुगामिच्‌, अनुवरततिन्‌, 
शिष्यः २, सेवकः ३. आश्रितः । 

पिछला, वि. (हिँ. पीछा) पृष्ठस्थ, पश्चिम, 
पृष्ठ य, पश्चं,पश्चात्‌-, २. उत्तर्‌, उत्तरकालीन, 
अपर, पर, पाश्चात्त्य ३. अन्त्य, अन्तिम, उत्तर 
४. गत, अतीत, पुराण । 

पिछवाड़ा, सं. पुं. ( हिं. पीछा ) गृहस्य 

पिछवाडी, सं. ज्ञी ) पृष्ठ, पृष्ठसागः २. पृषठ- 
पश्चाद्‌ ,भागः' ३. गृहपृष्ठवर्तिभूमिः ( र्जी. ) । 

प्रिछाड़ी, सं.स्ी, (हिं. पीछा) पृष्ठं, एष्ठ-पश्चाद्‌+- 
सागः-देशः २. .( अश्वादीनां ) पृष्ठपादरञ्जुः 
(खी.)। ” 3 

पिटना, क्रि. अ. ( हिं. पीटना ) ताड-आहन्‌ 
(कर्म, )। 

पिटवाना, क्रि. प्रे., ब. 'पीटना? के प्रे. रूप । 
पिटाई, सं. री, ( हि. पीटना ) ताडनं, प्रहरणं; 
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पिठारा 
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पिनाक 
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पिटारा, सं. पुं. ( सं. पिटः) पेटः, करंडः, | --घ्न, वि. ( सं. ) पित्त-मायु,दर-ताशक I 


कडोलः । 

पिदारी, सं. स्री. (हिं, पिटारा) पिटकः-कं, 
पेट(टा)कः, पेडा, मंजूषा, पेटि(डि)का, तरीः-रिः 
(खझ्जी )। 

पिट्‌ हू, सं. पुं. ( हिं. पीठ ) अनुगामिन्‌, अनु- 
यायिन्‌ २. सहायः, साहास्यकारिन्‌ । 

पित, सं. खी. (सं. पित्तं> ) घमचचिका, 
घर्मकंटकः । 

पितपापड़ा, सं. पुं. (सं. पर्पटः) अरकः, वरकः, 
सुः, तिक्तः, चरकः, शीतः, प्रगंधः । 

-पितर, सं. पुं. ( सं. "पिठ'का वहु. ) पिंड-स्वथा- 
आ्ाद,-सुजः-भाजः, पिंडाशः ( सब बहु. ) । 

पितराई, सं. जरी. ( हिं. पीतल ) पित्तल-तात्न,- 
किट्टं-मलं-स्वादः, दे. 'कसाव? । 

पिता, सं. पुं. ( सं. पितु ) तातः, जनकः, वप्त, 
प्रसवितृ, जनयित, जनितृ, जन्मदः, बोजिन्‌ । 

--मह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'दादा? । 

--मही, सं. जी. ( सं. ) दे. दादी? । 

पितृ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पिता? २. दिवंगताः 
पूर्वपुरुषाः २. देवविशेषाः। ` 

“ऋण, सं. पुं. ( सं. न. ) जायमानस्य ऋण- 

. भेदः ( अपना पुत्र उत्पन्न होने पर मनुष्य 

पिठृ-ऋण से सुक्त होता है। धमं. ) । 

कसे, सं. पुं. [ सं.-म॑न ( न. ) ] आडतपं- 
णादिक्रिया । 

गृह, सं. पुं. (सं. न.) इमशानं २. दे. 
"सायका? । 

--तपंण, सं. पुं. (सं. न.) ति-निर्‌ ,वापः, 
निवपनं, निर्वपणं २. दे. "तिळ । 


--तिथि, सं. स्त्री. ( सं. पुं. जी.) अमाव- 


(बा)स्या । 

तीर्थ, सं. पुं. ( सं. न.) गया २. वाराण- 
` स्यादितीर्थस्थानानि ३. तर्जन्यंगुष्ठयोम॑ध्यम्‌ । 

--पक्ष, सं. पुं. ( सं.) आश्विनक्कष्णपक्षः २. 

पितुसंबंधिनः ( बहु. ) । 

यज्ञ, सं. पुं. (सं. ) पितृतपंणम्‌। ` ` - 

--लोक, सं. पुं. ( सं. ) पित॒भुवनम्‌ । 

पितृक, वि. ( सं. ) दे. 'पैतुकः । 

पितृव्य, सं. पु. ( सं. ) दे. “चाचा? । 

पित्त, सं. पुं. (सं. न.) मायुः, अ 

तिक्तधातु: । 


, कोषः २. छदः, छदनं, 


ज्वर, सं. मुं. ( सं. ) पेत्तिक-माय्ुज,-ज्वरः । 

--की थैली, सं. ज्ली., पित्तकोषः (६३।।- 
bladder ) ॥ 

पथरी, सँ; खी., पित्ताइमरी । 

पापड़, सं. पुं., दे. “पितपापड़? । 

--अकृति, वि. ( सं. ) मायुप्रकृति २. क्रोषिन्‌ । 
--अकोप, सं. पुं. ( सं.) पित्त-मायु,प्रकोपः- 
आधिक्य॑-विकारः । 

हर, वि. ( सं. ) दे. “पित्तघ्न' । 

पित्तल, सं. युं. ( सं. न. ) आरकूट:,-<ं, आरः, 
क्षुद्र-सवर्ण, रीती-तिः ( स्री. ), पीतलकं, पीतकं, 
पिंगललोहम्‌ । 

--का, वि.; पित्तल-पीतक,-मय (-यी स्त्री.)। 

पित्ता, सं. पुं. ( सं. पित्तं> ) दे. "पित्ता्ञय? 
२. साहसं, वीर्यँ, शौय ३. कोपः, क्रोधः । 

--खौलना, सु., अत्यंतं क्रुध्‌ (दि. प. अ. )। 

--निकालना, सु., नितरां परिश्रम्‌ ( प्रे. )। 

--पानी करना, सु., सुतरां परिश्रम (दि. 
प. से. )। 

-—सारना, सु., क्रोधं जि-नियस्‌ ( भ्वा.प.अ. ) । 

पित्ताशय, सं. पुं. ( सं. ) पित्तःमायु,कोषः । 

पित्ती, सं. ख्री. (सं. पित्तं> ) शीतपित्तम 
पित्तविकारजः त्वम्मोगभेदः, २. दे. “पित? । 

पिज्य, वि. (सं. ) दे. “पैठक' । सं. पुं., (सं.) 
अग्रजः २. माषमासः ३. मधानक्षत्रम्‌ ४. 
मधु ( न. ) ५. माषः, मांसः । 

पिज्या, सं. खी. (सं. ) अमावस्या २- पूर्णिमा । 


पिदड़ी, सं. खी., दे, “पिदी? । 

पिद्दा, सं. पुं. ३ ( अनु. पिद) 

पिद्दी, सं.खी. J चटकभेदः २. तुच्छ,जीवः 
_ पदार्थः । त 
पिधान, सं. पुं. (सं. न.) आच्छादनं, आवरणं, 


पुटः-टंटी ३-. असि- 
कोषः । 

पिधायक, वि. (सं.) आ-प्र-च्छादक, आवरक । 
पिन, सं. जी: ( अं.) +धातुकटकःकं, अनमः 


सूची । 
पिनकना, क्रि, अ. ( अचु. ) ( अहिफेनमदेन ) _ 
इषत्‌ निद्रा-स्वप्‌ ( अ. प. अ.) । 
पिनाक, सं. पुं. (सं. पुं. न.) ( शिवस्य ) 
नापः, धनुस्‌ ( च. ) २. त्रिशूलम्‌ । 
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पिनाकी 


[ ३७४ | 


पिस्सू 


=== 


पिनाकी, सं. पुं. ( सं.-किन्‌ ) शिवः, महादेवः । 
पिस्ता, सं. पुं. (सं. पिंडः-डं) तैलकिट्ट-पिण्याक,- 
पिंड:-ड॑ २. सूत्र,-गोलः-र्पिडः । 
'पिच्नी, सं. जी. ( सं. पिंडी) पिंडिका, पिंडिः 
ce २. दे. 'पिंडली? । 
, सं. पुं. ( अं. ) पुदीनजातीयः क्षुपः, 
अपिपरमिंटः २. $पिपरमिंटम्‌ । 


पिपरामू, सं. पु. ( सं. पिप्पलीमूलं ) नोल- 


कड़,-मूळं, रथिक, सव॑-पड-कड्, अंथि ( न. )। 
पिपली, सं. स्री. (सं. पिप्पली) पिप्पलिः 
(खी. ) इयामा, कृष्णा, मागधी, ` उ(ऊ)षणा, 
कोला, दंतफला । 
पिपासा, सं. स्री. ( सं. ) तृषा, दे. “प्यास? । 
पिपासित, वि. ( सं. ) तृषित, दे. "प्यासा? । 
पिपासु, वि..( सं. ) तृषित, दे. “प्यासा? । 
पिपीलक, सं. पुं. ( सं. ) पिपीलः, पिपीलिकः, 
पीलकः, दे. “चीरा? । 
पिपीरिका,. सं. जरी. (सं.) पिपी(पिं)ली, हीरा, 
दे. 'चौंटी? । 


पिप्पल, सं. पुं. ( सं. ) अश्वत्थः, दे. 'पीपल? | 

पिप्पलाद, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः ।. 

पिप्पली, सं. री. ( सं. ) दे. "पिपली? । 

—सूळ, सं. पुं., दे. "पिपरामूरु? । 

पिय, पिया, वि. (सं. प्रिय ) बल्लभ, कांत, 
दयित । सं, पुं., पतिः, भर्तृ । 

पियानो, सं. पुं. ( अं.) आंर्ळवायमेदः, 
#प्रियध्वानः । 

पिरिच, सं. पु. (देश. ) दे. "तरतरी? 

पिरोना, क्रि. स. ( सं. प्रोत> ) सन्न्‌ ( चु. ), 
यु(य)फ, ( तु. पः से. ), सं-,मंथ्‌ ( ऋ्र.प.से. ), 
सं...इम्‌ ( चु., भ्वा., तु. पं. से. )। सं. पुं., 
सूत्रणं, युं-फनं, मंथनं, संदर्भगम्‌ | 

पिरोने योग्य, वि., सन्नयितव्य, गुंफनीय इ. । 

पिरोनेवाला, सं. पु., एंफकः; थकः, 
सूत्रयितु श. । 

पिरोया हुआ, वि., सूत्रित, गुंफित, अ(अं)थित, 
संदृब्ध इ 


०] 
पिछ, सं. स्त्री. (अं.) युटिका, गुलिका, वरिका । 
पिलना, क्रि, अ. (सं. पेलनं>> ) सहसा 
प्रविश (तु. प. अ.) २. सवेगं अभिद्रु 
(भवा. प. अ. )-आपत्‌ (भ्वा. प. से.) 
३. सोत्साहं प्र द्”-(..भ्बा!०आ! के? )।०अ््थत' 


परिश्रम (दि. प. से.) ४, निष्पीड्‌-निष्कृष्‌ 
( कर्मं. ) । 

पिळपिरा, वि. ( अनु. पिलपिरू ) शिथिल, 

. अतिपक्व, अतिसृदु । 

पिळाना, क्रि. प्रे. ( हिँ. पीना ) पा ( प्रे, पायः 
यति ), थे ( प्रे., धापयति ), चम्‌ ( प्रे. चाम- 
यति ), २. स्तन्यं-स्तनं पा-धे ( प्रे. ) । 

पिल्ला, सं. पुं. ( तामिल ) श्व,-शावकः-श्षिशुः । 

पिशंग, वि. ( सं. ) कपिल, पिंगल । 

पिशाच, सं. पुं. ( सं. ) भूतः, प्रेतः, राक्षसः, 
वेतालः, असुरः, दानवः, दैत्यः, निशाचरः । 

पिशाचनी, सं. खी, (सं. पिशाची) पिशाचिका, 
निशाचरी, राक्षसौ । 

पिशुन; सं. पुं. ( सं.) द्विजिहः, सूचकः, 
कर्णेजपः २. परोक्षनिंदकः, परिवादरतः 
३. दुर्जनः, खलः, नीचः, ग्यः । 

पिशुनता, सं. ख्ी. ( सं. ) पैशुन्यं, पिझुनत्वं, 
द्विजिहृता २. परोक्ष,निदा-परि(री)वादः 
३. दुर्जनता ! 

पिष्ट, वि. ( सं. ) चूणिंत, चूणोंकृत, श्रुण्ण । 
सं. पुं., दे. “पीडी? * 

—पेषण, सं. पुं: (सं. न.) चूर्णित॑चूर्णनं, 
क्षण्णक्षोदनं २. पुनरुक्ति: ( खी. ), पौनरुक्तयं, 
पुनर्‌ ,वचनं-वादः । 

।प॒सनद्दारी, सं. ्री, ( हिं. पीसना ) #पेषण- 
कारी । 

पिसना, क्रि. अ., ब. 'पीसना” के कर्म, के 
रूप । 

पिसाइँ, सं. खी. (हिं. पीसना) पेषणं, चूर्णनं, 
विदलनं, क्षोदनं २. पेषण-चूर्णेन,-मृतिः(स्नी.)- 
मृत्या ३. धोरपरिश्रमः । 

पिसान, स॑. पुं. ( हिं. पिसा--सं, अन्नम्‌) 
दे. “आरा? । 

पिसा(सवा)ना, क्रि. प्र.. ब. 'पीसना? के प्रे. 
रूप। 5 


पिसौनी, सं. स्री., पेषणं, चूर्णनम्‌ २: अन्न- 
चूर्णन-व्यवसायः ३. अतिपरिश्रमः । 

पिस्ता, सं. पुं. ( फा. ) मुकूलकम्‌ । . 
पिस्तौळ, सं. पुं. ( अं; पिस्टल ) युलिकाख', 
रूष्वरन्यस्न्ञम्‌ । 
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पिहित 


[३७] 


पीठी 


पिहित, वि. ( सं. ) तिरोहित, गुप्त २. अर्थालं- 
कारभेदः ( सा. )। 
पींजना, क्रि. स. (सं. पिंजनं=्धुनकी> ) 
अपिंज्‌ ( प्रे. पिंजयति ) दे. 'घुनना?। 
पी, सं. पुं, (सं. प्रियः) कान्तः, दयितः, वज्ञभः, 
२. पतिः, भतं, प्राणेश्वरः । 
पोक, सं. खो. (अनु. पिच्‌) पर्णडयूतं, 
ताबूललाला । 
दान, सं, पुं. ( हिं.+फ़ा. ) पतद्ग्रहः, प्रति- 
याहः, ऋलालाथान॑, निष्ठीवनपात्रम्‌ । 
पीच, सं. री. ( सं.-पिच्छा ) पिच्छल:-लं-ला, 
भक्तमंडः-डं, दे. “मांड? । 
पीछा, सं. पुं. ( सं. पश्चात्‌> ) पृष्ठ, पृष्ठ-पश्च- 
पश्चाद-भागः देशः २. अनु,-गमनं-सरणं-धावनं 
३. अन्वेषणम्‌ । 
करना, सु., अचु,इ-या (अ. प. अ.) अनु,- 
गम्‌-स्र ( भ्वा. प. अ. ), अन्नु-धाव्‌-त्रजञ्‌ ( भ्वा. 
प. से. ) २. साम्रहं प्रार्थ, ( चु. आ. से. ) । 
--छुड़ाना, सु., परिह ( भ्वा. प. अ. ), विं- 
परि-बृज्‌ ( चु. ), आत्मानं रक्ष्‌ (भ्वा. प. से.)- 
रै ( भ्वा. आ. अ.) । 
छोड़ना, सु.. न बाध्‌ (भवा. आ. से. ) 
व्यथ्‌-संतप्‌ ( प्रे. ) । 
पीछे, क्रि. वि. ( हिं. पीछा ) अनु ( द्वितीया के 
साथ ), एतः, पश्चात्‌, पश्चाद्‌-एए,-भागे-देरे 
२. अनंतरं, ऊध्व, परं, पश्चात्‌ ( सब अभ्य. ) 
३. अनुपस्थितौ, अभावे, परोक्षं्ये ४. निष- 
नानंतरं ५. हेतोः, कारणात्‌, निमित्तात्‌ 
६.-अर्थ,-अर्थे, कृते ( पष्ठी के साथ ) ७. अंततः, 
अंते, परिणामे । 
--आना, सु., विलंबेन या कालमतिक्रम्य आया 
(अ. प. अ.)। 
या रहना, सु., अतिक्रम-अतिलंध्‌ 
( कम. ) मंदं चल ( म्वा. प. से. ) मंदायते 
(ना. था. )। 
--चलना, मु., अनु,-इया (अ. प: अ.), अनु,- 
ब्रज्‌ ( भ्वा. प~ से. )-स ( स्वा. प. अ. )क । 
पड़ना, मु., साग्रहं प्रार्थ्‌ ( चुः आ. से. ) 
२. सततं बाध्‌ (भ्वा. आ. से. )-अर्द-व्यथ्‌ (प्रे.)। 
--छगना, सु. इष्टसिद्यये सततं अनुगम्‌, 
२. रोगादिभिः निरंतरं पीड्‌ ( कर्म. )। 
पीरना, क्रि. स. ( सं. पीडनं> ) अभि-उप-अः, 


प्रहृ (म्वा. प. अ., सप्तमी के साथ ) २. तड 
(चु.), तुद्‌ ( तु. प. अ. ), प्रह, आइन्‌, अवं. 
पीड्‌ (चु.) ३. दंड्‌ (चु.), निम. (कर. प. से.)। 
सं. पुं. आहतिः ( खी. ), आघातः, प्र्ारः, 
ताडनं, प्रहरणं, पीडनं, दंडनं, निग्रहः; सृत्यु-, 
शोकः, आपद-विपद्‌ (खली. ) । 

पीटने योग्य, वि., आहननीय, प्रहरणीय, 
ताडनीय, दंडयितन्य । 

पीटने वाळा, सं. पुं. आ-अभि-,इंतु, प्रहतं, 
ताडयिठू, पीडकः, दंडयितृ । 

पीटा हुआ, वि., आहत, प्रहत, ताडित, 
दंडित इ. । 

पीठ^, सं. खरी. (सं. एष्ठं ) परिचमांगं, तनु- 
चरमं २. पर्चाद्‌-ए्ठ,भागः-देशः। ` 

--चारपाई से रगना, सु., नितरां क्षि ( भ्वा. 
प. अ. )-इशी भू । 

रोकना, सु. उत्तिज-पत्सह ( परे.) । 

--दिखाना या देना, सु., पछाय्‌ ( भ्वा. आ. 

से.) अपधाव्‌ (भ्वा. प. से.) २. परित्यज्‌ 
(स्वा. प. अ. )। 

--पर हाथ फेरना, सु., दे. “पीठ ठोंकना? 
२. पृष्ठं परारुश्‌ ( तु. प. अ. )। 

-पीछे, यु., अनुपस्थितौ, परोक्षं । 

--पीछे कहना, सु. परोक्षे निद्‌ (म्वा. १. से.) 

--फेरना, सु., प्रस्था (स्वा. आ. अ.) 
२. प्राङ्सुखी भू ( ३-४ ) दे. "पीठ दिखाना! । 

--छगना, सु., मल्लयुद्धे उत्तानो निपत्‌ ( स्वा. 
प. से. ) २. संथा पराजि ( कमं. ) । 

--छूगाना, सु., मल्लयुद्धे उत्तानं निपत्‌ ( प्रे.) 
३. सवथा विजि ( स्वा, आ. अ. ) 

पीडः, सं. पुं. ( सं. न. ) ( काष्ठपापाणधात्वा- 
दिनिर्मितं ) आसनं, पीठी २: ( अतिनां ) 
कुशासनं, विष्टरः ३. प्रतिमाधारः ४- अधि- 
छनं, आवासः ५. सिंद्दासनं ६. वेदी-दिका 
७. प्रदेशः, प्रांतः । 

पीठक, सं.पुं..दे. 'पी5”* १। २.शिविंकामेद: । 
पीठा, सं. पुं.,, (सं. पिष्ट > ) भोज्यभेदः। 
पिष्टः। . 
पीठिका, सं. खी... (सं. ) दे. पीठ! (१)। 
२. (स्तंभादीनां) आधारः, पादः ३. ग्रंथमागः। 
पीडी, सं. खी. ( सं. पिष्टिका ), पिष्टादरंदालीः 
छिः ( खी. ) पिष्टद्विद्‌ः | 


अ. प. आहन्‌ ( अ. उ. अ. 
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वाड्क 


( ३७६ ] 


पीसना 


पीड्कं, सं. पुं. (सं.) दुःख,दः-द्रायकः-दायिन्‌, 

. क्लेशकरः, पीडावहः । 

पीडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अदनं, बाधनं, उपः 
मदनं, क्लेशनं २. दे. 'दबाना? 

पीड़ा, सं. खी. ( सं.) वेदना, व्यथा, दुःखं, 
रुज्‌ ( स्ञी. ), रुजा, अ(आ)तिंः (स्त्री. ), 
क्लेशः, वाधः-धा, यातना, कष्ट, कृच्छर, परिः 
सं,-तापः । 

कर, वि. ( सं. ) दुःख-कष्ट-व्यथा,-कर-आवह- 
प्रद इ. [ करी. ( सली. ) = दुःखदा] । 

मानसिक-_, सं. ज्ञी. (सं) आधिः, मनोग्यथा, 
चित्तोद्गेगः । 

शारीरिक, सं. खी. ( सं. ) व्याधिः, रोगः । 

पीडित, वि. ( सं. ) दुःखित, व्यथितं, वलेशित, 
सब्यथ, सरुज, कुच्छ्गत । 

पीढ़ा, सं. पुं. ( सं. पीठं ) दे. “पीठ? (१)। 

पीढ़ी, सं. खी. ( सं. पीठी ) पीठकः कं ( काष्ठा 
दिनिर्मितं ) उपासना, क्चुद्रासनम्‌ । 

` पीढ़ी}, सं. खरी. (सं. पीठी ) बंशपरम्परायां 

हि उतर रीशादीनों पूर्वांपरस्थानं, #संत- 

:। 


पीत, वि. ( सं. ) हरिद्राम, दे: पीला? । 
पीतल, सं. पुं, दे. "पित्तल? । . 

पीतांबर, सं. पुं. (सं. न. ) (रिद्राभवस्त्र 
२: श्रीकृष्णचंद्रः ।-वि., पीतवस्नधारिन्‌ । 
पीदड़ी, सं. ख्री,, दे. “पिद्दी 

पीन, वि: (सं. ) पीवर, स्थूल, पुष्ट, मांसल । 
पीनक, सं. खी. ( हिं. पिनकना ) अफेनतंद्रा 

` अहिफेननिद्रा 

पीनता, सं. स्री. (सं. ) पीवरता, स्थूलता, 
पुष्टता । 

पीनस?, सं. पुं. ( सं.) अपीनसः, नासिका 
मयः, घ्राणशक्तिराहित्यम्‌ । 

पीनस, सं. स्री. (का. फीनस) दे. 'पालकी? । 


पीना, क्रि. स. (सं. पान॑) पो-ये (भ्वा. प. अ.), | पीलू' 


चम्‌ ( भ्वा. प. से.), पानं क २, सह (स्वा. 
आ. से. ) ३. ( क्रोधादीन्‌ ) नि-सं-यम्‌ ( भ्वा 
प. अ. ), प्र-, शम्‌ (प्रे.) ४. मद्यं पा, सुरापानं 
क ५. उत्‌-, शुष्‌ (प्रे. ) ६. धूमं पा, धूमपानं 
क। सं. ५., धयः, पानं, आचमनं, पीतिः 
(स्ती. ) 


पीने योग्य, वि“येय?-पानीम!्थसभीः'धिषि0।९।०१ ब के! ९) ३ पिष्‌ 


ताज 

पीनेवाछा, सं. पुं.-धयः पायिन्‌, प।त्‌ २. पान 
आसक्त:-रतः-शौंड:, मच्प: । 

पीया हुआ, वि., पीत, धौत, चांत । 
पीनोध्नी, सं. ज्ञी. ( सं. ) पीवरस्तनी गौः । 
पीप-ब, सं. स्त्री. ( सं. पूयः-यं ) क्षतजं, मखजं 
प्रसितं, पूयनं, कुणपम्‌ । 

पड़ना, क्रि. अ., पूय्‌ ( भ्वा. आ. से )। 
पीपल, सं. पुं. (सं. पिप्पलः) अश्वत्थ 
क्षीर-शुचि-बोधि,-द्रमः, चर,-दलः-पत्रः, कु 
राशनः। 

पीपल, सं. ज्नो., दे. “पिपली? । 

पीपलामूळ, सं. पुं., दे. "पिपरामुल'। 

पीपा; सं. पुं. ( देश. ) #पटहपात्रम्‌ । 

पीयु, सं. पुं. ( सं. ) काकः, वायसः २, सूर्यः 
३. अग्निः (पुं.) ४. उल्कः ५. समयः 
६. सुवर्णम्‌ । 

पीयूष, सं. पुं. (सं. पुं. न.) सुधा, अभृतं 
२. ( नवभ्रसूतायाः गोः ) दुरथम्‌ ! 

--वर्षी, वि. ( सं.-षिंन्‌ ) सुधास्यंदिन्‌, सुमधुर । 
पीर), सं. जरी. (सं. पीड़ा) दे. 'पीड़? २. सहा- 
सुभूतिः ( स्त्री. ) ३. प्रसवपीड़ा । 

पीर? वि. ( फ़ा. ) वृद्ध, जरठ २. धूत्तं। सं 
पुं., धमंगुरुः, सिद्ध: ( मुसलमान ) । 

पीरी, सं. खरी. ( फ़ा.:) जरा, वार्धकं-क्यम्‌ । 

पीळ, सं. पुं. ( फ्रा. ) गजः, द्विपः । 

पाच, सं. पुं. ( फ्रा.+ हिं. ) इलीपदं, शिली: 
पदस्‌ । 

पीला, वि. ( सं. पीत ) पीतल, हरिद्राभ, सुवणं 
कुंकुम,चर्ण २. निस्तेजस्क, कांतिहीन । ( पीली 
( न्नी. ) = पीता, इरिद्रामा ) । 

--जुख़ार, सं. पुं., पीतज्वरः। 

पड़ना या होना, सु., पांडुच्छाय ( वि.) 
भू , गतश्रीक-नीरक्त (वि.) जन्‌ (दि.आ.से.) | 

पीलिया, सं. पुं. ( हिँ, पीछा ) दे. 'पांडरोग? 

$ से. पुं. (सं. पीलः) गुड़फल:ः, शीतसहः, 
विरेचनः, इयामः, करभवल्लमः २. मिः, 
कीटः ३. रागभेदः । 

पीच, सं. पुं., दे० 'पी? | सं, सनी. दे० "पीप? 

पीवर, वि. ( सं. ) दे. "पीन? 

पीसना, क्रि. स. (सं. पेषणं) पिष्‌-श्वद्‌ 


» चूणीं कु, शद, 
( चु. ), चूप २ पिक 


पीसने योग्य 
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पुट 


परिश्रम्‌ ( दि. प. से. )। सं.पुं., पणं, चूर्णनं, 
मदनं, खंडनं २. पेपणीयपदार्थ: । 

पीसने योग्य, तरि., पेपणीय, चूर्णयितब्य इ. । 

पीसने वाळा, सं. पुं. पेपकः, चूर्णयित्‌, मईकः । 

पीसा हुआ, वि., दिष्ट, चूंगित, मर्दित । 

-पीसना, सु., सततं घोरं च परिंश्रम्‌ । 

पीहर, सं. पुं. ( सं. पितृशृहं>) नारीणां £नृ- 
वेइमन्‌ ( न. )। 

पुंगव, सं. पुं. ( सं. ) वृपः, इृपभः । वि., श्रेष्ठ, 
उत्तम ( उ. नरपुंगवः=मानवोत्तमः ) । 

पुंज, सं. पुं. ( सं. ) उत्करः, राशिः, चयः । 

पुंड, सं. पुं. ( सं. ) पुरः, दे. 'तिळक' । 

पुंडरीक, सं. पुं. ( सं. न.) झुक्लूपझ्ं, शतपत्र, 
महापदं, सित,-अंवुजं-अंभोज्रं २. कमलं 
३. सिंहः ४. व्याघ्रः ५. तिलकः ६. इवेतच्छत्रं 
७, शर्करा ८. तीर्थविहेषः ९. कुष्ठभेदः । 

पुंडरीकाक्ष, सं. पुं. (सं.) विष्णुः । वि., कमल- 
नयन ( नयनी-ना, स्त्री. ) । 

पुड़, सं. पुं. (सं.) दे. 'ुंड्रक' (१) २. दे. “पुंड- 
रीक? (१) ३. दे. "पुंड? । 

पुंडूक, सं. पुं. ( सं. ) रसालःली, इक्च-वाटी- 
योनिः ( त्री.), रसदालिका, करंकशाछिः, 
इक्षुमेद:। २. माधवी लता ३. तिलकः 
४. तिलकबृश्चः । 

पुलिंग, सं. पुं. ( सं. न. पुरुषचिह' २. शिइनः 
३. ( प्रायः ) पुरुषवाचकदाब्दः ( व्या. )। 

पुंश्चली, सं. जरी. ( सं. ) कुलटा, व्यभिचारिणी, 
त्रपरंडा, स्वैरिणी । 

पुंसबन , सं. पुं. (सं. न.) संस्कारमेदः (धमं.) । 

पुंस्त्व, सं. पुं. (सं. न.) पौरुषं, पुरुपत्वं, 
मैथुनसामथ्य २. शुक्र, वीर्यं ३. प्रजस्‌, 
ओजसू ( न. )। 

पुआ, सं. पुं. ( सं. पूपः ) अपूपः, पिष्टकः । 

पुआल, सं. पुं., दे. 'पयाल? । 

चुकार, सं. जरी. ( हिं. पुकारना ) आहयनं, 
आहानं, आहावः, अहू(हु)तिः ( सली. ), आका- 
(क)रणं-णा, संबोधनं २. परिदेवनं, दुःखः 
निवेदनं ३. प्रबलम्रार्थना, उच्चस्वरेण 
४. चीत्कारः, उत्क्रोशः । 

पुकारना, क्रि. सं. (सं. प्लतकरणं> ) आ: 
हो (स्वा. प. अ.), आझङ्कसंबुथ्‌ (प्रे. ) 


= 


स्व॒रण यान ( भ्वा..आ. मे. )ग्राथ ( चु. आ. 
से. ) ४. रक्षायँ आ-वि-क्रुश्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 
५, ( प्रतिकारा्थ ) परिदेव ( भ्वा. आ. से., 
चु. ), दुःखं निविइ, (चु.) ६. नाम कू, अभिधा 
(जु. उ. अ, )। सं. पुं., दे. पुकार’ । 

पुकारने योग्य, वि., आय, आकार्य, 
संबोध नीय । 

पुकारने वाला, सं. पुं.. आहायकः, आकारकः 
ड्‌, । 

पुकारा हुआ, वि., आहूत, आकारित इ. । 

पुक्कदा, पुक्कस, सं. पुं. (सं. ) निषादात्‌ 
शूद्रायां जातो मनुष्यः, वर्णसंकरभेदः। वि, 
अधम, नीच (-शी,-सी स्त्री. ) | 

पुखराज्ञ, सं. पुं. ( सं. पुष्पराजः ) पुष्परागः, 
पीततः, पीत,-स्फरिकः-मणिः-अइमन्‌ ( पुं. ), 
मंजुमणिः । 

पुरता, वि. ( फ़ा.-तहू ) सवल, प्रबल २. बढ़, 
कठिन ३. स्थायिन्‌ ४. पक्वेष्टकानिर्मित्त ५, 
अभिज्ञ ६. अनुभविन्‌ ७, निश्चित । 

पुचक्रार-री, सं. स्री. (हिं. पुचकारना )- 
पुच,-कारःकरणं-क्कतिः ( खो. ) । 

पुचक्रारना, क्रि. स. ( अनु. पुच ) पुचपुचायते 
( ना, था. ), पुचिति शब्दं कृ । 

पुचारना, क्रि. स., दे. “पोतना? । 

पुर्छ, सं. खरी. ( सं. पुं. न. ) दे. “पूँछ? 

पुच्छल, वि. ( सं. पुच्छं> ) पुच्छिन्‌, सपुच्छ, 
लांगूलिन, छांगूलवत्‌ । 

_तारा, सं. पुं., धूम्र-, केतुः, उल्का, उत्पातः । 

पुछल्ला, सं. पुं. ( हिं. पूछ ) दीर्षपुच्छः-च्छं, 
छंब-लांगूलं २, घचाड़कारः, मिथ्याशंसकः 
३. परिहायसंगिन्‌ । 

पुजना, क्रि. अ. ( हिं. पूजना ) पूजू-अभ्यच्‌ 
(कम. ) । 

पुजवाना, पुजना, क्रि. प्रे.. ब. “पूजना? के 
प्रे. रूप । 

पुजापा, सं. पुं. ( सं. पूजापत्रं ) पूजा,भ्रसेवः- 
पुटः २. पूजासामग्री, देव,-उपायनं-उपहारः, 
नेवेद्यम्‌ । 

पुजारी, सं. पुं. ( सं. पूजाकारिन्‌ ) प्रतिमाः, 
पूजकः, देवकः-छकः २. भक्तः, उपासकः । 

पुट, सं. पुं. ( अनु.) शीकरासेकः २. आ- 


. उच्चैः कः इप पे. , तोर- | ईपदू,-रंजनं ३. आ-इपत्‌,-मिणं-संपकेः । 
क च्चै चु (लू) उवप (मं भा Collection. Digitized by eGangotr 
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सुट, सं. पृं. (सं. पुं. न.) आच्छादनं, आवरणं, | लिका, कुरुटी, पांचाली-लिका, झालभंजिका 
कोषः, पिथानं, वेष्टनं २. पर्णपुटः-टं., पत्र-, | २. कनीनिका, तारा,-तारका ३. तन्वी, कृशांगी 
द्रोणं ३. द्रोणाकारपदार्थः (उ., अंजलिपुरं ) | ४. बख्यंत्र ५. भेकाकारमश्चखुरमांसम्‌ । 


४. औषधपाकाय पात्र भेदः । --का तमाशा, सं.पुं., पुत्तली,कौतुकं-नृत्यम्‌ । 
“पाक, सं. पुं. (सं.) पुरस्थोपधपचनं | --धर, सं. पुं., वस्त्रयंत्रालय: । 

( वैद्यक ) । --फिरना, सु., कनीनिके स्तंभ ( कर्म., मृत्यु- 
पुरकी, सं. खी. (सं. पुटकं>) दे. 'पोटली'। | चिह्न ) २. दृप (दि. प. अ. )। 

झुरित, वि. ( सं. ) चूगित, पिष्ट २. विदारित, | पुताइ, सं. स्री. ( हिं. पोना ) लेपः, लेपनं 
छेदित ३. संकुचित, आकुंचित । | २. लेपन,-भृतिः ( श्री. )-भ॒त्या ३. सुधालेपः। 


पुद्ठा, सं. पुं ( सं. पृष्ठ> ) नित्रंबः, अधनं, | पुतारा, सं. पुं., ( हिं. पोतना ) उपदेहनं, प्रले 
करिप्रोथः, २. अश्वादीनां नियवः इ, ३. अंथा- | पनम्‌ २. लेपन-उपदे; न,-पट:वलम्‌ । 
वरकपृष्ठम्‌ । (त) दे. 'पतली! 

2 र ४2 पुत्तलिका, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “पुतली? (१)। 
टी र री (कपूर >>>) शकटलेमी- | पुत्तिका, सं. खी. ( सं. ) पतंगिका, मधुमक्षिका- 

| नबिद्येपः । २. दे. 'दीमक! 

ET 5) १. पुत्र, सं. पुं. ( सं, ) पुत्रः, आत्मजः, तनयः, 
र जलतः परिक) पत्र हपरिका | सुतः, सूनुः, तनु(नू)जः, पुंसंतानः, दायादः, 
पुढ़िया, सं. खी. ( सं. पुटिका ) पत्रः, पुटिका | नंदनः, अ/त्मजन्मन्‌ ( पुं. ), अंगजः, कुमारः. 


२. औषधपुटिंका । | दारकः । 
पुड़ी, सं. सत्री. (सं. पुटी> ) दे. "पुडिया? | —कंदा, सं. ख्री., ( सं. ) लक्ष्मणाकन्दा, पुत्रदः 
२. पटहचमेंन्‌ ( न. )। ओपधिभेदः । 


पुण्य, सं. पु. ( सं. न. ) शुभाइष्ट, सतं, भमं` | चनी, सं. खी., गर्भनाशकयोनिरोगभेदः । 
सुभद्र,इत्यं, धमः, इप:, श्रेयस्‌ ( न. ) । वि., | जती, वि. खी. ( सं. ) सपुत्रा, सुतवती । 
शुभ, अ; पवित्र, दर, दास-धम,-विदित । | _चधू , सं. खरी. ( सं. ) स्तुपा, वधूः ( स्त्री. ), 
भूमि, सं. स्री, (सं.) भारत, भ(भा)रतवर्ष, | जनी, पुत्रपत्नी । 
= | त्रिका, सं. खी. (सं. ) दे. 'पुत्री' २. दे 
„ सं. पुं. ( सं. ) स्वगे:, नाकः, सुर- उ ३. नतिक 5 : 
लोक: । पुत्री, सं. जरी. ( सं. ) कन्या, आत्मजा, दुहित 
वान्‌ , वि. ( संवत्‌ ) } दे. “पुण्यात्मा? । | (नी), तनुजा, सुता, तनया, स्वजा, नंदिनी । 
“-शीछ, वि. ( सं. ) + पुत्रेष्टि, सं. खरी. ( सं. ) पुत्रनिमित्तक-यजभेदः । 
--श्छोक, वि. ( सं. ) सच्चरित्र, आर्यवृत्त। | पुदीना, सं. पुं. ( फ़ा. पोदीनह्‌) पुदीनः, 
—स्थान, सं. पुं. (सं. न.) पवित्रस्थलं | व्यञ्जनः, सुगंधिपत्रः, वातद्दारिन्‌, अजीर्णहरः, 


२. तीर्थस्त्रानम्‌ । रुनिध्य:। 
पुण्यात्मा, वि. ( सं.-त्मन्‌ ) पुण्यवत्‌, पुण्य- | पुनः, अब्य, ( सं. पुनर, ) भूयः ( अन्य. ) | 
शील, धमशीळ, धार्मिक, : धर्मात्मन्‌ । पुनः, अव्य. (सं.) भूयोभूयः, वारंवारं,रेण, 
पुण्योदय, सं. पुं. ( सं.) सौभाग्योदयः, पूर्व | अनेकवारं, मुहुः, असकृत, पौनःपुन्येन । 
सुङ्कतफलभ्‌ । पुनरावृत्ति, सं. ज्ञा. ( सं. ) पुनः पाठः, पुनः 


पुतला, सं. पुं. (सं. पुत्तलकः ) दे. 'पुतली'(१) | रध्यथनं २. आइृत्तिःभ्रत्याबृत्तिः (नीः ) ` 
( सृत्तिकावस्रादिनिर्मिता ) प्रमिमूर्तिः-प्रति- | ३. पुनः,-विथानं-संपादनं-करणं ४. पुनरीक्षण, 


कृतिः ( स्त्री. ) । संशोधनम्‌ । क 
अकल का--, बि., चतुर, दक्ष । पुनर्रुक्ति, सं. खली. (सं. ) पौनरुक्त्यं, पुनः 
खाक का, सं. पुं., मानवः, मनुष्यदारीरम्‌ । बच 


पुतली, सं. जी. (से, पुरी पुत्रिके? पुरा? । पुनिजन्स, से १ | सि/अर्मन ( न. ) ] पुनः 


पुनभ [ ३७३ ) पुरुषार्थी 


भेबः; पुनरुत्पत्तिः ( स्री. ), प्रेत्यभावः, देहां- | पुराण, वि. ( सं. ) प्राचीन, पुरातन । सं. पुं. 


तरप्राप्तिः ( ख्री. ) । ( सं, -न. ) प्राचीन,-कथा-आख्यानं २. हिंदू- 
पुनभू , सं. खी. (सं. ) द्विरूढा, दिधिषूः | नामष्टादश आसख्यानग्रन्थाः ( ब्रह्मविष्णुङिव- 
( स्नो. )। पुराणादि )। 
पुनवसू , सं. पुं. (सं. द्वि.) यामकौ, आदित्यौ | पुरातन, वि. (सं. ) पुराण, प्रतन, प्रत्न; 

(द्वि. )। चिरंतन, चिरत्न, प्राचीन । (पुरातनी खनी.) । 

पुनीत, वि. ( सं.) पूत, पवित्र, शुद्ध, निर्दोप । | पुराना, वि. (सं. पुराण) दे. “पुरातन? २. जीणं , 
पुन्य, सं. पुं., दे. “पुण्य? । शीण, ३ अनुभविन्‌, सानु भव । 


पुसान्‌ , सं. पुं. (सं. पुंस्‌) नरः, पु( पू ) | खुरा, सु., दद्ध, जरठ २. अत्यनुभविन्‌ । 
रुषः, नृ ( पुं, )। पुरी, सं. खी. (सं.) नगरी, नृपावासः, 
पुरंदर, सं.पृं. ( सं. ) दे. इंद्र? २. नगरभंजकः | दे. "पुर? । 

३. चौरः। ल्‍ सं. पुं. ( सं. न. ) विष्ठा, दे. 'पाख़ाना 
पुरंश्री, सं. ख्ी. (सं.) पुरंभ्रिः ( ख्जी.), | २. जलम्‌ । 

कुडंबिंनी २. नारी । पुरु, सं. पुं. ( सं. ) नुपविशेपः, ययातेः कनिष्ठः 
पुरः, अव्य. ( सं. पुरस्‌ ) अग्रे, अग्रतः, संमुखे, | पुत्रः । वि., प्रचुर, बहु । 

पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्षं ( सब अव्य. पष्ठी के | पुरुष, सं. पुं. ( सं.) मत्तुजः, मानुपः, दे. 

साथ ) २. पूर्व, प्राक्‌ , अवाक्‌ (सब अव्य. | 'मत्नुष्यः २. नरः, च, पुंस्‌ ३. परमेश्वरः 

पंचमी-के साथ ) ३. प्राच्यां दिशि । ४. आत्मन्‌ ५. पूर्वजः, पूर्वपुरुषः, ६. पतिः 
पुर, सं. पु. ( सं. न.) नगरं-री, पुर्‌ ( खी.) | ७. क्रियासबनामादीनां रूपभेदः (व्या. ) 
पुरी, पत्तनं, स्थानीयं २. शरीरं ३. दुर्गं। | ८ शरीरम्‌। 

४. गृहं ५, लोकः, सुवनम्‌ । --कार, सं. पुं. ( सं. ) उथोगः, पुरुपार्थः । 
+द्वार, सं. पुं. ( सं. न. ) नगरं, द्वारम्‌ । -- घ्नी, सं. खी. ( सं. ) पतिघातिनी नारी। 
चासी, सं. पु. ( सं.-सिन ) पौरः, नागरिकः, | “धर्म, सं. पुं. (सं. ) मनुष्यमात्रस्य भमः । 

पुर-नगर ( शत्रनः ) । --धौरेयक, सं. पुं. (सं.) नरर्पभः नरपुंगवः । 
अंतः-_, सं. पुं. (सं. न. ) अरोषः, शुद्धांतः । | - घुर, सं. पुं. ( सं. न. ) गांधारदेशराजधानी 
पुरखा, सं. पुं. ( सं. पुरुपः> ) पूर्वजाः, पूर्व | (वर्तमान पिशावर )। ` 

पुरुषाः, पितरः, वंशकराः ( प्रायः वहु. में )। | सेध, सं. पुं. ( सं. ) यज्ञमेदः, नरमेधः । 
पुरज्ञा, सं. पुं. ( फ्रा. ) (पत्रवल्लादीनाम) खंडः- | --वार, सं. पुं. ( सं.) रवि-मंगल-इहस्पति- 
शनि,-वारः-वासरः। 


डं, शकळः-लं २. अवयवः; अंगम्‌ । 
चलता, सु., चतुर ३. उद्योगिन्‌ । --सूक्त, सं. पुं. ( सं. न.) ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य 
पुरवा, सं.पुं. (सं.पुरं>) लघुग्रामः; म्ामटिका। | च सूक्तविशेषः ( यह 'सहस्तशीर्पा”! से आरंभ 
` घुरवार, सं. पुं ( सं. पूर्ववातः ) प्राचीपवनः। | दोताहै)। ` 
पुरश्चरण, सं. पुं. ( सं. न.) पुरस्क्रिया, पू्वो- महा--., सं. पुं. ( सं. ) महाजनः, नरकुअर:, 
महात्मन्‌ २. दुष्टः, दुरात्मन्‌ । 


चुष्ठानम्‌ । 
पुरस्कार, सं. पुं. (सं) पारितोपिकः, उपायनं, | पुरुपत्व, सं. पुं. (सं. न.) पौरुपं, वीर्य, 
साहसं २. पुंस्त्वं , नरत्वम्‌ । 


प्रतिफलं २. आदरः, संमानः, पूजा । 
घुरस्कृत, वि. ( सं.) आइत, संमानित २. | घुरुपार्थं, सं. पुं. (सं.) उमः, प्रयत्नः, उद्योगः, 
' परिश्रमः, पौरुषं, पराक्रमः, पुरुषकारः 


प्राप्तोपायन, लब्धपारितोपिक । र 
पुरा), अव्य, (सं. ) पूव प्राचीन-पुरातन,-कालँ । | २. पुरुप,-प्रयोजनं-रक्ष्यं ( थर्माथेकाममोक्षाः ) 
३. शक्तिः ( रत्री. ), बलम्‌ । 


वि., अतीत, प्राचीन ( उ. पुराबृत्त ) । ; 

पुराः सं. पुं. ( सं. पुरं> ) ्रामः। पुरुपार्थी, वि. ( सं.थिन्‌ ) उद्यमिन्‌, उद्योगिन्‌, - 

- कल्प, सं. पुं. ( सं. ) पूर्वकल्पः २. प्राचीन- | परिश्रमिन्‌, उद्योग-उद्यम-परिश्रम,ील-पर 
कालः । 


. समर्थ, बलवत्‌ । 
CC-0. Jangamwadi Math C leo 00280 8, eGangotri 


पुरुषोत्तम 
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[ ३८० ] 


सुष्प 
स्च्स्च्च्च्च्च्््््््च््््च्च्््् लक कक 


पुरुषोत्तम, सं. पुं. (सं.) पुरुपपंभः, नरकुंजरः, | --सुपरिण्टेंडेंट, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकाध्यक्षः । 


मनुजश्रेष्ठः २. विष्णुः ३. श्रीकृष्ण: । 

पुरोहित, सं. पुं. (सं. ) पुरोधस्‌ ( पु. ) 
सौवस्तिकः, धर्मकमादिकारयित्‌, याज्ञकः, 
याजकः, ऋत्विज्‌ । 

पुरोहिताइँ, सं. खो. (सं, पुरोहितः> ) 
पौरोहित्यं, पुरोहितकर्मन्‌ । न. ) २. पुरोहितः 
दक्षिण क्षणा । 

पुरोहितानी, सं. खरी. (सं. पुरोहितः> ) 
पुरोहित,-पत्नी-भार्या । 

पुर, सं. पुं. ( फ़ा. ) सेतुः, वारणः, संवरः । 
--बाधना, सेतुं बंध (क्र. प. अ. ),निर्मा 
(जु. आ. अ.)। 

पुलक, सं. पुं. ( सं. ) रोमांचः, रोम,-उदूगम 


हषः-विकारः-उद्भे दः, .त्वकपुष्पं, त्वगंकुरः 
२. रत्नभेद्‌ः । 
पुकावली, सं. जी. ( सं.) पुलकावलिः 


(खरी. ), दर्षोत्फुल्लरोमाणि ( न. वहु. ) । 
पुलकित, वि. ( सं.) रोमांचित, रोमांकित, 
पुरूकिन्‌, जातपुलक, 
२. प्रहृष्ट, प्र सन्न । 
करना, क्रि. स., रोमांचयति (ना. था. ), 
रोमाणि उदू-हृष्‌ ( प्रे. ) । 
होना, क्रि. अ., रोमाणि उद्गम्‌ ( भ्वा. प. 
अ. ) हृष्‌ (दि. प. से. )। 
बुरूषुला, वि. ( अनु. ) दे. “पिलपिला? । 
पुलाव, सं. पुं. ( फा. ) मांसौदन, भक्तामिषम्‌, 
पढान्नम्‌ । 
पुलिद, सं. पुं. ( सं. ) चंडालमेदः, प्राचीनः 
जातिविशेषः. 
ग, सं हिं. पूला 
इरा 2 पुं. (हिं. पूछा) कूचे 
पुलिन, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) तोयोत्थिततटः- 
टं-री २. कूलं, तीरं, तटं, ३. सेकतं, सिकता- 
मयं तटम्‌ | 
पुलिस, सं. खी. (अं.) नगररक्षकाः, पुरपालाः, 
रक्षापुरुपाः ( बहु, ), रक्षिगणः । 
इन्स्पेक्टर, सं. पुं. 
निरीक्षकः । 


--मैन, सं. पुं. ( अं, ) रक्षकः, दंडधरः, रक्षक- 


पुरुषः, नगरपालः, राजपुरुषः । 


रक्षार क्षि,ः 
—सब-इन्स्पेक्टर, सं. पुं. ( अं.) रक्षकोप- 


सपुलक, कंटकितं 


(अं. ) रक्षक-रक्षि,-` 


पुवाल, सं. ख्री., दे. “पयार? 

पुश्त, सं. खरी. (फ़ा. ) दे. “पीठ? २. दे, 
“पौड़ी? । 

--दर घुइत, क्रि. वि., 'वंशपरंपरया? 

पुइतेनी, वि. ( फ़ा. पुश्त> ) कुलक्रम-वंश 
परंपरा,-आगयत-आप्त, परंपरीय, परंपरीण-_ 

पुष्कर, सं. पुं. ( सं. न. ) कमर, पद्मं २, जलं 
३. तडागः-गं ४. गजशुंडा्नं ५. तीर्थविशेषः । 

पुष्करिणी, सं. खली. ( सं. ) कासारः-रं, तराकः 
कं, सरसी, सरोवरः! 

पुष्कल, वि. ( सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर, प्रभूत, 
बहुल, विपुल २. पर्याप्त, पूर्ण । 

युष्ट, वि. ( सं. ) पालित, सं-, वर्धित, पोषित, 
भृत २. बलिष्ठ, पीन, पीवर ३. बल,-प्रद 
वर्धक ४. दृढ । 

पुष्टे, सं. खनी. ( सं. पुष्ट> ) पुष्टिकरं भक्ष्यः 
मौषधं वा, रसायनम्‌ । 

पुष्टता, सं. जली. (सं.) पीनता, पीवरता, 
दृढांगता । 

पुष्टि, सं. खी. ( सं. ) भरणं, पोषणं, सं-,वर्धनं 
२. बरिष्ठता, दृढांगता, पीवरता ३. दुढता 
४. समर्थनं, अन्नुमोदनं, दृढीकरणं, उपो- 
दलनम्‌ । 

--कारक, वि. ( सं. ) पुष्टि,-कर-दायक, बल- 
वीर्य-वर्षेक । 

पुष्प, सं. पुं. ( सं. न. ) कुसुमं, प्रसूनं, मणी 
चकं, सुमं, सूनं, सुमनः, प्रसवः, सुमनस्‌ 
(स्री. न., केवल बहुवचन में) २. आतेवं 
ऋतुस्रावः, रजःख्रावः ३. नेत्ररोगभेदः ( हिं 
फूला ) ४. कुबेरविमानम्‌ । 

--करंड, --ड्रक, सं. पुं. ( सं. )  उञ्जयिन्या 
प्राचीनशिवोधानम्‌ २. कुसुमकंडोलः । 

— काळ, सं. पुं. ( सं.) वसन्तः, ऋतुराजः । 
२. नारीणां आतंब-रजः,-समयः । 

“कीट, सं. पुं. (सं.) भ्रमरः, 'षद्पदः 
२.कुसुमकीटः । 

--ज, सं. पुं. (सं.) मकरन्दः, भ्रामरम्‌, 
पुष्परसः । 

--ध्वज,-बाण,-शर, --घुर, सं. पं. ( सं. ) 
पुष्पथन्वन्‌ ( पुं. ) मदनः, दे. कामदेव” । 


निरीक्षक, दे. “धाते ५७० Math Colle ior SrSecs) Caro दे. 'पदना? । 


चुच्पक 
“--रस, सं. पुं. (सं. ) पुष्पासदं, भ्रामर, 
मकरंदः । 
--राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पुखराज? । 
ह ५ सं, पुं. (सं.) परागः, पुष्पधूरिः (स्नी.) । 
चारिका, सं. री. ( सं. ) पुष्प-कुसुम,वाटी- 
उचानस्‌ । 
-—बुषि, सं. खी. ( सं. ) पुष्पन्कुसुम,-आसारः- 
:। 
पुष्पक, सं. खली. (सं. पुं. न. ) कुबेरविमानं 
२, पुष्पं ३. चक्षूरोगमेदः ४. पितळभस्मन्‌ 
(न.)। 
पुष्पित, बि. (सं. ) कुसुमित, ङुसुम-पुष्पःः 
विशिष्ट-युक्त । 
पुष्पोद्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पुष्पवाटिका? 
( “पुष्प’ के नौचे ) । 


युध्य, सं. पुं. ( सं. ) सिध्यः, तिष्यः, ( अष्टम- ¦ 


नक्षत्रं ) २. पौषमासः । 

पुस्तक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) थः, पुस्तं-ती । 

पुस्तकाय, सं. पुं. (सं.) ग्रंथ,आ्यः- 
अगार-शाला। 

पूँछ, सं. खी. (सं. पुच्छः-च्छं) लांगू(गु)ल॑, 
लं; ( बालोंबाली पूँछ) बाळघिः, बालइस्तः 
२. पृष्ठ-पश्चाद्‌-भागः ३. दे. 'पिछलगा? । 

पूँजी, सं. खी. ( सं. पुंजः> ) मूळ,्रव्यं-धनं, 
मूलं २:संचितसंपत्तिः (सनी.) धन,-पुंज:-रा'शः । 

--पति, सं. पुं , द्रव्यवत्‌, धनिकः, कोटीश्वरः, 
धनाढ्यः। 

पूआ, सं. पुं. ( सं. पूयः ) अपूपः, पिष्टकः। 

पूग, सं. पुं. ( सं. ) यु(गू )वावः, क्रुः, क्रमुकः 
२. समुदायः, समूहः ३. (सं. न. ) क्रसुक- 
यु(गू) वाक-, फलम्‌ । 

--फल, पूरीफळ, सं. पुं., (सं. पूगफलं) पूगं, 
चिक्षा-क्कणं-क्णा, उद्वेगम्‌ । 

पूछ, सं. खरी. ( हिँ. पूछना ) एच्छा, प्रच्छना, 
अनुयोगः, प्रदनः, जिज्ञासा २. आदरः,संमानः, 
प्रतिष्ठा ३. आवश्यकता, प्रयोजनं ४. अन्वेषणं- 
णा, गवेषणं-णा । 


ए } सं. ल्री., दे. “पूछ'(१) । 
पूछना, क्रि. स. (सं. प(प्र)च्छनं ) प्रच्छ्‌ 


—पाछ, 
( छु. प. अ. ), प्रश्नयति ( ना. धा. );अनुयुज्‌ 
(रु. आ, अ.) २. आद (ए. आ. अ.) 
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पूतड़ा 
संमन्‌ (प्रे. )। सं, पुं., प्रच्छनं-ना, पृच्छा, 
अनुयोगः, जिज्ञासा । 

पूछने योग्य, वि., प्रष्टव्य, जिज्ञासितव्य, अनुः 
योक्तब्य । 

पूछनेबाला, सं. पुं. प्रष्ट, अनुयोक्‍त, जिज्ञासुः । 
पूछा हुआ, वि., पष्ट, अनुयुक्त, जिज्ञासित इ. । 
बात न, सु.. न आइ (तु. आ, अ.)न 
संमन्‌ (प्रे. )। 

पूजक, सं. पुं. ( सं. ) पूजयित, अचंकः, उपा- 
सकः, आराधकः, भक्तः । 

पूजन, सं. पु. ( सं. न. ) पूजा, अभिः, अर्चनं- 
ना, अर्चा, आराधनं-ना, सपर्या, उपासनं-ना 
२. संमाननं, सत्करणं ३. वंदनं-ना । 

पूजना, क्रि. स. (सं. पूजनं ) पूज्‌ ( चु. ), 
अभि-, अच्‌ ( स्वा. प. से., चु. ), उपासू 
(अ. आ, से. ), आराध (स्वा. प. अ), 
भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ) २. संमन्‌ ( प्रे. ), आइ 
(तु. आ. अ.) ३. वंदू (सवा. आ. से. ), 
नमस्यति ( ना. था. ) ४. उत्कोचं दा । सं. पुं., 
दे. "पूजन? । 

पूजनीय, वि. ( सं. ) दे. "पूज्य? । 

पूजा, सं. खनी. ( सं. ) दे. "पूजन? । 

पूजा, वि. ( सं. ) दे. “पूज्य? । 

पूजने योग्य, वि., दे. “पूज्य? । 

पूजनेवाळा, सं. पुं., दे. “पूजक?! 

पूजा हुआ, वि., दे. “पूजित? । 

पूजित, वि. ( सं. ) अभि-, अचित, आराधित, 
उपासित २. संमानित, आवृत, सत्कृत 
३. वंदित, नमस्कृत । 

पूज्य, वि. ( सं. ) पूजनीय, पूजयितव्य, पूजाएं, 
अभि-,अचंनीय, आराधनीय, भजनीय 
२. आदरणीय, माननीय, सत्कार्य, वंदनीय । 
--पाद, वि. ( सं.) परम-अत्यंत,पूजनीय- 
आराध्य । 

पूजा, सं. खी. ( सं.) सत्कारयंसत्कारः, 
अचेलीय-पूजनोय,-वन्दना-समादरः । 

चुडा, सं. .पुं. ( सं. पूपः ) अपूपः, पिष्टकः । 
पूड़ी, सं. खी. दे. 'पूरी' । 

पूत, वि. ( सं. ) दे. “पवित्र? । 

पूत, सं. पुं., दे. “पुत्र' । 

पूतड़ा, सं. पुं. (दिं. पूत) शिशुवालक,- 
आस्तरः-विस्तरः । : 
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(डों) का अमीर, सु. परंपरागत-क्रमा- 
गत-परंपरीण,-धनिकः-धनाढ्यः । 

पूतना, सं. जी. ( सं. ) राक्षसीविशेषः २. बाल- 
रोगभेदः । 

पूति, सं. खी. ( सं. ) दे. “पवित्रता? । 

पूनी, सं. खरी. ( सं. पू > ) पिंजिका, तूल,- 

नालिका-वत्तिका । 

पूप, सं. पुं. ( सं. ) अपूपः, पिष्टकः । 

पूर, सं. पुं. ( सं. ) जल-विप्लव:-इ् हणं २. ब्रण- 
संशुद्धिः ( जली. ) । 

पूरक, वि. (सं.) पूरयित, पूरणकर्त २. खैलिक, 
परिशिष्टात्मक । सं. पुं., बीजपूरः, माहुलंगः, 
सुफलः २. शुणकांकः ( गणित) ३. प्राणा- 
यामभेदः। 

पूरण, सं. पुं. (सं. न.) भरणं, निचयनं, 
सकुलीकरणं, व्यापन २. निर्वेर्तनं, निष्पादनं, 
समापनं, संपादनं ३. अंकयुणनम्‌। वि., 
पूरक, पूरयित । 

पूरना, क्रि. स. ( सं. पूरणं ) पूर्‌ ( चु.) पृ-भ्‌ 
(ज्ञु. उ. अ. ) २. आच्छद्‌ ( चु. ) ३. संपद्‌- 
साध्‌ (प्रे.) ४. ध्मा (भ्वा. प. अ. ), (वायुना) 
पूर्‌ (.₹. ) ५. दे. “वटना?। 

पूरब, सं. पुं., दे. “पूव? । 

पूरबी, वि., दे. “पूवीं? । 

पूरा, बि. ( सं. पूर्ण ) पूरित, व्याप्त, संकीर्ण,आ- 
सं-समा,-कुर, आविष्ट, निचित, संभृत २. 
समग्र, समस्त, सकल, ३. अविकल, निर्दोष 
४. यथेष्ट, पर्याप्त ५. संपन्न, संपादित, कृत । 
करना, करि. स., समाप्‌ ( स्वा. उ. अ. ) 
निवृत्‌ (प्रे. ), निःशिष्‌ (प्रे. ), अंतं गम्‌ 
(प्रे. ); संपूर ( चु. )। 

होना, क्रि. अ., समाप्‌ ( कर्म. ), अतं गम्‌ 
(भ्वा. प. अ. ), निःशेषी भू., संपद्‌ ( दि. 
आ. अ.)। 

--उतरना, मु., यथोचितं बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) 
२. सफली भूः 

--होना, सु., स्वगे-दिवं गम्‌, स्र (तु.आ.अ.) | 

पूरित, वि. (सं. ) दे. 'पूरा?(१)। २. तृप्त, तुष्ट 
३. गुणित, आ-नि,-हत । 

पूरी, सं. स्री, ( सं. ) पू(पो)लिका, पूपिका । 

खस्ता, शष्कुली । 

पूणं, वि. ( सं. ) दे. | 
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कास, वि. (सं. ) आप्तकाम, सफलमनोरथ 
२. निष्काम, अकाम, निरिच्छ । 

--चंद्र, सं. पुं. ( सं. ) पूर्णेन्दुः । 

--विरास, सं. पुं. (सं. ) वाक्यपू णेताचिहृम्‌। 

पूर्णतया, } ` क्रि. वि. (सं.) अशेषतः, सर्वथा, 

पूर्णतः, / साकस्येन,सामययेण, सामस्त्येन, 
निरवशेषम्‌ । 

पूर्णता, सं. खी. (सं. ) समग्रता, साकल्यं 
२. सिद्धिः, समाप्तिः ( स्री. ) ३. अविकलूता, 
निर्दोषता ४, पूरितत्वं, संभृता । 

पूर्णमासी, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'पूर्णिमा? । 

पुणाहुति, सं. ख्री. ( सं. ) यागांताहुतिः (स्नी.) 
२. अनुष्ठानावसानङ्कत्यम्‌ । 

पूर्णिमा, सं. स्री. ( सं. ) पूर्णमा, पौर्णमासो, 
राका, पित्र्या, चांद्री,सिता, इंदुमती, ज्योत्स्मी। 

पूत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पालनं २. वापी-कूप- 
तराकादिनिर्माणम्‌ । 

पृत्ति, सं. खी. ( सं. ) ( आरब्धस्य ) समासतः 
नि्दत्तिःसिद्विः-निष्पत्तिः ( खी. ) २. पूणता, 
समग्रता ३. पूरणं ४. गुणनं ५. अपेक्षितद्रव्यो- 
पस्थापनम्‌ । 

पू, सं. पुं. (सं. पूर्वा) प्राची, पू्वे,दिशा-दिश 
( स्री. )-आशा, ऐंद्री २. पूर्वदेशः, पौरस्त्यजनः 
पद: । वि, अग्मग, पूवंग, अग्म-पूर्व,-गामिन- 
वर्तिन्‌ २. पुराण, प्राचीन ३. दे. "पिछला? । 
क्रि. वि., प्राक्‌ , अर्वाक्‌ ( दोनों अन्य. ) । 

काय, सं. पुं. ( सं. ) (पञ्चूनां ) देद्ाग्रभागः 
२. ( नराणां ) देहोध्वेभाग: । 

काल, सं. युं (सं. ) प्राकःपूवप्राचीन, 
समयः-कालः-वेला । 

कारिक, वि. ) (सं.) पुराग,प्राचीन,प्राव- 

--कालीन, वि. } कालीन,पुरातन, प्राक्तन । 

कृत, वि. (सं.) प्राग्विह्वित २. पूर्वजन्मक्कत। 

जन्म, सं घुं. [ सं.जन्मन्‌ (न.)] प्राग्जनिः 
(स्त्री, )। 

--दिशा, सं. खरी. (सं.) दे. “पूर्व! सं. पुं.(१) । 

--पक्ष, सं. पु. (सं. ) शाख्रीय,प्ररनः-शंका, 
चोद्यं, देश्यं, फक्किका २. कृष्णपक्षः ३. दे. 
“पूरवंवादः? । $ 

--पक्षी, सं. पु. ( सं-क्षिन्‌ ) वादिन, सिद्धांत- 
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--मीमांसा, सं. खी. (सं.) जैमिनिमुनिप्रणीत- | --तल, सं. पुं. ( सं, न. ) भू-धरणी,-तलं २. 


दर्शनग्रंथविशेषः । 

वत्‌, क्रि वि. (सं.) यथापूर्वं, पूर्व॑सद्शम्‌ । 

चरती, वि. ( सं.-तिन्‌ ) प्राग्वतिन्‌, पूर्व-अग्र,- 
गामिन्‌ । 

चाद, सं. पुं. ( सं.) भाषा, भाषापादः, पूर्व-, 
पक्षः, प्रतिशा, अभियोगः, दे 'नालिश? । 

वादी, सं. पुं. (सं -दिन्‌ ) अभियोक्त, 
अ्िन्‌, वादिन्‌, शिरोवतिंन्‌, दे. 'मुददई? । 

पूर्वज, सं. पुं. (सं ) पूवपुरुषाः, पितरः ( बहु. ) 
२. अग्रजः, ज्यायान्‌ आतृ । वि., प्रागुत्पन्न । 

पूर्वतः, अव्य. ( सं. ) प्रथमं, प्रथमतः २. पुरतः, 
अग्रतः ( सब अन्य. ) । 

पूर्वतन, वि. ( सं. ) पुरातन, प्राचीन, प्रतन, 
प्रत्न । 

ग्वापर, वि. (सं.) अभरिमपश्चिम, पूर्वपरवर्तिन्‌ । 
स न प्राचीनप्रतीच्यौ ( द्वि. ) २. दानिछाभौ 


( ) || 

पूरा भिम्रुख, (वि. सं.) प्राङ्सुख ( -खी खली. )। 

पूर्वाह्न, सं. पुं. ( सं.) त्रिधा विभक्तदिवसस्य 
प्रथमभागः, प्राहः, प्रातरक्षः । 

पूर्वी, वि. ( सं. पूर्वीय ) प्राच्य, पौरस्त्य, पूर्व- 
देशीय, पूर्वदिक्स्थ, प्राच्‌ [ -ची ( त्री, ) ]। 
सं. खी „ पूर्वीयमापाविशेषः २. रागिणीभेदः । 

पूर्वीय, वि. ( सं. ) दे. “पू वीं? वि. । 

पूला, सं. पुं. ( सं. पूरः ) पूलकः । 

पूष, पूस, सं. पुं., दे. पौष? । 

पृथक, वि. ( सं. ) भिन्न, व्यतिरिक्त, विहिलिष्ट, 
विभक्त, असंलग्न । अव्य, विना, ऋते, अंत- 
रेण ( सब अव्य, )। 

--श्थक्‌, अन्य., वि , वि,भिन्नम्‌ । 

पृथर्ता, सं. खली, (सं. ) पृथक्त्वं, पृथग्भावः, 
पार्थक्यं, भिन्नता, विइलेषः, विभेदः । 

पृथा, सं. खरी. (सं ) कुन्ती, पाण्डुपत्नी, 
युधिष्ठिरादिजननी । 

--त्तनय, सं. पुं. ( सं.) युधिष्ठिरः, भीमः, 
अर्जुनः, ( प्रायः अजञुनः, पार्थः ) । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) पाण्डुनुपः, कुन्तीपतिः। 

पृथिवी, सं. जी. (सं.) एथ्वी, एथिविः (स्जी.), 
क्षितिः-मूः-भूमिः (ख्री.); चरा, धरित्री, क्षोणी, 
वसुधा, वसुमती, वसुंधरा, अवनी-निः (स््री.), 
मेदिनी, धरणी-णिः (स्ली.), मही-हिः ( स्त्री. ), 
अचलकीला, अचल, स्थिरा, इड़ा । 


संसारः । 

नाथ, सं. पुं. ( सं. ) भू ,पतिः-पालः । 
पृथु, वि. ( सं. ) विस्तीर्ण, विस्तृत, विशाल, 
२. बहु, प्रभूत ३. विशिष्ट । 

--कीत्ति, वि. ( सं. ) अतियशस्विन्‌ । सं. 
स्री,, वसुदेवभगिनी । 

--दर्शी, वि., ( सं. ) दूरदशिन्‌, प्राज्ञ । 

--लोचन, वि., विशारू,-नेत्र-नयन । 

शेखर, सं. पुं., ( सं. ) गिरिः, पर्वतः । 

स्कंध, सं. पुं. ( सं. ) करः, कोलः । 

पृष्ट, वि. ( सं.) अचुयुक्त, प्ररिनत, जिश्ञासित। 

पृष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "पीठ ( १-२)। 
२. पुस्तक,-पत्र-पर्ण ३. पुस्तकपृषठम्‌ । 

, सं. पुं. (सं.) सहायः-यकः, उपकत्‌ं । 

पेग, सं. खरी. ( सं. प्रेंखा> ) दोलनं, मरॅखणं, 
दोलागतिः ( सन्नी, ) । 

--चढ़ाना या बढ़ाना, सु., सवेगं प्रेंख्‌ (प्रे.), 
उच्चैः प्रंखोलयति ( ना. धा. ) । 

पदा, सं. पुं. (सं. पिंडः-डं>) तळं, अधोभागः, 
बुध्नः । 

पेंसिल, सं. ख्रो. ( अं. ) अङ्कनी, स्वयंलेखनी, 
वर्णिका, वर्णमातु ( त्री. )। 

पेच, सं. पुं. (फ़ा.) व्यावर्तनं, मोटनं, आ-,कुंचनं 
२. विष्नः, विधातः-प्रत्यूह: ३. धूर्तता, शाठ्यं 
४, उष्णीष-ब्यावतंनं ५. यंत्रं ६. यंत्रावयवः 
७. वलयकीलकः ८. पतंगसून्नसंग्रथनं ९. (मल्लः 
युद्धादीनां ) कपटोपायः, युक्तिः (स्त्री. ) 
१०, उष्णीषादेरलंकारः ११. दे. 'पेचिश? । 

--कश, सं. पुं. ( फ़ा. ) +वल्यकीङकर्षः २. 
¥पिधा नकर्षः । 

--खाना, क्रि. अ., मंडली-वतुंली भू । 

--डालना, क्रि. स., पतं गसून्नाणि मिथः सँदिलष्‌ 
(प्रे. ) । 

कम , सं. पुं. ( फ़ा. ) अंतः,-कोपः-क्रोधः । 

दार, वि. (फा. ) आंकुचित, व्यावर्तित 
२.गहन, कठिन, दुर्बोध ३. संदिष्ट, संग्रथित । 

--पढ़ना,क्रि. अ., पतंगसत्राणि परस्परं संश्लिष्‌ 
(दि. प, अ. )। 

चान, सं. पुं. (फ़ा. ) इदृद्धूमपानयन्त्रं 
२. धूमपानयन्त्रस्य ब्रृहज्ञाली। - 


पेचक, सं. खी. (फ्रा) सन्न-तन्तु,गोर:-गोछम्‌ । 
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पेचिश । ठ कि 
पेचिश, सं. खी. ( फ़ा. ) जप पाव ` लिक्राप्कनम-सु१* सस्जनः कुमारे 


२. उद्रवेदनाभेदः । Acc 


पेचीदशी, सं. खरी. ( फ़ा. ) कौटिल्यं, वक्रत्वं 
२. दुर्वोधता, क्लिष्टत्वं, गहनत्वम्‌ ¦ 


पेचीदा, वि. ( फ़ा. ) } दे; पेचद्वार? । 
पेचीला, वि. ( फ़ा. पेच ) 

पेज, सं. पं ( अं. ) पुस्तक-, पृष्ठम्‌ । 

पेड, सं. पुं, ( सं. पेट:> ) उदरः, जठरः-र, 
कुक्षिः, फंडः, मलकः २. गर्भः ३. आमाशय 
४. अन्तःकरणं ५. अवकाशः ६. विस्तार 
७. जीवनं, प्राणधारणम्‌ । 

—कारना, सु., भनसंचयाय अल्प॑ खाद ( भ्वा. 
प. से. ) । 


“--का धंधा, सु., जीवनोपायः, आजीविका- 
साधनम्‌ । 

--का पर्दा, सु., अंत्रावरणम्‌ । 

का हरुका, सु., रद्रप्रक्कति, तुच्छ, प्राकृत । 

--की आग, मु., क्षुधा, बुभुक्षा । 


“--की आग बुझाना,--सु., श्चधां निदृत्‌ (प्रे.) । 
--गिरना, झु., गर्भ: पत्‌ (भ्वा. प. से. )-खु 
(स्वा. प. अ.) | 

-शुड़गुड़ाना या बोलना, मु., कदनं जन्‌ 
(दि. आ. से. ) कद ( भ्वा. प. से.) । 

— दिखाना, सु., निजदारिद्र थं प्रकटयति (ना. 
(धा.)। 

“--पालना, मु., कच्छ ण जीव्‌ (भ्वा. प. से.), 
यथाकर्थचित्‌ उदरं प॒ ( ज्ञु. प. से. ) । 

--पीठ एक होना, सु. अत्यंतं क्षि ( स्वा. प 
अ, ),इशीमू । 

--फटना, सु., अथीर (वि, ) भू, धेर्य सुच्‌ 
(तु. प. अ. )। 

--छूलना, सु., हासातिशयेन उदरं स्फाय (भ्वा. 
आ. से. )-स्वि ( भ्वा. प. से. ) । 

भर, सु., उदरपूति यावत्‌ २. यथेष्टम्‌ । 

--भरना, मु-, सं-परि-ठुप्‌ (दि. प. अ. ), 
परि-,ठप्‌ (दि, प. अ.) २. उदरं पूर्‌ (कमं,) । 

--में चूहे कूदना या दौड़ना, मु., नितरां क्षुध 
(दि. प. अ.), अत्यन्तं अशनायति (ना. धा.) | 

रहना, } 

—से होना, I 

चाली, झः, गिण, ताई 


JNANA 


मु. गर्भ शव ( चु. ), अन्तवंत्नी | निष्पीड ( चु. ), निष्कुष्‌ ( भ्वा. प. अ. ) 


पेरः, सं. पुं. ( हिं. पेट ) मध्यं, मध्यभागः २, 
विस्तृतविवरणं ३. दे. 'पिटारा? ४. सीमा 
५,परिधिः ६.सरित्प्रवाहमागः ७. नदी विस्तारः 
८. पश्चेत्र ९. $पतं गमृत्रशिथिलभागः । 

पेटी), सं. खत्री. (सं. ) पेटिका, लघु-पेट: पेरं- 
पेटा, मंजूप्रा, ससुदगकः २. नापितकोशः-पः । 

पेटी, सं. खी. (हिं. पेर) कटि-सन्न॑-बंधः, 
मेखला, कांची २. वुस्वुलकटिमू्रम्‌ । 

पेटीकोट, सं. पुं. ( अं. ) चोरी, पटबासः । 
पेटू, वि. ( हिं. पेट) औदरिक, उदरकुक्षि.- 
भरि, अझर, घस्मर । 

पेटेंट, वि.(अं.)विदिष्टाधिकाररक्षिता नवरचना । 

पेटून, सं. पुं. ( अं. ) संरक्षकः दे. । 


पेट्रोल, सं. पुं. ( अं. ) $प्रस्तरतैलम्‌ । 


पेडा, सं. पुं. (देश. ) (सफ़ेद ) पीतपुभपं, 
कुष्मांडं, पीतपुष्पं, पुष्प-्रृहृत्‌,-फलं ( पीला 
पेठा-दे, 'कुम्हड़ा? ) । 


पेड़, सं. पुं. ( सं. पिंड:-डं> ) दे. 'इक्ष? 


पेड़ा, सं. पुं. ( सं. पिंड: ) किलाटपिंड:-डं २ 
आद्रचू्ैर्पिडः। . 
पेड़ी, सं. खी, ( हिं. पेड़ ) तरु ,स्कन्धःप्रकांडः 


२. कबन्धः ३. नागवज्लीदलमेदः ४. सक्ृल्लूनो 


नीलीक्षुपः । 

पेड़ , सं. पुं. ( हिं. पेट) वस्तिः ( पुं. स्री. ) 
२. ग 

पेदड़ी, सं. खी., दे. “पिददी? 

पेन्शन, सं. स्री. ( अं..) वार्डक्य-पूर्वसेवा,- 
वृत्तिः (स्त्री. )। : 


पेन्शनर, सं. पुं. ( अं. ) पूरवसेवाबृत्तिमोजिन्‌ | * 


पेन्सिल, सं, खी. ( अं. ) दे. 'पँसिल? 

पेपर, सं. पुं. (अं ) पत्रं, दे. 'काशज्ञर २. लेखः, 
लेख्यपत्रं ३. वृत्त-समाचार,-पत्रम्‌ । 

पेय, वि. (सं.) पानीय, पानाह, धेय । सं. पुं., 
पांनीयपदार्थः २. जलं ३. दुग्धम्‌ । 

पेयूस, सं. पुं. ( सं. पे(पी)यूषः-पं ) सप्तरत्रप्र 
सूतायाः गोः क्षीरं २. असतं ३. अभिनवध्चृतम्‌ । 
पेरना, क्रि. स. ( सं. पीडनं ) ( रसतैलादिकं ) 
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(ग्रे. ) बलात्‌ अंतः प्रविश्‌ ( प्रे; ) २. ( हस्तां 
दिकेन ) प्र-वि-चल ( प्रै ), प्रणुद्‌,प्रवृत्‌ ( प्रे, ) 
३. उपेक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) अवगण्‌ (-चु. ) 
४. त्यज्‌ (भ्वा. प. अ, ), प्रास (दि. प 
से. ) ५. बं प्रयुज्‌ (रु, आ. अ, ) ६.-७ 
दे. पेरना ( १-२) । 

पेरवाना, क्रि. प्रे., व. 'पेलना? के प्रे. रूप । 
पेा, सं. पुं. ( हिं. पेलना ) कलहः, वाग्युद्धं 
२. अपराधः, दोष: ३. आक्रमणं ४. ( बलात्‌ ) 
अपसारणं-संचालनम्‌ । 

पेश, क्रि. वि. ( फ़ा. ) अग्ने, पुरः, पुरतः, 
समुखं ( सब अव्य. ) । 

“आना, सु., व्यवद्द ( भ्वा, प. अ. ), आचर्‌ 
( स्वा. प. से. ) २.घद-बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
“करना, सु., पुरतः स्था (प्रे. स्थापयत्ति) 
दृश्‌ ( प्रे.) २. उपहृ ( भ्वा. प, अ, ), 

( प्रे. अर्पयति )। 

“-चलना या जाना, सु., प्रसुत्वं इत्‌ । 


--होना, सु., उपस्था ( भवा, आ. अ. ), पुरतः | चे 


स्था ( स्वा. प, अ.) 
पेशगी, सं. खी. (फ़ा.) प्राग्दत्तमूल्यं,#अग्माघ: । 
पेश (प, स) छा, वि. (सं. ) सुकुमार, 
मृदु, सृदुळ २. तलु, क्षीण ३. सुन्दर, मनोज्ञ 
४. विज, दक्ष ५. छलिन्‌, मायिन्‌ । 
पेशवा, सं. पुं. ( फ़ा. ) नेत, नायकः, अग्रणीः 
२. पुसेहितः ३. मददाराष्ट्रॉमात्योपाधिः । 
पेशवाई, सं. खी. ( फा ) प्रत्युद्गमनं, दे. 
अगवानी २. नेतृत्वम्‌ । 
पेशा, सं. पुं: ( फ़ा. ) व्यवसायः, उपजीविका, 
वृत्तिः ( स्त्री. ) । 
-क्साषा 'चा करना, मु., . वेइयाढृत्या 
` निर्वाह कक। . 
पेशानी; सं. उन्नो. ( फ़म-) मस्तकं २. भार्यं 
३. अग्रभागः । 
“पर बल आना वा पडना, सु., फ (दि. प 
अ.), कुप्‌-रुष्‌ (दि. प, से.)। | 
पेशाब, सं. पु. (फ़ा., मि० सं. प्रस्रवः) मूत्रम्‌ । 
--की अधिकता, सं. खी., मूत्र,मेहः 
आधिक्यम्‌ । 
“-ब्वाना, सं. पुं. (फ़ा.) मूत्रालयः, मेहनशाला, 


0 प्रत्चावागारम्‌। 
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=-ज़ल कर आना, सं. पुं., मूत्रच्छूम्‌ । 
शकना, सं. पुं., मूत्र,रोधः-स्तम्भः । 
पेशावर,? सं. पुं. ( फ़ा.) व्यवसायिन्‌, 
उपजीविन्‌ | 

पेशाचर,* सं. .पुं. ( फ़ा. पेश+आवरः> ) 
पुरुषपुरम्‌ । 

पेशी”, सं. खरी. (़्ा.) व्यवहारदर्शनं, विचारः 
२. उप-पुर्‌ः,स्थानं-स्थितिः(स्री.), पुरोभावः । 
पेशी,' सं. खी.(सं.) (देहस्था) मांस,-पिंडी: 
अन्थि: ( षुं, ) २. वज्रं ३. अंडः-डं ४. असः 
कोशः-षः ५० गभावेष्टनचमंमयकोषः । 

पेशीनयोई, सं. खी. ( फ़ा. ) भविध्यद्वादः, 
अनागतकथनम्‌ । 

पेषण, सं. पुं. (सं.नं.) चूर्णनं, मदनं, खंडनम्‌ । 

पेषणी, सं. खरी. (सं. )- पेपणशिळा, पेषणि 
(खी. ), पट्टः, गृद्दाइमन्‌ ( पु. ) । 

पेंजन-नी, सं. खी. (हं. पायँ--अनु. झन>) 

पादांगदं, नूपुरः-रं, मंजीरः-रम्‌। 

पढ, सं. जी. ( सं. पस्यस्थानं ) दे. "बाजार? 
२. दे, दुकान? । 

फेड, सं. पुंश ( सं. पाददंडः> ) पादन्यासः, 
चरणपातः, क्रमणं २. पदं, क्रमः ३. मार्ग: । , 


पेडा, सं. पुं. ( हिं. पैंड ) मार्गः, पथः, पथिन्‌ 


२. मंदुरा, वाजिशाला ३. रीतिः ( स्जी. ), 
प्रणाली । 
पताना, सं.. पुं ( हिं. पायें) खट्वायाः 
पद्धान, अपदानः । . 
पंतालीस, "विः" [ सं. पंचचत्वारिंशत्‌ ( नित्य 
स्त्री.) ]। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ- 
(४५) च। 


| पंतीस, वि. [ सं. पंचरत्रिंशत्‌ ( नित्य स्त्री: )]। 


पुं, उक्ता संख्या, तदंकौ ( ३५) च । 
एंसठ, कि. [ सं. पंचषष्टिः ( नित्य ख्री. )। ] 
सं. पुं., ब्रक्ता संख्या, तद॑कौ ( ६५) च। ` 
पे', अभ्य. (सं. पर) परंतु, किंतु, परं २. अनं- 
तरं, तदनु ३. निश्चयेन, अवद्यम्‌ । 
जो-, यंदि । 
तो--, क़दा । 
पैर, अन्य. ( हिं. पास वा सं. प्रति) समीपे 
निकटं-टे २. प्रति, दिशिं । 
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पे3, प्रत्य. ( सं. उपरि ) अधि, प्रायः सप्तमी 
विभक्ति से २. द्वारा, प्राय:-तृतीया विभक्ति से । 

पेकेट, सं. पुं. ( अं. ) ल्घुकू्च:. २. पत्रकोशः । 

पंगंबर, सं. पुं. ( फ़ा ) इशदूतः, धमंप्रवर्त्तकः । 

पेगास, सं. पुं. ( फ़ा. ) संदेशः, वार्ता । 

पेठ, सं. जली. ( सं. प्रविष्ट>) प्रवेशः, प्रविष्टि 
( खी+) २. गतिः-प्रापिः (ल्ली.), गतागतम्‌ । 

पड़, सं. पुं. ( अं, ) पत्राली । 

पडी, सं. खरी. ( हिं. पैर ) दे. “सीढ़ी” 

, सं, पुं. (सं. पदांतरं>) युद्धे 'पादन्यासः 

प्रकारः । 

--बदलना, सु., पादन्यासं परिवृत्‌ ( प्रे. )। 

पतृक, वि, (सं.) पितृ,-संबंधिन-विषयक, पित्र्य 
पेत्र [ पैतुकी, पैत्री, ( स्री: ) ] । 

पेत्त, वि. ( सं. ) पेत्तिक, पित्तम्रकोपज, पित्त, 
जनित्त-उद्भूत ¦ 

पंत्तठल, वि. ( सं.) पीतलक-पीतक-पित्तल, 
मय-निमित-सस्बधिन्‌ । 

पेत्र, वि. ( सं. ) दे० 'पैतृक? । 

पद, क्रि. वि. ( सं. पादः>) पादचारी भूत्वा 
पद्भ्यामेव, यानं विना। वि., पाद-चारिन्‌ः 
गामिन्‌ । सं. पुं., पदिकः, पादगः, पादगामिन, 
पदातः-तिः, पदातिकः, पद्गः, . पत्तिः, पद्रथः 
२. पत्तयः, पदातयः, पदातिकाः (सव. बहु.)। 
पेदा, वि. ( फ़ा. ) जात, उत्पन्न २. प्रकटित 
आविंभूत ३. अर्जित, प्राप्त । 

पेदाइश, सं खरी. ( फ्रा. ) उत्पत्तिः (स्त्री. ), 
जन्मन्‌ ( न. )। 

पेदाइशी, वि. (फा. ) सहज, औत्पत्तिक 
२. स्वाभाविक, प्राकृतिक, नेसगिंक । 
पंदावार, (फा. ) कृषिपालं, शस्यं 
२. आयः, अर्थागमः । 


एना, वि. ( सं. पैणू> ) तीक्ष्ण, निशि(शा)त, 
तेजित, क्ष्णुत । सं. पुं., कषाण,-तोत्रं-वेणुकम्‌ । | 


पमाइछ, सं. खी. ( फ्रा. ) मानं, प्र-परि-माणं 
मापनम्‌ । 

करना, कि. स., दे. “मापना” 

देमाना, सं. पुं. ( फ़ा. ) मानं, मान,-दंडः-सज्ं 
इ., प्र-परि,-माणम्‌ । 

पेर, सं. पुं दे ऽपाँब? 

` गादी, सं. खी., दिवक्री-किक्ा, पादयानस्‌। 


पेरना, क्रि. ज. ( है. छवन) दे तएन, ०. 


पे [ ३८६ ] 


_ 


पारला 


पैरवी, सं. खरी. ( फ़ा.) अनु,गमनं-सरणं, 
२. आज्ञापालनं ३. पक्ष,मंडनें-समर्थन॑ ४, 
उद्यमः, प्रयत्नः । 

पेरा,, पेराग्राफ, सं. पुं. (अं.) (प्रस्तावादिकस्य) 
खंडः, भागः, अनु-परि,-च्छेदः । 

पेराक, सं. पुं., दे. तेराक' 

पराच, सं. पुं., दे. 'डुवाव? 

पराशूट, सं. पु. (अं.)#डयन-चत्रं,#परिष्यूतम्‌ । 

पैरोकार, सं. पं. (फ़ा. पैरवीकार ) अनु.- 
यायिन्‌-गामिन्‌ं २. पक्षसमर्थकः, सहायकः । 

पेरोल, सं. पुं. ( अं. ) प्रतिज्ञा, संगरः । 

पर, वि., प्रतिश्ञासंगर,वद्ध । 

पैबंद, सं. पुं. (फ़ा.) पटखंडः-डं, ग्रथित- 
झकरलः-लं २. वृश्चांतरनिवेशित-, प्ररोहः-शाखा, 
दे. कलम” | 

--छगाना, क्रि. स., बृद्चांतरे निविश ( प्रे. ) 
२. पटखंडेः सिव्‌ (दि. प. से. )-संषा 
(जु. उ. अ. )। 

पेवंदी, वि. ( फ़ा. ) दे. कलमी? । 

पैशाचिक, वि. ( सं.) पैशाच, आसुर्‌, भौत 
२. घोर, बोभत्स, क्रर, निय । 

देशाची, सं. जी. ( सं. ) प्राक्कतमाषाविशेषः । 
पेशुन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पिशुनता? 
पसा, सं. पुं. ( सं. पणांशः> ) पणः, पणक 
२. धनं, वित्तम्‌ । 

चेसेवाळा, सु., धनिक, धनाढ्य २. पणां । 
पोंगा. सं: पुं. ( सं. पुटकः > ) कीचकपवंन्‌ 
( न. ), अन्तःशून्यवेणुनाली । वि., शुल्यगर्भ॑ 
शन्योदर २. जड, अश । 

पोंगी, सं. खी. ( हि. पोंगा ) दे. 'बाँसरी” 
पोंछना, क्रि. स. (सं. प्रोंछनं) प्रोंछ ( भ्वा 
प. से. ), गज ` ( अ. प. से.; चु. ), निघप्य 
शुध ( प्रे. ), निष्टष ( भ्या. प, से. )। सं. पुं. 

छनं, मा्जेनं, निर्षेर्षणम्‌। 

शोधनीय.। 

वाला, सं. पुं., ग्रॉछकः, माजँकः । 

पोंछा हुआ, वि., प्रोंछित, निष्ृष्य, शोषित । 
पोखर-रा, सं. पुं. ( सं. पुष्करः ) दे. 'ताठाब” 
पोठ, सं. - खी. (सं. पोटः> ) पोइली-लिका 


| नः 3-८6) कूचःचमारः। 


पोटली 


पोटली, सं. ज्ञी. (सं. पोटली) पोटलिका, 
लघु,-कू चे:-भारः । 

पोटा, सं. पुं. (सं. पुटः> ) उदर, जठर, 
उदराशयः २. साहसं, शौर्यं ३. सामर्थ्यं 
४, अंयुल्यग्रं ५. अँगुलीपर्वेन्‌ ( न. ) । 

पोटाशियस, स. पुं. (अं.) ददातु (न. ), 

[शम्‌ । 

पोत, सं, पुं. ( सं. ) पोथः, पोहित्थ॑, प्रवणं 
होडः महानौका २. झावः-वकः, अर्भकः, 
पोतकः, पृथुकः, डिंभः ३. वस्त्रं ४. दशः 
वर्षो गजः । ; 

पोतढ़ा-रा, सं. पुं. ( हिं. पोतना ) #पोतनः 
( शिशुमल- ) #प्रोंछनः । 

थोतना, क्रि. स. (सं. पोतनं> ) ( सुधा 
सृत्तिकादिभिः ) लिप ( तु. प. अ. ) २. अंज्‌ 
(रु. प. से. ) दिहू ( अ. उ. अ. ) । सं. पुं., 
लेपनवस्त्रम्‌ । 

पोता, सं. पुं. ( सं. पौत्रः ) पुत्रपुत्रैः, नप्ठ्‌ । 
पर, सं. पुं. (सं. प्रपौत्रः) पुत्रपौत्रः, पौत्रपुत्रः। 

पोताः, सं. पुं. (दिं. पोतना ) लेपनवस्त्र 
२, लेपनकू चीं-चिक्रा ३. ( लेपनाय ) आद्रे 
शृत्तिका । 

-—फेरना, सु., सवंस्वं लुंद ( चु. ) २. सुधा 
सृत्तिकादिमिः लिप ( तु. प. अ. )। 
पोताइँ, सं. खरी. देः 'पुताई? 

पोली, सं.. खली. ( सं. पौत्री) पुत्रपुत्री, नप्त्री । 
पर--सं. स्री. (सं. प्रपौत्री) पुत्रपौत्री, पौत्र पुत्री । 
पोत्या, सं. खी. ( सं.) पोतसमूहः, नौका 
पंक्तिः (श्री. ) । 
पोथा, सं.पं. (सं. पुस्तकः) ब्रृहत्‌,-पुस्तकं-मर॑थः । 
पोथी, स॑; खी. (सं. पुस्ती) पुस्तके, म्ंथ। 
पोदीना, सं. पुं., दे. “पुदीना? 

'पोना, क्रि..स., (हिं पूआ-:क्ष )उन्नचुर्णेन 
रोटिकां रच ( चु. ) २. रोटिकां पच्‌ ( भ्वा 
-पःअंः) हे दे. “पिरोन। . ¬ 
पोप, सं. पुं. ( अं.) रोमीयधर्म,-अध्यक्च 
अधिपतिं 
--लीळा,सं.स्ली(अं.+ सं.)षमांडम्वरविस्तारः । 
पोपला, वि. ( हिँ. पुरपुला ) दंत-दशन-रदन, 
विहीन-रहित 
थोर, सं. खी. [ सं. पर्वन्‌ (न.) ] अंगुली 
यथिः-संषिःपर्वन्‌ २. अंगुलीग्रंथ्योःमध्यभागः, 
थव॑नू ३. बंशेक्षवादिअंथ्योर्मध्यभागः, पर्वन्‌ । 


[ ३=७ ] 


rr 


पौंड 


पोर सें, क्रि. वि., पर्वणि पर्वणि, सवपव छु । 

पोरी, सं. जी. (हिं. पोर ) दे. “पोर? (३) 

पोळ, सं. पुं. ( हिं. पोला ) अवकाशः, यल्यः 
स्थानं २. सारहीनता, निस्सारता, धन्यगर्भता, 

गुणता, अनर्घता । 

--खुलना,मु., पापं भ्रकरीभू, दोषः विु(कमं.)। 
पोळा, वि. ( सं. पोल:> ) अंतःच्चन्य, रिक्त 
शुन्य,-मध्य-गर्भ-उद्र २, निस्सार, तत्त्वहीन 
३. दे. 'पुलपुला? [ पोली ( ली. ) ] । 

पोलिटिकल, वि. ( अं.) राजनीतिक, राज- 
शासन,-विषयक । 

--एजंट, सं. पुं. (अं.) राजनीतिकग्रतिनिधिः । 
पोलो, सं. पुं. ( अं. ) दे. “चौगान? 

पोशाक, सं. जी. ( फ़ा. पोश ) वेश+कः, परि- 
धानं, वसनानि ( बहु. ) । 

पोशीदा, वि. ( फ़ा. ) गुप्त; प्रच्छन्न । 

पोषक, वि. ( सं.) पालकः, पालयिलु, पोष- 
यित्लु, संवडक, पोष्ट २. सहायक । 

पोषणं, सं. पुं. (सं. न.) पालनं, भरणं, संवधन 
२. पुष्टिः ( स्री. ) ३. साहाय्यम्‌ । 

पोषित, वि. ( सं. ) पालित, संवित । 
पोष्य, वि. ( सं. ) पालनीय, संवद्धनीय । 
पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) दत्तकः । 

पोसना, क्रि. स. ( सं. पोपणं ) दे. “पालना? 
(१-२)। 

पोस्ट, से. जली. ( अं. ) पद॑, अधिकारः २५ पत्र 
वाहनसंस्था ३. दे. 'डाक' । 
--आफ़िस, सं. पुं. ( अं. ) पत्रालयः । 

, सं. पुं. ( अं. ) पत्रम्‌ । ; 
-—साट्टेस, सं. पुं. ( अं. ) शवपरीक्षणम्‌ । 
—सास्टर, सं..पुं. ( अं. )-पत्रालयाध्यश्चः। | 
सन, सं. पुं. ( अं. ) पत्रवाहकः । 
पोस्टेज सं. ज़ी. ( अं. ) पत्र शुरक्रम्‌ । 
पोस्त, सं. पुं. (फ्रा. ) खसतिर-खस्खस-फलं 

२. खस्खसबृक्षकः ३. त्वच्‌ (क्ली) ४, वस्करुः 
लं, वल्कः-कम्‌ । 
पोस्ती, सं. पुं. ( फ़ा.) खस्खसफरुसेविन 
२. अलसः, मंथरः । 
वो सं त न अचर्मेकंचुकः । 
ए, सं. पुं. (हि. प 
पौड, सं. पुं (अं. ) निष्कः, स्वण॑मुद्रा(१) 
अड्धसेर देशीय आंग्लतोलः । 
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पौंडा . 
पौँडा, सं. पुं. (सं. पौद़ः) पौंडकः 
इक्षुभेदः । 


पौ,१ सं. खी. ( सं. पादः>) किरणः, रदिमः, 
ज्योतिस्‌ ( न. ) अहमुंखं, उषा । 
“-फदना, सु., वि-प्र ,भातं जन्‌ (दि. आं. से.) 
“अरुणः उत्‌ इ ( अ. प, अ. )। 
पौ,२ सं. खी. ( सं. पदं> ) अक्षपातंमेदः । 
--बारह होना, मु., जि ( भ्वा. उ. अ. ), 
Fh २. भाग्यं उत्‌-इ ( अ. प. अ. ) । 
» सं. पुं. (अं.) क्षोटः चूर्ण २. पटवासकः, 
पि्टातः । 
पौढ़ना, क्रि. अ., दे. 'लेटना? । 
पौत्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. पोता? । 
पौत्री, सं; खी. ( सं. ) दे. 'पोतीः। 
पौद, सं. खी. (सं. पोतः>) वालबृक्षः, दक्षकः, 
कला आरोपणीयः उद्भिञ्जः ३. संतानः, 
मी] 


पौदा, पौधा, सं. पु. (सं. पोतः>) श्लुद्रपादप:, 
वृक्षकः, उ द्भिच्जः; बालतरुः २. क्षुपः, गुल्म: । 
पौन, वि. (स॑. पादोन ) त्रिचतुर्थ, त्रतु, 
त्रिपात्‌ [ पौनी ( त्री.) ]। ` 
पौन, सं. पुं. खी: दे. 'पवन? | 
पौना, सं. पु. (सं. पादोन ) पादोनगुणनसूजी । 
वि, दे. "पौन? । 
पौने, वि. ( सं. पादोन ) दे. “पौन? । 
आने,सु., प्रायः साकस्येन-सामस्त्येनः 
सामग्रयेण । 
पौर, वि. ( सं.) नागरिक, पुर-नगर संबं 
धिन्‌-जात । 
--कनन्‍्या, सं. खरी. (सं.) पौर-नागरःपुर- 
नगर,कन्या-कुमारी २. नागरी, पौरांगना । 
जन, स॑. पुं. ( सं. ) पौरलोकः, नागरः, 
नागरिकः, पौरः, पुरः, पुर-नगर, वासिन्‌ । 
--अआुख्य, सं. पु. (.सं. ) पौरबृद्धः, महापौर: । 
“--रूख्य, सं. पु. ( सं. न. ) सहनागरिकता । 
पौराणिक, वि. (सं.) पुराणसंबंधिन्‌ २. पुराण, 
. 'वेचु-पाठक २. प्राचीनः ३. काल्पनिक । 
पौरिया, स.प. ( हिं. पौरि ) दवारपाल:,दवा:स्थ:। 
पौरी-रि-छी, सं. खी. ( सं. प्रतोली>) (नगरः 
. दुर्गादीनां ) दवारं २. दे. “डयोढ़ी? । 
५ से. पुं. (सं.. न.) पुरुषत्व॑, पुर्त्व॑ २. पुरु 
$, उद्यमः, उद्योग; .३.-साहसम, पराक्रम: । 
. दि., पुरुषसंबंधिन्‌, मानुष, मानव । 


[ शेषम ] 


प्यासा 

प ™™\™™ 
पौरुषेय, वि. ( सं. ) पौरुष, मानवीय, मानवः 
मनुष्य,-रचित । 

पौणेमासी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'पूणिमा? । 
पौवा, सं. पुं. (सं. पादः) ( सेर- ) पादः 
२. पादमानपात्रम्‌ । 

पौष, सं. पुं. ( सं. ) तिष्यः, तैषः, पौषिकः, 
हैमनः, सहस्यः । 

पौष्टिक, वि. ( सं. ) पुष्टि,-कर-कारक, वल-वीय॑,- 
वर्द्धक । 
पौसर-झा, पौसाला, सं. खी. (सं. पयःशाला) 
-प्रपा, दे. 'सबील? ।. 
प्याऊ, सं. पुं. (सं. प्रपा) पयःझाला, 
दे. 'सबील? । 


प्याज़, सं. पुं. ( फ़ा, ) पलांडुः, सुखदूषणः, 


उष्णः, शृद्रप्रियः, कृमिष्नः, देपनः, बहुपत्रः, 
रोचनः, सुखगंधकः । 

प्याज्ञी, वि. ( फ़ा. प्याज: ) पलाण्डुवर्ण । 

प्यादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) पादगः, पद्गः, पत्तिः, 
पदातिः २. दूतः, संदेशहर: ३. शारिभेदः । 

प्यार, सं. पुं. ( हिं. प्यारा ) रीतिः ( जरी. ), 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), स्नेहः, अनुः, रागः, भावः, 
प्रणयः, अभिनिवेशः २. लालनं, चुम्बनं, 
आछिंगनं इ. । 

करना, क्रि. स., भावं-अनुरागं बंधू (न्न. 
प. अ. ), कम्‌ ( भ्वा. आ, से. ), स्निह: ( दि. 
प. से.; सपमी के साथ) २. लल ( चु. ), 
आरिंग ( भ्वा. प, से, ), परिरभ्‌ ( भ्वा, 
आ. अ. ), चुंब्‌ ( स्वा. प. से. )। 

प्यारा, वि. (सं. प्रिय) दयित, वल्लभ, कांत, 
प्रेमपात्र २. ढृथ्य, रम्य, मनोकश्ञ, रुचिकर, 
रुच्य [ प्यारी (ख्ली.)=प्रिया, वल्लभा, दयिता 
२. रुचिकरी, हृद्या इ. ]। 

प्यारा, सं. पुं. ( फ़ा. ) चषकः-कं, शरावः । 
प्यालो; सं. स्री. (का.) शरावकः, लघुचषकः + 

प्यास, सं. खरो. ( सं, पिपासा ) ठष्‌ ( ज्जी. ) । 
तृष्णा, तुषा, तर्षः, उदन्या, शुषिका २,लालसा, 
प्रबळेच्छा । 

--बुझानां, मु., तुषां शम्‌ ( प्रे.) अपनी 
( स्वा. प. अ, )। 

“-छगना, यु ., उदन्यति (ना. धा.); पिपासति 
( सन्न॑त ), तुष्‌ ( दि. प. से. )। 

प्यासा, वि. (हि. प्यास ) पिपाछु, तुषात्तं, 


] तषु, | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


। 
| 


प्रकंप 
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अगर्मता 


कंप, सं, पुं. ( सं.) वेपथुः, राजशुः, दे. | ग्रकुपित, वि. (सं. ) अति,-कुपित-क्रुद्ध-संरब्ध । 


प्रकर, वि, ( सं. ) स्पष्ट, व्यक्त, स्फुट, उल्बण. 
उद्रिक्त २. आविभृत, दृष्ट । 

करना, क्रि. स., प्रकट्यति ( ना. था. ), 
प्रकटी कू, प्रकाश ( प्रे. ) । 

--होना, क्रि. अ., आविर्‌-प्रकरी,-भू , प्रकाश 
( भ्वा. आ. से.) 

अकदित, वि. (सं. ) प्रादुर-आविर -प्रकटी,-भूत, 
२. आविपःप्रकरी, कृत । 

अकरण, सं. पुं. ( सं. न. ) पौर्वापर्य, पूर्वापरः 


संबंधः, प्रसंगः २. अध्यायः, परिच्छेदः ३ 

इश्यकाब्यमेद: । 

अक, सं. पुं. ( सं. ) उत्कर्षः, शेषत्वं, उत्तमता 
२. आधिक्यं, प्राचुर्यम्‌ । 


आकाँड, सं. पुं, (सं. पुं. न. ) स्कंधः, दंडः, 
कांड २. शाखा ३. वृक्ष: । वि., सुमहत्‌, सुवि- 
स्तुत, सुबिशाल । 

अकार, सं. पुं, (सं.) भेदः, वर्गः, जातिः (न्नी. 
२. रीतिः (स्रो.), सारणी, विधिः ३.सादइ्यम्‌। 

अकारा, सं. पुं. ( सं. ).आलोकः, उज्ज्वला, 

, आमा, आभासः, ज्युतिः-च्तिः-दीप्तिःत्विष- 
भास्‌ ( सब खली. ), भासस-ज्योतिस्‌-तेजस्‌(न.) 
आ-,्योतः, प्रभा २. आतपः, सूर्यालोकः, धर्म 
३. अभिव्यक्ति: (ज्जी.), आविर्भावः ४. प्रसिद्धिः 
( ञ्जी, ) ५. अध्याय 

अकारक, सं. पुं. ( सं. ) योतकः, दीप्तिकरः 
उद्भासकः २. ख्यापकः, प्रकाशयितु । 
अकाशन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रकरी-आविष्‌ ,- 
करणं २. प्रख्यापनं, प्रचारणं (पुस्तकादि का) । 
अकाशसान, वि. ( सं. ) भासमान, थोतमान 
भासुर २. प्रसिद्ध, विश्रत। 

अकाशित, वि. ( सं.) दे. "प्रकाशमान? 
अकि आळोकित ३. प्रचारित, प्रख्यापित 


अकाइ्य, वि. ( सं. ) प्रकाशनीय, प्रख्यापनीय, 
अकौरण, वि. (सं) भप 

अकी' ye सं. आ- -कीर्ण, न्यस्त , विक्षि ’ 
bi (सं.) व्यस्त, विक्षिपतः 


अकीणेक, वि. (सं. ) दे. 'प्रकीर्ण' । सं. पुं. 
(सं. पुं. न. ) चमर, चामरम्‌। सं, पुं. (सं.) 
घोरः, अश्वः। सं. पुं (सं. न. ) नाना- 
विविध-बहुविध-वस्तुसंग्रहः २. प्रकरणं, अध्याय 


प्रकृत, वि, ( सं.) वास्तविक-तास्विक [ -की 
(ल्ली.) ] तथ्य, अवितथ; यथार्थं २. सविशेषं 
कृत-रचित-विहित । 

प्रकृति, सं. जी, (सं.) स्वभावः, वृत्तिः (ख्नी.), 
शीलं, स्वरूपं, ध्मः, गुणः २. दे. 'तासीर” ३. 
प्रधानं, माया, जगतः उपादानकारणं, पृथ्व्यादि- 
परमाणवः ( बहु. ) । 

ज, वि. (सं.) सहज, स्वाभाविक, सह- 
जात, नैसर्गिक । 

--मंडल, सं. पुं. (सं.न.) राष्ट्र, राज्यं, देशः १ 

--सिद्ध, वि. ( सं. ) सहज, स्वाभाविक, नैस- 
गिक, औत्पत्तिक । 

स्थ, वि. ( सं.) स्वस्थ, शान्त, विकार- 
क्षोभ,-रहित || 

प्रकोप, सं. पुं. (सं. ) अत्यंत,कोप*ऋोष:- 
संरंभ:-अमपेः २. ( रोगादीनां ) प्रसारः, 
आधिक्यं ३. देहधातुविकारः । 

प्रकोष्ठ, सं. पुं. ( सं.) कफोणेरधोमणिवन्ध- 
पर्यन्तो हस्तभागः २. बहिद्वौरपाश्वस्थः कोः 
३. विशालांगनम्‌ । 

प्रक्षालन, सं. पुं. ( सं. न. ) थावनं, माजेनमे । 

ग्रक्षालित, वि.(सं.) धौत. मार्जित, जलशोधित । 
अक्षिप्त, वि. (सं. ) प्रास्त, अपास्त, निरस्त 
२. कालांतरे मिश्रित योजितं । 

प्रक्षेप, सं. पूं, (सं. ) प्रासनं, निरसनं, प्रक्षेपर्ण, 
अपासनं २. विकिरणं ३. पश्चात्‌ मिश्रणम्‌ । 
प्रखर, वि. ( सं. ) उग्र, प्र, चंड, प्रवल, तीब्र 
२. निशि(शा)त, तीदणाग्र, दे. "तेज? 
प्रख्यात, वि. ( सं, ) दे. प्रसिद्ध? । 

प्रख्याति, सं. खौ, ( सं. ) दे. प्रसिद्धि? । 
गरगर, वि.,,दे. “प्रकर? । 

प्रगल्भ, वि. ( सं. ) चतुर, दक्ष, कुशल,-प्रवीण 
२. परत्युत्पन्नमति, ्रतिमाशालिन्‌ ३. उत्साहिन्‌, 
साहसिन्‌ ४. निर्भय, अभय ५. वावदूक, 
प्रजल्पक ६. गम्भीर, प्रौढ़ ७. प्रधान, मुख्य 
८. भृष्ट, निलंज्ज, अपत्रप ९, उद्धत, विनय- 
शल्य १०. अभिमानिन्‌, दृप्त ११. पुष्ट १२. 
समर्थ, शक्त । 

प्रगल्भता, सं. खी. ( सं.) दाक्ष्यं, कौशल, 
प्रावीण्यं २. प्रतिमा ३. निर्भयता ४. उत्साहः 
५. वाक्चातुर्य, प्रत्युत्पन्नमतित्वं ६. गांभीर्य 
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` प्रगाढ़ 


वैयात्यं १०; अभिमानः ११. पुष्टत्वं १२. प्रजः 
` ल्प्‌ः, वावदूकता १३.«सामथ्युम्‌ । 
घ्रगाढ्‌, वि. ( सं. ) अत्यन्त, अत्यधिक, प्रभूत, 
प्रचुर २. अतिग(गं)भीर, अतिगहन ३. कीकस, 
कठिन, घन । 


ग्ग्र, सं. पुं. ( सं. ) अहणं, धारणं २. अश्वा- 
दीनां 


रश्मि: ३. किरणः ४. ( छुला- ) सज्ञं 
५, बाहुः ६. इन्द्रियनिग्रहः । 
श्रचंड, वि. (सं. ) तीब्र, उग्र, धोर, प्र-खर, 
२. प्रवल, बलवत्‌; ३. भीषण, भयंकर ४. 
कठिन, कठोर ५. असत्य, दुस्सह ६. इहत, 
महत्‌ ७. पुष्ट, पीन ८. प्रतप्त ९. प्रतापिन्‌ । 
ग्रचंडता, सं. खी. (सं. ) उग्रता, तीब्रता, 
प्रखरता, २. भीषणता, भयंकरता । 
्रचळन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “प्रचार?-। 
प्रचलित, वि. (सं.) प्रचरित, संचारिन्‌, 
प्रसिद्ध, लोकसिद्ध, वतमान, विद्यमान । 
प्रचार, सं. पुं. (सं.) प्रचलनं, प्रसारः, सततोप- 
योगः, निरन्तरच्यवद्दारः । 
करना, क्रि. स., प्रच र्‌सचलप्रस ( प्रे.) । 
प्रच्तरक, वि; (सं. ) प्रसारक,प्रचालक, विस्ता- 
रक । [ प्रचारिका (स्नी.) ] । - 
गुर, वि. (सं.) विपुल, बहुल, अधिक, प्रभूत, 
प्राज्य, बहु, भूयिष्ठ, भूरि । 
ग्रचुरता, सं. जी. (सं. ) वाहुल्यं, आधिक्यं, 
वैपुल्यं, भूयिष्ठत्वम्‌,। 
प्रच्छन्न, वि. (सं. ) गुप्त, गूड, अष्ट, तिरो- 
भूत २. आच्छादित, आवेष्टित । 
प्रजा, सं. जली. ( सं. ) संतानः, संततिः ( स्त्री.) 
२. प्रकृतयः-शासितजनाः-राज्यनिवासिनः 
बहु. ) । 


“-तंत्न, सं. पुं. (सं. न.) जनतंत्रशासनं, प्रजा- 


स॒त्ताकं राज्यं, जनताप्रमुत्वम्‌ । 


नाथ, सं. पुं. (सं.) नूपः २. ब्रह्मन्‌ 


३. मनुः ४. दक्षः । 


पति, सं. पुं. ( सं. ) सष्टि-जगत,-कठ-रच- 


यिठ-स्रष्ट, २. रमन्‌ ३. मनुः ४. नृपः ५. चर्यः 
६. अ£निः ७. पित ८. ५पतिः । 

प्रजाबती, सं. खी. (सं. ) भ्ाठुजाया, दे. 
ध्सावज? २. अग्रजपत्नी ३. गर्भवती ४. संता- 


नवती || 
Co ( सं; माणः) इडिमत, विद | 
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४ ( सब 


प्रणिधि 


प्रज्ञा, सं. खी. ( सं.) बुडिः ( खी, ), शानं 


२. सरस्वती ३. एकाग्रता । 


चक्षु, सं. पुं. ( सं.-क्स्‌ ) धतराष्ट्र: २. अंधः 


( व्यंग्य ) ३. बरुद्विनेत्रम्‌ ४. प्राज्ञः । 


पारमिता, सं. खरो. ( सं. ) पूर्णशानं, सवं- 


ज्ञता ( वौद्ध ० ) । 


वाद्‌, सं. पुं. (सं. ) पांडित्य-विदवत्ता-पूर्णोक्तिः 


(स्त्री. )। 


--हीन, वि. ( सं.) मूर्ख, मूढ, जड, अश्च। 
प्रज्चरित, वि. ( सं. ) देदीप्यमान, दंदह्ममान, 


जाज्वल्यमान, प्रदीप्त, २. सुस्पष्ट, स्वच्छ । 


प्रणी, सं. पुं. ( सं. पणः> ) ब्रतं, दृ ढसंफर्पः, 


प्रतिज्ञा, शपथः, वाचा । 

करना, सशपथं प्रतिशा (क्र. आ, अ. ), 
प्रतिश्रु स्वा. प. अ. ) । 

्रण*, वि. ( सं. ) पुराण, प्राचीन । 

प्रणत, वि. ( सं. ) प्रहीभूत, २. वंदमान ३.नन्न 
४. निर्धन । 

प्रणति, सं. खी. (सं. ) प्रणामः, प्रणिपातः, 
नमस्कारः, नमस्क्रिया, वंदना २. नन्नता 
३. निवेदनम्‌ । 

प्रणय, सं. पुं. ( सं. ) दे. “प्यार? २. सस्नेह- 
ग्रार्थनम्‌। ` 

प्रणयन, सं. पुं. ( सं. ) लेखनं, रचनं, निर्माणं 
विधानं, करणम्‌ । 

्रणयिनी, सं. खी. (सं.) प्रिया, वज्ञमा, दयिता 
२. पत्नी, मार्या । 

प्रणयी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) रमणः, वल्लमः 
कांतः- दयितः २. पतिः, भठे । 

प्रणव, सं. पुं. ( सं, ) ॐकारः २. परमेश्वर: । 

प्रणास, सं. पु. ( सं. ) दे; प्रणति? ( चतुर्विधः 
अ पंचांगः, अभिवादनं, : 

गः )। 

करना, क्रि. स., नमस्कु, प्रणम्‌ ( भ्वा. प 
अ. ), अभिवदू ( चु. आ. से. ), बंदू, ( भ्वा. 
आ. से. )। 

प्रणाली, सं. स्री. ( सं. ) जलोच्छवासः, परिः 
वाहः, सरणिः ( स्त्री.) २. प्रथा, परिपाटी, 
परंपरा, रीतिः (न्नी.) ३. युक्तिः-पडतिः(स्नीः)। 

प्रणिधान, सं. पुं. (सं. न.) समाधिभेदः 
२. भक्तिवशेष: ३.कर्मफळत्यागः, ४. चित्तैका- 
ग्रथम्‌ ५. प्रार्थना ६. व्यवहारः । 


वरभिधि०सः.११ ३2) 8९४गुप्तचर? । 


प्रणियात 


[३६१ ] 


प्रतिपत्ति 


प्रणिपात, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्रणति' । 

प्रणीत, वि. ( सं.) लिखित, रचित, निर्मित, 
कृत, विहित २. संस्कत, संशोधित ३. आनीत 
४. प्रेषित । 

प्रणेता, सं. पुं. ( सं. प्रणेतू ) लेखकः, रचयित, 
कतुं, निमांतु । 

श्रतस्त, वि. ( सं. ) तापित, अत्युष्णी,-क्कत-भूत । 

प्रदाप, सं. पुं. ( सं.) तेजस-ओजस ( न. ), 
अनुभावः, अभिख्या, गौरवं, ऐश्वर्य, महिमन्‌ 
(पुं. ) २. पौरुषं, वीर्य, शौर्ये ३. तापः, 
उष्णता, धमं: । 

तापी, वि. ( सं.-पिंन्‌ ) प्रतापवत्‌, तेजस्विन्‌, 
ओजस्विन्‌, अनुभाववत्‌ २. वीर, शर । 


प्रतारणा, सं. खी, ( सं.) वंचनं-ना, कपटं, 


प्रत्तारणं २. धूर्तता, कैतवम्‌ । 

- प्रति, सं. स्त्री. (सं. प्रति> ) प्रति-अनु,रिपिः 
(स्री. ), प्रतिलेख:। ( उपसर्ग ) समक्षं, 
सम्मुखं तुरूनायां २. प्रति ( द्वितीया के साथ, 
सप्तमी विभक्ति से भी, उ., भगवान्‌ के प्रति 
श्रद्धा = भगवंतं प्रति अथवा भगवति श्रद्धा ) 
३. दिशि ( सप्तमी )। 

अति(ती)कार, सं. पुं. (सं) प्रतिक्कतिः (स्री.), 
प्रतिक्रिया, निर्यातनं, शमनोपायः २.चिकित्सा, 
उपचारः। 

प्रतिकूल, वि. ( सं. ) विपरीत, विरुद्ध, प्रतीप, 


प्रतिकूलता, सं. खरी. ( सं. ) वैपरीत्यं,विरोधः। 
अतिकृति, सं. जी. ( सं. ) प्रतिमू्तिः ( खी. ), 
प्रतिमा २. चित्रं, आलेख्यं ३. छाया, प्रतिर्बिवं 
४. प्रतिक्रिया, प्रति(ती)कारः । 
प्रतिक्रिया, सं. खत्री. ( सं.) प्रति(ती)कारः, 
प्रतिक्कतिः ( त्नी.) २. प्रतिघातः, प्रत्याघातः 
३. निब्ारण-शमन,-उपायः । 


प्रतिक्षण, क्रि. वि. ( सं-क्षणं ) अनुक्षणं, क्षणे 


क्षणे, प्रति-अनु,-पलूम्‌ | 

प्रतिग्रह, सं. पुं ( सं. ) स्वी-अंगी,-कारः, आ 
दानं, ग्रहर्ण २. विवाहः, पाणिग्रहणम्‌ । 
प्रतिघात, सं. पुं. (सं.) प्रतिप्रहारः, प्रत्याघातः 
प्रतिहतिः ( सनी. ) ३. विघ्नः, बाधा । 
तिच्छाया, सं. खी. ( सं. ) प्रतिबिबं, छाया 
प्रतिफलं, प्रतिरूपं २. चित्रं ३. मृत्तिः (ज्ञो.)। 
प्रतिज्ञा, सं. खी. ( सं. ) प्रतिश्रवः, संगरः, 


समयः, संविद्‌-आगूः ( सन्नी. ), वचनं, वाचा 
शपथः, दृढसंकल्पः २. साध्यनिर्देशः ( न्या. )। 
करना, क्रि. स., आ-प्रति-सं-श्र ( भ्चा. प 
अ, ), प्रतिज्ञा (क्र. आ. अ. )। क्र. अ., 
प्रतिज्ञां कु, वचनं दा। 

—तोड़ना, क्रि. स., प्रतिशां भंज (र. प. अ.), 
उल्लंध्‌ ( चु. ), विसंवद्‌ ( म्वा. प. से. ) । 
पालना, क्रि. स. वचनं पा ( प्रे. पालयति ) 

शुष्‌ ( प्रे.) । 

पत्र, सं. पुं. ( स॑. न. ) समय-प्रतिज्ञा,-पत्रं- 
लेख्यम्‌ । 

, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिज्ञानिवांह: 

संगरशोधनम्‌ । 

—भंग, सं. पुं. ( सं. ) वचनन्यतिकरमःप्रतिज्ञो 
ल्कंघनं, विसंवादः । 

--विवाहित, वि. (सं. ) वाग्दत्तः-त्ता-त्तम्‌, 
प्रदत्तः-त्तान्तम्‌, प्रत्तःनत्ता-त्तम्‌। 

प्रतिज्ञात, वि. (सं.) प्रतिश्रत, संश्रत, आश्रुत । 
सं, पुं. ( सं. न. ) प्रतिश्ञा, दृढसंकल्पः । 
प्रतिदूंड, वि. (सं.) दुःशीलः-ला-लं, ृष्टः-ृष्टा- 
बृष्टम्‌, आश्ञाल॑ंघिन्‌, अननुवतिन्‌ । 
अतिदाने, सं.पुं. (सं.न.)प्रत्यर्पणं २.विनिमयः । 
प्रतिदिन, क्रि.वि. (सं.-दिनं) अनु,-दिनं-दिषसं, 
प्रत्यहं अन्वहं, दिने दिने । 

प्रतिदंद्विता,. सं. खी. ( सं.) शत्रुता, वैरं, 
विरोधः २. प्रतिस्पद्धा, प्रत्ययिता । 

प्रतिद्वंद्वी, सं. पुं. ( सं.-दविन ) अरिः, शदः, 
विरोधिन्‌ २. प्रत्यर्थिन्‌, प्रतिस्पधिन्‌ । 
प्रतिध्वनि, सं. खी. ( सं. पुं. ) प्रति,ध्वनिः- 
नादः-शब्दः-श्रुतिः ( खी, ) । 

--डठना या होना, किं. अ., प्रति,्वन्‌-नद्‌ 
(स्वा. प. से. )। 

प्रतिनिधि, सं. पुं. (सं.) प्रतिपुरुषः, प्रतिहस्तः- 
स्तकः २. प्रःतमा, प्रतिमूर्तिः ( स्री. ) । 
प्रतिपक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) विपक्षिन, प्रति 
उ २. विरोधिन्‌, प्रतिद्वंद्विन्‌ ३. श्च, 
रिन्‌ 

अतिपत्ति, सं. खी. (सं.) प्राप्ति:उपलब्धि:(स्त्री.) 
अधि-गमनं २. ज्ञानं ३. अनुमानं ४. दानं, 
अर्पणं ५.,निरूपणं, प्रतिपादनं ६. प्रवृत्ति 
(झली. ) ७. निश्चयः ८. परिणामः ९. गौरवं 
१०. प्रतिष्ठा, सत्कारः ११. स्वीकृति: ( सजी. ) 
१२. सप्रमाणं प्रदश॑नम्‌। । 
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ग्रतिपदा [ ३३२] प्तिस्पृद्धा 


अतिपदा, सं. शी. (सं. ) प्रतिपदू ( ) | अतिरोध, सं. पुं. ( सं. ) विरोधः, प्रातिकूल्य॑, 


वैपरीत्यं २. वाधः-धा, व्याघातः, प्रतिबंधः । 

म्रतिरिपि, सं. खी. ( सं. ) अनुलिपिः ( सनी, ), 
प्रतिलेखः । 

प्रतिलोम, वि. (सं. ) प्रतिकूल, विपरीत, 
विरुद्ध २. तुच्छ, नीच ३. विलोम, विपर्यस्त, 
व्यत्यस्त । 

्रतिळोमज, सं. पुं. (सं.) वर्णसंकरः २. उत्तम- 
वर्णायां नाया अधमवर्णात्‌ पुरुषात्‌ जातः । 

प्रतिवचन, सं. पुं. (सं. न.) उत्तर, प्रतिवचस 
( न. ) २. प्रतिध्वनिः । 

ग्रतिवत्सर, अन्य. (सं.) प्रति-अनु,-वर्ष-वत्सर- 
अब्दं, वर्षेव, वत्सरे-वत्सरे । 

प्रतिवनिता, सं. खरी. ( सं. ) सपत्नो, समार्या, 
समानपतिका । 

अतिवस्तु, सं. स्री. ( सं. ) सदृश-समान-तुल्य,- 
वस्तु ( न. ), पदार्थः २. प्रतिदत्तपदार्थः ३. 
उपमानम्‌ । 

प्रतिवस्तूपमा, सं. खरी. (सं.) अर्थाळंकारमेदः । 
अतिवाद, सं. पुं. ( सं. ) प्रत्याख्यानं, निरा- 
करणं, निरासः, दे. 'खंडन? २. विवादः ३, 
उत्तरम्‌ । 

म्रतिवादी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) प्रत्यर्थिन्‌, अभि- 
युक्तः २. विपक्षिन्‌, भ्रतिपक्षिन्‌, प्रत्याख्यात । 

प्रतिवासी, सं. पुं. ( सं. सिन्‌) दे. 'पड़ोसी' । 

प्रतिवेशी, सं. पुं. ( सं-शिन्‌ ) दे. पड़ोसी? । 


पक्षतिः ( खी. ), शुक्लाः प्रथमतिथि: ( सत्री. ), 
ग्रतिपदी । 
ग्रतिपञ्न, वि. ( सं. ) ज्ञात, अवबुद्ध, अधिगत 
२. स्वी-अंगी,कृत ३. निर्धारित, निश्चित 
४, शरणागत ५. संमानित ६. प्राप्त ७. प्रवृद्ध । 
प्रतिपादक, वि. ( सं. ) दाठ,-दायक, २. निरू- 
पक, व्याख्यात्‌ ३. उन्नायक ४, निष्पादक । 
प्रतिपादन, सं. पुं. ( सं. न. ) निरूपणं, सप्र- 
माणं कथनं-साधनं-स्थापनं २. सम्यग्‌ ज्ञापनं- 
अवबोधनं.३. दानं, अर्पणम्‌ । 
अतिपादित, वि. ( सं. ) सम्यग्‌ अवबोधित- 
ज्ञापित २. निर्धारित, निश्चित ३. दत्त । 
हथः वि. ( सं. ) निरूपणीय, अवबोधनीय 
२. देय । 


प्रतिपालन, सं. पुं. ( सं. न. ) पालनं, पोषणं, 
संवदनं २.रक्षणं, जरणं ३.निर -वाहः-वहणम्‌। 

प्रतिफल, सं. पुं. (सं.न.) दे. 'प्रतिच्छाया(१) 
२. परिणामः, फळं ३. प्रत्युपकारः ४, प्रत्यप- 
कारः, निष्क्कतिः ( स्री, ) । 

प्रतिबंध, सं. पु. (सं.) विघ्नः, बाधा, अन्तरायः 
२. प्रतिरोधः, व्याघातः ३. दे. प्रबंध” । 

्रतिबिब, सं. पुं. (सं. न.) दे. "प्रतिच्छाया? । 

अतिबिबित, वि. (सं.) प्रतिफलित,प्रतिरूपित । 

प्रतिमा, सं. स्री. ( सं. ) नवनवोन्मेषझाछनी 
मज्ञा, चमत्कारिणी इुद्धिः (स्री.), मतिग्रकर्ष: 
२. बुडि+मतिः-षीः ('स्री. ) ३. वैदरध्यं, बुद्धि- 


चातुर्यं ४. दीप्तिः ( खी, )। ग्रतिशोध, सं. पुं. ( सं.> ) निर्यातनं, प्रति,- 
प्रतिभाशाली, वि. (.सं-छिन्‌ ) प्रतिभावव, अपकारःद्रोहः। = 
प्रतिभान्वित, सप्रतिम २. धीमत्‌, बुद्धिमत्‌ । | ्रतिक्याय, सं. पु. (सं.) दे. “जुकाम? २. पीन- 


सरोगः । 

ग्रतिषिद्ध, वि. ( सं. ) दे. "निषिद्ध? । 

ग्रतिषेध, सं. पु. ( सं. ) दे. "निषेध? २, खंडन, 
निरसन ३. अर्थालंकारमेदः ( सा. ) । 

प्रतिष्ठा, सं. स्त्री. ( सं. ) संस्कारः, अईणा, सं-, 
मानः, आदरः, गौरवं २. यशस्‌ ( न. ), 
कीतिः-विख्यातिः-्रसिद्धिः ( त्री. ) ३. स्थापनं- 
ना, निधानम्‌ । 

प्रतिष्ठित, वि. ( सं.) सत्कृत, सं-,मानित, 
अभ्यर्चित २. विश्वत, प्रसिद्ध, विख्यात २.स्था- 
पित, प्रतिष्ठापित । 


अतिभू „ सं. पुं. (सं.) लग्नकः, दे. "जामिन? । 
अतिभा, सं. स्री. (सं.) अनुक्कतिः-मूतिः (स्री.), 
चित्रं, प्रति,-कृतिः( स्री. )मानं-रूपं-व्छन्दक 
२, म्रति,-बिंब च्छाया ३. माडः, मात्रं, तोल- 
भार,मानं ४. अळंकारमेदर ( सा; ) । 
ग्रत्तियोगिता, सं. खी. ( सं. ) प्रतिदंद्िता, 
प्रतिस्पद्धा, अहमहमिका, विजिगीषा २ -विरोधः, 
शब्ुता । 

अतियोंगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) प्रतिद्रंद्विन्‌, 
प्रतिस्पद्धिन, विजिगीपुः २. श्चुः, वैरिन्‌ 
३, सहायकः ३. अंशिन्‌, अंशभाज्‌ । 

अतिरूप, सं. पु. (सं. न. ) मूर्ति: (स्त्री. ), | ग्रतिस्पदधा, सं. स्री. ( सं. ) प्रत्यर्थिता, प्रति- 


प्रतिमा २. चित्रं, आलेख्यं ३. प्रतिनिधिः | द्विता अहमहमिका २. कलहः । 
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प्रतिस्पर्धी 


[ ३३३ | 


प्रथम 


पअतिस्पर्द्धी, सं. पुं. (सं.-डिन) प्रत्यर्थिन्‌, प्रति | प्रत्यय, सं. पुं. ( सं.) विश्वासः, विंश्र॑भः 


इद्रिन्‌, विजिगीषुः । 

प्रतिहृत, वि. ( सं. ) अवःप्रति,-रुड, प्रतिवाधित 
२. पराणुन्न, परावतिंत ३. अपास्त, श्षिप्त ४. 
पतित ५. निराश ६. पराजित, परास्त । 

अति(ती) हार, सं. पुं. ( सं. ) दार्‌ ( सन्नो. ), 
द्वार २. दारपालः, द्वाःस्थः । 

अति(ती)हारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) द्वारपालः, 
द्वाःस्थः, दौवारिकः । सं. खनी. ( सं. ) द्वारः 
पालिका | 

अतिहिसा, सं. खी. ( सं. ) प्रत्यपकारः, प्रत्यप- 
क्रिया, प्रनिद्रोइः, प्रतिनिर्यातनम्‌ । 

अतीक, सं. पुं. (सं. न. ) प्रतिमा, मूतः २. 
सुखं, आननं ३. अग्रं, अग्रभागः ४, इलोकादेः 
प्रथमशव्दः ५, अंगं, अवयवः ६. तिह, लक्षणं 
७. आकारः, रूपं -&. प्रतिरूपं, स्थ।नापन्न- 
वस्तु ( न.) । 

्रतीकार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “प्रतिकार । 

प्रतीक्षा, सं. स्नो. ( सं. ) प्रतीक्षणं, उद्रीक्षा, 
प्रत्यादा, अपेक्षा । 

करना, क्रि. अ., अप-उदप्रति-ईक्ष ( भ्वा, 
आ. से. ), अनुःप्रति-पा ( प्रे. पालयति ) । 

प्रतीची, सं. खी. ( सं. ) दे. “पश्चिम'। 

ग्रतीत, वि, ( सं. ) ज्ञात, विदित, अवगत, बुद्ध 
२. प्रसिद्ध ३. प्रसन्न.। 

--होना, क्रि. अ., ज्ञा-अवगम्‌-बुधअती (नप्रति- 
इ ) ( सब कमं. )। 

अतीति, सं. खरी, (सं. ) ज्ञानं, बो धः, अवगमः 
२. ख्यातिः ( स्री. ) ३. विश्वासः ४. आनंदः 
५, आदर! । 

ग्रतीप, वि. ( सं. ) विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल | 

प्रतीहार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “प्रतिहार? । 

अत्यंचा, सं. खी. ( सं. ) मौवा, शिगिनी, ज्या, 
` नुर्ुणः । 

प्रत्यक्ष, वि. ( सं. ) दृश्य, दृग्गोचर, पुरःस्थित 
२. इन्द्रियग्माह्म, इन्द्रियगोचर, पऐन्द्रियक ३. 
प्रकट, स्पष्ट । सं. पुं. ( सं. न. ) प्रमाणमेदः 
( न्याय, ), अनुभवभेदः । क्रि. वि., नयनयोः 
पुरतः २. स्पष्टं. व्यक्तम्‌ । 

दर्शी, सं. पुं. ( सं.-शिन्‌) ( प्रत्यक्ष- ) 
साक्षिन्‌ ( 

—प्रमाण, सं. एं. (सं. न.) प्रमाणभेदः 
( न्या.) 


२. झव्दांत्यभागः, प्रत्युत्तरं जायमानः 
आगमः ( सुप्‌ तिङ्‌ आदि, व्या. ) ३. प्रमाणं, 
साधनं ४. ज्ञानं ५. विचारः ६. व्याख्या 
७. कारणं ८. आवश्यकता ९. प्रसिद्धिः 
(न्नी. १०. चिह्न ११. निर्णयः १२. सम्मतिः 
( स्री. ) १३. सहायक; १४. स्वादः । 

प्रत्याख्यान, सं. पुं. ( सं. न.) निराकरणं, 
निरसनं, खंडनम्‌ । 

प्रत्वाशा, सं. खी. (सं.) आशा, आशंसा, 
आकाँज्षा २. उदौज्ञा, प्रतीक्षा, अपेश्ष। । 

प्रत्याशी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) परीक्षार्थिव्‌ २. 
पदान्वेपिन्‌ ३. आझावत्‌, आझान्वित्त । 

प्रत्याहार, सं. पुं. ( सं. ) प्रत्याहरणं, उपादानं, 
इन्द्रियनिसहः २. अस्मेन बहूनां ग्रहणं 
( उ. अच्‌सव स्वरव, व्या, ) ( 

प्रत्युक्ति, सं. खरी. ( सं. ) उत्तरं, प्रतिवचनम्‌ । 
्रत्युत, अम्य. ( सं. ) दे. “वहिक? । 

अच्युत्तर, सं. पुं. (सं. न.) उत्तरस्योत्तरं, 
उत्तरप्रतिबचनम्‌ । 

प्रत्युत्थान, सं. पुं. (सं. न.) स्यागतार्थन्‌ 
उत्थानं-अभ्युत्यातम्‌ २. शत्चसाम्मुख्यार्थम्‌ 
उस्थितिः ( स्नो. ) ३. कार्यविशेषाय सज्जी भू, 
सन्नह्‌ (दि. उ, अ. ) । 

प्रत्युत्पन्न, वि. ( सं.) पुनरुत्पन्न २. स्वावसरे 
उत्पन्न । 

सति, वि. ( सं.) तत्कालधी, कुशाग्रीय- 
मति, सक्ष्मदर्शिन्‌ २. प्रतिभान्वित। सं. स्री. 
(सं. ) तत्कालधीः ( स्ली.), कुशाअबुद्धिः 
(स्रो. ) २. प्रतिभा । 

अत्युदूगसन, सं. पुं. (सं. न. ) रतयुत्थानं, 
प्रत्युद्गमः । 

अ्रत्युपकार,. सं. पुं. ( सं.) प्रति,उपकृतिः 
( त्री. )-साद्दाय्यम्‌ । 

प्रत्येक, वि. ( सं. \ एकैक, सवं, सकल । 
प्रथन, सं. पुं. ( सं. न. ) विस्तारः, बिततिः- 
व्याप्तिः ( ज्ली. ) २. यश:-प्रसरणं-प्रसारणम्‌ २. 
क्षेपणम्‌ ४. प्रदशनम्‌ । 

प्रथम, वि. ( सं. ) आद्य, आदिम, अग्रिम २. 
श्रेष्ठ, उत्तम ३. प्रधान, मुख्य । क्रि. वि. ( सं. 
न. ) अग्रे, आदौ, पूर्वे, प्रथमतः । 

कल्प, सं. पृ. (सं..) सर्वोत्तम-,उपायः- 
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अथसा 


--सुरुष, सं. पुं. ( सं. ) अन्यपुरुषः ( व्या० ) 

वय, स. पुं. (सं.-यस्‌ न.) यौवनं, तारुण्यम्‌, 

नववयस्‌ ( न. ) 
सं 


अथा, सं. जरी. (सं. ) रीतिः-रूढिः ९ ज्र. ), 
अनुसारः, आचारः, व्यवहारः २. दे. प्रसिद्धि? । 

ग्रथित, वि. ( सं. ) दे. "परसिद्ध? । 

प्रदक्षिणा, सं. खरी. ( सं.) प्रदक्षिणः-गं, 
परिक्रमः । 


प्रदत्त, वि. ( सं. ) अर्पित, विश्नाणित्र, उन्‌-वि,- 
सृष्ट, संक्रामित । 

अद्र, सं. पुं. ( सं. ) नारीरोगभेदः, असुग्दरः 
“(दवो भेदौ-श्वेतप्रदरः, रक्तप्रदरः ) । 

प्रदर्शक, सं. पुं. ( सं. ) प्र+रशयिठ्‌, दर्शनकार- 
यिद २. दर्शक: दरु, प्रेक्षकः ३. गुरु: । 

प्रदर्शन, सं. पं. ( सं. न. ) प्रकरनं, प्रकाशन, 
व्यंजनं, विजुम्भणं, प्रफरी-आविप्‌-करणं २. दे. 
“नुमाइश? । 

प्रदशनी, सं. खी. ( सं...) दे, “नुमाइश? । 

» वि. (सं. ) प्रकटीकृत, प्रकटित, 

प्रकाशित । 

प्रदान, सं. पुं. (सं. न. ) दानं, विआणनं, 
अपणं, संक्रामणं २. विवाहः । 


प्रदिशा, सं. खो. (सं. ) प्रदिशविदिश 


` (सनी, ) विदिशा, दिक्कोणः । 

प्रदीप, सं. पुं. ( सं. ) दीपः, कञ्जलध्वजः, 
नयनोत्सवः दोषास्यः २. प्रकाशः । 

दीपन, सं. पुं. (सं. न. ) उद्‌-सं,-दीपनं, 
. अज्वकन २. प्रयोतनं, प्रकाशनं, ३. उत्तेजनं, 
प्रोत्साहनम्‌ । 

प्रदी, वि. ( सं.) प्रज्वङित, उद्‌-मं,-दीप्त, 
समिद्ध २. प्रकाशित, प्रकाशमान ३. उज्ज्वल, 
भासुर । 

अदेश, सं. पुं. (सं. ) चक्क, मंडलं, प्रांतः, 
देशविभाग:, भूभागः २. स्थानं, स्थलं ३.अंगं, 
अवयवृः । 

प्रदोष, सं. पु. (सं. ) संध्यासमयः, संध्या, 
सायंकालः, दिनावसानं, रजनीमुखं २. संध्यां- 
धकारः। 

प्रधान, वि. (सं.) मुख्य, श्रे, अमय, अग्रिम, 
परम, उत्तम, प्रमुख, विशिष्ट। सं. ए., 
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प्रबंध 


नेतू, नायकः, पुरोगः, अग्रणीः २, मंत्रिन्‌, 
सचिवः ३. प्रकृति: ( स्री. ), जगतः उपादानः 
कारणं, प्रधानं ४. समभा,-पतिः-अध्यक्षः 
५, इश्वरः । 

मंत्री, सं. पुं. (सं.नत्रिन्‌ ) महामंत्रिन्‌, 
प्रधान,-अमात्यः-सचिवः । 

प्रधानता, सं. स्री. (सं. ) उत्तमता, श्रेष्ठता, 
सुख्यता २. नेतृत्वं, नायकत्वं ३. अध्यक्षता, 
सभापतित्वं ४, मंत्रिपद, मंत्रित्वम्‌ । 

अध्चंस, सं. पुं. ( सं. ) वि-,नाशः, प्रणाशः, 
विध्वंसः, उच्छेदः संहारः । | 

अपंच, सं. पुं. ( सं. ) सृष्टि : ( स्री. ), संसारः, 
जगञ्जाळं २. विस्तरः, विस्तारः, ३. छल. 
आ!डंवरः, कपटं ४, दे, 'बखेड़ा? | 

प्रपंची, वि. ( सं.-चिन्‌ ) कापटिक, मायाविन्‌, 
छलिन्‌ २. चतुर, धूत्त ३. कलहप्रियः । 

प्रपन्न, वि. (सं. प्रात, आगत २. झारणागत । 

प्रपात, सं. पुं. (सं. ) दे. "झरना? २. अतट... 
भूयुः, निरवळंबः पवंतादिपारश्वः ३. अव,-गातः- 
पतनम्‌ । 
पितामह, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पड़दादा? । 
पितामही, सं. खी. ( सं. ) दे. 'पड्दादी? । 
प्रपौत्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'परपोता? । 

प्रपोन्नी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'परपोती? । 

प्रफुल्क, वि. (स. ) बिकसित, स्फुटित, उत-सं.- 
फुल्ल, प्रबुद्ध, भिन्न, विकच २. कुसुमित; 
पुष्पित ३. उन्मीलित, उन्मिषित ( नेत्र) 
४. स्मित, आनदित । 

--नयन, वि. (सं. ) विकचनेत्र [--त्रा,त्री 
(ख्जो.) ]। 
वदन, वि. ( सं.) स्मितानन, प्रसक्षमुख 
[ -नी (स्त्री. ) = स्मितानना-नी, प्रसङ्गमुखा 
स्त्री. ]। 

प्रफुल्लित, वि. ( सं. ) दे. "प्रफुल्ल? । 

प्रबंध, सं. पुं. ( सं. ) संविधा, उपायः, आयो- 
जनं, प्रयोगः, युक्तिः ( सरी. ) २. अवेक्षा-क्षण, - 
निर्वाह:-हणं, प्रवर्तनं, अधिष्ठानं, न्यवस्थापन॑, . 
चालनं, व्यवस्था ३. निबंधः, लेखः, प्रस्तावः 
४, महाकाव्यं, संग्रथितकविता । 

--कर्ता, सं. पुं. ( सं.-तं ) प्रबंभकः, आयो- 
अंकः, व्यवस्थापकः, निर्वाहकः, चालकः;- 
ॐ*यक्षः, अधिष्ठातू, अवेक्षकः । 
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प्रबंधक 


“-कल्पना, सं. खी, ( सं.) स्तोकसत्या 
करपनाबहुला कथाः। 

--कारिणी, सं. ज्ली..( सं. ) प्रवन्ध-व्यवस्था,- 
क्रीं समितिः ( स्री. )। 

“-काज्य, स॑. पुं. ( सं. न. ) क्रमवद्धकान्यम्‌, 
श्रव्यकान्यभेदः  सा० ) । 

प्रबंधक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'प्रबंधकर्ता? । 

प्रबळ, वि. ( सं.) बलवत्‌, सवल, बलिन्‌, 
शक्तिमत्‌, ऊर्जस्विन्‌, प्रभविष्णु २. उग्र, घोर, 
तीज, प्र-,चंड । 

प्रबुद्ध, विं. ( सं. ) जागरित; उन्निद्र, जाग्रत्‌ 
( झात्रंत ) २. विकसित ३. ज्ञानिन्‌ । 

प्रबोध, सं. पुं. (सं.) जागरणं, प्रबोधनं, निद्रा,- 
संगःत्यागः २. यथार्थःपूर्ण,-ज्ञानं ३.सांत्वनं-ना 
४. विकासः ५. पूर्वनिवेदनं ६. चेतनाछाभः, 
मूच्छाँभंगः । 

प्रबोधन, सं. पुं. (सं. न.) (निद्रातः) उत्थानं, 
निद्रामंजनं २. जागरणं ३. उद्बोधः, उपदेशः, 
ज्ञापनं ४. सांत्वनम्‌ । 

प्रभंजन, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, पवनः २.वात्या, 
झंझावातः, प्रकंपनः | (सं. न. ) उत्पाटनं, 
उन्मूलनं, वि-, नाशनम्‌ । 

प्रभव, सं. पुं. (सं. ) जन्मददेतुः (पुं. ) 
कारणं २.उत्पंत्तिस्थानं, आकरः ३. स॒ष्टिः(स्ी.) 
४. ( नद्यादोनां ) उद्गमः, उद्भवः, मूलम्‌ । 


प्रभा, सं. खी. (सं.) दीपिः-युतिः-कांतिः-रुचिः 


शोचिः (ख्री), आभा, विभा, प्रकाशः, त्विषा । 
कीर, सं. पुं. ( सं. ) खद्योतः, दे. “जुगनू? । 
प्रभाकर, सं: पुं. ( सं. ) दिवाकरः, दे. “सये । 
प्रभात, सं. पुं, ( सं. न. ) विभातं, प्रातःकालः, 
उषा, ऊषा, उपः, ऊपः, अहसुँखं, क(का)ल्यं, 
यष्ट, प्रत्यु(त्यू )प:-पं, अर्णोदयः, विद्दानः-नं, 
उपस्‌ ( खनी. ) । 
प्रभाव, सं. पुं. (सं.)सामर्थ्य शक्तिः (स्त्री.), बलं 
२. माहात्म्यं, महत्त्व॑ ३. वशः-ां, प्राबस्यं 
४, परिणामः, फलम्‌ । 
प्रभु, सं. पुं. (सं. ) जगदीश!:, परमेश्वरः 
२, स्वामिन्‌, भरं ३. अधिपतिः, नायकः 
३. भ्रेष्ठजनोपाधिः। 
--भक्त, वि. ( सं.) स्वामिभक्त, षतंब्यपर, 
सत्सेवक २. प्रभूपासक, भगवदभक्त । 
प्रभुता, सं. खी. ( सं.) महत्त्व, माहात्म्यं 
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"प्रसिति 


२. शासकता, अधिकारित्बं ३. वैभवं ४. स्वाः 
मित्वं, प्रयुत्वम्‌ । 


प्रभूत, वि. (सं.) दे. "प्रचुर? २. उत्पन्न, 


उदूभूत, उदूगत । 


प्रशरुति, क्रि. वि. ( सं. ) तदारभ्य, ततोऽनन्तरं, 


आदि,-इत्यादि । सं. ख्री., आरंभः । 


अभेद, सं. पुं. (सं. ) प्रकारः, वगः, जातिः 


( सली. ) २. अंतरं, भेदः, भिदा । 


प्रसत्त, वि. ( सं.) उन्मद, मदोन्मत्त, मत्त 


क्षीब २. उन्मत्त, वातुळ, उन्मादिन्‌ । 


प्रमथन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोडनं २. क्लेशनं 


३. हननम्‌ । 


प्रमद, सं. पुं. (सं) आनंदः, र्षः २. क्षीबता । 


वि., क्षीब । 


प्रमदा, सं.र.(सं.) सुंदरी, उ तमयोषित्‌ (स्लो)! 
प्रमा, सं. खो. ( सं.) यथार्थशानं, शुड्बोधः 


२. दे. 'माप? । 


प्रमाण, सं. पुं. ( सं. न.) निदर्शनं, साधनं, 


उपपत्तिः (स्री. युख्यहेतुः २. साक्ष्य, प्रामाण्यं 
३. सत्यता ४. इयत्ता, निर्दिष्टपरिमाणं ५. 
शासनम्‌ । वि.,सत्य, सिद्ध २. मान्य, स्वीकार्य । 

पन्न, सं. पुं. (सं. न.) आगम-निर्णय- 
निंदशैन,पत्रम्‌ | 

प्रमाणित, वि. ( सं.) साधित, उपपादित, 
स्थापित, प्रमाणी-सत्या, कृत, सत्यापितं । 
प्रमाता, सं. पुं. ( सं.-ट ) प्रमाणैःज्ञातु-बोद्‌ध्च । 
प्रमातामह, सं. पुं. ( सं. ) मातामहपितू । 
प्रमातामही, सं. खी. ( सं. ) प्रमातामहपत्नी । 
प्रसाद्‌, सं. पु. (सं. ) अनवधानं-नता, उपेक्षा, 
सावधानता$भावः २. आंति:-बुटि: ( स्त्री.) 
अमः। 

--करना, क्रि. अ., प्रमद्‌. ( दि. प. से. ), 
प्रमादं कृ । ` 

प्रमादिका, सं. जो. (सं. ) क्षतयोनिकन्या 
२. प्रमादिनी नारी । 

प्रमादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनवधान, प्रमत्त, 
अनवहित । 

प्रमापण, सं. पुं. (सं. न.) वधः, इत्या, 
हननम्‌ । 

प्रमित, वि. ( सं. ) ( यथार्थ ) शात, अवगत 
२. परिमित, स्तोक ३. प्रमाणित । 

प्रसिति, सं. खी. ( सं. ) प्रमा, प्रमा प्राप्तं 
सत्यज्ञानम्‌ २. मानं, परिमाणम्‌ । 
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प्रचजित 


प्रसुख, वि. (सं.) प्रधान, श्रेष्ठ, मुख्य २. प्रथम, | म्रवतंक, सं. एं, ( सं. ) आरम्भकः, संस्थापकः, 


आदिम ३. प्रतिष्ठित, मान्य । 
ग्रसुद्ित, वि. ( सं. ) प्रहृष्ट, प्रसन्न, आनंदित । 


प्रवर्तयितुं २. संचालकः, निर्वाहकः ३. प्रेरकः, 
नियोजकः ४, उत्तेजकः ५. आविष्कारकः। 


ग्रसे, सं. पुं. (सं.) मेहः, मूत्रदोषः, बहुमूत्रता । | प्रवर्तन, सं. पु. (सं. न.) कार्योपक्रमणं, 


प्रमोद, स॑. पुं. ( सं. ) हर्षः, आनंदः, प्रसन्नता 
२. सुखम्‌ । 

प्रयत्न, सं. पुं. ( सं.) उद्यमः, अध्यवसायः, 
आयासः, चेष्टा, चेष्टितं २. ज्ञीवव्यापारः(न्या.)। 

दील, वि. ( सं. ) प्रयत्नवत्‌, सयत्न, उद्च- 
मिन्‌, अध्यवसायिन्‌, सचेष्ट । ६ 

प्रयाग, सं. पुं. (सं.) तीर्थविशेष: २. महायज्ञः । 

प्रयाण, सं. पुं. (सं. न.) प्रस्थानं, गमनं, रज्या, 
यात्रा २, युद्धयात्रा । 

—काळ, सं.पुं.(सं.)गमनकालः २. रुत्युसमयः। 

प्रयास, सं. पुं. ( सं.) उद्योगः, प्र,यत्नः, 
परि-,श्रमः। 

प्रयुक्त, वि. ( सं. ) व्यवहृत, व्यापृत, उपयुक्त, 
सेवित, उपसुक्त । 

प्रयोग, सं. पुं. ( सं.) उपयोगः, उपभोगः, 
सेवनं, व्यवहारः २. अनुष्ठानं, साधनं 
३. प्रक्रिया, विधानं ४, तांत्रिकोपचारः ५.अभि- 
नयः ६. कुसीदाय ऋगदानम्‌ । 

करना, उप-प्रऱयुज्‌ (रु. आ. अ. ), व्याए 
(प्रे. ), सेव्‌ (भ्बा. आ. से.), उपभुज्‌ 
(रु, आ.अ.)। 

प्रयोजक, सं. पुं. ( सं. ) अनुष्ठात्‌, उपयोक्त 
२. प्रेरकः ३. व्यवस्थापकः । 

प्रयोजन, सं. पुं. (सं. न.) अर्थः, कार्य 
२. उद्देश्यं, अभिप्रायः, आशयः । 

प्रल्यंकर, वि. (सं. ) प्रझ्य-विनाश-स॑द्दार,- 
कर्‌-कारिन्‌। 

ग्र्य, सं. पुं. ` ( सं. ) करपांतः, प्रतिसंचयः, 
ब्रह्मांडनाइः, विलयः, संक्षयः । 

प्राप, सं. पुं. ( सं. ) निरर्थकवचनानि (बहु.), 
प्रः, जल्प:-जल्पनम्‌ । 

प्रलोभन, सं. पुं. ( सं. न. ) विलोमनं, लोभेन 
प्रवर्तन २. प्रलोभकपदार्थः, विकारद्देतुः । 

प्रबंचना, सं. खरी. ( सं. ) धूतैता, कैतवं,छलम्‌ । 

प्रवचन, सं. पुं. ( सं. न. ) व्याख्यानं, विवरणं, 
प्रकाशन, स्पष्टीकरणं २. व्याख्या ३. वेदांगम्‌ । 

प्रदर, वि. ( सं. ) श्रेष्ठ, प्रथान, मुख्य (सं. न.) 
गोत्रम्‌ । ( सं. पुं. ) संततिः ( स्री, ) २. गोत्र 
प्रवतंकसुतिन्याव 


२. कार्य,-संचाङनं-निरवंदणं 
४, उत्तेजनम्‌ । 
ग्रचाद्‌, सं. पुं. ( सं.) जनश्रुतिः ( ञ्जी. ), 
किंवदंती, लोक,-वादः-वात्ता २. अपवादः, 
मिथ्याकलंकः । 

प्रवाळ, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) विद्रुमः २. किश- 
(स)ल्यः ३. बीणादण्डः । 

प्रवास, सं. पुं.( सं. ) विदेशवासः २. विदेशः । 
प्रवासी, वि. ( सं.-सिन्‌) प्रोपित, विदेशर्थ, 
विदेशवासिन्‌ । 

प्रवाह, सं. न. (सं.) खवः, स्रवणं, स्रुतिः 
(स्री. ), ख्रावः २. ( जल-) धारा, वेगः, 
ओघः, स्रोतस्‌ (न.) ३. कार्यनिर्वाहः 
४. व्यवहारः ५, प्रवृत्तिः ( सन्री. ) ६. क्रमः, 
सततगतिः ( स्री. ) । 

प्रविष्ट, वि. ( सं. ) कृतप्रवेशा, अन्तर्गत । 
प्रवीण, वि. ( सं. ) निपुण, कुशल, दक्ष, पड़, 
चतुर, निष्णात, बिश २. वीणावादनकुशल । 
प्रवीणता, सं. ख्जी. ( सं.) नैपुण्यं, दाक्ष्यं, 
कोशल, पारवं, चातुर्यम्‌ । 

प्रत्त, वि. ( सं.) रत, मग्न, -पर, -परायण 
२. उद्यत ३. नियुक्त । 

--करना, क्रि. स., प्रवृत ( ग्रे. ), नि-उद्‌-युज्‌ 
( चु. ) प्रवणी इ, प्रेर्‌ ( प्रे. ) । 

--होना, क्रि. अ., प्रवृत्‌ ( श्वा. आ. से. ), 
रत मग्न-तत्पर ( वि. ) भू । 

प्रद्त्ति, सं. खी. ( सं. ) रुचिः ( जी. ), छंदः; 
अभिलाषः, भावः २. वृत्तांतः ३. काये निर्वादः 
४, विषयासंगः ५. उत्पत्तिः ( खनी. ) । 
प्रवेश, सं. पुं. ( सं. ) अन्तर्‌,विगाहृनं-गमनं 
२. गतिः ( स्री. ), उपगमः ३. बोधः, शानं, 
परिचयः । 

पन्न, सं. पुं. (सं. न.) प्रविष्टि,पंत्र- 
पत्रकम्‌ । 

शुल्क, सं. पुं. ( सं. ) प्रविष्टि,शुस्कः-कम्‌ । 
प्रवेशिका, सं. खी. (सं. ) परीक्षामेदः २- 


प्रवेष्ट्री । 
प्रजजित, बि. (सं. ) सन्न्यासिन्‌, चदुथौः 


३. प्रचारणं 


तके युनिंभष्एश॥२५ Math Co ०८्मिक०पंश्मिमक्र>an9०॥ 
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प्रयूतति 
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प्रन्रञ्या, सं. खरी. (सं.) सन्न्यासः, वैराग्यम्‌, | असक्त, वि. ( सं. ) संलग्न, संश्लिष्ट २. आसक्त 


चतुर्थाश्रमः। 

प्रशंसक, सं. पुं. ( सं.) स्तोतु, स्तावकः, 
नावकः, इलाधकः २. चाडकारः । 

प्रशंसनीय, वि. (सं. ) प्रशंस्य, इलाध्य, 
स्तुत्य, नुत्य, प्रशंसाहं । 

प्रशंसा, सं. खी, ( सं. ) इलाघा, स्तुतिः-नुतिः- 
नुः ( खी. ), स्वः, कीतेनं, ईडा । 

करना, करिं. स., प्रशंस (भ्वा. प. से.), इलाघू 
(भवा, आ, से.), नु (अ. प. से. ), स्तु 
(अ. प. अ. ); ईड्‌ ( अ. आ. से. )। 

--होना, क्रि. अ., प्रशंस-स्तु-नु इलाध्‌ (कमे.) । 

प्रशं सित, वि. ( सं. ) दे. प्रशस्त? । 

प्रशमन, सं. पुं. (सं. न.) शमनं, शांतिः 
( ज्जी.) २. नाशनं ३. मारणं ४. वशीकरणम्‌ । 

अशस्त, विं. (सं. ) चुत, नूत, स्तुत, इलावित, 
प्रशंसित २. दे. “प्रशंसनीय? ३. उत्तम, श्रेष्ठ 

—पाद, सं. पुं. ( सं. ) दशनाचायविरेषः । 

प्रशस्ति, सं. खनी, (सं.) दे. प्रशंसा? २. पत्रारंभे 
प्रशंसावाक्यं ३. राज्ञां कीर्तिकेखः ४. प्राचीन- 
ग्रन्थानां लेखकादिपरिचायकानि आइझंत- 
वाक्यानि । 

प्रशास्य, वि. (सं.) दे. “प्रशंसनीय? २. उत्तम । 
प्रशांत, वि. ( सं. ) स्थिर, क्षोमहीन, निश्चल, 
स्तिमित, निष्कंप २. शांतचित्त, क्षोभ, 
उद्वेग-शून्य । 

प्रशाखा, सं. खी. ( सं.) खघु-्तचु,शाखा, 
प्रझाखिका । 

छन, सं. पुं. ( सं.) एच्छा, अनुयोगः, २. 
विकल्प-विवाद-जिशास।,-विषयः । 

--उत्तर, सं. पुं. (सं. ररे) अनुयोगप्रतिवचनं- 
ने (द्वि. ), संवादः । 

करना, या पूछना, क्रि. स., प्रइनं प्रच्छ 
(तु. प. अ. ), प्रश्‍नयति ( ना. धा. ), अनुयुज्‌ 
(रु. आ. अ. )। 

प्रश्वास, सं. पुं. ( सं. ) उच्छ्वासः २. उच्छ्व- 


' सनम्‌। 

प्रष्ठन्य, वि. ( सं. ) प्रश्‍नाह २. पृच्छाविषयः । 

प्रसंग, सं. पं. ( सं. ) विपयालुक्रमः, प्रकरणं, 
अर्थसंगतिः ( खी.) २. मैथुनं ३. संबंधः, 
संगतिः (स्जी.) ४. अनुरक्तिः (स्ती. ) 
५, वार्ता, विषयः ६. सदवसरः ७. विस्तारः । 


३. प्रस्ताबित । 

प्रसन्न, वि. ( सं.) सं-,तुष्ट, प्र-,ढृष्ट, सानंद, 
आनंदित, प्र=,सुदित, प्रफुल्ल २. निर्मल । 

करना, क्रि. स., आनंदू-आछाद-तुष्‌-प्रसद्‌- . 
प्रमुद-प्रहृप्‌ ( प्रे. ) । 

दोना, क्रि. अ., प्रसद्‌ (भ्या, प. भ.), 
आइादप्रमुद्‌ (भ्वा. आ. से. ), प्र-हृप्‌ 
(दि. प. से. )। रे 

प्रसन्नता, सं. खी. (सं. ) आनंदः, आह्वादः, 
प्र, हर्ष: सं.-तोष:, म-,मोद:,उल्लससः २.अनुग्रहः 
३. स्वच्छता । 

प्रसव, सं. पुं. ( सं. ) जननं, प्रसूतिः ( स्री. ), 
गर्भमोचनं २. जन्मन्‌ ( न. ), उत्पत्तिः (स्ञी, 
३. संतानः ४. फलं ५. कुसुमम्‌ । 

प्रसचिनी, वि. ( ज्ञी, ) उत्पादयित्री, जनयित्री, 
प्रसवित्री । 

प्रसाद, सं. पुं. ( सं. ) कृपा, दया., अनुग्रहः 
२. प्रसन्नता ३. स्वच्छता ४. काव्यगुणविशेषः 
(सा.) ५. देवाद्ययदिष्टपदार्थः, शेषः 
६. भोजनं ७. नैवेधं, वायनं-नकम्‌ । 

प्रसादी, सं. खी. ( सं. प्रसादः>') देवार्पित- 
पदार्थः २. नेवेद्यं ३. युरुजनदत्तवस्तु ( न. ) | 
प्रसाधन, सं. पुं. (सं. न. ) वेशः-पः २. भूषणं; 
मंडनं, श्रंगारः ३. मिष्‌-सं, पादनं, करणम्‌ । 
प्रसाधित, वि. ( सं. ) परिष-संस्‌ „कृत २. सः 
सम्पादित । 

प्रसार, सं. पुं. (सं.) प्रसरः, विस्तारः- 
विततिः ( सनी.) । 

प्रसिद्ध, वि. (सं. ) प्र-वि,ख्यात, यशास्विए, 
कीर्तिमत्‌, लोकविश्रुत, यशोधर, सुशं; 
लब्धकीर्ति । 

' प्रसिद्धि, सं. छी. (सं) ख्यातिः-कीतिःविश्रृतिः' 
(खनी. ), यशस्‌ ( न, ), इछोकः, विश्रावः । 
प्रसू „ सं. ली. ( सं. ) जननी, माठ ( खली.) | 
वि., प्रसवित्री, जनयित्री । 

प्रसूता, सं; खरी. (सं. ) जातापत्या, प्रजाता, 
प्रयृतिका । 

--का बुम्ार, सं. पुं., उतिकाज्वरः । 

, सं. खरी. ( सं. ) प्रसवः, जननं २. उदः 

भवः ३. उत्पत्तिस्थानं ४. संततिः ( स्री. )' 
५, प्रसता। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सून 


[ ३६८] 


आण 


प्रसून, सं. पुं. (सं. न.) कुसुमं, पुष्पं २.फलम्‌। | आंत, सं. पुं. ( सं. ) देरभागः, राष्ट्रविभागः 


बि., जात, उत्पन्न । 

--वर्ष, सं. पुं. ( सं. ) पुष्पवृष्टिः ( स्री. ) । 
चाण, सं. पुं. (सं.) पुष्प-,शरः-बाणः, 
कामः, मदनः । 

असत, वि. (सं. ) प्रगत, प्रचलित २. विस्तृत, 
विस्तीर्ण ३. लंब, दीर्घ, आयत ४. व्यस्त, 
संलग्न ५. सुशील, विनम्र ६. गत, यातत ७. 
स्फूतिमत्‌ 

.प्रसुता, सं. स्त्री. ( सं. ) जंघा, टक्किका । 

असेक, सं. पु. ( सं. ) आ-अवः, सेकः-सेचनम्‌, 
अभिवर्षणं, अभ्युक्षणं, प्रोक्नणम्‌ क्षरणं, गलनं, 
स्रवणम्‌ ३. वमनं, वयः, वयिः (स्त्री. ) ४. 
दविका,कटोरिका-अग्रभागः । 

अस्तर, सं. पुं. (सं. ) शिला, 
दे, "पत्थर? । 

-अस्ताब, सं. पं. ( सं.) अवसरः, उचितकालः 


पाषाणः, 


२. प्रसंगः, विषयः ३. प्रकरणं ४. उपक्षेपः, | 


उपन्यासः ५. प्र-नि,-वंथः, लेखः ६. दे. 
"प्रस्तावना? । 
अस्तावना, सं. खनी. ( सं. ) भूमिका, उपोद्धातः, 
ग्राककथनं, आमुखं, अवतरणिका २. आरम्भः, 
उपक्रमः । 
अस्तुत, वि. (.सं.) नु( नू )त, इलाधित। 
२. उक्त, कथित ३. प्रासंगिक, प्रसंगप्राप्त 
४, उपस्थित, प्रतिपन्न ५. उद्यत, सञ्ज 
६. निष्पन्न, संपादित । 
अस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रयाणं, अपक्रमः, 
रमनं, यात्रा २. विजिगीषुसेनायाः प्रयाणम्‌ । 
अस्वेद, सं. पुं. ( सं. ) दे. “पसीना? । 
अहर, सं. पुं. ( सं. ) यामः, दे. “पदर? । 
प्रहरी, वि, ( सं.रिन्‌ ) दे. “पहरा? सं. पुं. २। 
-अहसन, सं. पुं. ( सं. न. ) रूपक-नाटक,-मेदः, 
२. परिहासः, विनोदः ३. अव-उप,-हासः । 
प्रहार, सं. पुं. (सं.) आघातः, ताडः, 
निर्घातः, हृथः । 
करना, क्रि. सं. आहन्‌ (अ. प. अ.), 
.प्रह् ( भ्वा. प. अ, ), तड. ( चु. ), प्रददारं क । 
प्रहृष्ट, वि. (सं.) प्रमुदित, सुप्रसन्न, अत्यानंदित। 
अद्देलिका, सं. खी. (सं.) प्रश्नदूती, दे. “पहेली? । 
आंगण, सं.पुं. (सं. न.)अजिर', अंगनं, चत्वरम्‌। 
आंजळ, वि. ( सं, ) सरळ, , ऋजु, २. सत्य, 
यथार्थं ३. सम्‌, समतल ' 


२. भूखंडः, प्रदेशः ३. सीमा, समंतः ४, अग्नं, 
कोटिः ( ज्नी. ) ५. दिश्‌ ( सली. )। 
प्रांतीय, वि. (सं. ) प्रांतिक, प्रांत,संबंधिन्‌- 
विषयक । 

प्राइवेट, वि. (अं. ) स्वकीय, आत्मीय 


` २. विशिष्ट, असार्वजनिक ३. गुप्त, संवरणीय । 


--सेक्रेटरी, सं. पुं. ( अं. ) #स्वकीयसचिवः । 

प्राकार, सं. पुं. ( सं.) वप्रः-प्रं, शा(सा)रुः, 
वरणः । 

आकृत, वि. ( सं.) प्रकृतिज, प्राकृतिक 
२. स्वाभाविक, नेसगिक ३. साधारण ४, ली- 
किक ५. तुच्छ, नीच ६. भौतिक । सं. नी. 
(सं. न.) व्यवहारभाषा २. प्राचीन- 
भाषाविशेषः । 

प्राकृतिक, वि. ( सं. ) दे. “प्राकृत? । 

प्राची, सं. स्री. ( सं.) पूर्वदिशा, पूवोदिश्‌ 
( स्नी. ) २. पूजकपूज्ययोः पुरोवतिदिशा । 
प्राचीन, वि. ( सं. ) पुराण, प्राक्तन, पुरातन, 
पूवं, प्राक्कालीन २. पूर्वदेशोय, प्राच्य, 
पौरस्त्य, पू्वेदिक्स्थ, प्रांच्‌ । 

्राचीनता, सं. सली. ( सं. ) पुराणता, पुरात- 
नता इ. । 

्राचीर, सं. पु. (सं. न.) प्रांततो बृत्तिः 
(्नी.) प्रावरः, प्रादृतिः ( स्रो, ), दे, “प्रकार' । 
ग्राचुर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) 'प्रचुरता! । 
प्राच्य, वि. ( सं. ) दे. प्राचीन? ( १-२) । 
राज्ञ, वि. तथा सं. पुं. (सं. ) पंडित(: ), 
विज्ञ (: ), धीमत्‌, बुद्धिमत्‌, विद्वस्‌ । 

प्राह्ली, सं. खरी. तथा वि. ( सं. ) पंडिता, बुद्धि 
मती, विदुपी ( नारी ) | 

प्राण, सं. पुं. ( सं. प्राणाः बहु. ) असवः (बहुः) 
इन्मारुतः २. श्वासः, ` उच्छ्वासः, श्वसितं, 
३. पवनः, अभिलः ४. वलं, शक्तिः ( खर. ) 
५, जीवनं, चैतन्यं ६. आत्मन्‌ ७. प्रियो 
मनुष्यः पदार्थो वा । 

--त्याग, सं. पुं. (सं. सृत्युः, निधनं २.आत्म,- 
हृत्या-घातः । 

कंड, सं. पुं. ( स॑. ) देद-सृत्यु,दंडः, उत्तमः 
साहसम्‌ । 
--धारण, सं. पु. ( सं. नः ) जीवनं, ग्राणनं 
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--नाथ, सं. पुं. ( सं.) प्राणपतिः, प्राणेश्वरः, 
पतिः, भदे २. दयितः, वज्ञभः । 

—प्रतिष्ठा, सं. खो. ( सं. ) देवप्रतिमायां प्राण- 
स्थापनविधिः । 

~—प्रिय, वि. ( सं. ) प्रियतम, अत्यंतप्रिय.। सं. 
पुं. भव्‌, पत्तिः । 

~—हर, वि. (सं.) प्राणहारिन्‌, मारक, धातक । 

>-उड़ जाना, सु., अत्यंतं त्रस्‌ ( दि. प से. ) 
भी ( जु. प. अ. ), भयविहृल(वि.)भू । 

--गले तक आना, सु., आसन्नमृत्यु (वि. ) 
भू , कंठगतप्राण (वि.) जन्‌ (दि. आ, से. ) । 

~—त्यागना, दुना या निकालना, मु., प्राणान्‌ 
त्यज्‌ ( भ्वा, प. अ. ) दे. “मरना? । 

लेना, मु., इन्‌ (अ. प. अ. ), सृ-च्यापद्‌ 
(ब्रे.)सि(रु.प. से. चु.)। . 

आणांत, सं. पुं. ( सं. ) निधनं, मरणम्‌ । 

आणांतक, वि. (सं.) प्राण-हर-हरिन्‌, 
घातक, मारक । 

अआणात्यय, सं. पुं. ( सं.) मृत्युः, निधनम्‌ 
२. प्राणान्त-देह्दान्त-समयः-कालः ३. प्राण,-भयं- 
संशयः-संकटम्‌ । 

आणाधार, सं. पुं. ( सं. ) पतिः, भतु । वि., 
जीवनाश्रय, अतिप्रिय । 

आणायास, सं. पुं. ( सं. ) योगांगभेदः,ऐश्वास- 
प्रश्वासगतिनिरोधः । 

आणाहुति, सं. खी. ( सं.) जीवनोत्सग:, 
आत्मबरिः, भोजनारम्भे पंचप्राणेभ्यो भक्षणम्‌ । 

आणो, बि. ( सं.-णिन्‌ ) सप्राण, प्राणथ रिन्‌, 
संजीव, जीवत्‌ (इत्रत) । सं. पुं. जीवः, 
जंतुः २. मनुष्यः ३. व्यक्ति ( त्री. ) । 

आणेराःश्वर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "प्राण? के नीचे 
"प्राणनाथ? । 

आणोपहार, सं. पुं. ( सं.) आहारः, भोजनं, 
खाद्यम्‌, भ्यम्‌ । 

प्रातः, अन्य, ). , . 

आतः्काल, सं. पुं. | ( सं.) दे. 'प्रभातः । 

आतः-स्मरणीय, वि. (सं. ) 

` चरित, महदत्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ । 

आत, क्रि. वि. ( सं. प्रातर्‌ अन्य. ) प्रातःकाले, 
प्रभातसमये । 

>-नाथ, सं. पुं. ( सं. ) सयः, भानुः । 

—भोजन, सं. पुँ, दे.. 'कलेवा! । 


। प्राथमिक, वि. (सं.) आद, आदिम, 
¦ प्रारंभिक २. पूर्व, प्रावेशिक, प्रास्ताविक 
| ३. मौङ, मौलिक । 
| प्रादुभच, सं. पुं. ( सं. ) आविर्भावः, प्राकट्यं, 
प्राकाइ्यं, व्यक्तता २. उत्पत्तिः (खी. ), 
जन्मन्‌ ( न. )। 
प्रादुभूंत, वि. (सं.) आविभूंत, प्रकटित, 
प्रकटीभूत, व्यक्त २. जात, उत्पन्न । 
प्राघान्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. प्रधानता? 
प्राप्त, वि. ( सं.) लब्ध, अधिगत, आसादित, 
प्रतिपन्न, वित्त, बित्न । 
करना, क्रि. स., प्र-आप्‌ ( स्वा. प. अ. ), 
अधिगम्‌, लभ्‌ (भ्वा. आ. अ.) आसद्‌ 
(प्रे. ), विद्‌ ( तु. उ. वे. ) । 
--होना, क्रि. अ. आप-लभ्‌-अभिगम्‌ ( कम. )। 
प्राप्ति, सं. ली. ( सं.) लाभः, प्रतिपत्तिः-उप- 
लब्धिः ( ली.) अधिगमः, प्रापणं २. गतिः 
( जली. ) ३. अर्जनं ४. आयः, अर्थागमः । 
प्राष्य, वि. ( सं. ) लभ्य, अधिगंतब्य, प्राप्तव्य 
२. समासादनीय, गम्य । 
प्रामाणिक, वि. ( सं. ) सप्रमाण, प्रमाणसिद्ध, 
२. विश्वसनीय, विश्वास्य ३. सत्य, तथ्य 
४. शाखसिद्ध ५. हैतुक, युक्तियुक्त । 
प्रामाण्य, सं. पुं. (सं. न.) प्रमाणता-त्वं 
२. प्रतिष्ठा । 
प्रायः, क्रि. वि. ( सं.) प्रायशः बहुशः,-धा, 
प्रायेण, मुहुर्सुहुः, भूयोभूयः, अनेकशः, 
अभीदषणं २.-कल्प,-भूयिए,्राय, (उ. दे. 
“प्राय? की दि.), उप-( उ. उपरविशा: छत्राः ) । 
प्राय, सं. पुं. ( सं. प्रस्थानं, प्रयाणं २. मरणं 
३. मरणार्थमनशानं, दे. 'घरना? । 
--द्वीप, सं. पुं., द्रीपकल्पः-पम्‌ । 
(रि. जब 'प्राय' समासांत में हो तब १.-तुर्य, 
सदृश ( उ. अमृतप्राय वचन = अञ्ुत,तुल्यं- 
सदृशं वचनं ) 23:28 ( म सृतप्रायो 
मचुष्यः, सूत, कस्पः-भूयिष्ठः मानवः ) । 
प्रायश्चित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पाप,-निष्कृति:- 
विशुद्धिः ( दोनों स्री. ), अध,नाशनं-क्षालनं- 
मार्जनं, पापनाशकङ्कत्यम्‌ । 
प्रारंभ, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रमः २. आदिः । 
प्रारंभिक, वि. ( सं.) औपक्रमिक, आरंभिक 
२. आय, आदिम ३. प्राथमिक, प्रावेशिक । 
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प्रारब्ध, सं. खरी. (सं. न. ) भाग्यं, दैवं, 
अदृष्टं, प्राक्तनं, नियतिः ( स्त्री. ) । वि., इता- 
रंभ, उपक्रांत। 

्रार्थ॑ना, सं. खी. (सं.) यात्रना, याचा, अभि- 
शस्तिः ( स्ञी, ), आ-नि,-वेदनं, अभि-, अथना । 

करना, क्रि. स. अभि-प्र-, अर्थ (चु.आ.से.), 
याच्‌ ( भ्वा. उ. से. ), सविनयं आ-निःबिद्‌ 
(प्रे. )। 

पन्न, सं. पुं. ( सं. ) आवेदनपत्रम्‌ । 

प्रार्थनीय, वि. ( सं. ) याचनीय, अभ्यर्थनीय | 

प्राथित, वि. (सं.) याचितं, अः .थित, 
निवेदित । 

प्रार्थी, सं. पुं. ( सं.-थिन्‌ ) प्रार्थयितु, याचकः 
निवेदकः । 

आलब्ध, सं. स्री., दे. “प्रारब्ध सं. सन्नी, । 
प्रासंगिक, वि. (सं.) प्रसंग,-आगत-प्रात- 


उचित, अनुरूप, प्रस्तुत, प्रास्ताविक [ -की 


( स्री. ) = प्रास्ताविकी ] 

प्रासाद, सं. पुं. ( सं.) राज-चृप,-गृहं-भवनं- 
मंदिर, हम्ये, रौधः-धम्‌ । 

ग्रिज्म, सं. पुं. ( अं. ) त्रिपाइवंकाच: । 

प्रिय, वि. ( सं.) दे. “प्यारा? २. मनोहर, 
अभिराम | सं. पुं., पतिः २, कांतः, दयितः 
३. जामातृ ४. हितम्‌ । 

तस, वि. (सं. ) प्रेष, प्राणप्रिय । सं. पुं., 
पत्तिः, भतूं । २. वल्लभः, कांतः । 

तमा, वि. (सं.) प्रेछा, प्राणप्रिया। सं. ख्नी., 
पत्नी २. कांता । 

-दशेन, वि. ( सं. ) सु-शुभ,दशंन, चश्ुध्य, 
सुरूप, शोभन, सुंदर । 

--भाषी; वि. ( सं.-पिन्‌ ) मधुरभापिन्‌, प्रिय, 
वादिन्‌-वचन । 

चर, वि. ( सं. ) प्रे, प्रियतम । 

प्रिया, स॑. खरी. ( सं. ) नारी, रमणी २. पत्नी, 
भार्या ३. प्रेयसी, प्रेमवती, कांता। ` 

प्रीतम, सं. पुं., दे. "प्रियतम? 


श्रीत, ] सं. स्रो. [ सं. प्रौतिः (स्ली.)] दे. 
शर, “प्यार? २.तृप्तिः(ख्ली,) ३.आनंदः, 
हृषः । 


पूर्वक, क्रि. वि. ( सं.-कं ) प्रेम्णा, स्नेहेन । 
भोज, सं. पुं. ( संभोगः ) प्रीतिभोजनं; 
भोजनोत्सवः। 


[ ४०० ] 


प्रेय 
ष्ण ए — 
रक्षक, सं. जुं. ( सं. ) दर्शकः, द्रष्ट २. ( नाट- 
कादि में ) पार्षदः, सामाजिकः । 

रक्षण, सं. पृं. ( सं. न. ) नेत्रं २. अपरोकनं, 
दानम्‌ । 

प्रेत, सं. पुं. (सं. ) नरकस्थप्राणिन्‌ २, भूत- 
भेदः, वेतारूः ३. स्ृतमानवः, शवः । 

कमे, सं. पुं. [ सं.-कर्मन ( न. ) ] प्रेत,- 
कार्ये-क्रिया-क्कत्यं, आमृत्योः सर्पिहीकरणपर्यतः 
क्रियाकलापः | 

~ गृह, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेतभूमिः ( ज्ज, ) 
इमशानम्‌। 

“दाह, सं. पुं. 
-सस्कारः । 
“पक्ष, सं.पुं.(सं.) पिठुपक्षः, गौण-चांद्राश्रिन- 
ङुष्णपक्षः । 

पतति, सं. पुं. ( सं. ) यमराजः । 

ग्रेतनी, सं. सी. ( सं. प्रेतः ) पिशाची-चिका,- 
रेतरपत्नी । 

प्रेम, सं. पुं. [ सं. प्रेमन्‌ ( पु. न.) ] स्नेहः, 
अनु,-रागः, प्रणयः, दे. "प्यार? २. कामः; 
शृङ्गारः, रतिः ( ज्जी. ) ३. इश्वर भक्तिः (स्त्री.) । 
कहानी, सं. ख्री.,प्रेमकथा, “इंगाराख्यायिका। 
पात्र, सं. पुं. ( सं.'न. ) स्नेहभाजनं (मानव 
वा पदार्थ) । 

पाश, सं. पुं. ( सं.) स्नेह-अनुराग-प्रेम,” 
बन्धनं-रञ्जुः ( न्नी, )-श्ंखरा-जालम्‌ । 

--छुत्तलिका, सं. खनी. ( सं. ) पर्नी, भार्या, 
कलत्रम्‌ । 

चारि, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेमाश्रु (न.); 
स्नेहाख्रम्‌ । 

ग्रेमालाप, सं. पुं. (सं.)सनेहसंभापणं ३.-४ंगार- 
सवादः । 

माश्च, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रेम,-जरूं-वारि(न.); 
अनुरागवाष्पम्‌ । 

ग्रेसिक, सं, पुं: दे. प्रेमी? । 

प्रेसिका, सं. खी., दे. प्रेयसी? । 

प्रेमी, सं. पुं. ( सं.मिन्‌ ) प्रणयिन्‌, अबुरा” 
गिन्‌, स्नेहिंन्‌, अनुरागःप्रणय,बत्‌ २. कामिन, 
कामुकः, रमणः, बल्छभः। वि./प्रिय,आसक्त- 
निरत, सेवी ( उ., संगीत का प्रेमी = संगीत; 
प्रिय-आसक्त इ, )। 

प्रेय, वि. (सं. प्रेयस्‌) प्रियतर, अतिम्रिय 


(सं. ) अन्त्येष्टि-मृतक, 
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२. लौकिक-सांसारिक,-सुखानि-भोगाः ३. अलं- 
कारभेदः ( सा० )। 

प्रेयसी, सं. खी. (सं. ) प्रेमवती, प्रेमिणी 
प्रिया, वल्‍लभा, कांता, दयिता। 

ग्रेरक, सं. पुं. (सं. ) प्रचोदयित, प्रवर्तयित, 
प्रोत्साहकः, उत्तेजक: । 

प्रेरणा, सं. जी. (सं. ) प्रचोदना, प्री:साहनं- 
ना, उत्तेजनं-ना, प्रवर्तनं २. दे. 'पक्षा? 
करना, किं. स., उत्तिजअबृत॒-प्रेर-प्रचुद:- 
प्रोत्सह ( प्रे. ) 

अऑरित, वि. ( सं. ) प्रचोदित, प्रोत्साहित, उत्ते 
जित, प्रवर्तित । 

प्रेस, सं. पुं. ( अं. ) संपीडनयंत्रं २. मुद्रणयंत्रं 
३. मुद्रणयंत्रालयः । 

असिडंट, सं. पुं. ( अं. ) सभा,पतिः-अध्यक्षः, 
प्रधानः । 


ओग्रास, सं. पुं. ( अं.) कार्यक्रमः २. कार्यः 


क्रमपत्रम्‌ । 
मदी सं, पुं. ( अं, ) प्रोभूजिनं, भोजनतत्त्व- 
~ 


गोत्त, वि. ( सं. ) खचित, निहित २. स्यूत 
ग्रथित, युंफित । 

प्रोत्साहन, सं. पु. (सं. न.) धे ्य-उत्साह,व नं 
उत्तेजनं, आश्वासनम्‌ । 

प्रोत्साहित, वि. ( सं. ) उत्तेजित, आश्वासित, 
बद्धितोत्साह, प्रेरित । 


प्रोथ, वि. ( सं. ) विश्रुत, प्रख्यात २. प्रचलित, 


प्रस्थित ३. स्थापित, स्थिरीकृत ( सं. पुं. न. ) 
१-२ अश्व+-नासा-नासारन्धम्‌ ३. शुकर- 
लंबास्थम्‌। 

प्रोदक, वि. ( सं. ) उत्त, उन्न, आद्र २. निर्जल 
निर्गतजल, शुष्क । 

ओनोर, सं. पुं. ( अं.) ऋणनिस्तारप्रतिज्ञा-लेखः 
ऋणपत्रम्‌ । 

ग्रोपगेडा, सं. पुं. (सं.) प्रचारः, प्रचारकार्यभ्‌। 

प्रोप्राईटर, सं. पु. (अं.) स्वामिन्‌, प्रझुः, इनः 

ओफ़े सर, सं. पुं. (अं.) (मद्दाविद्याल्यस्य विश्व 
विद्याळयस्य्‌ वा ) उपाध्यायः । 


फ, देवनागरीवणेमालायाः द्वावंशतितमो च्यंजः 
नवर्णः, फकारः । 


'गंका, सं. पुं. ( हिं. फॉँकना ) मुष्टिः. (पुं. खी.), 


[४०१ ] 


फंकी 
प्रोषित, वि. ( सं. ) विदेशस्थ, प्रवासिन्‌ । 
(सं. ) ओषितभर्त॑का, 


नायिकामेदः । 

ग्रौढ़, वि. ( सं. ) प्रदृद्ध, एषित, प्रोपचित २- 
सं-परि,-पू्ण, संपन्न, सिद्ध ३. परिणत, परिपक्व 
४, पुष्ट, दृढ़ ५. निपुण, चतुर । 
प्रौदृता, सं. खी. ( सं.) प्रौढत्वं, प्रवृद्धिः (ल्री.) 
२. परिपूर्णता ३. परिपक्वता ४. पुष्टिः (स्री. 
५. निपुणता । 

पढ़ा, सं. खी. (सं.) चिरिंटी, शयामा, झुवयाः, 
दृष्टरजा: ( स्री. एक. ) ( ३० से ५५ वर्ष तंक 
की नारी ) २. नायिकामेदः। वि., पुष्टा, परि- 
पक्वा, दृढ़ा । 

प्छग, सं. पुं. ( अं. ) निगम्‌ । 

प्लचग, सं. पुं. ( सं. ) कपिः, वानरः २.इरिणः 

मंडूकः । 

प्लवन, सं. पं. ( सं. न. ) कूद॑नं २. तरणम्‌ । 
प्लॉटिनम, सं. पुं. ( अं. ) महातु । 

प्लावन, सं. पुं. ( सं. न. ) मह्दाप्रवाहः, . जल; 
प्रझ्यःबृंहणं-विप्लवः । 

प्लावित, वि. ( सं.) जलमग्न । 

प्लास्टर, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'पलस्तर” | 
आव पेरिस, सं. पुं., दग्धाचूर्णम्‌, पेरिस- 
प्रलेपः । 
प्लीहा, सं. खरी. ( सं. ) प्ली(प्लि)हन्‌ ( पुं. ) 
गुल्मः 

प्लुत, सं. पुं. (सं.) त्रिमान्नवर्ण: । वि., झंपगति- 
युत २. प्लावित ३. सिक्त ४. त्रिमात्र । 
प्लूरिसी, सं. खरी. ( अं. ) फुष्कसवेष्टनपाकः, 
फुफ्फु्ावरणप्रदाहः । 

प्डेग, सं. पं. ( अं.) महा,मारी, मारिका 
२. मूषिकरोगः अग्निरोहिणी । 

प्लेट, सं. खरी. ( अं. ) दे. “तश्तरी? २. ( घात्वा- 
दिकस्य ) प&:-८, फलकः-कम । 
प्रासे, सं. पुं. ( अं. ) वेदी, वेदिका, मञ्चः; ` 


अंजलिः ( पुं. ), सुष्टि-भ॑नि,मात्रं अन्नादिक 
शकलः-लस्‌ 
कंडी, सं. खी. ( हिं. फंका ) चू, चूणोपेषय 
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फरकारने योग्य 


कद्‌, सं. पुं. ( सं. बंध: ) बंधन २. दे. “फंदा? 
३. छलं, कपरं ४. रहस्यं, यूडवार्ता ५. दुःखम्‌। 

फंदा, सं. पुं. (सं. बंधः) पादाः, बन्धनं, वागुरा, 
पातिली, खुगबंधनी २. जाळं ३. दुःखं, कष्टमू । 

—छगाना, सु., छल्‌ ( चु.), विप्रम्‌ ( भ्वा. 
आ. अ. ) बंच्‌-परतृ ( प्रे.) २. जाळं निक्षिप्‌ 
(छु. प. अ. )निधा (जु. उ. अ. )। 

फंदे में पढ़ना, सु., पाशे बंध्ऱह ( कमं. ), 
वशी भू a २. विप्रलम्‌-प्रतार्‌ ( कमं. ) । 


फंसना, क्रि. अ. (हिँ. फांसना) संगरथू-संड्लिष्‌- 


संबंध्‌ ( कमे. ), आकुली-संकीणीं-भू , संशक्त- 
संलूग्न-संश्लिष्ट (वि. ) भू २. जाले पारे वा 
भृ-बंध्‌ ( कं. ), जालबद्ध ( वि. ) भू । 

फंसवाना, क्रि. प्रे., व. "फंसाना के प्रे. रूप । 

साना, क्रि. स. ( हिं. फंसना ) संदिलष्‌ (प्रे.), 
संग्रंथ' (क्र . प. से), आकुली-संलूग्नी-संफीर्णी- 
कु २. पाशेन बंधू (क्र. प. अ.) जाळे धृ (चु.), 
पाशे पत्‌ ( प्रे. )। 


कंसाव, सं. पुं: ) (हिं. फंसना) संरिलष्टता, 
फंसावट, सं. जी.  अंथिलत्वं २. संकुलता, 
व्यतिकरः, संकरः ¡ 


क्रक, बि. ( अ. फ़क्क ) इवेत, शुक्ल, स्वच्छ 
२. विवणं, मंदप्रम । र 
रंग-होना या पढ़ जाना, मु., पांडुच्छांय- 
3३४ ) ष मंद-म्छान:मेखिन,प्रभ(वि.) 
आ. से.) २. आकुली भू, 

(दि. प. से. )। SFr 

फ्रकत, वि. ( अ. ) अलं, पर्याप्त २. एकाकिन्‌ । 
क्रि. वि., केवलम्‌ । 

फ्रकीर, सं. पुं. (अ.) मिश्चः, भिञ्चकः २. साधुः, 

, सन्न्यासिन्‌ ३. निर्धनः । 

` फ्रकीरनी, सं. जी. ( अ. फकौर> ) भिक्षुकी, 
भिक्षोपजीविनी, भिक्षाचरी २. परिव्रःजिका, 
सन्न्यासिनी, वैरागिणी । 

फ्रकीरी,सं. खी. ( अ. फ़कीरी ) भिक्षुकता, 
याचकता २. सन्न्यासः ३. दारिद्रम्‌ । ` 

कक्कड, वि. ( अ. फकीर ) निश्चित २. निर्धन, 
३. निर्श्चत्दरिद्र। सं.. पु, गाली, अइलील- 
बचनम्‌, अइलीळ-ग्राम्य-अवाच्य,-वचनं २. 
मिथ्यावचनम्‌ । 

बाज, सं. पुं., अवाच्यवाचकः अइलौल- 
भाषिन्‌ २. मिथ्याभाषिन्‌ । 


--बाज्ञी, सं. ज़ी.. अइलीलभाषिता, अवाच्य- 
वाचकता । 

फक्किका, सं. खी. ( सं. ) तत्त्वनिणंयार्थसुपस्था- 
पितः पूर्वपक्षः २. छलं, कपटम्‌, दंभः । 

फ़खर, सं. पुं. (फ्रा. फ़खर) गर्वः, अभिमानः । 

फगुआ, सं. पुं ( हिं. फागुन ) दोछिकोत्सवः 
२. होलिकागीतानि ( न. बहु, ) । 

फ़ज़ीलत, सं. खनी. ( अ. ), गौरवं, महत्ता । 

--की पगड़ी, सु., विद्वत्ताप्रमाणम्‌, वैदुष्यो- 
ष्णीपम्‌ । 

फज्ीहत, सं. खी. (अ.) दुर्गतिः (्न.) दुर्दशा, 
२. करहः। 

फ़ूल, वि. ( अ. ) निरर्थक, व्यर्थ । 

--ख़च, वि. (अ.+फ़ा) मुक्तहस्त, अप- 
व्यर्थ,-व्ययिन्‌ । 

--ख़र्ची, सं. ज्री,, अति-अप-अमित,-व्ययः, 
मुक्तहस्तता । 

फ़ज़ ल, सं. पुं. ( अ. ) कृपा, अनुः । 

फट, सं. स्त्री. ( अनु. ) फटिति शब्दः-ध्वनि । 
फट, सं. स्री,, फट-फटाशव्दः २, प्रजल्पः । 

--से, क्रि, वि., झटिति, सपदि । 

फटक), सं, पुं, दे. 'स्फटिकः । 

फटक?,-क्रि..वि. ( अनु. ) तत्क्षणे, झटिति । 

फटकन, सं. ख्री. (हि. फटकना ) बुषं-सं, 
तुषः, असारद्रव्यम्‌ । 

फटकना, क्रि. स., ( अनु. फट ) प्रस्फुट्‌ (प्रे.), 
प्रस्फोटनेन-शपेंण विशुध्‌ (प्रे.) २. दे. 'पींजना? 
३. दे. 'फेटफटाना? । ४. रेणुं अपमृज ( अ, प. 
से. ), नि्धूँली क ५. क्षिप्‌ (तु. प. अ.), असू 
(दि. प. से )। क्रि. अ., या ( अ. प. अ. ),* 
गम्‌ २. दूरी-एृथग्‌-भू ३. 'तड़फड़ाना? ४. अम्‌ 
(दि. प. से. )। 

फटकरी, सं. स्री., दे. फिटकरी! । 

फटकार, सं. स्री. ( अनु. फट्‌+-सं. कारः> ) 
नि्म॑त्संना, वाग्दंडः, उपालंभः, निंदा, 
आक्रोशः, गहा । 

फरकारना, क्रि. स. ( पूव. ) शिलायां आहत्य' 
आहत्य वस्नाणि प्रक्षळ्‌ ( चु. ) २. दूरी-एथक्‌ः,, 
कृ ३. निर्मत्स-तज्‌ (चु. आ. से.) वाचा दंड 
(चु. ), निंदू ( भ्वा. प..से. ) ४. सफटफट- 
शब्दं एज-कंप्‌ ( प्रे, ) । 

फरकारने योग्य, वि., निभ॑त्सनीय, तर्जनीय । 
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फफोळा 


फटकारने वाला, सं. पुं., निमंत्संकः, तजंकः । | फद्फड़ाना, क्रि. स. ( अनु. फड्फड़>) फट 


फटकी, सं. जी. ( हि. फटक२> ) शाकुनिक 
पंजरः-रम्‌ । आर 
फरना, क्रि. अ. ( हि. फ़ाइना ) भिद्‌- 
विश ( कर्म, ) २. स्फुट्‌ (तु. प. से. ), दल 
(भ्वा. प. से.) ३. खंडशो भिद्‌ ( कम. ) 
शकली भू ४. अप-वि क (तु. प. से.) इतस्तत 
विद्र ( भ्वा. प. अ, ) ५. अत्यंतं ञ्यथ्‌ ( स्वा 
आ. से. ) ६. अम्ली भू । 
फट पड़ना, सु. सहसा आपत्‌ ( भवा. प. से. )- 
उपस्था ( भ्वा. आ. अ. ) । 
छाती--, ( शोकातिशयेन) हृदयं विदृ-द्विधा 
भिद्‌ ( कमं. )। ` 
फटफटाना, क्रि. स. ( अनु. फटफट ) प्र- 
अल्प (भ्वा, प. से.) अपार्थकं वद्‌ (भ्वा. प. से.) 
२. दे. 'फड़फड़ाना?ः ३. प्रयस-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से.) ४. फटफटायते ( ना. था. ), 
फटफटाझब्दं कु ५. आजीविकायै भृशं चेष्ट 
(म्वा. आ. से. ) । 
फडा, वि. (हिँ. फटना) विदीर्ण, विझीणे 
२. स्फुरित, विदरित ३. शकलीभूत। सं. पुं., 
छिद्रं, छेदः, भेदः । श 
सं. पुं., अम्लीभूतं क्षीरम्‌ः। 
Fi सं. पुं., चीरं, चीवर, कपटः । 
फटे सें पांच देना, सु... अव्यापारेषु ब्यापार कु, 
परकार्येषु च्याए ( तु. आ. अ.:).। 
फटिक, सं. पुं. दे. 'स्फरिक? 
फट्टा, सं. पुं. (हिं. फटना>) विदौर्णवेणुदंडः । 
फंड, (सं. पणः ) रलहः २. घत,- 
शाला-सभा ३. क्रयविक्रयस्थानं ४. पंक्ति 
( सत्री ~) समूह: ॥ 
“-बाज़, सं. पुं. ( हि.+फा. ) सभिकः, थत 
कारकः २. वाचालः, वावदूकः । 
फडक, सं. स्री. ( अनु. ) प्र-,स्पंदः, स्फुरणं 
कथः २. पक्ष,चालनं-आस्फालनम्‌ । 
“-उठना, मु., प्रसद ( दि. प. अ.) । 
जाना, सु.,अनुरंज्‌ (कमं.), स्निह (दि.प.से)। 
फड़कना, क्रि. अ. ( पूरं. ) स्फुर्‌ (ठु. प. से.), 
वेप-चंप्‌-र्पंद्‌ (भचा. आ से. ) २. क्षुभ्‌ 
(दि. प. से. ), आकुली भू २. पक्षाः विचल्‌ 
( भ्वा. प. से. ), विधू ( कमं. ) । 


फटायते. ( ना. धा. ), फरफटाशब्दस्जन्‌ (प्रे.) 
२. पक्षौ विधू (स्वा, उ. से.; क्र. उ. से 
स्वा. उ. से., चु. ), आस्फल-विचल ( प्रे. ), 
दे, 'फटफटाना? । क्रि. अ., श्चुम्‌ (दि.प.से. ), 
आकुली भू २. उत्सुकः बृत्‌ (भ्वा. आ. से.) । 
फड्फड़ाइट, सं. जी. (हिं. फड़फड़ाना ) 
पक्ष,आस्फाळनं-विधुवनं-विचालनं २. स्फुरणं, 
स्पंदनं, विकंपः ३. आकुलता, चित्त,वेगः-ञ्रमः, 
संक्षोभः ४, प्रयासः,अतिःप्र,यत्नः, चेष्टितम्‌ । 
फना, | ह, ; प्रे 
जा व. "फाड ना? के प्रे.रूप । 
फक्षिया, सं. पं. ( हिं. फड़) चूतकारक 
सभिकः २. दे. 'परचूनिया? 
फण, सं. पुं. ( सं.) फणा, फणं, कटः,-रा-री, 
स्फटः-टा, भोगः, स्फुटः-टा, दवीं-दर्विः (ल्री.)। 
कर, सं. पुं. ( सं. ) सपं, अहिः। . 
“-प्रर, सं. पुं. ( सं. ) नागः, सपः २. शिवः । 
सणि, सं. खी, (सं. पुं.) सर्प-मणिःरत्नम्‌ 
फणा, सं, स्री. ( सं. ) दे. "फण? 
पुं. ( सं.णिन्‌ ) फणधरः, फणकरः, 
दे. 'सफी । 
फणीन्द्र, ) सं. पुंः( सं.) अनंतः, शेषः, 
फणीश, / अजगेशः, सर्पराजः। 
फ़सच्ा, सं. पुं. (अ. ) व्यवस्था, निर्णयः 
(इस्छाम)॥ 7 
फ़, सं. सी. ( अ. ) विजयः २. साफल्यम्‌ । 
--संदू, --याथ, : ( अ.+फ़ा. ) विर्जायन्‌, 
विजेतु । 
फर्तिंगा, सं. पुं. (सुं. पतंगः) शलभः, पतंगमः । 
फतूर, सं. पुं. ( अं. ) दोषः, विकारः,२. हानिः 
(स्त्री. ) ३. विष्कः ४. उपद्रव:। | 
फन, सं. पुं., दे. फिण? 
फ़न, सं. पुं. ( झां.) गुणः, वैशिष्ट थं २. विद्या, 
शानं ३ 
छल्नन्‌ ( न. ) ।= 
फ़ना, सं स्लीम“( अ. ) प्रलयः विनाशः, 


` प्रध्वंसः । 


फनी, सं. पुं., दे. फणी? 
शोफः । दे. "छाला' 


फढ्काना, फ्रि. स., ब. 'फड़कना? के प्रे. रूप । | दिल के “रोखू फोड़ना, सु., बैर,साधने 
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कलाकौशलं, शिल्पं ४. व्याजः, ` 


फव र [ ४०४ ] 


फ़रेली 
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शोधनंरेनिर्यातनं कृ (ना. था. ), प्रतिस 
( रु. प. से. ), क्रोधं प्रकटयति ( ना. था. ), 

फब, सं. ख्ी., दे. "फबन? 

फयती, सं. स्त्री. ( हिं. फबना ) क्ष्वेला-लिका, 
नर्मन्‌ ( न. ), नर्मोक्ति: ( स्त्री. ), व्यंग्यवचनं 
२. समयोचितयुक्तिः ( सन्नो. ) । 

--डड़ाना, मु., अंव-उप,-हस ( भ्वा. प. से. ), 
वक्रोक्त्या आंश्चिय ( तु. प. अ. ) । 

कहना) सु., सहास्यं उपालम्‌ (भ्ना. आ 
अ. ), सहासं ब्यंग्यवचचं प्रयुज्‌ (₹,आ,अ.)। 

फबन, सं. ख्ली. (दिं. फबना ) शोभा, छवि 
(स्री.), सौन्दये २. मंडनं, प्रसाधनं,परिष्कारः। 

फंबना; क्रि. अ., ( सं. प्रभवनं>) शुम ( भ्वा 
आ. से. ), युज्‌ ( कर्म.) उपपद्‌ (दि. आ 
अ. ), उत्रित-उपपन्न-अनुरूपऱ्युत्त-सङ्गशाः (वि.) 
कृत्‌ ( सवा, आ. से. ) । 

फबनेवाला, वि.. शोमन, उचिंत; युक्त, अनु- 
रूप, सदृश । 

फबीछा, .वि; ( हिं. फव ) शोभनः, सुन्दरं, 
२. उचित; अनुरूप । . 

फरक, फरकन, सं. सीं, दे. 'फड़के' । 

फ़रक्क, सँ. एं., दै, 'फ़र्क'। 

फरकना, क्रि. अ., दे, 'फड़कना? 

फ़रज्ञ दू, सं. पुं. ('फ़ा; ) पुत्रः, तुजः । 
फरजी, सं. पुं:; दे.:“फर्ज!? 

फ़रद,-सें. जी., दे. “फ़? 

फरफंद, सं. पुं. ( अनु. फर-+हिं. फंदा) 
माया; कपटं, छलं, छद्मन्‌, ( न. ) 'व्याजः 
ॐ. भावः, हावः । 


फरफर, सं. पुं. ( अनु, ) पश्ष,-स्फुरणं-आस्फाः 


छज़म्‌। क्ति. शवि.; सवेगं, शीत्रं, द्रत २ 
` अप्रतिमः । 
फरफराना, क्रि. स., क्रि.अ., दे. 'फड़फड़ाना? 
फ़रमा?, सं. पुं. ( अं. फ्रेम )'घटना, रचना 
२. दे. “काळबूत? ३. आकारसांधनम्‌। 
फ्ररसा!, सं. पुँ. (अं. फार्म ) सङ्न्मुष्रणाहँ 
पू्पत्रम्‌ । 
फरमान, सं. पुं. ( फ़ा. )'राजकीयं आश्ञापर्शर 
अनुशासनपत्रं २. आज्ञा, आदेशः । 


फ़रमाना, क्रि. स. ( फ़ा:) - आशा (परे, ), 


आदिश्‌ ( दु. प. अ; ) -शास्‌ ( भ; प. से. ) 
२ कथ्‌ ( चु. )। 


क्रयाद्‌, सं. जी. ( फ़.) दुःखनिवेदनं 
२, प्रार्थना, अभ्यर्थना ३. अभियोगः । 

फ़रयादी, सं. पुं. (फ़ा.) दुःखनिवेदरकः 
२. अभियोक्तु २. प्रार्थिन्‌ । 

फ़रळांग, सं. पुं. (अं.) क्रोशस्य पीडशो भागः, 
अध्वमानमेदः । 

फ़रलो, सं. खरी. ( अं.) साडंवेतनो दीर्षांव- 
काशः, अवकाशमेदः । 

फ़रवरी, सं. खरी. ( अं. फेशुअरी ) आंग्लसंव- 
त्सरस्य द्वितीयो मासः । 

फरसा, सं. पुं. ( सं. परशुः ) दे. 'कुल्दाडा? । 

फ़रहंग, सं. पुं. ( फ़ा. ) कोशः-षः, अभिधान, 
शब्दसंग्रह: २. टीका, कुंचिका, व्याख्या । 

फ़रहत, सं. ज़ी. (अ.) मोदः, हषः, प्रसन्नता ।. 

फरहरा, सं. पुं. (हिं. फदराना ) पताका, 
केतु: । 

फ़राख, वि. (क्रा.) आयत, विस्तृत, विशार । 

--दिल, वि. ( फा. ) विशालद्वदय, उदार । 
फ़राग़त, सं. सली. ( अ.) व्यवसाय-विश्रामः, 
उद्योगविश्रांतिः (सन्नी), अवकाञ्ः। 
२, निश्चितता ३. मरूत्यागः । 

फ़रामोश, वि. ( फ़ा. ) विस्मृत । 

फ़रामोशी, सं. स्री. (फ़ा.), विस्मृतिः 

. (स्री, ), विस्मरणम्‌ २. स्खलनं, स्खलितम्‌ । 


| फरार, वि. (अ. ) ( दंडभयात्‌ ) पलायित, 


अपक्राँत । 
फ़रिशता, सं. पुं. ( फा., मि. सं. प्रेषितः) 
दिव्य्‌-ईञ्च,-दूततः २. देवता । 
फ़रीक़, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिद्ंद्रिन्‌, विपक्षिन्‌ 
२. वादिन्‌, अर्थिन्‌, अतिवादिन्‌, प्रत्यर्थिन्‌ 
३.. पक्षः; प्रतिपक्षः ४. पक्ष्यः, सपक्षः 
५. श्रेणी, वर्गः । 
--सानी, ( सं. पुं. अं. ) प्रतिवादिन्‌ । 
फ़रीकैन, सं. पुं. ( अ.) ( व्यवहारे ) पक्ष- 
प्रतिपक्षौ, वादिप्रतिवादिनौ, अभियोग्य- 
मभिथुक्तौ | 
फरुहा, सं. पुं., दे. “फाव डा? 
फरद्‌-दा, सं. पुं. ( सं, फलेन्द्रः ) राज-मददा; 
बुः, नदः 
फ़रेय, सं. पुं, ( फ्रा. ) छछू, कपटं, प्रतारणा ! 
फ़रेली, (फ्रा.) छछिन्‌, कापटिक, 
प्रताक । . 
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फरोख्त 
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'फंलित 
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फ़रोख्त, सं. खी. ( फ़ा. ) विक्रयः्यणम्‌। = 

फरक़्, सं. पुं. ( अ. ) पथकतातत्वं, भिन्नत्वं, 
इतरस्वं २. अंतरं, भेदः, विशेषः ३. दूरता-त्व, 
अंतरं ४, न्यूनता, विकलता । 

फ़ज्ञ', सं. पुं. (अ. ) धार्मिकङ्त्यं ( इस्लाम ) 
२. कतंव्यक्मन्‌ (न.) ३. कल्पना 
४. उत्तरदायित्वम्‌ । 

करना, क्रि. अ., कलप्‌ (प्रे. ), उत्मेक्ष 
(स्वा. आ. से. ); ( प्रमाणं विना ) सिद्ध मच्‌ 
(दि. आ. अ.) | 

फ़र्ज़ी, सं. पुं. ( फ़ा. ) कल्पित, काल्पनिक, 
२. सत्ताहीन, वितथ । 

फ, सं. ली. (अ.) सूची-चिः (खरी. ) 
नामावली-छिः (सत्री.), अनुक्रमणिका 
२. पृथक्स्थितः पत्रवख्ादिखंडः २. प्रच्छदपटः 
स्योध्वेपुटः । वि., अनुपम, अतुल्य । 

फयाद, सं. सन्नी. दे. 'फरयाद? । 

फराटा, सं. पुं. ( अनु. ) त्वरा, वेगः २. दे. 
'खरांदा? । 

फ़राँश, सं. पुं. (अ.) कुथप्रसारकः २. किंकरः। 

फ़शे, सं. पुं. ( अ. ) कुट्टिमः-मं., शिलास्तरः 
२. शृह्दभूमिः ( ज्री.) आस्तरणं, कुथः-था, 
नमतं, परिस्तोमः । 

फरू, सं. पुं. ( सं. न, ) शस्यं, प्रसवः, उत्पन्नं 
२. लाभः, प्राप्तिः (स्जी.) ३. | 
४. गुणः, प्रभावः ५. क्म॑भोगः ६. प्रतिफलं, 
प्रतीकारः ७. धारा, पत्रं, फलं (खड्गादिकस्य) 
८. फालः, कुशी, कूपकः ९. फलकः-कं 
१०. ढालं, फर, चर्मन्‌ (न.) ११. उद्देश्यासडिः 
(स्नी.) १२. शुण्यः ( गतिः) १३. गणित- 
क्रियापरिणामः (उ. योग-्युणन,-फलं ) 
१४, क्षेत्रफलं १५. ग्रहयोगपरिणामः ( ज्यो. ) 
१६. प्रयोजनं, अर्थः १७. वृद्धिः (स्त्री. ), 
दे. "सद? . 
आना, या छगना, क्रि. अ., फल (भवा. प. 
से. ), सफलीभू , फलवत्‌ जन्‌ (दि. आ. से.), 
फलित ( वि. ) भू । 

--दार, वि.( स॑. फा. ) फलवत, फलदायक, 
फलद, फळप्रद, फलित, फलिन्‌, सफल 
२. अमोघ, अवध्य । 

पाक, सं. 


मलक ३. पन्य दिनक 


पाना, क्रि. स., ( स्वकर्मणाम्‌ ) फं भुज्‌ 
(रु. आ. अ. )-लभ्‌ (म्वा. आ. अ.) प्राप्‌ 
( स्वा. प. अ. )। 

--आपछि, सं. खरी. ( सं.) कृतकायंता, मनो- 
रथसिद्धिः ( खनी, ) । 

—भोग, सं. पुं, ( सं... उदकोनुभवः, परि- . 
णामोपभोगः । 

--राज, सं. पुं. ( सं.) दे. "तरबूज? २. दे. 
'ख़रबूज़ा? |. 

फलक, सं. पुं, ( सं. पुं. न. ) ( काष्टादिकस्य ) 
पटः-टं २. शिळा ३. ढालं, चर्मन्‌ ( न. ) 
४. रजकपट्टं ५. आस्तरणं ६. पत्रं,पृष्ठं ७. हस्त- 
तलं ८. फलं ९, पीठं, पीठिका । 

फ़रूक, सं. पुं. ( अ.) आकाराः-इरं गगनं २. 
स्वर्गः । 

फलतः, अव्य. ( सं. ) परिणामतः, अतः, इति 
हेतोः, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

फलद, वि. ( सं. ) फल,-दायक-प्रद-जनक । 
फरूना, क्रि. अ. ( सं. फछनं ) दे. 'फल आना! 
“( 'फछः के नीचे ) २. फलं आवह ( स्वा. प. 
अ. ), लाभं जन्‌ ( प्रे. ).। 

--फूलना, सु., समृध्‌ ( दि. प. से. ), संवृध्‌ 
( स्वा. आ. से. ), उत्कर्ष या ( अ. प. अ. ) | 
फ़लूसफ़ी, सं. पुं. ( अ.) दशनशास्त्रं, तके,- 
विद्याशा्नम्‌ । 

फ़लूसफ़ा, सं. पुं. ( अ.) दाशेनिकः, तत्व} 
दर्शनशाखज्ञः । 

फलां, वि. ( फ़ाः ) अझुक । - 

फला, वि. अझुकासुक, विशिष्ट, निर्दिष्ट 
फलांग, सं. स्री., दे. “कुदान? । 

फलांगना, क्रि. अ. (सं. प्रलंषनम्‌) दे. 
“कूदना'। |; 
फलाकांक्षी, वि. ( सं.-क्षिन्‌ ) फळेच्छुक, फला- 
भिळाषिन्‌ । 

फलाना, वि., दे. 'फलां?। 

फलार्थी, वि. ( सं.-यिंन) फरेच्छुवा, फलामि- 
लाषिच्‌ २. परिणामोत्युक । र 
फलाहार, सं. पुं- ( सं. ) फलमक्षणं, फलनिर्वे- 
हणम्‌। ; . 

फलाहारी, वि.: ( सं.रिन्‌) फळभक्षक ।. 


0 पहल, सवा 
डे 3 ५ 


है है 


फळी [ ४०६ ] फ्ाल्तू 


ज्योतिष, सं. पुं. ( सं. न. ) देवज्ञवियया । 

फळी, सं. खी. (हिं. फल) बौजपुट, बीजकोषः 

फलोंता, सं. पुं. ( अ. फतीलहू ) वर्तिका, वर्तिः 
(री. ) २. नालीकाखवततिः, फली । 

फलीभूत, वि. ( सं.> ) सफल; फलप्रद । 

फलोदय, सं. पुं. ( सं. ) फलोत्पत्ति: ( खरी. ) 
२. लाभः ३. हर्षः ४. स्वर्गः । 

फ़सळ, सं. स्री. ( अः 'फस्ल ) शस्यं, धान्यं, 
अन्नम्‌ २. ऋतु: ३. कालः । ` 

फ़साद, सं. पुं. (अ. ) संक्षोभः, विप्लवः 
२. कलह, उपद्रवः २. विकारः, विक्रिया। 
फ़सादी, वि. ( फ़ा. ) विद्रोदिन्‌, विप्लवकारिन्‌ 
२. उपद्रविन्‌, कलह प्रय । 

फ्रसाना, सं. पुं. ( फा. ) आख्यायिका, रुघु-, 
कथा । 


फ़ाग्‌, सं. पुं. (हिं. फागुन) होलिकोत्सवः 
२. स्कचूर्णमेदः ३. होलिकागीतम्‌ । ` 

फागुन, सं. पुं. ( सं. फाल्गुनः दे. ) । 

फाटक, सं. पुं. ( सं. कपाटः ) अंगनद्वार', बुहद्‌- 
द्वारम्‌ २. लौहद्वारम्‌ ३. दे. 'कॉजी हौद? । 

फाइना, क्रि. स. (सं. स्फाटनम्‌ ) रश्च ( तु, 
प. से. ), भिदू-छिद्‌ (रु. प, अ. ), विद 
म्र) २. खण्ड्‌ ( चु. ), भंज्‌ ( रु. प. अ, )। 
सं. पु., ब्रश्ननं, मेदनं, छेदनं, विदारणं, विपाटनं 
२. खंडनं., भंजनम्‌' । 

फानूस, सं, पुं. ( फ़ा. ) #दीप,-कोषः-पुरः । 

फ़ायदा, सँ. पुं. ( अ. फ़ाइदह ) लाभः, धना- 
गमः, आयः २. प्रयोजनसिद्धिः-ईप्सितप्राप्ति 
( खी.) ३. सुफळं, सुपरिणामः ४, नीरोगता । 

संद, वि., छामदायक, उपकारक । 

फारखती, सं. खी. ( अ. फ़ारिग्र-+खती ) 
दायित्वत्यागः २. दायित्वत्यागपत्रम्‌ । 

फारम, सं. पुं. ( अं. फार्म ) प्रपत्रम्‌ । 
फ़ारसूला, सं. पुं, ( अं, ) सूत्रम्‌ । 

फ्रारस, सं. पुं. ( फ़ा. ) पारसि(सी)कः । 
फ़ारसी, सं. खरी. ( फ़ा. ) पारसी । 

दो, वि. पारसीविदू, पारसीपंडित । 

फ्रारिग, वि. ( फा. ) लब्धावकाश, निर्वोतित- 
व्यापारः, निवृत्त। - 

“होना, मु., का्यंमुक्त-, छब्धावकाश भू २. 
शौचाय गम्‌। 

फ़ारेन, वि. ( अं. ) विदेशीय, परदेशीय, वै- 
पार,देशिक । 

--आफ़िस, सं. पुं. ( अं. ) विदेश-परराष्ट्र,- 
कार्यालय: । 


--सेक्रेटरी, सं. पु., विदेश-परराष्ट्र-,सचिवः । 
फ़ारेनर, सं. पुं. (अं, ) विदेशीयः, परदेशीयः, 
वैदेशिकः, पारदेशिकः । 
फ़ारेनहाइट, सं. पुं., जर्मनवैश्वानिकविशेषः । 
--थर्मामोटर, सं. पुं. (अं, ) फ़रेनहाइट- 
तापमापकम्‌। 
फारेस्ट, सं. पु. ( अं. ) वनं, जंगलम्‌ । 
--देना, करि. स., उद्बध्य इन्‌ (अ. प. अ.) । | -- डिपार्टमेंट, सं. पुं. ( अं.) वन-जंगल,- - 
` फ्राइळ, सं. ज़ी. ( अं. ) पत्रसंग्रहः २. पंक्तिः | विभागः । 
(खी. ) ३, सूत्रं, गुण: । फाळ, सं. खी. ( सं. पुं. न. ) कुझिलं, कृषिका, 
फाका, सं. पुं. (न फ़ाकाइ0नहायसः) कपो कित ०द्लोपकर्मम्‌ ॥/ ९ Gan9०॥ 
- खंषनम्‌। | फ्रारतू , वि. ( हिं. फाळम्ड़्कड़ा ) उपयुक्ताव- 


फ़रसाहत, सं. ख्जी. ( अ.) भाषा-,सौष्ठव- 
परिष्कृतिः ( जी, ) । 

फ़सील, सं. खी. ( अ. ) प्राकारः, वरणः, वप्रः, 
बप्रम्‌। 


फहरना, करि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) प्रस ( म्वा, 
प. अ. ), उद्डी ( भ्वा. आ. से. ) | 
फहराना, क्रि. स., 'फहराना? के धातुओं के 
प्रेरणार्थक रूप | 


फाँक, सं. खी. ( सं. फलकम्‌> ) खण्डं-डः, 

शकलं-लः २. छुरिका ३. रेखा । 

का क्रि. स. ( हिं. फंकी ) हस्ततलेन मुखे 
[ ( तु. प. अ. )। सं. पुं., चूर्णस्य 

निक्षेपणम्‌ | हक 


फॉदना, क्रि. अ. ( सं. फणनं> ) कुदः ( भ्वा. 
"आ. से. ) उत्प्लु ( भवा, आ. अ, ) २. उल्छंघ्‌ 
(स्वा. आ. से. )। सं. पुं., उत्प्लवनं, कूद॑नं, 
उस्लंषनम्‌ । - 

फास, सं. स्री. (सं. पाशः) बंधनम्‌, दे. 
"फंदा? I 

फ़ासना, क्रि. स. ( हिं, फाँस ) पाशयति 
(ना. धा. ) २. वंच-प्रत (प्रे.)। 

फासी, सं. खी. (हिं. फाँस ) उद्बंधनम्‌ 
२. शृत्युदण्डः २. पाशः, वंधनम्‌ । 


फालसा [ ४०७ ] ` झुदकतना 


I लक“ 5::......--:-->>_नन्‍न्‍-नन्‍न 
= 
शिष्ट, अतिरिक्त २. अनुपयोगिन्‌, निर्थक | आ. से.)। सं. पुं., अमणं, विचरणं ४. वायुः 


३, अकर्मण्य । सेवनम्‌ ३. प्रत्यागमनं, निवर्तनम्‌ । 
कराळसा, सं. पुं. ( फा. ) गिरिपीछ ( न. ), | फिरनी, सं. खी, ( फा. फ़ीरीनी ) पायसमेदः । 
नीलमंडलं, परावतम्‌, परुषकन्‌ । 'फिराना, क्रि. स. ( हिं. फिरनो ) इतस्ततः मेर्‌ 


झालिज, सं. पुं. (अ.) पक्षाघातः, गात्रसादः। 
फाल्युन, सं. पुं. ( सं.) फल्गुनः, तपस्यः, 
बत्सरान्तकः, फाल्गुनिकः ¦ २. अज्जुनः ३. 
'अझुंनदृश्ञः । 3 

-फाबड।, सं. पुं. ( सं. फारः> ) आखानः-नं, 
टेगे-गः । 

ऋसफ़ोरस, सं. पुं. ( अं. ) स्फुर, स्फूरकं, 
भास्वरम्‌ । 

कसला, सं. पुं. ( अ. फ़ासलहू ) अन्तर, दूरता, 
विप्रकर्ष: । 

फाहा, सं. पुं. ( सं. फाळम्‌> ) सनेह्ाक्त,-तूल- 

खडः, पटखंडः । 

फिंक्रवाना, क्रि. प्रे., 'फेकना? के प्रे. रूप । 
फिकर, सं. जरी. ( अ. फ़िक्र ) चिन्ता, दुःखं, 
खेदः २३ ध्यानं, विचारः ३. उपायचिन्ता | 
फिट, अव्य. ( अनु. ) थिक्‌ , थिग्थिक्‌ । 
“-कार, सं. न्नी. ( अनु. फिटम-सं. कारः ) 
धिक्कारः, पिक्क्रिया २. अभिशापः, अभि- 
शपनम्‌ । 

फ़िट, वि. ( अं.) यथाह, उपपन्न। से. पु, 


(प्रे. ) २. प्रत्याबृत्‌ ( प्रे.) ३. चक्रवत्‌ असः 
प्रे.) । 

फिल्टर, सं. पुं. ( अं. ) पावम्‌ । 

--पैपर, सं. पुं. ( अं. ) पावपश्रम्‌। 

फिल्टरेशन, सं. पुं. ( अं. ) पावपत्रम्‌ । 

फिसलन, सं. खो. ( हिं. फिसलना ) निपत्या, 
चिक्कणस्थानं, पिच्छिलपथः । 

'फिसळना, क्रि. अ. (सं. प्रस्खलनम्‌) ( पिच्छि- 
लभूमौ ) प्रस्खल्‌ (सवा. प. से.,) । सं. पुं., 
प्रस्खलनम्‌ ।. 

फीका, वि. (सं. अपक्व>१ ) निस्स्वाद, नीरस 
२. धूमिळ, मलिन, ३. निष्प्रम ४. व्यर्थ, 


निष्फल । 
फीता, सं. पुं. ( पुर्त.) पट्टिका ३. बंधन- 
सूत्रम्‌। | ; 
फीरोजा, सं. पु. (फा. वेद्य, हरिक्षीलरत्नन । 
` फ़ौरोज्ञी, वि. ( फा. ) इरिन्रील । 

फीस, सं. खी. (अं. बहु.) शुल्क:-कम, दक्षिणा। 
फुँकना, क्रि. अ. ( हि. फू कना ) ददू , भत्म- 


सात्‌ भू । 

मूच्छों, मिः ( खी. ) । डनी, सं. खरी. ( हि. फूंकना) धमनो २. 
'फिटाकरी, सं. जी. ( सं. स्फटिकी ) स्फटी, | भस्ना। 

अता, शुआ, फाटकी, तुवरी, स्फटिका । फुंकार, सं, पु. (अनु. कुं.+-सं. कारः) फूत्कारः ` 
फिटन, सं. खी. ( अं. ) चतुश्चक्रोऽधयानमेदः । | २. सर्पनिःश्वासः ३. सरोषं निः्सनम्‌ । 
फिरंग, सं. पुं. ( (अं. ्रांक>) युरोप-गौरांग, | फुकारना, करि. अ. (हिं. फुंकार ) कर, सपष 

देशः २. विदेशः ३. उपदंशरोगः । श्वस्‌ ( अ. प. से. )। 
फिरंगी, सं. पु. ( हिं. फिरंग ) फिरंग-युरोप- | फुंसी, सं. खी: ( स. पनसिका> ) पिटि(टका, 


वास्तव्यः-वासिन्‌, गौरांधः । 
फिर, करि. वि. ( हिं. फिरना ) पुनर्‌ , भूयस्‌ , 
द्विः ( दोनों अव्य. ) २. अनन्तर, ततः, तत्प 
श्वात्‌ ३. अत्रिरिक्तम्‌ । 
फिर, क्रि. वि., पुनः पुनः, वारं वारं, 
असङ्कत्‌, उभयोभयः । 
फिएका, सं. पुं. (अ.) जातिः (स्त्री), 
सम्प्रदायः । f 
फिरना, क्रि. अ. ( हिं. फेरना ) इतस्ततः अट्‌- 
विचर्‌ अम ( सवा. प. से.) २. वायुं सेव्‌, 
( स्वा, आ. से.9०२0 प्रत्यामम्‌\'मिशपा(भ्बा०। 


वरंडः, वरंडकः । 

फ़ुट, से, पुं (भं.) गजतृतीयांशः, चरणमानद्‌ । 
२. चरणम्‌, पादः । 

फूटकर, वि. (सं. स्फुट>> ) अयुग्म, विषम 
२. पृथक्‌ स्थित, संबंधरदित ३. विविध, बहु- 
प्रकार ४. अल्पाल्प, स्तोकस्तोक । 

फ़ उनोर, सं. पुं. ( अं. ) पादटिप्पणी । 

फ़ू उपाथ, सं, पुं. ( अं. ) पदपथः । 

फ़ टबाल, सं. पुं, ( अं. ) पदकन्दुकः २. पदः _ 


कन्दुक-क्रीडा । 
उकुदक्रमाछ! कि, 07७०ॐही्ा ) उप्डत्य गय 


ह श्ल ` __ चा 


फेफड़ा 


(स्वा. प. अ.) २. नृत्‌ (दि. प. सें.) । 
"सं. पुं. उत्प्लवनं, नतँनम्‌। - 
फुनगी, सं. ख्री.'( सं. स्फुटनम्‌ )झाखा-विटप,- 
अग्मपन्नवः:-अग्मांकुर- ( बहु ) । 
फुप्फुस, सं. पुं. ( सं. ) दे, 'फेफंडा? | -_ 
फुफकार सं. पुं. ( अनु.) दे. “फुंकार? । 
फुफेरा, वि., ( हिं. फूफा ) पैतृष्वसेय, पि (पे) 
तुष्वस्रीय । 
फर रकत, सं. सी. ( अ. ). वियोगः, विरहः । 
फुरती, सं. स्री. (सं. स्फूत्तिः ) शीधता, 
क्षिप्रकारिता । 
फुरतीला,. बि: ( हिं. फुरती) शीभ्रः्षप्र,- 
कारिन्‌, स्फूतिमत्‌ । 
फुरना, करि. अ. ( सं. स्फुर्‌ ) प्रादुभू , प्रकरीमू 
२. कंप्‌चेप्‌ (भवा. आ. से.). ३. प्रकाश 
(चवा. आ. से. ) ४. फुरफुरायते (ना. था.) । 
फुरसत, सं. स्री. (अ. ) अवकाशः, रिक्तसमयः 
२. अवसरः, समयः । 
झुरका, सं. पुं. .( हि. फूलना ) लघु-तनु,- 
रोटिका २. विस्फोटः, पिरिका । 
फुलझड़ी, सं. खी. (हिं. फूल झड़ना) 
£ फुह्क्षोरेणी २. कलहकारिणी वातां। 
फुलूवाड़ी, सं, खी. (सं. फुल्लवाटों ) पुष्प- 
कुशुम,वाटी-वाटिका, उद्यानम्‌ २. वरयात्रायाः 
कर्गेल-नि्मिता फु्लवादी ३. पुत्रकलुत्रादयः । 
फुछाना, क्रि. स., ब. 'फूलना? के प्रे. रूप । 
फुलेल, सं: पुं. (हिँ. फूल +-तेल) सुगन्धितैलम्‌ । 
झुर, वि. (सं. ) विकसित, स्फुरित, उन्निद्र । 
रुसफुसा, वि. ( अन्नु. फुस ) शिथिल, ङ्ल्थ 
२. भंशुर, भिदुर ३. अशक्त, दुर्बल । 
फुसलाना, क्रि. स, ( हि. फिसलाना 
, (म. ), विग्रलम्‌ ( भ्वा..आ. अ. ) । 
ऊुहार, सं. खी. ( सं. फूत्कारः> ) शीकरवर्ष:, 
* मन्दवृष्टिः ( स्री, ) । 


कुहारा, स॑. पुं. ( हिं. फुहार) जलधारा,- 
यन्त्रम्‌ २. जळोत्क्षेपः । 


~ 


फूँक, सं. री. ( अनु. फू ) फूत्कारः, ध्मानम्‌ फेन 


२. मुखमारुतः, श्वासः। 
--सारना,.क्रि. स., फूत्क्ृ, ध्मा (सवा, प. अ.)। 


कूँकना, क्रि. स. (हिं. फूंक) ददू (स्वा. | फेनी 


प. अ..), भस्मसात्‌ क्क २. फूत्क्क । 
फूँकनी, स॑, जीद? 'युष्भी"|५३५ ath ००॥ 


) प्रतृवंच्‌ | फेंका 


फूस, सं... जी. ( घास से 5४२४, ) पलालः-ल, 
पलः.२. शुष्क,-तुणं-घासः । 

फूट, सं. स्लो. ( हिं. फूटनो ) चित्रा, मरुजा, 
चिमिंटा, पथ्या २. विश्छेप: ३. विरोधः, 
मतभेदः । 

--डालना, क्रि. स., विरोधं जन्‌ ( प्रे. ) । 
फूरना, क्रि. अ. ( सं. स्फुटनम्‌ ) भिद-छिद्‌- 
बिदु ( कमं. ) स्फुट्‌ ( ठु. प. से. ) २. विकसू- 
फुल्ल ( भ्वा. प. से. )। 

फूल्कार, सं. पु. ( सं. ) दे. 'फुंकार? । 

फूफा, सं पुं. ( देश. ) पितृष्वसट,-पतिः-धवः । 

फूफी, सं. खा. ( हिं. फूफा ) पितृष्वर्ध । 

फूल, सं. पुं. (सं. फुल्लम्‌) कुसुमं, प्रसूनं, पुष्पन्‌ । 

—दान, सं. पुं., कुसुमभाजनं, फुल्लघानम्‌ । 

दार, वि., पुष्पित, सपुष्प । 

फूलना, क्रि. अ. ( हिं. फूल) फुल्ड-विकस 
(स्वा. प. से. ) २ प्रमुद, ( भ्वा. आ. से. ) 
सं.पुं.,विकासः,प्रस्फुनं २. प्रमोदः, आछादः । 
फूला, सं. पु. } (हि. फूल ) शुक्रं, पुष्पम्‌, 
फूली, सं. री. पुष्पकं, नेत्ररोगभेदः । 
फूस, सं. पुं., दे. "फूं स' । 

फूहड़, वि. ( अनु, ) जड, मूढ, मन्दमति २. 
कदाकार, कुरूप, कुद्शन । 

फेंकना, क्रि. स. (सं. क्षेपणम्‌ ) क्षिप्मुच्‌ 
(छु.'प. अ.), प्रःअस्‌ (दि, प, से.) २. 
प्रमादेन पतं ( प्रे. ) ३. सावमानं त्यञ्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ) ४. अपव्यय्‌ ( चु, )। सं. पुं., क्षेपणं, 
प्रासनं, पातनं, अपब्ययः । 

फेंकने योग्य, वि., क्षेपणीय, त्यक्तव्य । 
--वाला, सं, पुं,, क्षेपकः, प्रासकः । 

हुआ, वि., क्षिप्त, प्रास्त, त्यक्त । 

फेना, क्रि. स. (सं. पिष्ट ) मंथ्‌ (क्र. प. से.), 
मथ्‌-खज्‌ (भवा, प. से.) २. क्रीडापत्राणि 
मिशन्‌ ( चु, )। 

फेटा, सं. पुं. ( हिं. पेटा बा पेटी ) परिकरः, 

करि,अंभः-पटः २. लघृष्णीपं-पः । 

› सं. पुं. ( सं.) जर्हासः, अब्धिकफः, 
मंण्ड:-डं, डिण्डीर:, अंबुकफः । 

फेनिल, वि. ( सं. ) फेन,युक्त-आइत, फेनळ । 

) सं. सनी. ( सं. फेनिका ) ब | 
te सप, :-स॒म्‌ ) तिलकं, 

"कहो री (नो पचास, रक्तफेनज:। 


फेफदी 


फेफड़ी, सं. खी. दे. 'पपड़ी११ । 

फेर, सं. पुं. ( हिं. फेरना ) भ्रामणं, परिवर्तनम्‌ 
२, भ्रान्तिः ( जरी. ), भमः ३. पुनर्‌ (अन्य.)। 

फेरना, क्रि. स. ( सं. प्रेरणम्‌) घूणं-परिञ्जम्‌ 
(प्रे. ) २. प्रतिदा-अत्यु (ग्रे. ) ३. प्रतिया- 
प्रतिनिवृत्‌ ( प्रे. ) सं. पुं. धूर्णनं, परिञ्रामणं, 
प्रतिदानं, प्रत्यर्पणम्‌, प्रतियापनं, प्रतिनि- 
वर्तैनम्‌। . 

केरफार, सं. पुं. ( हिं. फेरना ) परिव्नं, विप- 
यासः, विपर्ययः २. व्याजः, कपटम्‌ । 

फेरा, सं. पुं. ( पूर्व. ) प्रत्यावपंनं, प्रत्यागमनं 
२. भ्रमणम्‌, परिक्रमणम्‌ ३. द्विरागमन ¦ । 

फेरी, सं. खी. ( पूवं.) परिक्रमा, प्रदक्षिणा 
२. दे. 'फेरा? ३. दे. "फेर? । 

चाला, सं. पुं., भाण्डवाह:, वेवधिक: । 

-फेळ, वि. ( अं. ) विफल, मोघयत्न, अनुत्तीणे । 

फैक्टरी, सं. खी. ( अं. ) शिल्पा! । 


(कर्म. ) २. व्याप्‌ ( स्वा, प. अ. ) ३. आप्य 
(स्वा. आ. अ. ) पीनी भू ४, प्रख्यात (वि.) 
जन्‌ (दि. आ. से.) ५. आग्रहं क्रू । सं. पुं., 
_ विस्तारः, विततिः-च्याप्तिः ( रत्री, ) । 
फळा हुआ, वि.; विस्तृत, वितत, व्याप्त, 
आप्यायित, पीन, प्रख्यात, प्रसिद्ध । 


फेलसूफ़, सं. पुं. ( अ. फ्िलसफ़्ऽ) बुधः, 


आश्चः २. छरिनन्‌, कपटिन्‌। ३. अपव्ययिन्‌ । 
फेलसूफ़ी, सं. स्री., ( अ. ) बुद्धिमत्ता, प्राशता 
„२. छलं, कपटम्‌ ३. अपञ्ययः, मुक्तहस्तता । 
फंलाना, क्रि. स., ब. "फेलना? के प्रे. रूप । 


ब, देवनागरीवर्णमालायाः त्रयोविंशों व्यंजन- 
वर्णः, बकारः । 


चंग, सं. पुं. ( सं. वंगाः बहु. ) भारतस्य प्रात- 
विशेषः । 


वैरला?, वि. ( हिँ, बंगाल ) बांग, वंगदेशीय । 
पस॑ः स्नी., वंगभाषा | 

बंगला, सं.पुं. (अं, बॅंगलो) एकभूमि" भवनम्‌ । 

बंगाल, सं. पु. ( सं, बंगाः वहु. ) :गप्रान्तः । 

बंगाली, वि. (हि. बंगाल) बंगीय, वंगदेशीय । 
सं. पुं., बंगवासिन्‌ । 
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फेलाच, सं. पुं. (हिं. फैलना) विस्तारः, प्रसारः 
२, वितततिः-ब्याप्तिः ( स्री, ) । 

फेशन, सं. पुं. ( अं. ) रीतिः, प्रथा २. झैला, 
विधि:, वेषभूषा । 

फसला, सं.पुं. (अ.-लह्‌ ) निर्णयः, संप्रधारणम्‌ . 

फोक, सं. पुं. ( हिं. फूं कना ) मलः-छं,उच्छिषटं 
दोषं, अवकरः । 

फोकट, वि. ( हिं. फोक ) ।नेस्सार, तत्त्वद्दीन । 

फोकस, सं. पुं. ( अं. ) रश्मिकेन्ट्स्‌ । 

फ़ोटो, सं.एं. (अं.) छायाचित्रं, आ. रकालेख्यम्‌ । 

--का केसरा, सं. पुं.,, छायाचित्रपेरिका । 

--आफ़र, सं. पुं. ( अं. ) छायाचित्रकः । 

--आफी, सं. स्त्री, ( अं. ) छायःचित्रणम्‌ । 

फोइना, नि. स. ( सं. स्फोटनम्‌ ) स्कुट्‌-तिइः 
खण्ड्‌ ( प्रे.) । सं. पुं., विदारणं, स्फोदनं; 
खण्डनम्‌ । 


४ फोड़ा, सं. पुं. ( सं. स्होटः ), पिटकः, गण्डः 
फेळना, क्रि. अ. ( सं. प्रसरणम्‌ ) बितन्‌बिस्ठु | िद्रपिः 3 ) र्‌ : 


फ़ौज, सं. खरी. ( अ. ) सेना, बलं, सैन्यम्‌ । 


दार, सं. पृं., ( फ़ा. ) सेनापतिः, सेनानी: । 
दारी, सं. जन. (फ़. ) दण्डाधिकरणम्‌ 


२. कळ्हः, फलिः । 

फ़जी, वि. ( फा. ) सैनिक, यौध। सं. एं., 
सनिकः, योधः । 

फौरन, क्रि. वि. ( अ. ) सपदि, सथः झटिति, 
अचिरात्‌ ( सब अव्य. ) । 

फ्रौलाद, सं.. पुं. ( फ़ा. पोछाद ) दाउसं, - 
सारोहं, शस्जकम्‌ । 


अशस्यभ्रद । सं. पुं. ऊपरः-रम्‌, अनुर्वरा भूः 
( स्नी. ) ३. मंरुस्थलम्‌ । 

बंजारा,.सं. पुं. ( सं. वणिज्‌ ) धान्य,वणिज्‌ः 
व्यवसायिन्‌ । 

बँटना,क्रि, अ. (सं. वंटनम्‌) विभज-वंद्‌ (कर्म) । 


बँटवाना, क्रि. मे., 'बाँटना' के धातुओं के भरे. 
रूप । 
बंडल, सं. पुं. (अ. ) पोइलिका, गुच्छ:,पोइली, 


संघातः, भारः, कूचे: । 


बांडी, सं. ज्ञी. (हिं. बंद) कु(कू)पॉसक:-कम्‌। 


वजर, वि. ( हिं. वर्न+-9जंब)एअयर2ॐषश) {० से; ६(०फ़ारे। बर्थ बंषजसां २. अवरोधः, 


बंदगी 
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उपरोधः ३, विभ्नः। वि., संयत, नियंत्रित | बँधना, क्रि. अ,, अवरुध-वन्धू ( कमे. ) । 


२. अवरुद्ध, अन्तरित ३. पिहित, संइृतसुख 
४. विरत, स्तब्ध | 

करना, क्रि. स. ( अगंलेन ) पिधा (ज्ञु. उ, 
अ. ) रुधू (रु. उ, अ.), कीलयति (ना. 
था.) २. निड ( प्रे. ) प्रतिषिध्‌ ( *वा. प. 
से. ) ३. विरम्‌-विश्रम्‌ (प्रे. ), स्तम्भ्‌ (क्र, प. 
से. ) ४. ( रन्धादिकं ) पूर्‌ ( चु. ) । 

बंदगी, सं. खी. (फ़ा.) प्रणामः २, सेवा 
३. ईश्वरोपासना । 

बंदनवार, सं. पुं. ( सं. वंदनमाला ) द्वारस्था 

« पुष्पपत्रमाला, बंदनमालिका । 

बंदना, सं. स्त्री. (सं. वंदना) प्रणामः, 
नमस्कारः, वन्दनम्‌ । क्रि. स., प्रणम्‌ ( भ्वा, 
प. अ. ), यन्द ( भ्वा, आ, से. ), नमस्कृ । 
बंदर, सं. पुं. ( सं. वानरः) कपिः, ,मकंटः, 
शाखामृगः, वलीसुखः। (स्त्री, वलीमुखी, 
मकरी) । 
“खत, सं. पुं. 
मकंट,-जणः-क्षतम्‌ । 
“-घुड़को, सं. खी., निस्सार-निष्भाण,-विभी- 
षिका-भयप्रदशनम्‌ । 

“का धाव, सु., स्थायि-स्थिर,-ख्णः-क्षतम्‌ । 
बंदरगाह, स॑. पुं. ( फ़ा,) पोतायः २, 
पोताशयपुरम्‌ । 

बंदा, सं. पु. ( फ़.) मानवः, मनुष्यः 
` २. सेवकः, भृत्यः । 

~ निवाज्ञ, वि., दीनदयाल, दीनबत्सळ । 
परवर, वि., अनाथनाथ, दीनबन्धु । 
बंदिषा, सं. खी. ( फ़ा. ) बंधनं, अवरोधः । 
बंदी, सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) भटः, चारणः, चंदिन्‌ 
२. कारायुप्त, रुद्ध, बन्दिन्‌ । 

ना सं. पुं, कारागृहं, गुप्तिः ( स्री. ), 


बंदूक, सं. ज्री. ( अ. ) नाऊास्त्रं, गुलिकास्त्र, 
अग्न्य्जम्‌ । 

बंदूकची, सं. पुं. ( फ़. ) नालाख्सैनिकः । 

बंदोबस्त, सं. पुं. ( फा, ) अवेक्षणं, संविधा 
२, भूकरविभागः । 

बंधक, सं. पुं. (सं.) न्यासः, निशक्षेपः, आधिः । 

बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रतिवन्धः, अन्तरायः 


(सं. वानरक्षतम्‌ ) कपि- 


बँधवाना, क्रि. मरे.. “वाधना? के धातुओं के 
फरे. रूप । 

बंधु, सं. पुं. ( सं. ) वान्धवः, ज्ञातिः, सजातीय, 
सगोत्र । 


बंघुक, सं पुं. (सं.) रक्तकः, बंधूकः, पुष्पसेद: । 

बंडुता, सं. खरी. (सं. ) बन्धुत्वं, सगोत्रता, 
सजातीयता २. मैत्री, मित्रता । 

बंधेज, सं. पुं. ( हिं. बाँधना ) अवरोधोपायः 
२. प्रतिबन्धः ३. नियतकारे देयमादेयं वा 
र्यम्‌ । 

बंध्या, सं, जरी. ( सं. ) वन्ध्या, प्रसवशून्यनारी 
२. बशा, अपत्यरहिता गौः ( जली. ) । 

बंब, सं. स्री. ( अनु. ) रण-सिंह,-नादः, क्वेडा 
२. युडपरहः ३. अग्निगोलकास्जम्‌ । 

बंबा, सं. पुं. (अ. मंवहू:>) जळनालीकीलबः । 

बंबूकाट, सं. पुं. (मलाया वेबू+- अं. कार्ट) वंश- 
शकटम्‌। - 

बंबो, सं. खी. ( सं. बल्मीकः-कम्‌ ) सपेविलं 
२. वल्मीकूटं, कूलकः, खोलकः, वामलूरः । 

बंसरी, सं. खी. (सं. वंशी ) सुरळी, वेणुः, 
वंशः, नालिंका । 

शैंहगी, सं. स्री. दे. 'बहँगी? । 

खक, सं. पुं. ( सं. वकः ) कहुः २. असुरविशेषः 
१. कुवेरः । 

खकना, क्रि. स. ( अनु. बक ) 'जलूप्‌-प्रलप्‌ 
(भ्वा. प. से.), अवाच्यं वद्‌ ( भ्वा. 
प. से. )। 

सं. पुं., प्रजल्पनं, उन्मत्तः, प्रलापः । 

बकरा, सं. पुं. ( सं. वर्करः ) स्तुभः, छ(छा)ग:; 
अजः, शुभः, छगलकः ( वकरीरअजा, सव 
भक्षा, गलस्तनी ) । 

बकवाद, सं. जी. ( अनु. बक+सं. वादः> ) 
प्रलापः, प्रजल्पः । क्रि. अ., दे. 'बकना? । 
बकवादी, वि. ( हिं. वकवाद ) जल्पक, प्रला- 
पिन्‌, वाचाल । 

बकायन, सं. पुं. (हि. बड़का-- नीम ) द्रेका, 
विषसुष्टिकः, महार्मिबः, कासुंकः । 

बकुचा, सं. पुं. (सं. विकुंच्‌> ) कूर्च:-चे, 
पोटलिका २. गुच्छः, संघातः । 


२. han ग्रन्थिः ३ रज्ञः (ली) सह हा सं, एं, ८१) ०बकलः, सुरभिः, सिंध 
नारा, द ह (ॐ 


चुक्की 
बक्की, वि., दे. “बकवादी' । 


[४११ ] 


ल्ज््््््ंच्ल््ख्च््च्य्सच्यर्ल्््ं्ि््िि्ि्ि््च्ा््अंाआखएड्ख ुहशलश'/ख्च््च््ज्अलिं<अिि 


बट 


बेला, सं. पुं. (हिँ. बाघ) व्याघ्रः, झुगान्तकः । 


बक्स, सं. पुं. ( अं. बॉक्स ) पेटिका, मंजूपा, | बचत, सं. स्री. (हिं. बचना ) लाभः, प्राप्तिः 


संपुटः, समुद्कः, पिटकः-कम्‌ । 

बखिया, सं. पुं. (फ़ा.) इढसूकष्म,सीवनं-स्यूतिः 
(स्री. )। 

बख़ बी, क्रि. वि. ( फ़ा. ) सम्यक , साधु, सुषु 
( सव अन्य. ) । 

बखेडा, सं. पुं. (हिं. बिखेरना) विपत्तिः, 

. सँकटम्‌ २. विवादः ३. कठिनता । 

बखेड़िया, वि. ( हिं. बखेड़ा ) विवाद-कलि- 
कलह,-प्रिय, विवदिन्‌। ` 

बखेरना, क्रि. स., दे. “बिखराना? । 

बरूत, सं. पुं. ( फ़ा. ) भाग्यं, दैवं, अदृष्टम्‌ 
२, सौभाग्यम्‌ । 

वख़्तावर, वि. ( फा. ) भाग्यशालिन्‌, सुभग, 
महाभाग । 

बख्शना, क्रि. स. ( फ़ा. वर्श ) दद, ( भ्वा. 
आ. से. ), विश्रण्‌ (चु. ), उत्सज्‌ (तु. 
प. अ.)। 

बर्न्शिश, सं. खी. ( फ्रा. ) दानम्‌ २. दत्त- 
वस्तु (न.) ३. पुरस्कारः ३. क्षमा, अन्ुमहः । 

बगल, सं. खी. (फा. ) कक्षा, बाहुकोटरः, 
दोमूँलम्‌ । 

बगळा, सं, पुं. ( सं. वकः ) कहुः, दीघेजंघः, 
तापसः, दांभिकः, तीर्थसेविन्‌, मीनघातिन्‌, 
शुक्लवायसः । 

'बग्राव त, सं. ज्जी. ( अ. ) राजद्रोइः, विप्लवः, 
उपप्लवः । : 

“-का झंडा बुलंद करना, मु., राजद्रोह॑-राज- 
विरोधं कक । 

बग़ीचा, सं. पुं. ( फ़. बागचहू ) वाटः-टी, 
वाटिका, उपवनम्‌ । _ 

बगूगोशा, सं. पुं. ( देश.) मधुगोसः, दे. 

“नाशपाती? | 

बगूला, सं. पुं. ( हि. वाऊ--गोला ) चक्रवातः, 
वातावत्तः, वातअमः, घूलिचक, वात्या । 
बगैर, अव्य. ( अ. ) बिना, अन्तरा, अन्तरेण, 
विहाय, वर्जयित्वा, ऋते । 

बग्धी, सं. खी. (अं. बोगी) चतुश्चक्रं सपटलम- 
श्वयानम्‌ । 


वाका क्रि. स. (सं. अवधारणम्‌ ) अव्र 
स्वा, 


( ल्ली. ) २. संचयः, संग्रहः ३. संचित-रक्षित,- 
अवरिष्ट -धन म्‌ । 

बचना, क्रि. अ. ( सं. वंचनम्‌> ) रक्ष-निमुंच, 
(कर्म. ) २. अवशिष्‌ ( कमं, )। 

बचपन, सं. पुं. ( हि. बच्चा) वास्यं, कौमारं, 
वालत्वम्‌ । 

बचाना, क्रि. स. ( हि. बचना ) परित्रे ( स्वा, 
आ. अ. ), रक्ष-गुप्‌ ( भ्वा. प. से. ) २. अव- 
शिष्‌ ( प्रे..), संचि ( स्वा. उ. अ. ) । 

बचाव, सं. पुं. ( पूर्व. ) रक्षा, त्राणं, उद्धारः, 
गोपने, ऊतिः (स्त्री. ) । 

बख़्शीश, सं. खी. (फ़ा.शिश ) दानम्‌ 
२. पारितोषिकम्‌ । 

बच्चा, सं.पुं. (ा.-चह) वत्सः, बालः, बालकः, 
शिशुः २. झावः, शावकः ३. अश्ञानिन्‌ ] 

--दानी, सं. खी., गर्भाशयः, गर्भेकोषः । « 

बच्ची, सं. खी. (फ्रा.) वत्सा, बाला; बालिका । 

बछडा, सं. पुं. (सं.वत्सः) गोवत्सः, गोशांवकः, 
तर्णकः । 

बद्चेढ़ा, सं. पुं. ( हिं. बछड़ा ) बालाश्वः, अश्वः 
शावकः । 

बजर, सं. पुं. (अं.) आयञ्ययिकम्‌, ब्याकल्पः। 

अजना, क्रि. अ. (सं. वदनं> ) क्वण-ध्वन्‌ 
( भ्वा. प. से. ), वाद. ( कमं. ) । 

बजरंग, वि. ( सं. वजांग ) इढावयव, अशनि- 
कठोर । 

बली, सं. पुं., हनुमत्‌ । 

बजवचाना, कि. प्रे., न. 'बजाना? के प्रे. रूप। 

बजा, वि. ( फ़. ) युक्त, उचित। क्रि. वि., 
सत्यम्‌, ओम्‌ । 

बजाज, सं. पुं. ( अ. बज्जाज़ ) वखविक्रेत । 
बजाजा, सं. पुं. ( फ़ा. ) वलट: । 

बजाजी, सं. खो. ( फ़, ) वखविक्रयः २. वसः 
निचयः। 

बजाना, क्रि. स. ( हिं. बंजना ) वाद्‌ ( चुः » 
क्वण्‌-ध्वन्‌ ( प्रे. ) । सं. पुं., वादनम्‌ । 
बजानेवाला, सं. पुं., वादकः, वादयित । 
बजाय, अब्य. ( फ़ा. ) स्थाने, प्रातिनिध्ये । 
बञ्ज, सं. पुं. ( सं. वज्र॑) पेनद्रास्त्रं, अशनिः, 


hE „जु. प. अ., स्वा. उ. अ. ), | पविः। ` 
व्यंजन रः ३५ शब सं? बुं। चहल) अरिले:, न्यग्रोष: । 


बटखरा [ ३१२ ]. बत्तो 
ne 
बरखरा, सं. पुं. ( सं. वटकः> ) दे. बार? विशाल २. मद्दत, शुरु ३. वयोवृद्ध, अधिक- 
बटन, सं. पुं. ( अं. ) कुडुपः, गण्डः । वयस्क ४. उत्तम, श्रेष्ठ ५. अधिक, अतिशायिन्‌ । 
बरना, क्रि. स. (सं. वर्तैनम्‌>) व्यादृत (प्रे), | सं. पुं., धनाढ्यः २. महापुरुषः । 

तन्तून घूण-अम्‌ (प्रे. ) सं. पुं., व्यावर्तनं, | बढ़ाई, सं. खी. ( हिं. बड़ा ) मानः, गौरवम्‌ । 


तन्तु,ूर्णनं-ञ्रामणम्‌ । महत्ता, प्रतिष्ठा २. बृद्धता, गुरुत्वम्‌ । 
बटसार, सं. पुं. ( हिं. वाट+मारना ) पारि- | बड़ी, सं. खी. (सं. वरी ) वटिका, वैदल- 
पन्थिकः, लुण्ठकः, प्रतिरोधकः । दिवी,-वटिका । 


बरळोईँ, सं. खरी. ( हिं. बटा.) दे. 'देगची? । 
बटवारा, सं. पुं. ( हिं. बाँटना ) भूतिभागः, 
भूमिन्यंशनम्‌ २. धनविभागः, दायभागः । 
बटा, सं. पुं. ( हिं. बॅटना ) भिन्नं, अपूर्यीकः, 
राझिभागः, प्रभाग: । 
बा, सं. पुं. ( सं: वतुंल> ) सुद्रा-नाणक,- 
कोपः | 


बटेर, सं. जी. ( सं. वर्तका.) व्तेकः, वकी, 
वर्तिका । 

बटोरन, सं. खी. ( हिं. बटोरना ) अवस्करः, 
निरसारवस्तुसमृहः, उच्द्रिष्टम्‌ । 

बटोरना, क्रि. स. (सं. वतुंछ> ) संचि 
(स्वा. उ. अ. ), संग्रह ( क्र. उ, से. ) । 
यरोही, सं. पुं. ( हिं, बाट ) पान्थः, पथिकः । 
बझ, सं. पं. ( सं. वार्दा> ) ढोषः, कलंकः । 
— खाता, सं. पुं., अआप्यधनलेखः । ` 
बट्टा, सं. पुं. (सं. वटकः ) पेपणप पाणः, 
कुइनभ्रस्तरः २. प्रस्तरादीनां वतुंछुखण्ड: । 
बढ़, सं. पु. ( सं. वरः ) दे. “वट? | 

खडः, वि. ( हिं, 'बड़ा? से, समास के आरम्भ 

में ही ) दे. “बड़ा? । 

बड्प्पन, सं. पुं. ( हिं. बड़ा ) श्रेष्ठता, महत्ता, 
गौरवम्‌ २. वयस्कता, प्रौढता । 

बडबड, सं. जी. (अनु.) प्र-,जल्पः, व्यर्थवत्रनम्‌ । 
बढ़बड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. बड्बड़ ) प्र-,जल्प्‌ 
(भ्वा. प. से.) .२. असंतोपेण नीचैः वदू 
( भ्वा. प. से. )। 

बड्योला, वि. ( हिं. बड़ा+-बोल ) विकत्यक, 
विकत्थनशीळ। 

बड़ भागी, वि. ( हि. बड़ा+-भाग ) महाभाग्य, 
सुभग, भागयझालिन्‌ । 

ववा, Si (सं. बड़वा ) धोरी, तुरंगी 
२. वड्वाग्नि । बताझा, सं. पु, (हिँ, सिताबुद्बुद:, 

बड़चानळ, सं. पुं. (सं. वडवानल:) वडवाग्निः, | वाताः | SA ass 
वडवामुखः i , -CC-0. Jangamwadi Math Col €ब्ाती, सं ख्री३0 ९.०!) वत्ती, वर्तिका, 

जड़ा, (सं. बृध>) आयत, विस्तृत, तैलिनी, झिल्ली २. दीपः। * 


बदँ, सं. पुं. (सं. वर्धकिः ) तक्षक-, तक्षन्‌, 
वद्धकिन्‌, त्वष्ट, छाद:.। 

बढ़ती, सं. खी. (हिं. बढ़ना) उन्नतिः-बृद्धिः 
( स्री. ), उपचयः, उत्कं; । 

बढ़ना, क्रि. अ. ( सं. वर्द्धनम ) वृध्‌ ( भ्वा, 
आ. से. ), उपचि ( कमं. ), बृद्धि प्राप्‌ ( स्वा. 
उ. अ. ), एध्‌-स्फाय्‌-आप्याय्‌ ( भ्वा. आ. से ), 
बह (भ्वा. तु. प. से.) । सं. पुं., दे. 'बढ्ती? । 

बढ़ा हुआ, वि., उन्नत, वृद्ध, उपत्रित, स्फीत, 
पीन, आप्यान । 

बढ़ाता, क्रि. स., व. “बढ़ना? के धातुओं के 
प्रे, रूप । 

बढ़िया, वि. ( हिं. बढ़ना ) महा, बहुमूल्य 
२. उत्कृष्ट, गुणवत्‌ । 

ब'णक, सं. पुं. ( सं. वणिज्‌ ) पऱ्याजीवः, दे. 
'बन्षिया? । 

बतकही, सं. खी. ( हिं. बात+-कहना ) वार्ता- 
लापः २. विवादः । 

बत, सं. खी. ( अ, वत) वरटः, कादंबः, 
हंसजानीयः खगभेदः। ` 

बतलाना, क्रि. स. (हिँ. बात) कथ्‌-वण्‌* (नुः), 
आख्या ( अ. प. अ. ), आचक्ष्‌ ( अ. आ. ), 
निविद्‌ ( भ्र. ) २. बुध-शा ( प्रे.) ३. निर्दिश 
(छु. प. अ. ), प्रवृ ( प्रे. )। सं, पृं., कथनं, 
वर्णनं, निवेदनं, आवणं,बोधनं, ज्ञापनं, निर्देशाः, 
प्रदर्शनम्‌ । 

बतलाने योग्य, वि.,कथनीय,वर्णनीय,आख्येय । 

“बाला, सं. पुं. आख्यातु, कथकः, वर्णयितृ. 
२. बोधकः, ज्ञापकः ३. निर्देशकः, प्रदर्शफः । 
बतलाया हुआ, वि., कथित, वर्णित, आवित; 
बोधित, शापित ३. निर्दिष्ट, प्रदर्शित । 

बताना, क्रि. स., दे. 'बतलाना? । 


बत्तोस 


[ ४१३ ] 


बनाना 


७.....लन तन नमन न फट व पख्््व्क्क्क्य्क्क््क्व्त्आओओओओओओओओ 


ne 
बत्तीस, वि. [ सं. द्वात्रिंशत्‌ ( नित्य सनी.) ] | विनिमयः, विक्रिया, विपर्यासः, परिवृत्तिः, 


सं. पुं., उक्ता संख्या तद॑ंकी ( ३२ ) प। 
वाँ, वि., द्वार्तिशत्तमःमौमं, दादिः 


शी-शाम्‌ । 
अत्तीसी, सं. खो. ( हिं. बत्तीस ) द्वानिशत्पदाथं- 
समूदः २. मानवदन्तसमूइः, ददानावछिः 
(सनी. ) । 
-बधुआ, सं. पुं. (सं. वास्तुकम्‌ ) झाकराजः, 
राजशाकः, शाकश्रेष्ठः । * 
बढ़, वि., ( फ़ा. ) दुष्ट, पाप, खल, नीच । 
>--क्रिस्मत, वि., मन्द्रभाग्य । 
--चलन, वि., दुखत, कुचरित । 
. जान, वि., कड्भाषिन्‌, दुर्भाषिन्‌ । 
ज्ञात, वि., नीच, कद्र, निङ्कष्ट । 
--तमी त, वि., अशिष्ट, असभ्य, माम्य । 
--नीयत, वि., वंच, दुराशय । 
~_परहेज्ञ, वि., कुपथ्बंसेविन्‌ । 
~—परहेज्ञी, सं. ख्ी., कुपथ्यम्‌ । 
तू, सं.-खी., दुर्गन्ध:, दे. । 
~_साश, वि., दुत्त, दुश्चरित्र । 
~—दाकळ, वि., कुरूप, दुर्दर्शन । 
~-इज्ञमी, सं. ख्री.. अजीणै, अग्निमान्यं, 
अपाक । 
अदन, सं. पुं. ( फ़ा, ) शरीर, देहः, कायः। 
टूटना, सु., अंगसंधिषु-अवयवग्रथिषु वेदनः- 
नुभवः ( ज्वरपूर्वरूपम ) । 
—सें आग लगना, मु., अत्यन्तं कुप्‌ ( दि. प. 
से. )क्रृथ-( दि. प. अ. )। २. अतीव सन्तप्त 
( वि. ) भू 
साचे में ढळा होना, सु., लावण्य-सौन्दर्य,- 
अतिशयः-आतिश॒य्यम्‌ः। 
~—सूख कर काँटा हो. जाना, मु., अत्य 
छश-क्षीण-शुष्कांग ( वि. ) भू । 
बदर, सं. पुं. (सं.) बदरी, बदरिका, बदरं, 
बदरीफलम्‌ । 
प्रदकना, क्रि. अ. ('अ. बदल ) स्थानान्तर- 
रूपान्तर॑-अवस्थान्तरं गस्‌, अन्यथा भू , विक्क 
( कमं, ), परिदृत्‌ं ( स्वा. आ. से. ), विंपयंस्‌ 
(दि. प. से. )। क्रि, स.; परिवृत्‌ ( मरे, ), 
अन्यथा क, विक, विपयंस्‌ ( प्रे. ), विनिमे 
(स्वा. आ. अ..).। सं. पुं.. अवस्थान्तर- 
रहमान्त ए-रषानान्तर, पितः ( खरी. ), परिवर्तनं, 


( स्त्री. ), विपरिणामः । 

बदला, सं. पुं. { हिं. वदलना ) त्रिनिमयः, 
आदानप्रदानम्‌ २. प्रतिशोधः, प्रति(ती)कारः 
३. परिणामः, फलम्‌ । 

बदलाना, क्रि. स., दे. “बदलना? क्रि. स. । 

बदलो, सं. स्री. ( हिं. बदलना ) परिवृत्तिः 
( जरी. ), परिवतेनम्‌ । 

बदावदी, सं, खरी. ( सं. वद> ) वैरं, द्वेषः, 
विरोधः २. प्रतिस्पर्धा । 

बदौलत, ब्रि. वि. ( फ़ा. ) कृपया, अनुग्रहेण 
२. कःरणेन, साधनेन, द्वारा । 

ब्ध, वि. (सं. ) नियंत्रित, वशी,कृत-भूत, 
संयत्त । 

--कोष्ठ, सं. पुं. (सं.) मझावरोधः, विडः । 

बधाई, सं. खी. (सं. व्धनं>) वर्धापनं, वृद्धि- 
व चनं, अभिनन्दनम्‌ । 

देना, क्रि. स., वर्षापनं दा ( ज्ञु. उ. अ. )। 

बधिया, सं. पुं. ( हिं. वषन्मारना ) नपुंसकः 
पशुः, पण्डीकृतः चतुप्पादः । 

बधिर, वि. ( सं. ) अकर्ण, एड, रोत्रविकल । 

बधूटी, सं. खनी. ( सं. वधूटी ), दे: “वू? । 

बन, सं. पुं. (सं. वनम्‌) अरण्यं, काननं, 
काँतारः । 

चर, सं. पुं., अरण्यवासिन्‌, आटविकः । 

--बास, सं. पुं., वनवासः, अरण्यवासः । 

बनजारा, सं. पुं. ( दिं. वनज ) दूरव्यवसायिन, 
बाणिज्यजीबिन्‌ २. वणिज्‌ , दे. बनिया? । 

बनना, क्रि. अ. ( सं. वर्णनं> ) निर्मा-एच- 
विधा-अनुष्ठा ( कमे. ) । 

बना हुआ, वि. निर्मित, रचित, विहित, कत, 
सुष्ट, संपन्न, निष्पन्न । 

बनमाचुस, सं. पुं. ( सं. वनमानुषः ) वानर- 
भेदः २. असंभ्यमानवः । 

बनवाइँ, सं. ज्ञी. (£ बनवाना) निर्माण,” 
मृतिः ( स्री. )'शुल्कः । 

बनवाना, कि. प्रे. ब. 'बनान? के प्रे. रूप । 

बनात, सं. खी. (हिं. बाना) उत्तमौर्णपटमेदः । 

बनाना, क्रिः सं. ( हिं. बनना ) निर्मा ( अ. 
प. अ., ज्ज. आ. अ. ) सच्‌ (चु. ), के, 
क्लृप्‌-घट्‌ (प्रे.) २. जन्‌-उत्पद्‌ (प्रे. ) 
३. संपद-साध ( प्रे. ), अनुष्ठा (भ्वा. प. अः), 
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विधा (ज्ज. उ. अ.) ४. अव-उप,-हस्‌ 
(भ्वा. प.से.)। सं. पुं., रचनं, करणं, 
निर्माणं, कल्प, जननं, उत्पादनं, संपादनं, 
अनुष्ठानम्‌ । 
बनाने योग्य, वि., निर्मातब्य, रचनीय, कर- 
णीय, विधेय, अनुष्ठेय, जनयितञ्य । 
--चवाला, सं. पुं., निर्मातु, रचयित, विधायकः, 
जनयिठ्‌, उत्पादकः, अनुष्ठातृ । 
बनाया हुआ, बि., निर्मित, रचित, कल्पित, 
विदित, जनित, उत्पादित, अनुष्ठित, संपादित । 
बनारसी, विं. (हि. बनारस) काशीस्थ, 
वाराणसेय । 
बनाव, सं. पुं. ( हिं. बनाना ) निर्माणं, रचना 
२. -रंगार्‌ः, अलंकरणम्‌ । 
बनावट, सं. ज़ी. (हि. बनाना) रचन॑-ना, 
रचनाकौशलं, घटना २. आडंबरः ३. कृत्रि- 
मता । 
बनावटी, वि., 
कृतक, अनेसगिक । 
बनिया, सं. पुं. (सं. वणिज्‌) सेगमः, 
सार्थवाहः, क्रयविक्रयिकः, पण्याजीवः २. आपः 
णिकः, विपणिन्‌ । 
) बनिस्बत, अन्य. ( फ़ा. ) अपेक्षया, तुलनायाम्‌ 
२. उद्दिश्य, अधिक्कत्य । 
बबर, सं. पुं. ( फ़ा. ) केसरिन्‌, हरिः, सिंहः । 
बबूल, सं. पुं. ( स॑. ब्बुरः ) कण्टाछः, तीक्षण- 
कंटकः, स्वर्णष्पः, युग्मकंटकः, कफान्तकः | 
बस, सं. युं. ( अं. बांब ) अग्निगोलकालम्‌ । 
बया, सं. पुं. (सं. वयनम्‌>) वयः, खगभेदः । 
बयान, सं. पुं. (फ़ा.) वर्णनं, कथनम्‌ 
२. वृत्तान्तः, उदन्तः । 
बयाना, सं. पुं. ( अ.-बै ) दे. 'पेशगी? । 
बयार, सं. खनी. ( सं. वायुः ) पवनः, वातः । 
बयालीस, वि. [ सं. द्ि(द्रा)चत्वारिंशत्‌ (नित्य 
ख्री. )]। सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ 
(७४२) च । 
--वाँ, विः, द्वि(दा)चत्वारिशत्तमः-मी-मंम्‌ , 
दि(द्वा)चत्वारिंश:-शी-शम्‌ । 
बयासी, वि. [ सं. इथशीतिः ( नित्य स्री. ) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ८२) च। 
बरकत, सं. जरी. ( अ.) सम्पत्तिः-समृद्धिः- 


(हि. बनावट ) कृत्रिम, 


बरख़ास्त, वि., ( फा.) विस्ष्ट, विसर्जित 
२. पदच्युत, भ्रष्टाधिकार । 

करना, क्रि. स., विस॒ज्‌ ( तुःप. अ. )- 
२. पदात्‌ च्यु ( प्रे. ) । 

बरगद, सं. पुं., दे. 'वट' । 

बरछा, सं. पुं. (सं. ब्रश्च ) कुन्तः, प्रासः, 
शक्तिः (स्त्री. ) । 

बरजोर, वि. ( सं. वलं+- फ्रा, जोर ) वरूवत्‌, 
शक्तिशालिन्‌ । क्रि. वि., बलातू, हठात्‌ । 

बरतन, सं. पुं. ( उं. वर्तनं> ) पात्रं, भाजनं, 
भाण्डम्‌ । 

बरतना, कि. अ. ( सं. वर्तनम्‌ ) व्यवहृ (भ्वा, 
प. अ. ), आचर्‌ ( भ्वा. प. से. )। क्रि, स., 
उपयुज्‌ ( प्रे. ), व्याप्त ( प्रे, ) । 

बरताना, क्रि. स. ( सं. वितरणम्‌ ) वित (भ्वा. 
प. से. ), विभज्‌ ( भ्वा.उ. अ, )। सं. पृं., 
विभाजनं, वितरणम्‌ | 

बरताव, सं. पुं. (हिं. वतंना) व्यवहारः, 
आचरणं, बृत्तिः ( सन्नी. ) । 

बरदार, वि. ( फ़ा. ) वोढू, धारयित्‌ । 
बरदाइत, सं. जी. (फ़ा.) सहनं, मर्षणं, 
सहिष्णुता । 

करना, क्रि, अ.; सहद ( स्वा, आ, से. ) । 

बरफ़, सं. ज्ञी. ( फा. बर्फ ) हिमं, घनवारि 
(न. )। 

बरफ़ी, सं. ज़ी. ( हिं. वरफ ) *हैमी, पायस- 
मिष्टान्नभेदः, मिष्टान्नभेदः । 

बरबस, क्रि. वि. ( सं. बल +वशः> ) हठात्‌, 
बलात्‌ २. मुधा, व्यर्थम्‌ ( चारों अव्य. )। 

बरबाद, वि. ( फ़ा. ) नष्ट, ध्वस्त । 

बरसा), सं. पुं. ( देश, ) वेधनी, तक्षकोप- 
करणभेदः । र 


बरमा", सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मदेशः । 

बरमी, सं. पुं. ( हिं. बरमा ) ब्रह्मदेशवासिन्‌ # 
सं. स्त्री., ्र्मदेशभाषा । 

बरवा, सं. पुं. ( देश. ) एकोनविशतिमात्रात्मफः 
छन्दोभेदः, भव-कुरंग,-छन्दस्‌ ( न. ) । 

बरस, सं. पुं, ( सं. वर्ष ) वत्सरः, संवत्सरः, 
अब्द्‌ः। 

--गाँठ, सं. स्री., वर्षग्रन्थिः, जन्म,-दिनं- 
दिवसः ` 

बरसना, क्रि. अ. ( सं. वर्षणं ) वृष्‌ ( भ्वा. प- 
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बसा हुआ ' 


बरसात, वि. (हिँ, बरसना) वर्षाः (स्त्री. | बल्ले, सं. खरी. ( सं. पुं. ) दात वि. (हि? बरसना) बा (लो बि त त ताक शक 


बहु. ), मेघागमः, प्रावृष्‌ ( खी. ), वर्षाकालः । 
बरसाती, सं. खी. (हिं. बरसात ) वषत, 
बृष्टिवारिणी । 
बरसी, सं. खी. ( दिं. बरस ) वार्षिकं आद, 
वार्षिको सृत्युदिवसः । 
बरांडा, सं. पुं. ( अं. वेराण्डहू ) प्रघ(धा)णः, 
अरिंदः, पिण्डकः । 
बरांडी, सं. खनी, ( भं. ) सुरासारः, #सँजीवनी 
सुरा। 


बरात, सं. खी. ( सं. वरयात्रा) विवाहयात्रा, 
२. प्रमोदः । 

बराती, सं. पुं. ( हिं. बरात ) वरयात्रिकः। 

बराबर, वि. ( फ़ा. वर) सम, समान, तुस्य । 

बराबरी, सं. खी, ( हिं. बराबर ) समानता, 
साम्यम्‌ । 

बरासद, वि. ( फ़ा. ) वहिरागत २. लब्ध । 

बरासदा, सं. पुं. ( फा.) दे. 'बरांडा? । 

बरी, वि. ( फ़ा- ) सुक्त, विमोचित । 

बरोठा, सं. पुं. (सं. द्वारम्‌> ) देइछी-रिः 
(स्त्री. )। 

बरु(रौ)नी, सं. खी. ( सं. वरणं> ) पक्ष्मन, 
वल्गु ( दोनों न. )। 

बतःव, सं. पुं., दे. “बरताव? । 

बफ़', सं. स्री., दे. 'बरफ्‌? । 

बर्बर, वि. (सं. ) नृशंस, निदंय २. असभ्य, 
अशिष्ट । 

बलंद, वि. ( फ़ा. ) उच्च, तुंग । 

बल, सं. पुं. ( सं. न. ) सामर्थ्य, शक्तिः (स्त्री. 
२. पराक्रमः, शौय॑म्‌ ३. सेना ४. बलदेवः । 

बलग़स, सं. र्ल. ( अ. ) इलेष्मन्‌, कफः, 
खेटकः, बलासः । 

बलवा, सं. पुं. ( फ़ा. ) संक्षोभः, संमर्दः २. 

` राजाभिद्रोहदः, प्रजाक्षोभः । 

'बळ्वान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) बलिन्‌, बलशारिन्‌, 
महाबरू, वीर । 

बलहान, वि. (सं. ) निर्बल, दुर्बल, अबल, 
अशक्त । 

बळा, सं. स्री. ( अ. ) आपत्तिः-विपत्तिः (स्नी.) 
२. दुःखं., कष्टम्‌ ३. प्रेतबाधा ४, रोगः । 

बछात्‌, क्रि. वि. ( सं. ) इृठाद, सरभसम्‌ । 

बलात्कार, सं. पुं. (सं. ) साइसं, 
२. इठभोगः, भ्रस्मगमनं, धर्षणम्‌, दूषणम्‌ । 


२. उपह्दारः, उपायनम्‌ ३. पूजा,-सामग्री-उप- 
करणं ४, वलिवैश्वदेवयशः ५. देवभोज्यम्‌ 
६. भक्ष्यं, अन्नम्‌ ७. नेवेयम्‌ ८. देवतायै हतः 
पञ्चः ९. हव्यं, आहुतिः ( स्री. )। 
—चढ़ाना, सु., देवतार्थं इन्‌ (अ. प. अ. )। 
— जाना, सु., दे. 'बलिहारी जाना? । 
बलिदान, सं. पुं. (सं. न.) उत्सः, परित्यागः, 
विनियोगः, समर्पणम्‌ । 
बलिष्ठ, वि. ( सं.) बलवत्तम, शक्तिमत्तम । 
सं, पुं., उष्ट्रः । 
बलिद्वारी, सं. जी. (सं. बलिहारः>) आत्मो- 
त्सगः, आत्मसमपंणं, आत्मनिवेदनम्‌ । 
जाना, सु., आत्मानं समप्‌' ( प्रे. )-उत्सज्‌ 
(दु. प. अ. )। 
बली, वि. ( सं.-लिच्‌) सबल, वलवत, ब 
शक्ति,-शालिन्‌, महाबल, वीर । 
यैल्कि, अव्य. ( फ़ा. ) प्रत्युत, अपि तु, अपि । 
बल्लम, सं. पुं. ( सं. बळं=शाखा> ) यष्टिः 
(स्री. ), दंडः, लगुडः २, सुवर्ण-रजत,दंडः 
३. कुन्तः, प्रासः । 
बल्लमरेर, सं.पुं. (अं. वालंटियर) स्वयंसेवकः । 
बल्ला, सं. पुं. ( सं. बल॑ंन्शाखा> ) छयुड़:,- 
२. स्थूलदंड: १.नौकादंडः ४.कन्दुकक्रीडापट्ः । 
बचंडर, सं. पु. ( सं. वायुमंडलं> ) चक्रवातः, 
वातावतः, वातअमः २. वात्या, झंझावातः । 
बवासीर, सं. खरी. (अ. ) अर्शस्‌ ( न. )- 
युदांकुरः, युदकीलकः, दुर्नामकम्‌। ( खूनी )' 
रक्ताशेस्‌ ( बादी ) वात-शुष्क,-अशेस्‌ ( न. ) । 
बसंत, सं. पुं., ( सं. ) वसन्तः दे. । 
पञ्चमी, सं. स्री., पंचमो, माघशुक्ल- 
पंचमी । 
बस, अव्य., वि. (फ्रा. ) अलं, पर्याप्तं २-- 
वशः, अधिकार; ३. केवलम्‌ । 
बसना, क्रि. अ. (सं. वसन॑ं> ) नि-अधि- 
प्रति-;बस्‌ ( भ्वा. प. अ. ), स्था ( स्वा. प. 
अ. ) २. अधिवस्‌ , अधिष्ठा । सं. पुं; अधिः 
प्रति-नि,वासः-वसनं-वसतिः ( सजी. ) । 


* बरने योस्य, वि., वासोचित । 


-- बारा, सं. पुं.. अधिःनि,वासिन्‌ । 
र प्रा हुआ, वि., अध्युषित, अधिष्ठित । 
° न मैं, सु., सदा स्ट ( कमं. ) | 
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खसनार, क्रि. अ. ( हिं. बासन्गंथ ) सुगंधित 
(वि. ) भू। 

बसर, सं. पुं. ( फ़ा. ) निवांः, कालयापनम्‌ । 

बाना, क्रि. स. (दिं. बसना) अधिवस- 
निवस्‌ ( प्रे. ) । 

बजूळा, सं. पुं. (सं. वासिः पुं. जी.) तक्षंणी। 

बसेरा, सं.पुं. ( हिं. बसना ) आवासः, निवासः 
२. वासः, वसतिः ( स्ञी. ) । 

बस्ता, सं. पुं. ( फ़ा.-तहू ) पोइलिका, कूचे: । 

बस्ती, सं. ली. (सं. वसतिः) निवासः २. 
ग्रामः, ग्रामटिका । 

बहुँगी, सं. खी. ( सं. विहंगिका ) वेणुशिक्या, 
स्कंधवाहनी । 

--का छीका, सं. पुं., विहंगिकाशिक्या । 
बहकना, क्रि, अ. (हिं. बहनां) अतिसंधा, 
(कर्मे: ), बंच्‌ ( कमं. ) २. पथश्नष्ट ( ति. ) 
"भू ३. लक्ष्यअ्रष्ट (वि.) भू ४. मद्‌ (दि.प.से.)। 


बहकाना, क्रि. स. (हिं.) 'बहकन/ के प्रे. 


रूप-वनाएँ । 

बहत्तर, वि. [ सं. द्विसप्ततिः ( नित्य स्त्री. ) | 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तद॑ंकौ ( ७२) च। 
चो, बि.,  द्विसप्ततितमः-मी-मं, द्विसप्ततः- 
ती-तम्‌ । 

अहन, सं. खी. ( सं. भगिनी ) दे. “बहिन? । 
बहना, क्रि. अ. (सं. वहनम्‌ ) . वहदू ( भ्वा. 
उ. अ.), क्षर्‌ (स्वा. प. से.), सलु 
(भ्वा, प. अ. )। सं. पुं.. वहनं, क्षरणं, 
सरणं, ख्रावः, स्रुतिः ( श्री. )। 

खहनावा, सं. पुं. (हिं. बहन ). स्वस॒त्वं, 
भगिनीत्वम्‌ । 

बहनोई, सं. पुं. (हिं. बहन ) .आवुत्त:, 
नशिकः, स्वसपतिः, भगिनीभत्‌ं । 

बहनौता, सं. पुं., दे. “भाँजा? । ; 

बहरा, वि. पुं. (सं. बधिरः ) पडः, अकर्णः, 
अश्रोत्रः । 

अहलना, क्रि. अ. (हिं. बदलाना ) चित्त- 
विनोदः जन्‌ ( दि. आ. से. )। 

बहृळाना, क्रि. स. (फ़. बहाल ) चित्तं 

. रंजःबिनुद-नन्दः ( मे. )। | 
बहाच, सं. पुं. (हि. बदछना ) विनोदः, 
मनोरंजनम्‌ । 

बहली, सं. जी. ( सं, वइरुनबैल> ) रथ- 


बहादुरी, 


बहस, सं. ज्ञी. (अ. ) वादः, वादप्रतिवादः, 


ऊद्दापोः, प्रश्नोत्तरम्‌ । 


करना, क्रि. अ., वादभ्रतिवाद॑ कु, विवद्‌ 


(स्वा. आ. से. )। 


बहादुर, वि. (फ़ा.) थर, वीर, वलिं, 


पराक्रमिन्‌ । 
सं. ख्री. ( फ्रा.) वीरता, शूरता, 
पराक्रमः । 


बहाना", क्रि. स., ब. “बहना? के प्रे. रूप । 
बहाना, सं. पुं. ( फ़ा.-नहू) मिपं, व्याजः, 
छलम्‌। 


करना, क्रि, अ., व्यपदिश्‌ ( तु. प: अ. )। 
बहार, सं. ल्ली. (फ़ा.) शोभा, श्रीः ( खी. ), 
दर्शनीयता २. मधुमासः, वसन्तर्तुः ३. मनो- 
विनोदः । 
बहाल, वि. (फ़ा. ) पूर्ववत्‌ स्थित, पदारूढ 
२. स्वस्थ. ३. प्रसन्न । 

बहाव, सं. पुं. ( हिं. वदना ) प्रवाहः, खावः 
. २. थारा, मन्दाकः, स्रोतस्‌ ( न. ) । 

बहिन, सं. 'ख्री. (सं. भगिनी) सोदरा, 
सहोदरा, स्वस, जामिः ( स्री. ) । 

छोटी, अनुजा, वड़ी--, अग्रजा, अर्तिका । 
बहिरंग, वि. (सं, ) वाह्य, वहिभेव, वहिः- 
स्थित । 

बहिइत, सं. पुं. (का. विहिइत) स्वरः, नाकः । 
२. सुखावासः । 

बहिष्कार, सं. पुं. ( सं. ) अपसारणं २. निष्का- 
सनम्‌, विवासनम्‌ । 


बहिष्कृत, वि. ( सं. ) अपसारित २. विवासित, 


निष्कासित । 

बही, सं. खी. ( हिं. बँधी १ ) आयव्यय,-पंजी- 
जिः ( स्री. )। 

बहु, वि. ( सं. ) अधिक, अनेक २. प्रचुर, 
बहुल । 

क्षीरा, सं. ल्ली. ( सं. ) बहुल-प्रचुर-, दुग्धा- 
स्तन्या गौः ( ञ्जी. ) । 

गंधा, सं. खी. ( सं.) १. यूथी, यूथिका, 
हेमयूथिका, कनकप्रभा । २. चंपक,कछिका- 
कोरकः ३. कृष्णजीरकः । 

गुण, वि. ( सं.) प्रचुर सूत्र २. प्रचुरः 
विशेष। ` 

जल्प, वि. ( सं.) वाचाल, भुखर, जल्पः 
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बहुकर, सं. खी. (सं. बहुकंरी ) संमाजंनी, , बांधव, सं. पुं. (सं.) अंशकः, दायादः, 


शोधनी । वि., परिश्रभिन्‌ । सगोत्रः, सकुल्यः, शातिः । 

बहुत, वि. ( सं. बहुतर ) असंख्य २. यथेष्ट, | बांधव्य, सं. पुं. ( सं. न.) सगोत्रता, रक्त- 
पर्याप्त ३. प्रचुर, विपुर, भूरि । सम्बन्धः) बन्धुता, बन्धुत्वम्‌ । 
बहुतायत, सं. स्री. ( हि. बहुत) अतिशयः, | बाँची, बॉसी, सं. खी. ( सं. वरमीकः> ) 
आधिक्यम्‌ २. पयाप्तता । वरमीक-वामलर वन्नो,-कूटं- शैलः । २. सर्पे- 
बहुधा, क्रि. वि. ( सं. ) प्रायः, प्रायशः (दोनों | अहि,विवरं-बिलम्‌। 

अव्य. ) २, बहुप्रकारे: । बाँस, सं. पुं. ( सं. बंदाः ) वेणुदंडः, तुणध्वजः, 
बहुभाषी, विः ( सं.-पिन्‌ ) वाचाल । वेणुः, कीचकः, त्वक्सारः, शुत्युपुष्पः । , 
, विं. ( सं. ) महां, दुष्क्ेय। ` | --पर चदा, सु., अपकी ति-ुष्कीति-वाच्यताम्‌ 


बहुरंगा, वि. ( सं.-ग ) चित्रविचित्र, अनेकवर्ण 
२. बहुवेश ३. चलचित्र । 

बहुरूपिया, वि. (सं. वहुरूप>) वेशाजीविन्‌, 
वहुरूपक । 

बहू, सं. खो. (सं. वधूः ) वधूटौ, नवोढा, 
नववधूः । 

बहेड़ा, सं. पुं. ( सं. विभीतकः) कलिद्रुम:, 
भूतवासः । 

बोका, बि. पुं. ( सं. बंकः> ) तिर्यञ्च , वक्र; 
कुटिल, २. सुन्दर, मनोहर ३. वेशमानिन, 
रूपगांवित । 

बाग, सं. खी. ( फ्रा.) प्रातः कुकङुटनादः 
२.यवनपुरो।इतस्य पूजासमयखूचकोमद्ानादः। 
बोझ, सं. झी. ( सं. बंध्या दे.)। | 
बोटना, क्रि. स. ( वंटनस्‌ ) विभज्‌ ( भ्वा. 
उ. अ. ), अंशू-बंद ( चु. ), पारक्ल्प (प्रे. ), 
यथाभागं वितृ (भवा, प. से. )। सं. 
अंशनं, वंटनं, परिकल्पनं, विभाजनं,वितरणस्‌। 
बोंटने योग्य, वि.,अंशनीय, वंटनीय, विभाज्य । 
चाला, सं. पुं., वभाजकः, अंशॉयत । 

बाँटा. हुआ, वि., विभक्त, विभाजित, वंटित । 
बांदी, सं. खा. ( फ़ा. बंदा ) दासी, सेविका, 
परिचारिका । 

बाँध, सं. पुं. ( हिं. वाधना ) बंधः, सेतुः । 
बाँधना, क्रि. स. ( सं. बंधनम्‌) वंध्‌ ( ऋ 
प. अ. ), सं-नि,-यम्‌ ( स्वा. प. अ. ), पिनह्‌ 
(दि. प. अ. ), संथ्‌ ( क्र. प. से. स्वा. आ. 
से., चु.) । झं. पुं.. बंधनम्‌ , सं-नि,यमनं, 
पिनाइः, अ(अ)थनम्‌ । 

बाधा हुआ, वि., बड, नियत, संयत, पिनड़, 
अथित । 

२७ 


लम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ) | 

--पर, चढ़ाना, सु., कुख्यातिं-अपकीति कू । 

--बराबर, मु., अति,दीर्घ-आयत-लंब । 

--( सों ) डछलना, मु., अत्पर्य मुद्‌ ( म्बा. 
आ. से. )। 

याँह, सं. खी. ( सं. बाहुः पुं. ) झुजः-जा । 

बाहासकिल, सं. खली. ( अं-साइकल ) दिच- 
क्रिका, पादयानम्‌ । 

बाई, सं. खी. ( सं. वायुः ) वात,दोषः-रोगः। 

बाई, सं. री. ( हिं. वावा ) कुलवधूनामादर- 
सूचकः शब्दः, देवी २. वेश्या । 

बाईस, वि. ( सं. दवार्विशतिः नित्य स्री.) । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( २२ ) च । 

--बाँ, वि., द्वार्विशतितमः-मी-मं, द्वार्विशः- 
शौ-शम्‌ । 

बाएँ, क्रि. वि. ( हिँ. बायाँ) वामतः, वामः 
सव्य,-पाइवे । : 

बाक़ी, वि. ( अ. ) अवरिष्ट, उददत्त। स. पु., 
अव-, शेषः । 

बागा, सं. पुं. (अ.) उपवनं, उद्यानम्‌, आरामः-। 

बाग, सं. खी. (सं. वल्गा ) अमीशुः, प्रमहः, 
"राश्मिः। ` 

बागडोर, सं. खी. ( सं. बल्गा+डोरः ) दे, 
“बाग? २. प्रभुत्वं, अधिकारः | 

बाराचान, सं. पुं. ( फा. ) माछाकार:, मालिक: 


बागी, वि. ( अ. ) विद्रोहिन, राजद्रोहिच। 
बागीचा, सं. पुं. ( फ़ा. वागचह ) कुसुमोदानं, 
पुष्प-, वाटिका । 

बाघ, सं. पुं. (सं. व्याघ्रः ) चुलकः, भेरूः, 
नन्द्रकित्‌, हिंसार्‌ः, व्याडः, सुगान्तकः । 
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बाज़', सं. पु. (अ.) स्येंनः, कपोतारिः, | बाणिज्य, सं. पुं. (सं. न. ) कय विक्रयौ, 


शशादनः । 
ब्राज्ञ, वि. ( फ़ा. ) रहित, हीन । 
आना, क्रि. अ., त्यज-परिहृ (भ्वा. प. अ.) । 
--रखना, क्रि. स., निःप्रति-,षिध्‌ (भ्वा.प.से.) । 
बाज़”, प्रत्य. ( फ़ा. )-प्रिय,शील,-सेविन्‌ 
( उ. नशेबाज़ = मद्यसेविन्‌ )। 
बाज़ %, वि. (अ.) केचित्‌, काञ्चित्‌, कानिचित्‌ । 
बाजरा, सं. पुं. ( सं. वेरी ) वज्रकः । 
बाजा, सं. पुं. (सं. वाद्यम्‌) वादित्रं, वादनयंत्रम्‌ । 


बाज्ञाब्ता, क्रि. वि. ( फ़ा.-तहद ) नियमानुसारं, 


यथाविधि ( न. ) | वि., वैध, नियमानुकूल । 
बाज्ञार, सं. पुं. ( फ़, ) आपणः, निषद्या, हट्टः, 
विपणी-णिः ( स्त्री, ), पण्यवीथिका, निगमः, 
पणिः ( छी, ) । 
बाज्ञारी, वि. ( फ़ा.) आपणिक २. साधारण 
, ३. अरिष्ट । 
बाज़ी, सं. स्री. ( फ़ा. ) क्रीडा, खेला २. पणः, 
रलहः | . 
--गर, सं. पुं., रज्जुनत॑कः । 
बाज, , सं. पुं. ( फा. ) वाइः, दे. “बाँ? | 
“जद, सं. एुं. ( फा. ) केयूरः-रं, अंगदः-दम्‌ । 
बाट", सं. पुं. ( सं. बाटः-रम्‌-) मार्गः, पथिन्‌, 
अध्वन्‌, वर्मन्‌ ( न. )। 
--जोहना, क्रि. स.. प्रतीक्ष ( भ्व, आ. से. ) । 
बाट , सं. पुं. (सं. वटकः>) भारमान॑, माडः, 
मात्रम्‌ । 
बारी', सं. खरी. ( सं. वरी ) वटिका, गुलिका 
२. भंगारपक्वरोटिंका । 
बाटीरे, सं. खी. (सं. वतुल>) पारी, पात्रमेदः । 
बाड़, सं. खी., दे. "वाइ? । 
बाड्य, सं. पुं., दे. 'बड़वानल? । 
बाडा, सं. पुं. ( सं. वाट:-टं ) अंगनं-णं, प्रांगणं, 
अजिरं, चत्वरः-रम्‌ २. गोष्ठः, जज: । 
` बाड़ी, सं. जरी. ( सं. वाटी ) दे. 'वाड़ा? (१) । 
२. पुष्प-, वारिका ३. पुरभागः। 
बाडीगाइं, सं. पु. ( अं.) अंगरक्षकः,.तनुपः । 
बाढ़, सं. ज़ी. (हिं. बढ़ना) आप्छावः, 
संप्लवः; तोयविष्लवः २. आधिक्यं, ` वृद्धिः 
(स्त्री. )। 
बाण, सं. पुं. (सं. ) इपुः, शारः, विशिखः, 
आशुगः, सायकः, मार्गणः, रोपणः, पत्रिन्‌, 
चित्रपुंखः । 


वणिककर्मन्‌ ( न. ) । 

बात, सं. र्जी. (सं. वात्ता) वचनं, कथनं, 
उक्तिः ( सत्री. ), वाक्यं, भाषितम्‌ २, वर्णनम्‌ 
३. किंवदंती, प्रवादः ४. वृत्तान्तः ५. संदेशः 
६. वार्तिलासः, वार्तालापः ७, मिषं, व्याः 
८, प्रतिज्ञा, संगरः ३. विश्वासः, प्रत्ययः 
१०. प्रतिष्ठा ११. उपदेशः १२. रहस्यम्‌ 
१३. स्तुत्यविषयः १४. गूढ,-अर्थः-आशयः 
१५. उत्कर्षः, गुणः १६. तात्पर्य, अभिप्रायः 
१७. इच्छा १८. आचरणम्‌ । 

—_का बतंगड़ बनाना, सु., अत्युक्त्या वर्णू 
(चु. ), णं पर्व॑तीक । 

--की बात में, सु., झटिति, सपदि । 

--न पूछना, सु., अवगण्‌-अवधीर्‌ ( चु. )। 
बनना, सु., कार्य सिध्‌ ( दि. प. अ. )। 
बिगडना, सु., कार्य विफलीभू । 

बातचीत, स. खी. (हिं. बात+सं. चिंतन>>) 
संवादः, संभाषणं, वार्तालापः, आलापः । 
बातूनी, वि. (हिं. वात) वह्टुभापिन्‌, 
वाचालः,वाचारः, जल्पकः, वावदूकः,जस्पाकः । 
बाथ, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'स्नान? । 

--खूभ्‌, सं. पु. ( अं. ) दे-स्नानग्रुह? । 

खाथू , सं. पुं. दे० 'वशुआ? । 

-ब्ाद, अव्य, ( अ. ) पश्चात्‌, अनंतरम । 
अज्ञा, अब्य., अतोऽनन्तरम्‌। 

बादर, सं. ५. ( फ़ा. ) वायु: ( २) अश्वः । 
--( दे.) खिज्ञाँ, सं. ली., शिशिरानिलः | 
--( दे) बहारी, सं. स््री., वसम्तानिलः । 
यादबान, सं. पुं. ( फ़.) वातवसनम्‌ । 
बादल, सं. पुं. ( सं. वारिदः) घनः, जलदई, 
जीमूतः, वारिवाहः, मेघः, अब्दः, कंधरः, 
अन्नं, जल.पयो,-सुच्‌ , धाराधरः, धूमयोनिः, 
नभोगजः, बलाहकः, वातरथः, स्तनयित्नुः, 
न्योमधूमः । ` 

बादशाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) नृपः, भूपतिः । 

बादशाही, सं. खी. ( फ़ा. ) राज्यम्‌, झास- 
नाधिकारः २. शासनम्‌ ३. स्वेच्छाचारः। . 

बादाम, सं. पुं. (फ्रा. ) ( वृक्ष) वातादः, 
वातामः, नेत्रोपमफलः । (फल ) वाताद, 
बातामं, नेत्रोपमफलम्‌ । 

बादामी, वि. (फ़. बादाम) वातादवर्ण, 
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बालू 


बादी, वि. (फ़ा.) यायव्य, पवनविषयक- बारिश, सं. खरी. (फ़ा.) वृष्टिः (खी. ) 


२, वातीय, वातविकारविषयक ३. वातविका- 
रोत्वादक । सं. खी., वात,विकारः-दोपः । 

बाधक, वि. ( सं. ) प्रतिबन्धक, विष्नकारिन । 

बाधा, सं. खरी. (सं.) विष्नः, अन्तरायः, 
प्रत्यूहः, व्याघातः, प्रतिबन्धः२.यातना,वेदना । 

--डालना, क्रि. स., प्रतिबन्ध ( ऋ, प. अ. ), 
प्रतिरुध्‌ ( स्वा, उ. अ. ) । 

बानर, सं. पुं. ( सं. वानरः ) दे. “बंदर? । 

'बानचे, वि. (सं. द्वानवतिः नित्य स्त्री. )। 
सं. पुं. उक्ता संख्या, तदंकी ( ५२ ) च । 

बाना), सं. पुं. € हिं. वमाना) वेशः-पः, 
बेशविन्यास: २. रीतिः ( स्री. ), प्रथा । 

ाना?, सं. पुं. (सं. बयनम्‌ ) तियंक्तन्तवः 
(पुं. बहु. ) । 

बानी, सं. पुं. ( अ. ) संस्थापंकः, प्रवर्त्तकः । 

जाप, सं. पुं. ( सं. वापः> ) पितृ,.जनकः । 

दादा, सं. पुं. पूर्वजाः, पूर्वरुपाः । 

बाबत, अव्य, (अ.) अर्थ, अर्थ,हेतोः निमित्तेन । 

बाबा, सं. पुं. (वु) पित २. पितामइः 
३. मातामहः ४. वृद्धः ५. साधूनां संवोधनम । 

जानू , सं. पुं. ( हि. बाबा ) महाशयः, महानु- 
भावः । वि., श्रीयुत, श्री । 

दायकाट, सं. पुं. ( अं. ) संवंधत्यागः, बहि- 
भ्करणम्‌ । 

जबायबिडंग, सं. पु. (सं. विडंगः-गम्‌) वेल्ञः-स्छं, 
अमोघा, कृमिध्नः । 

बॉयलर, सं. पुं. ( अं. ) वाष्पित्रस । 

झाया, वि. ( सं. वाम ) सब्य, वामक, दक्षिणे- 
तर, प्रतिलोम २. प्रतिकूल, विरुद्ध । 

यारंबार, क्रि. ति. (सं. वारं वारम्‌ ) पुनः- 
पुनः, पौनःपुन्येन २, सततं, अनवरतम्‌ । 

आर, सं. खी. ( सं. वारः ) क्रमः, पर्यायः । 

—बार, क्रि. वि., दे. “बारंबार? । 

बारदाना, स. पुः (फा. ) पण्यभाण्डं २. रन्य- 
भक्ष्यम्‌ । 

यारबरदार, सँ. पुं. (फ़ा.) भारवाहः, भारिकः, 
चाह्दकः । a 

बारह, वि. (सं, द्ादशषन्‌-)। सं. पुं. उक्ता 
संख्या, तदंकी ( १२) च । 

—वा, वि., द्वादशः-शी-शम्‌ । 

दरी, सं, स्जी., क ठादशाद्वारा । 


—सिंगा, सं. पुं-, दवांक मेद Math 


२. प्राइप्‌ ( खरी. ) । 

बारी, सं. खी., दे. "वार? । 

--का छुखार, सं. पुं., कवारज्वरः, तृतीयकः, 
तुतीयकज्वरः । 

बारीक, वि. ( फ़ा. ) सूक्ष्म, तलु । 

बारीकी, सं. खी. (फ्रा.) सक्षमता, तनुता 

विशिष्टता । f 

बारूद, सं. खी. ( तु.-त ) आग्नेय-अगिनि,-चूणे, 
स्फोटकचूशेम्‌ । 

खाना, सं. एं., स्फोटक-अग्निचूर्ण,आगारं- 
गृहम्‌! 

बरोडा, सं. पुं. ( सं. कारम्‌ ) द्वार्‌ ( खी. ), 
प्रतिहारः २. द्वारः,पूजा-पूजनम्‌, वैवाहिकरीति- 
विशेषः । | 
बाउंर, सं. पुं. ( अं.) (देश का) सीमा, 
सामन्तं, समन्तः, पर्यन्तम्‌ । २. (वस्तु का ) 
अन्तः, प्रान्तः, अन्तं, उपान्तस्‌, सीमा, 
"पर्यन्तम्‌ । 

बाबर), वि. ( सं. ) वर्वरदेशज । 

बाबर, सं. पुं. ( अं. ) नापितः, क्षौरिकः । 
बाळ, सं. पं. (सं.) वालकः, शिशुः २. रो(लो)- 
सन्‌ ( न. ), दारीरांकुरं, तनुरुहद:हम्‌ ३. शिर- 
सिजः, शिरोरुद्द:-हं, केशः, कचः, कुन्तलः । 

बाळक, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, छुतः २. वाळः, 
शिशुः, माणवः-वकः, किशोरः-रफः, युर्टिषयः, 
वड़ः, वकः २. अज्ञानिन्‌, नि्ुड्धिः-। 

बालटी, सं. खी. ( अं. बकेट) उदंचनं, सिरा । 

बालतोड़, सं. पुं. ( सं. बालः+. तोड़ना ) 
#* वालत्रोट: । ; 

ब्रास, सं. पुं. (सं. वल्लभः) पतिः, भतं 
२. दयितः, प्रियः । 

बाला, सं. खी. (सं.) प्रमदा, कामिनी 
२. युवतिः ( स्री. ) ३. कन्या ४. पुत्री । 

बालिका, सं. खी. ( सं.) कुमारो, बाला, 
कन्या २. पुत्री, तनया, तनुजा २. कन्यका, 
कुमारिका । 

बालिगा, वि. ( अ. ) प्रौढ, न्यवहारश, वयस्क । 

बालिइत, सं. पुं. ( फा. ) वितस्तिः ( पुं. )। 

बाळी, सं. खी. (सं. वालीका) कणाँलंकारमेदः । 

बाखुका, सं. खी. (सं. ) सिकता, शीतला, 
महा-, सुश्मा । 


लालू? स | kit ang ब 


बाल्य 


[४२० ] 


बिछुआ 


--शाही, सं. स्नी., मधुमण्ठः । 
बाल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. बचपन? । 
बावजूद, करिं. वि. ( फ़ा. ) एवं सत्यपि, इति 
स्थितेऽपि । 
बाचन, वि. [ सं. द्वापंचाशत्‌ ( नित्य त्री. )] । 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तदंकौ ( ५२ ) च। 

` चा, वि., दि ( द्वा) पंचाशत्तमः. मी-मम्‌ । 
बावरची, सं. पुं. ( फ़ा. ) सूद्रः, पाचकः । 
बाचरा, वि. (सं. वातु ) विक्षिप्त, उन्मत्त 


बावली, सं. स्री. ( सं. वपी ) वापिका, सोपाः 
नकूपः 


बाशिदा,सं. पुं. (फ़्ा.) नि,-वासिन्‌, वास्तब्यः । 

बास, सं. स्री. ( सं. वासः ) सुगन्धः, सुवास, 
परिमळः, सौरमं २. दुर्गेंध:, पूतिगंधः । 
बासठ, वि. [ सं. द्विषष्टिः ( नित्य सली, )] । सं. 
पुं. उक्ता संख्यां, तदंकौ (६२) च । 

क वि, दि(द्वा)षष्टितमः-मी-मं, दि(दरा)षष्टः- 


बासन, सं. पुं. ( सं. वासनम्‌ ) दे. “बरतन? । 


“3 सं. पुं. ( सं. वासमती>) बास- 


चासी, वि. (.सं. वासिन्‌ ) निवासिन्‌, वास्तव्य 
२. शुष्क, म्लान, पर्युषित, व्युष्ट । 


कहर, क्रि, बि. (सं. वहिस्‌ ) वाह्मतः, बहे: 


भवनम्‌ । 
बाहरी, वि. ( हिं. वाइर ) वाझ, वहिःस्थ, वहि- 
न्‌, बहिस्‌ । 
चाइु, सं. खी. ( सं. पुं. ) दे. “बाँ? 
इ सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “बहुतायत” 
सं. खरी, (सं. बिन्दुः) शून्यं, खम्‌ 
२. अंकः, चि्षम्‌ ३. तिलकः-कं, चित्रकम्‌ । 


बिंदु, सं. पु. ( सं. ) कणः, रूवः, पृषतः २..दे 


“बंदी? १-२. ३. अमध्यम्‌,। 


बिंब, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) प्रतिच्छाया, प्रति,-. 


बिंबं-क्कतिः ( ख्जी. ) 
३. बिंबफलम्‌ । 
चिकना, क्रि. अ. (सं. विक्रयणं>>') विक्री 


( कम. )। 
बिकवाना, क्रि. प्रे. ( हिं. बिकना) विक्री 
( प्रे., विक्रापयति )। 

बिकाऊ, वि. ( हिँ. विकना ) विक्रेय, पण्य, 


२. सूर्य-चन्द्र,-मण्डंलं 


बिक्री, सं. खली, ( सं. विक्री ) पणनं, विक्रय 
विक्रयणम्‌ । 

बिखरना, क्रि. अ. ( सं. विकिरणम्‌ ) विप्रक 
( कर्म, ) २. प्रस॒ ( भ्वा, प. अ. ) । 

बिखरा(खेर)ना, क्रि. स. ( सं. विकिरणम्‌) 
अव-विं-,क (तु. प. से. ), आस्तृ (क्र, प, से.), 
विक्षिप्‌ (तु. प. अ. )। सं. पुं. भाव, अब 
वि,-किरणं, विक्षेपः, आस्तरणम्‌ । 

बिगढ़ना, क्रि. अ. (सं. विकरणम्‌ ) विकृ 
( कमें ), दुष्‌ (दिः प. अ ) क्षि ( कमे. ), 
दुंशां प्राप्‌ ( स्वा. प. अ. ) २. उन्मार्गं गम्‌, 
सुपथश्र्ट (वि. ) भू ३. कुप्‌ (दि. प, से. ) 
४, दुर्दान्त ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ, से. )। 

बिगढ़ा हुआ, वि., विक्त, दूषित, क्षीण 
२. दुलंलित ३. दुर्दान्त । 

बिगाड्ना, क्रि. स. ( हिं. बिगडना ) दुष्‌ (प्रे.) 
आविलयति-मलिनयति-कलपयति ( ना. धा. ) 
२. सन्मार्गात्‌ अंश ( प्रे.) ३. अत्यन्तं रूल्‌ 
(चु. )। 

बिगुल, सं. पु. ( अं. ) काइल:-लं-ला । 
बिचकाना, क्रि. अ. (अनु. ) झुखं विरूप्‌ 
( चु. ) आननं वक्रीकृ । 

बिचला, वि. ( हिँ. बीच ) मध्यम, मध्यवर्तिन्‌ । 

बिचवइ, सं. पुं. ( हिं. बीच ) प्रमाणपुरुषः, 
निणेत्‌, मध्यस्थ, मध्य,-वर्तिन्‌-स्थायिन्‌, सन्धाः 
यक । सं. स्री., मध्यस्थता, माध्यस्थ्यम्‌, 
निर्णायकत्वम्‌ । 


बिच्छू, सं. पुं. ( सं. इश्चिकः ) आरिः,-आंलन्‌, 


द्रुणः । 
बिठ(छु)ड्ना, क्रि. अ. ( सं. विछुट्‌>)वियुज्‌- 
विरह, ( कर्म. ), विघट्‌ (स्वा, आ: से. ), 
विश्लिष्‌ ( दि. प. अ. ), पृथक्‌ भू । सं.._पुं., 
दे. 'बिछोइा? 

बिछाना, क्रि. स. ( सं. विस्तरणम्‌) आ-वि, 
स्त ( क्र. उ, से. ), आ-वि,-तन्‌ (न, उ, से. ), 
प्रसर ( प्रे. ) । सं..पुं., आ-वि,-स्तारः, प्रसारः, 
प्रसारणम्‌ । 


बिछावन, सं. पुं., दे. 'बिछौना? । 
बिछिया, सं. 


स्त्री. ( हिं. बिच्छू ) पादांगुली- 
भूषणम्‌ । 


आ (-वा ), सं. पुं. ( हिं. बिच्छू ) दे. 
हि 'ड्रीरभेदर/! 
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[ बिछोइा 


= 

बिछोड़ा, सं. पुं. ( हिं. विछुझना ) विरहः 
वियोगः, दिइलेपः । 

बिछोना, सं. पुं. ( हिं. बिछाना ) आस्तरः: 
रणम्‌, झास्योपकरणम्‌ । 

बिजली, सं. खी. ( सं. विद्युत ) तडित्‌ (ख्नी.), 
सौदामिनी, दांपा, क्षणप्रभा, चपला, चंचला । 

बिज्जू, सं. पुं. ( देश. ) बिडाळाकारो वन्य 
जन्तुः । 

बिडाल, सं. पुं. (सं. विडालः ) मार्जारः, 
ओतुः, आखुभुज्‌। 

बिताना, क्रि. स. (सं. व्यत्ययनम्‌ ) कालं 
.अतिवहू-या-गम्‌-झ्लै ( सब प्रे. ) । 

बिनती, सं. खो: ( सं विनतिः ) 
दनं, अभ्यर्थना, याचना । 

करना, क्रि. अ., अभ्यर्थ (प्राथ (चु. आ.से.), 
याच्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

बिना, अन्य. (सं. विना) अंतरा, अंतरेण, 
ऋते, वर्जयित्वा, बिद्दाय ( सव अव्य. )। 

बिनौळा, सं. पुं. (देश. ) कार्णस-तूल,- 
बीजम्‌ । 

बिरद, सं. पुं. ( सं. विरुदः-दन ) यशो-कीतिं, 
गीतम्‌ । 

बिल), सं. पुं. ( सं. विलम्‌ ) विवरं, छिद्रम्‌, 
रन, कुहरं, सुपिरं, श्रं, रोकम्‌ । 

बिळ*, सं. पुं. (अं. प्राप्यक्रम्‌ २. विधेयकम्‌ । 


प्रार्थना, निवे- 


बिलकुल, क्रि. वि. ( अ. ) सर्वथा, पूर्णतया, 


कार्स्न्येन । 
ब्रिलखना, क्रि. अ. (सं. विलक्ष> ) विलप 
(भ्वा. प. से. ), करुणं उच्चैवां रुद्‌ ( अ. 
'प. से. )। . 
बिळटी, सं. खली. ( अं, बिलेट ) प्रहितवस्तु, 
पत्रम्‌ । 
बिलचिलाना, क्रि. अ. (अनु. बिलविल ) 
रुद्‌ (अं, प. से. ) २. क्षुभ्‌ (दि. प. से. ) 
३. ( कीटादि ) व्रिस्रप्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
'बिळा, अव्य. ( अ. ) विना, ऋते । 
बिलोना, क्रि. स. ( स. विलोडनम्‌) विलुड 
(प्रे. ), मन्थ्‌ ( सवा. प. से. ), खज्‌ ( भा. 
से.) । सं. पुं., मन्थनं, विलोडनं, खननम्‌ । 
बिल्ला, सं, पुं. (सं. विडालः) मार्जारः, ओतुः, 
बृपदंशःशकः, मण्डलिन्‌, आखुभुज , 
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बोबी 


बिल्लोर, सं. पुं. ( फ़ा. विल्र ) स्फटिकः, 


स्तितोपलः, सितमणिः, स्फरिकाइमन्‌ । 

बिल्लोरी, वि. ( हिं. विस्ळीर ) स्फाटिक, स्फ- 
टिकमय २. स्फटिकस्त्रच्छ । 

बिसात, सं. खी. (अ.) सामर्थ्य, दिः (ल्रो.) 
२. विभवः, वित्तम्‌ ३, चतुरं गन्रोडापटः । 

{बस्तातो, सं. पुं. ( अ. ) ववथि #:, भाण्डवाहः, 
्चद्रवणिज्‌ । 

बिस्तर, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. विष्टरः> ) 
आस्तरः-रणं, विस्तरः । 

---बंद, सं. पुं., #विस्तरबन्धः । 

बिस्वा, सं. पुं. (हिँ. बीसवां) बिझतितमाऽशः । 

बीना, क्रि. स. ( सं. वेधनम्‌ ) विष्‌ ( तु. प. 
से. ), व्यथ्‌ (दि. प. अ.), छिद्रयति 
(ना. धा.)। 

बीघा, सं. पं. ( सं. विग्रहः) ३०२५ गजात्मको 
भूमानमेदः । 


बीच, सं. पुं. (सं. विच्‌> ) मध्यः, मध्यं, 
मध्यभागः, गर्भ: २. अन्तरं, मेदः । क्रि. वि... 
अन्तरे, अन्तः, मध्ये, अभ्यंतरे । 

बीज, सं. पुं. ( सं. न.) बीजकम्‌, रोहिः, 
इर्‌ः । २, वीयै, रेतस्‌ (न.) ३. मूलं, आदिः 
४, कारणं, हेतुः ५. अव्यक्तसंश्ञासूचकं चिम्‌ 

बोजक, सं. पुं. ( सं. न. ) पण्यसची २. सूची- 
चिः ( खी. ) ३. कबीरम्रंथसंग्रहः । 

बीजना, क्रि. स., दे. 'बोना' । 

बीट-ठ, सं. खो. (सं. विंषू ) खग,-विएा-मळं- 

पुरीपं-अवस्कर्‌ः-उच्चारः । 

बीड़ा, सं. पुं. ( सं. बीटी) वीटिः ( सजी. ), 
वीटिका २. कार्य-, भारः । 

--उठाना, सु., उत्तरदायित्वं स्वीङ, घुरं वदद 
( भ्वा. उ. अ. ) । 

बीडी, सं. खी. (सं. वीरी> ) वीटिका २ 
पत्रवेष्टिततमाखुबती-तिः ( जरी. ), वीटी ३. लघु- 
कूर्चः-पोटरिका ४. दे. “मिस्सी? । 

बोतना, क्रि. अ. ( सं. ब्यतीत> ) ( कालः ) 
च्यती ( अ. प. अ. ), अतिवह्‌ (भ्वा- अ. प.),. 
या (अ. प. अ. ) | 

बीती, सं. खो. ( हिं. वीतना ) अतीत-व्यतीत- 
वार्ताधरना,२. बृत्तान्तः, उदन्तः । 

बोन, सं. खली. ( सं. वीणा ) तंत्री, चर्को । 


गात्रः | बीबो, सं. खो. ( फा. ) धर्मपत्नी २. कुरवचु 


संकोचिन्‌ । ( विल्‍्छटविडाक्ी, आना) ५०७ Cr हिसार, ४. भगिनी , 


बीमत्स 
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डुलेद्ति 


बीभत्स, वि. (सं.) घृणावह, कुत्सित २. क्र | बुदचुद, सं. पु., दे. “बुलबुल? । (सं. बुद्बुदः) 


३..पाप्निन्‌ ४. भयावह । 
बीभत्सा, सं. स्री. ( सं. ) जुणुप्सा, घृणा | 
बीस), सं. पुं. ( अं..) दे. 'शहनोर? । 
बीस, ( फ़ा. ) अयम्‌ , संकटम्‌ 


सं. षुं. ( अचु, ), फेनः, जलविकारः (वतुला- 
कारः), अम्बुस्फोट: । २. गर्भस्थावयबविरोपः । 

बुद्ध, विं. ( सं.) जञानवत्‌, शा नन्‌ २. वुडदेवः, 
स॒गतः, सर्वार्थसिद्धः, सुनीन्द्रः 


बीमा, सं. पुं. ( फ़ा. बोमरूभय> ) संमाब्य- | बुद्धि, सं. खी. ( सं.) थीः-मतिः ( स्री. ), 


हानेः रक्षणम्‌ २. संभाव्यहानिपूरक शुल्कम्‌ । 
बीमार, वि. ( फ़ां. ) रोगिन्‌, रुग्ण । 
बीमारी, सं. खी. ( फ़ा. ) रोगः, व्याधिः । 
बीस, वि. [ सं. विंशतिः ( नित्य स्री.) ]। 
सं. पुं., उक्ता संख्या, तद॑को ( २० ) च । 
--वाँ, वि., विशतितमःमी-मं, विंश:-शी-शम । 
बीहड़, वि. (सं. बिकट) निबिड, दुर्गम 
२. विषम, नतोन्नत । 
बुदा, सं. पुं. ( सं. वन्दु::> ) कर्णामरणभेदः, 
लोलकम्‌ । 


डुकचा, सं. पुं. (तु-चः) पोइलीःकिका, 
कूचे:-चेस्‌ , भारः। 


पण्डा, प्रज्ञा, मनीपा-पिका, घिषणः, बुधा, मेधा। 

सान्‌, वि. ( सं.-मत्‌ ) श्रीमत्‌, प्राज्ञ, बुध, 
मनीषिन्‌, पंडित, मेधाविन्‌, विचक्षण, 
विदग्थ, विवेकिन्‌, चतुर्‌ । 

डुघ, सं..पुं, ( सं. ) बुधवासरः २. चन्द्रसुतः, 
नतुर्थग्रहः ३. झानिन्‌, पंडितः ४. देवः । 

डुनना, क्रि. स. (सं. वयनम्‌) वे-वप्‌ 
(भ्या. उ, अ.)। सं. पुं. भाव, वपनं, 
वयनं, वस्ननिर्माणम। 

चुनने योग्य, वि., व यनाहं, वपनीय, वातव्य । 

चाला, सं. पुं., तन्तुवायः, तंत्रवापः, कुविदः,. 
पटकारः । 


डुकनी, सं. स्त्री. ( हिं. बूकना-पीसना ) | छुना छुआ, वि., उप्त, उत ! 


चचूणे, क्षोदः । 

बुखार, सं, पुं. ( अ. ) ज्वरः, तापः । 

— पुराना, सं. पुं., जीणेज्वरः। 

बुज़दिल, वि. ( फ़ा. ) भीरु, त्रस्नु, कातर, 
निस्साइस । 


बुजुर्ग, वि. (फा. ) वृद, स्थविर। सं. पुं., 
ब ! 

शुना, क्रिं, अ. ( देश. ) शम्‌ (दि. प. से. ), 
निर्वापित ( वि. ) भू २. शीती भू ३. उत्साहो 
नश (दि. प. वे. )। 

सुझाना, कि. स. ( हिं. बुझना ) निर्वो ( परे. ), 
ज्वालां झम्‌ ( प्रे. ) २. शीती कु. ३. उत्साहं 
नश्‌ (रे) । सं. पु., निर्वापः-. अग्निशमनम। 

झुझारस, सं. जली. ( हिं. बूझना ) प्रद्देलिका, 
कूटप्रइनः । 

छुड़जुढ़ाना, क्रि. अ. (अनु. ) जल्प, ( भ्वा. 
प. से. )। 


खुडूढा, वि. पुं. (सं. वृद्धः ) दे “बूढा? । 
खुढापा, सं. पु, ( हिं. बूढ़ा ) वार्डक-क्यं, जरा, 
ज्यानिः (-्जी. ),-स्थाविरम्‌ । 


बुत, सं. पुं, (फ़ा.) मूतः, प्रतिङ्कतिः ( खरी. ), | 
प्रतिमा । 
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बुनियाद, सं. खी. (फ़्ा.) वास्तुः, वास्तु (न.), 
गुह्मूलं, पोटः, भित्तिमूलम्‌ २. यथार्थता । 

चुरका, सं. पुं. ( अ. ) आबरकम्‌ । 

खुरा, वि. (सं. विरूप>) दूषित, दुष्ट, निकृष्ट, 
मेद, २. दुर्गुण, अशुभ ३. गह्य, कुत्सित 
४, खल, दुवृत्त । - 

छुराई, सं. जी. ( हिं. बुरा ) दुष्टता, नीचता, 
निकृष्टता, दुत्त, खत्वम्‌ । 

बुरादा, सं. पुं. ( फ़ा. ) काएचूर्ण, दारुक्षोदः । 

झुरुश, सं. पुं. ( अं. ब्रश ) आघर्पणी, लोममयी 
मार्जनी २. तूरिका, वर्तिका । 

चुजे, सं. पुं ( अ. ) प्राचीर,सिखरं-शङ्गम्‌ । 

डुळडुरू, सं. ननी: ( फ़ा. ) मियगीतः, बुल्बुलः, 
खगमेदः । 

डुछबुा, सं. पुं. ( सं. बुदब्॒दः> ) जल- 
विकारः, फेनः दे. बुद्बुदा । 

चुळाना, क्रि. स. (देश. ) आङ्ग (प्रे. ), 
आह (भ्वा. प. अ. ), आ-नि-मंत्र्‌ ( चु. आ. 
से. ), शब्द ( चु. ) । सं. पुं. भ.ब, आकारगं, 
आइह्वानं, आ-नि,-मंत्र गम्‌ । 

बुलावा, सं. पुं. ( हि. बुलाना ) दे. 'बुल्गयना? 
सं. पुं. । 


| बुलेटिन, सं. स्त्री. ( अं, ) रोगिडृत्तपडिका, 
2८।@ा राषफीय आधिकीरिकोएविज्ञप्ति: ( खी. ) । 


दुष, छुस, सं. पुं. ( सं. बुषम, ) बुसम्‌, तुपः- 
सः २ शुष्कगो,-मयं-सलं-पुरीषं-विष्ठा । 

जुद्दारना, कि. स. (सं. बहुकरी> ) संशुज्‌ 
( अ. प. बे. ), शुध्‌ ( प्रेश )। 

बुहारी, सं. खी. ( हिं. बुहारना ) शोधनी, 
दे. 'बहुकर' । 

बूँद, सं. खरी. ( सं. बिंदुः ) कणः, लवः, एपतः, 
पृषत्‌ ( न. ), विशुष्‌ ( सी. ); द्रप्सः । 

बँदा-बाँदी, सं. खी. ( हिं. बूंद + अनु. ) मन्द- 
बृष्टिः ( खी. ) शीकरवपः । 

बूँदी, सं. खी. ( हिं. बूंद ) विन्दवः (पुं. बहु.), 
मिष्टान्नभेदः २. शृष्टिजलबिन्दुः । 

चू , सं. खरी. ( फ़ा. ) गंधः, वासाः २. दुर्गन्धः । 

--उड़ना वा फना, सु., कुख्यात-अपख्यात 
(वि.)भू। 

बूझा, सं. जी. ( देश.) पितृष्वस ( ज्जी. ), 
पिठुभगिनी २. अग्रजा । 

बूचड्‌, सं. पं. (अं. बुचर) शौ(सो)निकः, 
मासकः, खट्टिकः, कौटि ॥:। 

“-ख़ाना, सं. पुं., एना, यूना । 

बूक्ष, सं. खी. ( सं. बुधिः ) वोधः, शानं, विवेकः 
२. प्रदेलिका । 

ङूझना, क्रि. अ. ( हिं. बूझ ) जञा ( कूउ.अ. ), 
बध्‌ ( भ्वा, उ. से. ) २. प्रच्छ्‌ (तु. प. अ. ) । 

बूट, सं. पुं. ( अं. ) उपानह (ख्ली.), पन्नद्नी । 

बूटा, सं. पुं. ( सं. बिटपः ) डक्ष्कः, वाळवृक्षः, 
लता, ओषधिः ( खनी. ) २. बंशः, वंशपरंपरा । 
बूटी, सं. ज्ज, ( हिं. बूटा ) ओपधिः ( री. ), 
काष्ठोषथम्‌ २.भंगा ३.वखस्था पत्रपुष्परचना । 

नुदना, क्रि. अ., दे. 'डूवना? । 

बुढ़ा, सं. पुं. ( सं. वृद्धः ) जरठः, स्थविरः, 
पलित:, जरितः । वि., जरठ-ग,जरित-न, जीन, 
जीणे, बयस्क, प्रवयस्‌ , बृद्ध, स्थविर, पित । 

--होना, क्रि. अ., ज ( दि. क्रू. प. से. ), ज्या 
(क्र प. अ. ), परिणम्‌ ( स्वा. प. अ. ), बृद्ध 
(वि, ) भू। 

“-पन, सं. पुं.. जरा, परिणतिः-ज्यानिः-जीणिंः 
( स्री. ), वार्धक-क्यं, वृद्धावस्था । 

बूढ़ी, सं. खरी. (हिं. बूढ़ा) बृद्धा, जरती, 
स्थविरा, परिता, पलिक्नी । वि., ब. “बूढ़ा? 
वि. के. स्त्री. रूप । 

बूताः, सं. पुं. (सं. वित्तं>) बलं, शक्तिः (र्नी.) । 

बूरा, स. ए. ( हि. st) 
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शुआ ३. चूण, क्षोदः ४. काएचूणंमू । 
ब्रह्‌, वि. ( सं.) बिशाल, महत्‌ २. दृढ, 
बलवत्‌ ३. पर्याप्त ४. उच्च ( स्व॒रादि ) । 
ब्रहस्पति, सं. पुं. (सं.) देवताबिशेपः, सुरगुरुः, 
गुरुः, वाचस्पतिः, वागीशः ( दू. त. ) २. सौर- 
मंडलस्य पंचमो ग्रहः । 
--वार, सं. पुं. ( सं.) गुरु,वारः-वासरः । 
बच, सं. खी. ( अं. ) (काष्ठादिनिर्मितं) #झंवा- 
सनं, २. धर्म-व्यवहार,-आसनं ३. आधिकर- 
णिकाः-धर्माध्यक्षाः ( पुं. बहु. ) । 
बेत, सं. पुं. (सं. वेत्रः) वेतसः, वानीरः,वंज्ुङः, 
नीरप्रियः, अञ्नपुष्पः। २. वेत्र-वेतस्‌,दंडः- 
यष्टिः ( ज्जी. ) । 
बेंदी, सं. खी. (सं. बिंदुः) व्तुलचिष् २. 
तिलकः-कं ३..यन्यं, खम्‌ । 
बे, अब्य, ( सं. दे ) अरे, रे, अयि । 
बे, अव्य. ( फ़ा., मि. सं. वि. ) अ-, अन्‌ः, विः, 
निर्‌-, रहित, वजित,'्यतिरिक्त, वंचित । 
--अकल, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निबुंि, मूख । 
--अकली, सं. खी., निवुंद्धिता, मौख्यम्‌ । 
अदब, वि. ( फ़ा.+-अ. ) अविनीत, धृष्ट । 
--अद्बी, सं. खी. शृष्टता, वैयात्यम्‌ । , 
--आबरू, वि. ( फ़ा. ) निराङ्कत- अवधीरित, 
संमानर्‌हित । 
„ सं. स्जी., अवधीरणा, अवञ्चा, 
अपसानः । 
--इंतिहा, सं. पु. (का.+-अ.) अनंत, असोम । 
--इन्साफ़, वि. ( फ़्ा.+अ. ) अन्यायिव, 
अधामन्‌ । 
--इन्साफ्ली, सं. खी., अन्यायः, अधमं: | 
--इज्ज़त, वि. ( फ़ा.+अ. ) दे. 'बेआबरू? I 
, सं. ख्ी., दे. “देआबरूई' । 
--इल्म, वि. ( फ़ा.+-अ. ) अविध, निरक्षर । 
इमान, वि. ( फ़ा.न अ. ) कुटिल, जिह्म, 
धम-न्याय,विसुख, कपटिन्‌, वंचक, शठ । 
इमानी, सं. खी., कुटिलता, वंचना, अधमे । 
, वि. (फ्ला.+अ. ) निरपत्य, 
निस्संतान । हे 
कद्र, वि. ( फ़ा. ) दे. 'बेआवरूए । 
--क़द्री, सं. खी. ( फा.) दे. 'वेआवरूई! । 
--क्वरार, वि. (फ्रा.) अशांत, विकल, व्याकुल । 
--क़्रारी, सं. खो. ( फा. ) अशांतिः ( खली. ); 


oR Dibitizea by eGangotri 


वे [ ४२४ ) दे 
श्स्न्न्ननन्््जनजनजज््््>नजनजनजञनञनजनज०नजनजनञनञनञननबनबऋबननबबनननन क्रूर गई आ +अ& 222 न 


कल; वि., आकुल, व्याकुल, अशान्त । 
क्ली, सं. ख्री., आ-व्या:-कुछता, अझान्तिः 
(खी. ), क्षुब्धता । 


ऋस, वि. (फ्रा. ) निस्सहाय २. दरिद्र ' 


३. अनाथ, मातृपितुहीन । 
-कसी, सं. खी., दैन्यम्‌, विवशता, दीनता । 
द्धी वि., अवैध, विधि-नियम,-विरुद्ध- 
परीत । 


--क्राबू , वि. (फा.+-अ.) संयमश न्य, विवश 
२. अदम्य, अवश्य । 
कास, वि. (फ़ा.+-हिं.) वृत्तिहीन, व्यवसाय- 
शून्य २. व्यर्थ, निरर्थक । 
कायदा, वि. ( फ़ा.+अ.) नियमविरुद्ध, 
अवैध, अनियमित । 
कार, दि. ( फ़ा. ) दे. 'बेकाम? ( १-२) । 
क्रि. वि., व्यर्थै, निष्प्रयोजनम्‌ । 
झारी, सं.खी.,नियोगाभावः, वृत्तिराहित्यम्‌ । 
— कुसूर, वि. (फ़ा.+अ.) निरपराध, निर्दोष । 
खडके, क्रि. वि. ( फ़ा.+हिं. ) निःसंकोचं, 
निःशंकं, निमयम्‌ । 
--ख़बर, वि. ( फा.) अज्ञ, अपरिचित २. 
मूच्छित, निःसंज्ञ । 
--ज़बरी, सं. खी., अता, प्रमादः २. मूर्च्छा, 
मोहः, संशालोप: । 
खौफ, वि. ( फा. ) निर्मय, त्रासहीन । 
रज, वि. (फ़ा.+-अ.) निरपेक्ष, निश्चित । 
--शुनाह, बि. ( फ़ा. ) निष्पाप २. निरपराध। 
--चैन, विं, (का.) विकल, अशांत २. विनिद्र । 
¬ चेनी, सं. खी., व्याकुलता २. विनिद्रता । 
छंद, सं. पुं. ( हिं.+-सं. छंदस ) ` अंत्यानुः 
प्रासहीनं छन्दस्‌ ( न. ), अमिताक्षरं बृत्तम्‌ । 
बान, वि. (क्रा.) अवाच्‌ + मूक २. दीन । 
ज़रा, वि. (फ़ा.) अनुचित, असंगत २. 
कुत्सित, गक्ष 
ज्ञान, वि. ( फ़ा. ) निष्प्राण, सृत २. निर्बल, 
अशक्त। 
“-ज्ञाब्दा, वि. (़ा.+-अ.) अवैध, अनैयमिक । 
— जोड़, वि. (फ्रा.+हिं.) अनुपम २. अखंड । 
— ठिकाने, वि. (फरा. हिं.) स्थान,च्युत-भ्रष्ट, 
२. निरर्थक ३. असंगत । 
--डौल, वि. ( फ़ा.+-हिँ. ) कुरूप, कदाकार । 
~ढंगा, 


दुबृत्त २. कुरूप”; भीत्ीमिः कुवयि {ˆ 


ढब, वि. ( फ़ा.+€ि. ) कदाचार, कुशील, 
२. कुदर्शन, कुरूप । 

_—तकल्लुफ़र, वि. ( फ़ा. +-अ. ) उपचारोपेश्क, 
निराडंबर २. ऋजु, सरल । 

“-तकल्लुफ़ी, सं. स्ली., उपचारोपेक्षा, आडंबर- 
हीनता २. आजंठ, सरलता । 

--तमीज्ञ, वि. ( फ़ा. अ, ) आशिष्ट, असभ्य, 
उदधृत, वियात । 

तरह, क्रि. वि. ( फ़ा.$-अ.) अनुचितं, 
अस्थाने, असम्यक्‌ २. असाधारण-विछक्षण,- 
रूपेण । वि., अत्यधिक । 

--तरीक़ा; वि. ( फा+अ. ) अनुचित, अनैय- 
मिक । क्रि. वि., अनुचितम्‌ । 

--वहाशा, क्रि. वि. ( फ़ा:+-अ. ) अति,-जवेन- 
वेगेन-शीघ्रतया २. ससंभ्रमं ३. अविचार्य्य, 
अविमृद्य | 

--ताबव, वि. ( फ़ा. ) दुर्बल २. विकल । 
—ताबी, सं. खली. (फ़ा.) निरबलता २, 
व्याकुलता । 

--तार, वि. ( फ़ा.+-सं. ) वितार, तंतुहीन । 
—तार का तार, सं. पुं., #वितारतारः, वितारो 
विद्यत्संदेशः । 

तुका, वि. ( फ़ा.+हिं. ) विषमस्वर, सामं. 
जस्यहीन २. दे. 'बेढव१ । 

-दख़रू, वि. (फ़ा. ) निष्कासित, निरस्त, 
अपास्त, अधिकारश्रष्ट । 

—दख़लो, सं: जी. (फ़ा.) निष्कासनं, अपासनं 
अधिकारश्रंशः । 

दस, वि. ( फा. ) शरुत, निष्प्राण २. सृतप्राय, 
मरणासन्न । 

द॒द वि. ( फ़ा. ) निर्दय, निष्करुण । 

दारा, वि. (फ़ा.) निष्कलंक, शुद्धाचार 
२. निर्दोष, निरपराध ३. स्वच्छ । 

धड़क, क्रि. वि. ( फ़ा.+हिं.) निःसंकोचं 
२. निर्भयं ३. अविसृझ्य । वि., निःसंकोच, 
निभँय, अविमृश्यकारिन । 


-जनज़ीर, वि. (फ़ा.+-अ.) अनुपम, अद्वितीय । 

— नसीब, वि. ( फ़ा.+- अ. \ मंद-हत,-माग्य । 

परदा, वि. (फ़ा.) अनाबृत, निरावरणं 
२. नग्न । 


वि. (फ्रा.+हिं. ) अनाचारिन्‌, ० वीतचित । 
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--प्रर्वाही, सं. ख्ी., निश्चितता २. स्वेच्छा- | “शक, क्रि. वि. (फ्रा.+-अ. ) अवश्यं, 


चारः ३. औदायम । 


निःसंद्रेहम । 


-पीर, वि. (फ्रा.+हिं.) निदंय, अकरुण | --शरम, वि. ( फ़ा.-शर्म ) निळंञन, अपत्रप । 


२. सहानुभूतिशुन्य 
--फायदा, वि. ( फा.) निष्फल, निर्थक । 
क्रि. चि., मोधं, निष्फलम्‌ । 
क्रिकर, वि. ( फ़ा. ) दे. 'विपरवाह? । 
«-फ़िक्की, सं. स््री., दे. “वेपरवाही? । 
~य, वि. ( सं. विवश) अशक्त, अवश, 
निरथिकार २. परवश, पराधीन । 
--बसी, सं. ्ली. ( हिं. ) विवशता, अवशता, 
२. परवशता । 
बहरा, वि., भाग्यहीन २. विद्याहीन । 
--बाक, वि. निर्भय, धृष्ट । 
>-बाक़, वि. ( फ़ा. ) निस्तारित, शोधित । 
>-जुनिंथाद्‌, वि. ( फ़ा. ) निर्मूल, निराधार । 
--भाव, वि. (फ़ा.+हि.) असंख्यात, 
"अगणित । 
—भाव की पड़ना, मु., भृशं ताउ ( कमं. )। 
सज्ञा, वि. (फ़ा.) नीरस, विरस, निस्स्वाद्‌ । 
--मतलब, अ०, निष्प्रयोजनम्‌, व्यर्थम्‌ । 
—सानी, विं. ( फ़ा,+ अ. ) निरर्थक । 
--झुरव्व॒त, वि. ( फ़ा. ) निःसंकोच, अविनीत, 
अदक्षिण, कुशील । 
सेल, वि, असंगत, विषम । 
~—मौक्रा, वि. ( फ़.) असामयिक, अस- 
मयोचित । 
--रहस, वि. ( फ़ा.+-अ. ) निछुर, निर्दय २ 
--रहमी, वि. नि्दयता, निधुरता । 
रोक, ] क्रि. वि. (फ्रा,+ हिं.) निश्नति- 
—रोक-दोक, / बंधं, निविंघ्नं, निर्भ्याधातम्‌ । 
रोज़गार, वि. ( फ़ा. ) दे. “वेकार? । 
--रोज़गारो, सं. खी., दे. 'बेकारी? । 
-रौनक, वि. (फ़ा. ) शोभाहीन, निःश्रीक 
२. निष्प्रभ, कांतिहीन । 
छाग, वि. ( फ़ा.+हिं. ) निःसंग, | 
२. निष्कपट, निर्व्याज । 
-वफ़ा, वि. ( फ्रा. अ.) विश्वास,घातक- 
घातिन्‌, भक्तिहीन २. दुःशील ३. कृतघ्न । 
-वफ़ाई, सं. स्त्री. (फ़ा. ) विश्वासघातः 
२. दुःशीलता ३. कृतघ्नता । 


दारमी, सं. ख्री., निलंञ्जना, निब्रींडता । 

--शुमार, वि, ( फ़ा. ) अगणित, असंख्य । 

सब्र वि. ( फ़ः.+अ. सब्र) अधीर २. 
असंतुष्ट । 

--सबरी, सं. जी. पैर्यलोपः २. संतोपाभावः । 

--सरो सामान, वि. ( फ़ा.) निष्परिच्छद, 
दरिद्र, अकिञ्चन । 

--सुध, वि. ( फ़ा+दिं. ) मू5छत, नष्टसंश, 
निस्संश्च २. अश, जड । 

—सुबी, सं. खी., मूच्टों २, जडता । 

--सुर,--सुरा, बि. ( सं. विस्वर ) व्रिपमस्वर 
२. दुः्राव्य, कड़स्वर ३. दे. 'वेमौका? । 

स्वाद, वि. ( सं. विस्वाद ) दे. “बेम ग्रा? । 

इद, वि. ( फ़ा. ) असीम, निस्सीम, अपरि- 
मित्त २. अत्यधिक । 

--हया, वि. ( फ़ा. ) दे. 'वेशरम? । 

--हयाईे, सं, खी. दे. `वेशरमी? । 

हाळ, वि. ( फ़ा.+अ. ) विकल २. दुर्गत । 

हाली, सं. खी., विकलता २. दुर्गतिः (स्त्री. 
दारिद्रथम्‌ । 

हिसाब, क्रि. वि. (-फ़ा.+ अ. ) अत्यधिकं, 
अपरिमितम्‌ । वि., अत्यंत, अगणनीय । 

--होझ, वि. ( फ़ा. ) दे. 'वेसुध! । 

--होशी, सं. खी., दे. 'वेसुधी? । 

बेकल, वि. (सं. विकर) अझांत, विहृ, 
दे, “व्य|कुल? । 

बेकली, सं, खी, (हिं. वेकल ) अशांतिः 
अनिवृतिः ( स्त्री. ) दे. 'व्याकुलताः । 

बेकिंग पाउडर, सं. पुं. ( अं. ) मजैनक्षोदः । 

बेक्टीरिया, सं. पुं. ( अं.) कीटाणवः ( पुं- 
वहु.) 

ब्वेगम, सं. खी. (तु. ) राशी, राजपत्नी 


` २, राशीचित्रांकितक्रीडापत्रभेद: । 


बेगाना, वि. ( फ़ा.) अस्वीय, अस्वकीय, _ 
अनात्मीय, पर, अन्य २. अपरिचित, अज्ञात । 
बेगार, सं. खी. (फ़ा.) विष्टिःआजू:- 
आजुर ( ली. )। 

—राळना, सु., अमनोयोगेन कू; येन केन 


-शऊर, वि. (फ्राए4४अ(0) दे॥“बिततमरीश! ५०।००।अबा१।ब्रि (, जला) । 


शेगारी 


च 


बेगारी, सं. पुं. ( फ़ा.) अनिष्टोद्मोगकारिन्‌, बेम, सं. जरी. ( सं. वेणुः ) मुरली २. वंशः । 


आजुर-आज्‌ः ( सन्नी. ) । 
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वेसर 


च 


बेनी, सं. खी., दे. “वेणी? । 


बेचना, क्रि. स. ( सं. विक्रयणम्‌ ) विक्री ( क्र. | बेनु, सं. पुं. (सं. वेणुः ) वंशाः, तृणध्वज: । 


आ. अ, ), मूल्येन दा ( ज्ञु. उ. अ. ), विपण्‌ 


२. मुरली । 


(भवा. आ. से.) । सं. पुं., विक्रयः-्यणं, मूल्येन | बेर, सं. पुं. (सं. बदरी) ( वृक्ष) क्षीरः 


दानं, विपणः-णनम्‌ । 
बेचने योग्य, वि., विक्रेय, विपणनीय, पण्य । 
बेचने वाला, सं. पुं., विक्रेत, विक्रयिन्‌, विक्र- 
यिकः, विपणिन्‌, विपणितृ । 
बेचा हुआ, वि., 
विपणित i 
देचारा, वि. ( फ़ा. ) दोन, निरवलंब । 
बेटा, सं. पुं. ( सं. बंटः> ) पुत्रः, आःत्मजः, 
:। 


सूनु 

--यबैटी, सं. खी., सन्तानः, संततिः ( सन्नी. ) । 

Ss दे ) वाला, सं. पुं., वर,-जनकः-पित । 

द लेना, मु., पुत्री कु, पुत्रत्वेन परिग्रह्‌ 

(ऋ. प. से. ), दे. 'गोद? के नीचे । 

बेटी, सं. खी, ( दिं. बेटा) पुत्रो, तनया, 
तनुजा, आत्मजा, दुहितृ ( ज्नी, ) । 

—चाला, सं. पृं. कन्या-वधू-.जनकः पित्‌ । 
“-ज्यवहार, सं. पं., विवाहसम्बन्धः । 

बढा, सं. पुं. (सं. वेडा ) तरणः, तरंडकः, 
भेलः २. शदज्ञेका ३. नौकागणः, पोतावली, 
( युः ) नौनिकरः । 

¬_इबना, ्ु., विपदा नश ( दि. प, वे. )। 

--पार करना, मु.,संकराव त्रे (भवा. आ. अ.), 
विपदं ह ( सवा. प. अ, ), । 

-पार होना, स॒., कटात्‌ झु न( कम॑. ) । 


(खरी. ), कर्कन्धुः, बदरिका, कोलं, धोंटा,. 
( बदरः, बालेष्टः ) २. (फल ) बदरं, बदरी. 
फडम्‌ इ, । 

बेर), सं. खी. ( सं. वारः ) दे. 'वार? । 


विक्रीत, मूल्येन दत्त, | बेर', सं. स्रो, ( सं, वेला> ) दे. 'देर” । 
। बेरियम, सं. पुं. ( अं. ) अहर्यातु ( न. ) । 


बेरी, सं. खी. ( सं. बदरो ) दे. 'देर? ( बृभ ) ।' 
बेल), सं. [ सं. वि(वि)ल्‍्व: ] ( वृक्ष ) मारः, 
महा-श्री-सदा-सत्य,-फल:, शिवद्रुमः, पत्रः्े:, 
मंगल्यः । ( फल ) बिल्वं, माझूरफलम्‌ इ. । 
अन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दिल्व मालूर,-पत्रम्‌ । 
बेरूर, सं. खरी. ( सं. दल्ली) लता, वल्लरी, 
ब्रतती-तिः ( स्री. ) उलपः, युल्मिनी, प्रतानिनी 
२. वंशः, संततिः ( स्री )। 
चूडा, सं. पुं., सूची,कर्मन्‌-शिल्पं, वस्तचित्रितं 
पुष्पपन्नम्‌ । 
बेलचा, सं. पु. ( फा. ) खनित्र, अवदारणम्‌ । 
बेलदार, सं.पुं. ( फ़.) भखनकः, टंगचालकः । 
बेळन, सं. पुं. ( सं. बेलनं> ) +वेलनम्‌ । 
बेळना, सं. पुं. ( सं. वेन्ननं ) वेल्लनी । क्रि. स... 
वेलचेल्ल ( प्रे. ), ( विझन्न-चू्णपिण्डं ) रोटिका- 
रूपेण "परिणम्‌? ( प्रे, ) । 
बेला), सं. पुं. ( सं. मह्लिका ) मल्ली, पट्पद- 
प्रिधा, वन" द्रिका, अत्तिगंधा । 


बेड़ी,' सं. जी. (सं, वलयः> ) निगडः-डं, | वेळार, सं. पुं., दे. 'वेला? । 


अंखला-लमू | 

--डालना, क्रि. स., निगडयति ( ना. धा. ); 
अंखले:-निगडैः 
निगडितं क्क ! 

बेड़ी,* सं. स्री. ( हि. बेडा ) तरणकः, भेलक:- 
कं २. नौका, उडुपम्‌ । 

श्वेत, सं. पु, दे. “बेत? । 

वेताळ, सं. पं., दे. “वेताल । 

बेताल", सं, पुं., दे. 'वेत।छिक? । 

बेदना, सं. पुं. (फ़ा.) दाडिमभेदः २. निर्वीज- 
राक्षा । वि., निर्वीज, तिरष्टील, अषिहीन । 

बेधना, क्रि. स., दे. 'बींधना? । 

बेधिया, सं. पुं, दे, ीर्थनेकी®१६म adi Math 


बेवकूफ़, वि.( फ़ा. ) मूख, मूढ, जड़, नि्बुडि । 
बेवकूफ़ी, सं. खी. ( फ़ा. ) मूखेता, मूढता इ. । 


बंधू (क्र. प. अ.), | बेदा, सं. खरी. ( फ़ा. ) दे. विधवा? । 


बेशकीसत-ती, वि. ( फा.+-अ. ) बहुमूल्य 
महाघे । 
बेशी, सं. स्री. ( फ. ) अधिकता, आधिक्य 
२. बृद्धि: ( ञ्जी. ) ३, लाभः । 
बेसन, सं. पु. ( देश. ) चणचूर्ण, चणकक्षेदः । 
बेसनी, बि. ( हिं. बेसन) वेशन-चणचुर्ग,- 
मय-मिश्रित । 
बेसर, सं. पुं. ( सं. वेसरः ) वेश्वरः, वेगसरः, 
अश्वतर 


:। 
क्षर? सं? $ ह सेध? 


येहूदगी 


बेहूदगी, तं. खी. (फ्रा.) अशिष्टता, असभ्यता । 


बेइद़ा, वि. (फा.) अशिष्ट, असभ्य 
२. अशिष्टतापूर्ण। 
--पन्र, सं. पुं., दे. 'बेहूदगी” 


चंगन, सं. पुं. ( सं. वंगनः ) ( पीदा ) मांस- 
बृत्तम्नील,-फला, वार्ताकी, बूंताकः-को, वंग 
२. ( तरकारी ) इंताकं. वंगफरम्‌ । 
'बंरा(ज)ची, वि. ( हिं. बैंगन ) नीळ-,लोहित 
अरुण । 
थे, सं. खी. (अ.} 
मूल्येन दानम्‌ । 
बैकुण्ठ, सं, पुं. ( सं. वैकुंठः ) स्वर्गः, नाकः । 
वेजंती, वेजचंती, सं. ज्ली., दे. “बेजयंती' 
बज, सं. पुं. (अं) चिह्न, रक्षणं, लक्ष्मन्‌ (न.) 
२. दे. “चपरास? । 
अंटरी, सं. खनी. ( अं. ) दिद्॒यंत्रं २. अवि्युरी- 
पिका, दे. 'टार्चः ३. दे. 'तोपखाना? । 
दैझक, सं. खरी. (हिं. बेठना) रउपवेश- 
कोष्ठक', दर्शनगृहं, सभाजनको४: २. आसनं, 
पीठं ३. अधिवेशनं ४. उपदेशः-शनं ५. उत्था- 
नोपवेशनात्मको य्यायाष्तभेदः ६. संगः । 
बठकी, सं. री. ( हिँ. बैठक ) ज्यायामभेदः, 
अउपवेशकी २. आंसनं, पीठम ३. पादफरलूक- 
प्रदीपः। ` 
बेठना, क्रि, अ. (सं. बिष्ट>) उपविश्‌ 
( तु. प. अ. ), निषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), आस्‌ 
(अ. आ. से. ) २. खच-अजुव्यथ ( कम. ) 
३. अभ्यस्त (वि. ) भू ४. अथः-अथवा तलं 
गम्‌ ५. नि-,मस्ज्‌ (तु. प. अ. ) ६. संकुच्‌ 
( तु. भ्वा. प॑. से. ), मूल्येन अह ( कमं. ), 
क्री. ( कम ) ७. लक्ष्यं व्यध्‌ ( दि. प. अ. ), 
सिध्‌ ( दि. प. अ. ) ८. आ-अधि-रुद्द ( भ्वा 
प. अ. ) ९. आ-, रोप (कमं.), निधा (कर्म.), 
प्रति-,स्थाप्‌ ( कर्म, ) १०. दृढं बस्‌ ( भ्वा. प 
अ, ) ११. ( केनचित्‌ सह ) पत्नीत्वेन संवस्‌ 
१२. वृत्तिक्षीण, ( वि. ) बृत्‌ ( भ्वा, आ. से. ) 
१३. दरिद्री भू , परिक्षि ( कमं. ) १४. 
स-गम्‌ ( भ्वा. प. अ, )। सं. पुं., उपवेझः- 
ब निषदनं, आसितं,आसनं,निपत्तिः (स्जी.) । 
बठने योग्य, वि., उपवेशानीय, निषदनौय, 
आसितन्य । 
बठनेघाला, सं. पुं. उपवेशकः, उपनेष्ट्र, उपवेः 


विक्रयः, विक्रयणं, 
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बाघों 


बैठा हुआ, वि., उपविष्ट, निषण्ण, आसीन । 
बैठते-उठते, क्रि. वि., सदा, प्रतिक्षणम्‌ । 

बैठे बैठे, ) क्रि. वि., निष्कारणं अहेतुकं 
बैठे वैठाण, | २. अकांडे, अतर्कितम्‌ । 
बंडचाना क्रि. प्रे,, व. 'बेठना' के प्रे. रूप । 
Rs } क्रि. स., व. 'वेठना? के प्रे. रूप 
बेठालना र 

बेत, सं. ली. ( अ. ) पद्यं, इलोकः । 
--बाज्ञी, सं. खी., पद्यपाठप्रतियोगिता २ 
अन्त्याक्ष्री । 


बेतरनी, सं. रूी., दे. 'वेतरणी” 


बतार, सं. पु., "वेताल? 

बेन, सं. पु. ( सं. वचनं# ) शब्दः २. वार्ता 
३. ०परिदेव्रनपद्यम्‌ ( पंजाब )। 

बंना, सं, पुं. ( सं. वायनं ) वायनकं, सांस्का- 
रिकमिष्टान्नम्‌ । 


येनामा, सं. -पुं. (अ. बै+फा. नामहू ) 

विक्रयपत्रम्‌ \ 

बेरंग, वि. (अं. ¥बेयरिग) शुल्कापेशिन, 

#निस्ताये 

--लौटना, मु., विफल-अक्ृतकार्य ( वि. ) प्रत्यः- 

वृत्‌ ( भ्वा, आ, से. ) 

बर, सं. पुं., दे. 'वैर' 

बेरक, सं. पुं. ( तु. ) सैनिक,-ध्वज:-केतु: २ 

सैनिक,-आवासः-आगारः । 

बेराग, सं. पुं., दे. 'वैराग्य! 

बेरागी, सं. पुं., दे. 'वेरागी । 

बेरी स पु, कि “बरी? 

बेरोमीटर, (अं. ) वायुभारमापकम्‌ । 

बल, सं. पुं. [ सं. व(व)लीवद : ] बलदः, षः, 

बृषभः, उक्षन्‌-अनइह-वृषन्‌-ककुदमत्‌ ( पुं. ); 

पुंगवः, शाक्वरः, सौरमेयः २. जडः, मूढ़ः । 

गाड़ी ,सं.खी.,बलददकरी,बृपभव(बा/इनम्‌ । 

छकड़े का-_, सं. पुं., शाकटः, धुरंधरः, धुरीणः, 

थौ रेयः, प्रासग्य 

बूढ़ा-- सं. पुं., जरदगवः। ` 

हल खींचनेवाळा-, सं. पुं., सैरिकः, हालिकः । 

बलून, सं. पुं. ( अं. ) दे. “युव्वारा' 

बंशाख, सं. पुं., दे. 'वैझाख' 

हसा सं. न्ली, (सं. वैशाखी ) आर्याणां 
ष्‌ः। 


वैसाखी*, सं. खी. (मं. बैशालः>) *वै शाखी 


A शिन+आसक, निरि] ५०।।००। Math ००/«वशियाहि, जी) eGangotri 


बाझ 
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वोखलाना 


बोझ, सं. पुं. ( सं. वोढव्यं १) भारः, भरः, 


बौविधः, पर्याहारः २. गुरुत्वं,, तोलः, भारः. 


३. दुष्करकार्यं ४, कार्यात्रता ५. कांयंभारः 
६. उत्तरदायित्वन्‌ । 

बोझ(झि)ल, वि. ( हिं. वोझ ) उरु, भारवत, 
भारिक, भारिन्‌, दुवंद । 

बोटा, सं. एं. ( सं. वृंतं>) छिन्नस्थूलकाष्ठखंडः 
२, खंडः-डं, शाकरः-लम्‌ । 

बोटी, सं. स्त्री. ( हिं. बोटा ) मांसखंडकः कम्‌ । 

कारना, मु., शरीरं खंडशः कृत्‌ 

( तु. प. मे. )-शकली कु, देहं स्तोकराः खंड 
(चु. )। 

बोतल, सं. खी. ( अं. बॉटल ) काचकूपी । 
बोदा, वि. (सं. अबोध ) दुर्‌-मंद-जड्‌,-मति- 
धीयुद्धि, मूखं २. अलस, मंथर ३. निर्वेरू 
अशक्त*४. शिथिल, इलथ । । 
बोध, सं. पुं. (सं.) उपलब्धि: प्रतिपत्तिः 
(स्री. ), ज्ञानं २. धैय, आश्वासनम्‌ । 
--गम्य, वि. ( सं. ) शेय, बुद्धिगम्य, सुबोष, 

. सुण्म। 

बोधक, सं. पुं. ( सं. ) अध्यापकः, शिक्षकः । 
वि., ज्ञापक, व्यंजक । 

बोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) अध्यापनं, शिक्षणं 
२. ज्ञापनं, सूचनं ३. उत्थापनं, निद्राभंजनं 
र. उद्दीपनं, प्रज्ज्लनम्‌ । 

बोधनीय, वि. ( सं. ) विशापनीय २. निद्रायाः 
उत्थापनीय । 

बोधि, सं. खरी. ( सं. पुं. ) समाधिभेदः, पूर्ण- 
ज्ञान,प्रकादाः-उपलब्धिः ( श्री, ) २. कुक्कुटः । 
--# म, सं. पुं. (सं.) बोधि,-तरुः-वृक्षः, पावन, 
पिप्पल:-चलदलः-कुंजराशन: । 

--स क्त्व, सं. पुं. (सं.) बुद्धत्वोन्मुखो महात्मन्‌ । 

बोना, फ्रि. स. (सं. वपनं) आ-नि-,बप्‌ 
( स्वा. उ. अ. ), (बी जानि)विक्‌ (तु. प. से.) 
आरुह. ( प्रे. ) । सं. पुं., उप्तिः ( स्त्री. ), वपनं 
वापः, वपः, बीज,-विकिरण-आरोपणम्‌ । 

बोने योग्य, विं., वपनीय, वप्तव्य, वाप्य । 

बोने वाळा, सं. पुं.. वपः, वापकः, वष्त, 
वापिन्‌ । 

बोया हुआ, वि., उप्त, भूमौ विकणे (बीज ) । 
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चोरिक्र एसिड, सं. पं. ( अं. ) टझणाम्लः । 

बोरिया, सं. ज्ञी. ( दिं. वोरा) कटः, किरिं- 
जकः २. आस्तरः-रणं, ऋविष्टरः ३. दे. 'बोरी? । 

--( अथवा बोरिया बधना ) उठाना, सु., 
गमन-प्रस्थान-उद्यत्‌ ( वि. ) भू । 

बोरी, सं. स्री. ( हिं. वोरा ) स्यूतकः, स्योतकः, 
प्रसेवकः । 

बोल, सं. पुं. ( हिं. बोलना ) वाणी, गिर्‌- 
वाच-उक्तिः-व्याहृतिः - ( जरी. ), वचस्‌ ( न. ), 
शाब्दः, वाक्यं, वचनं २. व्यंग्य-व्याज 
छेक,-उक्तिः ( सली, ), दे. “बोली? ३. प्रतिशा 
४. वाच्यानां नियतध्वनिः ५. गीतांदाः । 

चाळ, सं. ख्री., सौहाद, सद्भावः, 
आ-सं,लापः । 

— चाल की भाषा, सं. ख्री., सांलापिक-ब्याव- 
हारिक,-भापा। 

--बाला होना, सु., वाक्यं आह ( कमं.) 
२. भाग्यं उद्‌-इ ( अ, प. अ.) ३. यशो वृध्‌ 
( स्वा. आ. से. )। 

बोलना, क्रि. अ. (सं. र.) आरप-गद्‌-भण्‌ (भ्वा 
प. से.), बू (अ, उ, अ. ), वचर (आ. प. अ.) 
२. किंलकिलायति-ते ( ना, था. ), कूज ( भ्व 
प. से. ) ३. कथ्‌ (चु.) ४. गै (भ्वा. प. अ.) । 
सं. पुं., आलूपनं, निगदनं,भाषणं, वचनं, गदनं 
कथनं, कू जनम्‌ । 
बोलने योग्य, वि., आळपनीये, वचनीय,गेय । 
बोलने वाला, सं. पुं., वाचकः, वक्त, निगदिद, 
कथकः, व्याख्यात्‌, गायकः । 
बोळा हुआ, वि., उक्त, गदित, कथित, गीत । 
बोली, सं. ख, ( हिं. बोलना ) गिर-वात्र 
(स्री. ) गिरा, उदीरणा, वाणी २. वचनं 
उक्तिः ( सत्री, ), वाक्यं, शाब्दः ३. विक्रयः 
घोषणा ४. भाषा, वाणी, गिरा ५. उप-प्राकृत 
प्रादेशिक,-भाषा ६. वक्र-व्यंग्य-व्याज-देक-भंगि, 
उक्तिः ( खी. )-भापितं, कूटाक्षेप: । 

--डोलो, सं. स््री., दे. 'बोली? (६) । 

मारना, मु., भंग्या आक्षिप्‌ (तु.प.अ.) 
वक्रोक्त्या अधिक्षिप्‌ , व्याजोक्त्या सूच्‌ (चु.) । 
बोचा(आ)ना, करि. प्रे., ब. 'बोना के प्रे. रूप । 
बोइनी, सं. खी. ( सं. बोधनं>)प्रथमविक्रयः । 
बायुस्खलनं>) 
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ब्रह्म 


बौछाड्-र, सं. जरी. ( सं. वायुक्षरणं>) झंझा 


झंझा,-अनिलः-वातः-मरुत्‌ (पुं) २. आसारः, 
थारासंपातः ३. #सततसंपातः ४. व्यंग्योक्तिः 
( स्ली. ), दे. 'वोली? (६) । 

बौद्ध, सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धानुयायिन्‌ । वि., 
बुद्ध,संवंधिन्‌-प्रचारित । 

--धर्म, सं. पु. (सं.) बुद्धप्रवर्तितधर्मः 
वुद्धमतम्‌ । है 

बौना, सं. पुं. ( सं. वामनः ) खर्वः, हस्वः, 
खट्टनः, खट्टे रकः, न्यंच । वि., खं, हस्व । 
चारा, वि. (सं. वातुल ) विक्षिप्त, उन्मत्त । 
३. अज्ञ, मूर्ख 

बोली, सं. खरी. ( देश.) विकं, सथ्यःप्रसूताया 
गोदुग्धम्‌ । 

ब्य(ज, सं. पुं. दे. "सूद? । 

ब्याघ, सं. पुं., दे. “व्याध” । 

व्याना, क्रि. स. (सं. बीजं>) जन्‌-उत्पदू (प्रे.), 
प्रसू ( अ. आ. से. ) । 

च्यालू, सं. पुं. (सं. वैकालिक> ) सांध्य 
भोजनं, +नक्ताशः । #वैकालिकम्‌ । 

व्याह, सं. पुं. ( सं. विवाहः ) उद्वाहः, 
णयः, उपयमः, पाणि,-अहःग्राहः-अ्हणं, दार,- 
परि्रहः-अधिगमः । 

व्याहता, वि. खली, (सं. विवाहिता) ऊढा, 
परिणीता । सं. पुं., पतिः, भट । 


च्याहना, क्रि. स, ( सं. विवदनं ) (पत्नीग्रहण)' 


उदू-वि-वह्ू्‌ ( श्वा. प. अ. ), परिणी ( स्वा. 
प. अ. ), उपयम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), परि-,प्रति- 
अह ( क्र. प. से, ) २. (पति-ग्रहणं) पर्ति विद्‌ 
( छ. उ. वे. )-लभ्‌ ( भवा. आ. अ. )-अधिगम्‌ 
(भ्वा. प. अ. ), बृ (स्वा. उ. से. ), भर्त्रा 
संयुज्‌ ( कर्म, ) ३. उद्वाहं क्क ( प्रे. ), पाणि 
अह ( प्रे. ), विवाहेन-संयुज्‌ (प्रे.), पाणिः 
ग्रहणं संपद्‌ (प्रे. )। सं, पुं., दे. “ब्याह? 
सं. पुं. । 
ब्याहने योग्य, वि., उद्‌-वि,-वाह्म-वोढव्य, परि- 
णेय, विवाहयोग्य । 
ब्याहने वाळा, सं. पुं., वि-उद-वोढू, परिणेठ्‌, 
परिणायकः, पाणि-,आह:ः-ग्राहकः-ग्रहोत । 
ब्याहा हुआ, विं. पुं., विवाहित, सपत्नीक. 
सभाय, ङृतदार, '्जीमत्‌, कुडंबिन्‌, ऊढ, 
परिणीत । ( वि. सी. ) समतुंका, पतिवत्नी, 


, | व्योंत, सं. खी. ( सं, व्यवस्था ) वृत्त, वृत्तांत 


२. कार्य,विथिःप्रगाली-दैली ३. युक्तिः (ल्ली.), 
उपायः ४. आयोजनं, उपकल्पनं ५, अवसर 
६. व्यवस्था, प्रबंध: ७, सीवनाय वस्रकतैनम्‌ । 
च्योंतना, क्रि. स., दे. 'कतरना? 
ब्योपार-री, सं. पुं., दे. “व्यापार-री? 
ब्योरा, सं. पुं. ( सं. विवरणम्‌) विस्तृत 
वरणनं-वृत्तान्तः ` २. उदन्तः, वृत्तान्तः ३ 
अन्तरम्‌ , भेदः । 
(रे )वार, अ०, स,विस्तरं-विस्तारम 
विस्तारपूर्वकम्‌ । 
ब्योहार, सं. पुं., दे. “व्यवहार? 
पुं., दे. “ब्रज? 
ब्रत, सं. पुं., दे. “ब्रत? । 
ब्रह्म, सं. पुं. [ सं. अहन ( न. ) ] परमात्मन्‌,- 
परमेश्वरः, सच्चिदानंदः, जगत्क् २. आत्मन्‌, 
देहिन्‌ ३. आह्मणः ( प्रायः समासारंभ में, उ. 
बहाहत्या ) ४. चतुर्मुंख, विधिः, पद्मासनः 
५, वेदः ६. ब्रह्मांडं, भुवनकोषः | 
चयं, सं. पुं. (सं. न.) आश्रममेदः, प्रथमा 
अमः २. वीर्यरक्षा, अष्टांगमैथुनप्रतिषेधः, 
यमभेदः ( योग. ), ऊध्वरेतस्त्वम्‌ । 
चारिणी, सं. खी. ( सं. ) ब्रह्मचर्यधारिणी 
.२. प्रथमाश्रमिणी २. अनुदा, कुमारी । 
चारी, सं. पु. ( सं.-रिन्‌ ) व्रतिन्‌, रिंगिन्‌, 
लिङ्गस्थः, ब्रह्मचर्यधारिन्‌ वर्णिन्‌ २. प्रथमाश्र- 
मिन्‌, अविवाहितः । 
ज्ञान, सं. पुं. ( सं. न, ) परमेश्वरवोधः । 
--ज्ञानी, सं. पुं. (सं.-निन्‌) ब्रह्मवेत्ता २. अद्वै- 
तव दिन्‌ | 
--दिन, सं. पुं. ( सं. न. ) परमेष्ठिदिवसः,- 
स॒ष्ट्थवधिः ( = १०० चतुयुंगी ) | 
देश, सं. पुं. ( सं. ) आयांवतेस्य भागविशेषः' 
( कुरुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचालाः शूरसेनकाः ।- 
एष ब्रह्मपिंदेशो वे ब्रह्मावर्तादनन्तरः-मनु०' 
२।१९ ) 
--घुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविशेषः । 
— बंधु, सं. पुं. ( सं. ) पतितो विप्रः । 
--भोज, सं. पुं. ( सं.-ज्यं ) ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
सूह, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) सयोदयात्‌ः 
त्रिचतुरघटी पूर्ववर्तिकालः, ब्रह्मराषः । 
यज्ञ, सं. पुं. ( सं.) अक्षसत्रं, सविधि वेदा- 
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श्रह्मत्व 


--रंभ्र, सं. पु. ( सं. न. ) बह्च,छिद्र-द्वारम्‌ । 

--रान्नि, सं. खी, (सं.) अह्मणो निशा, प्रल्या- 
वधिः ( = १०० चतुयुंगी ) । 

—चचेस, सं. पुं. ( सं. न.) तपःस्वाध्यायजं 
तेजस ( न. )। 

वस्वी, वि. (सं.-स्विन्‌) अह्यवचेसविशिष्ट 

--वादिनी, सं. खरी. (सं. ) गायत्रो । वि., 
वेदोफ्देष्ट्री । 

वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) वेदोपदेशकः । 

--विद, वि. ( सं. ) ्रहमवेत्तु २. वेदार्थः । 

--विद्या, सं. खरी. (सं.) उपनिषदू-परा,-विद्या । 

— चेत्ता, सं. पुं. ( सं.वेत्त ) अह्मशः । 

--बैवत्त, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणविशेषः । 

समाज, सं, पुं. ( सं, ) श्रौराममोहनराज- 
प्रवर्तितः संप्रदायविशेषः । 

सूत्र, सं. पुं, (सं. न. ) दे, “यज्ञोपवीत? 
२. झारीरिकखन्रम्‌ । 

हत्या, सं, खी. ( सं. ) विप्रवधः । 
—इत्यारा, सं. पुं. ( सं.+[ह्‌.) विप्रघ्नः- 
ब्राह्मणघातक्‌ः । 


श्रह्मत्च, सं. पुं. (सं, न.) परमेश्वर,तत्यं-ता | 


२. आक्लणत्वम्‌ । 
ब्रह्मि, सं. पुं, ( सं, ) वसिष्ठादयो मंत्रद्रष्ट।रः 
ऋषयः २. आह्मणः ऋषिः । 
ब्रह्मा, सं. पुं. ( सं.-झन्‌ पुं. ) चतुमुंखः, अष्ट- 
कर्णः, अञः, कः, कंजः, कमलू-पद्म-अब्ज,- 
योनिः, विः,षाठ्‌, नाभिजः, पद्मासनः, पर- 
मेडिन्‌, पितामहः, विधिः, विरिँचः-चिः-चनः, 
विश्वस॒ज्‌ , सर्वतोमुख, श्रष्ट, स्वयंभूः, हंस- 
वाहनः, हिरण्यगर्भः ( सव पुं. ) । 
ब्रह्मांड, सं. पुं. ( सं, न, ) सुवनकोषः, विश्व- 
गोलकः; विश्वं, जगत्‌ (न.),जगती, तरिुवनम्‌ I 
बह्माक्षर, सं. पुं. ( सं. न. ) ओम्‌ इत्यक्षरम्‌ र 
प्रणवः, ओह्लारः । र 
अझाणी, सं.जी. (सं.) नह्मणः पत्नी, शतरूपा, 
सावित्री, सरस्वती, गायत्री । 


भ, देवनागरीबंण॑मालाय |श्वत॒ विशो व्यंजनवर्ण:, 
भकारः । 

भंग, सं. ज्री., दे, 'भांग' । 

भंग, सं, पुं. (सं.) भंजन॑, भेदनं २, बिनाझः 
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भ्‌ 


भँगरा 


जज्जल 
मद्यानंद, सं. पुं. ( सं, ) त्रह्मदर्सनाहादः । 
ब्रझाभ्यास, सं. पुं. ( सं.) वेद,-अध्ययन. 
स्ताध्यायः । 
ब्रह्मावत्तं, सं. पुं. ( सं. ) तपोवटः, 'सरस्वती- 
दृषद्वत्योर्मध्यवर्तिदेशः । 
ब्रह्मासन, सं. पुं. (सं. न. ) योग-ध्यान,- 
आसनम्‌ । 
ब्रह्मर््, सं. पुं. (सं. न.) अक्लम्वरूपमस्त्र 
२, अमोघाज्ञभेदः । 
ब्राह्मण, सं. पुं. (सं. ) आर्याणाझुत्तमो वर्णः 
२. विप्रः, अ्येष्ठवर्णः, अभ्र ,-जन्मन्‌-जाततकः । 
भूदेवः, द्वि,जन्मन्‌-जातिः, वक्त्रजः, द्विजः, 
युरुः, द्विजोत्तमः, पट्कमंन्‌, ब्रद्मन्‌ (सब पुं.) । 
ब्राह्मणत्न, सं. पुं. ( सं. न. ) दिअत्वं, विप्रत्वं, 
आह्ाण्यम्‌ इ. । 
ब्राह्मणी, सं, ली. ( सं. ) ब्राह्मणपत्नी २. ज्येष्ठ- 
वर्णा, द्विजोत्तमा ३. बुद्धिः ( जो, ) । 


नहासुहूत्ते, स. पुं. ( स॑, पृं. न. ) अरुणोदय- 


कालस्य प्रथमदंडद्दयस्‌ । 

माह्यी, सं. जी. ( सं. ) दुर्गा २. भारतवर्षस्य 
प्राचीनलिपिविशेषः ३, ( बूटी ) सोमवल्री, 
झुरसा, परमेष्ठिनी, ब्रह्मकन्यका, शारदा, 
सरस्वती । 

न्रिरिश, वि, ( अं. ) आंग्ल । 

ब्रश, सं. पुं. (अं.) आधर्पणी, लोममयी शोधनी- 
माजेनी २. कूचिका-चीं, तूलिका, वर्तिका । 

बरी, सं. खी. ( अं. जयूरी ) यवासवनी । 

ब्रोकाइटस, सं. पुं, (अं. श्वासनालीसुजप्रदाहः । 

च्छाक, सं. पुं. ( अं. ) #चित्रफलकः-कं २. चतु- 
आ ३. गृहवर्ग: । 

ब्लीचिंग पौडर, सं. पुं. ( अं.) इयेतनक्षोदः, 
रंगनाशकचूर्णम्‌ । 

ब्छडर, सं. पुं. ( अं. ) मूत्राशयः, बस्तिः ( पु. 
ख.) २. पित्ताशयः ३, ( पादकान्डुकस्य ) 
अन्तःकोषः। . 


कल्लोलः ५. पराजयः ६. खंडः-डं ७; बाधा, 
विष्नः ८. वक्ता, जिह्मता ९. दे. “लकवा? । 
उ वि. ( हि. भांग ) भंगाप, भंगापायिन्‌ । 
रा.स.प | एजः) केदयः,केश रजन, 
इ iz a जि) रयः,केशर 
“इ शशि भृ'गः, केशराजः । 
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सैँगरा', सं. पुं. (हिं. भंग) झाणपटः, | भँवर, सं. पुं. (सं. अ्रमरकः ) जछ,आवर्त:- 


वराञ्िः-सिः । 

भंगराज, सं. पुं. ( सं. मृङ्गराजः ) पिकाफारः 
ख्वामेद्रः २. दे. भंगरा”१ । 

संगिन, सं. खी. ( हिं. भंगी ) खलपू: -(ज्जी.), 
सम्भाजिका । 

भँगिमा, सं. खी. (सं.-मन्‌ पुं. ) वक्रता, 
कुटिलता, जिह्मता, अरालता । 

अंगी,१ सं. पुं. ( सं. भक्तः> ) खलपूः ( पुं, ), 
मळहारकः, संमार्जकः २. क्षुद्र जातिसेदः । 

भगी, वि. ( हिँ. भंग) ) दे. 'भंगडू' । 

भंगी,” सं. खो, (सं.) भेदः, विच्छेद: २. कुटि- 
लता, वक्रता २. अंगनिवेश:, विन्यासः ४. 
कल्लोलः, लहरी ५. व्याजः ६. प्रतिकृतिः 
(स्त्री, ) । 

भगी, वि. (सं. संगिन्‌) भिदुर, भंगुर, सुभंग, 
भंजनशील २. भंजक, भंजन, खंडक, खंडन । 

अंगुर, वि. ( सं.) भिदुर, सुभंग २. नश्वर, 
अध्रुव २. कुटिल, वक्र । 

भजक, त्रि. ( सं.) खंडक, खंडन, त्रोटक 
२. उल्लंधक, अतिक्रगणकारिंन्‌ । 

भंजन, सं. पुं. (सं. न.) खंडन, भोटनं, भेदनं, 
शकलीकरणं २.अतिक्रमः-मणं, उस्लंघनं, भंगः, 
व्याइननं ३. वि-,ध्वंसनं ४. भंगः, ध्वंसः ५. 
नाशनं, लोपनम्‌ । वि,, दे. `भंजक' ( १-२ )। 

"संजना, क्रि. अ. ( सं. भंजनं ) दे. “टूटना? । 

अंडा, सं. पुं. ( सं. बुंताकः ) दे. "बैंगन? । 

अंड, सं. पुं. ( सं. ) दे. “भांइ? । 

अंडा, सं. पुं., दे. "भांडा? । 

अंडार, सं. पुं. ( सं. भांडार ) फोशः-पः, निधिः, 
शेवधिः, निधानं २. धान्य,-को्ठः, अ(आ)गारः- 
र॑ ३. पाकशाला. ४, उदरं, जठरं ५. भांडा- 
गारः-रं ६. 'दे? भंडारा? । 

भंडारा, सं. पुं. (हिं. भंडार) दे. "भंडार? 
(१-५) २. समूहः, राशिः ३. साधूनां 
भोजनोत्सवः । 

भंडारी, सं. ( हिं. मंडार ) कोष्ठकः, अ(आ)- 
गारकः-कं २. कोशः-षः । 

संडारी, सं. पुं. ( मांडारिन्‌ ) कोशा(षा)्यक्षः, 
बनाध्यक्षः २. भांडागारिकः, भांडारिकः 
३. सदः, पाचकः । 

भंभीरी, सं. खो. ( अचु. ) रक्तवर्णः पतंगभेदः, 
*मंमोरी २. दे. 'तीतरी? । 


युर्मः, अमिः ( स्रो. ), आवर्तः, अवधूर्णः, 
कूलहुंडकः, तानूरः २, दे. “अमर? ३. गर्तः 
तै, अवटः । 

अँवरा, सं. पुं., दे. “प्रमर' । 

भैँचरी,' सं. खी. (हिं. भँवर) दे. “मेंबर? 
(१), शरीरांगस्थं रोम,-वतुलं-मंडलम्‌ । 
भँवरी,२ सं. खो. ( हिं. भॅवरना, सं. अमर्ण>) 
दे. “मावर” २. वैवधिकता, भांडवाइकता 
३. ( प्रजारक्षाये अधिकारिणां) पर्यरनं- 
परिभ्रमणम्‌ । 

भइया, सं. पुं. ( हिं. भाई, दे. ) । 

भक, सं. खी. ( अनु.) ज्वाला-्चलका,- 
ध्वनिः ( पुं. ) । 


| भक्त, वि. ( सं. ) धार्मेक, धर्मात्मन्‌, पुण्यः 


धम,-शोौल, पुण्यात्मन्‌। सं. पुं., पूजकः, 
उपासकः, सेवकः २. अनुयायिन्‌, अनुगामिन्‌ 
३. पक्षपातिन्‌, सहायकः । 

भक्ताई, सं. खी., दे. "क्ति? । 

भक्ति, सं. खरी. (सं.) इश्वर,तेवा,पूजा-अर्चा- 
उपासना-परायणता २. नियगः, धार्मिकता, 
धर्मक्रिया, तपस्‌ (न. ) ३. श्रद्धा, निष्ठा 
४. परायणता, निरतिः (स्री, ), अनुरागः, 
अभिनिवेश्चः । 

भक्ष, सं. पुं. ( सं. ) भोजनम्‌ २. भक्षणम्‌ । 

“-कार, सं. पुं. ( सं. ) खांडिकः २. पाचकः । 

अक्षक, वि. (सं. ) खादक, अंभर, भोक्तु, 
घस्मर, भोजिन्‌ [ भक्षिका ( स्री. ) = खादिका, 
भोजिनी, भोक्त्री ] । 

भक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अशनं, आस्वादनं, 
खादनं, भोजनं, अभ्यवहरणं २. आद्दारः । 
भक्षित, वि. ( सं. ) मुक्त, खादित, अशित । 
भक्षो, वि. ( सं.क्षिन्‌ ) दे, 'भ क? । 

सक्ष्य, वि. ( सं. ) खाय, भोज्य, अभ्यवहाय॑ । 
सं. पुं. ( सं. न. ) भोजनं, आहारः, खाद्चवस्तु 
( न. ), अन्नम्‌ । 

भगंदर, सं. पुं. ( सं.) अपानरेशे ब्रणरोगभेदः। 

सग, सं. पुं. ( सं.) स्यः २. ऐश्वय्य, धन 
३. सौ-महा,-भाग्यं ४. चंद्रः ५. योनिः (स्त्री. 
६. गुदं ७. पूर्वाफस्युनीन्षत्रं ८. धर्मः 
९. कांतिः ( स्री, ) १०. मोषः ११. माहात्म्यं 
१२. यत्नः । 
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अगण, सं. पुं. (सं.) नक्षत्रसमूहः २. गणभेदः । 
( आ; छंदःशास्र ) । 

भगत, सं. पुं. तथा, वि., दे. "भक्त' 

भगतानी, सं. खी. ( हिं. भगत ) भक्त,-भार्या 
पत्नी २. ईश्वर,-उपासिका-पूजिका-सेविका, 
धर्मशीला ३. अनुगामिनी । 

अगती, सं. ख्रो., दे. 'भक्ति 

अगदर, सं. ल्ली. ( दि. माग+ दौड़ ) पलायनं, 
अप,क्रमणं-यानं, विद्रावः । 

“--पड़ना या मचना, क्रि. अ., पलाय्‌ ( स्वा. 
आ. से. ), विःप्र-द्र ( भ्वा. प. अ. ), अपथावू 
( भ्वा. प. से. )। 

भगवंत, सं. पुं. ( सं. भगवन्तः> ) इश्वरः, 
भगवत्‌ ( पुं. ) । 

भगवती, सं. खी. ( सं.) देवी २. गौरी 
३. सरस्वती ४. गंगा ५. दुर्गा । 
भगवत्‌, वि. (सं. ) श्रीमत्‌, लक्ष्मीवत, 
ऐश्व्यंशालिन्‌ २. पूज्य, मान्य, अचेनीय । 
सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः, जगदीश्ररः २.विंष्णु 
४, शिवः ५. जिनः ६. बुद्धः । 

“गीता, सं. जो. (सं. ) शरक्कष्णाजुंनसंवादा- 
त्मको विख्यातो भमंग्रंथबिशेषः । , 

पदी, सं. स्री. ( सं. ) गंगा, #देवनदी । 

अगरचा-चा, सं.पुं., दे. 'गेरु?। वि., दे.'गेरुआ? | 

भगवान-त्र , वि. ( सं. भगवत्‌ ) दे. “भगवत्‌? 
वि. तथा सं. पुं. । 

'भगाना, क्रि. स., व. “भागना के प्रे. रूप । 
भगिनी, सं. जली. ( सं. ) सोदरा, दे. 'वहन? । 
भगीरथ, सं. पुं. ( सं. ) अयोध्यापतिविशेषः । 
वि., सुमहत, विपुल, अत्यधिक । 
भगोडा, वि. (हि. भागना) रणविसुख, 
युद्-त्यागिन्‌ २. अपधावित, प्रपलायित 
३. भीरु, कातर । 
आग्न, वि. (सं.) खंडित, छुटित, ध्वस्त २. भिन्न, 
वि-,दीर्ण ३. पराजित, पराभूतं । 
भग्नावशेष, सं. पुं. ( सं.) ध्वंसावशेष 
दे “ल्ंडह्र? 

अजन, सं. पुं. ( सं. न. ) पूजा, अर्चा, सेवा, 
सपर्य्या २. जपः, संततस्मरणं ३. भक्तिः 
गीतं-तिका । 

करना, क्रि. स., दे. भजना? 

भजना, 
उ, अ, ), 


आ. से. ), आराध्‌ ( चु. ), नमस्यति (ना 
था. ), सेव्‌ (स्वा, आ. से.) २. जप 
(भ्वा- प. से.), निरंतरं स्थर ( भ्वा, प. अ. ) 
३. आश्रि (भ्वा, उ, से.)। क्रि. अ. 
दे. 'भागना? । सं. पुं., दे. “भजन” ( १-२)। - 

अजनानंद्‌, सं. पुं. ( सं. ) भक्ति,आनन्दः-रसः- 
आह्वादः । वि. भक्तिपरायण । 

अजनानंदी, वि. ( सं-दिन्‌) भक्तयानन्द,- 
मर्न-लीन-परायण । 

अजनीक, सं. पुं. (सं. भजनं >) गायकः, गाठू, 
गातुः, गेष्णः । 

सजनाय, वि. ( सं. ) पूज्य, सम्मान्य, सेव्य । 

भजने योस्य, वि., भजनीय, उपास्य, सेव्य. 
जपा, आश्रयणीय । 

अजने चाला, सं. पुं., भक्तः, 
आराधकः । 

सर, सं. पुं. ( सं. ) य्रोषः, योद्धृ ( सैनकः, 
आयुधिकः ) २. वीरः, शूरः ३. वर्णसंकरभेदः । 
भरकटाई, भटकटऱेया, सं. सली. ( सं. भटः+ 
कंटकः> ) दुःस्पशा, दुष्प्रथर्षिणी, वहुकंटा,. 
चित्रफला । 

अटकना, क्रि. अ. ( सं. आन्तक>) मोघं पर्यट्‌- 
परिश्रम ( श्वा, प. से. ) २. पथभ्रष्ट ( वि. ),- 
इतस्ततः या (अ, प. अ.), विपथंगम्‌ ३. ञ्म्‌, 
मुहू (दि. प. से.) । सं, पुं. व्य्थपर्यटनं, पथ- 
अशः, उन्मार्ग-गमनं, मः, माया, मोहः। 
भटकाना, क्रि. स., व. 'भ<कना” के प्रे. रूप । 
सटका हुआ, वि., उन्मार्ग-विपथ,गामिन्‌, पथ” 
्रष्ट, भ्रांत, भूढ़ । 

भट्ट, सं. खी., ( सं. वधू:>) (सम्बोधन में हा' 
(है ) सखि ! ( हे ) आलि ! ( दवे) वथस्ये . 
सङ), सं. पुं. (सं. भट्टः) जातिविशेषः २. सुति 
पाठकः, दे. "भार? । 

भइ्ट*, सं. पुं., दे. 'भट? । 

सट्टा, सं. पुं. ` ( सं, ्राष्ट्रः>) आपाकः, कंदुः 
( पुं. खरी. ) , पाकपुरी । 

भट्टी, सं. ज्री. ( हिं. भट्ठा ) अइमंतँ, उद्धानं, 
अतिका, अंदिका,. अधिश्रयणी, अग्निजं 
२. संधानी, अभिषवशाला ३. रजककटाहः । 

सञ्यारा, सं. पुं. ( हिं. भटूठा ) पांथागार, 


उपासकः 
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मठियारिन-री, सं. जी. (हिं. मठियारा) पांथा- 
गाराध्यक्षा २. भर्जन,कारी-कत्रीं, मृष्टकारी । 
अढ़क, सं. खी. ( अनु. ) औज्ज्वल्यं, प्रभा, 
भास्‌ ( खी. ), अति-बाह्म,कांतिः-दीप्तिः ( दोनों 
खरी. )-शोभा ! 

--दार, वि. ( हि. +फा. ) भासुर, भासमान, 
उज्ज्वल, दीप्तिमत्‌ । े 
भड़काना, क्रि. अ. ( हिं. भड़क ) उत-प्र ज्वल 
(म्वा. प. से. ), उतःप्र-सं दीप्‌ (दि. आ. से.) 
२. ससाध्वसं अपर (भ्या. प, अ.')पराइत्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), सहसा कंपू ( भवा. आ. से.) 
३. क्रुध ( दि. प. अ. ) । 

अड्काना, क्रि. स. ब., 'मड्कना? के प्रे. रूप 
२. उत्तिजू उद्दाप्‌-( प्रे. ) । 

अड्कीला, वि. ( हिं. भड़क ) दे. 'भड्कदार?। 
सड्सड्या, वि. ( अनु. भड्भड़ ) वाचाङ, 
वाचाट, वावदूक, जल्पक, बहुभाषिन्‌ । 
भद्यूँजा, सं. पुं. (हिं. भाड़ भृंजना ) 
दे. “भठियारा? (२)। 

सड़भूजी,-जिन, सं. जी. ( हिं. मड़भूंजा) 
दे. 'भठियारिन? (२) । 

अइुआ, सं. पुं, ( हिं. भाँड ) भगाजीविन्‌, 
वेश्याचाये:, कुंडाशिन्‌, बिटः । 

अहुर, सं. पुं. (सं. भद्र>) क्षुद्रनाह्मणमेदः । 
अणित, वि. (सं. ) उक्त, कयित, व्याहृत । 
सतीजा, सं. पुं. (सं. तुजः) आतुव्यः, आत्री- 
(रि)यः, आदुःपुन्नः । 

भतीजी, सं. जी. ( हिं. भतीजा ) दुजा, 
आतुन्या. आत्रीया, श्रातुःपुत्री, आत्रेयी । 
भत्ता, सं. पुं, ( सं. भक्तं>) 9भक्त, मागेव्ययः, 
यात्रावृत्ति: ( खी. ), यात्रिकम्‌ । ग 
भद्भद, बि. ( अनु. ) अतिस्थूल २. कुद्न । 
सदा, वि. ( अनु. भद्‌) कदाकार, कुदशंन, 
कुरूप, विषमांग ` २. नेपुण्य-दाक्ष्यःञुन्य 
३. अइलील, अवाच्य । 

सङ्ग, वि. ( सं. ) सभ्य, दिष्ट, सुशिक्षित, 
रेष्ठ, गुणिन्‌, प्रशस्त, साधु, सुबृन्त, सुशील 
२. मंगळ, कल्याण, शुभ ३. उचित, उपयुक्त । 
स॑. पुं. ( सं. न. ) कल्याणं, क्षेम॑, मंगलं, 
कुशलं, हितं २, चंदनं ३. गजजातिभेदः 
४. झुवर्ण ५. समृद्धि: ( स्री. )। 

२८ 


सद्र, सं. पुं. ( सं. भद्राकरणं ) केशकूचंरमश्र- 
मुंडन, सुंडनम्‌। 

भद्रता, सं. जरी. (सं. ) शिष्टता, सभ्यता, 
सञ्जनता, सुशीलता । 

भद्रासन, सं. पुं. ( सं. न.) नृपासनं, सिंहा- 
सनं २. योगासनभेदः । 

भद्विका, सं. जी, ( सं. ) भद्रा तिथिः (द्वितीया, 
सप्तमी, द्वादशी ) २. वृत्तमेद: । 

भनक, सं. खरी. (सं. भणू> ) मंद-अस्पष्ट- 
ध्वनिः २. जनप्रवाहः, किंवदंती । 
भनभनाना, क्रि. अ. ( अनु.) भणमणायते 
( ना. धा, ), गुंज ( भ्वा, प. से. ) झंकार कु । 
भनभनाइृट, सं. खी. (हिं. भनभनाना) 
सणभणायितं, भणभणध्वनिः, युंजनं, युंजितं, 
झंकारः । 

अब(भ)का, सं. पुं. (हिँ. भाप) बक- 
संधान,चयंत्रम्‌ । 

भुभक, सं. सी. (अनु. भक ) ज्वालोत्थानं, 
कीलोद्यतिः ( सं. सनी, ) २. दे. “उज्चाल' । 
--सारना, क्रि. अ., गज्‌* ( म्ला. प. से. )। 
भभकना, क्रि. अ. (हि. भभक ) प्रज्वल 
(भ्वा, प, से. ), उद्दीप्‌ (दि. आ. से. ) 
२. तापातिशयेन स्फुट्‌ (तु, प. से. )-भंज्‌ 
( कमं. ) ३. दे. 'उबल्ना? । 

सभकी, सं. खी. (हिं. भमक ) विभीषिका, 
ज्त्ता, भत्संना, भयदरानम्‌। 

देनो “क्रि. स., निर्‌-,भत्स्‌+ तजे, ( दोनों 

चु. आ. से. )। र 

गीदड्‌--, सु., कपटविभीषिका, मिथ्या तर्जना। 

सम्मद, सं. पुं., दे. 'मीइमाइ' । 

भभूका, सँ. पुं. ( हिं. भभक ) ज्वाला, 
अचिस्‌ ( न. )। 

भसूत, सं. खी. [ सं. -विभूतिः (स्त्री. ) ] 
गोमयमस्मन्‌ (न. ) २. वैभवम्‌ । 

_--छगाना, क्रि. स., विभूत्या विग्रहं लिप 
(चु. उ. अ. )। सं. पुं. भस्मगैंठनग । 

भयंकर, वि.(सं.) त्रास-भीति-मय,-जनक-दअद- 
आवह, भीम, भीषण, भयानक, रौद्र, मैरव। . 
सयंकरता, सं. खी. (सं.) भीमता, भीषणता, 
भयानकता १. । 
भय, सं. पुं. (सं. न. ) भीःभीतिः ( खी. ) 


शिखा, 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


[ ४३४ ] 


———््् मो 
साध्वसं, सं-,त्रासः, दरः-रं, भिया २. आतंकः | भरना, क्रि. स. ( सं. भरणं ) भृ (म्वा, उ. अ.), 


8. आशंका । हे 

--कारक,--प्रद्‌, वि., दे. भयंकर? । 
खाना या ऊ॑गना, क्रि. अ,, भो ( जु. प. 
अ. ), वि-संतत्रस्‌ ( सवा. दि, प, से, ), दे. 
“डरना? | 


“--भीत, वि. (सं. ) भौत, भयात, ससाध्वस, 
त्रस्त, सभय, सदर । 

--हीन, वि. ( सं. ) निर्भय, अभय, निमींक, 
अकुतोभयं, दे. "निर्भय? । 

भयातुर, वि. ( सं, ) दे. “भयभीत? । 

भयानक, वि. ( सं. ) दे. “भयंकर? । 

भयावना, वि. ( सं, भयं> ) दे. "भयंकर? । 

भयावह, विं. (.सं. ) दे. 'भयंकर? । 

सर, वि. ( हि. भरना) समस्त, सम्पूणे, 
समग्र, यावत्‌ (-ती स्री. ) तावत्‌ (-ती सत्री. ) । 
क्रि. वि., यावत्‌ ( द्वितीया के साथ), आ- 
(पंचमी के साथ-मात्र,मित,-परिप्रित,-परिमाण । 
आयु, क्रि. वि., यावज्जीवं, आसृत्योः । 
कोस-_, क्रि. वि., कोशं यावत्‌, क्रोशमात्रम्‌ । 
बाँस, वि., वंश,-मात्र-मित-परिमाण | 
शक्ति क्रि. वि., यथाशक्ति (न. ), यावः 
चछ्क्यं, यावच्छक्ति ( अव्य. ) । 

सेर-- वि., सेर-सेटक,मात्र-परिमित । 

सरण, सं. पुं. (सं. न.) पालनं, पोषणं, 
संवर्धनं, रक्षणं, समालंबनम्‌ । 

भरणी, सं. खीं. ( सं. )नक्षत्रविशेषः, यमदेवता 
२-.घोषकरूता । वि. ख्जी. ( सं. ) पालयित्री, 
पोषिंका । 


भरत, सं. पुं. ( सं. ) कैकेयीपुत्रः, रामानुजः 
२. शाकुंतलेय:, दौष्यंतिः, सवंदमनः ३, ऋष- 
भदेवपुत्रः ४. नाव्यशास्तरलेंखकों मुनिविशेषः) 
५. नटः । 

---खंड, सं. पुं. ( सं, न..) भारतं, भारतवर्ष: 
षै २. भारतांतर्गतकुमारिकाखंडम्‌ । 

भरता], सं. पुं. ( देश. ) श्वृंताकभृक्तम्‌ । 

सरता", भरतार, सं. पुं. [सं. भर्तारः (बहु.) ] 
भतं, पतिः, भवः २. स्वामिन्‌, प्रमुः । 

भरती, सं. ज़ी. ( हिं. भरना ) सैन्यप्रवेशः 
२. प्रवेशः २, भरणं, पूरणं, पूर्ति: ( स्री) । 

करना, र स., he ङ (प्रे) । 

—डाळना, क्रि. स., गते पूर्‌ ( चु, )। 

--होना, क्रि& 


मु (ज्ञु. उ. अ. ), ९. ( जु. प. अ. ), पृ (ज्ञु. 
प. से. ), पूर्‌ ( चु. ), च्याप, (स्वा. प, अ.) 
२. प्रल्नुपत्‌ ( प्रे.) ३. ऋणादिकं शुध्‌-निस्तृ 
(प्रे. ) ४. सह्‌ ( भ्वा. आ, से, ) ५. उत्तिज- 
प्रकुप्‌ ( प्रे. ) ६. लिप्‌ ( तु, उ, अ, )। क्रि, 
अ., भृ-पृ-पु-्यापूपूर्‌ ( कमं. ) २. अंतः कुप्‌ 
(दि. प. से.) ३. ऋणादिकं शुष्‌ (दि. प, 
अ, ) ४. पुष्‌ ( कमं. )। सं. पुं., भरणं, पूरणं, 
च्यापनं, « पूर्तिः-मृतिः (स्जी.) २. ऋणं 
३. उत्कोचः । 

भरनी, सं. खी. ( हिं. भरना ) मल्लिकः,त्र(त)- 
सरः, सून्नवेष्टः-ष्टनं २. तिर्यक्ततवः (पुं, बहु.) । 

सरनी?, सं, ज्ली., दे. 'भरणी?। 

भरने योग्य, वि., भर्तव्य, भरणीय, पूरणीय, 
पूरयितन्य २. शोधनीय ( ऋणादि ) । 

वाला, सं. पुं., पूरकः, भ, पूरयितु 
२. ऋणादिशोधकः । 

भरा हुआ, वि. सं,-मृत, पूर्ण, पू रित, आ-सँ- 
कीणे, व्याप्त, निचित, संकुल, आविष्ट । 
भरपूर, वि. (हिं. भरना--पूरा ) सं-परि-, 
पूर्ण-पूरित-भृत-संकीर्ण-व्याप्त, निचित । क्रि. वि., 
पूर्णतया, अशेषेण २. सम्यक्‌ , साधु । 

भरभराना, क्रि. भ. ( अनु.) आकुल (वि.) भू । 

भरम, सं. पुं. ( सं, भ्रम: ) त्रान्तिः, मिथ्या- 
मतिः ( दोनों ज्ञी. ), माया, आभासः, अविद्या 
२. भेदः, रहस्यम्‌ ३. प्रतिष्ठा, प्रत्ययः । 
भरमार, सं. खी. (हिँ. भरना--मार) बहुलता, 
प्रचुरता, विपुळता, भूयिष्ठता । 

भरराना, क्रि. अ. ( अनु० ) सहसा पत्‌ ( भ्वा 
प. से. ) ९. चुटू ( दि. तथा तु. प, से. )। 
भरवाना, क्रि. प्रे., ब. “भरना? के प्रे. रूप । 
अरसक, क्रि. वि. [ हिं. भरसक (शक्ति) ] 
यथा-शक्ति-वळं-साम्यै, पू्ण,-शमत्या-बरळेन । 
भरा, वि. ( हिं. 'भरना ) पूर्ण, पूरित, ( सं, ) 
भृत, निचित, आविष्ट। ` 

री) जवानी, पूर्ण,-यौबनं-तारुण्यम्‌ । 

जः रो) थाली में छात मारना, सु., लाम- 
प्रदजीविां परित्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 
सूरा, वि. (हि. भरना--पूरा ) संपन्न, 
समृद्ध २. परि-सं-,पूर्णं । 

सराइ, सं. खरी. (हि. भरना) दे. “मरना? 


ॐ सेलाइपंभब्रिशष (छुम.अ०)००/००.सं।पह(२९ भरणभूरंभतिः (सरी.)-तरेतनम्‌। 
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ससम 


_ कस च 


` भराना, क्रि. परे., व. “मरना? के प्रे. रूप । 

अरी, सं. खरी. ( हिं. भर ) दशमापो । 

भरोसा, सं. पुं. ( हिं. भरा+सं. विश्वासः>) 
विश्वासः, प्रत्ययः २. आश्रयः, अवलंवृः-बनं, 
आधारः १. आशा । 

~-करना, क्रि. भ., आ-अव-लंब्‌ ( भ्वा.आ.से. ) 
२. विश्वस्‌ ( अ. प. से. ) ३. आशां बंधू (क्न. 
प, अ. )। 

भता, 8 2 De 

दर } सं. पुं. ( सं. भतु ) दे. "भरतार? । 

अता, सं. पुं., दे. भरता” । 

भर्ती, सं. खी., दे. भरती? । 

अर्त्सचा, सं. खी. ( सं. ) तर्जना, निर्मत्सँना, 
अधिक्षेपः, निंदा, गर्हा, वाग्दंड:, उपालंभः । 

करना, क्रि. स., निमंत्स्‌ “तजे ( चु. आ. 
से. ), गह (भ्वा. आ. से. ), निंदू ( स्ता. 
प. से. ) । 

-भळमनसत, | सं.ल्ली. (हिँ. भा न- मानुस) 


भरमनसाहत, ? भद्रता, सञ्जनता, आर्यत्वं, 
भळमनसी, महानुभावता । 


अला, बि. (सं, भद्र) शुभ, वर, शोभन, 
उत्तम, श्रेष्ठ, गुणवत्‌, निर्दोष, साधु, प्रशस्त, 
भ्रशस्य, वर, सुः, सत्‌- २. उत्कृष्ट, विशिष्ट । 
सं. पुं. (सं. न. ) कल्याणं, कुशलं, मंगलं, 
दित॑ २. लाभः, प्राप्तिः (स्नी.) । अग्य., भवतु, 
अस्तु, तावत्‌ । 

करना, सु., उपक, साहाय्यं दा (जु.उ.अ.)। 

चंगा, वि., नीरोग, स्वस्थ, निरामय ।- 

--जुरा, सं. पुं., दुर्‌-अइलीलू,वचनं २. हानि- 

छाभी । 

—साचुस, सं. पुं., भद्रः, आर्यः, सञ्जनः । 
भले ही, सु., कामं, (लोट्‌ , विधिलिङ्‌ से भी 

अनुवाद किया जाता है )। . 

“भलाइ, सं. स्री. (हिं. भला) सञ्जनता, 
साधुता, आयता २. उपकारः, उपक्ृतिः (स्नी.), 
परहितम्‌ । 

अव, सं. पुं. ( सं.) संसारः, जगत्‌ (न. ), 
२. जन्मन्‌ _( न. ), उत्पत्तिः ( ज्ञी. ) ३. पुनः 
जन्मदुःर्ख ४. सत्ता ५. शिवः ६. मेघः । 
“बंधन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगव्जालम्‌ । 
—भंजन, सं. पुं. ( सं. ) इश्वरः, सुक्तिदः । 
--भय, सं. पुं. ( सं >मे:0 मुलअंध्मज्ञास/ 2!) 


सोच्न, वि. ( सं. ) मोक्षद । 

— सागर, सं. पुं. ( सं. ) संसारपारावारः । 
सवदीय,' सवं. ( सं.) मावत्क, युष्मदीय, 
त्वदीय, तावक-योष्माक [ --की ( स्री.) ], 
यौष्माकीण । 


भवन, सं. पुं. ( सं.न. ) अ(आ)गारः-रं, वेश्मन्‌- 
सग्मन्‌ ( न. ), सदनं, निकेतनं, मंदिर, गृहं, 
गेहं २. प्रासादः, नृपमंदिरम्‌ | 

भवानी, सं. खरी. ( सं. ) दे. “पाती? । 

अवितच्य} वि. (सं.) अवयं भाविन्‌, सवनीय । 

सदितिञ्यता, सं. खी. ( सं; ) नियतिः- (स्रो), 
भाग्यं, भागधेयं , दैवम्‌ । 

सविष्णु, वि. ( सं. ) भविष्य, भविष्यत्‌, आगा- 
मिन, भूष्णु । 

भविष्य, वि. ( सं.) आगामिन्‌, . अन्नागत, 
उत्तर, भविष्यत, श्वस्तन [ --नी ( सन्नी, ) । 
सं. पुं. (सं. न. ), भविष्यत्‌-आगांमि-मावि-. 
उत्तर-अनागत,-कालः-समयः, अनागतं, श्वस्तनं, 
प्रगेतनं, भाविन्‌-आगामिन्‌ ( न..), आयतिः 
( खी. ), उदकः । 

भविष्यत्‌ , वि. तथा सं. पुं., दे. "भविष्य? । 

सविष्य(दू)वक्ता, सं. पुँ. (सं.-वक्त्‌) भविष्यद्‌; 
वादिन्‌, दैवज्ञः । 

अचिष्य(द्‌)वाणी, सं. जी. ( सं.) भावि- 
कथनं-सूचनं, भविष्यद्वादः । 

भब्य, वि. ( सं. ) सश्रीक, झोमान्वित, दिव्य, 
सुप्रम, शोभन २. शुम, मंगल ३.सत्य, यथार्थे 
४. योग्य ५. माविन्‌ ६. ष्ठ ७, प्रसन्न 
<. महत्‌, यर्‌ । 

भव्यता, सं. खरी. ( सं. ) दिव्यता, शोमा, श्रीः 
( ज्जी. ), सुंदरता इ. । ` 

अषक, सं. पुं. ( सं. ) कुक्कुरः, सारमेयः । 

असींड, सं. खी. ( देश. ) श्णालः-छं, शाकं 
( विसद॑लः ! ), बिसं, नालीकः २. करहाटः, 
कर्कटः, शिफाकंदः । 

भसुंड, सं. पुं., दे. “हाथी? । 

असुर, सं. पुं. ( दिं. स्र का अनु. ) ज्येष्ठः, 
भर्तुरम्रजः । 

अस्म, सं. प. [ सं. भस्मच्‌,( न. ) ] भसितं; 

विः, भूतिः ( स्री, ) । 

--करना, क्रि. स., भस्मः(स्मी)ङ, भस्मसात्‌ 
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--लेपन, सं. पुं. (सं. न.) भस्म,गुंठन- | भावर-री, सं. स्री. (सं. भ्रमणं> ) वेवाहिक,- 


उद्धूलनम्‌ । 


प्रदक्षिणा-परिक्रमः २. परि,-श्रमणं-अरनं- 


होना, क्रि. अ., भस्मीभू , भस्मसातभू | क्रमणम्‌। 


२. दे. 'जलना? 

अस्मक, सं. पुं. (सं. न.) भस्मकोटः, उदररोग- 
मेदः २. क्षुधातिशय: ३. सुवर्णं ४. विडंगः । 

अस्सीसूत, वि. (सं.) भसितीभूत, सर्वथा 
द्स्व। 

सहराना, क्रि. अ. ( अनु. ) छुट्‌ ( दि. प. से.) 
२. सदसा पत्‌ (म्वा. प. से.) ३. स्खल 
(भ्वा. प. से. )। 

भांग, सं. खी. (सं. मंगा) गजा, मादिनी, 
वि+जया, मातुलानी । 

--खा या पी जाना, यु., उन्मत्त इव भाष्‌ 
६ भ्वा. आ. से. ) 

आजा, सं. पुं. ( हिं. बदिन) भागिनेयः, 
स्वत्ति(स्री-ले) यः । 

आंजी१, सं. ज़ी. (हिं. मांजा) भागिनेयी, 
स्व॒त्नि(स्री)या, स्वस्रेयी । 

खाँजी, सं. जी. ( हि.. भाँजना ) +भंजिका, 
मंजक-वाथक,-उक्तिः ( क्री. )। 
मारना, सु., बाधू ( भ्वा, आ. से. ) प्रति 
बन्ध्‌ ( क्र. प. अ; ), प्रतिरुष (स्वा, उ. अ.) । 
भाटा, सं, पुं., दे. 'बेगन? 

सडू, सं. पुं. ( सं..भंडः ) चाडपड़ः, विनोदः 
परिहास,कारिन्‌, वेहासिकः, परिदासयित्‌ । 
(राजा का मांडू ) विदूषकः, नर्म॑सचिगः 
२. अनुकारिन्‌, विडंवनङ्कत्‌ ३. वि., अपत्रप, 
निर्ळच्ज । 


भांडा, सं. पुं. (सं. भांडं ) ( बृहत्‌- ) पात्रं, 
साजनं २. सामग्री, कान (न. बहु.) । 
कूटना, सु., रस्यं भिद्‌ ( कर्म, ) प्रकटीभू । 
--फोड़ना, सु., रहस्यं प्रकाश्‌. ( प्रे. )-भिदू 
(रु. प. अ.)। 
सांडागार, सं. पुं. (सं. पुं. न.) ) दे, 'मंडारः 
ऑडार. सं. पुं. ( सं. आडारं ) /. / "डर! 
आति, सं. स्री. (सं. मेदः ) प्रकारः, जातिः 
( खरी. ), रूपं,विथा ( उ., बहुविध ) २. रीतिः 
( खी. ), शैली, विधिः । 
-¬भाँति के, सु., विविध, बहु-अनेक-नाना, 
विध-रूप-प्रकार । 
सापना, क्रि. स. (सं. भा>) ऊद ( म्वा. आ 


—फिरना या लेना, क्रि, अ., प्रदक्षिणीक, 
परिञ्रम्‌-परिक्रम्‌ ( भ्वा, प. से. ) । 
भाई, सं. पुं. ( सं. आठ ) ( सगा ) सहोदर. 
सोदरः, सोदय्यः, समानोदर्यः, सगर्भं 
सहजः २.सगोत्रः, सजातीयः, सवर्णः, सकुल्यः, 
सवंशीयः, सनाभिः ३. ( संबोधन में ) सखे, 
मित्र, वयस्य, श्रातः । 
चचेरा--, पितृञ्य,-जः-पुत्रः । 
छोरा--, अनुजः, कनीयान्‌ भ्रातु । 
फुफेरा--, पैतृष्वसेयः, पि(प)दृश्वस्रीयः । 
बड़ा--, अग्रजः, ज्यायान्‌ आतृ । 
ममेरा--, मातुलू,-जःपुत्रः, मातुलेयः । 
मौसेरा--, मातृष्वसेयः; मातृश्व्रीयः । 
सौतेला-, वैमात्रः, वेमात्रेयः । 
--चारा, सं. पुं., आतत्वं, श्रातृभावः, सौ्रात्र 
२. मित्रत्वं ३. सवर्णत्वं, सगोत्रत्वम्‌ । 
दूज, सं. 'ख्ली., यमद्वितीया, कार्तिकशुक्ला 
द्वितीया, पर्वेबिशेषः । 
चंद, सं. पुं., ज्ञातयः, स्वजनाः, आतरः, 
बँधव्‌ः, बांधवाः, सजातीयाः, सगोत्राः, सुहृदः 
( सब बहु. ) । 
— बंदी, सं. खी, दे. “भाईंचार।' । 
— बिरादरी, सं. खी., दे. “भाईबंद. | - | 
भाखा, सं. खी. (सं. भाषा) दे. “भाषा” 
२. हिन्दीभाषा । 
भाग, सं. पुं. ( सं. ) अंशः, विभागः, - खंडः-डं 
२. पाश्:-इवे ३. भाग्यं, भागधेयं ४, मस्तकं 
ललाटं ५, सौभाग्यं ६. प्रातःकालः ७, वैभवं 
८. गणितक्रियामेदः ( = तकसीम )। 
करना, क्रि. स., दे. “बाँटना? 
--फल, सं. पुं. (सं. न.) फलं, लब्णि जऔ.) | 
भाज्यं 
भाजकः ४) १६ (४ फलं 
शध 


x 
— भरोसा, सं. पुं., भाग्याअयः, दैवपरता | 
जगना, सु., भाग्यं उद्‌-इ ( अ. प, अ, )। | 
भागड़, सं. स्ली. ( हिं. भागना ) :सामूददिकः 
सामुदायिक,- पलायनं- अपमानं- अपधावनं,- 
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भागना 


RS तततततचतततततचतततततत््त 
आागना, क्रि. अ. (सं. भाज्‌) पलाय्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), अपधाव्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
वितः ( म्वा. प. अ. )) अप,स-खप्‌ ( स्वा 
य. अ. ) २. डज्‌ (चु.), परिहृ (म्वा. प. अ.) । 
सं. पुं,, पलायनं, अपधावनं, अप,-यानं-द्रवणं- 
सरणं, परिहरणम्‌ । 

भाग-दौड़, सं. खी., दे. भगदड़” । 

पतिर पर पैर रखकर भागना, सु., महाजवेन 
यलाय्‌ या अपधाव्‌ । 

भागनेवाला, सं. पुं., दे. 'भगोड़ा? । 
भागवत, सं. पुं. (सं. न.) श्रीमद्भागवतं, 
महापुराणविशेपः २. देवीभागवतपुराणं ३. 
अगब्रद्भ्तः । विः, ऐेश्वर, वैष्णव । 

भागार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) भाग-अंश-खंड, 
इच्छुक-कामिन्‌-अयिन्‌ । 

आगाह, ब्रि. ( सं.) अंशिन्‌, अंशभागिन्‌, 
भाग,धारिन-भागिन्‌ २. विभाज्य, र 
चंटनीय । 


भागिनेय, सं. पुँ. ( सं- ) दे. 'भाँजा? । 
भागी, सं. पुं. ( सं. भागिन्‌) अंशिन्‌, अंश- 
आग, महिन-हारिन्‌ २. दायादः, दायिकः, 
रिक्थिन्‌, अंशकः । 
भागीरथ, वि. ( सं.) भगीरथं,-सम्बन्धिनू- 
विषयक-्सद्श । 
भागीरथी, सं. खी. (सं.) गंगा, जाह्नवी 
२. गंगाया वंगवर्तिशाखाविशेषः । 
भाग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) भागधेयं, दिष्टं, अदृष्टं, 
दैवं, ‘नियतिः ( स्त्री.) विधिः, भवितव्यता, 


विपाकः, प्राक्तनम्‌ । 
(सं. ) पुण्योदयः, 


--डउदय, सं. पुं. 
दैवानुकूलत्ता । 
पुं. (सं. न. ) दैवगतिः ( जरी. ), 


—चक्र, सं. 
भाग्यक्रमः ॥ 
--वश,--वशात्‌ , - क्रि. वि. सौमाग्येन, 
सुदैवेन, दिष्टया, दैवात्‌ । 

~-चान्‌ , वि. { सं.वत्‌ ) भाग्यशालिन्‌, मही- 
भाग, सुभग, धन्य, सौमाग्य-पुण्य,वत्‌ 
सुक्कृतिन्‌, औमत । 

--हीन, वि. (सं. ) दृत-दुर्‌-मंद,-भाग्य-भाग, 
दुदेंब, दैबहदतक। 

भाजक, वि. (सं. ) विभागकल्पक, विभेदक, 
विच्छेइक, विभाजयितु २. हरः, हारः, दारकः 
( गणित ) दे. 'भागफळ? में । 


{२३७ ) 


भानमत 


` भाजन, सं. पुं. (सं. न. ) दे. 'पात्र'। . 


भाजित, वि. ( सं.) विभक्त, विभाजित २. 
पृथककृत, विइछेषित । 

भाजी, सं. खो. ( सं.) व्यजनं; उपसेचनं, 
अन्नोपस्करः २. शाकः, दरितकः, शिर्भुः 
३. दे. "मांड? । द 

भाउय, वि. ( सं. ) भागा, भाजनीय । सं. पुं 
(सं. न.) भागाहदौकः(गणित) दे. (भागफल? में । 
आउ, सं पुं. (सं. मड्टः) वर्णसंकरजातिविशेषः । 
२. चारणः, वंदिन्‌, वेताजिकः, माशधः, स्तुतिः 
पाठकः, मधुकः ३. चाइकारः ४. राजदूत: । 
भाटा, सं. पुं. ( हिँ. भाठना ) बेला,-परिवते:- 
अपचयः, क्षीयमाण-अपचीयमान,वैला । 
ज्वार-- सं. पुं. (पुं दिः) 
आढ, सं. पुं. (सं. आष्ट्र) अंबरीष, 
भर्जनापाकः । 

_झोंकना, सु., दरका क २. कां व्यैः या 
( प्रे. यापयति ) । 

सें झोंकना वा डाळना, मु. नश्‌ (मे ), 
सै (प्रे. क्षपयति ) २. त्यज्‌ ( स्वा. प. अ. ), 


उपेक्ष ( भवा. आ. से. ) । 

--में पडे, सु., नश्यतु, भस्मसाव भवछु। 

भाढ़ा, सं. पुं. (सं. भाटकः-कं ) भार, 
सारिः ( सजी. )। 

भाडे का रूहु, स॒., अस्थिर, अस्थाविन्‌ २. 
स्वार्थपर, ३. अल्पमूस्य, शुणः 
सार,दीन । 


आत, सं. पुं. (सं. सक्तं) ओदनःनं+ अर्च, 
अंधस्‌ ( न. ) कूरं, भिस्सा, दीदिविः २. वर 
वधूपित्रोभ॑क्तमोजनात्मकी वैदाहिकरीतिमेदः । 
भाथा, सं. पुं: (सं. मखा ) दे. "तरकझ'। 
भादों, सं. पु. ( सं. माद्रः ) माद्रपदः, नमस्यः 
'प्रौष्यपदः । * 
आद्र, भाद्रपद, सं. पुं. ( सं. ) दे, 'भादों? । 
भाद्रपदी, सं. खी. ( सं. ) माद्री, भाद्रमाद्रः 
पद,:पूर्णमा । ५ 

भान, सं. पुं. ( सं. ) प्रकाशः, ज्योतिस (न. ) 
२. ज्ञानं ३. आमासः, प्रतीतिः ( स्री. ) । 

भानजा, सँ. पुं., दे. “मांजा? । 

भानजी, सं. खरी. दे. 'भाजी?। 

भानमती, सं. खी. ( सं. भानुमती ) पेन्द्र 

जालिकी, मायिनी । 
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का पिदारा, सं. पुं., विषमवस्तुसंगरह: । 

साना, कि, ज,, दे. 'पसन्द आमा? | 

भाजु,.सं. पुं. ( सं. ) रविः, सूर्यः २, किरणः । 

भानुजा, } सं. स्त्री. (सं.) 

भाजुतनया,  भानुसुता । 

भाप, सं. खी. ( सं. बा(वा)ष्प:-पस्‌ । 

--निकलना,कि. अ., बा(वा)ष्पायते (ना. था.), 
बाष्पं उत्क्षिप्‌ (तु. प. अं,)उद्गृ (तु. प. से.)। 

~-देना, क्रि. स., बाष्पेण स्विद्‌ (प्रे. या पच्‌ 
( स्वा. प. अ, )। 


अनना या बनाना, उद्वाष्पणं, वाष्पी,- . 


भवनं-करणस्‌ । 
भाभी, सं. खी. ( सं. आतुभार्या ). अग्रजपत्नी 
२- आठ,जाया-पत्नी, प्रजावती १. जननी । 
सामा, सं. खी. ( सं. ) पत्नी, भार्या २. नारी 
३. क्रुद्धा ज्री । 
भामिनी, सं. खी. (सं.) कोपना खली २. नारी। 
भार, सं. पुं. ( सं. ) दे, “बोझ? । 
“वाह, सं. पुं. (सं: ). भारिन्‌, भारिकः, 
भार-हर+हारः, वाह(हि)कः। 
“उठाना, सु., प्रष्टव्यतां अंगीककू। 
उवरना, यु., उत्तरदायित्वं हा (जु.प.अ.) | 
भारत, सं. पुं. (सं. न.) भारतवर्षः-षै; 
भ(मा)रतखंडं २. महाभारतग्न्थः l 
सारती, सं. खरी. ( सं. ) गिर्‌-वाच्‌ ( स्त्री. ), 
वाणी २.सरस्वती, शारदा ३. वृत्तिभेदः (सा.)। 
ल, बि. (सं. ) भारत,-देशीय-वर्षोंय । 
| 


- पु., भारतवासिन्‌ 
भारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) भारिक, गुरु, दुर्वह, 
भारवत्‌ २. कराल, भीषण "३. मदत्‌, बृहत्‌, 
५. 5 अत्यंत, अत्यधिके ५, असह्य, 
दुभर, दुर्धर ६, प्रवल ७, शन, स्फीत ८. शांत, 
ग(गं)भीर । 
पन, सं. पुं., भारवच्त्व, गुरुत्वं, गरिष्ठता । 
भरकम, वि., अति-बहु,-भारवत्‌ । 
पैर भारी होना, मु., गर्भ घृ (चु. )। 
भाया, सं. खी. (सं, ) दारा: (पुं. बडु, ), 
दे. 'पत्नी?। 
साळ, सं. पु. ( सं. न. ) ळलाटं, अलिकं, गोधिः 
( पु. ली. ), निट(टि)छं, मूर्धन ( पुं. ), मस्तं, 
मस्त(स्ति)कं, मस्तकः । ` 


“--चंद,--नेन्न,--छोचन, सं. पु. (स॑.) शिव:। 


हि Fs . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 


भाळा, सं. पुं. ( सं. भल्ञः-र्ळं ) दे. “बरछा? । 
“-जरदारं, सं. पुं. ( हिं. +-फ़ा. ) दे. 'बरछतः । 
भालू, सं. पुं. ( सं. भालूकः ) अल्ल(ल्लू)कः, 
ऋक्षः, मल्लः, दुर्घोपः, दीर्घकेश:, दुश्चरः, 
भाछकः, भाल्लळूकः । 

भाव, सं. पुं. (सं. ) अस्तित्वं, सत्ता, विध- 
मानता २. मानस-मनो,-विकारःनशृत्तिः ( स्री, ), 
विचारः ३, अभिप्रायः, आशयः ४. मुखाकृति: 
( खी. ) ५. जन्मन्‌ (न. ) आत्मन्‌ ( पु. ) 
७. पदार्थः ८. विद्वस्‌ (पुं. ) ९, जंतुः 
१०, इत्यं,”विभूतिः ( ज्ञी, )। ११. सं-विषय,- 
भोगः १२. प्रेमन्‌ (पुं. न, ), अलुरागः 


१३. संसारः १४, कल्पना १५, स्वभावः 
१६. गूठेच्छा २१७. शैली-रीतिः (स्त्री, ) 
१८. दशा २९. भावना २०, विश्वासः 


२१. प्रतिष्ठा २२. वस्तु,-रुणः-धमंः २३ -उद्देइयं 
२४, मूल्यं, अर्घः, वस्नः, अवक्रयः, अर्ध मूल्य," 
प्रमाणं २५. श्रद्धा, भक्तिः ( स्री. ) २६. स्थायिः 
ब्य : (काव्य, ), नायिः 
कादिमानसविकाराः २७. हावः, दे. "नखरा? । 

—_ताच, सं. पुं, मूल्यं, अर्घः । 

“-वाचक, सं. खरी. ( सं.-वाचिका ) संज्ञामेदः 
( ब्या., उ. श्रेष्ठत्रा ) । , 

वाच्य, सं पुं. ( सं. न. ) वाच्यमेदः ( व्या., 
उ, हस्यते ) । 

—उतरना या गिरना, सु., अर्घः अपचि 
( कमे: ), मूल्यं हस्‌ ( भ्वा. प. से. ), मंदायते 
( ना. धा. )। 

“पढ़ना या बढ़ना, मु. ब्ररनं वृध्‌ ( भ्वा. 
आ. से. ), अवक्रयः उपचि ( कमं, ) । 

सावक, वि. ( सं. ) उत्पादक, स्रष्टु २. कल्याण- 
कारक ३. उत्प्रेक्षक ४, कान्यर्‌सिक । 

भावज, सं. जी. ( सं. आतृजाया ) दे. "भामो? 
(२, )। दे 

भावता, वि. ( हि, भावना = अच्छा लगना ) 
प्रिय, रुचिकर, रोचक । सं. पुं,, वर्छभः, प्रियः 
तमः, प्रेमपात्रम्‌ । 

सावन, वि. ( सं. ) उत्पादक, प्रकाशक । सं. 
पुं. ( सं. ) निमित्तकारणम्‌ २. सृश्टिकर्त ३. 
चिवः । ( सं. न. ) उत्पादनम्‌ २. चिन्तनम्‌ 
३. कल्पना ४. भक्तिभावना । 

भावना, सं. खी (सं) ध्वानं, चिंता, विमरशः, 


भावनीय 


नुभवजश्चित्तसंस्कारमेद: ४. सामान्यः 
बिचारः-कल्पना ५. दे. “पुट? ( वैचयक ) । वि., 
शोमन, प्रिय, रोचक | क्रि. अ., दे. “पसंद 
आना? । 
भावनीय, वि. ( सं.) चिन्तनीय, कल्पनीय। 
भावाभाव, सं. पु. [ सं.-वौ (द्वि.) ] अस्तित्वा- 
नस्तित्वे ( न. ) २. उत्पत्तिविनाशौ ३. जन्म- 
सृत्यू ( सब द्वि. ) । 
आवार्थ, सं. पुं. ( सं. ) तात्पर्यार्थः, आशयः, 
तात्पय्यै, भावः २. भावप्रथानरीका । 
आचित, वि. ( सं. ) विचारित, चिंतित । 
सावी, वि. (सं-विन्‌) दे. “भविष्यः (वि.)। सं. 
ी., दे. भविष्य? सं. पुं. २.दे. 'भवितब्यता?। 
भावुक, वि. ( सं. ) रसिक, सरस, रसभूयिष्ठ, 
भावप्रधान २. चितक, विचारक । 
साच्य, वि. ( सं. ) भवितव्य, अवश्यंभाविन्‌ । 
भाषण, सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वचनं, उक्तिः 
(स्री. ) २. व्याख्यानं, प्रवचनं, उपदेशः । 
साषांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुवादः । 
कार, सं. पुंः ( सं. ) अनुवादकः । 
भाषा, सं. खी. ( सं.) वाणी, वाच्‌-गिर्‌ (ख्री.), 
आरती, गिरा, उदीरणा २. हिन्दीभाषा 
३. वचस्‌ ( न. ), वचनं, वाक्यं, उक्तिः (स््री.), 
व्याहारः, निगदः, शब्दः, भाषितं, आलापः 
४. सरस्वती ५. अभियोगपत्रं (अञ्रींदावा) । 
आाषिस, वि. ( सं.) कथित, उक्त, उदीरित। 
सं. पुं. ( सं. न. ) कथनं, वार्तालापः । 
आाषी, सं. पुं. ( सं.-षिन्‌ ), वादिन्‌, वक्‍त । 
आण्य, सं. पुं. (स॑. न.) टीका, व्याख्या, बृत्तिः 
( स्री. ) विबरणम्‌ । 
कार, सं. पुं. ( सं.) टीक-भाष्य ब्याख्या," 
कारः-क्ृत्‌ (पुं.) २. महाभाष्यकारः, पतंजलिः, 
गोनदीयः । 
आस, सं. पुं. ( सं. ) संस्कृतभाषायाः महाकविः 
विशेषः २. कान्तिः-दीप्तिः ( ज्ली, ) ३. कल्पना 
४. गोष्ठ:-छम्‌ ५. कुक्कुटः ६. गृधः ७. पक्षिन्‌ । 
का अ (सं. लालन) नासा 
स्वा. आ. से. ),.२. प्रति-इ ( कमे, ) ३. 
( कंमे.)। Mei 
` भासुर, वि. ( सं. ) दे. 'मांस्वर! । 
भास्कर, से; पुं. ( सं. ) सयः २. अग्निः, ( 


[ ४३६ ] 


भिदुना 


सिंडी, सं. खी. ( सं. भिंडा ) भिंडः, भिंडकः, 
सुशाकः, करपर्णः, वृत्तबीजः, चतुष्पुंदः ; 

भिक्षा, सं. खी. (सं.) याच्ञा, याचना, अर्थना, 
२. भिक्षाटनं ३. भक्ष्यं, दानम्‌ । 

पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) . भिक्षा-दान,-पात्रे- 
भाजनम्‌ । 

भिक्षु, सं. पुं. ( सं. ) परि्राज्‌ , परित्राजकः, 
ज्रजकः, (बौद्धः) सन्न्यासिन्‌, मस्करिन्‌, प(पा)- 
राशरिन्‌ २. दे. "भिखारी? । 

भिक्षुक, सं. पुं., ( सं. ) दे. 'मिखारी?। 
भिखमंगा, सं. पुं. दे. 'मिखारी?। 

सिखारिन, सं. खो. ( दिं. भिंखारी ) भिंक्षुकों, 
भिक्षाकी, भिक्षाचरी । 

भिखारी, सं. पुं. ( हिँ. भीख ) भिक्षुः, भिक्षुकः, 
भिक्षाकः, भिक्षाचरः, भिक्षाशिन्‌, मार्गणः, 
याचकः, याचनकः, वज्नीयकः, अर्थिन्‌ । 
सिगोना, कि. स. (हिँ. मीगना) क्लिदू ( में. ); 
उदू ( रु. प. से. ), आद्रीँइ । 

सिजवाना, क्रि. प्रे., ब. 'मेजना? के प्रे रूप । 
भिटनी, सं. खी. ( देश. ) स्तनाग्र, चूचुकम्‌ । 

भिड़, सं. खी. ( हि. बरें ! ) वर॒ट:टा-टी, शडा- 
चिका, गंधोली, ग्रृहकारिका । ` 

भिड्ना, क्रि. अ. ( अनु. भड!) संघट्ट ( भ्वा- 
आ. से.) संशृदू-संहन्‌ (कर्म. ) उपःइत्या 
(अ. प. अ.), संमिल्‌ (तु. प. से.) 
३. कलहायते (ना. था.), युध्‌ (दि. आ. अं.) 

भिड़ाना, क्रि. स., ब. 'मिड़ना? के प्रे. रूप । 

भितल्ला, सं. पुं. ( हिं. भीतर-+-तल ) देः 
'अस्तरः। वि. आन्तर, आभ्यन्तर, दे. 
भसीतरी? | 

भितल्ली, सं. ज्ी., ( हिं. भितल्ला ) पेषण्याः 
अधस्थः पाषाणः । 

भित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) भागः, अंशः २.खण्ड:- 
डं; शकलः-लम्‌ ३. दे. “मित्ति? । 

भित्ति, सं. खी. (सं. ) कुड्यं, कूड्यं, कुड्यक, 
भित्तिका २. भित्ति-गृह,मूछम्‌ ३. चित्राधारः 
४. छेदः, मेदः ५. खण्डः, शकलः ६. भग्नः 
बस्तु (न. ) ६. कटः, किऊंजं, तणपूली 
७. दीषः ८. अवसरः । 


सिदना, क्रि. अ. (सं. भिदू) विधूव्यध्‌ (कमे); 


न.) वर्ण ३.ज्योतिषन्यकारो भास्कराः वि.) भू २. 92) 
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भिनकना 
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भिनकना, } क्रि.अ. (अनु. भिनभिन)मिण- 


भिणायते(ना. धा.),भिणभिण,- 
भिनभिनाना, रणितं-निनदं जन ( प्रे. ) । 
भिनभिनाइट, सं. झी. ( हिं. भिनभिंनाना ) 
भिणभिणायितं, भिणभिण,-रणितं-निनदः, 
` झंकारः, गुञ्जनम्‌ । 
भिन्न, वि. ( सं. ) असंबड, अळग्न, पृथृग्भूत, 
२. अन्य, इतर, .अपर। सं. पुं, ( सं. 
न. ) अपूर्णोकः, राशि,-भागः । 
—भिल्न,वि., अनेक, विभिन्न २.वि-नाना,-विध । 
भिन्नता, सं. खरी. (सं; ) भिन्नत्वं, पृथक्‌त्वं, 
भेदः, अंतरम्‌ । 
भिलावाँ, सं. पु. ( सं. भल्लातकः ) भून्नातः, 
शोथहृत्‌ ( पुं, ), वीर,-तरु:-वृक्ष:, कृमिष्न:, 
भूतनाशनः, स्फोटबीजकः, जणकृत्‌ ( पं, )। 
भी, अभ्य, ( सं, अपि ) च, अपि च २, अवश्यं 
३. अधिकम्‌ । 
भीख, सं. खी. ( सं. भिक्षा ) दे. "भिक्षा? (१-३)। 
सांगना, क्रि. स., भिक्ष्‌ ( भवा. आ. से. ), 
भिक्षां याच्‌ ( भ्वा, आ. से.) । 
भीग(ज)ना, क्रि. अ. (सं. अम्यंजनं> ) 
किलि्ञ-आद्री भू , उंद्‌ ( कमें. उदयते ), क्लिद्‌ 
(दि. प. वे. )। 
भीगी बिल्ली होना, मु., भयात्‌ तूष्णीं स्था 
(भवा. प. अ, ) | 
भीड़, सं. खली. ( हिं. भिड्ना ) जन,-सम्ुदायः- 


संमद:-ओधः-समूहः २. आपद्‌-विपद्‌ (स्त्री.)। - 


= भड्क्का, सं. पुं. ) सुमहीन्‌ जनसंमर्द: 
“भाड़, सं. स्री. | इ.। 
सीत, वि. ( सं. ) भयात्तं, त्रस्त, सभय । 
ओके की प्रीत ज्यों बाद, की भीत, मु., 
* श्ुद्र्सरन्यं हि नश्वरम्‌ । 
भीतर, सं. खी., दे, भित्ति? | 
भीतर, क्रि. वि. ( सं. अभ्यंतरे ) अंतः, गर्भे, 
अंतरे, दे. अंदर? । सं. युं. हृदयं, मानसं, 
अंतःकरणं २. अंतःपुरं, अवरोधः । 
भीतरी, वि. ( हिं. भीतर ) आंतर्‌-आभ्यंतर 
[ -री (स्री. ) ], अन्तर्‌ , अंतरस्थ, अंतर्भव 
२. गुप्त, गूढ, प्रच्छन्न । 
भीति, सं. खरी, ( सं. ) दे. "भय? । 
भीम, सं. पुं, सं.) सुिकिपतुजःभीसलेमः। 


[७] | 


मीना, सं. खी. 


सुञ्च, भुच्चढ़ 


Re Die अनननविशज जन 
-बृकोदरः । वि., दे.. भयंकर २. सुमहत्‌, अति. 
बिशाळ्‌ । 
--के हाथी, मु., अप्रत्यागामि-अप्त्यावति,- 
पदार्थः । 
भीरु, वि. (सं. ) कातर, तस्नु, भयशील, 
भार( लु )क । 
भीरुता, सं. खी. (सं, ) कात्य, कापुरुषत्व, 
क्लीबता, त्रस्नुता । 
भील, सं. पुं. (सं. भिन्न) म्लेच्छजातिविशेष: । 
; (हिं. भील) मित्नी, 
भिल्लनारी । 


भीषण, वि. सं. ) दे. "भयंकर? । 
भीषणतां, सं. जी. ( सं. ) दे. 'मयंकरता?। 
भीष्म, सं. पुं. ( सं. ) गांगेयः, देवत्रतः, शांतनु- 
पुत्रः २. शिवः । वि., दे, भरकर? । 

सुकूड़, वि. ( हिं. भूख ) बुभुक्षित, क्षुधातं 
२. औदरिक, बहुभोजिन्‌, अञ्जर, घस्मर, 
अत्याहारिन्‌ ३. दरिद्र, दीन । 

शुक्त, (सं. ) भक्षित, जग्ध २. उपभुक्त, 
च्यंवहृत । 

शोष, वि. ( सं. ) उच्छिष्ट, जुष्ट । 

सु'क्त, सं. खी. ( सं. ) भोजनं, आदारः, अन्न 
२. विषयोपभोगः, लौकिकसुखम्‌ । 

सुखमरा, वि. ( दिं. भूख-मरना ) दे. 'भुक्खड़? 
(२, ३-)। 

सुगतना, क्रि. स, (सं. झुक्त> ) उप-,मुज्‌ 
(रु. आ. अ.), अनुभू , प्राप्‌ ( स्वा. प. अ, ) 
२. क्षम्‌-सह्‌ (भ्वा, आ. से. ), मृष ( दि, 
प. से. चु.) ३. ( ऋणादिकं ) शुध्‌ (दि. 
प. अ. ), अपाक (कमं, )। क्रि. अ, समाप 
(कमेः ), पूर्‌ ( कमं, ), नित ( भ्वा. आ. 
से. ) अवसो ( कमं, ) । ४ 
भुगतान, सं. पुं. (हिं. भुगतना ) निश्वेत्तिः 
समातिः-सिद्धि-पूतिः ( लरी.) २. ( ऋणादि- 
कस्य ) निस्तारः, परिशुद्धिः, अपनयनम्‌ । 

शुगदाना, क्रि. प्रे. ब. “भुगतना? क्रि. स. के 
प्रे. रूप 

सुगा, वि., मूर्ख, जड, अज्ञ, निद्धि । 

सुरन, वि. ( सं. ) अराल, जिह्म, वक्र, न्युब्ज, 
आ, न( ना )मित । 

सुच्च, अच्चढ़, वि. ( सं. भूत-+-हि. चढ़ना ) 


- भुवि? भरत सि 


, अमति । 


झुजंग | [ ४७१ ] 


न्‍-०००-० ००-०2 - 3 डक क लिप सपच्क्चक्क्क्क््क्क्क्क्््य्क््य् या विचचचचकतत 


ap } सं. ईं. (सं. ) दे. सप । 

शुजंगी-गिनी, सं. खी., दे. “सर्पिणी? । 

सुज, सं. पुं. (सं.) भुजा, बाहुः, दोदडः 
२, (.ज्योमैट्री में ) भुजः, वाहुः, परश्वः । 

--दंड, सं. पुं. ( सं. ) दोर्‌-बाहु,दंडः । 

पाश, सं. पुं. ( सं. ) आएिंगनं, परिःवंगः । 

--बंद, सं. पुं., अंगदं, केयूर, वाहुवल्यः । 

—मूळ, सं. पुं. (सं. न.) कक्षा, दोपल, खडिकः । 
भुजना, सं. पुं. ( हिं. भूजना ) #मृष्टान्नम्‌ । 

शुजा, सं. खली. ( सं. ) दे. सुज? । 

सुजिया, सं. जली. (हिं. भूजना ) कभाडेता, 
भुष्टशुष्क,शाकः-शिग्ु: । सं. पुं. क्वथितधान्यं 
२, क्वथितधान्यतंडुलः । 

सुद्टा, सं. पुं. ( सं. मृट>) मकायकणिशम्‌ । 

-झुतना, सं. पुं. दे. "भूत? ( ७-९ )। 

-सुनगा, सं. पुं. ( अनु.) (१-२) कीट- 
'पतंग,-मेद्‌ः । 

सुनना, क्रि. अ., व. “भूनना' के कर्म. रूप 
२. व, “युजना? के कम॑. रूप । 

अुनशुनाना, क्रि. अ. ( अनु. ) अणभुणायते 
'( ना. था. ) अव्यक्तं च्‌ ( अ. प. अ. )। 

-शुनवाना, क्रि. प्रे., ब. 'भूनन/ के प्रे. रूप. । 
२. व. 'भुनान/ के प्रे. रूप । 

सुनाई, सं. खी. (हिं. भूनना ) भर्जन; 
भृतिः-भाठिः ( दोनों ज्ञः, ) । 

ुनाईँ?, सं..ख्ली. (-हिं.. भुनाना ) | 
निमयभाटिः-भृतिः ( दोनों स्री. )। 

सुनाना, क्रि, प्रे. ब. “भूनना? के परे. रूप । 

'सुनानार, क्रि. स. ( सं. भंजनं) अल्पनाण- 
केभ्यः वृहन्नाणकानि प्रतिदा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
'नाणकानिyमंज्‌क्छुट्‌ ( प्रे.) नाणकानि विनि- 
मे (गवा. आ. अ. )। 

भुरकुस, सं. पुं. ( अनु. भुर >) *तूर्ण, शोदः ।. 

--निकालना, सु., निर्दयं तड्‌ ( चु. ) २. नशः 
ध्वंस्‌ ( प्रे. )। 

झुर्ता, सं. पुं. ( अनु. भुर> ) दे. 'भरता' 
२. चूणित-विकृत,-पदार्थः । 

करना, मु., आप,डथ चूण्‌ ( जु. )-पिषू 
(रु. प.,अ.)। 

'सुरञ्चरा, वि. (अनु. ) भिदुर, अंगुर, सुभंग 


[ 
२. वाङकानिभ,-0, Jangamwadi Math (पिया जद सर (कम, } 


भूख 


भुरुकड़, वि. (हिं. भूलना ) विस्मरणशील, 
मंद-अल्प,-स्मृति २. प्रमादिन्‌, प्रमत्त । 
सुछाना, क्रि. प्रे., ब. 'भूलना! के प्रे. रूप । 
सुळावा, सं. पुं. ( हिं. भुठाना ) प्र-वंचना, 
प्रतारणा, छलम्‌ । 

दना, क्रि. स., प्रतु ( मरे. ), वंच ( चु. )। 
सुरः, अव्य. ( सं.) आकाशः-शं, अंतरिक्ष 
खोकः, द्विरीयलोकः २. द्वितीयमह्ाव्या- 
हृतिः ( सत्रा. ) । 

सुवन, सं. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती, 
सृष्टि: ( ख्री. ), संसारः २. जलं ३. जनः; 
लोकः ४. चतुर्दश-मुवनानि ( न. बहुः )- 
लोकाः । 

त्रिं--, सं, पुं. ( सं. न.) त्रिलोकी, लोकत्रयम्‌ । 
झुशुंडि, सं. पुं. (सं. ) काकमुझुंडिः । (सं. 
सन्जी. ) भुशुंडी, अख्नभेदः । 

सुस, सं. पुं., दे. “भूसा? । 

झुसी, सं. खी., दे. 'भूसी? । 

भूँकना, क्रि. अ. ( अनु. ) दे. “मौंकना! (१-२) । 

भूँचाळ, ( सं. भूचालः ) महीः, भू-कंपः-प्रकंपः- 
चरूनं, ३मायितम्‌ । 

भूँजना, क्रि. स., दे. “भूनन।' ( १-२ )। 

भूँडोल, सं. पुं. दे. "भूँ चाल! । 

भू, सं. खी. ( सं. ) भरगी, धरा, 
२. स्थानं, स्थलम्‌ । 

--कंप, सं. पुं. ( सं. ) दे. *भूँचाल' । 

—चाळ, 


कफ } दे. “मूँचाल'। 


--डोल, 
तळ, सं. पुं. (सं. न. ) धरातलं 
२. परथिवी । 

भूख, सं. खी. ( सं. वुभुक्षा ) क्षुधा,क्षप्‌ (जी.), 
जिघत्सा, अइनाया, अइनायितँ २. आवश्य- 
कत' ३. अभिलाषः । 

--का अभाव, सं. पुं., अरुचिः (स्त्री. ), 
भक्त,-उपघातः-दे षः । 

-च्य़ास, स॑. खी., छ्पापिपासे, कुत्ते । 

भूखों मरना, सु., आहाराभावात्‌ सु (चु. आ. 
अ. )-अवसदू्‌ (भवा. प. अः नश्‌ 
(दि. प. वे. ) । 

--छगना, फ्रि. अ., क्षुप्‌ (दि. प. अ., 
चतुर्थी के साथ ), भुज ( सन्नत, बुभुश्वति-ते ) 


दे. “पृथिवी? 


otri 


सखा 


os 


आतुर-आत्तं-अन्वित-पीडित, क्षुधित, जिघत्सु, 
बुभुक्च, अन्नार्थिन्‌, अइनायित्त २. इच्छुंक 
३. दरिद्र । 
नंया, वि., दीन, दरिद्र, निर्धन, अर्कित्रन । 
“-प्यासा, वि., क्षुत्पिपासित, क्षत्त॒षात्तं । 
भूखे प्यासे, सु., ३निरन्नपानं, अन्नपानं 
विना । 
आरामे, सं. पुं. (सं.) धरा,-अंतर-अभ्यंतर-गर्मः । 
--गृह, सं. पु. ( सं. न. ) भू-गेह-गृहम्‌ । 
—शाख्न, सं. पुं. (सं. न.) भूतत््व,झास्त्रंविद्या- 
विज्ञानम्‌ । 
= शास्नवेत्ता, सं. पुं. ( सं.-त) भूतत््वज्ञः, 
भूगभंशाख्रज्ञ 
भूगोल, सं. पं. ( सं.) भूमंडळ, भुवुनकोषः 
२. भूगोलः,विथा-शास्त्रं, भूपृष्ठविद्या । 
__चेत्ता, सं. पुं. ( सं.-त्‌. ) भूगोलशाखशः । 
भूचक्र, सं. पुं. (सं. न.) पृथ्वीपरिधिः 
२. विषुवद्रेख़ा ३. अयनदृत्तं ४. क्रांतिबृत्तम्‌ । 
भूचर, सं. पुं. ( सं. ) स्थलचरः २. शिवः । 
भूत, सं. पुं. ( सं. न. ) परथ्व्यप्तेजोवाय्वाकाइः 
पंचकं २. जड्चेतनपदार्थः, चराचरवस्तु ( न.) 
३. प्राणिन्‌, जीवः ४. भूत-अतीत,-कालः ५. 
शवः ६. क्रियारूपभेदः ( व्या, ) ७. रुद्रानु- 
चराः, पिशाचाः ८. मृतस्य आत्मन्‌ ( पुं; ) 
९. पिशाचः, प्रेतः, रक्षस्‌ ( न. ), राक्षसः । 
वि. (सं. ) गत, वि-,अतीत, २. युक्त.३. सदृश 
४. परिणत ( सब प्रायः समासात में ) । 
उतारना, क्रि. स., भूतान्‌ निभ्कस्‌ (प्रे. ) 
अपनुद्‌ ( तु. प. अ. )-अपस ( प्रे. ) । 
“-काल, सं. पुं. ( सं. ) पूर्वभूत-अतीत-, कालः- 
समयः | 
नाथ, 4 कक हि 
त? ) सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 
-पूचे, वि. ( सं. ) प्राक्तन, पूर्वतन, पौपवैक । 
—संचार, सं. पुं. ( सं. ) भूतावेशः । 
“-चढ़ना या सवार होना, सु., अतिनिर्वषेन 
अव-स्था ( भ्वा. आ. अ.) २. अत्यर्थै कुप्‌ 
(दि. प. से. )। 


भू तात्मा, 


[ ४४२ ] 


भूखा, वि. (हिं. भूख) छ्ुधा,-आविष्ट- 


भूल 


देहिन्‌ २. शरीरं ३. परमेश्वरः ४, विष्णुः 


५, शिवः। 

भूतानुकंपा, सं. जली. ( सं. ) जीव-भूत-प्राणि-, 
दया-कृपा-अनुकम्पा । 

सूताविष्ट, वि. (सं.) पिशाच-भूत;-ग्रस्त- 
पीडित-आक्रांत । 

भूतावेश, सं. पुं. ( सं. ) भूत,-संचारःनक्रांतिः 
( स्री. ), पिञ्ञाचावेशः । 

सुति(त)नी, सं. खीं, ( दिं. भूत) शाकिनी, 
डाकिनी, राक्षसी, पिशाची-चिका । 

भूदेव, सं. पु. (.सं. ) आक्षणः, भूइरः । 
भूधर, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, पर्वतः । 
शूनना, क्रि. स. ( सं. भर्जनं> ) भज (सवा 
आ, से. ), भ्रस्ज्‌ (तु. उ. अ, ), इषत्तापेस 
प्लुष ( स्वा. प. से. )-शुष ( प्रे. ) । 

सूप, सं. पुं. ( सं.) भूपतिः, ` भूपालः, नृपः, 
(पुं. ) । 

भूपति, म 5 के 7४६४ 
पका, सं. पुं. ( सं. ) नृपः, दे. “राजा 
भूभरू, सं. खी. (सं. भूः+हिं. बलना / 
उष्ण,भसितं-भस्मन्‌ ( न. )-बालका । 
भूसंडरू, सं. पुं. (सं. न. ) पएथिवी, धरा, 
धरित्री । 

भूमिका, सं. जी. (सं.) प्रस्तावना, उपोद्धातः, 
अवतरणिका, आमुखं, झुखबंथः ९. वेशांतर- 
परिग्रहः । 

भूसि, सं. खी. (सं.) धरा, धरित्री, दे. 
"पृथिवी? । 

--ज, वि. ( सं. ) भूमिजात। ` 

—जा, झं. ज्र. ( सं. ) जानकी, सीता । 

= चुन्न, सं. पुं. ( सं. ) मंगलग्रहः, भूसुतः । 

--सुता, सं. स्त्री. ( सं. ) सीता, वैदेही । 

भूय, अब्य, ( सं. भूयस्‌ ) पुनः, पुनरपि । 

सूरा, वि. (सं. वश्नु) धूलि-सृद्‌ ,वर्ण-रंग 
२. कपिल-श, पिंग, पिंगल । सं. पुं., १-२ 
बञ्न-पिंगल,-वर्णः-रंगः ३. इार्करा, सिता । 

सूरि, वि. ( सं. ) अधिक, बहु, प्रचुर २. महतं,- 
गुरु । 

भूल, सं. खी. (हिँ. भूलना) विस्मरणं, बिस्मृति 


स्दनिदया, सं ल्ली (म cr दोष ५, सुप्गाप २३ अशुद्धिः 


तँ, स्खलनं २. मोहः, अमः । 


भूलना 


[४४३ ] 


सेंडियां 


च्ु्च्च््च्््ल््च्ल्झ$श््््लल्‍्जल््््ल्ल्लल््ु्ख़््््आ््््््ल््ं् ्रच्कल्च्च्चज 
--चूक, सं. खी., प्रमादः, अपराधः, चुटिः | भ्हुत, सं. पुं. ( सं. ) वैतनिकः, कर्मकरः । 


( खी, ), स्खलितम्‌ 

—भुळेयाँ, सं. लो., सुगहनस्थानं, आंतिचर् 
२. संशय-संदेह,-आस्पदम । 

भूछना, क्रि. स. (प्रा. मुल्लर) विस्म 
(भ्वां, प. अ, ) २. स्खल्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
प्रमद्‌ (दि. प. से.) ३. त्यज्‌ ( भ्वा. प. 
अ..), दा (ज्ञु. प. अ.) | क्रि, अ., 
विस्म (कम) २. अंश-नश्‌ (दि. प. 
से. ), च्यु (भ्वा, आ, अ.) ३. गर्वित- 
अवलिप्त (वि. ) भू. ४. कम्‌ ( भ्वा, आ. 
से. ), स्निह ( दि. प. से., सप्तमी के साथ ) । 
सं. पुं., विस्मरणं, विस्मृतिः (स्ली.) २. प्रमादः, 
स्खलितं ३. भ्रंशः, नाशः । 

भूलने' योग्य, वि., विस्मतंब्य, विस्मरणीय । 

सू लनेवाला, सं. पुं., दे. 'मुलक्कड! । 

सूला-भटका, वि., पथ-मागे,-्रष्ट । 

शूरा हुआ, वि., विस्मृत, स्मृतिपथात्‌ अपेत । 

भूलोक, सं. पुं. (सं.) मर्त्यलोकः, भूमिः (स्नी.) । 

भूशायी, वि. ( सं.-यिन्‌) धराशायिन्‌, सुत, 
२. भूमिशयन ३. भूमौ पतित । 

भूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) आभरणं, अलंकारः, 
आ-वि-,भूषणं, दे. “गहना? । 

भूषणीय, वि. (सं.) भूष्य, अळंकार्य, मंडनीय । 

भूषा, सं. जरी, ( सं. ) अलंक्रिया, परिष-,कारः 
क्रिया, प्रसाधनं, नेपथ्यम्‌ । 

भूषित, वि. ( सं. ) अळंङत, परिष्कृत, प्रसा- 
थित, मण्डित । 

सूसा, सं. पुं. ( सं. बुसं> ) पलालः-छं, यवसं, 
धान्यतुणं, परुः । 

भूसी, सं. खी. (हिं. भूसा) दे. "मूसा? 
२. बुषं, बुसं, तुषः-सः, कडंगरः, धान्यत्वच्‌ 
(स्न. )। 


भू सुर, सं. पुं. ( सं. ) विप्रः, ब्राह्मण: । 

टग, सं. पुं. (सं.) भ्रमरः, 
२. कीटभेदः । 

--राज, सं. पुं. (सं. ) पक्षिभेदः २. केशरं- 
जनः, केश्यः, कुंतलवरद्धनः, क्षुपभेदः । 

अकुटी, सं, खनी. ( सं. ) दे. "भौं? । 

भ्ट॒यु, सं. पुं. (सं.) सुनिबिशेषः २. परशुरामः। 

चाथ, सं. पुं. ( सं. ) परशुरामः, भुगुरामः । 

भ्ठत, वि. (सं.) पूरित, पूर्ण, निचित 
२. पालित, पोषित । 


पट्पद्‌ः 


~ 


भृतकाध्यापक, सं. पुं. (सं.) सवेतनः झिक्षकः। 

सुति, सं. खली. ( सं. ) वेतनं, मृत्या २.कर्मण्या, 
ठुलिका, भरण्यं, भमेण्या ३. मूल्यं ४. पूरणं), 
भरणं ५. पाळनं ६. वैतनिकता । 

सृत्य, सं. पुं. ( सं. ) सेवकः, दे. 'नौकरः । 

अत्या, सं. खी. (सं ) सेविका, दासी २. देः 
“भृति? । 

सुश, करि. वि. (सं. भृशं) अत्यंतं, अत्यधिकम्‌ । 

भेंगा, वि. देश.) केकर, केदर,टेर टगर, बलिर । 

--पन, सं. पु., तिर्येरदृष्टिः ( स्री. ), टेरता इ. । 

सेड, सं..खी. (सं. भिद्‌> ) सं(समा)गमः{ 
संमिलनं, साक्षात्कारः २. उपहारः, उपायनं, 
प्रामृतं-तकं, प्रदेशनम्‌ । 

करना, क्रि. स., संमिल (तु. प. से. ), 
अभि-सं-सुखीभू , सं- (अ. प. अ.) 
२. उत्स॒ज्‌ (तु. प. अ. ), उपहृ ( सवा. प. 
अ, ), उपढौक्‌ ( प्रे. ), ऋ ( प्रे. अपंयति )। 

सेक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मंढक? । 

सेख, सं. पुं. दे. “वेष? । 

भेजना, क्रि. स. ( सं. ब्रजनं>) सं.्रेष्‌ (प्रे.), 
प्र-द्दि (सवा. प. अ. ), अस्या ( प्रे. ), विसुज्‌ 
(तु. प. अ. ), सं-्रेर्‌ (प्रे. ) । सं. पुं., सं: 
प्रेषण॑-प्रेरणं, विसर्जनं, प्र॑स्थापनं,प्रहितिः (खी.)। 

सेजने योग्य, वि., प्रेषयितव्य, प्रस्थाप्य, प्रह- 
यणीय । 

भेजनेवाला, सं. पु., प्रेषकः, प्रत । 

भेजा हुआ, वि., प्रेषित, विसष्ट, प्रहित ।_ 
से(भि)जवाना, क्रि. प्रे. ब. “भेजना! के रे. 
रूप । 

भेजा, सं. पुं. ( देश. ) दे. “मगच । 

सेइ, सं. खी. (सं. भेडकः> ) मेषी, एडका, 
अविला, उरणी, उरा, कुररी, जाळकिनी, अविः : 
(खी. ), रुजा ( पुं., दे. “भेड़? ) २. मूढः 
मूढधीः, ऋजुः । 

सेड़ना, क्रि. स., दे. “बंद करना? । 

भेड़ा, सं. पुं. (सं, मेइः ) अविः, उरणः, उरभ्रः, 
ऊर्णायुः, एडकः, मेदू, हुडः। रो(लो) मशः, 
भेडुः, भेडकः । 

सेढ़िया, सं. पुं. ( दिं. मेड ) वृकः, कोकः, 
ईहामृग: । 

--धसान, सं. पुं.. अंथ,-अनुकरणं-अनुसरण॑- 
अनुवर्तनम्‌ । 
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भेड़ी 


भेड़ी, सं. ल्री., दे. 'भेड? । 
सेद, सं. पुं. ( सं. ) छेदः, दे. 'मेदन? २, झा्चुः 
वशीकरणोपायभेदः, उपजापः ३. रहस्यं, 
id ४.अन्तर', विशेषः ५. प्रकारः, जातिः 

| 


“-खोलना, क्रि. स., रहस्यं विवृ (स्वा.उ.से.)। 
-—पाना, क्रि. स., युझं बुध (भ्वा. प. से.)। 
--चुद्धि, सं. स्री. ( सं. ) विइेषः, विच्छेद 


: = भाव, सं. पुं. ( सं. ) अंतरं, विशेषः । 

-— लेना, क्रि. स., गोप्यं ज्ञा (सन्नंत, जिज्ञासते) । 
भेदक, विं. ( सं. ) भेत्त, छेत्त २. रेचक । 
भेदन, सं. पुं. (सं. न. ) विदारणं, छेरन॑ 

वेधनं, व्यध:-धनं, त्रोटनम्‌। वि., भेदक 
२. रेचक । 


सेदिया, } सं. पुं, ( सं. भेदः >) दे.'जासूस? 
सेदी | २. रहस्यविद्‌ ( पुं. ) । 
सेदी?, वि. ( सं, मेदिन्‌ ) छेदक, विदारक । 
भेद्य, वि. ( सं. ) जेथ, विदारणीय । 
>--रोग, सं. पुं. ( सं. ) शल्यनिकित्स्यो रोगः । 
सेरी, सं. री. ( सं. ) भेरिः ( खी. ), दुंदुभिः 
डिंडिमः, पटहः, ढक्का । 
सेली, सं. जी. ( देश. ) युडपिंडः-डम्‌ । 
भेष, स. पुं., दे. 'वेष? 
भेषज, सं. पुं. (सं. न.) औषधं, अगदः 
भैषज्यम्‌ । 
भेस, सं. पुं., दे. 'वेष' | 
सेस, सं. खरी. ( सं. महिषी ) मंदगमना, महा 
` क्षीरा, पयस्विनी, कलुषा । 
सेंसा, सं. पं. ( सं. महिषः ) अश्वारिः, कलुषः 
. कासरः, ङृष्णश्ृंगः, गद्गदस्वरः, जर.र)ः 
स $ छलापः ( यः), वीरस्कंथः, सेरिमः 


भैया, सं. पुं., दे. 'भाई? । 
भैरव, सं. पु. ( सं.) शंकरः, शिवः २. शिवगणः 
भेदः ३. रागमेदः। विं., भीम, भीषण 
भयङ्कर । 
भैरवी, सं. जी. (सं. ) चामुंडा, देवीबिशेषः 
, २. रागिणीभेदः । 
भैरों, सं. पूं., दे. भरव’ । 
क्रि. स. ( अनु. भक) सहसा शस्ता 


दिकं निवि & ha (जे 


२. अकस्मात्‌ आहन्‌ 


Soe 


भोंडा, वि., दे. 'भदा? 

भोंदू , वि. दे., 'बुद्घू? 

भोंपा, सं. पुं. (अनु. मों) दे. 'मोंपू? 
मूखंः, अशः । 

भोंपू , सं. पुं. ( अनु. मों ) काइलः-ल-ला, मुख- 
वाद्यभेदः । 

सो, अ० ( सं.) हे, अरे, अयि । 

भोक्तव्य, वि. ( सं. ) दे० भोग्य’ । 

भोक्ता, वि. (सं. भोक्त) खादक, भक्षक 
२. विलासिन्‌, विषयिन्‌ ३. प्र-उप,-योक्तृ । 
सं. पुं., पतिः । 

भोग, सं. पुं. (सं. ) सुख-दुःखादीनामनुभवः- 
२. सुखं ३. दुःखं ४, रतिः ( खत्री. ), संभोगः 
५, सपफणः-णं-गा ६. सर्पः ७. धनं ८. गृहं 
९. भक्षणं १०. शरीरं ११. परिमाणं १२. 
विपाकः, कर्मफलं १३. भुक्तिः (स्त्री.) (क्रा) 
१४, नेवेयं १५. भाटकः-कम्‌ । 

लगाना, क्रि. स., देवाय नैवेद्यं ऋ (प्रे. 
अर्पयति ) २. भक्ष्‌ ( चु. ) 

--विलास, सं. पुं. ( सं. ) आमोदप्रमोदाः (पुं 
बहु, ), सुखं, हप 

सोगना, क्रि. सं. ( सं. मोगः> ) दे. 'सुगता? 
( १-२ )। 

सोगी, वि. ( सं-गिन) भोग-विषय,-आसक्त- 
रपट, विलासिन्‌ २. भक्षक । 

भोग्य, वि. ( सं. ) उपयोक्तव्य, उपयोगिन्‌ 
२. भोगाहं, उपभोक्तव्य ३. भक्ष्य। सं. पु- 
( सं. न.) धन॑ २. धान्यम्‌ । 

भोज"), सं. पुं. ( सं. ) धारानगरस्य नृपविशेषः । 
भोज, सं. पुं. ( सं. भोजनं ) भक्ष्यं, आहार 
२. सह-सं.,-भोजनं, सभ्धिः ( स्न्री. ) । 

भोजन, सं. पुं. (सं. न. ) भक्षणं, खादनं 
अशनं, आस्वादनं २. खाये, भोज्यं, भक्ष्यम्‌ । 

करना, क्रि. स., भुज्‌ ( (रु-आ. अ. ), 
भक्ष्‌ ( चु. ) । 

भइ, स॑. पुं. ( सं. भोजनभटः ) अत्याहारिग्‌, 
अररः, घस्मरः । 

--शाला, सं. जरी, ( सं.) भोजन,आळयः 
आगारः(रं.) २, पाकशाला, महानसः-सम्‌। = 

सोजनाच्छादन, सं. पूं. ( सं. न. ) अन्नवस्त्र, 
अशनवसनम्‌ । 

भगरेज्ञाच। छ, हंस )जेवक्षः, बहुलवल्कलः 
छत्रपत्रः, झुदु-बहु,-त्वच ( पुं. ) । 


भोज्यं 
ओजं, वि. ( सं. ) भक्ष्य, खाय, अभ्यवहायं । 
सं. पुं., मक््यपदार्थः । 


ओर, सं. पुं. ( सं. विभावरी >> ) उषा, उषस्‌ 


( स्री. ) वि-प्र,भातं, विदानः-नम्‌ । 


भोळा, वि. ( हि. भूलना ) सरल, ऋजु, निष्क- 


पट, निइछल २. मूखं , जड । 
--नाथ, सं. पु. ( हिं.+सं. ) दिवः । 


--पन, सं. पुं., आवं, सरलता, निर्व्याजता 


२. मौख्यै, अज्ञता । 
--भाछा, वि., निष्कपट, सरल, ऋजु । 
मौं, सं. खी., दे. 'भौंह? । 


भौंकना, क्रि. अ. ( अनु. भौं भौ) बुकक्‌ 


(भवा. प. से., चु. ), भष्‌ (भवा. प. से. ) 
२. प्र-जर्प्‌ ( स्वा, प. से. )। सं. पुं., बुकन, 
भषणं २, जल्पः-पनम्‌ । 

भौतुवा, ( हिं. भौना=धूमना ) तैलिक-तैलकार,- 
वृषः-वृपभः । २. कीटमेदः ३. हस्तरोगभेदः । 

और, सं. पुं. (सं. अमरः) दे. “अमर? २. जला- 
वतः, भ्रमिः ( जली. ) । 

भौरा, सं. पुं. (सं. भ्रमरः) दे... “भ्रमर? 
२. अमरकःकं, क्रीडनकभेदः ३. भू ,गेहं- 
गृहस्‌ । 

भौरी, सं. खरी. ( सं. अमरी ) षदपदी, मधुकरी 
२. घोटकादिशरीरस्थं रोम, 'चन्न-मंडरं-वतुंलं 
३. वैवाहिक,-परिक्रमः-प्रदक्षिणा ४. आवर्तः, 
जळगुल्मः । 

भौंइ, सं. खली. [ सं. भः ( स्री. ) ] | 
अलता, नयनोदध्वंव्ति रोमराजी । 

--चढ़ाना, या तानना, मु., कुप्‌ (दि. प. से.), 


क्रुध्‌ (दि. प. अ.) २. भू श्र )ङुरी बंधू 


(क्रू. प. अ. )-रच्‌ ( चु. ) । 

भौगोलिक, विं. ( सं. ) भूगोल,-विषयक-सम्ब- 
न्धिन्‌ । 

भौंचक, भोचका, वि. ( सं. भयचकितः> ) 
बिस्मयापन्न, विस्मित, ससाध्वस, भयाभिभूत, 
स्तंभित । 

भौजाई, भौजी, सं. खी. ( सं. आतृजाया) 
दे, “भाभीः( २)। 

भौत, वि. ( सं. ) भौतिक, भूतनिमिंत २. पैशा- 
चिक ३. भूताविष्ट । (सं. पुं.) भूतपूजकः 
२. भूतयज्ञः । 


भौतिक, वि. ( सं. 2ठजापक, भूतमय, शपि hC Ts 


[ २७ ] 


श्रांत 


पांच,-भौतिक २. पार्थिव ३. शारीरिक, दैहिक, 


दैह्य । 

सीस, विं. ( सं. ) पार्थिव, भौमिक २. भूमिज । 
सं, पुं., मंगलग्रह:, कुजः । 

चार, सं. पुं. ( सं. ) मंगलवासरः । 

सौमिक, वि., दे. 'भौम? वि. । सं. पुं., धेत्र,” 
पतिः-स्वामिन्‌ । 

भौसी, सं. री. ( सं. ) जानकी, सीता, वैदेही। 


अंश, सं. पुं. ( सं.) अधः-भव,-पतनःपातः 


२. वि-,नाशः = ध्वंसः ३. पलायनम्‌ । 
अंशित, वि. ( सं. ) अधःपातित २. बंचित । 
अम, सं. पुं. ( सं. ) शतिः ( खली. ), माथा, 

मिथ्या,-मतिः (स्नी.) ज्ञानं, आभ।सः; अविद्या 

२. संशयः, संदेहः ३. मूच्छामेदः ४. मूच्छ 

५, कुलाळचक्रं ६. भ्रमणं ७. श्रमदवस्तु (न.) । 
अमण, सं. पुं. ( सं. न.) पर्यटनं, विचरणं, 

परिभ्रमण २. गतागतं ३. यात्रा । 
करना, क्रि. अ., पर्यद्‌-विचर्‌ (भ्वा, प. से.),. 

परिक्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. )। 


अमात्मक, वि. (सं.) अ्रमोत्पादक २. संदिग्ध । 


अमर, सं. पुं. ( सं. ) षट्पदः, द्विरेफः, मधु; 
करः-पः-लिह ( पुं. ), अलिः, . अलिन्‌, भृङ्गः; 
शिलीमुखः, पुष्पंधयः, चंचरीकः २. कायुकः । 


अमरी, सं. खरी. (सं.) पटपदी, मधुकरी, 


शिलीमुखी २. जतुकालता, पुत्रदात्री १. पार्वती 
४. सृगीरोगः, आमरम्‌ | 
अभी, वि. ( सं.मिन्‌ ) भ्रांत, अमविशिष्ट, 
मिथ्याज्ञानिन्‌ २. चकित, विस्मित ३, शंका- 
शील, साशंक । : 

ष्ट, वि. (सं. ) अधः-अव,-पतित, अवः,गछित-' 
ख़स्त, च्युत २. विकृत,दूषित, सदोष ३.दुशुत्त,' 
दुराचार-रिन्‌। . 

करना, क्रि. स., अंशदुष-आधृष्‌ (ग्रे. ) 
च्यु ( प्रे, ) २. सतीस्वं नश्‌ (प्रे. ) ३. मलिनी- 
कलपी-कू । 

दोना, क्रि. अ., अश्‌ ( दि. प. से. ), अंश 
(स्वा. आ. से.) २. दुष्‌ (दि. प. अ. ). 
विकारं आपद (दि. आं. अ.) ३. मरिनी- 
कलुपी-भू ४. क्षीणबृत्त ( वि. ) भू । 

अष्टा, सं. खरी. ( सं. ) कुलट, पुंश्चली । 

आंत, वि. (सं.) आंति-अम,-विशिष्ट 
२. व्याकुल, विहरल ३. उन्मत्त ४. पथश्रष्ट 


तित, चक्रवत्‌ चालित । 
ized by eGangotri 


भांति 


आंति, सं. खी; ( सं. ) श्रमः, मोहः, आभासः, 
मिथ्याज्ञानं, मतिश्रमः, माया २. संदेहः, संशयः 
३. स्खलितं, प्रमादः, चुटिंः ( ज्ञी. ) ४. श्रमणं 
५, मंडळाकारगतिः ( स्री. ) ६. अळंकारभेदः । 
आता, सं. पुं. ( सं. भ्रात ) सोदरः, दे. भाई? । 
आतुभाव, सं. पुं.(सं.) आतृत्व॑, दे. “भाईचारा? । 
भ्रात्रीय, वि. ( सं. ) ्रातृक, भ्रात्रेय । 
ञरुकुडि-रो, सं. खी. ( सं. ) श्रकुटी-टिः, भूकुटी- 


मे, देवनागरीवर्णमालायाः पंचर्विशो व्यंजनवर्णः, 
मकारः । 
संगता, सं. पुं. ( हि. मांगना ) दे. "भिखारी? 


अगन } सं. खी. ( हिं. मांगना ) वाग्दानं 


विवाहमप्रतिज्ञा । २. याच्ना, याचनं-ना । 
मंगल, सं. पुं. (स. न.) कल्याणं, कुशलं ,भद्रं, 
हितं, क्षेमं, भव्यं, प्र-,शस्तं, अरिष्टं, शिवं, भद्रं 
३. अओरीष्टसिदडिः ( सत्री. ) ३. ग्रहविशेष र 
-मौमः, अंगारकः, महीसुतः, वक्रः, रोहितांगः, 


आवनेयः ४. मंगल्वारः। विं., ( सं. ) शुभ, 


शिव; भद्र, मंगर्य, शिवं-शुमं,-कर, मांगलिक । 
कास, वि. ( सं. ) शुभ-हित-मंगल,-चिन्तक- 
इच्छुक्र-कामिन्‌। 
—कासना, सं. ख्जी. ( सं.) हितचिन्तनम्‌, 
शुम,-इच्छा-कामना । 
कारक, वि. ( सं. ) कल्याण-मंगर,कारिन्‌- 
प्रद्‌, दे, “मंगल? वि. । ` 
» सं. पुं. (सं. न.) उत्सवोचितः 

कौशेयवश्ञम्‌ । 

“-गान, सं. पुं. ( न.) मागल्य-शुभ,- गीतं: 
गीतिः ( ज्जी. )गानम्‌। ` 

“चार, सं. पुं. ( स॑. ) मंगल-भौम,-वासरः । 

प पुं. (न. ) इरिद्रारंजितवैवादिक 


मंगलाचरण, सं. पुं. (सं. न. ) ग्रंथादारम्मे 
कल्याणप्रार्थना । 

मंगलछाचार, सं. पुं. ( सं. ) मांगलिक,-संस्कारः- 
कृत्यं २. आशीवादः ३. स्तवः । 

भंगळासुखी, सं. खरी. ( सं. ) दे. 'वेश्या' । 

संगळी, वि. ( सं. मंगल: ) अमांगलिक,-कन्या 
वरः ( फछिंत (जतिप) 437०५ Math Colle 

मँगवाना, क्रि, प्रे., ब. 'माँगना? के प्रे. रूप । 
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मंडप 


I 959“ ं<>ः:स: 


=r 
रिः (सब ख्री.), अ ,विक्षेपः-मंगः-वंधः-संकोचः 


२. दे. “भौ? । 
ञ्‌, सं. खी. ( सं.') दे. “भौं? । 
--अंग, सं. पुं. ( सं. ) दे. “भ्रुक्ृटि (१) । 
आण, सं. पुं. ( सं. ) गर्भः, गर्भस्थशिशु: । 
इत्या, सं. खी. ( सं.) गर्भ,-पातनं-ल्लावणं, 
गर्मस्थशिशुघातः । 


म 


मंगेतर, वि. ( हिं. मंगनी ) वाग्दत्त । 

संच, मंचक, सं. पुं, ( सं. ) खट्वा २. पीठिका 
३. उञ्चासनं, इन्द्रकोशः-पः-पकः, वेदिका, 
५. रागः, रंग,-भूमिः( जली. पीठं ६. मंच- 
मंडपः । 

मंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) दंतथावन-दंत्य,-चूरण 
२. ( पेस्ट ) शदंतपिष्टं, द॑तोदपेषः । 

सँजना, क्रि. अ., ब. 'माँजना? के कमं. के रूप । 
मँजवाना, छि. प्रे., ब. 'माँजना? के प्रे. रूप । 
मंजरी, सं. खनी, (:सं. ) मंजरिः-वज्ञरी-रिः ( सब 
सतनी. ), मंजी-जिः ( सनी. ) मंजर, वज्ञर', वल्लिः 
(ख्ली.) २. पल्लवः, किसल्यः ३. रता ४. सुक्ता । 
मंजिल, सं. जी. ( अं. ) दे. 'पड़ाव? २. कोष्ठः, 
भूमिः (उ. दोम॑ज़िला = द्विभूमिकं गृहं) 
३. रांतग्य-नि दिंष्ट,स्थानम्‌ | 

संजीर,रा, सं. पुं. (सं. पुं. न.) नूपुरमर 
२, झल्लरीमेदः । 

संजु, ) वि. ( सं. ) सुंदर, मनोहर, मनोश, 
संसुळ, ) मनोरम, चारु, रम्य, रुचिर, रुच्य, 

हृय।. 

संज्ञ र, वि. ( अ. ) दे. 'स्वीकृतः । 

संज्ञ,री, सं. खी. (अ. मंजर) स्वीकृतिः (ख्री.)। 
मंजूषा, सं. खरी. ( सं. ) पिटकः, दे. 'पिटारी'। 
मँझला, वि. पं., दे. 'मझला? । 

सँझा, सं. पु. 'माँझा? 

मझांर, क्रि. वि., दे. 'मझदार? 

संड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मॉड' 

मंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अलंकरणं, परिष्करणं, 
भूपणं,-प्रसाधनं २. दृढी-पुष्पी,करणं, समर्थन, 
सत्यापनं, प्रामाण्यसाधनम्‌ । fr 

वमंडबेएसः० थुं. ०९३9०, न. ) वित!नः-न, 
उल्लोचः, चंद्र,उदयः-आतमः २. जनाश्रयः, 


मँडराना 
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मंदो 


विश्र.मगृहं ३. ( संस्कारादिम्यः ) शाला, | मंत्रित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) साचि-य॑, मंत्रिता, 


'आच्छादनं २. देवालयोध्वंभागः । 

भँँडराना, क्रि. अ., दे. 'मँडलाना? । 

मंडळ, सं. पुं. ( सं. न. ) कृतं, वर्तुलं, चक्रं 
वलूय:-यं २, गोलः-लं ३. परिवेशः-,षः-परिधिः, 
उपसूर्यकं ४, क्षितिजं, दिक्‌ ,चक्रं-तटं, दितः 
५. द्वादशराजकं ६. समाजः, समुदाय: 
७. व्यूहभेदः ८, चक्रं, दे, 'पहिया’ ९. -ऋग्वेद्‌- 
परिच्छेदः १०, गोलचिह' ११.अ्रह ,कक्षा-मागः 
१२. भूप्रदेदाः । 

मंडलाकार, वि. ( सं. ) गोल, वतुंल, चक्राकार, 
वृत्त । 

:सँडलाना, क्रि. अ, ( सं. मंडळं>) चक्राकारं 
उदू-डी (भवा, दि, आ. से.) अथवा खे चर्‌ 
( स्वा. प. से. ) २. परि,-अम्‌;अट्‌ क्रम्‌ ( भ्वा, 
प. से.) । सं, पुं., चक्रवत्‌ उड्डयनं; परि, 
क्रमणं-्रमणम्‌ । 

भंडली,* सं. खली. ( सं. ) समाजः, सभा, समि- 
तिः ( खी, ), गोष्ठी २. संघः, समुदायः ३. दूवा 
४, गुडूची । 

मंडळी,* सं. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) सपं: २. सप॑मेदः 
३. सूर्यः ४. विडालः ५. मंडलाधिपः ६. वटः, 
न्यग्रोधः । 

" भेडवा, सं. पुं. ( सं. मंडपः, दे. ) । 

भंडा, सं. खी. (सं.) सुरा, मद्यं २.दे. “आँबला? । 

संडित, वि. ( सं. ) भूषित, अलंकृत, परिष्कृत । 

'संडी, सं. जी. (सं. मंडपः> ) महाहद्टः, 
पण्याजिरं, बृहद्‌ू-आपण:-विपणी । 
संडूक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मेढक? । 

मंडूर, सं पुं. (सं, पुं. न.) लौहमलं, 
झिघाणं, सिंहानं-गम्‌ । 

संतब्य, सं. पुं. ( सं. ) विचारः, मतम्‌ । वि., 
स्वीकार्य, विश्वसनीय, अभ्युपगंतव्य २. मनः 
नीय, भाव्य । 
मंत्र, सं. पुं. ( सं.) वेदवाक्यं २. वेदानां 
संहिताभागः ३. मंत्रणा, परामर्शः, विचारणा 
४.गोप्यं, रहस्यं, गुह्यं ५. अभिचारमंत्रः(तंत्र) । 

यंत्र, सं. पुं., दे. “जादू टोना? । 

कर, सं. पुं. (सं.) मंत्र,-रयित-कर-द्रष्ट । 
गह, सं. पुं. ( सं. न. ) मंत्रणाभवनम्‌। 
—विद्या, सं. ख्नी., तंत्रं, तंत्रविद्या । 
मंत्रणा, सं. स्त्री. ( सं. ) परामशैः, विचारणा, 


अमात्यत्वं, मंत्रि-सचिव,-कार्य-पदम्‌ । 

संत्री, सं. पुं. ( सं. मंत्रिन्‌ ) अमात्यः, सचिवः, 
धी,-सचिवः-सखः, सामवायिकः, राज,- 
अमात्य: सचिव: । 

प्रथान--, सं. पुं. ( सं.-त्रिन्‌) सुख्य-महा,- 
मंत्रिन, प्रथानामात्यः, मद्दामात्रः । 

मंथन, सं. पु. (सं. न. ) मथनं, विलोडनं, 
२. अन्नुसंधानं, अवगाइनं, निरूपणं 
३. दे. “मथनी? । 

संथर, वि. ( सं. ) मंद, अरस २. जड, मंदमति 
३. स्थूल, भारवत्‌ ४, अथम । सं, पुं, ( सं. ) 
दे, 'मंथनी” २. उ्वरभेदः । 

मंद, वि, ( सं. ) अलस, तंद्राल, कार्यविमुख, 
उद्योगशून्य २. मंथर ३. शिथिल_४, मूर्ख 
५, दुष्ट । 

—चुद्धि,-मति, यि. ( सं. ) मूढ, भूखे, जड 
बालिश । 

= भाग्य, वि. ( सं. ) हृतभाग्य, दुर्दैव । सं. पुं. 
(सं. न. ) दुर्‌-दैवं-भाग्यम्‌ । 

—मंद्‌, क्रि. वि. (सं.-द॑.) शने:-शनकेः (अव्य.) 
मंदगत्या, सौम्यतया, गाम्मीर्येण । 

मंदता, सं. जौ. (सं. ) आलस्यं २. मंथरता 
३. श्वीणता । पत 

संदर, सं. पुं. (सं. ) मंथशेलः, पर्वतविशेषः 
२. स्वर्गः ३. मुकुरः । वि., मंद, मंबर । 

सेंद्रा, वि., दे. “बौना? । 

संदा, वि. ( सं. मंद ) मंथर, वहल २. शिथिल 
३. अर्प,-अर्घ-मूल्य, सुलभ ४, निकृष्ट, दीन 
५. विकृत, भ्रष्ट । 

संदाकिनी, सं. खी. ( सं. ) स्वर्ग-वियदू,गंगा, 
स्वर्णदी, सुरदीर्षिका । 

संदाक्रान्ता, सं. जी. ( सं. ) वणं वृत्त॑मेदः । 

संदाग्नि, सं. खनी. ( सं. पुं. ) अजीणे, अपचनं. 
अपाकः, अग्निमांचम्‌ । 

संदार, सं. पुं. ( सं. ) स्वगंवृक्षविशेषः २. अके- 
वृक्ष: ३. मंदरपर्वतः ४. गजः ५. स्व: ६. दे. 
त्तरा? । 

मंदिर, सं. पुं. (सं. न.), देवतायतनं, देव,-गृहं 
भवनं-निकेतनं-आळ्यः २. गृहं, गेहं, सझन्‌- 
वेइमन्‌ (न.) ३. आ-नि,वासः, वासस्थानम्‌ । 

मंदी, सं. जली. (सं. मंद>) अस्पार्घता, पथसु- 


संमतिः ( स्न. ) २ उपदेश अनुशासनज,॥ oR सुप) ५७०१५०॥ 


मंद्र [ ४४८ ] सखः 
रः 


मंद्र, सं. पुं. ( सं. ) गंभीरध्वनिः (पुं.) (संगीत) 
२. सुदंगकः। वि., मनोहर २. प्रसन्न १. गंभोर 
४. मंद. गंभीर ( शब्दादि ) । 

संशा, सं. खरी. ( अ. ) दे. “मंसा? । 

मंसच, सं. पुं. ( अ.) पदं, पदवी, स्थानं 
२. कतंव्यं ३. अधिकारः । 

संसा, सं. सी. ( अ. मंशा) इच्छा, कामना 
२. संकल्पः ३. आशयः । 

संसूज्न, वि. ( अ. ) बित, अपसष्ट, निरस्त, 
क गडित। लक 

न सर ( अ, मंसूख ) पः, 
सद निवतेनं, खंडनम्‌ । 

मंसूबा, (फ़ा.) संकल्प:, विचारः 
२. युक्तिः ( त्री. ), उपायः । _ 
--बाँधरा, सु., निश्चि (स्वा, उ. अ. ); 
संकलूप्‌ ( प्रे.) २. उपायं चित्‌ ( चु. ) । 
महे, सं. खी. ( अं. मे) आंग्लवर्षस्य पंचमो 
मासः, वेशाखज्येष्ठम्‌ । 

सक, सं. स्री. ( सं. मकायः ) करिजः । 
सकडा, सं. पुं. ( सं. मकटकः>) .इदल्लता । 


मकड़ी, सं. खी. ( हिं. मकड़ा ) दता, तंतु," 
बापः-नामः, ऊर्णनाभः, मर्केटः-उकः, जाछिकः, 


कोषकारः, अष्टापदः । 

का जाला, सं. पुं., मफंटकजालम्‌ । 
सकतब, सं. पुं. ( अ. ) पाठशाला । 
मकतबा, सं. पुं. (अ. ) पुस्तकालयः २. 
अंथविपणिः (स्त्री. ) । 
मक़दूर, सं. पुं. (अ.) सामर्थ्य, शक्तिः 
(ञ्जी. )। 
सक्रनातीस, सं. पुं. ( अ. ) दे. “चुंबक? । 
मक़बरा, स॑. पुं. (अ. ) सरमाधः (पुं, ), 
+मृतकमंदिरम्‌ । 
सकबूज्ञा; वि. ( अ. ) अधिकृत, हस्तगत । 
संकचूल, वि. ( अ. ) स्वीकृत, मत २. 'प्रय । 


मकरंद, सं. पुं. ( सं. ) मरंदः, मरंदकः, पुष्प, 


रसः-सारः-स्वेदः-निर्यासः-निर्यासकः, मधु (न.), 
पुष्पजं २. किंजलः, किंजल्‍्कः ३. कुंदक्षुपः । 
भकर, सं. पुं. ( सं. ) नक्रः, माह कुंभीरः, 


सकर, सं. पुं. ( फ़ा. ) कपटं, छलम्‌ । 
सक़रूज़, वि. ( अ. ) दे. “कणी? 

सकरूइ, वि. ( फ़ा. ) कलष, मलीमस २. घृणो-- 
त्पादक । 

मक्रसद्‌, सं. पुं. (अ.) मनःकामना २ 
अभिप्रायः । 

मकान, सं. पुं. ( फ़ा. ) अ(आ)गारः-रं, सवनं-- 
वेइमन्‌-सझ्चन्‌ ( न. ), सदनं, दे. ‘घर? । 

—किराये. पर देना या लेना, क्रिं. स... 
सदनं भाटकेन दा अथवा आं-दा (जु.आ.अ.) ।: 

मालिक---, सं. पुं., गुः ,-सदन-स्वामिन्‌-पतिः । 

सकोडा, सं. पुं. (हिं. कीड़ा का अनु० » 
्चुद्रकीटः । 

सकोय, सं. जी. (सं. काकमाता से विप०) 
काकमाची-त्रिका, कुष्ठष्नी, वायसी, रसायनी, 
बहुतिक्ता, काका, काकिनी २. काकमाची- 
फलं इ. ३. दे. 'रसभरी? । 

मक्का, सं. पुं., दे. मकई । 

सक्कार, वि. ( अ, ) कपरिन्‌, छलिन्‌ । 

सक्कारी, सं. जी, ( अ. ) कपरं,.छलम्‌ । 
सक्खन, सं. पुं, (सं. ्रक्षणं> ) नवनीतं, 
मन्थजं, नवोदुतं, तक्र-जं-सारं, दथि,-ज-स्नेहः+ 
पीथं, हैयंगवीनम । 
सक्खी, सं. खी. (सं. मक्षीका) मक्षिका, 
माचिका, गंधलोलपा, भंभः, पतंगिका,. 
वमनीया, पर्लकषा, नीला, वर्वणा २. मधु- 
मक्षिका ३. +अग्न्यस्नमक्षिका । 

— चूस, सं. पुं. (सं. कृपणः, मितंपचः, कदयः ) 

मक्खी निगल्ना सु.. जानन्नपि 

पापं कृ । 

नाक पर मक्खी न बैठने देना, सु.; उपकार 
न सह ( भवा. आ. से. )। 

मक्खी छोड़ना और हाथी निगलना, सु., पाप- 
कानि परित्यज्य महापापेषु प्रुत्‌ ( भ्वा 
.आ. से. )। 

मक्खी पर मक्खी मारना, यु., मक्षिका स्थाने 
मक्षिका, निवियेकप्रतिलिपिः ( ख्जी. ) । 


अवहारः, जळकुंजरः २. दशमराशिः, आको- | मक्खी मारना या उड़ाना, सु., उद्योगहीनः 


३, माघमासः ४, व्यूहभेदः ५. दे 


(विः ) स्था ( श्चा. प. अ. )। 
मक्षिका, स॑; ख्री. ( सं. ), दे. 'मक्खी? । 


सं. ) मकर,केतुः-केतनः, | सल, सं. पुं., दे. "मोम? 
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कौशेयं-कीट्सजम । 

मखमल, सं. जी. ( अ. ) *मखमलं, इद्ण- 
वस्जमेदः । 

मखमली, वि. (अ. मज़मळ) मखमल, 
मय-निर्मित २. इलक्ष्ण, स्निरध । 

अख़ोल, सं. पुं., ( दे. 'ठट्ठा? ) । 

सग, सं. पुं., दे. "मागे? । 

भग़ज्ञ, सं. पुं. (अ. मभ्ज) मस्तिष्कं, मस्तुछंगक 
२, बुद्धिःमतिः ( स्री. ) ३. दे. "गिरी? 
चर, सं. पुं: (अ.+हिं.) वाचालः, वाचाटः । 
चट्टी, सं. ज्ली., वाचालता, प्रजल्पः । 
--पच्ची, सं. खी. ( अ.+हिं. ) बौद्धिकश्रमः । 
“खाना या चाटना, सु. वावदूकतया 
खद्‌ ( प्रे, ) । 

--खाली करना या पाना, सु., प्र-,जल्प्‌ 
(म्वा. प, से.) 
आयस्‌ ( प्रे, ) । 
अगजी, सं. स्नी, (अ. मग्ज़ ) चीरीःरि 
( स्री. ), दशा । 

सगध, सं. पुं. ( सं.) कीकटदेशः, बिद्दारः 
प्रांतस्य दक्षिणभागः २. चारणः; वंदिन्‌ । 
मगन, वि., दे. 'मग्न? । 

मगर, अव्य. ( झा. ) किंतु, पर॑, परंतु । 


सगर, ' सं, पुं. ( सं. मकरः ) 
सगरमच्छ, . दे. “मकर? (१) २. महा, 
मत्स्यः-मीनः । 


सग्ररिष, सं. पुं. ( अ. ) दे. “पश्चिम? 
जदा, वि., पाश्चात्यसभ्यतया प्रभावित 
पश्चिम,-आकृष्ट प्रेरित-प्रवर्तित । 
मग़रिबी, वि. ( अ. ) दे. पश्चिमी? । 

ख्री., पाश्चात्यसभ्यता । 


: अग़रूर, वि. ( अ. ) दे. अभिमानी? 


।4 


सग़रूरी, सं. 
"अभिमान? । 
सग्न, वि. ( सं.) जलांतःप्रविष्ट, 
सृत-नष्ट -२. लीन, निरत, आसक्त,पर, 
परायण ४, मत्त, क्षीव, मदोदग्र -४. प्रसन्न, 
प्रहृष्ट । 
“होना, क्रि. अ., प्र-हष्‌ ( दिः पः 
२. निरत-लीन-आसक्ते (वि. ) भू । 

२६ 


जी. (अ. 'मग़रूर ) दे 


[ ४४६ | 


[% 
सख़तूल, सं. पं. ( सं. मदाषतूलं>) कृष्ण,- 


२. मस्तिष्कं खिद्‌- 


'—दानी, स॑ 


सच्छद्-र 
सघवा, सं. पुं. ( सं.-वन्‌ ) इन्द्रः, आखण्डहः । 
सघा, सं.. सनी. ( सं.) नक्षत्रविशेषः, मघाः 
(स्री, बहु, भी.) २.औषधमेद: दे. “पिप्पली? । 
सञचक, सं. स्त्री. ( हिं. मचकंना ) भारः, पीडनं 
२. अस्थिसंघिपीडा ३. कंपनम्‌ । 
सचकना, क्रि. अ. (अन्नु. मच मच> ) 
अस्थिसंधिः व्यथ (स्वा, आ. से. )-पीड 
( कर्म.) २. सारेण समचमचध्वनि ` कंपू 
(स्वा. आ. से. ), निमिष्‌ (तु. प. से. ), 
निमील्‌ (वा. प. से. )। 
सचकाना, क्रि. स. (हि: मचकना) ब 
'मचकना? के प्रे. रूप । 
सचकोड़, सं. ज्र. ( हिं. मचकना ) -सन्पि,- 
व्यावर्तनं-व्याक्षेपः । 
सचना, क्रि. अ. (अनु, मच )इ-आरम्‌ 
( कमं. ), वृत्‌ ( स्वा. आ. से. )। 
सचलळना, क्रि. अ. ( अतु.) निर्वषेन वद्‌ 
(भ्त्रा. प. से.), साग्र (वि. ) अवस्था 
(भ्वा,आ,अ.)। . 
मचला, वि. (दिं. मचळना). कपटमूढ 
अज्ञलक्षण, व्याजजड । 
सचलाना, क्रि. अ. ( अनु. ) वम्‌ ( सर्त, 
विवमिषति ), वमनेच्छया ( कमे. ) 
३. दे..'मचल्न!? । 
सचळापन, सं. पुं. ( हिं. मचलना ) .कपट- 
मूढता, ब्याजजडत्वम्‌ । 
सचळाहर, सं. खी (हि. 'मचळना ) 
निर्वधः, आग्रहः २. विवमिषा, वमनर्वाछा । 
अचान, सं. पु. ( सं. मंचः ) मंचकः उच्चासन॑; 
वेदिका, इंद्रकोषः । , 
सचाना, क्रि. स. ( हिँ. मचना:) ब. 'मचना 
के. प्रे. रूप 
सचिया, सं. स्री. (सं. मंचः> ) मंचिका, 
पीठी, पीठकं, श्चुद्रासनम्‌ । 
सच्छ-छ, सं. पुं. ( सं. मत्स्यः>) मदा-इदतः 
मोनः-मत्स्यऽझ्षषः 
अवतार, स “मत्स्यावतार । 
सच्छड्‌-र) संः पु 
स्य | 
मशः 7 की, मश(शकोहरी, चत॒ष्की 
मसूरिका, नीशारः । 
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मच्छर पर तोप लगाना, मु., ठुच्छशत्रौ 
बहूचोग: । 

मच्छी, सं. री. ( हिं. मच्छ ) दे. 'मछली? । 

मछंदर, सं. पुं. (सं. मत्स्येन्द्र या बंदर से अनु.) 
कपिः, वानरः २. आखुः, मूषिकः ३. जडः, 
मूढः ४. मिथ्यावैथ: ५. विदूषकः, वैहासिकः 
६. भिक्षुकः । 

मछरायँध, सं. खरो. ( हिं. मछली+सं. गंथः ) 
मत्स्यगंथः, मीनपूतिः ( ज्ली. ) । 

मछली, सं. खरी. ( सं. मत्स्यः ) मौनः, झषः, 
अंडजः, विसारः, एथुरोमन्‌ ( पुं. ), शकुलिन, 
बेसारिणः, आत्माशिन्‌, तिमिः, जलूपिप्पकः । 
बि., शंबरः, संघचारिन्‌, स्थिरजिहृः, बकुलक्षय; 
२. मत्त्याकारो भूषणमेदः । 

—चाछा, स॑. पुं., दे. 'मछुआ? । 


की ट तरह तदड़पना, सु., जलहीनमीनवद्‌ 


ब्याकुलीभू । 


भू 
सछवा, सं. पुं. ( हिं. मच्छी ) मत्स्यमारिनौका 


२. दे. 'मछुआ? 
सछुआए-वा, सं. पुं. (हिं. मच्छी ) मत्स्य, 
आजीवः-उपजीविन,मात्स्यिकः, धीबरः, कैव ते: । 
सज्ञदूर, सं. पुं. ( फ़ा. ) भार,हरः-हारः-वाइक 
दाहः, भारिकः, वोद, वाहः, वाहकः २. कामः, 
कर्मिन, श्रमजीयिन, कमे,-करः-कारः । 
सज्ञदूरी, सं. जी. (फ़ा. ) भारवहदनं, अमः 
ब्रातं २. कर्मण्या, भृतिः (स्त्री. ), भृत्या, 
अमेण्या, भर्म, पारिश्रमिकम्‌ । 
सजनूँ, सं. पुं. ( अ.) उन्मत्तः, उन्मादिन्‌, 
वातुळः २, ल्यला-वज्ञमः, कैसः ३. प्रणयिन्‌, 
प्रेमिन्‌, कामुकः, कामिन्‌ ४. कृशांगः,क्षीणरेहः। 
मज़बूत, वि. (अ.) दृढ, २. स्थिर ३. बलवत्‌ । 
मज़बूती, सं. खरी. (अ. मज़बूत ) दृढता 
२. स्थिरता ३. बलवत्ता ४, साहसम्‌ । 
मजदबूर, वि. ( अ. ) दे. विवश? । 
सजबूर॒न्‌, क्रि. वि. ( अ.) बलेन, 
हठात्‌, प्रसह्य, प्रसभम्‌ । 


सजबूरी, सं. खी, ( अ. मजबूर ) विवश॑ता 


अगतिकता, अपरिहार्यता । ; 
सञमा, सं. पुं. ( अ. ) जन,-संम्दे:-समुदायः । 
सजमूआ, सं. पुं. ( अ.) ससुदायः, संग्रहः, 


मज्ञमून, सं? पु? (अ।9-प्रस्तावं:]/नियंध;कैख४०॥. 


२, व्याख्यान-लेख,विषयः । 


--नवोस, निंबन्ध,-कारः-लेखकः । 

सज्ञसूम, वि. ( अ. ) निन्दित, दुष्ट २. हीन 
बर्ण-कुल । 

सज्ञम्मत, सं. खली. ( अ.) निन्दा, कुत्सा 
२. भत्सना । 

मजरूह, वि. ( अ. ) आहत, दे. “घायल? | 

सजलिस, सं. जी. (अ.) सभा, समाजः, गोष्ठी। 
मीर--सं. पुं. (फ़ा+अ.) सभा,-पतिः 
अध्यक्षः, प्रथानः । 

मजळलिसी, वि. ( अ. ) सामाजिक । 

मज़हब, सं. पुं. ( अ. ) धमः, संप्रदायः,मतम्‌। 

मज़हबी, वि. ( अ.) धार्मिक, सांप्रदायिक । 
सं. पु.. खलपूः, शिष्यः, शिष्य(सिक्ख्‌), 
जाति-विरेषः । 

सज्ञा, सं. पुं. ( फ़्ा. ) आ-,स्वादः, रसः २. 
आनंदः, सुखं ३. विनोदः, हास्यम्‌ । 

--डड़ाना या लूटना, सु., सुद्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ), रम्‌ (भवा. आ. अ.), नंद (म्वा. प. से.)। 
दिखाना यां चखाना, सु., दंड ( चु., 
द्विकमं ) २. प्रतिहिस्‌ ( रु. प. से. ), प्रत्यपक्क । 

मजे से, सु., सानंदं, ससुखं, निर्विघ्नम्‌ । 

मज़ाक, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'ठठ्ठा? । 

सज्ञार, सं. पुं. ( अ. ) समाधिः २. दे. “क्रम? । 

सञार, सं. जरी. ( अ. ) सामर्थ्य, शक्तिः “स््री.) | 

म(से)जिस्ट्रेट, सं. पुं. ( अं. ) दंड,नायकः- 
अध्यक्षः-अधिकारिन्‌ । 

स(से)जिस्ट्रेटी, सं. खी. ( अं, मेजिस्ट्रेट ) 

दंडनायक-दण्डाध्यक्ष,पदं-कार्यं २, दडनायक- 

सभा। 

सजीठ, सं. खी. ( सं. मंजिष्ठा ) रक्ता, रोहिणी, 
रक्तयष्टिका, रागाढ्या, अरुणा, रागांगी, वल्ल 
भूषणा, विकसा, जिगी । 

सञ्गीठो, वि. (हि. मजीठ) रक्त, लेहित, अरुण । 

सजीरा, सं. पुं., ( सं. मीरः ) नूपुरः, पादा” 
कूद ( न. ) २-बिष्कम्भः, कुटरः । 

मजेदार, वि. ( फ़ा. ) स्वादु, रुच्य, रुचिकर 
२. उत्कृष्ट, उत्तम ३. आनंद,-दायक-प्रद । 

सज्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्नानं, दे. 'नहाना” 
सं. पुं. । 

मज्जा, सं. स्री. ( सं.) शुक्रकरः, कौशिकः, 
एभरिषएक्सेइङक्षरःअरंभधः, अस्थिजम्‌ । 

मझधार, सं. खी. (सं, मध्यथारा) नया 


मझ(झो)ला [४५१ ] अहि 
ooo 
मध्य-ेन्द्रीय-मध्यस्थ-मध्यम,-षारा-प्रवाहः- | सढ़वाना, क्ति. प्रे,, व. 'मढ़ना? के प्रे. रूप । 
मंदाकः-स्रोतस्‌ (न. ) २. कार्य,मध्यः-मध्यम्‌ । | सढ़ा हुआ, वि., आवेष्टित, चमांदिभिराच्छादित, 
मझ(झो)ला, वि. ( सं. मध्य ) मध्यम, मध्यः बलादारोपित । 
बरतिन्‌-स्थ २. मध्यमाकार, मध्यमपरिमाण । सं. स्री. ( सं. मठः>) क्षद्रमठः-ढं, रूघु- 
सटक, मरकन, सं. खी. ( हिं. मटकना) हावः, | मंदिरं २. कुटी, पर्णेशला ३-४. छुद्र/सदनं- 
बिञ्मः, विलासः २. गतिः (स्त्री. ) संचारः। | मंडप: | 
सरकना, क्रि. अ. [ सं. मट. ( सौत्रधातु ) = | सणि, सं. खी. ( सं. पुं. ल्ल. ) रत्नं २. नर; 
अवसाद ] विलस्‌ (भ्वा. प. से.) | पुंगवःकुंजरःऋषभः । 
सविलासं. चलू ( स्वा. प. से. ) विश्रम (म्वा. | --कांचव योग, सं. पुं. ( सं.) उमयशोमा- 
दि. प. से. ) । .वद्धकसंयोगः । 
'सरका,सं.पु (हिं. मिट्ट) मणिकः-कं, अरिंजरः। | --दीप, सं. पु. ( सं. ) दीपोउञ्वरुमणिः, रत्व 
सटकाने!, क्रि. स. ( हिं. मटकना ) सविलासं | दीपः २. मणिरत्नजटितदीपः । 
अंगानि चलू ( प्रे, ), विश्रम ( प्रे. ) । — घर, सं. पुं. (सं. ) सपः, अहिः । 
-ढक्री, सं. खो. ( हिं. मटका) शुद्र,मणिकः- | -बंध, सं. पुं. (सं.) मणिः, पाणिमूर्ल, 
अरिंजरः। . कलाचिका । 
सटमैला, वि. (हिं. मिट्टी+मैला) दे. | --माला, सं. खी. ( रु.) रत्नद्दारः २. रमा, 
पटियाला? । पद्मा, कमला, इन्दिरा ३. वर्णेदृत्तमेदः । 
मटर, सं. पुं. ( सं. मधुर ) कलायः, काल | सतंभ, सं. पुं. ( सं. ) गजः २, मेघः ३. ऋषि- 
पूर ।:, सुण्डचणकः, रेणुकः, वातुः, सतीन- | {वशेषः । 
(ल)कः, हरेणुः, खंडिकः । सतः, सं. पुं. (सं. न.) धर्मे, संप्रदायः 
-अदरगहत, सं. पं. ख. (सं. मंथर-+फ्रा. | २. मतिः (खी.), तक: ३. आशयः, अभिप्रायः । 
गइत ) सुखारनं, विहारः, विहरणं, यथेष्टञ्रमणं, | वि., पूजित । | 
स | सतः, क्रि. वि. (सं. मा) न, नो, मा, अळं | 
-सटरियाससान ( तुतीया फे साथ )। 
` अदियासेट } वि. दे. 'मळ्यामेट'। | सतलब, सं. पुं. ( भ.) आशयः, अभिप्रायः, 
मट्याला, वि. ( हिं. मट्टीम-वाळा ) घूरिरेणु- | तात्पर्यं २. झाब्द-वाक्य,अर्थः ३ स्वार्थः 
पांझ,वर्ण-रंग । ४, उद्देशः, उददेयं hs ब , न 
'मद्दो, सं. स्री., दे. 'मिट्टी? । -+निकालना, सु., स्वार्थ साधूसिध्‌ ( मे. ॥ | 
सट्टा, सं. पुं. (सं. मथितं) असरोदक-घोलं, बे--क्रि. वि., व्यय,मोघ॑,निष्प्रयोजनं,निरयेकस। 
जलनवनीत-शून्यं घोलम्‌ । मतलबी, वि. (अ. . मतलब ) स्वार्यिद 
सट्टी, सं. खी. ( सं. मठः ) पकवान्नभेदः । निजददित-सवा्थ,पर-परायण-निरत । 
अठ, सं. पुं. (सं. पुं. न.) आ-नि,वासः, | मतळाना क्रि. अ., दे. 'मचलाना? (१) । 
२. आश्रमः, विहारः, सुनिवासः ३. धार्मिक | सतळी, सं. खी., दे. 'मचलाइट? (२) । 
द ४. मंदिरं, देवाळयः । मतवाला, वि. ( सं. 20222 मदोदग, 
धारी, सं. पुं. (सं.-रिन्‌) मठपतिः, मठिन्‌ । | क्षीब २. उन्मत्त र. न्‌ कि 
सढ़ना, क्रि. स. ( सं. मंडनं>) कोशे निविश्‌ | मताधिकार, सं.पं,(सं.) मतम्रकाशना बकार 
(प्र), आवेध्‌ (स्वा. आ. से) २. चर्मादिभि- | मतावलंबी, सं. ु- ( सं.बिच ) धर्म-मत,-अनु- 
बांयशुखं आच्छद्‌ ( प्रे.) ३. बछात्‌ आरुह | गामिन्‌-अनुयायिन्‌-अनुवर्तिन-अनुसारिन्‌ । 
(पर), दे. 'थोपन/। सं. पुं., आवेष्टनं, आच्छा- | सति, सं. खी. ( सं. ) चीः (लली.), वि(षी)षणा, 
दनं, आरोपणम्‌ । प्रशा, बुद्धिः ( खी. ) २- मत्त तकः, अभिप्रायः 
सढ़ने योग्य, वि., आवेष्टतीय, आच्छादनीय। | ३. इच्छा ४. स्ट्तिः ( खो. ) । 
भढ्नेवाला, सं. पुं. -अेष्टकं०आाच्छावंक/व' १०५०्बन््‌, 2 ति^{श पती हणतियुर । 


सतीरा 
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भु 
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--हीन, वि. ( सं. ) जड, मूढ, मूख । :' 

सतीरा, सं. पुं-, दे. “तरबूज? 5 

सत्कुण, सं. पुं. ( सं. ) रक्तपायिन्‌, रक्तांगः, 
मंचकाश्रयः, उदराः । 

मत्त, वि. ( सं. ) शौंड, उत्कट, क्षीब, उन्मद, 
मदाढ्य, समद, मदिरोत्कट, मद,मत्त-उन्मत्त- 
उद्धत-उदम २. निर्विवेक ३. वातुल, उन्मत्त 
४. प्रसन्न । 

“गयंद, सं. पृं. (सं. मत्तगजेन्द्रः> ) 
सवैयाछन्दोमेदः । (७ भगण+२ गुरु 
अक्षर )। , 

सत्था, सं. पुं, दे. “मस्तक? (२) । 

सत्सर, सं. पुं. ( सं. ) मात्स्यं, परोक्कर्षद्वेषः, 
असूया, इेष्यो २. क्रोधः । 

मत्स्य, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मछली? २. मीन- 
राशिः ३. विराटदेशः ( दीनाजपुर-रंगपुर, 
अथवा प्राचीन पांचाल के अंतर्गत ) ४. महा- 
पुराणविशेषः ५. विष्णोरवतारविशेषः, मत्स्या- 
बतार्‌ः। 

सथन, सं. युं. ( सं. न. ) दे. मंथन १-२ । 
सथना, क्रि. स. (सं. मथनं. ) दे. “बिलोना? 
२. ध्वंस-नश ( प्रे. ) ३.अन्विष्‌ं ( दि. प. से. ) 
४. असकृत्‌ अनेकवारं कृ । सं.पुं., दे. 'मथानी' 
२. मंयनं, मंथः । 

सथनी-नियां, सं. ज्री. ( सं. मंथनी ) मंथन- 
घटी, गर्गरी, मंथिनी २. दे. 'मथानी? । 
सथानी, सं. स्री. ( सं. मंथानः ) मंथ-मंथन,- 
, दंडः, मंथः, म्नः, खजः, वेशाः, मथिः, 
मथिन्‌ ( पुं, ), तक्राटः। 

सुरा, सं. स्री. ( सं. ) मधुपुरं-रो। 

सद, सं. पुं. (सं. ) मादः, शौंडता, क्षीबता 
२. वातुळता, उन्मादः, मतिश्रंशः ३. दर्प 
अभिमानः ४. सुरा, मद्यं. ५. हर्षः, मोदः 
६. कस्तूरी-रिका, सृग,-मदः-नाभिः ७. गजगंडः 
जल, मद,-जलं-बारि ( न. ), दानं ८, शुक्रं, 
वौये ९. अज्ञानं, प्रमादः १०, मदनः, कामः । 

—साता!, वि., दे. "मत्त? (१) २. कामात्तं 
अनंगपीडित। 

सदर, सं. खली. (अ.) लिखितपदं २. गणनापदं 
३. प्रकरणम्‌ । 

सदक, सं. स्त्री. ( सं. मदः> ) मदं, 
द्रव्यमेदः EC-0. Jangamwadi Math Collectio 
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मदद, सं. खरी. ( अ. ) दे. 'सहायता? । 

--गार, वि. ( अ.+फ़ा. ) दे. सहायक? । 

सदन, सं. पुं. ( सं. ) मन्मथः, कंदप:, अनंरः 
दे. "कामदेव? २. कामक्रीडा, मैथुनं ३. पिचुक:, 
सुचकुंदः, कंटकिन्‌ ४. घुस्तूरः ५. भ्रमरः 
६. खंजनः ७. दे. “मैना? । 

--कदुन, सं. पुं. ( सँ. ) शिवः, मदनहृननः। 

गोपाळ, सं. पुं. (सं.) मदनमोहनः, कृष्णः । 

--बाण, सं. पुं. ( सं. ) कामशरः, पुष्पमेदः । 

सदन, सं. पुं. ( सं. न. ) मदन,शुहं-भवनं, 
सगम्‌। 

--महोत्सच, सं. पुं. ( सं. ) मदनोत्सवः, सुव- 
संतकः, मदनपूजासंगीतरात्रिजागरणादियुक्तः 
चैत्रे भवः प्राचीनोत्सवभेद्‌ः । 

सद्नोद्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रमोदवनम्‌ । 

सदर, सं. स्त्री. ( अं. ) मातु ( जली, ), जननी ! 

सदरसा, सं. पुं. (अ.) विद्यालयः, पाठशाला । 
सदांघ, वि. ( सं. ) दे. 'मत्त? (१) । 

मंदार, सं. पुं. ( सं. मंदारः ) दे. “आक? । 

सदारी, सं. पुं. (अ. मदार) दे. 'कलंदर” 
२. सौभिकः, दे. जादूगर? । 

सदिरा, सं. खो. (सं.) सुरा, हाला, मधं, 
वारुणी, कादंबरी, हलिप्रिया, गंथोत्तमा, इरा 
प्रसन्ना, परिश्रता, कझ्यं, गंभम।दनी, माधवी 

मत्ता, मद्गंधा, मधु, माध्वीकं, अव्धिजा 
देवसुष्टा, मदना, शूंडा, मे रेयं, सीधुः,महानंदा 
मदनी, मोदिनी, मनोशा, अमृता, आसवः, 
प्रिया, चपला, मत्ता, कामिनी । 

सदिराक्ष, वि. ( सं. ) मत्तलोचन (-नी ली.) । 

सदीय, वि. ( सं. ) मामकीन, मामक(-मिका' 
सजी ), मत्‌ । 

सदीला, वि. ( सं. मदः>>) दे. 'नशीला! । 

मदोन्मत्त, विं. (सं.) मद,-उत्कट-उदग्र-उद्धत ॥ 

सद्धि(द्व) म, वि., दे. “मध्यम? 

सद, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “मदिरा? 

--प, वि. ( सं. ) स॒राप, दे. "शरा बी? 

--पान, सं. पुं. ( सं. न. ) सुरापान-णम्‌ । 

--भाजन, सं. पुं. (सं. न.) ्॒रा,-पात्रं-भांडम। 

मधु, सं. पुं. (सं. न.) क्षौद्र, माक्षि(क्षी)ं” 
कुसुम-पुष्प,-आसवः, पित्र्यं, पवित्रं, माध्वं 
सारघं, पुष्णरस,-उड्भवं-आह्वायं, मक्षिका-बरटीः 

रधं ४ 


मधुर 


कंड, सं. पं. ( सं. ) कोकिलः, पिकः । 


कर सं. पुं (सं.) अमरः २. कामुक 


३. भूङ्गराजशृक्षः । 
--करी, सं. खी. 

३, सिद्धान्न-पयवान्न, भिक्षा । 
कार, सं. पुं. ( सं. ) मधुमक्षिका । 


--कोपः, सं. पुं. ( सं. ) मधु,-क्रमः-चन्नं-पटलं- 


कोशः, करंडः, चपालः । 
--प, सं. पुं. ( सं. ) श्रमरः २. मधुमक्षिका । 


पक, सं. पुं. ( सं.) दधिमधुमिश्रं आज्यं, 


( अतिथ्यादिभ्यः ) । 


--मक्खी, सं. खी. ( सं.-मक्षिका ) मधु+कारः" 


कारिन्‌, सरघा । 


अय, वि. (सं.) मधुर, मधुल, मिष्ट, स्वाद, 


रुचिर | 
--समास, सं. पुं. ( सं. ) चैत्रः । 
--मेह, सं. पु. (सं.) मधुप्रमेहः, मूत्ररोगमेदः। 


सधुर, वि. ( सं. ) मिष्ट, मधुर, मधुर, मधुक, 
भधुमय २. रुच्य, रुचिकर, - स्वादु ३. कर्ण 


श्रुति,मधुर, कल, मंजुल ४. सुंदर, मनोश । 


--भाषी, वि. ( सं.-षिन्‌ ) प्रियंवद, मधुरः 


सु,वाच्‌ , चारु भाषिन्‌ । 
मधुरिमा, सं. खी. [ सं.-रिमन्‌ ( पुं. ) ] माधुर्य 
२. सौन्दयंम्‌ । 
सधूकरी, सं. खी. दे. “मधुकरी (२) । 
मध्य, वि. ( सं. ) दे. मध्यम? । क्रि. वि., मध्ये, 
अंतरे,अभ्यंतरे । सं. पुं., मध्यं, 
देशः-स्थलं-स्थानं २. रसे:, अभि-, अंतरम्‌ । 
देश, सं. पुं. ( सं.) द्िमाचलर्विध्याचलकुरु- 
केत्रप्रयागमध्यस्थो देशः २. मध्यप्रांतः । 


~— भाग, सं. पुं. (सं.) मध्य,-स्थलं-स्थानं, |` 


केन्द्रम्‌ । 
—लोक, सं. पुं. (स.) भूमिः (सनी. ), 
पृथिवी । 

--वर्ती, वि. ( सं.-तिंन्‌ ) केन्द्रीय, मध्य, 
मध्यम, मेध्य,-स्थ-स्थित । 
मध्यस, वि. (सं. ) मध्य, मध्य,-स्थ-स्थित- 
वतिन्‌ २. मध्यपरिमाण ३. सामान्य, साधारण 
४. व्यवद्दित, अंतरालस्थ । सं. पुं. ( सं..) 


लवाः ( संगीत.) ,3४ नामक शा ए- 
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( सं.) पट्यदी, श्रमरी 
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पुरुप, सं. पुं. ( सं. ) पदविशेष: ( व्या. तव॑ 


` पचसि इ. )। 

सध्या, सं. खी. ( सं. ) ज्ये्ठांगुली-लिः 
( स्त्री. ), मध्या, ज्येष्ठा २. नांयिकाभेदः ३- 
रजस्वला नारी । 

सध्यस्थ, सं. पुं. ( सं.) निर्णेतु, प्रमाणपुरुषः 
२: उदासीनः, निष्पक्षः, तटस्थः । वि., दे. 
“मध्यम! । 

मध्यस्थता, सं. खी. (सं. माध्यस्थ्यं, निणंयः 
२. तटस्थता । 

मध्याद्व, सं. पुं. (सं.) मध्य(ध्यं)दिनं, मध्याह,- 
कारुः-समयञ्वेला । 


/ भध्याह्दोत्तर, सं. पुं. (सं. न.) अपराइः,पराखः, 


विकारः । 

सन', सं. पुं. [ सं. मनस्‌ ( न.) ] चित्तं, 
चेतस्‌ (न.), हृदय, स्वातं, द्‌ ( न.); भानस, 
अंगं, अनंगकं, अंतःकरणं २. अंतःकरणस्य 
संकल्पविकल्पात्मकबृत्ति: ( खी. ) २. विचारः, 
संकल्पः ४. इच्छा, कामना । 

--गढ़ंत, वि., मनःकल्पित, काल्पनिक, अवा- 
स्तविफ़, मनःप्रसूत । 

चला, वि., निर्मेय २. साहसिक ३. रसिक । 

--चाहा,-चीत, बि., अभीष्ट, मनोवांछित । 

--जात, सं. पुं., मनोजः, 

--भावता,-सावन, वि., रुच्य, रुचिकर, प्रिय, 
अभिमत। 

मति, वि., स्वच्छन्द, अनियन्त्रित, स्वेच्छा- 


कामदेवः । 


कस्पिता-नंदः । 
, सं. पुँ., औइण्णः। वि, मनोहर, हथ । 
—सौजी, वि, स्वेरिन्‌, स्वेच्छाचारिन्‌ ॥ 


रजन, वि., मनोरंजक । सं. पु. मनोरंजनस्‌ 
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सन 


FE , २. सुंदर, मनोश ३. प्रिय, हथ । 


( रिप्पणी-मन के बहुत से .यौगिक शब्दों 
और मुहावरों के पर्यायवाची. 'जी?, “दिल? 
और 'कलेजा? के नीचे मिलेंगे; कुछ यहाँ 
देते हैं )। 
“--अटकना, झु, स्निह्‌ ( दि. प. से. ), अनु 
रंज्‌ ( कमं, ) । 
करना, सु., अभिलष्‌-वांछ्‌ (दि. भ्वा. 
प, से. )। 
--के लड्हू खाना, मु., गगनकुसुमानि चि 
(स्वा. उ. अ.), मोघाशया ढष्‌ ( दि. प. से. )। 
= वहरूाना, सु., मनो विनुद्‌-रंज्‌ ( परे. ) 
'बि्व ( स्वा, प. अ. )। 
“बसना, सु., रुच्‌ (भवा. आ. से..), दे. 
“सनमाना?। 
--भर, वि., यथेष्ट, यथेच्छम्‌। ( क्रि, वि. ), 
यथा-रुचि, यथामिलाषं, यथेष्टम्‌ । 
"भरना, सु., परि-स॑,-ठृप-तुष्‌ (दि, प, अ.) । 
¬ भाना, सु., इष्‌ ( तु, प.. से. ), अभिकष्‌ , 
— साना सुढ़िया हिलाना, सु., मनसि काम- 
यमानोऽपि शिरःकंपेन ( बाझतः ) निषिध्‌ 
( भ्वा. प. से. )। 
— माने, वि. तथा क्रि. वि., दे. नभर? । 
_ मारना, सु, मनः निग्रह्‌ ( क्रू. प. से, ) 
२. वयण सह ( भ्वा. आ. से. )। 
“मिलना, सु. सांमत्थ-ऐेकमत्यं बृंत्‌ (भ्वा. 
आ. से.) । न 
“छलचाना, म॒ु., उम्‌ ( दि. प. से. ), अत्य- 
पिक॑ स्पृह ( चु., चतुर्थी के साथ )। 
“-हरा होना, मु., मुद्‌ ( भवाः आ. से. )। 
सन, सं. पुं. ( सं. मणः ) चत्वारिशत्सेरात्मक 
भारमानम्‌। 
भर, वि., मण,-मित-परिमित-मात्र | 
सनका,* सं. पुं. (सं. मणिकः>) अक्षः, गुटिका 
२. जपमाला । 
सनका? सं. खी. (सं, मन्याका) मन्या, 
अबड़ः, कृकाटिका, शिंरःपीठं, घारः-रा । 
= ढकना, झु., मरणोन्मुख-मुमू्ुआसन्नसृत्यु 
(वि. ) वृत्‌ ( सवा. आ. से. )। 
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-हर, | (नोहर, सनोहनोहारिच; | 


मनिहारी 


सनकूला, वि. ( अ. ) चर, चछ, अस्थिर। 

-मेनकूछा जायदाद, सं. खरी. (अ. 
फा. ) स्थावररिक्र्थ, स्थिरसंपद्‌ ( खरी, )। 

जायदाद, सं. स्री. ( अ.+फ़ा, ) उपकरः- 
णरिकथं, चरसंपद्‌ ( सन्नी. ) । 

सनन, सं. पुं. ( सं. न. ) अनुचितनं, ध्यानं, 
आलोचनम्‌ । 

--शील, वि., विचार,-शील-वत्‌ । 

सनीय, वि. ( सं. ) विचारणीय, चिन्तनीय, 
विचारास्पद', मननाह । 

सनवाना, क्रि. प्रे., व. "मानना? के प्रे. रूप । 

सनझा, सं, खी., दे. 'मंसा? । 

सनसव॑, सं. पुं. ( अ. ) पदं, पदवी २, अधि- 
कारः. ३. स्तरः ४, सेवा । 

सनसा सं. ज्नी,, दे, 'मंसा? । 

स्नसा, अ. ( सं. ) चित्तेन, हृदयेन । सं. स्री. 
१. जरत्कार्‌ पत्नी २. दासुकिभगिनी । 

सनसिज, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः, पंचशरः । 

सनसूख, बि, दे. "मंसूख? । 

सनसूबा, सं. पुं., दे. 'मंसूबा? । 

सनस्ताप, सं. पुं. (सं. ) मनोवेदना, आधिः 
२. अनु-पश्चात्‌,-ताप: । 

सनर्वी, वि. ( सं.-विन्‌ ) महाशय, महानुभाव 
२. बुद्धिमत, सुबुद्धि ३; स्वेच्छाचारिन्‌ । 

सनहुँ, क्रि. वि., दे. "मानो? । 

सनहूस, वि. (अ.) अशुभ, अमंगळ २. कुरूप, 

दुर्दशेन ३. अळस, मंथर । 

सना, वि. ( अ. ) नि-ग्रति,-पिद्ध- वर्जित । 
सं. पुं., दे. "मनाही? । 

“करना, क्रि. स., निप्रतिःपिध्‌ ( भ्बा. प. 
से. ), निब ( परे. ), नि-अव-रुध्‌ (स्वा.उ.अ.) । 

मनादी, सं. स्न, ( अ. मुनादी) उद्डोपणा, 
प्रख्यापनम्‌ । 

“करना, क्रि, स., उद्घुप्‌ ( चु. ), प्रख्या 
(प्रे. ्रख्यापथति ) | 

सनाना, कि. स., ब. “मानना” के प्रे. रूप । 

सनाद्दी, सं. ्ी. ( अ. मना ) निः्जति,-पेथः, 
निरोधः, निवारणं, प्रत्यादेशः । 

सनिहार, सं. पुं. ( सं. मणिकारः ) रत्नकारः, 
रत्नाजीविन्‌ २.३. काचर्क॑कण,-कारः” 

विक्रयिन्‌ । 
मनिहारी, सं. खी. (हि. मनिहार) मणि,-व्यव- 
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सनी-आडेर 


सायः-वाणिज्यं, रत्नव्यवद्दारः २. काचद्व॒व्य- 
ज्यवसायः । 

प्नी-आर्डर, सं. पुं. ( अं. ) धनादेशः । 
“फार्म, सं. पुं. ( अं. ) धनादेशपत्रण्‌ । 
अनीषा, सं. ली. (सं. ) बुद्धि: ( खी.) 


२. स्तुतिः ( खी. ) । 

अनीषी, बि. ( सं.-पिन्‌ ) पंडित, बुद्धिमत्‌ । 

अजु, सं. प. ( सं. ) ्रंह्मणः पुत्रः, धर्मशाल- 
कारो-सुनिविशेषः २. मनुष्यः । 

अनुज, सं. पुं. ( सं. ) मनुष्यः, मानवः । 

अनुख्य, सं. पुं. ( सं.) मानुषः, मनुज:, मानवः, 
मत्यः, नरः, द्विपदः, मचुः, पंचजनः, पु(पू )- 
रुषः, पुम्स्‌ ( पुं. ), मरणः, विश्‌ ( पुं. ) । 

अनुष्यता, सं. स्री. ( सं. ) मच्नुष्यत्वं, मानवता 
२. सभ्यता, शिष्टता ३. दया, सौहार्दम्‌ । 

सनुष्यी, सं. खी. ( सं.) नारी, मानुषी, 
मानवी, मत्या, मनुजी, नरी । 

मनुहार, सं. खी. ( सं. मानद्दारः>>) प्रसादनं, 
उपशमनं, सांत्वनं २. विनयः, . प्रार्थनं-ना 
३. आदरः, माननं-ना । 

सनो, क्रि. वि., दे. “मानो' । 

सनो , ( सं. मनस्‌ न. ) दे. “मन? । 

कामना, सं. खी. (सं. मनःकामना ) 
अभिलाषः, वांछा । 

गात, वि. ( सं. ) हृदयस्थ, हार्दिक । 

ज, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदप: । 

„ज्ञ, वि. ( सं. ) सुन्दर, अभिराम । 

नीत, वि. ( सं.) रुच्य, रुचिकर, ढृथ 
२. वृत । 

“योग, सं. पुं. ( सं. ) अनन्यमनस्कता, चित्तै- 
कायं, अवधानम्‌ । 

“-रंजक , वि. ( सं.) चित्ताह्नदकः, युखकर, 
हर्पावह, हृदयहारिंन्‌, मनोविनोदक । 

--रंजन, सं. पुं. (सं. न.) मनोबिनोदः, 
चित्ताहादनं-दः, कीडा, कौतुकम्‌ । 

रथ, सं. पुं. ( सं. ) स्पृहा, वांछा । 

रथ सफळ होना, क्रि. अ., सफलमनोरथ 
(वि. ) भू, अभिळषितं अधिगम्‌ । 

“स्म, बि. ( सं. ) मनोज्ञ, सुंदर । 

तयि, वि. ( सं. ) pags |] 

’ सं. पुं) 
विकारः, ही वेगः । 
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मयूरी 

--विज्ञान, सं. पुं. ( सं. न. ) मानसशान्मम्‌ । 

वृत्ति, सं. खरी. ( सं. ) चित्तवृत्तिः ( खरी. ) 
मनोविकारः, मानसी दा । 

--दर, वि. ( सं, ) सुंदर, हृदयहारिन्‌ । 

--इरता, सं. खो. ( सं. ) सीने, यित्ञाकपं- 
कता, मनोशता । 

सनौती, सं. खी. (हिं. मानना) दे. 'मनु्दार'(१) 
२. दे. 'मन्नन?। 

मन्नत, सं. स्री. ( हिं. मानना ) देवपूजा,म्रणः" 
प्रतिशा-शपथः । 

उतारना या बढ़ाना, सु., देवपूजाप्रतिशां 
पा ( प्रे. पालयति ) । 

--समानना, यु., अभीष्टसि्ये देवपूजां प्रतिज्ञा 
(क्र. आ, अ.) । 

सन्चंतर, सं. पुं. ( सं. न. ) एकसप्तति चततुयुं- 
य्यात्मकः कालः, ब्रह्मदिनस्य चतुर्दशो भागः । 

सपना, क्रि. अ., ब. “मापना” के कर्म. के रूप । 

सपवाना, सपाना, क्रि. प्रे., ब. 'मापना' के 
प्रे. रूप । 

मफ्ररूर, वि. ( सं. ) पलायित, शप्त, अन्तित, 
प्रच्छन्न, व्यपसुक्ष । - 

सम, सवः ( सं. ) दे. 'मेरा? । 

ममता, सं. खनी. ( सं. ) } स्वाम्यं, स्वामिंपवं। 

समत्व, सं. प. (सं. न.) /. अधिकारः, स्वत्वं, 
प्रसुत्वं २. स्नेहः, प्रेमन्‌ ( पुं.न. ) २. वात्सल्यं 
४. मोहः ५, लोमः ६. अभिमानः, गवः । 

समिया, वि., दे. 'ममेरा? । 

—सखुर, सं. पं., पति-पत्नी,मातुलः । 

--सास, सं. खी., पति-पत्नी,माहुली । 

समियौरा, सं. पुं. ( हिं. मामा ) मातुलूगृह । 

ममीरा, सं. पुं. ( अ. मामीरान ) नेत्ररोगो- 
पफारकःः क्षु॑पमूलभेद: । 

समेरा, वि. (हिँ. मामा) माहुलीय, मालिक । 

--भाई, सं. पुं., मातुरुषुत्रः। मातुलेयः ( -यी 
खी. ), दे. "भाई? के नीचे । 

ममोला, सं. पु, दे. 'खंजन! | 

मयंक, सं. पुं. ( सं. झुगांकः ) दे, चाँद । 

सयस्सर, वि. ( अ. ) प्राप्त, लब्ध २. प्राप्य 


सुलभ ।" 
मयूख, सं. पु: ( सं. ) किरणः, रद्मिः। 


| व २, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'मोर' । 


हज! १ दणभोरनी'। 


सरक 


सरक, सं. पुं. ( सं.) दे. "मरी? । 
सरकत, सं. पुं. ( सं, न. ) हरिन्मणिः, अश्म- 
गर्भ, मरक्तं, राजनीछं, गारुडम्‌ । 
सरकना, क्रि. अ. ( अनु, ) भारेण भंज्‌-भिदू-दृ 
(कर्म. )। 
सरघट, सं. पुं. ( हिं. मरना--घाट ) 
इमशानं, पितृकाननं, प्रेतभूः ( स्री. )। 
सरज्ञ, सं. पुं. ( अः मर्ज) रोगः, व्याधिः 
२. दुर्व्यसनं, कुवृत्तिः ( स्री. ) । 
सरजिया, वि. ( हिं. मरना+-जीना ) मृत्युसुक्त; 
+शृतजीवित २. मरण, उन्सुख-आसन्न ३. भृत, 
आय-करप । सं. पुं. ( मुक्तार्थ) नियंक्त्‌, 
विगाहकः। 
सरण, सं. पुं. ( सं. न. ) मृत्युः, निधनम्‌ । 
धमो, वि. ( सं.-धर्मन्‌ ) मत्ये, मरणशील । 
सरतबा, सं. पुं. ( अ, ) पदं, पदवी २. वारः । 
सरतबान, स॑. प, दे. 'अम्ृतवान? । 
सरदूद, वि. (अ.) तिरस्कृत, अपमानित 
२. क्षुप्र । 
सरना, क्रि. अ, ( सं. मरणं ) सृ ( तु.आ.अ. ), 
पंचत्वं इन्या ( अ, प. अ. » असून्‌-प्राणान्‌- 
देहं-तनु-जीवितं त्यज्‌ ( भ्वा, प. अ.')-उत्सज्‌ 
(चु. प. अ. )-हा ( जु. प. अ. ), प्र-इ ( अ, 
प. अ. ), गतासु-परासु ( वि. ) भू , विपद्‌ 
(दि; आ. अ. ), प्र-मी ( कर्म, » २. क्लेशा 
तिशयं सह्‌ ( भ्वा. आ, से. ) ३. शुष्‌ ( दि. 
प. अ. ), म्ले (भवा, प, अ, ) ४. अत्यन्तं 
लज्‌ (तु. आ. से. )-इस्ज्‌ ( भ्वा, आ. से. ) 
५. परा-परि,भ्‌ , (कर्म.), परा-विःजि ( कर्म. ) 
"६. शम्‌ ( दि. प. से.) ७. क्रीडातो बहिष्कु 
( कर्म. ) । सं, पुं., मरणं, निधन, दे. मृत्यु! । 
--जीना, यु., सुखदुःखं खे, हर्षशोक॑-कौ । 
किसी पर--, मु., अनुरंज्‌ .( क्म, ), भावं- 
अनुरागं बंध्‌ ( क्र. प. अ, )। 
पानी--, मु., कंकित-दूषित-अपमानित * (वि.) 
भू , अवगण्‌ , अवमन्‌ ( कमं. ) । 
सर कर, मु., अत्यायासेन, अतिकडिनतया | 
सर के वचना, मु., मृत्युमुखात्‌ सुच ( कमे. ), 
मरणासन्नोऽपि पुनः स्वास्थ्यं लम्‌ (भ्वाः 
'मा, अ, ).। 
अर मिरना, यु., ्रमातिशयेन नश्‌ (दि.प.से.)। 
` सरमे तक की फुर्लत न होना, सु., अतिव्या- 


इत-अनवकाश (वि. ) बत (भव, भा, से, )-, 
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सरने योय, वि., मरणाहं, व्यर्थजीवित, २. 
हतक्क, खल, दुष्ट । 
मरनेदाळा, सं. वि., मरिष्यमाण, मरणोन्सुख, 
आसन्नमृत्यु २. मत्ये, मृत्युवश, नश्वर । 
मरा हुआ, वि., सूत, गतासु, पंचत्व॑,-गत-प्राप्त- 
इत, प्रेत, परेत, उपरत,संस्थित, विपन्न, प्रमीत 
विचेतन, निष-गत,-प्राण । 
सरभुक्खा, वि. ( हिं. मरना+ भूखा ) क्रुंा- 
अर्दित-पीडित-आतं-अवसन्न २. अर्किचन, 
निर्षन। 

सरमर', सं. जरी. ( अनु. ) ममंर-ध्वनि:-शब्दः, 
मर्मरः, पत्र-वख,स्वनः । 

सरमर?, सं. पुं. ( यू० ) चिक्कणप्रस्तरभेदः, 
मरमर्‌ः। 

सरमरा,वि. ( अनु० ) भिदुर, भगुर, सुभंग । 

सरमराना, क्रि. अ. ( हिँ. मरमर) मर्मरः 
रव ङु, मर्मेरायते ( ना. धा. ) २. समर्मेरशब्दं 
अद-आ-नम्‌ ( भ्चा, प. अ, ) । 

सरम्मत, सं. खरी. ( अ, ) जीणं-,उद्धार:, प्र ति-, 
समाधानं, संधानं, संस्कारः, नवीकरणं, पूर्वा- 
वस्थाप्रापणम्‌ । 

“करना, क्रि. अ., पूर्ववत्‌-नवी,-कु, उदु (म्वा, 
प. अ.), सं-समा-प्रतिसमा,-धा ( ज्ञु. उ, अ. ) 
२. तड ( चु. )। 

सरवाना, क्रि. प्रे., ब. “मारना” के प्रे, रूप । 

सरसा, सं. पुं. ( सं, मारिषः ) कंधरः, मार्षिकः 
( शाकभेदः ) । 

सरसिया, सं. पुं. ( अ. ) निधनकाब्यं, शोक- 
मयी कविता । 


सरइटा-ठा, सं. पुं. ( सं. महाराष्ट्रः>) महा- 
राष्ट्रवासिन, महाराष्ट्रा: (` बहु, ) । 
सरहरी-ठी, सं. स्री. (सं. मद्दाराष्ट्री)माहाराष्ट्री 
सरहृम, सं. पुं. (अ.) अनु,-लेपः, उपदेहः, 
समालंभः, अभ्यंजनम्‌ | 


पट्टी, सं. ज्र. (अ.+सं.) लेपपट्टी, [ 


ब्रणोपचारः । 
सरहमत, सं. जी. ( अ. ) अनुग्रहः, कृपा । 
—करना या फ़रमाना, दे. “देना? । 
सरहूम, वि. (अ. ) स्वर्‌ ,गत-यात, दिवं- 
गत, स्रुत । 
सराछ, सं. पुं. ( सं. ) राजहंसः २. कारंडवः 
३. अश्वः ४, गजः ५. मेघः । 


अतिक हरी. संन) दे. 'मिचेः । 


सरिच 


~ 
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'मरियल 
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सळना 
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सरियल, बिं. ( हिं. मरना ) शुतकल्प, कश, | मर्दन, स॑. पुं. (सं. न.) पद्भ्यां पीडर्न- 


निबेल । 

सरी, सं. खी. (सं. मारी) जनः, मारः, 
महामारी, मारिका । 

'अरीचि', सं. खी. (सं. पुं. खी.) किरणः, 
रहिए: २, काँतिः ( स्नो. } ३. मरुमरीचिक! । 

अरीचि?, सं. पुं. ( सं.) १-४. ऋषि-मरुद- 
दानव-दैत्य,विशेषः । 

सरीज, वि. ( अ. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 

मरीचिका, सं. खनी. ( सं..) दे. 'सृगतृष्णा? । 

सरु, सं. पुं. ( सं. ) धन्वन्‌ ( पुं. ), मर्‌,-स्थलं- 
स्थली, ऊपरः-रं, खिलम्‌ । 

“भूमि, स॑. ज्री. ९ सं. ) 

स्थळ, सं. पुं. ( सं. न. ) 

-सरुआ, सं. पुं. ( सं. मरुवः) गंध-खर,पत्रः, 
शीतलकः, बहुवीय: ( क्षुपमेदः ) । 

:सरुत, सं, पुं. ( सं. ) दे. वायु? । 

:मरोड़, सं. पुं. ( हिं. मरोड़ना) आंचनं, 
=बयावतेनं २. अंत्र-उदर,तरेदना-ञ्चलं-पीडा 
“३. देः ४, क्रोधः ५. दे. 'पेचिश? । 

फलो, सं. खरी., मधूलिका, मूर्वा, मूवी, 
मधुरसा, रंग-दिव्य,-लता । 

-सरोइना, क्रि. स. (हिं. मोड़ना) कुच-कुंच्‌ 
(भ्त्रा. प.` से. ), व्याबृत्‌ (परे. ), कुटिली- 
बक्गी कु. - २. पीड्‌ ( चु. ), दुःखयति ( ना. 
था. ) ३. सुष्टिना-मुष्टया ग्रह ( ऋ . प. से. )- 
धृ ( भ्वा. प. अ. ) 

“मरोड़ा, सं. पुं., ( हिं. मरोड़ना ) दे. “मोड 
( १-२ ) २, दे. 'पेचिश? । 

सरोड़ी, सं. खी. (हिँ. मरोइना) दे. 'मरोइ"(३) 
२. कुंचित-ब्याव्तित,-वस्तु (न.) ३. थिः । 

सकेर, सं. पु. ( सं. ) दे. "बंदर? । 

"ज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) दे. "मरज? । 

स्ञी, सं. खी. ( अ.) इच्छा, रुचिः ( खी. ) 
२. प्रसन्नता ३. स्वीकृति: ( ज्ली. ), अनुज्ञा । 

सत्य, सं. पुं. (सं.) मन्नुष्यः, मानवः, 
२. शरीरम्‌ । 

~छोक, सं. पुं. (सं.) भूमिः (ली.), भूलोकः। 

सद्‌, सं. पुं, ( फ़ा. ) मानवः, मन्नुजः, २. पुंस 
(पुं. ), पुरुषः, नरः ३. वीरः साहसिम, 


दे, "मर्‌? । 
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“-अच्चा, सं, चुः वीरबालः । 


क्षोदत-आक्रमणं २. अग्यंजनं, संवाहन॑, 
मदनं, घपणं ३. ध्वंसनं, नाझनं ४. पेषणं, 
चूणनम्‌। 
मद.नगी, मं. खी, (फ़ा.) चरता, वीरता, 
पुरुषत्वम्‌ । 
सदना, वि. ( फ़.) पुरुष-ढी र-शुए,उचित 
३. पुरुप-नर,-सदृश-उपम विक्रांत, नरःपुंरुष । 
--प्रेष, सं. पुं. पुरुपवेशः, नरोचितवेषः । 
सदित, वि. ( सं.) पाद,-पीडित झुण्ण-आन्नात 
२. खंडित, चूणित ३. नाशित । 
मदुंम, सं. पु. ( फा. ) जनः, मनुष्यः । 
--म़ो २, सं. पुं., नरभक्षकः, मनुजादः। 
--शिनास, वि., नर-मानव,-अभिश्ञ । 
--शुमारी, सं. खी. ( फ्रा. ) जन,-संख्यानँ- 
गणना । 
ममं, सं. पु. [ सं. मरमेन ( न. ) ] तः्वं, स्वरूपं 
२. रहस्यं, गोप्यदृत्त ३. संघिस्थानं ४. जीव- 
स्थानम्‌ । 
ज्ञ, धव. (सं.) त्व, मर्मेवेदिन्‌ 
२. रहस्यविद्‌ ( पुं. ) । 
--पीड़ा, सं. खी. ( सं. ) हृद्यशलं, मन्यथा । 
_-सेदी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) मर्मभिद्‌ (पुँ ) 
भेदक-छेदक-विदारक । 
--स्थान, सं. पुं. ( खी- ) मर्मस्थलं, जीवन- 
स्थानम्‌ | 
मर्मर, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'मरमर' । 
मयादा, सं. जो. (सं: ) स्थितिः ( ख्री- ), 
धारणा, संस्था, वियमः २. सौमा ३- कूलं 
४. प्रतिज्ञा, समयः ५ सदाचारः) सदतं 
६. गौरवं, प्रतिष्ठा ७. धर्मः । 
मळंग, सं. पुं. ( फ़ा. ) मंगः। ययनभिक्षुभेदः 
२, वकमेदः ३. स्वेच्छाचारिन्‌। 
मल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) अब(प)स्कर+ 
कल्कः-कं, किई २. कर्दमः, पंकः २. उच्चारः, 
गूथःनथं, पुरीषं, विप्‌ ( सन्नी. ), विष्ठा, शङ्क. 
( न. ), दामलम्‌ । 
मळना, क्रि. स. (सं. मदनं) अंज्‌ (रु, प. से.) 


नह 0० हैरी र) ₹ परि 
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सलबा 
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सदार 
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लाभ्यां-चूण ( चु, )। सं. पुं., अंजनं, लेपनं, ! 
घर्षणं, मदन; मार्जनं; चूर्णनम्‌ । 

इाथ--, सु., अनु-पश्चात्‌,-तप्‌ ( दि. आ. अ. ), 
अनुशुच्‌ (भ्बा. प. से,), अनुशी 
( अ. आ. से; )। 

सलबा, सं. पुं. ( सं. मलः-छं ) दे. 'मल? १-२। 
२. शकल्राशिः। 

मलमल, सं. स्री. ( सं. मलमल्लफः> ) #मल- 
मल्लक, सकष्मं तूवस्जम्‌ । 

मलमास, सं. पुं. (सं) अधिमासः, मलिम्लचः, 
असंक्रांतमासः, नपुंसकः । 

मलय, सं. पुं. ( सं. ) दक्षिणाचलः, चंदनाद्रिः, 
आषाढः, मलयाचलः २, तैलपर्णिकं, श्रेतचंदनं 
३. नंदनवनम्‌ । 

सळयज, सं. पुं. ( सं. न.) दे. “चंद्रनम्‌? । 

मलयाचल, सं. पुं. ( सं. ) मलय,-अद्वि;-गिरिः- 
पर्वतः । 


डाक सं. पुं. (सं) मल्य,-पवनः-वातः- 


समलवाई, सं. खरी. (हिं. मलवाना) मईन-अंजन- 
घर्षण,भृतिः ( स्नी. ) । 

सलवाना, भलाना, क्रि. प्रे, ब, "मलना? के 

„रूप । 

मलहम, सं. पुं., दे. 'मरहम' | 

मलाई, सं. खी. ( ( फ़ा. बालाई ) (दूध की ) 
संतानी-निका, क्षीर-,शरः, दुग्ध,-अग्रं-तालीय॑, 
शार्करः, शारकेकः, ( दही की ) दे. "शर? (४) 
२. सारः, उत्तमांशः । 

मलासत, सं. खली. ( अ, ) दे. फटकार? । 

सलार, सं. पुं. ( सं. मल्‍्लारः ) रागभेद: । 

सळाळ, सं. पुं. ( अ. ) खेदः २. औदासीन्यम्‌ । 

मलिक, सं. पुं. ( अ. ) नृपः २, अधीश्वरः । 

सलिका, सं. खी. ( अ, ) राज्ञी २. अधीश्ररी । 

सलिन, वि. ( सं. ) आविल, कलप, मलीमस, 
समल, पंकिल, सकर्दम, मलदूपित २. दूषित, 

विक्त ३. धूलिवर्ण ४ घूमवर्ण ५, पापात्मन्‌, 
दुष्ट, पाप ६. विषण्ण, म्लानमुख । 

मलिनता, सं. स्री. ( सं. ) आविलत्वं, कालुष्य॑, 
मालिन्यं, पंकिलत्यं इ. । 

सलियामेट, सं. पं. ( हिं. मलना + मिटाना )। 
वि-, ध्वंसः-नाशः, क्षयः, उच्छेद: । 

“--करना, क्रि., स,, उच्छिद्‌ ( रु, प, अ. ), 
ध्वंस-नश्‌ ( प्रे 3,पमूरएएश्षुः) १ Math Col 


मलीदा, सं. पुं. (फ़ा. मालीदा ) मर्दितः, 
स्निग्धमिष्टरोरिकाचूर्ण २. और्णवस्नभेदः,, 
मदितः । 

सलीन, वि., दे. “मरिन? । 

मलेरिया, सं. पुं. ( अं. ) विषमज्वरः, श्मशकः 
कुपवन,-ज्चरः । 

सल्छू, सं. पुं. (सं. ) प्राचीननातिविशेषःः 
२. बाहु,-योधः-योधिन्‌ । वि., महावर, मांसल, 
स्थूल-महा,-काय । 

भूमि, सं. खरी. ( सं. ) मल्लशाला.। 

युद्ध, सं. पुं. (सं. न. ) बाहु-नि.युद्ध, देः . 
कुश्ती? |] 

--विद्या, सं. खरी. ( सं. ) नियुद्धविद्या। 

सल्लाह, सं. पुं. (अ. ) नाविकः,नौ-पोत,-वाहः,- 
औड॒पिकः, मार्गरः २. धीवरः, कैवर्तः । 
मिकका स. खी. (सं. दे.'मोतिया? २. छन्दो- 

दः । 


सल्लू , सं.पुं. (.सं. मर्कः ) ऋक्षः, दे, 'रीछ? 
२. वानरः । 
सवक्किल, सं. पुं. \ अ. सुवक्किऊ) अभि-- 
भाषकनियोजक्रः। ` 

सवाद, सं. पं. ( अ. ) दे. "पीप? । 
सवेशी, सं. पुं. (अ. मवाशी) पशबः ( पुं.- 
बहु, ), पश॒समूइः, गोकुलम्‌ । 

--खाना, सं. पुं. (अ.+फ़ा. ) गोष्ठः-छं, ब्रजः ।: 
सश(स)क, सं. पुं, ( सं. ) दे, 'मच्छइ? । 
मशक", सं. खी. ( फ़ा. ) जलभज्ना-स्लिका । 
सशकूक, वि. ( अ. ) संदेद्-संशय,आरपद-' 
पात्र, संदिग्ध । 

सराकूर, वि. (अ.) क्ृत,दश्ष-विद-वेदिन, - 
उपकारज्ष, उपकारस्मतूँ, आभारिन्‌ । - 
महाक्कत, सं. जी. ( अ. ) परिश्रमः, प्रयासः । 
सशक्कती, वि..( अ. ) उथोगिम्‌, परिश्रमिन्‌ । 
सशराला, सं. पुं. ( अ. ) कायंम्‌, व्यवसायः, 
आजीविका, वृत्तिः ( शनी. ) । 

मशगूल, वि. ( अ. ) व्यावृत, व्यग्र, कार्यमग्न | 
मशरिक, सं. खरी. ( अ.) प्राची, दे. "पूव 
(दिशा )। | 

मराविरा, सं. पुं. ( अ. ) संमंत्रणा, परामशः । 

मशहूर, वि. ( अ. ) विख्यात, प्रसिद्ध । 

मशान, सं. पुं. ( सं. इमझानं ) दे. “मरघट' ! 

मशाछ, सं. जी. (अ. ) दीपिका,- शिंगिनी,- 

“8छाते०४हधुकः उक ९0" 


` मशाळची 
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अस्तक 


--लेकर या जलाकर हूंढना, सु., सम्यक्‌ | ससाना, सं, पुं. (अ. ) मूत्राशयः, वसितः 


अन्विष्‌ ( दि. प, से. ) । 


(पं. सज्जी. )। 


मशालूची, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) उल्काधारिन्‌, | ससाला, सं. पुं. ( फ़ा. ) वेश(प, स)वारः; उप- 


उल्मुक-दीपिका,-वाहकः । 
मशीन, सं. ल्ली. ( अं.) यंत्रम्‌ । 
सरक, सं. खरी. ( अ. ) दे. अभ्यास? । 
सष्ट, वि. ( सं. मष्ठ> ) मौनं, निःशब्दता । 
= सारना, सु., तूण्णीं स्था ( भ्वा. प, अ. )-भू । 
भसकना, क्रि. अ. (अनु. मस) व. 'मस- 
काना?के कमं. के रूप। क्लि.स., दे. “मसकाना?। 
ससकाना, क्रि. स. ( दिं. मसकना ) विदलू- 
विद्व ( प्रे, ), विपद्‌ ( चु, ) २. सबलं सदू 
( क्र. प. से. )-निपीड ( चु. ) । 
ससख़रा, सं. पुं. ( अ.) विदूषकः, भॅडः, 
वैद्यासिकः । 
--पन, सं. पुं., भंडता, वैद्यासिकता, परिद्दासः, 
क्वेडा । 
ससजिद्‌, सं. जी. (फ़ा.) श्यवनमदिरं, 
मौह्म्मदीयदेवालयः । 
मसनद्‌, सं. ज्ञी. (अ.) च(चा)तुरः, चक्रगंडुः, 
बृदद्बालिशं, महामसूरकः २. धनिकासनम्‌ । 
भ र सन्नी. ( अ. ) आभाणकः, लोकोक्तिः । 
.)। 


मसलन , क्रि, वि. ( अ. ) यथा, उदाहरण- 
दृष्टांत,-रूपेण । 

मसलना, क्रि. स. (हिं. मलना) हस्तेन पादेन 
वा संशुदू ( क्र, प. से., प्रे. ), संपीड्‌ ( चु. ) 
२. सबलं निपीड्‌ ( चु. ) ३. दे. “गूँश्रना? । 

मसळहत, सं. ज़ी. ( अ. ) #भावि-युप्त,शुमं- 
मंगलं-भद्रं, औित्यं, युक्तता । 

मसला, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'मसल? २. विपयः, 
समस्या । 

ससविदा, सं. पुं. ( अ. मुसबिदा )। संस्कायं- 
शोधनीय,-लेखः २. हस्त-अमुद्वित-,लेखः 
३. युक्तिः ( ज्जी. ), उपायः । 

--बाँधना, सु., उपायं चित्‌ ( चु. ) । 

मस(छ)इरी, सं. ज्ञी. (सं. मशहरी) दे. 
'मच्छड़दानी? । 


ससा, सं. पुं, ( सं. मांसकीलः-लं ) चर्मगीलः-छं 


२. अश:,कोलः-कीलं, मांसकीलकः-कम्‌ । 
मसान, सं. पुं. (सं. इमशान॑) पितृ-,वनं-फाननं, 
अतशाय्या, शतानकुं-हद्राक्गोःन॥ पत्‌ 
( न. )-स्थलं २. पिशाचः १. रणक्षेत्रम्‌ । 


. स्करः, उपस्करसामग्री, स्वादनं २.उपकरणानि, 
उपसांधनानि ( न. वहु. ), सामग्री । 
--डालना, क्रि. स., उपर्क्र, स्वादूकु, अधि-` 
वास्‌ ( चु. ) । 

मसालेदार, वि. ( फ़ा. ) उपस्कृत, सोपस्कर, 
वेशवारयुक्त, स्वादूक्कत । 

मसि, सं. ल्री. (सं. खी. पुं.) मसिजलं, 
पत्रांजनं, मेला, मसी, रजनी, मशी, काली । 
वान, सं. पुं. ) ५ + 
यानी या का सं.+फ़ा. ) दे. 'मसिपात्र” । 
पात्र, सं. पुं. ( सं. न.) मसि(सी),क्रूप)-* 
घरी-धानं-घानी-आधारः । 

असी, सं. जी. ( सं. ) दे, “मसि? । 

मसीह, सं. पुं. ( अ.) दे. 'ईसा? २. विश्वत्रातु । 
मसूदा, सं. पुं. [ सं. इमश्रु (न. )>] दंत,- 
मूळ-मांसं, दंत-वेष्टः । 

ससूर, सं. पुं. [ सं. मखु( सू)रः ] मसु(स)रा; 
मसूरकः-फा, मंगल्यः-स्या, पृथु-गुड-कल्याण,- 
बीजः, त्रीहिकांचनः । ) 
मसूरिया, सं. स्त्री. ( सं. मसूरिका ) वसंतरोगः, 
पापरोगः, रक्तवटी; मसूरी, ्चीतला-ली, 
दे. रेचक? । 

ससूरी, सं. ख्री. (सं.) दे. “मसूरिया? 
२. दे. “मसूर? । 

ससो( सू )सना, क्रि. अ. (फ्रा. अफ़सोस ) 
(मनसि ) खिद्‌-दु ( कमं. ), शुच (स्वा. प. 
से. ), तप्‌ (दि. आ. अ, ) २. मनोवेगं रुध्‌ 
(रु. प. अ, ) शम्‌ (परे.) ३-४. दे. “मरोइना? 
तथा 'निचोइना? । 

मसौदा, सं. एुं., दे. 'मसविदा' । 

सस्त, वि.( फा. ) दे.सं. 'मत्तः(१) २. निश्चित, 
निरुद्विग्न ३. कामुक, कामिन्‌ ४. स्वैरिन्‌, 
-स्वेच्छाचारिन्‌ ५. दृप्त, गवित ६. प्रहृट, अति- 
प्रसन्न ७. उन्मादिन्‌, वातुल ८. समद, मद- 
धूणित ( नेत्रादि ) । 

माल--, वि., वित्तमत्त, धनमूढ । 

मगर-_, वि., पीनप्रमोदिन्‌ । 

अस्तक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) शिरस्‌ ( न. ), 


i ) जुड शिर 
कह कि करक सी.) 


मस्तगी . 


२. लला2, अलि(ली)फं, भालं, ललाट-भाल,- 
पट्टं, गोधिः । 

सस्तगो, «. ग्रो. ( अ. मस्तकी ) उत्तमनिर्यास- 
भेदः, रुमरतगी । 


मस्तान, बि. (फ़ा.) मत्त,तुस्य-सदृश २. मत्त, 


क्षीव, मदिरोन्मत्त । 
मस्तिष्क, सं. पुं. (सं. न.) गोद, गोद, 
मस्तकस्नेहः, मस्तुळंगकः . ( मस्तिष्कभागाः- 
बृह्मस्तिष्कं, लघुमस्तिष्क॑, सुषुम्णाशीषंकम्‌) । 
सस्ती, सं. खी. (क़ा.) मत्तता, क्षीबता, शोंडता, 
मदाढ्यता, उन्मदता, २. सुरतेच्छा, रतिकामना 
३. अभिमानः ४. मदः, मदजलं, दानम्‌ । 
सस्तू, सं. पु. (पूत. ) कूपकः, गुणवृश्षःक्षकः, 
कूपदंडः .\ 
सस्सा, सं. पुं., दे. 'मसा? । 
महेँगा, वि. (सं.महाघं) महाह, बहुःमहः,-मूल्य । 
महँगाई, ) सं. खो. ( दिं. महँगा ) महार्घता, 
महँगी, / बहुमूल्यता २. दुभित्नं, दुष्कालः । 
महंत, सं. पुं. (सं. महत्‌> ) मढाधीशः, 
२. साधूत्तमः । वि., प्रधान, श्रेष्ठ । 
सहंती, सं. खरी, (हि. महंत) मठाधीशता 
२. साधुनेतृत्वम्‌ । 
सहक, सं. स्री. (महमद से अनु.) दे. 'सुगंध? । 
--दार, वि. ( हिं+फ़ा. ) दे. “सुगंधित? । 
सहकना, क्रि. अ. (हिँ. महक ) सुवासं- 
सौरभं उत्स॒ज्‌-सुच्‌ ( तु. प. अ, ) । 
सहकमा, सं. पुं. ( अ. ) विभागः । 
सहकाना, क्रि. स. ( हिं, महकना ) अधिः, 
वास्‌ (चु.), सुरभीकृ, धूप्‌ (चु.; सवा, प, से.), 
परिमल्यति ( ना. धा. ) । 
सहकूस, वि. ( अ.) शासित, अधीन २. 
आदिष्ट, आश्ञापित । 
महज़, वि. (अ.) शुद्ध, केवल । क्रि. वि., केवं, 
एव, मात्रा । 
सहत्‌, वि. ( सं. ) गुरु, विशाल, 
दीषं २. उत्तम, श्रेष्ठ । 
सहता, सं. पुं. ( सं. मद्दत्‌> ) ग्रामणीः (पुं.), 
अभ्निमः, पुरोगः, नायकः २.लेखकः, कायस्थः । 
महताब, सं. पुं. ( फ़, ) चंद्रः, सोमः । सं.स्ी. 
( फ्रा. ) चंद्रिका, कौमुदी । 
सहतायी, सं. जरी. ( फ़ा. ) वतिकाकारोऽरिनि- 
क्रीडनकभेदः, चन्द्राभा । 


बृहत्‌, रथूर, 
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सद्दा 


सहती, वि. खली. ( सं.) बृहती, विशाला, 
विपुला, प्रचुरा । 


महतो, सं. पुं. ( सं. महत्‌> ) यामनायकः, 


ग्रामणीः ( पुं, ), ्ामाच्यक्षः । 

सहत्तत्वं, सं. पुं. (सं. न. ) प्रकृतेः प्रथमः 
विकारः ( सांख्य. ), वुद्धितत्वम्‌ । 

सहत्तस, वि. (सं.) महिँए, ज्येष्ठ, शे, बलिष्ठ, 
गरिष्ठ, विशालतम, प्रथिउ। सं. पुं. ( सं. न. ) 
[ = आदे आजम (गणित ) । 

महत्तर, वि. ( सं. ) बृहत्तर, युरुतर, विशाल- 
तर्‌, उत्तर । 

सहृदूद्‌, वि. ( अ. ) मित, परिमित, ससीम, 
मर्यादित । 

महफ़िल, सं. खनी. ( अ. ) संगोतसभा, प्रमोद- 
परिपद्‌ ( ज्ली. ), रंगशाला । 

सहफ़ जञ, वि. (अ.) सुरक्षित, परि,-त्रात-त्राण । 

सहबूब, सं. पुं. ( अ. ) प्रियः, कांतः, दयितः । 

सहबूबी, सं. सो. (अ.) प्रिया, कांता, दयिता । 

सहरा, सं. पुं. ( सं. महत्तरः> ) दे. 'कद्दार'। 

सहराब, सं. ख्ी., दे. 'मेहराव? । 

सहरूस, वि. ( अ. ) वंचित, विरद्दित, दीन 
( प्रायः सब समासात में ) । 

महर्षि, सं. पं. ( सं.) ऋपीश्वरः, ऋषिश्रेष्ठः 
२. रागभेदः । 

महल, सं. पुं. ( अ. ) प्रासादः, सौधः-धं, हर्म्य, 
राज-नुप,-कुलं-भवनं-मंदिरम्‌ । 

सरा, सं. स्री. (अ.+फ़ा.) अंतःपुर। 
अवरोधः । 

सहल्ला, सं. पुं. (अ.) पुरभागः, नगरविभागः । 

सहल्खेदार, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) पुरभाग- 
नायकः २. समपुरभागवासिन्‌ । 

सहसूर, वि. ( अ. ) परिवेष्टित, रुढ, बाधित, 
परिषृत । 

महसूल, सं. पुं. ( अ. ) करः, राजस्वं, शुल्क: 
कं, बलिः २.भाटं, भाटकं ३.दे. 'मालयुञ्ञारी' । 
--खाना, सं. पुं., कारभूः ( ली. ) । 

महसूस, वि. ( अ. ) अनुभूत, शात, उपगते 
अवगत, विदित । 

सहा, वि. (सं. महृत्‌ ) अत्यंत, अत्यधिक, 
अतिशय, बहुळ २. सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, उत्कृ5- 
तम ३. विस्तीर्ण, विशाल, विपुल । 

काय, वि. ( सं. ) विशालदेद । 


-महतारी, सं. खीः-दे..*माला॥॥४20 \2॥। ००॥०(॥००-कॉछ2सं! पुं .०(स०० प्रिव रूपविशेषः । 


सहा 
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सहाराय 


कारी, सं. खी. ( सं. ) महाकालपत्नी । 

काव्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सग॑दंधः, कान्य- 
मेदः । 

“-दुंत, सं. पुं. (-सं. ) गजदंतः २. शंकरः । 

--देव, सं. पुं. ( सं. ) शिवः । 

देवी, सं. खी. ( सं.) दुर्गा २. प्टराइ्या 
उपाधिः । 

--द्वीप, सं. पुं. ( सं. ) भूखंडः, वर्ष:-पंम्‌ । 
--धातु, सं. पुं. ( सं. ) सुवर्णम्‌ । 

--निद्वा, सं. खी, ( सं. ) सृत्युः। 

--निशा, सं. ख्जी. (सं. ) निशीथः, अडे- 
मध्य,-रात्रः-रात्रिः ( खरी. ), मद्ारान्रम्‌ । 
--पथ, सं. पुं. (सं. ) प्रधान-महा-राज,भार्ग: 
२.. सृत्युः, घंटा-श्री,पथः, संसरणं, राज- 
वत्मन्‌ ( न. ) । 

पाप, सं, पुं. ( सं. न. ) महापातकम्‌ । 

--पापी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) मद्दापातफिच्‌ । 

पान्न, सं. पुं. ( सं.) सुख्य-प्रधान ट 
मंत्रिन्‌-अमात्यः-सचिवः । 

पुरूष, सं. पुं. ( सं. ) पुरुषर्षभः, नरोत्तमः 
२, दुष्टः ( व्यंग्य में ) । 

प्रस, सं. पुं. ( सं.) पवित्रात्मन्‌, मद्दात्मन्‌ 
२. नृपः ३. विष्णुः ४. शिवः ५. इन्द्रः । 

प्रलय, सं. पुं. ( सं.) त्रिलोकीनाशः, संसार- 
संहारः । 

—प्रस्थाच, सं. पुं. ( सं. न. ) शृत्युः । 

--प्राण, वि. ( सं. ) महासत्व, महाबल । सं. 
पुं, (सं. ) व्णमारगयाः अक्षरविशेपाः ( खू, 
घू,छ्‌,श्‌; ठ,दू; भू, प्‌, + भ्‌, 
श, प्‌, ऐ `) | 

--बलो, वि, ( सं.-छिन्‌ ) वलि । 

--बाहु, वि. ( सं. ) दीघ-आजानु.राहुः २. बल- 
वत्त्‌। 

--जाह्मण, सं. पुं. ( सं. ) गरह्मविप्रः । 

--भाग, वि. ( सं. ) सौभाग्यजाछिन्‌ । 

भारत, सं. पुं. (सं. न.) व्यासप्रगीत- 
₹लोकमयः इतिहासम्रंथः । 

--भादय, सं.पुं. ( सं. न. ) अष्टाध्यायीधज्ञाणां 
पतंजलिङ्कतं बृहृद्भाष्यम्‌ । 


— माया, सं. खो, (सं. ) प्रकृतिः ( सत्री, ) 
२. दुर्गा ३. गंगा ४. गौतमवुद्धञननी । 

—सारी, सं. खली. ( सं. ) मारिका, जनमारः। 

सुनि, सं. पुं. ( सं. ) मुनिपुंगवः, मुनीन्द्रः । 

“-मूल्य, वि. (सं. ) महाघ॑, बहुमूल्य । 

यज्ञः, सं. पुं. ( सं. ) बृहृद्यागः २. आये: 
प्रत्यहं कार्याः पंचयश्ञाः. ( ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञः; 
पितृयज्ञः, नृयज्ञः, बलिवेश्वदेवयशः ) । 

यात्रा, सं. खरी. ( सं. ) सृत्युः। 

युग, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुयुंगी । 

--रथी, सं. पुं. ( सं. महारथः ) महायोधः । 

--राजा, सं. पुं. ( सं. महाराजः ) राजेश्वरः; 
राजेन्द्रः, नृपश्रेष्ठः, सञ्राज्‌ ( पुं, ), अधिराजः । 

राजाधिराज, सं. पुं. ( से. ) चक्रव,ते-सावं” 
भौम,-नृपः । 

रात्रि, सं. खो. ( सं.) मह्दाप्रलयांधकारः 
२. दे. “मह्दानिशा? । 

--रानी, सं, स्री. ( सं. महाराज्ञी) अधिराज्ञी ।' 

हास, सं. पुं. (सं.) अट्टहासः, अति,-हासः- 
हसितम्‌ । 

महाजन, सं. पुं. (सं. ) नरषभः, पुरु पोत्तमः- 
२. साधुः ३. धनिकः, धनाढ्यः ४. कुसीदिकः 
दिन्‌, वाधंपिक+पिन्‌, ऋणदः ५. बणिज्‌ ( पुं )' 
६. आर्यः, सञ्जनः। 

सहाजनी, सं. खी. ( सं. महाजनः> ) इडि- 
जौविका, अर्थप्रयोगः, .कुसीदं, कोौषीधय 
२. लिपिविशेषः । ; 

महातम, सं. पुं., दे. माहात्म्य? । 

सहात्सा, सं. पुं. ( सं.त्मन्‌ ) महाशयः, महा” 
चुभावः, मद्दामनस्‌ ( पुं. ), उदारचरित। 

भहान्‌ , वि. ( सं. महत्‌) दे. 'महा? ( १-३) ` 

महाराष्ट्र, सं. पुं. (सं.) दक्षिणापथे प्रांतविशेषः |: 

महाराष्ट्रो, सं. खी. (सं. ) दे. 'मरहरी? 
२. प्राङ्कतभाषामेदः। 

सहाचत, सं. पुं. (महामात्रः ) हस्तिपकः; 
हास्तिकः, गजाजीनः, निषादिन्‌ , आधोरणः, 
इभ्यः। 

सद्दावर, सं. पुं. ( सं. मद्दाबणे १ ) याव-यावक* 
अङक्तक-छाश्ञा,रसः। 

सहावरा, सं. पुं., दे. 'मुहावरा” । 


-मांस, सं. पुं. ( सं. न.) ( १-८) गो-नर- | सहाशन, वि. ( सं.) अद्मर, घस्मर, औदरिक,- 
गज-घोटक-म हिप अथि8-उष्टरसमरभ्माखम्‌॥2! ।०८हःकुषठि।Z९० by eGangotri 
“माई, सं. खी. (सं.+हि.) दुर्गा २. काली । | महाशय, सं. ई. (सं) मदात्मन्‌ , महामनस ; 


सहास्पद्‌ 


सञ्जनः, आर्यः, उदार,चेत्तस-मतिः-धीः, महा- 
नुभावः । ( खरी. सहाशया ) । 

महास्पद, वि. ( सं. ) उच्च,-पदस्थ-अधिकारिन्‌ 
२. शक्तिशालिन्‌ , सशक्त, शक्तिमत्‌ । 

महि, सं. खी. ( सं. ) दे. “पृथिवी? । 

पाळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “राजा? । 

महिसा, सं. खरी. [ सं. महिमन्‌ (पुं.) ] महत्त्व, 
माहात्म्यं, गौरवं, महत्ता, गरिमन्‌ ( पुं. ); 
गुरुत्वं २. श्रीः (खी. ), शोभा, प्रभावः, 
प्रतापः, तेजस्‌ ( न. ), ्रभा, विभूतिः ( खी, ) 
३. सिद्धिविशेषः ( योग. ) । 

ससहिला, सं. खी. (सं. ) नारी, रामा, खो, 
ललना, वनिता । 

महिष, सं. पुं. (सं) असुरविशेषः २. दे. 'मैंसा? 
३. अभिषिक्तो नुपः । 

महिषी, सं. खी. (सं.) ३. “मैंस' २. पट्टराज्ञी । 
सही, सं. ख्ी, ( सं. ) दे. "थिवी? । 

~—धर, सं.पुं. (सं.) पवतः, गिरिः २.शेषनाग: । 
>-प,-पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. *राजा? । 
रुह, सं. पुं. ( सं. ) बक्षः, पादपः । 
>-सुर, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मणः । 

अहीन, वि. ( महा-क्षीण ) दे. “सूइ्मः तथा 
“बारीक? । - 
“महीना, सं पं. [ सं. मासः, मास्‌ ( पुं. ), मि. 
फ़ा. माइ ] दे. “मास? २. मासिकवेतनम्‌ । 
हुआ, सं. पुं. ( सं. मधूकः ) युडपुष्पः, मधु- 
द्रमः, मुः, मधुकः, मधु,पुष्पः वृक्ष: स्वः, 
माधवः । 

अहेंद्र, सं. पुं. (सं. ) दे. इन्द्र? २. विष्णुः 
३. पर्वतविशेषः । 

महेश, सं. पुं. ( सं. ) शिव: २. इश्वरः । 
अहेश्वर, सं. पु (सं. ) शिवः २. परमेश्वरः 
३.-सुवर्णस्‌ । 

महेश्वरी, सं. खी. ( सं. ) दुर्गा, पार्वती ! 

महोत्सव, सं. पुं. ( सं. ) महा,कषणः-उडषं:- 
पन्‌ ( न. )-महस्‌ ( न. )महः । 

महोदधि, सं. पु. ( सं. ) महा,सागरः-अग्धिः । 

महोदय, सं. पुं ( सं. ) महाशयः, मद्दाुभावः 
( आदरसूचक संबोधन) २. ऐश्वयं, वैभवं 
३. स्वर्गः ४; मोक्षः । ( सीं. महोदया ) 

मह्दोषाध्याथ, सं. पुं. ( सं.) प्राध्यापकः, 
पण्डितः । 


[ ४६२ ] 


अ कल 


साँझा 


३. लशुनं ४. वाराहोकंदः ५. वत्सनामः 
६. पिप्पली ७. अतिविषा । 

माँ, सं. खी. ( सं. मा) दे. 'माता? । 
सांग,, सं. खरी. हिं. मांगना ) दे. “मांगना? । 
सं. पुं. २. आवश्यकता, एच्छा, जिधृक्षा, 

: प्रेष्सा, लिप्सा ३. प्रार्थनाविषयः । 

सांग, सं. खत्री. (सं. मार्गः?) सीमंतः, 
¥मूद्धजरेखा । 

--निकालना, क्ति. सर, सीमंतयति (ना. था.), 
सीमंतं उन्नी ( भ्वा. प. अ. )। 

-_चोरी, सं. स्री., केश,-विन्यासः-संस्कारः । 
--जछी, सं, ख्ी., विधवा । 

साँगना, क्रि. अ. (सं. मार्गणं> ) भिक्ष्‌ 
(भ्वा, आ. से.) भिक्षाटनं के। क्रि. स., 
याच (स्वा. आ. से. ), अभि-प्र-अर्थ, ( चु. 
आ. से.) २. ऋणं कू अथवा गहू (क्र.प.से.)। 
सं, पुं., भिक्षणं, भिक्षा, भिक्षाटनं, याचनं-ना, 
याञ्चा, अभ्यर्थनं-ता, प्रार्थनं-ना । 

मांगने योग्य, वि., याचनीय, अभि-प्र,-अर्थ- 
नीय, ्रार्थेयितन्य । 

सांगनेदारा, सं. पुं. भिक्ष, भिक्षुकः; याचकः, 
्रार्थकः, प्राथिन्‌ इ. । 

मांगलिक, वि. (सं. शिव॑-शुभं,-कर (-री ली.) 
शिव, शुभ, कल्याण (-णी खी. ), मंगळ, भद्र, 
मांगल्य । 

सांगख्य, वि. ( सं. ) दे. "मांगलिक? । सं. पुं. 
(सं. न.) शुमं, भद्रं, कल्याणं, शिवम्‌ । 
सांगा हुआ, वि., प्राथित, याचित । 

साँजना, क्रि. स. (सं. माजं) प्रसं-टुजू 
(अ. प. से.; चु. ), प्रक्षलू ( चु. ), धाव्‌ 
(सवा. प. से.; चु. ), अवःनिर्‌-,निज्‌ ( जु. 
उ. अ. ), पवित्री कू २. पतंगयुणं तीक्ष्णीक्ृ 
सज्‌ (स्वा. प. वे.)। क्रि, अ., अभ्यसू 
(दि. प. से )। सं. पुं., मार्जनं, प्रक्षालनं, 
धावनं, अभ्यसनम्‌ । 

साँजने योग्य, वि., सुजय. मार्जनीय, प्रक्षाल- 
नीय, धावनीय । 

साँजनेचाला, सं. पुं., मार्जकः, प्रक्षालकः, 
धावकः, पावकः, शोधकः । 

साजा हुआ, वि., मार्जित, छट, प्रक्षालित इ. । 
माझा", सं. पुं. ( सं. मध्य:> ) पुरिनं, नदी- 
मध्यस्थं, द्वीप॑ २. बरप्दत्तं संमोजनं ३. औद्वा- 


महोषध, सं. ०7 दिऋछपरलेषु; ०४८प्रकांडः, स्कंधः । 


सादा [ २६३ ] मातबरी 
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साँझा*, सं. पुं. ( सं. मार्जनं> ) *पतंगरण- 
झुंडिकः, माजनः । 

माँझी, सं. पुं. ( सं. मध्य>) दे. 'मन्नाह? । 

सांड, सं. पुं. (सं. मंडः-ड) भक्तमंडः, आचामः, 
पिच्छलः-लं-्ला, नि्र(्रा)वः, मासरः, पिच्छा 
च्छम्‌ । 

साइना, क्रि. स., दे. "रौँदना?, 'मसळना? 
और 'गुँधना?। 

सांडलिक, सं. पुं. (सं.) मंडल,-ईश्वरः-अधीशाः, 
अध्यक्षः । 

माँडव, सं. पु. ( सं. मंडप: ) औद्वाहिकमंडपः । 

मांडची,सं.खी, (सं.) भरतपत्नी, कुदाध्वजपुत्री । 

साड़ा, सं. पुं. ( सं. मंडकः ) पिष्टकमेदः। 

साँड़ी, सं. खरी, (सं. मंडः> ) इवेतततारः- 
मंडः-डम्‌। 

मांत्रिक, वि. ( सं, ) मंत्र,-सम्बन्धिन्‌-विपयक । 
सं, पुं. (सं.) मंत्रविदू, वेदपाठिन्‌ २. 
अभिचारिन्‌, मायिन्‌ । 

साँद, वि. ( सं. मंद ) निःश्रीक, खिन्न, विवर्ण 
२. मंदतर, निङ्कष्टतर, मछिनतर | 

साँद्‌२, सं. खी. (देश. ) शुष्कगोमयराशिः, 
शक्यः २. ( हिं्रपञशूनां ) गुद्दा, गहर, 
विवरम्‌ । 

साँद्गी, सं. खी. ( फ़ा. ) रोगः २. क्लांतिः- 
ग्लानिः ( त्नी, ) । 

माँदा, वि. ( फ़ा. ) आंत, क्छांत २. अवशिष्ट 
३. रुग्ण, रोगिन्‌ः। - 

साँस, सं. पुं. ( सं. न. ) पिशितं, पलं, पललं, 
तरसं, क्रव्यं, आमिषं, अजं, कीरं, जांगलम्‌ । 
--का धी, सं. पुं., मांस,सारः-स्नेहः, मेदस्‌ 
(न. )। 

>-पेशी, सं. स्री. (सं.) शरीरस्थं मांस- 
पिंडक॑, मांसपिंडी, स्नसा, वस्नसा, स्नायुः, 
स्नावः ( ये पुरुषः में ५००,. स्त्रियों में ५२० 
होती हैं ) २. द्वितीयसप्ताहदे ग म॑रूपम्‌ । 
भक्षक, सं. पुं. ( सं.) मांस,-अद्‌ ( पुं. )- 
अदः-मोजिन्‌-मक्षिन्‌-आहारिन्‌-आशिन्‌ । 
-भक्षण, सं. पुं. (सं. न.) मांस,-भोअनं- 
अशनं-अदनं-आहारः। , 

--रस, सं. पुं. (सं.) मांसमंडः-डं, दे. 'यखनी? । 

मांसल, वि. (सं. ) पीन, पीवर, मांसपूर्ण 


दे 


सा, सं. स्री. (सं.) रूक्ष्मी: ( स्री.) 
२. मातृ ( खनी. ) । 

चाप, सं. पुं., दे. “मातापिता? । 

साइकरोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) अणुमापकम्‌ । 

साईं, सं. खी. [ सं. मातृ ( खरी. ) ] दे. 'माता? 
२. बृद्धा, जरती, स्थविरा । 

“का लाऊ, सं. पुँ, उदारः, वदान्यः 
२. वौरः, शरः । 

साक़लऊ, वि. ( अ, ) यथार्थ, न्याय्य, उचित, 
युक्त, योग्य २. पर्याप्त ३. उत्तम । 

साखन, सं. पुं., दे. 'मक्खन? | 

चार, सं. पुं., श्रीकृष्णः । 

सार, सं. पुं. ( सं.) मगधवासिन्‌ २. जरा- 
संधः ३. चारणः, वंद्रिन्‌ । 

साध, सं. पुं. ( सं.) झिशुपालवधमह्दाकान्य- 
लेखको मद्दाकविविशेषः। २. तपस्‌ ( पुं. ), 
मासविशेपः ( जनवरी-फरवरी ) । 

साजरा, सं. पुं. (अ.) वृत्तं, वृत्तांतः २. घटना । 

साजाया, वि. ( सं. माजात ) सोदर, सद्दोदर, 
सोदयं । 

साजू , सं पुं. ( फ़ा. ) मञ्ज-मायि-छिद्रा,-फलं, 
मायिका ६ 

फळ, सं, पुं. (फा+सं.) माया-मायि- 
छिद्रा,फलं, मायिकम्‌ । 

माजून, सं. खनी. (अ,) अवलेहः, लेक्लं 
( औषधं ) २. संगामिश्रितावलेृः । 

साट, सं. पुं. (हि. मटका) ब्र॒दन्नोलमांडं 
२. 'मठका? | 

सादी, सं. खी., दे. “मिट्टी? । 

साणिक्, सं. पुं. ( सं. माणिक्यं) शोण,-रत्नं- 
उपरू:, पद्मरागः, लोहितकं, रत्नम्‌ । 

सातंग, सं. एं. ( सं. ) द्विपः, गजः । 

सात, सं. खी. ( अ.) परा-अभि-परि,-भवः, 
पराजयः २. पराजित, परास्त, पराभूत । 

करना, क्रि. स., विजि (भवा. आ. अ. ), 
परा-भू । 

होना, क्रि. अ., परा-भू ( कर्म ), विज्ञित 
(वि. ) भू। 

मातदिल, बि. ( अ. मोऽतदिल ) अनुष्णशीत, 
मध्यम, सामान्य, मध्यमप्रकृतिक । 

सातबर, विं. (अ. मोतविर) दे. “विश्वसनीय? । 


द अ ३ हरवत, बडिन नर ज इऽकगतु|) दे. 'विश्वसः 


आतम 
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साधुये 


rere 
=== 


मातम, सं. पुं. ( अ. ) सृतक-शोकः, ऋदनं, 
विलापः, परिदेवना । 

---ज़ाना, सं. पुं., शोकसदनम्‌। 

--युसी, सं. खरी. (अ.+ फ़.) आ-समा,-ासनं,. 
सांत्वनं, शोकशमनं, अचुशोचनम्‌ ! 

--पुर्सी करना, क्रि. स., अचुशोकं प्रकाश्‌ 
( प्रे.), अनुशुच्‌ ( भ्वा. प. से. ), गुतकबन्ध्ून 
समाश्वस्‌ ( प्रे. ) । 

सातसी, वि. (का.) शोक,-सरचक-प्रकाशक-पू्ण । 

--लिबास, सं.पुं.(का. +अ.)शोक,वेशः(-पः) । 

मातरिश्वा, सं. पुं ( सं-श्वच्‌ ) वायुः दे. 
वातः, पवनः, अनिलः । 

मातलि, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रसारथिः । 
--सूत, सं. पुं. (सं.) सुरेशः, शचीपतिः, इन्द्रः। 
सातहदत, वि. ( अ. ) अधीन, आयत्त । 
सातहती, सं. खी. ( अ. मातहत ) अधीनता, 


आयत्तता । 
माता, सं. खी. [ सं. मात ( सी. ) ] जननी, 
जनयित्री, शुश्रः ( खी. ), जनी-निः (जी. ) 


जनित्री, सवित्री, प्रस; ( ली. ), अक्का, अंबा, 


अंबिका, अंबालिका, माता (क्वचित्‌ )। 
२. बृद्धा, स्थविरा, पूज्यनारी ३. गौः ( स्री. ) 
४. भूमिः ( स्ञी. ) ५. शीतला-ली, दे. “चेचक? 
६. मसूरी-रिका, दे. 'खसरा’। ` 
_--ढछना, क्रि. अ., शीतला शम्‌ (दि. प. से.)। 
-_निकछूना, क्रि. अ., शीतला आविर्भू | 
पिता, सं. पुं. पितरौ, मातापितरौ, मातर- 
पितरौ, मातातौ, अंबाजनकी । 
--मह, सं. पुं. ( सं. ) मातुजेनकः । 
--मही, सं. खी. ( सं. ) मातुर्जननी । 
छोरी--सं. ल्री., रुघुमसरिका ( हि. लाकड़ा- 
काकडा) । 
साता?, वि., दे. “मत्तः (१) । 
मातु, सं. पुं. ( सं. ) मादात्‌, पितृझ्यालः, 
मातृकः । 
मातुली, सं.. खी. (सं.) मातुला-लानी, 
मातुळ-पत्नी । - 
साठू, सं. खी. ( सं. ) दे, “माता? । 
--भाषा, सं. खी. ( सं. ) जन्मभाषा । 
सातुक, वि. (सं. ) माठु,विषयक-संवधिन्‌ । 
सं. पु. ( सँ. ) दे. “म,तुर' । र 


मातृका, सं. री. ( सं. ) दे. “माता? २. उप- 
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वि+मात्ा, 


—पच्ची, 
--पिद्दन, 
+--टेकना, मु., चरणयोः पत्‌ ( भ्वा. प. से. ), 


--रगड़ना, मु., पादयोः 


अंकपाली ४. ्राह्मीत्यादयः सप्तदेच्यः ५. स्वर्‌ 
वर्णचिह्वानि, मात्रा (7, , इ. ) । 


सान्न, अव्य, ( सं.-मात्रं ) एव, केवलम्‌ । 
सात्रा, सं. खी. ( सं.) परिशञ्र,माणं, मानं, 


अंशः, भागः २. सङ्कत्सेव्यः औषधभागः 
३, मात्रिका, कला, हस्ववर्णोच्चारणापेक्षित: 
कालः ४. स्वरवणचिह्वः (, ˆ , इ. )। 


साल्सय्ये, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "मत्सर? । 
साथा, सं. पुं. ( सं. मस्तकः-कं>) दे. मस्तक? 


(२) अग्नं, अम्र,भागः-देशः ३. मूर्षेन्‌ ( पुं.) 
शिखरम्‌। - 


} सं. ख्नी., दे. 'मग़ज़पच्ची? । 


प्रणम्‌ ( भ्वा. प. अ. ) । 


-उनकना, सु., भाविसंकटं आझंक्‌ ( भ्वा- 


आ. से. ) । 
पतित्वा 


य़राचू 
( स्वा. आ. से. ) । 


मादक, वि. ( सं. ) मद,-कारक-जनक । 
सादकता, सं. खली. ( सं. ) मदकारकता । 
सादर, सं. खली. [ फ़ा., मि. सं. मातरः ( माठ. 


से ) ] जननी, जनित्री, माठु ( खरी. ) | 
--ज्ञादू, वि. (फ्रा. ), मि. सं., माठुजात ) 
सहज, स्वाभाविक, नैसगिंक, जात्या-जन्मना- 
जन्मतः ( अंधः, वधिरः इ.) २. दिगंबरः 

` नग्न ३. सोदर, सहोदर । ` 

सादा, सं. जी. ( फा. ) नारी, ख्ी.+ स्लीजाती- 
यको जीव: । ; 

सादा, सं. पुं. ( अ. ) प्रकृतिः ( खी. ) उपा 
दानकारणं २. योग्यता ३. दे. “पीप? । 
माधव, सं. पुं. (सं.) विष्णुः, नारायणः 
२. वेशाखः ३. वसंतः। 

साधवी, सं. स्री. ( सं.) वासंती, सुगंधा 
चंद्रवज्ञी, भद्र्लता, अतिमुक्तकः, माधविका 
२. सुरामेदः। 

साधुरी, सं. खी. ( सं. ) मधुरता २ उदरा 
३. मद्यम्‌ । 

साधुये, सं. पुं. (सं. न.) मक्रता-त्व 


` सिषटतवं, स्वादुस्‍्वें,मधुमयता, मिष्टता २-सौन्दर्य 


रावण्यं ३, चित्तद्रवीभावमयो छादः, काव्यः 


साध्येदिन 


आध्यँदिन, वि. (सं. >>) मध्य, मध्यम, मध्य- 
बर्तिन्‌ । सं. पुं., मध्याहः,. मध्य(ध्यं) दिनम्‌, 
उद्दिनम्‌ २.वाजसनेयिसंदितायाः शाखाविशेषः। 
साध्यस, वि. ( सं.) माध्यमक [ --मिका 
( झी. ) ) नाध्यमिक (--मिकी खी. ). 
माध्य [ --ध्यी ( सनी. ) ], केन्द्रीय, मध्यम । 
सं, पुं. ( सं. न. ) उपकरणं, साधनं २. सुत- 
संदेशहरः । 
सार्थ्यासक, वि. ( सं. ) मध्य, मध्यम, मध्य- 
वर्तिन्‌ । सं. पुं. वौद्सम्प्रदायविशेषः । 
साध्यस्थ्य, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'मध्यस्थता' । 
माध्वी, सं. खी. (सं. ) गध्यादिनिर्मितसुरा 
२. माधवी, वासन्ती, सुगंधा। j 
सान, सं. पुं. ( सं. ) गर्वः, अभिमानः, 'दर्ष:, 
अहंकारः, अवलेपः २.संमानः, प्रतिष्ठा, आदरः; 
संभावना, पूजा, प्रश्रयः-्यणं ३. कोपः, प्रींति- 
` असाद,-अभावः । ( सं; न, ) यौतबं, पौतवं, 


पाय्यं, दुवयं ( दि. तौल नाप ) २. प्र-परि,- 


माणं, मात्रा ३. इयत्ता, विस्तारः ४. भारः, 
गुरुत्वं, तोलः ५. भारमावं; परिमाणं, मात्र॑, 
माडः ६. मान,दंडः-सुत्रं इ. ७. साधनं, देतुः, 
युक्तिः (क्री. ) । , 

करना, फ्रि. स., संत-पुरस्‌ ,क, संमन्‌ 
(प्रे. ), पूज-मह ( चु.) कि. अ, मानं धा 
(ज्ञु. उ. अ.), कुप्‌ (दि. प. से. ) २. इप्‌ 


` ` (दि. प. अः ), गर्व, ( सवा. प. से. )। 


चिन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) देशाेख्यं, प्रदेश- 
चित्रं, दे. “नकश? 
--संदिर, स॑. पुं: (सं. न.) वेषश्ञारा २. क्रोप- 


भवनं, मानगृहम्‌ । 
--सनौती, सं. ली. ( सं.न-हि. ) दे. मचत’ 
पारस (मुं. न.) ३. कोपप्रसा- 


दनं-ने। 
~ सोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) कोप,-उपशंमनं- 
. अपनयनं, प्रसादनम्‌ | 
खना, क्रि. स., दे. "मान करना? फ्रि. स. 
२. स्वाभिमानं-आत्मसंमानं रक्ष्‌ (न्वा,प.से.) । 
हानि, सं. स्री. (सं.) अप-परि,वादः, 
अपमाषणं. अवधीरणा, मानमंगः, अवमानना । 
सानता, सं. ज्ञी. ( हि. मानना ) दे. “मन्नत? 
२. संमानः, प्रतिष्ठा । . 
सानना, क्रि. अ. ( सं. मननं ) क्पू (प्रे. ), 
३० 
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साडुष 


तकं, ( चुः ), उत्मेक्ष (म्वा. आ. से.) २. अंगी- 
स्वी, कु, अभ्युपगम्‌, अभ्युप-इ ( अ, प्‌. अ. ), 
मन्‌ ( दि. आ. अ.) ३. सन्मा्गेगामिन्‌ भू । 
क्रि. स., दे. “मानना? क्रि, अ. २. दक्षःरवीणं- 
पूज्यं मन्‌ ( दि. आ. अ. ) ३. श्रद्धा ( जु. उ, 
अ. ), विश्वस्‌ ( अ. प. से. ) ४. दे. “मन्नत 

मानना? । सं. पुं., स्वी-अंगी,-करणं-कारः, 
अभ्युपगमः-गमनं, कल्पनं, उत्तेक्षणं्षा, 
विश्वसनम्‌। 


साननीय,वि. (सं.) पूज्य, पूजनीय, सत्काये, 


आदरणीय, संमान्य । F 
पर, मंतव्य, 
अभ्युपेय २. श्रद्धेय, पूज्य, विश्वसनीय । 


साननेवाला, सं. पुं., स्वींकतं, मंतु: २. अद्धा- 


छः, विश्वासिन्‌ । 


सानव, सं. पुं. (सं. ) दे. “मनुष्य? । 
सांनदी, सं. खी. ( सं. ) मानुषी, खी, नारी । 


वि., मानव, मानुष, पौरुषेय, मनुजोचित । 


सान, सं. पुं. ( सं. न. ) मनस्‌ -चेतस्‌ (न.), 


हृदयं; दे. “मन? ( १-४.) । २. 
-सरोवरविशेषः ३. कामदेवः, कंदपंः । . विः; 
मानसिक, चैत्त, बौद्धिक, दवारदिक । 


ज्ञास, सं. पुं, ( सं..न. ) मनोविज्ञानम्‌। . 
सानसिक, वि. ( सं. ) मनोमव, मानस, दे. 


"मानस? वि. । 

साना हुआ, वि., स्वी-अंगी, त, मत २. पूजित ' 
प्रतिष्ठित, विश्वस्त । न 

मानिंद, वि. ( फ़ा. ) तुल्य, सदृश,वद । 
सानिक, सं. पुं,, दे. माणिक . 
सानित, वि. ( सं.) आदृत, प्रतिष्ठित, पूजित । 
सानिनी, सं. खी. ( सं. ) रुष्टतायिका। वि., 
मानवती, अंभिमानिनी २. रुष्टा, अतीपा, 


7 कुपिता। a 
मानी), वि. ( सं.निन्‌) अहंकारिन, इप, 


गर्विंत २. संमानित, .प्रतिष्ठित । सं. पुं., रष्ट- 
४ २. सिंहः। 
मानी, सं. पुं. ( अ..) अयः, तात्पर्य २, तत्वं, 
रहस्यं ३. प्रयोजनम्‌ । 
साजुप, सं. पं ( सं, ) मनुष्यः+ नरः, दे. 
नुष्यः २. प्रमाणमेद: ( भे. )। बिः, मालु- 
षिं(ष)क, मालुष्यक, मनुष्यसंबंधिन्‌, मानुष्य, 
मानुषीय । 
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सानुषिक 
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सार 


साचुषिक, वि. ( सं. ) दे. ' मानुष? वि. । 

साजुप्य, सं. पं. (सं. न.) मनुष्यता त्वम्‌ । वि., 
दे. “मानुष? वि. । 

साने, सं. पुं., दे. 'मानी?,( १-३ )। 

सानो, अव्य, ( हिं. मानना ) इव, (प्रायः मन्‌) 
(दि. आ. अ. ) से अनुवाद करते हैं । 
सान्य, वि. ( सं. ) दे. माननीय? । 

साप, सं. खो. ( हिं. मापना ) ( सामान्य ) 
मानं, प्र-परि,माणं, यौ( पौ )तवं, पाय्यं, 
द्रवयं २. (गजादि) मान,दंडः-सूज्ं इ., 
३. ( बद्टा ) भारमानं, माडः, मात्रं ४, (पात्र ) 
प्रतीमानं, प्रस्थः ५. मानं, मापनं, माननिरूपणं 
६. परिमाणं, इयत्ता, दे. "मान? । 

सापक, सं. पुं. (सं.) माननिरूपकः, माठ (पु.) 
२. दे. 'माप? ( १-४ )। 

सापन, सं. पुं. (सं. न.) दे. "मापना? सं. पुं, । 
सापना, क्रि. स. ( सं. मापनं ) प्र-परि,-मा 


(अ.प.अ.; जु, आ. भ.; दि, आ, अ. ), 


मानं निरूप्‌ ( चु. ) २. तुल्‌ ( चु. ), भारं 
` निरूप्‌ , दे. 'तोलना? | सं. पुं., मानं, मान- 
निरूपणं, भापनं, मस्तिः ( स्री. ), तोलनं, 
भारनिरूषणस । 
सापने योग्य, वि., परि,मेय, तोलूयितब्य | 
सापनेचाला, सं. पुं., दे. "मापक? । 
सापा डा, वि. परि,-मित, ज्ञातमान, तोलित | 
साफ़, वि., दे. 'मुआफ़? । 
माफ्रिक, दे. “मुआफ्रिक्‌? ' 
« साफ्री, दे. 'मु आफ़ी?। 
समासता, सं. स्री. ( सं, ` "ममता? 
Ms सली, ( सं. ममता ) दे. 'ममता 
सासा", सं. पुं,, दे. "मातुर । 
सासा, सं. खी. ( फ़ा. ) मातू (ल्ली .) जननी 
२. इद्धा ३, दासी ४. धात्री, मातुका । 
सामि(म)छा, सं. पुं., दे. 'मुआमिला?। 
सामी, सं. जी., दे. 'मातुळी? । 
सासू, सं. पुं., दे. "मातुल | | 
` सासूल, वि. ( अ.) दे. "आदत? २. रीतिः-- 
परिपाटी-टिः ( स्री, ) । 
सामूली, वि. ( अ. ) साधारण, सामान्य । 
सायका, सं. पुं. ( हिँ. माय) ऊढायाः पितृ- 
माठू,-गृहम्‌ । 
सायळ, वि. ( फ़ा. ) आनत, प्रदत्त 


rr 3. 

साया, सं. खी. ( सं. ) दरव्यं, धनं, संपद्‌ (सजी) 
२. अज्ञानं, ञ्रांतिः ( स्री. ), अविद्या ३, छलं, 
कपटं ४. प्रकृति: ( सन्नी. ), सष्टे: उपादानः 
कारणं ५. इंश्वरीयशक्तिः ( ज्ञी. ) ६. इंद्रजाल॑ 
कुहकं ७. देव,-लीला-शक्तिः ( श्री.. )प्रेरणा 
८. ममता-त्वम्‌ । 

कार, सं. पुं. (सं. ) मायाजीविनू्‌, ऐन्दर- 
जालिकः । ; 

--जोड़ना, क्रि. स., थन॑ सं-चि (स्वा, प. अ.)। 

सोह, सं. पुं. ( सं. ) जगञ्जालं २. ममता- 
त्वम्‌ । 

--रूप, वि. ( सं, ) मायामय, अलीक, श्रांति- 
मय, मायिक । 

चती, सं. स्री. ( सं. ) रतिः ( स्ली. ), काम- 
पत्नी । 

वाद, सं. पुं. ( सं. ) भ्रांतिवादः, जीवजग- 
न्मिथ्यात्ववादः । 

सायाचिनी, सं. खनी; ( सं. ) मायिनी, कपटिनी, 
बंचनशीला २. ऐेंद्रजालिकी । 

सायावी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) मायिन्‌, कपटिन्‌, 
वंचकः, धूर्तः, शठः २. ऐेन्द्रजालिकः, कुछुक- 
जीविन्‌, मायाकारः । 

साथिक्र, वि. ( सं.) कृतक, कृत्रिम, २. दे. 
"मायावी? (२) । 

सायी, वि. (सं.-यिन्‌) मायाविन, धूत्ते, वंचक, 
कपारिन्‌ । 

सायूस, वि. ( फ़ा. ) दे. “निराश? । 

सायूसी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. "निराशा? । 
सार), सं. पुं. (सं.) कामदेवः २. विष्यः 
३. विषं ४, थुस्तूरः । 

सारी, सं. री. (सं. मु.) मारणं, ननं, 
हिंसनं २. घातः, वथः, इत्या ३. ताडनं, आइ 
ननं, प्ररणं ४, आघातः, प्रहारः ५. युद्धम्‌ । 
कार, सं. ख्री., युं २. वधः, घातः, इनं, 
हिंसनम्‌ । 

सं. स्री,, मारताडं, मारणताडनं, 

अभिमदः, अभिसंपातः । 


} मु., ताडपह. ( कमे, ) । 
, सु., आहत्य निपत्‌ ( प्रे. ) । 


धाड, 
पीर, |: 
“खाना, 
“पड़ना, 


वण | — * २० सच्या” 
२, मिश्रित ३ CC-0. Jangamwadi Math (०० on. दी शी: प. अ. ); स्या 


पक्‌ 


सारक 
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साफ़ त 


ree 


--बैठना, सु., परद्रव्यं कपटेन आत्मसात्‌-क्क । 
--भगाना, सु., विद्र ( प्रे. ), पलाय्‌ (प्रे. ), 
संथा परा-जि ( भ्वा. आ. अ.) । 
--सारना, सु., मृशं-अत्यर्थ-निदंयं तड्‌: (चु.) । 

लाना, सु., लेट (चु. ), अन्यायेन अपहृ 
(भ्वा. प. अ. )। 

लेना, सु., दे. "मार बैठना? । 

हराना, सु., बलेन अपस (्े.विदरु (प्रे.) । 

सारक, वि. (सं. ) घातक, हिंसक, संद्ारक, 
नाशक । 

सरका", सं. पुं. ( अं. मार्क ) चिह्न, लक्षणं 
अभिज्ञानम्‌ । 

सारका?, सं. पुं. ( अ. ) युद्धं, संग्रामः २. 
विशिष्ट, इत्त-घटना । 

सारकीन, सं. लो. ( अं. नैनकिन्‌ ) शमारकीनं, 
स्थूलवल्लभेदः । 

सारण, सं. पुं. (सं. न.) हननं, हिंसनं, 
व्यापादनं २. तांत्रिकम्रयोगभेदः। 

सारठौल, सं. पुं. ( पुतँ० मोटंली ) महा-बृहद:, 
घनः-विघनः । 

सारना, क्रि. स., (सं. मारणं) झृ-भ्यापद 
( प्रे. ), हन्‌ ( अ. प. अ, ), हिंस्‌ ( भ्वा. रु 
प. से. ), सूद्‌ ( चु. ) २. तड्‌ ( चु. ), प्रह 
(भ्वा. प. अ. ), आइन्‌ ( अ.प.अ. ) ३. पीड 
(चुः ), दुःखयति ( ना. था. ) ४. मन्नचुद्धा 
दिषु निपत्‌ ( प्रे. )पराजि ( भ्वा. आ. अ. ) 
५, ( किवाड़ादि ) अ-,पिथा ( ज्ञु. उ. अ. ), 
आ-सं-बृ ( स्वा, उ. से. ) ६. मुच-प्रक्षिप्‌ ( तु 
प. अ.), आस्‌ (दि. प. से.) ७. निग्नह्‌ 


( क्र. प. से. ), निरुध्‌ ( रु. प. अ. ) ८. नशूः 


ध्वंस (प्रे. ) ९. ( धात्वादिकं ) मस्मीङ्क 
१०. अन्यायेन आत्मसात्‌ कृ ११. अतु-स्था 
(भ्वा.प.अ.) १२. जि (स्वा. प. अ.) 
२३. दंश ( भ्वा. प. अ. )। सं. पुं., मारणं, 
हननं, निषूदनं, हिंसनं, विशसनं, व्यापादनं, 
ग्रमापणं २. हत्या, वथः, हिंसा, घातः 
३. आहननं, ताडनं, प्रहरणं ४. पीडनं 
५. निपातनं ६. पिथानं ; ७. नाशनं, ध्वंसनं 
८. भस्मीकरणं ९. अन्यायेन आत्मसात्करणं 
२१०. दंशनं, इ.। 

सारने योग्य, वि., हंतन्य,५ हिनन्म# अयाम 
२. ताडयितव्य, आहननीय, इ. । 


सारनेवाळा, सं.पुं., घातकः, हिंसकः, ताडकः । 

सारपेच, सं. खी. ( हिं. मारना+-पेच ) कैतवं, 

कपटोपायः । 

सारवाड्‌, सं. पुं., राजस्थानस्य भागविशेषः । 

सारवाडी, सं. पुं., मारवाड्वासिन्‌ ।' सं. स्री. 

मारवाड़ी, मारवाड्भाषा । 

सारा, वि. (हिं. मारना) दे. 'मारा हुआ? (१-२) । 

--जाना, क्रि. अ., हन्‌-हिंसं-सद्‌ (कम. ) । 

—सार, मिथःताडनं, कलिः, संघर्षः । 

सर सवेगं, शोप्रतया । 

--भार करना, सु., त्वर्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 

शीघ्र यां ( अ, प. अ. )क । 

—सारा फिरना, सु., सुधा परिश्रम (म्वा. 

प. से. ), क्षीणवृत्तिक (वि.) पयंद्‌ (म्वा.प.से.) । 
, वि., इत,  व्यापादित, मारित, 

२. ताडित, प्रहृत, आहत 

सारी, सं. स्री. ( सं. ) दे. मरी”! 

सारुत, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, . मर्द ( - ); 

मरुतः । 

--तनय, सं. पुं. ( सं. ) पवन,छतःयुत्रःबः 

मारुतिः, आंजनेयः । 

सारू, सं. पुं. ( हिं. मारना ) रागभेदः २. रण, 

भेरी-दुंदुमि: । वि., मारक, दृदयवेदक । 

सारे, अव्य. (दिं. मारना) कारणेन-गात, हेतोः । 

साग, सं. पुं. (सं.) अध्वन्‌-पथिन्‌ ( पुं. ), पथः, 

वत्मेन्‌ (न. ) २. चरणपथः, पदवीःविः (ली.)» 

पद्या, पद्धती-तिः ( खली. ) ३. प्रतोली, राजपथः 

_ रथ्या, वाहनी, आऔपयः, सरणीःणिः (स्त्री: ) 

४. वोयी-थिः (स्त्री. ), विशिखा ५. उपायः, 

युक्तिः ( स्री. ) । 

सारगश्ीष, सं. पुं. ( सं.) आग्रदायणिकः 

मार्गः, मार्गस्चिरः-रस्‌ ( पुं. ), सहस्‌ ( पुं: ) । 

साजन, सं. युं. (सं. न.) मार्टि-शुद्धिः (खी-), 

माना, सुजा, प्रक्षालनं, धावनं, शोधनं, पवनं; 

निमलीकरणंम्‌ 


सानी, सं. खरी. ( सं. ) दे. “शाडू? 

माजार, सं. पु. ( सं. ) दे. 'बिज्ञाः (री खी.) । 
मार्जित, वि.(सं.)पूतं, शोधित, प्रश्षारित, चौत । 
मातंड, सं. पुं. (सं.) सैः २. अकक्षुपः 


मदो, पं) इप नी ' 


फ़ त, अन्य 


सार्मिक 


oo 
मासिक, वि.(सं.) प्रभावशारिन्‌, हृदयआहिन्‌ । | ( स्त्री. ) २. माला ३. कंठभूषणभेद्‌ः ४, दरका, 


साळ, सं. पुं. ( अ.) संपद-संपत्तिः ( जी. ), 
वित्तं, अर्थः २. सामग्री, परिच्छदः २. पण्य- 
जाते, पणसाः ( पुं, बहु, ), क्रस्यद्रव्याणि ( न, 
बहु, ) ४. राजस्वं, करः ५. उत्पन्नं, प्रसवः, 
फलं ६. स्वादुभोजनं ७. गो-पशु,-धनम्‌ । 
खाना, सं. एं. (फ़्ा.) मांडारं, पण्यागारम्‌। 
--गाडी, सं. ल्ली. ( फ़ा+दिं. ) द्रव्यशकटी, 
दे. “गाड़ी? । 

“-गुज्ञार, सं. पुं, (फ़ा.) रजस्वदायकः, 
भूमिकरदः 


: | 
_शुज्ञारी, स॑. खी. ( फा. ) भूमि्षेत्र,करः- 
शुल्कः । 


आळ, सं. पुं., घनं, वित्तं, संपद्‌ ( स्री. )। 

--दार, वि. ( फा. ) धनिक, धनाढ्य । 

--सस्त, वि. (झा.) वित्तदृप्त, धन-,गर्षित्‌-मत्त । 

माला, वि., सुंसंपन्न, सुसमुद्धं 

सालकंगनी, सं. खली. (हि. माल १+-सं. कंगुनी) 
महाज्योतिष्मती; कंशुनी, कनकप्रभा, सरलता, 
तीजा, तेजस्विनी: ( लताभेदः ) । 

साळती, सं. खी. (सं.) सुमना, सुमनस्‌ 
( न ) जाती-तिः ( त्री. ) २. ज्योत्स्ना 
. रात्री। 


साळदुह, सं. पुं. ( देश० ) बिहार राज्यस्य 
FR २. आन्नमेद्‌ः । 
साल३९ पू ) आ, सं. पुं. (अ. माल--सं. पूपः) 
पूयः, पिष्टकः, दे. 'पुआ? | : 
सालवा, सं. पुं. ( सं. मालवः ) अदंतिदेश: । 
सारवीय, वि. ( सं. ) माळवसम्वन्धिन | सं, 
पु. माळववासिन्‌ २. विप्रभेदः। ` 
साला, सं. खरी. ( सं, ) माल्यं, स्रज्‌ ( स्री. ), 
माळ(लि-ला)फा, आपीडः, अवतंसः, अंकिछिः 
(स्त्री.) २. पंक्तिः-आवलिः-राजिः-त्रेणिः ( त्री. ) 
३. समूइः, निकरः ४. अक्ष-जप,माछा ५. छंठ-. 
माला, हारः । 
—कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'माली?। 
—फेरना, मु., शरं, भज्‌ ( भ्वा. उ. अ. ), 
प्रणवं जपू ( भ्वा. प. से. ) । 
साळामाळ,वि. ( अ. ) समृद्ध, सम्पन्न, धन- 
.भान्यपूर्णl। ` 
सालिक, सं. पुं. (अ.) परमेश्वरः २. स्वामिन्‌ , 
प्रभु: ३. पतिः [ मालिका ( सनी. )। ] 
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सास्‌ 


मद्यं ५. मालिनी ६.. दे. "चमेली? । 
सालिक्री, सं. स्री. ( फ़ा. मालिक ) स्वामित्वं, 
मोकिनबंक स्व॒त्वम । 

सा + सँ, पुं. ( अं. ) व्यूद्दाणुः, अणुः। 
साछिन, सं. स्त्री. ( सं. मालिनी ) मालाकारी, 
माछिकी । 

सालिन्य, सं. पुं. (सं. न. ) दे. "मलिनता! 
२. अंधकारः । 

सालियत, सं. र्री. (अ.) मूल्यं, अर्पः २, घनं 
३. मूल्यवद्द्रन्यम्‌ | 

सालिया, सं. पुं., दे. 'मालगुज़ारी? । 

साछिश, सं. ज्ञी, ( सं.) अभ्यंजनं, मद॑नं, 
घर्षणं, संवाहनम्‌ । 

साली", सं. पुं. ( सं,-लिन्‌ ) मालाकारः, 
मालिकः, उद्यानपालः २. जातिविशेषः ३- 
मालाथारिन्‌ । 

साळी, वि. ( अ. माल ) आर्थिक, सांपत्तिक, 
अर्थ-द्र्य-घन,-विषयक । 

साखोख़रोखिया, सं. पुं. ( यूनानी) विषाद- 
वायुरोगः, इलैष्मिकोन्मादः । 

सालीदा, सं, पुं, ( फ़ा. ) दे, 'मलीदा? । 

सालूस, वि. ( अ. ) ज्ञात, दे. “विदित? । 

साल्टाफ़ीवर, सं. पुं. ( अं. ) माल्टाज्वरः । 

साख्य, सं.. पुं. (सं. न.) दे. 'माळा(१) 
२. फुष्पं, कुुमम्‌। 

सावस, सं. जी., दे. “अमावस्या? । 

साचा, सं. पुं. (सं. मंडः) दे. “मांड? २. किलाटः 
३. गोधूमादिकस्य दुग्धं ४.. अंड,-गर्मः-पीतिमन्‌ 
( पुं.) ५. तमाखु,-मासरः-किण्वः ६. सारः» 
निष्कर्षः ७. सामग्री, उपकरणजातम्‌ । 

साशकी, सं. पुं. ( फ़ा. मशक ) इतिहरः । 

साझा-षा, सं. पुं., दे. “मासा? । 

वल्लभः, प्रियः । 

साझूक, सं. पुं. (अ. ) कांतः, दयितः, वल्लभः» 
.प्रियः । 


माशूका, सं. खरी. ( अ. ) प्रिया, कांता, दयिता, 

वल्लभा । 
साष, सं. पुं. (सं. ) कुरुर्विदः, धाम्यवीरः7 
वृषाकरः, मांसलः, वलाढ्यः, पित्र्यः, पिर” 
भोजनः २. दे. “मसा? ३. दे. "मासा? । 


| rR सं. पुं. A , न. ) वर्षाश, वर्षाः; 
माळिका, सं. Gह्षी?.(वस॑73 "पतिभिः ति" 77000 80458 


सास 


[ ४६६ ] 


मिटे 


rrr 


समयः, मास्‌ ( पुं., इसके पहले पांच रूप | सिचकाना, क्रि. स. ( हि. मिचना ) नेत्रेश 


नहीं होते ), मासकः २. चांद्रमासः, तातः, 
सांवत्सरः ३. सौरमासः, सावनः । 
--भर का, वि., मास्य, मासीन ( बालकादि )। 
हर्‌--, क्रि. वि., प्रति-अनु,-मासं, मासे मासे । 
मास, सं. मुं., दे. “मांस? । 
मासड्‌, सं. पुं. ( दिं. मासी ) मातृष्वस,-पंवः- 
पतिः । 
सासा, सं. पुं. ( सं. मासः ) माषकः, माषः, 
हेमः, धानकः, अष्टयुंजामाडः । 
--भर, वि., माप,-मास-मात्र २. अत्यल्प । 
--ठोला होना, सु., दशायाः अस्थिरत्वं-अधरु- 
वत्वं-परिवतित्वम्‌ । 
मासिक, वि. ( सं. ) मासानुमासिक, प्रतिमा- 
सिकः, मासि भव, मासीन। सं. पुं. ( सं. च. ) 
अन्वाहारयै, आ्राइमेद: २. रजोदशेन ३. मासि- 
कवेतनम्‌ । 
>-धर्स, सं. पुं. ( सं. ) ऋतुः, आतंवं, रजस्‌ 
( न. ), रजः, रजःख्रावः । 
--पत्र, सं. पुं. (सं. न.) ्रातिमासिकपत्रिका । 
आसी, सं. खी. (सं. मातृप्वस) जननी-भगिनी । 
--का लड़का,सं.पृं., माठ्प्वसेयः,मातृष्वस्रीयः। 
--की रड़की, सं. ख्ी., मातृष्वसेयी, 
. मातृष्वस्रीया । 
सासीन, वि. ( सं. ) मासिक, मास्य, मास्या- 
नुमासिक । 
माइ, सं. पुं. (फ़. ) दे. 'मास” २. चंद्रः 
३. प्रियः । 
--ताब, सं. पुं. ( फ़ा. ) चंद्रः २. चन्द्रिका । 
--ताबी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'महताबी' । 
वार, वि. ( फ़ा. ) दे. 'मासिक' । क्रि. वि.» 
प्रतिमासम्‌ । सं. पुं., मासिकवेतनम्‌ । 
चारी, वि. ( फा. ) दे. "मासिक? । 
माहात्म्य, सं. पुं. ( सं. न.) मददिमन्‌-गरिमग्‌ 
(पुं. ), महत्त्वं, महत्ता, गौरवं, महात्मता, 
२. तीथेयात्राग्र॑थाध्ययनादिकस्य विशिष्टफलम्‌। 
साही, सं. खो, ( फ़ा. ) मीनः, मत्स्यः । 
—गीर, सं. पुं. ( फा. ) दे. 'मछुआ-बा?। 
साहुर, सं. पुं«ई सं. मधुरं ) विषं, गरलः-छम्‌ । 
एर, सं. खी. ( अ. ) मात्रा, परिमाणं, 
मानम्‌ । ` ; 


सिक्स्चर, सं. पुं. ( अट) मिंभरम्४१५ 


निमील्‌ ( स्वा. प. से.) उन्मील्‌ च, नयने 
पुनः पुनः निमिष्‌ ( तु. प. से. ) उन्मिष्‌ च; 
असङ्कत्‌ निमेषोन्मेषं कु २. दे. 'मीचना? । 
मिचना, फ्रि. अ. व. 'मीचना? के कमं. रूप । 
सिचलाना, क्रि. अ., दे. 'मचलाना? (१).। 
सिजराब, सं. स्लो. (अ.) परि(री)वादः, 
वीणासुद्रा । 
सिज्ञाज, सं. पुं. ( अ.) प्रकृतिः, स्वभाव: 
२. शारीरिक-मानांसिक,-अवस्था-दञ्षा ३. दपः । 
दार, वि. ( अ.+फा. ) दृप्त, गर्वित । 
--सुरसी, सं. ख्री..(अ.+फा.) कुशल-इच्छा: ॥ 
--शरीफ़, वाक्यांश ( अ. ), अपि कुशली 
भवान्‌ । 
सिटना, क्रि. अ. ( सं. सृष्ट> ) अप-न्या,छुज्‌ 
( कमं, ), बिलपू (दि. प. से. ) २. उच्छिद 
. (कमं. ), विनश्‌ (दि. प. वे.» उन्मूळू 
( कर्म, ) ३. निर्‌-अस्‌ ( कमं. ),खंडपरत्याख्या 
(कर्म.)। सं.पुं., रोपः, अप-न्या, सृष्टिः (ली.), 
उच्छेदः, विनाशः, निरासः, प्रत्याख्यानम्‌ । 
सिटाना, क्रि. स., ब. “मिटना के प्रे. रूप । - 
मिटा हुआ, वि., अप-ब्या,-मृष्ट, विस, विनष्ट, 


खंडित । 
सिद्दी, सं. स्र. [ सं. शत्तिः ( खी. ) ] शुचिका, 
रेणुः, घूरिः ( खी.) खदा, शद्‌ (ली. ) । 
(अच्छी मिट्टी) झुत्सा-त्सना २. पृथिवी 
३. भस्मन्‌ (न., सुवणोदि की ) ४. श्चरीर 
५. शवः । 

--का तेल, सं. पुं., सत्तैरम्‌ । 

--का पिंजर, सं. पुं., मानवदेइः । 
--का पुतला, सं. पुं., मनुष्यः २. मानवः 
शरीरम्‌। , 
--का माधव, सं. पुं. जडः, मूखेः । 
करना, सु., नश-ध्वंस्‌ ( प्रे. ) २. कङषयति 


--के मोल, मु., अत्यरप, मूल्येन-अर्षेण, निर्मू: 
ल्यमिव । 

_ठिकाने लगाना, म॒., अन्त्येष्टि क २. शवं 
भूमौ निषा ( जु. उ. अ. )र्था (प्रे. ) । 

--डालनां, सु., शम्‌ ( प्रे., शमयति ) युष 
(स्वा. उ. से. ) । 

_एलीद या ख़राब होना, सु... परिषि 
०(ल्कमे०)7 उनरेनासं, अजा 06 तः प. भ. ) 


भिट्ठी 


(हि. झा. अ. )। 

सें. मिलना, मु., दे. “मिट्टी पलीद होना? 
२. स्र (तु. आ. अ. ) पंचत्वं गम्‌ । 

सिट्टी, सं.्री. (सं. मिष्ट>) चुंबन, दे. “चूमा? 

सिद्द, सं. पुं. ( सं; मि्४>) मधुरभाषिन्‌ 
२. शुकः, कीरः। वि. मौनिन, तूष्णीक 

| 

अपने मुँह आप मियां मिंट्टू बनना, सु., 
विकत्थ्‌ ( स्वा, आ. से.), आत्मानं इलाध 
( सवा. आ. से. )। 

सिठाइ, सं. ज्ञी. ( हिं. मीठा ) कांदवं, मिष्टान्न, 
मिष्टं, मोदकजातं २. दे. "मिठास? । 

सिरास, सं. खी. ( हिं. मीठा ) मधुरतातत्वं, 
मघुरिमन्‌ ( पुं. ), माधुर्य, मिध्त्वम्‌ । 

भिड (डि)र, वि. ( अं.) मध्य, मध्यम, 
मध्यवर्तिन्‌ । सं. पुं. मध्यमाः कक्षाः (स्त्री. ) । 
ची, वि., अल्पशिक्षित ( तिरस्कारसूचक ) । 
स्कूल, सं. पुं., मध्यम-विद्यालयः 

सित, वि. ( सं.) परिभित, सीमित, ससीम 
२. अल्प, स्तोक । 

भाषी, वि. ( सं.-पिंन) मित,-वाच-कथ, 
अल्पवादिन्‌ । 
सोजी, वि. ( सं.-जिन्‌ ) दे० वि 
च्यय, सं. पुं. | ( सं. ) अल्प ड 
स्तोक,-व्ययः-व्ययिता, 

“-ज्ययिता, सं. ज्ञो. अमुकदस्तत्वन । 
--ज्ययी, वि. ( सं.-यिन ) असुक्तहृस्त, अल्प- 
- स्तोक,-व्ययिन । 

सिताशन, सं. पं. ( सं. न..) परिमितभोजनं, 
ईषद्सक्षणं, मिताहारः २. विः दे. 'मितताशी? । 
मिताशी, वि. ( सं-शिन ) मिताहारिन, परि- 
मित-अल्प-इषद्‌ ,-भोजिन्‌-भुज । 

मिती, सं. खली. ( सं. मित्तिः>> ) देशीयतिथिः 
(पुं. खरी. ) २. दिनं, दिवसः । 

चार, क्रि. वि., तिथिक्रमेण, तिथ्यनुसारम्‌ । 
मित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) सद्द ( पुं. ), सखि 
(पुं. ), वयस्यः २. सहचरः, सद्दायः । 
भिन्नता, सं... जो. (सं.) सखित्वं, सख्यं, सौहृदं, 
सौदादै, मैत्री, मेत्र्यं, मित्रत्वम्‌ । 

झि्चुन, सं. पुं. ( सं. न. ) इन्द्रं, दं(जं)पती 


[४७० ] 
परिक्षीण-गतविभव (वि.) भू , दुदेशां आपद ` 


मिलना 


२. रतिः ( त्री. ), संभोगः ३-४. राशि-लग्न,- 
विशेषः ( ज्यो. )। 

सिथ्या, वि. ( सं; अन्य. ) अनृत, असत्य, 
वितथ २. कारपनिक, अवास्तविक, मायामय | 
--वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) अनृत-असत्य-सृपा- 
वितथ,-भाषिन्‌-आळापिन्‌-वादिन्‌ । 

मिनिसस, वि. ( अं. ) न्यूनतम, अस्पिष्ठ । 
सिञ्नत, सं. जली. [ अ., मि. सं. विनतिः (सनी) ] 
प्रार्थना, निवेदनम्‌ । 

सिमियाना, क्रि. अ. (अनु. मिनमिन>) 


मिर्णामणायते ( ना. था. ), मे-मेशब्दं कु, रेम 


( स्वा. आ. से. ), उ ( भ्वा. आ. अ., अवते )। 
मियाँ, सं. पुं. ( फ़ा. ) स्वामिन, प्रभुः २. पतिः, 
अठ ३. ( संबोधनपदं ) महाशय ! महोदय ! 
( सुसर. ) ४. अध्यापकः ५. दे. “सुसलमान’ 
-मिद्‌हू , सं. पुं. ( फ्रा+हिं. ) मधुरभाषिन, 
मधुवाच्‌ ( पुं. ) २. शुकः ३. मूखः । 
सियान, सं. जी. ( फ़ा.) असि-, कोझः-पः, 
खडग-,पिधानम्‌ । 
सियाना, वि. ( फ़ा. ) मध्यम, मध्याकार । 
मियानी, सं. खरी. ( फ़ा. मियान) पादाया- 
मस्य मध्यमो वख्नखंडः २. #मध्यमा, मध्यः 
कोष्ठकः ( पुं. ) । 
सिरगी, सं. जी. (सं. झुगी) अपस्मारः,भ्रामरम्‌। 
मिच, सं. खी. [ सं. मरि(री)चं ] ( काली) 
कृष्णं, को(का)लकं, इयामं, ऊ(औ)ष्णं, कड़क, 
झाकांगं, सवंदवितं, धर्मपत्तर्न, वेज्ञजं, कफविरोधि 
( न. ) पवितम्‌ । ( लाळ ) कु-रक्त,मरि(री)चं, 
तीब्रशाक्तिः ( खली. ), उज्ज्वला, अजडा, कट8- 
बीरा, तीक्णा (सफ़ेद) सित-मरि(री)चं” 
वल्लीजं, धवलं, बहुलम्‌ । वि., तीध्ष्ण-उग्म, 
स्वभाव । 
नमक--लगाना, सु. अत्युक्तथा वरण ( चु. )- 
प्रतिपद्‌, ( प्रे. ), अत्तिवद्‌ ( स्वा, प. से. ) । 
सिचो, सं. पुं. दे. "मिच ( लाल ) | 
सिळता-जुळता, वि., तुल्य, सदृश । 
) सं. पुं. (सं. न.) सं( समा )गमः 
संयोगः, संमिलनं, परस्परसाक्षात्कारः, मेक 
२. मिश्रणं, संयोगः, संसगः, मेलनम्‌ । 
—सार, वि., मिलन-सख्य,-शील, संगमप्रिय । 
--सारी, सं. ख्ली., सख्य-मिळन,शीलता । 
मिलना; क्रि. अ. ( सं. मिलनं ) मिभ-संएचू- 


€ दि. ) जायापती, ; रब संत (कम, एकी-मिश्रित-संसृष पड 


मिलनी [ ४७१ ] मिस्सी-सी 


rrr 
भि चल 


२. संमिल्‌ ( त॒. प. से. ), सं (अ. प. अ.), | मिशन, सं. पुं. ( अं.) उद्देश्यं, छक्ष्यम्‌ २. 


संगम्‌ ( भ्वा. आ. अ. ), आ-समा,-सदू (म्वा. 
प. अ. ), आ-समा,गम्‌, अभिमुखी-संसुखी 
भू, नयन,पथं-विषयं या (अ. प. अ.) 
३. तुल्य-सम-सदृश ( वि. ), बत्‌ ( भ्वा. आ. 
से.) संवद्‌ (स्वा. प. से.) ४. आलिंगू 
(स्वा. प. से.), परिरभ्‌ (स्वा. आ. 
अ, ) ५. यम्‌ ( भ्वा. प, अ. ), सुरतं आतन्‌ 
(त. प. से.) ६. लभ ( भ्वा, आ. अ. ) 
अधिगम ७. एकन्सम,स्वर (वि.) भू 

. (सितारादि)। सं. पुं., दे. मिलन? 
(१-२ )। ३. सादृञ्यं, साम्यं ४. आरिंगनं 
५. मैथुनं ६. रामः ७. समस्वरता, इ. । 
भिळनी, सं. खी. ( हिं. मिलना ) औद्वाहिक- 
मि(मे)लनम्‌ । 

सिवान, क्रि. परे., व. 'मिलना? के प्रे. रूप । 
मिळा-जुळा वि., मिश्रित २. संमिलित । 
सिळान, सं. एं. ( हिं. मिलाना ) संमेलनं, 
संमिअणं २. समी-सदृशी,-करणं, तुरना 
३. सत्यापन, प्रामाण्यपरीक्षा । 

सिलाना, क्रि. स., ब. “मिलन? के प्रे. रूप । 
मिलाप, सं. पुं. ( हिं. मिलना ) दे. 'मिलन?(१) 
२. सौदाद-थे, मैत्री ३. संयोगः, रतिः (्री.) | 
मिलावट, सं. खी. ( हिं. मिलाना ) अपद्रन्येण 
मिश्रणंमेलनम्‌ । 

करना, क्रि. स., (अपद्रव्येण) संमिश्र (चु-) । 
मिला हुआ, वि., मिश्र, मिश्रित, संपृक्त, संसष्ट 
२.संगत, संमिलित, संमुखीभूत ३.छब्प, प्राप्त । 
मिलिंद, सं. पुं. ( सं. ) अमरः, षट्पदः । 
मिलिटरी, वि. ( अं. ) सांग्रामिक, सामरिक, 
सैनिक । सं. खी., सेला, सैन्यं, वाहिनी । 
मिल्क, सं. पु. ( अं. ) दुग्धं, पयस्‌ ( न. ), 
क्षीरम्‌ । 

मिल्कियत, सं. खी. ( अ.) भूमिः ( खी. ) 
रि(ऋ)कथं २. द्रव्यं, संपत्तिः ( खरी. ), दायः । 
मिल्लत", सं. खी. ( हिं. मिलना) मैत्री 
२. मिलनशीलता । 

मिल्छतः, सं. ली. ( अ. ) ध्मः, संप्रदायः, 
मतम्‌ 


॥ 
सिह्लिआम, सं. पुं. ( अं. ) सहत्तिधान्यम्‌ । 
मिक्लिसीटर,सं. पु. ( अं.) सहल्िमार ° कर- 


मुक्तभूमिः ॥ CC-0. Jangamwadi Math 


प्रचारकमण्डलम्‌ ३. प्रतिनिधिमण्डलम्‌ । 
सिञ्चनरी, सं. पुं. ( अं.) खिष्टधमं,'प्रचारकः 
२. दे. पादरी? । 

मिश्र, सं. पुं. (सं.) विप्रोपाधिमेदः २. मिश्रितं, 
मिश्रितद्रव्यं, योगः, संकरः संनिपातः। वि., 
मिश्रित, मिश्रापित, सं-सष्ट-मिश्र-मिछित 
३. श्रेष्ठ । 

मिश्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) संयोजनं, संमेलनं, 
संमिअणं, एकी-एकत्र,करणं, संसर्जन २. नाना- 
द्रव्यससुदायः, दे. “मिश्रः (२) । ३. योगः, संक- 
छनं, दे. “जमा? ( गणित )। 

सिञ्चित, वि. ( सं. ) संख, संमिश्र, दे. "मिअ? 
(वि.)। 

सिष, सं. पुं. ( सं. न. ) छल, कपटं २. व्यप- 
देशः, व्याजः, कृतकददेतुः । 

मिष्ट, सं. पुं. (सं. ) मधुररसः। वि., दे. 
"मीठा ( १)। 

भाषी, वि. ( सं.-पिन ) मधुरमाषिन, प्रिय॑- 
वद्‌ । 

मिष्टाञच, सं. पु. (सं. न. ) दे. मिठाई? (१) । 

सिस, सं. पुं., दे. “मिष? (२) । 

सिस, सं. खरी. (अं.) कुमारी, कन्या, अक्षता। 

मिसरा, सं. पुं. ( अ. ) प्यपादः, इळोकचरणः । 

मिसाल, सं. खी. ( अ. ) उपमा २. उदाहरणं, 
दृष्टांतः ३. रोकोक्तिः ( ल्ली. ), आभाणकः। 

मिसिछ, सं. खो. ( अ. ) लेख-,पंजिका । 

मिस्कीन, सं. पुं. ( अ. ) निःसहायः, निराश्रयः 
२, दरिद्रः, अर्किचनः ३. सररः, सुशीलः । 

सिस्टर,सं-पुं. (अं.) मिश्रः, महाशयः, मदोदयः । 

सिस्तरी, सं. पुं. ( अं. मास्टर ) कुशल, 
शिहिपन्‌-ङ्जिल्पकारः । 

सिखन, सं. पुं. ( अ. = नगर ) मिग्रदेशः। 

मिख्री), सं. पु. ( अ. मित्र ) मिश्रदेशवासिन्‌ । 
सं. ख्री., मिश्रदेश भाषा । 

सिस्री”, सं. खी., (अ.) खण्ड,मोदकः-शकोरा, 
शुर्करजा, शाककः, खांडवः, सितोपला, सिता- 
खंडः, खण्डकः । 

सिस्ळ, वि. ( अ. ) तुल्य, समान, श्व । 

सिस्सा, सं. पुं. ( सं. मिंअ> ) #मिश्राज्षम्‌ । 
सिस्सी रोटी, सं. स््री., वेढमिका । 
सिस्सी-सी, सं. स्री. ( फ्रा. मिसी ) दंतः, 


हमर (ही) चुद । 


सांगी 


--काजल करना, मु., आत्मानं भूष्‌-मंड (चु.) 
प्रसाध्‌ ( प्रे. ) । 
सींगी, सं. जी., दे. 'गिरी? 
सीआद, सं. खी. ( अ. ) कार-,अवधिः; नियत- 
समयः २. आसेध-कारावास,-अब॑धिः | 
सीआदी, वि. (अ.- मीआद ) सावधिक 
नियतकालवत्‌ । 
चखार, सं. पुं., सावधिकज्वरः २. सांभिपा- 
तिकज्वर १ 
सीचना, क्रिं. स. ( सं. मिष्‌ ) निमिष्‌ ( तु. प 
से. ), इमीळ-निमील ( म्वा. प. से. ), 
. झुकुल्यति ( ना. धा. )। 
सीज्ञाम, सं, पुं. ( अ. ) योगः, संकलः, परि- 
संख्या। 


सीरिंग, सं. खी. ( अं.) सभा, गोष्टी, अधि- 
वेशनम्‌। 


सीठा, नि. ( सं. मिष्ट ) मधुर, मधुल,. मधु, 
मधुमय २. सरस, स्वादु, सस्वाद, स्वादबत्‌ 
३. अलस, मंथर ४. मध्यम, साधारण 
५. सहाय, मंद ६. नपुंसक ७. प्रिय, रुचिकर । 
८. सुशील, सरल। सं, एं., मधुककंटी, 
, मिष्टनिबूकं, मधुरजंबीरं, मधुबीजपूरं, :मधूळी, 
` महाफला २. मिष्टान्नं ३. मिष्टं, रुडः, 
शर्करा इ. । ; 

आलू , सं. पुं., दे. 'शकरकंद? । 

चावल, सं. पुं., मि्ट-युड,-ओदंनः (-नम्‌) । 

--तेल, सं. पुं., तिल,तैछं-स्नेः २. खस्खः 
सतैलम्‌ 


-तेछिया, सं. पुं., वत्सनाभः, प्राणददारकं 
तरह्मपुत्रः, गरलः, क्वेडः, प्रदीपनः 

--नीबू , सं. पुं., दे. “मीठा? सं. पुं. (१) । 
पानी, सं. पुं., जंबीरपेयम्‌ + 

--बोलना, स॒., प्रियं भरू ( अ. उ, ), मधुरं 
भाष ( भ्वा, अ. से. )। 

सीटी छुरी, सं. खी., अंतःश्ुः, क्रपटमित्रं, 
विश्वासघातकः २. कुटिरःः, कपटिन्‌ । 
सीटीमार, रां. ज्री., गूद-युप्त-आंतरिक,-ताडनं- 
प्रहार: | 

सीन, सं. पुं. (सं. ) दे. 'मछली? (२-३ ) 
द्वादश,-राश्िः-रुग्नम्‌ । 

“-सेज़ निकालना, मु., युणदोषान्‌ परीक्ष 


[ ४७२ ) 


या 


सीना, सं. पुं. ( फ़ा.) चित्र-बहुवणे,-काचः 
२. ज्ञीलप्रस्तमेदः ३. ¥धातु-रंजनंःचित्रणं 
( इनमे ) ४. धुरामहः । 
कार, सं. पुं. (फ़ा.) शधातु,रंजकः-चित्रकः । 
कारी, सं. ल्ली. ( फ़ा. ) दे. 'मौना?(१) । 
बाज़ार, सं. पुं. (फ़ा,) अकांतापण 
मनोश्ञमेला, प्रदर्शनी । 
सीनार, सं. पुं. ( अ. मनार ) सृच्यग्रस्त॑भ:, 
मेठि+थिः । 
सोसांसा, सं. जली. ( सं.) दर्शनशालविशेषः 
२. विचारः, विवेचनं, निर्णयः । के 
सीर, सं. पुं. ( फ़ा. ) नायकः, प्रधानः । 
-—सजलिस, सं. पुं, (क़्ा.)समा,-पतिः-अध्यक्षः। 
--झुंशी, सं. पुं. ( फ़ा.+अ, ) सुख्य,-लेखक 
कायस्थः । 
सीरास, सं. स्री. (अ. ). रिकथं, दायः, 
'पितुद्रव्यम्‌ । 
सीरासी, सं. पुं. ( अ. मीरास ) संगीतङुशल- 
यवनजाति-विशेषः २. भंढः, वेहासिकः । 
सील, सं.पुं. ( अं. माइल ) क्रोशार्ड, अर्दक्रोश:, 
कमीलं, इमीलकस्‌ । 
सीळन, सं. पुं, (सं. न. ) पिधा, निमीलनं, 
सुद्रणम्‌ २, संकोचनं, संहरणं, आकुंचनम्‌ । 
सीलित, वि. (सं, )' पिहित, निमीलित, 
मुद्रित २. संकोचित, संहृत, आङुंचित । 
सुँगरा, सं. पुं. ( सं. मुद्गरः ) वि-,षनः,द्ुषणः- 
नः,प्रघणः। £ सुँगरी(स्ी,) क्षुद्रमुदूगरः इ. ] । 
सुंज, स. पु दे “मूँज? 
सुंड, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) शिरस्‌ ( न. ), 
शीर मूड्न्‌ ( पुं » मस्तकं २ छिन्न,शिरस्‌ः 
झीर्षम्‌। सं, पुं,, स्थाणुः, निष्पत्रो बृक्ष 
२.राहुः ३.नापितंः, सुंडकः ४.उपनिषद्विशेषः । 
वि. सुंडित, वापितमुंड, कृत्तकेश ( -शा,-शी 
स्री, ) २. अधम । 
—साला, सं. खनी. ( सं.) छित्रमस्तकमाल्यम्‌ । 
--मालिनी, सं. खी. ( सं. ) काली । 
—साली, सं. पं. ( सं.-लिन्‌ ) शिवः । 
सुंडक, सं. पु. ( स॑. ) नापितः २. उपनिषदः 
विशेष: ३. छिनन-,शीर्ष॑म्‌ । 
शस. पुं, (सं. न. ) क्षौरं, केश "वेदनं 


` (स्वा, आ. सें )cc 0 छर अन्विष, ut ५ अ BN २० चूडा ला 


` प.से.)। 


सुंडन 


SN 


> 


झुँडना 


[ ४७३ ] 


युं 


््ल््््््य््च्च्च्य्च्च्तत्त्तततततततततततः 
झु|ँडना, क्रि. अ. ( से. मुंडनं ) व. 'मूँडना' के | सुंसिफ्री, सं. खी. ( अ. भुंसिफर ) १-३ न्याया” 


कमे, के रूप । 

सुंडा, सं. पुं. ( सं. मुंडः ) गुंडितः, उप्तकेशः, 
छित्रमूद्धजः, कृत्त-केशः २. कृत्तकेशः साधुः 
दिष्यः ३. “ंगदीनपशुः ४,अंग-अवयव-शाखा,” 
हीनः ५. ङिपिविशेषः ( मददाजनी, छंडे ) 
६. उपानत्म्रकारः । 

सुँडाईँ, सं. ली. ( हिं. मूँडना ) दे. "मुंडन? 
(९) | २. सुंडन,'मृत्या-मृतिः ( स्जी, ) । 

सुँड़ासा, सं. पुं, [ सं. मुंडबासस्‌ ( न. ) ] 
उष्णीषः-पं, दे. "पगड़ी? । 

सुंडित, वि. ( सं. ) दे. “सुड” बि. । 

सुंडी१, सं., खी. ( दिं. युंडा ) मुंडा, क्लृस- 
केशा-शी २. विधवा । 

सुंडी, सं. पुं. ( सं.सुंडिन ) सुडितः,क्लपकेशः 
२. नापितः ३. संन्यासिन्‌ । 

मुंडं दे, “मुंडेर? 


अकुढथमुंडः-डम्‌ । 

अुँडेरी, सं. खी., दे. 'सुँडेरा' तथा ड्‌? । 

सुंडो, सं. खी. (सं. सुण्डा) सुण्डिता, वापिता, 
रुदिता, उप्त-कृत्त,केशा-मू्ेजा २. विधवा, 
सृतभतुंका | 

सुंतकिल, वि. ( अ. ) स्थानांतर नीतं २. परः 
हस्ते समर्पित, परस्वत्वे दत्त । 

-झुंत्नब, वि. ( अ. ) निर्वाचित, वृत, चित २. 
उत्कृष्ट, श्रे्ठ। `: 

सुंतज्ञिम, सं. पुं. (अ.) अध्यक्षः, व्यवस्थापकः । 

सुंतज्ञिर, वि, (अ.) प्रतीक्षकः, प्रतीक्षाकारिन्‌ । 

सुँदना, क्रि. अ. ( सं. मुद्रण ) व. 'मूँदना के 
कमे. के रूप । 


सुँदरा, सं. पु. ( सं. मुद्रा ) ( योगिनां ) कणे; 


मुद्रावलयम्‌ l 
सुँदरी, सं. स्री. ( हिं. सुँदरा ) अंगुली (री)यं- 
यकं, ऊर्मिका \ 


सुंदियाना, वि. '( अ०) 


युक्त । सं. खी., रेख़क,-मृतिः ( ख्री. )-भृत्या । 
मुंशी, सं. पुं. (अ.)लेखकः,कायस्थः,खिपिकारः। 
सुंसिफ़, सं. पुं. (अ. ) निर्णे, भर्म-न्याय- 
अध्यक्षः-अधिकारिन्‌ । 


सुंसिफ्ाना, व (अं, ) न्याय,-उचित-युक्त- 
4 angamwadi Math Col ००८“देखखे। राह>जान्रा। हेष "मुँह ताकना? । 


अनुसारिन, 


ध्यक्ष,पदं-कार्य-सभा ४. निर्णयः ५. न्यायः 
झुँद, सं. पु. ( सं. सुखं ) आस्य, छुंढ॑ं, वक्त 
वदनं, लपनं, आननं २. मुख-वदन-आनन,- 
मंडलं ३. ( बर्तन आदि का ) ऊध्वेविवर, सुखं 
४, छिद्र, रप्र ५. आदरः ६. सामर्थ्ये 
७. साहसं ८. उपरितनभागः, कर्णः, कंठः 
प्रांतः ९. विद्यमानता, उपस्थितिः ( खी. ) । 

--अँधेरा--सं. पुं., प्रःवि,भातं, विद्दानः-नं। 
उषा, उषस्‌ (स्त्री. )। 

काला, सं. पुं,, अपमानः, अपयशस्‌ (न.)। 

चोरः „विं. लज्जालु, हीमत्‌, सलज्ज । 

जबानी, वि., वाचिक, लेखरहित। करि. वि., 
वाचेव, संभाषणेन । 

जोर, वि.,. वाचाल, वावदूक २. दुर्दीत 
३. दे. 'सुँहफर? । 

--दिखाई, सं. जी., नदो'डःमुखद्शनं २. मुख- 
दर्शनोपहारः ( विवाह की रीतियाँ )। 
देखा, वि., बा, उपरितन, कृत्रिम । 

फट, वि.,_अवाचंयम, वाक्चपल, वाग्दुष्ट, 
अविमुझ्यवादिन्‌ । 

--जोला, वि., धर्म-( धर्मता आदि )। 

--मांगा, वि., यथेष्ट, यपेच्छ, यथेप्सितः। 

_उतरना या निकल आना, सु., इशी-तनूः 
भू , कृशवदन (.वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ), 
क्षि ( भ्वा. प. अ. ) । 

--का कौर, सु., सुलमं द्रव्यं -वस्तु ( न. )। 
काला करना, स॒., दुग. (मे. दूषयति ), 
कळंकयति (ना. था. ), अपकीतिं जन्‌ (ले) 

कारा होना, सु., कलंकित-दूषित (बि. ) 
भू , अपयशस्‌ ( न. ), रभ्‌ (भ्वा. आ. अ.) । 

--की खाना, मु., नितरां परा-जि ( कमं, ) 
सुतरां अभिभू ( कमं.) २. खञ्जितो भू 
३. दु्दशां आपद्‌ ( दि. आ. अः ) । 

खोलना, सु., वद्‌ (भ्वा. प. से.) २. गालीः 
दा-अपभाष (भ्वा. आ. से.) है. अवयुंठनं 
अपस्‌ ( प्रे. ) । 

--जुठारना या जूठ़ा करना, सु-, नाममात्रमेव 
मुज्‌ (रु. आ. अ.)। 

—त(ता)कना, मु., स्थिरं आ-अव-लोक्‌ (चुः) 
२, विस्मि ( भ्वा. आ. अ. ), चकित ( वि.) 
स्था ( म्वा. प. अ. ) । 


सुँहासा 


“-देखे की गीत, मु., रृषा-स्नेहः, 
जुरागः। 

पर छाना, सु., वद्‌ ( सवा. प. से. ), कथ्‌ 
(चु, )। 


“पर इवाइयां उद्ना, मु. (भयळव्जादिभिः) 
सुखं विवर्णीभू । 
—फ्रक होना. सु..दे. 'मुँहपर हवाश्यां उड़ना! 
--फुलाना या सिकोढ़ना, सु,, रुष्ट-कुपित-्रुद् 
(बि. ) भू.। ॒ 
, सु., उपेक्ष्‌ (स्वा. आ. से.), अपरंज्‌ 
(दि. उ. अ.)। 
बनाना, विगाना या चिढ़ाना, मु., 
विडंब्‌ ( चु. ), मुखं विकृ, स्वसुखबिकारैः उप- 
अव-हस्‌ ( भ्वा, प. से. ) । द 
करना, सु., उत्कोचं दा । 
“में पानो भर आना, मु., वि-प्र-हम्‌ ( दि. 
प. से. ) अत्यर्थ अभिङष्‌ ( स्वा, उ. से. )। 
—छर्काना, सु., दे. 'मुँद फुलाना? । 
--(किसी के) रूगना, सु., उइंड इव आचर्‌ 
(स्वा. प. से. ) २. धृष्टतया प्रइनोत्तरं कृ । 
~छूगाना, मु., दीनान्‌ मित्रीयति ( ना. धा.) 
अनुम्रद (क्र, प. से. ), उददण्डान्‌ विधा 
न उ. अ. )। 
फूल झड़ना, मु., समधुरं वच ( कमं. )। 
सु सु., परिपूर्ण, आकण पूण, निर्भर । , 
शुँहासा, सं. पुं. ( हिं. मुंह) यौवन,कंटकः- 
पिर(रि)का । 


सुभस्म, वि. ( अ० ) पूज्य, संमान्य २. महत्‌, 


झुअत्तल, वि. ( अ.) आनिय तकालं अधिकारात्‌ 
च्यावित अथवा श्रंशित | २, दे. बेकार? । 

सुभत्तली, सं. जली. ( अ. मुअत्तळ ) आनियत- 
हिका अस्तः (स्री, ) २. दे. 
| 


सुअदृब, वि. (अ. ) सभ्य, शिष्ट । 

सुअद्दबाना, अव्य. ( अ, ) सविनयम्‌, विः, 
नम्नं, विनयेन, नम्नतया । \ 

सुअम्सा, सं. पुं. ( अ. ) प्रद्देली, प्रददेलिका, 
अइ्नदूती २. गुह्य, गोप्यं, रहस्यं । 

सुअल्ला, वि. ( अ. ) उच्च, उत्कष्ट, प्रक्ृष्ट 
२. उच्च,-पद-अधिकार । 

सुआ, वि, : दे. “मुवा? ॥ 

झुआफ़, वि. (अ.)क्षांत, मर्षित, दोष-दंड, मुक्त। 


[ ४७४ ] 


करना, दे. 'क्षमा करना? । 


सुक्रावरा 


प ™™ °° ° 


सुआफ्रिक, वि. ( अ.) अनुकूल, अनुरूप 
२. सदृश, तुल्य ३. अन्यू नाधिक ४. यथेष्ट । 

झुआफ़ी, सं. खी. ( अ. ) दे. “क्षमा? २. कार- 
सुक्तभूः ( सजी. ) । 

सुआसिला', सं. पुं. ( अ. ) उपजीविका, इतिः 
(ख्ञ'. ), व्यवसायः २. पारस्परिकव्यवहारः,. 
क्रयविक्रयं, दानादानं ३. इृत्तं, वात्ता, विषयः 
४. कलहः, विवादः ५. अभियोगः ६. प्रतिश्चा,. 
समयः। 

सुआयना, सं. पुं. ( अ. ) दे. "निरीक्षण? ।, 

सुआचज्ञा, सं, पुं, ( अ. ) निष्कतिः ( नी, ), 
निस्तारः, प्रतिफलं २, क्षतिपूरण-हानिपूरण,- 
मूश्यम्‌ । 


सुक्रदमा, सं. पुं. ( अ. ) अभियोगः, अक्षः, 
अर्थः, कार्ये, व्यवहारः, व्यवहारपदम्‌ । 

करना या खड़ा करना, क्रि. स., अभियुज्‌ 
(रु. आ. अ.,-चु. ), राजकुछे निविद्‌ (प्रे.) । 

सुकदसेबाज्ञ, सं. पु. ( अ.+फ़ा. ) कायार्यिन्‌ , 
वादिन्‌ , व्यवह, अभियोगशीलः । 

सुकदमेवाज्ञी, सं.ज्. ( अ, + फा. ), अभियो- 
गशीलता, व्यवहतृत्वम्‌ । 

सुक्रमा, सं. पुं., दे. मुकदमा? । 

सुकदर, सं. पुं. ( अ. ) भाग्यं, दैवम्‌ । 

सुकद्दसस, वि. ( अ. ) पवित्र, पुण्य, पावन [ 

सुकम्मळ, वि. ( अ. ) समाप्त, अवसित २. सं- 
पूण, निःशेष । 

सुकरना, क्रि. अ. (सं. मान्न-+करणं ) 
अप-नि-ह ( अ. आ, अ. ), अपलपू ( सवा, प 
से. ), निरा-क । 

सुक्ररनी, सं. ज्री., दे. 'मुकरी? । 

झुकरी, सं. खी. ( हिं. झुकरना ) कवितामेदः- 
अपह्‌ तियुता कविता । 

सुकरेर१, क्रि. वि. ( अ. ) पुनरपि, द्वितीयवारं, 
भूयः 


| 
झुक्गरर, वि. (अ.) नियत, निश्चित २. नियुक्त। 
सुक्राबला, सं. पुं. ( अ. ) विरोधः, प्रतिद्वंद्विता,- 
्रातिकूस्यं २. स्पर्धा, संघर्षः, अहमहमिका,. 
प्रतियोगिता ३. संग्रामः, युद्धं ४. तुळना,- 
औपम्यं ५. साम्यं, सादृश्यं ६, समी-सदृशी,- 
करणम्‌ । 
“ऊरना, क्रि. स., स्प, ( भवा, आ. से. )- 
संघृष्‌ (भ्वा, प. से.) २. प्रतिकृ, विरुध्‌. 
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झुक्रास { ३७५] सुग्धता 
RS 
(रु. उ. अ.) ३. युध्‌ (दि. आ. अ.) | -_्षेत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) काशी. वाराणसी । 
४. तुल (चु. ), उपमा (ज्ञु. आ. अ.) | --धाम, सं. पुं. ( सं. न.) मोक्षई स्थानम्‌, 
५, समी-सदृशी,-क् । तीर्थम्‌ । 
क्राम, सं. पुं. (अ.) स्थानं, स्थळं २. बिराम- | --फौज, सं. खी. ( सं.+अ० ) सुक्तिसेना; 
स्थानं, दे. “पड़ाव? ३. विरामः, निवेशः ४.आ- | श्लिस्तधर्मंप्रचारकसंघः । 
नि,वासः, शुदं ५. अवसरः । सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'मुँह? । 
करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ (दि, प. से. ), | “बंध, सं. पुं ( सं. न. ) प्रस्तावना, भूमिका । 
निविश्‌ ( तु. प. अ. ), विरम्‌ (भ्वा. प. अ.) । | सुख, सं. पु. ( सं. सुखं ) दे. 'सुँः (२) । 
खुङुंद, सं. पुं. ( सं. ) झ्कष्णः २. रत्नमेदः | सुख़तार, सं. पुं. ( अ. ) मति,निथिःसुरुषः 
३. पारदः ४. मोक्षदः, परित्रात्‌ । इस्तकः२.परामियोगकारिन्‌ ३.उपामिभाषकः । 
मुकुट, सं पुं. ( सं. न. ) किरीटःटं, मकुटं, | नासा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) #प्रातिनिध्य- 
कोरीरः, मौलिः, उत्तंसः । ` | प्रतिनिधित्व,पत्रम्‌। 
खुकुर, सं. पुं. ( सं. ) दपणः, दे. । सुख़्तारी, सं. खी. (अ. मुख्तार) पराभिग्रोग” 
सुकुल, सं. पुं. (सं. पुं, न.) कुड्मल, दे. कारिता-त्वं २: उपाभिभाषकता-त्वं ३. प्राति- 
“कली? २. आत्मन्‌ (पुं.) ३. शरीरं ४. पृथिवी । a ढी 
झुकुलित, वि. (सं.) समुकुछ, सकुबमछ | झबिर स. (५) ० लिरोदे, 'न 
२. ईषद्विकसित, अर्द्धोन्मिषित, अरद्धनि- सुख़बिरी, सं. खी. (अ. युखविर)दे. जासूसी" 
मीलित ३. निमेषोन्मेषयुक्त । सुखर, वि. ( सं. ) कड-अभय,वादिन-भाषिन्‌+ 
सुछा, सं. पुं. ( सं. सु्िका ) मुष्टिः (पं, जी), ह २. ens ३. नेत, अग्रया” 
मुस्तुः, सुचुरी, सर्पिडितांगुलिबद्-पाणिः येन्‌ ४, शब्दायमानं । 
२. x snags gg ag 5. 
इस्थ, वि, ६ स. $ : 
का र हे क्रि. स., मुचुद्या प्रह ( भ्वा. सुख़ालिक, वि. ( अ.) विपक्षिन, विरोषिद्‌ 


है २, वैरिन्‌ ३; प्रतिदवंद्विन्‌ । 
इ ह ला) बहस, | काली, शा 
मौष्टा, सुष्टिकं, सुष्टी(ष्टा)ुष्टि ( अव्य, ) । ; द ण 277, ve NE डे 7 7 
सुक्त, वि. ( सं.) हूब्ध-प्राप्त,मोक्ष-निवांण, सु 5 : (३. ), मामयु तय: । 


निरतीणं :न्वनःनिरोषः सुख्तलिक्र, वि. ( अ. ) मिन्न, अपर -२. बहु” 
र २. मोचित, स्वाधीन, बन्धन-निरोष- | अनेक,विध । 


सिटे सुझ्तसर, वि. ( अ. ) संक्षिप्त २. रघु, ध 
कंड, वि. ( सं.) तारस्वर, मद्दास्वन २. 


३. अस्प । सं. पुं., संक्षेप: । 
अविस्नश्यवादिन्‌, अयतवाच्‌ । झुख्य, वि. (सं. ) प्रधान, अग्रथ, अग्रिम, 
हर्त, वि. ( सं. ) व्ययशील, ॒ प्रमुख, परम," उत्तम, ओेष्ठ, विशिष्ट-ऋषभ,- 
बहुव्यय । इंद्र,-पुंगव,-वर । 


सुक्ता, सं. स्ली. ( सं. ) ) दे, “मोती? सुझ्यतः, } क्रि. वि., (सं.) प्रधानतः-तया,. 
फळ, सं. पुं. (सं. न. ) य सुख्यतया, ) विशेष-तया, प्रधानञुख्यः 
—हार, सं. पुं. ( सं. ) युक्तावली । विशेषेण,-रूपेण । - 


मुक्तागार, सं. पुं. (सं. न. ) शुक्तिः ( री. ) 
शुक्तिका, मौक्तिक,-प्र4; (सत्री.)-असवा । 
मुक्ति, सं. खी. ( सं. ) मोक्षः, कैवल्यं, निवार्णं, 
अयस्‌ ( झ. ), निःश्रेयसं, अमर, अपवगेः, | अभिराम ४. नव, नवीन । 
अपुनभंवः २. मोचनं, निर्यत्रणं-गा, निरोधा- मुग्धता, सं, सजी. ( से. ) आसक्तिः ( सनी. )+ 
भावः ३. स्वच्छंदज्ञा,(स्व॒त्तंनक्ग॥,,०० Math Co ०८शुतप ३५ मुइ॒ता ३. सौन्दमेग ४ 


सुगदर, सं. पु. दे. 'मुदगर” । 
सुग्ध, वि. (सं. ) आसक्त, अनुरक्त, बद्धभाव,. 
सानुराग, कामासक्त २. मूढ, आंत ३. सुन्दर, 


झुग्धा 
सुग्धा, सं. ख्री. ( सं. ) नायिकाभेदः २. सुकु- | 
मारी तरुणी । 
मुचलका, सं. पुं. ( तु. ) निस्तारः । 
सुछंदर, सं. पुं. ( हिं. मूछ ) महा,युंफ-इमअ- 
ध्यंजन- इमञ्रुल २. कपिः ३. मूषिकः ४. कुरूः 
पमूर्ख:, जडः । 
सुज्ञकर, वि. ( अ. ) पुंल्लिंग ( ब्या, ) । 
सुजरा, सं. पुं. ( अ. ) उद्घृत-्यवकरित,-धनं 
२. अभिवादनं, प्रणिपातः ३. वेश्यायाः सन्‌- 
त्यमनृत्यं वा गानम्‌ । 
सुजरिम, सं. पुं. ( अ.) अपराधिन्‌, कुताप- 
राधः, दंडथः २, अभियुक्तः । 
सुजस्सिम, वि. ऐ अ.) सशरीर, देहवत्‌, 
शरीरिन्‌ । 
सुज्ञिर, वि. ( अ. ) द्वानि,कारक,प्रद । 
मुझ, समं. (हिं. मुझे) (अस्मद्‌ के रूप बेनेंगे) । 
~—_को, मां, मा २. महं, मे । 
स्ते, मया २. मत्‌ । 
--में, मयि । 
-झुराइँ, स॑. खी., दे. "मोटाई? । 
झुट्टा, सं. पुं. ( हि. मुट्ठी ) मुश्टिः ( पुं. खी. ), 
मुष्टिमात्रं द्रव्यं २. वारंगः, दंडः, सुष्टिः 
( पुं. त्री. )। ? 
सुट्टी, सं. खी. [ सं. मुष्टिः ( पुं. खी. ) ] दे. 
“मुक्का' (१)। २. मुष्टिमेयः पदार्थः, मुष्टिः 
३. संवाहः-दनं-दना ४. ग्रहः-हणम्‌ । 
--भरना, करि. स., संवह्‌ ( प्रे. ), खुद ( क्र, 
प. से. )। 
--चाँपी, सं. खी., दे. “सुट्टी? (३) । २. सेवा, 
परिचयो | 
भर, वि., मुष्टि,मात्र-मेय-मित । 
गरस करना, मु., उत्कोचं दा। 
--में, सु., वशे, अधिकारे। 
मुठभेड़, सं. जी. (दिं. सुट्टी + मिड्ना)संघइः, 
समाघातः २. संग्रामः, युद्धं ३. सांमुख्यं, 
संसुखागमनं, सं,मिंलनं-अ।गमः । 
मुठिया, सं. खी. ( सं. मुष्टिका>) ( खड्गादि 
की ) त्सरुः, वारंगः, सरुः २. दंडः, कर्णः, 
सुष्टिः-रिका, तलः-लं ३. ऋर्पिजकदण्डः । 
-सुडना, क्रि. अ. (सं. सुरणं ) वक्रोभू, नम्‌ 
(कचा. प, अ.) २. प्रत्यारम्‌, प्रतिगम्‌,प्रतिनिबुत्‌ 


[ ४०६ ] 


सुदा 


आवः,नमनं,प्रति, गमनं: आगमनं, व्यावरतेनग्‌ । 

झुड़ाना, क्रि. प्रे. व. 'मूंडना? के प्रे. रूप । 

सुड्ढा, सं. पुं. (सं. मू्धन्‌>) स्कंधः २. #सूत्र- 
पिंडः-डं, तूलपीठी । 

सुड्ढी, सं. जी: ( हिं. मुडढा ) छिक्षतर्मूम्‌ । 

कू, वि. (अ.) संबद्ध, संलग्न, संगत। 

क्ति. वि., विषये, संवंथे । 

झुतफ़रिंक़, वि. ( अ.) बहु-नाना-वि,यिष, 
प्र-सं,कीण । 

झुतश्रन्ञा, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'दत्तक' । 

सुतळक, क्रि. वि. ( अ. ) किंचिद,मनाग्‌-इेषदू,- 
अपि २. केवळं, संवेथा । वि., केवल, पेकोतिक । 

सुताबिक, क्रि. वि. ( अ. )-अनुसार॑-रेण, 
-अननुरोधेन-धात्‌, यथा, अनु, वि., अनुकूल, 
अनुरूप । 

सुतारूचा, सं. पुं. ( अ. ) प्राप्तव्यधनं २. क्ण- 
देय,होषं-शेपः । 

सुदित, वि. ( सं. ) प्रसन्न, आनंदित, प्रहृष्ट । 

सुदूगर, सं. पुं. ( सं. ) घनः, द्रुषनः-गः,प्रघणः 
२. गोपुच्छाकारो व्यायामोपयोगी स्थूलदंडः 
३. अतियंधः, गंधराजः । 

झुद्दआा, सं. पुं. ( अ. ) अभिप्रायः, तात्पर्यम्‌ । 

सुद, सं. पुं. (अ. ) परिवादकः, अभियोगिन्‌ , 
वादिन्‌, अथिन्‌, अभियोक्तृ २. शचः, वैरिन्‌ । 

सुद्दत, सं. ज्ञी. ( अ.) अवधिः, समयसीमा, 
नियतकालः,२. चिरं, चिरकालः ,मदान्‌ समयः, 
युगःगम्‌ । 

“का, वि., चिर,कालिक-कालीन, पुराण; 
पुरातन ¦ 

--तक,--से, क्रि. वि., चिर, चिरेण, चिराय, 
चिरात्‌, चिरस्य, चिरे । 

सुद्दाअलेह, सं. पु. (अ.) अभियुक्तः, प्रत्यर्थि, 
प्रतियादिन्‌, उत्तरवादिन्‌ । 

सुद्रक, सं. पुं. ( सं. ) मुद्रण,-कारः-कर्ते । 

मुद्रण, सं. पुं. ( सं. न, ) मुद्राश्षरैः अंकने, 
सुद्रांकनं २. मुद्रानिमाणम्‌ । 

सुद्णारय, सं. पुं. (सं.) मुद्रणगदं, दे. 'प्रेस! । 

सुद्रांकित, वि. ( सं. ) स-कृत,मुद्र,मुद्राचिष्ठित 
२. नारायणायुधचिहयुक्तः ( वैष्णवः ) । 

खुद्रा, सं. खी. ( सं. ) मुद्रिका, प्रत्ययकारिणी, 
% नामांकनी २. अंगुली(री)यं-यकं, ऊर्मिका 
३. नाणकं, टंकः-कं ४, मुद्रितं-शब्दःचित्रं 


( स्वा. आ. से. ) र ०० द ०९०९ तदवययानां रा 


Te न>न>>मनण०नूमन0नणनननणन0ननननम 


झुद्ाकर [४७७ ] सुरया 
rr 2 2 2222 2 2 22222: 
स्थितिविशेषः, अंगविन्यासः, संस्थितिः ( स्त्री. ) | सं, सो (अ.) नि्षनता, दरिद्रता 
७. सुख,आकारः-आइतिः (ली. ) <. भक्तः | मुफ़रुसल, वि. ( नः ) कह हि 
देहांकितं भगवदायुधचिष्ठ ९. अगस्त्यपत्नी, | बि., सविस्त(स्ता)र,विस्त(स्ता)रेण, विस्तरतः । 
छोपामुद्दा ३०. मुद्रा,लांछन॑-चिह्म्‌ । सं. पुं., नगर,-उपांतः-प्रान्तः 'पुरोपकंठ द, 
साग, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मरंश्रम्‌ । 


NC 028 ड उप-शाखा,-नगर-पुरम्‌ । 
--यँत्र, सं. सुं ( सं. ) सुद्रणयंत्रम्‌ । मुफ़ीद, वि. ( अ. ) उपकारिन्‌, उपयोगिन्‌, 
राक्षस, स. पु. ( सं. न. ) विश्ञाखदत्तप्रणीतं हितकर[-री ( खी. ) J। 
सलाराशारिका ॥ ७. झुकत, वि. ( अ. ) निःशुल्क, निमूंः 
का, सं. पुं. ( सं. न. ) सुद्रातस्तम्‌ । क उ ति 


सुद्राक्र, सं. पुं. ( सं. न. ) सीसक-धातुमय- 
सुद्रण,-अक्षराणि । 

युद्विका, सं. खी. ( सं. ) अंगुळीयकं, ऊर्मिका 
२. अनामिकाधार्यं कुशांगुलीयकं, पवित्रं 
३. नाणकं ४. मुद्रा । 

सुद्वित, वि. (सं.) दे. 'ुदरांकित? २. ुदराक्षरेः- 
सीसकाक्षरैः अंकित ३. पिदित, संदृत, निमी- 
लित, मुकुलित । 

सुधा, अव्य. ( सं. ) व्यर्थै, बृथा २. असत्यं, 
मृषा ( अव्य, ) । वि., व्यर्थं २. असत्य । सँ. 
पुं,, असत्यं, अनृतम्‌ । 

सुनक्का, सं. पुं. ( अ. ) काकढाद्राक्षा, जांबुका, 
फलोत्तमा, दुग्धी-घिका । 

झुनहसि(स)र, वि. (अ. ) आश्रित, अब- 
लंबित । 

सुनाज्ञरा, सं.-पुं. (अ. ) झास्नार्थः, वादः, 
तर्केशासन्नम्‌ । 

सुनादी, सं. खी. ( अ. ) दे. 'मनादी'। . 

सुनाफ़ा, सं. पुं. ( अ. ) छामः, आयः, फलम्‌ । 

सुनासिब, वि. ( अ. ) उचित, युक्त, योग्य । 

सुनि, सं. पुं. ( सं. ) विचारकः, चिंतकः, तत्त्त,- 
जशञः्दशिन्‌, प्राज्ञः २. मौनित्‌, वाचंयमः, 
ऋषिः, ब्रतिन्‌, तपस्विन्‌ । 

सुनीस, सं. पुं. ( अ. सुनीब ) सददायः-यकः, 
उपकारिन्‌, उप~( उ. उपमंत्रिन्‌ आदि) 
२. गणकः, कायस्थः, लेखकः । 

'झुनीछा, सं. पुं. ( सं. ) सुनीश्वरः, सुनिपुंगवः 
२. श्रीबु्देवः । 

सुशा, सुन्य, सं. पुं. (सं. सुंडः>>.) झिशुः, 
बालकः २. ( बच्चों को बुलाने में ) अंग, तात । 
झुफ़रद, वि. ( अ. ) एकाकिन्‌, असहाय २. 
अमिश्रित ( औषधादि ), केवलैक । 


सुफ़रंह, बि. ( हा यम यक प्रद । 
स अ दस! 


—में, सु, निःशुल्क, निर्ूल्यं, मूल्यं विना 
२. व्यर्थै, निष्प्रयोजनम्‌ । 

सुती, सं. एं. (अ. ) न्याय,अधीशः-अधिं” 
पतिः, धर्माध्यक्षः ( इस्लाम ) । 

सुबतिछा, वि. ( अ. ) अस्त, गृहीत, पीडित । 

सुबरां, वि. ( अ. ) मुक्त, अनिरुद्ध २. निर्दोष,- 


पूत । 
मुबल(लि)ग़, वि. (अ.) सं, समस्त। 
सं. पुं., मात्रा २. रूप्यकादिसंख्या । 
मुबारक, वि. ( अ. ) शुभ, भद्र, मंगल । अव्य.,- 
झुमं-मद्रं भूयात्‌, स्वार्त । 
आ ( फ़ा. ) दे. "बधाई? । 
सुबालिगा, सं. पुं. ( अ. ) अत्युक्तिः ( ज्री, ) । 
सुबाहिसा, सं. पुं. ( अ.) सं.-वि:वादः, हवेतु- 
वादः, प्र तवादः, ऊद्दापोदः, विचारःरणा । 
मुमकिन, वि. (अ. ) संभाव्य, संभवनीय,. 
#संभंव, शक्य, संभावित, साध्य, संपाद्य । 
सुमानियत, सं. खी. ( अ. ) दे. 'मनाही'। 
सुसुक्षु, वि (सं. ) मोक्षाथिन्‌, अपवर्गासिला 
बिन्‌ २. अमणः, मुनिः, साधुः, भिश्चः । 
सुसु, वि. (सं.) आसन्नसुत्यु २. निधनेच्छुक । 
सुम्तहिन, सं पुं (स. ) दे, 'परीक्षक' । 
सुरकना, क्रि. अ. ( हिं. सुड़ना) व्याबद 
( स्वा. आ. से. ), आङुंच्‌ ( कमे, ) २. वि.५- 
तश्‌ ( दि. प. वे.) ३. अभिशंक्‌ ( भ्वा. आ. 
से. ) ४. प्रतिगम्‌-प्रत्यागम्‌ , प्रतिनिबरृत्‌ (स्वा. 
आः से. ) ५. अकस्मात्‌ चुद (तुः दि. प. 
से. )-स्फुट्‌ (ठु. प. से.) द दे. 'मोच आना? । 
सुरकाना, किं. स., ब. “सुरकना' के प्रे. रूप । 
सुरकी, सं. खी. ( हिं. सुरकना ) कर्णपूरकः,- 
कर्णवल्यकः-कम्‌ । 


लूला , सं. पुं. (क्रा. मुग) उषाकरः, कृकवाकुः 
ट ु्रुड०१ ?प्रक्षिव?॥9०॥ 


झुरगाबी 
भि 
सुरग़ाबी, सं. खरी. (सं) जलकुक्कुटा, 
यष्टिकः, शुक्लकण्ठः । 
सुरज, सं. पुं. ( सं. ) दे. “दंग? । 
सुरंझाना, क्रि. अ. ( स. मूच्छ॑नं> ) ग्ले-म्ले 
(स्वा. प, अ.), विश ( कर्म, ), ग्लानः 
.म्लान-विशीण ( वि. ) भू , जु (दि. प, से. ) 
२. अवसद्‌-विषद्‌ ( भ्वा. प. अ. ), दुर्मनायते 
(ना.था.), विषण्ण-अंबसन्न-विंच्छाय (वि.) भू । 
सं. पुं., ग्लानिः-म्लानिः ( खली, ) २. विषादः, 
अवसादः, वै-दौर्‌ ,मनस्यम्‌ । 
-झुरझाया हुआ, वि., ग्लान, म्लान, जीणे, 
शीण, २. विषण्ण, निर्विण्ण, अवसन्न, दीन । 
सुरदा, सं. पुं. (फ्रा.) शतकः-कं, शवःवं, 
कुणपः, प्रेतम्‌ । वि., उपरत, प्रेत, परेत, विपन्न, 
पराखु, सृत, निजींव, निष्प्राण, प्रमीत २, दुर्बल 
२. म्लान । 
-सुरदार, वि. ( फा. ) सत, प्रेत २. दूषिते, 
अपवित्र ३. जड, स्त॑सित, स्तब्ध । 
सुरब्बा?, (अ.युरब्वदद)मिष्टपाकः, फलोपस्करः। 
झुरब्बा?, सं. पुं. (अ. सुरव्वअ) सभचतुरस्रः, 
समचत्ुसुजः २. वर्गः,द्विघातः ३. समचतुरस्र- 
समचतु्भुजःवर्याकार,-भूखंडः(-डस्‌) । वि., 
वर्गीकृत, वर्ग गज्‌, फुट आदि ) । 
सुरझुरा, सं. पं. (अनु. सुरमुर ) भिष्मा, 
मिक्मिका-टा, भिस्स(स्सि)रा । 
सुरसुराना, क्रि. अ. ( अनु. मुरमुर ) मुरम॒रा- 
यते (ना. था.) | 
“मुरली, सं. खी. (सं.) वंशी-शिका, वंशः, 
वेणुः, वंश्ञ-,नाछिका, सानिका । 
=— वर, SI 
मनोहर, } सं. पुं. ( सं.) औङ्ष्णचंद्रः । 
सुरब्वत, सं. ज्री. ( अ. ) शीळं २. सञ्जनता । 
बे--, वि., रूक्ष, सहानुभूतिशून्य । 
मुराद, सं. खी. ( अ.) अभिलापः, कामना 
२. आशयः, अभिम्रायः । 
सुरादों के दिन, सु., यौवनम्‌ । 
झुरारी, सं..पुं. ( सं.-रिः ) श्रीकृष्णचन्द्र: । 
झुरीद, सं: पुं. ( अ. ) शिष्य: २. अनुयायिन्‌ । 
-सुदेनी, सं. स्री. ( फ़ा. सुदन) सृत्यु,छक्ष- 
णानि (न. बहु. च्छाया २. अवसादः, 
विषादः, दौम॑नस्यं, निर्वेदः, उत्साहाभावः । 


[ ३७८ ] 


सृत्यु लक्षणानि प्रादुभूं २. अतिं,विषण्ण-नि राश 
(वि. ) विद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

सुदा, सं. पुं., दे. “सुरदा? । 

सुरो, सं. पुं. ( हिं. मरोड़ ) दे. 'मरोड! (२) । 
२. दे. 'पेचिश? । & 

सुळज्ञिस, वि. ( अ. ) अभियुक्त, दूषित । 

सुलतची, विः (अ. ) विछंवित, व्याक्षिप्त, 
कस्थगित्त । 

झुरुतान, सं. पुं. ( सं. सूलत्राणं ) प्रह्मादपुरं, 
साम्बीपुरम्‌। 

सुलतानी, वि. ( हिं. सुलतान ) मूलत्राण,- 
विषयक-संबंधिन्‌, मौलत्राण। सं. ख्ी., रागिणी- 
भेदः २. *पीतगैंरिक, मौलत्राणीसत्तिका । 

सुळम्मा, वि. ( अ.) ` भासुर, भ्राजमान 
२. सुवर्ण-रजत,-लिक्ष-रंजित। सं. पुं., देमळेपः, 
रजतरंजनं २. आडंबरः, आपातरम्यता । 

करना, क्रि. स., रजतेन-स्वर्णेन लिप्‌ ( तु. 
प. अ. )-रंज्‌ ( प्रे. ) । 

—साज्ञ, सं. पुं. ( अ.+फा. ) रपातु-देस,- 
लेपकारः। 

सुरूहरी-ठी, सं. खी., दे. 'सुलेठी? । 

सुलाक्रात, सं. खली. ( अ. ) दे. 'मिलन” (१) | 

करना, क्रि. स., दे. 'मिलना' । 

करवाना, कि. प्रे., परिचय इ (प्रे.), परि- 
चि (प्रे. )। 

सुळाकाती, सं. पुं. ( अ. मुलाकात ) परिचितः 
२. दर्शकः । 

सुळाज्िम, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'नौकर? । 

सुळाज्ञिमत, सं. खी. ( अ. ) दे, नौकरी? । 

सुळायम, वि. (अ.) कोमल, सुकुमार २. केण, 
चिक्षण। 

करना, सु., परस्य क्रोधं शम्‌ (प्रे., शमयति) 

सुळाहिज्ञा, सं. पुं. (अ.) दे. “निरीक्षण! 
२. आदरः ३. अनुग्रहः । 


सुलेठी, सं. खी. [ सं. मधुयष्टी-टिः ( खी. ) N 


यष्टिमधु (न.), मधुयष्टिका, मधुकं, क्लीतकम्‌। 
सुल्क, सं. पुं. (अ.) देशः २. प्रांतः ३. संसारः । 
सुल्की, वि. ( अ. ) स्वः,देशीय २. शासनः 
संबंधिन्‌ । 
सुल्ला, सं. पुं. (अ.) यवनपुरोद्दितः २. अध्या” 
पकः | 


se पकनियो- 
ह न सषि आओ 


सुवक्षिछ 


खुवा-भा [ ४७६ ] सुहाना 
सुवा-आ, वि, (सं. सुत) निर्जीव, निष्प्राण | झुसलाधार, ४ 
२, नीच, तुच्छ । --मेंह बरसना, मु. | १ मूसछ' के नीचे। 


सुशाइरा, सं. पुं. ( अ. ) कविसम्मेलनम्‌ । 

सुशाबहत, सं. खली. ( अ. ) सादृइ्यं, साम्यम्‌ । 

सुक्क, सं. पुं. ( फ़ा. ) कस्तूरी-रिका, सगमद 
२, दुर्‌-,गंधः । 

'झुश्क*, सं. स्री. ( देश. ) सुजः, बाहुः । 

सुर्के कसना या बॉघना, सु., वाहू पृष्ठत 
नियंत्र ( चु, ) । 

मुश्किल, वि. (अ.) कठिन, दुस्साध्य । सं: ख्जी., 
कठिनता २. विपत्तिः ( ञ्जी. ) । 

--कुशा, वि., संकट-क्लेश-विष्न,-हर विनाशक । 

आसान होना, सु., संकटहरणम्‌, विपद 
विनश्‌ ( दि. प. से. ) । 

सुछ्की, वि. ( फा. ) कृष्ण, इयाम २. सृगमद- 
मिश्रित २. इ्यामाश्वः, खुंगाहृः । 

सुश्च, सं. पुं. ( फा, ) सुष्टिः ( पुं. जली. ) । 

'एक--, क्रि, वि., युगपत्‌ ( अन्य, ) । 

अुषटादुष्टी, सं. खी, [ सं.-ष्टि ( अव्य. ) ] मुष्टी- 
'मुष्टि ( अव्य, ), मुष्टियुद्धम्‌ । 

सुटि, सं. खी. ( सं. पं. खी. ) दे. 'मुक्काः (१) | 
२. पलपरिमाणं ( ४ या ८ तोळे का ) ३. चौर्य 
४. दुर्भिक्षं ५. त्सरुः, सरुः । 

युद्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सुक्केबाजी' 

सुका, (सं. ) दे. "मुक्का? २. दे. 
'युट्डी? (२) । 

सुसक(कि)राना, क्रि. अ. ( सं. स्मयकरणं ) 
स्मि ( सवा, आ. अ.), ईषत्‌-मंदं-सृदु हस्‌ 
(भवा, प. से.) सदुहास्यं कु । सं, पुं., स्मयनं, 
ईषदहसनं, स्मितं, सुदुह्यसः । 

'झुसकरापे अक, सं. मु., स्पेर, सरिएत, स्यः 
मान, स्मित,-कारिन्‌-शालिन्‌ । 

(कि)राइट, सं. खी; ( दिं. सुसकराना ) 
स्मितंतिः ( खनी. ), मंद-सृदु,-हासः-सितं- 
हास्यम्‌ । 

सुसन्निफ्र, सं. पुं. (अ.) ग्रंथकारः, पुस्तकप्रणेत्‌ । 

सुस, स. पु., द. मूसक? 

सुसलमान, सं. पुं. (क़ा.) यवनः, मोहम्मदीयः, 
अयुसलमानः। 

सुसलमानी, सं. ली. ( फा. ) यवनी, शमुस 
रूमानी २. दे. “खन्ना! 8॥6शा सतत /॥ 
वि., यावन ( -नी सली. ), यवनधर्मेसंवंधिन्‌ । 


सुसलामुसलि, सं. खरी. ( सं. ) मुस ( श, ष) 
„युद -सं्रामः । 

सुसलिम, सं. पुं. ( अ. ) दे. "मुसलमान? 

सुसली, सं. खी. (सं.मुश(प)ली) मुशं(ष)लिका' 

ताळ,-मूलिका-पन्रिका, अशोग्नी, भूताली, दीर्घ: 

कंदिका, देमपुष्पी, गोधापदी । 

सुसरला, सं. पुं. ( अ. ) #आराधनास्तरः, 

+उपासनासनम्‌ । 

सुसब्विर, सं. पु. ( अ. ) दे. "चित्रकार? तथा . 

'फ्रोशेग्राफ़रः । 

झुसाफ़िर, सं. पृं: ( अ, ) पथिकः, पांथः, दे. 

“यात्री? । 


नाना, सं. पुं. ( अ.+-फ़रा. ) पथिकाश्रमः, 

पांथ,-शाला-गुहं, »धर्मशाला । 

सुसाफिरी, सं. स्री. ( अ. ) पथिकत्वं २.यात्रा, 

प्रवासः । 

सुसाइच, सं. पुं. ( अ.) परिपारश्व(शि)कः, 

पार्श्वगः । 

सुसीबत, सं. खी. ( अ. ) कष्ट,क्लेश: २.आपद्‌- 

विपद्‌ ( ली. ) । 

सुस्टं(ष्टं) डा, वि. ( सं. दंडः का अनु. ) पुषंग, 
“देह-तनु-अंग, बलवत्‌ २. दुत्त, खल । 

सुस्तक्लिछ, वि. ( अ.) ध्रव, अचल २. दृढ़, 

चिरस्थायिन्‌ । 

सुस्तनद्‌, वि. ( अ. ) प्रामाणिक, विश्वसनीय । 


सुस्तहक्र, वि. ( अ. ) अह, योग्य,-पात्र, अधि- 
[| कारिन्‌ । 


सुस्तैद, वि. ( अ. सुस्तभद ) सञ्ज, संनद्ध 
२. आशुःक्षिप्र,कारिन्‌ । 

सुस्तैदी, सं. खी, (हिं. सस्तैद ) सन्नड्धता, 
सञ्जता २, आशुकारित्वं, क्षिप्रता । 
सुहृताज, वि. ( अ. ) निर्धन, अर्किचन २.दीन, 
पराश्रित ३. आकांक्षिन्‌ । 

मुहब्बत, सं. जी. ( अ. ) प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) 
२. मित्रता ३. अभिलापः, कामः, प्रणयः । 
मुहम्मद, सं. पुं. ( अ. ) श्रीमोम्मदः, यवन- 
धमंप्रवतंकः । 

मुहरिर, सं. पुं. ( अ. ) लेखकः, लिपिकारः । 
सुहर्ला, स. पु. द “महृर्ल।? । 

आहात. सअ हि, सेँ&)०अतीसुखं, सरि 
त्संगमः २. प्रवेशद्वारम्‌ । 


सुहाफिज़ 


सुहाफिज्ञ, वि. ( अ. ) रक्षक, त्रात । 
मुहाल, पि. (अ.) कठिन, दुष्कर २. असंभाव्य, 
अशक्य, असंभव । सं. पुं., दे. “महल्ञा' । 
सुहावरा, सं. पुं. (अ, ) वाग्धारा, वाक्‌ ,- 
रीतिः(ख्ली.)-संग्रदायः २. अभ्यासः ३. शीलम्‌ । 
झुद्दासिरा, सं. पुं. (अ.) उपरोधः, अवरोधनम्‌ । 
करुना, करि. स., अव-उप,-रुष्‌ (रु. उ. अ.) । 
मुहिम, सं. ली. ( अ. ) दुष्करकार्यं २. आक्रमणं 
३. युद्धम्‌ । 
सुः, अन्य. ( सं. ) पुनः । 
— झुहुः, अव्य., पुनः पुनः, असङत्‌ । 
सुहुतं, सं. प. (सं. पुं. न.) द्ादशक्षणपरिमित- 
कालः २. घटिकाद्वयं, अहोरात्रस्य निंशो भागः 
३. मांगलिकसमयः ( ज्यो, ) । 
सँग, सं. खी. पुं. ( सं. सुदगः ) सूपश्रष्ठः, रसो- 
न्तमः, हयानंदः, वाजिभोजनः, सुफलः । 
छाती पर मूँग दना, सु., दे. "छाती? के नीचे। 
सुँगफली, सं. ख, (सं. भूमिफली ) मंडपी, 
भूस्थां, भूशिबिका, भूचणकः 
मूँगा, सं. पुं. (हि. मूँग ) विद्रुमः, प्रवाळःनलं, 


सोमीरा । 
मूँगिया, बि. ( हि. मूँग ) मुद्ग-हरित( त्‌ )- 
पंछाश,वर्ण । 


सूँछ, सं. खी. [ सं. इमश्रु (न.) ) इफ, | 
रो(लो)मन्‌ ( न. )। 

--डखा ना, मु., कठोरं दंड ( चु. ) २. गर्व 
चूण ( चु. )। 

--नीची होना, मु., लञ्जित (वि.) भू 
२. अवमन्‌ ( कमं. ) । 

--पर ताव देना या हाथ फेरना, सु., शौय 
प्रदृश (रे), वीरताभिमानेन इमश्रुव्यावृत(प्रे.)। 

मूँज, सँ. जी. ( सं. मुंजः ) सुंजनकः,दृढ,-तृणः- 
मूलः, ब्राह्मण्यः, रंजनः, दूरमूल:, शह्ुभंगः । 

झूँढ़, सं पुं. ( सं. मुंडःडं ) दे. 'सुंड? (१) । 

—सुड़ाना, सु., परित्रञ्‌ (भ्वा. प. से. ), 
संन्यस्‌ ( दि. प. से. )। 

मूँडन, सं. पुं., दे. 'मुंडन? । 

सूँडना, क्रि. स. ( सं. मुण्डनं ) मुण्ड्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), वप्‌ ( भ्वा. उ. अ., प्रे. ), खुर्‌श्चर्‌ 
(ठ. प. सैं. ), केशाब्‌ कृत्‌ ( तु. प. से. )- 
छिद्‌ ( रु..प. अ. )-ल. ( ऋ. उ. से. ) २. वंच 
(प्रे. ), छल ( चु. ), प्रप (प्रे. ), विप्रझभ्‌ 


(स्वा. आम) १०१०0; 


[ ४८० ] 
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रे. ), उप-नी (भ्वा. प. अ. )। ४. भेडोणौ कृत्‌ 

( तु. प. से. )। सं. पुं., सुण्डनं, क्षौरं, वपनं, 

केश,लेदनं-लवनं-कर्तनम्‌ । 

मूँडने योग्य, वि., मुण्डनीय, वसत्य, वाप्य । 

मूँडनेवाला, सं. पुं., झुण्डकः, नापितः,सुडिन्‌। 

मूँडा हुआ, वि., झुण्डित, चरित, उप्त, क्लुप्त- 
केश-इमश्रु । 

सूँडी, सं. स्ी., दे. 'सुण्ड(१) | २. मुण्डाकारः 
ऊध्वँभागः । 

सूँदना, क्रि. स. (सं. सुद्रणं ) प्रञआ,-च्छद्‌, 

( चु. ), सं-आ, बृ ( स्वा. उ. से. ), आस्त. 

(सवा, उ. अ. » स्तु (क्र. उ. से.) २. अः, 
पिषा (जु. उ. अ.) ३. निमील्‌ (भ्वा. प. से. ), 
( प्रे.) मुद्रयति ( ना. था. )। सं. पुं., भभ) 
च्छादनं, आ-सं,वरणं, पिधानं, निमीलनं,. 
सुद्रणम्‌ । 

सूक, वि. (सं.) अवाच्‌ ; वाणीदीन, अनिगिर । 

सूगरी, सं. ली. ( सं. सुदूरः> ) * वसनः 
कुंटनी, कसुदशरी । 

सूज़ी, वि. (अः) दुःख-क्लेश-कष्ट ,द-दायकः 
२, दुष्ट, दुजेन, खल। है 

सूठ, सं. सरी., दे. ुद्ठी' (१-२) तथा “सुठिया' 
(२-२)। र 

भुठा, सं. पुं., दे. 'सुदूठा? । निदि 

सढ्‌, वि. ( सं, ) अश, मूख, मंदधी, मंद, ६ 
२. स्तब्ध, निश्चेष्ट ३. व्यामोहित, अध्टसंश । 

मति, वि. ( सं. ) मूड, बु्धिचेतस्‌ । 

सूता, सं. खी, ( सं. ) अशता, मूता) बुद्धि” 
हीनता इ, । 

सुत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्रवः, मावः) मेः 
युह्मनिस्यंदः। 

--करना, क्रि. अ., मूत्रयति ( चुः), ूननोत्सगैः 
कृ, मिह ( भ्वा. प. अ. ), मूत्र उत्यज्‌ (चु 
प. अ.)। न 

कच्छ, सं. पुं. ( सं. न. ) अइमरी २. इछ. 
३. मूत्ररोषः । 

स्थान, सं. पुं. (सं. न.) 


सूत्रालयः। 
मुखे, वि. (सं. ) निर्‌दुर्‌ , डि, भनिए 
वोध, अज्ञ, अनमिश, अशान-निन्‌, मदः मंदी. 
विधा-रजञाश्चान-ुडि,'हीनः्ः्यःरशित इ, 
सूखेता, सं, खी. (सं. ) शषाः 


#प्र्तावागार+रमे7 « 


।6 मद्दाकंदः, दस्तिद॑तं, 


सूच्छेना 


मंदता, दुर्‌-निर्‌ „बुद्धित्वं, अज्ञानं, अबोधः, 
जडता इ. | 
मूच्छना, सं. खरी. ( सं. ) संगीतांगप्रकारः । 
मूच्छा, सं. स्त्री. (सं. ) सं-,मोहः, कइमलं, 
मूच्छेनं, मूच्छोयः, चेतन्य-संशा.-लोपः-ना्ञः। 
--आना, क्रि. अ. भूच्छे ( भ्वा. प. से. ), 
मुहू ( दि. प. से. ) मोहं-मूच्छ प्राप्‌ ( स्वा. 
प. अ, ), संशां-चेतनां हा ( जु, प. अ. ), नष्ट- 
संज्ष-लप्तचेतन (वि. ) भू । 
सूच्छित, पि. (सं. ) मूढ, सुग्ध, मोइवश, 
मूर्च्छापत्न, नष्ट-लप्त-विगत,-चेतन-चेतन्य-संश । 
सूतं, वि. (सं.) मूर्तिमत, साकार, आक्ञतियुक्त 
२.कठिन,स्थूल,सुसंहत, घन ३. “मूच्छित' दे. । 
सूति, सं. स्री. ( सं. ) चित्रं, आलेख्यं, रेखा- 
चित्रं २. प्रतिकृतिः (स्त्री. ), प्रतिच्छंदः, 
प्रतिमा ३. आकृति: ( स्री. ), आकारः, स्वरूपं 
४, शरीरं, देहः । 
““कार सं. पुं. ( सं. ) चित्रकारः २. प्रतिमा- 
कारः । ; 
पूजा, सं. खनी. ( सं. ) प्रतिमापूजनम्‌ । 
--विद्या, सं. खी. ( सं. ) मूर्ति-निर्माणं-घटना । 
मूत्तिमान्‌, वि. ( सं. मत्‌) सशरीर, शरीरिन, 
काय-देह,-मृत्‌-धारिन्‌-वत्‌, देदिन, मूतं 
२. दृश्य, दृष्टिगोचर, प्रत्यक्ष, साकार । 
मूडज, सं. पु. ( सं. ) शिरोर्दः, दे: 'केश? । 
मूद्धो, सं. पु. ( सं-डंन ) शीष, दे. "सिर? । 
सूल, सं. पुं. (सं. न.) शिफः-फा, जटा, 
ब्र(ड)ध्नः, अंघ्रिनामकः २. कंदः-दं ३. उप- 
क्रमः, आरंशः, आदिः ४, आदि,कारणं- 
बीज॑-हेतुः, प्रकृति: ( ज्री.) ५. मूलवित्तं, 
दे. “पूंजी? ६. आद-आरंभिक,भागः ७. गृह- 
मूळ, वास्तु ( पुं. न. ) ८, मूलग्रंथः, व्याख्येय 
वाक्यं ९. नक्षत्रविशेषः १०. समीपं-पे ११. दे. 
“पिपछामूछ’ । वि., मुख्य, प्रधान । 
धन, सं. पुं. ( सं. न. ) मूलं, मूल,्र्यं- 
वित्तं, सामकम्‌ । 
सूलश, वि. ( सं. समासान्त में -कारणक, 
उदभूत,,-उत्पन्न ( उ. अज्ञानमूलक, अशान- 
कारणक इ, )। 
सूली, सं. खी. ( सं. मूलकःकं ) राजालकः, 
कंदमूळ, दीर्ष,मूलकं- 
३१ 
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सग 


पश्रकं-कंदकम्‌। ( छोटी मूली ) मूलकपोतिका, 
चाणत्रयमूलकं, लघुमूलकम्‌ । 

किसी को मूली गाजर समझना, सु., तृणाय-तृणं 
मच्‌ ( दि. आ, अ. ), अवधीर्‌-अवगण्‌ (चु.) । 

खूल्य, सं. पुं. (सं. न.) वस्नः-नं, अधः, 
अहा, अवक्रयः, पण्यः । 

रहित, वि. ( सं. ) तुच्छ, निस्सार, व्यर्थ, 
रुद्र । 


वृद्धि, सं. स्री. ( सं, ) वस्न-अधे,-बृद्धि:-उप- 
चयः-उ न्नतिः' ( स््री. ) 4 

सूल्यवान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) बहुमूल्य, महाघ,. 
अतिमूल्य, अमूल्य। ` 

सूल्यांकन, सं. पुं. ( सं. न. ) मूल्य-वस्न- 
अर्घ ,निर्षारणं-निइचयनम्‌ । 

सूप, मूष(षि)क, सं. पुं. ( सं.) उंदुरुः, दे. 
“चूहा! || 

राहन, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः । 

सूसर-र, सं. पुं. ( सं. युसरुः-छं ) झुष(श)- 
लः-ल, अयोऽग्रम्‌ । 

--चंद्‌, सं. पुं., अरिष्टः, असभ्यः २. पुषटदष्टः। 

सूसल(ला)घार बरसना, सु., अतीव-अत्ि- . 
वेगेन धारासारैः वृष्‌ ( सवा. प. से. ) । 

मूसलाधार वर्षा, आसारः, धारा,आसारः- 
(नि-सं)पातःनवर्षः-वर्षम्‌ । 

सूसली, सं, खी., दे. 'सुसली' । 

सूखा, सं. पुं. ( सं. मूषः) दे. “चूहा? । 

शुग, सं. पुं. (सं.) हरिणः, कुरंगः,गमः, 
वातायुः, (अ)जिनयोनिः, एणः-णकः, ऋइ्यः- 
ष्यः, रिष्यः-ञ्यः, चारुलोचनः, झारंगः, कृष्ण- 
सारः, पृषतःनत्‌ (पुं. ), प्लाविन्‌ ( पुं. ), 
मरुकः, रुरुः, रोहितः, लियुः, वननः, शंबरः, 
रौद्दिषः, वातप्रमीः (पुं.) २. पशुमात्र 
२. वन्यपशुः ४. मार्गशीषंमासः ५. मकरराशिः 
६. पुरुषमेदः । 

छाला, सं. जी. ( सं+दिं. ) सग-हरिण,- 
अजिनं-चर्मन्‌ ( न. ) । 

तृष्णा, सं. ` ज्ञी. (सं.) खुग,-तुष्टुषा- 
तुष्णिः-तृष्णिका-मरीचिका ( सेब जरी. ) । 
नयनी, सं, . सजी. ( सं. ) कुरंग-सुग,-दृ श्‌ 
( जली. )-लोच॑ना(-नी):अक्षौर्डक्षणा-नयना । 
--राज, सं. पुं. ( सं; ) खुंैन्द्रः, दे. “सिह? । 
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--दिरा, सं. री. (सं. ) शग-शिरशिरस्‌ I सं. पुं. ( अं. ) लोइकं, मांगलम्‌ । 


(न. )शीषंम्‌ 
सुगया, सं. जली. ( सं. ) दे. "शिकार? । 


सं, पुं., दे. मेढक” 
मेंढा, सं, पुं., दे. 'मेड़ा? 


सगांक, सं. पुं. (सं. ) शश,-अंक-लांछन, | मेंबर, सं. पुं. ( अं. ) सदस्यः, सभासद्‌ (पुं.) | 


दे. “चाँद? 

खुगी, सं. खरी. ( सं. ) हरिणी, कुरंगी, एणी, 
पृषती २. अपस्मारः ३. कस्तूरी । 

सुरेन्द्र, सं. पुं. (सं.) स्रग,पतिः-राजः, 
दे. सिह? । 


सुणाळ, सं. पुं. (सं. पुं. न.) विरांसं, मृणाली, 
पद्म-कमल,-नालं, पञ्मतंतुः । 

सुत, वि. ( सं. ) दे. 'मुरदा? वि. । 

सुतक, से. पुं. (सं. पुं. न.) दे. 'मुरदा? 
सं. पुं. । 

कमे, से. पुं. [ सं.मंन्‌ (न. ) ] प्रेतक्नत्य॑ 
( अंत्येध्टि इ. ) । 

-सुत्तिका, सं. खी. ( सं. ) दे. “मिट्टी? (१) । 
स्त्युंजय, सं. पुं. ( सं. ) जितमृत्युः २. शिवः । 
सत्यु, सं. खली. (सं. पुं.) मरणं, निधनःन॑, 
पंचत्वं-ता, प्राणनाशः, तनुःत्यागःविच्छवेदः, 
कालथमं:, दिष्टांतः, संस्थितिः ( ज्जी. ), प्रलय 
अत्ययः, प्राण,-अंतः, नाशः, मृतिः (स्त्री. ), 
अवसानं, दीर्षनिद्रा । 

लोक, सं. पुं. (सं.)यमलोकः २. मत्यलोकः । 
ख़॒द्‌ंग, सं. पुं. ( सं. ) सुरजः, पटहः, घोषः । 
सुदु, वि. (सं. ) 'इलष्ष्ण, मसृण, सुखस्पश 
२. श्रति-,मधुर, = कार्क्य-ञ्चन्य, 

` ३. सुकुमार, पेलव, कोमल, मुदुळ, : सौम्यः 
४, मंद, मंथर, विलम्बकारिन्‌ । 

स्छुदुता, सं. ज़ी. (सं. ) इलक्ष्णता, मसुणता 
२. मंज्ुङता, श्रति-,मधुरता ३. सुकुमारता. 
कोमलता २. मंदता, मंथरता इ. | 

खुदुल, वि. ( सं. ) दे. “सुदु? 

खुदुलता, सं. जरी. ( सं. ) दे. “मुदुता? । 

में), अव्य, ( सं.-मध्ये )-अंतरे, अंतः; प्रायः 
सप्तमी विभक्ति से ( उ. घर मेंन्गृद्दे )। ` 

--से, मध्यात्‌ ( षष्ठी. के साथ ), प्रायः 


तथा सप्तमी विभक्ति द्वारा (उ. खगानां | 


खगेषु वा हंसः श्रेष्ठ: ) । 
में, सं. खली. ( अनु. ) रेभणं, अजशब्दः । 
मेंगनी, सं. ल्ली. ( हि. मींगी ). #गूथयुळिक्रा, 
*शमलगुली 


मुख 


सेह, सं: पुं. ( सं. मेषः> ) दे. 'वषा? 
मेंहदी, सं. ख्री., दे. “मेहंदी? 

सेक्सिसम, वि. ( अं. ) भूयिष्ठ, अधिकतम । 
मेख, सं, पुं., दे. 'मेष? । 

सेस, सं. खी. (फ़ा.) दे, 'खूँटः २. दे. 
"कील ३. दे. 'पच्चड़? । 

--मारना, सु., वाथ्‌ ( भ्वा. आ. से. ), विहन्‌ 
( अ. प. अ. ), विघ्न ( ना. था,, विघ्नयति). 
सेखल-ला, सं. खरी. (सं. मेखला) कांची- 
चिः (स्री.), रस(श)ना-नं, सारस(श)नं, 
कक्ष्या । सप्तका-की २. करिसुन्नं ३. खडगादिः 
निवंधनं ४, रौलनितंबः अ. नर्मदा । 
सेगज्ञीन, सं. पुं. (अं.) शख्तराख्कोष्ठः २. साम- 
यिकपत्रिका । 

सेगनेशियस, सं. पुं. ( अं. ) ्राजातु, मग्नकं, 
मास्निषम्‌। ˆ 

सेघ, सं. पुं. ( सं. ) जल-पयो-धारा-अंभो,-धरः, 
अग्नं, अंबु-वारि,-वाहः, स्तनयित्मुः, बलाकः, 
अब्दः, नीरदः, वारिदः, जलदः, तोयदः, 
अंबुद्‌ः, अंभोदः, पाथोदः, घनः, जीमूतः, धूम- 
योनिः, वारि-जलू-पयो,-सुच ( पुं. ), घनाघनः, 
पर्जन्यः २. रागमेदः ( संगीत ) । 

काळ, सं. पुं. ( सं. ) प्रद्ृष ( स्त्री. ). वर्णा 
( स्री., 'बहु. ), वरष-घन,-कालः-समयः । 

गजेन, सं. पुं. ( सं. न. ) मेष-दुंदमिः-नादः 
स्वनः,.गर्जितँ, गजेनं-ना,स्तनितं, वि,स्फूजेयुः । 

--दूत, सं. पुं. (सं. न.) कालिदास-अ्रणीत॑ 
खंडकाब्यम्‌ । 


| “धनु, सं. पुं. [ सं.-चुस्‌ (न.) ] इन्द्रचापः। 


नाथ, सं. पुं. ( सं. ) मेघपतिः, इन्द्रः । 
--नाद, सं. पुं ( सं. ) इन्द्रजित्‌ २ 


-| ३. वरुणः | 


मण्डल, सं. पुं. ( स॑. न.) घनपटली, मेष” 
माला, कादंबिनी । 
--वर्ण, वि. ( सं. ) घनश्याम । 
वाहन, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, शक्रः । 
सेज्ञ, सं. खरी. ( फ़ा. ) पादफलकः-कम्‌ । 

[. ) पादफरूकाच्छादनम्‌। 


पोश, सं. पु. ( 
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सेज्ञबान, स॑. पुं. (फ्रा) आतिथ्यकारिन्‌, अति- | समाजः, उत्सवः २. जनसंमदेः, संकुलम्‌ । 


थिसेवकः । 

सेटना, क्रि. स., दे. “मिंटान? । 

सेड, सं. पुं. ( सं. भित्तं ) क्षेत्र,सीमा-पर्यत्त: । 

सेढक, सं. पुं. (सं. मंडूक ) भेकः, प्लवः, 
प्लवगः,द्ृरः, वर्षा, सूः-घोपः, अंड॒कः, केडुकः, 
हरिः, शालः, शा(सा)लरः।` 

सेहा, सं. पुं. ( सं. मेढूः ) दे. भेड़? । 

मेथिलेडिड स्पिरिट, सं. ज्ली. (अं.) मि्थिलित- 
सारः। - 

मेथी, सं. खी. ( सं. ) मेथिः ( ज्जी. ), मेथिका- 
_मेथिनी, दीपनी, वहुपणाँ, गंध,-फला-बीजा । 

सेद, सं. पुं. [ सं. मेदस्‌ (न.) ) वपा, वसा, 
मेदः २. मेदस्तिता, स्थौस्यं ३. कस्तूरी । 

मेदा, सं. पुं. ( अ. ) पक्वाशयः, पिचंडः, फंडः, 
मलुकः । 


सेदिनी, सं. खी. ( सं. ) धरा, दे. “पृथिवी?! . 


सेघ, सं. पुं. (सं.) यजः, मखः २. हविस्‌(न.) । 
सेघा, सं. खरी. (सं. ) धारणावती बुद्धिः (ख्री.), 
स्मगणझाक्तिः ( स्त्री. ), धारणा । 

मेधावी, वि. ( सं. ) पंडित, धीमत, मेधावत्‌ । 
सेम, सं. खरी. ( अं. मेडम ) गौरांगी, श्वेतांगी 
( विदेशीय नारी )। 

सेमना, सं. पुं. (अतु. में-में ) अजपोतः, 
छागझावः २. अविडिंभः, मेषशिशुः । 

मेमार, सं. पुं. ( अ. ) स्थपतिः, वास्तुशिस्पिग, 
गृहसंवेशकः, फलगंड:, #गेहकारः । 

--का काम, सं. पुं., सत्नकमेन्‌.( न. ) | 

मेरा,री, सवं. (हिं. मैं ) मम, मदीय ( जया 
सजी. ), मामकीन(-ना खत्री. ), मामकः 
( -मिका सल्ली. ), मत्‌-। 

मेरू, सं. पुं. (सं. ) सुमेरुः, हेमाद्रिः, रत्नसा3:, 
सुरालयः २. जपमालायाः प्रधानगुटिका । 

--दंड, सं. पुं. ( सं. ) पृ्,वंशः-अस्थि ( न. ) 
२. घ्रुवमध्यरेखा । 

सेल, सं. पुं. (सं. ) दे. "मिलन? ( १-२) 
३. ऐकमत्यं, सांमत्यं, वैमत्याभावः ४. सख्यं, 
मित्रत्वं, सौहदाद॑ ५. आनुकूल्यं, सामंजस्यं 
६. साम्यं, सादृ्यम्‌ । 

—जोळ, ) सं. पुं., सुपरिचयः, अभ्यंतरत्वं, 

--मिलाप, / गाढसौहृदम्‌ । 

सेला, सं. पुं. ( स.-सेल?)नेलकाA० यात्रा) 


--ठेछा, सं. पुं., जनौषः, जनसंमदेः ! 

सेवा, सं. पुं. ( फ़ा. ) शुष्क,-फलम्‌। 
-ऊरोश, सं. पुं. (फ्रा.) फरू,-विक्रेतु-विक्रयिन्‌ । 
सेष, सं. पुं. (सं.) दे. 'भेड़ा? २. क्रियः, 
राशिविशेषः। , 
सेहंदी , सं. ली. (सं. मेधी) रागांगी, मेन्धिका, 
यवनेष्टा, नख़-, रंजिनी, रागगर्भा, कोकळ्रंता:। 
सेह^, सं. पुं. ( सं. ) मूत्रं २. प्रमेददः ३. मेषः । 
सेह, संश सुं. (सं. मेषः) जलदः २. वृष्टिः 
( स्री. ), दे. वर्षा । 

सेहतर, सं. पुं. (फ़ा., मि. सं. महत्तरः”) 
ज्येष्ठः, प्रधान: २. मलवाहकः, दे. . “भंगी? 
( मेहतरानी खनी.) । 

मेहनत, सं. सी. ( अ. ) परिश्रमः, प्रयासः । 
--मज्ञदूरी, सं. खी., शारीरिक-कायिक,-शअ्रमः- 
त्रातम्‌ । 
--ठिकाने लगना, सु., श्रमसाफल्यम्‌, श्रमेण 
कार्यसिद्धिः ( सजी. ) । 

मेहनताना, सं. पुं. ( अ.+फ्रा. ) ३ पारिश्न- 
मिकं, कर्मण्या, भमंण्या । 

मेहनती, वि. (अ. मेहनत) परिश्रमिन्‌,उद्योगिन्‌ । 
मेहमान, सं. पं. ( फ़ा. ) अतिथिः, दे. । 
--ख़ाना, सं. पुं., अतिथि-प्राघुण,-शाला-ग्ृहम्‌ । 
--नवाज़, वि., अतिथि-प्राघुण,-सेवक-पूजक- 
सत्कारक । 

--नवाज़ी, सं. ख्री., दे. मेहमानदारी?। . 


मेइमानदारी सं. खी. (फा.) ] न से- 
मेहमानी, सं.खी. (फ़. मेहमान) | उ 


मेहर, सं. खरी. ( फ़ा. ) कपा, अनुमः । 
मेहरबान, वि. ( फा. ) कपाल, अनुम्रदशील । 
मेहरबानी, सं. खी. ( फा. ) दया, अनुकंपा | 
सेहराब, सं. जी. (अ. ) तोरणः-ग॑, इत्तलण्ड> ` 
डम्‌ । 
--दार, वि. (अ.+ फ्रा.) तोरणाकार (द्वारादि) । 
मैं, सब. ( सं. अस्मदू> ) अइम । सँ. खी., 
अहंमतिः ( स्त्री. ), अहंकारः । | 
सेका, सं. पुं., दे. 'मायक? । 
सत्री, सं. खी. (सं. ) मैत्रं, दे. 'मित्रत? । 
सैथिछ, बि. ( सं. ) मिथिछासंबंधिन्‌ । सं. उ. 
०/मिप्रिक्रावाधिब्र-8० $१५०४ 
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मैथिली, सं, खरी. ( सं. ) वैदेही, जानकी । 

मैथुन, सं. पुं. ( सं. न. ) रतं, सुरतं, रति, 
क्रिया-्रीडा, महासुख, क्रीडारत्नं, अब्रह्म 
चयंकं, निधुवनं, धर्षितं, संभोगः । 

करना, क्रि. स., सुरतं आतन्‌ ( त. प. से. ), 
संमोगं-रतिक्रीडां कु, महासुखं अनुभू । 

मैदा, संपु. (फ़ा.)समिता, अपूप्यः, #अद्डसारः 
मैदान, सं. पुं. ( फ़ा. ) सम-भूमिः ( खरः )- 
स्थळं-स्थली-प्रदेशः, उपशल्यं २. क्रीडा,- 
भूमिःेत्रं ३. युद्धभूमिः, रणक्षेत्रम्‌ । 
--मारना, सु., वि-परा-जि ( स्वा. आ. अ. ), 
दे. 'जीतना?। 

सैन, सं. पुं. (सं. मदनः) कामदेवः 
२. दे. 'मोम? । 

मैनफळ, सं. पुं. (सं. मदनफलं ) श्वसन-छद॑न- 
शल्य-करदाटक,फरुं २. (वृक्ष) मदनः, 
शरासनः, छद॑नः, शल्य: । 

५ सं. पुं. (सं. मनःशिला ) नैपाली, 
मनोज्ञा, शिला, कुनटी, दिव्यौषधिः ( जनी. ), 
नागजिह्विका, कस्याणिका । 

सैना, सं. खी. (सं. मदना) शा(सा)रिका, 
चित्रछोचना, कुणपी, मधुरालापा, मेधाविनी 
गो,-किराटा-किराटिका, कलहप्रिया । 

सैनाक, सं. पुं. ( सं. ) हिमवत्सुतः, सु-हिरण्य 


मैया, सं. ली. ( सं. मातुका ) दे. "माता? 
सैल, सं. खी. (सं. मलिन> ) दे. "मल? 
(२-२) । ३. दोषः, विकारः । 
--ज़्ोरा, वि. (हि.५-फ़ा.) मल,गोपिन्‌-गोप्तु । 
श न अन्तर्‌नस्त्रंवसनं-वासस्‌ (न. ) 
हाथ की, सुः, ठुच्छवस्तु ( न. ), ्ुद्रद्रव्यम्‌ । 
सैरा, वि. ( सं. मलिन ) दे. 'मलिन? । सं. पुं 
दे. “मरू ( १-३ )। 
करना, क्रि. स., आविल्यति-मलिनयति 
( ना. धा. ), पंकिली-मलिनीक । 
क्रि. अ., आविली-मलिनीभू , 
कछुष-पंकिल ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से. )। 
--कुचैला, वि., अति-आविल-कल॒ष-मलिन । 
मों, सं. ख्ी., दे. 'मूंछ' 
मोंढा, सं. पुं. ( सं. मूडेन्‌> ) *शरकांडपीठं 
२. मुजमूळ-स्कंष,प्रदेशः 
मोक्ष, सं, पुं. ( सं. ) दे. 'सुक्ति 


--विद्या, सं. ख्री."( सं. ) वेदांतशासत्रम्‌ । 

सोगरा, सं. पुं. (सं. झुदगरः) अतिगन्धः गंध,- 
राजः-सारः, विट-,प्रियः, जन-मृग,-इष्टः २, दे, 
'झुँगरा?। 

सोघ, वि. ( सं. ) व्यर्थ, निष्फळ । 

सोच, सं. छी. (सं. सुच्‌> ) संधि,व्याक्षेप:- 
व्यावर्तन, स्नाय्युवितानः । 

--आना या निकलना, क्रि. अ., संधिः 
व्याक्षिप्‌ ( कमं. )-च्याबृत्‌ ( भ्वा, आ. से. ), 
सुनायुः वितन्‌ ( कमं. ) । 

सोचक, सं. पुं. ( सं.) मुक्तिदः २. सन्न्यासिन्‌ 
३. कदली । 

सोचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मोक्षणं, सुक्तिदानं, 
बंधनमंजनं, झुक्तिः ( ज्ली. )। वि., मोचक, 
मोक्षक, मुक्तिप्रद । 

सोचना, सं. पुं. ( सं. मोचन> ) श्मोचनः, 
अत्रालोत्पाटनः २. सुचुटी, छोहकारोपक- 
रणमेदः। 
सोचरस, सं. पुं. ( सं.) मोच,-ल्रावः-सारः- 
निर्यासः, शाल्मलीवेष्टः, सुरसः । 
सोची, सं. पुं. ( सं. सुच्‌> ) चर्मकारः, पादू ,- 
कारः-संथायकः । 
सोज्ञा, सं. पुं. (फ़ा.) अनुपदीना, +चरणावरणं 

जुरोब? 

सोजिज्ञा, सं. पुं. (अ. ) चमत्कारः, फौतुर्क 
आश्वर्य॑म्‌ । 
सोट, सं, ख्ी., दे. गठरी? । 
सोटन, सं. पुं., (सं. न.) पेषणं, चूर्णन॑, 
मदनं, खण्डनम्‌ । 
सोटर, सं. पुं. ( अं. ) चालक-प्रवतँक,-यंत्रम्‌ । 
—कार, सं. सनी. ( अं.) चित्र-तैल,-रथः» 
अमोटरम्‌ । 

--ख़ाना, सं. पुं., मोटरागारम्‌ । 

--ड्राइवर, सं. पुं., मोटरचालकः । 

— बस, सं. स्त्री. #मोटर-,बसम्‌ । 

--बोट, सं. खी. +मोटरनौका । 
साइकिल, सं. खली, +मोटरसाइकलम्‌, 
+फटफारिया । 
सोरा, वि. ( सं. मुष्टि> १ ) पीन, पीवर, पुष्ट, 
पुष्टांग (गी खी. ), स्थूल, स्थूलदेह, मेदस्वित 
२. घन, निविड़, सांद्र, गाढ, स्थूल ३. कणमय, 

नि-कृष्ट, हीन, गह्य ५. कुरूफ 
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६. असाधारण, विशिष्ट ७. दृप्त, गवित ८. 
मद्दत, बृहत्‌ ९. धनाठ्य, धनिक । 
--असासी, सं. पुं.. धनिन्‌, धनशालिन, 
ओमत्‌ । 
--ताजा, वि., हृ्टपुष्ट, पृष्टांग, मांसल । 
मोटी बात, सं. खी., सामान्य-साधारण-प्राकृत,- 
वात्ता । 
मोटे हिसाब से, क्रि. वि., स्थूलमानेन । 


सोद, सं. पुं. (सं. ) हषः, आनंदः, दे. 
'प्रमक्षता? । 

मोदक, सं. पुं. ( सं. ) मिष्टान्नमेद: । वि., इ 
जनक, आछादक । 

मोदी, सं. पुं. ( सं. मोदक> ) अन्न;विक्रेठ- 
विक्रयिन, दे. 'परचूनिया? । 

“>ख़ाना, सं. पुं. ( हिं.+फ़ा.) अन्न. 
भाडारम्‌। 


(हिं.मोटा) पीवरता, न 
मोटाई, सं. खो. मेदोबृद्धि/(लरी.)स्थू.| मोम सं. ब. ( फा. ) सिकय ‘ क 
मोटापन, मोटापा,सं.पुं. ( रता, पीनता २. घन नरका मधुजं, मधुशेषं, मधूर्छिष्ट, मधूर, 


ता,गाढ्ता/सांद्रताइ. न नाक, सं.खी..सु., चलचित्त,अस्थिरमति। 
9 Mele 09 & 


सोठ, सं. स्री. ( सं. मकुष्ठः ) राज-अरण्य-वन,- 
सुदगः, मुकुष्ठः-छकः, मय(यु)४६:-८कः । 

सोइ, सं. पुं. (हिं. मुड़ना) ( नदीमार्ग 
आदि का) वंकः, आवृत्‌-त्तिः (जी. ) 


२. वक्रता, वक्रिमन्‌ (पुं. ), वक्रीभावः, 


डिह्मता ३. दे. 'मुड्ना? सं. पुं. । 

सोड्ना, क्रि. स., ब. 'मुड़ना? के प्रे. रूप । 

मोदा, सं. पुं., दे. 'मोंढ!? । 

मोतदिलि, वि. दे. 'मातदिल' । 

मोतिया, सं. पुं. ( हिं. मोती ) मल्ली, मल्लिका, 
बन-,चन्द्रिका, गौरी, प्रिया, सौम्या, सिता, दे. 
'म्रोगरा? (१) । 

मोतियाबिद, सं. पु. ( हिं. मोती +सं. बिंदुः ) 
मौक्तिक-मुक्ता+बिन्दुः ( नेत्ररोगः ) । 

मोती, सं. पु. ( सं. मौक्तिई ) युक्ता, शोक्तिकं, 
मुक्ताफलं, शुक्तिजम्‌ । 

--पिरोना, क्रि. स., मौक्तिकानि सज्‌ ( चु. )- 
यु(यु)फ्‌ ( तु. प. से. )-संग्रंथू ( ऋः प. से. )। 

. मु., सुमधुरं भाष्‌ ( म्वा. आ. से. ) २. स॒स्प- 
शझरैः लिख्‌ ( तु. प. से. ) ३. रुद्‌. ( अ. प. 
से. ) ४. सुसूक्ष्मकार्ये क्क । 

मोतीचूर, सं. पुं. ( हिं. मोती+चूर ) युक्ता- 
मोदकः । 

आँख, सं. खी., +मौक्तकनेत्रं, लघुगोलभा- 
सुरनेत्रम्‌ । 

मोतीज्वर; सं. पु. ( हिं. मोती+सं. ज्वरः ) 
शीतला-मसूरिका,'ज्वरः । 

मोतीझि(झ)रा, सं. पुं. (हि. मोती+झरना) 
आग्त्रिकःन्थर,-ञ्वरः । 4 

मोथा, सं. ुं ( सं. सुज्तकः कं ) सुस्ता। है 

बिंद:, भद्रा, भद्रकः । ः 


--जामा, सं. पुं. ( फ़ा.) *माशुज 
सिक्थाक्त,वख्रम्‌ । 

--दिल, वि. ( फ़ा. ) शृदुमानस, आद्रंचित्त । 
बत्ती, सं. खी. ( फ़ा.+ हिं. ) मधुज-सिक्‍्य,- 
वर्ती-वर्तिः (स्त्री. ) । 

- करना या बनाना, सु., दयाद्वीक, करुणदरे 
(वि. ) विधा ( ज्ञु. उ. अ. ) \ 

होना, सु., दयाद्रं (वि.) भू, अमुकंप्‌ 
(श्वा, आ. से. ) । 

सोमियाइँ, सं. खी, ( फ़ा.) क्रिमशिलाजतु 
(न. ), क (ख्जी.) २. त्रण 
पूरकः स्निग्धौषधभेदः । 

स वि. (फ़ा.) सिक्थमय, माझुज, 


क्थिक । 
सोर, सं. पु. ( से. मयूरः ) बर्हिणः, नीलकंठ 
चित्र; पिच्छकः-पत्रकः, कलापिन्‌, केकिन, 
चंद्रकिन, नर्तनप्रियः, वर्दिन, सुजंगारिः, 
मेघानंदिन्‌, शिखंडिन्‌, दिखावछः, वर्षोमदः, 


शेखरः | 
--शिखा, .सं. ली., वहिचुडा, शिखिशिखा, 


शिखाछः। 
सोरचए, सं. पुं, (झा. दे. 'जंग! २. झु 
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सोरचा?, सं, पुं. ( फ़ा. मोरचाल ) ` “डालना, मु.,, अभिचारेण मायया वा 


` खेयं, ख़ातस्‌ । 

--बंदी करना, मु., परिखयां परिवेष्ट ( प्रे. ); 
परिखां खन्‌ (भ्त्रा, प. से..), सेनां खातेपु 
नियुज्‌ (रु. आ. अ.)। ` 

=रेना, सु., युष्‌ ( दि. आ. अ. )। 
सोरछल, सं. पुं. ( हि. मोर+छड़ ) *शिखंड- 
चामरः, +कलापव्यजनम्‌ । 


सोरनी, सं. स्री. ( हिं. मोरं ) मयूरी, शिखं- | 


डिनी, वहिंणी, केकिनी । 

सोरी, सं. स्री. ( हिं. मोहरी ) नाली, नालिः 
( खी. ) शवहनी, जलमार्ग: । 

सोल, सं. पु. ( सं. मूल्यं, दे. )। 

लेना, करि. स., दे. 'खुरोदना? । 

--तोल, सं. पुं., अर्घनिर्षारणं, मूल्यनिर्णयः । 
सोइ, सं. पुं. ( सं. ) अमः, आंति:-मिथ्यामति: 
( खरी. ), विवतेः, आमासः, प्रपंचः, अविद्या, 
अश्ञानं २. ममता-त्वं ३. स्नेहः, रागः, प्रेमन्‌ 
( घुं. न. ) ४. कष्टं, दुःखं ५. मूर्च्छा । 
“-छेना, करि. स., मुह (प्रे. ), मनः ह ( भ्वा, 
प. अ. ), वशी कृ । 

सोदक, वि. (सं. ) चेतोइर, मनो,दारिन्‌- 
रम, २. मोइजनक । 

सोहताज्ञ, वि. ( अ. ) दे. 'मुदृताज? । 
मोहन, सं. पुं. (सं. ) मोहकः, मनोहारिन्‌ 
२. श्रीकृष्ण: ३. मूर्छाकारक उपचारभेदः 
(-तंत्र) - ४. त ह 
६. पस्तूरक्षुप: । ।वे,, sy हर्‌ । 

= भोग, सं. पुं. (सं.) (१-३) संयाव- 

-आज्ञ,-मेदः। . 

सोहना, क्रि. अ. ( सं. मोहनं.) अनुरंज्‌-आसंज्‌ 
( कमे. ), आसक्त-अनुरक्तवद्धभाव भू २. मुह 
(दि. प. से. ), दे. 'मूच्छो आना” । क्रि. स., 
ग्रीतिं-अनुरागं-अभिलापं जन्‌ ( परे. ), अनुरंजू 
(प्रे.), वशी क २. अमं-भरांति-संदेहं जन्‌ 
(प्रे. ), प्रतृ-वंच ( प्रे.) । सं. पुं., अनुर'जनं, 
अनुरागः. मू च्छा, मोहनं, वशीकरणं, वंचनं, 
प्रतारणम्‌ । 

सोहनी, सं. जी. ( सं.) विष्णो रूपविशेषः 
२. मिष्टान्नभेदः ३. मोहन,-शक्तिः ( ख्री. )- 
मंत्र: ४. माया । वि. स्त्री. ( सं.) मोहिका, 


जल्न 
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वशोकू । 

सोहर, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'सुद्रा' ( १-४ )। 
२. सुवर्णमुद्रा, निष्कः-कं, दीनारः । 

लगाना, क्रि. स., मुद्रयति ( ना. था. ), 
मुद्रया अंक्‌ ( चु. )। 

मोहरा", सं. पुं. ( हिं. मुँह ) पात्र-माजन,,सुखं 
२. पदार्थस्य अग्र-ऊध्वं,-भागः ३. पशुमुख- 
जालकं ४. नासीरचराः ( पुं. बहु. ), सेना- 
सुखं ५. निर्गमनमागः, द्वारम्‌ । 

सोहरा,* सं.पुं. (फ्रा. मोहर) शारः-रिः, खेलनी 
२. शृण्मय असंस्थानपुरः ( सांचा) ३. दे. 
“जुदरमोहरा? । 

सोहलूत, सं. स्री. (अ.) अवकाशः २. अवधिः। 

मोहित, वि. (सं.) मोहअस्त, भांत २. आसक्त, 
अनुरक्त, वद्धभाव । 

सोहिनी, वि. तथा सं. खी. (सं. दे. 'मोहनी? 
वि. तथा सं. खी. । 

सोही, बि. ( सं.-दिन ) मुग्धकारिन, चेतोहर 
२. अनुरागिन्‌, स्नेहिन्‌ ३. आंत ४. छब्ध, 
लोभिन्‌ । 

सौंजी, सं. खी. ( सं. ) मुंजमेखला । 

बंधन, सं, पुं. (सं. न.) सुंजमेखलधारणम्‌ । 
सौक़ा, सं. पुं. ( अ, ) , घटनास्थानं २. स्थानं, 
प्रदेशः ३. अवसरः, अवकाशः । 

--देखना, झु., अवसरं प्रतिपा ( प्रे., प्रतिपा- 
लयति ) | 


--हाथ से न जाने देना, मु.,, अवसरं न वा 
(भे. वापयति)-हा (ज्ञु. प. अ., प्रे-, हापयति) + 
सोकूफ़, वि. ( अ. ) दे. "बरखास्त? । 
सोकूफ़ो, सं. जी. ( अ. ) दे. 'वरख।स्तगी? । 
मौक्तिक, सं. पु. सं. न. ) मुक्ता, मुक्ताफलं» 
क्तकम्‌, स्‌। 
दास, सं. पुं, ( सं-मन्‌ न. ) मुक्ता-मौक्तक,- 
हारः-सरः, मुक्तावली । 
सर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "मौक्तिकदाम? । 
मौखिक, वि. ( सं. ) वाचिक, लेखं विना । 
सौज, सं, जी. ( अ. ) तरंगः, कल्लोलः, बीची- 
चिः (छ्ी.) २. कामचारः, छंदः, छंदस्‌ (न.)» 
चित्ततरंगः ३. आनंदः, मोदः ४. वैभवं, 
विभवः ५. दे. "धुन? । 


५ सु., स्वच्छंदतया सहसा प्रवृत 


सज्ञा 


~ सनाना या उदाना, सु., नंदू (भ्वा.प.से.), Snes er 


मुद्‌ ( भ्वा. आ. से. ), रम्‌ ( भवा. आ. अ. )। 
सौज्ञा, सं. पुं. ( अ. ) मामः । 


मोजी, वि. ( अ. मौज ) आनंदिन, उल्लासिय्‌ 


२. कामचारिन्‌, स्वैरिन्‌ २. अस्थिरमति । 
मोजू द्‌, वि. ( अ. ) उपस्थित, विद्यमान । 
मौजूदगी, सं. खी. (अ.+फ्रा. ) उपस्थितिः 

( खी. ), विधमानता । 
मौजूदा, वि. (अ.) वर्तमान, विद्यमान, प्रचरित, 

आधुनिक, सांप्रतिक । 
मौत, सं. खी. ( सं. शत्युः दे. )। 
सिर पर खेलना, मु., जीवितसंशये बुत्‌ 

( सवा. आ. से. ) । 
अपनी--मरना, सु-, 

(छु. आ. अ. )। 
मौन, सं. पुं. (सं. न. ) निःशब्दता, तृष्णी- 

मावः, वाक्‌ „रोषःनियमनं-स्तंभः २. सुनि- 

ब्रतम्‌। वि., दे. “मौनी? । 
-—न्नत, सं. पुं. ( सं. न. ) मूकता-मूकिम-तूष्णी- 
कता, प्रतिश्ञा-संकर्पः-त्रतम्‌ । 
--खोलना, क्रि. अ., मौनं मंजू ( रु. प. अ. 
तूष्णींमाबं त्यज्‌ ( भवा. प. अ. )। 
--धारण करना, क्रि. अ., वाचंयम्‌ ( भ्वा, 

प, अ, )निरुष्‌ ( रु. उ. अ. ) मौनं ष (चुः) 

भज्‌, ( भ्वा. उ. अ. }। 
मौनी, वि. ( सं.-निन्‌ ) वाचंयम, मौनन्रतिन्‌ , 

मूक, निःशब्द, तूष्णीक । सं. पुं. (सं.) सुनिः, 
तपस्विन्‌ । 
और, सं. पु. ( सं. सुकुट> ) वरस्य तालपत्र- 
सुकुटं, मुकुटं, २. प्रधानः, शिरोमणि: । 
सौरी, सं. खरी. ( हिं. मौर ) वध्वास्तारूपत्रशः 

कुटकं, *सुकुटकम्‌ । र 
औरूसी, वि. ( अ. ) पैठुक; पिरय, परंपरागत । 
सख्यं, सं. पुं. (सं. न. ) मूखेता, अक्ता, 

जडता, मूढता । 


प्रकृत्या स्वभावेन मु 


€ 


[ ४८७ ) 
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मौर्य, सं. पुं., ( सं. ) प्राचीनमारतस्यः वंश- 
विशेषः। ` 


सर्वी, सं. खी. (सं:) घनुयुणः, प्रत्यंचा, ज्या । 


मोळसिरो, सं. खो. (रां. मौलिः+-श्री:> ) 
बकुलः, सीधुगंषः, सुङु(कू)छः, म्ुपुः्पः 
सुरभिः, स्थिरकु्ुमः, अमरानंदः । 

सौला, सं. पुं. ( अ, ) परमेश्वरः । 

मौलि; सं. खी. ( सं. पुं. जी. ) शिखरं, शग» 
ऊंध्व॑भागः २. शीष, मस्तकं ३. मुकुटं, किरीटं 
४. जूट:, जूटकं ५. अशोकदृक्षः ६. प्रभावः, 
मुख्यः ७, प्रथिवी । 

मौलिक, बि. (सं.) मौल, आधारधूत २. प्रधान, 
मुख्य ३. आय, आदिम । 

सौसा, सं. पुं., दे. 'मासइ!। . . 

सोसिम, सं. पुं. ( अ.) ऋतुः) कालः, समयः 
२. उपयुक्तसमंयः, उचितकालः 

सौसिस, वि. (फा. ) आतंव, ऋतु-संबंधिन: 
विषयक २. समयानुकूल, कालानुरूप । 

मौसी, सं. खी., दे. 'मासी? । 

सौसेरा, वि. (दि. मौसी) मातृष्वससंबंधिन्‌ । 

=— भाइ, सं. खी., माठ,'्वसेयः्वल्रीयः । 

सौसेरी बहिन, सं. खी., माएप्वसेयी'्वल्रीया। 

म्याच, सं. खी. ( अनु.) विडाठशब्दः, 

9म्यूँकार्‌ः । ५ 

_-करना, मु., भयेन मंदमंदं वद्‌ (म्वा.पःसे.) 


अनायः २. गोमांसमक्षकः ४. 
४, दुबबृत्त:, दुष्टः । वि., अधम नीच, पापिन्‌ । 


शीन) ३. साधनं, 


य्‌ { > 
:षड [जनवणः 5 / यंत्र ( म 
य, देवनागरीवर्णमाछायाः षड्‌विशो न्यंजनव०:, Ss त्त र वाद्यं, वीणा ६. दे. 


यकारः । 

यंता, सं. पुं. ( सं. यन्द ) शासकः, निदेशकः 
२, वाहन-चालकः, सारथिः। ₹. हस्तिपकः, 
गजाजोवः । 


"ताळा'। ` 
गुद, सं. पुं. ( सं. न. ) यंत्रशाला २. मानः 
मंदिर, वेषशाल २. ( यंत्रणागृहर। 


यंत्र, स॑. पं. (ॐ, दिह हि न्नः स॑. पं. (सं. न. ) अभिचारः, कुशं 
ब आ अवाचि तिः) ऽत ०५ by eGangotri है 
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` — विद्या, सं. स्त्री, (सं.) यंत्र,-शास्त्रं-विशानम्‌ 
--शाला, सं. खी, ( सं; ) दे. '्यंत्रगृहेः । - 
यंत्रक, सं. पुं. (सं.) यंत्रकार:, यंत्रशः, शिल्पिन्‌। 
यंत्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) नियंत्रणं, दमनम्‌ 
२. बन्धनं, संयमनम्‌, ३:४परीडा, वेदना 
४. रक्षणं, अभिरक्षा । ट र 
यन्नणा, सं, खरी. ( सं. ) कष्टं, क्लेशेः, यातना 
२. वेदना, पीडा । 
यंत्रालय, सं. पुं. (सं. ): .यंत्र,-यहं-शाला 
२. सुद्रणयंत्रालयः | न 
यंत्रित, वि. ( सं. ) यंत्ररुद्ध २. ताळकबंद्ध । 
यक्ता, वि. (फा) अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम 
यकस, वि. ( फ़ा. ) तुल्य, सन, सदृश । 
यक्रीन, सं. पुं, ( अ. ) निश्चयः २. विश्वासः । 
यङृत्‌,, सं. पुं. ( सं. न, ) कौलखंडं,७कालक, 
कारेयं, करंडा, मददास्नायुः, दे. "जिगर? 
२. यकृत, उदरं-वृद्धिः || 
यक्ष, सं. पुं. (सं.) देवताभेदः, शुकः २.कुबेर: | 
ड ह J ) कुबेरः, द । 
याक्षणी, सं. ज्री. (सं. भाया, यक्षी, 
है कब इतनी, (सं. ) यक्षमार्या, यक्षी 


यक्ष्मा, सं. प. (सं. यक्ष्मन्‌ ) क्षयः, शोषः, 
राजयक्ष्मन्‌ ( पुं. ), रोगराजः । 
यख़नी, सं. स्री. ( फ्रा.) मांस,-मंडः-रसः 
२. शाक,-मंडः-रसः। 
याना, सं. पुं., आत्मीयः, संबंधिन्‌, वान्धवः, 
बंधुः । वि., एकाकिन्‌ २. अनुपम । 
--बेगाना, सं. पुं., स्वकीयपरकीयाः ( बहु, ) 
२. मित्रवांधवा: ( बहु, ) । 
यजमान, सं. पुं. ( सं, ) यज्ञपतिः, यष्टु, अरतिन्‌, 
यज्ञ,कत-कठे २. दानिन्‌, द,तृ । 
यजुवद, सं. पुं. ( सं. ) आर्याणां धमंग्रंथविरेषः, 
यज्ञस्‌ ( न. ), यज्ञः श्रतिः ( खी. )। 
यजु्ंदी, सं. पु. (सं.-दिन ) यजञु्िद्‌ ( पुं. ) । 
यज्ञ, स. पु. ( सं. ) यागः, अध्वरः; सवः-वनं, 
मनः, क्रतुः, सत्रं, हवनं, होमः यजः-जिः, 
इज्या, इष्टिः (स्न्री.), सप्ततंतुः, महः २. विष्णुः । 
मे, सं. पुं. [ सं.-मेन्‌ ( न. ) ] यज्ञ,-क्रिया- 
कृत्यं. २. कमंकांडम्‌ । 
¬ छड, सं. पु. (सं. पृ. न.) इवन,ेदो-कुंडम्‌ । 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) दे. यजमान? । 
= पछ, सं. पुं. ( स॑. ) यज्ञियचरिः २. अश्वः 
डे 


| 


> 


= पात्र, सं. पुं. (सं... न.) याग,-भाजनं-भांडम्‌। 

--भूमि, सं. स्त्री. ( सं. ) यागक्षेत्रम्‌ । 

--शाला, सं. खी, ( सं. ) यज्ञ-सदनं-मंदिर- 
आगारम्‌। 

सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवीतम्‌ । 

— स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) यागयूपः । 

यज्ञांग,.सं पुं., ( सं. न. ) यज्ञभागः २. यज्ञः, 
साधनम्‌-सामय्री-उपकरणम्‌ । (सं. पुँ. } 
उदुम्बरः, जन्तुफलः २. खदिरः, दन्तधावनः 
३. विष्णुः ¡ ` 


“ यज्ञागार, सं. पु. ( सं. न. ) यज्ञ,-शाला-बेदी- 


वेदिः ( जली. )। ख 
यज्ञोपंवीत, सं. पुं. ( सं. न. ) पवित्रं, सावित्री- 
यजञ-त्रह्म,-सज्ञं, द्वि जायनी । 

यति", सं. "८, ( सं.) यतिन्‌, जितेन्द्रियः, 
तापसः, परित्राजकः, सन्न्यासिन्‌, योगिन्‌, 
भिक्चः, रक्तवसनः २. ब्रह्मचारिन्‌ । 

--धर्स, सं. पुं. ( सं. ) सन्न्यासः, सिक्षाचर्यंस्‌ । 

यति?, सं. स्त्री. ( सं. ) विरामः, विरतिः (ख्नी.), 
विआमः, पाठविच्छेदः ( छंद, ) । 

यतिनी, सं. स्री. ( सं. ) सन्न्यासिनी, परिजर:- 
जिका २. विधवा । 

यती, सं. पुं. ( सं.-तिन्‌ ) दे. 'यति? “सं, पु.? 

यतीस, सं. पुं. ( अ..) छ/छे)मंड:, अनाथः, 
मातृपितृद्दीन:। 

“--खाना, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. ) अनग्थालयः, 
छ(छे)मंडालय: । 

यरन, सं. पुं. ( सं, ) प्रयत्नः, उद्योगः, उद्यमः, 
अध्यवसायः, न्रेष्टा-्टितं, आ-प्र,-यासः, परिं-, 
श्रमः, व्यवसायः २. उपायः, युक्तिः (स्त्री. ) 
३. चिकित्सा, उपचारः, रोगप्रतिकारः । 

करना, क्रि. अ., प्रः, यत्‌ तथा चेष्ट्‌ (भ्वा.आ. 
से. ) परिः, श्रम्‌ ( दि. प. से. ), अध्यव-व्यव,- 
सो ( दि. प. अ. ), उदयम्‌ ( भ्वा, प. अ, ), 
आयस्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ), प्रयत्नं-परिश्रमं- 
अध्यवसायं कृ । 

--शील, वि. ( सं. ) यत्नवत्‌, उद्यमिन्‌, उच्ो- 
गिन्‌, आ-प्र,यासिन्‌, परिश्रम-उद्योग-कर्म,- 
शील-पर-परायण इ. । 

यन्न, अन्य. ( सं, ) यस्मिन्‌ देशे-स्थले-स्थाने । 

= तन्न, अन्य. ( सं. ) अत्र तत्र, इतस्ततः २. 
अनेकत्र, बहुत्र । 


i CC-0. Jangamwadi Math Cod झिल्य३५ सं? ने? यथा ,-भाग॑-खण्डम्‌, 


यथांश 
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यथा 
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यवनारि 
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. भाग॑-अंश,-अनुसारं-अनुकूछम्‌ २. यथायोग्यम्‌, 
यथोचितम्‌ । 
यथा, अब्य, ( सं. ) येन प्रकारेण, यया रीत्या 
२. दृष्टांत-्उदाहरण,-रूपेण-तया यथा हिं, 
-वत्‌, इव, यद्वय,-अनुरूपं,-अन्ुसारम्‌ । 
“काम, क्रि. वि. ( सं. न. ) यथा,-इच्छ-३ष्टं- 
ईप्सितं अभिमतम्‌ । 
--क्रस,क्रि.वि. (सं.न.) क्रमेण, क्रमानुसारं-रेण । 
--तथा, क्रि. वि. ( सं.) यथाकथंचित्‌, येन 
केन प्रकारेण । 
~—सति,क्रि.वि.(सं..न.) यथाबुद्धि, यथाज्ञानम्‌ । 
--योग्य, विं, ( सं. ) यथोचित, यथाहं । 
--रुचि, क्रि. वि. ( सं. न. ) दे. "यथाकाम? । 
चत्‌, क्रि. वि. ( सं.) यथोचितं, यथाह, 
यथायुक्तं २. यथाविधि, नियमानुसारं ३. यथा- 
तथं, यथ सत्यम्‌ । 
-— शक्ति, क्रि, वि. ( सं. न. ) यथा-बळं-्सामरथ्य- 
क्षमम्‌ । -- 
शाख, क्रि. वि. ( सं. न, ) शाख्रानुकूलम्‌ । 
— संभव, क्रि. वि. ( सं. न ) यथाशक्सम्‌। 
--समय, क्रि. वि. (सां, न.) यथाकालं, 
कालानुसारम्‌ । 
साध्य, क्रि. वि. (सं. न.) यथा,-शक्ति- 
सामर्थ्यम्‌ । 
स्थान, क्रि, वि. (सं. न. ) स्थानानुकूलं, 
उचितस्थानेषु। 
यथाथ, वि. ( सं. ) सत्य, अवितथ, निर्दोष, 
निर्रान्त २. उचिते, उत्पन्न, युक्त। क्रि. वि. 
( सं. न. ) युक्तं, यथाई, सांप्रतं, सम्यक्‌। 
यथार्थता, सं. खी. ( सं. ) सत्यता, _निर्दोषता 
२. औचित्यं, युक्तता । 
यथेच्छ, क्रि. वि. (सं. न. ) 'यथाकाम? दे. । 
वि., (सं. ) यथेष्ट, यथेप्सित, यथाकाम । 
यथच्छाचार, सं. पुं. ( सं.) 
यथेष्टव्यवहार: । 
यथच्छाचारी, वि. (सं.-रिन्‌ ) स्वच्छन्द, 
“स्वर, स्वैरिन्‌, अनियंत्रित । 
यथष्ट, वि. तथा क्रि. वि. दे. 'यथेच्छ' । 
यथोचित, वि. ( सं.) यथा,-योग्य-अई-युक्त । 
क्रि. वि. (सं. न. ) यथा,-योग्यं-अहंम । 
यदा, अव्य, ( सं. ) यस्मिन्‌ काले-समये। 
लाभ ( सट) क्हिऽाळे/०अदाचिचःः 


यदि, अव्य. ( सं.) भेत्‌ ( यह वाक्यारंभ में 
नहीं आता )। 

यदु, सं. पुं. ( ३. ) ययातिपुत्रः । 

—नंदन, सं. पुं. ( सं. ) यदू,-नाथःनश्रेष्ठः-पतिः- 
राजः, श्रीकृष्ण: । 

यद्यपि, अव्य. (सं. ) पष्टी वा सप्तमी से भी, 
जैसे, यद्यपि दशरथ विलाप करतां रहा तो भी 
राम वन को चल दिया = विरूपत्ति दशरये 
( विलपतो दशरथस्य ) रामो बनं ययौ। 

यस, सं. पुं. ( सं.) धर्मराजः, पितृपतिः, 
कृतांतः, यमुनाञ्राठ, वैवस्वतः, कालः,दंडधरः, 
अंत्रकः, धर्मः, महिषध्वजः, महिषवाइनः, 
जीवितेशः २. इन्द्रियमिम्रहः ३. योगांगविशेषः, 
अहिसासत्यास्तेयमरक्षचर्यापरिग्रहथर्मपालनं ४. 
वायु: ५. दे. “यमज? । 

—दूत, सं. पुं- ( सं. ) धमेराजचर: । 

-घुर, सं. पु. ( सं. न. ) यमपुरी, यमलोकः । 
--राज, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'यम' (९) \ 

यसक, सं. पुं. (सं. न. / झब्दालंकारमेदः 
( काब्य. ), ( सं. पुं.) संयमः २. दे, 'यमज?। 

यमज, सं. पुं. ( सं.-जी ) यमौ, यमकौ, यमलौ 
२. अश्रिनीकुमारौ ( जोड़े में से एक ) यमः, 
यमलः । वि., यम, यमक, यमल । 

यसळ, सं. पुं. तथा वि., दे. "यमज? । 

यमुना, सं. स्री. ( सं. ) कारिंदी, करिंद,- 
कन्या-नंदिनी, यमी, यमनी, ससुता, तरणिः 
तनुजा २. दुः । 

ययाति, सं. पुं. ( सं.) नइषपुत्रः, पुरुपिद, 
चंद्रवंशिनपविशेषः । 

यरक़ान, सं. पुं. ( अ. ) पाण्डु,रोग+आमयः, 
कामला, पाण्डुकः । 

यव, सं. पुं. ( सं. ) सित-तोद्ग;-युकः, मेध्यः, 
दिव्य, अक्षतः, थान्यराजः, तुरगप्नियः, शक्तुः+ 
महेष्टः, पवित्रथान्यम्‌ । 

क्षार, सं. पु. (सं.) यवजः, पाक्यं, यवाअजः । 
यवन, सं. पुं. (सं. ) यूनानवासिन्‌ २. दे. 
'मुसममान? ३. विदेशीयः ४. म्लेच्छः ५. वेगः 
६. वेगवान्‌ अश्वः । 

यवनानी, सं. खी. ( सं. ) १-२. यवन-यून्तान, 
भाषा-छिपिः ( स्री. ) । 

। अजता oN नन्दनन्दनः, 


यवनिका 


[ ४६० ] 


यारनी 


यवनिका, सं. खली. ( सं.) जबनका, अपटी, | याजक, सं. पुं. ( सं. ) याजयित, पुरोहितः । 
कांडपटः२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा, ्यवधानम्‌। | याज्ञवल्क्य, सं. पुं. ( सं. ) वशंपायनशिष्य 


यवनी, सं. खी. ( सं. ) यवनभार्या २. यवनः 
जातेर्नारी । 

यवस, सं. खी. (सं. पुं. न.) घासः, शादः, 
तृणम्‌ २. पलः, पलारूः, धान्यतृणम्‌ । 

यवागू , सं. पुं. ( सं. खली. ) उष्णिका, श्राणा, 
विलेपी, तरला । 

यश, सं. पुं. [ सं. यशस्‌ (न.) ]ख्यातिः-कीतिः- 
विश्रुतिःप्रसिद्विः ( जली, ), इलोकः, विश्रावः, 
अभिख्यानं, समाख्या । 

--गाना, सु., प्रशंस ( भ्वा. प. से. ), इळाष्‌ 
(स्वा. आ, से. ) २. कृतं ज्ञा (क्र. उ. अ, ), 
उपकारं विदू ( अ, प. से. )। 

यशस्ची, वि. ( सं.-स्विन्‌') कीर्तिमत्‌, ` प्र वि,- 
ख्यात, लोकविश्रुत, सुशंस, यशोधर, कौर्तित, 
पुण्यलोक, प्रसिद। [ यशस्चिनी ( स्री. ) = 


कीतिमती, विख्याता इ. ]। 
याट, सं. खनी. (सं.) दंडः, लगुडः, यष्टी 
यष्टिका, / २. द्वारमेद्‌ः । 


यह, सर्व. ( सं, इह> ) इदम्‌, एतद्‌ । 
यहा, कि. वि. ( सं. इह ) अत्र, अस्मिन्‌ रेशे- 
स्थाने । 


--तक, क्रिं. वि., एतद्‌-अत्र,पर्यंतं-यावत्‌- 
अदधि-अंतम्‌ । 
--वबहाँ, क्रि.वि., अन्न तत्र,इतस्ततः, अत्रासुत्र । 
--से, क्रि. वि.. इतः,'अस्मात्‌ स्थानात्‌ २.अतः 
इतः,-परं-ऊध्व-प्रभूति । 
यही, क्रि. व. ( हि. यद+-ही ) अयं-इयं-इद- 
एप:-एपा-एतद,-एवं । 
यहीं, क्रि. वि. ( हिंयहाँ+-ही ) इहैव, अत्रैव, 
अस्मिन्नेव स्थाने । 
यहूदी, सं. पुं. (बानी, यहूद) यहूद,-वासिन 
भापार्मलपिः ( स्ली. ) । 
या, क्रि. वि. 3% "यहाँ? 
या, ने मे) फ़ा. ) वा, अथवा, यद्वा; (प्रश्न 
नु। 
याकूत, सं.'पुं. ( अं. ) दे. ` ल’ ( रत्न )। 
याग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'यज्ञ' 
याचक, सं. पुं. ( सं.) अरथिन्‌, प्रार्थक 
भिक्षुः, भिक्षुक 
याचना, सं. जी. (सं.) याचनं, याऱ्ञा, प्रार्थनं 


वाजसनेयः २. जनकसभ्यो योगीश्वरयाश्चवल्कयः 
३. स्मृतिकारविशेषः। 

याज्ञिक, सं. पुं. ( सं, ) यजमानः, यष्ट २ 
याजयित । वि., यशि(शी)य, यागविषयक। 
[ याज्ञिको ( ज्ली. ) ] । 

यातना, सं. खली. ( सं. ) पीडा-वेदना-व्यथा,- 
अतिशयः-२= यमदण्डपीडा । 

यातायात, सं. पं. ( सं. न. ) गतागतं, आया- 
तनिर्यातं २. प्रेत्यभावः, पुनर्जन्मन्‌ ( न..) । 

यात्रा, सं. स्री. (सं. ) प्रस्थानं, प्रयाणं, रज्या, 
गमः-मनं,प्रवासः, देश,-अमणं-पर्यटनं, प्रस्थितिः 
( खी. ), अध्व-मारग,-गमनं-क्रमणम्‌ । 

करना, क्रि. अ., प्रन्या ( अ. प. अ. ) श्रवस्‌ 
(स्वा, प. अ. ), देशे अट्‌ ( सवा. प. से. ), 
यात्रां कू । 

यात्री, वि, ( सं.-त्रिन ) पथिकः, पथिलः, पाथः, . 
अध्वगः, अध्वन्यः, पादविकः, प्रवासिन्‌ , 
मागिकः, यात्रिकः, सारणिकः २. तीर्थयात्रिन्‌ ,. 
कार्पटिकः । 

याद्‌, सं. खी. ( फ़ा. ) धारणा, स्मृतिः-स्मरण- 
शक्तिः ( खी. ) २. स्मरणम्‌ । 

यादगार, सं. खी. (फ़ा.) स्मृतिचिह। 
स्मारकम्‌ । 

याददाइत, सं. खी. ( फ़ा. ) स्सृतिः ( स्री. )- 
धारणा. २. स्मरण,-स्मारव-डिप्पणी । 

यादव, सं. पुं. ( सं. ) यदुप॑श्यः, यदुवंशजः 
२. श्रीकृष्ण: । वि., यदुसंवंधिन्‌ । 

यान, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रवहणं, रथः, स्यंदनः। 
झाताङ्गः, वाहनं, वह्यम्‌ । 

यानी-ने, अन्य. ( अ. ) अयं आदायः, एप भावः; 
इद्‌ तात्पर्ये, अर्थात्‌ 

यापन, सं. पुं. ( सं. न. ) कालक्षेपः, समयाति 
वहनम्‌ । 

याबू , सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'टट्ट्‌? । 


यास, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'पहर? २. समयः । 


यामिनी, सं. खी. (सं. रात्रि, रजनी, निशा | 
यार, सं, पुं. ( फ़ा. ) मित्रं, सुहृद ( पुं. )' 
२. उपपतिः, जारः । 

यारनी, सं. खी. (फ़ा. यार) उपपत्नी” 


ना । फ्रि. स., दे.०ftीेengamwadi Math ० ॥०५मुजिष्यों 5१2 क्रय) दविति१7 


याराना [ ३३१ ] यूप 


rrr 


युद्ध, सं. पुं. ( सं. न. ) संयामः, आयोधनं, 
जन्यं,. प्रधनं, सुध, आस्कंदनं, संख्यं, समरं; 
रणः, विग्रहः, संप्रहारः, अभिसंपातः, कलिः, 
आहवः, विदारः, आजिः ( पुं. छो, ) वरजं, 
युध्‌ ( जी. ) । र 


काळ, सं. पुं. ( सं. ) संगर-संग्राम,समयः-' 


याराना, सं. पुं. } (फ़ा.) सख्यं, मित्रता 

यारी, सं. खी. / २. अधम्यं-अनुचित,'म्रणयः- 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अननंगरागः । 

यार, सं. खी. ( तु. ) दे. 'अयाल? । 

यावक, सं. पुं. ( सं.) सक्तुः २. अलक्तकः । 

यावञ्जीचन, क्रि. वि. ( सं. न.) आ,मरणं- 


मृत्योः, यावञ्जन्म, यावञ्जीवम्‌ । कालः-वेला । 
यावत्‌, वि. ( सं. ) दे. "जितना? २. समस्त, --्षेत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) युड-रण-्संगरःभूः 
सकल ( अव्य. ) पर्यन्तम्‌ , आ- समास में वा | ( खी. )-भूमिः ( खी. )शषेत्रम्‌-अजिरम्‌ । 


चिद्या, सं. खो. ( सं.) रण-समर-संगर; 
शास्त्रंविज्ञानम्‌ । 

--वीर, सं. पुं. ( सं.) भटः, योधः, शरः, 
योद्धु । 

युधिष्ठिर, सं. पुं. ( सं. ) पांडवराजः, अजाते- 
शुः, धर्म पुत्रः, शस्यारिः, अजमीढः । 

युरेनियस, सं. पुं. ( अ. ) किरणधातुः, वर” 
णिकम्‌ । 

युवक, सं. पु. ( सं. ) दे. 'युवा! । 

युवती, सं. खी. ( सं. ) युवतिः (स्री.), तरुणी, 
यूनी, धनि(नी)का, मध्यमा,मिका, वयस्था, 
वर्या, इश्वरी, दृष्टरजस्‌ ( री. ), प्राप्तयौवना । 

युवराज, २. पु. ( सं. ). राज्याधिकारिग्‌, राज“ 
कुमारः । 25 

युवा, सं. पुं. (सं. युबन्‌) तरुणः, त्नः, बय्‌” 
(यः)स्थः । 
, अग्य,, दे, "यों? । 

यूका, सं. पुं. ( सं, ) यूकः, केशकीटः, स्वेदजः,- 
बालक्कामः, पाली-लिः ( खौ. ); षट्पदः । 
दे. 'जूँ? २. दे. 'खटमल! । 

यूथ, सं. पुं. (सं. न.) कुछं, बुंदे, गणः, समजः 
सजातीयवस्तुसमूहः २. सैन्यं) दलः-लम्‌ । 

--पति, सं. पुं: ( सं. ) यूथ,पर्नाथः र. दुंल- 


पति: । 

यूनान, सं. पुं (ग्रीक, आयोनिया ) श्यूनानः,- 
यवनदेशः। .. भ 
यूनानी, वि. ( हिं. यूनान ) यवनदे शसंबधिन्‌ । 
सं. स्री,, ( १-२) यवनदेश-यूनान,'भाष(- 
चिकित्सा-प्रणाली । सं. पुं. यदनदेशीयः,- 


यूनिवर्सिटी, सं. खी. ( अं. ) विश्वविद्यालय: । 
व्यूप)सं> खुं मो) «बुक-पग्राग़र;स्तंभः २. विश 


पंचमी युक्त ) । 

यावनी, सं. खी. (.सं.) करंकशाछिनामकः 
इक्षुः, गुडतृणभेदः, वि. खली. यवन-सम्बन्धिनौ । 

युक्त, वि. (सं. ) उचित, उपपन्न, योग्य, 
औपपत्तिक २. सशिष्ट, संहृत, संरुग्न, मिलित। 

युक्ति, सं. खी. ( सं. ) उपायः, प्र,योगः्युक्तिः 
( खरी. ) २. कौशलं, चातुर्यं ३. रीतिः (ली.), 
प्रथा ४. न्यायः, नीतिः ( स्री.) ५. अनुमानं, 
तकः ६. हेतुः, कारणं ७. ऊद्दा, तकः ८. योगः, 
संक्लेषः । 


—युक्त, बि. ( सं.) उचित, उपपन्न न्याय्य, 
यथाथ । 

युग, सं. पुं. (सं. न. ) द्वयं, द्वितयं, युग्मं, 
युगलं, युतकं, यमकं २. समयः ३. सुदीर्घ 
कालपरिमाणविरोषः, कतादिकारतरतुष्टयं ( दे. 
“कलियुग” आदि ) ४. धुर्‌ ( खी. ), धुवी, 
प्रासंगः, युगः-गं ५. शारः-रिंः, खेलनी ६. एक 
कोए्ठकस्थं शारद्यम्‌ । 

--झुग, क्रि. बि. (सें, न. ) निरंतरं, 
शाश्वत्‌, नित्यं, चिरं, ( सव अन्य. )। 
--धर्म, सं. पुं. (सं. ) बुगावुझुए,कर्तव्य॑- 
आचारः । > 

युगपत्‌ , अन्य. ( सं. ) सहैव, समकालम्‌ । 
युगल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “युग? (१) । २. दंपती 
(द्वि. ) जंपती । 

युगांत, सं. पुं. ( सं. ) महाप्रलयः, कर्पांतः 
२. सत्यादियुगविहेषस्य समापिः ( ज्जी. )। 
युगांतर, सं. पुं. ( सं. न. ) अन्य-द्वितीय,-युगं 
२. परिवर्तितः समयः । 

उपस्थित करना, सु., सवथा परिवृत्‌ (प्रे.) 
क्रांति कृ । 

युग्म, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “युगः(१)। 

युल, वि. (सं.) युस; सहिते मिं 
संहिष्ट । 


यूरोप 
यूरोप, सं, पुं. (अं, युरोप ) कयूरोपः, महाद्वीप- 
विशेषः । 

उरो वि. ( अं. ) श्यूरोपीय, यूरोप,-संबं- 


-विषूयक । सं. पुं., यूरोपीयः, यूरोप- 
वासिन्‌ । 


[४६२ ) 


योनि 


उपायाः (पुं.) [ यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्याहार धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावंगानि । 
योगांजन, सं. पुं. ( सं. न. ) सिद्धांजनं, भृग- 
मंस्थपदार्थदशं ककज्जलम्‌ २. नेत्ररोगनाश- 
कांजनम्‌ । 


यूष, सं. पुं. (सं, पुं. न.) जूपःषं, द्विदल | योगाभ्यास, सं. पृं. ( सं. न. ) योगांगानुष्ठानं, 


क्वाथरसः। दे. 'शोरवा? । 


योगसाथनम्‌ । 


ये, सव॑. ( हिं. यह ) इमे-पते, इदम, एतद्‌ के | योगासन, सं. पुं. (सं. न.) अश्लासनं, 


बहुवचन के रूप | 


च्यानासनम्‌ । 


थों, अन्य, ( सं. एवमेव> ) इत्थं, एवं, अनेन | योगिनी, सं. ख. ( सं.) योगाभ्यासिनी, 


प्रकारेण, एतया रीत्या । 


तपरिविनी २. रण,-पिशाची-पिशाचिफा'। 


--तो, क्रि. वि.. प्रायः, प्रायशः, प्रायेण | योगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌) योगाभ्यासिन, 


२. साधारण्येन, सामान्यतः । 
“-दी, क्रि. वि., एवमेव, इत्थमेव २, व्यर्थ, 
सुधा, निष्प्रयोजनं ३. अकारणं, अद्देतुकम्‌ । 

—ही सद्दी, क्रि. वि. एवमस्तु, एव भवतु, 
सथास्तु । 


तपस्विन्‌, तापसः, यतिः, सुनिः, वैरागिन्‌- 
गिकः, संन्यासिन्‌ । 
योगीश्वर, सं. पुं. (सं.) योगीन्द्रः, योगिराजः। 
योगेश्वर, सं. पुं. (सं. ) श्रीकृष्ण: २. शिवः 
३. योगेन्द्रः, सिद्धः, योगेशः । 


योग, सं. पु. ( सं. ) चित्तवृत्तिनिरोधः, मनः- योग्य, वि. (सं.) क्षम, शक्त, समर्थ, पात्र 


स्यैयँ २, दर्शनशास्रविशेष: ३. मोक्षोपायः, 
मुक्तियुक्तिः ( त्री. ) ४. संधिः, संगः, सं(समा)- 
गमः, संहृतिः ( ञ्जी. ), संयोगः, संइलेषः 
५. उपायः ६. औषधं ७, धनं ८. लाभः 
९.शुभ-मंगल,-अवसरः-सुहूतँः (-त) १०. दूतः, 
चरः ११, वलीवदंशकटी १२. चातुर्यं 
१३. वाइनं १७४. परिमाणः १५, नियमः 
२६. उपयुक्तता १७, सामाय॒पायचतुष्टयं 


२. सुशील, श्रेष्ठ, ३. चतुर, दक्ष, निपुण 
४, उचित, उपपन्न, युक्त । 
योग्यता, सं. खरो. ( सं.) क्षमता, सामर्थ्यँ 
२. चाठुयै, नेपुण्यं ३. औचित्यं, युक्तता । 
योग्या, सं. खरी. ( सं. ) युवती, तरुणी २. 
अभ्यासः ३. शल्यक्रियाभ्यासः । 
योजक, वि. ( सं.) संयोजक, सम्मेलक, 
संइलेपक । सं. पुं, डमरुमध्यम्‌, ब्ृहदभूखण्ड- 


१८. वशीकरणोपायः १९, ध्यानं, चिंतनं | युग्मयोजकसकमभूमागः । 
२०. संबंधः २१. धनोपार्जनवदने- २२. सौहाई | योजन, सं. पुं. ( सं. न. ) ( १-३ ) द्वि-चतुः- 


२३. वैराग्यं २४. संकलनं, परिसंख्या, पिंड- 


अष्ट,-कोशी ४. योगः ५. संयोजनम्‌ । 


कःरणं ( गणित) २५. सौकय २६. तिथिवार- | योजना, सं. स्त्री. ( सं. ) उपायः, कल्पना, 


नक्षत्रादीनां स्थितिविशेष: ( ज्यो. ) । 
--क्षेम, सं. पुं. ( सं. न.) अनागतानयनागत- 


प्रयोगः, प्रयुक्तिः ( जी. ) २. नियुक्तः (स्री) 
३. रचना, विन्यासः ४. व्यवस्था, आयोजनं । 


रक्षणे ( न. द्वि. ),प्राप्तिरञ्षणे । जीवननिवांहदः | योद्धा, ) सं. पुं. ( सं. योद्धृ ) भटः, योधः, 
२. मंगलं ३. लाभः ४. राष्ट्रसुव्यवस्था | योधा, | वीरः, शरः,सैनिकः, आयुधिकः, युडः 


५, दायादेपु अविभाज्यं वस्तु ( न. ) । 
—निद्रा, सं. खी. (सं.) योगसमाधिः 
२. वीरगतिः ( सजी. ) । 
“-फल, सं. पुं. (सं. न.) संकलः, पिंड:, 
परिसंख्या ( गणित ) । 
“-बल, सं, पुं. (सं. न.) तपोबलं, योग- 
शक्तिः ( खरी. ) 


झ्न,उपजीविन्‌, अख-शख,-पर:-भृत्‌- 
आजीवः । 


योनि, सं. स्त्री. ( सं. पुं. स्त्री. ) भगं, वरांग, 


स्मरमंदिरं, रतिगृहं, अधरं, स्मर-कंदप,-कूपः 
नारी,-ुह्य॑-उपस्थं, संसारमार्गः २. 

३. उद्गमः, उद्भवः, निर्गमः ४. प्राणिजातिः 
(स्री. ) ५. देहः ६. रामः ७. जन्मन्‌ ( न. ) 


योगांग, सं. पुं. €€.०न!१)०योमम्साधनानिः | by eGangotri 


योनिज 


rr 


जीवः । 
योरोप, सं. पुं., दे. “यूरोप? । 
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ere >ज््ज्््य्अइ्ल्‍ओ कु 


रंगनेचाला 


योनिज, वि. ( सं.) भगज, योनिसंभव। | यौतक, सं. पुं. (सं. न.) यौतुकं, युतकं, 
सं. पुं. (सं,) जरायुजः अंडजो वा 


दे. 'दद्देज! । 
यौवन, सं. पुं. ( सं. न. ) तारुण्यं, पूर्व-प्रथमं- 
नवं,वय १ ( न, )। 


योगिक, सं. पुं. ( सं. ) व्युत्पन्नः, प्रकृतिप्रत्ययः | --काछ, सं. पुं. ( सं.) यौवन,-दशा-पदवी, 


योगलभ्यार्थवाचकः शब्दः २. समस्तशब्दः । 


तारुण्यावस्था । 


र, देवनागरीवर्णमालायाः सप्तविशो व्यंजनवर्णः, | साज, सं. पुं. ( फ्रा. ) रजकः, बर्णचारकः+ 


रेफः, रकारः । 

रंक, वि. ( सं. ) दरिद्र, निर्धन २. कृपण, 
कदर्य । सं. पुं., भिक्षुकः २. दरिद्रः । 

रंग, सं. पुं. ( सं. ) रागः, वणः २, वर्णकः-का, 
लेपः ३. नृत्यगीते (न. द्वि.), संगीतं ४. नाव्य- 
रंग.-केत्रं,शाला-ृह-मंडपः-स्थळ-भूभिः ( स्त्री, ) 
५. युद्धरण,श्षेत्रं-भूमिः ६. शरीर-त्वग्‌ ,वर्णः 
७. यौवनं ८, सौंदये ९. प्रभावः १०, कौतुकं, 
ब्रीडा ११. युद्धं १२, कामचारः, छंदः ( पुं. ) 


१३. आनंदः १४. दशा १५. कांड, अदूसुत- 


व्यापारः १६. कृपा १७. अनुराग: १८. प्रकारः, 
रीतिः ( स्री. ) । 

करना, क्रि. स., दे. रंगना? । र 

--चढ़ना, क्रि. अ., ब." रंगना? के कर्म. के रूप । 


--ढंग, सं. पुं,, आकारः, रूप, २. दशा 


३. आचारः । 
--दार, वि. रंजित, वर्णित, सरागः, रागञुक्त, 
चित्रित । 


-+बिरंग-गा, वि., अनेक-बहु-नाना,-रंग-वर्ण, 
चित्र, कर्बुर, शबल । २. विशिष्ट, अनेक-बहु- 


नाना,विध-प्रकारक । 


--भूमि; सं. ली. (सं. ) उत्सव,-स्थलं-स्थानं 


२. क्रीडा-कौतुक,-स्थलं ३. दे. 'रंग? (४) । 


--र(रे)लियाँ, सं. ली., आमोदप्रमोदं, परि- 
हासः, विनोदः, लीला, द्वासिका, विहारः, 


कीडा । 
--रस, सं. पुं., दे. 'रंगरलियाँ? । 


--रसिया, सं. पुं., क्रीडाप्रियः, 


विनोदिन्‌, आनदिन्‌, हास्यशीलः । 


--रूप, सं. पुं. ( सं. न. ) आकारः, आङ्तिः 


( स्त्री. ) १ रूपम्‌ । 


रेज, सं. पुं. (फ़ा. ) रजकः, रंगाजीवः। 


[-जिन ( ज्जी. )=र।जका ] । 


| “जाला, सं. स्री:६ सं.) द्वे0/रंगर (४) का ० 


कृणुः, वर्णाटः, तौलिकः, तौकिकिकः, रंग, 
कारः-जीवकः-आजीवः २. रंग,-निर्मातु-एवः 
यितुःकारः । 

--साजी, सं. खी. (फ़ा.) रंजनं, वर्णनं; 
रंजकता, तौलिकता । 

सहर, सं. पुं. (सं+अ. ) रंगभवनं,- 
प्रमोदमासादः । 

--उड्ना या उतरना, मु., पांडुच्छाय ( वि.) 
जन्‌ ( दि. आ, से. ), विवर्णतां प्रपद्‌ (दि 
आ. अ. ), मळिन-म्छान-मंद,प्रम-कातिः॒ति 
जन्‌ । 

--जसाना या बाँधना, सु., स्वगौरवं प्रति. 
(प्रे. प्रतिष्ठापयति ), निजप्रतिष्ठां प्रस (प्र) # 

पीला ( फ़क,, फीका या संद ) होना, 
मु., दे. 'रंग उड़ना? । 

--बदलना सु., क्रुध्‌ (दि. प. अ. ), ङुर्प 
(दि. प. से. ) | 

--में भंग पड़ना, सु., आनंदोत्सवः विद 
(कर्म, ), रंगमंगो जन्‌ । 

--र(रे)लियाँ मनाना, सु., सुद्‌ ( भ्वा. आ 
से. ), रम्‌ (स्वा. आ. अ. ), विहृ ( स्वा. प 
अ. ), नंद-क्रीड-बिरूस्‌ ( भ्वा. प्र. से. )। 
रंगत, सं. खी. (सं. रंगः>) दे. रंग? (१:६) ॥ 
२. आनंदः, स्वादः ३. दशा, अवस्था । 
छाना, सु. परिवर्तनं जन्‌ (प्रे.), क्रांति उत्पद्‌. 
(प्रे. )। 

रुँगना, क्रि. स. ( सं. रंगः>) रंज (प्रे.);- 
चित्रवर्ण ( चु. ) २. दे, "मोहना? क्रि, स.- 
(१) तया क्रि. अ, (१)। सं, पुं,, रंजनं;- 
चित्रणं, वर्णनम्‌ । 


रंगने योग्य, वि. रंजनीय, चित्रयितब्य, 


वर्णनीय । 
।म्तानेवाक्५मर. ऽ ८ दारित तथा "रंगसाज' ।' 


रंगरूट 
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रक्त 


rrr 


रंगरूट, सं. पुं. (अं. रिक्रट) नव-नूतन,- 
सैनिकः २. नव,-छात्रः-दीक्षितः-शिष्यः, शैक्षः । 

रँगरेज्ञ, सं. पुं., दे. “रंग? के नीचे । 

रंगवाई, सं. ज्री. (हिं. रंगवाना) रंजन- 
वर्णन,-भृतिः ( खी. )-भृत्या । 

-रंगवाला, क्रि. परे., व. “रंगना? के प्रे. रूप । 

रंगाइँ, सं. खी. (हिं. रंगना) दे. 'रंगवाई 
२. दे. 'रंगना? सं. पुं. । 

-रंग हुआ, बि., रंजित, चित्रित, वर्णित, 


रागयुक्त। 

-रंगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) विनोदिन्‌, आनन्दिन्‌, 
उल्लासिन्‌ २. सरंग, रंगयुक्त ४३, रंजक, ४. 
अनुरक्त ५. अभिनेत्‌ । 

रंगीन, वि. ( फ़ा. ) दे. 'रंगदार? २, विलासिन्‌ 
आनंदित,. विद्दारिन्‌, विनोदिन्‌, 
३. चमत्कृत, अलंकृत ( भाषा आदि ) । 

-रंगीनी, सं. खी. ( फा. ) सरागता, सचित्रता 
२. श्ृंगारः, अलंक्रिया ३. अचुरागिता, 


कामुकता । 

-रंगीला, वि. (सं. रंगः>) दे. “रंगीन? (२.)। 
२. सुंदर ३. अनुरागिन्‌, कामुक । 
रंगोपजीवी, सं. पुं. ( सं-बिन्‌) नटः, अभि- 
नेत, शैलूषः, सरतपुत्रकः । 

-रंच, रंचक, वि. (सं. न्यंच्‌> ) अर्प, स्तोक । 

bi सं. पुं. ( फा. ) शोकः, परितापः, आतिः 
(ञ्जी. )। 

-रंजक, सं. पुं. (सं. ) दे. “रंगसाज? (२) दे. 
“रंग्रेज'। वि. ( सं.) रंगकार, वर्णचारक 
२. आइ्ादक, आनंदप्रद-। 

रंजन, सं. पुं. (सं. न.) चित्रणं, वर्णनं 
२. आछादनं, परितोषणम्‌ । 

“इंजित, वि. ( सं. ) वर्णित, चित्रित, सराग २. 
आहादित, सहर्ष ३. अनुरक्त, आसक्त । 

“रंजिश, सं. जी. ( फ़ा. ) वैरं, शब्युता २. अप- 
वि,-रागः, प्रसादःप्रीति,अभावः। 

-रंजीदगी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. "रंजिश? (२)। 
२. शोकः । 

रंजीदा, वि. (फ़ा.) शोकग्रस्त, परितप्त 
२. विष्ण; प्रसन्नता्चन्य । 

शड, वि. ( सं. ) शूत्ते, वन्नक २. विफल, निष्फल 
३, छिन्न-विकल,-अंग । सं, पुं. ( सं.) निर- 
पत्यः, निस्सन्तानः २. निष्फल-अफल,शृक्षः- 

-तरुः । 


रसिक |- 


--कमल, सं. पुं. ( सं. 
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रडा, सं. खली. ( सं.) विधवा, गत सृत,-भठंका, 
विश्वस्ता, कात्यायनी । सं. पुं. ( पं० ) दे. 
'रुँडुआ? । 

रंडापा, सं. पुं: ( सं. रंडा ) वेधव्यं, दे. । 

रंडी, सं. जी. [ ( पं.) विधवा सं.रंडा> ] 
वेश्या, भोग्या, गणिका । 

--जाज, सं. पुं. ( हिं+-फ्रा. ) वेश्या-गणिका- 
गामिन्‌ । 

बाजी, सं. खरी. ( हिं.+फ़ा. ) वेश्यागमन॑, 
रम्भारमणम्‌। 

रंडुआ-वा, सं. पुं. ( हिं. रांड ) शृतपत्नीकः, 
गतमभार्यः, विधुरः । 

रंदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) तक्षणी, त्वक्षणी । 

--फेरना, क्रि. स., तक्षण्या समी-इल्ष्णीक, 

'श्वा. स्वा. प. से. ) । 

इ पुं. (सं. न. ) छिट्रं, विवरं, विलं 
२. योनिः ( स्री. ) ३. दोषः । 

रवा, सं. पुं. ( पं. ) खुरप्रः । 

रंभा, सं. खी. (सं. )8 कदली, दे. केला! 
२. गोध्वनिः ३. अप्सरोविशेषः ४. वेश्या । 
रंसाना, क्रि. अ. ( सं. रंभणं ) र भूःरेम्‌ ( भ्वा. 
आ, से. ), झदु नदे (भ्वा. प. से. )! 
सं. पुं., रंभा, हंबा-भा, रेभणम्‌ । 

र॒अय्यत, सं. खी. ( अ. ) प्रजा २. कषीवलः । 
रईस, सं. पुं. ( अ. ) धनाढ्यः, धनिकः, रयीशः 
२. भूस्वामिन, क्षेत्रपतिः । 

रक्रा, सं. पुं. (.अ. ) क्षेत्रफलम्‌ । वहीन 

रक्रम, सं. खो. (अ.) संख्या, परिमार्ण 
२. संपत्तिः ( खी. ), धन॑. ३. प्रकारः, विधा । 

रकाब, सं. खी. ( फ़ा. ) ( सादिनः ) पादाधारः 
अपादधानं २. दे. 'तश्तरी? । 

--पर पैर रखना, सु., गंतुं सब्जीभू । 

रकाबी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. “तश्रा? । 

रकीब, सं. पुं. ( अ. ) सपत्नः, प्रत्यर्थिन्‌, प्रति- 
स्पिन्‌। ` 

रक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) शोणं, झोणितं, छो(रो)- 
हितं, लोहं, रुधिर, अत्रं, असज ( न. ), तज 
अंगजं, त्वग्जं, चर्मजं २. कुङ्कुमं ३. तात्र 
४. सिंदूरं ५. पद्मं ६. हिुलम्‌। वि.) अनुरक्त, 
आसक्त २. -रक्त-लोहित,्रणं ३- रपट, 


कामिन्‌ , कामुक । 
र्न. ) कोकनदं; रवि- 
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रक्षक 
प्रियं, रक्त-अरुण शोण,-अंभोजं-कमलं-पदमं- 
वारिजम्‌ । 


“>-कोढ़, सं. पुं ( सं. रफकोटः ) रक्तकुष्ठः-छं, 
विसर्पः । 

>--चंदुन, सं. पुं. ( सं. न. ) अर्क-कु-शोणित- 
चद्र,-चंदनं. तिलूपर्णः, रंजनं, ताम्रवृक्षः, 
.लोहितम्‌ । 

पात, सं. पुं. ( सं.) रुषिर-रक्त,-्रवणं- 
'ल्रावःक्षरणं २. शोण-रक्त,-पातनं- त्रावणं- 
३- नर-न्‌,-हत्या-ातः। 

पायी, वि. ( सं.-यिन्‌) शोणपः, रक्तपः। 
सं. पुं., मत्कुणः, दे. 'खटमल । 

“+पित्त, सं. पुं. ( सं. न. ) रोगभेदः २. दे. 
'नकसीरः । 

प्रद्र, सं. पुं. ( सं. ) प्रदरमेदः; नारीरोग- 
भेदः । 

—प्रभेह, सं. पुं. (सं.) रक्तमेइः, मूत्ररोगमेदः । 

बहना, क्रि. अ., रक्तं खरु ( भ्वा, प. अ. )- 
क्षर्‌ ( भ्वा. प. से. ) 

.—बहाना, क्रि. स., रक्तं शोणं पत्‌-लुःसुच्‌ 
(प्रे. ), ख (प्रे. ), इन्‌ ( अ. प. अ. )। 

मोचन, सं. पुं. (सं. न.) रक्तामोक्षणं- 
मोक्षः, शोणितस्राबः, दे. “फ़्स्द' । 

--लछोचन, सं. पुं. (सं.) कपोतः। वि., 
लोहितेक्षण । 

चणे, वि. (सं.) अरुण, लोहित, शोण, रक्त । 

>-जाव, सं. पुं. ( सं.) रुषिरक्षरणं, असुकः 
स्रुतिः ( श्री. ) । 

--हीन, वि. ( सं.) शोणश्चन्य, रुथिररहित 
२, निर्वाय, निस्तेजस्क । 

-रक्षक, सं. पुं. ( सं. ) शरण्यः, र 
( समासांत में ), रक्षि, रक्षिन, त्रा, पाए, 
गोप्तु २. प्रहरिन्‌, यामिकः २. पालकः, 
संवर्धकः, पोषकः । 

-रक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) परित्राणं, गोपनं, 
रक्षा, सुप्तिः २. पालनं, पोषणं, संबद्धनस्‌ । 

रक्षणीय, वि. ( सं. ) रक्ष्य, रक्षितव्य, त्रातन्य, 
गोपनीय २. पालनीय, पोषणीय । 

-रक्षा, सं. खरी, (सं.) दे. “रक्षण? (१) । २. कष्ट- 
निवारक-ंत्रं, रक्षिका । 

करना, क्रि. स., अव्‌-युप्‌ःरक्ष्‌ ( भ्वा. प. 


बंधन, सं. पुं. (सं. न.) आवणी, पर्वविशेपः 
२. श्रावणपूर्णिमाया बेदस्वाध्यायोपाकमंन्‌ (न.) | 
रक्षित, वि. ( सं. ) त्रात, ज्ञाण, गुप्त, गोपायित, 
पात, ऊत, अवित २. प्रतिपालित, पोषित 
३. स्थापित । 
रखना, क्रि. स. ( सं. रक्षणं>) न्यस्‌ (दि. 
प. से. ), निक्षिप्‌ (तु. 'प. अ.), निधा 
(जु. उ, अ.), स्था (प्रे. स्थापयति) 
२. रक्ष-अव-गुप्‌ ( भ्वा. प. से. ), त्रे ( स्वा, 
आ. अ.) ३. संचि (स्वा. उ. अ. ), संग्रह 
(क्क. उ. से. ) ४, आधीक्क, उपनिधा ( ज्ञु. 
उ. अ. ), न्यस्‌ ५. धृ ( चु. ), भु (जु. उ. 
अ.) ६. आत्मसात्‌-स्वायत्तीकक ७. (गौ 
आदि) अस्‌ (अ. प.) विद्‌ (दि. आ. 
अ. )-इत्‌ ( स्वा. आ. से. ) ८. नियुज्‌ ( चु., 
रु. प. अ.) ९. विलंब (भे. ), व्याक्षिप्‌ 
( तु. प. अ, ) १०. उपपतित्वेन उपपत्नीत्वेन 
वा स्वीक ११, अव्ययेन संचि। सं. 
पुं.. न्यसनं, निक्षेपणं, -निधानं, स्थापनं 
२. रक्षणं, गोपनं, ३. संचयनं, संग्रहणं ४. 
आधीकरणं, उपनिधानं ५. धारणं, भरणं ६. 
आत्मसात्करणं ७. नियोजनं, ८. विळंबनं इ. । 
रखनी, सं. ज्ली..( हिं. रखना ) दे. “रखेली? । 
रखने योग्य, वि., न्यसनीय, स्थापयितव्य, 
रक्षितव्य, संचेय, उपनिथेय, धार्ये, नियोक्तव्य । 
रखनेवाला, सं. पुं., निधाठु, स्थापकः, रक्षकः, 
संचायकः, उपनिधायकः, धारकः इ,। ` 
रखवाई, सं. खी. ( हिं. रखना ) रक्षा,-मृतिः 
( स्री. ) भृत्या । 
रखबाना, कि. प्रे., ब. रखना? के प्रे. रूप। . 
रखवाला, सं. पुं. (दिं. रखना ) दे. “रक्षक 
(१-२ )। हे 
रखवाली, सं. खी. (6िं. रखवाला ) 
२ कि नर निहित, रक्षि 
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ड्‌. । 
रखेछी, सं. खरी (हिं. रखना) उप,-पत्नी-भार्या- 
कलत्रम्‌ । 


--में, स., स्वस्मिन्नपि शरीरे। 
--से वाकिफ़ होना, सु., सम्यक्‌-सःठ-साधु 


से. ), पा ( अ. tiaQ:yengamwadi Math C ॥०्ए^ नतह! शैप्रित्रि, ( सवा. उ. अ, )। 


रगड़ 
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--रेशा, सं. पुं. (फा.) शरीर,अवयवाः-अङ्गानि 
( बहु. ) २. पत्र,पल्लव,नाडथः ( सी. बहु. ) । 

रगड़, सं. लो. (हिं. रगइना ) दे. “रगड़ना? 
सं. पुं.। २. त्वग्भंगहीन-श्षद्र,जणः ( णं ) 
३. कर्हः, विवादः ४. विकट,-परिश्रमः- 
प्रयासः । 

“खाना या लगना, क्रि. अ., व. "रगड़ना? 
के कमे, के रूप । 

रगड़ना; क्रि. स. ( अनु. ) घृष्‌ (स्वा, प. से.), 
कृद्‌ (क्रू. प. से.) २. चूण्‌ ( चु.), पिष्‌ 
(रु.प. अ.) ३. इलद्णीकृ, परिष्क ४. परि- 
अ-मुज्‌ ( अ. प. से. प्रे. ), निज्‌ ( ज्ञु. उ. अः ) 
५, अभ्यस्‌ ( दि. प. से. ), पुनः पुनः कु 
६. सवेगं सपरिश्रमं च संपद्‌ ( प्रे. )-अनुष्ठा, 
(स्वा. प.-अ.) ७. पीड ( चु. ), संतप्‌ 
(प्रे. ) ८. तड्‌ ( चु. ), आइन्‌ (अ. प. अ.) । 
सं. पुं., घर्षणं, भद॑नं २. चुर्णेनं, पेषणं ३. इल- 
ध्णीकरणं ४, परिमार्जनं, प्रक्षालनं, ५, अभ्य- 
सनं, आवृत्तिः (श्री. ) ६. पोडनं ७. ताडनं 
८. सवेगं संपादनं इ. । 

रगड़ने योग्य, वि., धर्षणीय, मद॑नीय, 
पेषणीय इ. । 

रगड्नेवाळा, सं. पुं., धर्षकः, मदंकः,पेषकः इ. । 
रगड़वाना, क्रि. प्रे., व. "रगड़ना? के प्रे. रूप । 
रगडा, सं. पुं. ( हिं. रगड़ना) दे. 'रगड़ना? 
सं. पुं.। २. अतिशय-अत्यंत,-परिश्रमः-उद्योगः 
३. चिरस्थायिकळहः, नेत्यिकविवादः । 
--आ्षगढ़ा, सं. पु. ( नित्य-सतत- ) विवादः 
कळहः-कलिः । 

--हुआ, वि., घषित, मित, पिष्ट, अभ्यस्त । 
रगड़ी, वि. (हिं. रगड़ा) विवादक, कलह- 
कलि,-प्रिय, विवादिन्‌ । 

राबत, सं. खी. \ अ.) कामना २. रुचिः- 
प्रवृत्ति: ( ज्जी, ) । 

रगेदना,.क्रि. स. ( सं. खेटः ), अपनुद ( तु, 
प, अ. ), विद्रुअपधाव्‌ ( प्रे. ) । 

रघु, सं. पुं. (सं. ) सूर्यवंश्यो नृपविशेषः, 
दिलौपसूनुः । 


“-नंदन, सं. पुं. (सं. ) रघु,नाथः-पतिः-राजः- 
वरः-वीरः, रामचंद्रः । 

चश, सं. पुं. ( सं. ) र्चकुरूं २. महाकवि- 
काल्दास-प्रणीतो महाकाब्यविशेपः । 
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रचना), क्रि. सं. ( सं. रचन॑ ) सज्‌ (तु. प. 
अ,), निर्मा (अ, प, अ., जु, आ. अ. ),. 
जन्‌-उत्पाद्‌ ( प्रे. ) २. क्लपू-घद्‌ ( प्रे. ), रच्‌ 
(चु. ), क ३. प्रणी ( भ्या. प, अ. ), निबंध 
(क्क. प. अ. ); रच्‌ ( चु. ), लिख्‌ ( तु. प. 
से. ) ४. यथाविधि न्यस्‌ ( दि. प. से. )-स्था 
(प्रे.) ५, परिष्क, अलंकृ, भूष्‌ ( स्वा, प. 
से., चु.) ६. आयुज्‌ (प्रे.), मंत्र (चु. आ. से.) $ 
सं. पुं,, दे. "रचना? सं. खौ, ( १-३, ८-९); 
परिष्करण, भूषणं, आयोजनम्‌ । . 

रचना, क्रि, र. (सं. रंजन ) दे. 'रंगना?। 
क्रि. अ. अचुरंज्‌ ( कमं. ), स्निदद ( दि. प. 
से. ) २. व. "रंगना? के कर्म. के रूप । 

रचना", सं. खली. (सं. ) रचनं, निमांणं, 
सर्जन, घटनं, विधानं, करपनं,- साधनं, निष्पा- 
दनं, उत्पादन,जनने २-३. रचना-निर्माण-उत्पा- 
दन,कौशलं-रोतिः ( खनी. ) ४. रचित-निर्मित,- 
वस्तु ( न.) ५. गद्यमयी पद्यमयी वा कृतिः 
(स्जी.) ६. केशविन्यासः ७, पुष्पयुंफनं 
८. स्थापनं ९. प्रणयनं, निःप्र-वृंधनम्‌ । 

' रचने योग्य, वि., स्रष्टव्य, निर्मातब्य, रचनीय 
: प्रणेतव्य, यथाविधि, स्थापनीय इ. । 

रचनेवाला, सं. पुं., ष्टु, निमांतु, जनयिद, 
घटयितृ,रचयितु,प्रणेठ,केखक्ः,आयोजकः इ. । 

रचयिता, सं. पुं. ( सं.) निर्माठ, सष्ट,. 
विधातु, उत्पादकः २. लेखकः, प्रणेतु इ. । 
दवाना या रचाना, क्रि. प्रे. ब. “रचना” के 
. रूप । 


रचा हुआ, वि., स्ट, निमित, जनित, रचित; 
घटित, प्रणीत, लिखित, परिष्क्ृत इ. । 

रचित, वि. ( सं.) निर्मित, घटित, २. स+ 
अनित ३. लिखित, प्रगीत । 

रज, सं. पु. [ सं. रजस्‌ ( न. ) ] पुष्पं, कुसुम॑, 
आतंवं, ऋतुः, रजः ( पुं. ) २. :, 
रजः { पुं. ) ३. आकाशः-शं ४. पापं ५. जरल 
६. परागः, रेणुः ( पुं. खी, ), पुष्पधूलीःछिः 
( स्जी-) ७. सुवनं, लोकः। सं. खी.+ रजस 
(न.), धूळी-छिः ( खी, ) २. रात्री १-प्रकाशः ॥ 

--का रुक जाना, सं. पुं., रजोरोधः २. रजो- 
निवृत्तिः ( स्री. )। 

--की पीड़ा, सं. -खी., ऋतुं, रजःइच्ट्रंम । 

रजक, सं. पुं. ( सं.) निर्णेजकः, धावकः, 


शा _9 | 
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धाविका । 
रजत, सं. खी. ( सं. न. ) रूप्यं, दे. “चाँदी? 
२, सुवर्ण ३. गजदंतः ४. हारः। वि., रजतमय 
२. शुक्ल , 
~ ङुंभ, सं. पुं. ( सं. ) रूप्य-ेत,-कुंभः-घटः- 
कलशः । 
«पात्र, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्य-श्रेत-दुवंणे,- 
पात्र-भाजनम्‌ । 
रजनी, सं. ली. ( सं. ) निशा, रात्रि २. हरिद्रा 
३. जतुका ४. नीली ५. लाक्षा । 
कर, सं. पुं. ( सं. ) रजनी,-पतिः-नाथः, 
चन्द्रः । 
“चर, सं. पुं. ( सं.) राक्षसः, निशाचरः | 
“-झुख, सं. पुः ( सं, न.) सायं, प्रदोषः, 
दिनांदः । | 
रजवाड़ा, सं. पुं. ( हिं. राज+वाड़ा ) देशीयः 
राज्यं २, नृपः, राजन्‌ ( पुं. ) । , 
रजस्‌ , सं. पुं. छी. ( हं. न. ) दे. “रज? 
पुं, सली. । ॥ 
रजस्वळा, सं. खरी. (सं. ) स्रीधर्मिणी, ऋतु- 
मती, पुष्पवती, पुष्पिता, म्लाना, पाशुडा । 
रज्ञा, सं. खी. ( अ. ) इच्छा, कामः २. संमतिः 
(ख्ी, ), पकचित्तता, मतैक्यं ३. अलुज्ञा, 
अनुमतिः ( खरी. ) । ss 
= , (फ्रा, ) सदद-एक,-मत-चितत,संमत । 
मंद, वि. (का. ) ve 
रं. खी. ( सं. 
रजाइस, है 9 
राजादेशः>>) आ-निः देशः नियोगः, आशा, 
शासनम्‌ २. अनुमतिः-स्वीकृतिः ( स्र रे 
रज्ञाई, सं. खी. ( <<सं, रजनं १) ०पिचुल- 
प्रच्छदः, तूलाउछादनम, । र 
रजिस्टर, सं. पुं. ( अं. ) पंजिका, पंजी । 
रजिस्टर्ड, वि. ( अं. ) पंजीबड । : 
रजिस्ट्रार, सं. पु. (अं. ) पंजी-पंजिका,ऊेखकः \ 
रजिस्ट्री, सं. खी. ( अं. ) पंजीनिबंधनम । 
„कराना, क्रि. प्रे राजकीयपंजिकायां- ल्ख्‌ 
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रजकी, सं. खी. ( सं. ) रजका, नि्णेजिका, 


रति 


रज्ञीळ, वि. ( अं ) अधम, नीच २. अन्त्यज । 

रजोयुण, सं. पुं. ( सं. ) दे. “रज'सं. पुं. (२) । 

रजोद्शंन, सं. पुं. ( सं. न. ) कन्यायां प्रथमः 
पुष्पस्रावः । 


रजोधर्म, सं. पुं. ( सं. ) दे. रज? सं. पुं. (१)। 
रजु, सं. खी. ( सं. ) दे. "रस्सी? २. वेणी। 
रट, सं. स्री. ( हिं. रना ) असक्ृत्‌ उच्चार, 
आम्नेडनं, अभीक्ष्णं वचनं, पौनःपुन्येन पठनम्‌ । 
रटना, क्रि. स. (सं. रटनं> ) अभ्यस्‌ ( दि. 
प, से. ), असङ्कत्‌ आवृत्‌ ( प्रे. ) २. सुखस्थ- 
हृदथस्थ-कंठस्थ ( वि. ) कु, स्मरणार्थं पुनःपुनः 
उच्चर्‌ (प्रे. वदू-पठ्‌ ( स्वा प. से.)। 
क्रि. अ., अभीदणं रण-क्वण्‌ ( सवा. प. से. ) । 
सं. पुं., अभ्यसनं; आवतंनं, आढृत्तिः (ख्रो.), 
कंठे करणं, हृदये धारणं, पुनः पुनः उच्चारणम्‌ । 
रटने योग्य, वि., आवतंनीय, स्मर्तव्य,स्मरणाह । 
रवनेवाला, सं. पुं., अभ्यासिन्‌, आवतंयिए । 
रटा हुआ, वि., अभ्यस्त, आव्ित, कंठे कृत । 
रण, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) संगमः, दे. 'युड । 
--क्षेत्र, सं. पुं. (सं. न.) रणांगणं-नं युद्ध-एण,- 
भूमिः ( त्री )स्थळ्षत्रम्‌ । 


| --छोड़, सं. पुं., औरकृष्ण: । 


--बॉँकुरा, सं. पुं. ( सं,+हिं. ) चरः भटः । 
--रंग, सं. पुं. ( स॑.) युडोत्साइः २. युद्धं 


३. रणक्षेत्रम्‌ । a 
--स्तंस, सं. पुं. ( सं. ) विजय,स्सँभःनयूपः । 
रत, वि. (सं. ) व्याएंत, मग्न, लग्न, लीन, 

आसक्त २. अनुरक्त, बद्धभाव । 

रतजगा, सं. पुं. (दि. रातऊजागना ) रात्रिः, 
जागरणं-जागरा २. *नैशोत्सवः । 

रतनार, वि. (सं. रत्नं> ) आषदू ,रक्त- 

3 (सं. रक्ताः) (-= छार 

रतालू, 3 सं. पुं, ° d = ४ 
शकरकंद ) रक्त,पिंडक:-पिंडाछः, छोहितः, लो ` 
हिताछः, रक्तकंदः । 

.रसि, सं. खी. ( सं. ) कामदेवक्न, मदनपत्नी. 
रू मैथुनं, संभोगः, कामक्रीडा २. अनुरागः, 
प्रीतिः (खी.): ४. शोमा, सौन्दर्य) छविः 
(ल्ी.) ५. सौभाग्यं ६. स्थायिमावभेदः 


न सं. खी. ( सं.) रति,केलिः (खी.) 
कलहः-समर, मेयुनम्‌ है| 
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--ग्रृह, सं. पुं. (सं. न. ) रति,भवनं-मंदिरं 
२. योनिः ( सतनी. )। 

नाथ, सं. पुं, (सं.) रति,-कांतः-पतिः-प्रिय:- 
राजः-रमणः, कामदेवः । 

--बंध, सं. पुं. ( सं. ) सुरतासनम्‌ | . 

-शास्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) कामशास्त्रं, कोक- 
'शास्त्रम्‌ 

रतौँधी, सं. खी. (हिं. रात+-अंधा ) निशांध- 
ता-्वम्‌ । 

रती, सं. खी. (सं. रक्तिका) काक,-तिक्ता- 
बल्ञरौ-पीछः-जंघा-चिची, कृष्णला, दे. "गुंजा? । 
२. रक्तिकापरिमाणम्‌ । 

भर, वि., अल्प, स्तोक, ईषत्‌ । 

रत्थी-थी, सं. खरी: ( सं. रथः ) #विमानं, शव :- 
य।नं,'फलकं, दे. “अरथी? | 

रत्न, सं. पुं. (सं. न. ) मणिः ( पुं. खी. ), 
अइमभेदः २. स्वजातिश्रेष्ठः ३. माणिक्यम्‌ । 
मां, सं. खी, ( सं. ) वसुंधरा, वसुधां । 
जडित, वि. ( सं.) मणि,खचित-अनुविद्-. 
करंबित । 

दाम, सं. खी. [ सं.मन्‌ (न.) | 
मणिमाळा'। See] 
पारखी, सं. पुं., रत्नपरीक्षकः २. मणिकारः, 
रत्नाजीविन्‌। 

नौ, सं. पु, दे. "नवरत्न? । 

रत्नाकर, सं. पुं. (सं. ) रत्नालबः, . समुद्रः 
२. मणि-खानिः ( खी. )गंना ३, वाल्मीके: 
प्रथमनामन्‌ ( न.) .। 

रत्नावछी, सं. खनी. ( सं. ) मणिमाला, रत्न- 
दामन्‌ ( न. )। 

रथ, सं. पुं. ( सं. ) ञ्चतांगः, स्यंदनः, चक्र- 
यानम्‌ । ( युङ्‌ का रथ) सांपरायिकः, वैना- 

. यिकः। ( सैरःका रथ ) पुष्प-रथः । ( यात्रा 
का ) पारियानिकः । २. ञ्चरीरं ३. चरणः-णम्‌ । 

“--कार, सं. पुं. ( सं, ) रय-्यन्दन-चक्रयान,- 
निर्मांतृ-रचयितृ-कर्तं । २. वर्ण॑संकरजातिमेदः । 

= चया, सं. खी...( सं. ) रथ-चक्रयान,यात्रा- 
-अज्या-गमनम्‌ । . 

~¬ पतति, सं. पुं. (सं.) रथिन्‌, रथिकः, 
रथिनः, रथिरः:। 

न्‍हयात्रा, सं. खी. (सं. ) आषाढशुक्लद्विती- 


यायां श्रीजगन्नाथस्य रथारोपणरूपोत्सवः । 
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वीथि, सं. सन्नी. (सं. ) रय-ु ख्य-प्रधान,- 
मारगः-पथः । 

--शाला, सं. खरी. ( सं. ) स्यन्दनागारम्‌ । 

--विद्या, सं. खी. (सं.) रथ,'शास्त्रविश्ञानस्‌ । 

सूत, सं. पुं. ( सं. ) सारथिः, रथवाहः | 

रथवान्‌, सं. पुं: ( सं. रथवत्‌ ) रथ,-वाइः- 
वाहकः, सारथिः, दे. 'सारथी? । 

रथांग, सं. पुं. ( सं. न. ) चक्रम्‌ २. अभेदः 
३. कोकः, चक्रः, कासुकः । 

पाणि, सं. पुं. ( सं. ) चक्रपाणिः, विष्णुः । 

रथी, सं. पुं. ( सं.-थिन्‌ ) रथिकः, रथिनः, 
रथिरः, रथ,"आरोहिन्‌-स्वामिन्‌ , साराक्षः। 
वि., रथस्थ, रथारूइ़ । २. रथस्थ-महा,-योपः- 
योद्धु। ३, ( सं. रथ ) दे. रत्थी? । 

६ ] सं. पृ. ( सं.) दं, दे. 'दॉत 

हि पं. इ. (स) गोष्ठ दे. भोः । 
रद, वि. (अ.) मोघ, निरथेक २. मंद, निष्प्रभ, 
३. निरस्त, खंडित । 

करना, क्रि. स., निरस्‌ (दि. प, से. ), 
खंड ( चु. ), नित्‌ ( परे. ) । 

--बद्रू, सं. पुं. ( अ.+फ़ा,) परिवर्तनं, 
'विपर्यंयः, परि(री)वर्त: । 

रहा, सं. पुं. ( देश. ) इष्टका-मुंत्तिका,-स्तरः । 

—रखना या ळगना, क्रि. स., सितति चि 
(स्वा. उ. -अ. ), स्तरं रच्‌ ( नु. ) निमा 
(ज्ञु. भा. अ, )। 

रद्दी, वि. ( अ. रद ) निरर्थक, अनुपयोगिन्‌ । 
सं. खी., निरर्थकपत्राणि ( न, वहु. ) । 

रन(नि)वास, सं. पुं. (हिं. रानी+सं. वासः) 
अंतःपुर, शुद्धांतः, अवरोधः । 

रपट, सं. गी. ( हिं. रपरना ) दे. "फिसलाइट' 
२. भावनं, सत्वरगमन ३. निम्नमूः ( खरी. ), 
प्रवणम्‌ । 

रपट?, सं. खो. ( भं. रिपोर ) सूचना, आख्या । 

रपटना, क्रि. अ. (सं. रफनं) दे. 'फिसंलना?। 

रफ़, वि. (भं.) चिक्णताञ्चन्य, दुःस्परो, 
विषम २. संस्कार-परिभ्कार-शून्य । 

रफ़ा, वि. ( अ. ) अपसारित, दूरीकृत २. निवा- 
रित, शमित, शांत ३. समाप्त, पूर्ण । 
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रवानी 


करना, क्रि. स., वल्नछिद्रं तंतुभिः पूर(चु.) । | रमना, क्रि. अ. ( सं. रमणं ) रम्‌ ( स्वा. आ- 


मु. स्वविरोधिवचनेपु सामंजस्यं इश्‌ ( प्रे. ) । 
गर, सं. पुं. ( फा. ) वलछिद्रपूरकः। 
--चक्कर होना, सु., पलाय्‌ ( भ्वा. आ; से. ), 
अपधाव्‌ ( भ्वा, प. से. ) । 

रफ़्तार, सं: स्री. ( फ़ा. ) गतिः (ल्री.) २. वेगः, 
जबः । 

रफ़्ता-रफ़्ता, क्रि. वि. ( फ़ा. ) शनेः शनैः 
( अव्य. ) २; क्रमशः ( अव+ )। 

रब, सं. पुं. ( अ. ) परमेश्वरः, जगदीशः । 
बबइ?, सं. पुं. (अं. रवर) कर्षकं, घुषि( न. )- 
इक्षनियांसभेदः २. वरजातीयो वृक्षभेदः, 
#घर्षकः । 

रुबड्‌र, सं. खनी. ( हिं. रगड़ ) व्यर्थ,-श्रमः- 
प्रयासः २. दूरता, विप्रकर्षः । 

रबड़ना, क्रि. स. (हिं. रपटना ) तरछद्रच्यं 
परि-श्रम्‌-चल (प्रे. ) । श्रम्‌-क्म्‌ ( प्रे. ), 
सुधा थाव (प्रे. ), आयस-खिद्‌ ( प्रे. )। 
क्रि. अ., वृथा भ्रम्‌ (भवा. प. से. )-परिश्रम्‌ 
(दि. प. से. ), आयस्‌ ( भ्वा. दि. प. से. ) । 
रबडी, सं. खी. ( हिँ: रबड़ना ) किलाटिका, 
हैरेयम्‌ । 

रबाव, सं. पुं. ( अ. ) वाचभेदः, +रवापम्‌ । 
रबाबिया, रबाबी, सं. पुं. (अ. रवाब) 
रवापवादकः । 

रच्त, सं. पुं. ( अ. ) अभ्यासः २. संबंध: । 
जब्त, सं. पुं., गाइसौहृदं, छपरिचयः । 

रब्त्री की फ़सल, सं. खली. (अ.) चेत्रशस्यम्‌। 

रमण, सं. पुं. (सं. न.) क्रीडा, बिलासः, 
विदरणं, विद्दारः, केरिः (पुं. खी.), खेळा, लीला 
२. मैथुनं, रतिः ( स्नी.) ३. श्रमणं, पयंटनं 
४. जघनम्‌ । ( सं. पुं. ) पतिः २. कामदेवः। 
वि., मनोहर २. प्रिय, आनंदप्रद ३. क्रीडापर । 

रमणी, सं. खरी. (सं.) नारी २. सुन्दरी, 
वरवणिंनी, वामा । 

-रमणीक, वि. ( स॑. रमणीय ) मनोज्ञ, मनोहर, 
दे, 'सुन्दर! । 

-रमणीय, वि. (सं. ) सुरूप, शोभनं, दे. 
"सुन्दर! । 


रमणीयतां, सं. स्री. ( सं.) सुच्छविः (स््री.), 
मनोहरता, दे. 'सुन्दरता? । 


रमता, वि. ( दम ०४, सता, पक्षी ए 


अजत्‌ ( झात्रंत ) । 


अ. ), नंदक्रीड ( भ्वा. प. से. ), सुद्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) २. सुखोपलब्धये वस्‌ स्था ( स्वा. 
प. अ.) ३. विहृ (सवा, प. अ. ), पर्यंट्‌ 
(भ्वा. प. से.) ४. व्याप्‌ ( स्वा. प. अ. ); 
ब्य्‌ ( स्वा. आ. से. ) ५. अनुरंज्‌ ( कर्म. ), 
स्निहू (दि. प. से., सप्तमी के साथ) 
३. कामक्रीडां कु, सुरतं आतन्‌ (त. प. से. ) । 
सं.पु., रमणं, नंदनं, क्रीडनं, क्रीडा, मोदः, 
सुखाय चसनं, विदरणं, विचरणं, व्यापन, 


व्यशनं, अन्नुरागः, निधुवनं इ. । 


रमा, सं, खी. ( सं. ) दे. “लक्ष्मी? । 

--पति, सं. पुं. ( सं ) विष्णुः । 

रम्ज्ञ, सं. सखी. ( अ. ) ( नेत्रादिभिः ) संकेतः, 
इंगितम्‌ २. रहस्यं, युयं, कूटम्‌ २. आश्चयः, 
अभिप्रायः । 

रम्माळ, सं. पुं. ( सं. ) दैवज्ञः, ज्योतिषिकः । 
रम्यु, वि. ( सं, ) दे. ‘रमणीय? । 

रम्या, सं. स्री. ( सं.) स्थळपश्निनी २. रजनी 
३. गंगा ४. निर्गुण्डी, इन्द्राणी । .. 

रम्हाना, क्रि. अ. ( सं. रंमणं ) दे. "रमाना? । 
रय्यत, सं. खी. ( अ. रअय्यत ) दे. प्रजा? । 
रव, सं. पु. ( सं. ) शाब्दः, निः,नादः, ध्वनिः, 
विं,रवः-रावः २. कलकलः, कोळाइळ्‌ः, 
उत्क्रोशः । 

रवाँ, वि. (.फा.) प्रवहत्‌अ्रस्वत्‌प्रचल्त 
( झत्रंत ) २. अभ्यस्त ३. निशित, तीक्षम 
( शस्त्रादि ) ४. प्रस्थित। ` 

रवा", सं. पुं. ( सं. रजः) कणः, जबः, अणुः, 
लेशः २. दे. 'सजी?। 

रवा, वि. ( का. ) उचित, युक्त २. प्रचलित, 
विद्यमान । 

रवाज, सं. पुं. ( म. ) दे. "रिवाज? । 

रवानगी, सं. सी. ( फ़ा. ) प्रस्थानं, प्रयागम्‌ 

रवाना वि. (करा.) प्रस्थित, प्रचलित २. प्रेषित, 
प्रहित । 

करना, क्रि. स., प्रस्था (मे. प्रस्थापयति ), 
प्रद्दि (स्वा. प. भ. ), संः, प्रेष्‌ (प्रे. ), 
प्रचळ ( प्रे.) | 

“-होना, क्रि. अ., प्रस्था (स्वा. आ. अ. ), 

या (अ, प. अ.) । 

रवानी, सं.खी. (का.) प्रवाहः, प्रगतिः (खी.) । 


रवायत 


रवायत, सं. ल्ली. (अ. ) कथा २. छेको 
(स्त्री. )। 

रबि, सं. पुं. ( सं. ) अर्कः, भानुः, दे. “सर्य? । 
चार, सं. पुं. ( सं. ) आदित्य,वारः-वासरः। 
रवैया, सं. पुं. (फ़ा. रविश) आचारः, आचरणं, 
चेष्टित, दत्तिः ( ख्जी. ), व्यवद्दारः । 

रशना, सं. खी. ( सं. ) कांची, दे. "मेखला? 
(१) २. जिह्वा ३. रज्जुः ( खी. )। 

र्‌इक, सं. पं. ( फा. ) इप्यां, मात्सर्यम्‌ । 
रक्षि, सं. खी. ( सं. पुं.) किरणः,२. अश्वरज्जु 
( खरी.) ३. प्मन्‌-वल्ु ( न. )। 

रस, सं. पुं. (सं. ) आ-'स्वादः २. षट्‌ इति 
संख्या ३. शरीरस्थधातुबिशेषः,` रसिका, चम॑- 


रक्त,सारः,तेज:-अग्नि-आहार,-संभवः ४. तत्वं, ° 


सारः ५. काव्यनाटकानुमवजः +शङ्गारादिदरा- 
विषो मानसानंदमेदः "( कान्य.) ६. “नव! 
शति संख्या ७, आनंदः, सुखं, आह्वादः, प्रमोदः 
८. अनुराग: ९. रतिः (जनी. ),. सुरतं 
१०. उत्साहः, औत्सुक्यं ११, गुणः १२. द्रवः, 
सारः, रसः, आसवः, निर्यासः, सेरंवं १३. जलं, 
१४, यू(जू)षः-षं १५. दे. "शरवत? १६, वौ 

` १७. विष॑ १६. पारदः १२.,दे, 'शिंगरफ़! 
२०. धातुभस्मन्‌ (न, ) २१. आनंदरूपं अर्मन्‌ 
(न. ) २२-२३. गंघ-शिला,-रसः २४. प्रकारः; 
रूपं २५. चित्ततरंग१, छंद: । 

चूना या रपकना, क्रि. अ., रसः कणशः 
निस्यंद्‌ ( स्वा. आ. से. )-त॒ (म्वा. प, अ.) । 
लेना, क्रि. अ;, नंदू ( भ्वा. प. से. ), सुदू 
( स्वा. आ. से. ) | 

कपूर, सं. पुं. ( सं. रसकपूरं ) कर्पूररसः । 

—युल्ला, सं. पुं., *रसगोल 

क बि., रस,पूरणेमय्युक्तवत्‌, सरस, 


--भरी, सं.'ज्री., »रसबदरी । 

--पत्ति, सं. पुं. (सं.) चंद्रः २. नृपः ३. पारदः, 
$रसराजः ४. ूंगाररसः, रसराजः। ., 
--सिंदूर, सं. पुं. ( सं. न. ) सिंदूररसः। 
रसज्ञ, सं. पुं. ( सं.) रस-स्वाद,बिद्‌-ज्ञातु 
२. काव्यमर्मशः, काव्यालोचकः ३. निपुणः, 
कुशलः ४. अनुरागिन्‌, रिसकः, प्रेमिन्‌ 
५.गुणग्राइकः ६.रसवैद्ः ७. रसायनविद्‌ (पुं.) 


र कह 


[१०० ] 


रसीद 


रखद्‌?, सं. खी.(फा.) अन्नसामग्री, भक्ष्यजातम्‌ । 
रसना, सं. सनी. (सं. ) रसा, जिह्वा, रसञ्चा, 
लोला, रसनेन्द्रियं २. कांची, मेखला ३. रज्जुः 
( ज्री. ) ४. अभमीशुः-घुः, वर्गः । 

रसना, क्रि. अ., दे. 'रिंसना? । 

रसनीय, वि. ( सं. ) आस्वा, चपणीय २. 
स्वादु, रुच्य, रुचिकर । 

रसनेन्द्रिय, सं. ज्ञी. (सं. न.) जिह्वा, रसा, 
लोला, रसज्ञा ! 

रसम, सं. खरी. ( अ. रस्म ) प्रथा, परिपाटी-रिः 
` (ञ्जी, ), रीतिः ( श्री. ) । 

रसा, सं. खनी. ( सं.) परथिवी २. जिहा, रसना 
३. पाठा ४. रास्ना, एलापर्णी ५. द्राक्षा 
६. नदी ७, रसातलम्‌ । * . 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) नृपः, भूपः । 
--पायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) जिह्णापायिन्‌ । 

सं. पु., श्वन्‌, कुकुरः, सारमेयः । 

रसा, सं. पुं. (सं.रसः>) यू ( जू )षः-पंक्रसः, 
दे, 'शोरबा 

रसाइँ, सं. खी.'( फ़ा. ) दे. पहुँच? 

रसांजन, स. पुं. ( सें, न. ) दे. रसौत? 

रसातल, सं पु. सं, न. ) पातालं २. पाताळ- 
विशेषः । 

रसायन, सं. पुं. (सं. न. ) जराव्याधिनाश- 
कौषधं २. तक्र॑ ३. विषं ४. रस-विद्या-शास्त्रं” 
सिद्धि: '(स्री.) ५, रसायनशास्त्रं दे. “केमिस्ट्री” 
६. घांतुविर्या। 

बनाना, सु., ( क्चद्रधातून्‌ ) सुवर्णरूपेण परि- 
णम्‌ (प्रे. ) अथवा सुवर्णीक्क । 

--शास्त्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. कैमिस्ट्री' 

रसाळ, सं. पुं. (सं.) इक्चः, दे. “गन्ना? २.आघन्रः । 
बि., स्वादु, सुस्वाद २. सरस ३१. मधुर 
४, सुंदर । 

रसिक, सं. पुं. (सं. ) रसास्वादिन्‌, स्वाद” 
हिन्‌ २. प्रणयिन्‌, अनुरागिन्‌, कामुकः 
३. सहृदयः, भावुकः, काव्यमर्मश्चः ४. आनं- 
दिन्‌, विनोदिन्‌ ५. भक्तः, प्रेमिन्‌ 4 

रसिकता, सं. खी, ( सं.) विनोदित्वं, परिः 
द्वासप्रियता २. सहृदयता, भावुकता ३. कायु 
कता, विळासिता । - 

रसिया, सं. पुं., दे. “रसिकः 


उस्तीक उ RS प्राप्तिःउडपलब्धि 


सजी, ) २, अप्रापिपत्रम्‌ । 


PSS NF 


रसीला [ १०१] राइफल 


--जुक, सं. खी. (फ़ा.+-अं.)पराप्तिपत्रपंजिका । 

रसीला, वि. ( सं. रसः> ) दे. 'रसभरा? । 

रसूल, सं. पुं. ( अ. ) इंशदूतः । , 

रसद्र, सं. पुं. ( सं. ) पारदः, दे. "पारा? । 

रसोइया, सं. खी. ( हिं. रसोई) पाचकः, 
सुरः, सूपकारः, बज्लवः, आराति कः, आंधसिकः, 
औदनिकः, रन्धकः । 

रसोई, सं. खी. (सं. रसवती ) पाकशाला, 
मद्दानसं २. सिद्धान्नं, पक्वाहारः, भो जनम्‌ । 

घर, सं. पुं., दे. रसोई? (९१) । 

--दार, सं. पु., दे. रसोइया? । 

कच्ची--, सं. खरी. (घृतादिषु) *अपक्वभोजनम्‌। 

पक्की--, सं. ख्री., ( घत्तादपु ) *पक्वभोजनस्‌। 

रसौत, सं. खी. ( सं. रसोदभूतं ) रसांजनं, 


योग्य, वि., निवसनीय, वासाहं । 
रहनेवाला, सं. पुं., निः, वासिन्‌,स्थ,वतिन्‌, 
(तद्धित प्रत्यय से भी, उ., भारतीयाः, 
पांचनदाः ) । 

रह रह के, झु., पुनः पुनः, भूयो भूयः, पौनः 
पुन्येन, चारं वारम्‌ । . 

रहस), सं. पुं. ( भ. ) कृपा, द्या, करुणा, 
अनुकंपा । 

--दिल, वि., कृपा, सकरुण । 

रहम?, सं. पुं. ( अ. रहम ) गर्भोशयः, दे. । 

'रहसत, सं. स्री. ( अ. ) कृपा, अनुग्रहः । 
रहमान, वि. '( अ.) अतिशय-परम, कपाछः 
दयाल । सं. पुं., परमेश्वरः । ; 
रहस्य, वि. (सं. ) गोप्य, गोपनीय, युष्च 


रसगर्भ, कृतकं, बालभैषज्यं, वर्योजनम्‌ । मन 
BS | | ३. गुप्त, गूढ़, प्रच्छक्न। सं. पुं. (सं. न.) . 
po he सी) चाजा, | गोद मम, घडन बो 


रहा-सहंए, वि., “वचाखुचा' । 

रहा हुआ, वि., उषित, अव, स्थित, अवदः 
परि-, शिष्ट, उपस्थित इ. । 

रहाइशा, सं. खी. ( दिं. रना) वसती-तिः 
(स्री. ), वासः, अवस्थानं, अवस्थितिः (खरी.) । 

रहित, वि. (सं.) दीन, विरहित, वर्जित, 
शून्य, वियुक्त, विनाभूत । 

रहीम, वि. ( अ. ) दयाड । सं. पु, श्वरः। 

राँग,गा, सं. पुं. ( सं. रंगः-गं ) वंग, त्रयः+ 
त्रपुषं, पूतिगंथं , कुरूप्यं, मधुरं, हविम॑,पिच्चटम्‌ । 

राँड, वि. ( सं. रंडा ) विधवा दे. । २- चेइया १ 
सँचना, क्रि. स. ( सं. रंघनं ) दे. 'पकाना'। 
राँपी, ' सं. खो. ( देश.) चमंकारछुरिका, 
४चमेकतँनी । 

राँभना, क्रि, अ., दे. 'रंमाना' । 

राइ, सं. खी. ( सं. राजी) रक्तसषंपः. रक्तिका, 
आसुरी, क्षवः, क्षवकः, क्षुतकः। दे. 'सरसों 
के मेद २. अत्यरप,मात्रा-्परिमाणम्‌ । 

--नोन उतारना, सु. रा 


रस्सी, सं. खी. [ सं. रश्मिः ( पुं. ) ] रज्जुः 
( स्री. ), गुणः, दामन्‌ ( न. ), वराटः, शुल्वा, 
वरी, रश(स)ना। 

रहँट, सं. पु., दे. अरहर’ । _ 

रहटा, सं. पुं., दे. “चरखा । 

रहते, क्रि. वि. (हिं. रहना) उपस्थितौ, 
विद्यमानतायां, जीवने (सब सप्तमी एक. ) । 

रहन, सं. खी. (हिं. रहना ) वासः, वसनं, 
बसती-तिः ( सं. ), बस्तिः ( जी. ) स्थितिः 
(स्जी.) २. आचारः, व्यवद्दरः, चरितं, 
वर्तनं, दृत्तिः ( स्री. ) । 

--सहन, सं. खी. दे. 'रहन” (२) । | 
रहनर, सं. ज़ी. (हिं. रखना ) आधानं, | 
दे. 'गिरवी? । « 

रहना, क्रि. अ. ( सँ. राजनं> ) अधि-निःप्रति, 
वस्‌ ( भ्वा. प. अ.) २. अवस्था ( भ्वा. आ. 
अ. ), वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), स्था (भ्वा. प. 
अ. ) ३. जीव्‌ ( भ्वा. प. से. ), भ्राणाच्‌ ४ 
( चु. ) ४. विरम्‌ (भ्वा. प. अ.) विश्रम्‌ 
( दि. प. से. ) ५. अव-उत्‌-परिः, झिष्‌ (कमं.) | प्रभावं नझ्‌ (रे. )।- . ह 
३. उज्झत्यज्‌ (कमं.) ७. विद्‌ (दि. आ. अ.), | भर, मु., तिर-अणु-केश-्राजी;मार्) 
उपस्था ( भ्वा, प. अ.) ८. मुभा काळंया | अत्यल्पम्‌ । 
(त्रे. ) 2! पुं., अधि-नि-प्रति-, वसनं वसती- से पचत करना, सु, अणुमपि पव॑तीकू, 

, तिः ( खी. ), अवस्थानं, अवस्थितिः ( खी. ), तिरे तालं प्यति, अत्युक्त्या वण्‌ ( चु. )। 
जीवनं, प्राणधारणं, अवशिष्टता, त्यागः, राइफल, सं. खी- ( अ. ) कुक्षिमृतास्तर, नाला 
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राज 


टॉस अअअअअअअुक्‍फफफेंिचखचनय पाक 


राका, सं. स्री. (सं. ) संपूर्णचंद्रा, पौर्णमासी. |. राष्ट्र', देशः, राज्यं, विषयः, उपवनं ३. अधि- 


२. पूर्णिमा, पूर्णा, पूर्णमासी । 
सं. पुं. ( सं. ) राकापतिः, चंद्रः । 

राक्षस, सं. पुं. ( सं.) निशा रजनी-रात्रि-नक्तं,- 
चरः, क्रन्यादः-द्‌ (-पुं ), रंक्षस्‌ (न. ), 
पलाशः-शिन्‌, सूतः, . क्षपाटः, संन्ध्यावलः, 
यातुः; यातुधानः, अन्र-कौण,-पः, कर्बुरः, 
दैत्यः, असुरः दानवः २. दुष्टप्राणिन्‌, पापः 
३. विवाहदभेदः ( धमं, ) । 

--विवाह, सं. एं. ( सं. ) विवाहभेदः, युद्धेन" 
कन्यां प्राप्य विवाहः । 

राक्षसी, सं. खी. ( सं.) पिशाची, निशाचरी 
दानवी। वि., राक्षस-दानव,-उचित-योग्य 
अमानुषिक । 

राख, सं. स्री. ( सं. रक्ष> ) भसितं, भस्मन्‌ 
(नः ), भूतिः ( खनी. ) 

राखी, सं. स्री. ( सं. रक्षा:>') दे. "रक्षाबंधन 
२. दे. "राख 

राग, सं. `पुं. (सं. ) अभिमतविपयोमिलाषः 
सुषणा २. क्लेशः, कष्टं ३. मात्स्यं, इर्ष्या 
४. प्रीतिः (स्त्री. ),. अनुरागः ५. अंगराग 
६.'लोहित-,रंगः-वर्णः ` ७. र॑जनं, . आह्वादनं 
<. कथा ९. संगीतशास्जीयरागः ( भरवादि )। 
रंग, सं. पुं. ( सं. ) विनोदः; बिलासः-्रीडा 
कौतुकं, संगीतं, रंजनम्‌ र 
अपना--अछापना, मु., ( परविचारान्‌ अश्रत्वा ) 
स्वकीयानेव विचारान्‌ सरभसं श्र ( प्रे. ) । 
रागान्चित, वि. (सं.) अनुरक्त, आसक्त, 
सकाम २. कुपित, क्रद्ध.। 

रागिनी, सं. खी. ( सं. रागिणी ) रागपत्नी 
( भैरवी, गुर्जरी आदि ) २: विदग्धा नारी । 
रागा, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) रागविद्‌ ( पुं, ), 
गायकः, गाठ २. अनु,-रागिन्‌-रक्तः, प्रेमिन्‌ । 
बि., रंजित, सराग २. छौहित-रक्त,-वर्ण 
३. विषयासक्त, भोगिन्‌ । , 

राघव, सं. पुं. ( सं.) रघुवंस्यः . २. अञः 
३. दशरथः ४. ्रीरामचंद्रः । 

राछ, सं. पुं. ( सं. रक्ष> ) ( शिल्पिनां ) उप- 
करणं, साधनं, यंत्रं २. वरयात्रा ३. दे. 'जलूस? 
४. चक्री-पेषणी,-कीलकः । 

राज, सं. पुं. (सं. राज्यं) .शासनं, शिष्टिः 
(खी. ), देश,प्रबंधः-व्यवस्था, प्रजापालनं, 
जआधिपत्यं २. जनपदः, नीवृत्‌ ( पुं. ), मंडळं, 


sR का 


कार:, आधिपत्यं ४. शोसन-राजत्व-राज्य,- 
काल: । सं. पुं. ( सं. राजन्‌ ) नृपः २.'मेमार? 

करना, क्रि. स., प्र,शास्‌ ( अ. प. से. ), 
इश ( अ. आ. से. ), अधिष्ठा ( भ्वा. प. अ, ), 
परिःपा ( प्रे., पाछयति ), तंत्र (चु. आ. से.) । 

--कर, सं. पुं. ( सं.) राज,-स्वं-त्रलि:-शुल्क:- 
( कं. ) धनम्‌ । 

काज, सं. पुं. ( सं.-कार्य ) शासन-,व्यवस्था- 
कृत्यम्‌ । 

कुमार, सं. पुं. (सं.) राज,-पुत्रः-सुतः,सू नुः । 

कुमारी, सं. सली. ( सं.) राज-नृप,-कन्या- 
सुता-पुत्री । 

झुल, सं. पुं.(सं.न.) राज-नृप,-वंशः-अन्वयः। 

--गद्दी, सं. खी., नपासनं, राजसिंहासनं 
२. राज्यः; अभिषेकः, #राजतिलकः-कम्‌ । 
—गीर, सं. पपुं., दे. “मेमार? 

शुरु, सं. पुं. ( सं. ) राज,-शिक्षक:-पुरोहितः । 

शह, सं. पुं. ( सं. न. ) नृप-राज,-प्रासादः- 
भवन-मंदिरं-सदनं, सौधः, सुधामयं २. मगधः 
्रांतस्य प्राचीनराजधानी । | 

--तिलक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'राजगर्दी? 
२. अभिषेकोत्सव 

दड, स॑. पुं. ( सं. )'राज-शासनं, प्रजापालनं 
२. राज्यनियमविद्दितः आर्थिक-शारीरिक,-दंडः 
३. दे. “राजकर? । 

--दूँत, सं. पुं. (सं.)' पुरोवतिंदंतचतुष्वं 
२. उपरिश्रेणीमध्यवतिंदंतद्वयम्‌ । 

— दरवार, सं. पुं., दे. राजसभा? । 

--दूत, सं. पुं. (सं.) नृप,वार्तिकः-सांदेशिकः । 

--द्वोह, सं. पुं. ( ७. ) नृपविरोधः, राज्तवि- 
प्लवः, -प्रजाक्षोभः । 

—द्रोही, सं. पुं. ( सं.-हिन्‌ ) नृपविरोषिन्‌ । 

— धानी, सं. खरो. ( सं. ) नृपनगरी । 

--नीति, सं. खरी. ( सं. ) नुपःराज,-नयः-विद्या, 
शासनरीतिः (स्नो.) (संधिविग्रहसामदरानादि) । 
--गीतिक, वि. ( सं.) राजशासनविपयकः- 
तंत्रणसंवंधिन । 

पथ, सं. पुं. (सं.) राज,मार्गः-वर्त्मन्‌ (नः), 
महा-धंटा ,-पथः । 

—पार, सं. पुं., (सं.) राजमिंद्रासनं २. झासना- 
धिकारः २. जनपदः, राष्ट्रन्‌ । 
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राञ 
--पुत्र, सं. पुं. ( सं. ) राजकुमारः २. क्षत्रिय- 
जाति-मेदः ३. बुधग्रह: । 
--पूत, सं. पुं. ( सं. राजपुत्रः> ) क्षत्रियजाति- 
` भेदः, शराजपुत्रः । ` 
--पूती, सं. जी. (हिं. राजपूत) शौर्य, वीर्यम्‌ । 
फोडा, सं . पुं.. कराजस्फोटः, झर्फोटराजः, 
दे. 'कारबंकल' । 
“-बाहा, सं. पुं., राज-,महा-कुल्या । 
-—भंडार, सं. पुं. ( सं.भांडारं ) राज-राज्य,- 
कोपः(शः)-भांडायारः (रम्‌) । 
--अक्त, सं. पुं. (सं.) राज्य-्राज,-भक्तः-निएः । 
भर्ति, सं. ज्ञी. ( सं. ) राज्य-राज,-भक्तिः 
( स्यो. )निछा । 
सवन, } sD. ७२” कै ५ 
मंदिर, सं. पुं. (सं.न.) दे.राजगृह”(१) । 
--सक्षदूर, सं. पुं. पलगंडकार्मिकाः, गेहक्रार 
कर्सकाराः ( प्रायः बहु. ) । 
--अहल, सं. पुं., दे. 'राजगृह? (१) । 
` मार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'राजपथ?। 


~ साप, सं. पुं. ( सं.) बबंट:-टी, नील-नृप, 


माषः, नपोचितः । 

--झुदग, सं. पुं. ( सं. ) मुकुष्ठ, दे. 'मोठ? । 
--यक्ष्सा, सं. पुं. (सं-र्मन्‌ ) -राजयक्ष्मः, 
दे. “यक्ष्मा? । 

“योग, सं. पं. (सं. ) अष्टांगयोगः । 

--राजेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सन्नाजू (पुं. ) 
राजाधिराजः । 

=-रोय, सं. पुं. (सं. > ) असाध्यव्याषिः 
२. दे. “यक्ष्मा? । 

--लक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) सहजं 
( सामुद्गिक ) । 

--लक्ष्मी, सं. खी. ( सं. ) राजश्रीः ( ज्जी. ), 
२. नृपच्छविः ( सजी: ), नूपवैभवम्‌ । 
--बंशी, वि. ( सं. राजबंशः> ) राजवंश, 
नृपकुलोदूभूत, राजकुलूज । 

--सत्ता, सं. सी. ( सं.) राज-,शक्तिः-अधिकारः 
( स्री. ), राजता-त्वम्‌ । 


--सभा, सं. जी. ( सं. ) राज,परिषद-संसद्‌ 


(दोनों खी. ) २. नूपतिसमाजः । 
--इंस, सं. पुं. ( सं. ) मरालः २. कलहंसः, 


कदंबः २. नृपोत्तसः} ०३) 
राज़, सं. पु. ( हा रास 


[ २०३] 


राज्ञी 


राजकीय, वि. ( सं. ) राज-,नृप-,राज-राज्य,- 
विषयक २. नृपोचित, राजाह । 

राजत, वि. ( सं. ) रौप्यः-प्यी-प्यम्‌, रूप्यमयः 
यी-चं, रजत,-मय-नि्मित-क्त। ` 

राजस्व, सं. पुं. (सं.न.) राजता, नृपत्वं, राज, 
अधिकारः-आधिपत्यम्‌ । ` 

राजस, वि. ( सं.) रजोयुण,उद्‌भूत-ननित- 
प्रधान-मय ( राजसी स्त्री. ) । 

राजसिक, वि., दे० “राजस? । 

राजसी, वि. ( सं. राजस> ) राज,योग्य-अएं, 
चृपोचित, राजकीय | 

राजसूय, सं. पुं. ( सं. ) चपाध्वरः, ऋतु,-राज:- 
उत्तमः। 

राजस्व, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) द्ज;थनं-करः 
बलि: । 

राजा, सं.पुं. (सं. राजन्‌) नूपः, भूपः, पार्थिवः, 
चर-नृ-भू-मही, पालः पतिः, क्मा-मही-मू+ भत्‌ 
( पुं. ), पार्थः, महीदरः, बरे्दरः, प्रजेश्वरः, 
भूमिपः, दंडधरः, अवनि,-पः-पतिः, , इनः, 
भूभुज्‌ ( पुं. ), राज्‌ ( पुं. ), महोक्षित्‌ ( इ. ) 
नाभिः, अर्थपतिः, प्रभुः २. स्वामिन्‌ , अधि- 
' पति: ३. उपाधिभेदः ४. धनाढ्यः । 

राजाज्ञा, सं. जली. ( सं. ) नृपादेशः, राअशा- 


सनम्‌। हक ः 

राजाधिकारी, सं. पु. ( सं.रिन्‌ ) राज,नियो- 
गिन-मृत्यः-कर्मकरः-पुरुषः २. न्यायाधीशः, 
धर्माध्यक्षः । 

राजाधिराज, सं. पुं. ( सं.) राजराजेइवरः, 
सन्राज्‌ ( पुं.)। ` 

राजाधिष्ठान, सं. पुं. (सं. न. ) राजधानी, 
नुपनगरी, राजपुरम्‌ । 

राजानक, सं. पुं. ( सं. १) राजकः, साधारण, 
नृपः-भूपः-पार्थिवः, सामंतः । 

राजासियोग, सं. पुं. ( सं. ) प्रजया बश 
कार्यकारणम्‌, दे. 'बेगार! । . 

राजि-जिका, सं. खरी. -(सं. ) अणी, पक्तिः 
( स्री. ) २. रेखा ३. दे. शश ` 

राजो, सं. झी. ( सं. ) दे. “राजि? । 

राजी, वि. , (-अ. ) एक-सह-सं,-मत-चित्त 
२. स्वस्थ ३. प्रसन्न ४. सुखिन्‌ 


~ 


क्रि. स., असद, ( में), संतर ुप. 
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“--होना, क्रि. अ., प्रसद ( सवा, प. अ. ) सं--. 
परि तुष्‌ ( दि. प. अ. ), प्री ( कमं, ) । 

“--नामा, सं. पुं. (अ.-+-फ्रा. ) समाधानं 
२. समाधानपत्रम्‌ । 

राजीव, सं. पुं. ( सं. न. ) नीलकमळं २. पमं, 
सरोजं, कमलम्‌ ` 

राजेन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'राजाधिराज? । 

राज्ञी, सं. खी. ( सं. ) राजपत्नी, दे. 'रानी? । 

राज्य, सं. पु. ( सं. न. ) दे. राज? ( १-२) । 

च्युत, वि. (सं.) राज्यश्रष्ट, सिंहासनच्युत। 

--च्युति, सं. स्री. ( सं. ) राज्य,-अंश:-भंगः, 
सिंहासनावरोपणम्‌ । 

तंत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) शासन,-प्रणाली- 
व्यवस्था । 

पाळ, सं. पुं. (सं, ) राज्य-प्रदेश-प्रान्त-, 
शासकः। ( प्रादेशिक शासन का सर्वोच 
प्रबन्धक ) । 

--लद्सी, सं. जी. ( सं. ) दे. 'राजलक्ष्मी? । 
--ज्यवस्था, सं. जरी. ( सं. ) राज्य,-नियमः- 
व्यवस्था । 

राज्याभिषेक, सं. पुं. ( सं. ) राज्य-सिंहासन,- 
आरोहणं, राजतिलकः-कं २. सिंशासनारोहणे 
राजसूये वा नृपस्नानविरेषः । 

राणा, सं. पुं. (सं. राजन्‌ ) राजपुत्रनृपाणां 
उपाधिः | 

रात, र खरी. [ सं. रात्री-त्रिः ( ज्जी.) ] 
श(शा)वरी,निशा,निशीयिनी, त्रियामा, क्षणदा, 
कपा, विभावरी, रजनी, यामिनी, तमी, तम- 
स्विनी, श्यामा, घोरा, नक्त, दोषा । 

““दिन, क्रि. वि., नक्तंदिनं, नक्तंदिवं, सदा, 
संदा । 


— भर, क्रि. वि., यावन्नक्तं, निशांतं यावत्‌ । 

आधी--, सं. ख्री., मध्य-अर्ष,-ात्रः, निशीथः, 
निशारात्रि,-मध्य म्‌ । 

रातों--, क्रि. वि., निशीये एव । 

रात्रि-त्री, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'रात? । 

राज्यंघ, सं. पुं. ( सं. ) निशांधः ( मनुष्य या 
पशु ह) t 

राधा-घिका, सं. स्री. (सं.) रासेश्वरी, 
रसिकेश्वरी, कृष्णप्रिया, बृषभानुतनया । 

~ रमणा, सं. पुं. (सं.) राधावज्ञभः, श्रीकृष्ण: । 


' राना, सं. पुं., दे. “राणा? । 


राची, सं. ज्री. ( सं. राशी ) राजपत्नी, नृप- 
करत्रं २. स्वामिनी । 

छोरी, सं. स्त्री., परिवृक्ती । 

पट्ट, सं. स्री., पट्ट,राज्ी-महिंषी-ेवी, महा- 
पट्ट,-राशी । 

प्रिय परन्तु छोटी, सं. सन्ली., वावाता । 

राब, सं. खी. ( स॑. द्रावक) फाणितं, अद्धा- 
वतितेक्षुरसः । 

राबड़ी, सं. ख्री., दे. 'रबड़ी? । 

रास, सं. पुं. ( सं. ) परशुरामः २. वरु,-रामः- 
देवः ३. श्रीरामचंद्रः ४. परमेश्वरः ५. "त्रि 
इति संख्या । 

—कली, सं. स्लो. (सं.) रामक(कि)री 
( रागिणी ) । 

कहानी, सं. स्ली., बृहत्कथा २. करुणकथा । 

--जनी, सं. स्ली., हिदू नतकी २. वेश्या । 
--तरोह, सं. ख्ी., दे. "मिडी? । 

दूत, सं. पुं. (सं.) इनुमत्‌ (पुं. ), 
पवनपुत्रः । 

धनुष, सं. पुं. [ सं.-चुस्‌ (न.) ] इन्द्रचापः । 
--नवसी, सं. खली. (सं. ) श्रीरामजन्मतिथिः, 
चैत्रशुक्लनवमी । 

--नामी, सं. पुं. [ सँ. रामनामन्‌ (न. ) ] 
रामनामांकितवस्त्रं २. रामनामांकितहारभेदः । 

पुर, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्गः २ अयोध्या । 

--बाण, सं. पुं. ( सं. ) अजीर्णनाशक औषध- 
विशेषः २. रामशरः, शारशृक्षमेदः। वि., 
अमोघ, सथः फलदायिन्‌ । 

--रस, सं. पुं. ( सं.) लवणं २. भंगासवः 
( मदरास में ) | 

“राज्य, सं. पुं. (सं. न.) धम्यं-न्यास्य, 
राज्यम्‌ । 

रास, अन्य, ( सं. ) प्रणामः, नमस्कारः । 

—छीला, सं. जी. ( सं. ) रामायणाभिनयः। 

सखा, सं. खी. ( सं.-खः ) सुग्रीवः । _ 

करके, मु., अत्यायासेन, अतिकृच्छ्र ण, 
यथाकथंचित्‌ । 

--जाने, मु., न वेधि, न जाने, इंश्वरो जानाति 
२. ईश्वरः साक्षी, अहं सत्यं वच्मि । 

नाम सत्य हे, झु, रामनाम(गोविन्दनाम)- 


रान, सं. स्री. ( फा. ) ऊरुः, सक्थि ( न. र्‌ मितवहजुकालो सितनाक्यम्‌ 
(का, ) ऊरुः, सक्थि ( नः)! सस्व मतवा ngotri 


रामचंद्र 


[ ०) 


रास 


रामचंद्र, सं. पुं. ( सं. ) दशरथस्य ज्येष्ठसुतः, 
रघुनंदनः, सीतापतिः, रामभद्रः, रात्रणारिः । 

रामा, सं. जी. (सं. ) सुंद्ररनारी, सुन्दरी, 
वामा २. नारी ३. संगीतकुशला नारी 
४. सीता ५. राधा ६. रुक्मिणी ७. लक्ष्मीः 
८. शीतला । 

रामानंद, सं. पुं. ( सं. ) वेष्णवाचार्यत्रिशेषः । 

रामानुज, सं. पुं. ( स॑.) लक्ष्मणः, सौमित्रिः 
२. वै ष्णवसम्म्रदायप्रवर्तकाचार्यः ( सं. 
१०७३-११९४ ) । 

रासायण, सं. पुं.. ( सं. न.) श्रीवाल्मीकि- 
प्रणीतो महाकाव्य विशेष: २. रामचरितम्‌ । 

डामायणी, वि. (सं. रामायणम्‌>) रामायण, 
भसम्बन्धिन्‌-विषयक, रामायणीय । सं. पुं. 
रामायण,-पाठिन्‌-पंडितः । 

“राय, सं. पुं, (सं. राजन्‌) नृपः, भूपः 
२. सामंतः, नायकः ३. चारणः, वंदिन्‌ 
४, राजकीयोपाधिभेदः, राजन्‌ ( पुं. ) । 

“-बहादुर, सं. पुं. (हिं.+फ्रा. ) कराज- 
वीरः ( उपाधिभेदः ) । 

~—साइब, सं. पं. ( हिं+फ़ा.) *राजमहोदयः 
( उपाधिभेदः ) । 

रायः, सं. खी. (फा. ) मतं, मतिः (स्त्री. ) 
आशयः, अभिप्रायः, विचारः, तर्कः । 

~_देना, क्रि. अ., निजमतं-स्वमतिं प्रकटयति 
( ना. था. ) । 


>-पूछना या लेना, क्रि. स., परमतं 


(तु. प. अ. ), ( स्वहिताय ) परविचारं ज्ञा 
( सन्न॑त, जिज्ञासते ) । 

'रायगाँ, वि, ( सं. ) व्यर्थ, निरर्थक, अपार्थक । 

'रायज, वि. ( सं. ) दे. प्रचलित? । 

रायता, सं. पुं. ( सं. राज्यक्ता ) दाथिकब्यंज- 
नभेदः, दाधेयम्‌ । 

-रायळ, वि. ( अं. ) राजकीय, राजोचित, नृपो- 
चित्‌, राजाह । 

रार, सं. खी. [सं. राटिः (ख्रो.)] दे. 'झगड़" । 

-राळ), सं. पुं. ( सं. ) शाल-साल,-इक्षः २. सर्ज- 
साळ,निर्यासः-रसः, सुर-यक्ष:-धूप:, सुरभिः, 
अग्निवल्लभः, दे. “तूप? । 

राळ, सं. खी. (सं. लाला) सुणि(गी)का, 
स्यंदिनी, द्राविका, मुखस्तावः । 


( ना. धा. ), सावित बि.) भू, अत्यर्थ 
अभ्निळपू ( भ्वा, प. से. ) । 


राच, सं. पुं., दे. “राय? । 


चाच, सं. पुं., संगीतोत्सवः, दे. “रागरंग” 
२. लालनम्‌ । 

रावण, सं. पुं. ( सं. ) पौळस्त्यः, लंकेशः, दश, 
कंधरः-ग्रीवः-आननः-आस्यः । 


रावळ), सं. पुं. ( सं. राजपुरं> ) अंतःपुरं, 


दे. “रनवास? । 

रावळ?, सं. पुं. (सं. राजपुत्रः> ) नृपः 
२. सामंतः ३. संमानसूचकं संबोधनपदं, 
राजन्‌ ! ४. योधः, भटः । 

रावी, सं. खी. (सं. इरावती) ऐरावती, 
पंचनदभ्रःन्तव्तिनदीविरेषः । 

राशि, सं. खली. (सं. पुं. ) पुं(पि)जः, पुंजिः 
( खी. ), उत्करः, कूटः-टं, समुच्चयः, निकरः, 
दे. 'ढेरः २. ज्योतिष्चक्रस्य द्वादशांशः 
३. उत्तराधिकारः । 

--चक्र, सं. पुं. (सं. न. ), ज्योतिश्चक्रं, भः 
मंडल-पंजरः-चन्राम्‌ । 

--भाग, सं. पुं. ( सं. ) राइयंशः, भग्नांशः 
( ज्यो.) । 

भोग, सं. पुं. (सं.) राशौ ग्रहावस्थितिः 
( ख्री. ) २. राशौ ग्रददावस्थितिङ्ञालः । 


राशी), सं. खी., दे. “राशि? । 
राशी, वि. ( अ. ) दे. "रिशवतंखोर' । 


राष्ट्र, सं. पुं ( सं. न. ) देशः, विषयः, जनपदः; 


दे. "राज? (२) । २. राष्ट्रवासिनः, राष्ट्रिकाः, 
जनाः, प्रजाः ( सब बहु. ), लोकः, जनता 
३. राष्ट्रीय-,उपद्रवः, दे. `इति? । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) राष्ट्रिकः, राष्ट्रियः, 
राट्रनायकः, प्रजातंत्रप्रधानः । ४ 
--पाल, सं. पुं. ( सं. ) नृप:, भूप । २. कंस- 
आतू । 

--विप्लव, सं. पुं. ( सं. ) राजद्रोहः, प्रजा- 
क्षोभः, क्रान्ति: ( खरी. ) । 

राष्ट्रीय, वि. (सं. ) देशोय, देश्य, राष्ट्रिय, 
जानप!दक । 

राष्ट्रीयता, सं. खी. ( सं.) देशीयता, देश- 
भक्तिः ( स्त्री.) । 

रास), सं. पुं. ( सं.) कोलाइल:, कलकल:, 


ion. मह््नुः,७०ऽबनिः, शम्दः। सं. खी. 


रास 


[६०६ ] 


रिफ्ार्स: 


eS 


( सं. पु. ), गोपानां नृत्य-क्रीडाभेदः २. नाटक- | --लेना, सु., प्रस्था ( भ्वा, आ, अ.), प्रया-- 


रूपक,-भेद: ३. शंखला ४, प्रचलितगातिकाभेदः 
५, विलासः ६. ल.स्यं ७, नतंकसमाज: । 

क्रीड़ा, सं. खरी. ( सं. ) रासविलासः, र।स- 
लीला २. कृष्णगोपिकानृत्यम्‌ । 

धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) रासाभिनेतू । 

— बिहारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) श्रीकृष्ण: । 
रास", सं. स्लो. ( अ. ) दे. 'लगाम? । 

रास", सं. खी., दे. "राशि? ( १-२) । 
रासभ, सं. पुं. ( सं.) गदेमः २, अश्वतरः 
( रासभी खी. )। 

रास्त, वि. ( फ़ा. ) सरल २. उचित ३. अनु- 
कूळ ४, यथातथ । 

रास्ता, सं. पुं. ( फ़ा. ) मागः, पथिन्‌ ( पुं, ) 
२. रातिः ( (ख्री.)। ` 

रास्ती, सं. स्री. ( फा. ) सत्यं, तथ्य, ऋतं 
२. आजंवं, धर्मशीलता । 

राह, सं. स्री. ( फ़ा.) पथिन्‌ ( पुं. ), दे. 
“माग? २. प्रथा, रीतिः ( स्री, ) २. नियमः 
— स्च, सं. पुं. ( फ्रा. ) मार्गव्ययः । 

शीर, सं. पुं. ( फ़ा, ) यात्रिन्‌ , पथिकः । 
चलता, सं. पु. (फ़ा.+हिं.) पथिकः 
२. अपरिचितः । _ 
जन, सं. पुं. ( सं. $ परिप॑थिन्‌ , 
मार्गतस्करः । A ts 


-ज़नी, सं. खी. ( फा.) छुंडनं, मोषणं, 
अपहारः । 


--दारी, सं. खी. ( फा. ) पथ,करः-देयं, माग- 
शुस्कः-कम्‌ । 


“रीति, सं. खी. (फ़ा.+सं. ) प्रस्पर,- 
ब्यवह्दारः-संसर्गः । 

~ताकना या देखना, झु., अतीक्ष्‌ ( भ्वा. आ, 
से. ), प्रतिपा ( प्रे. प्रतिपालयत्ति )। 

--नापना, सु.. व्यर्थ पयंट्‌ ( भ्वा, प, से, ) | 

--निकालना, सु., युक्तिं चित्‌ ( चु. ) उपायं 
क्लृप्‌ ( प्रे.) । 

“पर आना, मु., सपथे प्रवृत्‌ (भवा, आ. से.), 
सन्मागे आलम्ब्‌ ( भ्वा, आ. से. ) | 

¬ वताना, सु., स्वपदात्‌ अ्रंश्‌-च्यु (प्रे, ) 
२. मागे दृझ्‌ ( प्रे. ) । 

“रखना, सु., ब्यवढं ( भ्वा. प. अ. ), संसर्ग 
रक्ष ( भ्वा, प. से. )dc-o. Jangamwadi Math 


(अ.प अ.)। 

राहत, सं. खनी. ( अ. ) सुखं, आनंदः । 

राही, सं. पुं. ( फ़ा. ) पांथः, पथिकः । 

राहु, सं. पुं. ( सं. ) विधुंतुदः, सेदिकः-केयः,. 
तमस्‌ ( पुं, न. ), स्वर्भानुः, शीषंकः, कवंधः । 

ग्रास, सं, पुं. (सं.) राइु,-ग्रसनं-दशंनं-स्पर्- 
ग्राहःउपरागः, सूर्य-चंद्र,-ग्रहणम्‌ । 


रिआयत, सं. स्री. ( अ.) मूल्यन्यूनता 
२. अन्ुम्रहः, व्यवहारमार्दवं, प्रसादः 
३. पक्षपातः । 


करना, क्रि. स., मूल्यं न्यूनोक्क २. अनुमह 
(क्र. प. से.) ३. सपश्चपात॑ आचर 
( भ्वा. प. से, ) । 

रिआयत्ती, वि., ( अ.) प्रासादिक, आनुग्रहिक,. 
न्यूनमूल्य । 

रिआया, सं. खरी. ( अ. ) प्रजा, दे. । 

रिकश्षा, सं. जी: ( अं. रिक्षा ) #नर,-यानं- 
वाहनम्‌ । 

रिकाब, सं. ररी., दे. 'रकाव? । 

रिकावी, सं. खी., दे. "तइतरी?। 

रिकेट्स, सं. पुं. (अं.) वालग्रहः ( रोगभेदः ) ४ 

रिक्त, वि. (सं,) पारशन्य, शन्यगर्भ 
२. निर्धन । 

— हस्त, वि. ( सं. ) शन्यपाणि । 


'रिक्थ, सं. पुं. ( सं. न. ) दायः, पैतुकधनम्‌। 


~ हारी, सं. पुं. (सं.-रिन) रिकृथिन्‌, दायादः । 
रिज्ञक, सं. पुं. ( अ. रिजक ) आ-उप,-जीविका, 
वृत्तिः ( त्री, )। 
रिज्ञवं, वि. ( अं. ) रक्षित, निश्चित, नियत । 
रिज़ल्द, सं. पुं. ( अं, ) परीक्षा,फलं-परिणामः 
२. परिणामः, फलम्‌ । 
रिझाना, क्रि. स., ब. 'रीक्षना” के, प्रे. रूप । 
य स॑. पुं. ( सं, ) अरिः, बेरिन्‌, दे. 'शच्रु” । 
» सं. खरी. (अं. ) सूचना २. विवरणिका,- 
विवरणं, प्रतिवेदनम्‌ । 
रिपोर्टर, सं. पुं. ( फ्रें.) संवाद,दातु-ओे पकः, 
स तिक I 
र्‌ ) सं. पुं. ( अं. ) घटनान्दोलनादीनां' 
साहित्यिकविवरणं, साहित्यांगविशेष:, #रिपो-' 
ताजम । 
रिफ्रामं, सं. पु. ( अं, ) संशोधनं, दोषापनयनं, 
०।हिंहठा 5० संत्कार/ ९९ बद्धार: । 


रिफ़ासर 


[ १०७ ] 


रक्स 


रिफ्रामंर, सं. पुं. ( अं. ) ( समाज-) संशोधकः- | रीझ, सं. ख्री. (हिं. रीझना) दुष्टिः त्तिः-परीतिः 


संस्कारकः-दोपहर्द्‌, +सूद्धारकः । 


(स्री: ), प्रसादः, २. दे. 'रीझना! सं. पुं. । 


रिफ़्ार्मेटरी, सं. खरी. (अं. ) कारास्थवालक- | रीझना, क्रि. अ. ( सं. रंजनं ) अनुरंज-आसंज्‌ 


संस्कारकपाठझाला, #संशोधिका, #संस्कारिका, 
असूद्धारिका । 

रिब्बन, सं. पुं. ( अं. ) पट्टिका । 

रिमझिम, सं. खी. (अनु.) शीकर,रपंः -पातः । 

~ होना, क्रि. अ., मंदं मंद' बृप्‌ (भ्वा.प.से.)। 

रियासत, सं. खली. ( अ. ) देशीयराज्यं, राज्यं 
२. ऐश्वये, वैभवम्‌ । 

रिवाज, सं, पुं; ( अ.. ) दे. "रीति? । 

रिदावत, सं. खी. ( अ. रिश्वत ) उत्कोचः, 
आमिषं, ढौकनं, लंवा २. उत्कोचदानादानम्‌ । 

“-खाना, क्रि. अ., उत्कोचं ग्रह (क्र, प. से. )- 
आदा ( ज्ञु. आ, अ, )। 


--स्रोर, सं. पुं. ( अ.-+ फ़. ) उत्कोचग्ाहिन्‌ । 


--म्ोरी, सं. खी. ( अ.+फ़ा. ) उत्कोच, 
आदानं-ग्रहणम्‌ । 

“--देना, क्रि, स., उत्कोचं दा । 

रिइता, सं. पुं. ( फ़ा. ) द॑. “संबंध? । 

रिइतेदार, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “संबंधी? । 

रिइतेदारी, सं. खरी. ( फ़ा. ) दे. 'संवंध? । 

रिस, सं. खी, ( सं. रिष्‌> ) कोपः, क्रोधः । 

रिसना, क्रि. अ. ( सं. रसः> ) बिंदुशः कण- 
क्रमेण स्यद्‌, ( भ्वा.'आ. से. )-क्षर्‌-गल ( भ्वा, 
प, से. ), री (दि. आ. अ. ) २. मंदं मंदं र 
( भ्वा. प. अ. )प्रस्तु (अ. प. से. )-स्यंद्‌, री। 

रिसालदार, सं. पुं. ( फ़. ) सादिःसेना,नीः 
(पुं. )-पत्िः। 

रिसाला), सं. पुं. ( अ. ) सामयिकः, पत्रिका, 
२. पुस्त-ती । 

रिसाळा?, सं. पुं. (फ्रा. ) दुरगबळं, सादिसेन्यं, 
अश्वारोहा तोकम्‌ । 

रिहा, वि. ( फ़ा.) निर-वि,मुक्त, विमोचित, 
दे. "मुक्त । 

रिहाई, सं. खी. ( फ़ा. ) ( बंधनादिन्यः ) विः 
मुक्तिः ( सत्री. ) उद्धारः, निस्तारः । 

रींगना, क्रि. अ., दे. “रंगना? । 

रीधना, क्रि. स. ( सं. रंधनं ) दे. “पकाना? । 

री, अब्य. ( सं. रे ) अरे, भोः, अयि, दे, दे. 


[ अरी |] || 


( कर्म. ), अनुरक्त-आसक्त-बद्धभाव (वि. ) 
भू , वि-परि,मुद्द ( दि. प. से.) २. तुष्‌-ठुष्‌ 
(दि. प. से.), प्रसद्‌ (भ्वा, प. अ.)। सं. पुं., 
अनुरागः आसक्तिः ( ज्री. ) २. तुष्टिःप्रौतिः- 
(ख्ी.)। 

रीझा हुआ, वि., अनुरक्त, आसक्त, बद्धमाव,- 
वि-,सुरध, प्रेमिन्‌, प्रणयिन्‌ । 

रीटार्ट, सं. पुं. ( सं. ) वकभाण्डम्‌ । 

रीडा, सं. पुं. (सं. रिष्टः) अरिष्टः-ष्टकः, मांगस्यः, 
कृष्णवर्णः, अर्थसाधनः, पीतफेनः, गुच्छफरः, 
फेनि(णि)लः २. रिष्ट-फेनि(णि)ल, फलम्‌ । 

रीढ़, सं. खी. (सं. रीढ़कः ) एवंशः, पृष्ठास्थि 
( न. ), कशे(से)रु(ः)( पुं. न. ), कशेरुका । 

रीता, वि. ( सं. 'रिक्त' दे. )। 


| रीति, सं. खी. ( सं. ) रूढिः (स्नौ.), आचारः;- 


व्यवहारः प्रथा, परिपाटी-टिः (ख्ी.) 
२. संस्कारः, कृत्यं, विथिः, कल्पः ३. प्रकारः, . 
विधा, पद्धतिः ( ज्र, ) ४. नियमः ०. रसा- 
दीचां उपकत्रीं पदसंघटना (काव्य. ड.) 
वेदभीं, गौड़ी इ.) ५. स्वभावः, प्रकृतिः (स्री.);- 
धर्म: । : 

--रिवाज, सं. पुं., रूढयः, आचारब्यवद्दाराः+- 
संस्काराः ( तीनों बहु. )। 

रीस, सं. खी. ( सं. ईध्यां ) मात्सय॑ २. स्पद्धों,- 
विजिगीषा । 

करना, क्रि, अ., स्पर्ध (स्वा. आ. से. );- 
संघृष्‌ ( स्वा. प. से. )। ( पं.) अनुक । 

रूंड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कबंधः, निःशीर्षकायः 
२. छिन्नपाणिपादो देः । , 

ह(रो) दवाना,कि. प्रे. ब. 'रौंदना के प्रेरूप । 
रुंघना; क्रिः अ. (सं. रुद) अव-उपःरुभ 
( कर्म. ),प्रतिबाधू-स्तंभ्‌ ( कमं. ) । 

रुकना, क्रि. अ., बः "रोकना? के कम. के रूप 

रुकवाला. कि. प्र., ब. “रोकना? के प्रे. रूप । 

he } (हिँ. रुकना) दे. ' रोक! ।' 

रुका, सं. पुं. (अ, रुकअहू) पत्रकं, लघुपत्रम्‌ । 

रुक्म, सं. पुं. (सं. न.) सुवर्णे, कांचर्न 


रीछ, सं. पं. (सं-अब्शः)अल्डक५ि-\ शिट. खोह।8५ ३ विस ीआत । वि. Si 


रुक्मिणी 


--रथ, सं. पुं. (सं.) रुक्मवाहनः द्रोणाचारः। 

रुक्मिणी, सं. स्त्री. (सं. ) श्रीकृष्णस्य प्रथम- 
पत्नी, विदर्भेशभौष्मपुत्री । 

रुक्मी, सं. पुं. ( सं.-क्मिन्‌ ) विदभेश्वरभीष्मस्य 
ज्येष्ठपुत्रः । 

रुख, सं. पुं. ( फ़ा,) सुखं, वदनं, आननं, 
२. कपोलः, गल्लः ३. मुख-मुद्रा आकृतिः 
(स्जी.) ४. भावः, आशयः ५, क्ृपा-दया,- 
दृष्टिः (स्री.) ५. रथ-गज,-नामकश्चतुरंगशारः । 
क्रि. वि., प्रति ( द्वितीया के साथ ), दिशायां 
२. समक्षं, पुरतः । 

>-करना या देना, सु., अवधा ( ज्ञ. उ. अ.) 
मनोयुज्‌ ( चु. ) २. अभिमुखीभू । 

-~—वदछूना या फेरना, मु., पराङ्मुखीभू 
२. मनोऽन्यत्र युज्‌ ( चु. ), अन्यमनस्क 
(वि. ) भू। 

रुख़सत, सं. खी. (अ. ) प्रस्थानं, प्रयाणं 
२. अवकाशः दे. “छुट्टी? । 

<रुखाई, सं. स्री. ( हिँ. रूखा ) शुष्कता, शोषः, 
नौरसता २. रूक्षता, औदासीन्यं, स्नेहाभावः, 
उपेक्षा, रौक्षयम्‌ । 

रुखानी, सं. जी, (सं, रोकखानं ) +रोक- 
खननी, वर्षँक्युपकरणभेदः । 

रचना, क्रि. अ. ( सं. रोचनं ) रुच्‌ (भवा, आ. 
से. ), प्रिय-मद्र-रुचिकर प्रति-इ ( कमं. ) । 
इष्‌-अभिलष्‌ ( कम, ) । 

रुचि, सं. खी. (सं, ) अभिरुचिःश्रीतिः-तुष्टिः- 
प्रवृत्ति: ( स्री. ), छंदः, कामः २. अनुरागः, 
प्रेमन्‌ (पुं. न.) ३. किरणः ४. सौन्दर्य, 
छविः (स्त्री. ) ५, बुभक्षा, जिघत्सा, क्षुधा 
६. आ,-स्वादः । 

>-कर, वि. ( सं. ) स्वादिष्ट, सुरस २. हथ, 
प्रिय, मनोहर, रुचिकारक । 

= वद्धक, वि. (सं. ) रुचि-कारक-कर-कारिन्‌ 
२. पाचक, दीपक, अरिनिवरद्धक । 

रुचिर, वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोहर २. मधुर, 
सुस्वादु । 

रुठानां, क्रि. स., ब. 'रूठना” के प्रे. रूप । 

रुतवा, सं. पुं. ( अ, ) पद, पदवी २. मानः, 
प्रतिष्ठा। . 

रुदन, सं. पुं. ( सं. ) रुदितं, रोदनं, विलपनं, 
विलापः, ऋंदन॑, रदिते, अश्रपातः । 


D 


[ ०८ T ] सङ 


रुद्ध, वि. ( सं.) वेष्टित, वल्यित, संवीत, 
२. मुद्रित, अ,-पिद्दित, आ-सं,-बृत ३. स्तंभित, 
निश्चलीकृत । 

कंड, विं. ( सं.) गद्गदस्वर, स्खलद्दचन 
२. वक्तुमसमर्थ ( प्रेमादि के कारण ) । 

रुद्र, सं. पुं. ( सं. ) शिवस्य रूपविशेषः, शिवः 
२. गणदेवताभेदः ३. 'एकाददा’ इति संख्या 
४, रसभेदः ( काव्य, ) । वि., भीम, भयंकर- 
भीषण । 

रुद्राक्ष, सं. पुं. ( सं. ) (इक्ष) तृणमेर्‌ः, अमरः, 
पुष्पचामरः २. (फल) शिव-द्र-नीलकंठ,-अक्षं, 
पावनं, भूतनाशनम्‌ । 

रुधिर, सं. पुं. ( सं. न. ) शोणितं, दे. रक्त? । 

रुपया, सं. पु., ( सं. रूप्यं ) रूप्यकं, रूपकः, 
टकूकः, रजतमुद्रा २. धनम्‌ । 

— उदाना, सु., थनं अपव्यय्‌ ( चु. ) अथवा 
वृथा क्षे (प्रे. ) । 

--जोड़्ना, सु., धनं संचि ( स्वा. उ. अ. )। 

—तुड़ाना, मु., दे. 'भुनाना? । 

चाळा, वि., धनिक, धनाढ्य । 

रुपहरा, वि. ( हि. रूपा) रूप्य-रजत,-मय, 
राजत २. रूप्य-रजत,-वर्ण, धय । 

रुमाळी, सं. जी. ( फ़ा. रूमाल ) दे. "लंगोट? । 

र्स्मा, सं. पुं. ( हिं ररना ) भीषणरव उल्ल- 
भेदः । 

रुलाई, सं. जी. (हि. रोना) दे. 'रुदन! 
२. रोदनवृत्तिः ( स्री. ), रुरुदिषा । 

रुलाना, क्रि. स., ब. 'रोना? के प्रे. रूप । 

रुष्ट, वि. ( सं. ) कुपित, कुद्ध । 

खे घना, क्रि. स. ( सं. रोधनं) ( रक्षार्थ कंट- 
कादिभिः ) परि-,वे््‌ ( भ्वा. आ. से. प्रे. ); 
परिब ( स्वा. उ. से., प्रे. ) २. परि-इ ( अ. 
प. अ, ), परिच्छद्‌ ( चु. ), संवलयति ( ना. 
था. ) संबळ (भ्वा, आ. से.) ३. अव-नि- 
सं-रुध्‌ ( रु. उ, अ. ); पिधा ( जु. उ. अ. ) । 

रूँ स्र, सं. खरी, ( अनु. ) शिश्ु,-रुदितं-रुद नं, 
करूँकार: । 

करना, क्रि. अ., मंदं मंद रुदू (अ. प. से.) । 

रू, सं. पुं. ( फ़ा. ) सुखं, वदनं ( २-३ ) उपरि- 
अग्र,-भागः । 

स्याह, वि. ( फ़ा.) अ+ीतिमत्‌, कलंकित । 

—स्याही, सं. खी. ( फ़ा.) अ५ "शस्‌ (न. ), 
कीर्ति: ( ख्री. )। 
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र्हं ( १०६ ] 
रडे, सं. जी. [ सं. रोमन्‌ (न. ) ] ( पौदा ) 
कर्पास:सं-सी, कार्पोसी-सिका २. (घूआ ) 
कार्पांस:, तूल:-लं, पिचुः, पिचुलः, पिचु- 
तूलम्‌ । 

--का गाळा, सं. पुं., पिचुपिंडः-डम्‌ । 
--दार, वि., कार्पास ( -सी खी. ), कार्पासिक 
(-की खरी.) । 

--दार चस, सं. पुं., कर्पासं, फालं, बादरं, 
तूलांबरम्‌ । 

सक्ष, वि. ( सं. ) दे. 'रूखा? । 

रूख, सं. पुं. ( सं. वृक्षः ) पादपः, तर्‌ः । 
सूखा, वि. (सं. रूक्ष) सिनिग्धता-चिक्कणता- 
मसुणता-इलक्ष्णता,-शून्य-रहित २. घृतन्तैल,- 
होन-रहित ३. विरस, स्वाद्दीन ४. शुष्क, 
नि्जेल, नीरस ५. उदासीन, प्रेमहीन, विरक्त 
६. कठोर, परुष ७. विषम, नतोन्नत । 

--सू ला, वि., रूक्षुष्क ( भोजनादि ), विरस, 
निःस्वाद । 

रूखापन, सं. पुं. दे. ' रुखाई' । 

रूठन, सं. जी. ( हि. रूठना) दे. 'रूठना' 
सं, पुं. । 

रूढना, क्रि. अ. ( सं. रुष्ट ) रुषू ( दि. प. से. ) 
अपःवि-रंज्‌ ( भ्वा. .उ. से.) रज(ज्य)ति-ते, 
र॒ष्ट-कुपित-रुपित (वि. ) भू । सं. पुं., रोपः, 
अपःवि,-रागः, प्रीति-ग्रसाद-परितोष,-अभावः । 
रूढा हुआ, वि., रुपित, कुपित, अपवि,रक्ता, 
कृतरोष । 

रूढ़, वि. ( सं.) आ-अधि,-रूढ, उपर्यासीन 
२. प्रचलित, प्रसिद्ध ३. कठिन, कठोर 
४. अविभाज्य ( संख्या ) ५. अरिष्ट, ग्राम्य । 

रूढ़ि, सं. खी. ( सं.) प्रथा, दे. “रीति? (१) । 
२. ख्यातिःप्रसिद्धिः ( खली.) र. 
रोहः ४. वृद्धिः ( खी.) । अ 

रूप, सं. पुं. (सं. नः) आकारः, आङ्कृतिः- 
मूर्तिः ( खरी. ), संस्थानं २. प्रकृतिः, स्वभावः 
३. मुख-,सौन्दर्य-छविः (खरी.)वर्णः ४. कायः, 
देहः ५. वेशः-षः ६. दशा ७. छक्षणम्‌। 

--बिगाढ़ना, कि. स., विरूपू ( चु. ); आइति 


रंकना 


रूपक, सं. पुं. (सं. न.) नाटकं २. अर्थालंकार-' 
भेदः ( काव्य, )। सं. पुं., दे. "रुपया? । 
रूपवती, वि. ( सं. ) सुरूपिणी, वरवर्णिनी । 
रूपचान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) शुन्दर, सुरूप, रूप-* 
शालिन्‌ । 

रूपा, सं, पुं, ( सं. रूप्यं रजतं, इवे |, की 
सितं, दे, "चाँदी? । गढ 
रूपी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) रूपान्वित, रूपधारिंन्‌" 
२, तुल्य, समान । 

रूपोपजीविनी, सं. खरी. ( सं. ) वेच्या; 
पोपजीची, सं 

सूपोपजीची, सं. पुं, ( सं. « “बहुः 
रूपिया? । मः (सति) 


रूपोश, वि. ( फा. ) ( दंडभयात्‌ ) पलायित 
युप्त-गूढ-प्रच्छन्न । 

रूपोशी, सं. जी. ( फ़ा.) ( द॑डादिमयात्‌') 
गुप्तिः ( खी. ), अज्ञातवासः, प्रच्छन्नता। - 
रूप्यक, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “रुपया? । 
रूबरू, क्रि. वि. (फा, ) अभि-सं,-सुखं-सुखे, 
पुरः, पुरतः ( सब अन्य, ) । 

रूमाल, सं, पुं. ( फा. ) वरकं, कर,-वस्त्रंपूःः 
( घुं. ), कर्पटः । 

--पर रूमाल भिगोना, सु., अत्यधिकं रुद, 
(अ. प. से.), अग्रुधाराः प्रवद ( परे. ), 
वाशपवर्ष क । 

रूळ, सं. पुं. ( अं) नियमः, विधिः २. पत्नरेखा 
३. *रेखादंडः । 

नदार, वि. (अं+फ़ा) रेखांकित, सरेख 
( पत्रादि) । 

झूलर, सं. पुं. ( अं. ) +रेख़ादंडः २. प्रमाण 
पट्टिका ३. शासकः । 

रूस, सं. पुं. ( फा. ) *रूसः, देशविशेषः । 

रूसी, सं. पुं. ( फा. ) रूसवासिन्‌। सं. खी.7 
रूसमाषा। 

रूह, सं. खी. ( अ.) जीव-, आत्मन्‌ ( पुं. ) 
२. तत्त्वं, सारः-रम्‌ । कं 

—_केवड़ा, सं. ख्ली., केतकीसारः । 

—शुळाब, सं. ख्ी., जपा,तच्वं-सारः। 


दुष्‌ ( परै. ) विकृ । , रेक, सं. खी. (हिं. रेकना ) *रकारः, खर” 
रंग, सं. पुं. ( सं. न. ) वरणौकारम्‌। गद॑म,नादः, चि(ची)त्कारः-, देषः-घा-पितम्‌ । 
--रेखा, सं. खी.. दे. रूप” (१). रॅकना, क्रि. अ. ( अनु. ) आरट्‌ (श्वा. प. से.),- 


भरना या बनिए; “सु)४०बेषं' अम, ७७॥ Bs िह आ. से. ) 
से. ), रूपं भ्र ( भ्वा- प. अ., चुः )t २. एही (स्वा. प. अं. ) ! 


रंगटा 


[ १०] 


रेवती 


रेंगटा, सं. पुं. (हि. रेकना) गदंभार्भकः, 
रासभशावकः । 

रंगना, क्रि. अ. (सं. रिंगण) रिंग-(भ्वा. प. से.), 
सप्‌ ( भ्चा, प. अ.), उरसा गम्‌ २. निभतं 
झनेः-अतिमंदं चल (भ्वा. प. से.)-सप्‌ । सं. पुं., 
रिंगण, सर्पणं, उरसा गमनं, शनैः चलनम्‌ । 
रेंगनेवाला, सं. पुं., उरोगाभिन्‌, सिन्‌ । 

सट्टा, सं. पुं. ( देश. ) सिंघाणं, सिंहाणं-नं 
नासामरम्‌ । 

रड, सं. पुं. ( सं. एरंडः ) अळंबकः, हस्तपर्ण: । 
रंडी, सं. ली. ( हिं. रेड ) ऐरंडवीजम्‌। 
--का तेल, सं. पुं., एरंडतैलम्‌ । 

रेंदी, सं. खी. ( देश. ) क्षुद्रख(बु) बूंज॑ २. क्षुद्र 
तरंबुज ( पं, रंडी ) । 

रे रें, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'रूँ रू? । 

रे, अन्य. (सं.) अरे, अयि, भोः ( सव अव्य.) । 
रे, सं. पुं. (सं. ऋषभः) ऋषभस्वरः (संगीत) । 


रेख, सं. स्री. ( सं. रेखा ) दे. 'रेखा? २. चिह्न" 
३. संख्या, गणना ४. नवइमश्र ( न. ), इम- 


शरद्भेदः ॥ 

'रेखांश, सं. पुं. ( सं. ) द्राधिमांशः । 

रेखा, सं. खी. (सं, ) रेपा, लेखा, दंडाकार 
लिपिः ( त्री. ) २. चिह्न, अंकः ३. गणना, 
संख्या ४. आकारः ५. पाणिपादादिरेखा 
( सामुद्रिक ) ६. हीरकदोषभेदः ७. भाग्यम्‌ । 

“गणित, सं. पुं. (सं. न. ) भू-ज्या,-मितिः 


(ज्जी. ) । 
कर्म--,, सं, त्री. ( सँ. ) भाग्यलेखः, दैवम्‌ । 
-रेगिस्तान, सं. पुं. ( फ़ा. ) मरः, मरु,-स्थलं- 
भूमिः (श्नी.), खिलं, थन्वन्‌ (पु.), ऊषरः-एम्‌ । 
रेचक, वि. (स.)वि-,ऐचक-रेचन, दे. 'दस्तावर? । 
रेचन, सं. पु. ( सं. न. ) विःरेकः, प्रस्कंदनं 
.रेचना, विरेचनं, उदरशोधनम्‌। सं. पुं., 
सारकं वि,रेचकंरेचनम्‌ । ` 
रज्ञा, सं. पुं. ( फ़ा. ) लवः, लेशः, अणुः, कणः । 
रेजीमेंट, सं. स्री. ( अं. ) सैन्य,दलं-युल्मम्‌। 
रेट, सं. पुं..( अं. ) अधेः, मूल्यम्‌ । 
रेडियम, सं. पुं. ( अं. ) *रेडियमं, थातुमेदः । 
२. तेजातु ( न. )। . 
रेणु, सं. ली. (सं. पुं. ) पांशुः, भूली-कि 
(न्नी. ) २. वालकः, सिकता ३. कण 
>-रूपित) वि. (सं 


रेणुका, सं. ली. (सं. ) दे. 'रेणुः १, २, 
जमदग्निपत्नी, परशुरामजननी । 


रत, सं. पुं. [ सं.-तस्‌ ( न. ) ] वीय २, पारदः 


३. जलम्‌ । 

रेत, सं. स्त्री. ( सं. रेतजा ) बालका, सिकता, 
सिक्ता, शीतला, महा-,सूद्मा । 

रेतना, क्रि, स. (हिं. रेत ) ब्रश्चन्या घृप 
(भवा. प. से.), लोहमाजन्या इक्ष्णीकु 
२. ब्रश्चन्यादिभिः शनेःदानेः कृत्‌ (तु. प. से.) । 
सं. पुं., लोइमाजैन्या घर्पणं-उलक्ष्णीकरणं- 
कतेन॑-छेदनम्‌ । 

रेतळ-छा, वि., दे. ' रेतीला? । 

रेता, सं. पुं. ( हिं. रेत ) दे. 'रेत? २. धूली-लिः 
(स्री. ) ३. सिकतिलस्थलम्‌ । 

दया, सं. पुं. ( हिं. रेतना ) ( लोहदमाजेन्या ) 


रेती), सं. खली. ( हिं. रेतना) लोहमाजनी 
ब्रश्चनःकनी । 

रेती, सं. ख्री. ( हिं, रेत) पुलिनं, सैकतं 
२. सरिन्मध्ये सिकतिलद्वीपः-पम्‌ । 

रेतीला, वि. ( हिं. रेत) सिकतिल, सैकत, 
बालुका-सिकता,-मय-युत । 
रेफ, सं. पुं. ( सं. ). रवर्ण:, रकारः (र) २. वर्णा. 
न्तरमूर्थेस्थो रकारः ( उ., दपं ) । 

रेछ?, सं. खरी. ( अं. ) लोहपथभागः । 

--की लाइन, सं. ख्ी., लोह-,पथः-सारणी- 
मार्गः । 

--गाड़ी, सं. जी., वाष्पशकटी । 

रेल, सं. जी. ( हिं. रेलना ) थारा, प्रवादः 
२, आधिक्यं, बाहुल्यम्‌ । 

--पेल, सं. झली. जनौधः, जनसंमदः २. वाहुट्य 

रेलना, क्रि. स. ( देश. ) दे. 'पकेलना? , 

रेलवे, सं. ख. ( अं.) लोइपथः २. लोहपथ 
विभागः । 

रेला, सं. पुं. ( देश. ) दे. “पक्का? २. दे. “थावा' 

स आप्लावः ४ ह साल )t 

, सं: पुं. ( फ़ा. ) पी गान्यरनी । 

रेवड, सं. पुं. ( देश. ) ( अजमेषादीनां ) यूथ 
बृंद, समजः, कुलं, षण्डः-डम्‌ । 

रेवडी, सं. जली, ( देश. ) कयुडतिळुली । 

रेवती, सं. खी. (सं. ) नक्षत्रविशेषः २. वलदेव 

३. गौः ( खी. ) ४ दुर्गा । 


'ूलिएसरिय 0 ०० १ हः भ देवः-मः । 


रेचा 


[ ११ ] 


रोज़ 


रेवा, सं. खनी. (सं.) नर्मदा २. कामपत्नी, रतिः 
( स्त्री, ) ३. दुर्गा । 

रेशा, सं. खी; ( फ़ा. ) दाढिका, कुचः, कूरच॑म्‌ । 
--सफ़ द, सं. पुं. (फ़ा.) वृद्धः, स्थविरः,जरठः। 

रेशस, सं. पुं. ( फ़ा. ) कौरोयं, कीट,-जं-सन्नं, 
कौशं, पटु:-ट्म्‌ । 

>-का कीड़ा, सं. पुं., तंतु-पट्ट,-कीटः । 

रेशमी, वि. ( फ़ा. ) कौश, कौशिक, कौशेय, 
पट्टः, कौश--। 

कपडा, सं. पुं., कौरिकं, चीन-पट्ट,-अंशुकं, 
दुकूलं, कोशांवरम्‌ । 

रेशा, सं. पुं. ( फ्रा.) ( फलवस्कलादौनां ) 
युणः, तंतुः, सूत्रं २, नाडी, दे. रग? ३. दे. 
"जुकाम? । 

रेरोदार, वि. ( फा. ) सूत्र-तंतु,-मत्‌-युक्त । 
रेहन, सं. पुं. ( फ़ा, ) दे, "गिरवी? 

रंदास, सं. पुं. (सं, राजदासः ) भक्तविशेषः 
श्रीरामानंदशिष्यविशेषः २. चर्मकारः । 

रन, सं. स्री, ( सं. रजनी ) दे. "रात? 

स्यत, सं. ज़ी. ( अ. ) प्रजा, दे. । 

रोओँ, सं. पूं., दे. “रागरा? 

रोंगरा, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ ( न.) ] लोमन्‌ 
( न. ), अंग-चम-त्वग्‌ ,-जं, तनुरुहम्‌ । 

रोंगटे खड़े होना, सु., रोमांचः-रोमहपं:-रोमोः 
दूगमः जन्‌ ( दि. आ. से. ), दे. “रोमांच? 

रोकी, सं. खली. (सं. रोधक> ) विरामः, 
विरतिः (सजी. ), गतिविच्छेदः, अवरोधः 
२. नि-प्रति,षेथः, प्रत्याख्यानं ३. वाधः-धा, 
'विव्नः, प्रतिबंध: ४. वरणः, वृतिः ( स्री. ) । 
--टोक, सं. जलो., दे. “रोक? ( २-३) । 

चे-रोक, क्रि. वि., निरंतरायं, निर्विष्नं, 
निर्वाधं ( सब अव्य, ) । 

रोक, सं. पुं. (सं.) प्रस्तुतटंकैन्यंबह्ाार: २. टंकः, 
नाणकं, मुद्रा, दे. 'नकद? ३. दीप्तिः ( खी. )। 

रोकड़, सं. खी. ( सं. रोकः> ) दे. “रोक? (२) 
२. मूलद्रव्य, दे. पूंजी! । ` 


>-बही, सं. स्री. (हि. रोकड़ ) मूलद्रव्य- 


आयञ्यय,-छेखनपजिका । 
रोकड़िया, सं. पुं. (हि. रोकइ+-प्र-इया ), 
आयञ्यय-मूरद्रव्य-, लेखकः-प्रस्तोता । 
रोकना, क्रि. स., ( हिं. रोक ) अब-निःप्रति-सं-, 
रुध्‌ ( रु, उ. अ. ), अवस्था ( प्रे. ) 


२. निःविनि-,बृ ( प्रे. ), निःप्रति-पिध्‌ ( भ्वा 
प. से. ), निशत ( प्रे.) ३. वशीकृ, निग्रह्‌ 
(क्र. प. से.), नियम्‌ (भ्वा, प. अ. ) 
४. प्रतियुष्‌ ( दि. आ, अ. ), श्चुसैन्यं प्रतिः 
बंध्‌-प्रतिरुध्‌ । सं, पुं., अव-निःप्रति-सं-,रोधः 
रोधनं, निवारणं, नियमनं, निग्रहण, प्रति 
योधनं, निःप्रति,-पेधः-पेधनम्‌ । 

रोकनेबाला, सं. पुं., अव-नि-,रोधकः, निवा- 
रकः, प्रतिपेषकः, प्रतियोधः इ. । 
रोका हुआ, वि.,अव-निः, रुद्ध, निवारित, निगू- 
दौत इ. । 

रोग, सं. पुं. ( सं. ) रुज्‌ ( खी. ), रुजा,व्याधिः 
गदः,अ(आ)मः, आमयः, उपतापः, मृत्युमत्यः । 
--कारक, वि. ( सं. ) व्याधिजनक । 
अस्त, वि. ( सं. ) रोगाक्रांत, दे. “रोगो? । 
नाशक, वि. ( सं.) रोग-गद, हारिन-हर, 
स्वास्थ्यकर । 
निदान, सं 
निरूपणम्‌ । 
राज, सं. पुं. ( सं. ) राज,-यक्ष्मन्‌ ( पुं. )- 
यक्ष्मः । 


(सं. न.) रोग,-मिर्णयः- 


रक्षण, सं. पुं. (सं. न.) व्याथिचिह्ृ' २. रोग- 
निदानम्‌ । : 

--छगना, क्रि. अ., रोगेण असू-उपसजू-वाध्‌ 
(कमं. )। 

रोगन, सं. पुं. ( फ़ा. रौगुन ) तैलं, दे. 'तेल' 
२. कुक्कुभः, रंगः, रागः, वर्णः-णंकः-णिका । 

करना, क्रि. स., रंज ( प्रे. ), वर्ण ( चु. ), 
२. कुक्कुभेन लिप ( तु. प. अ.) । 

गरदं, सं. पुं. ( फ़ा. ) छृतं, आज्यम्‌ । 
रोगी, चि. ( सं. ) व्याधित, रुग्ण, रोग-युक्त- 
पीडित-आत्तेआक्रांत, आतुर, अभ्यांत, अभ्यः 
मित, सामयः, आमयाविन्‌, मंद, विकृत । 
[ रोगिणी ( खो. ) = रुग्णा, व्याधिता ] । 
रोचक, वि. ( सं.) आछादक, मनोरंजक २. दे. 
'रुचिकर(२) । 

रोचन, वि. ( सं. ) रोचक, रुचिकर २. दीप्ति- 
मत्‌, छविमत्‌ २, हृद्य, प्रिय । 

रोचना, सं. खली. ( सं.) कोकनदं, रक्तकमलं 
२. गोरोचना ३. वरनारी, सुन्दरी ४. दे. 
'बंशलोचन? 


रोज़, सं. पुं. (का.) दिनं, दिवसः, अहन्‌ (न.)। 


प्रतिबंध 
(क्र. प. अ. ॥०बि,स्तंभर० (आह ०क्गि; बिपिन दिने,अति०भु-दिनं-अहम्‌ । 


रोज़गार [५४१२ ] रोमांचित 
--बरोज्ञ, ( सवा. प. से. ), परिदेव्‌ ( वा, आ. से. )। 
--मरों, | क्रि. वि., दे., “रोज? क्रि. वि.। | सं. पुं., दे. “रुदन? । 

--रोज़, ल्‍ वि. स्री, (हिं. रोना) दिषण्णा, शोकमयी । 


रोज़गार, सं. पुं. ( फ़ा. ) आ-उप,-जीविका, 
वृत्तिः ( स्री. ), व्यवसायः २. वाणिज्यं, वणिक्‌- 
कर्मन्‌ ( न. ) । 

रोज्ञनामचा, सं. पुं. (फ़ा. ) दे. “डायरी? 
२. दैनिकायन्ययपंजिका, दैनिकलेखः । 

रोज्ञा, सं. पुं. ( फा. ) व्रतं, उपवासः, उपोषणं- 
षितम्‌ ( इस्लाम )। 

रोज्ञाना, क्रि. वि. ( फा. ) प्रतिदिनं २.सवंदा। 

रोज्जी, सं. खी. ( फ़. ) दैनिवात्नं, प्रात्याहिक- 
भोजनं २. आ-उप,-जी विका, व्यवसायः । 

रोज्ञीना, वि. ( फा. ) प्रात्यहिक, दैनिक । सं. 
पुं,, प्रात्याहिक-दैनिक,वृत्ति:भृतिः ( स्त्री. )- 
वेतनम्‌ । 

रोट, सं. पुं. (हिँ. रोटी) बृददत्‌-स्थूल,-रोटि(ट)का 
२. मिष्टस्थूछरोटिका । 

रोटी, सं. खी. ( सं. रोटिका )रोटका २. भोजनं, 
सिद्धान्नम्‌ 


| 

कपडा, सु., भोजन्त्रं, - निर्वाहसामग्री 
२. आसाच्छादनमात्रम्‌ । 

--दाल, सु., सामान्य-साधारण,-भोजनं, अन्नो- 
द्कमात्रम्‌ | 

_ निर्वाहः दाळ चलना, सु., जीवनं निवह , सामान्यः 


शभू। 

किसी के यहाँ--तोढ़ना, झु., परान्नेन जीव्‌ (भ्वा, 
प, से. ), परार्पितं भुज्‌ (रु. आ. अ. ) । 

रोड़ा, सं. पु. ( सं. लछोष्ट:षं ) लोष्टकः, रोष्टः 
पाषाण-प्रस्तर-इष्टका,खण्ड:शकछः॥ ` 

--अटकाना, या डालना, मु., बाभू (सवा. अ, 
से. ), अव-उप-नि-प्रति-सं-,रुथ्‌ ( रु, प. अ, ), 
प्रतिबंध ( क्रू, प. अ. ) । 

रोदन, सं. पं. ( सं. न. ) दे. 'रुदन? । 

रोघन, सं. पु. (सं. ) अवरोधः दे. "रोक 
२. दमनम्‌ । 

रोना, क्रि. अ,'( सं. रोदनं ) रुद्‌ ( अ. प. से., 
अश्रणि पत्‌ (प्रे. )-विमुच्‌ (तु. प. अ, ), 


~ 


अ. ), शुच्‌ ( भवा. प. से. ) २. दे. 'रूठना! 


३. अनुतप्‌ ( दि आ, अ) सुशी, i स लो 


से. ) पश्चात्तापं क्ु। क्रि, स., अनुशुचःविलप्‌ 


रोनेवाला, सं. पुं., रोदकः, अश्रुमोचकः, आक्नं- 
दकः २. अनुशोचकः, परिदेवकः, विलापकः । 

रोपना, क्रि. स. ( सं, रोपणं ) दे. 'वोना' । 

रोब, सं. पुं. (अ. रुअब ) आतंकः, तेजस्‌ (न.),. 
प्रतापः, प्रभावः, प्रावल्यम्‌ । 

दाब, सं. पुं. ( अ. ) दे. “रोब? । 

दार, वि. (अ,+फ़ा. ) तेजस्विन्‌, प्रतापिन,- 
प्रभावशालिन्‌ । 

--जसाना, सु., स्वप्रभावं जन्‌ (प्रे.), स्वगौरवं 
प्रतिष्ठा ( प्रे. ), निजतेजसा अभिभू । 

--में आना, सु., परतेजसा अभिभू ( कमं. ), 
परप्रतापेन नम्‌ ( भ्वा, प. अ. ) । 

रोबीळा, ( अ. ) दे. “रोबदार? । 

रोमंथ, सं. पुं. ( सं.) उदयीर्यं चरण, दे. 
'ज्ुगाली? । 

रोम, सं. पुं. [ सं. रोमन्‌ (न.) ] दे. 'रोंगढा” 

कूप, सं. पुं. (सं. पुं. न.) छोम,-विवर-छिद्व,. 
रोम,द्वार-गतः । हू 

--राजी, सं. स्रो, ( सं. ) रो(छो)मलता, रोमा- 
ली, रोमावली-किः ( सजी. ) । 

हषं, सं. पुं. ( सं. ) रोमांचः। 

--हरषण,सं. पुं. (सं. न.) रोम,-उद्गमः'उद्भेदः 
इषः । वि. ( सं, ) रोमांचकर, भीषण । 

---रोम में, मु., सर्वदेद्दे, संपूर्ण शरीरे । 

--रोस से, सु., सर्वात्मना, साभिनिवेशम्‌। 

रोम, सं. पुं. ( सं. रोमकः) रोमःपत्तन 
नगरं, रोमम्‌ । 

वासी, सं. पुं. ( सं.सिनः ) रोमकाः ( प्रायः 
बहु. ) । 


रोमन, सं. पं. (अं.) रोम,-निवासिन्‌-वास्तन्यः t 
वि. रोम,-सम्बन्धिन्‌,विषयक । 

--कैथलिक, सं. पुं., खिस्तसम्प्रदायविशेषः । 

रोमांच, सं. पं: (सं, ) रोम,उदगमःउ्ेद 
विकारः-विक्रिया-हषंः-हर्षणं, पुछकः, कंटकः 
उदूधपंणं, उल्लसनं, उल्बणकम्‌। . 

रोमांचित, वि. (सं.) दृष्टरो(लो)मन, पुळी 


[ कंटकित, 
आपद्‌ (वां. प. से.), कुश्‌ (स्वा. प. | करना, क्रि. स., कांटकयति-युलकपति-रोमां 


चयति ( ना. धा. ) । 
i -बटकित (विः) 
म 


रोयां {2२३ रंगर 


een 


रोयां, सं. पुं., दे. 'रोंगठा? तथा "रोम? (१) । | --पति, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः २. वसुदेवः । 
रोलर, सं. पुं. (अं) ( १-२) समीकरण-पिंडी- | रोहित, वि. (सं. ) रक्त, लोहित । ` सं. पु. 
करण,ंत्र ३. दे. “बेलन? । रुथिर, रक्तं २, रक्त,वर्ण:-रंग: ( ३-४ ) शुगः 


रोखा, सं. पुं. (सं. रावणं) कोळाइलः, कलकः | मीन,मेदः ५. हरिचन्द्रपुत्रः । 

तुमुलं, मदा,-शब्दः-स्वनः-ध्वनः्घोषः-स्वः-| रोहू, सं. खी. (सं. रोदिपः ) ( १-२ ) मौनं- 
रावः, निनादः, निस्वनः, उत्कोशः, उद्घोषः | ` झृग,भेदः । 

२. तुसुल्युद्धम्‌ । रौंद(अ)ना, क्रि. स. ( सं. मदनं १) पादास्यां 
--उप्कना या सचान, क्रि, स. कलकलं | सुद्‌ ( ऋ. प. से. )ञ्चुव्‌ ( रु. पं. अ. )। 
कोलाहल कु, दि,रु ( अ. प. ज. ), उत्कुश | रो, सं. खरी. ( फ़ा. ) धारा, प्रवाइः, मंदाक, 
( भ्वा.-प. अ.) । ख्रोतस्‌ ( न. )। ` 

रोखार, सं. पुं. .( सं.) चतुविशविम्ात्रिक- | रौरान, सं. पुं. ( फ्रा. ) दे. "रोगन? । 


छन्दस्‌ ( न. )। रौज्ञा, सं. पुं. (अ) समाधिः, चैत्यः २. 
रोली, सं. स्री. ( सं. रोचभी> ) ` उद्यानम्‌ 
निर्मितं तिळकोमयोगि रक्तचूणेम्‌ । रौद्र, वि. ( सं.) रुद्र,विषयक-संबंधिन्‌ २. भीम, 


रोचन, वि. (फा.) प्रकाशित, ्रदीप्त २. भासुर, | भीषण ३. चंड, संरब्ध, कोपान्वित । सं. पुं. 
प्रकाशमान १. प्र-वि,ख्यात ४. प्रकट, व्यक्त । | (सं.) रुद्रोपासकः' २. कोपः ₹, रसमेदः 


--दान, सं. पुं. (क़ा.) यबाक्षःछदिरवांतायनम्र। | (काब्य, ) ४. यमः । म 
दिसा, वि. प्राश, दुदिमिद। रौनक, सं. खी. ( अ.) कांतिः-दीप्तिः॒तिः. 
रोशनाई, सं. खी. ( फा.) दे. “मसी? २. | ( ज्ञी.) २. शीः (स्री. ), शोमा, छरा 
प्रकाशः । ३. जन-ओघः-ससुदायः । 

रोशनी, सं. खी, ( फ़ा. ) काशः, आलोकः रौष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌। वि. 
२. दीपः ३. दीपमालिका ४, ज्ञानालोकः । ( सं. ) राजत, रजतमय, रजतोपम। 


रोष, सं. पुः ( सं. ) कोषः, क्ोभुः, मन्युः । रौरच, वि. ( सं. ) भीम, घोर २. धूते, कापटिक 
bo ( सं. ) धेनुः ( ख्री. ), गौः | ३. रुरुसंबंधिन्‌ । सं. पुं. ( सं. ) नरकविशेषः । 
(खी. ) २. तडित्‌ ( खी. ), चप॑ला ३ नक्षत्र रौला, सं. पु. pss । 
विशेषः ४. बल्देवजननौ । रोशन, विः, दे.{रोशन? । 


छ 


देवनागरीवणं गो व्यंजनवण:, खोर-खोड.हूंगू ( स्वा. पं. से. ऊ संगं चलू 
है मक ( स्वा, प. से. )। सं. पुं., खंजनं, खोडऱ-रणं- 


लकारः । 
इ, जी. ( सं. लंका, दे. )। छने, छंगनं, ळंग-विकळ,गतिः ( सती. )} i 

hn स॑, र ( सं. ) रावणः, | छंगद्ापन, सं. पुं. (हि. ऊंगड़ा ) . खंजता, 
दशाननः । र खोढ(रल)ता, छंगः, 

लंका, सं. स्री. (सं. ) रक्षःपुरी, रावण्राज- ( स्ञी. )। र ङा 

धानी २. pus 2 सं. पुं. (फा. ) छांगरं, सा 
--पंति, सं. पुं. ( सं.) दे. राबण'। २. महानसं, पाकशाळा- २- अनायर, 
रंग), सं. झी. दे. "रांग । . | भोजन ४. “छ॑गोटः ५. व कट 
रंग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'लगढापन! | आखला ६. लंबकः, छोछकः ७. दुष्टपेनून 


ँगड़ा, वि. ( सं. छंगः> ) पं ( -गू ली. )| गललणुडः । वि. भारवत्‌, गुरु २. खल, दुष्ट । 
खंज; आए, hes विचछगति २. पकपाद- ल सं. पुं. ( फ़ा. ) कक्षेत्र, मनांयभोजनः 
हीन ( मेज़ आदि ) । सं. पुं., उत्तमान्रमेदः | i 
ङंगबाना, कि. ७७०९ हना) वे; (का.) नौकाशयः, नौकाअयः। 
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लगूर 

करना, स॒., कुत्सितं चेष्ट्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
कुचेष्टां कृ । 

लंगूर, सं. पुं. ( सं. लांगूरिन्‌ ) कपिः, मकटः, 
वानरः २. कपिः्वानर,-पुच्छं, छांयु(गू )् 
३. इवेतलोमा कृष्णमुखो वानरभेदः । 

--फल, सं, पुं. (दिं.+सं.) नारिकेलः, 
लांगलिन्‌ । 

लंगूल, सं. पुं. ( सं. न. ) छांगूल॑, पुच्छं, दे. 
“पुच्छ? । 
छँगोर-्या, सं. पुं. ( सं. रिंगंन-हि. ओट ) 
पुरी, घटी, कौपीनं, रिंयावरणम्‌ । 

--बंद्‌, वि-, नह्मचारिन्‌, ऊध्वरेतस्‌। 
छँगोटिया-यार, सं. पुं. ( हिं. फा. ) सह-पांशु: 
क्रीडिन्‌ शैशव-बाल्य,मित्रं सखि ( पुं; ) । 
--में मस्त, सु., दारिद्र्ये 
त्वेऽपि संतुष्ट । 


छँगोरी, सं. जरी. ( हिं. ऊँगोट) दे. 'कछनी” 


२. रुघु,-पुरी-कौपीनं, धटिका । 


लेघन, सं. पुं. (सं. न, ) उपवासः, उपोषणं- 
पितं, अनाद्दार-,ब्रतं २. दे. 'लाँवना? सं. पुं. 
प्लवनं ३. अति,क्रमणं-्रम:,नियम,-मंगः-उल्लं- 


घनं ४, घोटकानां अतित्वरितगतिः ( स्री, ) । 
लंघना, क्रि. स. ( सं. छंघन॑ ) दे. 'लाँवना? । 


लंच, सं. पुं. ( अं.) मध्याइ-माध्यन्दिन,- 


_ भोजनम्‌ । 
छठ, वि. ( हि. लटूठ ) जड, मूख २. धृष्ट । 
लंडूरा, वि. ( देश, ) अळांगु(गू )छ, छिन्नपुच्छ, 
छमहीन ( खगादि ) २. परित्यक्त, निराश्रय । 
रूप, सं. पुं. ( अं. लैंप ) दे. लालटेन? 

(सं. ) लिंपट, अभिक, कामिन्‌, 
कामुक, विषय-काम,-आसक्त, रतेच्छु, स्मरात्तं, 
व्यभिचारिन्‌, दुराचारिन्‌ । 

छंपरता, सं. खरी. ( सं. ) व्यमिचारीः, विषया 
सक्तिः.( स्तनी. ), कामुकता, असिकता, लाँपय्यं 
दुराचारः । 

लंब, सं. पुं. ( सं.) लंबकः ( == अमूद ) । वि. 
(सं. ) दे. “लंबा? । 

ऋणे, सं. पुं. ( सं. ) अजः २. गजः ३. 
४. शशः ५. राक्षसः ६. इयेनः। वि. ( सं. ) 
दीघेश्रवण । 

=—ग्रीच, सं. पुं. ( सं. ) उष्ट्रः, क्रमेलकः । 

लंबतडंग, 
तालतुग, अत्युच्च 


ऽपि प्रसन्न, अर्किचन-' 


| छकड़फोड़ 


लंबा, वि. ( सं. लंब ) दी, दीषं,आकार-परिः 


माण, आयत, आयामवत्‌ २. उच्च, प्रांशु, तुंग 
उच्छित ३. विशाल, महत्‌, बहु, अधिक । 


करना, क्रि. स., दीषीं-छंवी-आयती-वितती 


कु, आयम्‌ ( भ्वा. उ. अ, ), विस्त्‌-प्रस॒ (प्रे.) 
प्र-वि,-तन्‌ ( त. उ. से. ) । सु., प्रस्था ( प्रे. ) 
२. भूमौ अवपत्‌ ( प्रे. ) । 


--चोड़ा, वि., विशाल, विपुल, महत, बृहत्‌, 


लंबोरु, आयतविंस्तृत । 

--होना, क्रि. ,अ., दीषींभू , विस्तृ-प्रतन्‌ 
आयम्‌ ( कमं. )। सु., प्रस्था (सवा, आ. अ.), 
प्रया ( अ. प. अ. ) । 

लंबाई, सं. खी. ( हिं. लंबा) दीष॑ता-त्वं, 
देध्य-पै, द्राधिमन्‌ ( पुं. ), आयामः, आय- 
मनं, आयतिः (न्नी. ) लंबता, आनाहः 
२. उच्चता । 
चौडाइ, सं. स्री. आनाहपरि(री)णाहौ 
दीर्षत्वएथुत्वे, आयामविस्तारौ (सब द्वि. ) 
२. मानं, प्र-परि,-माणम्‌ । 
छंबान, स॑. खरी. ( हिं. लंबा ) दे. 'लंवाई? 
रूबी, वि. खनी. ( हिं. लंबा ) दीर्धा, आयता, 
आयामवती । 

--तानना, सु, निर्श्चितं शी (अ. प. से. ) । 
--साँस भरना, मु., दीषे [नःश्वस्‌ (अ.प.से.) । 
लंबोत्रा, वि. (ई. लंबा) दीर्घचतुरस्र 

अंड,-आकार-आङ्ृति । 

लंबोद्र, वि. (सं. ) ठुंदिक-भ-ल-त। सं. पु. 
(सं. )-गणेश: २. औदरिकः, घस्मरः । 
लकढ्बग्घा; सं. पुं. ( हिं. लकड़+बाघ ) ईदा- 
वृकः, *ुलगुडव्याप्रः | 

, सं. पुं. (हिं. लकडु+फोड्ना ) 
दार्वाघाटः, काष्ठकूटः । 

लकड्हारा, सं. पुं. (हिं. लकड़+ हारा) 
काठिकः, काष्ठछिद्‌, *लगुडहारः । 
लकडा, सं. पुं. ( सं. लकुटः ) लयुडः-रः-लः, 
स्थूल-ब्ृहत्‌,-काष्ठं-दारु ( न. ) । 
लकड़ी, सं. खरी. ( हिं. लकइा ) काष्ठं, दारं 
( न. ) २. इंधनं, एधः, दंडः, यष्टिः (स्त्री ) 
वेत्रं ३. दे. “गतका? । 

--देना, सु.; अत्यष्टि कु, शं दह्‌ (म्वा.प.अ.)। 

छक्रब, सं. पुं. (अ.) उपाधिः, उपनामच्‌ (न.) । 


अतुट लंब ताल: ग 0. ट्श eo कने जीवो जलखगभेद्‌ः, 


कलवालकः । 


लक्त्रा 


छक्गवा, सं. पुं. ( अ. ) अर्दितम्‌ । 
लकीर, सं. सनी. ( सं. लेखा ) रेषा-खा, दंडाका- 
रलिपिः (सत्री.) २. पंक्तिः-श्रेणिः-आछिः (स्जी.) । 
--का फ़कीर, सु., विवेकशून्य, अंध,अनुगा- 
मिन्‌-अनुयायिन्‌-अन्ुवर्तिन्‌, परपरानुसारिन्‌ 
“पर चलना, ) स॒, अंधवतअनुगम्‌ (भवा. 
—पोरना, | प.अ.)-अनुया(अ.प.अ.)। 
छूकुट, सं. पुं. ( सं. ) रूयुडः, यष्टिः-( सन्नी. ), 
दडः । ` 
लक्कड़, सं. पुं., दे. “लकडा? 
छक्का, सं. पु. ( अ. ) व्यजनपुच्छः, पारवँतः, 
कपोतभेद्‌ः । ˆ 
ऊक्ष, वि. तथा सं. पुं. ( सं. ) दे. "लाख? । 
लक्षक, वि. ( सं.) प्रकटयिठ, प्रकाशक । सं. 
पुं. ( सं.) लक्ष्याथेप्रकाशकः राब्दः। ( सँ. 
न.) दे. “लाख” 
लक्षण, सं. पुं. ( सं. न. ) अंकः, चिह्न, रिंग, 
लांछनं, व्यंजनं; अभिज्ञानम्‌ । २. परिभाषा, 
परिच्छेदः, निर्देशः ३. विशिष्टलिंगं, विशेष 
४. चरित्रं, आचारः । 
लक्षणा, सं. खरी. ( सं. ) शब्दशक्तिमेदः, शक्यः 
संबंध: ( सा. ) २. सारसी ३. हंसी । 
रक्षित, वि. ( सं. ) निर्दिष्ट, शापित २. दृष्ट, 
वीक्षित ३. अनुमित, तर्कित ४. चिहित, 
अंकित । 
लक्ष्मण, सं. पुं. ( सं. ) रामानुजः, सौमित्रि 
२, दुर्योधनपुत्रविशेषः ३. सारसः 
लक्ष्मी, सं. जी. ( सं.) श्रीः, कमला, प्रा, 
झाल्या, हरि,प्रिया-वज्ञसा, इंदिरा, मा, 
रमा, क्षौराब्धितनया, भागवी, छोकमाठ (स्री.) 
२. धनं, संपद ( ली.) ३. छषिः ( स्त्री. ), 
शोमा ४. दुर्गा ५. सीता ६. वीरनारी 
७. गृहस्वामिनी । 


नारायण, सं. पुं. ( सं.) लक्ष्मीजनाद॑नः | 


शाल्ग्राममेदः । 
ति, सं. पुं. (सं. ) विष्णुः २. श्रीकृष्ण 


लक्ष्मीश, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः २. आज्रदृक्षः 
३. धनाढ्यः 
रक्ष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शरब्य॑ लक्षं, वेध्यं, 


चेच, प्रतिकायः८-2.अदातक्षेप तपरा ० 70 0 


विषयः ३. आशयः, उद्देशः, अभि-,इ्टं 


[२१५] 


लगना 


मनोरथः, ईप्सितं ४. लक्ष्यार्थः । वि., दशनीय, 
अवलोकनीय । 

--वबेधी, सं.-पुं. ( सं.-थिन्‌ ) वेध्यवेधकः । 
रूखपती, सं. पुं. ( सं. लक्षपतिः ) लक्ष,ईश्वरः- 
अधीझाः २. धनिकः, धनाढ्यः । 
खेरा, सं. पुं. ( हिं. लाख ) लाक्षा-जतु,कारः 
२. हिंदूपजातिमेदः ३. कुक्कुभ,-लेपकः-लेपिनू । 
लग, क्रि. वि. (सं. र्ग> ) दे, “तक?, ` 


, २. समीपं पे। अव्य.,सह, साद २. दे. “लिए? 


--भग, क्रि. वि. प्रायः, प्रायः, प्रायेण,-प्राय, 
-कल्प, उप-,आसन्न- 
लगन, सं. स्री. ( हि. लगना ) आसंग, प्रीतिः _ 
( स्री. ), आःप्र,सक्तिः ( स्री. ), अभिनिवेशः, 
दे. 'धुन” ३. प्रेमन्‌ (पुं. न. ), अनुरागः, 
स्नेहः ३. दे. 'छगना? सं. पुं. । 
लगन, सं. पुं. ( सं. लग्न) राशीनामुदयः 
( ज्यो. ) २. ( विवादस्य ) शुभमुहूर्तः-तम्‌ । 
--कुंडली, सं. खी. (सं. लग्नकुंडली ) 
जन्मङुंडली । 
गना, क्रि. अ., अनुरंज्‌ ( कमं. ), स्निह 
(दि. प. से. )। 
लगना, क्रि. अ. (सं.लगन) सं-, युज्‌ (कर्मे.), 
लग ( भ्वा. प. से. ), संइन्‌-संधा ( कमं, ), 
संद्लिष्‌ ( दि. प. अ.) संपृच 
संसज (कमं. ) २. आरोपू-मूल ( कमं. ) 
३. निवेश-स्थाप्‌ ( कर्म.) ४. आहन्‌-ताड- 
प्रहृ-्यथ्‌ ( कमं. ) ५. स्पृश-्समालम-परासृश 
(कमं. ) ६. विन्यस्‌-व्यवस्थाप्‌-च्यूह्‌ ( कमेः) 
७. दृश-लक्ष-प्रती ( कमं, ), प्रति-,भा (अ 
प. अ. ) ८. संबन्ध्‌ ( कमं. ), सम्बन्धः ज्ञातित्वं 
वृत्‌ (भव. आ. से.) ९. स्वाद॑रसं था 
१०. अशुरंज्‌ ( कमे. ), स्निह (दि. प. से. ) 
११. करःशुस्कः नियोज्‌ ( कमं. ) १२. मूल्यं 
अपेक्ष ( स्वा, आ. से. ), मूल्यकेन लम (कम) 
१३. व्याप (तु. आ. अ.), मग्न-ञ्यापृत 
( वि. ) बत्‌ १४. पण्‌ ( कमं. ) १५. पूतीस्P. 
ज॒ (दि. प. से. ), पूय्‌ (भवा. आ. से. )। 
सं. पुं. तथा भाव, लगनं, सं-, योगः, संधानं, 
सं.-इळेषः-कलेषणं, संपक;, संसष्टिः ( जी. ),- 
आरोपणं, मूलनं, निवेशः, ` स्थापनं, आघातः, 
प्रहारः, स्पशः, समालम्भः, विन्यासः, व्यू ` 
, भानं, व्याएतिः 
पूयनं इ. । 


लगस्वह, 


[ २१३] रूट 
nr 


लगा हुआ, वि. सं-, युक्त, रूगित, रग्न, संहृत, | --दार, वि. (हिं. +-फ़ा.) नम्य,कुंचनीय, नमन- 


संपृक्त, संसष्ट, आरोपित, निवेशित, स्पृष्ट, 
विन्यस्त, अनुरक्त, व्यापत, मग्न इ. । 

लगाना, करि. प्रे., ब. “लगाना के प्रे. रूप । 

लगातार, क्रि. वि. (हिं. रूगना+तार) 
सत्तं, अविच्छिन्न, दे. “नि रंतर? 

गान, सं. पुं. (हि, लगाना ) भू-भूमि,करः, 
शस्युञ्ुर*, राजस्वम्‌ । 

लगाना, क्रि..स., ब. "लगना? के स. रूप । 

रूगासं, सं. खीं, ( का. ) कविकः-का, खलीन 
ने, कावि(बी)यं, कवी, पंचांगी २.वल्गा, रश्मि: 
अव क्षेपणी, कुशा । 

--चढ़ानए या देना, सु., संयम्‌(भ्वा. प. अ.), 
निम ( क्र. प. से. ), वशीकृ, निद ( प्रे. )। 
लगाछगी, सं. खी. ( दिं. लगना ) अनुरागः 
प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) २. संबंधः, संपकेः, संसग 


संगतिः ( सजी. )। 
लगाव, सं. पुं. ) (हि.रुगाना) दे. 
लगावट,सं.स्त्री. १-२। 


छगुड-र-्ल, सं, पुं. ( सं. ) दंडः, यष्टिः (स्री.) 
२. छोहमयो5ल्लमेद: । 


छग्गा, सं. पुं. ( सं. लग्न> ) लंब,-वेणु:-वंशः , 


३. आकर्षणी 
छग्गी, सं. ख्री. (हिं. लग्गा) मीनद्रंड 
२-४, दे. "लग्गा? १-३ | 
छग्न', सं. ( पुं. सं. न. ) दे. 'लगन?? (१-२) । 
छर्न, वि. ( सं. ) संयुक्त, संदिलिष्ट, संलगित. 
संबद्ध, २. आसक्त, मग्न, व्यापूत,पर,- परायण, 
निष्ठः ३. छञ्जित । 
लघु, वि. ( सं. ) अस्प-ईषद्‌,-भार, सु-सुख,ततराह् 
२ अणु, महतत्व-दृद्त्व श्य, क्षुद्र, तचु,अरप,- 
आकार्‌-आकृति-कायं ३. निस्तस््र, निस्सार 
४. अल्प; स्तोक ( मात्रा) ५. अधम, नीच 
दुबंल, निबंछ ६. कनीयस्‌ , यवीयस्‌ । 
_चेत्ा, वि, .( सं.-तस्‌ ) ` तुच्छ, क्षुद्रमति 


--अंका, सं: जी. (सं. ) मूत्रोत्साः, मेहनम्‌ । 
छघुता, सं. स्री. ( सं. ) लघुत्वं; लाषेवं, रघिमन्‌ 
( पुं. ), अल्पभारवत्त्वं २. अणुता, तनुता, 
्चुद्रता ३. अधमता ४. कनीयस्त्वं ५. अस्पता । 
रूचक, सं. ज़ी. (हिं. लचकना ) स्थितिस्था- 
पकता-त्वं, - नम्यता, कुंचनीयता .२. दे, 'लचः 


कुंचन,-शील, स्थितिस्थापक, प्रकृतिप्रापक । 
रूचकना, क्रि. अ. ( हिं. रच अनु.) अवः 
नम्‌ (.भ्वा. प. अ. ), वक्रोभू। सं. पुं. तथा 
भाव, अव,-नमनं-नतिः-नामः, वक्कीभादः । 
लचकाना, क्रि. स., ब. 'लचकना' के प्रे, रूप । 


3४२ } वि (र्हि, लचक) दे.'लचकदार? | 


रचना, क्रि. अ., दे. 'छचकना? । 

लचामा, क्रि. स., ब. 'लचकना!? के प्रे, रूपए ४ 

ऊचीळा,-वि., दे. "लचकदार? | 

रूच्छा, सं. पुं. (सं. लंबगुच्छः>). सूत्रस्तवकः, 
गुणुच्छः, तंतुपंची २. सूष्राकाराः, पट्टिका- 
काराः वा तनुदीषंखंडाः ३. सक्षमतंतुरूपः 
पाणिपादभूषणमेदः ४. मिष्टान्नभेदः । 

छच्छेदार, वि. (हिं.+ फा.) गुच्छ-सूत्र-पद्टिका,- 
आकार २. श्रृतिमधुर, सुभराव्य, सुखश्रव । 

रजाना, क्रि. अ., दे. 'लब्जित होता? । 

लजालू , सं. .पुं., दे. 'छाजवंती? । 


रूज्ञीज्ञ, वि. ( अ. ) सुस्वादु, छुरस, स्वादिष्ट 


( भक्ष्य) । 
लजीला, वि, ( हिं. लाज ) दे. 'रज्जाशील? । 
लज्ज़त, सं: खली. ( अ. ) आ-,सादः, रसः । 
दार, वि, ( अ.+फ़ा. ) दे. “लज्षीज़” । 
ज्जा, सं, खरी. [ सं. ब्रीड:-डा, हीः ( स्री. ), ] 
त्रपा, मंदाश्षं, शालीनता, लूज्या २. मानः, 
प्रतिष्ठा । 
कर, वि. (सं. ) त्रपा-लज्जा,-प्रद-जनक- 
-आवह, गर्हित'। 
—शीळ;.वि. ( सं. ) हीमद, शालीन, लञ्जा्, 
सलज्ज, विनीत, लज्जावत्‌, लज्जान्वित । 
—हीन, वि. ( सं.) निर्लज्ज, नित्रोंड, धृष्ट+ 
निख्जप, अपत्रप, लञ्जा-त्रपा,-शून्य । 
लज्ञालु, वि. ( सं.) दे. 'लाजवंती? २. दे. 
*छञ्जाशीर? । 
रञ्जित, बि. (सं.) हीत, हीण,दु्रीडित, त्रपित, 
त्रपा-लज्जा,-अन्वित । 
झरना, क्रि. स., लज्ज-त्रप-प्रीड-ही ( प्रे.).। 
—होनो, क्रि. अ., लज्ज्‌ ( तु. आ. से. ), त्रप. 
(म्वा. आ. से. ), ब्रीड ( दि. प. से. ), छी 
(ञ्ञ. प. अ, )। 


कना? सं ुं l CC-0. Jangamwadi Math C । विद BioiadHy छटबा)भक्कक' चूणेकुन्तलः, 


था 


छठ 
कुरलः २. केशपाशः, कचपक्ष: ३. जटा, सदा, 
संहिलिष्टकेशाः। . 
— रारी, सं. पुं., जरिन्‌, जदिलः ( भिक्त ) t 
- रूट,? सं. खी. (हिँ. रपट) ज्वाला, ' अग्निशिखा । 
रूटक, सं. जी. ( हिं. ऊटकना ) दे. 'लटकना? 
सं. पुं.। २. कुंचनीयता, नम्यता ३. आवेशः, 
आवेगः ४. दानः, विभ्रमः, मंनोहरी(-रा) 
ओँगमंगिः ( खली.) । 
चाळ, सं. ज्री., सविश्रमगतिः ( खी. )। 
लटकन, सं. पुं. ( दिं. छटकना ) दे: 'लटकना? 
सं. पुं. २. हावः, विभ्रमः ३. प्रालंवः, 
लोलकः ४. नासिकाभूपणभेदः ५. उष्णीषलंबितो 
रत्नगुच्छः । 
ङूरकना, क्रि. अ. ( सं. रूटनं> ) अव-प्र-लम्ब्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), उद्बन्ध ( कमं. ) २. दोला- 
यते (ना. था.)। प्रेंख (भ्वा. प. से. ) 
३. बिलंबं क, चिरायति-तै (ना. धा. ), 
. बिलम्य्‌ (भ्वा, आ. से.)। सं. पु. तथा 
भाव, अवःप्र,लम्बः-लम्दनं, उदबंधनं 
२. प्रेंखणं, दोलनं ३. विलम्बने, कालक्षेपः । 
रूरका, सं. पुं. ( हिं. छटक ) गतिः ( खी. ), 
चारः २. हावभावौ, विश्रमः ३. सविलासं 
भाषणं ४. वायाधारः ( = तकिया कलाम ) 
५. संक्षिप्त,-योगः-उपचारः-औौपधं ६. चलद 
गीतं ७. माया-यातु,-यष्टिः ( खी. ) ८. अभि- 
चारमंत्रः । 
छटकाना, क्रि, स., व. “लटकन? के. प्रे. रूप । 
छटकाव, सं. पुं., दे. “लटकना' सं. पुं. । 
छूटकीला, बि. ( हिं. लटक ) दे. 'लचकदार! । 
रूटपट-टा, वि. ( हिं. लटपटाना ) प्रस्खळत्‌- 
विचलत्‌ ( शन्न॑त ), अस्थिरगतिक २. शिविल, 
अपरिष्कुत, अस्तब्यस्त, अवस्तस्त ३. अस्पष्ट, 
चुर्यव्‌ (शब्द) ४. कमहीन, असंगत 
५, खिन्न, आंत, ग्छांन, अशक्त ६. उदपेष,- 
गाढ-घन ७. वलियुत ( वख्नादि ) । 
छूटपटाना, क्रि. अ. (सं. लड्‌+पत ) प्रस्खल 
( भवा. प- से. ) २. पतत्‌ चल ( भ्वा. प. से. ) 
३. चपलतया गम्‌ ४. वेप्‌ ( भ्वा. आ. से.) 
५. अनुरंज्‌ ( कर्म. ) । सं. पुं., प्रस्खलनं, दूषिः 
तगतिः ( ज्री. ), कंपनं, अनुरागः । 


, (सं. लडः) लंपट २. नीच ३. 
टा, बि ( स छः) Jangamwadi pn Cc 


४. पतित ५. दुष्ट । 


[ २१७] 


लब्का, सं. पुं. ( 
tia पुन्न॥(2०0 by eGangotri 


रडका 


लटापटी, सं. श्री. ( हिँ. लटपटाना ) दे. 'लट- 


पटाना? सं. पुं. २. कलहः, कलिः । 


छदी, सं. खी. (हिं. लटा) १-२. अमद्र- 


असत्य, वार्ता ३. भिक्षा(क्षकी ४. वेश्या 
५. पंगी-जिः ( खनी. ) ¦ 


रूहूरी, सं. स्री. ( हिं. लट ) दे. “'लट' (१) । 
--जतरवाना, चूडाकरणसंस्कार क ( प्रे. ) । 
रूरोरा, सं. पुं. ( देशा.) करिंगः, धूननांटः+ 


खगभेदः । 


रटूहू, सं. पुं. (सं. लुंडनं> ) अमरकः-कं, 


२. लंब्रक:, लंबसीसकम्‌। 
--होना, मु., अत्यधिक स्निह्‌ ( दि. प. से. )| 
गा अनुरंज्‌ ( कर्म. ) । 


- खट सं. पं. [ सं. लगुडम्यष्टिः ( खी. ) ] स्यू 


बृहद्‌,-दंड:-यशि:, लकुट:, लगुडः। 

राज्ञ, वि. ( दि.+फ़ा. ) - यथ्टियोध-पिन, 
दंडंधर, दंडिक । 

--बाज्ञी, सं. जी. (दिं.+फ़ा-) 'दंडाइंडि 
( अव्य. ), यश्टियुद्धन । 

—सार, वि..( हिँ.) दे. “लट्ुबाज! . २. क़, 
कठोर ( वचन )। 

--महरना, क्रि. स., दडेन-यष्टया प्रह ( सवा. 
पे. अ, ) । सु., परुषं मू { अ. उ. से. ) ।, 
पीछे--छिये फिरना, झ॒., सततं विरुध्‌ ( रु- 
उ. अ. ) २. प्रतिकूलं आचर्‌ (म्वा. पः से.) । 
लट्टा", सं. पुं. ( हिं. लट्ठ ) दीर्षकाष्ठं २. तुरा, 
छदिः, स्थूणा ३-सा॑पंचगजमितो भूमानदंडः । 
लट्ठम--, सं. पुं., दे. 'लट्ठबाजी। . 
रट्टार, सं. पुं. ( अं. लांगक्लाथ ) ०लंब्पटः । 
छठ, सं. पुं., दे. *रुट्ठ' । 

छाडी, सं. खी., दे. “लट्ठबाजी'। 

छठेत, से. एं. ( हिं. छठ ) दे. “छट्ठबाज' । 

रडत, सं. खी. ( दिं. लड़ना ) दे. “लडाई? | 

लड़, सं. खी; [ सं. यष्टिः ( स्री- ) ¦ ] आबढ़ीः 
हिः (खी. ), सरलू;माला-द्दारः ,२. 

घटक सर: ३. श्ृृंखलः-लं-छा ४. अणिः" 


छड़की 


[ २१८ ] 


लथाडू 
बाळा, सं संततिः (स्त्री. ), संतानः | लड्ाना, क्रि. स., व. 'लड़ना? के प्रे, रूप । 
कपरिवार्‌ः, कुड्धंबम्‌ । लड़ी, सं.“स्री., दे. 'लड़? । 


“-लड़की, सं. ख्री., संततिः ( सजी.) । 

छढ्केवाला, सु., ( विवाद्दे) वरस्य जनकः 
वा। 

लड़कों का खेल, झु., सुकरकर्मन ( न. ), 

सुसाध्यकार्यम्‌ । ; 

लड़की, सं. "ल्ली. ( हिं. लड़का) वालिका, 

कुमारी २. पुत्री । 

चाला, सु. ( विवाहे ) वध्वा जनकः संर- 

क्षको वा। 


छड़कौरी, 


लड्खड़ाना, क्रि. अ. ( सं. लड्‌--हिं. खड़ा ) 
प्रस्खल ( भ्वा. प. से. ), घृर्ण (भ्वा. आ 
से. ) २. गद्गदवाचा भाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
सगद्गदं मृ (अ.उ.से.) स्खल । सं. पुं., प्रस्ख 
ऊनं, घूर्णनं २. सगद्गदं भाषणं, स्खलनम्‌ । 
लड़ना, क्रि. अ. (सं. रणनं>) विग्रह्‌ ( क्र. 
प. से. ), युध्‌ (दि. आ. अ. ), युडं-संग्रामं 
संगरं क्क २. विवद्‌ ( भ्वा. आ, से. ), विप्रः 
रपू (स्वा. प. से. ), कलहायन्ते ( ना. धां, ) 
३. दंश्‌ (भ्वा. प. अ.) ४. संघट्‌ ( स्वा. 
आ. से. ), संसद ( क्र. प. से. ) ५. मल्लयुद्ध 
` कु, इस्ताहस्ति-सुष्टीयुष्टि युध्‌ । सं. पुं. तथा 
भाव, विग्रहः, युद्धं, विवादः, विग्रलापः, 
कलहः, दंशनं, संघट्टनं, संमद:, मल्लयुद्धम्‌ । 
रूड़बढ़ाना, क्रि. अ., दे. 'लड़खड़ाना? 
छड्बावरा, वि. ( दि. लड़का--बावरा ) मूं, 
अङ, बालबुद्धि २. अरिष्ट, आमीण । | 
लड़ाई, सं. सी. ( हिँ. लड़ना:) संग्रामः, दे. 
“युद्ध? २. मल्ल-वाहु,युद 3. वारंयुद्ध, कलहः 
४. वादः, वादप्रतिवादः ५. संघट्टः, समाघातः 
६. विरोधः, वेरम्‌ 
-ऋरना, क्रि. स., दे. "लड़ना? 
का मैदान, रणक्षेत्रं, युद्धमूमिः ( खी. ) । 
मोल लेना, मु., कामतः कए्दद प्रवृत्‌ (भ्वा 
आ. से. ), युध्‌ ( सन्नतं, युयुत्सते ) । 
लड़ाका, सं. पुं. ( हिं. लड़ना ) योधः, भटः, 
योद्धू । वि., कलह-कलि,-प्रिय, युयुत्सु, 
विवादिन्‌ । 
लढ़ाकू, वि. ( हि. लड़ना ) सांग्रामिक (-की 


(हि. लड़का ) बालोत्संगा. | 


लड़ीला, वि., दे. 'लाड़ल? 

रूड्डू, सं. पुं. (सं. लडडुः) रूड्डुकः, मोदकः । 
—खिलाना, सु. निमंत्र्‌ ( चु. आ. से. ) । 
—मिळना, सु., सफलं अधिगम्‌ । 

मन के--खाना, सु., मनोराज्यं विजञम्म्‌ (प्रे.) । 
छढ़ा, सं. पुं } [हि. उढ़(ड़क)ना ] 
लढ़िया, सं. ली. | बल्दशकरी । 


सं. सली. ( सं. रतिः> ) कु,-इत्ति: (स्नी.)- 


झीळं, कदभ्यासरः, दुष्यंसनं, दुष्मवृत्तिः (ख्नी.), 
दे. 'आदत? ( बुरी, ) | 

लतखोर-रा, वि. (हिँ. लात -+- फ्रा. खोर) पाद- 
प्रहारसह, जंघाध:तसह, कुकर्मिन्‌ २. नोच, 
रुद्र । सं. पुं., द।सः, किकरः २. देहली, अव- 
अहणी ३. दे. “पायंदाज्‌’ [लतख्रोरिन (सन्ली.) )। 
लतपत, वि., दे. 'लथपथ? 

लता, सं. खरी. ( सं. ) वल्ली, व(वे)ल्लिःज(प्र) 
ततिः ( सन्नी. ); (बहुत शाखाओं तथा पत्तों 
वाली ) प्रतानिनी, गुल्मिनी, वीरुध्‌ ( स्री. ), 
उलपः २. सुन्दरी, तन्वी, रोचना । 

— मंडप, सं. पुं. ( सं.) लता,-भवनं-कुंजः-गृहं, 
नि,-कुंज:-जं, कुडंगः-गम्‌ । 

लताड, सं. ख्ली., दे. 'लथाड़! 

लताइ ना, क्रि. स. ( हिं. छात ) दे. 'रांदना' 
लतिका, सं, स्री. (सं.) लघु,-वल्ली-जतति:(ल्री.) । 

ळतीफ़ा, सं. पुं. (अ. ) दे. “चुटकुला? 

छूत्ता, सं. पुं..( सं. लक्तकः ) नक्तकः, कपटः-2. 
चीरं, पटच्चरं, जीर्णवसनं २, वस्रखंड 
३. वज्नम्‌ । 

कपड़ा, सं. पुं.. परिधानं, वखाणिःवासांसि 
(न. बहु. ) । 

छत्ती१, सं. खली. ( हिं. लात) पादप्रहारः+ 
लत्ताघातः, खुर,-आघातःनक्षेपः । 

छत्ती२, सं. खी. (हि. लत्ता) कपतंगपुच्छं 
२. लंबवस्त्रखंडः-डम्‌ । 
लथड्ना, क्रि. अ 

रूप । 

लथपथ, वि. ( अनु. ) अति,-क्लिन्न-उन्न-तिमित 
आद्र २. ( पंकादिभिः ) लिप्त, दिर. मलिन, 
कलुप । 


'ळथेडन? के कम. के 


लथपथ ) भूमौ पात' 
खौ, ) यौद्ध (दली Jangamwadi Math Collection हनी (ल is 


रुथादना 


[११९ ] 


लपेटवाँ 


यित्वा इतस्ततः कर्षणं २. पराजयः ३. हानिः 
( त्री. ) ४, अधिक्षेपः, निमत्सनं-ना, तर्जनम्‌ । 
लथाइना, क्रि. स., दे. 'लताड्ना? २. 'छ- 
थेड्ना? । 
लथेड़ना, क्रि. स. (अनु. रूथपथ) पंकेन 
मलिनयति ( ना. धा. ), कद॑मे कृष्‌ ( स्वा, 
प. अ. ) २. संमिश्र ( चु. ), संस॒ज्‌ं ( तु. प. 
अ, ) ३. निमंत्सं_ ( चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. 
अ. ) ४. व्यथ्‌ ( प्रे, ), पीड्‌ ( चु, ) । 
रूदना, क्रि. अ. (सं, लब्ध> ) व. 'लादना? 
के कमं. के रूप २. स ( तु. आ. अ. )। 


लद्वाना, 
छदाना, } क्रि. प्रे., व. 'लादना! के प्रे. रूप । 


रदा फेद, वि. ( दिं. लदना+-फॅदना ) भारा- 
क्रांत, भारम्रस्त, पर्यादारपीडित । 

लदाव, सं. पुं. ( हिं. लादना ) दे. 'छादना? 
सं. पुं. २. भारः, भरः, पर्याहारः ३. परला- 
दिपु निरांधार इष्टकाचयः। 

लदुवा, लद््‌दू, वि. ( हिं. रादना ) धुरंधर, 

धुरीण, धौरेय, धुर्य, पृष्ठथ, स्थूरिन्‌ ( घोड़ा, 
बेल आदि) | 

रूद्ध॒ढ़, वि. ( हिं. लद॒ना ) अलस, मंथर । 
--पन, सं. पुं., आल्स्यं, मन्थरत्वम्‌ । 

रूप), सं. स्री. ( देश.) ` अंजलिः, करपुटः 
२. अंजरि,मितं-मात्रं वस्तु ( न. ) । 

रूपः, सं. ख्जी, ( अनु. ) । 
रूपलपध्वनिः २. खड्गादीनां तरलप्रभा । 
लपक, सं. खरी. ( अनु. ) ज्वाला, अग्निशिखा 
२. क्षणिक-अस्थिर,-दीप्तिः (स्त्री. प्रभा ३. वेगः, 
जवः, स्वरा, राघवं ४, प्लुतिः ( खरी. ), झंपा । 

रूपका, क्रि. अ. ( हिं. लपक ) थाव्‌ ( भ्वा. 
प. से. ), द्रु (सवा, प, अ. ), सत्वरं गम्‌ 
२. स्फुर्‌ (तु. प. से. ), तरलग्रभया प्रकाश्‌ 
(स्वा. आ. से. ) ३. वलग ( स्वा. प. से. ), 
उत्‌,'प्छ॒ ( भ्वा. प. अ.) ४. श्व ( चु. ), अदू 
(ऋ प. से. ) सं. पुं., धावनं, स्फुरणं, उतः, 
प्लवनं, धारणम्‌ । 

लपकाना, क्रि. स., ब. 'रुपकना? के प्रे. रूप । 

छपकी, सं. खी. ( हिं. लपकना ) सरलसीवन- 
भेदः । 

रूप्प, वि. (अनु, रुप+ि, झपटना ) 


चपल, चंचल 8. (किम, झाझ,),.॥ ६१ 00॥० 


लपर, सं. खरी. (हिं. लौ+पट ) .वहिशिखा, 
ज्वाला २. तप्तपवनः, घर्मानिरः ३. सुगन्धः, 
सुवासः, दुर्गेधः, पूतिगंथः ४. सुगंधि-दुर्गधि,- 
पवनतरंगः । 
लपरना क्रि. अ., दे. 'लिपटना? । 
लपड्झापड्, सं. जरी. ( सं. लपन अनु. ) प्र. 
जल्पः-पनं, निरर्थकशब्दाः (बहु, )। | 
ळपन, सं. पुं. ( सं. न. ) सुखं २. भाषणम्‌ । 
लपलप, सं. पुं. ( अनु. ) लेहनं, लेहः। वि., 
क्षिप्र-शीघ्र,कारिन, आशु । क्रि. वि., क्षिप्रं, 
रुतं, झटिति ( सब अव्य, ) । 
करना, क्रि. स., रिद ( अ. उ. अ. ), जिः 
हाम्रेण पा ( म्वा. प, अ. )। ? 
— खाना, क्रि. स., सत्वरं भक्ष्‌ ( चु. )। 
लपळलपाना, क्रि. स. (अनु. रूप्प) 
( जिहा-खड्गादिक॑ )\ परिञ्रम्‌ ( प्रे. )-वि-घू 
(स्वा. ऋ. उ. से.) । क्रि. अ., खड्गवत्‌ 
प्रकाश- रे ( भ्वा. आ. से. )। सं. पुं. 
तथा भाव, [, विधूतिः ( जी. ), विधूननं, 
परिआ()मणं, प्रकाशनं, भासनं, योतनम्‌। 
लपळपाइट, सं. जी. ( हिं. ऊपलपाना ) ( ख- 
डगादोनां ) चुतिःदीतिः (स्री. ), प्रभां 
२. दे. "लपलपाना? सं. पुं. । झू 
ळूपसी, सं. खरी. (सं. लप्सिका ) ब्रवप्रायः 
संयावः ३. द्रवप्रायं भक्ष्यम्‌ । 
ळपेट, सं. खी. ( हिं. रूपेटना ) दे. “छपेटना! 
सं. पुं. व्यावतैः, व्यावृत्तिः ( खरी. ) बंधन- 
चक्र ३. परिधिः, परिणाइः, परिवेशः, मडल 
४. कष्टं, क्लेशः, इच्छ, जालं ५. कुष्दुष्‌ + 
प्रभावः ६. वेष्टनं, बंधन ७. पुटः, भंगः, विः 


(स्ी.)। 

लपेटना, क्रि; स. ( हिँ. छिपटना ) संवेष्ट (प्रे.), 
संपुटीकक २. अमृ-धूर्ण_ (ग्रे. ) ३. व्याइत्‌ 
'(्रे. ), पुटीकृ, पुट्यति (ना. था.) ४- पिण्डौ- 
व्तुली-क् ५. आच्छद्‌ ( चु. ), परिवेष्ट्‌ ( भ्वा. 
आ. से., प्रे.) ६. संग्रंयू (क्र. प. से.) 
७. अन्तगेण्‌ ( चु. ),. संदिलष्‌ (परे. ) । सं. 
पुं. तथा भाव, संवेष्टनं, _संपुटीकरणं, मणं, 
घू्णनं, व्यावर्तनं, पिण्डौकरणं आच्छादनं, 
संग्रंथनं, संशलेषणम्‌ । 

रूपेटवाँ, वि. ( हिं. रपेटना ) सपुट, सभग, ' 
वलिययुत २. व्यावृत्त, आङुंचित, २. गूढार्थ, 


गुप्ताशय, व्यंग्य ४. वक्र । 
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. छप्पड़ - 
रूप्पड, सं. पुं., दे. थप्पड़? 

. छप्पा, सं. पुं. देश.) सौवण-राज़त,-तंतुजाला 
भरणमेद्‌ः । 

लफ़ गा, सं. पुं. ( फ़ा.-ग ) ल॑पटः, व्यभिचारिन्‌ 
२. कुपथगः, दुवृत्तः । 

लफ़टंट, सं. पुं. ( अं. लेफ्टिनेंट ) गणाध्यक्षः 
२. प्रतिपुरुषः । 

गनर, सं. पुं. ( अं, ) उपग्रांताध्यक्षः; उप 
सोगपतिः । 

“--जनरल, सं. पुं. ( अं. ) अक्षौहिगीयः । 

सेकंड, सं. पुं. ( अं. ) युल्मपः £ 

लफ़्ज़, सं, पुं. ( अ.) शाब्दः, पदं २. उक्तिः 
( स्जी. ), भाषणम्‌ 4 


—बलम्जञ, करि. वि., शब्दशः, यथाशब्दं 


अक्षरशः । 

रूफ़्जी, वि. ( अ. ) शाब्द-ब्दिक । 
“-तजुसा, सं. पुं. ( अ. ) अक्षरशः-शब्दशः- 
मूलशब्दानुवर्ति-भावोपेक्षक,-अनुवाद: । 
बहस, सं सन्नी (अ क) भावोपेक्षक-शाब्दिक. 
वादप्रतिवाद्‌ः। 

लफ़्फाज़, वि. ( अ. ) वावदूक, वाचाळ, 
बडुभाषिन्‌, मुखंर । 

लफ्र्फाज़ी, . सं. जली. (अ. ) -बावदूकता, 
वाचाळता, मुखरता, जल्पकता । 

रूब, सं. पूं. ( फ़ा, ) अधरः, ओषः, दंतच्छद. 
२. स्यौदिनी, छाला .३. प्रान्तः, सुखं, बाट: 
धारः, कर्णः । 

“-रेज्ञं, वि., परि-,पूर्ण, संमत । 

छबद॒धोंधों, सं. खी. ( अनु.) -कोलाएल:- 

` ककः २. अ-कु-दुर्‌ ,व्यवस्था, संकुलं, 
क्रमामावः ३. अन्यायः, अध्मं:,'अनीतिः (सी ) 
४, वाकूछलं, वाग्वंचना । 
. ख्यरूषा, सं. पुं. ( अनु. ) क्लोम पकरिया 

(अं. पेनक्रियास) । वि., चिक्ृण, संछग्नशील । 

का उुस, सं. पुं., क्लोमरसः.। 


छेवादा, ( फ्रा ) 
og पिचुकचुकः २ 


छार, वि. (सं. लूपनं> ) मिथ्यामाषिन्‌ 
२. जल्पाकः, वृथालापिन्‌ । 

छंबारूब, क्रि. वि. (फ्रा.) आ,-कंठ- भुख॑-कर्णम्‌ । 
वि., आकणे, परिपूर्ण 

रूबी, सं. ख्री., दे. “राब? 

लबेरा, सं. पुं. ( देश, 
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छलचना 

या 

लघ, . विः (सं. ). अव-प्र,आप्त, अधिगत, 
समासादित २. उप,-अर्जिता सं. पुं. (सं 
न. ) फँ, लब्धिः ( गणित ) २. दासमेदः 

प्रतिष्ठ, वि. ( सं.) छब्ध,-कीर्ति-नामन्‌, 
विःप्र,ख्यात । 

लब्धि, सं. खी. ( सं. ) प्राप्तिः ( जी. ), लाभः 
२. उत्तरं, छर्ष्धांकः ( गणित ) । 

छभ्य, वि. ( सं. ) प्राप्य, अधिगम्य २, उचित । 

रूमछड़, सं. पु. ( हिं. रंवा+छड़ ) लंबयष्टिः ` 
(सी. ) २. कुंतः, प्रासः ३. लंवाग्न्यस्नम्‌ । 
वि.. तनुलंब । 

'लमडंगा, वि... ( हिँ. ऊंबी+टांग) दोषजंब 
( -घा,-घी स्री, ) २. दे. 'लमढींग? 
लमढींग,'सं. पुं. ( देश. ) सारसः, पुष्कराह: । 
रूमतड्ंग, वि., दे. “लंबतड़ंग?। 
लमहा, सं. पुं. (अ.) क्षणः, पलं, निंमे(मे)षः । 
लय, सं. पुं, ( सं.) एकरूपता, ऐकरू'प्यं, एकी- 
सद्शी,-मावः, सायुज्यं, मग्नता, लीनता 
२. एकाग्रता, समाधिः, अनन्यमनस्कता 
२. अनुसगः, प्रेमन्‌ ( पुं. न. ) ४. मदाप्रल्यः, 
कल्पांतः ५. अदर्शनं, रोपः, तिरोभावः ६. सं 
इलेषः, संमिश्रणं ७. नृत्यगीतवाथानां साम्यं ` 
( संगीत ) ८. मूच्छां। सं. ख्री., स्वरोदूगम- 
प्रकारः ( २-३ ) दे. "तज? 'तथा 'सम’ । 
रूरज़ना, क्रि, अ. (फ्रा. जरजा) कंपू-वेप्‌ 
(स्वा. जा. से. ) २. भी (जु. प. अ. ), वि- 
सँ-त्रस्‌ ( भ्वा, दि. प. से. ) । 

छरज़ा, सं. पुं. ( छा. ) कंपः, वेपथुः २. भूकंपः 
३. श्कँपञ्चर्‌ः । 

रूलूफ, सं. स्री. (सं. लल = चाइना> ) 
उत्कटेच्छा, लालसा, अभिलाषातिशयः । 
छछकना, फ्रि. अ, ( हिँ. ललक ) अत्यन्तं स्पृह 
( चु., चतुथा फे साथ), अतीव अमिलष- 
वांछ ( भ्वा. प. से. )। 

ललकार, सं. जी. (दि. अनु. ठेले +-सं. कारः) 
समरः, आह्ञानं, युद्धाय आकारणं-णा, रणनि 
मंत्रणं २. आक्रमण,-उत्तेजना-प्रेरणा । 
रूलकारना, क्रि. स. ( हिं. ललकार ) आए 
(म्वा. आ. अ.), ( योडू') आङ-उदीप्‌-उत्तिज्‌ 
प्रचुद्‌ (प्रे.)। स. पुं. तथा भाव, दे. “ललकार” 

रूलचना, :क्रि. २. ( हिं. लालच ) दे. 'ढल 
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रूरुचाना 
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“ छलचाना, क्रि. अ. (हिं, ललूचना ) (अत्यन्तं) 
छम्‌ ( दि. प. से. ) स्पृह्‌ ( चु. )कम्‌ ( भ्वा. 
आ. से. )-अभिलप्‌ (भ्वा. दि, प. से.) २. मुहू 
(दि. प. से.) । क्रि, स., अभिलापां जन्‌ (प्रे.), 
जी छम्‌ ( परे.) २. सुह ( मरे. ) वशीकृ । 

, वि. (हिं. लालच) लोलुप-भ, गृध्नु, 
अत्यभिलाविन्‌, अत्याकांक्षिन्‌ । 

- 'छलन, सं. पुं, (सं.) प्रिय-ललित-,ब।लः- 

» कुमार: २. कांतः, वल्लभः ३. ( नायकसंवोधन- 
पदं) रूलून ! प्रियवर ! ४, विहारः, क्रीडा, 

_ केलिः (स्त्री, ) । NT 
लूना, सं. खी, (सं. ) कामिनी, रामा 

२. जिह्वा । 

'रला-ल्ला, सं, पुं. ( सं. लल> ) दे. "ललन" 
(१-३) २. ( बालकसंबोधनपद्‌ं) अंग! 
वत्स ! #ललित ! लालितक ! ` 

'रूझाइँ, सं, ज्री. ( हिं, लाल ) दे. 'लाली?। 

मछलाट, सं. पुं. ( सं. न. ) अलि(ली)कं, गोधिः 
(पुं. खी.) भालं, निटि(ट)लं, दे. “माथा? 

, २. भाग्यं, दैवस्‌ । 

--पटल, सं. पुं. ( सं. न.) ललाट-मस्तवा," 
पट्ट-फलकम्‌ । 

>-रेखा, सं. खी, (सं. ) भाग्यलेखः । 
लाडका, सं. जी. ( सं. ) पत्रपाइया, ललाटा- 

भरणभेदः २. ललाट, चरी-चचीं, भालस्थचं- 
दनं, तिलकः-कम्‌ । 

छलास, वि. (सं, ) रम्य, सुन्दर २. रक्त, 
लोहित ३. अठ, प्रधान-। सं. पुं. ( सं, न. ) 
आ-,भूपणं २, रत्नं ३. चिह्द ४. ध्वजः 
०५, पंगुं ५, अश्यः ७-८, आश्,-भूषणं,भाल- 
चिह ९० प्रभावः १०. केस(श)रः-रं, दे. 
"अया? । 
ललित, वि. ( सं.) सुंदर, मनोहर, रम्य, 
२. ईप्सित, अभीष्ट ३. छोल, च॑चल, कंप्र । 

कला, सं. जो. ( सं. ) कोमल-उत्कृट+कला- 
शिल्पं ( काव्य, संगीत, चित्रकारी इ. )। 

—कोचन, वि. ( सं. ) सु,नेत्र-नयन । 

ललिता, सं. ख्ी. (सं. ) रमणी, सुन्दरी 
२. राथिकायाः सखीविशेषः । 

ललिताई, सं. खी. ( सं. लालतः> ) सौन्दर्य, 
रम्यता । 

म्ळली,क्ली, सं. ख्ी..( दि. रूळा-ल्ा ) प्रिय- 


पुत्री, र 


प्रिये ! कान्ते ! वल्लमे ! ३. ( वालिकासबेःच- 
नपदं ) झल्ति ! वत्से ! कन्यके । 

लखौहाँ, वि. ( हिँ. .लाल) आ«ईषदू,रक्त- 
लोदित । 

लल्लो, सं, खी. ( सं. ललना ) जिहा-रसःः' । . 

“चप्पो, | सं. ` खी., "चाड (पुं. न. ), 

पत्तो, ) चाटृक्तिः ( शली. ), उपच्छंदनम्‌ । 

--पत्तो करना, मु., मिथ्या प्रशंस्‌ ( म्वा. प. 
से. ). उपछंद्‌ ( चु. ), चाड'भेः तुष्‌ (परे. )। 

छूचंग, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "लौंग? । 

—लत?, स॑, स्री. (सं.) पुष्पलता ( २. राधा- 
सखीविरेषः। ५ 

छव, सं. पुं. ( सं.) परम ,अणुः, लेशः, कणः, 
कणिक, क्षुद्रखंडः, बिंदुः २. काद्य, पट्‌ 
तिंश्निमेषमितः कालः ३. औरामपुत्रः, 
कुझाञ्रातु। 

केश, सं. पुं. ( सं. ) ४-२. अत्यल्प,मात्रा- 
संसर्गः । 

छवण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. ` नमक? । सं. पुं. 
(१-१) राक्षस-रस-ससुद्र,विशेषः । प., 
रूवणित, लावणिक, दे. 'नमकीन' २. सुन्दर । 
भास्कर, सं. पं. ( सं.) पाचकचूर्णमेदः 
( वैद्यक ) । र 
रवणाकर, सं. पं. ( सं.) रूवणख'खा)निः 
(खरी. ) २. सागरः । 

रूवनि-ची, सं. खी, ( सं. लवनं ) शस्यै,लावः- 
संचयः। 

छूवलीन, वि. (सं. लयः+लीन>) व्य, नि; 
मग्न, पर,-परायण, निरत, छीन, आसक्त, 
च्याबृत । | 

छवा, सं. पुं. ( सं. लवः ) लावः ( बः ), छाव- 
(ब)क्१, लघुज॑गुः । 

ङक्कर, सं. पुं. ( फ, ) सेना, सैन्यं, अनीकं- 
किनी २. जन,ओघः-संमदेः २. शिबि(वि)रं, 
निवेश: ४, नाविका:-नौवाहाः ( बहु. ) । 
छक्करी, वि. ( फ़ा. लदकर ) सैनिकः, सेना- 
संबंधिन्‌ २. पौतःथ, दौड । सं. पुं., सैनिकः 
२. नाविकः । 

--भाषा, सं. खी., मिश्रित-सैनिक,भाषा २. 
दे, 'उदूं? । 

लशुन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लहदसुन? । 

"छशष सं/ €९०१वससू> ) संलरनशीकता, 


लसक 


इलेषः, इलेषणं २. 
३. आकर्षणम्‌ । 

लसक, वि. ( सं. ) नतक, लासक । 

लसदार, वि. (हिं+फ़ा.) संलग्नशीछ, 
सांद्र, इयान, जीन, इलूंषशील । 

लसना, क्रि. स. (सं. लसनं> ) रूपेन 
संह्िष ( प्रे. )-संयुज्‌ (चु. )। क्रि. अ 
शुम्‌ (भ्वा. आ. से.) २. विदू (दि. आ. अ. ) | 

छरूसलसा, वि. ( हिं. रस ) दे. “सदार” 

लसळसाना, क्रि. अ. ( स॑. लस्‌> ) संदिलष्‌ 
( कमं. ). सांद्र-इयान-शीन (वि, ) भू । 

लसित, वि. (स.) सुशोभित, सश्रीफं २. प्रकट, 
स्फुट ३. क्रीडाशील । 

लसांला, वि. (हिं. लस) दे, 'लसदार? 
२. सुन्दर । 

लसुन, सं. पु. ( सं. ल्सुन ) दे. 'लहसुन्‌? 
छसो (सू)डा, सं. पुं. ( दिं. लस ) ( वृश्च ) 
इरेष्मांतः-तकः, पिच्छिलः, भूतद्रुमः, झातः, 
शेलः, उद्दालकः २. ( फल ) रळेष्मांतक 
पिच्छिल,-फलं, इळेष्मांतकं इ. । | 
ळस्टमपस्टस, क्रि. वि. ( देश, ) शनः शनेः, 
मंदं मंदं २. यथाकथंचित्‌, कथं,-अपि-चित्‌ । 
लस्सी, सं. जी. ( सं. रसः> वा हिँ. छयस्‌ ) 
दुग्धजलं, ¥#क्षीरनीर २. त्र, दे. 'छाछ? । 
लहेँगा, सं. पुं. (हिं. लंक+अंगा) दे. 
'घघरा? । 

लहकना, क्रि. अ. (अनु.) इतस्ततः धू (कमं.) 
प्र-वि-चल ( भ्वा, प. से. ) । सं. पुं., इतस्ततः 
विधूननं-विचळनं, धूतिः-निः ( सन्ना. ) । 
लट्टकाना, क्रि. स., व. 'लइकना? के प्रे. 'रूप? 

रहकौर-रि, सं. जी. ( हिं. रूहना--कौर ) 
कवललाभः, वैवाहिकरीतिभेद्‌ः । 

छूहृजा?, सं. पुं. ( अ.-अः ) ध्वनिः, स्वरः । 

लहज्ञाः, सं. पुं. ( अ. ) क्षणः, पलम्‌ । 

रहना, ।क्र. स. ( सं. रभनं ) दे. 'लेना! सं 
पुं., शोध्य-प्रतिदेय,ऋणं-पयुंदंचनं २. आदेय- 
लभ्य,ःधनं ३. भाग्यम्‌ । 

--छुकाना, सु., ऋण शुध्‌ ( प्रे.) । 

लहर, सं. खं. [ सं. लहरं-रिः ( त्री. ) ] 
उल्लोलः, कल्लोलः, ऊर्मिः-वीचिः ( पुं. ज्ञा. ), 
भंगः, दे. "तरंग? | २. आ,-वेगः, भाव-,आवे 
३. कामचारः, डा 


संइले षक,-लेपः-द्रव्यं 


छूंद: ४; पंदंशन 
-0. ah 
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EEE 


छ्हू 


पीडादीनां पुनःपुनर्भवों वेग: ५. प्रति,-शब्दः- 
ध्वनिः ६. आनन्दलहरी, आनन्दातिशयः 
७. जिह्म-्वक्र-कुटिल-गतिः ( सत्री.) ८. दे. 
"लपट? (४) । 

--बहर, सं. पुं. ( हि.+ अ.) आनंदमंगलं, 
सौभाग्यं, अभ्युदयः । 

रहरना, क्रि. अ., दे. 'लहराना? क्रि, अ. । 
लहराना, क्रिः अ. (हिं. लहर ) इतस्ततः 
प्र-विं-चल (म्वा, प. से.), धू ( कमं. ), प्रकंप्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), तरंगति-तरंगायते ( ना 
धा.), २. सपंवत्‌ ब्रज (भ्वा. आ. से. ) 
३. ( चित्तं ) उल्लस्‌ (भ्वा. प. से.) ४. विराज 
(भ्वा. आ. से. )। क्रि. स.,! ब. 'लहराना” 
क्रि. अ. के प्रे. रूप। सं, पुं., धूतिः, धूनिः 
(स्री. ), इतस्ततः विचलनं-विधूननं-क्ंपनम्‌ । 


सं. पुं. (हिं. लहर ) वक्ररेखाइुंद 


२. वक्ररेखांकितवस्त्रं, कलहरीयः ३. तरंगः । 
दार, वि. (हिं.--फ़ा. ) वकरेखा,युत- 
अंकित, ऊर्मिमत्‌, भंगिमत्‌ । 
लहरी, सं. खनी. ( सं. ) तरंगः, दे. "लहर'(१)। 
वि. (हि. लदर ) स्वेच्छा,काम,-चारिन्‌, 
आनंदिन्‌ । 
लहलहा, वि. (हिं. लहदलद्दाना ) स्फुटित, 
विकसित, सपत्रपुष्प, हरित, सरस, विकच 
२. आनंदित, सुदित ३. पुष्ट । 
रूहलहाना, क्रि. अ. (हिं. लहरना) दे. 
'लहराना? (१)। २. पत्रित-पुष्पित-रित- 
सरस (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से.) ३. स्फुट. 
( तु. प. से. ), विकस्‌-फुर्ङ्‌ ( भ्था. प. से.) 
४. मुद्‌ ( भ्वा. आ, से. ), हृष्‌ (दि. प. से.) । 
लहलद्दाहट, सं. खी. (हिं. लद्दलद्दाना ) 
घूतिः-दूनिः ( ज्री. ), इतस्ततो विचलनं, दोल 
२. सरसता, विकचता, प्रफुल्लता, विकासः । 
लहसुन, सं. पुं. [ सं. लशु(श्)नः-नं ] रञुः 
(सो)नः, मह्दोषधं, महा-म्लेच्छ,-कंदः, ण्‌ जनः" 


«. नं, अरिष्टं, उग्रगंधः, भूतध्नः । 


लहसुनिया, सं. पुं, ( दि. लहसुन ) धून्ररत्न"' 
भेदः, रुद्राक्षकं, वे दूर्यम्‌ । 

लहू, सं. पुं. (सं. लोहं) लोहितं, दे. 'रक्त' | 

—झा प्यासा, वि., रक्तपिपासु, जिधांसु । 

की कै, सं. खो., र क्त,-वमनं-छदिंका । 

—_के घूँट पीना, सु., य्रथाकथंत्रिद सद्‌ । 


( श्वा. आ, से.) 
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छाँग [ ४२३ ] लाज 


य 


—लुहान होना, सु., लोहितक्लिन्न-रुषिर- | ( -क्तकः ), द्रुम,आमयः-न्याथिः, मुद्रिणी, 


स्नात-रक्तरंजित-शोणशोण ( वि. ) भू । 

छांग, सँ. ज़ी. (सं, झांगूलं> ) कच्छः-च्छं, 
कच्छ(च्छा)रिका, कच्छाटी, कक्षा, दे. 'काँछ' । 
“-खुलना, मु. अत्यर्थ. भी (जु. प. अ. ), 
साहस धुर्यं सुच्‌ ( तु. प. अ. ) । 

छांगल, सं. पुं. ( सं, न. ) दे. “हरू? । 

लांगली, सं. पुं. ( सं-लिन्‌ ) बलरामः २. सपः । 

छांगूरू, सं. पुं. ( सं. न. ) पुच्छं २. शिइनम्‌ । 
छांगूली, सं. पुं. (सं.-लिन्‌) कपिः, वानरः । 

ळराघना, क्रि. स. (सं. लंघनं ) लंघ्‌ ( चु. ), 
अतिक्रम्‌ ( स्वा. दि. प. से. ), तृ (स्वा. प. 
से, ) २. उत्प्लत्य लंघ्‌ ( भ्वा. आ. से., चु. )। 
सं. पुं. तथा भाव, अतिक्रमणं, रंयनं, तरणं, 
उह्प्छत्य लंघनम्‌ । 

लांछन, सं. पुं. ( सं. न. ) कलंकः, दोषः, दूषणं, 
अपकीतिचिह' २. चिह, लक्षण, रक्षमन्‌ (न.), 
रिंगम्‌ । 

-—रगाना, दुप्‌ ( प्रे. ); कलंकयति, यशो मलि- 
नयति ( दोनों ना. धा. )। 

लाइन, सं. खरी. (अं.) पंक्तिः ( स्नो.) 
२. रेखा ३. लोहमार्गः, ४. पत्तिसेना ५. दे. 
“वारक? । 

--डोरी, सं. ख्ी., दे. “पेशखोमा' । 

रू, अ. (अ.) विना, न, ऋते ( सव अभ्य. ) । 

इलाज, वि. (अ. ) असाध्य, निरुपाय, 
अचिकित्स्य, अप्रतिकार्यं । 

--इल्स, बि. ( अ.) निरक्षर, शिक्षाशन्य, 
विद्याविद्वीन, अश्ञ । 

लाइट, सं. खती. ( अं. ) प्रकाशः, आलोकः । 

हाउस, सं. पुं. ( अं.) प्रकाश-स्तम्भः- 
गृहम्‌, आकाइादीपः, दीपस्तम्भः । - 


-लाकड़ा काकडा, सं. पुं., दे. 'माता(छोरौ)' । 


लाक्षणिक, वि. (सं.) लक्षणागम्य (अर्थ), लाक्षण 
२. लक्षणश, लाक्षण्य ३. गौण, अप्रधान 
४. रक्षणसंबंधिन्‌ । 

लाक्षा, सं. जी ( सं.) कौटजा, जतुका, दे. 
“लाखी? । 

गृह्‌, सं. पुं. ( सं. न. ) पांडवदादार्थ दुर्याध- 
ननिर्मापितो जतुगृद्वविशेषः । 

रस, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'महावर? । 
लाख), सं. सन्नं. ( सं. लाक्षा) रः, यावः, 


जंतुका २. रक्तवर्णः कृमिभेद: । 

--चपड़ा, सं. ख्नी., पत्रकलाक्षा । 

लाखन}, वि. (सं. लक्षं ) नियुतं, अयु तदशक॑, 
सह्रशतकं २. असंख्य, अगण्य । सं. पुं. ( सं. 
न.) उक्ता संख्या, तदंकाइच (=२००००० ) । 
क्रि. वि., असङ्गत्‌, अनेकवारं, बहु, अधिकम्‌ । 


रके की बात, मु., अत्युपयोगिवार्ता । 


--से ख़ाक होना, सु., वैभवात दारिद्र्थ' उप“ 
इ (अ. प. अ, ), वित्ततः परिक्षि ( कमं. ) । 

लाखा, सं. पुं. ( हिं. लोख ). ओडरंजको लाक्षि- 
करंगः । 

राखी, सं. खौ. (हि. लाख) लाक्षिकरंग: । वि... 
लाक्षिक, लाक्षा,-निमिंत-रंजित-वर्ण-संबंधिन्‌ । 

लाग, सं. खी. ( रिं. लगना ) संपर्क, संसर्गः, 
संवथः २. प्रेमन्‌ (पुं. न. ),„ अनुरागः 
२. अभिनिवेशः, आसक्तिः ( स्री.) ४. युक्तिः 
(खी. ), उपायः ५. इंद्रजालं, माया ६. प्रति- 
योगिता, स्पर्धा ७. वेरं, शन्रुता ८. अभिचारः 
९, भूमिकरः १०. धातुभस्मन्‌ (न, ), दे. 
“ससम? ११, कलागम्‌ । 

--डाँट, सं. खी. ( हिं.) वैरं, देषः २. प्रति," 
योगिता-स्पद्धां । 

--लपेट, सं. स्री. (हिं.) पक्षपातः, पक्षपातिता, - 
! समदृष्टयभावः ( ख्री. ) २. मनोगुपति-संदृतिः 
(खी. )। 

लागत, सं. जरी. ( हिं. लगना ) व्ययः, विनि- 
योगः, विसर्जनं २. मूल्य, अर्षः, अहाँ । 

--आना या बेठना, क्रि. अ., मूल्येन क्री-म्हू 
(कमे. ) २. व्ययेन सपद्‌-साध्‌ ( कमं. ) 

लाघव, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लघुदा” (१-५) । 
६. क्षिप्रता, द्रुतता, दक्षता ७. क्लीबतां 
८. आरोग्यम्‌ । 

लाचार, वि. (फ़ा.) विवश, "निरुपाय; 
अगतिक । क्रि. बि., विवश-निरुपाय-अगतिक,- 
तया । 

लाचारी, सं. जी. (क्षा.) विवशता, अगतिकता ४ 

लाची, सं. ख्री., दे. (इलायची? । 

लाज, सं. खी. (सं. ब्जा) दे. "रगा? (१-२)। 

--आना या करना, क्रि. अ., दे. 'लश्जित 
होना? । 

रखना, मु., प्रतिएां रक्ष ( भ्वा. प. स. ); 


यावकः-फं, जतुक॑-कपबल्चा(न) गजक) सछा ४०7 कठा ह (लाता अ. )। 


छाजवंत 

छाजवंत, वि. (सं. लव्जावत) दे. 'लब्जाशील? । 

लाजवंती, विं. ( हिं. लाजवंत ). लज्जवती, 
होमती । सं, सत्री,, लञ्जाछः (पुं. खरी. ), 
संकोचिनी, स्पशेलज्जा, महाभीता, महौषधिः 
( ख्री. ), रक्त,पादी-मूला । 

-लाजवदं, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. राजावर्तः ) 
नृपावतंः, आवर्तमाणः २. (विदेशीयं) नीलम्‌ । 

लाजचर्दी, वि. (फ्रा.) नीलवर्ण, आ-इईपत्‌-,नील। 

लाजवाब, वि. ( अ.) निरुत्तर, मूकी,कृत- 
भूत, वादे पराजित ३. अनुपम, अतुल । 

लाजा, सं. स्री, [ सं. लाजाः ( पुं. बदु. ) ] 
अक्षताः ( पुं. बहु. ) २. तंडुलः । 

, छाज़िस, . ( अ.) आवश्यक, अवश्यकतंब्य 
२. उचित, युक्त । 


'छाज़िसी, वि. ( अ. छाज़िम ) दे. 'लाञ़ञिम? । 


छार), सं. पुं. (अं. लॉड) शासकः, 'शासितृ 
२. भोगपतिः, प्रांताध्यक्षः । 

राट?, सं. खी. ( हिं. लटठा ) स्तंभः, मेठिः- 
थिः, यूपः । 

“लाट , सं. पुं. ( सं. बहु. ) प्रांतविशेष: ( गुज- 
रात, अहमदाबाद के आसपास ) २. लाट- 
प्रातवासिनः ( बहु. ) ३. ( ाटः ) अनुप्रास- 
भेदः (सा,) ४. जीर्णवसनभूषणादिकं 
५. वसनानि-वासांसि ( न. बहु. ) ५. पंडितः। 

-लाटरी, सं. खी. ( अं. ) युटिकापातः, पारकः, 
कलात्री । 

लारानुप्रास, सं. पुं: ( सं, ) शब्दालंकार भेदः 
(सा.)। 

-लारिका, लारी, सं. खी. ( सं.) रीतिभेदः 
( सा. ) २. प्राकृतभाषाविज्ञेषः । 

-छाठ, सं. पुं., दे. "लाट? ( १-२ )। 

लादी, सं. ज़ी. ( सं. रकुटयष्टी> ) यष्टिकः- 
का, यष्टी-रिः ( स्री. ), +डः, रू५डः, दंडः, 
पशुध्नः २. वेत्रं, वेत्रयः्टः ( खरी. ) । 

—चळना, मु., दंडादंडि जन (दि. आ. से. )। 
“टेक के चलना, मु., यष्टिमवलंब्य-दंडा श्रयेण 
चल ( भ्वा, प. से. ) । 

—चाघ्रना, सु., यष्टिं भृ ( चु. ) । 

झाड़, स. पु. ( सं. लाड: ) लाडन॑, उप-,लालनं, 
२. परि'्वंगः, आरिंगनं, परिरंभणं ३. नुंबनं, 
निसन ४. क्रोडीकरणम्‌ इ. । 

करना, क्रि. स,, लल-लड़-लाड ( 


` चु 
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राना 


छाइ्ला, वि. ( सं. लाडः> ) उप-, लाडि([लि)- 
त, चुँबित, आछरिंगित, प्रेम-लालन,-आस्पद॑-- 
पात्न-भाजनं, प्रिय, अभिमत । 

अत्यधिक--, वि., दुर्ललित, अतिलालित, 
लालन दूषित । | 

छाडा, सं. पुं. ( हिं. लाइ ) दे. 'वर? । 

लादी, सं. खरी. ( हिं. लाड़ा ) दे. “वधू? । 
छात, सं. ज्र. ( देश. ) जंघा, जाघनी; प्रसुता 
२. पादः, चरणः-णं,. पदं ३. जंघा-पाद,-मदारः- 
आधातः ४. खुर-पाष्णि,छ्षेपः-आवातः । 

--घलाना, सु., पादेन-जंघया प्रहृ ( भ्वा. प. 
अ. )-तड्‌ ( चु.) । 

—जाना, सु-, ( गौ भैंस आदि ) दुग्धं न दद्‌ 
( भ्वा. आ, से. )। 

—सारना, सु., तुच्छं मत्वा त्यज्‌ ( भ्वा. 

प.अ. )। 

छाद, सं. जी. (हि. लादना ) दे. 'लादना? 
सं. पुं. २. उदरं ३. अंत्रम्‌ । 

लादना, क्ति. स. (हिं. लदना) भार न्यस: 
(दि. प, से. ), निधा (जु. उ. अ. )आरहू 
(प्रे. निविश्‌ (प्रे. ), भाराक्रांतं क, आरेण ` 
पूर्‌ (चु.) ३. राशी कु. समा-चि (स्वा.उ.अ.)। 
सं. पुं. भ(भा)र,-न्यासः-निवेशनं-आधानं- 
` आरोपणम्‌ । 

छादुनेचाला, सं. पुं. भ(भा)र,-आरोपकः-नि- 

वेशकः। 

छादवा, वि. ( अ. ) दे. 'लाइलाज? । 

रादा हुआ, वि., मार,अस्त-आक्रांत, अ.रोपित- 

निदेशित-स,-भार । 

रादी, खो. ( हिं. लादना ) भारः, पोटलिका । 

लादू, वि. ( दिं. लादना ) दे. “लदूदू' । 

लानत, सं. खी. (अ. रुअनत) धिक्कारः, 

न्यक्कारः, निर्‌-,मर्त्सनं-ना, अधिक्षेपः, गहा । 

--मलामत करना, क्रि. स., निम॑त्से_ ( चु- 

आ, से. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. प. अ.)। ६ 

लानती, सं. खी. (अ. लानत> ) निय, गर्ल, 
निर्मत्स॑नीय, दुष्ट, खल । 

छाना, क्रि. स. ( हिं. लेना आना) आनी 
(भ्वा. प. अ. ), उपा-आ,- ( भ्वा, प. अ. » 
आवह्‌ ( भ्वा. प अ. ) २. उपस्था (प्रे.), पुरो 
निषा ( जु. उ. अ. ), उपन्यस्‌ ( दि. प. से. ) 
३. उपहृ ( भ्वा, प. अ. ), सम्‌-ऋ (प्रे), 


नुंब-आइिग ( मबा“ प साडे 0।०७पायमी ब? 'उत्पदेत्त॒०(प्रे, ) । सं. पं 


लाने योग्य 


आनयनं, आ-उपा-हरणं, आवहनं, उपस्थापनं, 
उत्पादन इ, ! 

लाने योग्य, वि., आनेय, उपाद्दार्य, उपस्थाप्य । 
लानेचाळ।, सं. पुं.. आनेतु, आ-उपा,इतं 
हारकः । 

लापता, बि. (अ. ला~+हि, पता) अऊभ्य, 
अदृश्य, तिरोहित, अन्तर्हित, गुप्त, प्रण्छ्न, 
अञ्चातवासत । 

लापरवा-चाह, वि, ( अ. छा+फ्रा, परवाद ) 
निश्चित, अनवहित, प्रमत्त, प्रमादिन्‌ । 
लापरवाही, सं. ज्ञी, ( ग.+-फा. ) निर्श्ितता, 
अनवधानता, प्रमत्तता, प्रमादः । 

लाफ़, सं. स्री. (फ्रा.) आत्म-स्व-,₹लाघा- 
प्रशांसा, विकत्थनम्‌ । 

--ज्ञन, वि., आत्मझुलाघिन्‌, विकत्थनशोल । 
--ज़नी, सं. खी., आत्मइलाघिता, विकत्थन- 
शील्ता । 

लाफिंग गैस, सं. स्री. ( अं.) दसनवातिः 
(स्री. )। 

लास, सं. पुं, ( सं. ) अव-प्र,आसिः, उपः, 
छब्धिः ( दोनों ज्ञौ. ), अधिगमः-मनं, आ- 
सादनं ३. फलं, आयः, उदयः, वृद्धि: ( र्री. ), 
लभ्यं ३. कल्याणं, उपकारः, दितम्‌ । 


--उठाना, क्रि. अ., छा अधिगम्‌, अजे, 


( सवा. प. से. प्रे. ), लम ( भ्वा. आ. अ. ) 
समासद्‌ ( प्रे. ), विदू ( तु. उ. वे. ) । 
-—दुत्यक, वि. ( सं.) लाम,कारक-कारिन्‌ 
जनक-प्रद, युणकारिन, हित, हितकर, फल- 
दायक, उपयोगिन्‌ । 

लाभालाम, सं. पुं. ( सं.-भौ द्रि.) आयापायौ 
अधिगमापगमौ, वृद्धिक्षयौ, उपचयापचयौ । 
छाम, सं. पुं. (फ़ा. लाम) सेनय, सेना 
२. जनौधः ३.. युद्धम्‌ । 

लासज्ञहब, वि. ( अ. ) धर्मविमुख, नास्तिक । 
छायक्र, वि. ( अ. ) योग्य, क्षम, समर्थ, शक्त 
२. अनुरूप, अनुकूछ, उपयुक्त ३. युणिन्‌, 
गुणवत्‌, सुसीछ, श्रेष्ठ, भद्र । 
राया हुआ, वि., आनीत, आ-उपा,' 
स्थापित, उपन्यस्त । 

छार, सं. खी. ( सं. लाला ) दे. 'राल” (२) । 


$ उप 
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छाला 


लाल, सं. पुं. ( फा. ) पद्मरागः, दे. 'मांणिक्य? 
वि., रक्त, रोहित, शोण । 
आलू, सं. पुं, दे. “रताल? २. दे. 'अरुई” 
इलायची, सं. स्री., दे. इलायची (बड़ी) । 
, सं. खी., आंग्लसैन्यनिवेशः, शिबि- 
(वि)रम्‌ । 
—चंदय, सं. पुं, रक्त-कु-देवी,-जंदनं, रंजन, 
दे. "चंदन? में । 
=-पानी, सं, श्ली.; सुरा, मथम्‌ । 
“-पेठा, सं. पुं., दे. 'कुम्हड़?। . 
=-युक्षक्षड, सं. पुं., पंडितं-प्राजं,-मन्यं, प्राज्ञः 
पंडित,-मानिन्‌-अभिसानिन्‌-वादिच्‌ । 
— मिच, सं. खी., दे. "मिर्च? में । 
—सूली, सं. खी., दे. शलजम? । 
“-शक्कर, सं. ज्ञी,, दे. "खाँड? । 
सगर, सं. पुं., रक्तसागरः। 
सुजन , वि., अग्निरूप, अंगारवणे, अतिछोहित' 
२. अति,-कुपित-संरण्ध । 
--पीलछा होना,-पीली आंखें निकालना, सु., 
अत्यंतं कुप्‌ (दि. प. से. )क्रृथ (दि. प. 
अ. ), संरभातिशयेन लोहिंतलो चन-रक्तवदन 
(वि. )मू। 
लालच, 
'लोम? 
लालची, वि. (हिँ. लालच) लोप, दे. "लोमी? 
लालटेन, सं. जी. ( अं. लैंटने ) प्रदीप:-पकः, ` 
प्रदीपकोशः(षः) । 
छालड़ी, सं. ख्री. ( फ़ा. लाळ:) मिथ्यामा- 
णिक्यं, कृतकरोहितकम्‌ । 
लाळन, सं. पुं. (सं. न.) दे, लाड? सं. पुं. । 
पालन, सं. पुं. (से. न.) पालन-भरण, 
पोषणं, संवर्डनं, भरणं, रक्षणम्‌ । 
लालन?, सं. पुं. ( हिं. छाला ) प्रिय-लालित 
पुत्रःनकुमारः २. बालकः । 
छालसा, सं. खी.-( सं. ) उत्कटेच्छा, लिप्सा- 
आकांक्षा-वांछा-स्पा-इच्छा-अभिळाष,-अतिः 
शयः २. उत्कंठा, उत्कता ३. गर्भ-.दोददः । 
छाला), सं. पुं. ( सं. लालकः> ) महाशयः, 
मद्दोदथः, औीमत्‌, औयुतः २. ( क्षत्रियवैस्यानां 
संबोधनं) ओमन्‌ ! सदोदय ! श्रेष्ठिन्‌ ३. काय- 
स्यः ४. शिशुः, वालः ५. ( बाळसंबोधनपदं ) 


ननो, (सं. लालसा) लोल़पता, 


लाड सं पुः (=, d दा El isd [00260 छलित [डितक !६ पिद, 


३. क्षेत्रपतिः ४. आंग्ल 


लाला 
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लिखना 


enn 


—सैया करना, सु., सादरं संभाष्‌ ( भ्वा. आ. 
से. )संबुध्‌ ( प्रे. ) २. लड-लूस ( चु. ) । 
लाला, स. स्त्री. (सं.) मुखल्रावः, 

"राल'(२) । 

छाळा", स.प. (फ़ा.) खस्खस-खसतिल,पुष्पम्‌। 
'लाळाटिक, वि. ( सं.) छलाट-भाल,-संबंधिन्‌ 
२. दैव,आयत्त-निर्दिष्ट ३. सावधान । सं. पुं., 
सावधानः सेवफः २. अलसः । 
लाळायित, वि. ( स.) अत्यभिलापिन्‌, अ- 
त्याकांक्षिन, अत्युसुक, राळस । 
लालित, वि. (सं.) राडित, चुंबित, आलिंगित, 
क्रोडीकृत, प्रिय २. संवित, पोषित । 
लालित्य, सं. खी. (सं. न.) सौंदर्य, मनोशता, 
मनोहरता, छविः ( स्री. ), माधुर्यम्‌ । 
लालिमा, सं. खी. ( फ़ा. छाल ) दे. “लाली? । 
राला, सं. री. (फ़ा. लाल ) रक्तत्व॑-ता, 
लैड्त्य, रक्तिमन्‌-लोहितिमन्‌ू-अरुणिमन्‌ (पुं.), 
अरुणता, लोहितता-त्वं, २. सम्मानः, प्रतिष्ठा 
३. प्रिय, कन्य(न्यि)का-कुमारिका | 

छाले, सं. पुं. ( सं. लाला> ) लालसा, उत्क- 
टेच्छा। 

(किसी चीज़ के )-पड़ना, सु., अतिलालायित 
(वि.) भू , अत्यंतं स्पृह ( चु., चतुर्थी के साथ ) 
२, दुलंभ-दुष्प्राप (वि.) बृत्‌ (सवा. आ. से. ), 
कृच्छ्रेण लम्‌ःग्राप्‌ ( क्म. ) । ड 

-छाव?, सं. पुं. ( सं. ) कर्तनं, क तनं, ` लवनं, 
चेदनम्‌ २. लवः, लावकः, लघुजंगलः । 
छाव?, सं. स्री. ( देश. ) दे. “रस्सा, रस्सी? । 
छावक, सं. पुं. ( सं.) लवः, लावकः, रूघु- 
जंगल: २. छेदकः, जेत्त, छेदकरः,-छिद्‌ । 
लावण्य, सं. पुं. (सं. न.) लूवणता-त्वं, क्षारता 
२. विशिष्ट-सौंदर्य-रूपं, छविः (स्री.)), चारुता, 
ीः-कांतिः ( र्जी. )। 
छावनी, सं. जली. (देश. ) ( १-२) छन्दो- 
गौतिका,-मेदः, ऋलावणी । 
-लावलशकर, सँ. पुं. ( हिं--फ़रा. ) सपरिच्छदं 


दे; 


सैन्यम्‌.। 

-लावल्द्‌, वि. ( अ. ) निस्संतान, निरपत्य । 

लावा, सं. पुं. ( सं. लावः-बः ) दे. "लवा? । 

लाचा?, सं. पुं. ( अं.) 
उद्गारः। CC-0. Jangamwadi Math © 

लाचारिस, वि. ( अ. ) अदायाद, दायाद्रहित 


( मनुष्य) २. अदायिक, स्वामि-प्रमु,-हीन 
(घन )। 

—माळ, सं. पुं. ( अ. ) अदायिकं-स्वामिहीनं, 
रिक्थं-द्रव्यं-थनम्‌ । 

लारा, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'शव? । 

लासा, सं. पुं. ( हि. ऊस ) संरलूषक,द्रव्यं-लेपः 
२. द्रुमदुरथं, छ पक्षीरम्‌ । 

—छगाना, सु., प्र-वि,छभ्‌ ( प्रे. ), प्रतृ-वंच्‌ 
(प्रे. ) २. उत्तिज-उद्दीप्‌ ( प्रे. ) ३. संश्लेषक- 
द्रव्येण खगान्‌ बंध्‌ ( ऋ. प. अ. )। 

लासानी; वि. (अ.) अनुपम, अप्रतिम, 
अद्वितीय । , 

लास्य, सं. पुं. ( सं. न. ) नृत्यं २. भाव-ताल- 
ल्य-आश्रयं-नृत्यं ३. खीनृत्यं ४. तौर्यत्रिकम्‌ । 

लाहौरी नमक, सं. पुं. ( हिं.+ फा. ) दे. 'सेधा 
नमक? ( नमक के नीचे ) । 

किंग, सं. पुं. ( सं. ) चिह', लक्षणं, अभिन्ञानं, 
लक्ष्मन्‌ ( न.) २. अनुमानकारणं, साधकः 
हेतुः ३. मूलप्रकृतिः ( खो., सां. ) ४. मेढूः- 
ढू', दे. 'रिंगद्रिय? ५. शिवमूर्ति-मेदः ६. शब्द- 
रूपभेदः ( व्या. ) ७. पुराणविशेषः । 

— देह, सं. पुं. (सं.) सूकष्म-रिंग, शरीरं ( =१० 
इन्द्रियाँ, ५ तस्मात्रा, मन, बुद्धि=१७ तत्त्व ) । 

पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) रैवानां पुराण- 
विशेषः । 

--बृत्ति, सं. पुं. ( सं. ) धर्मध्वजिन्‌ , दांभिकः, 
लिंगिन्‌ 


न्‌। 

स्य, सं. पुं. ( सं, ) ब्रह्मचारिन्‌ । 

लिंगेंद्रिय, सं. पुं. ( सं. न. ) शेफः, शिशनः- 
नं, रिंगं, उपस्थः-स्थं, रोफस्‌ ( न. ), रागः 
काम,-लता मेढूः-डू', मेहनं, शंकुः, काम-मदन,- 
अंकुशः, ध्वजः, कंदपंसुषलः । 

छिंगोरी, सं. खी., दे. “लंगोटी? । 

छिंट, सं. पुं. (अं. ब्रणोपयोगी रुक्ष्णवलजभेदः। 

लिफ, सं. पुं. ( अं, ) देहरसः । 

लिए, अव्य. ( कारकचिह ) (स॑. लग्न या ते) 
-अ्यै,-अर्थे-अ्थाय,ृते, देतोः, ( प्रायःचदुथीं 
विभक्ति, से, उ. राम के छिएऽरामाय ) । 

लिखत, सं. खरी. ( सं. लिखितं ) लेखः, छिपि- 

बद्ध-अक्षरांकित,-विषयः २. लिखितपत्रं 
३. छिखितं दे. “दस्तावेज! । . कक 

।वव्सस्रना) त्तिऽ) [a गनिं ) खू ५ 
प. से. ), लेखे बर्ण, ( चु. )अतिपद (प्रे: ) . 


लिखने योग्य 


पत्रे आरुहू-निविश्‌ ( परे. ), छिंपिबद्ध (वि. ) 
कु. २. ( ग्रंथादि ), प्रणी (भ्वा, प. अ. ), 
रच ( चु. ), निर्मा (ज्ञु. आ. अ.; अ. प. अ.), 
अंथ्‌ ( क्र. प. से. ), निःप्र,-बंध्‌ ( क्र . प. अ, ) 
३. वर्ण्‌ (चु.), आ-अभि,-लिख्‌ , चित्र्‌ (चु) । 
स॑. पृं... लि(ले)खनं, पत्रे आरोपणं-नवेशन 
२. रचनं, निर्माणं, प्रणयनं ३. आछिखनं, 
च्रित्रणम्‌ । 
लिखने योग्य, 
खेखाहं इ. । 
"लिखने चाला, सं, पुं., दे. रेखकः । 
'लिखवाई, सं. खी., दे. 'लिखाई? (४) । 
'लिखवाना, क्रि. प्रे., ब. (लिखना? के प्रे. रूप । 
छिखाइँ, सं. जली. ( दिं. लिखना) लिखनं, 
लेखनं, अक्षरविन्यासः २. लिपिः ( जनी. )-पी, 
अक्षर रचना ३. रि(े)खन,-रीतिः ( सन्नी. )- 
शैली ४. लि(ले)ेखन,-भृतिः ( स्री. ) । 
>-पढ़ाई, सं. स्री,, विद्याभ्यासः, शिक्षा, 
लिखनपठनम्‌ । 
गलिखाना, क्ति. प्रे., व. 'छिखना? के प्रे. रूप । 
~—पढ़ाना, सु., शिक्ष्‌ ( प्रे. ),. विद्याभ्यासं कृ 


वि., लेख्य, लेखनीय, 


(प्रे. )। 

लिखापढ़ी, सं. जी. ( हिं. लिखना+-पढ़ना ) 
लेख-पत्र,व्यवहारः २. लिखितेन इढीकरणम्‌ । 

-लिखाचर, सं. खी. ( हिं. लिखना ) लिपी-पिः 
(सजी. ), अक्षरःविन्यासः-संस्थानं २. लेख- 
लखन,-प्रणाली-शैली । 

-छिखा हुआ, वि. लिखित, लिपिबद्ध, लेख्यापिंत 
२. रचित, प्रणीत, निर्मित ३. चित्रित । 

“लिखित, ।व. ( सं. ) लेख-लिपि,-बद्ध, अंकित, 
लेख्य, कृत-आरूढ सं. पुं. ( सं. न. ) लि(ले)- 
खनं, लेखः २. लिपी-पिः ( खरी. ) ३. लिखित॑, 
दे. दस्तावेज! ४. प्रमाणपत्रम्‌ । 

पाठक, सं. पुं. ( सं.) इस्तलेख,-पाठकः- 
अध्येतु । 

“लिटमस, सं. पुं. ( अं. ) शेवळम्‌ । 

-लिटाना, क्रि. स., ब. 'लेटना? के प्रे. रूप । 

-लिथइना, क्रि. अ., व. 'लुथेड्ना? के कमं. 
के रूप । 

लिप्ररना, क्रि. अ. (सं. लिप्त> ), आश-सं, 
संज्‌ ( स्वा, प. अ. ), सं-परि,-्ग्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) संसक्त-परिहिग्सि. ०(नि३) "भू! \दिकर्षूः 
(दि. प. अ.) २. आलिंग्‌ (स्वा. प. से. ), 


[ २२७ | 


लियाकत 


आइदिलप , परि-,स्वंज्‌ (भवा. आ. अ.), 
उपगुह ( भ्वा, उ. से. ) २. लीन-मरन-च्यापृत- 
निरत-परायण ( वि. ) भू। सं. पुं., आसंगः, 
परिलगनं, इलेषः २. आरिंगनं, परिरंभण, 
परिष्वजनम्‌ । 

लिपरनेचाळा, सं. पुं,, आसंगिन्‌, संलग्नशीलः 
२, आलिंगनकर्ठ, परिरंभकः ३. आरिंगित । 

लिपराना, क्रि. स., ब. 'लिपटना? के प्रे. रूप । " 

लिपट हुआ, वि., परिलग्न, संसक्त, उपगूढ | 

लिपड़ो, सं. ज्ी. (सं. लेपः> ) उपनाहः, 
उत्कारिका, प्रलेपः । 

लिपना, क्रि. अ., ब. 'लीपना? के कमे, के रूप । 

लिपवाना, लिपाना, क्रि. प्रे,, व. 'लीपना? के 
प्रे. रूप । 

लिपाइँ, सं. ज्री. ( हि. लीपना ) प्र-वि-,रेपः- 
लेपनं, उपनाइनं, लिपः, रिंपः, लिपी-पिः 
( खनो. ) २. ऐपन-मृत्या-कर्मण्या-भर्मण्या । 
लिपि, सं. स्री. ( सं. लिपी-पिः, स्त्री.) लिपिका, 
छिबी-बिः-विः (खनी, ), अक्ष्र+विन्यासः- 
संस्थानं-रचना, लिखित, लि(छे)खनम्‌ । 
—कर, सं. पुं. (सं.) लेपकः, लेपकारः, पलगंडः, 
रिपः. , लिर्पिकरः २. लेखकः, पंजिकारः, 
लिपिकारः । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. “लिपिकर'(२) । 
बद्ध, वि. (सं.) लिखित, अक्षराँकित, 
लेखनिवेशित । 

--सज्ञा, सं. खी., लेख,-साधनानि-उपकरणानि 
( न. बहु. )। 

लिप्त, वि. ( सं. ) चर्चित, दिरथ, लेपान्वित, 
२. मग्न, रग्न, निरत, आसक्त, लीन । 
लिप्सा, सं. ज्रो. ( सं.) इच्छा, अभिलाषः, 
ईप्सा २. रोमः, लोलपता । 

लिप्सु, वि. ( सं. ) इच्छु-च्छुक, अभिलाषिन्‌ 
२. छोलप-भ, गृध्नु । 

लिफ़ाफ़ा, सँ. पुं. ( अ. ) पत्र,-पुटः-कोषः-आवे- 
्टनं-आवरणं २. आपातरमणीयंवेशः ३. आडं- 
बरः ४. मंयुर-भिदुर,-पदार्थः । 

--ख़ुलना, सु., रहस्यं विश्व ( कमं. ), स्वरूपं 
प्रकटीभू । | 

--बनाना, सु. आडंवरं रच्‌ ( चु. ) । 

लिबास, सं. पुं. ( अ. ) दे. वेश? । 

॥श्डिथाक्रत/संटग्ची2) €७७।३०॥ोग्यता, क्षमता 
२, गुणः, करा ३. सामर्थ्यं ४. शौलम्‌। 


लिवाना [ २८ ] , लुआक 

rer 
उपनहू ( दि. प. अ. ), अंजू ( रु. प. वे.) 
सं. पुं.. अनुःप्रनवि,केपः-लेपनं; उपनाहनं, 
उपदेहनम्‌ । , 

क्रि. स., शुध्‌ ( भे. ), संस्कृ. । 
लीपनेवाला, सं. पुं.. रूपकः, पळगंडः, 
२. उपदेहकः । 

छीपा हुआ, वि., प्रनवि-लिछ्, दिग्ध, अक्त । 

लोसू , सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “निदू? । 

लीला, सं."ज्ी. (सं. ) कोडा, केलिः ( खी, )+ 
खेला, खेलनं, कूद॑नं, क्रीडनं २. विहार: 
विनोदः, रंजलं ३. शङ्गारभावचेष्टा, विलासः, 
काम,-क्रीडा-केलिः ( स्री. ) ४. हावभेदः (सा.) 
५, विचित्रव्यापारः, रहस्यकृत्यं ६. चरित्रा- 
भिनयः ( उ. रामलीला ₹. ) । 

गुह्‌, सं. पुं. (सं. न्‌.) विलास-क्रौडा,- 
सवनम्‌ । 

पुरुषोत्तम, सं.-पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 
स्थर, सं. पुं. (सं. न.) क्रीडामूमिः (ज्ञो. | 
लीलावती, वि. खी. ( सं.) विलासिनी। 
सं. खी. ( सं. ) भास्कराचार्यंभायां २. गणित- 
ग्रन्थविेषः ( ३-४ ) रागिनौ-छंदो,-मेदः । 

लुंगी, सं. ली. (हिं. छांग) कनिष्कच्छ,- 
शारो-धौतिका २. श#रेखोष्णीष:-घं, चित्रशिरो- 
वेष्टनम्‌ । 

लुंचन, सं. पुं. ( सं. न+) उत्पारनं, उद्धरण, 
उत्कर्षणं, २. पृथक्‌ करणं, अपनयन ३. कतंनं 
हदनम्‌ । 

लुंज-जा, वि. ( सं. छंचनं>>) करचरणविद्दीन, 
अपांग, व्यंग, विकल, विकलांग, ओण। सं, 
पुं., स्थाणुः, श्रवः, शांकुः, अपत्रपादपः । 

खुंडक, सं. पुं. ( स. ) लंटा(ठा)कः, दे. “हुटेरा? । 

खुंडन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपहरणं, मोषणं, दे... 
'लूटना? ( सं. पुं. )। 

खुंड), सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः । 

'लुंड, सं. पुं. ( सं. रुंडः-डं ) कबंधः । 
—सुंड, वि. (सं. रंडं +-मुंडं >>) दे. 'छंज! वि 
तथा सं. पुं, २. पोइलीवत ब्यावं्तित । 

लुंडा, वि. ( सं. रुंड>) दे. 'लंडूरा? । 


~ 


लिवाना, क्रि. भ., ब. 'ेना? तथा “छाना? के 
प्रे, रूप । 

लिवा लाना, क्रि. स., सह आनी (भ्वा.प-अ.)। 

लिसोद़ा, सं. एं., दे. 'लसोड़ा? । 

लिहाज्ञ, सं. पुं. ( अ.) अवेक्षणं. अवधानं 
२. कृपा-दया,द्टिः, ( सली. ) अनुः ३. पक्ष- 
पातः-तिता ४. लज्जा, त्रपा ५. प्रतिष्ठा-मयांदा,- 
विचारः ६. शीलसंकोचः । 

करना, क्रि, अवधा ( ज्ञु. उ. अ. ) २. आइ 
(चु. आ. अ.) ३. अलुअद (ऋ. प. से. ) 
४. मयांदां पा ( प्रे. पालयति )। 

लिहाजा, अ. (अ. ) अतः, अत एव (दोनों 
अब्य, ) । 


) 

लिहाफ़, सं. पं. ( अ. ) दे. “रजाई? । 

लीक, सं. खी. ( सं. रेखा ) रेवा-खा, दंडाकार- 
लिपी-पिः ( खी.) २. ( शकटादीनां ) चक्र- 
मार्गः ३. दे. "पगदंडी? ४. यशस्‌ (न. ) 
प्रतिष्ठा ५. रीतिः ( ज्जी. ), लोकाचारः, प्रथा 
६. कलंकः, लांछन॑ ७. गणनाचिहम्‌ । 

““पर चलना, 

लय | सु. दे. उवर के नीचे 
--से बेलीक होना, मु., पथभ्रष्ट (वि. ) भू , 
रूढ़िंत्यज्‌ (भ्वा) प. अ. )। ` 

छीख, सं. खी, (सं. लीक्षा ) लिक्षा, : यूकांडं, 
लि(ळी)का, लिख्यः। 

ळीचद़, वि. ( देश.) अळस, मंद, मंथर 
२..संलग्नशौल, इढ्माहिन्‌ ३. कृपण,.कदये । 
--पन, सं. पुं.. आउस्यं, कार्पण्यं; संलरन- 
शीळता । 

हीची, 5४. खी. ( चीनी-लीचू) अळीचिका, 
फलमेदः । 

लीडर, सं. पुं. ( अं. ) दे. 'नेता' । 

लीद, सं. जी. ( देश. ) ( गजाश्ादीनां ) अव- 
स्करः, उ चारः, शमलं, पुरीषं, फलम्‌ । 

छीन, वि. (सं. ) लयप्राप्त, समाविष्ट, व्या 
२. तन्मय, नि-,मग्न, आसक्त, तदगतचित्त, 
निरत, व्यापृत,पर,-परायण। ३. द्रवीभूत 
४. तिरोहित, लप्त । 

लीनता, सं. खी. ( सं. ) तन्मयता, तत्परता, 
निमग्नता, आसक्ति ( सली. )। लुआठी, सं. खी, (सं. उल्कान-काष्ं> ) 

छीपन, सं. पुं. ( सं. ठ दे. 'लिपाई!(१)। | अलातं, उश्का, प्रदीपतकाऽम । 

लीपना, क्रि. ष्ट पू, | i Bcfio कान व hi (अ. ) संङनशीलः, फलसार 
लिप ( तु. प. अ.) २. दिह ( 0044 i ६9 | 


झुक [२२३] हरी 


--दार, वि. ( अ.+फ़ा.) संलूग्नशील, दे. | लुटेरा, सं. पुं. (हिं. लट़ना) मागंतस्करः, 
"लसदार? । हृठमोपकः, पाटच्चरः, परिपंथिन्‌,छंट(टा,ठा)कः 
लुक, सं, पुं. ( सं. लोकः> ) कुक्कुभः ( न्चा- | २. वंचकः, प्रतारकः । 
निश ) २. ज्वाला । लुदना, क्रि. अ. ( सं. लुंठनं ) वि- 
लुकना, करिं. अ. (सं. लुक्‌ = लोप>) दे. | उद्‌ ( तु. प. से. ), विमद (म्वा. दि. प. से.) 
'छिपना?। २. खर (भ्वा. प. अ.), वद्दिःपत्‌-निर्गल्‌ 
~—लुकछिपकर, सु., निमृतं, रहसि, रहः | ( स्वा. प. से. ), निःस ( स्वा. प. अ. )। सं. 
( सब अव्य, ) । पुं., वि, लठनं-लोटनं २. बहिः पतनं, निर्गळनं, 
लुकमा, सं. पुं. ( अ. ) कवलः, मासः, गुडकः। | च्यवनम्‌ । , 
लुकमान, सं. पुं. ( अ. ) प्राचीनो वै्ःविशेषः । | लुढ्काना, लुढ़ाना, क्रि. स., ब. 'लड़कन/ के 
--के पास दवा नहीं, सु., असाध्य-अप्रति- | मे. रूप । 
कारय-निरुपाय,-रोगः-व्याधिः-आमयः । लुढ़ियाना, फ्रि. स. ( हिं. लोढ़िया ) वत्तिका- 
—को हिकसत सिखाना, सु., प्राशाय प्रज्ञां | कारं सिव्‌ ( दि. प. से. )। 
दा ( जु. उ. अ. ), चतुरमपि चात॒र्य शिक्ष | लुतरा, सं. पुं. (देश. ) परोक्षर्निदकः, पिशुनः, 
(प्रे. )। कल्हसाधकः । कर्णेजपः २. अपकारकः, कुचे- 
लुकाट, सं. पुं. (सं. छकु(कौचः) (वृक्ष) | ध्कः। [ छतरी ( सी. ) ]। 
डिकुचः, रः, काश्यः, इृढवल्कलः, उहुः। | लुत्‌फ़, सं. पुं. ( अ. ) आनंदः, मोदः २. रसः, 
२. ( फल ) लक{कु)चं, रं इ. । आस्वादः ३. उत्तमता ४. कृपा ५. रोचकता। 
लुकाना, क्रि. स. ( हिं. कना ) व. 'छिपना? | लु(ळ्रो)नाइ, सं. खी. (हिं. झोना) दे. 
के प्रे, रूप । "लावण्य'(२) । 
खुगदी, सं. खरी. ( देश. ) आद्रंगोलकः-कम। | लुपरी-डी, सं. स्र. (सं. लेपः>) दे. 'लिपड़ी? 
खुगाइँ, सं. खी. ( हिं. लोग) नारी २. पत्नी । | २. द्रवप्रायं भक्यं, रप्सिका । 
लुचपन, सं. पुं. (हिं. डचा) ल॑पटता, | लुप्त, बि. ( सं. ) गुप्त, प्रच्छन्न, निभृत २. अंत- 
कामुकता २. दु्वत्तं, दुराचारः, दौजेन्यम्‌ । हित, तिरोभूत, अदृष्ट ३. नष्ट, ध्वस्त । सं. पुं., 
लुच्चा, सं. पुं. ( हिं. छचकना, सं. छंचन से ) | उप्तं, चौयेधनम्‌ । 
लुंचकः, अपहारकः, दुदृः, दुराचारिन्‌, कुपथः | लुब्ध, वि. ( सं. ) गृध्लु, ग्न, दे. “होमी? । 
गामिन्‌ २. छंपटः, काझुकः ३. क्षुद्रः, दुः, | २. सुग्थ, मोहित, हृत । सं. पुं., दे. 'छब्धक' । 
निळंञ्ञः [ छरी (स्ी.) ] । लुब्धक, सं. पुं. ( सं. ) व्याधः, दे. “शिकारी? 
जुष्धी, सं. खी. ( सं. चूलिकं ) पक्वान्नभेदः। | २, ल॑पटः ३. गृध्लुः । 
लुटना, क्रि. अ., ब. "खडना? के कमं. के रूप। | लुब्बलुबाब, सं. पुं. (अ.) तत्त्व, सारः, सारांशः 
लुटवाना, क्रि. स. ब. 'खटना' के प्रे. रूप । २. दे. “गूदरा' । 
लुटाना, क्रि. स. ( दिं. दहना). ब. बढ़ना! जुसाना, किं. अ. (हिं. छोम) विडम्‌ 
के प्रे. रूप। २. अमितं ब्यय (चु-) अप- | ‰ प्रे, ), दुराचारेःकुमार्गे प्रत्‌ (प्रे. ) 
ब्ययं-अतिब्ययं कु, अपव्यय ( चुः ) ३. सूर्य | २ बिः, मुह्‌ (प्रे. ), प्रम्‌ ( प्रे. ) ३. समः, 
विना दा ४. सुष्टिभिः परिक्षिप्‌ ( तु. प. अ. )- आकृष्‌ (म्वा, प. ज.) । कि. अ., दे. 'रौझना 


. |. पुं., अप-अति- : ४ 
स र क विवेष: 2 लुहंडा, सं. पुं. ( सं जन) br 
छुटानेवाला, सं. पुं., अपव्ययिन्‌, बिध्षेपिन्‌ । लुहां(इ)गी, सं. ब द र | 
लुटारू, वि. ( हिं. छटाना) अप-अति-वृथा, #लोहांगी, लोहमुखी यष्टी-िः / 
व्ययिन्‌, सुक्तदस्त, अर्थनाशिन्‌ । छुहार, सं. पुं. (सं. शो इन Me 
खुटिया, सं. खी. ( दिं. छोटा ) रुडुकमंडछः । |. ब्योकारः, कर्मारः, कर्मकारः Mt .)। 
) --डुबाना, सु., आत्मानं न्यकक्क ( परे. )। लुहारी, सं. खी. ( हिं. उद्दार ) छो(ठी)इकारे, 
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= 


अयस्कारी २. लोइकारब्यवसायः, कर्मारता, 
अयःशिल्पम्‌ । 

लू, सं. खरी. ( हिं. दूक ) घमंवातः, उष्णानिलः, 
तप्तपवनः। 

चलना, क्रि. अ., उष्णानिळः वा(अ.प.अ.) । 

—सारना या ऊगना, सु., धर्मवातेन ब्यथ्‌ 
( भ्वा. आ. से. )। 

लूक, सं. ज्री. ( सं. ` लोक्‌>) ज्वाला २. दे. 
"लुआढी? ३. दे. “लू? ४. उल्का । 

लूट, सं. श्री. (हिं. खटना) वि-,छंट(ठ)नं, 
बलात्‌ अपहरणं, मोषणं, लंरा-ठा, छुंठितं, 
छंरी-ठी-टिः-डिः ( स्री.) २. अन्याय्य-व्यवहारः 
३. लोतं, लोन, छोप्तर॑-त्री, स्तेय-अपहृत-छंडित, 
धनं, लुपम्‌ । 

--का साऊ, स॑. पुं., दे. 'दढ! (३)। 
--खसोट-पाट, सं. खरो. लंठनध्वंसनं, लंठाळं- 
5 (न. )। 


--खूंद, मार, सं. खरी. मोपणहिसनं लंडन: 


मारणं, छुंठामांरम्‌। 
--पढड़ना या सचना, क्रि. अ., व. 'दूटना” के 
कमे. के रूप । 

--मचाना, क्रि. स., दे. टना? । 

लूटना, क्रि. स. (सं. छंठनं ) वि-,छंद्‌-लठ्‌ 
( भ्वा. प. से., चु. ), छट्‌ (म्वा, दि. प. से.), 
बलात्‌ अपह् ( भ्वा, प, अ. ), प्रसक्ष मुष्‌ 
(कर. प. से. ) २. चुर्‌ ( चु. ), स॒ष्‌ , अपद 
३. वि-,ध्वंस-नश्‌ ( प्रे.) ४. छलेन अन्यायेन 
वा आदा (ज्ञु. आ. अ.)इ ५. अत्यधिक- 
अनुचित,-मूल्यं आदा धे. सुद ( प्रे. ), वशी- 
कू, मनो दृ । सं. पुं., दे. “छूट? | 

लूटने योग्य, वि., छंडनीय, छंडितब्य । 
लूटनेचाला, सं. पुं., दे. 'छटेरा' । 

ला इना, वि., छंटि(ठि)त, बलात्‌ अपहृत- 
सुषित ) 

लूता, सं. जी. (सं. ) मरकटकः, ऊर्णनाभिः, 
दे. "मकड़ी? २. पिपीलिका ३. मर्कैटकमून्न- 
स्पशेजः त्वम्मोगः । 

लूती, सं. खी., दे. 'ड॒आठी? । 

~—लगाना, सु., कलहं जन्‌ (प्रे. ), दे. “चुगळी 
करना? । 

'लून, वि. ( सं. ) छित्न, कृत्त। 


[ २३०] 


लेखनी 

लूनिया, वि. ( हिं. लून ) लवण, क्षार। सं. 
पुं., लवणकारः । 

लूम, सं. पुं. (सं. न. ) लांगूलं, पुच्छम्‌ । 

लूमढ़ी, स॑. ज्री., दे. 'लोमड़ी' । 

लूला, वि. ( सं. दन> ) छिन्न-लन,-पाणि- 
हस्त-कर २. अपांग, व्यंग ३. असक्त, असमर्थ । 

लेंड़ी, सं. खी. ( सं. लेंडं>) बड्धमळं, #विष्ठा- 
वर्ति: ( स्री, } २. दे. 'मेंगनो? । 

लस, सं. पुं. ( अं.) वीक्षम्‌ । 

—सेग्निफाइङ्ग लेंस, इददशंकवोक्षम्‌ । 

लेहद़ा, सं, पुं. ( देश. ) पशु,वूंद-यूथ॑ कुले- 
समजः । 

छे, लेकर, अव्य. ( हिं. लेना ) आरभ्य, प्रभृति, 
आः, ( पंचमी से भी; उ., गांव से ले(कर)= 
आग्रामात्‌, आमात्‌, कल से ले(कर) = श्रः 
( प्रमृति-आरभ्य ) २. गृद्दीत्वा, आदाय । 

लेइ), सं. खो. ( सं. लेपः> ) संश्लेषकलेपः, 
२. *सुभेष्टकचूर्णलेपः । 

रइ, सं. खरी. ( सं. लेः ) अवलेहः, दे. २. 
रप्सिका, द्रवप्रायसंयावः । 

लेकिन, अव्य. ( अ, ) रितु, परंतु २. तथापि। 

--अगर, अव्य, ( अ.+फ़ा, ) किंतु, यदि । 

लेक्चर, सं. पुं. ( अ.) व्याख्यान, भाषणं 
२. पाठः, अध्यापनम्‌ । 

--बाज़ी, स॑. खी. ( अं,+फ़ा. ) व्याख्यान- 
प्राचुय्यंस्‌ । 

—झाड़ना, सु., सोत्साहं व्याख्या (अ. प, अ.) 
अथवा अधि-इ ( प्रे., अध्यापयति ) । 

लेक्चरार, सं. पुं..( अं. लेक्चरर ) व्याख्याठ, 
उपदेशकः, वक्‍त २. अध्यापकः, उपाध्यायः । 

लेक्टोमीटर, सं. पुं. ( अं. ) दुर्धमापकंम्‌ । 

लेख, सं. पुं. ( सं.) रिपी(बी)-पिः( बिः ) 
(स्री. ) २. लिखित-लिपिबद्ध,-विषय:-बार्ता १. 
प्रस्तावः, निबंधः ४. दे. 'लिखाई? ( १-३) । 
५. गणनं, संकलनम्‌ । 

लेखक, सं. पुं. (सं.) थकारः, -पुस्तक-लेखकः- 
रचयितृ-प्रणेत्‌ २. लिपि( पी-बी ) कारः, 
मसिपण्यः, पंजीकारः, लिपिज्ञः, वार्णिक: । 

लेखन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. "लख\ई'(१) | 
२. लेखन,-कला-विधा ३. गणनं, संख्यानं 
४. 'भूजत्वच्‌ ( सजी. ) । 


लून, सं. पुं. ( हं” वदेसि । क्ैखनी, में, “जी००/(-म५) अक्षर-वर्ण,पूली- 


लेखा 


[ ३१] 


लेनेवाळा 
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रिका, कलमः, चित्रकः, कराश्रयः, वर्णिका, 
यार्करी । , 
रेखा, सं. पु. (सं. कखः>) संकलनं, संख्यानं, 


गणनं-ना "२. व्ययःसूल्य-निरूपणं-अनुमानं . 


३. आयव्यय-देयादेय,-विवरणं ४. अत्तुमानं, 
विचारः । 
—डालना, सु., आयन्ययपंजिकायां नामन्‌ (न.) 
लिख्‌ ( तु. प. से. )। 
—पूरा या. साफ करना, 
शुष्‌ ( परेः )। 
लेखिका, सं. स्त्री. :( सं. ) अंथकत्रां, पुस्तक- 
प्रणेत्री २. लिपिकारी, लिपिज्ञा । 
लेखे, क्रि. वि. (हिं. लेखा) विचारेण 


सु.. अवरोषं 


२. संबंधे । 

लेख्य, वि. (सं.) रि(ले)खितव्य, ले(लि)खनाहं, 
ले(लि)खनीय । सं. पुं. ( सं. न. ) लिखित- 
लिपिबद्ध,विषयः, लेखः २. दे. दस्तावेज? । 

लेजिस्लेटिव काउंसिल, सं. खली. ( अं.) 
व्यवस्थापकसभा । 

मेट, वि. ( अं. ) चिरायित, विलंबित, काल- 
समय,-अतीत । 

लेट, सं. खी. ( देश. ) दे. “गच? । 

झेटना, क्रि. अ. ( हिं. लोटना ) संविश (तु. 
प. अ.), शी (अ. आ. से.) २. विश्रम 
(दि. प. से.) ३. दे. “मरना? । सं. पुं., 
संवेशः-शनं, शायनम्‌ । 

खेटनेवाळा, सं. पुं., संवेरोच्छुकः, शयाङः । 

लेटर, सं. पुं. ( खी. ) (अं.) पत्रं, लेखः, लेख्यं, 
पत्रिका, पत्री, पत्रकं, लिल्लितं, सन्देशपत्रं । 
२. अक्षर, वर्णः, मातृका, अभिनिए्ानः । 

बाक्स, सं. पुं. ( अं. ) पत्रपेटिका । 

लेटाना, क्रि. स., व. 'लेटना? कै प्रे. रूप । ` 

लेटा हुंआ, वि., संविष्ट, शयान, शयित । 

झेड, सं. पुं. (अं.).सीसं, सीसकम्‌, दे. 'सीसा?। 

लेडी, सं. खी. ( अं.) महिला, कुलांगना, 
आर्या २. नारी, रमणी ३. लाडोंपाविधार- 
कस्य पत्नी । 

डाक्टर, सं. खी. ( अं. ), जीवदा, चिकित्सा- 
.जीविनी, चिक्रित्सिका, रोगद्दारिणी । 

झेन, सं. पुं. (दिं. लेना) आदानं, 
धारणं २. दे. 'लहना? (१-२) । 

--दार, सं. पं. (हिता 


an 
महाजनः । 


--देन, सं. पुं. (हिं. ) आदानप्रदानं, व्यवहार: 
२. कौंसीच॑, दृद्धिजीवनं-विका । 
लेना, क्रि. स. ( सं.,लभनं ) आदा ( जु. आ. 
अ. ), प्रति-इप्‌ (तु. प. से.) प्रति-परि,- 
ग्रह्‌ (क्र. प. से.) २. अधियम्‌ ( स्वा. प. 
अ. ), आसदू ( प्रे. ), प्रापू ( स्वा. प. अ. ), 
लभ्‌ ( भ्वा. आ. अ. ) ३. ४ ( भ्वा. प. अ., 
चु. ), अव-आ-रंब्‌ (भवा. आ. से. ), अह्‌ 
४. जि (स्वा, प. अ.), अभिमू ( भ्वा. प. 
से. ), बशी ५. क्री (क्रू. उ, अ. ) ६. ऋणं 
ग्रह ७. अंके-क्रोडे निथा (ज्ञु. उ. अ.) 


` ८. स्वीअंगी-क्क, प्रतिपद्‌ (दि. आ. अ.) 


९, प्रत्युद्‌-गम्‌-्रज्‌ (भचा. प. से.)या 
(अ.' प. अः.) सत्क्व, संमन-संभू (प्रे. ) 
१०. कार्यभार स्वीक्क ११. रुचि (स्वा. प. 
अ. ), संग्रह (क्र. प. से.) १२. उपदस्‌ 
( भ्वा. प. से. ), व्यंग्योक्तिमिः लज्ज्‌ ( प्रे. )। 
सं. पुं.. आदानं, ग्रहणं, प्रति्रहः, अधिगमनं, 
प्रापणं, आसादनं, आलंबनं, धारणं, ऋणादानं, 
अंगीकरणं, वशीकरणं, संचयः-यनं, क्रयणं, 
क्रयः इ. । a 
लेने योग्य, वि. (सं. ) आदेय, ग्राह्म, अरहीतन्य, 
प्राप्य, आसादनीय, क्रेय, क्रयणीय इ.। 
लेने वाला, सं. पुं., आदातृ, ग्रहीत्‌, अधिगंत, 
आसादयितु, केतु, इकः । 
लिया हुंआ, वि. ( सं. ) आत्त, आदत्त, गृहीत, 
प्राप्त, अधिगत, धृत, अंगीकृत, वशीकृत, 
क्रीत इ. । 
ले आना, सु., दे. ३. 'लाना?। 
ले चना या ले जाना, सु., आदाय गम्‌ 
२. आत्मना सह नी ( भ्वा. प. अ.) । 
ले डूबना, मु.. परमपि आत्मना सह कैः 
अवसद्‌-नझ ( प्रे. ) । 


'ले देकर, सु., स्वे संकलय्य २. इच्छे ण; 


कथमपि । k 

छेना एक न देना दो, सु., न कोऽप्यर्थः, न 

किमपि प्रयोजनम्‌ । 

लेना देना, मु. दानादानं, आदानप्रदान 

२. कौसीच॑, बृद्धिजीवनम्‌। 

छेने के देने पड़ना, सु. भंद्रस्यामद्रं फू, 
t 


| _ इष्टाशायामनिष्टप्रसंगः 
, ) उत्तमर्ण: गदु हे भागना, सु.. सह नीत्वा पाय ( स्व. 
20%! Math Cogs 


आस! (टव्अपंह ६जवा9ळा अ. ) १ 
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रे भरना, मु., दे. “ले डूबना? । 
लेन्स, सं. पुं. ( अं. ) काचः । 
लेप, सं. पुं. (सं.) अभि,-अंजनं, उपदेहः, समा- 
लभः, उपनाहः, प्रलेपपट्टिका २. लेपनं, सुधा 
३. छेपस्तरः ४, उद्वतंनं, दे. 'उबटन? ५. संपर्क, 
सम्बन्ध | 
—चढ़ाना, क्रि. स., दे. “लीपना? । 
लेपक, सं. पुं. ( सं. ) लेपिन्‌, लेपकारः, पल- 
गंडः, लेप्यक्तत्‌ । 
लेपन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लिपाई? (१) । 
लेपना, क्रि. स., दे. 'लीपना? । 
लेपालक, सं. पुं. ( हिं. लेना+पालना ) 
दत्तकः, दे. ` 
लेबर, सं. पुं. ( अं.) परि-,श्रमः, आयासः, 
प्रयासः २. श्रमिक-कमेकर ,वर्ग: । 
--पार्टी, सं. खली. ( अं. ) अमिकदल: लम्‌.। 
--यूनियन, सं. स्री. ( अं.) अमिक-कर्मकर-, 
संघः-समाजः-ससा । 
लेबुल, सं. पुं. ( अं. ) लेपपत्रम्‌ । 
, सं. खनी. (अं..) प्रयोगशाला, 
२. रसायनझाला। 
लेमोनेड, सं. पुं. (अं. ) जंबीर,-पेयं-पानकम्‌ । 
लेरुवा, सं. पुं. ( सं. लेह:> ) दे. "बछडा? । 
लेवा, वि. ( हिं. लेना ) आ,-दातठृ-दायक । 
--देवा, सं. पुं., आदानप्रदानम्‌ । 
नाम-_, सं. पुं., पुत्रः २. दायादः । 
हेश, सं. पु. ( सं. ) दे. 'लव? २. चिह, रक्षणं 
३. संबंधः ४. अळंकारमेद्‌ः ( सा. ) २. अल्प, 
'श्तोक । 
—मान्र, वि. ( सं. ) अणु-अल्प,मात्र ( -त्रा, 
त्री सजी. )। 
लेप, सं. पुं., दे. "लासा? (१) । 
दार, वि. ( हिं+फा. ) दे. 'लसदार? । 


छेन, सं. पुं. ( सं. न. ) जिहया स्वादनं-स्व- 


दनं-रसनन । 
लेहाज्ञा, क्रि. वि. ( अ. ) अतः, अतएव । 


लेहिन, सं. पुं. ( सं. ) टंक्ण-नं, रसशोधनः, 


विडम्‌ । 


ङेह्य, व. ( सं.) लेहनीय, लेटब्य। स॑, पुं. 


(सं. न.) दे. 'अवलेह” २. लेहनीयाद्दारः 
३. अभ्ृतम्‌ । 
रेन, सं, ख्री., 'दे, "स्मन! {angamwadi Math 


लेसंस, सं. पुं. ( अं. लाइसेंस ) अधिकारपत्रं. 
अचुज्ञालेखः । 

लेस, सं. पुं. ( अं. रेस ) सञ्ज, सन्नद्ध, सिद्ध: 
२. जालाभरणं, दे, “रीता? । 

लोंद, सं. पुं., दे. “मलमास?! 

लोंदा, सं. पुं. (सं. लोष्टःष्टं) आद्र-,पिंडः 
( -डं वनः, क्लिन्नगोलः (-लं)-लोष्टः(-ष्टं) + 
रो, अन्य. (हिं. लेना ) इश्यतां, प्रेक्ष्यतां, 
अवलोक्यतां । ( केवल इन्हीं रूपों में ) । 
लोई, सं. खी. (सं. लोमीय) लौमी, नीशारः, 
आविकं. ऊर्णायुः, कंबलभेदः । 

लोह, सं. खो. दे. 'पेढ़ा? (गूंधे हुए आरे का) + 

लोक, सं. पुं. ( सं.) भुवनं, भूर्भुव:स्वरादय 
चतुदशस्थानविशेषाः २. जगत्‌ ( न. ),जगती 
विश्वं, चराचर, ब्रह्मांडं, भुवनं, विष्टपं ३.निः 
आ, वामः ४, दिशा, प्रदेशः ५. लोकः-काः, 
जनः-नाः ६. समाजः ७. प्राणिन्‌ । 

--कंटक, सं. पुं. ( सं. ) जनपीडकः । 
--तंन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) जनःप्रजा-तंत्रम्‌ । 
त्रय, सं. पू. ( सं. न. ) त्रिभुवन, त्रेलोक्यं, 
त्रिलोकी । 

--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) अहमन (पुं.) २. विष्णुः 
३. शिवः ४. बुद्धः ५. लोकपालः । 

पत्ति, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) २. नृपः 
३. लोकपाल: । 

—परलोक, सं. पुं. ( सं.-कौ) उभौ लोको, 
लोक्यम्‌ । 

--पाल, सं. पुं. ( सं. ) दिक्पाल: २. नृपः। 
--अवाद, सं. पुं. ( सं. ) जन-लोक,रवः-श्र॒तिः 
( सी. )-प्रवादः । 

सयदा, सं. खी. ( सं.) लोक, आचारः" 
व्यवहारः, जगद्रीतिः ( ञ्जी, ) । 

यात्रा, सं. स्त्री. ( सं. ) जीवनं, प्राणधारणं । 
--विश्रत, वि. ( सं.) जगद्विख्यात । २. व्यवः 
हारः, लौकिकङ्कत्यानि ( न. वहु. ) | 
--श्रुति, सं. खरी. ( सं. ) दे. लोकप्रवाद? । 
--संग्रह, सं. पृं. (सं. ) छोक-जन,-रंजनं- 
प्रसादनं २. लोकहितैषणा । 

लोकांतर, सं. पुं. ( सँ. न. ) पर-प्रेत,लोकः १ 

रोकाचार, सं, चुं, ( सं, ) जगदरीतिः-रूढ़िः 
०॥६०ही। )) छौकिक|?छोफीलर्मेस्‍पव्यवद्ारः । 
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खोका, सं. पुं. ( चीनी छः+-क्यू ) लवकरं, 
चैनम्‌ । 

लोकालोक, सं. पुं. (सं. ) चक्रबाळः, पर्वेत- 
विशेष: ( पुराणं ) । 

लोकेषणा, सं. खी. ( सं. ) अभ्युद्याभिळापः 
२; स्वर्गिप्सा । 

लोकोक्ति, सं. खी. (सं) आभाणकः, जनवादः, 
लोकिक,-न्याय: २. अळंकारभेदः ( सा० )। 

लोकोत्तर, वि. ( सं.) अलोकिक, अमानुष, 
अपार्थिव, लोकातिशायिन्‌, दिव्य, अति, 
बिलक्षण-अदम्रुत । 

लोग, सं. पु. (-सं; लोकः ) लोकः-काः, जनः- 
नाः, मानवाः, मनुष्याः, नराः, माचुपाः, मर्त्याः, 
सनुजाः ( सब बहु. ) । 

छोच, सं. खी. (हि. लचक ) दे. 'लचक' 
२. कोमलता, सृदुता ॥ 

छोच, सं. पुं. [ सं. रुचिः (स्त्री. ) ] अभि- 
लापः, इच्छा । 

लोचन; सं. पुं. ( सं. न.) नयनं, नेत्रन, दे. 
“आँख? । 

'छोट, सं. खरी. ( हिं. लोटना ) छ(छो)ठनं, 
लोटनं, वेल्लनं, छंरा,छंडा, लोटः । 

पोर, वि., छदि(डि)त, वेल्लित, स्खरित 
२. मुग्ध, वद्धभाव, अनुरागिन्‌ ३. वि-,आङुल 
४. व्यत्यस्त, विपर्यस्त । 

जाना, मु., मूच्छे_ ( भ्वा. प. से., मूच्छेति ) 
२. सृ (तु. आ. अ.) ३. विश्रम्‌ ( दि. प. 
से. ) ४. चकितो सुग्धो वा भू । 

पोट होना, सु., ( पीडादिभिः) वि-,छठ्‌ 
(तु. प. से., भ्वा. आ. से. ) २. भावं-अनुरागं 
बंधू ( ब्र.. प. अ. ), ३. सदसा यिलुठ्य वा सु 
(तु. आ. अ.)। 

—होना, सु., अनुरक्तःआसक्त (वि.) भू 
२. व्याकुलीभू। 

लोरन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'लोट? २. #लोट- 
नकरोतः ३. लांगलभेदः ४. मार्गशकरा । 
'लोरना, कि. अ. ( सं. रोरनं ) छट ( भ्वा. दि. 


प. से. ), छठ ( सवा. आ. से., तु. प. से. ) | 


२. पादव परिवृत्‌ ( प्रे. ) , ३. आकुल-व्याकुल 
(वि. )भू। सं. पुं. तथा भाव, दे. “लोट! 
सं. स्त्री. । 


लोडन, सं. पुं. (सं. न.) मयनं, आ-वि- 
लोइनम्‌, मंथः। 

लोडित, वि. ( सं.) नवित, आ-वि-लोडित, 
व्याघट्टित । 

लोढ़ा, सं. पुं, ( सं. तोष्ट:-४ं> ) दे. “बट्टा । 

लोथ-थि, सं. स्ती. (सं. लोष्ट:-४“ं> ) 
दावः, दे. । 

--पोथ, मु., अति,-शिविल-आ्रांत-खिन्न । 

लोथड़ा, सं. पुं. (हिं. छोथ: ) पलल-मांस,- 
पिंड: ( डं) । 

लोद-घ, सं. खी. ( सं. लोषः ) ( लाल ) लोधः, 
रक्तः, मार्जनः, तिरीटः, तिंदुकः। ( सफेद ) 
शुक्लः, महा,"शबरः, लोध्रः, शावरः । 
छोन, सं. पुं. (सं. रूवणं) दे. “नमक' 
२. लावण्यं, विशिष्टसौन्दर्यम्‌ । 

लोना, वि. ( हिं. लोन) लवण दे. “नमकीन! 
२. सुन्दर, चारु । सं. पुं., कंकुडथ-मित्ति,- 
लवणं ३. लवणितकुडथस्य धूलिः ( खली. )। 
छोनिया, सं. पुं. ( हि. छोग ) दे. 'दनिया? । 
सं. पुं. । 

लोप, सं. पुं. ( सं. ) विः,नाशः, क्षयः, वि; 
ध्वंसः ३. अदशनं, तिरोमावः, अंतर्धानं 
३. अभावः, अवि्यमानता ४. वर्णेविनाशः 
(च्या. ) ५. विच्छेदः, विरामः । > 
लोपासुद्रा, सं. खी. ( सं. ) अगस्त्यसुनिपत्नी, 
लोपः, वरप्रदा, कोशीतकी । 

लोबान, सं. पुं. (अ. ) सुगंधिनिर्यासमेद 

कलोबानम्‌ । 

लोबिद्रा, सं. पुं. ( सं. छोम्यः = मूँग ) क्षपा- 
भिजनकः, चप(ब)छः, चबेरः, सुकुमारः, 
दिविका, द्री्घ,शिम्यी-बीजः । 

लोस, सं. पुं. ( सं. ) परद्रन्याभिलाषः, गृध्या, 
गुध्नता, स्पृह', ौस्यं, लिप्सा, गर्धः, तुष्णा, 
कांक्षा, झांसा, लोछुपता-मता, इच्छा, वाँछा, 
मनोरथः, अभिलाषः, कामः २, कार्पण्यं, 
कदर्यता । 

लोसित, वि. ( सं. ) मोहित, आष्ट, हृतचित्त, 


लब्ध, सुग्थ। 
लोमी, वि. ( सं.-भिन्‌ ) ग्ृध्नु, गर्दन, लब्ध, 
लोलप-म, लिप्छु, अभिलाषुक, रृष्णक । 


लोम, सं. पु. ( सं.) लोमन्‌ (न. ) दे: 


लोरा, मे. पं. (दहि लोसाए)कराससछ॥ के ९०।५०६०म गर ९८ है गले, सम, | 
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हषण, सं. पुं. ( सं. न. ) रोमांचः, दे. । 
वि., दे. रोमहषण? । 

लोमड, सं. पुं. ( सं. लोमः> ) +लोमझाः, 
कलोमाशः, दे. 'गीदड्‌? । 

लोमडी, सं. जरी. ( हिं. लोमड़ ) लोमझा, 
लोमाशिका, दे, गीदड़ी? ' ( संस्कृत में गीदड़- 
लोमड़ तथा गीदड़ी-लोमड़ी के लिए समान 
शब्दों का ही प्रयोग होता है । )। 

छोमश, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः २. मेप 
दे.'मेड़ा?। वि., बहुलोमान्वित, केशिन, केशिक 
२. ऊर्णामय (-यी स्री.), औणं (-णीं खी. )। 

माजार, सं. पुं. ( सं. ) गंधमा्जारः, पूतिक 
मूत्रपात्तनः। 

छोरी, सं. खरी. ( सं. लोल> ) निद्रा-शयन-, 
गीतिका 

देना, क्रि. स., निद्रा-गीतिकया स्वप्‌ (प्रे.) । 
लोल, वि. ( सं.) सकंप, कंपमान, वेपमान 
कंपित, कंप २. चंचछचित्त ३. क्षणमंगुर, प 

४. उत्सुक, उत्कंठित 

लोला, सं. खरी. (सं.) जिह, रसना २. लक्ष्मी 
शः ( खी. )। 

छोळ्प, वि. ( सं. ) दे. 'लोमी' 

छोलपता, सं. खी,, दे. डोम? 

लोशन, सं. पुं. ( अं. ) ब्रणक्षाकं, घावनौषधं, 
३भौषषजलम्‌ t 

लोष्ट स॑. पु. ( सं. पु. न. छोष्टः, सृत्तिकाखंडं 
दरिः ( पुं. खी. ), दरूनी २. अइमखंडं-डः । 
लोइ, सं. पुं. ( सं. छोहः-हं ) लौहं, दे. "लोहार 
३. रुथिरं ३. रक्तछागः । 

--कांत, सं. पुं. ( सं.) अयस्कांतः, 
चुंबक: । 

“-कार, सं. पुं. (सं.) अयस्कारः, दे. 'लद्दार! । 
--किट्ट, सं. पुं. ( सं. न. ) लोहं,-मलं, मंडूरं, 
लोइजं, क्ृष्णचूण, अयो,-मळ-रजस्‌ ( न. ) । 
चून, 
चूर, | सं. पुं. (सं. लोदचुर्ण) कालक्षोद: । 

--द्वावी, सं. पुं. ( सं.-विन्‌ ) लोहितः, टंकणं 
न. दे. `सोद्दागा?। 

लोहाँगी, सं. स्री. ( सं. लोहांगी ) लोहशार्प,- 
यथ्टी-दंड:-लगुडः । 

रोहा, सं. पुं. (सं. लोहः-हं ) कृष्ण-, अयस्‌ 


:( न. )-आयसंँ, काळं, काल/यसं, लौहं, अइम- 
गिरि,सारः, दृढं, पिंडं २. अस्त्रं, शस्तं, 
३. लोहमयद्रव्यम्‌ । यि., रक्त, लोहित 
२. अति,-दृढ-कीकस । 

लोद्दे का, वि., छौह( -ही खरी. ), लोह अयो,- 
मय ( -यी सजी. ), आयस ( -सी सन्नी. ), रोहः, ` 
आयस-, । 

लोहे का चना, सु., सुदुष्करं कर्मन्‌ ( न. ) । 

लोहे के चने चवाना, सु., सुदुष्करं कर्म संपदू 

) 
--गहना या लेना, सु., युथ्‌ (दि. आ, अ.) 


' दे. 'छड़ना? 


“--बजना, मु., युद्ध प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

(किसीका)--मानना, ऊु., ( अन्यस्य ) प्रभुत्वं 
कस्वीक्क २. वि-परा,-जि ( कमे. ) । 

लोहार, सं. पुं. ( सं. लोइकारः ) दे. "लहार? । 

स्याही, सं. ज्री., दे, “हीराकसीस? । 

लोहित, वि. ( सं. ) रक्त, शोण। सं. पुं. (सं.) 
मंगलग्रहः, कुजः, भौमः २. रक्तवर्णः । (सं. न.) 
रक्तं, रुधिरम्‌ । 

--चंदन, सं. पुः; 
कुंकुमम्‌ । 

नयन, बिं., ( सं. ) रक्तःलोहित, नेत्र-नयन- 
ईक्षण, कुपित, क्रुद्ध । 

--शतपन्न, सं. पुं.. कोकनदं, रक्त,-उत्पलं- 
नीरजम्‌ । 

लोहिया, सं. `°. ( हिं. लोहा) लोहृपण्य- 
विक्रेतु, लोहविक्रयिन्‌ २. लोहितपंभः ३. लोह- ` 
गुलिका । 

लाहू, सं. पुं. (सं. लोहित॑) दे. “रक्त? तथा “लहू? 
छो, अन्य, ( हि. लग ) दे. "तक?! २. सदृश, 
तुल्य । 

लॉग, सँ. पुं. (सं. लबंगं ) देवकुसुमं, श्री, 
प्रसन॑-पुष्पं-संश, लवंगकं, दिव्यं, शेखरं, रूवं 
२. लवंगं ( घ्राणभूषणमेदः ) । 

रडा, सं. पुं..( हिं. लोना ) (लावण्यविशिष्ट:) 
यालूकः-दारकः । वि., अवोध, अश २. चपर, 
चंचल । . 

पन, सं. पुं., बाल्यं २. चांत्रल्यम्‌ । 
लॉडी-डिया, सं. जरी. ( हिं. राडा ) कन्या, 
कुमारी २. पुत्री ३. दासी । 

लॉडेबाज़, वि. ( हि.+-फ़ा. ) पुंमेथुनकारिन्‌ । 


केस र:-र', कइमीरजं,. 
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वकालत 


re __्््््झ् 


लीडेबाज्ञी, सं. खी. ( हिं. + फा. ) पुंमैधुनम्‌ । लोकिक, वि.. (सं.) सांसारिक, ऐहिक, 


छौ, सं. जी. ( हिं. रपट ) कीरः-ला, अरिन- 
ज्वाला(लः)ज्वाला, जिहा, शिखा २. दीपशिखा । 
लौ, सं. खी. (हि. लाग) अभिलापः, रागः 
२, चित्त-्मनो,-वृत्तिः(खरी.) ३. कामना,वांछा । 


--छऊगना, क्रि. अ., उद्यत (वि.) भू| 


२. ( भक्त्यादिषु ) लीन-मर्न-निरत(वि.) भू । 
लगाना, क्रि. स., सततं अभिळप्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) २. आत्मानं भक्त्यादिषु निमस्ज्‌.आसंञ्‌ 
( प्रे. ) ३. आम्रेड ( प्रे. ) । 
--छीन, वि. ( सं. ) मग्न, आसक्त, निरत । 


च 


च, देवनागरोवर्णमाळाया ऊनत्रिंशो व्यंजनवणे:, 
वकारः । 

वंक, विं. ( सं.) अराल, वृजिन, कुंचित, वक्र, 
आनत, जिह्म, वेल्लित, आभुर्न, कुटिल । सं. 
पुं. ( सं. ) नदीवक्रम्‌ । 

चंकिम, वि. ( सं.) ईंषत्‌-रकिचित,-अराल- 
वक्र-बूजिन । 

बंग, सं. पुं, [ सं. बंगाः ( पुं. बहु. ) ] वंगप्रांतः 
( =वंगाल )। (सं. न.) त्रपुः, त्रपु (न. ), 
रंगं, नागजं, कस्तीरं २.सीसं-सकं, सीसपत्रम्‌ । 

भस्म, सं. एं. [सं.-भस्मन्‌ (न.)] रंगभस्मन्‌ 
(न.)। 

वंगन, सं. पुं., दे. 'वैंगन? । 

चंचक, वि. तथा सं. पु. ( सं.) कपरिन्‌, 
प्रतारक(ः), घूत्त (:) । 

वंचना, सं. खी. (सं. ) वंचनं, प्रतारणं.णा, 
म.या, कपटं, कैतवं, वंचथः । 

वंचित, वि. (स॑. ) प्रतारित, विप्रलब्ध 
२. दीन, रहित। 

बंदन, सं. पुं. (सं. न.) वंदना, प्रणामः, 
प्रणतिः ( स्री. ), नमस्कारः २. पूजा, अर्चा, 
आराधना २. स्तुतिः-नुतिंः ( स्नो. ) । 

--वार, सं. खो. (सं. बंदनमाल्यं) बंदनमाला- 
लिका, तोरणस्रज्‌ ( जी.) । 

वंदना, सं. खरी. ( सं. ) दे. “वंदन? ( १-३ )। 

च॑दनीय, वि. ( सं.) नमस्य, बंध २. पूज्य, 
अर्चनीय ३ स्तुत्य, न(ना)व्य । 

बंदी, सं. पुं. ( सं-दिन्‌ ) स्तुतिपाठकः, मा(म)- 
गथः, चारणः, वंदथः २. कारागुप्त:, बंदी-दिः 
(सजी. )। 


प्रापंचिक, लौक्य २. व्यावहारिक, आचारिक । 

लौकी, सं. खी. (सं. लाइ-बूः दोनों खी. ) 
अलाबु: बूः ( स्री. ), दे. 'कददू? । 

लौटना, क्रि. अ. (हिं. उलटना ) दे. वापस 
आना? तथा “वापस जाना? । 

लौटफेर, सं. पुं. (हिं. लौटना-+-फेरना ) बृ 
मह्दा,परिवर्तः-णरिवर्तेनम्‌ । 

लौटाना, क्रि. स., दे. 'वापस करना? । 

लौह, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “लोहा? (१) | वि. 
दे, “लोदे का? ( 'लोह? में ) । 


गुह, स॑. पुं. ( सं. न. ) कारा, कारा,गृहं- 
गारम्‌ । 

चंद्य, वि. ( सं. ) दे. 'वंद्रनीय' । 

चंथ्या, सं. खी. ( सं.) दे. “वंध्या? । 

बंश, सं. पं. ( सं. ) कुलं, अन्वयः, अन्ववायः, 
गोत्रं, अभिजनः २. जातिः ( स्ती. ), वर्ग: 
३. कुटुंबं, ग्रृहजनः, पुत्रकलत्रादीनि ( न. 
बहु.) ४. वेणुः, इढ्ग्रंथिः, दे. 'बांस!। 
५, सुरली, वंशी ६. प्ठास्थि ( न. ), पृष्ठवंशः 
७. युजादीनां लंबास्थि ( न. ) । 

--ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः २. संतानः । 

--धर, सं. पुं. ( सं. ) वंशजः, संततिः (ल्नी.) I 

लोचन, सँ. पुं. [सं.-लो(रो)चना]वंशशकंरा, 
वंशाज-जा, वांशी, शुभा । 

हीन, वि. ( सं. ) निवेश २. अपुत्र। 

वंशानुक्रम, सं. पं. ( सं. ) वंश-, अन्वयःक्रमः 
परम्परा (ख्रो.)-अवलि:-विततिः । 

वंशावली, सं. खी. [सं-ली-छिः (ख्ली.)] वंश; 
क्रमः-श्रेणी-परंपरा । 

बंशी, सं. खी. ( सं. ) वंशिका, मुरली दे. । 

--धर, सं. पुं. (सं. ) झुरलीधरः, श्रीकृष्णः 

च, अब्य, ( फ़ा. ) च, दे. और? । 

वक, सं. पुं. ( सं.) दे. “बगरा' २: राक्षस- 
विशेषः । 

-्ृत्ति, सं. खो. ( अ. ) विडाळवृत्तिः, दभः । 

वकालत, सं. ख्ली. (अ. ) अभिभाषकता-त्वं, 
वाक॒कीलर्त्व, ब्यवहारदर्शकता-त्वं २. परप्राति- 
निध्यं, परकार्यसाधकत्वं ३. दूतकर्मन्‌ ( न. ) 
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च्ञ्र 
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करना, क्र. अ., परिपक्षं समर्थ्‌ (चु )। वहरूफ़ा, 


२. अभिमाषकबृत्ति उपजीव्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
चासा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) अभिभापकता- 
पत्रम्‌ 
वकील, सं. पुं. ( अं.) अभिभाषकः, व्यवहार- 
दर्शकः, वाक्कीलः, पक्षवांदिन्‌ २. राजः, 
दूतः ३. प्रतिनिधिः, प्रतिहस्तकः ४. पर-पक्ष- 
पोषकः । 
वकुल, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'बकुल? 
दकूफ़, सं. पुं. (अ. ) ज्ञानं २. बुद्धि: ( खरी. )। 
बे, वि. ( फ़ा.+अ. ) निबुंद्धि 
वक्त, सं. पुं. ( अ. ) समयः, कालः २, अवसरः 
३. अवकाश: ४. ऋतुः ५. सृत्युकालः । 
--की चीज़, सं. ख्ी., कालानुकूलो रागः । 
--जे वक्त, क्रि. वि. कालेऽकाले वा, समयेऽ 
समये वा । 
—कारना, सु., येन केन प्रकारेण कालं या 
(प्रे. यापयति ) २. मनो विनुद्‌ ( परे. ) । 


पड़ना, सु., आपद्‌ आपत्‌ ( भ्वा. ए. से. ), 


उपनम्‌ ( भ्वा, प. अ, )। 

वक्तन्‌ फ़ोक़तन, क्रि. वि. ( अ. ) कदा कदा, 
यदा कदा २. यथाकालम्‌ । 

वक्तव्य, वि. ( सं. ) कथनीय, वचनीय २, हीन, 
कृत्सत | सं, पुं, (सं. न.) कथनं. वचनं 
२. व्याख्यानम्‌ । 

वक्ता, सं. पुं. ( सं. वक्‍त ) वाग्मिन्‌, व;कपड 
« व्याख्योतु, उपदेशकः ३. कथ([थि)कः । 
चक्तृता, स॑, र्जी. ( सं. ) वक्तृत्वं, वाग्मिता 
वाक्पाटवं, भापणकौदलं २. व्याख्यानं 
भापण॑, कथनम्‌ । 

चकन, सं. पुं. ( स. न. ) मुखं, आस्यं, लूपन्नं, 
वदनम्‌ २. चंचुः--चूः ( स्नी. ) ३. लम्बास्यं, 
प्रलम्बमुखम्‌ ४, वाणाग्रम्‌ ५, कार्यारम्भः 
६. परिधानमेदः । : 

¬ज, सं. पुं, ( सं. ) आरह्मणः, विप्रः २. दन्तः, 
दशनः, रदनः, खादनः। 

-—-चुंड, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः, गजवद्नः 

--शोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) मुखशुद्धिः (ल्ली.) 
२. निंबुक॑, जंबीरम्‌ ३. मातु्गम्‌ । 

वकफ़, सं. पुं. (अ.) परोपकाराय दानं 
२. धर्मार्थे उत्सष्टा संपद्‌ ( स्री. ) । 


( अ.) अवकाश: २, उद्योग- 

विश्रांतिः ( स्री. ) । 

चक्र, वि. ( सं. ) दे. 'वंक' २. छलिन, कपरिन्‌ 
धूत्त । (सं, पुं.) शनेइचरः २. मंगलः, भौनः । 
(सं. न. ) नदोवक्र, वंकः । 

-~गासी, वि. (सं.) कुटिलगति २. शठ, कुदिल। 

तुंड, सं. पुं, ( सं. ) गणेशः २. शुकः । 

चक्रता, सं. स्त्री. ( सं.) जिह्मता, आनतिः 
( ज्ञो. ), कौटिल्यं २. छलं, कपटं, शाउ्यम्‌ । 

वक्रोक्ति, सं. खरी, (सं. ) काकूक्तिः ( सन्नी. ) 
२. शाब्दालंकारभेदः (सा. ) ३. चमत्कृत. 
टिल,-उक्तिः ( स्जी. ) । 

वक्षःस्थल, सं. पुं. (सं. न. ) उरस-वक्षस 
(न. ), अंकः, उत्संगः, उरःस्थलम्‌ । 

चरा रह, अव्य, ( अ. )-आदि,-प्रभति । 

दचन, (सं. न.) भाषा, सरस्वती, 
वाणी दे. २. उक्तिः ( स्त्री. ), कथनं, भाषणं, 
वाक्यं ३. पकत्वादिवोधकः शब्दरूपभेद: (व्या.) 
४, प्रतिज्ञा, संगरः । 

चजह, सं. खली. ( अ. ) कारणं, हेः । 

वज़न, सं. पुं. ( अ, ) भारः, गुरुत्वम्‌ । 

वज्ञनी, वि. ' (अ. वजन) भारवत्‌, गुरु 
२. मान्य, प्रभावशालिन्‌ । 

चज्ञा, सं. सजी. (अ. वज्ञअ) रचना २. आङ्कृतिः 
(स्जी.) ३. आचारः, व्यवहारः ४. दशा 
५. रीतिः ( ल्मी. ) । 

चज्ञारत, सं. सन्नी. ( अ. ) साचिन्यं, अमात्यत्वं, 
मंत्रित्वम्‌ । 

वज़ीफ़ा, सं.पुं.(अ.) (छात्र)-वृत्ति:-भृति:(ख्री.) । 

बज्ञीर, सं. पुं. (अ, ) अमात्यः, सचिवः, 
मंत्रिन्‌, मंत्रधरः, मंत्रज्ञः, धी-बुद्धि,-सहायः । 

चज्ञीरी, सं. ख्री., दे. 'वजारत” 

वज्ञ , सं. पं. ( अ. ) प्रार्थनायाः पूर्वं अंगः 
प्रक्षालनं ( इस्लाम ), #अङ्गस्पराः । न्त 

वजूद, सं. पुं. ( अ.) अस्तित्वं, सत्ता २. 

३. सृष्टि: ( स्त्री. ) ४. अभिव्यक्तिः ( ज्री. ) । 

चञ्ज, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) कुलिशं, पवि 
अशनिः (पुं. स्री. ), दंभोलिः, हादिनी, 
शतधारं, अश्रोत्थं, झंबः, गिरिकंटकः २. दीर 
र, हीरकः, रत्नं २. विद्य॒त्‌ (ख्री. ) | वि 
अति,दृढ-संहत-कीकस-कठिन, दुर्भे्य २. धोर, 


नामा, सं. पुं-( «न मछधा)'व्तमफक CollefioMmmiized by eGangotr 


चट 


[ २३७] 


चत्रार 


IOS 


--धर, सं. पुं. ( सं.) इंद्रः, 
पाणिः-ाहुःमुष्टिः । 

पात, सं. पुं. ( सं. ) वञ्राघातः । 
स, वि. ( सं. ) दे. “वग्र' वि. (१)। 
हृदय, वि. ( सं; ) पापाणहृदय,- 
रुण, निर्दय । 

चट, सं. पूं. ( सं. ) न्यग्रोधः, वृक्षनाथः, रक्त- | 
फलः, क्षीरिन्‌, अटालः, अवरोही, मह-छायः । | 
चरी, सं. खी, ( सं.) युली-छिका, वटिका, 
निस्तली, दे. “गोली? 

वट्‌, } सं, पुं. (सं. ) वालकः, माणवक | 
बटुक, ) २. वर्णिन्‌, बरह्म चारिन्‌ । | 
बड़ी, सं. स्त्री. ( सं. वटी ) मापवरी । | 


निष्क- ` 


वणिक्‌ , सं. पं. (सं. वणिज्‌) पण्याञ 
ऋयविक्रयिकः २. वेइयः । 

वतन, सं. पुं. ( अ, ) जन्म,-भूः-भूमिः ( दोनों 
( स्त्री. ), स्वदेशः २. निवासस्थानं ३. जन्म- 
स्थानम्‌ । 

चतीरा, सं. पुं. ( अ. ) प्रथा, रीतिः ( सनी. ) 
२. आचारः, वृत्तम्‌ । 

बल्स, सं. पुं. ( सं. ) गोशिशुः, तर्णकः, दोपः- 
पकः, तंतुभः २. झिशुः, बालकः । 

चस्सतर, सं. पुं. ( सं. ) दम्यः, दुर्दौतः, गडिः। 

चत्सतरी, सं. जी. (सं.) त्रिहायणी गौः (स्त्री.) । 

चस्सर, सं. पुं. ( सं. ) अब्दः, हायनः, वर्षम्‌ । 

वत्सल, वि. ( सं. ) अपत्यानुरागिन्‌, संत.न- 
स्नेहिंन, पुत्रप्रेमिन्‌ २. स्नेहिन, प्रेमिन्‌ । 

चन्सलता, सं. स्त्री, ( सं. ) ( सन्त!नादिकस्य ) 
अनुरागः-स्नेहः । 

नदन, सं. पुं, ( सं. न. ) सुखं, आननम । 

वदान्य, बि, ( सं. ) बहुप्रद, दानशील, उदार 
२. वल्गुवाच्‌ , मधुरभापिन्‌ । 

चद्राम, सं. पुं., दे. “बादाम? । 

वदावद, वि. ( सं. ) वाचाळ, वाचाट । 

बश्च, सं. पुं. (सं. ) घातः, हननं, हत्या, 
विशसनं, प्रमाथः, संहारः । 

वध्॒क, सं. पुं, ( सं. ) नरघातकः, हंतु, हिसकः 
२, व्याधः, शाकुनिकः ३. मृत्युः । 

वधू , वधूटी, सं. सत्री. ( सं. ) नवोढ़ा, नववधूः, 
पाणिगृहीता २. पत्नी ३. पुत्रवधू: । 
चध्य, वि. ( सं. ) वधाहं, शीपच्छेय, हंतव्य । 


बन, सं. पुं. (सै: 3.5 अते, ANT 


वज्रिन्‌, वञ्च, | काननं. गहनं, द(दा)वः, कतारं २. वादिका 


३. जलम्‌ । 
--चर, सं. पुं. ( सं. ) वन,-चारिन-विहारिद 
२. वन्य,-पझुः-मनुष्यः । 
—मालो, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकू्ण: २. वनपुष्पः 
माळाधारिन्‌ । 
— राजञ, सं. पुं. ( सं. ) सिंहः । 
चाख, सं. पुं. ( सं. ) विपिनवस[तिः (सन्नी.) ! 
तासी, सं. पुं. (सं.सिन्‌) आटविकः, 
वनेचरः, वनौकस्‌ , वनिन्‌ । 


| स्थली, सं. खी. (सं.) कानन-भूमि 


अरण्यप्रदेश: | 

वनस्पति, सं. र्तरी, ( सं. पुं. ) पुष्पहीनः फलि- 

वृक्ष: (उ. बड़, पीपल आदि) २. वृक्ष, 
दपः ३. वटः, न्यग्रोधः । 
शासन, सं. पुं. ( सं. न.) वनस्पतिविश्ञानम्‌। 

चनिता, सं. स्त्री. (सं.) नारो, रमणी 
प्रिया, कांता । 

चनी, सं. स्त्री. ( सं. ) वनं, 

चनी, सं. पुं. (सं.निन ) वानप्रस्थः दे 


'वनवासी? 
वन्य, वि. ( सं.) वन,-उदूभव-उद्‌भूत-जात. 
आरण्यक, जांगल २. असभ्य अशिष्ट 
३. कर, हित्र । 


चपनं, सं. पं. ( सं. न. ) केरामुंडनं २. बीजा- 

धानन्‌ । 

चपा, सं. स्त्री. (सं. ) मेदस्‌ ( न. ), वसा । 

बबु, सं. पं. [ सं. वपुस्‌ ( न ) ] शरीरम्‌ । 

दग्र, सं. पुं. (सं. पं. न.) वरणः, सारः, प्र।कार 
कषेत्रं ३. धूलिः (सत्रो.) ४. तुंगतट 

५, गिरिशिखरः ६. वल्मीकः-कं, सृत्तिकाचयः । 

--क्रीड़ा, सं. जी. ( सं. ) वप्रक्रिया । 

चफ़ा, सं. स्त्री. (अ.) प्ररिज्ञापालनं २. आज्ञा, 

कारित'-अनुसरणं-पालनं- ३. विश्वसनीयता 

४. सुशीलता । 

दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) विश्वसनीय, दिश्वा- 

र, स्वाभिभक्त २. आश्ञा,कारिन्‌-पालक 

३. कतेन्यपालूक । 

दारी, सं. स्त्री. ( अ.+फ़ा. ) दे. वफ़ा? 

चा, सं. खी. ( अ. ) महा-,मारी, जन-, मारः, 

मारिका २. स्पशस॑चारिरोगः । 


चबाल, सं अ.) भारः, भरः २. कष्टं, 


'०तरषेशटम oY fEangotri 


चसन 


टः 


चण 


चसन, सं. पं. ( सं. न. ) वमः, वमिः ( ख्जी. ), | २. भर्दत्वेनांगीकरणं, पतित्वेन स्वीकरणं ३. 


छदनं, छदिका २. वांत-वमन,द्रन्यम्‌ । 
करना, क्रि. स., उद-,वम्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
छद्‌ (चु.)। 
वयःसंधि, सं. खी. (सं. पुं.) वाल्ययौवन- 
मध्यकालः | 
वय, सं. जली. [ सं. वयस्‌ (न.) आयुस्‌ (न.), 
वयःक्रमः, अतीतजीवनकारूः । 
बयस्क, वि. (सं.) प्रौड़, प्राप्तव्यवहार, 
दे. “बालिश? | 
चयस्य, सं. पुं. ( सं. ) समवयस्कः २. मित्रं, 
सखि ( युं. ) । 
वयस्या, सं. त्री. ( सँ. ) सखी दे. । 
चयोड्द्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, जरठ-ण, जरितः 


वरंच, अन्य. ( सं.) अपि तु, 
२. परंतु, किंतु । 

दर, सं. पुं. ( सं. ) वृतिः ( स्री. ), तपोभिः 
देवेभ्यो याचितो मनोरथः २. ( देवादीनां ) 
अनुयहः, प्रसादः, आशिस ( स्री, ) ३. जामातृ 
४, परिणेतु, वोढ़ ५. पतिः, भत्‌ं। वि. ( सं. )- 
उत्तम,'श्रेष्ठ ( उ. ऋषिवरः=ऋषिश्रेष्ठः ) । 

— सांगना, क्रि. स., बरं याच (भवा. आ 
से. ) बृ ( स्वा. उ. से. )-व ( क्र. उ. से.:) । 

. = दान, सं. पुं. ( सं. ) मनोरथपूरणं, अभी 

प्रदानं २. दे. 'वर? (२) । 
--दयक, सं. पुं. ( सं.) वर-दः-भ्रदः-दाठ्‌, 
बांछिताथंद:, समङ्धकः । 

“यात्रा, सं. जरी. (सं. ) ¥जनेत्रं, परिणेतृ- 
प्रस्थानम्‌ । दे. “बरात? । 

—वणिनी, सं. स्री. ( सं. ) वर,-अंगना-नारी, 
सुंदरी । 

चरक़, स. पुं. ( अ.) ( पुस्तक-) पत्रं-पणं 
२-३. सुवर्ण-रजत,-पत्रम्‌ । 

—गरदानी, सं. ख्री., ( अ.फफ़ा.) ग्रन्थे 
विहंगमदृष्टिः 


. बल्कि? 


क 3 


(स्री.), अध्ययनाडम्यरः, 
अध्ययनाभासः । 
—स्याह करना, सु., अत्यन्तं-अत्यर्थं लिख 
{ तु, प. स. ) | 


वरगलाना, क्रि. स. (फ़. वरग़लानीदन ) 
प्रद्यभ-विमुद्दू ( प्रे, ) २. प्रत्त-वं च ( प्रे. ) । 
वराज़शा, सं. स्त्री. ( फ़ा. ) व्यायाम 


वरण, मं. पुं, (सं न्‌>)बरति; अ), 


पल] Dibitzelt | 


पूजा ४. आवरणं, आच्छादनम्‌ । 

वरद्‌, सं. पुं. ( सं.) दे. 'वरदायक? ( "वर? 
के नीचे ) । 

बरदी, सं. जी. (अ.) *नियतपरिधानं, विशिष्ट- 
वगीय-वेषः । 

चरन्‌, अन्य, ( स॑. वर> ) अपि तु । 

वरना, अन्य. (अ.) अन्यथा, इतरथा, नो चेत्‌ । 
वराटिका, सं. खी. (सं.) कपदिका, दे. "कौड़ी? 

वरानना, सं. खी. ( सं. ) सुंदरी, वरवर्णिनी 
सुवदना-नी । 

वराह, सं. पुं. ( सं. ) झूफरः, 
बिश्णुः, विष्णोरवतारविशेषः । 

वरिष्ठ, वि. ( सं. ) उत्तम, शरेष्ठ, पूज्यतम । 

वरुण, सं. पुं. ( सं. ) पाशिन्‌, प्रचेतस , अप्‌- 
अपां,-पतिः, जलेश्वरः, मेघनादः २. जरं 
३. सूर्यः ४. ग्रह-विशेष: ( अं, नेपचून )। 
वरुणालय, सं. पुं. ( सं. ) सागरः । 
बरूथिनी, सं. रूरी. ( सं. ) सेना, सैन्यम्‌ । 
चरे, क्रि. वि. [ सं. अबारतः ( अव्य. ) ] इतः, 
एतत्स्थानं प्रति, अत्र २. समीपं-पे-पतः,, 
अतिक॑-के ( सब १-२. अव्य, ) । 

वरेण्य, विं. ( सं. ) प्रधान, मुख्य २. वरणीय, 
सत्कायं । 

चकंशाप, सं. ज़ी. (अं, ) प्रावेशनं, शिल्प 
झाळं-शाला । 

दर्ग, सं. पुं. ( सं.) ( सजातीयानां ) गणः, 
जातिः ( सत्री. ), समूहः, ेणी-णिः (स्त्री. ) 
२. समस्थानवत्‌ व्यंजनपंचकं (उ. कवगः, इ.) 
३. अध्यायः, परिच्छेदः ४. सम-,चतुसुञः-' 
चतुरस्रः ५. समद्वि घातः, वर्गफलं, इतिः (स्त्री.) 
( उ. ३५ ३=९ वर्गोकः ) । 

--फल, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'वर्ग? (५) | 

मुळ, सं. पुं. ( सं. न. ) पूरितसमानांकद्रयः 
स्याद्यंकः, पदं ( उ. ९ का वगमूल=३ ) । 

चच॑स्‌ , सं. पुं. (सं. न.) तेजस ( न. ), बांतिः 
(स्त्री. )। 

चचेस्वी, वि. (स.-स्विन) तेजस्विन्‌, कांतिमत्‌ । 

वर्जन, सं. पुं. ( सं. न. ) त्यागः २. निषेधः । 

वजनीय, वि. ( सं.) त्याज्य, हेय, वर्य 
२. निपेधाह । 


दे. 'सूअर! २. 


वर्जित, बि. (सं.)स्यक्त, उत्सृष्ट २. निषिद्ध, देय । 


याणां ्राह्मणादिविभाग- 
angotri 


वर्णन 
चतुष्टयं, जातिः (स्री. ) २. रंगः, रागः 
३. प्रकारः, विधा ४. अक्षरं ५. रूपं, आकारः । 

धम, सं. पुं. (सं.) ब्राह्मणादिकतंज्यकलाप: । 

नाश, सं. पुं. ( सं. ) वर्ण-अक्षर,रोपः-पातः 
( निरुक्तः ) ( उ., पृषतोदर से पृषोदर )। 

माला, सं. खी. ( सं.) वर्णसमाम्नायः, 
अक्षरश्रेणी ( उ. अ से ह तक )। 

विकार, सं. पुं. (सं.) अक्षरविक्रिया (निरुक्त) 
( उ. गाली से गारी )। 

—चिचार, सं. पुं. ( सं. ) व्याकरणांगविशेषः, 
शिक्षा । 

--विपयय, सं. पुं. ( सं.) अक्षरव्यत्यासः 
( निरुक्त; उ. हिंस से सिंह ) । 

वृत्त, त. पुं. (सं. न.) अक्षरछंदस (न. ) । 

--श्रेष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ब्राह्मण: । 

--संकर, सं. पुं. (सं. ) वर्ण-जाति,मिश्रणं 
२. मिश्रजः, संकरजः, सांकरिकः । 

--हीन, वि. ( सं. ) वहिष्कृत, अपांक्तेय । 

वर्णन, सं. पुं. ( सं. न. ) निरूपणं, विवरणं, 
व्याख्यानं, सविस्तरकथनं, वणंना २. स्तवनं, 
गुणकथनं ३. रंजनं, चित्रणम्‌ । 

करना, क्रि. स., विद (स्वा. उ. से.), निरूपू , 
वर्ण्‌ ( चु. ), सविस्तरं कथ्‌ ( चु. ), व्याख्या 
(अ.प.,अ.)। 

वर्णनीय, वि. (सं. ) वर्णयितव्य, निरूपयि- 
तब्य, 'याख्येय, वर्ण्यं । 

वर्णित, वि. ( सं. ) . निरूपित, व्याख्यात 
२. उक्त, कथित । 

चरणीं, सं. पुं. (सं.-णिंन्‌) अझचारिंन्‌ २. लेखकः 
३. चित्रकारः। | 

वर्ण्य, वि. (सं. ) वर्णनीय, निरूपयितव्य, 
प्रस्तुत, उपमेय, व्यार्यातव्य । 

वतन, सं. पुं. (सं. न.) व्यवहारः, 
त्रेष्टितँ, आचरणं २. वृत्तिः ( ज्जी, ), आ-उप,- 
जीविका ३. पात्रम्‌, भाजनं, दे. “बर्तन? । 

वर्तनी, मं. खी. ( सं. ) मार्गः, पथः, पथिन्‌ 
२. पेषणभ तः ( स्त्री. ) ३. तकु: ( पुं. स्त्री. ), 
तकुटम्‌ । ४. वसती-तिः ( स्री. ), अवस्थितिः 
(न्नी. ) ५. वणबिन्यासः, शाब्दाक्षरोचारणम्‌ । 

वर्तमान, वि. ( सं.) प्रचरि(लि)त, प्रचल, 
सर्वसंमत २. उपस्थित, विद्यमान ३. आधु- 


८ २३३] 


बली 

सं. पुं. ( सं. ) क्रियायाः कालभेद: ( व्या. ) 
२. वृत्तांत: ३. प्रचलितव्यवहारः । 

वर्ती, सं. खरी. ( सं. ) वर्ति:-तिका ( खी. ), दे. 
"बत्ती? २. शलाका । 

वर्ती, वि ( सं.-तिन्‌ )स्थ,-वासिन्‌ | 

वतुं, वि. ( सं. ) गोल, मंडल-चक्र,आकार । 

वर्दी, सौ स्री., दे. 'वर्‌दी? || 

वर््धन, सं. पुं. ( सं. न. ) दृद्धि:उन्नतिः (श्लो. 
२. समृद्धिः ( स्री. ) । 

चर्मा, सं. पुं. ( सं. वर्मन्‌ ) क्षत्रियोपाधिः । 

वर्वर, सं. पुं. (सं.) देशविशेषः २. वर्वरबासिन्‌ 
३. असभ्यः, ग्राम्यः ४. म्लेच्छः, बर्बरः, वर्वरः, 
अनार्यः । 

वर्ष, सं. पुं. ( स॑. पुं. न. ) अब्दः, द्वायनः, 
समा, शरद्‌ (स्री. ), सं,वर्सरः, संवत्‌ 
( अव्य, ) २. मेघः ३. वृष्टिः ( ्जी. ) ४. महा- 
भूभागः । 

—गांठ, सं. खी. (संम हिं.) वषंदृद्धिः ( री. ), 
जन्म,-दिवसः-दिनं-तिथिः । 

--फल, सं. पुं. (सं. न. ) वार्षिकग्र-फल* 
दर्शिका-पत्रिका । 

वर्षा, सं. खी. [ सं. वर्षाः (स्री. वहु.) ] 
ग्राबृपा-प्‌ ( खनो. ), मेघागमः, घनकालः; 
जलार्णवः, घनाकारः २, वृष्टिः ( जी. ), वर्षः" 
ष॑-पंणं, गोघृतं, परामृतम्‌ । 

काल, सं. पुं. ( सं. ) दे. “नपा! (१)। 

--होना, कि. अ., वृष्‌ ( भ्वा. प. से. ), वृष्टिः 
भू । मु., अतिमात्रं अवपत्‌ ( भ्वा. प. से. )१ 

चळद्‌, सं. पुं. ( अ. वल्द ) पुत्रः २. संतानः ४ 

चळय, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कटकः, आवापकः 
२. वेनं ३. मंडलम्‌ । 

वलयित्त, बि. ( सं. ) परिवेष्टित, परिवृत । 

चलवला, सं. पुं: (अ.) उत्साहः, औत्युबयम्‌ ९ 

चलाहक, सं. पुं. (सं.) मेषः, जळ्दः 
२. पर्व॑तः । 

चछि, सं. खी. ( सं. ) दे. “वली? । 

चलित, वि. (सं.) न(ना)मित, आभुग्न 
२, आवर्जित, प्रह्न ३. वलयित, दे. ४. दळीमत्‌, 
बलिम, विन ०. आच्छादित ६. सहित 


७. रूग्न। 
बलो, सं. स्री. ( सं. ) बलिः ( स्री, ), बली-लिः 
(खी.), दे. 'झुरी” २. शणो, अवलौ-लिः 


निक(-की), अधुत्राःहदाचोठकन(्ल न!) ०००८ 3 के बा: घमः । 


वली 


[ ४४० ] 


चस्ति 
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वलो, सं. पुं. (अ.) स्वामिन, प्रभुः २. शासकः 
३. साधुः । 
--अहद, सं. पुं. ( अ. ) युवराज: । 
चल्कल, सं. पुं. (सं. पुं. न.) वल्कः के, 
बृक्षत्वचा-च्‌ (सत्री. ), चोचं, शल्कं, छल्ली 
२. वल्कल-वल्क, वसनं-वल्लम्‌ । 
चरुद्‌, सं. पुं. ( अ. ) दे. “वल? । 
चल्दियत, सं. स्नो. (अ. ) पितुनामन्‌ ( न. ) । 
वल्मीक, सं. पुं. ( सं. ) वामलूरः, बल्मकूटं, 
कृमिशैलकः, नाकुः २. वाइनीकिः मुतिः । 
वल्लभ, वि. ( सं. ) प्रियतम, दयित। सं. पुं. 
(सं.) नायकः, प्रियतमः, कांतः २. पतिः, भतं । 
चल्लभा, वि. ( सं. ) प्रियतमा, कांता, दयिता । 
स. खरी. ( सं. ) प्रिय-, पत्नी-भार्या । 
दल्लरी-रि, सं. खी. ( सं.) लता, वल्ली-ल्िः 
(स्त्री. ) २. मंजरी । 
वशंचद, वि. ( सं.) वश-वतन्‌-अनुग, आज्ञा 
कारिन्‌ । सं. पुं. ( सं.) सेवकः, दासः । 
बशा, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) अधिकारः, प्रमुत्वं 
२. शक्तिः (स्त्री. ), प्रभावः, सामर्थ्यं 
3. अधीनता, आयत्तता ४. इच्छा, कामना । 
बि. ( सं. ) अधीन, आयत्त। 
“--(में) करना, क्रि. स., वशीकृ, दम्‌ ( प्रे., 
दि. प. से. ), वां नी ( भ्वा. प. अ.), नियम्‌ 
( स्वा. प. अ. )। 
--चर्त्ती, वि. ( सं.-वर्तिन्‌ ) वशग, वशानुग, 
-वश,-अधीन,-आयत्त, परतंत्र । 
वशिष्ट, सं. पूं., दे. 'बसिए? । 
वक्ची, वि. ( सं.-शिन्‌ ) जितःत्मन्‌, संयमिन्‌ 
२. अधीन,-आयत्त ३. शक्तिमत्‌, समर्थ । 
चशीकरण, सं, पुं. ( से, न. ) ( [ 
दिभिः ) स्वायत्तीकरणं २. दमः-मनं, निग्नह:- 
हण॑, वशीकारः । 
वशीकृत, वि. ( सं. ) वशं नीत २. मंत्रमोहित 
३. मुग्ध । 
चशीभूत, विं.(सं.)अधीन, आयत्त २. परवशग | 
बश्य, वि. ( सं, ) विनेय, शिक्ष्य, दम्य । 
चझ्यक, वि. ( सं.) आशा-वचन,-अनुवत्तिन- 
ईहन -सेथिन्‌-पालक । 
चस्यका, सं. खरी. ( सं. ) आश्ञानुवतिनी पत्नो। 
वश्यता, सं. स्त्री. (सं. ) अधानता, परवशता, 


चस्या, सं. जरी. ( सं.) वशवतिनी,आश$ानुः 
वातनी,-पत्नी । 

वषट्‌ , अब्य.(सं.) देवनिमित्तकहविस्त्यागमंत्रः | 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) होमः, देवयज्ञः । 

वसंत, सं. पुं. ( सं.) ऋतुराजः, दे. "बसंत? 
२. शीतळारोगः ३. मसूरिकारोगः ४. रागभेदः 
५. ताल भेदः । 

--तिलक, सं. पूं. (सं.-फः-कं-का)वर्णबृत्त-भेदः। 

—_पंचमी, सं. जरी. ( सं.) पंचमी, माघ- 
शुकरूपं चमी । 

बसंती, वि., दे. बसंती? । 

वसती, सं. खरी. ( सं. ) वसतिः-अस्तिः (स्नी.), 
नि-, वासः २. गृहं, सद्मन्‌ ( न: ) । 

चसन, सं. पुं. ( सं. न. ) वस्त्रं, वासस्‌ (न.) । 

चसिष्ठ, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिविशेषः २. सप्तषि- 
मंडलांतर्गतो नक्षत्रावशेषः । 

चसीका, सं. पुं. ( अ. ) समय-प्रतिज्ञा-संविद्‌,- 
लेखः-पत्रम्‌ । 

--नवीस, सं.पुं.(अ.+फ़ा.) दे. 'अज्ञीनवीस”.। 

वसीयत, सं. जी. ( अ.) ( मरणासन्नस्य ) 
अंत्यादेशः २. रिक्थविभागव्यवस्था । 

--करना, क्रि. स., सृत्युपत्रेण दा (जु. उ. अ.)- 
ऋ ( प्रे., अपयाति ) । 

--नामा, सं. पुं. (अ.+ फा.) रृत्यु,-पत्रं-लेखः। 

चसीला, सं. पुं. ( अ.) उपायः, साधन, 
२. साहाय्यं ३. संबंधः । 

चसुंधरा, सं. स्री. (सं ) वसुधा-दा, एथिवी, दे. ! 

चसु, सं. पुं. ( सं. न. ) धनं २. रत्नं ३. सुवण 
४. जलम्‌ | ( सं. पुं. ) गणदेवताविशेषः, अट" 
बसवः ( धरो भू वश्च सोमश्च विष्णुदयेवानिलो- 
इनलः । प्रत्यूपश्च-प्रभातश्ष॒ वसवोऽष्टौ क्रमात 
रमृता: ) २. वकवृक्षः ३. रहिमिः। अष्ट इति 
संख्या ४. सूर्यः ५. विष्णुः ६. सब्जनः । 

चसुदेव, सं. पुं. (सं.) कृष्णपितु, आनकदुंदुभिः । 

वसुधा, स॑. खरी. ( सं.) वसुदा, वसुमती, 
पृथिवी, दे. । 

वसूल, वि. ( अ. ) प्रत्त, लब्ध २. समाहृत । 

चसूलो, सं. खरी. ( अ. वसूल ) प्राप्तिः ( सती. ), 
अभिगमः २. समाहारः । 

चस्ति, सं. खी. ( सं. पुं. ख्लो. ) नामेरपोभागः, 
दे. पेड़? २. मूत्राशयः ३. रेचनयंत्रं। ञ्गकः" 


पराधीनता । ८0-0. Jangamwadi Math Collectlon 9 हैं॥2 ि WNBA got 


वस्तु 


[ «९१ ] 


वाग्देवी 
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“कस, सं. पुं. [ सं.मंन्‌ ( न. ) ] यंत्रेण मल- | वाइस-प्रेसिडेंट, सं. पुं. ( अं. ) उपसभापति 


मूत्रनिष्कासनम्‌ । 
चस्तु, सं. ज्र. (सं. न.) पदार्थः, द्रव्यं २. सत्यं 
३. वृत्तांतः ४. नाटकीयाख्यानं, कथावस्तु(न.)। 
चस्तुतः, अन्य, ( सं. ) यथार्थतः, तत्ततः, याथा- 
थ्येन, सत्यं, यथार्थम्‌ । 
चसन, सं. पुं. (सं. न.) नि-,वसनं, वासस्‌ (न.), 
आच्छादनं चेल:-छ, अंशुकं, अंबरं, पटः, 
सिचयः, परिधानं, छादं, वासं, कपटः ।- 
वस्फ़, सं. पुं. (अ. ) सद्‌-गुणः, विशेषः, 
धर्म: २. स्तुतिः ( सनी. ) । 
वस्ळ, सं. पुं. (सं.) संगमः, समागमः, 
मिलनम्‌ । 
वह, सव. ( सं. सः ) तद्‌ तथा अदस के रूप । 
[ डं. सः, असौ ( पुं. ), सा, असौ (स्त्री. ), 
तद्‌, अदः ( न. ) ]। 
वहन, सं. पुं. (सं. न. ) प्रापणं, स्थानांतरे 
नयनं, २. धारणं, उत्थापनम्‌ । 
वहम, सं. पुं. ( अ. ) भ्रमः, ्रांतिः ( ज्नी. ) 
२. मिथ्या,-शंका-संदेहः ३. मिथ्याधारणा 
४. व्याधिकल्पना, कुक्षिरोगः । 
वहमी, वि. (अ, वइम) संझयात्मन्‌, 
शंकाशील, आइांकिन्‌ । 
चहो, वि. ( अ. ) वन्य, आरण्य २. असभ्य, 
अशिष्ट ३. दुर्दीत, दुद॑मनीय । 
चहाँ, करि. वि. (हिं. वह) तत्र, तस्मिन्‌ स्थाने । 
से, क्रि. वि., ततः, तस्मात्‌ स्थानात्‌ । 
वहीं, क्रि. वि. ( हिं. वहां +ही ) तत्रेव, तस्मिः 
न्नेव स्थाने । 
वही, सवं. ( हिं. वद-+-ही ) स एव, असावेव 
(पुं. ), सैव, असावेव ( ज्जी, ), तदेव, अद 
एव ( न. ) ३. । 
वह्नि, सं. पुं. (सं.) अनलः, अग्निः, दे. “आग? । 
्रांछनीय, वि. ( सं.) स्पृहणीय, कमनीय, 
काम्य २. वांछित, दे. । 
वांछा, सं. खी. (सं. ) इच्छा, अभिलाषः, 
कामना । 
वांछित, वि. ( सं. ) अभिलषित, अभीष्ट । 
वा, अव्य. ( सं.) अथवा । २. दे. “वह? । 
वाइदा, सं. पुं., दे. 'वादा'। 


उपप्रथानः। 

वाइसराय, सं. पं. ( अं. ) राजः तिनिधि: । 
चाकू , सं. पुं. [ सं, वाच्‌ (रूरी. ) ] वःणी 
वाक्य २. सरस्वती, शारदा ३. वागिन्द्रियं, 
वाक्झक्तिः ( स्ना. ) | 

पड, वि. ( सं. ) वाकूकुशल, वाग्मिन्‌ । 
पडता, सं. स्त्री. (सं.) वाक्पाटवं, वाग्मिता, 
वाग्वेद्ग्थ्यम्‌ । 

--पारुष्य, सं. पुं. ( सं. न. ) अप्रियवक्यो- 
च्चारणं, कड॒माषणम्‌ । 

संयम, सं. पुं. ( सं. ) वाग्यमः, मितवाच 
( ज्ञी. )। 

वाक, सं. पुं (सं. ) वाकयं, वचनम्‌, उक्ति 
( स्री. ) । सं. ख्रो., वाणी, सरस्वती, शारदा । 

चाक्र, क्रि. वि. (अ.) वस्तुतः, यथार्थतः । विः 
यथार्थ, सत्य । 

चाक्रा, वि. ( अ. ) स्थित,-वति,-स्थ । 

चाक्नि (के) आ, सं. पुं. ( अ. ) घटना, बृतं 
२. समाचारः । 

वाकिफ़, वि. (अ.) परिचित, अभ्यस्त 
२. ज्ञात्‌, बोदर, अभिज्ञ ३. अनुभविन्‌ । 
कार, वि. ( अ.+-फ़ा. ) कार्याभिश्च, कुश, 
निष्णात । 

चाकफ़ियत, सं. खी. ( अ.) परिचयः, परि- 
शानं २. अनुभव: । 

वाक्य, सं. पुं. ( सं. न. ).पदसमूहः, योग्यता- 
कांक्षासक्तियुक्तः पदोच्चयः २. कथनं, वचनं 
६. सूत्रं ४. आभाणकः । 

वागा, सं. खरी. ( सं. ) वल्गा, दे, “लगाम? 
वागीश, सं. पुं. ( सं. ) बृहस्पति: २, ब्रह्मन्‌ 
(पुं.) ३. वाग्मिन्‌, कविः । वि. ( सं. ) सुवक्तृ, 
सुव्यःर्यातु । 

वागुरा, सं. खी. (सं.) सगबंधनाथ जालमेदः । 
वागुरिक, स॑. पु. ( सं. ) व्याधः, शार्कुनकः । 
वाग्जाळ, सं. पुं. ( सं. न. ) वाग्ड्रबर:, झब्दा' 
डंबरः, वाकप्रपंचः । 

वार्दंड, सं. पुं. ( सं. ) निर्मत्संना, अधिक्षेपः । 
वाग्दत्ता, सं. झो. ( सं.) *नियतवरा, कवाचा 
पिता ( कन्या ) । 

चाग्दान, सं. पुं. ( सं. न. ) कन्यादानप्रतिज्ञा । 


वाइस नस, ह. ति व 27% 8 ) ह Ri 


यस्य उपाध्यक्षः 


(सं. ) सरस्व 


वाग्मी 


चाग्मो, सं. पुं. ( सं. वाग्मिन्‌ ) वार्बिदग्धः, 
वाकपडः, सुवक्द २. पंडितः, प्राशः ३. इदः 
स्पतिः । 

घाग्विलास, सं. पुं. (सं.) सानन्दो वार्ताशापः । 

वाङसय, बि. ( सं. ) वाक्यात्मंक २. वाग्विहित 
( पापादि )। सं. पुं. ( सं. न.) भाषा २. 
साहित्यम्‌ । 

चाच, सं. स्त्री, ( सं. ) वाणी २. वाक्यम्‌ । 

चाच, सं. स्त्री. ( अं. ) कपटिका । 

-बाचकर, वि. (सं. ) ज्ञापक, योतक, सूचक, 
बोधक २. पाठक, वाचयिंठु ३. वक्तु । 

--लुप्ता, सं. खी. ( सं. ) उपमाळंकारभेदः । 

चाचन, सं. पुं. ( सं.) पठनं, अध्ययनं, 
उच्चारणं २. कथनं ३. प्रतिपादनम्‌ । 

-चाचस्पति, सं. पुं. (सं.) बृहस्पतिः, सुविद्वस्‌। 

'चाचा, सं. खी. ( सं. ) वाणी, गिरा २. वाक्यं, 
वचनम्‌ । 

चाचाट-लछ, वि. ( सं.) वहुभाषिन्‌, 
जल्ंप(रा)फ २. वाकपड़ । 


चाचाळ(र)ता, सं. खी. ( सं.) झुखरता, 


बहुमाषिता २. वाग्वैदरध्यम्‌ । 

चाचिक, वि. ( सं. ) वाग्विषयक २. मौखिक । 
चाची, वि. ( सं-चिन्‌ )सचक,वोधक | 
चाच्य, वि. (सं. ) वचनीय, कथनीय २. 
अभिधेय, अभिषावृतत्या वोध्य ( अर्थ. ) ३. 
कुत्सित, हीन । 

'चाच्यार्थ, सं. पुं. ( सं. ) अभिधेय-मूलशब्द,- 
अर्थः, शब्दार्थ: । 

-वाच्यावाच्य, वि. ( सं. ) मद्राभद्र (वाक्य.दि)। 
'चाज़ञ, सं. पुं. (अ.) उपदेशः, धार्मिकः 
न्याख्यानम्‌ । ह 
'चाजपेय, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) औतयागमेदः । 

'चाजपेयी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) दुतवाजपेयः 
२. ब्राह्मणोपाधिभेदः ३. सुकुलजः । 
वाजसनेय, सं. पुं. ( सं.) यजुर्वेदस्य शाखा- 
विशेषः २. याज्ञवर्वयः । 

'चाजिव-बी, वि. ( अ. ) उचित, योग्य, युक्त । 

बाजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) अश्वः, धोटकः 
२. आमिक्षामरतु (न.), मोरटः ( न्प्फदे 
हुए दूध का पानी) ३. पक्षिन्‌ ४, बाणः 
५. वासकः |. 


कर) वि. (से, कामिप ( औविधारदि) |” कोर; 


[ २३२] - 


चात्स्यायन 


reer 
०-० ee या 


करण, सं. पुं. ( सं. न.) वौर्यवृद्धिकरः 


. प्रयोग: । 

बाट, सं. पुं. ( सं. ) मार्ग: २. वास्तु ३.मंडपः। 

वाटर, सं. पुं. (अं. ) जलं, वारि (न. ) २. 
जलाइायः ३. मूत्रम्‌ ४. हीराभा। 

--अफ्, वि. ( अं. ) अक्छेध, जलामेचयम्‌। 

--फ्लाल, सं. पुं. ( अं. ) जरूप्रपातः । 

चस, सं. पुं. ( अं. ) #जल्यंत्र॑ २. जल्यं- 
त्राल्यः । 

वाटिका, सं. खी. 
उद्यानं, दे. 'बगीचा? । 5 

वाउव्राग्नि, सं. खी. ( सं. ) वाडवः, व(वा)ड- 
वानलः । 

चाण, सं. पुं. ( सं. ) वाणः, दे. । 

वाणिज्य, सं. पुं. (सं. न.) क्रयविक्रयः, 
निगमः, वणिक्कर्मन्‌ ( न. ), व्यापारः । 

वाणी, सं. खरो. ( सं. ) दे. 'वाणी! । 

चात, सं. पुं. ( सं.) पवनः, वायुः, दे. 
२, देहस्थवायुः ३. रोगमेद: । 

चक्र, सं. पुं. (सं. न.) चक्रवातः, वातावत्तः । 

--ज, वि. ( सं. ) वातग्रकोपज ( रोगादि ) । 

--जात, सं. पुं. ( सं. ) हनुमत्‌, मारुतिः । 

--तूल, सं. पुं. (सं. न. ) बृडसूत्नकं, ग्रीष्म- 
हासम्‌। 

--ध्वज, सं. पुं. ( सं. ) वातरथः, मेघः। 

--पट, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनः, पताका । 

पुत्र, सं. पुं. (सं.) दनुमत्‌ २. भीमः 


( सं.) ुद्र,आरामः- 


* ३. महाधूत्तें: । 


प्रकोप, सं. पुं. ( सं. ) ( झरीरे ) वायुदृिः 
(स्त्री. )। 

--रोग, सं. पुं. (सं. ) वायु-वात,व्याधिः, 
चलातंकः, अनिलामयः, दे. “गठिया? । 
--बैरी, सं. पुं. ( सं.-रिन ) बातादः, दे. । 

वाताद्‌, सं. पुं. ( सं.:) नेत्रोपमफळः, वाताश्रः, 
वातवैरिन्‌ । ( फळ ) वाताम्नं, वादामम्‌ः ( दे. 
बादाम )। 


| बातायन, सं. पुं. (सं. न.) क्व्खडकिका 
| २. दे. “रोशनदान? । 


चातुर, सं. पुं. ( सं. ) उन्मत्तः, दे. 'बावळा? । 
वात्सल्य, सं. पुं. ( सं. ) रसविदोपः (काञ्य.) । 
(सं. न. ) पित्रोः अपत्यस्नेहः, बत्सळता । 

वात्स्यायन I पुं. ( सं.) न्यायसज्माष्यः 
पक्षिलः, मंदनागः । 


"बाद 


. [२७३] 


वारंट 


> 


चाद, सं. पुं. ( सं.) वादानुवादः, वादप्रति- 
वादः, ऊहापोहः, +शान्त्रर्थः, दे. । २. सिद्धांतः, 
राड़ांतः 3, कलहः, विवादः । 

--विवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'वाद' (१) । 

वादक, सं. पुं. ( सं.) वाथवादयित २. वफ्तू 

३. वादिन्‌, ताकिक । 

चादन, सं. पुं. ( सं. न.) वाय-वादिन्र,ध्वननं 
२. वादं, दे. । 

चादरायण, सं. पुं. ( सं. ) मद्दषिः वेदव्यासः । 

वादा, सं. पुं. ( अ. वाइदा ) नियतसमयः 
२. प्रतिज्ञा, वचनं, संगरः । 

वादाचुचाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. वाद? (१)। 

वादी, स. पं. ( सं.-दिन्‌ ) अभियोक्तू, अभि- 
योगिन्‌, अथिन्‌, शिरोवर्तिन्‌, दे. 'मुद्द३? 
“२. प्रस्तावकः, प्रस्णोतू ३. वक्तृ । 

-— प्रतिवादी, सं. पुं. ( सं. वादिप्रतिवाद्रिनौ ) 
अ्थिप्रत्थथिनौ २. पक्षिप्रतिपक्षिणौ (सब द्वि.) । 

चाद्य, सं. पुं. ( सं. ) वादित्रं, आतोद्यम्‌ । 

चानश्रस्थ, सं. पृं. (सं. ) तुतीयाश्रमिन, 
येखानसः, आरण्यकः, तापसः २. तृती पाश्रमः 
३-४. मधूक-पलाश,-वृक्षः । 

चाचर, सं. पुं. (सं.) कपिः, मर्कटः, दे. “बंदर? । 

वानरी, सं. खी, ( सं. ) मर्कटी, वलीसुखी । 

वापस, वि. (फ्रा.) विम्रत्या-प्रतिनि,-वृत्त, 
प्रति,-गत-अआगत-यात-आयात । 

“आना, क्रि. अ., प्रत्यागम्‌, 
( भ्वा. आ. से. ) । 

करना, क्रि. स., प्रतिगम, प्रतिनिबृत्‌ ( प्रे.) 
२ प्रतिदा (ज्ञु. उ. अ..), प्रति-ऋ (प्रे. 
प्रत्यपंयति ) । 

जाना, क्रि. अ,, प्रति,गम्‌;निब्रत्‌ । 

“--लेना, क्रि. स., प्रत्यादा, पुनः स्वीकृ । 

--होना, क्रि. अ., दे. “वापस जाना? २. प्रति- 
दा-आदा ( कमं. )। 

वापसी, वि. (फ्रा. वापस) प्रत्या-प्रतिनि,-वृत्त । 
सं. स्न्ली., प्रति,गमनं-आगमनं-आदृत्तिः (स्जी.) 
२. प्रति,-दानं-अर्पणं-आदानम्‌ । ह 

वापी, सं. स्लो. (सं. ).वापिः ( खरी, ) दीर्षिका, 
वापिका । 

चाबस्ता, वि. ( फ़ा. ) बद्ध, संयत, २. लग्न, 
ङ्लिष्ट ३. संबद्ध, संग्रथित । ह 

बाम, बि. ( सं.) सव्यः दैत दे: स्ीयी? 


प्रत्यावृत्‌ 


२. प्रतिकूछ, विरुद्ध, प्रतीप ३. कुटिल ४.)द्‌, 
नौच ५, अभद्र, अमंगलं । 

= इच, सं. पुं. ( सं, ) शिवः । 

/ सं. पुं. ( सं. ) वामाचारः, वेदविरुद्ध- 

संप्रदायविशेषः । 

--सार्गी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) वामाचारिन, 
वेदविरोधिन्‌ । 

--लोचन, सं. जी, ( सं. ) वामाक्षी, सुंदरी, 
झोभना । 

वामन, वि. ( सं.) खवं, हस्त, रूबुकाय । 
सं. पुं. ( सं. ) खट्टनः, खट्टेरकः, खः, हस्वः , 
२. विष्णुः ३. शिवः ४. पुराणग्र॑थविशेषः । 
अवतार, सं. पुं. (सं. वामनावतारः) 
अदितिगर्भजो विष्णोः पंचमावतारः । 

चामनी, सं. खी. ( सं. ) खबां, खट्टनी । 
वामा, सं. खी. ( सं. ) नारी, रामा, २. दुर्गां, 
गौरी ३. लक्ष्मीः, सरस्वती ४, स्कन्दासुचरी । 
चामी, सं. खी. (सं.) वडवा, २. रासमी 
३. शृगाली । 

चायब्य, वि. ( सं.) १-३. वायु,संबंषिन्‌- 
देवताक-निर्मित, वायवौय्‌ । 

--कोण, सं. पुं. (सं. ) पश्चिमोत्तर,कोणः- 
दिशा, वायवी । 

वायस, सं. पुं. ( सं. ) काकः, ध्वांक्षः । 
--वायु, सं. स्री. ( सं. पुं. ) वातः, पवनः, 
अनिलः, गंषव(वा)हः, समौरः-रणः, मरुत्‌, 
मा(म)रुतः, श्वसनः, - मातरिश्वन्‌, सदागतिः, 
जगत्प्राणः, नभस्त्रत्‌, पवमानः, प्रभंजनः, 
धूलिध्वजः, फणिप्रियः । 

--कोण, सं. पुं. ( सं.) पश्चिमोत्तरदिशा, 
वायवी । 

--गुल्म, सं. पुं. ( सं.) वातचक्रं, चक्रवातः, 
वात्या २, जळल,-युल्मः-आवर्तः ३. वातयुस्मः, 
"उदरबव्याधिभेदः । 

-_चुच्र, सं. पुं. (सं.) पवन,सुतः-पुत्रः,इनुमत्‌। 
--भक्षण, सं. पुं. (सं. ) वायुःभक्षःुज्‌, 
यतिमेद्‌ः २. पवनाशनः, सपः । 

--संडल, सं. पुं. (सं. न. ) अंतरि(री)क्षं, 
गगनं २. वातावरणम्‌ । 

वारंट, सं. पुं. ( अं. ) अधिकारपत्रम्‌ । 
--गिरफ्तारी, सं. खी. (अं.फफ़ा.) *आसेधा- 

0 ध्िक्षरिकर्म मं?! by eGangotri 


वारंवार 


--तलाशी, सं. पुं. ( अं.+-फ़ा. ) #अन्वेषणा- 
विकारपत्रम्‌ । 

--रिहाई, सं. पुं. ( अं.+फ़ा. ) ( कारागारा- 
दिभ्यः ) मोचनाधिकारपत्रम्‌ । 

वारंवार, क्रि. वि., दे. 'बारंवार'। 

चार, सं. पं. ( सं. ) पर्यायः, क्रमः २. अवसरः, 
समयः ३. सप्ताह,दिनं-दिवसः, वासरः, 
४. द्वारं ५. आघातः, प्रहारः, आक्रमणं 
६. आवरणं ७. समूहः ८. पारः-रम्‌ । 

--करना, क्रि. स., अभिद्र ( भ्वा. प. अ. ), 
अवस्क्रंद, ( भ्वा. प. अ. ), आक्रम्‌ ( भ्वा. प. 
से., स्वा. आ. अ. )। 

--ख़ाली जाना, मु., लक्ष्यं न व्यध्‌ ( कर्म. ), 
अस्त्रं अपलक्ष्यं पत्‌ ( भ्वा. प. रुं, ) २. युक्तिः 
निष्फलीभूः। 

चारक, वि. ( सं. ) निषेधक, प्रतिबंधक । 


चारण, सं. पुं. (सं. न.) निःप्रति,पेष:, 


२. विघ्नः, अंतरायः । ( सं. पुं.) गजः, वाण- 
वारः, कवचः-चम्‌ । 

वारदात, सं. खी. ( अ. ) दुर्घटना २. विप्लवः, 
संक्षोभः । 

चारना, क्रि. स. (सं. वारणं>) अनिष्टवारणाय 
उत्सज्‌ ( तु. प. अ. )त्यज ( भ्वा. प. अ. ) । 
सं, पुं., शांतिकरः उत्सर्गः, कष्टवारकं दानम्‌ । 

वारनारी, सं. ली. ( सं.) वारमुखी, वारांगना, 
वेश्या, वारविलासिनी । 

वारपार, सं. पुं. [ सं. अवारपारौररे ( पुं. न. )] 
( नद्यादीनां ) तद्धयं २, अंतः, सीमा । क्रि. 


बि., अवांरात्‌ पारं यावत्‌ २. | 


परपा्श्वपर्यंतम्‌ । 
वारांगना, सं. खी. ( सं. ) वारनारी, दे. । 
दारा, सं. पुं. (सं. वारणं> ) मितब्ययः 
२, छामः । 
वाराणसी, सं. खी. (सं.) काशी-शिका, 
शिवपुरी, तपःस्थली, व(बा)रणसी । 
वारान्यारा, सं. पुं. ( हिं. वारञ-न्यारा ) 
निर्णयः, निश्चयः, निर्धारणं २. समाधानं, 
संधिः, शमः-मनम्‌ । 
चारापार, सं. पुं. तथा क्रि. वि., दे. “वारपार?.। 
चाराइ, सं. पुं. ( सं. ) वराहः, दे. । 
वारि, सं. पुं, ( सं. न. ) पानीयं, जळं, दे. । 
--चर, सं. पुं. ( सं. ) जलजन्तुः २. मत्स्यः । 


[२४७] 


ब्ल्व््््््््््स्््च्ुे् डल्‍अअ अ अअअक्‍ु अक्‍अ अब खचल्‍्ल्खखख्8्य्य्च्च्स्चच्क्जण 


वावदूक 


द, सं. पुं. ( सं. ) वारि,-धर:-वाह:, मेघः । 

--घि, सं. पुं. ( सं. ) वारिनिधिः, सागरः | 

यंत्र, सं. पुं. (सं. न.) जलळ्यंत्रं, दे. 
'फव्वारा?। 

वारित, वि. ( सं.) नि-अव,-रुद्ध, निवारित 
२. निषिद्ध, प्रतिषि, प्रत्यादिष्ट ३. आच्छादित, 
आवृत । 

चारिद), सं, पुं. ( सं. ) मेघः, जलदः । 

वारिद्‌?, वि. ( अ. ) आग त, आयात २. प्रकट, 
आविभूँत । 

वारिस, सं. पुं. ( अ. ) अंदा,हरः-हारिन-माज्‌ , 
दायादः, दायिकः २. उत्तराधिकारिन्‌ । 

होना, क्रि. अ., पैतुकसंपदाधिकारी जन्‌ 
( दि. आ. से. ), दांयादो भू । 

वारींद्र, सं. पुं. ( सं. ) वारीशः, सागरः । 

वारुणी, सं. ज्ी. ( सं. ) मदिरा, मयं, झुरा 
२. पश्चिमदिशा ३. वरुणानी । 

वाड, सं. पुं. ( अं. )' रक्षणं, गोपनं २. पुर- 
विभागः ३. कारागारादीनां विभागः । 

वार्डर, सं. पुं. ( अं. ) रक्षकः २. कारारक्षकः । 

चातता, सं. खरी. ( सं. ) विषयः, प्रसंगः २.किंव- 
दंती, जनश्रुतिः (सली. ) ३. समाचारः, 
वृत्तं ४, वात्तालापः, दे. । 

वात्त,छाप, सं. पुं. ( सं. ) संशापः, संवादः, 
संभाषणं, आलापः । 

करना, क्रि. अ., संलप्‌-संबद (म्बा. प. से.); 
संभाष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

वात्तिक, सं. पुं. ( सं. न. ) उत्तानुक्तदुर्क्ता्थः 
प्रकाशको अंथः;-रीका। (सं.पुं.) चरः २. दूतः । 

वाद्धेक्य, सं. पुं. (सं. न. ) वाकं, इंदत्व, 
वृद्धावस्था, स्थविरम्‌ । ; 

वार्षिक, वि. ( सं. ) आब्दिक, वात्सरिक, सवः 
त्सरिक २. प्रावृषेण्य । 

वालं डेयर, सं. पुं. ( अं. ) स्वयंसेवकः, स्वेच्छा- 
सेवकः । 

अ सं. पुं. ( अ.) पितरौ, माता- 
पितरो ( दोनों द्वि.) । 

वालिद, सं. पुं. ( अ. ) पित, जनकः । 

वालिदा, सं. जली. (अ.) माठ (ली), जननौ । 

वाल्मीकि, सं. पुं. ( सं. ) रामायणप्रणेतुसुनि- 
विशेषः, व(वा)इमीकः, प्राचेतसः, आद्यकविः, 
कविज्येष्ठः । 


--ज, स॑. एं. (सःन) आमकेवारिरजापरसतदस/०।४०ात्रदृकत} ० इ, (सतिन २. वाचारूः । 


वावैला 


[ २७९] 


विकल्प 


बावेछा, सं. पुं. (अ.) विलापः २. कोलाहछ:। | वाहक, सं. पुं. ( सं. ) भारवाहः, भारिकः 


वाषंप, सं. पुं. (सं.) उष्मन्‌, दे. “भाप? 
२. अश्रु (न. )। 

वासंती, सं. स्री. ( सं.) माधवी, प्रहसंती, 
वसंतजा २. यूथी । 

वास, सं. पुं. ( सं. ) अव,स्थानं-स्थितिः (स्री.) 
नि-,वस्तिः (स्त्री) २. गृहं, भवनं ३. सु-,गंधः 
४. दुर-गंध: । 

वासक, सं. पुं. ( सं. ) अटरूषः, वेच-मिषडः , 
मातु ( खनी. ), वासा-सकः । 

चासकेट, सं. खरी. ( अं. वेस्टकोट ) वासकटिः । 
वासना, सं. खी. ( सं. ) कामना, अभिलाषः, 
वांछा २. संस्कारः, भावना, स्मृतिहेतुः ३. ज्ञानं 
४. प्रत्याशा ५. देहात्मबुद्धिजन्यो मिथ्यासं- 
स्कारः ( न्याय. ) । 

चासर, सं. खी. (सं. पुं. न.) दिवसः, दिनम्‌ । 
वासव, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः, दे. । 

वासित, वि. (सं.) भावित, सुरभीकृत 
२. वस्वेष्टिंत ३. पर्युषित । 

चासी, सं. पुं. (सं-सिन्‌) निवासिन्‌, 
वास्तव्य । 

वासुदेव, सं. पं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

वाश्तव, वि. ( सं. ) सत्य, यथार्थे, अवितथ । 

सें क्रि. वि., वस्तुतः, सत्यम्‌ । 

वास्तविक, वि. ( सं. ) तथ्य, सत्य, तास्ति, 
दे, "वास्तव? । 

वास्ता, सं. पुं. ( अं. ) संबंधः, संपर्कः:। 

“पड़ना, सु., ब्यवह्ारावसरः जन्‌ (दि. 
आ. से.) । 

वारतु, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) वेइमभूः, गृहपो- 
तकः २. गृहं, सौधः । 

~ चिद्या, सं. खी. ( सं.) भवननिर्माणकला, 
स्थापत्यम्‌ । 

वास्ते, अन्य, ( अ. )-अर्थ,-निमित्तम्‌, चतुर्थी 
विभक्ति से मो ( उ., तेरे वास्ते = त्वदर्थ, 
तुभ्यम्‌ । 

चाह”, अव्य. ( फ़ाः ) साधु, वरं, मद्रं, शोभनं 
२. अदूसुतं, आश्चर्य ३. धिक्‌ ४. हंतः। 

चाह*, अन्य., साधु-साधु इ. । 

करना, क्रि. स., अभि-प्रति,-नंद, ( म्वा. प. 
से. ), साधुवादान्‌ दा २. करतलूध्वरनि कु. । 

) दोना, मु., अभिःति-नंद्‌ ( कमं. )। 

३% 


२. सारथिः, यंतु । 

वाहन, सं, पुं. (सं. न.) यानं, युग्यं, दे. 
“सवारी? । 

वाहवाही, सं. खरी. ( फ़ा. ) ख्यातिः-विश्रुतिः 
( खी. ), साधुवादः, प्रशंसा । 

छना या लूटना, सु., यशः बितन्‌ (त. उ. 
से. ), साधुवादान्‌ लम्‌ ( भ्वा, आ. अ. ), 
प्ररांसापात्रं भू । 

वाहिद, वि. (अ. ) एक, एकाकिन्‌, एकल, 
अद्वितीय । - 

वाहिनी, सं. ख्री. (सं.) सेनाः २. नदी 
३. सैन्यभेदः (= ८१ हस्ती, ८१ रथ, २४३ 
घोड़े, ४०५ पैदल ) | 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) सेनापतिः । 

वाहियात, वि. ( अ. वाह्यी+फ्रा. यात) 
व्यर्थ, निरर्थक २. दुष्ट, खल । 
वाहीतबाही, वि. (अ.+फ़ा.) निरर्थक, निष्प 
योजन २. असंगत, असंबद्ध। सं. खी., प्र: 
जल्पः-पनं २. गालिः (खी, ), अपमाषणम्‌। 
वाह्य, वि. ( सं. ) वोढव्य २. वोढृ? 

बिंदु, सं. पुं., दे. (बिंदु? । 

विंध्याचल, सं. पुं. (सं.) विष्यः, पर्वतविशेषः । 

चि, उप. (सं.) वेशिष्टयनिषेधादिवोधकः 
उपसगः ( व्या. )। 

वि, वि. ( सं. ) विकसित, उत्फुल्ल २. केश- 


॥ 

विकट, वि. (सं. ) कठिन, दुस्साध्य, दुष्कर 
२. भीम, भीषण, भयप्रद ३. विशाळ, विस्तीर्ण 
४, दुर्गम ५. वक्र, कुटिल । 

विकराल, विं. ( सं. ) दे. “विकट? (२) । 

विकल, वि. (सं. ) विहर, उछ्विग्न, वि-,आकुछ, 
अझांत २. खंडित, ,अपूर्ष । 

विकलांग, वि. (सं. ) अ-पोगंड, अंगहीन, 
विकरू-न्यून,-अन-इद्रिय । 


' विकलां, सं. खी. ( सं. न. ) कलायाः षष्टितमो 


भाराः। 
विकल्प, सं. पुं. ( सं. ) अमः, आंतिः ( खो. ) 
२. संदेहः, संशयःः ३. विभाषा (च्या. ) 
४, विरुद्ध-विपरीत,-विचारः-कल्पना ५. चित्त- 
: वृत्तिमेदः ( योग. ) ६. अर्थो्ंकारमेदः (सा.) 


, ७, अवांतरकर्पः ८. ऐच्छिकविपयः । 
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विकसित 
विकसित, वि. (सं.) विकच, स्फुट-टित, स्मित, 
उज्जु भ-मित, उन्निद्र, उन्मीछित, प्र-उत्‌-सं-, 
फुल्ञ, भिन्न, उदूबुड़ । 

विकस्वर, वि. ( सं.) विकासशील, विकश्वर, 
विकासिन्‌ । 

चिकाम, वि. (सं.) निष्काम, निःस्पृह, 
विकांक्ष । 

चिकार, सं. पुं. ( सं.) परिणामः, विक्रिया, 
बिङ्कतिः ( ज्जी.), विकृत्या २. रोगः, आमयः 
३. दोषः, अवगुणः ४. मनो, वृत्तिः-( स्त्री. ) 
-वेगः ५. उपद्रवः, हानिः ( स्री. )। 

चिकारी, बि. ( सं.-रिन्‌ ) विकारवत्‌, परिणा- 
मिन्‌ २. विक्त, परिवर्तित ३. कुवासनान्वित । 

विकाल, सं. पुं. ( सं.) अतिकालः, विलंबः 
२, सायःन्यं, दिनांतः । 

चिकाश्च, सं. पुं. ( सं. ) क्रमशो वृद्धिः ( स्री. ), 
( २-४) दे. “विकास? ( १-३ ) । 

विकास, सं. पुं. ( सं. ) क्रमशो बृड्धिः (स्त्री), 
क्रमिकोन्नतिः ( सन्नी. ) २. प्रसारः, विस्तारः 
३. विकसनं, प्रस्फुटन म्‌ 

--का सिद्धांत, सं. पुं. विकासवादः । 
चिक्रीणं, वि. (सं. ) विक्षिप्त, व्यस्त, प्रसृत, 
विक्षिष्ट २. विख्यात । 

विक्त, वि. ( सं. ) परिणत, परिवर्तित, विका- 
सान्वित, विक्ृतिमत २. कुरूप, विरूप ३.अपूर्ण, 
विकल ४. रुरण ५. कृतक, कृत्रिम । 

विकृति, सं. री, ( सं. ) ( १-३ ) दे. “विकार? 
(१-३) । ४. परि,वतंनं-वृत्तिः (ख्ी.) ५. मनो- 
विक्षोभः ६. धातुप्रत्ययजं शब्दरूपं ( व्या, ) 
७. माया ८. वैरूप्यं, कुरूपता । 

चिक्टोरिया, सं. खी. (अं. ) सञ्राश्षीविशेषः 
२. घोटकशकटीमेदः ३. उपग्रहविशेषः । 
विक्रम, सं. पु. ( सं. ) शौर्य, पराक्रमः, वीर्य, 
साइसं, पौरुषं २. विक्रमादित्यः, दे, । 
विक्रमादित्य, सं. पुं. (सं.) साहसांकः, 
शकारिः, विक्रमसंवत्प्रवतंक उज्जयिन्यां नृप- 
विशेषः । 

--संवत्‌ , सं. पुं. ( सं. अन्य, ) विक्रमाब्दः । 
विक्रमी, सं. पुं. ( सं.-मिन्‌ ) पराक्रमिन्‌, वीरः, 
शरः २. सिंहः ३. विष्णुः । 
विक्रय, सं. पुं. ( स॑. ) विक्रयणं, विपणः-णनंम्‌। 


[ २७६ ] 


विघाद 


विक्रीत, वि. ( सं. ) विपणायित, मूल्येन दत्त, 
कृतविक्रय । 

विक्रेता, सं. पुं. ( सं.-ठ ) विक्रयिन्‌, विक्रयिकः, 
विक्रायकः, विपणितू । 

विक्रेय, वि. ( सं. ) पण्य, पणितन्य,विक्रेतव्य । 
विक्कव, वि. (सं. ) भोत, त्रस्त २. भीरु, 
कातर, त्रस्नु ३. रुग्ण, रोगात्त ४. विश्षुब्ध, 
विहल ५. संतप्त, दुःखित ६. विरक्त, उदासीन। 

चिक्लांत, वि. (सं. ) आन्त, श्रमारत्त, ग्लान, 
क्लान्त २. उत्साह,हीन-रहित, निर्‌-हत," 
उत्साह । 

विक्षत, वि.(सं.) विरोषेण,-ब्रणित-विद्ध-मिन्नदेह । 

विक्षिप्त, वि. ( सं. ) दे. 'विकीर्ण'(१) २. त्यक्त, 
उज्झित ३. उन्मत्त, वातुलू । 

विक्षेप, सं. पुं. ( सं. ) ( इतस्ततः ) विक्षेपणं, 
प्रासनं, निपातनं, प्रेरणं २. चित्तचांचल्यं, 
संयमाभावः २. विष्नः, अंतरायः । 

विक्षोभ, सं. पुं. ( सं.) मनोलौऱ्यं, चित्त 
चाँचल्यं, उद्वेगः, क्षोमः । 

विख्यात, वि..( सं. ) प्रसिद्ध, दे. । 
चिख्याति, सं. खी. (सं.) प्रसिद्धिः (ल्ली.), दे. । 
विगत, वि. ( सं.) वि-,अतीत, वीत, गत 
२. उपांत्य, उपांत ३. निष्प्रभ ४, विरदित, 
विहीन। 

विगलित, वि. ( सं.) शिथिल, कथ, स्रस्त 
२. अव-अधः-,पतित ३. विक्त ४. प्रस्नुत, 
स्यन्न। 

विगुण, वि. ( सं. ) निर्णुग, गुणहोन । 

विग्रह, सं. पुं. ( सं. ) युद्ध, संग्राम: २. कलहः, 
कलिः ३. शरीरं, कायः ४. विभागः ५. विछे- 
षणं, पृथक्करणं ६. व्यासः, विस्तरः, समाः 
सांगविइळेषणं ( व्या. ) ७, आकारः, आङ्कतिः 
(स्री. )। 

विघटन, सं. पुं. (सं. न.) विखेपः-पणं, पृथक्‌ + 
करणं-क्रिया, विच्छेदः, विभेदः २. त्रोटनं 
३. वि-ध्वंसः-सनम्‌ । 

विचरित, वि. ( सं.) विइछेषित, विशिष्ट 
२. घुटित, त्रोटिति ३. नष्ट, नाशित । 

चिघइन, सं. पु. (सं. न.) उद्घाटनं, अपावररणं 
२. प्रसक्ष अवपातनं ३. घषंणं ( ४-६ ) देः 
“विघटन? (१-३) । 

विघांत, सं. पुं. (सं. विष्नः २. आघातः,प्र्ारः 


विक्रांत, सं. पे. (सं, ) दे; विक्रमी (3९0००४०३ “जे हमें अकी है, नाश: हे वैफल्यम्‌ 


विध्न 


विध्न, सं. पुं. (सं.) व्याघातः, अंतरायः,प्रत्यूहः, 
प्रतिवंधः, वाधः-धा, रोधः, प्रति-वि,-्म्भः । 

--कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) वाधाजनकः विध्न,- 
कर-कते, विघातिन्‌ । 

नाशक, सं. पुं. ( सं. ) विष्न,विनायक 
पतिः-राजः-नायकः, गणेशः । 

चिचक्षण, वि. (सं.) विद्वस्‌ , बुद्धिमत्‌ 
२. कुशल, दक्ष, निपुण । 

चिचरण, सं. पुं. (सं.) चलनं, गमनं, २. भ्रमणं, 
पर्यटनं, विहरणम्‌ । 

चिचरलू, वि. ( सं. ) कंपमान, कंप्र २. चश्चरु, 
चल । 

चिचळता, सं. खी. ( सं. ) अस्थैयँ, चान्नस्यं 
२. वि-,आकुलता । 

विचलित, वि. ( सं. ) पतित, स्खलित २. लोल, 
अथीर, चञ्चल । 

विचार, सं. पुं. ( सं. ) मातः ( स्री. ), कल्पना 
भावना, संकल्पः, तर्कः, मतं, अभिप्राय 
२. चिंतनं, ध्यानं, आलोचनं, विचारणं-णा 
तत्त्व-निर्णयः, वितरकः-वंणं, मनसा कर्पनं, 
विवेचनं ३. व्यवहारदशांनं, विचारकरणम्‌ । 

--शील, विं. (सं. )' विचारवत्‌, विवेकिन्‌ 
समीक्ष्य-विसृश्य,-कारिन्‌ । 

--शीलता, सं. खरी. ( सं. ) विवेकिता, बुद्धि- 
मत्ता। 

-चिचारक, सं. पुं. ( सं. ) विचार-धर्म-न्याय,- 
अध्यक्षः, आधिकरणिकः २. विवेकिन्‌, युण- 
दोपशः, विवेचकः, आलोचकः । 
त्रिचारणीय, वि. ( सं. ) विचायं, चिंतनीय, 
विचाराहं, ध्येय २. संदिग्ध । 

-विचारना, क्रि. अ. ( सं. विचारणं ) विचर्‌- 
समू ( परे. ), चित-तकं (चु. ) ध्ये (भ्वा 
प. अ. ), विसु ( तु. प. ऊ. ), आ-पर्या, 
लोच्‌ ( चु.) । 

-चिचारित, वि. ( सं. ) ध्यात, चितित, तकित, 
पर्यालोचित, विमृष्ट २. निणींत, निश्चित । 

“विचाये, वि. ( सं. ) दे. “विचारणीय? 
विचिकित्सा, सं. खी. ( सं. ) संशयः, संदेइः । 

-चिचिन्न, वि. ( सं. ) कबुर-रित, कल्माप-षित, 
शार, शबर २. विशिष्ट, विलक्षण, असाधारण 
३. अदूसुत, आश्चर्य, विस्मापक ४. सुन्दर । 

वीर्ये, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रबंशीयो नपविशेषः। 


[ ९४७ ] 


विजेता 


विच्छिन्न, वि. ( सं. ) निकृत्त, विलून, विवृक्ण 
२. वियुक्त, विछिष्ट, पृथक्‌-स्थित ३. समाप्त, 
अवसित । 

चिच्छेद, सं. पुं. ( सं. ) लवनं, लावः, कतंनं, 
विच्छेदनं २. विइळेपः-पणं, वियोजनं ३. क्रम,- 
भंगः-भञ्जनं ४. विरहः, वियोगः । 
मिलाप पुं. (सं. विक्षोमः> ) वियोगः, 


विजन, वि. ( सं. ) निर्जन, विविक्त, निःशलाक, 
एकांत 4 

विजय, सं. पुं. ( सं.) जयः, जयनं, व्र॒शी- 
स्वायत्ती-करणम्‌ । 

--दुशसी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'दशहरा? । 
पताका, सं.जी. (सं.) जयकेतुः २. जयचिह। 
— शीळ, वि. (सं.)विजयिन, सदाजयिन्‌, जिष्णु। 

--श्री, सं. स्री, ( सं. ) जयलक्ष्मीः ( ज्जी. ) । 
चिजया, सं. खी. (सं.) भंग, हर्षिणी, दे. “भांग? 
२ उमासखी ३. हुगो । 

--दशमी, सं. खरी. (सं) आश्रिनशुक्छदशमी. 
आर्यागाँ पवेविशेष:, विजयोत्सवः । 

विजयी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) विः, जेठ, जयिन्‌,- 
जित्‌, जिष्णु ( विजयिनी स्री. ) । 
विजयोत्सव, सं. पुं. ( सं.) विजयदशमी- 
विजयादझमी,-उत्सवः-पर्वन्‌ ( न. )क्षणः। 
२. जय,-उत्सवः-क्षणः-उद्धपः । 

विजर, वि. ( सं. ) अजर, निजेर, वाद्धक्य- 
रहित २. नूतन, नवीन । 

चिजञळ, वि. ( सं. ) अजल, निर्जल, जलू-वारि,- 
रहित। 

चिजातीय, वि. (सं. ) भिन्न-असमान,-जाति- 
वर्ण २. साम्यरहित, असम । 

विजिगीषा, सं. खी. ( सं.) विजयकामना 
२. उत्कर्षः । 

विजिगीषु, वि. ( सं. ) जयाभिलाषिन्‌ । 

चिज्ञिट, सं. खी. ( अं. ) अभिगमः, अभ्यागमः, 
दर्शनार्थ गमनं,दर्शनयात्रा । * 

चिज्ञिटर, सं. पुं. ( अं.) दशंकः, प्रेक्षकः २. 
अभ्यागतः, गृहागतः । 

चिज्ञिरिंग कार्ड, सं. पुं. ( अं. ) *दर्शकपत्रम्‌ः। 

चिजित, वि. ( सं. ) पराजित, अभि-परा,-भूते; 
वशी-स्वायत्ती, कुत । 


~ शाला, सं. खी. (सिं/)अबशुलालंयो/१! टबिजेल से /टषुं/-€ सरद) "बिजयी? । 


विज्ञ 


[ ९४८] 


विदूर 


विज्ञ, बि, ( सं.) प्रवीण, कुशल, विशेषज्ञ 
२. थीमत्‌, बुद्धिमत्‌ ३. कोविद, पंडित । 

विज्ञता, सं. जी. ( सं. ) प्रवीणता २. बुद्धिमत्ता 
३. विद्वत्ता । 

विज्ञप्ति, सं. स्री. ( सं. ) सूचनं, ख्यापनम्‌ । 

विज्ञात, वि. (सं.) अवगत, अवबुद्ध २. प्रसिद्ध । 

विज्ञान, सं. पुं, (सं. न.) शानं, बोधः; अवगमः, 
उपलब्धिः ( स्री. ) २. विपयविशेषस्य विशिष्ट 
शानं ३. अध्यात्म,विद्या-ज्ञानं ४. कर्मन्‌ ( न. ) 
५. आत्मानुभवः । 

--मयकोष, स. पुं. ( सं. ) जञानेन्द्रियसहिता 
बुद्धिः ( खी. ) । 

विज्ञापन, सं. पुं. (सं. न.) बोधनं, सूचनं 
घोषणं, ख्यापनं, विज्ञप्ति: जौ. ), विज्ञापना 
२. विशापनपत्रम्‌ । 

चिर, सं. पु ( सं. ) काझुकः, रपरः २. धूत्त 
३- नायकमेदः ( सा. ) ३. कामुकानुचरः । 

१ से. पु. (सं. पुं. न.) शाखा, शाखा 
पज्ञवससुदायः २. क्षुपः, गुल्म:-मं ३. बृक्षः । 
ब्विटपी, सं. पुं. ( सं-पिन्‌ ) वृक्षः, पादषः । 
विदासिन, सं. पुं. ( अं. ) खाद्यौजम्‌ । 
विडंबना, सं. खरी. (सं, ) अनु,करणं-कार 
तिः ( स्री.) २. अव-उप,-हासः, अवहेलना 
२. नि्मेत्सनं-ना । 
करना, क्रि. स., अव-उप,-हस (भ्वा, प. से.) 
२. सोपहासं अनुक, विडंव्‌ ( चु. ) सावहासं 
अवमन्‌ ( दि. आ. अ.)।  - 

क्रि. स.. (हिं. डालना) बिक 
( तु. प. से. ), निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ) २. ( वि 
ह विद्रुअपलाय ( प्रे.) । 
सं. पुं. ( सं. ) मार्जारः, दीप, 
छोचन-अक्षः, दे. बिल्ला’ 
वितंडा, सं. खी. ( सं.) परपक्षब्युदासपूवंक 
स्वपक्षस्थापनं २ जल्प 
३. व्यर्थ,-कलहः-विवादः । 
वितत, वि. (सं. ) विस्तृत, विस्तीर्ण । 
चितथ, वि. (सं. ) वितथ्य, असत्य, अनृत 
२. व्यर्थं। 
वितरण, सं. पुं. (सं. न.) दानं, अर्पणं, उत्सर्गः 
२. विभाजनं, अंशनम्‌ । 


--करना, क्रि. स., अंश (चुः), विभज्‌ | विदूर, 


(म्वा. उ. अ..)0C-0. Jangamwadi Math Col 


वितक, सं. पुं. ( सं.) ऊददः-इनं, ऊद्दापोहः 

२. सदेहः ३. अनुमानं ४. अर्थालकारभेदः 

(सा.)। 

चितळ, सं, पुं. ( सं. न. ) पातालविशेष: । 

वितस्ता, सं. ज्ली. ( सं.) पंचनदपांतवतीं 

नद॒विशेषः । 

चित्ति, सं. खी, ( सं. पुं. स्री. ) द्वादशांगुल 
“वित्ता” 

वितान, .सं. पुं. (सं. पुं. न.) उल्लोचः, चंद्रातपः 

२. विस्तारः ३. यज्ञः । 

चिलुंड, सं. पुं. (सं. वि.+तुंडं>)गञः, द्विपः । 

वितृष्ण, वि.(सं.) निःस्पृह, निष्कम, संतोषिन्‌ । 

चित्त, सं. पुं. (सं. न.) संपत्तिः (स्रो.), धनं,दे. । 


"वान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) धनाढ्य । 


--हीन, ( वि. ) निर्धन । 

चिदग्ध, वि. ( सं.) चतुर, दक्ष, कुशल २. 
व्युत्पन्न, पंडित ३. प्लुष्ट, व्युष्ट । सं. पुं. ( सं. ) 
रसिकः २. विद्वस्‌ । 


: चिद्ग्धता, सं. खी. ( सं. ) चातुर्य २. पांडित्यं, 
l 


विद्वत्ता 
चिदा, सं. खी. ( अ. विदाअ ) प्रस्थानं, प्रयाणं 


। ३. गमनानुमतिः ( खनौ. ), प्रस्थानानुश: । 


करना, क्रि. स., प्रस्था-प्रया ( प्रे. ) विसुज्‌ 
तु. प. अ 
--होना, क्रि. अ., प्रस्था (भ्वा, आ, अ. ), 
प्रया ( अ. प, अ. )। 
विदाई, सं. खो. ( हिं. विदा) दे. 'विदा” 
(१-२) । ३. 'प्रास्थानिकं धनं द्रव्यं वा । 
विदारक, वि.(सं)विपाटक, विभेदक, विदारण । 
विदारण, सं. पुं. ( सं. न. ) विपाटनं, विभेदनं, 
विदलन॑ २. हननं ३. युद्धम्‌ । 
विदारीकंद, सं. पुं. (सं. पुं. न.) भूमिकुष्मांडः,. 
विदारी-रिका, वृष्य-स्वादु,-कंदा । 
विदित, वि. ( सं. ) अवगत, बुद्ध, शात, दे. । 
विदिशा, सं. ख्री.:( सं. ) दशार्णानां राजधानी, 
नगरविशेषः (भेलसा) २. दिक्‌-दिशा,-कोणः । 
विदीणं, वि. ( सं. ) विपारित, विदित, विभिन्न 
२. घुटित; भग्न ३. हत। 
विदुर, सं. पुं. (सं.) धृतराष्ट्रस्य आ्राता मंत्री च । 
विदुष, सं. पुं. ( सं. विद्वस्‌) पंडितः, प्राज्ञः । 
चिढुषी, वि. ( सं. ) विप्रकृष्ट, सुदूरवर्तिन्‌ । 
सं. पुं, (सं. ) वेहासिकः, प्रहासिन्‌, 
०प्रीतिदे]मासंतिककः ९३संङः। 


[ २२३ ] 


विधि 


चा चिखिलनत 
न््च्च्च्च्ल्च्च्य्थ्य्य्य्य्य्प्प्प्ग्य्ग््थ्य््कस, अ खचइक्‍अ ल्‍कअअअ,स,्््फडबकशअ बजखड्हुख्” ल&  स सन्त 


विदेश, सं. पं. ( सं. ) परदेशः, देशांतरम्‌ । 
विदेशी, वि. ( सं. विदेशीय ) अन्य-पर,देशीय, 
वे-पार,-देशिक । 


सं. पं. ( सं. ) जनकः, मिथिलेश्वरः । 
--घुर, सं. पुं. ( सं. न. ) जनकपुरी, मिथिला, 
विदेहा । 


विद्वत्ता, सं. र्री. (सं. ) पांडित्यं, व्युत्पत्तिः 
( स्थी, ), विद्वत्त्वं, विद्याप्रकपंः । 


~ 


| विद्वान , सं. पं. ( सं, खद्ठस्‌ ) पंडितः, प्राज्ञः, 
घिदेह, वि. ( सं.) अकाय, अयारीर-रिन्‌ । ¦ 


यहुः, विपश्चित, ज्ञानवत्‌ । 
घिद्रेप, सं. पं. ( सं. ) वेरं, झद्रूता, विरोध: । 
बिद्वेपी, सं. पुं. ( सं.-पिन्‌ ) वेरिन , विरोधिन्‌, 
शाञुः। 


चिद्व, वि. ( सं. ) सच्छिद्र, समुत्कीणे, [सुपिर, | विधवा, सं. खी. ( सं.) रंडा, सृतमदका, 


वेथित, द्विद्रित, निर्भिन्न २. क्षत, रणित 
३. श्षिप्त, अस्त । 

विद्यमान, वि. (सं.) दर्तमान, भवत, २.प्रत्यक्ष, 
समक्ष, उपस्थित । 

विद्यमानता, सं. सतनी, (सं.) उपस्थितिः (ख्नी.), 
वर्तमानता । 

चिद्या, सं. खली. ( सं. ) ज्ञानं, विशानं, बोधः 
२. अध्यात्मविद्या, परा विद्या ३. शास््रम्‌ । 

>-दान, सं.पुं. ( सं. न.) अध्यापनं २. पुस्तक- 
दानम्‌ । 

--प्राप्ति, सं. खी. (सं.) ज्ञानाथिगमः, 
अध्ययनम्‌ । 

--वान्‌ , वि. ( सं,वत्‌ ) विद्वस्‌ , प्राश। 

हीन, वि, ( सं. ) अशिक्षित, निरक्षर, अज्ञ, 
अविद्य । 

चिद्यारंभ, सं. पुं. ( सं. ) १. वेदारम्भसंस्कारः 
२. अध्ययनोपक्रमः, शिक्षाप्रारम्भः । 

चिद्याज॑न, सं. पुं. ( सं. न. ) ज्ञान-वोध-,प्राप्ति:- 
उपलब्धिः ( दोनों श्जी. ) २. विच्या धनोपा- 
जनम्‌ । 

विद्यार्थी, सं. पुं. ( सं.थिन्‌ ) छात्रः, शिष्यः, 
२. अधीयानः, अध्येतू,\पाठकः । 

चिद्यालय, सं. पुं. ( सं. ) पाठशाला, विदा," 
गृहं-मन्दिरम्‌ । 

विद्युत्‌, सं. स्री. (सं. ) चंचला, 
तडित्‌ ( र्री. ), दे. 'बिजली? । 

--प्रिय, सं. पुं. (सं. न. ) कांस्यं २. कांस्य- 
पात्रम्‌ । 

विद्युस, सं. पुं. (सं. ) प्रवालः, भोमौरः, 
दे. 'मूंगा? २. रत्नबृक्षः ३. पञ्लवः-वं, किस(श)- 
लय॒:-यम्‌ । 

विद्रोह, सं. पुं. ( सं. ) राज,द्रोहः, विरोधः, 
प्रजाक्षोमः, प्रक्ृतिप्रकोपः, राज्यविप्लवः । 


चपला, 


विश्वस्ता, यतिनी, जालिका । 

--पन, सं. पुं. ( मं.+हिं. ) वेधक्यं, दे. । 

विधवाश्रम, सं. पुं. ( सं ) #विश्वस्तालयः । 

विधाता, सं. पुं. (सं. ) अह्मन्‌ ( पुं. ); 
जगदुत्पादकः,सुष्टियातं. परमेश्वरः २. विधायकः, 
रचयितृ ३. व्यवस्थापकः, *प्रवन्धकः । 

विधात्री, सं. खी. ( सं.) रचयित्री, विधायिका 
२. व्यवस्थापिका । 

विधान, सं. पृं. ( सं. न. ) अनुष्ठानं, करणं, 
संपादनं, निष्पादनं, साधनं २. व्यवस्था, - 
आयोजनं, $प्रबन्धः ३. रीतिः-पद्धतिः ( खी, ), 
प्रणाली ४. निर्माणं, रचनं-ना ५. उपायः, 
युक्तिः ( स्री. ) ६. पूजा, अचा ७. शासनः 
पद्धतिः (स्त्री, ), राज्यव्यवस्था ८. विधिः, 
नियमः, कल्पः । 

--करना,'क्रि. स., विधा, आदिश्‌ (तु. प. अ.), 
शास्‌ ( अ. प. से. )। 

--परिषद्‌, सं. खरी. ( सं. ) विधि-अधिनियम, 
निमांत्रौ सभा । 

विधायक, सं. पु. ( सं.) अनुष्ठात, कठ, निष्पा- 
दकः, साधकः २. निर्मातु, रचयित, विधात, 
३. व्यवस्थापकः प्रबन्धकः, प्रस्तोत । 

विधि, सं. खरी. ( सं. पुं. ) (शाख्नाणा) आदेशः, 
नियोगः, नियमः, कल्पः, अनुशासन २. रीतिः 
(ख्जी. ), कार्यक्रमः, प्रणाली ३. व्यवस्था, 
संगतिः ( री. ), क्रमः ४. आचारः, व्यवहारः 
८. प्रकारः, रीतिः (ख्जी.) ६. भाग्यम्‌ । 
सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मच, विषाद ( पुं. ) । 
--निपेध, सं. पुं. [सं.-थौ (द्ि.)] नियोग-प्रति- 
पेधौ ( द्वि. )। 


- | पूवक, क्रि. वि. ( सं.-वंक ) यथाविधि, यथा- 


शास्त्र २. यथातथं, यथोचितम्‌ । 
--वत्‌ , क्रि. वि. ( से. ) दे. विधिपूर्वक? । 


विद्रोही, सं. पुं. (सं.-हदिन्‌) राज,द्रोहिन: | -.बश्ञात्‌ , अ..( सं. ) देवात,भाग्येन, भाग्य- 
विरोधिन्‌-द्ह ॥ CC-0. Jangamwadi Math Co गान by eGangotri 


वि 


वाहन, सं. पुं. ( सं.) हंसः; मरालः, 
घवळपक्षः। 
हीन, वि. ( सं. ) 
` विरुद्ध, अनियमित । 
विधु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः 
- “-चवदनी, सं. खी (सं. चन्द्रुखी २. सुन्दरी । 
. विधुर, वि. ( सं. ) दुःखित, पीडित २. भीत, 
त्रस्त ३. वि-,आङुल ४. असमर्थ ५. पारत्यक्त 
६. विमूढ [ विधुरा ( सजी. ) ]। 
दिधेय, वि. ( सं. ) अनुष्ठेय, कर्तव्य, निष्पा्, 
साध्य २. वझवतिन्‌, विनीत, वश्य, विनेय, 
वचनेस्थित ३. विधांनाई, अनुझासनीय । 
सं. पृ. (सं. न.) विशेषकं, वावयांश भेदः (ब्या.) । 
विध्वंस, सं. पुं. ( सं. ) वि-,नाशः, अवसादः, 
3 :। 
विध्वंसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) विध्वंसकः, वि-, 
नाशकः, निर्मूलयित्‌ । 
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चिपथ 
२. वधः, हत्या ३. अव-अप,-मानः, अनादरः, 
अवधीरणा । 


अवैध, अविहित, विधि- | विनिमय, सं. पुं. (सं.) परि,वतः-वृत्तिः 


( स्री. ), प्रति-परि,-दानम्‌ । 

करना, क्रि. स., विनि-मे ( भ्वा. आ, अ. ), 
प्रतिदा, परिवृत्‌ ( प्रे, ) । 

विनियोग, सं. पुं. ( सं. ) कृत्यविदोपे मंत्रप्रयोगः 
२. उपयोगः, प्रयोगः ३. प्रेषणं ४. प्रवेश: । 

चिनीत, वि. ( सं. ) दे. 'विनयशील? २, जितें- 

` द्रिय ३. शिक्षित ४. अपनीत ५. दंडित 
६. धार्मिक । 

'चिनोद, सं. पुं. ( सं. ) कु(कौ)तृहलं, कौतुक, 
मनोर॑जकव्यापार: २. खेला, क्रीडा, लीला 
३. परिहासः, प्रमोदः ४. आनंदः, हपंः । 

विनोदी, वि. ( सं-दिन) कु(कौ)तूहलिन, 
कौतुकिन्‌ २. लीलामय, क्रीडाशील ३. आनं- 
दिन्‌, उल्ञासिन्‌ ४, परिहासशील, प्रमोदप्रिय । 


विध्वस्त, वि. ( सं. ) वि-,नष्ट, उच्छिन्न, नि्मू- | विन्यास, सं. पुं. (सं.) स्थापन, न्यसनं, निधानं 


लित, उत्सन्न । 

चिनत, वि. (सं. ) प्रणत, वंदमान २. आव- 
जित, प्रवण ३. वक्र, जिह्य ४, संकुचित ५.नम्न- 
६, रिष्ट । 

विनती, सं. जी. ( सं.-तिः ) प्रार्थना, याच्ना 
२. विनयः, नञ्जता, शिष्टता ३. प्रवणता, 
प्रहता । 

विनय, सं. खी, (सं. पुं. ) प्रश्रयः, नग्नता, 


शालीनता, ` सौजन्यं, दाक्षिण्यं २. शिक्षा 


३. निवेदनं, प्रार्थना ४. निर्मत्संना ५. नीतिः 
(सत्री.)। . 


२. रचनं, परिष्करणं, अलंकरणं ३. प्रणिधानं, 
उत्खचनं, अनुन्यधनं ४. द्येपः-पणम्‌ । 
चिपंची, सं. खरी. ( सं. ) वीणाभेदः २. केलिः 
(स्री.)॥ „ , 
विपक्ष, सं. पृं. (सं. ) प्रति-विरुद्ध-विपरीत- 
प्रतियोगि-विरोधि,-पक्षः २. विरोधिवर्गः, प्रति- 
इंढ्धिवर्ग: ३. प्रतिवादिन्‌, विरोधिन्‌ ४. विरोधः 
५. अपवादः, वाधकनियमः (व्या. ) 
६. साध्याभाववान्‌ पक्षः ( न्या. )। वि. ( सं.) 
विरुद्ध २. असद्दाय ३. निइछदः, निर्वा । 


| विपक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌ ) प्रतिपक्षिन, प्रतिः 
| वादिन्‌, पर,पक्षीयः-पक्ष्यः-पक्षपातिन्‌ प्रति- 


““शील, वि. ( सं.) नम्न,. विनीत, शिष्ट, | इंदिन २. शचः, वैरिन्‌ ३. निष्पतत्र, पक्षहन 


दरक्षण, सभ्य, सुजन, सुशील । - 


विनश्वर, व. ( सं. ) क्षयिष्णु, नश्वर, अनित्य, 


अस्थायिन्‌ । 


बिनष्ट, वि. (सं.) वि-,ध्वस्त, अवसन्न, उच्छिन्न, 


निर्मूँलित २. मृत ३. विक्त ४. भ्रष्ट । 


विना, अव्य. (सं.) अन्तरेण, मुवत्वा, वर्जयित्वा, 
विद्दाय (सब द्वितीया के साथ) । ऋते ( पञ्जमी | 


के साथ )। 
विनायक, सं..पं. ( सं. ) गणेशः, दे. । 


( पंछी आदि ) । 

चिपणि,-णी, सं. खली. ( सं.) आपणः, हट्टः, 
पण्य,शाला-चीथी, २. विक्रेयपदार्था: ( पुं. ) 
३. वाणिज्यं, व्यापारः । 

चिपत्ति, सं. जरी. ( सं.) आपद्‌-बिपद्‌-आपत्तिः 
(खी. ), व्यसनं, महा,-दुःखं-क्ट २. आपत्‌- 
विपत्‌,कालः-समयः। 


| —आना या पड़ना, क्रि. अ., व्यसन उपस्था 
Sb ' (भचा. प. अ.), कष्टं आ-समा-पत्‌ (भ्वा. प. से.) 
विनाश, सं. पुं. (सं.) दे. विध्वंसः तथा “नादा? । : य 


विनाशक, सं. पुं. (सं.) नाश-कर्द, विध्वंसकः । | 


विपद्‌ उपनम्‌ ( भ्वा, प. अ. )। 
विपथ, सं. पुं. ( सं. ) कु,-पथः-मागंः २. कद्‌ 


लुः सः cio ( स) महानस leche BSP iGangotn 


विपद्‌-दा 
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विभिन्न 
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--गति, सं. खी. (सं. ) कुमार्ग-कुपथ,-गमनं- | विप्ररूभ, सं. पं. ( सं. ) वियोगः, विरहः, 


गतिः ( सजी.) । 
गा, 
२. नदी, सरित्‌ ( खनी. ) । 
“--गामी, वि. ( सं.मिन्‌) कुमाग-गामिन्‌, 
दुबृत्त, दुराचारिन्‌ । 
चिपद्‌-दा, सं. खी. ( सं. ) दे. “विपत्तिः । 
विपन्न, वि. (सं.) विपद्‌-आपद्‌ऽअस्त, 
२. दुःखित ३. ञ्रान्त ४. शुत । 
विपरीत, वि. ( सं. ) विरुद्ध, प्रतीप, अप-प्रति,- 
सब्य, प्रतिकूल, विलोमक २. रुष्ट, कुद २. कष्ट- 
कर, दुःखप्रद । 
विपरीतता, सं. खी. ( सं. ) प्रतीपता, प्रति- 
कूलता, विरोधः, वैपरीत्यम्‌ । 
चिपयंय, सं. पुं. (सं. ) व्यत्यासः, व्यत्ययः, 
विपर्यासः, व्यतिक्रमः २. अव्यवस्था, क्रमाभावः 
३. आतिः ( खी. ), स्खरितं ४. मिथ्याशानम्‌ । 
विपर्यस्त, .वि. (सं. ) व्यत्यस्त, अधरोत्तर 
२. अव्यवस्थित, भग्नक्रम, संकुल, संकीर्ण । 
विपर्यास, सं. पु. (सं.) दे. 'विपयंय? (१,२,४)। 
चिपल, सं. पुं. (सं. न. ) क्षणं, निमिषः, 
पलस्य षष्टितमो भागः । 
चिपाक, सं. पुं. ( सं. ) पचनं, पक्वता २. चर- 
मोत्कर्षः, पूर्णता ३. फलं, परिणामः ४. कर्म- 
फलं ५. जठरे भोजनस्य रसरूपेण परिणतिः 
( ज्जी. ) ६. स्वादः ७. दुगेतिः ( सजी. ) । 
विपिन, सं. पु. ( सं. न. ) जंगलं, वनं, दे. । 
२. उपवनं, वाटिका । 
विपुर, वि. ( सं. ) बहु,.भूरि, प्रभूत, अत्यधिक 
२. विशाल, विस्तीण॑ ३. इददत, महृत्‌ 
४. अगाथ, अतिगभीर । 
विपुलता, सं. खी. ( सं.) आधिक्यं, 
अतिशयः २. विशालता, विस्तीर्णता ३. महत्ता, 
बृहत्ता । 
विपुला, सं. खली. ( सं. ) एथिवी, दे. । 
चिप्र, सं. पु. ( सं. ) आह्मणः दे. २. पुरोहितः । 
विप्रतिपत्ति, सं. खी. ( सं. ) विरोधः, विसं- 
वादः, असंगतिः (स्त्री. ) २. परस्परविसंवादि- 
वाक्यम्‌ (न्या.), कुख्यातिः (स्री.) ४. विङ्कतिः 
( खी. ) ५. असिद्धि: ( खरी. ) । 
विप्रतिषेध, सं. पुं. (सं.) मियोविरोधः, 


रागिणोविच्छेदः २. छलं, वंचनं-ना । 


सं. खी. (सं. ). कुमार्गगामिनी नारी | विप्लव, सं. पुं. ( सं. ) उपद्रवः, डिंवः, डमरः 


२. विद्रोहः, दे. ३. कुव्यवस्था, क्रमहोनताः 
४. आपद्‌ःविपद्‌ (ख्रो.) ५. विनाशः 
आप्लावः, जलबूंदणम्‌ । 

विफल, वि. ( सं. ) निष्फल, दे. । र 

विद्ध, सं.-पुं. ( सं. ) पंडितः, प्राशः २. देवः 
३. चंद्रः ४. शिवः । 

चिबोध, सं. पुं. ( सं. ) जागरणं २. सम्यरश्ञानं 
३. सावधानता ४. विकासः । 

विभक्त, वि. ( सं.) इतविभाग, परिकल्पित 
२. पृथक्क्कत, विइलेषित ३. विभिन्न, प्राप्त 
विभाग । 

चिभक्ति, सं. खी. ( सं. ) विमजनं, विभागः 
२. वियोगः, पार्थक्यं ३. सुप्नत्ययः, तिङ्‌ 
प्रत्ययः ( व्या. ) \ 

चिभव, सं. पुं. (सं-) थनं, संपत्तिः ( स्त्री. ) 

२. ऐश्वयै, प्रतापः ३. मोक्षः, निःश्रेयसम्‌ । 

--शाली, वि. ( सं.लिन्‌ ) घनाढ्य २. प्रता" 

पिन्‌। 

चिमा, सं. खी. ( सं. ) क्रांति: ( खली, ), प्रभा 
२. किरणः ३. सौन्दय्यंम्‌ । 

विभाग, सं. पुं. ( सं. ) परिकल्पनं, विभजनं, 
अंशन॑, वंटनं २. अंशः, भागः+ खंडः-डं, एक- 
देशः ३. दायांशः, रिकिथमागः ४. प्रकरणं, 
अध्यायः ५. शाखा, कार्यक्षेत्रम्‌ । 

क्रि. स., दे. बाँटना? । 

सं. पु. (सं.) विभाजयित, विभागः 

परिकल्पकः, वंट(ड)कः । bs 

विभाजन, नसं. पु ( सं. न. ) बंट(ड)नं, विभ- 

जनं, विभाग-,परिकल्पनम्‌। 

विभाजित, वि. (सं. ) झतविभाग, परिक्पित, 

बंटित, पंडित । ५ 

विभाज्य, वि. (सं. ) विभजनीय, विमागाहं, 


ज्ली. ( सं. ) अर्थाल॑कारमेदः 


विभावरी, सं... खी.' (सं-) शार्वरी, रात्री 


२. दूती, कुट्टनी 


|| 
विभाषा, सं. खी. ( सं. ) विकल्पः ( व्या. ) । 


असंगतिः ( ख्ी£$ - ५angarwadi Math Coll विभिः ०('घं७)) विहिणति, लून, कन्त 


विभिन्नता [२२] विरू 


= 


२. विभक्त, वियुक्त, .पृथक्स्थित ३. नाना- ।-विस्ुख, वि. (सं. ) विरत, निरपेक्ष, निरीह, 


-अनेक-वहु-वि,विथ । 

विभिन्नता, सं. स्त्री. सं. ) त्रिविषता २. पृथ- 
कता-त्वम्‌ । 

चिभीषण, सं. पुं. (सं. ) रावैणश्रातू। वि. 
( सं.) भयंकर, भीम । 

विश्लु, वि. ( सं.) सवेव्यापक, विश्वव्यापिन्‌, 
सवंग, सर्वगत, २. नित्य ३. सुगहत्‌ ४. शक्ति- 
मत्‌। सं. पुं. (सं. ) इश्वरः २. स्वामिन्‌ 
३. आत्मन्‌ । 

चिभूति, सं. स्री. (सं.) विभवः, ऐश्वर्य २. धनं, 


वित्तं ३. अलौकिक-दिव्य,-शक्ति:-सिद्धि: ( दोनों 


सन्नी. ) ४. शिवधृतभस्मन्‌ ( न. ) ५. लक्ष्मीः 
(खरी. ) ६. ( विविध ) सृष्टिः ( स्रो. ), वृद्धिः 
(खी. ), उत्कर्षः । 
चिभूषण, सं. पुं. ( सं. न. ) अलंकरणं, मंडनं 
२. आभूषणं, अळंकारः । 
विभूषित, वि. (सं.) अलंकृत, मंडित २. युक्त, 
सहित ३. सुशोभित । 
विश्रम, सं. पु. ( सं. ) वि-,आंतिः ( स्री. ), 
अमः, स्खलितं २. संदेहः ३. अ्रमणं ४. ज्जीणां 
हावमेदः ५. सौन्दर्यम्‌ । 
बिसत्ति, सं. खो. ( सं. ) विपरीत-विरुद्धः,मतं- 
विचारः २. कुमतिः ( स्री. ) । 
विसन, वि. (सं.-नस्‌ ) खिन्न, विषण्ण, दुर्मनस्‌ । 
विमर्शे, सं. पुं. (सं. ) विचारः-रणं-रणा, मंत्रणं- 
णा; विवेचनं २. समीक्षा, आलोचना 
३. परीक्षा ४. परामशः । 
, वि. ( सं. ) स्वच्छ, निर्मल, दे. 
२. निर्दोष ३. सुन्दर । | 
--मणि, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'स्क टक’ । 
सति, वि., ( सं. ) शुद्ध-हृदयःचित्त । 
विमलता, सं. स्त्री. ( सं. ) निर्मेलता, दे. । 
बिमला, सं. खी. ( सं.) सरस्वती, शारदा 
२. सिद्धिविशेषः। 
--पति, सं. पुं. ( सं. ) ब्रह्मन ( पुं. ), विधिः । 
यिमांस, सं. पुं. (सं. पुं. नं. ) अस्वच्छ-अप- 
वित्र-अभक्ष्य,-मांसम्‌ । ( कुक्कुरादीनाम्‌ ) । 
“विमाता, सं. खी. ( सं.-ठु ) मातृसपत्नी । 


औत्चुक्यहदीन २. विरुद्ध, विपरीत, प्रतिकूल 
३. निराश, अपूर्णकाम ४. अवदन । 
बिसुखता, सं. खरी. (सं. ) विरतिः ( ञ्जी. ), 
औदासीन्यं २. विरोधः, विपरीतता । 
विसूद्र, वि. (सं. ) अज्ञ, अज्ञानिन्‌, २. निस्संश, 
मूच्छित ३. आ-व्या,-कुल, विक्लव ३. अति, 
सुग्ध-मोहित। ; 
विसोक्ष, सं. पुं. ( सं. ) दे. "मोक्ष? । 


| चियोग, सं. पुं (सं. ) विरहः, विप्रलंभः, 


विप्रयोगः २. विच्छेदः, विइलेषः, विभेदः 
३. पार्थक्यं, पृथग्भावः ४.व्यवकलनं (गणित.)। 

चियोगाँत, वि. ( सं. ) दुःख,-अन्त-पर्यंवसायिन्‌ 
( नाटकादि ) । 

वियोगिनी, वि. जी. (सं.) विरहिणी, वियुक्ता, 
प्रोषित,-पतिका-भतुंका । 

वियोगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) विरहिन्‌, वियुक्त । 

वियोज्ञक, वि. ( सं. ) विइलेषक, विच्छेदक । 

चिरंचि, सं. पुं. ( सं. ) विधाठू, रह्मन ( पुं.) । 

— सुत, सं. पुं. ( सं. ) नारदः । 

विरक्त, वि. ( सं.) विरत, विसुख, निरीह, 
निवृत्त २. उदासीन, निष्प्रयोजन ३. खिन्न, 
रुष्ट, वैरागिन्‌, वैरागिक । 

चिरक्ति, सं. जरी. ( सं.) विरतिः (स्त्री. ), 
विरागः, विसुखता, वैराग्यं, विरक्तता 
२. औदासीन्यं ३. खेद: । 

चिरत, वि. ( सं. ) दे. 'विरक्त' ( १, ४), साव- 
काश, अव्यापूत-अतिञ्याएत,-पर,-परायण । 

विरति, सं. जरी. ( सं. ) दे. 'विरक्तिः ( १-३ ) 
४. विरामः, विच्छेद:, उपर(रा)म: । 

विरद, सं. पुं., दे. विरुद? । 

चिरल, वि, ( सं.) घनता-भिविडता,-शून्य 
२. दुर्लभ, दुष्‌ ,प्राप-प्रापण ३. तनु ४. निजेन 
५. अल्प ६. विप्रकृष्ट, दूरस्थ । 

पातक, वि. ( सं.) न्यून-अस्प-पातकःपाप, 
अकिल्विप-अनघःपूत,-प्राय-कल्प । 

चिरला, वि. ( सं. विरल ) दे. 'विरलः (१-२) । 

चिरचे, वि. ( सं. ) निःशब्द, नीरव । 


विरस, बि. ( सं. ) नीर, दे. २. अप्रिय । 


विमान, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) देवरथः, वायुः | विरसा, सं. पुं. ( अ. ) दे. “विरासत ?? । 
व्योम,यानं २. रथः, वाहनं ३. घोटकः | त्रिरह, सं. पुं. ( सं. ) दे. वियोग? ( १-३) । 


४. सप्तेभूमिक यं ५. शबयानंम्‌। 


| ४ वियोगजं दुःखम्‌। 
C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"विरहिणी [ ९३] विलोयन 


--जनित, वि. ( सं. ) विर/ज-जन्य, वियोग,- ; दिपरीतता ३. विप्रतिपतिः ( सत्री. ), व्याघातः 


ज-उद्भूत । । ४. अर्थालंकार भेदः ( सा. ) । 
विरहिणी, वि. जली. ( सं. ) वियोगिनी, दे. । ! “करना, ब्रि. स. बि-प्रि-रभू ( रु. उ, अ. ), 
विरही, वि. ( सं.-हिन्‌ ) दे. 'वियोगी? । ' प्रमिकु, प्रत्यपस्था ( भ्वा, आ, अ. ). ब्रि-प्रति- 
चिराग, सं. पुं. ( सं..) दे. 'वेराग्य? । : हृन्‌ ( अ. प. अ. ) २. विप्रलप्‌ (म्वा. प. से.); 
-चिरागी, बि. ( सं.-गिन्‌ ) दे. “बैरागी? । : प्रतिशिप्‌ ( शु. प. अ. ) । 


विराजना, क्रि. अ. (सं. विर!जनं ) शुभः | विरोधी, सं. पृ. ( सं.~थिन्‌ ) बरिन, शश्जः, 
बिराज ( भ्वा. आ. से. ), प्रवि-मा (अ. प. | २. बिपक्षिन्‌, प्रतिहवद्विन्‌ ४. विरोधकर्‌ः, 
अ. ) २. बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), विदू (दि. | विः्नकरः। 

आ. अ. ), उपविश (तु. प. अ. ), आस्‌ विलंब, सं. पुं. ( सं. ) अतिकालः, वेलातिक्रमः, 
( अ. आ, से. )। `| काल-क्षेपदरणं, दे. (देर? । 

विराजमान, वि. (सं. ) प्रकाशमान, शोभ- | विलंबित, वि. (सं.) चिरायित, व्याक्षिप्त 
मान, भ्राजमान, भासुर २. विधमान, उप- | २. प्रलुव, लंवमान । 


स्थित, वर्तमान ३. उपविष्ट, आसीन । विलक्षण, वि. ( सं. ) असाधारण, अस्तामान्य, 
विराट्‌ , सं. पुं. ( सं.-राज्‌ ) विश्वरूपं, ब्रह्म्‌ | अदभुत, अपूने, विशिष्ट । 

(न. ) २. क्षत्रियः । त्रिळक्षणता, सं. खी. ( सं. ) वैलक्षण्यं, विशि- 
चिराट, सं. पं. ( सं.) मत्स्यदेशः २. तददे- | एता इ.। 

शीयो राजविशेषः । | बिरूय, सं, पुं. ( सं.) विलयनं, द्रवीभवन 


पर्व, सं. पु. [ सं.-वन्‌ ( न.) ] श्रीमहा- | २. रोपः, अदनं ३. मृत्यु; ४. विः, नाशः 
भारतस्य चतुर्थ पर्वन्‌ ( न. )। ५, प्रलयः । 
विराम, सं. पुं. (सं. ) दे. “बिरति? (४) । | विखाप, सं. पु ( सं. ) परिवेदनं,-ना, शोकजं 
२. विश्रामः, विश्रांतिः ( ख्री. ) २. वाक्याव- | वचनं, अनुशोचनोक्तिः ( खी. ) २. कदनं, 
सानं ४. यतिः ( स्री, ) । रु(रो)दनम । 
पिराव, सं. पुं. (सं.) शब्दः,ध्वनि: २.कछकल:। | करना, क्रि. अ., विलप्‌-अनुशुच्_परिदेव्‌ 
विरासत, सं. खी. ( अ. ) दायः, पेतुकधनं, | ( भ्वा. प. से. ) । 
रिक्थं २. दायादत्वं, रिक्थहरत्वम्‌ । विलायत, सं. पुं. ( अ. ) वि-पर,देशः २. दूर- 
विरुद, सं. पुं. ( सं. ) शुणोत्कर्पवर्णनं, यशः- | देशः ( यूरोण, अमेरिका आदि ) । 
कीर्तनं, प्रशस्तिः ( स्री.) २. यशस्‌ ( न. ), | चिछायती, वि. ( अ. ) दे. “बिदेशी? । 


कीर्ति: ( स्री. ) ३. नृपोपाधिशब्दः । --बैंगन, सं. पुं. ( अ+हिं. ) दे. (टमाटर? | 
विरुदावली, सं. खली. ( सं. ) स्तवमाल्ग, यशो- | विलास, सं. पुं. ( सं. ) विश्रमः, लीला, हावः 
वर्णनम्‌ । सेदः दे. "नखरा? २. आनन्दः, दर्पः ३. मनो, 


विरुद्ध, वि. ( सं. ) प्रतिकूल, विरोधिन्‌, विप- र॑जन॑-विनोदः ४. सुखमोगः ५. कंपः-पनं, 
रीति, प्रतीप २. रु, खिन्न ३. अनुचित, | गतिः ( न्री.) ६. आहादक-हर्पप्रद-मनोहर- 
अन्याय्य । ललित,-चेष्टा-क्रिया । 

चिरूप, वि. (सं.) बहुरूप, नानाकार २. कुरूप, ¦ विलासिनी, सं. स्त्री. ( सं. ) कामिनी, सुंदरी, 
कृदर्शन ३. परिवर्तित ४. निइश्रीक, शोभा- | वरांगना २. नारी ३. वेऱया ४. वर्णवृत्तमेद: । 


ee 


हीन ५. विरुद्ध ६. भिन्न । विळासी, वि. ( सं.सिन्‌ ) भोगिन्‌, विपय- 
विरेचक, वि. ( सं. ) सारक, मलमेदक, विरे- - भोग,-आसक्त, कामिन्‌ २. छीलापर, क्रीडा- 
व्चकारक, दे. रेचक? । प्रिय, कौतुकिन ३. सुखैपिन्‌ । 

त्रिरेचन, सं. पुं. ( सं. न. ) मलभेदकौपधं, दे. | चिलीन, वि. (सं. ) अन्तरःतिरो,हित, लुप्त 
रन? २. रेकः, रेचनं-ना, मलभेदः । २. नष्ट ३. युप्त, गूढ । 


-चिरोध, सं. पं. i ) बेर, आाुतासवं, विः, | विलीयन, सं. पुं. (सं. विल्यन ) विख्यन, 
द्वेषः, सापत्न्यं ३२ असंगः (ली बिसबवि०|०।०बीभप॥7३ एन । 


विजुंठन 


[ २२२] 


विशिष्टता 


विलुंडन, सं. पुं., विलंटनं, छटा, छंठा २. | --(में) देना, क्रि. स., विवाहे दा, पाणि बहू 


चोरणं. मोषणम्‌ ३. लुठनं, लोठनम्‌ । 
विछोकना, क्रि. स. (सं. विलोकनं ) दे. 
'देखना?। 
विलोड्ना, क्रि. स., दे. 'बिलोना? । 
विलोम, वि. ( सं. ) प्रतिकूल, विपरीत, प्रति- 
लोम, प्रतीप २. स्वरावरोहः ( संगीत. )। 
चिलोल, वि, ( सं. ) चल, अस्थिर २, सुंदर । 
विवक्षा, सं. खी. (सं. ) बक्तुमिच्छा, विव- 
दिषा २. तात्पर्यं ३. संदेहः । 
विवक्षित, वि. ( सं. ) वक्तुमिष्ट २. अपेक्षित । 
चिवर, सं. पुं. ( सं. न. ) छिद्रं, विलं २. गर्त:- 
तं, अवटः, खातं ३. कंदरा, गुहा । 
विवरण, सं. पुं. ( सं. न..) व्याख्यानं, विवे- 
चनं २. विस्तृत,-वर्णनं-बृत्तांतः ३., टीका, 
आष्यं, व्याख्या । 
विवर्जित, वि. ( सं. ) निषिद्ध, वर्जित २. उपे- 
क्षित, अनादृत ३. वंचित, रहित । 
चिवणं, वि. ( सं. ) निस्तेजस्‌ , निष्प्रभ, कांति- 
हीन २. क्षुद्र, नीच | 
चिंबत, सं. पुं. ( सं. ) भ्रमः, आंतिः ( स्री.) 
२. रूपांतर, दशांतरम्‌ । : 
चाद, सं. पुं. ( सं. ) वेदांनसिद्ांतविरोषः । 
विवश, वि. (सं.) अगतिक, निरुपाय २. परा- 
धीन ३. दुर्दोत ४. निबेल । 
विवस्वान्‌ , सं. पुं. (सं.-स्वत्‌) सूरयः २. अरुणः, 
सूयंसारथिः। 
विवाद, सं. पुं. ( सं.) वाद,-अनुवादः-प्रति- 
बादः, वागू-वाद,-युद्धं, तकंवितर्कः २, कलहः, 
कलिः ३. मतभेद: ४. व्यवह्दारः, ऋणाद्रि- 
न्यायः, दे. 'मुकदमेबाजी? । 
करना, कि. अ., विवदू ( भ्वा. आ. से. ), 
विप्रतिपद्‌ ( दि. आ, अ, ), विप्रलप्‌ ( भ्वा. 
प, से. )। 
विवादास्पद, वि. ( सं.) विवाद-अहं-ग्रसुत- 
योग्य, संदिग्ध । 
विवाह, सं. पुं. ( सं.) पाणि,-ग्रइणं-रणं- 
पीडन, उपय(या)मः, परिणयः, उद्वाहः, दार,- 
परिग्रहः-कमंम्‌ । 
करना, क्रि. स., उदू वि वहू (म्वा. उ. अ.), 
दारान्‌ परिग्रह्न ( क्र. प. से. ), परिणी ( सवा. 
प. अ.)। 


( परे. ), उद्वह ( प्रे. ) । 

विवाहित, वि. पुं. ( सं.) ऊढ, परिणोत, 
निविष्ट, कृतविवाद, उपयत, सन्रीमत्‌, सपत्नीक । 
विवाहिता, सं. ज़ी. (सं.) पतिवत्नी, सभ्तेका,, 
ऊढा, परिणीता, उपयता । 

चिचिक्त, वि. (सं. ) पृथग्भूत, वियुक्त २. 
एकल, असहाय ३. पूत, निर्दोष ४. विवेकिन्‌, 
विवेकशील । 

विविध, वि. ( सं.) अनेक-नाना-बहु,-विध- 
प्रकार-रूप-जातीय । 

विवेक, सं. पुं. ( सं. ) परिच्छेदः, सदसञ्ज्ञानं, 
मिथो व्यावृत्त्या वस्तुस्वरूपनिइत्रयः, पृथरभावः,- 
पृथगात्मता, विवेचनं २. भद्राभद्र-सदसद,- 
परिच्छेदशक्तिः (स्री. ), ३. बुडिः-म्िः 
( स्री. ) ४. सत्यज्ञानम्‌। 

चिचेकी, वि. ( सं.-किन्‌ ) परिच्छेदक, विवेचक, 
गुणदोषज्ञ, विशेषज्ञ, विवेकवत्‌ २. बुद्धि-मति,- 
मत्‌ ३.ज्ञानिन्‌ ४, न्यायशील ५. आधि- 
कंरणिक | 

विवेचक, वि. ( सं. ) दे. "विवेकी? । 

विवेचन, स॑. पुं. ( सं. न. ) दे. 'बिवेक'(१) । 
२. सम्यक्‌ , परीक्षा-क्षणं, गुणदोषविचारणं,. 
परि,-आलोचनं-ना ३. अनुसंधान ४. तर्कवि- 
तर्कः ५. मोमांसा। | 

विवेचना, सं. खरी. ( सं. ) दे. "विवेचन? । 

विशद, वि. (सं. ) निर्मल, विमल, स्वच्छ 
२. सु-वि ,स्पष्ट, व्यक्त, प्रकर, स्फुट ३. सिंत,- 
उज्ज्वल, इवेत ४. सुंदर । 

विशाखा, सं. खी. ( सं. ) राधा, नक्षत्रविशेषः। 

विशारद, वि. (सं. ) कुशल, दक्ष, प्रवीण 
२. विज्ञ, विशेषज्ञ, व्युत्पन्न, निष्णात । 

विशाल, वि. ( सं. ) विस्तृत, बिस्तीणे, मद्दत, - 
बृहत्‌, पृथु, उरु २. अव्य, सुंदर ३, विख्यात । 

विश्ञालता, सं. खी. (सं.) प्रथिमन्‌, विस्तारः, 
बृहत्ता, पृथुता । 

विशिख, सं. पुं. ( सं.) बाणः, इषुः । वि. 
( सं. ) शिखाहीन। 

विशिष्ट, वि. ( सं. ) युत, युक्त, अन्वित, सहित 
२. विशेष-, असामान्य ३. अद्भुत, विलक्षणः 
३. अतिशिष्ट ४. यशस्विन्‌ ५. प्रसिद्ध । 
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विशिष्टाद्वेतवाद [ १११ ] विश्वास 

ESR 
विशिष्टद्वेतवाद, सं. पु. ( सं. ) मेद्ामेदवादः, | २. विकसित ३. प्रकट ४. अपाबृत ५. आंत 
द्वैताद्वेतवाद: । | ६. व्याक्ृत । 

विश्ञीणे, वि. ( सं. ) शुष्क २. क्षीग ३. जीर्ण। | विलेप, सं. पु. (सं. ) विघटनं, विच्छेदः, 


विशो, वि. (सं.) दुइचरित, दुःशील, 
कुशील । 


चिशुद्ध, वि. ( सं. ) दे. "शुद्ध? २. सत्य । 

विशुद्धि, सं. जी. ( सं.) शुद्धता, पवित्रता 
२. संदेह-संशय,-निवारणम्‌ । ३. प्रति(ती) 
कारः, प्रतिशोधः ४. ऋणशोधनम्‌ ५. परि- 
ष्कारः ६. पूर्णशानम्‌ । 

चिशूचिका, सं. ल्री., दे. 'विखूचिका? । 

विशेष, वि. ( सं.) असाधारण (-णी स्त्री. ), 
विशिष्ट, विलक्षण । सं. पुं. ( सं. ) सप्तपदार्थो- 
तगंतपदार्थविशेष: ( वैशेषिक ) २. अंतरं, भेदः 
३. अर्थालंकारमेदः ( सा. ) । 

विशेषज्ञ, वि. ( सं. ) प्रवीण, निपुण, विज्ञ, 
पारंगत, पारदर्शिन्‌। 

विशेषण, सं पुं. ( सं. न.) संज्ञादीनां विशेष- 
ताबोधकं पदं ( व्या.) २. उपाधिः, शुणः, 
विशेष्यधमे: । 

चिशेषतः, अव्य. ( सं. ) विशेषेण, प्रधानतः । 

विशेषता, सं. स्त्री. सं. ) विरिष्टता, असा- 
धारणता, विलक्षणता । 

विशेष्य, सं. पुं: (सं. न. ) विशेपणान्वितं 
संशादिपदं ( व्या. ) । 

विश्योक, वि. ( सं. ) शोकहीन, प्रसन्न, सुदित, 
प्रहृष्ट । 

विश्रंभ, सं. पुं. (सं. ) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. अनुरागः, प्रेमन्‌ ( पुं, न. ) । 

चिश्नब्य, वि. ( सं. ) विश्वसनीय, विश्वासाहं 
२. शांत ३. निर्भव । 

चिश्रांत, वि. ( सं.) व्यपगतश्रम, कान्तिः 
आन्ति,शून्य। ` 

चिश्रांति, सं. खी. ( सं. ) विश्रामः, दे. । 
विश्राम, सं. पुं. (सं. ) विश्रामः, विश्रांतिः 
(स्री. ), श्रमोपशमः, कार्य-व्यापार,-निवृत्तिः 
(स्री. ) २. सुखं ३. शांतिः ( स्री. ) । 
करना, क्रि. अ., विश्रम्‌ ( दि. प. से. ), 
आ-बि-रम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), कार्यात्‌ निवृत्‌ 
( स्वा. आ. से. ) । 

चिश्रत, वि. ( सं. ) विख्यात, प्रसि, दे. । 


पृथरभावः २. विरहः, वियोगः । 

विहलेषण, सं. पृं. (सं. न.) व्यवच्छेदः, 
व्याक्ृति: ( ज्री, ), पृथक्करणम्‌ । 

विश्वंभर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. विष्णुः । 
विश्वंभरा, सं. खी. ( सं. ) थरणी, एथिवी, दे. । 
विश्व, सं. पुं. ( सं. न. ) जगत्‌ ( न. ), जगती 
(खी. ), त्रिभुवनं, ब्रह्मांडं २. भू-पृथिवी,- 
लोकः । वि. ( सं. ) सवं, सकल, समस्त । 

--कर्ता, सं. पुं. ( सं.-त) परमेश्वरः । 

कमो, सं. पुं. ( सं--म्मन्‌ ) विश्वक्कत्‌, देव, 
वद्धकिः-शिल्पिन्‌, त्वष्टु =. परमेश्वरः ३. ब्रह्मन 
(पुं. ) विधिः ४. सूर्यः ५. तक्षकः, वर्धकिः' 
६. लोहकारः ७. गृहकारकः, पलुगंडः । 

--कोश (-प), सं. पुं. ( सं.) स्वेविषय-श्रृहृत, 
कोषः। 

जित्‌, सं. पुं. ( सं.) यश्ञ-्याग,भेदः। 
वि. ( सं. ) जितविश्व, विश्वविजयिन्‌ । 

--देव, सं. पुं. ( सं-बाः बहु. ) देवगणभेदः । 

--नाथ, सं. पुं. ( सं.) शिबः २. साहित्यः 
दर्पणकारः पंडितविशेषः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) ईश्वरः । 

--बंधु, सं. पुं. ( सं. ) शिव: २. जगत्सखः । 

--विद्यालय, सं. पुं. (सं. ) दे. 'यूनिवसिंटी'। 
--ध्यापी, बि. (सं.-पिन ) विश्व-सवं,ऽ्यापक , 
( इश्वरादि ) । 

--साक्षी,सं.पुं. (सं.-क्षिन्‌) सवंदरष्टा जगदीश्वरः । 
विश्वसनीय, वि. ( सं.) विश्वास्य, विश्वास,” 
योग्य-अह, विश्रंभ,-पात्रं-माजनं-आस्पदम्‌ । 
विश्वसनीयता, सं. जरी. ( सं. ) विश्वास्यता+' 
बिश्वासपात्रता । 

विश्वस्त, वि. (सं. ) दे. “विश्वसनीय? । 
विश्वामित्र, सं. पु. ( सं. ) गाधेयः, गाधिजः, 
कौदिकः ( अह्मपिविशेषः ) । 

विश्वास, सं. पुं. (सं. ) प्रत्ययः, विश्रंमः+- 
२. श्रद्धा, दे. । 

करना, क्रि, अ., विश्वस्‌ ( अ. प. से. ), 
शरद्धा ( जु. उ. अ. ), प्रति-इ ( अ. प. भः )। 
--दिलाना, क्रि. स., उपर्युक्त धातुओं क 
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चात, सं. पुं. ( सं. ) विश्रंभमंगः, प्रत्यय- 
भऊङनं, समय,-छंघनं-भंगः । 

--घानतक, वि. ( सं.) विश्रमभञ्जक, विश्वास- 
घातिन्‌ । 

--पान्न, सं.पुं. (सं.न.) विश्वास्यः,बिश्वसनौयः । 

-िश्वेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) परमेश्वरः २. शिवमू: 
तिविशेषः । 

-चिष, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) गरलं, जं(जां)युळं, 
ध्वेड:, कालकूटं, द(हा)लाहलं, गरं, गरदं, 
घोरं, त्तीदणम्‌ । 

कन्या, सं. खी. (सं. ) मैधुनमात्रेण संभोक्त- 
-हंत्री कुमारी नारी वा । 

~र, सं. पुं. ( सं. ) सर्पः । 

--हर, वि. ( सं. ) विप,-नाशक-घातिन्‌ । 

.—_की गांठ, मु., अपकारेक, हानिप्रद । 
“देना, मु., विपेण सहन ( प्रे, )t 

"विपक्त, वि. ( सं. ) संस्थित, बडमूल, दृढबद्ध 
संलग्न । 

'चिषण्ण, वि. ( सं.) शोकमग्न, परि-सं,-तप्त, 
अदसन्न। 
सुख, वि. ( सं. ) विषण्णवदन, सशोकास्य । 

आत्त, विदून । | 
चिषण्णता, सं. खरी. ( सं. ), संतप्तता, परितप्तता, 
अवसन्ना, शोकातंता । 
चिपम, वि. ( सं.) असम, नतोन्नत, पिंडलावृत, 
२. अयुरम, दे. "“ताक' ३. विकट, कठिन, 
दुस्ताध्य ४. अति,तीब्र-तीकष्ण ५. भीषण, 
घोर । 
~—ज्वर, सं. पुं. (सं. ) ज्वरभेदः २. दे. 
'म्रलेरिया?। | 
नयन, सं. पुं. ( सं. ) बिपमनेत्रः, शिवः । 
चाण, सं. पुं. ( सं. ) कंदपं:, कामः । 
--चृत्त, सं. पुं. (सं. न.) असमचरणं वृत्तं 
( छंद.) । 

'चिषमता, सं. रत्री, ( २. ) वैपम्यं, समंताऽभावः 
२. अयुरमत। ३. वेरं, विरोधः । 

बिषय, सं. पुं, ( सं.) गोचरः, इन्द्रियाः 
( =दाब्दरस्पर्दारूपरसगंधाः ) २. देशाः, जनपदः 
३. प्रकरणं, प्रसंगः ४. उपभोगः, आरवादः- 
दनं ५. सृरतं, मेथुनं ६. द्रव्यं, पदार्थः 
७. कार्य, व्यापारः, अर्थः । 
सुख, सं. षं ( सं, न. ) इंद्रियसौख्यग्‌। 
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| --विपयक, वि ( सं. )संबंपिन्‌, 
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उद्विदिय, 
अधिक॒त्य, आश्रित्य । 

विपयी. त्रि. ( सं.यिन्‌ ) भोग-विपय,-आसक्त, 
लंपट,विपय,-निरत-पर-परायण-अधीन, कामिन्‌, 
विलामिन, रतहिण्डक, टांकर, औपस्थिक । 

चियाण, सं. पुं. (सं. न.) “टंग, दे. “सींग 
२. गजदंतः ३. कोलदंतः। 

विषाद, सं. पुं. ( सं. ) अवसादः, दुःखं, शोकः, 
परि-सं,-तापः, आधिः ( पुं. ), आतिः ( स्त्री. ) 
२. जाड थं ३. मौख्यम्‌ । 

विषुव, सं. पं. ( सं. न. ) विषुवत्‌ ( न. ), 
विषुपं, विषुणः, समरात्रिदिवकालः [ = सौर 
चैत्र मास की नवीं (२१ मार्च ) तथा सौर 
आश्विन मास की नबीं ( २२ सितंबर ) ] । 

--रेखा, सं. खी. ( सं.) निरक्षः, भूवक्षा, 
भूमध्यरेखा, विपुबद्रेखा । 

जल--., सं. पुं. (सं. न.) विषुपदं (२२ सितंबर) । 

महा-_, सं. पु..( सं. न. ) हरिपदं ( २१ मार्च )। 

चिपूचिका, सं. खी., दे. 'हैजा? । 

विष्टा, सं. खी. ( सं. ) उच्चारः, गूथः-थं, मलः" 
लं, पुरीपं, दामलं, शक्न ( न. ), विप्‌ (ख्नी.) । 

विष्णु, सं. पुं. ( सं. ) चक्रिन, चतुर्भुजः, चक्र- 
पाणिः, जनादेनः, त्रिविक्रमः, हरिः, हृपीकेशः, 
श्री,पतिः-निवासःवत्सकरः-धरः, वैकुंठः, 
माधवः, मधुसूदनः, पुरुषोत्तमः, पीतांबरः, 
दामोदरः, पद्मनाभः, नारायणः, पेशवः, 
क्ष्णः, गोपालः इ, । २. अग्निः ३. आदित्य 
विशेषः। 

शुत, सं. पुं. (सं. ) वेयाकरणविशेषः 
२. चाणक्यः । 

पद, सं. पुं. ( सं. न. ) आकाश:-शं २. पञ्मं 
३. क्षीरोदः । 

--पदी, सं. स्त्री. ( सं. ) गंगा । 

--घुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) पुराणग्रंथिरेपः। 

विसर्ग, सं. पुं. ( सं. ) विसर्जनीयः, वर्णविशेषः 
(= व्या.) २. दानं ३. त्यागः ४. सुक्तिः 
(स्त्री. ), निःश्रेयसं ५. शृत्युः ६. प्रलयः 
७. विरहः । ° 

विसजंन, सं. पुं. (सं. न.) परि-,त्यागः,उत्सगः, 
मोचन, उञ्झनं २. सं-,प्रेपणं, प्रस्थापन 
३. प्रस्थानं, प्रयाणं ४. समाप्ति: ( रत्री. ), अः 
५, दानं, वितरणम्‌ । 

चिस्राळ, सं. पुं. ( अ. ) संयोगः, संगमः । 
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विसूचिका 
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वोर 
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विसूचिका, सं. खी. ( सं. ) विसी, दे. 'दैजा? | घिहल, वि. ( सं. ) क्विलब, व्याकुल, दे. । 


२. अजीर्णरोगभेदः । 

विस्तर, सं. पुं. (सं.) विस्तारः. दे. २. आसनं, 
पीठम्‌। 

विस्तार, सं. पुं. ( सं. ) विस्तरः, प्रस(स।)रः, 
आयामः, विततिः ( खी, ), विग्रहः, व्यासः, 
विस्तीर्णता २. विटपः, शाखा । 

~करना, क्रि. स., प्रस-विस्तृ ( प्रे. ), दे. 
फलाना? । 

चिस्तीणं, वि. ( सं. ) विस्तृत, प्रसत, वितत, 
आयत २. विपुल, प्रचुर ३. विशाल, महत्‌, 
बृहत्‌ । 

विस्तृत, वि. ( सं. ) दे. “विस्तीणं’ । 

विस्फोट, सं. पुं. ( सं.) सशब्द,-भंगः-स्फुटनं- 
स्फोटनं २. पि(बि)टफः-कं-का, स्फोटः-टकः । 

विस्फोटक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “विस्फोट? (२) । 
२. स्फोटनशील ३. दे. 'चेचक' । 

चिस्मय, सं. पुं. ( सं.) आश्चर्य, चमत्कारः 
२. गर्वः ३. संदेह: । वि. ( सं. ) हृतदपं । 

विस्मरण, सं. पुं. ( सं. न. ) विस्मृतिः (ल्री.)- 
स्मृति,-नाझः-छोपः । 

विस्मय, वि. (सं. ) विस्मय-आश्चर्य,-आपन्न- 
अस्वित, चकित, विस्मयाकुल । 

च्रिस्छुत, वि. (सं. ) स्मृतिभ्रष्ट, स्ृतिपथात्‌ 
अपेत । 

चिस्छुति, सं. खी. ( सं. ) विस्मरणं, दे. । 

चिख्रंम, सं. पुं. (सं. ) विश्वासः, प्रत्ययः 
२. हृत्या, वधः। 

चिहंग, विहंगम, विहग, सं. पुं. ( सं. ) खगः, 
दे. “पक्षी' । 


विहरण, सं. पुं. (सं. न. ) विचरणं, अटनं, 
अमणं २. वियोगः ३. प्रसरणम्‌ । 

विहार, सं. पुं. ( सं. ) परिकमः-मणं, पयटनं; 
परिभ्रमणं, विहरणं, विचरणं २. सुरतं, 
संभोगः ३.घुरतालयः ४. संघारामः, आश्रमः, 
मठः दे. । 

बिहारी, सं. पुं. ( सं-रिन ) भोगासक्तः 
२. विह्दारक्कत्‌ ३. श्रीकृष्ण: । 

विहित, वि. ( सं.) ( शाल्ादिभिः ) आदिष्ट, 
ष्ट, उपदिष्ट २. न्याय्य; धम्यं, उ चित 
३, कृत, अनुष्ठित ४. दत्त । 

विहीन, वि. ( सं. ) परित्यक्त) उउ्झित 


विह्नलता, सं. खी. ( सं. ) व्याकुलता, दे. । 

चीची, सं. ज़ी. (सं. ) हरी, तरंगः, दे. । 
२. रश्मिः, मरीचिः, दीधितिः, ( सब पुं. )' 
३. वान्तिः-दोप्तिः ( स्री. ) । 

— क्षोभ, सं. पुं. ( सं. ) लहरीविलासः। 

--तरंग न्याय, सं. पुं. (सं.) दे, पष्ठ परिशिष्ट ।. 

--माली, स. पुं. ( सं.-लिन्‌ ) सागरः, समुद्रः, 
अर्णबः । 

बीज, सं. पुं. ( सं. न. ) बीजं, दे. । 

वीङन, सं. पुं (सं. न.) व्यजनं, दे, “पंखा! । 

वीणा, सं. खी. ( सं. ) वल्लकी, विपंची-चिका,. 
ध्वनिमाला, वंगमल्लौ, परिवादिनी धोषवती,- 
कंठकूणिका २. विद्य॒त्‌ ( स्रो. ) । 

दंड, सं. पुं. ( सं, ) प्रवालः। 

--पाणि, सं. स्त्री. ( सं. ) सरस्वती । 

बि. ( सं. ) प्रस्थित, प्रयात २. परित्यक्त 
३. सुक्त ४. समाप्त ५. रहित, हीन । 

--भय, वि. ( स॑. ) विंगत-निर ,भय । 

--राग, वि. ( सं. ) विरक्त, निस्स्पृह । 

--शोक, वि. ( सं. ) निशशोक। सं. पुं. (सं. ) 
अशोकबृक्षः । 

वीथी, सं. जली. ( सं. ) वीथिः (स्नो), वीथिका, 
रथ्या, मार्गः २. पंक्ति ( खी. ) ३. रूपवभेद्‌ः 
(सा.)। 

वीर, सं. पुं ( सं. ) शरः, झौरीरः, सुविक्रमः, - 
प्र-महा-सु,-वीरः, जेत २. योधः, योद्धृ, भटः, - 
सैनिकः ३. नायकः, अग्रणीः ( पुं. ) ४. पुत्र: 
५; पतिः ६. आहू। वि. ( सं.) विक्रांत, 
वीर्यवत्‌, साहसिक, पराक्रमिन्‌ । 

--क्रेसरी, सं. पुं, ( सं.-रिन्‌ ) वीर,-पुंगव:- 
उत्तमः । 

-—पति, सं. खी. ( सं. ) युद्धे मरणात्‌ स्वग- 
लाभः २. स्वर्गः । 

चक्र, सं. पुं., ( सं. वीर+चंक्र ) सैनिकानां- 
आरङ्षिणां-,सम्मानास्पदं-स्वणमयं राजतं वा 
पदकम्‌ २. पुरस्कारविशेष: | 

--पतल्नी, सं. खी, ( सं. ) बौरभायां। 

प्रसू „सं. खी. ( सं. ) वीर,-स:-माठ ( खी, )-' 
जननी । ई 

भद्र, सं. पुं. ( सं. ) अश्वमेधाश्वः २. वीरो 
त्तमः ३. शिवगणविशेष: । 


२. रहित, वंचित, दो! बित्न C०९ /णाओी कम. पु, ऽऽ । 


वीरता 


[ ₹९८ ] 


चेग 
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वीरता, सं. खी. ( सं. ) वीये, शरता, शौर्य, 
परा-वि,क्रमः, साहसं, रणोत्साइंः, ओजस्‌ः 
धामन्‌ ( न. ) । 

वीरान, वि. (फ़ा. ) निर्मानुप, निर्‌-वि,जन 
२. निइश्रीक, शोभाहीन ! 

वीराना, सं. पुं. ( फ़ा. ) विजनं, निर्जनप्रदेश: । 
बीरानी, सं. खी. (फ़. ) विजनता, निर्जेनता। 
वीर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) इक्र रेतसःतेजस्‌ 
(न.) बीजं, चरमधातुः, इन्द्रियं २. दे. 'रज? 
३. वीरता) दे. ४. बीजम्‌ । 

“के कीड़े, सं. पुं., झुक्रकीराः । 

“-ज, सं. पुं. ( सं. ) पुत्रः, तनयः । 
--पविरहित, वि. ( सं.) निःशक्त २. क्लीव 


३. मीर । 

वीर्यान्‌, वि. ( सं.-वत्‌) बलवत्‌, दंढांग 
२. सांसल । 

चुकूफ़, सं. पुं. (अ.) परिचयः २. शानम्‌ 
३. बुद्धिः ( सली. ) । 

ुज्ञ,; सं. पुं. (अ. ) अंगक्षालनम्‌ (इस्लाम) । 
चंत, सं. पुं. ( सं. न. ) चू चुकः-कं, स्तन-कुच,- 
अग्रं २. प्रसववंधनं, दे. “वाडी? । 

बृंद, सं. पुं. (सं. न.) समूइः, निकरः २. कोटि- 
शत्तकं, अबुंदस्‌ । 

बंदा, सं. स्री. (सं.) तुळसी (पौदा) दे. २.राधा । 
चन, सं. पुं. (सं.) इंदारण्यं २. तीर्थविरेषः। 
बूक, सं. पुं. (सं.) कोकः, ईद्ारूगः २. “गालः । 
वृक्ष, सं. पुं. ( सं. ) तरुः, पादपः, झाखिन्‌, 
विटपिन्‌, दरुः, द्रुमः, पलाशिन्‌, महदी-क्षिति-मू ,- 
रुहः-जः, अगः, नगः, विटपः । 

बृत्त, स. पुं. (सं. न.) चरतं, चरित्रं, आचारः, 
आचरणं २. सद्‌ ,-वृत्तं-आचारः ३. समाचारः, 
वृत्तान्तः, उदंतः ४. वर्णिकछंदस ( न. ) 
५. मंडलं, वर्तुलम्‌ । 

“-खंड, सं. पुं. (सं. पुं. न.) मंडल-वतुल,- 

अंझः। 

बत्ति, सं. खरी. ( सं.) आजीवः-वनं-विका, 
जीवनं, औीविंका २. उपजीविका, भृतिः (स्त्री. ) 
३. संक्षिप्तगंभीरव्याख्या, सूत्रार्थविवरंणं, टीका 
४. वृत्तं, बृत्तांतः ५. नाटकीयशैली ( सा. 
बैरिकी इ.) ६. व्यवहारः ७. चित्तावस्था 
( योग,, क्षिप्तमूढ़ादि ) ७. स्वभावः, प्रकृतिः 
(सली. )। 


छात्र, सं. री. ( सं. ) शिक्षणोपजीविका । 
मनो, सं. ख्ी. (सं.) स्वभावः, प्रकृतिः 
( खी. ), प्रवणता । 

बृथा, वि. ( सं. ) व्यर्थ, निरर्थक, मोघ । क्रि. 
वि. ( सं. ) सुधा, व्यर्थै, निष्फलम्‌ । 

बृद्ध, वि. ( सं. ) स्थविर, वयस्क, जीन, जीणे, 
जरित-न । सं. पुं. ( सं. ) जरठः, स्थविरः 
इ., दे. “बूढ़ा? २. पंडितः ! 

बृद्धता, सं. खरी. ( सं. ) जरा, वार्कं-कयं, दे. 
'बुढ़ापा? । 

बृद्धा, सं. खी. ( सं. ) स्थविरा, जरती, दे. 
'बुढ़िया? । 

वृद्धावस्था, सं. स्री. ( सं. ) दे. 'दृद्धताः । 
वृद्धि, सं. खी. ( सं. ) वर्धनं, इंहणं, उन्नति: 
( ख्री. ), उत्कर्षः, उपचयः, आधिक्यं, विस्तारः 
२. कुशीदं, वादुंष॑-ष्यं, दे. “सूद्‌? ३. अभ्युदयः, 
समृद्धिः (ख्रो.) ४. कृष्याधष्ववगोपचयः 
(राजनीति), स्स्फीतिःस्फातिः ( सन्नी, ) 
५, जीवभद्रा ( औषधविदोषः ) \ 

--जीवक, सं. पुं. (सं.) कुसीदिन, वाडूपिकः । 
जीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) कौसीय॑, बृद्धि 
जीविका । 

वृश्चिक, सं. पुं. ( सं.) बृश्चनः, एदाकुः, दे. 
“बिच्छू? २, अष्टमराशिः ( ज्यो. ) ३. अग्रहा- 
यणमासः । 
बृष, सं. पुं. ( सं.) ऋषभः, दृषभः, दे. बैल! 
२. पुरुषम्रकारः ( कामशाज्ज ) ३. थम 
४. द्वितीयराञिः ( ज्यो. ) ५. पतिः । 

वृषभ, सं. पुं. ( सं. ) बलीवदः, उक्षन्‌, दे. 
"बूल? | 

बृष्टि, सं. स्ली. ( सं. ) वर्ष, वषंणं, परास्तं, 
दे. वर्षा? । 

बृहस्पति, सं. पुं. ( सं. ) सुराचार्यः, दे. “दृह 
स्पति’ २. नवग्रहांतगंतपंचमग्रः ३. गुरुवार: । 

चे, सर्व. ( हिं. वह का बहु. ) ते, अमी ( दोनों 
पुं. बहु.) ताः, अमूः (दोनों सन्नी. बहु. ) 
तानि, अमूनि ( दोनों न. बहु. ) । 

चेग, सं. पुं. ( सं ) प्रवाहः, धारा, वेणी, ओषः 
२. जवः, स्यदः, रयः, तरस-रंहस ( न. ), 
रभसः, प्रसभः ३. मूत्रविष्ठादिनिगंमप्रशृत्तिः 
( ज़ी.) ४. त्वरा, शीघ्रता ५. आनंदः 
६. प्रवृत्तिः ( सजी.) ७. उद्योगः ८, वृद्धिः 

९, वीर्ये, शुक्रं १०. गुणमेदः (न्याय.) । 
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चेगवान्‌ 


[ २६] 


चेष्टन 


वेगवान्‌ , वि. ( सं.-वत्‌ ) क्षिप्र, द्रुत, शीघ्र, 
जवन, आशु । 

वेणो, सं. री. ( सं. ) वेणिः ( स्त्री. ), प्रवेणी 
णिः, वेणिका २. जजौधः, तोयप्रवाहः । 

"चेणु, सं. पुं. ( सं. ) वंशः, दे. "बाँस? २. वंशी, 

दे, 'बाँडुरी? । 

वेतन, सं. पुं. ( सं. न. ) भरण-ण्यं, निर्वेशः, 
भृतिः (खनी. ), भृत्या, भमंण्या, कमंण्या 
"२. मासिकं, मासिकभृतिः ( स्रौ. ) 

-—भोगी, सं. पुं. (सं.गिन्‌ ) वेतन-भृति," 
भुज्‌ , वेतनिकः । 

चेताल, सं. पुं. ( सं. ) द्वारपालः २. भूतभेदः 
३. भूताधिष्ठितशवः । 

चेत्ता, सं. पुं. ( सं.-त ) ज्ञातृ, वोद्ध, विद्‌ । 

चेद्‌, सं. पुं. (सं. ) श्रुतिः (स्त्री, ), छंदस्‌ 
( न. ), आम्नायः, निगमः, शह्मन्‌ ( न. ), 
अवचनं, आर्यथमंग्रन्थविशेषाः ( ऋग्‌ , यज्ञः, 
साम, अथव = ४ वेद ) २. सत्यज्ञानस्‌ । 

त्रयी, सं. खरी. ( सं. ) वेदत्रयम्‌। 
निंदक, सं. पुं. ( सं.) अुतिविरोधिन, 
नास्तिकः २. बुद्धः ३. बौद्ध: । 

~—_पारग, सं. पुं. ( सं. ) वेद,-शः-विद-मूर्तिः- 
वेत्त-शानिन्‌-दर्शिन्‌ । 

>-मंत्र, सं. पुं. ( सं. ) श्रुति,वचन-वाक्यम्‌ । 

“-माता, सं. खरी. ( सं.-तु ) गायत्री, सावित्री 
२. सरस्वती ३. दुर्गो । 

वाक्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वेद,-मंत्र:-वचन 
२. प्रामाणिकवचनम | 

~—विद्‌, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'वेदपारग?। 

मडि) वि. ( सं. ) वेद,-प्रतिपादित-आदिष्ट- 


ब्यास, सं. पुं. ( सं. ) दे. “व्यास? । 

-—सम्मत, वि. (सं.) वेद,-अनुकूल-अनुमोदित । 

चेदना, सं. सली. ( सं. ) पीडा, ब्यथा, य(तना, 
संतापः २. वेदन, अनुभवः, संवेदः, ज्ञानम्‌ । 

चेदनीय, वि. (सं. ) ज्ञातव्य, ज्ञेय, ब्रोडन्य 
२. ज्ञापनौय, बोथयितन्य ३. कष्टप्रद, दुःखद । 

बेदांग, सं. पुं. ( सं. न.) श्रुत्यवयवषट्प्रकार- 
शास्त्र [ = शिक्षा, कल्पः, व्याकरणं, निरुक्तं, 
ज्योतिषं, छंदस्‌ ( न. ) ] 4 

दांत, सं. पुं. (सं. ) अरह्म-अध्यात्म,विद्या, 
ज्ञानकांडं २. उपनिषद्‌ ( स्री. ) ३. उत्तरमी- 


वेदांती, सं. पुं. ( सं.-तिन ) वेदांतशाखवेत्त- 
ब्रह्मवादिन्‌ । 

चेदाभ्यास, सं. पुं. ( सं.) वेद,अध्ययनं- 
स्वाध्यायः-पाठः । 

चेदी,' स. खी. ( सं. ) वेदिः, वेदिका, वितदो- 
दिंका ( सब खरी. ) । 

चेदी,* सं. पुं. ( सं.-दिन्‌ ) पंडितः २. ज्ञात्‌ । 

चेदोक्त, वि. ( सं. ) वेदविद्ित, दे. । 

चेध, सं. पुं. (सं.) वेधनं, निर्भदः-दनं, व्यधः । 
यं्रेमरंहनक्ष्त्रावलोकनम्‌ । 

--शाला, सं. जरी, ( सं. ) मानमंदिरम्‌ । 

वेधक, सं. पुं. ( सं. ) वेधनकरः, छिद्रकारः, 
वेधिन्‌ । 

चेधना, क्रि. स. ( सं. वेथनं ) व्यध्‌ ( दि. प. 
अ. ), विधूसमुत्क्‌ (तु. प. से. ), छिद्रयति 
( ना. धा. )। सं. पुं., वेथः-धनं, व्यथः-धनं, 
समुत्किरणं ( दे. वेधक, विद्ध इ. ) । 

चेधनी, सं. ल्ली. ( सं.) वेधनिका, आ-,स्फो- 
टनी, दृषदंशिका । 

चेधी, सं. पुं. ( सं.-घिन्‌ ) वेधकः, दे. । 
चेळा, सं. खरी. ( सं.) कालः, समयः २. सागर- 
तरंगः ३. समुद्रतटः-टम्‌ । 

वेल्डिंग, सं. पुं. ( अं. ) सन्धानम्‌। 

चेल्व, सं. पुं. ( अं. ) कपाटः । 

--<यब, सं. खी. ( अं. ), *कपाटनछिका । 
वेश, सं. पुं. ( सं. ) आकर्पः, प्रसाधनं, नेपथ्यं, 
प्रतिकमँन्‌ ( न. ), वेपः २. परिधानं, वस्नाणि- 
वसनानि (न. बहु.) ३. पट,कुटी-मंडपः 
४. गृहम्‌ । 

—_ धारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) वेषधरः, कपटः 
छद्म,वेशिन्‌ २. दंभिग्‌ । 

—भूषा, सं. स्री. (सं.) परिधानं, व्ञामरणम्‌। 
किसी, का--धारना, सु., अन्यवेशं परिधा, वेषं 
परिवृत्‌ ( प्रे. ), वेशांतर विधा । 

वेच्या, सं. खी. ( सं. ) वेश,-युवती-वधूः (स्री.)- 
वनिता-ख्री, वार,-अंगना-वधू:-विलासिनी- 
नारी-ल्ली, गणिका, रूपाजीवा, साधारणी, 
पण्यांगना, कामरेखा, भोग्या, झुजिभ्या, श्रद्रा । 
--पन, सं. पुं. गणिकाबृत्तिः (सजी. ), 
वेइयाजीवः । 

चेष, सं. पुं. ( सं. ) दे. वेश? । 
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वेष्टित 


ee 


षम्‌। 

चेष्टित, वि. ( सं. ) वरूयित, संवौत, इतवेष्टन 
२. रुद्ध । 

चेसर, सं. पुं. (सं. ) वेश(श्व)रः, अश्वतरः, 
वेगसरः, दे. 'खचर” । 

चेसवार, सं. पं. ( सं. ) उपस्करः, वेश ( ष )- 
वारः । 

वैकल्पिक, वि. (सं. ) एऐंच्छिक, रुच्यधीन 
२, संदिग्ध, विंकल्प्य ३. एकांगिन्‌ । 

चैङुंठ, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्गः, विष्णुकः 
( सं. पुं. ) विष्णुः । 

चेजयंती, सं. खी. (सं.) केतुः, पताका, ध्वजः । 

चैज्ञानिक, सं. पुं. ( सं.) विश्ञान,वेत्त विद्‌ 
वि. ( सं. ) विज्ञान,-सम्बन्धिनू-विषयक-मू लक । 
चेतनिक, सं. पु. ( सं. ) दे. 'वेतनभोगी? । 
चैत्तरणी, सं. खरी. ( सं. ) यमद्वारवतीं नदरी 
विशेषः ( पुराण. )। ` 

चैताल, वि. ( स. ) वेताळ, विषयक-सम्बन्धिन्‌ । 
सं, पुं. दे. 'वेतार' तथा 'वेतालिक? । 
चेतालिक, सं. पु. ( सं. ) वैताल: स्तुतिपाठकः, 

वोधकरः । 

चेद, वि. ( सं. ) वेद/विपयक-सम्बन्धिन, औत, 
छन्दस्‌ २. वेद,-अनुकूल-विहित-समर्थित ३. 
वेदश | सं. पुं. (सं. ) वेदश-वेदनिष्णात,- 
विप्रः-्राह्मणः । 

चेदिक, वि. ( सं.) छांदस, औत, वेद;विषयक- 
संबंधिन्‌-उक्त-श्रतिपादित । 

चैदूयं, सं. पु. ( सं. न. ) केतुरत्नं, विदूररत्नं- 
जम्‌ । 


चैदेश्ञिक, बि. (सं. ) अन्य-पर-वि,देशीय । 
सं. पुं. ( सं. ) पारदेशिकः, विदेशीयः । 

--मंत्री, सं. पुं. ( सं.-त्रिन्‌ ) पारदेशिकसचिवः। 

चैंदेही, सं. खी. ( सं. ) विदेहतनया, जानकी, 
सीता । 

चैद्य, सं: पुं- ( सं. ) भिषज्‌ , अगदंकारः, रोग- 
हारिन्‌, चिकित्सकः, आयुर्वेदिन्‌ २, पंडितः । 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) भिषग्वरः । 

वैद्यक, सं. पुं. ( सं. न. ) आयुर्वेदः, चिकिस्सा- 
शाख्नम्‌ । 

चैध, वि. (सं. ) वैश्कि (की ), ध्यं, न्याय्य, 
शासत्र,संमत-अनुकूछ २. उचित, युक्त । 

वैधब्य, सं.-पुं, ( सं. न. ) रंडात्वम, 
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वैसा' 


or 
प्रावरणं २. आच्छादनं, परिवेष्टनं ३. उष्णीषः- | वैनतेय, सं. पुं. ( सं. ) गरुडः, दे. । 


येभव, सं. पुं. ( सं. न. ) वित्तं, धनं, विभवः, 
संपद-संपत्तिः (स्री. ) .ऐश्वर्य २. महिमन 
( पुं. ), सामर्थ्यम्‌ । ये 

पशाली, वि. (सं.-लिन्‌ ) सश, धनिन्‌। 

वेमनस्य, सं. पुं. (सं. न. ) वेरं, वि-द्वेपरः. 
२. अन्यमनस्कता । 

चैयाकरण, सं. पुं. (सं.) ब्याकरण,ेत्त-अध्वेत- 
पण्डितः । 

चैर, सं. पुं. (सं. न. ) विरोधः, वि,द्वेपः, 
शाच्चुतत-त्वं, सापत्न्यं, विपक्षता, दंदरभावः । 

करना, वि,द्विष्‌ (अ. उ. अ.), विरुध्‌, 
(रु. प. अ. ), वैरायते ( ना. धा. ), अमित्रा- 
यते (ना, था. ) । 

चैराग, सं. पुं., दे. “वेराग्य? । 

चैरागी, सं. पुं, ( सं.गिन ) वैरागिकः, वैराग्य- 
बत्‌, 'विरक्त' दे, । २. वैप्णवसंप्रदायविश्येषः । 

चेराग्य, सं. पुं. (सं. पुं. ) विरक्तिः ( शी. ),. 
वैरक्तं-्त्यं, अनासक्तिः ( ल्ली. ) । 

चैरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) अरिः, श्चुः, सपत्नः, 
रिपुः, अरातिः, जिधांसः, देष्ट, प्रत्यर्थिन्‌, 
परिपंथिन्‌ । 

वैवाहिक, वि. ( सं.) औद्वाहिक (-की खी. ), 
वेवाह (-ही खली. ) । 

बैशाख, सं. पुं. ( सं. ) माधवः, राधः, सौर- 
प्रथम-चांद्रद्वितीय,-मासः । 

चेशेपिक, सं. पुं. (सं. न. ) कणादसुनिप्रणीतोः 
दर्शनग्रंथविशेष:, औलक्यदशनम्‌ । 

चैश्य, सं. पुं. ( सं. ) ऊरुजः, अ्य्यः, विश्‌, 
वणिज्‌ , पणिकः, भूमिजीविन्‌, वार्तिकः, 


व्यवहर्ते । हि, ः 
वेश्यानी, सं. खी, ( सं. वैश्यः ) वेश्या, अय्या; 
अय्योणी । 


वैश्वदेव, सं. पुं. ( सं. ) विश्वदेवसंबंधियज्ञ: । 
वैश्वानर, सं. पुं: ( सं.) अग्नि: २. परमेश्वरः । 
चेषम्य, सं. पुं. ( सं. न. ) विषमता, दे. । 
वेष्णच, सं. पुं. ( सं. ) विष्णु,उपासकः-भ्रक्तः+ 
कार्ष्ण: २. संप्रदायविशेषः । वि. (-सं..) काण्णे- 
हार, विष्णुसंबंधिन्‌। 
चैसा, वि. ( हिं. वह--सा ) ताइश-क्ष, पदाः 
तुल्य-सइश, तथाविध । 
देसा--, वि. सामान्य, साधार“, प्राक्त । 
क्रि. वि., पूर्ववत्‌, यथापूर्वम्‌ । 
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चसे 


चेसे, क्रि. दि. ( हिं. वैसा ) तथा, तद्वत, 
दृशम्‌ 

ही, क्रि. वि., मूल्यं विना, दे. “सुप्त? 

चोट, सं. पुं. ( अं. ) मतं, छंदस्‌ ( न. ) 
२. मतदानं ३. मतद्श॑नाधिकारः। 

चोर, सं. पुं. ( अं. ) मतदशंकः २. मतद 
नाथिकारिन्‌ । 

व्यंग, वि. ( सं. ) अकाय, अशरीर २. विकल- 
हीन,-अंग ३. “व्यंग्य? 

च्यंगाथ, सं. पुं., दे. “व्यंग्य? 

व्यंग्य, सं. पुं. ( सं. न. ) व्यंजनया वोध्योऽ्थ 
गूद्‌-गुप्त,-अर्थः-आशयः २. उपालंभः, अधिः 
आ,-क्षेप 

= कसना या छोड़ना, क्रि. स., उपालभ्‌ 
(भ्वा, अः. अ, ), अधि-आ,-क्षिप (तु, प. अ.), 
अव-उप-हस्‌ ( भ्वा, प. से. )। 

ब्यंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्फुटी-प्रकटी,करणं. 
भवनं, प्रकाशनं २. दे. “ब्यंजना? ३. चिह्व, 
लक्षणं ४, अञ्जमात्रकं, ककारादयो वर्णा 
५, अंगं, अवयवः ६. श्मश्रु (न. ) ७. तेमः 
तेमनं, निष्ठानं, अन्नोपकरणं ८. सिद्धान्नं 
९. उपस्थः । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) पाचकः, सूदः, रन्धकः। 

--संधि, सं. खो. (सं. पुं.) व्यज्षन,संयोगः 
सन्निकर्षः । 

व्यंजना, सं. खी. ( सं. ) दे. “व्यंजन? (१) । 
२. शब्दशक्तिविशेषः ( सा. ) । 

व्यक्त, वि. ( सं. ) प्रकट,-दित, स्फुट, विशद, 
स्पष्ट, प्रत्यक्ष, प्रकाशित । 

“करना, क्रि. स., व्यंज्‌ ( रु. प. से., प्रे. ) 
प्रकाश (प्रे. ), प्रकटी-विशदी-स्पष्टीकक । 
=-होना, क्रि. अ. व्यंज्‌ ( कमं. ), - प्रकटी 
स्पष्टी-आविर्‌ ,-भू , प्रकाश्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 
व्यक्ति, सं. ज्जी. ( सं. ) स्पष्टता, विशदता, 
स्फुटता, प्राकट्यं, आविर्‌-प्रादुर्‌ „भाव 
२. मनुष्यः, मानवः ३. व्यष्टिः ( स्री, ), 
पृथनत्वं ४. वस्तु ( न. ), पदार्थः ५. भूतमात्रं 
६. प्रकाशः। . 

=-गत, वि. ( सं. ) व्यक्ति,स्थ,वततिन्‌-संबंधिन्‌, 
वैयक्तिक, पुरुषबिशेषानुबड । 

च्यग्र, वि. ( सं. ) संभ्रांत, अधीर, व्याकुळ, दे. 
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व्यवधान 


च्यग्रता, सं. खनी. ( सं. ) उद्देगः, संभ्रमः, व्या- 
कुलता दे. २. चिता, रणरणकः, उत्कलिका 
३. व्यासक्तिः ( ञ्जी. )। 

च्यजन, सं. पुं, (सं. न.) तालवुंतकं, दे. 
'पंखा?। 

च्यतिक्रम, सं. पुं. ( सं. ) क्रम,-भंगः-विपर्ययः- 
विपर्यासः-व्यत्ययः २. अंतरायः, विध्नः । 
व्यतिरिक्त, बि. (सं. ) भिन्न, अपर, इतर 
२. अधिक, विशिष्ट । क्रि. वि. (सं, न.) . 
विना, अतिरिक्तस्‌ । 

व्यातरेक, सं. पुं. ( सं. ) मेदः, भिन्नता, पृथ 
कत्वं, अन्तरं २. बुद्धिः ( ज्री. ) ३. अतिक्रमः 
मणं ४. अर्थालंकारमेद्‌ः ( का. ) । 

व्यतीत, वि. ( सं. ) अतीत, गत, अतिक्रांत । 

च्यत्यय, ) सं. पुं. (सं. ) दे. “व्यतिक्रमः? 

च्यत्यास, / (१)। ` 

व्यथा, सं. खरी. ( सं. ) पीडा, वेदना, यातना 
२. कष्टं, क्लेशः, दुःखम्‌ । 

व्यथित, वि. ( सं. ) पीडित, आतं २. दुःखित. 
सं-परि,-तप्त ३. शोकमर्‍्न । 

व्यभिचार, सं. पुं. ( सं. ) जारकरमेन्‌ ( न. ), . 
पारदार्य, परयोषित्संगः । ( जली का ) पतिलं 
घनं, परपुरुषगमनं २. कदाचारः, दुराचारः, 
दुबृत्तम्‌ । 

व्यभिचारिणी, सं. जी. (सं.) जारिणी, पुंश्चली, 
बंथकी, परपुरुषगामिनी । 


| च्यभिचारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) पारदारिकः, 


परञ्जीगामिन्‌, जारः, सुजंगः, परतल्पगः, उप- 
पतिः २. दुशत्तः, दुराचारिन्‌ ३. दे. “संचारी? 
( भाव )। 

व्यय, सं. पुं. ( सं. ) वित्त-,विनियोगः, अर्थः, - 
उत्सरः, २. दानं ३. परित्यागः । 

—दीळ, वि. ( सं. ) मुक्तदस्त, अमितन्ययिन्‌ ) 
ब्य्थे, वि. (सं. ) . विफल, निष्फळ, मोष, 
निरर्थक, निष्प्रयोजन, बृथा-, सुधा-२. अपार्थक 
अर्थहीन । क्रि. वि. ( सं. न. ) निरर्थकं, बृथा, 
सुधा, निष्प्रयोजनं, निर्निमित्तं, निष्फळस्‌ । 
ज्यवच्छेद्‌, सं. पुं: (सं. ) पार्थक्यं, शथक्‌त्वं, 

२. विभागः, खंड:-डें ३. विरामः, ४ * 
.(ख्री 


) 
२. भीत, त्रस्त ३. व्यापृत, कार्यमग्न, व्यासक्त। | व्यवधान, सं, पुंश ( सँ. न. ) व्यवधा, आवरण, 
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ब्याज 
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२. तिरस्करिणी, प्रतिसीरा ३. विभागः, खंडः 
४, विच्छेदः । 

व्यवसाय, सं. पुं. ( सं. ) इत्तिः ( ज्जी. ), उप- 
आ-जीविका, आजीवः २. व्यापारः, क्रय- 
विक्रयः ३. कार्य,-आर॑भः-उपक्रमः ४, निश्चयः 
५. प्रयत्नः, उमः । 

व्यतसायी, सं. पुं. ( सं-यिन्‌ ) उद्यमिन्‌, 
उथोगिन्‌ २. क्रथविक्रयिकः, वणिज्‌ ३. वृत्ति- 
मत्‌, ञ्यवसायविशिष्टः ४. अनुष्ठात्‌ । 

ज्ययस्था, सं. खी. ( सं.) झाखनिरूपित,- 
यिधिः-विधानं-निणयः २. रचना, विन्यासः, 
क्रमेण स्थापनं, व्यूहन॑ ३. प्रवंधः, कार्येनिर्वा- 
हणं, अवेक्षणं ४. स्थिरता । 

व्यवस्थापक, सं, पुं. ( सं.) व्यवस्थादायकः, 
व्यवस्थापयितु २. अधिष्ठातृ, अध्यक्षः, चाळकः, 
निवांहकः, प्रबंधक: । 

--संडल, सं. पुं. (सं. न.) व्यवस्थापिका सभा । 
व्यबहार, सं. पुं. ( सं. ) वृत्तं, वतन, चरितं, 
आचारः, चेष्टितं २. कर्मन्‌ (न. ), कार्ये 
२. व्यवसायः, व्यापारः ३. कौसीद्यं, वृद्धिजी- 
वनं ४, विवादः ५. ग्लद्वः, पणः ६. अभियोगः, 
काये ( =सुकदमा ) ७, प्र-उप,-योगः । 
करना, करिं. अ., व्यवद्द ( स्वा, उ. अ, ), 
बृत्‌ ( भ्वा, आ. से. ), आचर्‌ (भवा. प. से;)। 
ध्ययहारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) व्यव्दारक, व्यव- 
हतुं २. प्रचलित, लौकिक । सं. पुं. ( सं.) 
वादिन्‌, कार्य-,अथिन्‌ ॥ 

ज्यवहाये, वि. -( सं. ) व्यवददररणीय २. उपः 
योक्तन्य 


\ 
ध्यवहित, वि. ( सं. ) व्यवधानविशिष्ट, सावरण, 
तिरोहित । 


ज्यचह्वत, वि. (सं. ) व्यापारित, उप-प्र,युक्त 
२. आचरित, अनुष्ठित । ; 
व्यसन, स. पुं. (सं. न. ) दोषः, दुुणः, 
कुशीलं, दुबृत्ति: ( स्री. ) २. विपदू-विपत्तिः 
( खी. ) ३. दुःखं, कष्टं ३. अनिष्टं अमंगलं 
४. विषय,अनुरागः-आसक्तिः (स्नी.) ५. दुर्‌- 
दौर „भाग्यं ६. अभिरुचिः ( सत्री. )। 
व्यसनी, वि. ( सं.निन्‌) दुइशील, दुर्वृत्त, 
विषयासक्त २. वेइयागामिन्‌ । 
ब्यस्त, वि. (सं. ) संग्रांत, व्याकुळ दे. 
२. व्यासक्त, छीन, मग्न ३. व्याप्त 


४. क्षिप्त ५. प्रत्येक, शथक्‌-एथक ६. क्रमद्दीन, 
अव्यवस्थित । 

व्याकरण, सं. पुं. (सं. न. ) वेदांगविशेषः, 
शब्दशास्त्रं २. व्याकरणग्रंथः । 

व्याकुल, वि. (सं. ) आकुल, व्यम, संश्रांत, 
विकल, विहस्त, मोहित, विक्षिप्त, वि-,मूढ, 
कातर, विह, अधीर, संग्रांत-व्यस्त-विक्षिपत- 
मूढ,-चित-मनस्‌ २. अति,-उत्क-उस्कंठ-उत्सुक । 

करना, क्रि. स., मुद-संभ्रम्‌ (प्रे), आकुछी- 
विइर्तीङ्क, वि-सं,-क्षम्‌ ( प्रे. ) । 

होना, क्रि. अ., आकुलीभू , सुह ( दि. प. 
से. ), २. अत्युत्युक ( वि. ) भू । 

च्याकुळता, सं. स्री. ( सं.) आ-च्या,कुलता- 
कुलत्वं, व्या-,मोइः, व्यग्ता, संभ्रमः, विकल- ` 
ता, व्यस्तता, विहता, सं-वि,सोभः, चित्तवै- 
क्लूब्यं-अझांतिः-अनिबृत्तिः ( स्जी. ), उद्वेगः, 
व्याक्षेपः, उद्विग्नता २.उत्कंठातिशयः, लालसा । 
व्याख्या, सं. ली. ( सं. ) स्पष्टी-विशदी,-करणं, 
विवरणं, प्रकाशनं, व्याख्यानं, प्रवचनं २. रीका, 
टिप्पणी, भाष्यं (विविधभेद) ३. विवरणात्मको 
ग्रन्थः । 

करना, क्रि. स., व्याख्या (अ. प. अ, ), 
निरूपू ( चु. ), विद ( स्वा. उ. से. ), व्याचक्ष्‌ 
(अ. आ. अ. ), स्फुटी विशदी-स्पष्टी कु । 
स्थान, सं. पुं. (सं. न.) व्याख्यानभवर्न 
सभाभवनम्‌ २. विधारयः । 

व्याख्याता, सं, पुं. ( सं.-ट॒ ) भाष्य-ब्याख्या- 
टीका,-कारः २. प्र,वक्तु, उपदेशकः, व्याख्या 
नदाठ, सञ्चारकः । 

व्याल्यान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “ब्याख्या'(१) 
२. भाषणं, उपदेशः, प्रवचनम्‌ । 

--देना, क्रि. स., व्याख्या (अ. प. अ.) 
` संभाष ( स्वा. आ. से. ); उपदिश ( ठु. प. 
अ. ), प्रवच्‌ ( अ. प. अ. ) । 

शाळा, सं. खरी. ( सं.) समा-व्याख्यान", 
स्थानं-भवनम्‌ २. शिक्षालयः । 

व्याघात, सं. पुं. ( सं. ) विष्नः, दे. २. प्रहारः, 
आघातः ३. अळंकारभेदः ( सा. ) । 

व्याप्र, सं. पु. ( सं. ) शादूंलः, द्वीपिन्‌ःरः, 
शगांतकः, हिंसारुः, चंद्रकिन्‌ , भेलः, व्याडः 
२. पंच,-नखः-शिखः-आस्यः, सिः दे. । 
व्याज, सं. पुं., दे. “ब्याज? । 

ब्याज, सं, पुं. (सं.) अप-ब्यप,देशः, 
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बजे 


Cl | 
ag छलं, छद्मन्‌ ( सं: ), मिषं २. विष्नः व्यामो, स॑, पुं. ( सं. ) वि-सं-,मोइः, विवेक- 


३. विलूवः । 


अशः । 


--निंदा, सं. खी. (सं.) कपटकुत्सा २. अलंकार- | च्यायास, सं. पुं. ( सं. ) मल्लक्रीडा, बलवर्डकः, 


भेदः ( सा. )। 

—स्तुति, सं. स्री. ( सं. ) कपटप्रशंसा २. अलं- 
कारभेदः ( सा. ) । 

व्याजोक्ति, सं. खली. ( सं.) कपट-छल,-वाक्यं 
२. अळंकारमेदः ( सा. ) । 

च्याध, सं. पुं. (सं. ) सृगयुः, खुगजीवनः, 
छच्धकः, द्रोहाटः, वलपांशुनः, . आखेटकः, 
सृगवथाजीचः २. शाकुनिकः, जालिकः, पाक्ष 
हकः, जीवांतकः । 

ब्याधि, सं. पुं. ( सं. ) रोगः, दे. २. विपत्तिः 
(स्नी.)। 

व्यान, सं. पुं. ( सं, ) देहस्थवायुभेदः । 

_ च्याप, बि. (सं.) व्यापिन्‌, प्रसारिन्‌ 

` २. आच्छादक । 

-सर्व--, वि. ( सं. ) विश्वव्यापिन्‌ , सवंग । 
व्यापकता, सं. स्त्री. ( सं. ) व्यापतिः,दे. । 

च्यापना, क्रि. स. ( सं. व्यापनं ) व्याप्‌ ( स्वा, 
प. अ. ), वि-अश ( स्वा. आ. से. ), अंतः- 
प्रसर ( भ्वा. प. अ. ) । 

उ्यापादन, सं. पुं. ( सं. न. ) अपकार-अनिष्ट,- 
चिन्ता-चिन्तनम्‌ २, वधः, इत्या ३. नाशः, 
ध्वंसः । 

व्यापार, सं. पुं. ( सं. ) वाणिज्यं, वणिककमंन्‌ 
( न. ), क्रयविक्रयः, निगमः २. कार्ये, कर्मन्‌ 
( न. ) ३. व्यापारः, इन्द्रियार्थसंयोगः (न्या.) 
४. व्यवसायः । 

करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं-वाणिज्यं कु, 
पण्‌ ( भ्वा. आ, से. ) । 

व्यापारी, सं. पुं. (सं.रिन्‌) वणिज्‌, 
वणिजः, आपणिकः, नैगमः, क्रयविक्रयिणः, 
पण्याजीवः, सार्थिकः, रिन्‌, व्यापारिन्‌ । 
व्यापी, विं. ( सं.-पिन्‌ ) दे. “ब्यापक? । 
व्याप्त, वि. (सं.) कार्य,संलग्न-लीन-रत 
२. निदित, स्थापित । सं. पुं. ( सं, ) मंत्रिन्‌, 
उच्चकर्मचारिन्‌ । 

व्याप्त, वि. (सं. ) ओतःप्रोत, अंतः्प्रसत 
२. भृत, परिपूरित । 

ब्यास्ति, सं. खरी. ( सं.) व्यापनं, परिपूरणं, 
अंतःप्रसारः । 


अमः २. परिश्रमः । 

च्यायोग, सं. पुं. ( सं.) रूपक-नाटक,मेदः 
(सा.)। ; 

व्याल, सं. पुं. ( सं.) सपेः, अहिः २. सिंह: 
३. व्याघ्रः ४. दि्रपझुः। -वि. (सं. ) दुष्ट, 
अपकतूं । 

—आष्ी, सं. पुं: ( सं.-दिन ) दे. 'संपेरा? । 

व्यावहारिक, वि. ( सं. ) वर्तन-व्यवहार,-विष- 
यक २. अभियोगसम्बन्धिन्‌ ३. सामान्य, 
साधारण। 

ना सं. पुं. ( सं. ) पाराशरःरिः-्यंः, कृष्ण-, 
:, कानीनः, वादरायणः-णिः, सत्य,- 
ारतः-त्रतः-रतः, माठरः, वेदव्यासः, सात्य- 
वतः २. कथावाचकः ३. विष्कंभः, गोलस्य 
मध्यरेखा ४. विस्तारः । 

ध्यासक्त, वि. ( सं. ) अत्यंतानुरक्त । 
व्याहृति, सं. स्त्री. (सं.) उक्तिः ( स्री. ) 
२. मंत्रविशेषः ( = भूः, सुवः, स्वः ) । 

च्युत्पत्ति, सं. स्री. ( से. ) विशिष्टज्ञानं २. उद्‌- 
गमस्थानं, मूल ३. निरुक्तिः ( त्री. ), शब्द, 
साधनं-सिद्धिः ( सजी. ), निवंचनम्‌ । 

व्युत्पन्न, वि. (सं. ) निष्णात, प्रवीण, निपुण, 
विशेषज्ञ, विश्च २. व्युत्पत्तियुत ३. संस्कृत । 
ज्यूह, सं. पुं. ( सं.) सैन्य-सेना,-विन्यासः- 
संस्थानं २. सेना ३. समूह: ४. रचना, ५. 
तकः ६. शारीरम्‌ । 

रचना, क्रि. स., ब्यूहू (भवा. प. से. ), 
सेन्यं विन्यस्‌ ( दि. प. से. ), व्यूहं रच्‌ (चु.) ¦ 
ययोस, सं. पुं. [ सं. मन्‌ (न. ) ] आकाशः-शं 
२. जल २. जलदः । 

यान, सं. पुं. (सं. न. ) विमानः-नं, वायुः 
यानं, +वातपोत्तः । 
ब्रज, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, समुदायः २. मयुः 
रावंदावनयोक्चतुष्पार्श्ववतिदेशः, त्रज,-मंडलं- 
भूमिः ( ज़ी. ) २. गोष्ठम्‌ । 

नाथ, सं. पु. .( सं.) औओझष्णः, बज," 
मोहदनः-राजः-वज्ञमः-शशपरः-इद्रः । 

--भाषा, सं. श्री. (सं. ) शौरसेनीप्राकृतादु- 


रच पर देष्यमानमेद: ° भाषाबिझेषः। : 
च्यास, स. ३. ( सं, ब्यामर्न, दभ्यमानभेवः \ । बतो ion. Digitized by eGangotri 


अण, सं.-पुं. ( सं. पुं. न. ) क्षतं-तिः ( स्री. ), 
अरुस्‌ ( न. ), ईमं+मँ २. दे. “विस्फोट? (२.) । 

न्त, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) निय(या)मः, पुण्यकं, 
२. उपवासः- उपोषणं, लंषनं ३. दृढ,+संकल्पः- 
अध्यवसाय:-निश्चयः-प्रतिज्ञ । 
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शक 


बरती, सं. पुं. ( सं.तिन्‌ ) ब्रत, धरः-्थः- 
चारिन्‌ २.यजमानः ३. न्रह्मचारिन्‌ ४, ताएसः 
तपस्विन्‌ । 

त्त्य, सं. पुं. ( सं. ) संस्कारहीनः २. साविन्नी- 
पतितः ३. सांकरिकः, मिश्रजः । 


रखना, क्रि. अ., उपवस्‌ (भ्वा. प. अ.), लंघ्‌ | ब्रीडा, सं. खरी. ( सं. ) चपा, रूज्जा । 


(चा.आ.से.), उपोषण कु, ब्रतयति (ना. घा.) । 
» क्रि, अ., दृढ-संकल्पं हु, सशपथं 


प्रतिज्ञा ( क्रू. आ. अ. ), अतं श ( चु. ) चर्‌- | बहु--, सं. पुं. (सँ.) 


(स्वा. प: से. )। 


श 


शा, देवनागरीवर्णमालायाः त्रिंशो व्यंजनवर्णः, 
शकारः । 

शंकर, वि. ( सं. ) शुभ(भं)कर, मंगल्य, शुभ; 

) मंद्र। सं. पुं. ( सं. ) महादेवः, शिवः, 

-दे. । २. शंकराचायः । 

शंकरा, सं. स्री. (सं.) पार्वती २. मंजिष्ठा 
३. शमीवृक्षः । वि. ज्री., सुख-मंगल,-कारिणी- 
दायिनी । 

शंकराचाय, सं. पुं. ( सं.) अद्वैतमतप्रबतंक 
आचायेवि्ेषः | 

शंकरी, सं. खी. (सं.) पावती, उमा २. मंजिष्ठा, 
रक्ता ३. शमीदृक्ष: ४. रागिंणीमेद: । वि. स्री., 
मंगल-कल्याण,कारिगी। ` 

शांका, सं: स्री. ( सं. ) भयं, भीतिः: (सन्जी.), 
त्रासः, द्रः, ` साध्वसं २.-संदेहः, संशयः, 
विकल्पः, आशंका ३. आक्षेपः । 
शंकित, वि. (सं, ) भीत, त्रस्त, ससाध्वस 
२. संदिग्ध, अनिश्चित ३. संशय-संदेह-मग्न, 
आशंकिन, साशंक । - 
झाकु, सं. पुं. ( सं.) तीक्ष्णाग्र-निशिताग्र,- 
पदार्थः -२. कीलः ३. नागंदंतकः, कीलकः 
४. कुन्तः, ग्रासः ५. (शरादीनां) फले,- फलकं 
६. दशलक्षकोरिः (स्त्री. ) ( संख्याविशेषः ) 
७. मेढ़ः ८. गोपुच्छाकारः सूक्ष्माग्रो यूपः। - 
शख, सं: पुं. ( सं. पु. न..) कंबुः, क॑वोजः, 
अर्णोभवः, पावनध्वनिः, अंतःकुटिलः, महा- 
सुबहु-दीघे,-नाद:, सुखरः, :रिप्रियः- २, लक्ष- 
कोटिः ( खरी. ), दशनिखवंसंख्या ३. गंडः 
४. गजगंडः गजदंतमध्यं वा ५. असुरविशेष: । 

--बजाना, क्रि. स., शंखं ध्मः (भ्रा. प. अ.), 
श्वासेन पूर्‌ ( चु. )। ४ 


चीहि, सं. पुं. (सं.) शालिः, स्तंबकरिः 
२. धान्यमात्रम्‌ । 


वो समासभेदः 


“-ध्वनि, सं. स्री. ( सं. पुं. ) कंबुनाद: । 

पाणि, सं. पुं. ( सं.) शंखधरः, विष्णुः 
२. कुष्णः । 

झंखिनी, सं. स्त्री. ( सं.) चतुविधनारीष्वन्य- 
तमा २. यव-महा-भद्र,-तिक्ता, सुङ्षमपुष्प्ी 
३. दे. "सीप? । 

शंठ, सं, पुं. (सं.) अविवाहितः, अङ्कतविवाइः, 
कुमारः २. मूर्खः ३. क्लीवः । 

शड, सं. पुं. ( सं. ) क्लीवः, छित्नमुष्कः, षंडः, 
नपुंस्‌ ( पुं. ), नपुंसः-सकः(फं) २. गोपतिः, 
वलीवददंः ३. उन्मत्तः । 

शंतचु, .6. पुं, ( सं.) महाभीष्मः, प्रातीपः, 
भीष्मजनकः । 

शंबर, सं, पुं. ( सं. ) दैत्यविशेषः २. युद्धम्‌ ॥ 
(सं. न. ) जळं २, मेघः ३. धनम्‌ । 

सूदन, सं. पुं. ( सं. ) कामदेवः । 

शंबुक-क्क, सं. पुं. ( सं. ) झांवूकः-का, शंबुः, 
जळल,-शुक्तिः-( सन्नी. )-डिंबः, दुश्चरः, पंकमंडूकः; 
घोषः २. शंखः ३. चुद्रशंखः । 

शंसु, सं. पुं. (सं. ) महादेवः, शिवः देः 
२. बह्मन्‌ ३. विष्णुः । 

--बीज, सं. पुं. (सं. न.) पारदः, दे. 'पारा?। 

--भूषण, सं. पुं. ( सं. न, ) चंद्रः । 

शऊर, सं. पुं. ( अ. ) विवेकः, सूह्ष्म,-दृष्टि:- 
बुद्धिः (ख्ली.) २. योग्यता, कौशलं ३. शिष्टता, 
सुशीलता । 

¬ दार, वि. ( अ.+-फ़ा. ) विवेकिन्‌ २. योग्य 
३. रिष्ट । 

शक, रां. पुं. (सं.) जातिविशेषः २. शकादित्यः, 
शालिवाहनः ३. शालिवाहनप्रवर्तितः संवद्‌ 


० विशेषः । 
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शक 
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शजर 


PMN 
शक, सं. पुं. ( अ. ) संदेहः, संशय: २. अवि- | दाक्त, वि. ( सं. ) समर्थ, क्षम, योग्य २. सबल, 


शासः, प्रत्ययाभावः | 

— करना, क्रि. अ., दे. “संदेह करना? । 

शकट, सं. पुं. ( सं. पुं, न. ) वहनं, अक्षः, 
अनस्‌ ( न. ) २. शारीरं, देहः । 

—का सार, सं. पुं., शलाटः, शाकटीनः । 

शकटिका, सं. जरी. ( सं. ) रूघुशकटः-टं, 
शकरी २. शकरक्रीडनकम्‌ । 

शकर, सं. खरी. (सं. शकरा, फ़ा. ) झार्कः, 
स्थूल-रक्त,-शकरा, गुडचूणम्‌ । 

— कंद, सं. पुं. ( सं. शकराकंदः द॑) ( लाल ) 
रक्तालः, रोहिताछः, रक्त,कंदः-पिंडकः(सफेद) 
शर्करा-मधुर,-कंदः । 

पारा, सं. पुं. ( सं. फा.) शंखपालः, झकरा- 
पालः । 

--बादास, सं. पुं. ( फ़ा. ) क्षरमानिका, दे. 
"लुरमानी? तथा “जद आल? । 

शाकल, सं. ल्ली. (अ. शक्र) आकारः, आक्ृतिः 
( स्री. ), रूपं २. मुख-मुद्रा ३. रचना, घरनं- 
ना ४. उपायः ५. मूर्ति: ( त्री. ), दे. “रूप? । 

बिगाड़ना, सु., भशं तड ( चु.) । 

२, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) खंडः-डं, लवः, 
भागः। 

शकील, बि. ( अ. शक्ल ) आहझतिमत, सुंदर, 
सुरूप, चार्‌ । 

आकुंत, सं. पुं. ( सं. ) खगः, दे. पक्षी? २.कीट- 
भेदः ३. विश्वामित्रपुत्रः । 

झाछुंतळा, सं. स्री. ('सं.) कण्वप्रतिपालिता 
मेनकाविश्वामित्रयोः कन्या, दुष्यंतपत्नौ 
२. औकाछिंदासप्रणीतं प्रख्यातनाटकम्‌ । 

शाकुन. सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) फल-पूर्व,-लक्षणं, 
अजन्यं, निमित्तं २. मंगल्यमुहूतेः ( -तै ), तत्र 
भवं कार्ये वा ३. पक्षिन्‌ ४. शृश्रः ४. माङ्गलिक- 
गीतं ५. विवाहनिश्चायको वरोपहारः, *शकुनः- 
ज्ञम्‌ । 

देशना या विचारना, सु., ( कार्यारंभात्‌ 
प्राक्‌ ) शकुनेः फळं चित्‌ ( चु. )। 

झङुनि, सं. पृं. (सं.) पक्षिन्‌ २. गृध्रः 
३. गांधारीआत, सौबलकः ४, महादुष्ट: । . 

शक्कर, सं. खी. ( सं. शर्करा ) दे. 'शकर' 
२. दे. “चीनी? । 


शक्की, वि. ( अ. शक ) संशयात्मन्‌, विश्वास- 


वि द्दीन, अद्धाशूज्य, काशी ..,५० Math 


शक्तिमत्‌ ३. धनिक ४. मधुरभाषिन्‌ । 

शक्ति, सं. जी. ( सं. ) बल॑, सामर्थ्यं, प्रभावः, 
तरस्‌-ओजस्‌-तेजस्‌-ऊ्ज॑स्‌-सदस्‌ ( न. ), शौर्य, 
पराक्रमः, शुष्मं, सहं, स्थामन्‌-शुष्मन्‌ 
( न. ), प्राणः २. वशः, अधिकारः. ३. राच्चु- 
विजयसाधनं प्रभुःमं त्र-उत्साह,-शक्तिः ( स्री. ), 
४. माया, प्रकृतिः ( स्री. ) ५. दुर्गा, भगवती 
६. गोरी ७. लक्ष्मीः ( स्त्री.) ८. काञचः-्स्‌ः 
(सन्नी. ), शस्रमेदः ९. खड्गः १०. देव- 
तावलम्‌ । 

धर, सं. पुं. (सं.) शक्ति,अहः"ध्वजः- 
पाणिः-मृत्‌, कात्तिकेयः । 

वाळा, वि., शक्ति,मत्‌-शालिनू, बलवत्‌, 
शक्त, बलिन, पराक्रमिन, ऊर्जस्विन्‌, 
समथ । 

--हीन, वि. ( सं.) अझक्त, अबल, निल, 
बलहीन, असमर्थे २. नपुंसक, क्लीब । 
झाक्य, वि. (सं. ) संभवनीय, संभाव्य, संमा- 
वित २. संपाथ, साध्य २. दे. “शक्त'। सं, 
पुं. ( सं. ) वाच्यार्थः । 

शक्यता, सं. स्री. ( सं.) संभान्यता, संभवः 

। २. साध्यता, संपादनीयता । 

शाक, सं. पुं. ( सं. ) पुरन्दरः., दे. “इन्द्र! । 
झाक्राणी, सं. ज्री. ( सं; ) शची, इन्द्राणी। 
शक्ल, सं. खनी. ( अ. ) दे. 'शकल? (१)। . 
शरू, सं. पुं. ( अ.) जनः, मचुष्यः, दे. 
“ब्यक्ति 

शङ्ष्सियत, सं. खी. ( अ. ) व्यक्तित्वं, दे. । 
शाराळ, सं. पुं. ( अ. ) व्यवसायः, उपजीविका 
२. मनोविनोदः । 

झागु( गू)न, सं. पुं., दे. शकुन? । - 
अपाय सं, पुं. ( हिं. शुन ) निमित्तज्ञः, 


शयूफ़ा, सं. पुं. ( फ्रा. ) कोरकः-कं, कलिका 
२. पुष्पं ३. विलक्षणवृत्तांतः 
--खिलना, यु., अद्सुतं, संवृत्‌ (स्वा.आ.से.)। 
झाचि-ची, सं. खी. ( सं.) पौलोमी, ऐेन्द्री, 
दे. *इन्द्रापी! | 
--पति, सं. पुं ( सं, ) शचीशः, बलमिंद्‌ , दे. 
इन्द्र 
का Di PR) ष n कत fi 


आजरा 


इाजरा, सं. पुं. ( अ. ) वंशावली/लि: (स्त्री. ), 
वंशवृक्षः २. वृक्ष: ३, क्षेत्रमानचित्रम्‌ । 
काठ, वि. ( सं. ) धूत्त, वंचक, प्रतारक, माया- 
विन्‌ २. दुवृ, दे. उच्च ..» 
शठता, सं. स्री. ( सं. ) धूर्तता, माया, शाठधं, 
कपटं २. दुतं, दुराचारः, दौजेन्यम्‌ । 
शड्प्पा, स. पुं. ( अनु, शड्प्‌ ) झड्पकारः, 
:। 
“मारना, झु., द्रुतं निगु (छु. प. से. ), 
शड्पकारैः झुन्ज्‌ ( क्र्‌ . आ. अ.) । 
शण, सं. पुं, ( सं. ) दीषं,शामः-पल्लवः, माल्य- 
पुष्पः, त्वक्सारः, वमनः, कड़तिक्तकः २. भंगा, 
विजया ३. शणपुष्पी । 
शत, वि. [ सं. शतं ( नित्य न. ) ]। सं. पुं., 
दशयुणितदशसंख्या तद्बोधका अक्लृश्च (१००), 
दे. 'सौ?। 


“-कोटि, सं. पु. ( सं. ), बज़, पविः । सं खी 
( सं. ) अब्जसंख्या, अुंददशकं, अर्बम्‌ । 

ऋ, सं. पुं. ( सं. ) शतमखः, इन्द्रः । 

“-्नी, सं. खरी. ( सं. ) अभेदः, छोहकंटक- 
सछन्ना महती शिला । 

= च्छद, सं. युं. ( सं. ) काष्ठङुद्टपक्षिन्‌ । ( सं. 
न. ) शतदलपगम । 

“-दृल, सं. पु. ( सं. न. ) झतपत्रं, कमलम्‌ । 

“पत्र, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'शतच्छद? । 

पथ आ्राह्मण, सं. पुं. (सं, न. ) झुक्ल्यजुवें- 
दस्य जाह्मणयंथविशेष: । 


पथिक, वि. ( सं.) नानामतावलंबिन्‌, 
नानापथगामिन्‌ 


| 

पद्‌, सं. पुं. (सं. ) शतपदी, कर्णकीटी 
२. पिपीलिका । वि., झत,-पदू-पादू । 

“-पदी, सं. ख्री. (सं. ) कर्णकीटी, शतपादिका, 

„नलका-जलोकस्‌ (स्ी.), शतपादू (स्त्री.)। 

—भिष, सं. पुं. ( सं. शतभिषा ) नक्षत्रविशेषः 
शतभिषज्‌ ( स्री. ) । 

= छक्ष, सं. पुं. ( सं. न. ) कोरी-टिः ( स्री. ) । 
“-चादन, सं. पुं. ( सं. न.) अनेकवायानां 
युगपद्‌ वादनम्‌ । 

--वर्ष, वि. ( सं. ) शताब्द, शतायुस्‌ । सं. पुं. 
( सं. न. ) शताब्दी-ब्दम्‌ । 

सह, सं. पुं. ( सं. न. ) लक्षम्‌ । 

दतक, सं. पुं. (सं. न. ) श्चतवर्षे, वर्षशतं 
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शनि 

eo 
शत्ताब्दं-ब्दी २. झातं, शतवस्तुसमूहः। वि. 
शतसंख्याविशिष्ट, शत । 

शतधा, अव्य, ( सं. ) शतप्रकारं २, शतखंडेषु 
३. शतशुण-णित्त । 

शतहु, सं. खी. ( सं. ) शितद्रुः, शतद्रः, शुतु- 
्विः-्रः ( सव खनी. ) । 

शतरंज, सं. पुं. ( फ़ा. ) चलुरंगम्‌ । 

--का सुहरा, सं. पुं., खेलनी, शारः-रिः। 

“-की बिसात, सं. ख्री., अधापदं, शारिफलम्‌। 

“-बाज़, सं. पुं. ( फ़ा. ) चतुरंगक्रीडकः । 

--बाज़ी, सं.. खी. ( फ़ा. ) ( १-२ ) चतुरंग; 
क्रीडा-्यसनम्‌ । 

शतरंजी, सं. शनी. ( फ़ा.) विविधान्नरोटिका 
२. वुवर्ण,-कुथा-स्तरी ३.अष्टापदं, शारिफलम्‌। 
सं. पुं., चलुरंगचतुरः । 

शतशः, अ. (सं. ) शातं शतमिति कृत्वा 
२. शतकृत्वः (अन्य,) शतवारान्‌ ३. अनेकधा, 
बहुधा, नानाप्रकारेण । 

शताब्दी, सं. र्जी. ( सं. ) दे. “शतक? (१) । 

शतायु, वि. ( सं.-युस्‌ ) शत्त,-वर्ष-अब्द । 

शतिक, वि. ( सं. ) शतवान्‌ २. शात,-संवंधिन्‌- 
विषयक । 

शाती, सं. जरी. ( सं..) शाती, शताब्दी २. शत- 
कस्तुसंग्रहः । । 

शरत्नुजय, सं. पुं. ( सं. ) शद्च-अमित्र,जित्‌, 
शन्नुंतपः, अरिंदमः, रिपुसूदनः । 

शत्रु, सं. पुं. (सं.) रिपुः, अरिः, सपत्नः, वैरिन्‌, 
द्वेषणः, दिष्‌ , दुद्‌ , दौहंद:, परः, शात्रवः, 
अरातिः, प्रत्यर्थिन्‌, परिपंथिन्‌, प्रतिपक्षः 
क्षिन्‌, द्वेषिन्‌, जिघांसुः, घातकः, दिसकः, 
२. शबुुसेना। 

शाननुष्न, सं. पुं. (सं.) लक्ष्मणानुजः, शझ्चुमदनः। 
( अन्य ) दे. “शत्रुंजय? । 

शत्रुता, सं. खी. ( सं. ) वैरं, सापत्न्यं, विद्रे षः 
प्रति-बि,पक्ष(क्षि)ता, विरोधः । 

करना, क्रि. अ., वेरायते, अमित्रति, अमित्रः 
यति, अमित्रायते ( सब ना. था. ), वि. दिपू. 
(अ. उ. अ.)। 

शहीद, वि. (अ.) गंभीर, प्रवल, भयंकर, तीर । 

शनाझत, सं. स्री. ( फ़ा. ) दे. पहचान! ! 

शनि, सं. पुं. ( सं. ) शनैश्चरः, सौरिः, मंदः 
छायासुतः, ग्रहनायकः, वक्रः, प॑युः, यंपु 

दौर्भाग्यं २, शनिवासरः । 


२.दौ 
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शनैः 
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शयन 


“-प्रिय, सँ. पुं. (सं.) नीलमणिः, दे. नीलम? 

चार, सं. पुं. ( सं.) शनि-शनेश्वर,वारः- 
चासर्‌ः । 

शानः, अव्य, ( सं. ) मंदं, शनकैः । 

नैः, अन्य. (सं.) मंदं मंद, शनकैः शनकैः । 

शनैश्वर, सं. पुं. ( सं, ) दे. 'शनि? ( १-३) । 

शपथ, सं. खली. ( सं. ) दे. “सौगंद? २. दिव्यं 
३. प्रतिज्ञा । 

शफ, सं. पुं. ( सं. न.) (गवादीनां) खुरः, दे. । 

शफ़क, सं. जनो. (अ.) संधा, संध्या, संध्यांशुः । 

शाफ़क्रत, सं. ज़ी. ( अ. ) अनुग्रहः २. प्रेमन्‌ 
(पुं. न. ) । 

शफ़्तालू , सं. पुं. ( फ़ा. ) ( पेड़ ) सप्ताछुकः । 
( फल ) सप्ताहकं, आरूकं, दे. “आड? । 

शफ़ा, सं. स्ली, ( अ. ) स्वास्थ्यं, नीरोगता । 

राना, सं. पुं. ( अ.+फ़ा.) चिकित्सालयः! 

दाब, सं. खरी: ( फ़ा. ) रात्री-त्रिः (ख्री.), रजनी । 

शबनम, सं. खी. (फ्रा.) अवश्यायः, दे, “ओस” 

शबल, वि. ( सं. ) कबुंर, करमाष, नानावणं, 
चित्र 


त्र । 

शबाब, सं. ज्ञी. ( अ.) यौवनं २. सौन्दर्या- 
तिशयः। 

शा बाइत, सं. खरी. ( अ, ) आक्ृतिः ( जी. ) 
२. समानता । 

झाचीह, सं. खो. ( अ. ) चित्रं २. साम्यम्‌ । 

इाब्द्‌, सं. पुं. (सं.) निन(ना)दः, विः, र(रा)वः, 
निर-,घोषः, स्व(स्वा)नः, ध्वनिः, ध्व(ध्वा)नः 
२. पदं, सार्थकोऽक्षरसमूद्दः ३. ओम, प्रणवः 
४, भक्तिगीतम्‌ । 

“-कोप, सं. पुं. [ सं.-पः(शः)] अभिधानं, शब्द- 
संग्रह: । 


--चातुर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) वाग्मिता, वाक्‌ 
पाटवम्‌ । 

चित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अथमकाब्यभेदः, 
अनुप्रासः । 

चोर, सं. पुं. (सं.) कुम्भिलः, शब्दतस्करः। 

चोरी, सं. खी., शब्दचौय, कुंभिलत्वम्‌ । 

पतति, सं. पुं. ( सं. ) अनुयायिरदितो नेत्‌ । 

“-प्रसाण, सं. पुं. ( सं. न. ) आप्तप्रमाणम्‌ । 

विरोध, सं. पु. (सं.) विरोधाभासः, मिथ्या- 
वैपरीत्यम्‌ । 


ब्रह्मन्‌ , सं. पुं. ( सं. न. ) चत्वारो वेदाः । 


स॑. पुं., अज्ञुंनः २. दशरथः ३. बाणभेदः 
४. पायुः । 

--वेधी, सं. खरी. ( सं.-धिन्‌ ) दे. शब्दभेदी? । 

शक्ति, सं. स्त्री. ( सं. ) शब्दानामर्थवोधक- 
शक्तिः ( खरी. ) (=अभिधा, लक्षणा, व्यंजना) । 

दाख, सं. पुं. ( सं. न. ) शब्दविद्या, व्या- 
करणम्‌ । 

--इलेष, सं. पुं. ( सं.) शब्दालंकारभेदः 
( सा. ), अनेकार्थकपदप्रयोगः । 

सौष्ठव, सं. पुं. ( सं. न. ) पदलालित्यम्‌ । 

झाब्दाडंबर, सं. पुं. ( सं. ) राब्द-पद,-जाळं- 
प्रपन्चः । 

शब्दातीत, वि. ( सं. ) शब्दातिग, अवर्णनीय, 
( इश्वरादि ) । 

शब्दानुशासन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'शब्द-- 
शाख्र'। 

शब्दार्थ, सं. पुं. ( सं. ) पदानुवर्ती अर्थः, भावो- 
पेक्षकोऽर्थः । ` 

झाब्दालंकार, सं. पुं. ( सं.) अलंकारमेदः 
( सा. ), शब्दाश्रितो वाक्चमत्कारः । 

शाम, सं. पुं. ( सं. ) प्र-,शांतिः (्ली.), रापथः, 
निश्चलत्वं, स्वास्थ्यं, प्र-उप,शमः २. 

३. इन्द्रियनि्रः ४, निवृत्तिः, ( स्री. ), वैराग्यं 
५, क्षमा। 

शमन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'शम' ( १)। 
२. यज्ञार्थं पशुहननं ३. दमनं, नाशनं 
४. चर्वणं ५. हिसा । 

शसनी, सं. स्त्री. ( सं. ) निशा, रजनी। 

शमला, सं. पुं. ( अ. ) उष्णीष-शिरोवेष्टन; 
दिखा-शिंखरं-अग्र-प्रान्तः । 

शमशेर, सं. खी. ( फ़ा. ) असिः, खड़गः। 

—बहादुर,'सं. पुं. (फ्रा.) आसिकः, खडगिन्‌ । 

शासा, सं. पुं. (अ. शमअ') दे. “मोम? 
२. दीपिका ३. दीपः-पकः । 

दान, सं. पुं. ( फ़ा. ) दीपि-दौपिका,'इक्षः- 
ध्वजः । 

शमी, सं. खी. (सं.) शक्तु,फला-फली, शिवा, 
केशमथनी, पापशमनी, भद्रा, शं-शुभ,करी । 

शमी, वि. ( सं.-मिन ) शांत, क्षोमरददित, 
निश्चल । 

शयन, सं. एं. (सं. न.) संवेशः, स्वपनं, 
निद्राणं, सुप्तिः ( खरी. ), स्वापः २. शय्या 


—सेदी, वि. ( सं/दिन) ) झन्दता ब्रेसति। पातित t 


शयालु 
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श(स)राव 


गृह, सं. .पुं. (सं. न.) शयन,आगारं- | दारबती, सं. पुं. (अ, शरवत) दे, पीली. 


मन्द्रिम्‌। 
शयालु, वि. ( सं. ) निद्राछ, तंद्राछ २. सुषुप्छु, 
निद्रावश । 
शय्या, सं. जरी. ( सं. ) आस्तरः, दे. 'बिछौना? 
२. खट्वा, पर्यकः, दे. 'खाट? | 
गत, वि. ( सं. ) रुग्ण, रोगिन्‌ । 
“ग्रह, सं. पुं. ( सं. न..) दे. शयनगृह’ । 
सूत्र, सं. पुं. (सं. न. ) +स्वप्नख्रावः, 
झिझुरोगमेदः। 
छादन, सं. पुं. ( सं. न. )-पर्यकप्रच्छदः । 
शर, सं. पुं. (सं.) इषुः, बाणः, दे. । २.शरकांडः, 
दे. "सरकंडा? ३. क्षीरशरः, दुग्थाग्रं, संतानी- 
निका ४. दषिशरः, दधि,-सारःस्नेहः, कट्टर, 
कट्वर ७, उशीरः। 
शरभ, सं. स्री. (अ. ) धर्मः, मतं २. धमंशास्त्रं 
३. प्रथा ४. धार्मिकादेशः ५. ईशदशितमार्गः 
( इस्लाम ) । 
दरकांड, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सरकंडा? ।. 
शरण, सं. जी. (सं. न.) आश्रयः, गतिः (स्त्री) 
२. आश्रय-त्राण,-स्थानं ३. गृहं, भवनं 
. ४. शरण्यः, रक्षिठ, त्राठ्‌ ५, शरणागतरक्षणम्‌ । 
देना, क्रि. स., अव्‌रक्ष्‌ ( भ्वा. प, से, ), 
शरणं दा। 
ता, क्रि. अ., आश्रि (स्वा, उ. से. ), 
शरणं प्रपद्‌ ( दि. आ. अ. ) इ-या ( दोनों अ, 
प. अ. )। 
शरणागत, वि. (सं. ) शरणापन्न, अभिपन्न, 
शरणार्थिन , शरणैपिन्‌ । सं. पुं. (सं.) शिष्यः । 
शरणार्थी, वि. ( सं.थिन्‌ ) शरणेच्छुक, रक्षा- 
भिलाषिन्‌ । 


शरण्य, वि. ( सं. ) शरणद, झरणागतरक्षक, 
रक्षित, प्रात २. दुःखित, असहाय । 

शरदू, सं. स्री. ( सं.) परि-वत्सरः, अब्दः, 
वर्ष:-पे २. वर्षावसानः, मेषांतः, कालप्रभातः-- 
तं, प्राबृडत्ययः ( = आश्विन-कार्तिक ) । 

शरधि, सं. पुं. (सं. ) तृणः, इपुधिः, दे. 
'तरकश? । 

शरफ़, सं. पुं. ( भ.) महज््वं, महत्ता २. 
श्रेष्ठता ३. गुण: ४. प्रतिष्ठा । 

शरबत, सं. पुं. ( अ. ) शरकरोदकं, गुडोदकं, 
पानकं, गौल्यं, सितोदं, मिष्टोदं २. शर्वारा- 


(फल) २. इंषत्पीतवर्णेः । वि., रसपूर्ण, सरस, 
सुमधुर । 

शरम, सं. स्री, दे, “शमं? । 

शरह, सं. सन्नी. ( अ. ) टीका, व्याख्या, भाष्यं 
२. दे. “भाव? ( मूल्य ) । 

शरा, सं, खी., दे. 'शरअ' । 


'शराकत, सं. ख्जी. ( फ़ा. ) सहभागिता, दे, 


'साझा? २. सहकारिता । 

शराफ़त, सं. जी. ( अ.) सञ्जनता, सौजन्यं, 
शीलम्‌ । 

दाराब, सं. स्री. ( अ. ) सुरा, मदिरा २. दे. 
“शरबत? ( हिकमत ) । 

का ख़मीर, सं. पुं., मचपंकः, सुराकल्कः, 
मेदकः, जगलः । 

का प्याला, सं. पुं,, पान-मय-छुरा,-भाजनं- 
भांडं-पात्रम्‌ । 

--के ज़मीर की झाग, सं. खी., मय,-फेनः- 
मंडः, कार,-उत्तरः-उत्तमः। 

--के नशे में चूर, वि., मत्त, क्षीब, मदोत्कट, 
मदोद्धत, समद, मदाढ्य, मदोन्मत्त, शौंड । 
— खाना, सं. पुं. £ अ.+फ़ा. ) गंता, झुंडा, 

सुराल्यः। 

--खींचना, क्रि. स., मं संधा (ज्ञ. उ. अ. ) 
सुरां सु-स्यंद्‌ ( प्रे.) । सं. पुं., मच,-संधानं- 
अभिषवः । 

--खींचने का स्थान, सं.पुं., संधानी, अभिषव- 
शाला । 


--खींचनेचाछा, सं. पुं., सुराकारः, शौंडिकः, 
संधानिन्‌ । 

--ख़ोर, सं. पुं. ( अ.+-फा. ) पान,-आसक्तः- 
रतः, मधु-मथ-्खुरा,-पः, पानशौंडः, सुरासुः । 

, सं. ख्री,, सुरापानं-णं, मद्यसेवनम्‌। 

पीना, क्रि. स., सुरां पा ( भ्वा. प. अ. ), 
मद्यं सेव्‌ ( भ्वा, आ. से. )। 

शराबी, सं. पुं. ( अ. शराब ) दे. 'शराबखोर? 

दराबोर, वि. ( फा. ) दे. 'लथपथ? । 

शरारत, सं. खनी. ( अ. ) कुचेष्टा-शितं, दुळंलितं, 
दुष्टता, खलता, अपकारः। | 

शरारती, वि. (अ. शरारत ) कुचेष्टक, 
दुलेलित, दुष्ट, खल, अपकारक । 

श(स)राव, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) बडमानकः, 


मड, कचायः CC-0. Jangamwadi Math Coll t 


शरासन 
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श्व 


शरासन, सं, पुं. ( सं. न. ) शरास्यं, शरावापः झां, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'लज्जा? २. संकोचः, 


दे. 'पनुष?। 
शरीअत, सं. खली, ( अ. ) दे. 'शरअ? (२,५) । 
दारीक, वि. ( अ. ) संमिलित। सं. पुं., सह, 
चरः-कारिन्‌-योगिन्‌ २. सह,भागिन्‌, अंदिन्‌, 
अंशग्राहिन ३. सहाय:-यकः ४. सजातीयः, 
सजातिः । 
दारीफ़, सं. पुं. ( अ.) अभिजातः, कुलीनः, 
आर्यः, सुप्रतिष्ठः, भद्रजनः, सञ्जनः। वि, (अ.) 
सभ्य, दिष्ट, सदाचारिन्‌ २, कुलीन, अभिजात, 
अभिननवत्‌ ३. पवित्र, निर्दोष । 
दारीफ़ा, सं. पुं. (सं, ्रीफलं> ) ( फल ) 
सीत्ताफळं, वैदेहीवन्नभं, गंडगात्रं, कुष्ण बहु,- 
बीजकम्‌ । (वृक्ष ) सीताफलः इ. पुं. रूप । 
शरीर), सं. पुं. (सं. न.) कायः, देदः-हं, 
कलेबरः-रं, गात्रं, अंगं, क्षेत्रं विग्रः, संहननं, 
वपुस्‌ ( न. )। मूतिः-तनुः-नूः ( स्त्री. ) पुरं, 
नतुःशाखं, पिंडं, स्कन्धः, पंजरः, इन्द्रिया- 
यतनं, पुदूगलः, करणम्‌ । . 
—त्याग, सं. पुं. ( सं.) देहपातः, सृत्युः । 
--रक्षक, सं. पुं. ( सं. ) अंगरक्षकः, कतनुत्रः । 
--शाख्त्र, सं. पुं. ( सं. न. ) शरीरविशानम्‌ । 
संस्कार, सं. पुं. (सं.) गर्भाधानादयः 
पोडशसंस्काराः २. कायशुद्धिः ( खरी. ), 
देहृपरिष्कारः । 
शारीर, वि. ( अ. ) दे. “शरारती? । 
शरीरांत, सं. पुं. ( सं. ) देहपातः, निधनम्‌ । 
शरीरी, सं. पुं. ( सं.रिन्‌) शरीरवत्‌, देहिन्‌ 
२. जीवः, आत्मन्‌ ३. प्राणिन्‌, जंतुः । 
शाक, सं. पुं. ( अ. ) प्राची, 'वँदिशा । 
शकरा, सं. स्री. ( सं, ) दे. 'शकर” २. सिकता- 
कणः ३. अइमरी, दे. "पथरी? ३. अष्ठीलाः- 
पापाणदाकलाः ( बहु. ) ४. क(ख)परः । 
शर्की, वि. ( अ. दाक> ) प्राच्य, पूर्वीय । 
शर्ते, सं. खी. ( अ. ) पणः, ग्लहः २. संकेतः, 
समयः, नियमः । - 
करना, बाँधना या लगाना, सु., पणू 
( भ्वा. आ. से. ), ग्लह (म्वा. चु. उ. से. ) 
२. समय॑-नियमं ङ्क । 
बिला, क्रि. वि., समयं-नियमं विना । 
शत्तिया, क्रि. वि. ( अ; ) ग्लद्देन, पणेन, ग्लह- 
पण,पूर्वकं २. निस्संशयं, निस्सन्देम्‌ । वि., 
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दे. 'लिहाज़” ३. मानः, प्रतिष्ठा ! 

—से गइना या पानी पानो होना, मु., 
अत्यर्थ छज्ज्‌ ( तु. आ. से. )-त्रप्‌ ( भ्वा, आ. 
से. ), रजजानतास्य ( वि. ) भू । 

शर्मसार, वि. ( फा. ) लज्जाशील २. होण, 
लज्जित । 

शासो, सं. पुं. ( सं. शर्मन्‌ ) ब्राह्मणोपाधिमेदः । 
शर्साना, क्रि. अ. तथा क्रि. स. ( फ़ा. शर्म ) 
दे. 'लज्जित होना? २. दे. 'लज्जित करना? 

शार्मारामी, क्रि. वि. (का. शर्म) लज्जया, हिया । 

झर्मिंद्गी, सं. ली. ( फा.) रज्ञा, त्रपा, 

ब्रोडा। , 

--उछाना, सु., दे. “रूज्जित होना? । 

शर्मिंदा, वि. ( फ़ा. ) लज्जित, औडित, त्रपित । 

शर्भीळा, वि. ( फ़ा. शर्म लउ्जावत्‌, सलज्ज, 
दे. 'लञ्जाशोल | 

शर्वरी, सं. खरी. (सं.) निशा, रात्री, दे. “रात? । 
--नाथ, सं. पुं. ( सं. ) रा्वेरीदीपः, चन्द्रः । 
शळरा(ज)म, सं. पुं. (फ़ा.) शिखा,'मूलं-कंदः, 
गृञ्जनम्‌ । 
दाळ(र)भ, सं. पुं. ( सं.) पत्रांकः-गः, पतङ्ग 
फडिगा, शिरिः, दे. “टिड्डो' २. पतंगः, दे. 
"पतंगा? । 7; 
शलाका, सं. खी. (सं. ) घातुकाष्ठादिनिमिता 
यष्टिका, दे. "सलाख? २, बाणः ३. अस्थि (न.) 
४. तृणं ५, झारिका ६. कज्जळशलाका 
७. अश्वः, देवनः ८. दीपशलाका । 
शल्य, सं. पुं. (सं. ) मद्रराजः, माद्रीन्नात 
२-३. बिल्व-लोध्र,-बृक्षः ४. सीमा ५. शलाका 
६. शळलः-ली, शस्यकः ७. मीनभेदः (सं.न.) 
कुंतः, प्रासः -२. इषुः, बाणः ३. कंटकः-फं 
४. पीडाकारणं ५. दुर्वाक्यं ६. पापं ७. कष्टं 
८, विपं ९. अस्थि ( न. ) १०. 

११. शांकुः । द 
कर्ता, सं. पुं. ( सं.-ठे ) दे. 'सर्जन! । 
क्रिया, सं. खी. (सं. ) दे. “सर्जरी'। 2 
झव, सं. पुं. (सं. पुं. न.) कुणपः, क्षितिवर्धनः, 

सुतकः-कं, प्रेतम्‌ । अह 

--दाइ, सं. पुं. (सं.) अंत्येष्टि-सृतक,-संस्कारः । 
यान, सं. पुं. (सं. न. ) शवरथः, खाटी- 
ct का। सोह मूह है. (अरथी | 


शचर 


शवर, सं. पुं. ( सं. ) म्लेच्छजातिभेदः २. शिवः 
३. जलम्‌ । 


शबरी, सं. खरी. ( सं. ) अमणानाम्नी तपस्विनी | सुच्यते । 


२. शवरजाते्नारी । 
शश, सं. पुं. ( सं.) शशकः, शूलिकः, रोम- 
कर्ण, सृदुरोमन्‌ २. चंद्रलांछनं ३. पुरुषभेदः । 
—धर, सं. पुं. ( सं. ) शशभृत्‌, चंद्रः । 
ऽग, सं. पुं. (सं. न.) शाशकविषाणं, 
खपुष्पं, गगनङुसुमं, असंभवनीयवस्तु ( न. )। 
शशक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'शश'(१) । 
शशमाही, वि. ( फ़ा. ) षाण्मासिक-अ्बाषिक- 
(-की जली. )। 


शशांक, सं. पुं. ( सं.) शशधरः, चन्द्रः । 

शशी, सं. पुं. ( सं. शशिन्‌ ) राशधरः, सोमः, 
दे. "चाँद? । 

“-कर, सं. पुं. ( सं, ) चन्द्रकिरणः । 

कला, सं. जी. (सं, ) चंद्रलेखा २ बृत्त- 
भेदः ( छंद. } । 

--कांत, सं. पुं. (सं.) चंद्रकांतमणिः। (सं.न.) 
कुसुदम्‌ । 


--ऊल, सं. पुं. ( सं. न: ) चंद्रवंशः । 

चुन्न, सं. पुं. ( सं. ) शशिजः, बुधग्रदः ¡ 

— प्रभा, सं. जरी. ( सं. ) कौमुदी, चंद्रिका । 

भूषण, सं. पुं. ( सं.) - 
शेखरः, शिवः । 

“वंदना, सं. खरी. ( सं. ) वृत्तमेदः ( छंद. ) 
२. चंद्रमुखी-खा । ( उपयुक्त सभी समासों में 
“शशि? रूप रहेगा । उ. शशिकर इ. )। 

शस्र, सं. पुं. ( सं. न. ) अस्त्र, प्रहरणं, शत्रुघ्न, 
हत्नुः, हेतिः ( पुं, स्री, ) । 

=—बाधना, क्रि. अ., झस्जाणि 
( दि. उ. अ, )। 

कस, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌(न. “शस्त्र, 

क्र पुं. [ (न.) ] शल्य-शख, 


--ग्रृह, सं. पुं. ( सं. ) शख,-शाला-आगारम्‌ । 
) सं. पुं. ( सं.-विन्‌) शखवृत्ति:, 

आयुधिकः। 

— धारी, वि. (सं.-रिन्‌) सशख,शम्त,भत्‌-धर । 

—विद्या, सं. स्री. ( सं. ) धनुर्वेदः । 

शखस्त्रागार, सं. पं. ( सं. शख्र+आगार ) दाख 
झाला-गृहं-स्थानम्‌ । 

शख्ाभ्यास, सं. पुं. (सं.) अ्नादक्षा, खुरली । 


[ ९७० ] 


भर (जुः), सन्तह 


शहादत 

oo 
'फ़सल? शष्पं, शादः ३, वृश्षन्छता,-फलं 

४, धान्यं ( शस्यं केत्रगतं प्राहुः, सतुषं धान्यः 

आमं वितुषमित्युक्तं, स्विन्नमन्न- 
सुदाहृतम्‌ ॥ ) वि. (सं.) उत्तम, श्रेष्ठ २. स्तुत्य, 
प्रशंसनीय । 

भक्षक, वि. ( सं. ) तृण-शाक,-भक्षक । 

शस्यायार, सं. पुं. ( सं. नं, ) धान्यागारन्‌,. 
कुशूलः । 

शहंशाह, सं. पुं. ( फ़ा, ) राजाधिराजः, दे... 
सम्राट? । 

शह, सं. र्री. ( फ़ा, ) गुप्तोत्तेजना । 

--देना, सु., निभृतं उत्तिज्‌-उदीप्‌ ( प्रे. )। 

शहज़ादा, सं. पु. (फ़ा,) राजकुमार: 
२. युवराजः । 

शहज़ोर, वि. ( फ़ा. ) बलिन्‌, झाक्तिशारिन्‌ । 

शहतीर, सं. पु. (फ़्ा.) तुला, स्थूणा,छद्याभारः । 
शहतूत, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( दृक्ष) ब्रह्मदारः,- 
तूदः, तूतः, पूषः, नह्मण्यः, तूलः, यूषः | (फल) ` 
ततं, तूलं, तूदं, पूष, यूषम्‌ । 

शहद, सं. पुं. ( अ, ) माक्षिकं, क्षौद्रं, मधु 
(न. ) दे. 


--की मकक्‍्री, सं. ल्री., मधुमक्षिका । 

“-छगाकर चाटना, सु., व्यर्थ पदार्थ निरर्थ 
रक्ष्‌ ( भ्बा. प. से. )। 

शहनाई, सं. खौ. (फ़ा,) सानेयी-यिका,- 
सानिका । 

शहबाला, सं. पुं. ( फ़ा, ) #सहबांलः ( पं. 
सबाला ), +वर,-पष्ठगः-सहृचरः । 

शहर, सं. पुं. ( फ़ा. ) नगरं, पुरम्‌ । 

पनाह, सं. खी. ( फ़ा. ) *नगरकोट्ट:, बृत्तिः 
( खी. ), प्राचीरं, दे. । ; 

शहरी, सं. पुं. ( फ़ा.) पौरः, नागरिकः, नगर- 
पौर,-जनः । वि., नगरीय, नागर, नागरेयक, 
नागरिक दे. । 

शहवत, सं. जी. (अ, ) संभोग-मैथुन;” 
इच्छा । 

¬ परस्त, वि., कामुक, लंपट, कामातुर । 

¬ परस्ती, सं. खरी. कामुकता, लम्पटता, 
कामान्धता | 

शहसवार, सं. पुं. ( फ़. ) कुशलसादिन्‌ । 

शहादत, सं. जली. ( अ. ) साक्ष्यं, दे. “गवाही” 


च्य) a ( सं.) शस्यं, कैतरस्थ फलं, दे. «गलती ॐ०न्‌लिलुम ॥ 


दाह्दीद्‌ 


शहीद, सं. पुं. (अं.) *हुतात्मन्‌, पर्महतः, प्मे- 
पतंगः । 

होना, क्रि. अ., धर्मार्थे प्राणान्‌ हा ( जु. प. 
अ.) परोपकाराय हन्‌ ( कमं. ) । 

शांत, वि. (सं. ) स्वस्थचित्त, प्रसन्न,मानस- 
चेतस्‌ , निदृत, स्वस्थ, नि रद्वेग, आवेशशन्य, 
दामित, शमान्वित २. रुद्ध, वेग-गति-क्रिया,- 
रहित, विरत ३. सौम्य, गंभीर, थौर ४. निः- 
शब्द, मौनिन्‌ ५. जितेन्द्रिय, संयमशील 
६. शिथिल, निरुत्साह ७, श्रांत, क्लांत, खिन्न 
८. निर्वापित, निर्वाण ( अग्न्यादि) ९.निर्विध्न, 
निर्वाध । सं. पुं. ( सं.) रसविशेषः ( काव्य. ) 
२. विरक्तः, योगिन्‌ । 

करना, क्रि. स., उप-प्र-शाम्‌ ( प्रे, ) २. प्रसद- 
तुष्‌ (प्रे. ) । 

--होना, क्रि. अ., शम्‌ ( दि. प. से. ), झांत- 
निश्चल (वि. ) भू । 

शांतता, सं. खी. ( सं. ) दे. शांति? । 

झांतचु, सं. पुं. ('सं. ) दे. “शांतनु? २. ककंटी । 
झांता, सं. खी. ( सं. ) ददारथतनया, ऋष्य- 
उवृंगभार्या । 

शांति, सं. खी. (सं.) दे. “शम? (१) | २. गति- 
क्रिया-वेग-क्षोम,-राददित्यं ३. नीरवता, निः- 
झाब्दता ४. रोगादीनां क्षयः-नादः ५. मृत्युः 
६. सौम्यता, गम्भीरता ७, वैराग्यं, तृष्णाक्षयः 
८. संकटनिवारणम्‌। 

दायक, वि. ( सं. ) झांति,-प्रद-कर-दायिन्‌ । 

पव, ऽ. पुं. [ सं.-पर्वन्‌ (न.) ] अमन्महा- 
भारतस्य द्वादशपवन्‌ । 

शादूर, स॑. पुं. दे. “शायर? । 

शाइस्तगी, सं. स्त्री. (फ्रा.) शिष्टा, सञ्जनता। 

शाइस्ता, वि. ( फ़ा,-तः ) दिष्ट, सुशील । 

शाक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. 'साग?। 

सएकादार, सं. पुं. ( सं.) हरितकभोजनं, मांस- 

| 


शाकाहारी, वि. ( सं.रिन ) हरितकभोजिन्‌, 
मांसत्यागिन्‌ । 

शाक्त, सं. पुं. ( सं. ) शकत्युपासकः, झाक्तिकः, 
शाक्तेयः । 

शाक्तिक, सं. पु. ( सं. ) दे. “शाक्त? । २. शक्ति- 
कासू. धरः सेनिकः, शाक्तीकः । 

शाक्य, सं. पुं. ( सं.) भ्राचीनक्षश्रियजातिः 
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[ २७१ ] 


शान 


“मुनि, सं. पृं. ( सं. ) गौतमबुद्धः, सिद्धार्थः, 
महाबोधिः, महामुनिः । 

शाख, सं. स्त्री. (फा. ) दे. 'शाखा? (१)। 
२. इंग, बिषाणं ३. उपांगं ४. उपनदी । 

--दार, वि. ( फ़ा. ) शाखायुत २. श्रंगयुत । 

शाखा, सं. स्त्री. ( सं. ) विटप:-पं, शिखा, लंका, 
लता २. देहावयवः, शरीरांगें ( हाथ, पाँव 
आदि ) ३. अंगुली, करशाखा ४. अंगं, उपांगं 
५, वि-,भागः ६. वेदिकग्रंथ-मेद: । 

--नगर, सं. पुं. ( सं. न. ) उपपुरं, शाखापुर, 
नगरप्रांतः । 

झाखी, सं. पुं. ( सं.खिन्‌ ) बृक्षः २. वेदः । 
वि., सशाख । 

शागिदे, सं. पुं. ( फा. ) शिष्यः, दे. । 

शागिर्दी, सं. ली. ( फ़ा. शागिदे) शिष्यता 
२. सेवा । 

शाटक, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पटः, वर्जम्‌ । 
शाटिका, सं, ख्ली. ( सं. ) दे. “पोती? । 

शाटी, सं. न्त्री. ( सं. ) दे. साड़ी? । 

शाख्य, सं. पृं. ( सं. न. ) दे. 'शठता? (१-२) । 
शाण, सं. पुं. ( सं. ) शाणी, सामकं। ( छोटा ) 
झामरः २. नि-,कपः-सः, कपपट्टिका ३. माप- 
चतुध्यं, टंकः, निष्कः । | 

शाद), सं. पुं. ( सं. ) कदमः २. शष्पन्‌ । 

शाद्‌, वि. ( फा. ) प्रसन्न, मुदित २. परिपूर्ण 
शादाब, वि. ( फ़ा. ) जळाढ्य, जऊसिक्त। 
शादियाना, सं. पुं. ( फ़. ) मंगलवाद्यं २. दे. 
"बधाई? । 

शादी, सं. खी. ( फ़ा. ) विवाहः, दे. २. हप: 
३. आनन्दोत्सवः । 

--गसी, सं. खी. ( फ़ा+-अ. ) हर्षशोकौ, सुख- 
दुःख । 

--मर्गं,. सं. ख्री., दृर्पांतिरिकजनितरृत्यु: । 

शाद्वल, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हरितः-तं, शाप: 
बहुलो देश: । वि., हरित, झष्पाच्छनन । 

शान, सं. ज्रौ. ( अ. ) श्रीः ( खी. ), अभिख्या, 
औज्ज्वल्यं, शोभा, प्रभा, भव्यता, आड॑ंबरः 
२. विभूतिः-शक्तिः ( खी. ) ३. प्रतिष्ठा, गौरवं 
४. विश्रमः ५. महिमन्‌ ( पुं ) । 

दार, वि. ( अ.+ फा.) औमत, शोभान्वित, 
भव्य, साडंबर, शोभन, सुप्रभ, समुज्ज्वलु, 
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शाप [ २७२ ] शासन 


सुत्र, सं. पुं. ( सं.-त्राणि) वेदच्यास- 
प्रणीतानि वेदांतसून्नाणि ( न. बहु, ) । 

शाक, सं. खी. ( अ. ) जलूकिराट: । 

शारं हैंड, सं. पुं. ( अं. ) शीघ्र-संक्षिप्त,-लिपो- 
पिः ( ज्ली. ) । 


“--शौकत, सं. खी. ( अ. ) दे. "शान? (३) 
= घटना, सु., लघूभू , महिमा अपचि (कर्म.)। 
'शाप, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सराप? २. धिक्कारः । 
शापित, वि. ( सं. ) शाप,-अस्त-बड-पीडित । 
'शाबाश, अग्य. (फ़ा.) साधु, साधु साधु,शोभनं, 
सुष्टु, भद्रम्‌ । | 
श्शावाशी, सं. खी, ( फ़ा. शाबाश ) प्रशंसा, 


शादूंल, सं. पुं. ( सं. ) व्याधः, दे. २. सिंहः, 
दे. । वि., उत्तम, शेठ (केवल समासांत में, उ. 


स्तुतिः ( सनी. ), साधुवादः नरशादूंल = नरोत्तम )। 
“देना, क्रि. स,, अभिअति नंदू (भ्वा.प.से.), “-विक्रीडित, सं. पुं. ( सं. न. ) वर्णवृत्त भेदः 
गरोत्सह ( प्रे. ) । ( छन्द. ) । 


शाळ?, सं. पुं. ( सं. ) सालः, सर्जः, शंकुबृशः, 
अश्कर्णकः, चीरपर्णः, गंधड्क्षकः, राळनियांमः, 
अस्निवज्लभः, यक्षधूपः, सुरेष्टकः २. दे. "रालः 
३. मीनभेदः ( >गजाड़ मछली ) । 

शाळ?, सं. खनी, ( फ़ा,) १-२. औण-कौशेय,- 
प्रावारः-रकः, दे. 'दुशाला? । 

शालआम, सं. पुं. (सं.) विष्णुमू्तिभेदः 
२. शालवहुलो गंडकीतीरवतिग्रामविरेषः । 
शाळा, सं. स्ली. ( सं. ) गृहं, गेह:-हं, सदनं, 
अ(आ)गारः-रं २. स्थानं, स्थलं, ३. शाखा । 
शालि, सं. पुं. ( सं. ) ब्रीहिश्रेष्ठ,, धान्योत्तमः, 
सुकुमारकः, केदारः, नृपप्रियः २. गंथमार्जारः । 

धान, सं. पुं. ( सं. शालिधान्यं ) कतंडुलो- 
ततमः, दे. बासमती चावल? । 

शालिवाइन, सं. पुं. ( सं.) शकजातीयको 
नृपविशेषः, सातवाइनः ¦ 

शालिहोज्न, सं. पुं. ( सं. ) पशुचिकित्साशाख- 
लेखकविशेषः २, घोरकः। ( सं. न. ) पशु- 
चिकित्सा्ञाख्जम्‌ । 

शालीन, वि. (सं.) बिनीत, नम्न २. लज्जाशाल 
३. समान ४. सदाचारिन्‌ ५, थनाञ्य 
६. व्यवद्दारकुशल ७. शाल्गसंबरंधिन्‌ । 

शालीनता, सं. खी. ( सं. ) विनयः २. लज्जा 
३. सदाचारः । 

शाचक, सं. पुं. ( सं. ) शावः, अभकः, पोतः, 
पोतकः, डिंभः-पृथुकः, खग-शृग,झिशुः २. 
शिशुः ( कदाचित्‌ ) । 

शाश्वत, वि. (सं. ) नित्य, अनन्त, अक्षय, 
अविनाशिन्‌ | ; 

शासन, सं. पुं. (सं. न. ) झास्तिः-शिष्टिः 

: (स्री), राज्यं, आधिपत्यं, अधिकारः २. आज्ञा, 

“भाष्य, सं. पुं. (सं. न. ) श्रीशंकराचाय- | आदेशः ३. राजदत्तभूमिः ( सजी. ) ४. अधि- 
अणीतं अद्यसत्नभाष्यम्‌ । हे कारपत्रं ५. शास्त्रं ६. इन्द्रियनिग्रहः ७, निय- 
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शाब्दिक, वि. ( सं.) मौखिक, लेखरहित 
२. शाब्द, शब्दप्रधान, शब्दसम्बन्धिन । 
शाम), सं. खरी. ( फ़. ) संध्या, दे. । 
शाम, सं. स्री. (देश. ) यष्टयादिमध्यवतीं 
्रांतवर्ती वा धातुवलयः । 

“--जड्ना, क्रि. स., धातुबलयेन खच्‌ (चु.) । 

"शामत, सं. स्री. ' ( अ. ) दौर्भाग्यं २. आपद्‌ 
(सो. ) ३. दुदंशा । छ 
आना, क्रि. अ., आपदा अस्‌ ( कम॑. )। 
“-का सारा, मु. देवहतकः, दुर्देव:-मंदभाग्य: । 
शामियाना, सं. पुं. ( फ़ा. शाम ) महा- 
वितानः, ब्रृहदुन्लोचः । 
शामिल, वि. ( फ़ा. ) दे. 'संमिकित? । 
शासी, सं. खो. ( देश. ) दे. “शाम? (२) । 
शायक्र, वि. (अ.) प्रेमिन, अनुरागिम्‌ 
२. अभिलाषिन्‌ । 

"शायद, अव्य. ( फ़ा. ) स्यात्‌, कदापि, कदा- 
चित्‌, नाम, सम्भाब्यते'। 

शाय(इ)र, सं. पुं. ( अ. ) कविः, दे. । 

'शाय(इ)रा, सं. स्री. ( अ. ) कवित्री, कविता- 
काय्य-कत्री । 

'शायराना, वि. ( अ. ) कविसुलभ २. कविः 
सइश १. कवित्वमय ४. अतिरंजित, अति- 
शयोक्ति-अत्युक्ति-युक्त । 

शायरी, सं. स्री. ( अ. ) काव्यकला २. काय्यं, 
कविता । 

शारदा, सं. खी. ( सं. ) सरस्वती दे. २. दुर्गा 
३. आह्मी ४. प्राचीनलिपिविशेषः । 

शारीरिक, वि. (सं. ) झारीर(-री जी. ), 
कायिक-दे हिक (-की खरी. ) । 


शासित 


न्त्रणा; नियमनं ८. राज्य-,दण्डः ९. लिखित- 
प्रतिज्ञा । 

करना, क्रि. स., प्रशास्‌ ( अ. प. से. ), 
इश्‌ ( अ. आ. से. ), तंत्र ( चु, ), अधिष्ठा 
(भवा. प. से. ), नियम्‌-विनी (म्वा, प. अ.) । 
सं.पुं., ईशनं, अधिष्ठानं, नियमनं, नियंत्रणम्‌। 
--कर्ता, सं. पुं. ( सं.-द ) शासकः, शासनधरः, 
शास्तृ, शासितृ, अधिछात, देशकः । 

पन्न, सं, पुं. ( सं. न. ) राजादेशपचम्‌ । 

हर, सं. पुं. ( सं. ) आशावाहकः २. शासन," 
हारक-हारिन्‌, राजदूतः । 

शासित, वि. ( सं.) इतशासन, अधिकृत, 
अधिष्ठित, नियंत्रित २. दंडित, दे. । . 
राख, सं. पुं. (सं. न.) धमंग्रंथः २. विज्ञानम्‌। 
कार, सं. पुं. (सं. ), झास्र,-क्त्‌-रचयितु, 
आचायः । 

--चक्ष, सं. पुं. [ सं.क्षस्‌ (न.) ] व्याकरणं 
२. ज्ञानिन्‌ । 

—ज्ञ, सं. पुं (सं. ) शास्र -दरिन्‌-दृष्टिःविद्‌- 
कोविदः-वेत्त । 

--चक्ता, सं. पुं. ( सं.-क्त ) उपदेशकः । 
--विरुद्ध, वि. ( सं ) धमेविरु ड, अधम्यं। 
शास्त्रानुसार, करि. दे. ( सं. न. ) यथाशास्त्र, 
धमांनुकूलम्‌ । वि., शास्रोक्त, स्मार्त । 

शास्त्री, सं. पुं. ( सं.स्जिन्‌) उपाधिभेद 
२. धमशास्नज्ञः ३. दे. 'शाखश? 

शास्त्रीय, वि. (सं.) औत, स्मातँ, शाल्नविषयक 
२. शास्न,-उत्त-विहित । 

शास्रोक्त, वि. ( सं.) शाख्ज,विहित-निर्दि्- 
अनुकूल । 

दास्य, वि. (सं. ) नियंत्रणीय, नियन्तव्य, 
शासन-अई-योग्य ३. शिक्षणीय, उपदे्टन्य, 
विनेय ३. दण्डय, दंडनीय । 

शाह, सं. पुं. ( फ़ा. ) महाराज: २. यवनभिक्षू- 
पाधिः । वि., महत्‌, बृद्दत्‌, प्रधान । 
--जांदा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'शहज़ादा । 
शाहिद सं. पुं. (अ.) साक्षिन्‌ , प्रत्यक्षदर्शिन, 


शाही, वि. ( फ़ा.) राजकीय २. भूपोचित 
नृपयोग्य । 

शिगरफ़, सं. पुं. ( फ़ा. शंगफ़ ) दिंगुल॑,-ल 
हियुछः,-छिः, रक्तपारदः, चूर्णपारदं, सुरंग, 
रसोद्भवम्‌ । 


[ ७३ ] 


Err rem rrr nm 


शिकारी 

शिंघाण, सं. पुं. (स. न. ) नासिकामळं, दिघा 
णकः-कं २. लोहमल ३. काचपात्रम्‌ । (सं.पुं.) 
हिघाणकः, इलेष्मन्‌ । 

शिंजन, सं. पुं. ( सं. न. ) झिंजितं, झणत्कारः, 
झणझणध्वनिः । 

शिकंजबी, सं. खली. ( फ़ा. सिंकजबीं ) पानकं,- 
*अम्लगौल्यम्‌ । 

शिकंजा, सं. पुं. ( फा. ) १-२. निपीडन-दृढी. 
करण-निर्गालन,-यंत्रं ` ४, अन्थनिपीडनयंत्रों 

निगडः, हडिः ६, दे. 'कोल्हू? 

दिके में खींचना, सु., प्रमं ( क्र. प. से. ), 
यत्‌ ( प्रे. ), अत्यर्थं अद्‌ ( प्रे, )-पीड ( चु, ), 
निगडयति ( ना. धा, ) । 

शिकन, सं. खरी. ( फ़ा. ) व(ब)ली-रिः (स्त्री. ) 
२. पुटः, 

--डालना, क्रि. स., वछिनं कु. २. सपुटं विधा । 

पढ़ना, क्रि. अ. . वलिन-वलिभ-वलिद तं 
(वि. ) २. सपुट-सभंग ( वि.) जन्‌ 
(दि. आ. से. )। 

शिकम, सं. पुं. ( फा. ) उदरं, जठरम्‌ । 

शिकरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) इयेनमेदः, #शीकरः ॥ 

शिकवा, सं. पुं. ( अ. ) दे. "शिकायत? । 

शिकस्त, सं. जली. (फ़ा. ) अभि-परा,-भवः 
पराजयः दे. २. वैफल्यम्‌ । 

--खाना, क्रि, अ., परिभू विजि ( कम॑. ), दे 
हारना? 

शिकायत, सं. स्री. (अ.) ( सविलापा ) विज्ञा- 
पना, दुःखनिवेदनं २. परि(री)वादः, आक्षेपः, 
गहा, निंदा ३. उपालम्भः, ४.आमयः, व्याधिः . 

करना, करिं. अ., सशोक॑-सविलापं विज्ञा- 
निविदू ( प्रे.) २. आ-अधि-क्षिप्‌ (तु. प. अ.),- 
गह (स्वा. चु. आ. से.), अप-परि,वद 
( स्वा. प. से. ) ३. उपालम्‌ (भ्वा. आ, अ.) 

शिकार, सं. पुं. ( फ़ा.) आखेटः-खेटनं-रकं,: 
झुगया, सुगन्यं, आच्छोदनं, पापद्धिः (स्त्री. ) 
२. झृन्य,-जंतुः-प्राणिन्‌ ३. झगयाहतो जीवः 
४. मांसं ५. भक्ष्यं ६. प्रतारितः, वञ्चितः । 

--करना, क्रि. स., खग ( चु. आ. से., दि. प. 
से. ) मृगयां क, अनुधाव्‌ (भ्या. प. से.) । मु... 
छलेन धनादिकं ढु ( भ्वा. प. अ. ) 

--होना, क्रि. अ., आखेटे हन्‌-मार्‌ ( कमं. ) । 
मु., वशवतीं जन्‌ (दि. आ. से. )। 
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शिक्षक 
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शिला 


सृगयुः, आखेटकः, जीवांतकः, शाकुनिकः, 
जालिकः, वाशुरिकः । वि., आखेटिक । 

--कुत्ता, सं. पुं. खृगदंशकः, सखृगयाकुककुरः, 
विश्वकद्रुः ! 

--ब्याह, स॑. पुं., गांदर्वेविवाहः । 

--लिबास, सं. पुं., शुगया-आखेट,-वेशः(पः) । 

शिक्षक, सं. पुं, ( सं. ) अध्यापकः, युरुः, उपाः 
च्यायः, अनुशास्तू, उपदेशकः, आचायः 

चिक्षण--सं. पुं. ( सं. न. ) शिक्षा, अध्यापनं, 
विद्यादानं, पाठनं, अनु,-शासन॑-रिष्टिः (स्त्री.), 
विनयः २, विद्या,उपादानं-्रहणं-अभ्यासः । 
शिक्षा, सं, खरी. ( सं.) अध्ययनाध्यापनं, 
पठनप्राठनं । २-३. दे. "शिक्षण? ( १-२) 
४. निपुणता ५,उपदेशाः, भंत्रः ६. वेदांगविशेषः 
७, नियंत्रण ७. दंडः, कुफलम्‌ । 

हीन, वि. ( सं. ) अशिक्षित, निरक्षर । 
शिक्षार्थी, सं. पुं. ( सं-थिन्‌ ) शिक्षाआहकः, 
छात्र: । 

शिक्षालय, सं. पुं. (सं.) शिक्षणालयः, 
विद्यालय: । 

शिक्षित, वि. ( सं. ) साक्षर, अक्षराभिज, लेख- 
नवाचनक्षम, कृतविद्य २. पंडित, विज्ञ। 
[ शिक्षिता ( स्री. )=कृतविद्या पंडिता इ, ]। 
शिखंड=डक, सं, पुं. (सं.) मयूरपुच्छं २. चूडा, 
शिखा ३. काकपक्षः। 

शिखंडी, सं. पुं. ( सं-डिन्‌ ) मयूरः २. कुक्कुटः 
३. द्रुपदपुत्रबिरेषः ४. विष्णुः ५. कृष्णः 
६. शिवः ७. बाणः ८. गुज्ञा ९. स्वर्णयूथिका । 
शिखर, सं. पुं. (सं. पुं. न.) गिरि,मस्तकं-श्वनगं, 
पर्वतां, कूरं २. उच्चतमो भागः, दे. “चोटी? । 
शिखरन, सं. खनी. (सं. शिखरिणी ) +दधि 
सित्तोदकम्‌ । 

शिखरिणी, सं. खी. (सं.) वर्णवृत्तमेदः २. स्री 
रत्नं ३. रोमराजी ४. द्राक्षामेदः ५. दे 
'शिखरन?। 

शिखरी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) पव॑तः २. वृक्षः 


३. कोटः । 
शिखा, सं. जी. (सं. ) शिखंडः-उकः, चूडा 
२, अग्निज्वाला,ज्वालः, अचिस्‌ (न.) ३. दीप, 
अर्चिस्‌ (न.)-शिखा ४, शिखरः-रं ५, किरण 
६. शाखा । 


“कद, सं, पुं. ( सं. पुं. न. ) दे. “शलजम? 


चान्‌, वि. ( सं.वत्‌ ) शिखिन्‌, चूड़ावत, 
दिखान्वित । सं, पुं., दीपकः २. अग्निः ३. 
केतुअहः ४, उल्का, खोल्का । 

—सूत्र, सं. पुं. ( सं.-त्रे) चूडायज्ञोपवीते 
(न. द्वि.)। 

शिखिनी, सं. जरी. ( सं. ) मयूरी, शिखंडिनी, 
केकिनी २. कुक्कुटी, कुवकुटवधूः (स्त्री. ), 
पक्षिणी । 

शिखी, वि. ( सं.खिन्‌ ) दिखानत्‌-चूडावत्‌ । 
सं. पुं, ( सं. ) मयूरः २.-कुबकुटः ३. दीपकः 
४. अग्निः ५. पर्वतः ६. वाणः ७. वृक्षः 
८. उल्का, केतुः 

शिगाफ़, सं. पुं. ( का. ) छिद्रं-बिलं २, विदरः, 


शिगार, शिगा(शा)लऊ, 
“गालः, जंबुकः । 
दिताब, क्रि. वि. € फ़ा. ) शीषर, सत्वरम्‌ । 
शिथिल, वि. ( सं. ) मंदवन्धन, इलथ, रस्त, 
दे. 'ढीला? २, अलस, मंथर ३. उदासीन 
४, दृढत्वशून्य ५. बंधनहीन, मुक्त ६. आंत, 
क्लांत ७, अस्पष्ट ( दाब्दादि ) ८. उपेक्षित 
(नियम ) । 

शिथिलता, सं. नली. ( सं.) रोथिल्यं, इलथता 
स्रस्ता, दे, 'दीलापन? २. आलस्यं ३. औदा 
सीन्यं ४. दृढताऽभावः ४. आंतिः ( त्नी, ) 
“७, नियममंगः ६. दाक्तिन्यूनता । 

शिद्दत, सं. स्त्री. ( अ, ) उग्रता, तीब्रता, प्रचं- 
डता २. आधिवयम्‌ । 

शिर, सं. पुं. ( सं. ) शिरस्‌ ( न. ) दे. “सिर'। 
शिर(रा)कत, सं. खी. ( अ. ) दे. 'शराकत? 
शिरखाण, सं. पुं. ( सं. न. ) शीर्षण्यं, शिरस्त्र, 
दे. 'खोद' 

दिरा, सं. ज्री. ( सं.) सिरा, श्लिका, रक्त 
वाहिनी नाड़ी ( ४०४४ ) । 

शिरोधार्य, वि. ( सं. ) अंगी-रवी,-कार्य, पार 


सं. पुं. (फ़ा,) 


करना, मु., सादरं स्वी-अंगी,-क । 

शिरोमणि, सं. पुं. ली. (सं.) चूडामणिः, 

शिरोरत्नं २. प्रधानः, मुख्यः । 

दिला, सं. खी. ( सं.) झिळा,-पड्ः-फलक 

२. अदमद्‌-आवन्‌ ( पुं. ) ३. गंडशैलः ४. + 
री-पट्टिका, *शिला । 
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or 


--जीत, सं. पुं. [ सं.-जतु (न.) ] गिरि 
अग-अद्रि-अइम-शिला,-ज, अइम,-जतुकं-राक्षाः 
उत्थं, शिखा,-जित्‌ ( ज्री, )-दद्रः-मलं-स्वेदः । 
--लेख, सं. पुं. ( सं. ) प्रस्तरलेख्यम्‌ । 
बृष्टि, सं. सत्री. ( सं. ) करकासारः । 
'दिलोँछ, सं. पुं. ( सं. ) उंछशिल॑, उपात्तशास्य- 
क्षेत्रात्‌ शेषावचयचचम्‌ । 

पक्षिल्प, सं. पुं. (सं. न. ) यंत्रनकला, *हस्त- 
कर्मन्‌ ( न. )-शिल्पं-न्यवसायः, शिल्पिकं, दे. 
'दस्तफारी?। 

“कला, सं. खरी, ( सं. ) दे. 'शिल्प? । 

~—कार, सं. पुं. ( सं, ) शिर्पिनू, कारः, देवटः, 
शिल्पजीविन्‌ , शिल्पकारिन्‌ , कर्मकारः । 
--विद्या, सं. खो, ( सं. ) हस्तकौशलं २. गृह- 
निर्माण-वास्तु,-कला । 

शाला, सं. जरी. ( सं. ) शिल्प(हिप),-गृहं- 
गेह-शाला-आवेशनम्‌ । 

~~न, सं. पुं. ( सं. न. ) इस्तब्यवसायः 
शास्त्रं २, गृदनि्माण-वास्तु,-शास्त्रम्‌ । 
वक्ञिल्पो, सं. पुं. ( सं.-पिंन्‌ ) दे. "शिल्पकार? 
२. गृद्द+कारकः-संवेशकः, पल्गंडः ३. चित्रः 
कारः। 

शिव, सं. पुं. ( सं. ) महादेवः, शंभुः, पशुपति 
शूलिन , मद्दा-ईः्रः, झाँकरः, 

गिरीशः, खडः, पिनाकिन , त्रिलोचनः, भूतेशः, 
धूर्जटिः, हरः, त्यंबकः, ननिपुरारिः, गंगाधरः, 
वृषध्वजः, भवः, रुद्रः, उमापतिः, महानटः ;; 
"भैरवः, पंचांननः, कंठेकालः, नंदीश्वर 
२. परमेश्वरः ३. वेदः ४. “शगालः । (सं. न.) 
कल्याणं, मंगलम्‌ । वि., कस्याण-मंगल,-कारक' 
कारिन्‌ । 

दुम, सं. पुं. ( सं. ) मिस्वबक्षः । 

--नंदन, सं. पुं. ( सं. ) गणेशः । 

पुराण, सं. पुं. ( सं. न. ) शैवपुराणं, 
अ्रथविशेपः । 

घुरी, सं. खी. ( सं. ) काशी, शिवतीर्थम्‌ । 

बीज, सं. पुं. (सं. न. ) पारदः, झिववीर्यम्‌। 
रात, सं. खी. ( सं. शिवरात्रि: ) शिवचतु 
दंशी, फाल्युनङ्कष्णचतु्द॑शी । 

--लिंग, सं. पुं. ( सं. न. ) शिवप्रतिमामेदः । 

_.._लिंगी, सं. खी. ( सं-रिंगिनी ) शिव,बल्ली' 
बह्ञिका, शेश्वररिंगी 


शिष्य 
--छोक, सं. पुं. ( सं. ) कैलासः, शिवशैलः । 
वाहन, सं. पुं. ( सं. ) शिववृषभः, नंदिन्‌ । 
— सुंदरी, सं सं. ) दुर्गा । 


शिवा, सं. स्त्री. ( सं.) दुर्या २. पाती 
३. -गाली। ` 

शिवानी, सं. खली. ( सं. ) पार्वती, गौरी, दुर्गा । 
शिवाळा, सं. पुं. ( सं.लयः ) शिव,-मंदिरं- 
आयतनं २. देवालयः ३. श्मशानम्‌ । 

शिवि, सं. प. ( सं. ) उशीनरनृपपुत्रः, ययातिः 
दौहित्रः २. हि्रपशुः ३. भूजंवृक्षः । 
शिचिका, सं. स्री, (सं.) याप्ययानं, शिवीरथः, 
दे, 'पालकी? । 

शिविर, सं. पुं. ( सं. न. ) कटकः-कं, निवेशः, 
आगन्तुकसैन्यवासः २. पट,-मंडपः-कुदी, दे. 
"तंबू? ३, दुर्गे:-गंस्‌ । 

शिवेतर, वि. ( सं. ) अशुभ, अमंगल, हानि- 
कारक । 

शिशिर, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) कंपनः, शीतः, 
हिमकूटः, कोटनः (माघ तथा फाञ्युन) 
२. तुषारः, तुहिनम्‌ । वि., शीत, शीतल, 
उष्णताशून्य । 

कर, सं. पुं. ( सं. ) हिमांशुः, चंद्रः । 
--काल, सं. पुं. ( सं. ) शीतल, शीतकालः । 

शिशु, सं. पुं. ( सं. ) स्तनंथयः,'स्तनपः, वत्सः, 
बालकः, दारकः, उत्तानशयः, डिंमः, 
अपत्यम्‌ । 

दिशता, सं, खली. ( सं.) शिशुत्वं, शैशवं, 
बाल्यं दे. । 

शिशुपाल, सं. पुं. ( सं.) चेदिराजः, दमघोष- 
सुतः, चे 

--वध, सं. पु. ( सं. न. ) मद्दाकविमाघभ्रणीत- 
महाकाव्यविशेषः । 


| शिष्ट, वि. ( सं.) सभ्य, भद्र, श्रेष्ठ, सुशील 


२. धर्मशील ३. शांत ४. बुद्धिमत्‌ ५. शालीन, 
व्यवद्दारनिपुण ६. प्रख्यात ७. आश्ञाकारिन्‌ । 

शिष्टा, सं. खी. (सं.) सभ्यता, भद्रता, 
सुशीलता, श्रेष्ठता २. अधीनता । 
शिष्टाचार, सं. पुं. ( सं. ) सदाचारः, सद्व्यवः 
हारः २. सत्कारः, संमानः ३. विनयः, प्रश्रयः 
४. उपचारः, आचारः, यथाविधि वर्तनं 
५. आतिथ्यं, आतियेयस्‌ | 

सं. पुं. ( सं. ) छात्रः, अंते-वासिन्‌, सदः 


शिष्य 
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शुकः 
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विद्या्थिन्‌, शिक्षार्थिन्‌ 
यायिन्‌ । 

द्विस्त, सं. स्री. ( फा. ) शरव्यं, रक्ष्यम्‌ । 

--बाँधना, सु., लक्ष्ये दृष्टि बंध्‌ (क्र. प. अ.) । 

शीकर, सं. पुं. (सं.) पवनादिप्रेरित-,जलकणः, 
तुषारः २. अवश्यायः, दे. ओस’ ३. स्वल्प- 
बृ्टिः (ख्री.), दे. "फुहार? (१) । 

शीघ्र, क्रि. वि. (सं. शीघ्र) आशु, सद्यः, सपदि 
अचिरेण, अविलंबेज, झटिति । 

कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) विलम्बासद्द, आशु 
कारिन्‌। 

-—क्रोपी, वि. (सं.-पिन्‌) कोपन, आशुक्रोधिन्‌ । 

गामी, वि. (सं.-मिन्‌ ) द्रुतगामिन्‌ , आझु। 

--चेतन, वि. ( सं. ) तीमबुद्धि । 

वेधी, सं. पुं. ( स॑-थिन्‌ ) रूघुहस्तः । 
शीघ्रता, सं. स्री. ( सं. ) त्वरा, क्षिप्रता, लाघवं, 
तरस-रंहस्‌ ( न. ), जवः, वेगः, रंभसः-सम्‌ । 
--ऋरना, क्रि. अ., त्वर्‌ (स्वा. आ, से. ), 
सत्वर॑-झटिति क । र 

शीत, वि. (सं.) शीतल, शिशिर, हिम, तुषार, 
उष्णत्वञचन्य २. शिथिल, दीर्घसूत्रिन्‌ । सं, पुं 
(सं; न.) शीतः, शीततुंः, शीतकालं, शिशिरः, 
हिमागमः २. शीतता, हिमता, शैत्य॑ .३. अवः 
इयायः, तुषार! ४, प्रतिश्यायः, दे. "जुकाम? 
५, जरम्‌ । 

--कटिबंध, सं. पुं. ( सं. ) ककमकररेखापर- 
वर्तिनौ अतिशीतौ भूभागौ ( पुं. द्वि. )। ` 
काल, सं. पुं. ( सं.) दे. "शीत? सं, पुं.(१) । 
--किरण, सं. पुं. (सं. ) शीत-दिम,करः 

र्‌दिमः-मंशुः,-थतिः, चंद्रः । 

शीतता, सं. खी. ( सं. ) शैत्यं, शीतं-तलम्‌ । 
शीतळ, वि. ( सं. ) दे. “शीत? वि. । २. शांत, 
झामान्वित ३. संतुष्ट, प्रसन्न । 
शीतलता, सं. जली. ( सं. ) दे. शीतता?। 
शीतला, सं. खली. ( सं. ) विस्फोटकरोगः 
` विस्फोटा, मसूरिका, शीतळी, वसंतरोगः, दे. 


२. अनु,गामिन्‌ , 


“चचक? २.बसंतविस्फोटकादीनामधिष्ात्री देवी । 


--वाहन, सं. पुं. ( सं. न. ) गदभः, खरः। 
शीतांशु, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः २. कपूरः-रम्‌ । 
शीर, सं. सुं. ( ़्ा. ) क्षीरं, दुग्ध, दे. “दूध” 

शीताकुछ, वि. ( सं. ) शीत-रोत्य-दिम,आकुळ 


झीरा, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “शरवत? २, दे. 
"चाशनी? । 
श्वीरीं, वि, ( फ्रा. ) मधुर २. प्रिय। 
शीरीनी, सं. खी. (फ्रा.) मिष्टान्नं, दे. "मिठाई? 
२. माधुर्यम्‌ । 
शीर्ण, वि. (सं.) कुश, क्षीणतनु, क्षाम, २.भग्न,- 
खंडित, ३. च्युत ४. जीणे, विदीर्ण ५. म्लान, 
विरस । 
शीणंता, सं. जी. ( सं. ) कृशता, दौबलयं 
णेता, विदीर्णता । ) 
शीर्ष, सं. पुं. ( सं. न.) शिरस्‌ ( न. ), दे.. 
'सिर? २, ललाटं, दे. 'माथ? १. शिखर 
४. अग्रभागः। 
शीर्षक, सं. पुं. (सं. न.) भग्राक्षरपंक्ति 
शिरः पंक्तिः ( स्री, ) २. शिरस्त्र, दे. {खोद' ) 
शील, सं. पुं. (सं. न. ) चरित्रं आचरणं, 
वृत्तिः ( स्रौ. ) ३. स्वभावः प्रक्कतिः ( खौ. ) 
४. सदाचारः, सच्चरित्रम्‌ ५. सतूछस्वभावः” 
्रक्कतिः ( ज्ञी. ) ६. हृदयमादंवं ७. संकोच 
आदरः वि. पर,परायण ( उ, दानशील )। 
शीलवान, वि. ( सं.-वत्‌) सदाचारिन्‌, सदूडु्त 
२. सत्स्वभाव, कोमलप्रकृति, सुशील । 
शीशस, सं. खरी. ( फा. ) झिंशपा, पिच्छि४ 
(च्छ)ला, पिंगला, कपिला, भस्मगर्भा । 
शीशमहल, सं. पुं. ( फ़ा, शीशा-+-अ. महर )' 
काच-स्फाटिक,-मवनं २५ काचको्ठः, आद” 
झावासः । 
कुत्ता, मु., उन्मत्तः, वाहुलः । 
झीशा, सै. पुं. ( फा. ) काचः, दे. २. आदशः» 
सुकुरः, दर्पणः, देः ३. काचफलकः-कम्‌ । 
झीशी, सं. खरी. ( फ़ा. शीशा ) काचकूपी । 
—सुँघाना, औषधगंयेन मूच्छ ( प्रे. ) । 
चांदी, सं. खी. (सं. ) कड़ग्रंथिः, दे. “सोंठ' 
शुक, सं. पुं. (सं. ) कीरः, बक्रतुंडः, दे. तोता” 
२. महर्षि-व्यासपुत्र: । 
शुक्ति, सं. खनी. ( सं. ) मुक्तामाठ ( जी. ), ६- 
“सीपी? 
--बीज, सं. पुं. ( सं, न. ) मौक्तिकं, 


| शुक्रौ, सं. पुं.- ( सं. ) सितः, श्वेतः, काव्यः - 


कविः, भार्गवः, दैत्ययुरुः २. अग्निः ३. ज्येष्ठः 
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रेतस्‌ ( न. ) २. वलं, सामथ्यंस्‌। वि. ( सं, ). 
भासुर, देदीप्यमान २. स्वच्छ, उज्ज्वल । 
शुक्रः, सं, पुं. ( अ. ) धन्यवादः, कृतश्ञता- 
प्रकाशः । 
“-शुज्ञार, वि. ( अ.+ फ्रा. ) इतश्ञ, दे. | 
“--गुज्ञारी, सं. खी. ( अ.+फ़ा, ) कृतशता । 
शुक्ल, वि. ( सं.) थवरू, सित, शवेत, दे. 
“सफ़ेद? । 
=-पक्ष, सं. पुं. ( सं. ) शुक्लकः, दे. पक्ष में । 
शुक्लता, सं. खरी. (सं.) धवलता, दे. 'सफेदी? । 
शुग़ल, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'शग़ल? | 
झुचि, वि. ( मं. ) वि-शुद्ध, पवित्र, पूत 
२. उज्ज्वल, निमंल ३. निर्दोष, निष्पाप 
४, झुद्ध मानस । 
शुत्तरझुर , सं. पुं. ( फ़ा. ) # उष्ट्कुक्ुटः । 
शुदनी, सं. खी. ( फ़ा. ) नियतिः ( खनी. ), 
भवितव्यता । 
शुद्ध, वि. ( सं.) केवल, स्वच्छ, मिश्रणश्चम्य 
२. उज्ज्वल, श्वेत ३. चुटिरहित, यथातथ, 
यथार्थ ४.निर्दोष ५.पूत, पवित्र, पावन, मेध्य । 
करना, क्रि. स., परि-,पू (क्र. उ. से. ), 
शुचीक । परि-वि-सं-, शुष्‌ (प्रे. ), निमुँली- 
कु २. प्रतित्तमा-संमा-धा ( जु. उ. अ. ), घुटि- 
रहितं विषा ( ज्ञु. उ. अ. ) 
शुद्धता, सं. स्री. (सं.) शुचिता, शोच, पवित्रता, 
पूतता, वि,-शुद्धिः ( ज्नी.) २. निर्दोषता, 
यथार्थता । 
शुद्धि, सं. जौ. ( सं.) दे. "शुद्धता? (१) । 
२. स्वच्छता, नेमंल्यं ३. वैदिवधमंप्रवेशसं- 
स्कारः । 
“-पत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) छुटिदझंकपत्रम्‌ । 
झुबहा, सं. पुं. ( अ. ) संदेहः २. अ्रमः । 
शुभ, बि; (सं.) मंगल, हित, कल्याण २. उत्तम, 
"सद्र । सं, पुं. (सं. न.) मंगलं, हितं, कल्याणम्‌ । 
~कम, सं. पुः (सँ-मन्‌ न.) सुत्यं, पुण्यम्‌ । 
घडी, सं. खी. मांगलिकसुहूतंः-तंम्‌ । 
--चितक, वि. ( सं. ) हितैषिन्‌, हितर्चितक। 
दशन, वि. ( सं. ) प्रिय-स,-दर्शन, सुन्दर । 
—फरू, सं. पुं. ( सं..न. ) सुपरिणामः। 


शु्न, वि. ( सं..) श्वेत, शुक्ल, भायुर |  . 
--कर, सं. पुं. (सं. ) शुञ्र,मानुःरदिमः,. 
चन्द्रः । * 
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शुञ्नता, सं. स्री. ( सं. ) शुक्लता, भासुर्‌ता । 
शुमार, सं. पुं. ( फा. ) 'गणनं!, संकलनम्‌ । 
शुसारू, सं. पुं. ( अ.) उदीची, दे. 'उत्तर 
(दिशा )। 

श॒माली, वि. ( अ. ) उत्तर, उदीचीन, उत्तर,- 
दिश्य-संबंधिन्‌ । 

शुरू, सं. पुं. ( अ.) उपक्रमः, आरंभ: दे, 
२. प्रभवः, आदि: । 
शुल्क, सं. पुं. ( सं. पुं. न.) घट्टपथादीनां करः 
२. वरात्‌ ा्योऽथः ३. युतकं, दे. 'दह्देजः 
४. पणः, ग्लह: ५, मूल्यं ६, भाटं, भाटकं 
७, प्रतिफलं, वेतनम्‌ । 
शुश्रषा, सं. स्री. (सं. ) परिचयां, सेवा दे. 
२. श्रवणेच्छा" 

शुष्क, वि. ( सं. ) निज, आद्रेतारदित, बान 
२. वि-नी-अ,रस, .निःस्वाद ३. खेदकर, 
अरुचिक्र ४, मोघ, निरर्थक ५. रूक्ष,स्नेहहीम 
६. जीणे, शीर्ण । 

शुष्कता, सं. खी. (सं.) शोषः, शुष्कता 
२. नीरसता ३. अरोचकता ४. रूक्षता 
५, जीर्णता । 

शूकर, सं. पुं. ( सं. ) वराहः, दे. 'सूुअर'। | 
शूद्र, सं. पुं. ( सं. ) वृषलः, दासः, पादजः, 
पद्यः, परः, जघन्यः, द्विजसेवकः, उपासकः, 
चतुर्थः २, निकृष्ट: ३. सेवकः । a 

शूद्गक, सं. पुं. (सं. ) यिता 
महाकविः २. शद्रः ३. शंबुकः, तपस्विञ्चदर- 
विशेषः ( रामायण ) । 

शूद्रा, सं. खी. ( सं. ) झद्रजातेः नी । 

शूद्री, सं. खी. ( सं. ) शद्॒स्य पत्नी। . 
शून्य, वि. ( सं. ) रिक्त, वशिक्‌, थूत्य-रिक्;" 
गर्मे-मध्य- २. निराकार ३. अस्तर ४. रहित |` 
सं. पुं. ( सं. न. ) आकाश, दे. २. बिंदुः, 

- खं ३. रिक्त-पकांत-निजेन,स्थानं ४. अभावः. 
शून्यवा, सं. खी. ( स. ) चन्यत्वं, रिक्ता । - 
शूप, सं. पृं. (सं. झप) सपः, कुल्यः, प्रस्फोः 
टनं-नी, दे. "छाज? र 
शूर, सं. पुं. ( सं. ) दे. “वीर? । 

शूरण; सं. पुं. ( सं. ) देः "सूरन? । 

रता, सं. खी- ( सं. ) दे. “वीरता? । 

शूप, सं. पु. ( सं. पु. न. ) दे. 'थूप! । 
“-कर्ण, सं. पुं, ( सं. ) गज: २. गणेशः। = 
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शैतान 


--जला, स॑. खली. ( सं. ) रावणभगिनी । 
शुरू, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) उदरवेदना, जठर- 
व्यथा, वातंरोगमेदः २. पीडा, वरेशः 
व्यथा ३, कुंतः, प्रासः ४. लं, त्रिशीषंकं 
५, ध्वजः ६. भृत्युः ७. अयःकीरूः ८. शलाकां 
९, दे, 'सूली? । । 
--धारी, सं. पुं. ( सं--रिन्‌ ) शुरू,धर-ग्राहिनू- 
पाणिः, शिवः 
शूली, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) शिवः, शूलपाणि 
२. शशकः ३. शूलात्तः। सं. ख्ी., दे. 'सूी?। 
अखला, सँ. खी. ( सं. ) शंखल:-लं, निगडः, 
बंधः, बंधनं २. क्रमः, परंपरा ३. श्रेणी, पंक्ति 
(स्ी.) ४, मेखला, पुंस्कटियस्नबन्धः ५. कांची 
रश(स)ना । 
बद्ध, वि. (सं.) शञ्ञलित, निगडित २. क्रम 
श्रेणी, बड । 
अंगा, सं. पुं. (सं. न.) विषाणं, दे. 'सींग? 
२. सानुः, कूरः-रं, शिखरं, शोरांग्रं ३. वाद्य 
मेदः ४. कामोत्तेजना ५. क्रीडाजलयंत्रं (-पितवः 
कारी, दे. रघुबंश १६७० ) ६. दे. 'कंगूरा? । 
शुगार, सं. पुं. ( सं.) रसविशेषः ( सा. ) 
२. मैथुनस्पृद्दा ३. मंडनं, भूषणं, प्रसाधनं 
अलंकरणं, परिष्करणं ४. संभोगः, मैथुनं 
५. मंडन-प्रसाधन,-साधनं-द्रञ्यं ( चंदनादि ) 
दे. "षोडश अंगार' । 


“करना, क्रि. स., अलंकृ, परिष्क, प्रसाध्‌ 


( रे. ) भूष-मंड्‌ (चु, )। 
“योनि, सं. पुं. ( सं. ) मदनः, कंदपंः । 
5ऋँगी, सं. पुं. -( संगिन्‌ ) गजः २. बक्षः 
३. पवतः ४. ऋषिविशेषः ५. खज्ञवत्‌ पशु 
. बाद्यमेदः ७, महादेवः । 
अगार, सं. प. ( सं. ) गोमाचुः, रोषः, जंदु 


॥ 
, सं. पुं. (अ. ) औमोहंमदव॑शजानासुपाधि 


> 


२. यवनवरगंविशेषः १. यवनोपदेशकः ४. वृद्धः 
=-चिए्ली, सं. पुं. ( अ.+हिं.) मंदः, जडः 


२. मंडः, विदूषकः । 
शेखर, सं. पुं. ( सं. ). शिरोमास्यं, शीष॑माला 
शिरोभूषणमात्रं 


३, शीर्षे 
मौछिः ५. पर्वतां, सानुः । 


४, किरीटः 


शेखी, सं. जी. (अ. शेख) दर्पः, गवः 


ro दे. 'गीदइ'। वि., भीरु २. खल 


बाज़, वि, ( €ि.+फ़ा. ) विकत्थक, आत्म- 
इलाधिन्‌ २. इप्त । 

--झड़ना या निकलना, सु., गवः खंड (कर्म.) 
मदः व्यपगम्‌ ( स्वा. प. अ. ) रूघूभू । 
“-बघारना,-मारना या-हाकना, झु., विकत्थ्‌ 
( भ्वा. आ, से. ), आत्मानं इलाघ्‌ ( भ्वा. आ 


) 
शेप, सं. पुं. ( सं. ) शेप(फ)स्‌ ( न. ), शेफः- 
फं, मेढ" २. झुष्कः, वृषणः, शुक्रम॑थिः ३. पुच्छं 
मम्‌ । 

शेस्ुषी, सं. खी. ( सं. ) बु्धिः-धीः-मतिः (स्री.), 
प्रज्ञा । 

शेयर, सं. पुं. ( अं. ) अंशः, भागः । 
--होल्डर, सं. पुं. ( अं. ) अंशिन्‌ , भागिन्‌ । 
शेर), सं. पुं. ( फ़ा. ) द्वीपिन्‌, भेलः, झृगांतक 
शादूलः, व्याप्त: दे. २. केसरी, सिंइः दे 
३. वीरः, शूरः । 

पंजा, सं. पुं. ( फ़ा.+हिं.) दे. 'वघनखा'। 

--बच्चा, सं. पुं. ( फ्रा.+-हिं. ) सिंह-व्याप्र, 
पोतः-शावकः २. वीरः, शूरः । 

--बबर, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “शेर? (२) । 

सदे, वि. ( फ़ा. ) वीर, निर्भय । 

--होना, सु., भयं सुच्‌ ( तु. प. अ. ), निर्मय 
(वि.) 

शेर, सं. पुं. ( अ. ) कवितायाश्षरणद्दयं ( उदू, 
फ़ारसी आदि ) । , 

शेरनी, सं. खली. ( फ़ा. शेर ) व्याघ्री, द्वीपिनी 
२. सिंदी, केसरिणी इ. । 

शेरवानी, सं. खी. ( देश.) ¥आजानुळंबी 
कंचुकमेद' 

शेष, सं. पुं. (सं.) अनंतः, सपराजः, शेषनागः, 
फणीद्रः, फणीश्वरः २. परमेश्वरः ३. लक्ष्मण 
४, बलरामः ५. अंतरम्‌ (गणित) ६. अन्तः 
७. परिणामः ८. गजः ९. सृत्युः १०. नाशः । 
(सं. पुं. न.) अव-परि,-शेषः, उद्वतः, अवः 
दिष्ट-उपयुक्तेतर,वस्तु ( न. ) २. 

शब्दः । वि., अवशिष्ट २. समाप्त १. इतर, 
अपर, अन्य 

--नाग, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'शेषः सं. पुं. (१)! 
— शायी, सं. पुं. ( सं.-शायिन्‌ ) विष्णुः । 
शेषांश, सं. पुं. ( सं. ) १-२ अवरिष्ट-अंतिम, 


३ विकत्थन्‌, नो करिः (सनी, lath Collect "मातस ०-८०0 ैश्र विरोधी देवविशेष 


शैतानी 


[२७३ ] 


शोरवा 


eee 


( सामो धरम ) २. भूतः, प्रेतः ३. क्ररः ४. 


खलः ५, कामः, मदनः ६. क्रोधः । 


शैतानी, सं. जी. (अ. शैतान ) दुष्टता, 


कुचेष्टा । 
शैत्यं, सं. पुं. ( सं. न. ) शीतता, शीत लत्वम्‌ । 
शैथिल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) शिथिलता, दे. । 
शेल, सं. पुं. ( सं. ) गिरिः, अद्रिः, पवंतः, दे. । 
२. गंडशैरू, दे. “चट्टान? ३ दे. "शिलाजीत? । 


कुमारी, सं. खी. ( सं. ) अद्रितनया, शैल,- 


कन्या-जा, दे. “पार्वती?'। 


शैली, सं. ज्जी. (सं.) भाषण-लेखन,-रीतिः- 
सरणिः ( दोनों खनी. )-प्रकारः २. प्रथा, रीतिः 
३. परिपाटिः (ल्री.), प्रणाली ४. चर्या, वतं, 


वृत्तिः ( सत्री. ) । 
शैलेंद्र, सं. पुं. ( सं. ) दिमगिरिः, हिमालयः । 


शैव, सं. पुं. ( सं. ) शिव,-भक्तः-उपासकः-अनुः 
यायिन्‌ २. संप्रदायविशेषः। वि. ( सं. ) शिव- 


संबन्धिन्‌ । 

शैब्या, सं. खी. ( सं. ) सत्य रिश्चन्द्रपत्नी । 

शैश्षव, सं. पुं. (सं. न.) शिशुता-त्वं, बाल्यम्‌ । 
वि. ( सं. ) वाल-वाल्य-संबंधिन्‌ । 

शोक, सं. पुं. (सं. ) आत्तिंः (स्त्री. ) आधिः, 
दुःखं, परितापः, खेदः, शुच्‌ (खी. ), शुचा, 
मन्युः, निस्समः, शोचनम्‌ । 


शोकातं, वि. ( सं.) शोकिन, शोक,-आकुल- 


आतुर-अस्त-उपहृत-विहल, स शोक, परितप्त 


शोख, वि. ( फा. ) बृष्ट, वियात २. चंचल, 
चपळ ३. गाढ़, भासुर ( रस ) २. दुलॅलित, 


` कुचेष्टक । 

शोख़ी, सं. खी. ( फ़ा. ) थाष्ट्थ, वैयात्यं 
२. चाञ्चल्यं ३. गाढ़ ता, प्रखरता । 

शोच, सं. पुं. ( सं. शोचनं ) शोकः २. चिता । 
शोचनीय, वि. ( सं. ) आपन्न, दुःख, आत्तं, 
निरानंद २. सांशायिक, संदिग्ध । 

शोण, सं. पुं. (सं.) रक्त-लोहित-वर्ण-रंगः 
२. नदविशेषः, हिरण्यवाहः ३. माणिक्यं 
४. रक्तेक्चः ५. अग्निः ६. लोहिताश्वः। सं. 
न., रुचिरं २. सिंदूरम्‌। ` 

ह सं. पुं. (सं, न.) पझ्ररागमणिः, शोणि- 


s। 
शोणित, सं. पुं. ( सं. न. ) रुधिरं, रक्तं दे. । 


वि. ( सं. ) लोहित, शह;३रेभ॥27४३५ Mat 


शोणिमा, सं. खरी. ( सं.-मन्‌ पुं. ) रत्तिमन्‌-, 
लोहितिमन्‌-अरुणिमन्‌ ( पुं, ) । दे. 'छाली? । 

शोथ; सं. पं. ( सं. ) शोफः, शोधकः, श्वयथुः । 

च सं. पुं. (सं.) शोधनं, निस्तारः ( ऋणादि 
का) २. अनुसंधान, अन्वेषणं ३. शुद्धिः (स्री.), 
शुद्धिसंस्कारः ४. परीक्षा-क्षणम्‌ । 
धक, सं. पुं. । सं. ) पावन, शोधन, मलहर 
२. अन्वेषक, अनुसंपातू ३..दे. 'सुधारकः । 

शोधन, सं. पु. (सं. न.) पावनं, संस्करणं, 
नि्मेली- वित्री-शुची,-करणं, मार्जनं, प्रक्षालनं, 
धावनं २. प्रतिसमा-समा,-धानं, चुरिनिरसनं 
३. धातूनां निर्दोषीकरणं ४, अन्वेषणं, अनुसं- 
धानं ५. परीक्षणं ६. ऋणनिस्तारणं ७, दंडः 
<. प्रायश्चित्तं ९. विरेचनं १०. निंबूकं ११. व्यः 
वकलनम्‌ । 

शोधना, क्रि. स. (सं. शोधनं ) दे. “शुद 
करना? ( १-२) ३. औषधार्थं धातुं संस्कृ 
४. अन्विष्‌ (दि. प. से. ), अनुसंधा ( ज्ञु. 
उ. अ. )। सं. पुं., दे. 'शोपन? । 

शोधनी, सं. खरी. (सं.) सं-, मार्जनो, बहुंकरी । 

शोधनीय, नि. ( सं.) पवनोय, मार्जनीय 
२. निस्ताय॑, प्रत्यपयितव्य ३, अनुसंपेय । 

शोभन, वि. (सं. ) सुंदर, रम्य, रमणीयः 
२. उत्तम, श्रेष्ठ ३. उचित, उपयुक्त ४. मांग 
लिक, मंगल्य, मंगळीय । 

शोभा, सं. खी. ( सं.) कांतिः-बुतिः-दीपिः 
( स्री. ), भा, भासा, श्रीः ( स्री. ) २. छवी- 
विः ( खी. ), सुन्दरता, रुचिरता ३. भूषा, 
परिष्क्रिया ४. वर्णः, रंग: ५. ओष्ठगुणेः । 

--देना, क्रि. अ., राज-शुभ्‌ ( भ्वा, आ. से, )। 

शोभायमान, वि. ( सं. शोभमान ) राजमान, 
आजमान, भासुर, देदीप्यमान, सुन्दर 
२. विद्यमान, उपस्थित । 

शोभित, वि. ( सं.) शोमान्वित, सुन्दर, 
छविमत्‌। २. मंडित, भूषित २. उपस्थित, 
विद्यमान । 

शोर, सं. पुं, (फ्रा. ) महारवः, कलकलः, 
कोलाहलः दे. । 

“--मचाना, क़ि. अ., कोलाइलं कु, उत्कुश्‌ 
(स्वा. प. ज. )॥ 

शोरबा, सं. La (झा. ) यूषः, धपः, खास, 


०%३३४९. ३ दे. बिखरा 


शीरा 


शोरा, सं. पुं. ( फ़्ा. शोर ) यवक्षारः, विपाः | --चासी, सं. पुं. 


किन्‌, निपीतिन्‌, पाक्यः । 


[ tree] 


श्रम 
“ज्ज्य 
४ ( सं-सिन्‌ ) शिवः, 
२. चांडाळः। | 


झोरे का तेज़ाब, सं. पुं; भूयिकाम्लः, फक्यः | इसश्रु, सं. पुं. ( सं. न) कूच:,-्च, चोट: 


द्रावकं, नत्रिक-यंवक्षार,-अम्लः । 
शोल, सं. पुं. ( अ. ), ज्वाला, अर्चिस्‌ (न.)। 
शोशा, सं. पु. ( फ़ा. ) अदूसुतंःविलक्षण,वात्ता 
२. व्यंग्योक्ति: (्ली.) ३. कलहोत्पादिका वात्तं{। 


शोषक, वि. (सं. ) रसाकंपक, शोषणकर | 
_ मेचक.। 


२. क्षय-'्वंस,कारिन्‌ । 


शोषण, सं: पु. ( सं. न. ) रसाकंषेण, शुष्की- 


करणं २. क्षपणं ३. वि,-नाशनं, वि,-घ्बंसनं 
“४. सारोद्धारः, ५. चूषणम्‌ । 
झोहदां, सं. पुं. ('अ. ) दे. 'छच्चा? । 


झोहरत, सं: स्री. ( अ.) ख्यातिः्रसिद्धिः 


(स्त्री. )। 
शोहरा, सं. पं. ( अ. ) शोहरत, दे. । - 

, सं. पुं. (अ. ) अंभि,रुचिः ( खनी. ), 
प्रदृत्तिः (रत्री. ), प्रवणता २. लोरूसा, उत्कंठा, 
औत्सुक्यम्‌ । 

करना, सु., भुज्‌ ( रु. आ. अ. )। 
“-घरामा, सु., तीव्रम्‌ अभिलष्‌ ( भ्वा.प.से. ) । 
पूरा! करना, मु., कामं उपभोगेन शम्‌ (प्रे.) । 
=से, सु., सानंदं, सहै, समोदम्‌ । 
शौकीन, सं. पुं. ( अ. शौक ) प्रसाधन-शशङ्गारः 
सुवेश,प्रियः, वेषाभम।निन्‌] छेकः २. वेश्या- 
“गामिन्‌ १. म्ेभिन्‌, अनुरागिन्‌, स्नेहन, अभिः 
-छापिन्‌ । 
शौकीची, सं: खी. (हिं. शौकीन) वेषामिमानः, 
अङ्गारप्रियता-२. वेश्यागमनम्‌ । 
शौच, सं. पुं. (सं. न.) शुद्धता, शुद्धिः 
(ख्री.), पवित्रता, पूंतता, शुचिता-त्वं, पुण्यता, 
* जिंष्पापता २, प्रातः,कृत्यानि-कार्याणि ( न. 
बहु० ) ( शौच, स्नान, संध्या आदि ) ३. पुरी 
षोत्सगंः, हदनम्‌ । 
शौरसेनी, सं. खी. (सं. ) १-२. प्राकृत-अप- 
अंश,-सापाविशेषः । 
षी, सं. पुं. (सं. न. ) शूरता, वीरता, 
पराक्रमः । 
झौहर, सं. पुं. (कौ. ) पतिः, मंत्‌ ।. 


शमशान, सं. पुं. ( सं. न. ) पितू,वनं-काननं, 


अंतशय्या, शतानकं; रुद्राक्रडः, दाहसरः 
( पुं. ), शवसानम्‌ । : 


व्यजनं, मुखरोमन्‌ ( न. ), शिंगिन्‌ ( न. } 
शिंघाणं, दे. 'दाढ़ी? । 

--वर्षक, सं. पुं. ( सं. ) नापितः । 

श्याम, सं. पु. ( सं. ) श्रीकृष्ण: २. कृष्णवर्ण; । 
वि, ( सं. ) काळू, कृष्ण २, कालनीऊ, कृष्ण- 


--झुंद्र, सं. पुं. ( सं. ) श्रीकृष्ण: । 

श्यासता, सं. खली. ( सं. ) कालिमन्‌-कृष्णिमन्‌ 
( पुं. ) २. नीलता, मेचकता । 

₹सामळ, वि. ( सं. ) काल २. कालीन । 

₹यामा, सं. ज्ञी. ( सं. ) राधा-धिका २. झाकुनी, 
क्रालिका, कृष्ण ( खगभेदः ) ३. अग्रयूर्ता- 
गना. ४. ( तप्तकांचनवर्णांसा ) नारी ५, कृष्णा 
गोः ( च्री. ) ६. यमुना ७. रात्री । 

शक, ` पुं. ( सं. ) झ्यालकः, भार्या-पर्नौ,- 


ञ्यालकी, सं. खनी. ( सं. ) श्यालिका, श्याली, 
मार्या-पत्नी,-मगिनी । j 

इयेन, सं. पुं. ( सं. ) शशादः-दनः, कपोतारिः, 
' खरगांतकः, धाति-रण,'पक्षिन्‌, नीलपिच्छः । 
रडता, सं. जी. ( सं. ) इयेनिका, नीलपिच्छी- 


श्रद्धा, सं. सजी, (सं.) आदरः, संमानः 
सत्कारः २. विश्वासः, प्रत्ययः, विश्र॑गः 
३. निष्ठा, आस्था, भक्तिः ( सी. ) । 

“करना या—रखना, क्रि. अ. श्रद्धा ( ज्ञु. उ. 
अ. ), विश्वस्‌ ( अ, प. से. )। 

¬ दीन, वि. ( सं. ) अविश्वासिन्‌, अअदूदथोन 
२. आस्था-निष्ठा-भक्ति,-द्ीन । 

श्रद्धालु, वि. ( सं.) श्रद्धा,वतःयुत्त-अन्वित, 
अद्दधान, विश्वासिन्‌, प्रत्ययिन्‌ २. ( खी, ) 
दोहृदवती I 

अद्भ्य, वि. ( सं. ) विश्वास-शरद्धा,-पात्रं-भास्पदं, 
श्रद्धातन्य, पूज्य, सं-,मान्य, नमस्य । 

श्र, सं. पुं. ( सं. ) परिश्रमः, दे. । २. आतिः 
(ज्ञी. ) ३. व्यायामः । 

“>जल, सं. पुं, (सं. न.) प्र,स्वेदः, अम,-कणाः- 
शीकराः ( बहु. ) दे. “पसीना? । 

--जीवी, सं., पूं. (संविन्‌) अमिकः, कमंकरः, 
दे. 'मजुदूर?। . 
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अवण [ २४३ ] श्रेयस्कर 
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श्रवण, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) कर्णः, पदं २. लक्ष्मी: ( री.) ३..राधा। वि. 
ओत्रं दे. 'कान' सं. न. निशमन, आक्णेनम्‌ | . थनाक्ष्या.२. शोमान्विता ३. सुन्दरी । न 
( सं. पुं. खी, ) अवणनक्षत्रम्‌ ( ज्यो. )। साच्‌ , सं. पुं. ( सं. औमत ) नरभामपुरो- 

वणा, सं. खी. ( सं.) अवण:-णं, नक्षत्र-| वर्तिसंमानपद्‌, शीयुत, युक्त । ` दे. श्रीमत्‌? 
तिकः वि. तथा सं. पु । ` ` pm मे 

श्रव्य, वि. ( सं. ) दे, आव्य? | i ड कल ने * 

शांत, वि. ( सं.) क्लांत, ग्लान, खिन्न, श्रमात्त, शाक, सं. ) वेष्टः, दे. नास! द 
है जातश्रम २. शांत ३. निवृत्त। | राग ˆ ˆ ( सं. ) षड्रागमध्ये तुवीयो 
t . जरी, (सं. स्री. : : - 

अबद, दः | ` > शग आयाः, | शीर, विः (सं. ) लकी, भना २. औ- 

आज, सं. पुं. (सं. न.) अद्या क्रियमाणं | _शोभा/युक्तयुत ३. अन्नइलीछ, भन्र । 
कमंन्‌ (न.) २. पितृन्‌ उद्दिश्य श्रद्धया श्रीवत्स, सं; इं. ( सं. ) विष्णु: २. विष्णुवक्ष:- 
अन्नादिदानं ३. पितृ-आश्रिनक्ृष्ण,पक्ष: । स्थशुक्लवर्णदक्षिणावतरोमावल्ली । 

आप, सं. पुं., दे. 'सरापः । ~छाछन, सं. पु. ( सं. ) विष्णु: ¦ 

श्रावण, सं. पुं. ( सं.) आवणिकः, नभः (पुं.)। | भीवास, सं. पुं. (सं. )-पायर८, बृकभूपः 

आणो, सं. खी. ( सं.) आवणमासीयपूणिमा। | औवेधः, सरखद्रवः दे. पांथाविरोजाः (तथा 

` आब्य, वि. ( सं. ) श्रव्य, ओतव्य, अवणाह, | “पारपीनः २, पद्मं ३. विष्णुः ४. झिवः। 
आकर्णनीय, निशमनीय । श्रीहषं, सं. पुं. ( सं.) नैषधकान्यरचयिता 

२. सञ्राट्‌ हर्षवद्धनः । 


श्री, सं. खी. (सं.) कमला, लक्ष्मीः दे. 
२..सरस्वती ३. धनं, संपद्‌ (ली) ४. विभूतिः | धुत) वि. ( सं. ) आकर्णित, ्रवणगोचरतां गत, 
निशान्त २. प्र-,ख्यात । 


(-्ी. ), विभवः ५. यशस्‌ ( न. ) ६. शोभा, £ 
मभा ७. कांतिः-युतिः ( त्री, ) ८. नामपुरोवर्ति -“कीति, सं. खी. ( सं. ) शबुध्न-पत्नी । वि., 
समानपद श्रीयुत, भीमन्‌ ९. वृद्धिः ( ज्ञी. ) | कतित, यशस्विन्‌ । - 
१०. साफल्यं, सिद्धि: ( ज्ञी. ) ११. रागमेदः । श्रुति, सं. खो. (सं.) वेदः २. कणेः, दे. “कान? 
वि., योग्य २. मनोश ३. उत्तम ४. मंगल । ३. श्रवणं ४. ध्वनिः ५. किंवदंती । 
~क, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, शंभुः । —कड्‌, A ( सं. ) (काव्ये दोषभेदः) कके- 
— खड, सं. पु. ( सं. पुं. न.) इरिचंदनं २. दे. | £ गः, दुःश्रवत्वम्‌ । : 
'शिखरन? । 0) “पथ, सं. पु. ( सं. ) कर्ण: २. वेदोक्तमार्ग:। 
धर, सं. (सं.) विष्णुः, औ,निवःसः-निकेतनः। श्रेणी, सं. जली. ( सं. ) श्रेणिः ( ज्ञो, ), कक्षा, 
वि., तेजस्विन्‌ । वगः, वा be दिंजोली, 
पति, सं. पुं. .( सं. ) विष्णुः २, आरामः | आली-छिः, आवलि-लीः, राजी-जिः, वीधी- 
. ३. क्ष्णः र च 4 थिका, रेखा, लेखा, पाली-छिंः ( सब खी. ) 
= पथ, सं. पुं. ( सं. ) राज,-मार्गः-पथः । ३. क्रमः, परंपरा, -ङ्लला ४. समन्यवसायि- 
पाद, वि. ( सं. ) पूज्य २. संपन्न । संघः । F 
=घुष्प, सं. पुं. ( सं. न. ) लवंग, शरीप्रसूनम्‌। | बद) वि. ( सं. ) पंक्ति,बद्ध-स्थ, वर्गीकृत । 
फळ, सं. पुं. ( सं. ) विल्वदृशक्षः २. नारिः | श्रेय, स. पुं. [ सं. भेयस्‌ ( न. ) ] कल्याणं, 
आनन्दः, मंगलं २. धर्मः, सुकृतं ३. मोक्षः, 


केलः ३. राजादनीडृक्षः ४. आमलवःः-की । 
फली, सं. खी. ( सं.) आमलकी २. नीली। | समृद्धि: ( खी. ) ४. कीरिः ( स्री. ), यशस्‌ 
(न. ) । वि., भद्गतर, साधीयस्‌ , उत्छकष्टतर 


श्रीसंत, वि. ( सं-मत्‌ ) धनिक, धनाढ्य । र 

श्लीमत्‌ , बि. ( सं. ) धनवत्‌, धनिन्‌, औल, | २. उत्तम, श्रेष्ठ ३. शुभंकर, मंगल ४. कीति- 
२. शोभान्वित, घुतिमत्‌ ३. छविमत, सुन्दर । कर, यशोदायंक । ० ! 

आन, स. ह eo ० 


ट [ शवर | न 


श्वताषर्‌ 


नस ८० ०० -००नाविधाना-६हौ-ॉटॉ+७०७८६ 


श्रेष्ठ, वि. (सं.) उत्तम, परम, प्रशस्ततम, वरेण्य, 
मुख्य,. प्रथम, अग्नि(ी)य ` ३. पूज्य, मान्य 
४. वृद्ध, ज्येष्ठ ५. अभिजात, अभिजनवत्‌, 
कुलीन ६. आये, मद्दानुभाव, मदाशय। 
श्रष्ठता, सं... (सं. ) औदाये, माहदत्म्यं, 
प्रधानता, भद्रता, आत्वं, कुलीनता २. उत्त- 
मता, उत्कृष्टता । 
श्रोतच्य, वि. ( सं. ) दे. “श्राव्य । 
ओता, सं. पुं. ( सं.-ठ॒ ) आंवकः, श्रवण-निश- 
मन,-कठं, आकणेयितु । 
शत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) श्रवणः-णं, कणेः, दे. 
“कान? । 
श्रोत्रिय, सं. पुं. (सं. ) वेद,विद्‌-पाठकः, 
छांदसः- २. ब्राह्मणजातिमेदः । 
शत, वि. (सं.) ० 
पादित २. वैदिक, छांदस ३. यज्ञीय । ( सं. 
न. ) गाहंपत्याहवनीयदक्षिणाग्नय: ( बदु. )। 
--सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यजविधायकम्रन्थ- 
विशेषः। 
हाघनीय, वि. ( सं. ) इलाध्य, प्रशंसनोय, दे. 
२. उत्तम, श्रेष्ठ । 
ाघा, सं. खी. ( सं. ) स्तुतिः-नुतिः ( स्री. ), 
प्रशंसा, दे. २. चाड़ (पुं. न.), चार्क्तिः 
(खली, ) ३. इच्छा । 
अहाष्य, वि. ( सं.) इलाघनीय, दे. । 
शिष्ट, वि. ( सं. ) संयुक्त, संलग्न २. आरिंगित 
३. अनेकार्थक, इलेषयुक्त ( शब्दादि ) । 
झीपद, सं. पुं. (सं. न.) पादवरमीकं, दे. 
"फीळपाँव? । 
हील, वि. (सं.) उत्तम, उत्कृष्ट २. शुम, भद्र । 


क्लेष, सं, पुं. (सं. ) अनेकार्थकशब्दप्रयोगः, 
शब्दालंकारमेदः ( सा. ) २. परिरंभः, आरिं- 


गनं ३. संयोगः, संधिः । 


इछेष्मा, सं. पुं. ( सं.-मन्‌ ) कफः, दे. 'बल- 
गाम? । 


च, देवनागरीवर्णमालाया एक्िशो व्यंजनवर्ण:, 


वकारः । 
घड, सं. पुं. (.सं. ) दे. "शंड? ( १-२ )। 
चटू , वि. ( सं. 
तदंबोधकांकश्च ( ६ ) २. दीपकरागपुत्रः । 


षष्‌ )' सं. पुं., उक्ता संख्या, 


शोक, सं. पुं. ( सं.) अनु्टुप्छंदस्‌ ( न. ) 
२. पच्च छंदस्‌ ( न.) ३. यशस्‌ (न. ) 
४. प्रशंसा । 

श्रसुर, सं. पुं. ( सं. ) दे. "ससुर? । 

शवञय, सं. पुं. ( सं. ) देवरः २. श्यालः । 
श्वश्च „ सं. स्री. ( सं. ) दे. "सास? । 

श्वान, सं. पुं. (सं.) श्वन्‌, कुवकुरः, दे. कुन्ता? । 

निद्रा, सं. खली. ( सं.) अगाढ-कुककुर,- 
निद्रा-स्वापः । 

श्वानी, सं. जी. ( सं. ) झुबकुरी, शुनी, सरमा, 
भषी, सारमेयी । 

श्वापद, सं, पुं. ( सं. ) दिखपशु: । 

खास, सं. पुं. ( सं, ) प्राणाः-असवः ( बहु. ), 
दे. "सांस? २. श्वासरोगः, दे. “दमा? । 

— धारण, सं. पुं. ( सं. न. ) श्वासरोधः, प्राणा- 
यामः । 

श्रासोच्छ्चास, सं. पुं. ( सं. ) #प्राण,-गतिः 
क्रिया, श्वसितोच्छ्वासितम्‌ । 

श्वित्र, सं. पुं. ( सं. न. ) श्वेतं-त्रं, श्वेतकुष्ठम्‌ । 
वि. ( सं. ) वेत २. श्वित्रिन्‌ । 

श्वित्री, वि. ( सं.-त्रिन्‌ ) शित्र-श्वेतकुष्ठ,-युक्त । 
खेत, वि. ( सं.) धवल, गौर, शुक्र-क्ल, दे. 
"सफेद? २, निर्मल, स्वच्छ ३. निर्दोष, निष्क- 
लंक। सं. पुं. ( सं. ) झुक्ळवर्णः २. शंखः 
३. शुक्रमह: ( सं. न. ) रूप्यं, रजतम्‌ । 
--कुष्ठ, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "श्वित्र? । 
कृष्ण, वि. ( सं.) सितासित, शुक्लइयाम 
२. पक्षविपक्ष । 

--केतु, स॑. पुं. ( सं. ) उद्दाळकपुत्रः । 
-भदुर, सं. पुं. [ सं. प्रदरभेदः ( स्रीरोग ) | 
श्वेता, सं. ख्ी. (सं. ) इवेतिमन्‌ ( पुं. ) 
शुक्लता, दे. 'सफेदी? । 

श्वेतांबर, सं. पुं. ( सं. ) जैनसंप्रदायविशेपः, 
धवलवेषः | 


कर्माणि ( यजनं, याजनं, अध्ययनं, अध्यापः 
दानं, प्रतिग्रहः ) । 
--कोण, सं. पुं. (सं. न.) षड्भुजः। वि” 
षड्झुज। 
:—पद्‌, सं. पुं. ( सं.) षडंग्रिः, पद्चरण+ 
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षट्क 


( छप्पय ) ३. यूका । 

“खत, सं. पुं. ( सं. न. ) सांख्ययोगन्यायः 
वेशेषिकमीमांसावेदांतशाख्नाणि ( न. बहु. ) । 
शास्री, सं. पुं. ( सं.-स्तिन्‌ ) षड्दर्शनविदू । 
षट्क, सं. पुं. (सं. न.) षट्‌ इति संख्या 

२. षटवस्तुसमूद्दः । 
षडंग, सं. पुं. ( सं. न.) वेदांगपट्शासत्राणि 
( शिक्षा, करपः, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दस 
(न. ), ज्योतिषं) २. षट्‌ शरीरावयवाः 
(जंघे बाहू शिरो मध्यं षडंगमिदसुच्यते) ) वि 
षडवयवयुक्त । 
षडंत्रि, सं. पुं. ( सं. ) अमरः, षट्पदः । 
षडानन, सं. पुं. ( सं. ) कातिकेयः, षण्युखः । 
षड्गुण, सं. पुं. ( सं. न. ) षाड्शुण्यं, राज्यः 
रक्षणस्य षडुपायाः (= संथिः, बिहः, यानं, 
आसनं, दैधीभावः, संश्रयः) । वि., युणषदकयुत 
षड्गुणित । 
षड्ज, सं, पुं. ( सं. ) स्वरसप्तके प्रथमः, चतुर्थो 
बा स्वरः ( संगीत )। 
षड्द्शंन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'पट्शालः 
षड्यंश्र, सं. पुं. ( सं.) कूटः-टं, कूटः 
युक्ति ( स्री. )-उपायः उपजापः, +षडयंत्रं, 
१पट्चक्रं, कुमंत्रणा । 
षड्रस, सं. पुं. ( सं.रसं,रसाः) रसषटकं 
( = मधुरः, अम्लः, लवणः, कड़ः,‹ तिक्त 
कषायः ) । 
षड़िणु, सं. पुं. ( सं. न. ) पड़वर्गः, विकारपट्कं 
(= कामः क्रोधस्तथा लोमो मदमोहौ च 
मत्सरः ) । 


स, देवनागरीवर्णमालाया द्रात्रिशो व्यंजनवर्णः 
सकारः। 

संकट, सं. पुं, ( सं. न. ) आपद्‌-विपद्‌-आपत्तिः 
विपत्तिः (स्री.) २. दुःखं, -कष्टं ३. जन,-समूहः 
संमदः ४, गिरिद्वार, दे. दरा? ५. संबाधपंथः । 
संकटापञ्न, वि. ( सं. ) आपदू-विपद्‌-आपत्ति, 


संकरोत्तीणं, वि. ( सं, ) कष्ट-क्लेशःविपत्ति 


ह [ ९८३ ] 
--पदी, सं. खो. ( सं. ) अमरी २. छन्दोभेदः । षष्ठी, सं 


संकलन 


ख्री.(सं.) शुक्लङ्कष्णपक्षयोः पष्ठी.तिथि 
( सी. ) २. संबन्धविमक्तिः (ब्या.) ३. कास्याः 
यनी, दुर्ग 


च सं. पुं. (सं. न.) दे. 'बडयुण? 


षोडश, वि. तथा ( सं. ) 'सोलहः 
--कला, सं. खी. ( सं. बहु. ) चंद्रमडण्डलस्य 
षडधिकदश भागाः ( = अमृता, मानदा, पूषा 
तुष्टि, पुष्टिः, रतिः धृतिः, शशिनी, चन्द्रिका, 
कांतिः, ज्योत्स्ना, श्रीः, प्रीतिः, अंगदा, पूर्णा 
पूर्णाशृता = १६ कला )। 
¬ शङ्कार, सं. पं. (सं. बहु.) षोडशसंख्याकानि 
ग्रसाधनसाधनानि । 
(अंग शुची, मंजन, वसन, मांग,महावर, केश । . 
तिलक भाल, तिल चिदुकमें, भूषण, मेंहदीवेष । _ 
मिस्सी, काजळ, अगंजा, वीरी और सुगंध । 
पुष्पकली, युत होय कर तब नवसप्त निबन्ध ।) 
संस्कार, सं. पुं. (सं. बहु. ) थामिककृत्यमेदः 
(= गर्भाषानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमंनामः 
करणनिष्करमणान्नप्राशनचूडाकर्म कर्णवेधोपनयन 
वेदार॑ भसमावत॑नविवाहवानग्रस्थसन्न्य सांत्येष्टि 
संस्काराः ( स्वामी दयानन्द )। 
षोडशी, सं. खी. ( सं.) पोडशवर्षा युवतिः 
(स्त्री. ) २. प्रेतक्रियामेदः । 
षोडशोपचार, सं. पुं. ( सं. बहु. ) षोडशपूजनं, 
( =आसनं स्वागतं पाद्यमध्यमाचमनीयकम्‌ । 
मधुपर्काचमस्नानं वसनाभरणानि ' च ॥ 
गंधपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्यं वंदनं तथा। 
प्रयोजयेदर्चनायां उपचारास्तु षोडश ॥ ) 


२, सांकरिकः, मिश्रजः, संकरजः, ३. अभम्यं- 
विवाहः । 
संकरता, सं. खी. ( सं. ) संमिभता, सांकस्य 
क्रमभंगः, व्यतिकरः, अस्तब्यस्तता । 
संक, सं. खी. ( सं. ) “खला, दे. । 
संकन, सं. पु. ( सं. न.) संग्रहणं, संचयनं - 
२. संचयः, राशिः, ३. परिगणनं, परिसंख्या 
३, संग्रहः, संग्रह्नन्थः । 

क्रि. स., संकल्‌ ( चु. ), संग्रहूः( म, 


मुक्तरद्दित 
संकर, सं, पुं ( से 0 सीमि amwadk मिलते ole! | पंभाद//? भ्वाज व)9म/) | 
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संग , 


संकरित, वि. (सं. ) संगृहीत, संचित २. परि- | संकोची, वि. ( सं.-चिंन्‌ ) रज्जाड, रुज्जाशीठ, 


संख्यात, एरिगेणित ३. राशीःएकत्री,-ककत । 

संकर्प, सं. पुं. (सं.) चिकीषा, भावः, विचारः, 
इच्छा, कामः २. विशिषष्टमन्त्रपूवंक्‌, दानं वित- 
रणं-उत्सजैनं ३. मंत्रविशेषः ४. निश्चयः, 
अपधारणं, अध्यवसायः । ` 

करना, क्रि. स., निश्चि ( स्वा. प. अ. ), दृष्टं 
अवध ( चु. ), संक्लृप्‌ ( प्रे, ) २. संकल्पमंत्र- 
पूवकं वितु ( भ्वा, प. से. ), दा । 


विनीत) शालीन । 


संक्रमण, सं. पुं. (सं. न.) गमनं, ब्रजनं 


२. अमणं, पर्यटनं ३. सूर्यस्य राश्यंतरप्रवेश: । 
संक्रांत, वि. ( सं.) अतीत, गत २. प्रविष्ट 
निविष्ट ३. प्राप्त, शुद्दीत ४, स्थानान्तरित 
५, प्रति,-फलित-विम्बित । 
संक्रांति, सं. खी. ( सं. ) दे. “संक्रमण' (३)। 
२-३, सूर्य संक्रमण,-समयः-दिवसः । 


संकाश, वि. ( सं. ) तुल्य, सइृश २. निकट- | संक्रामक, वि. ( सं.) स्पर्श,-जन्य-संचारिन्‌ 


समीप, वर्तिन्‌ । (सं, पुं.) सामीप्यं, नेकट्यम्‌ । 

संकीणे, वि. ( सं.) संवाथ, संकट, संकुचित 
२, मिश्रित, संमिश्र, संसुष्ट ३. क्चद्र, तुच्छ 
४. संकु, निचित, व्याप्त, समा-आ,-कीर्ण । 

संकीर्णा, सं. खी. ( सं.) संवाधता २. मिश्रि- 
तत्वं ३. संकुलता ४. श्चुद्रता, नीचता । 

संकीतंन, सं. पुं. (सं. न.) ( देवादीनां) 
गुणगानं, कोतिकथनम्‌ । 

संचित, वि. (सं.) संकीर्ण, संबाध २, सलज्ज, 
सत्रप ३. कदर्य, किंपचान ४. संहृत, संपिं- 
डित, आकुंचित ५. मुद्रित, मीलित, मुकुलित । 

संकुल, वि. (सं.) आ-सं,कीणे, निचित, 
व्याप्त, कलिल, गइन, संश्रत, सं-परि,-पूर्ण, 
पूरित । सं. पुं, (सं. न.) युद्धं २. जन,-ओघ:- 
संमदं; ३. पशुकुलं, गो,बूंढ॑-कुलं, यूथं, निवहः 
४. असंगतवाफ्यम्‌ । 

संकेत, सं. पुं. ( सं. ) इङ्गितं, संज्ञा, संज्ञानं, 
अंगविक्षेप:, अज्ञिः ( स्री, ), आकारः, अभि- 
आायन्यंजकचेष्टा २. ( प्रेमिणो: ) संकेतनिकेतनं, 
संमिलनस्थानं ३. श्गारचेष्टा, हावः, विश्रमः, 
बिलासः ४. चिह्न ५. उपश्चेपः, आकूतं, उप- 
न्यासः । : 

“करना, क्रि. स., इंगितैन सूच ( चु. ). 
अ तु. प. अ. ), साकूतं नलो र 
प. से. )। 


संकोच, सं. पुं. ( सं.) आङुंचनं, संकोचनं, 
समाक्षः, संपीडनं २. लज्जा, त्रपा ३. निञ्चया- 
भावः, विकल्पः, संशयः ४, संक्षेपः-पणम्‌ । 
संकोचन, सं. पुं. (सं. न.) दे. 'संकोच (१) । 
संकोचना, *. स. ( सं. संकोचनं) संकुच 
(अ. ), आङुंच्‌ ( प्रे. ), अल्पीकृ, संहद ( भ्वा_ 
पः अ०)। क्रि. अ., 
( भ्वा. भा, से 


(रोग )। 4 

संक्षिप्त, वि. ( सं. ) संहत, समस्त, संकुचित, 
लघु, अस्पीभूत । 

करना; क्रि. स., संक्षिप्‌ (तु. प, अ;), 
समस्‌ (दि, प. से.), समाइृ-संढ (भवा. प. अ.)। 

लिपि, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. “शाउँदैंड?। 

संक्षेप, सं. पुं. ( सं.) सारः-र॑, संग्रहः, समासः, 
समाहारः । 

संक्षेपण, सं. युं. ( सं. न. ) संकोचनं, संहरणं 
२, संचयनं, संग्रहणम्‌ ३. प्रासनं, क्षेपणम्‌ । 

संक्षेपतः, अव्य, ( सं, ) संक्षेपेण, समासेन, 
साररूपेण । 

संस्र, सं. पुं., दे. "शंख? ( १-२ )। 

संखिनी, सं, ज्ी., दे. शंखिनी? । 

संखया, सं. पुं. ( सं. -ङ्गिकं ) फेनाइमग, 
आखु-गौरी,-पाषाणः, शत-,मज्ञः, करवौरा, 
कुनटी, नाग,-ज़िहिका-मातु ( स्न. ) । 
संख्या, सं. खी. (सं.) गणना २. अंकः ३. बुडि 
( त्री. ) ४. विचारणा । 

करना, क्रि. स., गण्‌ ( चु. ) संख्या (अ. 
प> अ) 09१ 

संगी, सं. पुं. ( सं. ) मेलः, संमिळनं, समागमः 
२. संगतं-तिः (सन्नी. ), साहचर्य, संसगः 
संवासः, संपर्कः ३. विषय,-अनुरागः-आसक्तिः 
( खर. ) ४. सरित्संगमः । क्रि. वि., सह, सा, 
साकं, समं ( तृतीया के साथ ) । 

—करना, क्रि. अ., संगम्‌ (भ्वा. आ. अ.) सः 
चर्‌, ( सवा. प. से. ), संबस्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 

संगर,-सं. पुं. ( फ़ा. ) पाषाणः, ग्रस्तरः, देः 
“पत्थर'। चि., कीकस, कर्कर, कवखट, १" 
कठोर । 


ख्च्ज्‌ बः आः से. ) तप्‌ —ञ्ञराअत, सं, पुं. ( फ़ा.+अ. ) क्षण, 
८३७ Jangamwadi Math Colledti 


०पाषिण=e्त्‌:e[Fangotn 


संगठनं 


—तरांश, सं. पुं. ( फ़ा. ) मूति-प्रतिमा,कारः, 
आइिमिकः, औपलिकः । 

--तराशी, सं. खी., मूत्ति-्रतिमा।,-निर्माणम्‌ । 

दिर, वि, (सं.) पाषाण-कठोर,-हृदय, निर्दय । 

“दिली, सं. खी., निदंयता, निष्करुणा । 

समर, सं. पुं, ( फ़रा.+अ, ) राजाइमन्‌ (पुं.), 
मणिशिला, मर्मर,-उपलः-प्ररतरः । 

=-सूसा, सं. पुं. (फ़ा.) क्मूषोपलः, %मूषाइमन्‌ 
( क्ृष्णइलूश्टणप्रस्तरभेद:) । 

संगठन, सं. पुं. (से. सं+-हि. गठना ) संधट- 

` नं-ना, संब्यवस्थानं, संविधानं, दे. “संघटन” 

२. संस्था, संघः ३. ऐेक्यं, संधिः, सं,-हतिः 
( त्री. ) योगः-गमः । 

संगठित, विं, (हि. संगठन) संघटित, संविद्वित, 
संव्यवस्थापित । 

संगत, सं. खरी. ( सं. न. ) दे. 'संग? (२ )। 
२. सहचरः, संगिन्‌ ३. मैथुनम्‌ । 

करना, क्रि. भ., दे. “संग करना? । 

संगतरा, सं. पुं. (पुतं.) (वृक्ष) नारंगः, नागरंगः, 
ऐरावतः । ( फल ) नारंगं इ., दे. नारंगी? । 

संगति, सं. ल्ली. ( सं. ) दे. “संग? ( १-२ )। 
३. मैथुनं ४. संवन्धः ५. संवादः, विरोषाभावः, 
आनुङूप्यं ६, ज्ञानं ७. युक्तिः ( खनी. ) ! 

संगती, सं. पुं. (सं. संगतं> ) सहचरः, मित्र, 
सहायः । 

संगम, सं. पुं. (सं. ) दे. 'संग' (१-२ )। 
३, वेणी-णिः (स्री. ): सरित्‌,-संयोगः-समा- 
गमः-मेलकः ४. मैथुनं ५. ्रहयोगः ( ज्यो. ) । 

संगर, सं. पं. (सं.) युं २. प्रतिशा २. नियमः 
४. आपद्‌ ( खी. ) ५. अंगीकारः ६. विषम्‌ । 

संगसार, सं. एं. ( फ़ा. ) *उपलभारः, भ्राण- 
दंडभेदः । वि., नष्ट, ध्वस्त । 

संगिनी, सं. ली. ( हिँ. संगी) सहचरी, सइ- 
गामिनी २. पत्नी । 

संगी, सं. पुं. ( हिँ. संग) सहचरः, सहाय: 
२. मित्र ३. बन्धुः । 

संगीत, सं. पु. (सं. न.) प्रेक्षणार्थ नृत्यगीत- 
वाद्यम्‌ । 

शाख, सं. पं. (सं. न. ) गंध॑,-विद्या-वेद:। 

संगीन, सं. खी. ( फ़ा. ) *नाल्‍्यस्वसंगिनी । 


संगृष्टीत, वि. (सं.) संचित, समाहृत, पकत्रीकृत 
२. संकळित, परिसंख्यात । 

संग्रह, सं. पुं. ( सं.) सञ्जयः-यनं, संग्रहणं, 
समा,"हारःहृतिः (जी. )-हरणं, संकलनं, 
राशी-एकत्री, करणं २. संमरहमंथः ३. संक्षेपः 
४. सुष्टिः (पुं. जी.) ५. निग्रहः, संयमः 
६. रक्षा ७. बडकोष्ठ:, दे. 'कबज़? ८. स्वीकृतिः 
( सन्नी.) ९. अहणम्‌ । 

संग्रहणी, सं. खी. (सं.) महणी (अनीर्णमेदः) । 

संग्रहणीय, वि. ( सं. ) संचेतम्य, संचयनीय, 
निचेय । 

“संग्रहालये, सं. पुं. ( सं.) अदूझुतालयः । 

संग्रहीता, वि. (सं.-ठ ) संग्राहक, संग्रहिन्‌, 
सचेत्‌, संचयिन्‌ । 

संग्राम, सं. पुं. (सं.) रणं, आहवः, युद्ध, दे. । 
--तुला, सं. खी. ( सं. ) युदूुपरीक्षा । 
=-भूमि, सं. ख्री. ( सं. ) युडक्षेत्रस्‌ । 
-शुस्यु, सं. खर. ( सं. पुं.) बीरगतिः ( खी. ), 
रणमरणम्‌ । 

संघ, सं. पुं. (सं. ) सभा, समाजः, समितिः 
( स्ी. ), गोष्ठी, परिपद-संसद्‌ ( स्री.) 
२. समूददः, गणः, वृंदं, दल ३. प्राचीनप्रजा- 
तंश्रमेदः ४. बौड्धश्रमणगसमाजः ५. विवारः, 
मठः-ठम्‌ । 

चारी, वि. (सं.-रिन) गण-यूथ,-गामिन्‌ । सं. 
पुं., मीनः । 

शासन, सं. पुं- ( सं. न. ) कसंयुक्ततंत्रम्‌ । 
संघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. संगठन? (१-३) 
४, निर्माणं, रचनं ५. घटना, रचना । 
संघटन, सं. पुं. ( सं. न. ) संबर्षः-पंणं २. सं- 
घट्टः, संमदेः ३. रचना, घटना ४. संमिलनं, 
संयोगः ५. दे. संगठनम्‌? । 

संघ, सं. पुं. ( सं. ) संघृष्टिः ( खी. ), सं-अभि- 
आ/र्षः-पंणं, आ-वि,घटटनं, परंस्पर,वर्पणं- 
मर्दनं २. प्रति-,स्पद्धा, विजिगीपा, प्रतियोगिता, 
अहमहमिका ३. सं,वट्ट-मदेः ४. युद्धम्‌ । 
संघर्षण, सं. पुं. ( सं. न.) दे. 'संघपं' 
संघात, सं. पु. ( सं. ) समहः. बंद २. हनन, 
वधः ३.आघातः ४, निविडसंयोगः ५. आवास: | 
संघाती, सं. पुं. (स॑. संधाः> ) सहचरः, 
मित्रम्‌ । 


वि., अश्मशआप्राण स्ति | 'ितरणामः- be 8 ri आश्रमः, विदरः, 
:-ठम्‌। 


३. स्थायिन्‌, दृढ ४. घोर, विकट ५. संकीण । 


मठ: 


संचय ( १८९ ] संतुष्ट 


RR 


संचय, सं. पुं. ( सं. ) राशिः, निकरः, पुंज:- 
जिः (सत्री.) २. आधिक्यं, बाहुल्यं ३. दे. 
“संग्रह? (१) । 

संचयी, वि. (सं.-यिन) संचेतृ-संग्रीठ्‌, संचय- 
संग्रद,कारक २. कपण । 

संचार, सं. पुं. ( सं.) सं-वि,चरणं-चलनं, 
ब्रजनं, गमनं, अटनं, मणं, २. प्रचारः, 
प्रसारः, प्रचरणं, प्रसरणं ३. पथप्रदशेनं ४. प्र,- 

. चालनं-चारणं-सारणं ५. ग्रद्दाणां राइय॑तर- 
प्रवेशः । 

संचारिका, सं. खी. (सं. ) कुड्(ट्टि)नी, 
चुँदी, दूती-तिका । 

संचारित, वि. ( सं. ) प्रचालित, प्रसारित । 
संचारी, वि. ( सं.-रिन्‌) संचरण-गमन-गति,' 
शील, चल २. परिवर्तनशील, परिबतिन्‌ । सं. 
पुं. ( सं. ) पवनः २. व्यभिचारिभावः( सा. ) 
३. आगंतुकः ४. धूपः, दे. । 

संचालक, सं. पुं. ( सं.) परिचाछकः, चाल- 


यितु २. अधिष्ठात्‌, अध्यक्षः ३. निर्वाहकः, 


व्यवस्थापकः । 
संचालन, सं. पु. ( सं. ) परिः,चालनं, प्रेरणं, 
प्रवर्तन॑ २. निर्वाहः, व्यवस्था ३. अध्यक्षता, 
निरीक्षणं ४. नियंत्रम्‌ । 

संचित, वि. ( सं. ) दे. 'संगृद्दीः (१) । 

संजय, सं. पु. (सं.) ध्ृत्तराष्ट्सचिवः २. शिवः 
३. ब्रह्मन्‌ ( पुं. ) । 

संजाफ़, सं. खी. ( फ़ा. ) अंवलः, दशा, 
रिः( खी. )वखप्रांतः । ; 

संजीदुगी, सं. खी. (फ्रा.) गंभीरता, गांभीयंम्‌ । 

संजीदा, वि. (फ़ा.) शांत, ग(गं)मीर 
२. बुद्धिमत्‌ 

संजीचक, वि. ( सं. ) नवःपुनर्‌ ,-जीवनदायक, 
उञ्जीवकः । 


संजीचन, सं. पुं. ( सं. न.) दे. 'संजीवक' 
२. सम्यक प्राणधारणं ३. नरकविशेपः । 

संजीवनी, वि. खरी. ( सं. ) उञ्जीविका, नव- 
पुनर्‌ ,जीवनदात्री । सं. खी.(सं.) उउनीवकौप- 
घविद्येप: ( कल्पित ) २. भेषजमभेदः । 

—चिद्या, सं. रत्री. ( सं.) सुतकजीवनभप्रद- 
कल्पितरविद्याविरोषः । 

संज्ञा, सं. खी. (सं.) चेतना, चैतन्यं, 
बेदनं, बोधः २. अभिधा-धानं, आख्या, दे. 
जाम! 


नामन्‌ ( न. ), विशेष्यं ४. इंगितं, संशानं, 
संकेतः । 

--हीन, वि. ( सं. ) मूच्छित दे., अ-विगत,- 
चेतन, मूच्छोपत्न । 

संड-डा, सं. पुं. [ सं. शं(पं)ड: ] वृषभः 
«, पौनो मानवः । 

—सुसंड-डा, वि. ( स.+ अचु. ) मांसल, पीन, 
उपचित, दृढ़ांग (गी खी. ) । 

संडसा-सी, सं. पुं. जी. ( सं. ) दे. 'संडासा-सी? 

संडास, =. पुं. (!) शौचकूपः, दे. 'पाखाना’ । 

संडासा सं. पुं. ( सं. संदशः ) संदंशकः, कंक, 
सुखः(-खं)-चदनभ्‌ । 

संडासी, सं. जी. (दि. संडासा ) संदंशिका, 
सुचु(चू)टी । 

संत, सं. पुं. ( सं. सत ) महात्मन्‌, धर्मात्मन्‌, 
हरिभक्तः २. विरक्तजनः। वि., भद्र, धार्मिक, 
श्रेष्ठ 

-समागस, सं.पुं. (सं.) सत्‌-साधु,संगः-संगतिः । 

संतत, अव्य. ( सं.-तं ) संदा, सव॑दा, सतत, 
निरंतरम्‌ । 

संतति, सं. खी. ( सं. ) संतानः, दे. । 

निरोध, सं. पुं. ( सं. ) गर्भनिरोधः, परिः 
बारायोजनम्‌ । 

--होम, सं. पुं. ( सं. ) पुतरेष्टियज्ञः । 

संतप्त, वि. ( स. ) उत्‌-अति-सु,-तप्त, ज्वलित, 

दग्ध २.अति, दुःखित-पीडित-भर्दित ३.विषण्ण, 

विमनस्क ४. आंत, क्लांत, अमात्तं । 

संतरा, सं. पुं., दे. 'संगतरा? । 

संतरी, सं. पुं. (अं. सेंद्री ) दे. "सिपाही! 

२. द्वारपालः। 

संतान, सं. पुं. ( सं.) संततिप्रसतिः ( खी. ) 

प्रजा, प्रसवः, अपत्यं, तोकं, वीजं २. अन्वर्थः, 

वंशः ३. कस्पवृक्षः ४. बिस्तारः। (सं. न. ) 

अखमेदः । 

संताप, सं. पुं. (सं. ) ( अनलादिजः ) 
तापः, संज्वरः, प्रोषः, उष्णः-णं, दाहः, ऊष्म 
घर्मः २. कष्टं, व्यथा ३. आधिः, मनोन्यर्षा 
४. ज्वरः ५. शत्रुः ६. दाइनामको रोगः | 

__ देना, क्रि. स., परि-सं,-तप्‌ (प्रे.), अद (अ-) 
पीड्‌ चु. ) २. दे. जलाना? । 

संतापित, वि. ( सं. ) दे. 'संतप्तर (२) | 

संतापी, बि. ( सं.पिन्‌ ) दुःखदायिन्‌ । 


३८जठतुम्धेषकम॥ ० रुप॥०)॥१ी संतुष्ट; ्वि.०( खख, परि-, दु्ट, बिदुष्ण 


संतोष 
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संपत्ति 
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कृतार्थं २. अनुनीत, तोषित, प्रीत, 
प्रसादित । 

संतोष, सं. पु. (सं.) सं-परि,-तोषःनतुष्टिः (ल्नी.), 
वितृष्णा, शांतिः-तुप्तिः (ली. ), प्रीतिः, 
२. आनन्दः, हषः, सुस्म्‌ । 

करना, क्रि. अ., संतुष्‌-संतुप्‌ ( दि. प. अ. ), 
नंद ( भ्वा. प. से. )। 

संतोपी, वि. ( सं.-पिन्‌ ) दे. “संतुष्ट? (१) । 

संथा, सं. पुं. (सं. संहिता> ?) आहिकं, 
देनिक,-पाठः । 

संदर्भ, सं. पुं. ( सं. ) रचना, घटना, निर्मितिः 
(ली. ) २. प्रस्तावः, लेखः, प्र-नि,-वंधः 
३. भाष्य-टीका,-आत्मकग्रन्थ: ४. लघु,-ग्रन्थ:- 
पुस्तक ५. संहः, संकलनं (अंथ) ६. विस्तार: 

संदर, सं. पुं. (फ़ा.) मलयजं, श्रीखंड, 
चंदनं, दे. | 

संदलो, वि. ( फ्रा, संदल) चंदनवर्ण, ईष- 
त्पीत २. चंदन,-मय-निर्मित । 

संदिग्ध, वि. ( सं.) संदेह-संशय,युक्त-पूर्ण, 
निश्चयशून्य, सविकल्प, विकल्प्य । 

व्यक्ति, सं.पुं. (सं. सनी.) शंकिंत-शंक्य,-जनः। 
संदृक़, सं. पुं. ( अ.) संपुटः, पेटा, मंजुपा, 


समुदूगः । 

संदूकचा, सं. प | (अ.+फ़ा.) पेटिका, 
र थे समुद्गकः । 

संदूकची,सं.म््री. करण्डकः, संपुर(टि)कः । 


संदेश, सं. पुं. ( सं. ) संवादः, वार्ता, वाचिकं, 
दिष्टं, आख्यायनी २. वंगप्रांतीयमिष्टान्नभेदः । 

— भेजना, क्रि. स., संदिश (तु. प. अ.), 
वाचिकं-दिष्टं प्रेष्‌ ( परे. ) । 

हर, सं. पुं., वार्ताइर:, वातिकः, सांदेशिकः, 
दूतः, आख्थायकः । 

सदसा, सं. पुं., दे. "संदेश? (१) । 

संदह, सं. पुं. ( सं.) संशयः, विचिकित्सा, 
द्वापरः, विकल्पः, द्वैधं, आशंका, निश्चय-निर्णयः, 
अभावः २. प्रत्यय-विश्वास,-अभावः ५. अर्था- 
लंकारभेदः ( सा. )। 

संदोह, सं. पुं. ( सं. ) समूहः, निकरः । 

संधान, सं. पुं ( सं. न. ) अभिषवः, संधानी, 
मद्यसञ्जीकरणं, संधिका २. चापे बाणयोजन 
३. मदिराभेदः ४, संघटनं, संयोजनं ५. अन्वे- 


षणं ६. सीवनं, दे. ७, संधिः ८. अबदशः | संपत्ति, सं. स्त्री. ( सं. 
९. कांजिक॑ १०. सभि oamwadi Math ७ पलक, yf PS 


सांत्वत, | संधि, सं. ख्री. (सं. पुं. ) संयोगः, संमिलनं, 


संगमः, संहृति: (सन्नी, ) २. ग्रंथिः, पवन्‌(न.), 
संधिस्थानं ३. मित्रीकरणं, राञ्यरक्षायाः ग्रुण- 
विशेष: ( राजनीति ) ४. मैत्री, सख्यं ५. वर्ण- 
दयमेलनं, संहिता ( व्या, ) ६. रूपकांगमेदः 
(सा. ) ७, दे. 'सेंध! ८, युगसंधिः ९, वयः- 
सन्धिः । 

--चौर, सं. पु. ( सं. ) संधिहारक: । 

-- च्छेद, सं. पुं. ( सं. ) संहितपदविइलेषणम्‌ । 

--जीवक, सं. पुं, ( सं. ) विटः, संचारकः । 

— बंधन, सं. पुं. ( सं. ) स्नसा, स्नायुबंधः । 

— वेळा, सं. खी. (सं.) अहोरात्रमिलनसमयः, 
संषिकालः २. सायम्‌ । 

संध्या, सं. स्री. ( सं. ) संधिकालः, अद्दोरात्र- 
संयोगसमयः २. साय॑कालः, दे. ३. उपासना- 
भेदः ४, युगसंधिः । 

--कालिक, वि. ( सं. ) संध्याकालीन, विकाळ- 
संधिकाल,-सम्बन्धिन्‌ । 

“-बल, सं. पुं. ( सं. ) निशाचरः, राक्षसः । 

--राग, सं. पुं. (सं. ) संध्याविकाल-विका- 
लक,-रक्तिमन्‌-शोणिमन्‌-रागः । 

--वंदुन, सं. पुं. ( सं. न. ) संध्योपासनम्‌। 

संज्ञिकर्ष, सं. पुं. ( सं. ) सन्निधिः, सन्निधानं, 
सामीप्यं २. इन्द्रियार्थसम्बन्धः । 

संनिपात, सं. पुं. ( सं. ) बातपित्तकफानां युग- 
पद्‌ विकारः, विफारोत्पादकं मिलितदोषत्रयं 
२. समाद्दारः, समूहः ३. समवपातः ४. समु- 
डुयनं ५. संयोगः, मिश्रणम्‌ । 

संनिवेश, सं. पुं. (सं.) समुपवेशः-शनं 
२. उपवेशः-शनं, आसितं, निषदनं ३. आ-नि,- 
धानं, स्थापनं ४. प्रतिवन्धनं, उत्खचनं, प्रणि- 
थानं ५. गृहं ६. समूहः ७, रचना ८. संस्थानं 
९. प्रतिमादीनां स्थापनम्‌ । 

संनिहित, वि. ( सं. ) निकट-समी प,-स्थ-वततिन्‌ 
२. ( समौपे ) स्थापित । 

संन्यास, सं. पुं. ( सं. ) आर्यजीवनस्य चतुर्था- 
अगः, प्रन्रज्या, वराय २, काम्यकर्मन्यासः 
( गीता ) ३. जटामांसी । 

संन्यासी, .सं. पुं. ( सं.-सिन्‌ ) चतुर्थाश्रमिन्‌, 
परि,-बाजकः-ब्राज्‌ , रमणः, भिक्षुः, मस्करिन्‌, 
कर्मन्दिन्‌, पाराशरिन्‌ । 

विभवः, वैभवं, ऐश्वर्य, 

शसंमृद्धि: ( खी. ) 


संपदू-दा [ श्प८ ] सँभळना 
. २. रिक्थं, दायः ३. सिद्धि: ( खी. ), सफलता, | संप्रति, अव्य. (सं.) अधुना, इ दानीं २. अद्यत्वे, 
पूर्णता ४. छामः, प्राप्तिः ( खी. ) । वतमाने । 
संपदूनदा, सं. खी. ( सं. संपद्‌ ) दे. "संपत्ति? । | संग्रतिपत्ति, सं. खी. ( सं. ) ऐकमत्यं, सांमत्यं 
संपन्न, वि. ( सं. ) धनाढ्य, धनिक, धनिन्‌ दे. | २. स्वीकृतिः ( ख्री. ) ३. लाभः, प्राप्ति: (स्नी.) 
२. सिङ, निष्पन्न, पूर्ण ३. सहित, युक्त | ४, प्रवेशः ५. सम्यक्‌ बोधः ६. कार्यसिद्धिः 
' ४. संगुद्ध, थनधान्ययुत। (खरी. )! त 
संपराय सं. पुं. ( सं. ) उत्तरकालः २. युद्धं | संग्रदाम, सं. पुं. (सं. न. ) दानं, वितरणं, 
३. आपद्‌ ( सली. ) । विश्राणन, प्रतिपादनं २. कारकभेदः, चतुर्थी 
संप, सं. पु. ( सं. ) संस, सम्बन्धः, साह- | ( च्याः ) ३. दीक्षा, मंत्रोपदेश: ४. उपद्दारः। 
चर्य २. मिश्रणं दे, ३. संयोगः, मिलनं ४. | सदाय सं. पुं. ( सं. ) मत, धर्म,शाखा- 
स्पर्शः ५, योगः, संकलनं ( गणित ) । पथः्मारः २. आम्नायः झरुपर॑परागतसदुपः 
संपात, सं. पुं. ( सं, ) सहपतनं २. समागमः देशः, युस्मंत्रः ३. अनुयायिमंडरं ४. प्रथा, 


३. संगमस्थानं ४. संवृत्तिः-समाएत्तिः ( खरी. ) । रीतिः (स्री. ) । दलबिन 
: I + | संप्रदायी, वि. ( सं.-यिभ्‌ ) मतावलंदिनि, 
संपादक, सं. पुं. ( सं. ), पत्र-पत्रिकादीनां ज 


संपादयितु, संपादनकरः २.साधकः, निष्पादकः 
३. अनुष्ठात्‌, कते, निवंर्तयितृ । 
संपाद्कता, सं. खरी. ( सं. ) सम्पादकत्वम । 
संपादकीय, बि. (सं,) १-२ सम्पादफ,- 
रिंखित-सम्बन्धिन्‌ । 
संपादन, सं. पुं. (सं. न.) मुद्रणार्थं सञ्जीकरणं 
२. परिकल्पनं, प्रसाधनं, सज्जीकरणं ३.साधनं 
निष्पादनं, समापनं ४. करणं, निवर्तनं, अनु- 
प्लानस्‌ । 
संपादित, वि. (सं. ) मुद्रणार्थं सज्जीक्ृत 
२. निष्पादित, पूर्ति गमित-नीत, संपूरित, 
साधित ३. प्रस्तुत, सज्ज । 
संपुट, सं. पुं. (सं.) समुद्गकः, करंडकः, संपुट- 
(टि)फा, मंजुषा, दे. ‘डिब्बा? २. अलिः, कर- 
इस्त-पाणि,-पुटः ३.बद्रोणं, पत्रपुटः, दे.'दोना?। 
, संपूर्ण, वि. ( सं. ) व्याप्त, पूरित, पूर्ण, आकण 
भृत २. समझ, समस्त,सकर,इत्स्न ३. समाप्त, 
अवसित । सं. पुं., सप्तस्वरयुतो रागः (संगीत) । 
संपूर्णतः ] क्रि. व. (सं.) साकस्येन, सामः 
संपूर्णतया, / स्त्येनर.सम्यक्‌ ,सुष्ठ (सब अव्य.) 
संपूणंता, मं. खी. ( सं.) समग्रता, कात्सन्यै, 
साकल्यं २. समाप्तिः ( स्री, ), अवसानम्‌ । 
संपृक्त, वि. ( सं. ) मिश्र, मिश्रित २. खचित 
३. स्पृष्ट ४. संस, जातसम्पक । 
सँपेरा, सं. पुं. (हि. साँप ) अ(आ)हिंतुंडिकः, 
गारुडिकः, जांगलिवः, जांगलिः, व्याल्याहिन्‌ । 
सँपोला, सं. पुं. ( हि. साँप ) अहि-सर्प,-शाव:- 
शावकः | 00-0. Jangamwadi Math Colle 


संबंध, सं. पुं. ( सं. न.) सूयोगः, संइलेषः, 
सम्मिरनं २. सम्पर्कः, संसगः ३. बन्धुता, 
सगोत्रता, सजातीयता, ज्ञातित्वं ४. प्रगाढसख्यं 
५, षष्ठी, विमक्तिभेदः ( व्या. ) । 

खंबंधक, वि. ( सं. )-सम्बन्धिम्‌,विषयक २. 
उपयुक्त, योग्य । सं. पुं. ( सं. ) जन्मविवाह- 
सख्यादिजनितः सम्बन्धः । 

संबंधी, वि. (सं.-थिन्‌) संवन्धविशिष्ट २. संपृक्त, 
संसृष्ट ३. प्रसंगगत । स॑. पुं, (सं.) बंधुः, बांधवः, 
सगोत्रः, ज्ञातिः ( स्री. ) २. दे. "समधी? । 
संबद्ध, वि. ( सं.) संयुक्त, संछिष्ट, संलग्न 
२. सम्बन्धविशिष्ट ३. ( अ- ) पिहित, संबृत 
४. संग्रथित, सन्षियंत्रित । 

संबळ, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) पाथेयं, संबरः- 
रम्‌ | 


संबाघ, वि. ( सं. ) संकीर्ण, संकुचित २. संकुल, 
परिपूर्ण । सं, पुं. ( सं. ) विघ्नः, वाधः, वाधा 
२. जन,-समुदायः-समूहः-संमदेः-ओधघः । 
संबोधन, सं. पुं. (सं. नं.) आभिमुख्यविधानं, 
आमंत्रण, सम्बुद्धि: ( ख्री. ), आकारं; आह्वानं 
२. आहानार्थकः शब्दरूपभेदः ( व्या., उ 
राम!) ३. प्रबोधनं निद्रात उत्थापनं ४.आख्याः 
पन॑, शापनं. ५. आकाशभाषित ( नारक )। 
सैँभळना, क्रि. अ. ( हिँ. सम्भाळना ) उततम्भू 
उपस्तंम्‌-धृःभ्‌ ( सब कमं. ) २. निश्चलं-ृढं सथा 
( भ्वा. प. अ. ) ३. सावधान-अवद्दित-जागरूक 
(वि. ).भू ४. पादप्रहारपराजयादिभ्यो रथः 
/० मु नाक,0) ०३८ या ( अ. प. अः है] 
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संभव 


अभिवृध्‌ ( भ्वा. आ. से. ) ६. पुनः स्वास्थ्यं 
रभ्‌ ( भ्वा, आ. अ. ), प्रकृति आपद्‌ ( दि. 
आ. अ. )। 

संभव, सं. पुं, (सं.) उत्पत्तिः ( स्री, ), जन्मन्‌ 
( न.) २. मेलः, समागमः ३. शक्यता, 
सम्भवनीयता । वि. ( सं.> ) शक्य, सम्भव- 
नीय, सम्भाव्य २, साध्य, सम्पाद्य । 

संभवतः, क्रि, विं. ( सं.) कदाचित्‌, स्यात्‌, 
सम्भाव्यते/शक्यते ( विधिलिङ से भी )। 

सँसार, सं. पुं. ( सं.) संग्रहणं, सञ्जयनं, 
समाहरणं ३. सामयी, आवङ्यकवस्तूनि ( न. 
बहु, ) ३. सम्पत्तिः ( ली.) ४, राशिः, चयः 
५, भरणपोषणम्‌ । ` 

सँआळ, सं. जी. ( सं. सम्भारः ) पोषणं, भरणं, 
संवर्धन, २, रक्षणं, त्राणं, पालनं ३. पर्यवेक्षणं, 
अवेक्षा-क्षणं, अधिष्ठानं, कार्यनिर्वाइणम्‌ । 

सँभाळना, क्रि. स. ( हिं. सँभाल ) उत्‌-उप-सं- 
स्तंभ्‌ ( क्र, प. से., प्रे. ), आः-अव-लंब्‌ ( स्वा, 
आ. से. ), सं-,धर ( भ्वा, प, अ., चु. ), २. अरू 
(ऋ. प. से. ), धृ, विरम्‌ (प्रे. ), रुध्‌ (रु. 
उ. अ.) ( पादप्र्ारपराजयादिभ्यो ) 
( म्वा. प. से. )-त्रे ( भ्या. आ. अ.) ३. संवृध्‌ 
(चु. ), पुष्‌ ( ₹. ) ४. उपङ्क, साहाय्यं विधा 
(ज्ञु. उ. अ.) ५. अधिष्ठा ( भ्वा, प,'अ. ), 
निर्वदू-सम्पद्‌ ( प्रे, ) ६. मनोवेगं नियम्‌ ( भ्वा. 
प. अ. ) ७, पयवेक्ष ( भ्वा, आ. से. ) ८. प्रो- 
त्सदू-समाश्वस्‌ ( प्रे. )। सं, पुं,, आ-अब,-लंब:- 
लंबनं, धारणं, उत्तम्भनं २. ग्रहणं ३. रक्षणं, 
त्राणं ४. संवर्षेनं, पोषणं ५, साहाय्यदानं, उप- 
कारः ६. अधिष्ठानं, निर्वादृणं ७. पयवेक्षणं 
८. प्रोत्साहनं इ. । 

सँमाळने योग्य, वि. धारयितब्य, उत्तम्भनीय, 
रक्ष्य, त्रातव्य, पोष्य, पर्यवेक्षणीय, इ. । 

सँभाळनेवाला, सं. पुं., उत्तंभकः, धारकः, 

. आधारः, आश्रयः, आठम्बनं, पोषकः, संवद्धंकः, 
रक्षकः, प्रोत्साहकः इ, । 

सँभाला हुआ, वि., संस्तंभित, घृत, थारित, 
हि संवर्थित, उपकृत, पर्यवेक्षित, प्रोत्सा- 

.। 


संभावना, सं. ज्ली. ( सँ. ) शक्यता, सम्भवः 
नीयता, सम्माभ्यता, सम्भवः २. आदरः, 
सत्कारः ३. प्रतिष्ठा, मानः ४. कल्पना, अनु- 
मानम्‌ । CC-0. Jangamwadi Math 
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संसिलन 
संभावित, वि. (सं.) दे. "संभव? वि. 
२. कल्पित, उद्भावित ३, आदृत, सम्मानित । 
संभाज्य, वि. ( सं..) दे. “संभव” बि. । 
संभाषण, सं. पुं. ( सं. ) आ-सं,-लापः, वार्ता- 
छाः, सं,कथा-वाइ+भाषा २. प्रवचनं, व्या- 
स्यानम्‌ । 

संभूत, वि. (सं.) ( सह-) जात-उत्पन्न-उदूभूत । 
संभूति, सं. ज्री. (स.) उद्भवः, उत्पत्तिः एली.) 
२. विभूतिःनबृद्धः ( खरी. ) ३. क्षमता । 
संभोग, सं. पुं. ( सं. ) रतिः ( खी. ), मैथुनं 
दे. २. सम्यक्‌ ,-उपयोगः-व्यवहारः-प्रयोगः 
३. संयोगश्ंगारः ( सा. ) । 

संञ्रम, सं. पुं. (सं. ) भ्याकुलता, वेक्छन्यं, 
ब्यग्रता २. त्वरा-रिः ( जरी. ), रभसः, रभस्‌ 
(न), आ-सं,वेगः ३. आदरः, मानः ४, आतिः 
(स्री. ), श्रमः, स्खलितम्‌ । 

संभ्रांत, वि. ( सं. ) व्याकुल, व्यम, उद्विग्न 
२. प्रतिष्ठित, संमानित । 

¬ जन, सं. पुं. (सं. ) सम्मान्य-पूस्य,-जनः- 
मनुष्य: । 

सना, बि. ( सं.-नसं ) वि-सं,-आन्त-शुब्ध, 
आकु, न्याकुल । 

संसत, बि. (सं. ) संप्रतिपन्न, २. समाइत, 
संमानित । 

संमति, सं. जरी. (सं.) संमतं, ऐकमत्यं, मतैक्यं 
सांमत्यं, ऐक्यं २. अनुमतिः (स्नी.)-तं, अनुशा, 
अनुमोदनं ३. मतं:तिः ( स्री. ), अभिप्रायः, 
आशयः, बुद्धिः ( स्री. ) । 

संमन, सं. पुं, ( अं. संमन्स्‌ ) (धर्माधिकारिणः) 
आहानपत्रम्‌ । 

संसदं, सं. पं. (सं.) युद्ध २. विवादः ३, जन, 
सझ्ुदायः-संकुलम्‌ । 

संसान, सं. पुं. ( सं. ) सम्‌-,आदइरः, सत्कारः, 
पूजा, अहँणा, अभ्यर्चनं, संभावना, प्रतिष्ठा, 
गौरवं, अर्चा। 

करना, क्रि. स., संमन्‌ (प्रे. ) आइ ( तु. 
आ. अ. ), महू-पूज्‌ ( चु. ), संभू ( प्रे. )। 
संसानित, वि. ( सं. ) समाइत, सत्क्कत, पूजित, 
गौरवान्वित, अन्यचित, पूज्य, उपास्य, नमस्य, 
सं,मान्य २. प्रधान, मुख्य, अग्रिय । 
संमिलन, सं. पुं. ( सं. न. ) संगमः, समागमः, 

॥पंगं॥ सयग व्संगतवं-ति3 वरी) । 


संमिलित 


संमिल्ठित, वि. ( सं. ) संमिश्र, मिश्रित, संयुक्त, 
संहत, संयुक्त, समवेत । 

संमिश्रण, सं. पुं. ( सं. न. ) सपकः, संसगः, 
संयोगः, संमिलनं २. मिश्रं, मिश्र -द्रव्यं, संनि- 
पातः, संकरः, नानाद्र्ग्यससुदाथः । 

संसुख, क्रि. वि. ( सं. संमुखंखे ) अभिसुखं-खे, 
पुरः, पुरतः, पुरस्तात्‌, समक्षं, साक्षात्‌, 
प्रत्यक्षम्‌ । 

संमेलन, सं. पं. ( सं. न.) समाजः, सभा, 
परिषद्‌ ( स्र. ) २. इदृदधिवेशन ३. संमंत्रणं, 
संवादः ४. दे. 'संमिलन’ । 

संयत, वि. ( सं.) अव-नि-सं;रुड, नियत, 
निगृहीत २. नि-प्रति,बद्ध, नियंत्रित, पिनद्ध 
३, वशं नीत, वशीकृत, दमित ४. क्रम-नियम,- 


बद्ध, व्यवस्थित ५. मित, समर्याद, 


६. जितेन्द्रिय, आत्म-इन्द्रिय+निग्रहिन्‌ । 

सना, वि. ( सं-नसं) संयमशीरू, संयत, 
आत्मनि प्रदिन्‌ । 

प्राण, वि. (सं.) प्राणायामिन्‌ , संयतवासः । 
सुख, वि. (सं.) मित-अश्प,भाषिः - 
वादिन्‌ । 

संयम, सं. पुं. ( सं.) इन्द्रिय,-जयः-निग्रः, 
दमः, आगत्मनियंत्रणं २. निग्रहः, निरोधः, 
नियंत्रणं-णा ३. पथ्यसेवनं, मिताशनं ४. परि- 
मितता-त्वं, मयांदापालनं ५. पिधानं, निमोलनं, 
संवरणं ६. बंधनम्‌ । 

संयसी, वि. ( सं-मिन्‌) इन्द्रिय-आत्म,निम- 
हिन्‌ , संयत, जितेन्द्रिय, दमिन्‌ , संयमशीर, 
योगिन्‌ २. मित-अस्प-संयत,-आद्दार-भोजिन्‌ । 
संयु » वि. ( सं.) समवेत, संहत, संलग्न, 
संशिष्ट २. सहित, अन्वित, युक्त ३. संबद्ध, 
संपृक्त ४. संमिित, संमिश्रित । 

संयोग, सं. पुं. (सं.) दे. 'संमिलन? २. संशेषः, 
संमिश्रणं ३. संभोगश्रंगारः ( सा. ) ४. संबंधः, 
संपर्कः ५. अनेकथ्यंजनसंखेषः ६. योगः, 
संकलनं (गणित ) ७. देवं, दैव,-घटना-गतिः 
(स्त्री. )-योगः । 

--से, यु, दैवात्‌, दैव,-योगात्‌-वशात्‌, अक- 
स्मात्‌ । 


संयोगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) गृहस्थसाधुः. 


२. दयितायुतः । 


संयोजक, वि८५(सं.े मिल्क} ।संशकेफ्।4०(०सें बाड़? हुआ; ०५० -परि [+ ते, 
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सँवारा हुआ 


सं. पं. ( सं. न. ) १-२, शब्द-वाक्य,-योजक- 
पदम्‌। 


संरक्षक, सं. पुं. ( सं. ) आश्रयदात्‌, पुरस्कतू, 


२, पोषकः, प्रतिपालकः, भरणकृत्‌, संवद्ध॑कः, 
संरक्षय ३. त्रातृ, गोप्त्‌, पालकः, रक्षितृ 
५. सहायकः, उपकारकाः । 


संरक्षण, सं पुं. ( सं. न. )गोपनं, रक्षा, त्राणं 


२. अवेक्षा, पर्यवेक्षणं ३. अधिकारः ४, रोधः, 
प्रतिबंध: । 


संलग्न, वि. (सं. ) संयुक्त; संहत, संक्षिष्ट, 


संहित, संमिलित, संबद्ध । 


संलाप, सं. पुं. ( सं. ) वार्तालाप:, संवादः । 
संवत्‌ , सं. पुं. ( सं. अव्य. ) वर्ष:-पे, अब्दः, 


बत्सः, परि-,वत्सरः २. विक्रमाब्दः ३. शाकः । 


संवत्सर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'संवत्‌? । 


संचरण, सं. पुं. ( सं. न. ) गोपनं, प्रच्छादनं, 
निगूहनम्‌ । 

सँचरना, क्रि. अ. ( सं. संवर्णनं > ) व. 'सँवा- 
रना? के कमें, के रूप । 

संवाद, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'संभाषण (१) । 
२, वृत्तं, वृत्तांतः, समाचारः ३. कथा, प्रसंगः 
४. व्यवहारः, अभियोगः ५. ऐकमत्यं, संमतिः 
(ल्ली.) ६. संदेशः, दे. ७. स्वीकृतिः, अनुमतिः 
(स्त्री. )। 

दाता, सं. पुं. (सं.-ठ) श्वृत्तप्रेषकः, वृत्तांत 
रेखकः । 

संवादी, वि. ( सं.-दिन्‌) संझापिन्‌, संभाषिन्‌ 
२. सदृश, समान, तुस्य। सं. पुं. ( सं.) 
संगीते स्वरभेदः । 

सँवारना, क्रि. स. ( सं. सवर्णनं> ) अलं, 
परिष्कृ, भूप्‌-मंड्‌ ( चु.) प्रसाध्‌ (ग्रे. )। 
२. संस्कृ, सं-, शुभ्‌ (परे. ) ३. व्यवस्था (प्रे.)| 
विन्यस्‌ ( दि. प. से. ), रच्‌ ( चुः ) ४. कथे 
सम्यक्‌ संपद-निष्पद्‌ ( परे. ) । सं. पुं. अर 
परिष्‌ ,करणं, मंडनं, प्रसाधनं २. संस्कार 
शोधनं ३. व्ववस्थापनं ४. सम्यक्‌ संपादनं । 


सँवारने योग्य, वि., अलंकायं, परिष्करणीय, 


भूषयितन्य, संस्कांयं, व्यवस्थाप्य । 


सँवारनेवाळा, सं. पुं., अलं-परिष्‌:,कर्ते-कारकः, 


प्रसाधकः, मंडयित २. संशोधकः, से स्क 


३. व्यवस्थापकः, सुसंपादकः । 
मंडित, 


संवाहक 
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- प्रसाधित २. संस्कत, संशोधित ३. व्यवस्थाः 


पित ४. सुसंपादित । 


४. संग्रइणं, संचयनं ५. अलंकारमिश्रणमेदः 
(सा. )। 


संवाहक, से. पुं. ( सं. ) अंग-शरीर-मर्दकः- | संस्करण, सं. पुं. ( सं. न. ) ग्रन्थमुद्रणवारः, 


संवाइकः। वि. ( सं. ) चालकः, चालयितु । 
संवेदना, सं. खी. ( सं. ) संवेदनं, अनुभवः, 
सुखदुःखादिःप्रतीतिः ( स्री. )। 
संशय, सं. पुं. ( सं. ) संदेहः, दे. । 
संशयात्मा, सं. पुं. ( सं.-त्मन्‌ ) विश्वासद्दीन, 
संदेहशील, श्रद्धाइन्य, संशयाछ । 
संद्दायापञ्न, वि. ( सं. ) संदिग्ध, अनिश्चित । 
संशयालु, वि. ( सं. ) दे. संशयात्मा’ । 
संशोधक, सं. पुं. ( सं.) संशोधयित, प्रति, 
समाधाठु २. संस्कठ्‌, संस्कारक, ३. निस्तारक 
(ऋणादि )। 
संशोधन, सं. पुं. ( सं. न. ) पावनं, निर्मली- 


करणं २. दोपनिवारणं, ब्रुटिनिष्कासनं, 
संस्कारः, प्रति-,समाधानं ३. निस्तारणं 
( ऋणादि ) । 


करना, क्रि. स., सं.परि-शुष्‌ ( प्रे. ) पू 
( क्र. उ. से. ) २. दोषान्‌ निद ( प्रे. ), संस्क् 
३. निस्त ( प्रे. )। 

संशोधित, वि. ( सं. ) सुपूत, सम्यक्‌ नि्मली- 
कृत २. संस्कृत, परशोधित ३. निस्तारित । 
संखे, सं. एं. ( सं. ) संपकेः, संबंधः २. साह- 
चर्ये, संगतिः ( ख्जी. ) ३. संयोगः संमिळनं 
४. सुपरिचयः, अभ्यंतरत्वम्‌ । 

संसार, सं. पुं. ( सं.) सृष्टि: ( स्री. ), भुवनं, 
विश्वं, जगत्‌ (न. )-ती, चराचर, संसतिः 
(खरी, ) २. पुनर्जन्मन्‌ ( न. ); प्रेत्यभावः, 
३. भू-मत्य-इह,-ोकः ४. प्रपंचः, जगञ्जालं 
५, सततपरिवतंनं ६. गाहंस्थ्यम्‌ । 

चक्क, सं. पुं. ( सं. न.) १-२, दे, "संसार? 
(२,४) ३. दशापरिवर्तः-र्तनम्‌। 

संसारी, वि. ( सं.-रिन्‌) लौकिक, सांसारिक 
२. पहिक, प्रापंचिक ३. व्यवहारकुशल 
४. अमुक्तात्मन्‌। सं. पुं. (सं. ) प्राणिन्‌ 
२. जीवात्मन्‌ । _.. 

संस्‌ति, सं. सनी. ( सं.) दे. 'संसार? ( १-२) । 
खंसवष्ट, वि, ( सं. ) मिश्रित, संिष्ट २. संबद्ध, 
संलग्न । 

संसृष्टि, सं. खी. ( सं.) संमिभणं, संशेषः 
२. संबंधः, संपर्क/०२०. सुपद्ित्नव०००सौह्ाई 


आवृत्तिः (की.) २. संशोधनं ३. परिष्करणम्‌ । 
सस्कार, सं. पुं. ( स॑. ) परि-सं,शोधनं, संस्क 
रणं २.परिष्‌ ,कारःकरणं, परिमाजेनं ३. शौचं, 
शरीरशुद्धिः (ल्री.) ४.मानसी शिक्षा ५, शिक्षाः 
संगत्यादीनां प्रभावः ६. पूर्वअन्मवासना 
७, पावनं, शुद्धिः ( स्री. ) ८. धार्मिकहृत्य मैदः 
( दे. 'पोडशसंस्कार? ) २. अंत्येष्टिक्रिया, दाइ- 
कर्मन्‌ ( न.) । 

संस्कृत, वि. ( सं. ) सं-परि,शोषित, निर्मली, 
कुत २. परिष्कृत, परिमार्जित, परिशृष्ट 
३.पाचित, सिद्ध, पक्व ४. कृतसंस्कार, संस्कार- 
पूत । सं. स्री. ( सं. न. ), देववाणी, सुर गर्‌ 
( स्री. ), आयांणां भाषाविशेषः । 

संस्कृति, सं. जी. (सं. ) सभ्यता, आचारः 
विचाराः (बहु, ) २. संस्क्रिया, संस्कारः, 
शुद्धिः ( स्री. ) ३. परिष्कारः । 

संस्था, सं. खी. (सं. ) मंडलं, दलं, गणः 
२. सभा, समाजः, परिपद्‌ ( त्नी. )। 
संस्थागार, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) सभाभवनम्‌ 
२. संसबूभवनम्‌। 

संस्थान, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुष्पथः, चतुष्कं 
२. आङ्कतिः (ल्ली), आकारः ३. रचना ४. स- 
क्षिवेशः ५. स्थितिः ( शली. ), दशा ६. नाशः 
७. सृत्युः ८. आयोजनं, . व्यवस्था ( ९-१० ), 
दे, "ढाँचा? तथा 'खाका? । 

संस्थापक, सं. पुं. ( सं. ) प्रवतंकः, प्रवतंयिठ्‌, 
आरंभकः, प्रतिष्ठापकः । 

संस्थापन, सं. पुं. ( सं. ) प्रवर्तनं, प्रारंभणं, 
्रतिष्ठापनं, प्रारंभः २. निर्माणं ३. दृढौ- 
करणम्‌ । 

संस्थापित, वि. ( सं. ) प्रवतिंत, प्रतिष्ठापित, 
प्रारब्ध २. निर्मित ३. इढीकृत । 

संस्पृष्ट, वि. ( सं. ) स्पष्ट, छुप्त, परासृष्ट २. 
संपृक्त, जातसंपर्क ३. संयुक्त, संबद्ध । 

संस्फुट, वि. (सं.) अपाबृत, व्यावृत, उद 
घटित २. विकसित, उन्निद्र, स्फुटित,उन्मीलित । 

संस्मरण, सं. पुं. ( सं. न. ) संस्वृतिः ( खी. ), 
सम्यक्‌ ,स्मरणं-अनुचितन-भनुबोधनं २. स्मा- 

०।बक? हमारवाघडना ३. उकंकाइशिनम्‌ । 


सहत 
कि ्ततत्ततत्तत 
संहत, वि. ( सं.) षन, इड, निबिंड, अनंतरं 
२. संयुक्त, संवदध 
४, आहृत ५. संगृद्दीत । 
संहति, सं. खी. (सं. ) संगतिः ( स्त्री, ), 
संमिलनं २. राशिः, चयः ३. गणः, समूह: 
४. घनत्वं, निबिडता ५. संधिः, संयोग: । ` 
संहार, सं. पुं. ( सं. ) हिंसा-सर्न हननं, इत्या; 
वथः, घातः २. विः,नाशः-ध्वंसः ३. ( मुक्ता- 
सन्जस्य ) संहरणं-संकोचनं-संहृतिः ( खरी. ), 
४. संग्रहः, संकोवः५. संक्तिप:, सारः ६. समापिः 
( स्री. ), अंतः ७. प्रलयः, कस्पांतः । 
करना, क्रि. स., सृ-च्यापदनिषूद ( परे.) 
२. वि-नश-ध्वंस्‌ ( प्रे.) ।- 
संहारक, सं. पुं. ( सं.) संह, नाशकः २. संग्र- 
होत, संचेत । 
संहिता, सं. ली. ( सं. ) संधिः, वर्णसंनिकर्षः 
( च्या. ) २. संयोगः, मिलनं ३. चमंसंहिता, 
स्मृतिः ( खली. ), शतिजीविका ४. वेदानां 
मंत्रमागः । 
सईया, सं. पुं. ( सं. स्वामिन्‌) पतिः २. कांतः 
३. ईश्वरः । 
सइयाँ, सं. जली. ( हिं. सखियां ) दे. “सखी? । 
सकता, सं. पुं. ( अतः) सन्न्यासः, मूच्छा 
( रोगमेदः) २. यतिः ( ज्री,), विरामः 
( छन्द. ) । 
सकता, क्रि. अ. ( सं. शार्कनं ) शक्‌ ( स्वा. प. 
अ, ), प्रभू (भ्वा. प. से.) क्षम-समर्थं ( वि. ) 
भू। (यह क्रिया सदा दूसरी क्रियाओं के 
साथ ही प्रयुक्त दोरी दै ) । 
सकपकाना, क्रि. अ. (अनु. सकपक) 
विस्मि (भ्वा. आ. अ. ), निस्मयाकुलीभू । 
२. अभिशंक्‌, ( भ्वा. आ. से. ), दोलायते 
, (ना, घा. ) ३. छज्ज्‌ (चु. आ. से. ), त्रप्‌ 
(स्वा. आ. से.) । 
सकमंक,.वि. ( सं. ) कमविशिष्ट ( व्या. )। 
सकल, वि. ( सं. ) दे. 'सब' । 
सकाम, वि. (सं. ) फलाभिळाषिन्‌_ , कामना- 
विशिष्ट २. लव्धकाम, पूर्णमनोरथ ३, कामुक, 
कामिन्‌ । 
सकारण, गा (सं. ) भ बा 
सकुचना, नि. अ. (रा. सक र) क्रीड्‌ ( 
प, से. ), bo 
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३. संमिलित, संमिश्रित , 


सख्ती 


से.) २. संकुचू-संह् ( कमं. ), सुद्वित-संकु- 

चित ( वि. ) भू। es 
सकुचाना, क्रि. अ. ( सं. संकोचनं ) दे. 'सकु- 

चना? । क्रि. स., व. 'सकुचना? के प्रे. रूप । 


|. सकुचीला, वि. ( सं. संकोच:>> ) संकोचशीरू 


दे. “लज्जाशील? । 
सकूनत, सं. जलो. ( अ. ) नि-,वासः, निकेतनं, 
नि-,वासस्थानम्‌ । 
सकृत्‌, अव्य. (सं.) एकवारं २, सदा 
३. सह । 
सकोड ना, क्रि. स., दे. 'सिकोडना? । 
सकोरा, सं. युं. ( दिं. कसोरा, दे. ) । 
सखरा, सं, पुं i ई . 
स्री. से खा. } दे. 'रसोई कच्ची? । 
सखा, सं. पुं. (सं. सखि) मित्रं, सहद, २. सह,- 
चारिन्‌-चरः, संगिन्‌ ३. नायकसददचरः 
(सा.)। 
सखावत, सं. खरी. 
दार्थ्यस्‌ । 
सखित्व, सं. पुं. (सं. न. ) सख्यं, सैत्री । 
सखी, सं. ली. ( सं.) सहचरी, आली-लिः, 
(ज्ञो. ), वयस्या, आध्रीची कसंगिनी 
२, नायिकायाः सहचरी ( सा. ) । 
सखी, बि. ( अ. ) दानशील, वदान्य । 
सखुन, सं. पुं. (फा. ) वार्तालापः, संवादः" 
२. काव्यं, कविता ३. वचनम्‌ । ` 
तकिया, सं. ५. ( फ़ा. ) दे. "तकिया करुम? 
--दाँ, सं. पुं. ( फ़ा. ) काव्यममंशः, रसिकः 
२. वाकपठः ३. फविः । 
--दानी, सं. खी. (फ़. ) काम्यम शता, रसि- 
कता २. वाक्पाटवं ३. कान्यकला । 
नास, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'सखुनदाँ”। 
--साज़, सं. पुं. (फ़ा.) कविः २. दे. गप्पी? । 
सर्त, वि. ( फा.) कीकस, कर्कर, क्ट, वन, 
दृढसंधि, संहृत २. दुष्कर, कठिन, दुस्साष्यिः 
निर्दय, निष्करुण ४. चंड, परुष, कठोर, दुरसई 
५, कुशील, दुष्प्रकृति ६. कृपण ७. अतिशय; 
अत्यधिक । क्रि, वि., परुषं, निर्दयं, तीव्रम । 
सुस्त कहना, ( मु.) मत्स. ( चुः आ- सै 
आङ्गुश ( भ्वा. प. अ. ) 0 ' स 
सरन्ती, सं. खरी. ( फ़रा. ) कक्ख़टता, कीकसा, 
घनता २, दुष्करता ३. निदेयता ४. चंडता 


(अ. ) वदान्यता २. औ- 


ककष) न्य्०#।०१. एदी छत? ३ अाभिक्यं इ. । 
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सजना 


--से, क्रि. वि., चंडं, घोरं २. निर्दयम्‌। 

करना, सु., बलं प्रयुज्‌ (रु. आ. अ.), 
निर्दयं व्यवहृ ( म्वा. प. अ. ) । 

सख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सौहादं, साप्तपदीनं, 
मित्रता, दे. । 

सर्गंध, वि, ( सं. ) गंथ-वास,वत-युक्त, छुवास, 
गंधित, वासित २. सुगंधि, सुगन्धित, सुगन्ध- 
वत्‌, सुवासित ३. समान-तुल्य,-गंध ४. गर्वित। 

खग, सं. पुं. ( फ़ा. ) “बनः, कुकुरः । 

सराण, वि. ( सं.) सदंळ, ससैन्य । सं. पुं. 
(सं.) शिव: | २. छन्दःशाज्जीयगणसेद्‌ः, 
अन्तयुरुगणः । 

सगबग, वि. ( अचु. ) अति,-क्िन्न-आद्रे, दे. 
“लथपथ? २. आद्री-द्रवी,भूत ३. परिपूर्ण । 

सगव, वि. (सं.) गर्वित, इप्त। क्रि. वि., संगवे, 
साभिमानम्‌ । 

सगा, वि. ( सं. स्वक> ) सोदर, सहोदर, 
सोदर्य, सयोनि, सगर्भ २. स्वकुलज । सं. पुं., 
सकुल्यः, सगोत्रः, बंधुः । 

भाइ, सं. पुं,, सोदरः, सहोदरः, सगर्भ्यः । 

सगापन, सं. पुं. ( हिं. संगा ) सोदरता, सग- 
भेता २. संबंधनेकर्यम्‌। 

सगाई, सं. जली. ( हिं. सगा ) दे. 'मंगनी? । 

सगुण, वि. ( सं. ) णिन्‌, शुणान्वित । सं. पुं. 
( सं.) साकारेश्वरः २. अवतारपूजक-भक्तः 
संप्रदाय: । 

सरुन, सं. पुं., दे. “शकुन? । 

सगोती, सं. युं. ( सं. सगोत्र) एक-सम-,गोत्रः 
२. बंधुः, शातिः ( ख्जी. ) । 

सगोत्र, वि. ( सं. ) संबंथिन्‌, सजाति, सजा- 
तीय, एक-स,-गोत्र। ( सं. न. ) झुलम्‌। 

सघन, वि. (सं.) निबिड, सांद्र, घन, अनन्तर, 
गाढ २. स्थूल, संहत |, 

सच, वि. (सं. सत्य ) यथार्थ, अबितय, दे. 
“सत्य? । सं. पुं., सत्यं, तथ्यं, अवितथम्‌ । क्रि, 
वि., वस्तुतः, यथार्थतः ( दोनों अन्य, ) । 

“--चोलनए, क्रि. स., सत्यं बदू ( स्वा. प. से. ) 
-नू(अ.उ.)। 

--सुच, क्रि. वि. ( दिं. अनु. ) तत्त्वतः, 
वस्तुतः, सत्यं, सत्मतः २.अवर्यं, निःसंदेइम्‌ । 

सचराचर, सं, पुं ( सं. ) चराचरःस्थावर- 

३८ 


जंगम-जडचेतन-सजीवनिंव,-पदार्थाः 
बहु० )। [ 

सच, बि. ( सं. ) चल, चर, जंगम, गति- 
शील २. चेतन, प्राणिन्‌ । 

सचाई, सं. जी. ( हिं. सच ) सत्यता, अवित- 
थता २. याथार्थ्ये, वास्तविकता । 

सचान, सं. पुं (सं. संचानः अथवा सच- 
मानः> ? ) इयेनः, पत्रिन्‌, शशादनः, दे. 
“बाज? । 

सचित, "वि. ( सं. ) चिंता,-पर-मग्न, उद्विग्न, 
व्याकुल । ४ 
सचिव, सं. पुं. (सं. ) मित्रं, सखि (पुं. ) 
२. मंत्रिन्‌, अमात्यः ३. सहाय:-यकः । 

सचेत, वि., दे. सचेतन? । 

सचेतन, वि. ( सं.) चेतनवत, ससं, चेतनो- 
पपन्न २. सावधान ३. चतुर । 

सचेष्ट, वि. (सं.) उच्चोगिन, उत्साहिन्‌, 
सोत्साह,सोचोग, उत्साइ-उथोग, शील २. चेष्ट- 
मान, कर्मोदयुक्त। 

सच्चा, वि. (सं. सत्य) सत्य-यथाथे,-भाषिन्‌- 
वादिन्‌ २. सत्य, यथार्थ, वास्तविक ३. विः). 
शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ, मिश्रणशून्य ४. यथा- 


(पुं 


रूप॑ ब्रह्मन्‌ ( न. ), परमेश्वरः 

सज, सं. खी. ( सं. सज्जा) अछंक्रिया,परिष्क्रिया 
प्रसाधनं, मंडनं २. रूपं, आङ्कतिः ( सली.) 
३. शोभा, छविः ( खरी. ) । 

--धज, बज, सं. खी. ( हिं. अतु. ) दे. 'सज' 
( १-३) । ४. परिकल्पनं, सञ्जा, सञ्जनं-ना। 
सजग, वि. ( सं. सन-दिँ. जागना ) जागरूक, 
अत्रद्वित, सावधान ) 

सजन, सं. पुं. ( सं. सब्जनः ) आर्यः, मद्रः, 
सत्पुरुषः २. पतिः, भट ३. उपपतिः, जारः 
४. दयितः; कांतः । 

सजनपद्‌, वि. (सं. ) एक-्समान,देसजः- 
देशीयः |] 


सजना, क्रि. अ. ( सं. सञ्जनं ) सज्ज्‌ (स्वा. 
उ. से.) सज्ज-परिकल्पित सिद्ध ( वि.) भू 
,२. आत्मानं मंड-भूष्‌ ( चु. ) भडक ३. राज्‌ 


शुभ ( भवा, आ. से. )। 
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सजनी 


सजनी, सं. जरी. ( हिं. सजन ) सस्ती, सहचरी 
२. उपपत्नी, जारिणी, भुजिष्या ३. कांता, 
प्रिया, दयिता । 

सजळ, वि. ( सं.) उत्त, उन्न, तिमित, आद्र, 
क्लिन्न, जलयुत, सनीर २. सवाष्प, सा, 
अश्रुपूर्ण ( नेत्र ) । 

सज्ञा, सं. स्री. ( फा. ) दे. 'दंडः । 

--याफ़्ता, वि. (सं.) दंडित, सुक्तदंड २. अप- 
राधशील, पुराणपातकिन्‌ । 

वार, वि. ( क्रा. ) दंडनीय, दंड थ । 

सजाति ) वि.(सं.)सगोत्र, गोत्रज, सव॑श-इय 

सजातीय | २. तुस्य, सदश । 

सजाना, क्रि. स. ( हिँ. सजना) सज्जीकृ, 
सज्ज्‌-परिक्लप्‌ , ( प्रे. ) २, व्यवस्था ( प्रे. ), 
क्रमशः निविश्‌ ( प्रे.) ३. मंड-भूष्‌ ( चु. ), 
अलंकृ । दे. 'संवारना? । 

सजावट, सं. स्त्री. ( हि. सजाना ) दे. "सज? 
(१) २. शोमा, श्री: (स्जी.) ३. दे. .'स॒ज- 
धज? (४)। 

सजाचल, सं. पुं. ( तु. सजाबुल ) *शुस्कलः, 
करसंग्राइकः . २. राजकर्मचारिन्‌ ३, दे. 
'सिपाही? । 


सजा हुआ, वि., सञ्ज, सिङ, संनद्ध २. भूषित 


३. शोभमान । 


सजीला, वि. ( हिं सजना ) सुवेशमानिन्‌, 
वेशाभिमानिन्‌, अलंकत २. छबिमत्‌, 
मनोहर । 
सजीव, वि. ( सं.) प्राणिन्‌, प्राणधारिन्‌, 
चेतन, चेतन्यवत्‌ २. क्षिप्र, लघु ३. ओज- 
स्विन्‌ ॥ _ 
सजीवता, सं. खी. ( सं. ) प्राणवत्ता, चैतन्यं 
२. लाघवं, क्षिप्रता ३. ओजस्विता । 


सजीवन, सं. पुं., दे. 'संजीवनी?, सं. खनी. । 


१,२। 
बूटी, सं. खरी. रुद्रवतती (? )। 
—सूर,-सूळ, सं. पुं. संजीवनी बूटी! । 
सज्जन, सं. पु. ( सं. ) आये:, भद्रः, सत्पुरुषः, 
झु-्साधु,जनः, मद्दानुभावः, महाशवः २. कु- 
छीनः, अभिजातः । वि. भद्र,-सद्बृत्त २, मददा- 
कुछ, झुछीन । 
सज्जनता, सं. स्ञी, (सं. ) भद्रता-त्वं, आयंता- 
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सड्न 


त्वं, सुशीलता, सौजन्यं, सुजनता-त्वं २. कुली- 
नता, आभिजात्यम्‌ । 

सञ्जित, वि. ( सं. ) अलंकृत, भूषित, मंडित, 
परिष्कृत २. सन्नद्ध, सिड, सञ्ज, उद्यत । 

सजी, स. खरी. ( सं. सजी ) सजिः (ज्ञी. ), 
सजिका, स्वजिकः, स्वजिन | 

सटक, सं. खरी. ( अनु. सट ) सुदुयष्टिः (ज्ञी) 
२. धूमपानयंत्रस्य नम्यनाली ३. निभता- 
पसारः । S 

सदकना, क्रि. अ., निभृतं अपया ( अनु. सट ) 
( अ. प. अ. ), शनैः अपर ( भ्वा. प. अ. )। 

सटना, क्रि. अ. (सं. स+स्था> ) लग्‌ 
(भ्वा. प. से. ), संस्पृश्‌ (तु. प. अ. ), 
लग्न-संसपृष्ट-संन्षिद्वित (वि. ) भू २. हरिष 
(दि, प. अ. ) संज्‌ ( भ्वा, प. अ. )। 

सटपटाना, क्रि. अ. ( अनु. ) सटपटायते (ना. 
था. ), सटपटध्वनिः जन्‌ (दि. आ. से. ) 
२. अशांत-पर्याक्ुल-चंचल (वि. ) भू. दे. 
“व्याकुल होना' । 

सटपटाया हुआ, वि., संक्वव्ध, संमूढ, अझांत, 
व्याकु ल, संभ्रांत, अस्वस्थ । 

सटरपटर, वि. ( अनु. ) क्षुद्र, तुच्छ, साधारण । 
सं. स्री., व्यर्थकार्यं २. दुष्करक्ृत्यम्‌ । 

सटाना, कि. स., ब. 'सटना? के प्रे. रूप । 

सरा हुआ, ( वि. ), रग्न, संस्पृष्ट, संनिहित, 
२. सक्त, दिलष्ट । 

सटीक, वि. ( सं. ) समाष्य, व्याख्यान्वित । 

सट्टा, सं. पुं. ( सं. सार्थ> ) समयलेखः, दे. 
“इकरारनामा” २. संदिग्धफलव्यवहारः, खेला । 

सद्दा-बद्दा, सं. पुं. (हिं. सरना+अनु. } 
ब्य शविः २.संसर्गः, 

:। 


सठियाना, क्रि. अ. (हिं. साठ ) घष्टिवं 
(वि. ) भू २. ज्या (क्‌. प. अ. ), ज्‌( दि. 
क्र, प. से. ) ३. वार्धक्येन बुद्धिः क्षि ( कमं. ) 
-नश्‌ ( दि. प. से.) । 

सठियाया. हुआ, वि., पष्टिवषं २. जरठ, स्थः 
विर २. जरया मंदमति-नष्टबुद्धि । 

सड़क, सं. जरी. ( अ. शरक ) अध्वन्‌, प्रथिन; 

* राज श्री,-पथः, माग, दे. । 

सडन, सं. स्री. ( हिं. सड़ना ) गलनं, विद्र 
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सदना [ २३९ ] सती 
rn झी 
सड़ना, क्रि. अ. (सं. शरणं>) विशु (कमः), | सतरह, वि. ( सं. सप्तदशन्‌ ) सं. पु., उक्तां 
जु (दि. प. से. ), विगल्‌ (स्वा. प. से.) | संख्या तुद्बोषकी अंको (१७) च । 
३. पूय्‌ ( भ्वा. आ, से. ), पूतीभू ३. फेनायते | सतरहवाँ, वि. ( हिं. सतरह ) सप्तदशः'शी- 
झां ( पुं. जी. न. )। 
वि. ( सं. ) सहेतुक, संयुक्तिक, उपः 
परिमत्‌ २. प्रमादरहित, जागरूक, सावधान। 
सतकंता, सं. खी. ( सं. ) जागरूकता, साव- 
घानता । 
सतलज, सं. ख्री., दे. 'शतद्रु' । 
सतलड़ा,सं. प. ( दिं. सात+लड़) सप्त- 
सून्नो हारः २. सप्तुणा माला । वि., सप्त,सज्ञ- 
युण-शुल्व । 
सतचंती, वि. स्री. (सं. सत्यवती> ) छुच- 
रित्रा, पतिब्रता, पतिपरायणा, सती, साध्वी । 
सतस, } सं. खी. (सं. सप्तशती-तिका ) 
सतसैया, / शतसप्तकपथात्मकः संग्रहः २. श 
बिहारीलालरचितो हिंदीभाषायाः काव्यः 


sI 
` सतसठ, वि. [ सं. सबि नित्य खी.]) सं. 
पुं., उक्ता संख्या तद्बोधकांको (६७) च । 
सतह, सं. ज़ी. ( अ. ) तळं; पृष्ठं, उपरि-पृ्ठ,” 
भागः। 
सतहत्तर, वि. [ सं. सप्तसप्ततिः (नित्य स्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तदबोधकांकौ (७७) च | 
सताना, क्रि. स. ( सं. संतापनं ) सं.-परि-तप्‌ 
(पर. ), पीड ( चु. ), दः्लयति ( ना. धा), 
क्रिश (क्रू. प. से. ) २- खिदू-आयस-उद्विज्‌ 
(प्रे.)। सं, पुं सं-परि,-तापनं, पीडनं, 
क्लेशनं, अद॑नं,आयासनं, उद्वेजनं, बाधनं इ. । 
सताने योग्य, वि., संताप्य, पीडनीय, उद्वे- 
जनीय । 
सताने वाछां, सं. पुं., सं-परि,तापकः पीडकः 
क्लेश-दुःख,करः-भआवहः, आयासकः; खेदकरः। 
सताया हुआ, वि., पीडित, संतापित, आयासित , 


( ना. धा. ), उत्सिचू (कमं.), अंतः क्वम्‌ ( दि. 
प, से. ) ( =खगीर आना.) ४. दुगंत (वि.) 
स्था ( स्वा. प. अ. ), अवसद्‌ (भ्वा. प. अ.)। 
सं, पुं., जीणिंः (ज्ञी.), विगलनं, पूयनं, पूतिः 
( खली. ), अवसादः, दुर्गतिः (ख्ी.); अभिषवः, 
अंतःक्षोभः ¦ ` 
सद्सठ, सं. पुं. तथा वि.; दे. 'सतसठ?। ' 
सद़ाक, सं. ली. ( अचु. सड़ ) त्वरा २. कशा- 
शब्दः । 
सड़ायँध, सं. ली. (हिं. सड़ना+गंध> ) 
दुध्‌, पूतिः ( सन्ली. ), पूतिगंधः । 
सड़ा हुआ, थि., जीणे, विशीर्णे, दूषित, विग- 
रित, पूति, पूतिगंध, पूतिक, उत्सिक्त, सफेन, 
दुगंत, अवसन्न । 
सढ़ियल, वि. (हिँ. सड़ना ) पूति, पूतिगंध, 
कलुष २. जीणे, शीणे ३. क्षुद्र, तुच्छ ४. निः 
_ रर्थैक, व्यर्थ । 
सत्‌, सं. पुं. ( सं. ) ऋषिः २. सज्जनः। (सं. 
न. ) अह्मन्‌ ( न. ) २. भद्रभू। वि. ( सं. ) 
सत्य, यथार्थ २. साधु, श्रेष्ठ ३. धीर ४.शाश्वत, 
नित्य ५. प्राज्ञ, पंडित, ६. पूज्य ७. पवित्र 
४, उत्तम, उत्कृष्ट। सत्कर्म आदि, दे. आगे । 
सत, सं. पुं. (सं. सत्त्व) तत्त्वं, सारः २.निष्क- 
षैः, मादः ३. ऊजंस्‌ ( न. ), सामर्थ्यम्‌ । 
सत*, वि. ( स॑. सप्तन्‌ ) दे. 'सात?। 
--मंजिला, वि. ( हिं.+अ.) सपत, भूमिक- 
भौम ( महल आदि)! , 
--मासा, सं. पु. सप्तमास्यः (शिशुः) २. रीति- 
विशेषः, शसाप्तमासिकम्‌ । 
--रंगा, वि., सप्त-वणं-रंग । 


सतगुरु, सं. पुं. ( सं. सत्‌-+-गुरु; ) सद्र्‌ः, 


सच्छिक्षकः २. परमेश्वरः । सतालू,, सं. पु, दे. “शफताव-। 
` सतजुग, सं. पु, दे. bo सतावर, अः (सं. ब ) शतमूली, 
सतत, अव्य. ( सं. सततं ) ४, सदा, | नारायणी, बर, 

, नित्यम्‌ । सतासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः (नित्य खौ.) ] 
“-गति, पुं, (सं. ) पवनः, वायु: । सं, पुं., उक्ता ke Me 2 
--ज्वर, सं. प. ( सं.) स्यायि-स्थास्नु-नित्य- | सती, वि. खी. ( “सुतबंती' 

( सं. ) स्यायि-स्थास्जुः (सं ) पतिम्रता नारी २ मृततमन्रो सह दगया 


जीणे,-ज्वर-तापः \ 
सतर, सं. खी. (अ; ) रखा ३? पैक्तिं/ सी?) 


सतीत्व 


[ २३६] 


सत्य 


--चौरा, सं. पुं. ( सं.+-िं. ) *सतीवेदिका । 
चुन्न, सं. पुं. ( सं. ) पतिब्रता-साध्वी,पुत्रः- 
तनयः । 

ब्रत, सं. पुं. (सं. न. ), पातिव्रतं-त्यम्‌, 
सतीत्वम्‌ । 

“-म्रता, सं. स्री. ( सं. ) पतिव्रता नारी। 


होना, सु., श्रतमर्त्रां साई दह्‌ ( कमं. )- 


अस्मीभू । 
सतीत्व, सं. पुं. ( सं. न.) पातिव्रत्यं, साध्वीत्वं । 
—बिगाडना या नष्ट-करना, सु. सतीत्वं नश्‌ 
(प्रे. ), बळात्कारेण गम्‌ (भ्वा. आ. अ.)-अभि- 
गम्‌ ( भ्वा. प. अ. ), पातिव्रत्यं दुष्‌ ( प्रे. ) । 
हरण; सं. पुं. ( सं. न. ) बलात्कारः, हठ- 
संभोगः, बलान्मैथुनम्‌ । 
सती, सं. पुं. ( सं. ) सतीर्थ्यः, एकशुरुः । 
सतून, सं. पुं. ( फा. ) स्थूणा, स्तंभः । 
) सं. पुं., दे. “सत्त्वुण? । 
सतोगुणी, वि. ( हिं. सतोगुण ) दे. 'सत्त- 


गुणी? । : 

सत्क, सं. पुं. ( सं.-मेन ( न. ) शुभ-सु-पुण्य,- 
काये-कृत्यं-कृतिः(ख्री.)-क्रिया-कर्मन्‌, पुण्यम्‌ । 
सत्कार, सं. पुं: ( सं. ) आदरः, संमानः, पूजा 
२. आतिथ्यं, अतिथिसेवा । 

सत्कार्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "सत्क? । वि., 
पूज्य, मान्य, आदरणीय । 

सत्कृत, वि. ( सं. ) आदृत, संमानित, पूजित । 

सत्त, सं. पुं., दे. सत? । 

सन्तम, वि. ( सं. )-उत्तम,-श्रेष्ठ 

सत्तर, वि. [ सं. सप्ततिः ( नित्य स्तनी. )] उक्ता 
संख्या तद्वोधकांकौ (७०) च । 

सत्तरवाँ, वि. ( हिं. सत्तर ) सप्ततितमः-तमी- 
तमं ( पुं. स्री. न. ) । 

सत्तरद्द, वि., तथा सं. पुं., दे. 'सतरह? । 

सत्ता), सं. ख्जी. ( सं. ) सत्त्वं, अस्तित्वं, भावः, 
विद्यमानतां २. शक्तिः (स्त्री. ), सामर्थ्यं 
३. प्रसुत्वं, अधिकारः । 

— धारी, सं. पुं. (सं.-रिन्‌> ) अधिकोरिन्‌, 
आधिकारिकः । 


सत्ता, (सं. सप्तन्‌>) सप्तचिह्ांकितं क्रीडापत्रं, 


*सप्तकः । 
सत्ताईस, वि. [ सं. सप्तविंशति: (नित्य स्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता-संख्या/>हद्ोपक्रांको (%े: 


सत्ताईसचँ, वि. ( हिँ. सत्ताईस ) सप्तचिंशति- 
तमःनतमी-तमं, सप्तर्विश:-शी-शं (पुं. री. न.) । 

सत्तानवे, वि. [सं. सप्तनवतिः ( नित्य सन्नी, ) 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्वोधकांकौ(९७)च । 

सत्तावन, वि. [ सं. सप्तपंचाशत्‌ (नित्य ज्री.) ] 
सं. पुं., उक्ता संख्या तद्बोधकांकौ (५७) च। 

सत्तासी, वि. [ सं. सप्ताशीतिः ( नित्य ख्जी. )] 
सं, पुं., उक्त संख्या तद्वोधकांकी (८७) च। 

सत्त , सं. पुं. [ सं. सक्छु ( केवल पुं, बहु, में 
सक्तवः) ] सक्तकः, शक्त्‌ ( पुं. न. ), भृष्टयव- 
चूर्णम्‌ । 

सर्व, सं. पुं. (सं.न.) प्रकृतेग॑णविशेष: २.सत्ता, 
अस्तित्वं, भावः ३. सारः, तस्तं, मूलद्र्यं 
४. विशेषता, अंतःप्रकृति: शनी. ) ५. चित्त- 
प्रवृत्तिः ( सजी.) ६. चेतना, चैतन्यं ७. प्राणः 
८, आत्मन्‌ ९. प्राणिन्‌ १०. गर्भः ११. प्रेतः, 
भूतः १२. शक्तिः ( स्री, ), वीयंम्‌ । 

--गशुण, सं. पुं. ( सं. ) सत्कमंसु प्रवर्तको गुणः, 
विवेकशौळप्रङ्कतिः ( सन्नी. ) ।- 

--गुणी, वि. ( सं.) सात्त्विक, उत्तमम्रक्कति, 
विवेकशील । 

सत्पथ, सं. पुं. (सं.) ्-सन्‌ „मार्गः २. सद्‌," 
वृत्तं-आचारः ३. छु,-संप्रदायः-सिद्धांतः । 

सत्पात्र, सं. पुं. (सं. न.) सुपात्रं, दानाहों जनः 
२. आये, मद्रजनः ३. सु, वरः-वोढ़ । 

सत्पुरुष, सं. पुं. ( सं.) आय, सदबृत्तो 
मानवः, भद्रः । ! 

सत्य, सं. पुं. (सं. न. ) तथ्यं, ऋ, तत्त्वं, 
यथार्थ, अवितथं, . भूत-परम-तत्व,-अथीः 
२. शपथः ३. प्रतिज्ञा ४. कृतयुग । वि., तथ्य, 
अवितथ, वास्तविक, यथार्थ, ऋतु २. अझ्त्रिम, 
अङ्कतक । 

कास, वि, ( सं, ) सत्य,-प्रिय-अभिलाषिन्‌। 

--नारायण,. सं. पुं. (सं.) देवताविशेषः 
( = सत्यपीर हि. ) । 

प्रतिज्ञ, वि. ( सं.) सत्य,जत-संगरसंघ- - 
अभिसंध । | 
—युग, सं. पुं. ( सं. न. ) चतुयुंगेषु प्रथमयुरग। 
कृतयुगं ( = १७२८००० व॒र्षं ) । 

-—युगी, वि. (सं. सत्ययुगं>-) सत्ययुगसंबंधिग 
२. अति,-पुराण-प्राची्त ३. धर्मात्मन्‌, सर्द: 


3 n. YR eGangotn 


सत्यंतः 


{ २९७] 


सदाचार 


rr——mnmn्n्n्n्n्््———्७्अ्अ अँ 
--छोक, सं. पुं. (सं. सप्तलोकांतगेत उच्चतमो | २. सोमयागभेदः ३. भवनं, सद्मन्‌ (न. ), 


लोकः, ब्रह्मलोकः । 

“वचन, सं. पुं. (सं. न.) सत्य-यथार्थ,-कथनं- 
भाषणं २. प्रतिशा । 

--वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) तथ्य-सत्य,-भाषिन, 
यथार्थवक्त २. दे. ध्सत्यप्रतिश? । 

-न्नत, सं. पुं. ( सं. न. ) सत्वभाषणप्रतिशा । 
वि., सत्य,-वादिन्‌-अतिश्ञ-सन्ध । 

संकल्प, वि. ( सं. ) इढसंकल्प । 

संघ, वि. ( सं. ) दे. 'सत्यप्रतिश? । सं. पुं. 
(सं. ) रामः २. भरतः ३. जनमेजयः । 

सस्यतः, अन्य, ( सं. ) वस्तुतः, सत्यम्‌ । 

सत्यता, सं. खरी. ( सं. ) वास्तविकता, याथाथ्यं 
२. नित्यत्वम्‌ । 

सत्यभामा, सं. स्री. ( सं.) सत्राजितपुत्री, 
शरीङृष्णपत्मीविशेषः । 

सत्यवतो, वि. खरी. (सं. ) सत्य,भाषिणी- 
वादिनी २. थामिकी । सं. स्त्री. ( सं. ) व्यास- 
जननी, योजन-मत्स्य,-गंथा,गंध-,फाली । 

सुत, सं. पुं. ( सं. ) व्यासः, दवैपायत्तः । 

सत्यवान्‌ , वि. ( सं.-वत ) दे. “सत्यवादी? 
(१-२)। 
सं. पुं., सावित्रीपतिः, नृपविशेषः । 

सत्या, सं. स्री. ( सं. ) सत्यता, दे. । २. सीता 
३. द्रौपदी ४, दे. "सत्यवती? सं. खी. ५.दुर्या । 

सत्याक्कति, सं. ज्ली. ( सं. ) सत्यापनं, सत्यं- 
कारः, अग्माघ, दे. 'पेशगी । 

सत्याग्रह, सं. पुं. ( सं.) निःशख-अद्दिसात्मक,- 
बिरोधः-प्रतिकारः २. तथ्यनिर्वेधः । 

--आंदोलऊन, सं. पुं. (सं. न.) निःशख्र- 
विरोधांरोलनम्‌ । 

सत्याग्रही, सं. पुं. ( सं.-हिन्‌ ) अहिसात्मक- 
विरोधिन्‌ २. तथ्याभिनिवेशिन्‌ । 

. सत्यानास, सं. पुं. ( सं. सत्तानाशः> ) वि-, 

च्बंसः-नाशः, सवेनाश: । 

करना, कि. स., वि-,नश-धवंस्‌ (पर), समूखं 
उच्छिद्‌ ( रु, प. अ, )। 

सस्यानासी, वि. ( हिं. सत्यानास ) सर्व-वि, 
नाशक-ध्वंसक २. मंद-इत,-भाग्य । 

सत्यानू त, सं. पुं. (सं. न.) वाणिज्यं २. सत्या- 
सत्यमिश्षणम्‌ । 


४. धनं ५. दे. 'सदावर्त? । 

सन्नह, वि. तथा सं. पुं., दे. 'सतरहः । 

सत्वर, अव्य, ( सं.-रं ) शीघं, दे. । 

सत्संग, सं. पुं. (सं.) आय-सत्‌,-संगतिः (स्नी.- 
समागमः-संसर्गः-संवासः-साहचर्यस्‌ । 

सत्संगी, वि. ( सं.-गिन्‌ ) सज्जनसहचर (-री 
स्ञी. ) २. धार्मिक (-की ख्जी. ) । 

सथिया, सं. पुं. (सं. स्वस्तिकः ) मांगलिक 
चिहृविशेषः २. दे. 'जर्राह? । 

सदा, सं. पुं. (अ-कहू ) दानं, वलिः, उपहारः, 
दे. 'निछावर' । 

सदन, सं. पुं. ( सं. न. ) भवनं, गृहं, दे. “धर? : 
२. जलम्‌ । ; 

सदसा, सं. पुं. ( अ. सदूमह्‌) आघातः, प्रहारः 
२. दुःखं, शोकः ३. अत्याहितं, विपद्‌ ( जी. ) 
४. महा,क्षतिः-हानिः ( दोनों खरी. ) । 

, क्रि. अ., आहन्‌ ( कर्म, ), शोकेन 

विपदा वा ग्रस्‌ ( कर्म. ) । 

सद्य, वि. ( सं. ) दयान्वित, दयाल, दे. । 

सदर, वि. ( अ. ) प्रथान,सुख्य, विशिष्ट । स॑, 
पु., कंद्रस्थलं २. राजधानी ३. सैन्यनिवेशः, 
दे. 'छावनी? ४. सभा,-पतिः-अध्यक्षः। . 

--नशीन, सं. पुं. (अ.+फा.) दे. 'सदर'(४)। 

बाजार, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. ) प्रथानापणः 
२. सेन्यापणः । 

--बोर्ड, सं. पु. (अ.+- अं.) +राजस्वपरिषदू। 
—सुकाम, सं. पुं. ( अ. ) सुख्यकार्या्यः । 
सदरी, सं. खरी. ( अ. ) दे. “वास्कर? । 

सद्स्य, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सभासद?। 

सदा, अन्य. ( सं.) नित्यं, सवंदा, अनिशं, 
सततं, सर्वृकालं २. निरन्तरं, अनवच्छिन्नं, 
अविरतम्‌ । 

--गति, सं. पुं. ( सं. ) वायु: । 

--बहार, वि. ( सं.+ फा. ) *सदावसंत, नित्यः 
हरित, शाश्वत्पत्र । > 

चतं, सं.पुं.(सं.-अतं>>) नैत्यिकंभोजन, दान॑- 
वितरणं-उत्सगः, +सदानतं res । 

--सुख्री, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सवंदानंद । 

[, वि. खी. (संनि. ) नित्यः 

सौभाग्यवती, अमरपतिका २. वेश्या । 

सदाचार, सं. पुं. ( सं. ) सचचयां, सदाचरणं, - 


सन्न, सं. पुं. (संत | ॥८ततापिभ॥।ऽवत 65 ही); सञचरतं, सदू . 


सदाचारी 


व्यवहारः २. शिष्टता, सौजन्य॑, भद्रता ३.रीतिः 


(स्री, ), प्रथा । 
सदाचारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌) सदूवृत्त, झुच- 
रित-सचरित्र २. -धमात्मन्‌ , पुण्यात्मन्‌ 
[ सदाचारिणी-सद्बृत्ता आदि ( ज्जी. ) ] । 
सदानन्द, वि. (सं.) आनंन्द्शील, नित्यानंद । 
सं. पुं, ( सं. ) परमेश्वरः । 
सदार, वि. ( सं. ) सपत्नीक, जायान्वित । 
सदारत, सं. खी. (अ.) सभा,-पतित्वं- 
अध्यक्षता । 
सदाश्चित, वि. (सं. ) परावलंबशील, पराव- 
. लंबिन्‌। 
\ सदी, सं. ्री. (अ.) शताब्दी, शती २. शतम्‌। 
| सदुपदेश, सं. पुं. ( सं. ) सच्छिक्षा २. सन्मं- 
शरणा । 
सदृश, वि. ( सं. ) सरूप, तुल्याकार २. सम, 
समान, तुल्य, सदृक्ष ३. योग्य, उचित । 
सहशता, सं. स्री. ( सं. ) समानता, तुल्यता । 
सदेह, क्रि. वि. ( सं. न.) सशरीर, सकायम्‌ । 
सदैव, अव्य. ( सं. ) सर्वदैव, नित्यमेव । 
सदोष, वि. ( सं.) सापराध, अपराधिन्‌, 
दोषिन्‌, चुदि-दोष,-युक्त । 
सद्गति, सं. खी. (सं.) मोक्षः, मुक्ति: ( खनी. ) 
२. सुदा, सुगतिः ( स्री. ) ३. सदाचारः । 
सद्गुण, सं. पुं. ( सं. ) सु-,गुणः, सल्लक्षणम्‌ । 
सदभाव, सं. पुं. ( सं.) दित-शुभ,-चिता, 
हितैषणा-षिता २. सख्यं ३. निष्कपटता, सर- 
छता, ऋज्ञुता ४. सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 
सधना, क्रि. अ. ( हिं. साधना) विनी (कम. ), 
बशीभू, दम्‌ (दि. प, से, ) २. अभ्यस्त 
(वि.)भू। 
सधमिंणी, सं. खरी. ( सं. ) घमंपत्नी २. तुस्य- 
मतावळंबिनी । 
सधर्मी, वि. (सं.-मिंन्‌) सधर्मन्‌, सथमं, समान- 
धर्मानुयायिन्‌ २. तुल्यशुण । 
सधवा, सं. ज़ी. ( सं. ) सिन्दूरतिळका, सभ- 
दुका, सनाथा, पतिवत्नी, जीवत्पतिका, सौभा- 
श्यवती । 
सधघाना, क्रि. स. ( हिं. सथना ) विनी ( भ्वा- 
प. अ. ), दम्‌ (प्रे. ), शिक्ष (प्रे. ), वशो क । 
सं. पुं., विनयनं, दमनं, वशे करणम्‌ । 


सघानेवाला, सं. पं. बिनेव, दमयिद,। col 


[ २६८] 


सनातन 


सधा.हुआ, वि., विनीत, दांत, शिक्षित,बशग । 

सन्‌, सं. पुं. ( अ. ) दे. "संवत्‌ ( १, ३ )। 

—हैसवी, सं. पुं., खिस्त,'शाकः-संवत्‌(अब्य,)। 

--हिजरी, सं. पुं., यवन,-शाकः-संवत्‌ । 

सन, सं, पुं, ( सं, शणः ) दीषं,-शाखः-पश्लवः, 
त्वकसारः, वमनः । 

सन, सं. ली. ( अनु. ) सणिति, सणत्कारः, 
शीध्रनिर्गमनध्वनिः । वि., स्तब्ध २, निःशब्द । 

—से, क्रि. वि,, ससणत्कारम्‌ । 

सनई, सं. खी. ( हिं, सन ) क्षद्रशणः। 

सनक, सं, स्री. (सं. शंका> ) दृढा- 
ग्रद्दः, उत्कटाभिनिवेशः, चित्तलहरी, छन्दः 
३. उन्मादः, चित्त भ्रम: । 

सनकना', क्रि. अ. (हिं. सनक) उन्मदू 
(दि. प. से. ), ब्यासुझ्‌ ( दि. प. वे. )। 

सनकी, वि. ( हिं. सनक ) उत्कटाभिनिवेशिन्‌, 
दृढाग्रदिन्‌ । - 

सनद्‌, सं. ज्जी. ( अ. ) प्रमाणपत्रं २. प्रमाणम्‌। 

“-याफ़्ता, वि. (अ.+फ़रा.) प्रमाणपन्रधारिन्‌ । 

सनना, क्रि. अ. ( सं. संघानं> ) ब. 'सानना” 
के कमें, के रूप । 

सनस, सं. पुं. (अं.) प्रियतमः, दयितः, वज्लंभः। 

सनसान, सं, पुं., दे. 'संमान' । 

सनसनाना, क्रि. अ. ' (अनु. सनसन) 
सणसणायते ( ना. धा.) २. ससणसणशब्दं 
बा(अ.प.अ.)। 

सनसनाहट, सँ. स्री. (हिँ, सनसनाना ) 
पवनवद्दनध्वनिः, वातगतिशब्दः २. ( शरा- 
दीनां) सणसणायितं, सणसणत्कारः ३. दे. 
“सनसनी? । 

सनसनी, सं. खली. ( अनु. सनसन ) संवेदन- 
नाडीनां स्पंदनभेदः, सणसणत्क्कतिः ( खरी. ) 
२. स्तब्धता ३. संक्षोभः, उद्वेगः ४. नीरवता । 


—_खेज्ञ, वि. ( अच्ु.+फ्ा.) संक्षोभजनक, . 


उद्देगकर । 
सनस्ट्रोक, सं. पुं. ( अं. ) अंशुघातः । 
सनातन, वि. ( सं.) अति,-पुराण-प्राचीन- 
पुरातन २. क्रमागत, पर॑पराळब्ध ३. नित्य, 
शाश्वत [ सनातनी ( खी. )]। सं. पं. 
प्राचीनकालः २. पुरातनी परंपरा ३. विष्णुः 
४. अह्मन्‌ ५. शिवः । 


i: (स, ०पाचीनःपुरातन-धर्मः 


| सनातनी 


२. परंपरागतो धर्मः ३. प्रतिमापूजनस्ृतक- 
शराद्धादिविश्वासी हिंदूधमंशाखाविशेषः, पौरा- 
णिकधर्मः । 

--धर्मी, सं. पुं. ( सं.-मिंन ) सनातनधमां- 
्ुयायिन्‌, पुराणमतावलंबिन्‌ । 

--पुरुष, सं. पुं. ( सं. ) विष्णुः । 

सनातनी, सं. पुं. ( सं. सनातन ) दे. “सना- 
तनधमीं? । वि., पुरातन, परंपरालब्ध । 
सनाथ, वि. ( सं. ) मातुपितुमत्‌ २. सपतिक, 
सभतक, संरक्षकयुत, सहायवत्‌ [ सनाथा 
( सन्नी. ) जीवदूभतंका ] । 

'सनाभि, सं. पुं. ( सं.) सोदरः, सह्दोदरः 
२. सपिंडः, सगोत्रः, सनाभ्यः । 

सनाय, सं. खी. ( अ. सनाऽ ) स्वर्णपत्री-त्रिका, 
रेचनी, कल्याणी, मळहारिणी | 

सनाह, सं. पुं. ( सं. सनाहः ) तनुन्नाणं, कवचः- 
चं दे, । 
सनिद्र, वि. ( सं. ) निद्रित, निद्राण, शयितः 
सुप्त, शयान । 
सनीचर, सं. पुं., दे. शेश्वर? । 

सनीड, वि. ( सं. ) सकुलाय, सम-एक,-नीड: 
वासिन्‌ २. सम्वन्धिन्‌, सम्बन्धकः, सम्पर्किन्‌ । 
सं. पूं,, सामीप्यं, नेकरयम्‌ २. प्रातिवेशयम्‌, 
प्रतिवेशः । 

सनोबर, सं. पुं. (अ.) दे. "चीड? . ( इश्ष )। 

सञ्ज, वि. (सं. यन्य) चकितचकित, अति- 
विस्मित २. स्तब्ध, जड़ीभूत, व्यामोहित 
३.निःसंश, अचेतन ४.ससाध्वस, भयाभिभूत । 
संनद्ध, वि. ( सं. ) बद्धकवच, धृतसंनाह 
२. साथुध, सशस्त्र ३. सञ्ज, सिद्ध, उद्यत, 
उपक्लृप्त ४. संबद्ध, संलग्न । 

सन्नाटा, सं. पुं. ( हिं. सुन्न ) निःशब्दता, नीर- 
वता २. निर्जनता, विजनता, विविक्तं ३. भय- 
विस्मयादिजनिता निःस्तब्धता । वि., नीरव 
२. निर्जन । 

सन्मान, सं. पुं., दे. 'संमान? । 

सन्सुर, अग्य्‌., दे. 'संसुख? ॥ 

सन्यास, सं. पुं., दे. संन्यास? । 

सपक्ष, सं. ". ( सं. ) स्वपक्ष,-पातिन्‌-अवळंविन, 
सहायकः, मित्रम्‌ । 

सपत्नी सं. जी. (सं. ) समानपतिका, समान- 
भतूका । 
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सपत्नीक, वि. ( सं. ) सकलत्न, संपरिग्रइ। 

सपना, सं. पृ., दे. “स्वप्न? । 

“होना, सु., दुईँश्य-दुलेम ( वि. ) भू । 
सपरदाई, सं. पुं. (सं. संप्रदायिन्‌> ) दे. 
"साजिदा? । 
सपर्यां, सं. जली. ( सं. ) पूजा-जन॑, आराधना- 
ज्ञम्‌ । 

सपाट, वि. (सं. ) सम, समरेख, समस्थ, 
समतल । 
सपाटा, सं. पुं. ( सं. सर्पणं> ) चळनधाव- 
नोडयनादीनां ) जवः, वेगः, रयः २. त्वरित- 
गतिः ( सजी. ), भावनम्‌ । 
सैर--, सं. पुं., परिभ्रमण पर्यटनं, विहरणम्‌ । 

सपिंड, सं. पुं. ( सं. ) सनाभिः, सप्षपुरुषांत- 
गंतश्ञातिः ( पुं. ), सगोत्रः, सवंशीयः, बंधुः । 

बूत, सं. पुं. (सं. सुपुत्रः) सत्पुत्रः, सुतनयः । 
सपेरा, सं. पुं., दे. 'सँपेरा? । £ 
सपो(पि)छा, सं. पुं., 'सँपोला? । 

सस्त, वि. ( सं. सप्तन्‌) सं. पुं., उक्ता संख्या 
तद्बोधकोंऽक्श्च ( ७) । 

--ऋषि, सं. पुं. [ सं. सप्तपंयः ( बहु.) 
न्मरीचिः, अत्रिः, अंगिरस्‌ , पुछस्त्यः, पुलहः, 
क्रतुः, वसिष्ठः, अथवा मः, भरद्वाजः, 
विश्वामित्रः, जमदग्निः, वसिष्ठः, कश्यप: ]। 

--जिह्न, सं. पुं. ( सं. ) सप्तज्वालः, अग्निः । 

--धातु, सं. पुं. [ सं. सप्ततातवः ( बहु. ) 
= रसास्रमांसमेदोऽस्थिमञ्जानः शुक्रसंयुताः । ] 

पदी, सं. खी. (सं. ) विवाहांगसप्पदी- 
गमनम्‌ । 

--पाताळ, सं. पुं. ( सं. न. ) सप्तसंख्याकाधो- 
सुवनं ( = अतळं, वितरं, सुतलं, रसातल, 
तलातलं, मद्दातलं, पातालम्‌ )। ` ड 

--पुरी, सं. खी. ( सं. ) सप्तपण्यनगराणि 
( न. ब. ) ( = अयोध्या, मथुरा, माया ( हरि- 
द्वारं ) काशी, काँची, अवंतिका, ( उज्जयिनी ), 
द्वारका) । 

प्रकृति, सं. खो. ( संभ इतयः ( जी. बहु. ). 
राज्यस्य :सप्तांगानि ( बडु. ) ( म्प, मनिन्‌) 
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--सप्ति, सं. पुं. ( सं. ) स्यः, सप्ताश्वः । 
सप्तक्‌, सं. पुं. (सं. नः) सप्तवस्तुसयूदद 
२. सपतस्वरसमूहः ( संगीत )। 

सपमी, सं. जी. (सं. ) शुक्लक्कष्णपक्षयोः 
सप्तमतिथिः ( पुं. ञ्जी. )! २. अधिकरणकार- 
कस्य विभक्तिः ( ज्जी. ) । 

सपि, सं. प. [ सं. सप्तष॑यः ( बहु. ) | दे. 
'सप्तऋषि?। 

सक्षाश्व, सं. पुं. ( सं. ) सर्यः, भानुः, रविः 
अकः । 


सप्ताह, सं. पुं. ( सं. ) सप्तदिवसात्मकः कारूः, 


$दिनसपतकं २. साप्ताहिकं कृत्यं ३. श्रीमङ्गाग- ` 


बतादीनां साप्ताहिकी कथा । 
सप्रज, वि. ( सँ. ) सबाल, सापत्य, ससन्तान, 
अपत्यवङ्कत्‌ । 
सफ़, सं. खी. (अ. ) अेणी-णिः ( स्री. ), 
पंक्तिः ( ज्ली. ) २. छंबकटः । 
सफ़र, सं. पुं. ( अ. ) यात्रा दे. । 
— सचे, सं. पुं. (अ+फ़्ा. ) मार्गव्यय: । 
सफरमैना, सं. खी. ( अं. सैपर+- माइनर ) 
खनकसौरुगिकाः ( पुं. बहु. ) । 
सफ़री, वि. ( अ. सफ़र ) यात्रोपयोगिन्‌ । 
सफ़री, सं. शी. ( शफरी ) शफरः, मत्स्य भेद्‌ः। 
सफल, वि. ( सं. ) फलिन्‌, फलवत्‌, फलित, 
सस्य, फळ्युत २. सार्थक, अमोघ, अर्थवत्‌ 
२. निष्पन्न, सिद्ध, पूर्ण ४. कुत,-काय-कृत्य 
सफलमनोरथ, सिद्धां, कृतार्थ, कृतिन्‌, चरिः 
तार्थ, प्रापत-पूण-रब्ध,-काम । 
--होना, क्रि. अ., कुतकार्य-सफल (वि. ) भू। 
सफलता, सं. स्री. ( सं. ) साफल्यं, अर्थ-मनोः 
रथ;सिद्धिः ( खी. ), कृत,-कार्यता-कृत्यता 
२. पूर्णता, निष्पन्नता ३.फलवत्ता ४. सार्थकता । 
सफ़हा, सं. पुं. ( अ. ) पत्रं, प्ण, पृष्ठम्‌ । 
सफ़ा, वि. ( अ.) अ-वि-निर्‌ „मळ, स्वच्छ 
२ शुचि, पूत, पवित्र ३. छक्ष्ण, मस॒ण ४.समः 
तल, समस्थ । 
--चट, वि., अतिस्वच्छ, नितांतनिमल २.अति, 
ऋक्ष्ण-मस॒ण । 
चट करना, क्रि. स., क्षुरेण मुंड्‌ (सवा. प. से 
), केशान्‌ सम्यक्‌ आवप्‌ ( भ्वा. उ, अ 
प्रे. ) २. विनश-विध्वंस ( प्रे. ) । 
सफ़ाई, सं. ली. (अ. साफ़) स्वच्छता, 
निर्मळता २. शौचं, शुद्धिः ( खी.) ३. अव- 


सबब, 
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सबग्न 

——= 

स्करापसारणं ४. निष्कपटता, आर्जवं ५, चित्त- 
मानस,शुद्धिः (ख्ी.) ६. निदोविता 


७. ऋणशोधन ८. निर्णयः । 
“देना, सु., स्वनिदोपितां प्रमाणीकृ, आरोपिता 
पराथं निरस्‌ ( दि. प. से. ) । 
सफ़ीना, सं. पुं. ( अ. ) पुस्तकं २. दे. 'संमन? 
सफ़ीर, सं. जली. ( अ. ) राजदूतः । 
सफ़ द, वि. ( फ़ा. सुफ़ैद ) श्वेत, धवल, इयेंत 
इयेन, शुक्र, सित, शुक्ल, शुअ, गौर ( -री 
स्री. ) २. अंकं-चिह-लेख,-रहित ( पत्रादि ) । 
—स्याह, सं. पुं. (फा.) दिताहित, इष्टानिष्टम्‌ । 
सँ, पुं. (फ्रा.) आर्यः, भद्रजनः । वि., 
श्वेतवासंस्‌ । 
रंग--पड़ना, सु., विवर्णतां आपद्‌ (हि 
आ. अ. ) 
सफेदा, सं. पुं. ( फ़ा. सुफ़ैदा ) सीसकभस्मन्‌ 
(न. ), शश्वेतसीसं २. आम्रभेदः ३. ¥श्वेतः 
( वृक्षभेदः ) । 
सफ़ दो, सं. खी. (फ्रा. सुफेदी) शुक्लता, श्वेता, 
धवलता, थवलिमन्‌, शुक्लिमन्‌, श्वेतिमन्‌ 
२. सुधा, सुषालेपः ३. प्रत्यूषः, प्रभातम्‌ । 
करना, क्रि. स., सुधया लिप्‌ ( छु. प. अ. )- 
धवळ्यति ( ना, धा. ), सुधाळेपं क । 
आना, सु, जु (दि. प. से. ), ज्या (क्र 
प. अ. ); केशा धवलायते ( ना. था. )। 
सब, वि.. ( सं. सवं ) विश्व, समस्त, सकल, 
अखिल, निखिल, कृत्स्न, अशेष, निःशेष 
२. पूर्ण, अनून, अखंड, समग्र । 
कहीं, क्रि. वि., सर्वत्र । 
—का सब, वि., सम, संपूर्ण । 
“-ऊुछ, स. पु सर्वम्‌ 
--कोई, सर्व,, सर्वे, विश्वे ( पुं. बहु. ) । 
अच्छा,वि., उत्तम,परम, श्रेष्ठ, प्रशस्ततम । 
“डाल, सं. पुं., संपूर्ण -वृत्त-ृत्तांतः । 
मिलाकर, सु., सवं, समस्त २ 
संकल्य्य-परिगणय्य । 
सब--, वि. ( अ. ) सहायक, उप-- | 
--इन्स्पेक्टर, सं. पुं. ( अं.) उप,-निरीक्षक 
अवेक्षकः । 
जज, सं. पुं. ( अं.) उपाधिकरणिकः, उपः 
न्यायाधीशः । 
सबक, सं. पुं. ( फ्रा. ) पाठः, दे. । २. शिक्षा । 
, देतुः । 
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सबर॑, सं. पुं., दे. "सम? । 

सबळ, वि. (सं.) पर्वत, बळ्शाछिन्‌, 
बलिन्‌, वीर्यवत्‌, शक्तिमत्‌, शक्त, प्रबल, 
ऊर्जित, ऊर्जस्वल, समर्थ २. ससैन्य । 

खबा, सं. खली. ( अ. ) प्रमातपदनः । 

सबाध, वि. (सं. ) दुःखद, कष्टदायक २. 
हानिकारक, अहितकर । 

सबीळ, सं. सत्री. (अ.) मार्गः, पथिन्‌ 
२. उपाय ३. प्रपा, दे. । 

सबूत, सं. पुं., दे. 'सुबूत? । 

सब्ज़, वि. ( फा. ) एरित-त, प(पा)लाइ, हरि- 
दूवणं २. नव, प्रत्यग्न, सरस ( फलशाकादि ) । 
77८ दिखाना, सु., मोघाशामि: वंचू-अत 
(प्रे. ) । 

सब्ज़ा, सं. पूं. (फा. सब्जह) हरितत्वं, हारित्यं, 
शादः, शाद्‌वलता २. भंगा, विजया ३. हरि- 
न्मणिः, मरकतम्‌ । 

-ज्ञार, सं. पुं. ( फ्रा. ) शाद्वलः-लम्‌ । 
सब्जी, सं. खरी. (फ्रा.) दे. "सब्जए (१) २.शाकः- 
कं, शि(सि)म॒ः, हरितकः-कं ३. भंगा, 
विजया । 

सब्जेक्ट, सं. पुं. (अ. ) विषयः, प्रकरणं, 
प्रसंगः २. प्रजा । 

--( क्ट्स ) कमिटी, सं. खी. ( अं.) विषय- 
समितिः ( ली. ) । 

सब्र, सं. पुं. ( अ. ) संतोषः, धेय, तितिक्षा, 
सहिष्णुता । 


बे, वि. ( फ़ा.+-अ. ) संतोषदीन २. अस- 
हिष्णु। 

बेसब्री, सं. खी., तितिक्षाभावः, असहिष्णुता 
२. धीरताभावः, व्याकुलता । 

सभा, सं. खली. ( सं.) समाजः, गो्ठिः( छी ) 
¬समितिः-परिषद्‌-संसद्‌-पर्षद्‌ (स्री.), समज्या, 
सदस्‌ ( न, ), आस्थानं २. सभा,-भवनं-गृ हं- 
आगार॑-मंडपः-निकेतनं, आस्थानं-नी । 

--पति, ऽ. पुं. ( सं. ) सभाध्यक्षः, संसत्पतिः, 
( समायाः ) प्रधानः । 

सद्‌, सं. पुं. ( सं.-सद्‌) सदस्यः, सभ्यः, 
सामाजिकः, परिष(पर्ष)द्रः, प(प।)रिषदः, 
पापंदः, सभास्तारः, प(प!)रिषथ्ः । 

धर्म--, सं. खी. ( सं. ) धार्मिकपरिषद्‌ (स्री.)। 
न्याय, सं, स्री, (8:0 अयबाशरमंडषः\॥2! 


सं. खी. ( सं.) राजकीयपरिषद्‌ 
(खी. )। 

सभागा, वि. (सं. सुभाग्यं) सौभाग्य,-वत्‌- 
शालिन्‌, महाभाग, धन्य । 

सभाछा, सं. पुं. ( सं. संभल: ) वरसखः, परि-` 
णेतुमित्रम्‌ । 

सभ्य, सं. पुं. (सं.) सभासद्‌ , दे. २, सञ्जनः, 
भद्रपुरुषः। वि., शिष्ट, नागरिक, दक्षिण, भद्र, 
विनीत, सुशील, आर्यबृत्त, संस्कृत, संस्कृतिः 
(स्री. )। 

सभ्यता, सं. खी. ( सं. ) झिष्टता, नागरिकता, 
दाक्षिण्ये, सुजनता, आय॑वृत्ति: ( खी, ) 
२. सदस्यता । 

समंजस, वि. ( सं. ) उचित, न्याय्य, योग्य । 

सम, वि. (सं.) समान, तुल्य, सदृश-श , 
सदृक्ष, संनिभ, सविध,-उपम,-निम,-प्रकार, 
-विष (समासांत में) २. समतरू, दे. ३. युग्म, 
दे, 'जुफ़्तः । सं. पुं. ( सं.) तालमानमेदः 
( संगीत ) २. अर्थालंकारमेदः ( सा. ) । 
कक्ष, वि. ( सं, ) तुल्य, सदृश || 

--काछ, अन्य, ( सं.-छं ) युगपद्‌ ( अव्य. ), 
यौगपद्ेन, एक-सम,-कालं(-ले) । 

, बि. ( सं. ) एक,-कालिक-कालीन, 

समकाल । 

कोण, सं. पुं. ( सं. ) नवत्यंशात्मकः कोणः। 
वि., तुल्याभिम्ुखकोण (त्रिभुज अथवा 
चतुभुज ) । 

चित्त, वि. ( सं.) सम,-भेतस्‌-बुद्धि, धीर, 
शांतमनस्क । 

--तल, वि. ( सं.) सम, समस्थ, समरेख, 
सपाट। 

—दुर्शी, वि. (सं.) सम,-दशन-दृश-दृ्टि युद्धि । 

--भाव, वि. (सं.) सम,-प्रकृति-युण २. समता, 
तुल्यता । 

--भूमि, सं. खी. ( सं.) सम,-भूः ( स्र. ) 
-स्थली । 

वयस्क, वि. ( सं.) सवयस्क, समायुष्क । 
समक्ष, अब्य. ( सं.क्ष ) अग्रे, अग्रतः, पुरः, 
पुरतः, पुरस्तात्‌ ( सब अव्य. ) । 


“समग्र, वि. ( सं. ) दे. सब! ( १-२ )। , 


समझ्न, सं. जी. (हिं. समझना ) बुद्धिः-पी:- 
मतिः ( स्त्री. ), प्रज्ञा २. शानं, बोधः, उप- 


॥ठहिः beiizdd by eGangotri 


समझना [ ६०२ ) समाचार 
द नि | रे्डडट2ः 
--में आना, क्रि. अ., अवगम्‌-बुध्‌-श्ञा (कर्म.)। | समर, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) संशामः, युद्ध 
दार, वि. ( हिं. +फ़ा. ) थीमत्‌, बुद्धितत्‌, | भूमि, सं. खरी. (सं. ) सगरांगणं, युद्ध-रण, 
प्राज्ञ, विचक्षण । छ्षेत्रम्‌ । 
समझना, क्रि. स. ( सं. संश्ानं> ) शा ( क्र. | शायी, सं. पुं. ( सं.-यिन्‌ ) लब्धवीरगति 
उ. अ. ), (स्वा. प. से.), अवगम्‌, | धराझायिन्‌ । 
बुद्धथा मद ( क्र. प. से.) २. क्लप (प्रे. ), | समर्थं, वि. (सं. ) क्षम, योग्य, शक्त, सामर्थ्य 
उत्मेक्ष (स्वाः आ. से.), तक्‌ (चु) | वत्‌ २. बलिन्‌, सबल । ह 
३, विचर ( प्रे. ) ४. परतिङ्ग, निर्यद्‌ ( चु. )। | समर्थक, वि. ( सं. ) समर्थैनकार, साहाय्यका- 
सं. पुं., शानं, वोधनं, अवगमनं, उपलब्धि: | रिन्‌, उपोदबलक, अनुमोदक । 
समर्थन, सं पुं. (सं. न.) इडो-प्रमाणो,- 
करणं, उपोद्बरूनं, अनुमोदनम्‌ । 
करना, क्रि. स., समर्था ( चु. ), इढो- 
प्रमाणी-क्क, द्रढयति ( ना. धा. ), उपोद्दल्यति 
(ना. था ) । 
समरित, वि. (सं. ) उपोद्बलित, दृढीकृत, 
अनुमोदित । 
समपक, वि. ( सं.) समपंयित, समप॑णकर, 
उपहारिन्‌, उपद्दारक । 
समपंण, सं. पुं. (सं.) उपहरणं, ससंमानं 
उत्सर्जनं ३. दानं, उत्सर्गः । 
--करना, क्रि. स., सं.-ऋ ( प्रे., समर्पयति ), 
सादरं दा, उपहृ ( भ्वा. प. अ, ) । 
समर्पित, वि. (सं.) उपहृत, सादरं उत्स्ट-दत्त। 
समवाय, सं. पुं. ( सं. ) समूहः २. नित्य-एुण- 
गुणि-जातिव्यक्ति-अवयवावयवि,-संवंथः(न्याय.) 
समवेत, वि. ( सं. ) संचित,.संशृहीत २. युत्त, 
मिलित ३. नित्यंसंबंधविशिष्ट । 
समष्टि, सं. खो. (सं.) संघः, समुदायः, समूहः । 
समस्त, वि. ( सं. ) समग्र, संपूर्ण, निःशेष, 
दे, "तब? २. समासयुक्त ३. संक्षिप्त । 
समस्या, सं. जी. ( सं. ) समासाथां, समाप्द- 
यथा, (पद्यरचनाये) शोकांशः २. विकटप्रश्नः 
३. कडिनावसरः । 
--पूर्ति, सं. खी. (सं. ) नि्दिष्टपद्यांशमाश्रित्य 
काव्यरचना । 
समा, सं. पुं. (सं. समयः ) कालः, वेला । 
--बँधना, मु. (संगीतादिमग्नतया) स्तब्षीमू | 
समाख्या, सं. रली. ( सं.) यशस्‌ (न. ) 
नामन्‌ ( न. )। 
समागम, सं. पुं. ( सं.) आगमनं, आयान 
समय, सं. पुं. ( सं.) वेला, कारः, २. संमिलनं, संयोगः २. मेथुनम्‌ । 
अनेहस्‌ २. प्रस्तावः, प्रसंगः ३. ऋतुः ४. अब- | समाचार, सं. पुं. ( सं. ) वृत्तं, इत्तांतः, उर्दते 
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समझने योग्य, वि., शेय, अवगंतव्य, वोध्य । 

समझनेचाला, सं. पुं., ज्ञात्‌, बोदर, अवगंतू । 

समझाना, क्रि. प्रे. ( हिं. समझना ) ब. 'सम- 
झना? (१) के प्रे. रूप २. विशदी-सपष्टीक, 
व्याख्या ( अ. प. अ. ),' व्याचक्ष ( अ, आ. ) 
६. उपदिश्‌ (तु.प. अ.), शिक्ष (प्रे. ) 
४. निर्मत्स्‌" ( चु. आ. से. ) ५. प्रति इ (प्रे.), 
अभिश्ञा ( प्रे.) । 

--चुझाना, क्रि. प्रे., दे. 'समझाना? 

समझा हुआ, वि., ज्ञात, युद्ध, अवगत । 

समझौता, सं. पुं. (हिं. समझना ) संगि 

सं-समा,-धानं, कलह-विवाद,-शमः-शांतिः(सत्जी.), 
२. संमतिः ( स्री. ), ऐकमत्यम्‌ । 

समता, सं. खी. ( सं.) तुल्यता, सादृइयं, 
समानता, साम्यं, समत्वम्‌ । 

समद्‌, वि. ( सं. ) मत्त, क्षीब, उन्मद, मदो- 
द्वत २. मदोत्कट, मत्त ( गजादि ) ३. प्रसन्न, 
प्रहृष्ट । 

समधघ(धि)न, सं. स्त्री ( हिं. समधी ) १-२. 
ुत्रःपत्री-अपत्य,-भ्‌ः (स्नी.), जामाठ्‌-स्नुषा,- 
जननी । 

समधियान,-ना, सं. पु. ( हि. समधी ) पुत्र- 
पुत्री,-श्वशुरालयः । 

समधी, सं. पु. ( सं. संवंधिन्‌> ) १-२. पुन्न- 
पुत्री-अपत्य,-श्वशुरः, जामातृ-र्तुषा,-जनकः । 

समन्वय, सं. पुं. ( सं.) संयोगः, मिलनं 
२. आनुरूप्यं, विरोधाभावः, सवादः ३. कार्य- 
कारणृनिर्वाहः । 

समन्वित, वि. ( सं. ) संयुक्त, मिलित, संबद्ध 
२. युक्त, युत, सहित २. निर्वाध । 


ससाँअ 


[ ६०३ ] 


समीचीन 


RS ०- 22:20: :  : : : 7 :700..--:..+55-5-3-::---5-"-----" 2 4  पननन-०-- ०" 


--पन्न, सं. पुं. ( सं. ) इत्तपन्नम्‌ । 

समाज, सं. पुं. ( सं. ) समः, दे. २. समूहः, 
संघः, दलं, समुदायः ३. आर्यसमाजः । 

चाद, सं. पृं. ( सं. ) संपत्तौ राज्याधिकारः 
इति सिद्धान्तः । 

सस्राजी, सं. पुं. ( सं.-जिन्‌ ) सभासद २, आरय- 
-समाज,-सदस्यः समासद्‌, आर्यसामाजिकः 
३. दे. 'सपरदाई? । 
समाहृत, वि. (सं.) सम्मानित, पूजित, सत्कृत । 
समाधान, सं. पुं. ( सं. न. ) समाधिः, अंत- 
ध्यानं, प्रणिधानं २. शंका-संदेह,निवारणं 
३. शांकानिवारकमुत्तरं ४. आ-समा,-धासनं, 
सांत्वनं ५. विरोधापहरणं ६. निराकरणं 
७. अन्ुसंधानं ८. तपस्‌ (न. ) ९. ध्यानं 
१०. समर्थनं, दृ्रीकरणं, उपोद्बलनम्‌ । 

करना, क्रि. स., समाधा (ज्ञु. उ. अ. ), 
शंकां निद (प्रे. ) । 

शंका---, सं. पुं. ( सं. न. ) संदेह्निवारणम्‌ । 

समाधि, सं. स्त्री. ( सं. पुं. ) अंतध्यांन, समा- 
धानं, ब्रह्मणि स्थितिः ( शनी. ), योगस्य चरम- 
फळं २. प्रेतावटः, इाव-अस्थि,'गर्तः ३. निद्रा 

४. चित्तैकाययं, अनन्यमनस्फता ५. योगः 
६. मौनं ७, प्रतिशोधः ८. अर्थालंकारभेदः 
(सा. )। 

--छगाना, क्रि. अ., र्मणि मनो निविश (प्रे.) 
-समाधा ( ज्ञु. उ. अ. ), अंतः थ्या ( भ्वा. 
प. अ, ), समाददित-समाधिस्थ ( वि. ) भू । 
ससान, वि. ( सं. ) तुल्य, सदृक्ष-श-श्‌ , सम, 
सन्षिभ, सविष, सवर्ण,-उपम,-विध,-रूप, 
-अकार्‌ । 

समानता, सं. खी. ( सं.) समता, साम्यं, 
साइश्यं, औपम्यं, सारूप्यं, सावण्यंम्‌ । 

समाना, क्रि. अ. (सं. समावेशनम्‌ ) प्रविश 
(हु. प. अ. ), अन्तः या (अ. प. अ. ), करि. 
स., प्रविश्‌ ( मरे. ), अन्तः स्था ( प्रे. ) धा-धः 
भु ( कमे. )। 

समाप्त, वि. (सं. ) अवसित, अंतं,-गत-इत, 
संपूरित, संपूर्ण, निःशेषीभूत । 

करना, क्रि. स., समापू (स्वा. प, अ., परे.), 

` निशत ( प्रे, ), सं (परे. )ूर्‌( चु. ), पारं- 
(अ (प्रे. ), निःशिष्‌ (प्रे. ), संपद्‌ 

प्रे. )। 


होना, क्रि. अ., समाप्‌-अवसो ( कर्म )., 
निःशेषीनू , समाि-अंतं गम्‌ । 

समासि, सं. खी. ( सं. ) अंतः, परि-, अवसानं, 
निवृत्ति:सिद्धि: ( स्री. ), निःशेषता २. प्राप्ति 
(स्त्री. )। 

समारोह, सं. पुं. ( सं. ) आडंबरः, विभवः, 
दे. 'धूमधाम? २. आडंबरमय उत्सवः । 

“से, क्रि. बि., साडंवर', साटोपम्‌ । 

समाक, वि. (सं.) समानार्थक, पर्यायवाचिन्‌, 
तुल्याशय ( शब्द ) । 

समालोचक, सं. पुं. ( सं.) युणद्रोप-निरूपकः- 
विवेचकं:, आलो चकः । 

समालोचना, सं. खी. ( सं.) सं.,आलो- 
चनं-ना, गुणदोप,-निरूपणं-विवे चनं-द्शनं- 
परीक्षणम्‌ । 

करना, क्रि. स., गुणदोपान्‌ निरूप ( चु. )- 
विविच्‌ ( रु. उ. अ. )-विचर्‌ (प्रे.), समालोच 
( प्रे. ) २. छिद्राणि अन्विष्‌ ( दि. प. से. ) । 

समाचरन, सं. पुं. ( सं. न. ) ( गुरुकुलात्‌ ) 
प्रत्यागमनं, प्रत्यावृत्तिः ( खी. ) २. आयांणां 
संस्कारमेदः, समा-वर्तः-वृत्तिः (म्नी.) ( धमं. ) । 

समाविष्ट, वि. ( सं.) अंतर्‌ ,-गत-भूत-गणित 
२. एकाग्रचित्त । 

समावेश, सं. पुं. ( सं.) अंनर्भावः, अंतर्गणना । 

--करना, क्रि. स., अंतमूं (प्रे .), अंतगंण (चु.)। 

समास, सं. पुं. (सं. ) पदसंयोगः ( ग्या. ) 
२. संक्षेपः ३, संमिश्रणं ४. संग्रह: । 

करना, क्रि. स., समस्‌ (दि. प. से. ), 
एकीकृ, संमिश्र ( चु. ) । 

समासोक्ति, सं. खली. ( सं.) अर्थालंकारभेदः 
(सा.)। 233 88 

समाहार, सं. पुं. (सं. ) संचयनं, संग्रहर्ण 
२: चयः, राशिः ३. संक्षेपः । 

बंदर, सं. पुं. ( सं. ) इंद्समासमेदः (ब्या.) । 

समिति, सं. खी. (सं.) परिषद्‌ (खी. ) 
सभा, दे. । ः 

समिधा, सं. स्त्री. [सं. समिध्‌ ( खी. ) ] 
यशिय-होमी4,-इंधनं-एधः २. एधः, इंधनं दे. । 

समीकरण, सं. पुं. (सं. न. ) समानीकरणं, 
समीक्रिया २. क्रियाभेदः । 

समीक्षा, सं. खो. ( सं. ) समालोचना, दे. । 

समीचीन, वि. ( सं. ) सत्य, यथार्थ, अवितथ 
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समीप 
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समोसा 


nnn 
समीप, क्रि. बि. ( सं. समीपं-पे ) अंतिकं-के- । सूचा, वि. (सं. समुः्ययः> ) समस्त, समग्र, 


कात्‌, आरात्‌, निकषा, निकटं-टे, उपकंठं-ठे, 
समया, सविषे, सकाशं-शे-शात्‌, संनिषौ, 
उप-। 

=-वर्ती, वि ( सं-तिन्‌) समोप, निकट, संनि- 
हित, अंतिक, अभ्याश, आसन्न, उपकंठ, उपांत, 
अस्यणे, अभ्यग्र, सविध, समीप-निकटःस्थ- 
वततिन्‌ । 

समीपता, सं. खी. ( सं. ) सामीप्यं, नैकट्यं, 
संनिधिः ( पुं. ), आसन्नता, संनिकषंः । ` 

समीर, सं. पुं. ( सं.) समीरः, समीरणः, 
पवनः, वागृः दे. । , 

समीहा, सं. खरी. ( सं.) उद्योगः, प्रयत्नः 
२. इच्छा ३. अनुंसंधानम्‌ | 

ससुंदर, सं. पुं. ( सं. समुद्रः ) सागरः । 
—क्षाग, सं. पुं., दे. 'समुद्रफेन! । 

--सोख, सं. पुं. ( सं. ससुद्रशोषः ) क्षुपभेदः । 
समुचित, वि. ( सं. ) यथेष्ट, उचित दे. । 
सुष्वय, सं. पुं. ( सं. समाहारः ) संमिळनं 
२. राशः, समूहः ३. अर्थालंकार-भेदः (सा.) । 
समुद्‌, वि. ( सं. ) सद्ृष, सामोद, सानन्द। 
अ., सहे, सानन्दम्‌ । 

समुदाय, मं. पुं. ( सं.) नि-सं,-चयः, निकरः, 
राशिः २. गणः, संघः, बूंद, समूहः । 

समुद्र, सं. पुं ( सं. ) सागरः, अभ्धिः, वारिः 
अंभो-उद-जळ-नीर-अंभु-पाथो,-थिः, पारावारः, 


सरित्पतिः, सिंधुः, अर्णवः, रत्नाकरः, | 


जल,-निधिः, मकरालयः; ऊर्मिमाछिन्‌ । 
“-तट, सं. पु. (सं. पुं. न. ) सागर,-तीरं-कूलं, 
रोधस ( न. ), देला । 
“पत्नी, सं. खरी. (सं.) सामुद्र,-वांता-गा, नदी । 
--फेन, सं. पुं. ( सं. ) समुट़रकफः, जरूषासः, 
सामुद्रम्‌ । 
“यान, सं. पुं. ( सं. न. ) पोतः । 
लवण, सं. पं. (सं. न.) अश्नि(श्षी)बं, 
बाशि(सि)र, समुद्रक, लवणाब्धिअम्‌ । 
=—चह्कि, सं. पुं. ( स. ) वडवानलः, वाडवः । 
समुद्गगुप्त, सं. पं. ( सं, ) युप्रबंशीयः सभाद[वि 
शेपः । , 
सञुद्रीय, वि. ( सं. ) समुद्रिय, समुद्रथ । | 
समुल्लांस, सं. पुं. ( सं. ) परिच्छेदः, अध्यायः 
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संपूर्ण । 

समुर, वि. ( सं. ) सकारण, सहेतुक २. मूल,- 
वत्‌-अन्वित । क्रि. वि. (सं. न. ) मूलतः, 
सम्पूर्णतया, अशेषेण, साकल्येन । 

ससूलोन्मूळन, सं. पुं. ( सं. न. ) ( मूलतः ) 
उत्पाटनं-उच्छेदनं-ग्यपरोपणम्‌ । 

“करना, क्रि. स., उत्पट्‌ (चु. ) विध्वंस्‌- 
उत्सद्‌ ( प्रे. ), आमूलं उत्खन्‌ ( भ्वा. प. से. )- 
व्यपरुदद ( प्रे., ्यपरोपयति )। 

समूह, सं. पुं. (सं. ) निवदः, व्यूहः, संदोहः, 
बिसरः, व्रजः, स्तोमः, ओघः, निकरः, त्रातः, 
वारः, संघातः, निःप्र-सं,चयः, ससुद(दा)यः, 
समवायः, गणः, संहतिः (स््री.), बुंदं, निकुरंबं, 
कदंबकं, समाद्दारः, समुञ्चयः, -मंडलं, -जालं, 
-पूगः,आमः (समासात में) । (सदृश पदार्थों का) 
वगः । (ज॑तुओं का) संघः, सार्थः । ( सजातीय 
जंतुओं का ) कुलम (टेढ़े जंतुओं का) यूथ:-थं । 
( पशुओं का) समजः। ( औरां का झुड ) 
समाजः। (एक धर्मवालों का) निकायः । (अन्नादि 
का ढेर ) पुंजः, पिजः, पुंजिः ( स्री. ), राशिः, 
उत्करः, कूटः-टं २. जनता, जनमेलकः, अन- 
लोक,'संघः-समुदायः-संमदः-संकुलं ३. बहुत्वं, 
बाहुल्यं, बहु-बद्दत्‌, संख्या । 

समूहनी, सं. खी. (सं. ). संमाजंनी, 'दे. 
झाडू? || 

सझ्द्ध, वि. (सं. ) अति-शय-, धनाढ्य- 
धनिक-संपक्ष । 

ससूद्धि, सं. खी. ( सं. ) एधा, अतिशय-प्रचुर- 
संपद-संपत्तिः ( दोनों स्री. )-वित्तं विभवः 
वैभवम्‌ । 

समेटना, क्रि. स. ( हि. सिमटना ) एकत्र क, 
संग्रह्‌ ( क्र. प, से. ), संचि ( स्वा, उ. अ. ) 
संनी-समाहृ ( भ्वा. प. अ. ) २. आङुंच्‌ (प्रे.)» 
संकुन्‌ ( तु. प. से. ), संह ( भ्वा. प. अ. )। 
स॑. पुं. तथा भाव, पकत्रकरणं संग्रहण, सुचः 
यने, संनयनं, समाहृरणं,आङुञ्चनं, संकोचनम्‌ । 

समेत, क्रि. वि. ( सं. न. ) सह, साकं, सापे, 
स्तं, समं ( सब तृतीया के साथ ) | वि. 
( सं. ) संयुक्त । 

समोसा, सं. पुं. ( फ़ा. ) #समोपः, त्रिकोणाः 
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सस्यक 


सम्यक्‌ , क्रि. ब. ( सं.) स्वा, सप्रकारेण | --बराह, सं. पु. ( छा.) काया, क्रि. वि. ( सं. ) सर्वथा, सर्वप्रकारेण , --बराह 


२. संपूर्णतया, सामस्त्येन, साथंतं, संपूर्ण 
३. सुष्ठु साधु । 

सञ्राज्ञी, सं. जरी. ( सं. ) सन्राट्पत्नी २. राज- 
राजेश्वरी, अधि-मद्दा-राजाधि,-राजी । ` 

सञ्राट्‌ , सं. पुं. ( सं. सम्राज्‌ ) महा-, राजाधि- 
राजः, सार्वभौमः, चक्रवर्तिन्‌, मण्डलेश्वरः, 
एक,-अधिपतिः-राजः, अधि,-इैश्वर:-राज: । 

सयाना, वि., दे. 'स्याना? । 

सथूथ्य, वि. ( सं. ) एक-स-समान-अभिन्न;-वणं- 
गण-संघ । 

सयोनि, वि. ( सं. ) सोदर; सहोदर, सगभं, 
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सरदा 


/ सं. पुं. ( फा. ) कार्याध्यक्ष; अधि- 

छाठ, शप्रवन्धकः । 

--बराही, सं. खरी., अधिष्ठानं, +भ्रबन्धः, 
अवेक्षा २. अधिष्ठातृत्वम्‌ । 

— हद, सं. खी. (फ़ा.+अ. ) सीमन्‌ ( ख्जी. ), 
सीमा, दे. २. सीमांतः, पर्यतः, प्रांतः । 

हदी सूबा, सं. पुं. ( फ़ा. ) ( पश्चिमोत्तर- ) 
सीमाप्रांतः । 

करना, सु., विजि (स्वा. आ. अ.), अभिंमू , 
वशीक । 

सर”, सं. पुं. ( अं. ) आंगलीयानासुपाधिभेदः, 
¥शिरोमणिः २. भद्रः, आये: । 


सोदर्यं २. निकट-समीप,-सम्वन्धिन्‌ । सं. पुं. | सरकंडा, सं. पुं. (सं. शरकांडः) कांडः, तेजनः, 


(सं. ) सहोदरः, सोदरः, सोदरयंः २. इन्द्रः, 
झचीपतिः। 

सर), सं. पुं. [ सं. सरस्‌ (न.) ] सरसी, 
कासारः, हदः, सरोवरः, पश्माकरः, तटाकः-कं, 
तडागः-गं, जलाशयः । 

सरः, सं. पुं. ( फ़ा. ) शिरस्‌ ( न. ), दे. “सिर? 
२. शिखरं, शिखा, अग्रम्‌। वि., पराजित, 
अभिभूत । 

अंजाम, सं. पुं. ( फ़. ) सामग्री, संभारः 
२. सिद्धिः, समासिः ( स्री. ) । 

कश, वि, ( फा. ) उद्धत, उदंड २. अवश्य 
३. कु-दुश - चेष्टक । 

कशी, सं. खी. ( फ़ा. ) औद्धत्यं, उद्ण्डदा 
२. कुचेष्टा, चापल्यम्‌ । 

` >लाना,--गरोह, सं. पुं. ( फ़ा. ) अग्रणीः, 
नायकः । 

गमे, वि. ( फ़ा. ) उत्साहिन्‌, उत्साइवत्‌ । 

-— गर्मी, सं. स्त्री., उत्साइः, व्यग्मता । 

--ज्ञोर, वि. ( फ़ा. ) बलवत्‌ २. उदण्ड । 

—ज्ञोरी, सं. ल्री., बलात्कारः २. उदण्डता । 

--ताज्ञ, सं. पुं. (फ़ा. ) पुरोगः, नायकः, 
शिरो-चूड़ा-सुकुट,-मणिः । 

--पंच, सं. पुं. ( फ़ा.+हि.) समा,पतिः- 
अध्यक्षः, +पञ्जप्रधानः । 

-—परस्त, सं, पुं. (फ़ा.) त्रातु, रक्षकः 
२. संरक्षकः, आश्रयदः ।' 

—परस्ती, सं. खी., रक्षणं, प्राणं २. संरक्षणं, 
आश्रयः । CC-0. Jangamwadi Math 


--पेच, सं. पुं. ( फ़ा: ) उष्णीषभूषणमेदः । 


गुंद्रकः, क्षुरिकापत्र:, उत्कटः । 

सरकना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) शनेः-बृदु चल्‌ 
( भ्वा. प. से. )-सुप्‌-स॒ ( दोनों भ्वा. प. अ. ) 
२. सत्वरं सृ ३. अलक्षितं अती ( अ. प, अ, ) 
४. उरसा गम-चल। सं. पुं. तथा भाव, सुदु 
सरणं-सर्पणं-चलनं, इ, । 

सरकाना, क्रि. स., व. “सरकन? के प्रे. रूप । 
सरकार, सं. खी, ( फ़ा. ) राज्य,-संस्था-तंत्र 
शासक-अधिकारि,-वर्गः, राजमंत्रिणः (बहु. ) 
२. प्रसुः, स्वामिन्‌ ३. राज्यं, राष्ट्रम्‌ । 

सरकारी, वि. ( फ़ा.) आधिकारिक, राजकीय, 
राज्यसंवंधिन्‌ । 

--नौकर, सं. पुं. ( फ़ा. ) राज्य,मृत्यः-सेवकः- 
परिचारकः । 

--नौकरी, सं. खी. (फ्रा. ) राज्य,-सेवा- 
परिचर्या । 

सरगम, सं. पुं. (हिं. सा+रे+-गा+मा) 
स्वर-,ग्रामः ( संगीत ) । 

सरघा, सं. जी. ( सं. ) मधुमक्षिका, दे. । 

सरजा, सं. पुं. ( फ़ा. सरजाइ=उच्चपदाधिकारी, 
अ. शरजह = शेर ) नायकः, अग्मणीः, नरः 
शादूंलः २. सिंहः । 

सरणी, सं. ली. (सं.) सरणिः ( खी. ), पथिय्‌, 
मागे: २. पंक्तिः ( खी. ), रेखा ३. पथा, 
पद्धतिः ( खी. ) ४. शेजी, प्रकारः । 

सरद, वि., दे. “सद? । 

सरदई, वि. ( फा. सदंद ) इरित्पीत । 


, पृं. ( देश. ) दारोध्वंत्यूणा 
र हाई । 


सरदार 
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सरदार, सं. पुं. (फ्रा) नायकः, अग्रणीः,पुरोगः, | सरस, वि. तथा सं. पुं., दे. 'सड्सठ?। 


अध्यक्षः, प्रधानः २. शासकः ३. धनिकः । 
सरदारी, सं. री. ( फ़.) नायकत्वं, प्रथा- 
नत्वम्‌ । 
सरन, सं. सन्नी., दे. “शरण? । 
सरना, क्रि. अ. ( सं. सरणं ) दे. “सरकना? । 
२. कृ-अनुष्ठा ( कमं. ), संपद्‌ ( दि. आ. अ. ), 
साध्‌ ( दि, प. अ. ) । 
सरनामा, सं. पुं. ( फ़ा.) ( निवंधादीनां ) 
शीर्षकं २. पत्रसंशा, दे. “पताः ३. पत्र,-संबो- 
धनं-प्रारम्भः । 
सरपट, क्रि. वि. ( फ़ा. सर+हि. पटकना ) 
आस्कंदितं-तकम्‌ । क्रि. वि., जवेन, वेगेन । 
--भागना, क्रि. अ., आस्कंद्‌ ( भ्वा. प. आ. ) 
२. द्रुतं-सवेगं थाव्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 
सरपत, सं. पुं. (सं. रारपत्रं ) कुशाकारो 
घासमेदः । ) 
सरमा, सं. र्री. ( सं. ) देवशुनी २. कुक्कुरी । 
सरमाया, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. “पूंजी? । 
--दार, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. 'पूंजीपति? । 


सरय , सं. खी. ( सं.) अयोध्यासमीपवर्ति- 


नदीपिशेषः । 

सरल, वि. ( सं. ) ऋजु, निव्यांड, निष्कपट, 
निइछल, साधु-सत्य,-वृत्त-शील, शुद्ध,मति- 
साव-आत्मन्‌, दक्षिण, शुच २. दे. 'सीधा? 
३. सुकर, सुसाध्य ४. कृत्रिमतारहित, वास्त- 
बिक । (सं. पुं.) पीतः, धूपबृक्षकः, दे. “चीड 
५, सरलनिर्यासः, वृकधूपः, दे. 'गंधा- 
बिरोज़ा”। 

सरलता, सं. खी. ( सं. ) सारल्यं, निष्कापय्यं, 
आजेवं, साधुता, शुचिता, शुद्धमावः २. दे. 
'सीधापन? ३. सुकरता, सुसाध्यता ४.बालिइयं, 

| 

सरवन, सं. पुं. ( सं. श्रमणः ) अंधकसुनिपुत्रः 
( रामायण ) । 

सरवर, सं. पुं., दे. सर? (१) । 

सरविस, सं. जी. ( अं. सर्विस ) सेवा, दे. । 

कार, बि. (फ्रा. ) मग्न, लीन २. मत्त, 

। 


सरस, वि. (सं.) रस,युत्त-अन्वित, दे. 
“र्‌सीळा? '२. आद्रे, उन्न, क्लिन्न ३. हरित, 


सरसता, वि. ( सं.) रसवत्ता, दे. "रसीलापन' 
२. आद्रता, क्लिन्नता ३. हारित्यं, प्रत्यग्मता 
४. सुंदरता ५.मधुरता ६. रसिकता, भावुकता । 

सरसबञ्ज, वि. ( फा. ) इरित-त्‌, हरितपर्ण, 
सरस २. शाइल, शाद-तृण,-आढूत । 

--मैदान, सं. पुं. ( फ़ा. ) शाद्रलः-लं, शाइल- 
स्थळंमली, ठृणाबृतभूमिः (स्त्री. ), शाद- 
हरितः-तम्‌ । र 

सरसर, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'सरसराहट? । 

सरसराना, क्रि. अ. ( अनु, सरसर ) सरसरा- 
यते (ना. धा, ), सरसरध्वनिः जन्‌ (दि. आ, 
से.) २. ससरसरशब्दं वा (अ. प. अ.) 
३. सप्‌ ( भ्वा, प. अ. ), उरसा गम्‌ । 

सरसराहट, सं. ज्ञी. ( हिं. सरसर ) सरसरा- 
यितं, सरसरशब्दः, सर्पणध्वनिः २. कंडुः-डूः, 
खजः; ( चारों ली. ) ३. पवनध्वनिः । 

सरसरी, वि. ( फ़ा. सरासरी ) सत्वर, सरभस, 
त्वरितं २. स्थूल । 

तौर पर, क्रि. वि., सत्वर, त्वरया २. स्थूल- 
रूपेण, मनोयोगं विना । 

--निगाह, सं. जी, विहंगमदृष्टि:ः ( स्री. ), 
विदंगावलोकनम्‌ । 

सरसाइ, सं. जनी. (हिं. सरस) सरसता, रस, 
युक्तता-पूर्णंता २. शोभा ३. आधिक्यम्‌ । 

सरसाम, सं. पु. (फ़ा.) त्रिदोषं, संनिपातः, दे.। 

सरसिज, सं. पुं. ( सं, न. ) पद्मं, अब्ज, 
कमल, दे. । 

योनि, सं. पुं. (सं.) चतुमुंखः, ब्रह्मच (पुः) | 

सरसिरुह, सं. पुं. ( सं. न. ) कमळ, सरोः 
पंके,-रुदम्‌ 

सरसी, सं. खरी. (सं.) दे. 'सर? (१) २. वापी । 

रूह, सं. खी. ( सं. न. ) पदूमं, कमल, दे. । 

सरसों, सं. खरी. (सं. सर्षपः) ( सफ़ेद ) 
सिद्धार्थः, सर्षपः, शुभकः, कदंबकः २. (काली) 
कृष्णिका, क्षवः, राजिका । 

--का तैल, सं. पु., सषंपस्नेइः, *कद्धतैलम । 

सरस्वती, सं. खली. (सं. ) शारदा, भारती, 
वाग्देवी, माझी, गीदेबी, वर्णमातुका २. कर 

क्षेत्रसमीपवर्तिप्राचीननदीविशेष: ३. विधा, 


अभ्यग्र ४. bk Fa भागे लव ized by eGangotri 


हृदिस्पृश ७, भावुक, 


$ सदय । 


सर्‌हज, सं, खी. (सं. इयाऴजाया) श्वशुय॑पत्नी। 


सराप 
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सराप, सं. पुं. (सं. शापः) अभिशापः, आक्रोशः, 
अकरणिः-अजीवनिः-अजननिः ( स्री, ), अव- 
ग्रहः, नि्रहः । 

—देना, क्रि. स., अभि-, शप्‌ ( स्वा. उ. अ. ), 
अभिशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ), आक्र ( भवा. प, 
अ. ), शापं दा । 

सरापा हुआ, व्रि. अभि,-शाप्त, आक्र्ट, 
अभिराप्त । 

सराफ, सं. पुं. ( अ. सर्राफ़् ) सुवर्णाजीविभ्‌, 
कनकवणिज्‌ २. टंक-नाणक,-परिवर्तकः 
३. श्रेष्ठिनू, कुसीदिकः 

सराफ़ा, सं. पुं. ( अ. सरांफ़ह) झुवर्णव्य- 
वसायः, रत्नवाणिड्यं २. सुवर्णाजजीवि,-निगमः- 
हडः ३. धनागारं, दे. बैंक? । 

सराफ़ी, सं. जी. ( हिं. सराफ़् ) दे. 'सराफ़ा” 
(१) २. वर्णमालाभेदः, देः, 'महाजनी? ३. टंक- 
परिवतंन-शुल्कः । 

सराबोर, वि., दे. 'लथपथ? । 

सराय, सं. स्री. ( फ़ा. ) पांथगृहं, पथिकशाला, 
दे. 'मुसाफ़िरखाना? २. गुहम्‌ । 

=—का कुत्ता, मु., स्वार्थपरायणः । 

री भटियारी, मु., निर्लज्णा कलहप्रिया च 

री । 

सराचन, सं. पुं. ( सं. सरणं> ) मत्यं, कोटि- 

टी,शः | 

सरासर, करिं. वि. ( फ्रा. ) सर्वथा, पूर्णतया, 
सामस्त्येन २. साथंतं ३. साक्षात्‌, प्रत्यक्षम्‌ । 

सराहना, करि. स. ( छाघन ) शाघ्‌ ( भ्वा, आ. 
से. ), प्रशास्‌ ( भ्वा. प. से. ), ईंड ( अ, आ. 
से. ), स्तु ( अ. प. अ. ) कृत्‌ (चु.), नू 
(छ. प. से. )। सं. पुं. तथा भाव, प्रशंसा, 
छाथा, स्तवः-वनं, . कीतँनं नुतिःमस्तुतिः 
(सन्नी. )। 


सराहनीय, वि, ( सं. इलाघनीय ) स्तुत्य, 
म्रशस्य, प्रशंसनीय २. उत्तम, श्रेष्ठ । 

सराहनेवाला, सं. पुं., प्रशंसकः, स्तावकः, 
नावकः । 

सरि, सं. खरी. ( सं. ) निझेरः, उत्सः, प्रपातः 
२. जरू-धारा,यन्त्रम्‌। ( हि. ) नदी २. माला 
३. समता। यि. तुल्य, सदृश । अव्य., 
पयन्तम्‌,-अवधि, आ-। , 

सारत्‌ , सं. (स्री.) निम्नगा, नदी दे. २, सून्नम्‌ 
३. दुगा | CC-0. Jangamwadi Math 


कफ, सं. पुं. (सं. ) नदी-तरिनी-सरित्‌,- 
फेनः-डिडीरः-कफः । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) सागरः, समुद्रः । 

सुत, सं. पुं. ( सं. ) मौष्मः, गांगेयः । 

सरिता, सं. जी., दे. "सरित्‌? । 

सरिवता, सं. पु ( फ़ा.तह ) अधिकरणं, न्या- 
ना दे. २. शासन-,विभागः ३. कार्या. 

| 


सरित्तेदार, सं. पुं. ( फ़ा,तहूदार ) शासनः, 
विभागाध्यक्षः, #पंजिकाध्यक्षः । 

सरिस, वि. ( सं. सदृश, दे. )। 

सरीखा, वि. ( सं. सइक्ष ) सदृश, दे. । 

सरीरूप, सं. पुं. ( सं.) सर्पणशीलो जंतुः 
२. अहिः, सर्प: । 

सरूप, वि. ( सं.) साकार, रूप,-युक्त-अन्वित 
२. सदृश, तुल्य ३. सुंदर । 

सरूर, सं, पुं. ( फ़ा. सुरूर ) आनंदः, उल्लासः 
२. इंषन्म(मा)दः, आमत्तता । 

सरे दुस्त, क्रि. वि. ( फ़ा, ) इदानीं, अधुना 
२. वतमाने, अस्मिन्‌ काले । 

सरे बाज़ार, क्रि. वि. ( फा.) सर्व,समझ्ष॑- 
संयुखं २. प्रकाशां, प्रकटं, व्यक्तम्‌ । 

सरेस, सं. पुं. (का. सरेश ) संदळेषकद्रव्यमेदः, 
कश्लेषः | 


सरो, सं. पुं. ( फ़ा. सरव ) +सरः, बृक्षमेदः । 

सरोकार, सं. पुं. (फा. ) संबंधः, संपर्कः 
२. अर्थः, प्रयोजनम्‌ । 

सरोज, सं. पुं. ( सं. न. ) पदसं, कमलं, दे. । 

सरोजिनी, सं. खी. ( सं.) कमलिनी, पश्चिनी, 
सृणालिनी २..पझवनं ३. कमलम्‌ ।* 

सरोता, सं. पुं. ( सं. सारपत्रं>) *पूग,-कर्तेनी- 
छेदनी । म 

सरोरुद्द, सं. पुं. (सं. न. ) सरोजं, कमलं,दे. । 

सरोवर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सर” । 

सरोष, वि. ( सं. ) सकोप, रुट, कुद । 

सरोसामान, सं. पु. ( फ़. सर+व-+-सामान) 
सामग्री, परिच्छदः । 

सरोही, सं. जी. ( देश.) राजस्थानम्रदेशे 
पुरविशेषः २. ( तन्न निर्मितः ) खडगः । 

सकस, सं. पु. ( अं. ) ( पशु- ) क्रीडा,अंगणं- 
(नं.)-रंगः-मण्डलम्‌ । 

सगे, सं. पुं. ( सं. ) ( काब्यादीनां ) अध्यायः, 

०(सि्जुंद:) 9 प्रकरण? १९2।४ष्टिः-जगदुत्पत्तिः 


सजन 


(स्री. ) ३. संसारः, जग॒त्‌ ( न. ) ४. स्वभावः, 
प्रकृतिः ( ज्ञी. ) ५. संततिः ( खरौ, ), संतानः 
६. उद्गमः, मूल ७. प्रवाहः, स्तावः ८. क्षेपणं, 
प्रासनं ९. प्राणिन्‌ १०. प्रवृत्तिः ( स्री. )। 
सर्जन), सं. पुं. ( सं. न. ) स॒ष्टिः-जगदुत्पत्तिः 
( स््री. ) २. विसर्जनं, दे. । 
स्नः, सं. पुं. ( अं. ) शख्वैधः, शल्य-चिकि- 
त्सकः । 
स्री, सं. खी. (अं.) शल्य,चिकित्सा-शास्तरं 
शस््वेद्यकं २. शल्यक्रिया । 
सर्जि, सं. खी. ( सं. ) सञ्जं, सर्जिका, सर्जिज- 
सरर्जिका,क्षारः, क्षारः, कापोतः, सौवर्चलं, 
रुचकं, दे. 'सञ्जी' । 
सजे, सं. खी. दे. सरयू? । 
सरिफ्रिकेट, सं. पुं. ( अं. ) प्रमाणपत्र, दे. । 
सद॑, बि. ( फा. मि. सं. शरद>) शीत, शीत 
दे. २. अलस, मंद ३. नपुंसक, निवीर्य 
४. निःस्वाद्‌, नीरस । 
--ऋतु, सं. खो. (फ़ा.¬-सं.) शरद (स्री.) दे. । 
--म्वाना, सं. पुं., दिमगृहम्‌ । द 
--मिजाज़, वि. ( फ़ा.+अ. ) निरुत्साह 
२. रूक्ष । 
--होना, यु., २. (तु. आ. अ.) २. शीतली- 


मंदी,भू । 

सर्दी, सं. ली. (फ़ा. ) शीतं, शैत्यं, हिमः 
२. प्रतिइयायः । 

--का बुखार, सं. पुं.. शीतज्वरः । 

--खाना, सु., शीतपीडित ( वि. ) भू । 

सपे, सं. पुं. ( सं. ) अदिः, सुजगः, दे. “साँप? । 
--भक्षक, सं. पुं. ( सं. ) मयूरः । 

सणि, सं. पुं. ( सं. ) सुजगफणजः । 

--याग, सं. पुं. ( सं.) जनमेजयकृतो नाग- 
यज्ञः। 

--राज, सं. पुं. ( सं. ) शेषनागः २. वासुकिः- 
केयः। 

रता, सं. खरी. (सं.) नागवल्ली, दे. “पान? । 

सर्पिणी, सं. खी. (सं.) सुजगी, दे. "साँपिन?। 

सफ़र) वि. ( अ. ) व्ययित, विनियोजित, दे. 
“खच? । 

सफ़र, सं- पुं. ( अ. सफ़ेह ) व्ययः, ; 


Ser से, SR फत Collectio 
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सर्च, सवं. ( सँ. ) सकल, समस्त । 
कास्य, वि. ( सं. ) सवं,प्रियःइष्ट । 
कार, अ० ( सं. ) स्वेदा, नित्यम्‌ । 
--कालीन, वि. ( सं. ) सार्वकारिक,सदातन। 
~—जनीन, वि. (सं.) सार्वजनिक, विश्वजनीन । 
--जित्‌, वि. (सं.) विश्व,-जित्‌-विजेतृ 
२. उत्तम, ओष्ठ । (सं, पुं.) यशमभेदः 
२. झृत्यु: । 
--ज्ञ, वि. (सं.) सव-विश्व-वेततु-विद्‌ । (सं. पुं.) 
परमेश्वरः । 
—ज्ञता, सं. सली. ( सं. ) विश्ववेत्तत्वम्‌। 
तन्न, वि. ( सं.) सवंशा्जसंमत। (सं. न. ) 
सर्वशञा्रम्‌ । 
-तंत्नस्वतंत्र, वि. ( सं. ) सवेशास्जपारग । 
--दुमन, सं. पुं. ( सं. ) भरतराजः, दुष्यंत- 
पन्नः । वि. ( सं. ) सर्वाभिभावक । 
--दर्शी, वि. ( सं.-शिन ) विश्वद्वष्ट । 
--नाम, सं. एं. ( सं.-मन्‌ ( न. ) शब्दभेदः 
( ब्या.)। 
--नाश, सं. पृं. (सं. ) विध्वंसः, विनाशः, 
समूलोच्छेद: । 
नियंता, सं. गुं. ( संत ) विश्वनियामकः, 
परमेश्वरः । 
प्रिय, वि. ( सं. ) विश्व,-प्रिय-इष्ट-वन्लभ । 
भक्षी, सं. पुं. ( सं.-क्षिन्‌) सवभक्षकः 
२, अग्निः । हट 
--भूत, सं. पुं. (सं. न. ) चराचर, सर्वस 
त्क पुं. ( ) 


— सेध, सं. पुं. (सं. ) सोमयागमेदः २- सावे- 
जनिकसत्रम्‌ । 

--वदऊमा, सं. स्री. ( सं, ) कुलटा; पुंश्चली । 

-च्यापक, वि. (सं. ) विश्वव्यापिन, विश्वः 


सबे,-ग-गत । 
शक्तिमान्‌, वि. (सं.-मत) सर्वंसामथ्ययुत । 
(सं. पुं. ) परमेश्वरः । 
--श्रेष्ठ, वि. ( सं. ) सवं-,उत्तम, म्रशस्ततम | 
--साक्षी, सं. पुं. ( सं-क्षिन ) परमेश्वरः २. 
अग्निः ३. वायुः । 
--साधारण, सं. पुं., जनाः, 
पृषग्‌.आङ्कत; जनाः । वि. (स॑. 


सामान्य। ' 
सामान्य, वि. (सं. ) साधारण इत 
८ लायक) eGangotri 


लोकाः, जनता; 
) साधारण, 


| 


सर्वत्र { ६०६ ] सलीका 


__झझशयह७झ अन्य चक्कर तततततततत5 


TE 


24 


सर्वन्न, अव्य. ( सं. ) सर्वदिग्देशकाले । 

~ग, वि. ( सं. ) स्ेव्यापक । 

सर्वथा, अन्य, ( सं. ) सर्वंप्रकारंरेण २. साम- 
स्त्येन ३. नितांतं, अत्यन्तम्‌ । 

सबंदा, अन्य. ( स. ) सदा, दे. । 

सर्वस्व, सं. पुं. ( सं. न. ) समस्तसंपद्‌ (खी.), 
समय्रद्रव्यं, निखिलथनम्‌ । : 

सवाग, सं. पु. ( सं. न. ) समस्तशरीरं २. स 
वेदांगानि (न. बहुः) ३- समग्रावयवाः 
( पुं. बु. ) । 

सवागीण, वि. ( सं. 
(>की सखी. )। 

सर्वात्मा, सं. पुं. ( सं-समच्‌ ) परमात्मन्‌, 
ब्रह्मन्‌ ( न. ) । 

सर्वाधिकार, सं. पु. ( सं. ) पूर्णप्रभुत्व॑, ऐेकाधि- 
पत्यम्‌ । 

से, सं. एं ( अं. ) सर्वेक्षणम्‌, भूमापनम्‌। . 

सर्वेयर,.सं. एं. ( अं. ) सर्वेक्षकः, भूमापकः । 

सर्वेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) सर्वेशः, परमेशः-रः 
२. चक्रबतिंन्‌, सार्वभौमः । 

सर्षप, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सरसों? । 

सलगम, सं. पुं., दे. 'शल्शम! । 

सलज्ज, वि. ( सं. ) हीमठ, लज्जाशील दे. । 

सकतनत, सं. स्त्री. ( अ. ) राज्य २. साम्नाज्य॑ 
३. शासनम्‌ । 

सळंना, फ्रि. अ. (सं. शार्यं) ब. 'सालना' 
के कमं. के रूप । 

सळफ़, वि. ( भ. ) प्राचीन, पुरातन, पुराण । 
सं. पु., पूर्वजाः, पूर्वपुरुषाः, पितरः ( समी 


) सार्वेदेहिक-सवौगिक 
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सलब, वि. ( अ. सल्ब ) नष्ट, उच्छिन्न । 
सळवाइँ, सं. जी. ( हिँ. सलवाना ) | 
शुल्क॑-सृतिः ( स्री, ) । 

सऊवाना, करि. प्रे,, ब. "सारजा? के मरे. रूप । 
सलहज, सं. जी., दे. 'सरदज? । 

सलाई), सं. खी. ( सं. शलाका ) घात्वादि- 
निर्मिता तनुयष्टिः ( खी. ) २. दीपशलाका । 
सळाइ?, सं. खी. ( हिं. सालमा ) वेधः'धनं 
२. दे. 'सलवाई? । 

सलाख, सं. खी. ( फा; मि. सं. शलाका ) दे, 
"सलाई? २. घातु-दंडःयष्टरिः (खरी) ३, रेखा । 

३.९ 


सलाजीत, सं. स्त्री. दे. "शिळाजीत' \ 
सलाद, सं. पुं. ( अं. सैलाड ) शिग्रुखाचम्‌ । 
सलाम, सं. पुं. ( अ. ) प्रणामः, दे. । 
--अछेक या अलेकम, प्रणामः, नमस्ते, नम- 
स्कारः। 
दूर से-करना, सु. ( अनिष्ट दुर्जनं वा दूरतः ) 
परिह ( भ्वा, प. अ. )६ा ( जु, प- अ. )। 
सलामत, वि. ( अ. ) सुरक्षित, अक्षत, संकट- 
मुक्त २. जीवत्‌, सजीव ३. स्वस्थ, नीरोग 
४. विद्यमान, वर्तमान । क्रि. वि., सकुशं, 
क्षेमेण । 
रहना, क्रि. अ., स्वस्थ ( वि. ) जीव्‌ ( स्वा. 
प. से. ) कुशली बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
सलामी, सं. खी. ( अ. सलामत ) स्वास्थ्य 
२. कुशलं, क्षेमः । 
--से, सु., ईश्वरकृपया । ` 
सलामी, सं. ली. ( अ. सलाम ) नमस्क्रिया, 
अभिवादनं, २. सैनिक,-प्रणामः-प्रणतिः (ली.)- 
तमस्कारः ३. अग्न्यस्त्रैः संमानना-संभावना 
४. प्रवणं, निम्न-अवसपिं,-भूमिः ( खी. )। ' 
उतारना, सु., अग्नयस्तरैः संभू संम (प्रे.)। 
सलाह, सं. जी. (अ. ) अभिप्रायः, तकः, 
मतं-तिः (स्जी.) २. परामशः, मंत्रणा 


आ. से. ), परागश, ( तु. प. अ., दीया के 


कार, सं. पुं. ( अ.न शा. ) उपदेष्टू, मंत्रः, 
परामर्सप्रदः, बुद्धिसहायः । 

--देना, क्रि. स., उपदिश्‌ ( तु. प- भ. ), अशः 
शास्‌ ( अ, प. से. ), मंत्र ( ड से. )। 

_ठहरना, सु., स्वैः निश्चि-निर्णी ( कर्म. ), 


। सांमत्य॑ जन्‌ (दि. आ. से. )। 


सलल, सं. पुं. (सं. न.) अंबु, न i - 
__निधि, सं. पुं. ( सं..) सागरम सखु ० 
सलिळाहार, वि. (सं. ) सक्रिल-जलू-नीर+ 
अशन-भोजन। सं. पुं- (सं. ) जल-नीर, 
अशनम्‌-आाहार: । 

सलीका, सं. पु. (अः ) कौशल, दाश्यं, वेद- 
ध्यं, चातु २. समय-शिष्ट,-आचार» 

३, भाचार; चरित्र, च्यवद ॐ सभ्यता \ 
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—मंद, वि. (अ.+फ़ा.) दक्ष, कुशल, विदग्ध, | --जवाब करना, सु., विवद्‌ 


चतुर २, रिष्ट, शिष्टाचारिन्‌ ३. सभ्य । 
सलीस, वि. (अ.) सुगम, सुबोध २. दे, 
'मुहदावरेदार? । 
सलूफ, सं. पुं. ( अ. ) व्यवद्दरः, वृत्तिः (स््री.), 
वततनं २. स्नेहः, सद्भाव: ३. उपकारः । 
सलूना, वि. ( सं. सलवण ) ल(ला)वण, छाव- 
णिक । सं. पुं., व्यंजनं, दे. "भाजी? । 
सकोतर, सं. पुं. ( सं. शालिहोत्र:> ) १-२, 
पञु-अश्व,-चिकित्सा । 
सलोतरी, सं. पुं. ( हिं. सलोतर ) १-२, पशु- 
अश्व,चिकित्सकः-वेचः । 
सोना, वि. ( सं. सलूवण ) दे. “सलून? वि. 
३. इन्र, लावण्यमय, छविंमत्‌ ३. स्वादु, 


सलोनो, सं. जलो. ( सं. आबणी ) ऋषितपंणी, 
रक्षाबंधनं दे, । 

सचन, सं. पुं. (सं. न. ) यज्ञस्नानं २. सोम- 
पान ३. यज्ञः ४. प्रसवः । 


> वि. (स॑. ) तुस्य-समान-स-एक,-जाति- 


जातीय-चणे २. सदृश, समान, तुल्य । 
सवा, वि. ( सं. सपाद ) पादाधिक, पादोध्वं । 
सवाब, स. पुं. (अ.) पुण्यं, सुङ्कतफलं २. हितं, 
उपकारः | 
सवाया, वि., दे. सवा? । 
सवार, सं. पुं. (फ़ा.) सादिन, तुरगिन्‌, 
अश्व,आरोहः-आरोहिन्‌ । वि., आरूढ, अधिः 
रूढ़, उपर्यासीन । 
--होना, क्रि. स. (अश्वादिकं) अधि-अध्या- 
आ-समा-रुदू (स्वा. प. अ,), अधिस्था 
( भ्वा. प. अ. ), अध्यास्‌ ( अ, आ. से. I 
सवारी, सं. सत्री. (फ़. ) अधि-अध्या-आ,- 
रोहणं, आ,रोहः-रूढं, ( रथादिभिः ) संचरणं- 
विहरणं २. यानं, वाहनं ३. आरोहकः, आरो- 
दिन, यात्रिन, यात्रिकः ४, यात्रा, दे. 
'जलूस?। 


करना, क्रि. अ., अश्वादिभिः गम्‌-या 
(अ. प, अ, )। 

सवाल, सं. पुं. ( अ. ) अनुयोगः, प्रश्न: दे. । 
२. निवेदनं, प्रार्थना ३. भिक्षायाच्ञा ४. गणित- 
प्रशनः ५. प्राथनाविषय: | 

-—जवाय, सं. पुं. ( अ. ) प्रइनोत्तरं २, वाद- 
प्रतिवादः ३, कलहः । 


[६१०] 


सह 


(श्वा, आ, से.), 

विचर्‌ ( परे. ), तक्‌ ( चु. ), ऊददापोहं क । 

सवालिया, वि. ( अ. सवाल> ) प्रश्नात्मक, 
पृच्छापर । 

सवाली, वि. ( अ, सवाल> ) याचक, भिक्षक, 
अर्थिन्‌ । 

सविकल्प, वि. ( सं.) संशय-संदेह-विकल्प, 
युक्त, संदिग्ध २. साशंक, संशयान, संदिहान। 
सं, पुं. ( सं, ) समाधिभेदः । 

सविता, सं. पुं. ( सं.-ठ ) सूर्यः, भानुः । 

सचित्री, सं. स्त्री. (सं. ) साविका, दे. 'दाई? 
२. जननी ३. गोः ( स्री. ) । 

खचेरा, सं. पुं. [ सं. सुत्ेला> (स्ली.) ] अरुणो- 
दयः, अहसुंखं, प्रातःकाल:, दे. विलम्त्र-चिरता- 
चिरत्व,-अभावः । 

सवैया, सं. पुं. ( हिं. सवा ) मालिनी, छंदोमेदः 
२. सपादसेरात्मकं भारमानं ३. सपादशुणनः 
सूजी ! 

सच्य, वि. (सं. ) वाम, दे, 'बायाँ' २. दक्षिण 
( कभी ही ) ३. विरुद्ध, प्रतिकूल । 

—साची, सं. पुं. ( स॑.-चिन्‌ ) अजुनः । 

सशंक, वि. (सं. ) दोलायमान, संशयापन्न, 
संशयान २. भौत, उद्विग्न, त्रस्त ३. भीम, 
भयंकर । 

ससुर, सं. पुं. (सं. श्वशुरः) पतिपितृ' २. जाया- 
जनकः ३. ( गाली ) दुष्टः, शठः, खरः । 

ससुराल, सं. जरी. ( सं, श्रुरालयः ) १-२. 
पति-पत्नी,-पिठ्गृहं, श्रशुरगृहम । 

ससुरी, सं. लो. ( हिँ. ससुर ) श्वर: ( खी. ), 

` दे. 'सास' २. दुष्टा, पापा । 

सस्ता, वि. ( सं. स्वस्थ>> ) अर्प,-अर्घ-भूर्य, 
सुखक्रेय २, छुलभ ३. सामान्य, साधारण, 
अवर। 

¬ होना, क्रि. अ., अल्पमूल्य-सुखक्रेय (वि.) भू। 

सस्ते छूटना, मु., स्तोकात्‌ सुच्‌ ( कमं. ) । 

सस्य, सं. पुं. ( सं, न. ) शास्य, धान्यं, सीत्यं, 
जोहिः, स्तंवकरिः २. बृक्षादौनां फलम्‌ । 

सह, अव्य. ( सं, ) साकं, सार्ध, समं, सहित 
( सब तुतीया के साथ ) दे. 'साथ? । 

कार, सं. पुं. ( सं. ) आन्नः, आम्र २. सहा- 
यकः ३. सहयोग: । 

कारिता, सं. जी, ( सं.) सहयोगिता 
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--कारी, सं. पुं. ( सं.-रिन्‌ ) सह,-कृत-झत्वनू- 
योगिन्‌, सब्यवसायिन्‌ २. सदायकः । 

गमन, सँ. पुं. ( सं. न. ) सद्द,चरणं-रजनं 
२, पतिशवेन सह ज्वलनं सह,-मरणं-अनु- 
गमनम्‌ । 


--गामिनी, सं. खी. (सं. ) सहखुता, पत्या 


सहद ज्वलिता नारी २. पत्नी ३. सहचरी । 


गामी, सं. पुं. ( सं-मिन्‌ ) संगिन्‌, सद; 


चरः-चारिन्‌-यायिन्‌-वर्तिन्‌ २. अनुयायिन्‌ । 

--चर, सं. पुं. ( सं.) दे. 'सहगामी? (३) । 
२. सेवकः ३. सुखि, मित्रम्‌ । 

--चरी, सं. खरी. (सं.) पत्नौ, भायां २. सखी, 
वयस्या ३. सहगामिनी, संगिनी । 

--चार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सहगामिन्‌? (१)। 
२. संगः, संगतिः ( स्री.) । 

चारिणी, सं. जी. (सं.) दे. सहचरी'(१-३)। 

चारी, सं. पुं. ( सं.-रिन ) दे. 'सदगामिनः 
(१) । २. सेवकः, अनुचरः । ५ 

--जाठ, वि. (सं.) सहजन्मन्‌, यमज 
२. सोदर, सहोदर । 

--जीवी, वि. ( सं.-विन्‌ ) समकाळीन २. सह- 
वासिन्‌ । 

--धर्मिणो, सं. खी. (सं. ) सहथमं,चरी- 
चारिणी, धमंपत्नी । 

--पादी, सं. पु. ( सं.-ठिच ) सह,-अध्यायिन्‌- 


पाठकः । 


भोज, सं. पं. सं. ) सन्धिः ( खी. ), 


भक्षणं, संभक्षः । 
--भोजी, सं. पुं. ( सं.जिन्‌ ) सहभक्षकः । 
~सत, वि. ( सं. ) एक;मत-चित्त, संवादिन्‌, 
संप्रतिपन्न । 
योग, सं. पुं. ( सं.) सह,कार+कारिता- 
योगिता २. संगतिः ( स्री. ) ३. सदायता । 
योगी, सं. पुं. ( सं.-गिन्‌ ) दे. 'सहकारी” 
( १-२) ३. समवयस्क ४. समकालीन । 
चाद, सं. पुं. (सं.) वादप्रतिवादः, देतु-,वादः। 
वास, सं. पुं. ( सं.) सइवसतिः ( स्री. ) 
२. संगः ३. मैथुनम्‌ । 
--वासी, सं. पृं. ( सं-सिन) सहवासकृत्‌ 
२. दे. 'सददगामी?। 


सहज, वि. ( सं.) सुगम, सरल, सुकर २. सह- 
जात, दे. ३. स्वाभाविक, प्राकृतिक ४. साधा- 


रण। क्नि. वि., सौर्येण, सुलेमि"१५ ५३१ ० 


--पथ, सं. पुं. (सं. सहज +-पथिन्‌>) सहज- 
पथनामा वैष्णवसंप्रदायविशेषः । 

--मिन्न, सं. पुं. (सं. न.) स्वामाविकसुह्ृद्‌ 
२. भागिनेयः ३. आतृष्वसेयः ४. पैतृष्वसेयः । 

शान, सं. पुं. ( सं. ) स्वाभाविकश्च, सदः 
'जारिः २. पिठुग्यपुत्रः ३. वैमात्रेयञ्नात्‌ । 

सहजन, सं. पुं., दे. “सहिजन?। 

सहजिया, सं. पुं. ( सं. सइज> ) सहज- 
मतानुयायिन्‌ । जा 

सहदेवैः सं. पुं. ( सं.) पांडुराजस्य पंचमपुत्रः। 

सहन, सं. पुं. ( सं. न. ) सहिष्णुता, मर्षः, 
मर्षणं २. क्षमा, तितिक्षा, क्षांतिः ( खी. ) । 

करना, क्रि. अ. दे., 'सहना? । 

--शील, वि. (सं.) सहिष्णु, तितिक्ष २. क्षमि, 


क्षमिठ्‌, सहन । 

--शीलता, सं. जो. (सं.) दे. “सहन? (१-२)। 

सहन, सं. पुं. ( अ. ) अंगनं। प्रांगणं, अजिरं, 
चत्वरम्‌ । 

सहना, क्रि. अ. (सं. सदनं ) क्षमःसह, ( स्वा. 
आ. से. ), तिज्‌ ( सन्नन्त, तितिक्षते ), ष्‌ 
(दि. प. से., चु. ) । सं. पुं तेथा भाव, सहनं, 
सहिष्णुता, सहनशीलता, क्षमा, मर्षणं, क्षान्तिः 
(स्त्री. ), तितिक्षा । हू 

सहनीय, वि. (स. ) मर्षणीय, सण, सोढब्य, 
क्षमाह, क्षन्तव्य । 

सहुने वाला, सं. पुं., सोद, न्स । 

सहम, सं. पुं. ( फा. ) भयं, त्रासः २. संकोचः, 


सहरी, सं. खी. ( सं. शफरी ) मीनमेदः। 
सष्टरू, वि. ( अ.) सरल, 


अकांडं-डे, अतर्कितं |! 
सहस, वि. (सं. न. ) दञ्चश्षतं-तकम्‌ । सं. पुं.» 


॥=<दतसुल्मा २० एलो ति (१०००)। 


सहस्रांशु 


कर, सं. पुं. (स॑. ) सहस्र+'किरणः-रहिमः, 
सूर्यः । 
दरू, सं. पुं. (सं. न. ) सहस्रपत्रं, कमळम्‌। 
नयन, सं. पुं. ( सं.) सहस्न,लोचनः-नेत्रः- 
दश्‌ । 
सं. पुं. [ सं.-मन्‌ ( न. ) ] सहत्त- 
नामयुतं देवस्तोत्रम्‌ । 
--बाहु, सं . पुं. ( सं. ) शिवः, २. कातंवी्यो- 
इज्जुनः, नृपविशेषः ३. बलिनृपस्य ज्येष्टसुत: । 
सहस्रांशु, सं. पुं. ( सं. ) सूर्यः । 
सहस्राक्ष, सं. पु. ( सं. ) इन्द्रः २. विष्णुः । 
सहाइ-इ, सं. पुं. ( सं. सहायः ) सहायकः दे, । 
सहाध्यांयी, सं. पुं. (सं.-यिन्‌) दे. 'सद्दपाठी?। 
सहाजुभूति, सं. खी. ( सं.) समवेदनं-नः, 
समदुःख(खि)ता २. समदुःखसुखता । 
--करना या दिखाना, क्रि. अ., सहानुभूति 
प्रकरयति ( ना. था. ), प्रकाश्‌ ( प्रे. )। 
सहाय, सं. पुं. ( सं.) सद्दायकः, दे. २. सहा- 
यता, दे. ३. आश्रयः । 
सहायक, वि. (सं. ) सददायः, उप,कर्तृ-कारिन्‌- 
कारकः, साहाय्यदः. अभिसरः, अनु,-चरः- 
प्लवः २. उप-, ( उ. उपमंत्री ) । 
सहायता, स॑. खरी. (सं.) साहाय्यं, उप,-कारः- 
कृतं-कृतिः ( जी. ) २. अनुग्रहः । 
करना, क्रि. स., साहाय्यं कु, सदायकः भू , 
उपक ( पष्ठी के साथ ), अझुम्रह्‌ (क्र. प. से.) । 
सहारना, क्रि. स, (हि. सहारा) दे. 
“सहना? २. धू (चु. ), भू (ज्ञु, उ. अ. ) 
३. उत्तम्भ-उपस्कंम्म्‌ । ( क्र, प. से. )। सं, पु., 
दे. "सदना? सं. पुं. २. पारणं, उत्तम्मनं, 
उपस्तम्मः । 
सहारा, सं. पुं, ( सं. सहाय> ) दे. सह्दा- 
यता ( १) २. आश्रयः, अवछंबः, अवष्टंभः 
३. विश्वासः, प्रत्ययः, विश्र॑मः | 
= देना, क्रि. स., साहाय्यं कु, उपक २. उत्त॑भ्‌- 
उपस्तम्भ्‌ ( ऋ . प. से. ) २. शरणं-आश्रयं दा, 
शुप्‌ ( भ्वा. प. से. ) ४. संमाश्वस्‌ ( प्रे. )। 
“-दूँदना, सु-, आश्रयं अन्विष्‌ (दि. प. से. )। 
सह्जिन, सं. पृं. ( सं. शोमांजनः ) तीष्णगंथः, 
सु-तीक्णः, रुनिरांजनः । 
सि, वि. ( सँ. ) समेत, युक्त, संगत, अन्वित, 
दे. 'साथ! तया 'सह?। क्रि. वि,, साकं, साधे, 
स॒मं, सष्ू | CC-0. Jangamwadi Math Colle 
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सांगी 
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सहिष्णु, वि. ( सं. ) सइनशील, दे. । 
लिला + सं. खरी. ( सां. ) सहनशीलता, दे.। 


सही, वि. (फ्रा, सहीद) सत्य, यथार्थ २. प्रामा- 
णिक ३. शुद्ध, निर्दोष । 

सहीफ़ा, सं. पुं. ( अ.) अन्थः, पुस्तकम्‌ 
२. धर्म ,अन्थः-पुस्तकम्‌ ३. पत्र स्‌ ४.पत्निका । 

-सलासत, वि. ( हिं--अ. ) स्वस्थ, नीरोग 
२. संपूर्णं, निर्दोष, चुटिरहित । 

सहूलियत, सं. खनी. ( फ़ा. ) करता, सुगमता 
२. शिष्टाचारः । 

सङ्कद्य, वि. (सं. ) समवेदना-सद्दानुभूति,- 
युक्त २. दयाल ३. रसिक ४. भद्र, महाशय 
५, सत्‌-साधु,स्वभाव ६. प्रसन्नमनस्क, 
आनंदिन्‌ । 

सहृदयता, सं. स्री. ( सं. ) समवेदना, सहानु- 
भूतिः (स्री. ) २. सञ्जनता, सौजन्यं ३. रसि- 
कता-त्वं ४. अनुक्रोशः, दयाङ॒ता । 

सहेजना, क्रि. स. ( अ. सही --हिं. आंचना ) 
सभ्यक्‌ परीक्ष्‌-निरीक्ष्‌ ( म्वा. आ. से.) झुट 
बोधयित्वा प्रतिपद्‌ ( प्रे. )-दा । 

सहेली, सं. स्री. (सं. सह “-देलनं>) सखी, 
आली-लिः ( स्री. ), संगिनी २. परिचारिका, 
अनुचरी । 

सहोक्तिं, सं. खी. (सं.) अर्थालंकारमेदः (सा.) । 

सहोदर, सं.पुं. (सं.) सोदरः, सोदय्यः, सहजः, 
सगर्मः, समानोदय्यंः, रातु । 

सद्य, वि. ( सं. ) सहनीय, दे. । सं. पुं. ( सं. ) 
सुक्याद्रिः । 

साइ, सं. पुं. ( सं. स्वामिन्‌) प्रभुः, शैः, 
अधिकारिन्‌ २. परमात्मन्‌, परमेश्वरः 
३. पत्तिः, सतुं ४. यवनभिश्चः । 

सांकड़, सांकल, सं. खी. ( सं. -ङ्कळा, दे. ) । 

सांकेतिक, वि. ( सं. ) संकेतात्मक, छाक्षणिक, 
संकेत,-सम्वन्धिन्‌-विषयक । 

सांख्य, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) मद्दर्षिकपिल- 
प्रणीतो दशेनगन्थविशेषः । 

सांग?, सं. पुं., दे. 'स्वांग?। 

सांग*, सं. स्री. -(सं. शक्तिः) काश: 

(दोनों स्री, ), अखमेदः । 

साँग), वि. ( सं. ) संपूर्ण, सर्वीगयुत॥ _ 
साँगी, सं. खी. ( दिं. सांग ) दे. 'सांग” 
२. शकटवाइकासुनं, युगं है. शकटाधोवर्ति- 

iorSRet by eGangotri 


सांगोपांग 
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साँगोपांग, वि. ( सं. ) अंगोपांगयुक्त, सं,-पूर्ण, 
समग्र, समस्त । 

साँच, वि. ( सं. सत्य ) अवितथ, यथार्थ । 

साँचा, सं. पुं. (सं. स्थात्‌) आकारसाधनं, 
संस्थानं, संस्थानपुरः २. दे. “छापा? । 

साँचे में ढग होना, सु. सर्वागसुंदर ( वि. ) 
बृत्‌ ( भ्चा. आ. से. ) । 

साँझ, सं. खी. ( सं. संध्या ) सायंकालः, दे. । 

साँझा, सं. पुं., दे. 'साझा? । 

साँट, सं. खी. ( अनु, सट ) सझष्म-तन्ु,दंडः- 
यष्टिः ( ज्ली.) २. कशः-शः ३. यष्टि-कशा,- 
प्रहारचिह्णं, #नीळं ४. कंडनी । 

सांठी, सं. जी. ( हिं. गांठ का अचु.) मूरू- 
धनं, दे. “पूँजी? | 

सांड-, सं. पुं. (सं. षंड: ) श(षं)ढः, गोपतिः, 
डृषन्‌, वृषभः २. दिवंगतस्मृत्यासुत्सुर्टोऽकि- 
तो दृषभः ३. कृषणाश्वः, वृषन्‌ । वि., दृढांग, 
बलिन्‌ २. स्वेरिन्‌, दुराचारिन्‌ । 

साँड(ड)नी, सं. खी. ( हि. सांड ) उष्ट्री, दे. 
"कटनी? । 


सवचार, सं. पुं. ( हि.+फ़ा. ) उष्ट्र,आरोहः- 
आरोहिन्‌ २. उष्ट्र-क्रमेलक,-चाहकः । 

साडा, सं. पु. ( सं. शयानकः ) कुकलाशः-सः, 
क्रकचपादः, प्रतिसूयंः, सरटः-डः, गोधिका, 
चित्रको: । 

सांत, वि. ( सं. ) अंतवत्‌, नश्वर, नाशयत्‌ । 

. सात्वना, सं. ज्री. (सं. ) सांत्वःनत्वनं, आ- 
समा,-धासन २. शमः, शांतिः  ( ख्नी. ), 
३. प्रणयः । 

—_देना, क्रि. स., सां(शां)त्व्‌ ( चु. ), आ- 
समा,-श्वस्‌ ( भरे. ), शोकं शम्‌ ( प्रे. ) । 

सांद्र, सं. पुं. ( सं. ) वनं २. राशिः । बि. (सं.) 
घन, निबिड, सुसंहत । 

सांद्रता, सं. स्त्री. ( सं. ) निविडता, घनता इ. । 

सांधिविग्र हिक, सं. पुं. (सं. ) सन्धियुंद्ध- 
मंत्रिन्‌ । 

सांध्य, वि.:( सं. ) संध्या,-सम्बम्धिन्‌-बिपयक, 
वैकालिक, वैकालीन । 

सांनिध्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सामीप्यं, निकटता 
२. मोक्षभेदः । 


सांप, सं. पुं. (सं. सपः) .झुज(ज)गः, 


सरीसपः, आञीर्विषः, झुंडलिग्‌, चश्लुश्अवस , 
फणिन्‌, विलेशयः, उरगः, पन्नगः, bi 
ष्ट्रन्‌, दवि ,जिहः-रसनः, पृदाकुः, चन्नत्‌, दंद- 
थकः, भोगिन्‌ ५. गूइपादू.दः, दीधेपृष्ठ:, 
जिझ्गः। ( धब्बोंवाला सांप) मातुरादिः, 
माझधानः । ( थारीदार सांप ) राजि(जी)लः । 
( फनियर साँप ) भोग-फण,-मृत्‌-धरः, फणिन्‌ „ 
भोगिन्‌ । हे 

“की लहर, मु., अहिदंशव्यथा । 

के सुह सें, सु. महासंकटे ॥ 

--छछूँदर की दृशा, यु., दैधीभाव, दोला- 
वृत्तिः ( ज्ञी, ), संदेह: । 

--सूँघ जाना, मु., सपेण दंश (कर्म.), झू ( तु. 
आ. अ. )। 

कलेजे पर--छोटना, सु. ( इप्यांदिभिः ) मनोऽ 
स्यतं संतप्‌ ( कमं. ) । 

सांपत्तिक, वि. ( सं. ) आर्थिक, दे. । 

सांपिन, सं. ली. ( दिं. सांप) सर्पिणी, सपीं, 
पन्नगी, उरगी, सुजगी इ. । 

सांप्रत, अव्य. ( सं.-तं ) अधुनेव, इदानीमेव, 
स्यः, संप्रति। वि. ( सं.) उचित, योग्य, 
२. प्रासंगिक, प्रास्ताविक । 

सांप्रदायिक, वि. ( सं. ) शाखागत, संप्रदाय- 
धर्म-मत,-विषयक-संबंधिन्‌ २. परंपरीण, क्रमा- 
गत । 

सांब, सं. पुं. ( सं. ) औकृष्णपुत्रः । 

सांभर, सं. पु. ( सं. सांबर) संबरोद्भवं, रौमकं, 
बसुकं २. राजपुत्रस्थानप्र देशे कासारविशेषः । 

सांसुख्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सामना?(२)। 

साँय साँय, सं.खो. (अनु.)दे. 'सनसनाइर'(१)। 

साचला, बि. ( सं. शयामल ) कृष्ण, श्याम 
२. इपच्छथाम, आङ्कष्ण ३. कृष्णनीळ । सं. पुं., 
औ्कष्णः २. पतिः ३. प्रेमिन्‌ , प्रणयिन्‌। 

साँवळापन, सं. पुं. ( हिं. सावला ) र्यामरूता, 
इयामता, आ-,कृष्णता, कृष्णनीलता। ` 

साँवाँ, सं. पुं. ( सं. झ्यामाकः )' इयाम मकः, 
त्रिबीजः, अविप्रियः । ˆ 

साँस, सं. खी. [सं. श्वासः ( पुं. )] उच्छ्वासः, 
उच्छवसितं, नि(निः)श्वासः, निः(नि)श्व-सितं, 
आनः, आइरः, एतनः, असबःप्राणाः ( दोनों 
पुं. बहु. ) २. दीषश्वासः, निश्वासः, उच्छवासः 
३. विरामः; . विश्राम: ४. स्फोटः, संग: 


सुजंगमः, अदिः?०फीण-बिषन्पर// व्याक:(.॥०८४०खासदोए२८वि///हला॥0०॥ 


सांसारिक [ ६१२४ } साजन 
F “काक्का 
--रुकना, क्रि. अ., श्वासः निरुध्‌ ( कर्म. )। | साकिन, वि. ( अ. ) नि,वासिन्‌ , वास्तव्य । 
छना, क्रि. भ., अनू-प्राण-अस्‌ ( अ. प. | साक्री, सं. पुं ( अ. ) ्ुरापरिवेषकः २.ब्ञम 
से.) २. जीव ( सवा. प. से.) ३. विश्रम्‌ | प्रेमपात्रं, दे. "माश? 
(दि. प. से. ) विरम्‌ (भवा. प. अ. ) । साकूत, वि. ( सं. ) सार्थक. अर्थवत्‌, साभि 
--उखड़ना, सु., ( निधनकालूँ) ङृच्छू- | प्राय, सप्रयोजन 


कष्टं श्वस्‌ । साकेत, सं. पुं. ( सं. न. ) अयोध्या, दे. । 

--खींचना, मु., श्रासमंतः निरुष्‌ (रु.प.से.) । | साक्षर, वि. ( सं. ) शिक्षित, अक्षर,-श्-अभिश्ञ। 
--चढ़ना या--फूलना, सु., सवेगं प्राण । साक्षात्‌ , अव्य. ( सं. ) पुरतः, अग्रतः, समक्षं, 
--तक न लेना, सु., मौनं आकल ( चु. )! | प्रत्यक्षम्‌। वि., मूर्तिमत, साकार, विग्रहवत्‌ । 


सं. पुं., सं-्समा,गमः, मेलः, संमिलनम्‌ । 
करना, क्रि. स., साक्षात्‌ कृ. स्वचश्षुभ्या 
सांसारिक, वि. ( सं. ) ऐहिक, लौकिक, भ्रापं- | दृश्‌ ( भ्वा. प. अ. ), निजेन्द्रियेः अवगम्‌ । 
चिक, व्यावहारिक । --कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. साक्षात? | सं. पुं 


--रहते, सु., यावज्जीवं-वनं, आउृत्यो: । 
सा, वि. ( सं. सदृश) सम, समान, तुल्य, २. प्रत्यक्षं, इद्रियार्थ॑संनिक्षंजं ज्ञानम्‌ । 


गहरी या लंबी--लेना, मु., दीर्ये श्वस्‌ । 


सदृश २. इव, मात्रं (उ. थोड़ा सान्र्किचि- | साक्षी, सं. पुं. (सं-क्षिच्‌ ) दे. “गवाह” २. द्रष्ठ, 
दिव, किंचिन्मात्रं ) ३. आ,-ईषत्‌ ( उ. काला | प्रेक्षकः । सं. ज्री., साक्ष्यम्‌ । 

सा=आ-इषत्‌ कुष्ण ) । साक्ष्य, सं. पु. (सं. न. ) साक्षिता-त्वं, दे. 
साइक्लोपीडिया, सं. स्त्री. (अं.) (विषयविशेष | “गवाद्दी? २. दृश्यम्‌ । 

निरूपकः ) ब्ृहद्गंथः २. विश्वकोशःषः । साख, सं. खी. (हिँ. साका ) प्रभावः, वशः-शे, 
साइत, सं. खी. ( अ. साअत ) होरा, दे. | आतंकः २. ( ट्टे ) प्रतिष्ठा, प्रत्ययः, विश्वस 
"घंटा? २. पछं, क्षणः-णं ३. मंगलमुङूतेः, | नीयता। 

शुभळग्नम्‌ । साग, सं. पुं. (सं. शाकः-कं ) शि(सि)युः 
साइनबोर्ड, सं. पु. ( अं. ) चिह्पइ्:इम्‌। | दृ(हा,रितक॑ २. व्यंजनं, अन्नोपस्करः, दे. 
साइन्स, सं. जी. ( अं.) विज्ञानं, शास्त्रं | "भाजी? । 

२. रासायनिकविज्ञानं भौतिकविज्ञानं च । पात, सं. पुं., शाकपत्रं, कंदमूलं २. साधाः 
साइफ़न, सं. जरी. ( अं- ) उत्क्षेपणनाली । रण-नीरस,भोजनम्‌ । 
साइ, सं. खी., दे. 'पेशगी? । सागर, सं. पु. .( स॑. ) समुद्रः, दे. २- मदा 
साइईस, सं. पुं. (रईस का अनु.) अश्व,सेवक:- | इदः-तटाकः(-कम्‌) । 

पाल:-पालकःरक्षकः, यावासिकः । ` सागवान, सं. पुं., दे. 'सागौन? 
च स्री. ( हि. साईस ) अश्वसेवा, | सागू, सं. पुं. ( अं. सेगो ) शसायु ुक्षमेदः । 


म्‌। --दाना, सं, पुं. ( हिं.+फ़ा. ) शसांगुदानः। 


साक, सं. पुं., दे. 'साग? सागोन, सं. पुं. ( सं. शाकवनं> ) गदु 
साकांक्ष, वि. ( सं. ) शच्छु, इच्छुक, आकां- | श्रेष्ठकाष्ठ., शाकः, शाक,-तरु:-वृक्षः, 
क्षिन्‌ , अभिछाषिन्‌ । साज्ञ, सं. पुं. ( फ़ा., मि. सं. सञ्जा ) सामग्री, 


साका, सं. पुं. ( सं. शाकः ) संत्रत ( अव्य. ), | उपकरणं २. ( अश्व ) सज्जा-संनाहः २- वा’ 
दे. २. यशस्‌ ( न. ), कीरतिः-ख्यातिः (स्नो, ) | वादित्रं ४. अस्त्रं ५. सुपरिचयः, परया 
३. कीतिं+चिहं-स्मारकं ४. आतंकः, प्रभावः | सख्यम्‌ । वि. ( फ़ा. )कारः २. अतिसमाधाई | 
५. कौतिकर' कमेन्‌ ( न. ) । ( उ; घड़ीसाज=्घटीकारः, घटीप्रतिसमाधाद ) । 
साकार, वि. ( सं. ) आकारवत्‌, आक्ृतिभत्‌, | “बाज, सं. स्री., सुपरिचयः । 

काप हर्श, मूत्त ३. मूर्तिमत, वपुध्मत, | सामान, सं. पुं., सामग्री, उपकरण, परिः 


च्छदः २. दे. “ठाठबाट? 
साकारोपासना, सं. खी. ( सं. ) मूर्त्यादिभिः ( 


| साजन, सं. पुं. (सं. सञ्जनः ) भद्रजनः आर्य 
प्रथुपूजन, सुततिपूज॥।92m॥५ Math Collection. HGH ३५ अतिवल्लभः ४ परमेश्वरः । 


साजना 


[ ६१४ ] 


remem 


सादृश्यं 


साजना, क्रि. स., दे. सजाना? ! 

साज्ञिदा, सं. पुं. (का.) वाय-वादित्र-,वादकः । 

साज़िश, सं. खरी. ( फ़ा. ) दे. “पड्यंन? । 

साझा, सं. पुं. (सं. साद्य > ) अंशिता, 
भागिता, भागधरत्वं २. अंशः, भागः ¦ 

साक्षी, सं. पुं. ( हिं. साझः ) दे. "साझेदार? । 

साफेदार, सं. पुं. (दिं. साझा) अंशकः, अंशिन्न, 
भागधरः, अंदायितृ । 

सामेदारी, सं. खी. (हिं. साझेदार ) दे. 
"साझ? (१) । 

साउन, सं. पुं. ( अं. सैटिन ) +साटने, कौशेय- 
वस्नभेदः । 

खादा, सं. पुं. ( देश. ) विनिमयः, परिवतें: । 

साठ, वि. [ सं. षष्टिः ( नित्य स्री. ) ] सं. पुं. 
उक्ता संख्या तद्योधकांको ( ६० ) च । 

साठवा, वि. (हिं. साठ) षष्टितमः-मी-मं 
(पुं. खी. न. )। 

साठा, वि. ( दिं. साठ ) पष्टिनष । 

साठी, सं. पुं. ( सं. पष्टिक:-का ) स्निग्धतंडुलः, 
पष्टिजः। 

साड़ी, सं. खरी. ( सं. शाटी ) नारीवर्रभेद: । 

साढसातो, सं. स्त्री. (हिं. साढ़े+सात) 
साडसप्तवपं(-मास-दिवस-)वर्तिनी शनिदशा । 

--आना या--चढ़ना, मु., दुर्दिनानि आपत्‌ 
( भ्वा. प. से. ) । 

साढ़ , सं. पुं. ( सं. श्यालीधवः ) ₹यालीपतिः, 
जायानशिकः । 

साढ़े, वि. ( सं. साधं ) अध्यर्थं । 

सात, वि. ( सं, सप्तन्‌ ) सं. पुं., उक्ता संख्या, 
तद्बोधकांफश्च (७) । 

--शुना, वि., सप्त,गुण-णुणित । 

--अकार का, विं., सप्त,विध-प्रकार । 

--फेरी, सं. ख्ी., दे. 'भाँवर” । 

पाँच, मु., शाठयं , कापर्यम्‌ । 

“पांच करना, मु., प्रत-वंच्‌ ( प्रे. ), विप्रम्‌ 
(स्वा, आ, अ, ) । 

--शुश्तों से, सु., अनादिकालात्‌ । 

5संसुद्र पार, मु., अति,-दूर-दूरे । 

सातधां, वि. (हिं. सात) सप्तमः-मी-म॑ 
( पुं. स्री. न.) । 


साच्चिक, वि. ( सं, सात्तििक ) १-३.. सत्तगुण,- 
संवंधिन्‌-निष्पादित-प्रथान ४. शुद्धात्मन्‌, 
निष्कपट, ऋजु, सरक । सं. पुं. ( सं. ) सत्त- 
युणजा अष्टप्रकारा भावाः (“नस्वेद्‌ः स्तंभोऽथ 
रोमांचः स्वरमंगोऽथ वेपञुः । वैवण्य॑मश्रु प्रठझय 
इत्यष्टौ सात्तिवकाः स्मृताः, सा. ) । 

साथ, अब्य. ( सं. सहितं ) सह, साकं, सार्ध, 
सम॑, ठुतीया से भी (उ. क्रोध के साथ-क्रोपेन 
इ. ), स~, -पूरवकं, -पुरःसरं ( उ. आदर के 
साथन्सादरं, आदर,ूर्वकं-पुरः्सरं ड्‌. Dh 
सं-, (उ. साथ रहनान्संवासः)। सं. पुं. 
संगः, संगतिः ( जली.) सहचारः. साइचय्यं, 
संसर्गः । 

“-का, सु., व्यंजनं, अन्नोपस्करः । 

—छृटना, सु., विक्षिप्‌ ( दि. प. अ. ), व्यप- 
इ. (अ.प.अ.)। 

देना, सु., साहाय्यं क २. रक्ष (भवा प. से.) 
३. सह या (अ. प. अ. )। 

--ही, सु., अपरं च, अन्यच्च, अपि च, किं च, 
-अतिरिक्तम्‌ । 

एक---, सु., युगपत्‌, समकालं-ले, यौगपद्येन 
२. संभूय, मिलित्वा । 

साथिन, सं. खी. (हिं. साथी) सहचरी 
२. सखी । 

साथी, सं. पुं. ( हिं. साथ ) संगिन्‌, सहचरः 
२. मित्रं, सखि ( पुं. ) । 

सादगी, सं. खो. ( फा. ) साधुता, सरलता, 
आजेवं, निष्कापट्यं २. आडंबरहीनता । 

सादर, वि. (सं.) सगौरव, सविनय । क्रि. 
वि. ( सं.-रं) सप्रश्रयं, सविनयम्‌ । 

सादा, वि. ( फ़ा.दः ) निष्कपट, निइछल, 
सरल, ऋळु, माया,-रहित, निथ्यांज, शुद्धात्मन्‌ 
२. अश, मूखं ३. श्रेत, रंग-वर्ण,-हीन ४, अक्षः 
रांकादिरहित, रेखारहित ५. शुद्ध, केवल 
६. अलंकाररहित ७. विनीत-अनुद्धत,-वेश(प) 
८. अल्पावयव ( यंत्रादि ) । 

सादापन, सं. पुं. ( फ़ा. सादह ) दे. सादगी? । 

सादि, वि. ( सं.) सारम्भ, सोपक्रम, आरम्भः 
उपक्रम,वत-युक्त । 

सादिक़, वि. (अ. ) सत्य, यथार्थ २. शुद, 
घुटिरहित । 


स 


सात्यकि, सं. पुं. ० सुं 7 | साद ME पुं OE ज, ) समता, समानता, 
अ ०७, कमोतिशचिः Uo 


शंक :। 


सांघ 


साध, सं. पुं., दे. "साधु? । 

साधः, सं. स्त्री. ( सं. उत्साइः>> ) अभि- 
लाषः, कामना, लारूसा, वान्छा । 

साधक, सं. पुं. ( सं. ) सं-निष ,पादकः, समा- 
पकः, सिद्विकरः, निव॑तंयितू २. तपस्विन्‌, 
तापसः, योगिन्‌ ३. करणं, साधनं ४. परहित- 
कारिन्‌, परकार्यसहायः ५. भक्तः, उपासकः 
६. भूतापसारकः, दे. “ओझा? । 

साधन, सं. पुं. ( सं. न. ) निष्पादनं, विधानं, 
संपादनं, करणं, अनुष्ठानं, समापनं, निर्वतेनं 
२. उपकरणं, सामग्री ३. युक्तिः ( खी. ), 
उपायः ४, उपासना, पूजा ५. सहायता 
६. धातुशोधनं ७. कारणं, हेतुः ८. धनं 

. ९. पदार्थः १०. सिद्धि: स्री. ) । 

साधना, सं. खो. (सं.) सिडि+-नित्तिः-निष्पत्तिः 
(खी, ) २. आराधना, उपासना ३. अभ्यासः, 
क्रियासातत्यं, नित्यानुष्ठानम्‌ । क्रि. स. ( सं. 
साधनं ) साध्‌ (स्वा. प. अ., प्रे. ), सिध्‌ 
(प्रे. साधयति ) २. निद्त्‌-संपद्‌-समाप्‌ (प्रे), 
अनुष्ठा (भवा, प. अ.) २. विनी (भ्वा, 
प. अ. ), शिक्ष्‌ ( प्रे.) ३. दम्‌ ( प्रे. दमयति ) 
वशीकक ४. अभ्यस्‌ ( दि. प. से. ), अभ्यासं- 
व्यवहारं क ५. नियंत्र ( चु. ), अनुशास्‌ ( अ. 
प. से. )। सं. पुं. तथा भाव, साधनं, निवंतंनं, 
सं-निष्‌ +पादनं, अनुष्ठानं,विनयनं, दे.'साधक?, 
“साधन? इ, । 

साधम्यं, सं. पु. (सं. न.) सधर्मता-्वं, समान- 
तुस्य,-थमंता-युणता । 
साधारण, वि. ( सं.) सामान्य, बिशिष्टता- 
रहित, प्रायिक, प्राकृत, मध्यम; अवर २, सुकर, 
सुसाध्य ३. सार्वजनिक, सर्वजनीन ४. सदृश, 


= 
=_धस, सं. पुं. (सं.) सावंजनिकधमंः २. चातु- 
बॉण्यस्य सामान्यथमः । ड 
— स्री, सं. खरी. ( सं. ) वेश्या । 
साधारणतः, अन्य. (सं.) सामान्यतः, प्रायशः, 
प्रायेण, बहुशः ( सब अव्य. )। 
साधारणतया, अब्य, ( सं. ) दे. साधारणतः? । 
साधारणता, सं. खरी. (सं, ) सामान्यता, 
विशिष्टताऽभावः, साधारण्यम्‌ । 


[ ६१६ ] 


साफ़ 
>> -ऋऋछऋऋऋऋऋऋऋऋखऋऋ*ऋऋऋऋ ऋऋऋऋऋऋऋऋर-:्‌:्‌[ौ 


सज्जनः, आये; ३. अभिजातः, कुलीनः। वि 
(सं. ) भद्र, उत्तम, श्रेष्ठ २. यथार्थ, सत्यः 
अवितथ ३. प्रशंसनीय, स्तुत्यं ४, निपुण 
५, अह, योग्य ६. उचित, युक्त । 
“वाद, सं. पुं. ( सं.) साधु,वचनं-उक्तिः 
( खरी. ), शंसात्मकं वचनम्‌ । 
=-साधु, अव्य. (सं. ) धन्य-धन्य, सम्यक- 
सम्यक्‌ , शोभनं शोभनं, वर॑ वरम्‌ । 
साधुता, सं. स्री. ( सं.) सञ्जनता, श्रेष्ठता, 
भद्रता, आर्यता २. सरलता, आर्जवं ३-४, 
साधु,-चरितं-धरमेः । 
साधू , सं. पुं., दे. साधु? । 
साध्य, वि. ( सं.), निष्पादनीय, करणीव, 
अनुष्ठेय, समाप्तव्य २, शक्य, संभाव्य, संभव- 
नीय ३. सुकर, सुगम ४. प्रमाणयितन्य, 
सत्यापयितन्य, उपपादयितव्य ५. प्रतिकाराह, 
प्रतिकायं ६. शेय । सं. पुं. ( सं.) देवता 
२, गणदेवताभेदः ३. साधनीयपदार्यः (न्या.) । 
साध्वस, सं, पुं. ( सं. न. ) भयं २. व्याकुलता । 
साध्वी, सं. स्री. (सं.) सती, सचरित्रा २. पति, 
ब्रता-परायणा । 
सानंद, वि. (सं. प्रहृष्ट, सुदित । क्रि. वि. (सं. 
न. ) सकुशलं, सहर्षम्‌ । 
सान, सं. पुं. (सं. शाणः) शाणी, शाणाइमन्‌। 
--देना, करि. स., तिज्‌ ( प्रे. ), निः, शो (दि. 
प. अ. ), तीश्णीक्, इणु ( अ. प. से.) । 
सानना, क्रि. स. ( दिं. सनना, सं. संथा से ) 
मदनेन संमिश्र ( चु. ), हस्ताभ्यां खुद ( क्र. 
प. से., परे. >संपीड ( चु. ) २. मरिनयति, 
कलुषयति-कळंकयति ( ना. था. ) ३. संछिष्‌ 
(प्रे. ), संबंधू ( क्रू . प. अ. ) । 
सानी?, सं. खी. ( हिं. सानना ) #सिक्ता्म्‌। 
सानी२, वि. ( अ. ) द्वितीय, अपर २. पुरं’ 
समान । 
छा--, वि. ( अ. ) अद्वितीय, अनुपम, अग्नतिम। 
सापस्न्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सपत्नीभावः, संदा- 
रत्वम्‌ । ( सं. पुं. ) सपत्नीखुतः २. शः । 
साफ़, नि. ( अ. ) स्वच्छ, निर्मल दे. । २:४. 
केवळ ३. निर्दोष, चुटिदीन ४. स्पष्ट, विशद 
५. इवेत, उज्ज्वल, भास्वर ६- निर्वप 


खाइड, सं. पूं..( सं. cn fn. री ४-०९ ठपक्तरूरेख ८- निर्विष्न, 


महात्मन्‌, तापसः, 


९, अंकाक्षरशन्य, लेखरदित । किं.वि- 


साफल्य [ ६१७ ] सामान्यतः 


सं. सी. (सं. ) उपकरणजातं, संभारः, 
साधनसमूहः, आवश्यकद्रव्याण ( न. बहु. ) 
२. परिच्छदः, उपस्करः । 

सामग्र्य, सं. पुं. ( सं. न. ) समग्रता, पूर्णता, 
समष्टिः ( ख्जी.) २. अनुचर-सेवक,वर्गः- 
समुदायः ३. उपकरणसंग्रहः ४. कोषः ५. 
परिच्छदः, उपस्करः । 

सामना, सं. पु. ( हिँ. सामने ) अग्न-पूर्व,'भागः, 
गुखं २. सं(समा)गमः, संमिलनं, दशनं, 
सांसुख्यं ३. विरोधः, विपक्षता । 

करना, क्रि. स., वि-प्रति-रुथ्‌ (रु. उ. अ. ), 
प्रत्यव-स्था (भ्वा. आ. अ. ), बाध्‌ ( स्वा. 
आ. से. )। 

सामने, क्रि. वि. ( सं. संमुखे ) अग्रतः, अग्रे, 
पुरः, पुरतः, समक्षं, अभि-सं,मुखं-सुखे २. उप- 
स्थितो, विद्यमानतायां ३. तुलनायां, प्रतियो- 
गितायां, विरुद्धम्‌ । 

आना या-होना, क्रि. अ., अमि-सं,-मुखी 
भू, संमुखं स्था ( भ्वा. प. अ. ) । 

करना क्रि. स., अग्रेऱपुरतः स्था (प्रे. ), 
समक्षं नी ( म्वा. प. अ.) । 

--से, क्रि. वि., अग्रतः, पुरस्तात्‌, पुरतः । 

आमने--, क्रि. वि. ( अन्योन्यस्य ) संमुखं-खे, 
मुखामुखि, प्रतिमुखम्‌ । 

सामयिक, वि. ( सं. ) कालिक [-की (स्त्री.) ) 
काल-समय,-विपयक २. सांप्रतिक, इृदानॉतन, 
आधुनिक, वर्तमान ३.समयोचित, कालानुरूप । 

--पन्न, सं. पुं ( स॑. न. ) समाचारपत्रं, दे. । 

सम--, वि. ( सं. ) समकालीन, द. । 

सामथ्ये, सं. पुं. खी. (सं. न. ) भीशक्तिः 
( खी. ), योग्यता, कार्यक्षमता २. बल, शाक्तिः 
( स्ली.) ३. तेजस्‌ ( न. ) पराक्रम: ४ शब्द- 
संबंधः ( व्या.) । 

सामाजिक, वि. (सं. ) सामुदायिक, समाजः 
जनसंध,-संबंधिन्‌,समाज । 

सामान, सं. पुं. ( फ़ा. ) दे. "सामग्री? (३-२) । 
यंत्राणि, उपकरणानि (दोनों न. बहु. ) ४ दे. 


निष्कलंकं निरपवादं २. प्रच्छ, निभृतं 
३. द्वानि-क्षति विना ४. अत्यंतं नितातं 
४. निराहारम्‌ । 

करना, कि. स., प्रक्षल,( चु. ), संज 
(अ, प. से., परे. ), चंच ( भवा. प. से., चु. ), 
निणिज्‌ (ज्ञु. उ. थ. ) २. शुध्‌ ( प्रे. ), पू 
(क्रू. उ. से. ), पवित्रीकृ ३. ( ऋणादिकं ) 
निस्त-शुध्‌ ( प्रे. )-भपा्क । 

गोः वि. स्पष्ट-यथार्थ,-भाषिन्‌-वादिन्‌ । 

--गोइ, सं. खी. स्पष्ट-यथार्थ,-भाषिता-वादिता । 

दि, वि. (अ.+फ़ा.) ऋजु, सरक, 
निष्कपट । 

साफ़, अब्य., स्पष्टतः, प्रकटम, प्रकारम्‌, 
स्फुटं, व्यक्तम्‌ ( सब अव्य, ) 

साफल्य, सं. पुं. (सं. न. ) सफलता, दे, 
२, राभः । 

साफ़ा, सं. पुं (अ. साफ़ उष्णीषः-षं 
शिरोवेष्टनम्‌ । 

साफी, सं. जी. ( अ. साफ़ ) गालनी । 

साबन, सं. पुं., दे. "साबुन? । 

साबर, सं, पुं. ( सं. शंगरः ) मृग-भेदः २.शंवर- 
चमन्‌ ( न. ) ३. वातश्रगच्मन्‌ ( न. )। 
साबिक, वि. (अ. ) पुराण, पुरातन, पूर्वं, 
प्राचीन, प्राक्तन्‌ । 

साबिका, सं. पुं. ( अ. ) ब्यवद्दारः; संबंधः 
२. परिचयः। 

साबित, वि. ( अ. ) प्रमाणित, सिद्ध दे. । 
साबु(बू )त, वि. ( फा. सबूत ) संपूर्ण, समस्त, 
पूर्णाग २. निर्दोष ३. स्थिर । 

साचुन, सं. पुं. ( अ. ) +फेनळं, त्वफेनम्‌ । 
साबूदाना, सं. पुं. दे. 'सागूदाना'। 
सामंजस्य, तं. पुं. (उं. न.) औौयिरय॑, योग्यता 
२. उपयुक्तता ३. अनुकूलता ४. आनुकूल्यं, 
आज्नुरूप्यम्‌ । 

सामंत, सं. पुं. ( सं. ) वीरः, भटः, योधः, 
२. नायकः, गणाधिपतिः ३. कषेत्र,-पतिः- 
स्वामिन्‌ । 

सास, सं. पुं. [ सं. मन्‌ (न. ) )] सामवेदः 
२. गेयवेदमंत्रः ३. प्रियवाक्यादिभिः सांत्वनं, 
मधुरभाषणं ४. उपायभेदः ( राजनीतिं ) । 
--बेद, सं. पुं. ( सं.) आरयाणां प्रसिो धम 
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तनिता, सं. खरी. ( सं: ) वेशया, वारांगना । 
गसरिमा्कत5/लि2 कि ५6) दे. 'साधारणतः? \ 


साम्ान्यत्तया 


ee ० भरकम 


सामान्यतया, आलात त 0. मप कक वि. (सं.) दे. 'साधा- | -छोचना, सं, खी, 


रणतय!? | 

सासिम्री, सं. सत्री., दे. 'सामग्री' । 

सामीप्य, सं पुं. ( सं. न. ) सान्निध्यं, नैकय्यं 
२. सुक्तिमेदः । 

सामुदायिक, वि. (सं.) सामू हिक, सामवायिक । 

सासुद्विक, सं.पुं. (सं. न.) ३तनुचिह विशानम्‌ 
वि. ( सं. ) सामुद्र, समुद्रीय । 

सास्य, सं. पुं. ( सं. न.) समता, समानता, 
तुल्यता । 

—चाद, सं. पुं. ( सं.) समाज-समष्टि,वादः, 
पाइचात्यः सामाजिकसिड्धांतविरेषः । 

साम्राउय, सं. पुं. ( सं. न. ) आधिपत्यं, आधि- 
राज्यं, पूर्णाधिकारः; दशलक्षाधिपत्यं २, महा- 
विस्तृत,-राज्यं-विषयःनराष्टरस्‌ । 

सायं, क्रि. बि. ( सं. ) दिनांते, सायंकाले । 
सं. पुं., दे. 'सायंकाल? । 

“काल, सं. पुं. ( सं. ) सायाह्ृः, सायःनयं, 


सायंसंध्यासमयः, रजनीसुखं, प्रदोषः, दिवस- 


दिन,-अंतः-अवसानं, संध्या, वि-वै,-कालः । 
) वि. ( सं. ) सायंतन (-नी त्नी, ), 

साय, मादोपिक-वैकालिक(-की स्री.),सायंभव । 
—संध्या, सं. खरी. ( सं. ) परिचमा संध्या । 
सायंस, सं. ज्ी., दे. 'साइन्स? । 
सायक, सं. पुं. ( सं. ) इपुः, बाणः २, खड्गः। 
सायण, सं. पुं. ( सं. ) चतुरवेदभाष्यकारो माय- 

णपुत्रः । 


सायत, सं, स्तरी., दे. "साइ त? । 

सायबान, सं. पुं. (फ़ा. साय: वान) प्रघ(धा,णः, 
अरिंदः २. +तृणप्रच्छदिस्‌ „ #प्रच्छायवत्‌ । 
सायळ, सं. पुं. ( अ. ) प्ररन,क(का)रः-कतूं, 
मदू, एच्छकः २. याचकः, भिक्षुः ३. प्रायिन्‌, 
आवैदकः ४. पद्‌-आकांक्षिन-अन्वेपिन्‌ । 

साया, सं. पुं. ( फ़ा.-यह्‌ ) दे. "छाया? । 

सायुज्य, सं. पु. ( सं. न.) एकीभावः, ऐक्य, 
सारूप्यं २. मुक्तिभेदः । 

सारंग, सं. पुं. (सं, ) सृगमेदः २, सगः 
३. वाद्यभेदः ४. रागिणी भेदः ५. धनुस्‌ (न.) 
६. इपुः ७, सपः ८, रात्री ९. रमणी १०, खडगः 
११. मेषः १२. खगः १३. मयूरः १४. हंस: 
१५. चातकः १६. अमरः १७. सागरः 
१८. कमल १९. चंद्रः २०. श्रीकृष्णः, इ, । 


पाणि, सं. पुं (सः) विष्यः Math 0 


[ ६१८ ] 


साथ 


( सं. ) सृगलोचनी, 
'रेगाक्षी, भुगनयनी । 
स पु. ( सं. सारंगी> )सारंग(गी)- 


हरिणाक्षी, कुरंगाक्षी, 
सारंगिया, 
वादकः । 
सारंगी, सं, स्री. 
पिनाकी, वाद्य मेदः । 


सार, सं. पु. ( सं. पुं. न. ) तत्वं, मु ख्यांशः, 
स्थिरांशः, मूल, मूलवस्तु ( न, ) २, भावः, 
तात्पयं, निष्कषः, पिंडित-निष्कृष्ट-निगंलित,- 
अर्थः ३. मज्जा, अस्थि,-ज॑-संभव-स्नेह:-तेजस्‌ 
( न. )। (सं. पुं.) रसः, द्रवः, निर्यासः 
२. संक्षेपः, संग्रह: ३. शक्तिः ( स्त्री, ), बलं ४. 
वीये, पराक्रमः ५. वज्रक्षार ६. वायुः ७. रोगः 
<. पाशकः ९. दध्युत्तरं १०, अर्थालंकारभेदः 
(सा. )। (सं. न. ) जल॑ २, धनं ३.नवनीतं 
४. अस्तं ५. लौं ६, वनम्‌ । वि. (सं.)उत्तम, 
शेड २. दृढ, बलवत्‌ ३. न्याय्यं, धर्म्यं 
—गयसित, वि. (सं.) तत्त्वपूर्ण, सार,-युक्त-वत्‌ । 
--वर्जित, वि. ( सं. ) निस्सार, तत्त्वहीन । 

सारथि-थी, सं. पुं. ( सं.-थिः ) सूतः, हय॑कषः, 
नि-,यंठ, नियाभकः, क्षत्त, पराजित, दक्षिणस्थः, 
रथः,-नागरः-कुड्विन्‌ । 

सारल्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सरलता, दे. । 

सारस, सं. पुं. ( सं, ) पुष्कराः, लक्ष्मणः, 
लक्षणः, कामिन्‌, रसिकः, सरसीकः २, हंसः 
३. चंद्रः । ( सारसी सजी. ) । 

सारस्चत, .सं, पुं. ( सं, ) ब्राह्मणजातिमेदः 
२. व्याकरणअन्थविदशेष: । बि. ( सं. ) सार- 
स्वतीय । 

सारांश, सं. पुं. (सं.) सारः, निष्कर्षः, 
पिंडितार्थः २. अभिप्रायः, आशयः ३.परिणामः, 
फलं ४. उपसंहारः । 

सारा, वि. ( से. सवं) संपूर्ण, समग्र, समस्त । 

सारिका, सं. खरी, ( सं. ) सारी, शारीरिका, 
चित्रलोचना, पीतपादा, कलहप्रिया, मधु- 
रालापा। 

सारूप्य, सं, पुं. ( सं. न. ) तुल्य,-सम-स-एक;- 
रूपता, तुल्यता, समता २. मोक्षमेदः । 

सार्थ, वि. ( सं.) सार्थक, साभिप्राय २. 
समान-तुल्य,-अर्थक-अर्थिन्‌ ( शब्दादि ) ३. 
धनिन्‌, धनाढ्य। सं. पु. ( सं. ) धनाढ्यः, 

॥०ौतिक३५॥३७० छ िऽकाङगिि,-समूहः-सभ्॒ दायः 


(सं.) शारंगी, सारंगः, 


साथक 


३. तीर्थयान्रिकाः ( बहु. ) ४. पण्याजीवः, 
सार्थिकः, व्यापारिन्‌ । 

सार्थक, वि. ( सं. ) सार्थ, अर्थ,वत-युक्त-पूर्ण 
२.सकल, पू णंकाम ३. गुणकारिन्‌, उपयोगिन, 
हितकर । 

सार्थकता, सं. खी. ( सं.) अर्थवत्ता २. सफ 
लता, सिद्धिः ( स्नो, ) । 

सादंल, सं. पुं. ( सं. शार्दूलः ) सिंहः । 

सावंकालिक, वि. (सं.) सावंसामयिक, 
झाश्वत-तिंक । 

साव॑जनिक, वि. ( सं. ) सर्वजनहित, स(सा)- 
वेजनीन, सार्वलौकिक । 

सावंत्रिक, वि. ( सं. ) स्वत्र,भव-च्यापिन्‌ । 

सार्वदेशिक, वि. (सं.) सव॑-सम्र,देशविषयक । 

साव॑भौतिक, वि. ( सं.) चराचरसंबंधिन्‌ । 

सावभौस, सं.पु. (सं.) चक्रवतिन्‌ , नृपाग्रणीः, 
स्ंभूमीश्वरः, एकजन्मन्‌ । वि. (सं.) अखिल- 
भूमंडलविषयक । 

सार्वलौकिक, वि. ( सं. ) सकलन्रह्ांडसं बंधिन्‌ 
२. सार्वभौम । 

साळ", सं, पुं. ( सं. ) सर्जः, चीरपर्णः, अग्नि- 
वल्लभः, रालनिर्यासः । 

साळ, सं. पुं. ज़ो.. ( हिं. सालना ) छि, 
विवरं १. ब्रणः, क्षतं ३. पीडा, व्यथा । 

सार, सं. पुं. ( फा. ) दे. “वषं? । 

--गिरह, सं. खी. (फा. ) जन्म,दिनं-दिवसः, 
नववर्षारं भः । 

खाऊास, सं. पुं., दे. 'शालग्राम?। 

राळन, सं. पुं. ( सं. सलवण> ) व्यंजनं, दे. 
'भाजी?। 

सालना, क्रि. स. तथा क्रि. अ, ( सं. शल्यं>) 
दे, "चुमाना? तथा “चुभना? । 

साळमसिश्री, सं. खी, (अ. सालब+मिल्नी = 
मिं्र देश का) सुधामूली, वीरकंदा, अखुतोत्था । 

सासा, सं. पुं. ( अं. सासांपेरिल्ला ) रक्तशो- 
धकक्वाथमेदः । 

साला, सं. पुं. ( सं. श्यालः-लकः ) श्वशुर्यः, 
आत्मवीरः. वाक्कीरः, पत्नोआत । 

सालाना, वि. ( फ़ा. ) वाषिक, दे. । 

सालिक, वि. ( अ. ) पथिकः, पान्थः, अध्वगः, 
यात्रिन्‌, यात्रिकः । 
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साहस 


सालिम, वि. ( अ. ) समग्र, सं-,पूर्ण, अखं।डत, 
अक्षत । 


सालिस, सं. पुं, ( अ. ) निर्णेत, मध्यस्थः, 
प्रमाणपु रुषः । 

सालिसी', सं. स्री. ( अ. ) माध्यस्थ्यं, निर्णयः 
२. दे. 'षंचायत?। 

साली, सं. खो. (सं. इयाली ) इयालिका, 
केलीकुंचिका, पत्नीमगिनी, ( छोटी ) यन्त्रणी. 
यन्त्रिणी, ( बड़ी ) कुली । 

सालू , सं. पुं. ( देश. ) मांगलिको रक्तपटमेद: । 
सालोत्नी, सं. पुं., दे. 'सलोतरी? । 

सावधान, वि. (सं. ) अवहित, दत्तावधान, 
समाहित, तन्द्रा-प्रमाद,-रदित, जागरूक, दक्ष । 

करनी, कि. स., प्राक्‌ सच्‌ /चु.)-प्रबुध्‌ (प्रे.) । 

--होना, क्रि, अ., सावधान-अवहित-जागरूक 
(वि. ) भू २. अवधा ( जु. उ. अ, ), मनो 
युज्‌ ( चु. )। 

सावधानता, सं. खी. ( सं.) अवधानं,दक्षता, 
जागरूकता, मनोयोगः, अभिनिवेशः । 

सावन, सं. पुं. ( सं. श्रावण: ) नभः, नभस्‌ 
( पुं. ), श्रावणिकः । 

CE सं. सत्री. आवणिकी सततबृष्टिः 

) 


(स्री. 

—हरे न भादों सूखे, सु., अपरिवर्तिदशा, 
सदैकरसता । 

सावनी, सं. ख्री., दे. “श्रावणी? । 

साचित्री, सं. स्त्री. सं.) गायत्री २. सरस्वती 
३. अह्मणः पत्नी ४. उपनयनसंस्कारः ५. दक्ष- 
कन्या, थर्मस्य पत्नी ६. सत्यवतो नृपस्य पत्नी 
७. सधवा नारी ८. यमुना । 

=सूत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञोपवौतं, दे. । 

साष्टांग, वि. ( सं. ) अष्टांगयुत । 

--प्रणास, सं. पुं. ( सं. ) अष्टांगपातः, साष्टांग 
नमस्कारः, दे. अष्टांग? । 

--करना, सु., दूरतः परिहृ ( भ्वा, प. अ. )। 

सास, सं. जरी. ( सं. श्वश्रूः ) साधुषीः ( स्री. ), 
२. पति-पत्नी,प्रसूः ( खी. )-जननी। 

सास्ना, सं. खी. ( सं. ) गलकंबलः । 

साह, सं.पुं. (सं.साधुः)सञ्जनः+ सत्पुरुषः, आये: 
२, वाणिजः, आपणिकः ३. धनिन्‌, श्रेष्टिन्‌ । 

साहब, सं. पुं., दे- “साहिव?। 

साहस, सं. पुं. (सं. न. ) धता, निभीकता, 


सालिबभिक्री- सं? खी, "सारुमेनिओ०।०००१ अडर भरै उहि, छनं, बात अपः 


साहसांक 
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सिधी 


nsw 


हरणं ३. कुकृत्यं ४. द्वप: ५. करता, निर्दयता 
६. ऋ्रर-धोर,-कर्मन्‌ ( न. ) ७. परदारगमनं 
८. बलात्कारः ९. दंडः १०. अर्थ-धन,-दंडः । 
साहसांक, सं. पुं. (सं.) विक्रमादित्यः, 
शकारिः । 


साहसिक, सं. पुं. ( सं.) साइसिन्‌, आतता- 
यिन्‌, वधोद्यतः २. लुंठकः, दस्युः ३. परत- 
छ्पगः, परदारगामिन्‌ । वि. ( सं. ) साहसवत्‌, 
पराक्रमिन्‌, वीर २. निभींक, प्रगल्भ 
३. मिथ्या,-भापिन्‌-वादिन्‌ ४. परुषभाषिन्‌, 
कड्वादिन्‌ ५. हठकारिन्‌ । 

साहसी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) 
वि. ( १-२) । 

साहाय्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सहायता, दे. । 

साहित्य, सं. पुं. ( सं. न.) वाङ्मयं, सारस्वतं, 
ग्रंथसमूहः २, संगतिः (स्त्री. ), सुंमिळनं, 
साह्यं ३-४. साहित्य-अलंकार,-शा ज्ञम्‌ । 
साहित्यिक, वि.(सं.) साहित्यसंबंधिन्‌, वाङ्मय- 
विषयक । सं. पुं., साहित्य,सेवकः,सेविन्‌। 
साहिब, सं. पुं. ( अ. ) मित्रं, सुहृद्‌ २. प्रभुः, 
स्वामिन्‌ ३. परमेश्वरः ४. महाशयः, आऔमत्‌ 
५, इवेतवर्णो वैदेशिकः । 

--इक़बाल, वि. ( अ. ) संपन्न, समृद्ध | 
--ज्ञादा, सं. पुं. (अ.+फ़ा.) पुत्रः, तनुजातः । 
--दिमाग़, वि. ( अ. ) षो-बुद्धि,-मत्‌ । 
सलामत, सं. जरी. ( अ. ) मिथः प्रणामः, 
पारस्परिकनमरकारः २. परिचयः । 

साहिबा, सं. खी. ( अ.) स्वामिनी, ईश्वरा-री 
३. आर्या, कुलांगना २.*देवी, भट्टिनी ४. अत्र- 
तत्र,-भवती, भद्रा, भवती, श्रीमती । 

साहिल, सं. पुं. ( अ. ) वेला, तट:-टम्‌ । 
साही, सं. स्त्री. ( सं. शल्लकी ) शल्यः, शल्यकः, 
श्वाविध, ककचपादः, शल्यम्रगः, विलेशयः, 
छेदारः । 

साइु-हू, सं. पुं. ( सं. साधुः ) सञ्जनः, आयः, 
भद्र्मानुपः २. कुसीदिक-दिन्‌, वादू|पिकः । 

साइ(हू)ल, सं. पुं. ( फ्रा. शाकूल ) लंबकः, 
ल॑बसीसकम्‌ । 

साहूकार, सं. पुं. (हिं. साहु) धनिकः, धनाढ्यः ' 
२. मार्थवाहः, सार्थिकः, श्रेष्ठिन्‌ ३. कुसीदिन्‌, । 
वाद्धुपिकः । 

साहूकारा, सं. पुं. (हिं, साहूकार ), बृदि, 
जीवनं-जीविका २.अर्धन्वृद्ासुःाद+ ताः व 


दे. "साहसिक? 


साहुकारी, सं. खरी. ( हिं. साहूकार ) दे. 
'साहूकारा( १-२) । 

सिंगा, सं. पुं. ( सं. श्रंग> ) दे. "नरसिंहा?। 
सिंगार, सं. पुं. ( सं. #ंगारः दे. )। 
दान, सं. पुं. ( हिं.+फ्रा. ) +श्ज्ञारधानं, 
*प्रसाधनपिटकम्‌ । 

हाट, सं. खरी., शंग्गारदटः-वेश्यापणः । 

सिगारिया, सं. पुं. ( हं. सिंगार ) शशंङ्गारकारः, 
ग्रसाधकः । 

सिंगिया, सं. पुं. ( सं. औंगि+ ) विषभेदः । 

सिंगौटी, सं. खी. ( हिं. सींग ) ( बुषाद्रीनां) 
आंगभूषणम्‌ । * 

सिंगौटी, सं. खी. (हं. सिंगार ) दे. 'सिंगा- 
रदान? । 

सिंघ, सं. पुं., दे. "सिंह? । 

सिघण, सं. पुं. ( सं. न. ) सिंघाणम्‌, शिंघणी, 
शिंघांणकम्‌, नासिकामलम्‌ २. अयोमरः-ं, 
अयोरसः | 

सिघाडा, सं. पुं. ( सं. -एंगाटः-रकः ) संघाटिका, 
जल.वारि, कंटकः-कुव्जकः, शएंग,-फंदः-मूलः, 
शुक्लदुर्धः। 

सिघासन, सं. पुं., दे. सिंहासन? । 

सिंचाइ, सं. खरी. ( हिं..सींचना ) सेकः,सेचनं, 
जलप्लावनं, सिक्तिः ( खी.) २. अभि-ध्र, 
उक्षणं ३. सेचन-्रोक्षण,-भृतिः ( स्त्री. ) भृत्या । 
सिचित, वि., दे. 'सॉचा हुआ । 

सिंडिकेट, सं. पुं. ( अं. ) व्यापार-समितिः 
(ज्जी.) व्यवद्दारसंघः २. विइवविद्यालय- 
प्रवन्धसमितिः ( सत्री. ) । 

सिंदूर, सं. पुं. ( सं. न. ) सीमंतकं, मंगल्गं, 
गणेशभूषणं, -इंगारकं, सौभाग्यं, नाग,-अं- 
संभवं-गभं, अरुणं, शोणं, र्तम्‌ । 
सिंदूरिया-री, वि. (सं. सिंदूरं> ) शोण- 
सिदूर,-वर्ण । 

सिध, सं. पुं. ( सं. सिंधुः ) सिंधुखेलः, भारतः 
वर्षस्य प्रांतविशेषः । सं. जरी. ( स॑. पुं.) पंच- 


/ « नदप्रांतवतिनदविशेषः । 


—सागर, सं. पुं. ( सं. सिंधुसागरः ) सिंधुः 
बितस्तामध्यवरतिप्रदेशः । 

सिंघी, सं. खरी. ( हिं: सिध ) सैंधवी, सिधुप्रांत- 
भाषा।। सं. पुं., सिंधु,देशीयः-बासिन्‌, सैधवाः 


॥०4काय वह) ७५ अत दरोड़ा ) । 


सि 
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सिटपिटाना 
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सिंधु, सं. पुं. ( सं. ) सागरः २. नदः ३. नद- | -इंखला, दे. “कुंडी? २. गलभूषणसेदः ३.कांची, 


विशेषः ४. प्रांतविरोपः, सिंधुखेलः । 
कन्या, सं. खली. ( सं.) सिंधु,-जाःसूता, 
लक्ष्मीः ( सन्नी. ) । 

--पुन्च, सं. पुं. ( सँ. ) चंद्रः । 

साता, सं. न्नी. ( सं.ठ ) सरस्वती (नदी) । 

सिंधुर, सं. पुं. ( सं, ) गजः, द्विपः । 

--वदन, सं. पुं. ( सं. ) गजाननः, गणेशः । 

सिंधोरा, सं. पु. ( सं. सिंदूर> ) सिंदूरपुटः । 

सिंह, सं. पुं. (सं. ) हरिः, हयक्षः, शुग, 
राजः-इन्द्रः-अधिपः, पंच,-आस्यः शिखः-मुखः, 
केश(स)रिन्‌, महा,-नादः-दीरः, नखिन्‌, 
क्रव्यादः २. लेयः, प॑चमराशिः (ज्यो.) ३.वीरः, 
श्रेष्ठ: ( उ., पुरषसिंहद ) ४. दे. "सिक्ख? । 
—के(श)सर सं. पुं. (सं. पुं. न.) सटंरा 
२. वकुलबुक्षः । 

--नाद, सं. पुं. (सं.) सिंह,गर्जनं-ग्जेना-ध्वनिः 
२. ्ष्वेडा, रणोत्साइजरवः २. निःशंककथनम्‌ । 

पोर, सं. पुं. ( सं.+हिं. ) सिंहद्धारं, प्रवे- 


शनम्‌ । 

सिहनी, सं. पुं. ( हिं. सिंह ) नखिनी, सिंही, 
पंचमुखी । 

सिंहळ, सं. पुं. ( सं.) स्वर्णदीपः-पं॑ ( सीलोन 
या लंका ) । 

सिंही, वि. (सं. सिंहलः>) सैंहल: २.सिंहल- 
वासिन्‌ । 

सिहावलोकन, *.. पु. ( सं. न. ) सिंहावलोकित 
२. पूवे,अनुदशंनं-बृत्तांतविमशैः ३. पद्चरचना- 
रीतिभेदः । 


सिंहासन, सं. पुं. (सं.न.) चृप-्राज,आसनम्‌ । 

--पर बैठना, क्रि. अ., सिंदासने उपविश्‌ 

(छु. प. अ. ), राज्ये अभिषिच्‌ ( कमै. )। 
उतारना, क्रि. स., राज्यात अंश- 

च्यु (प्रे. )। 

सिंहिका, सं. खी. ( सं.) राहुमाठ्‌, राक्षसी- 

विशेषः। 


सूच, सं. पुं. ( सं. ) सैंदिकः,-केयः, राहुः । 

सिदिनी, सं, खरी. दे. 'सिहनी' । 

सिंही, सं. खी. ( सं. ) दे. 'सिंहनी? २. सिंदिका 
३. श्रंगं, वाद्यभेदः । 

सिआर, सं. पुं. ( सं. श्वगालः ) दे. 'गीदड़? । 


3 सं. द सििषिाला# कि. स(य 


सिकड़ी, सं, खी, ( सं, शृंखला ) दार-कपार,- 


मेखला । 

सिकता,, सं. खी. ( सं. बहु. ) वालुकाः ( स्त्री 
वहु. ), दे. 'रेतः २. अइमरी, दे. 'पथरी? 
३. शकरा, सिता । 

--मेह, सं. पुं. ( सं. ) प्रमेहभेद: । 


`| सिकसर, सं. पुं. ( अं, सेक्रेटरी दे. ) । 


सिकलीगर, सं. पुं. ( अ, सैकाल+फ़ा. गर ) 
दे. “सैकलगर? । 

सिकहर, सं. पुं. ( सं. शिक्यं+-दर ) सिक्यं- 
क्या, शिच्‌ (स्री.), काचः, दे. 'छोंका? । 

सिङुड्न, सं. सी. (हिं. सिकुड़ना ) संकोचः- 
चनं, आङुंचनं २. दे. 'शिकन! । 

सिकुड़ना, क्रि. अ. ( हिं. सिकोड़ना ) संकुच्‌ 
( भ्वा. तु. प. से. ), आङुंच्‌ ( भ्वा, आ. से; 
तु. प. से. ), संद (कमं. ) २. वलिमत्‌ जन्‌ 
(दि. आ. से. ) ३. अद्पी-न्यूनीभू । 

सिकोड़ना, क्रि. स. ( सं. संकोचनं) संकुच्‌ 
(प्रे. ) संहृ ( भ्वा, प. अ. ), आकङुंच्‌ ( प्रे. ) 
२. संक्षिप्‌ (तु.प.अ.), अल्पीकृ ३. वलिनं(वि.) 
कृ। सं. पुं. तथा माव, संकोचः-चनं, संहरणं, 
आङुञ्जनं, संध्ेपः-पणं, अल्पीकरणंम्‌ । 

सिक्का, सं. पुं. ( अ. ) टंकः-कं, नाणक, मुद्रा 
२. पदकम्‌। 

जमाना या बेठाना, सु., शासनं परभुत्वं- 
आधिपत्यं स्था (प्रे.), वशोकू, अधिः 
( भ्वा. प. अ. ) २. प्रतापं-प्रभाव॑ प्रस (परे) । 
सिक्ख, सं. पुं. (सं. शिष्यः ) अतेवासिन्‌, 
छात्रः २. युरुनानकमतानुयायिन्‌ , #सिक्खः। 
सत, सं. पुं., शिष्य-सिक्ख,मत-संप्रदायः- 
घर्मः, नानकपथः । 

सिक्त, वि. (सं. ) अभ्युक्षित २. इतसेचन; 
आद्‌, क्लिन्न, दे. “सींचना? । 

सिख, सं. खी. ( सं. शिक्षा ) उपदेश: । 
सिखलाना ) क्रि. स., ब. 'सीखना? के प्रे. 
सिखाना ) रूप। 

सिगरेट, सं. पुं. ( अं. ) तमाखुबर्ती-त्तिः(ख्ी.) 
सिगार, सं. पुं. ( अं. ) तमाखुशलाका। 
सिजदा, स॑. पुं. ( अ. ) प्रणामः, नमस्कारः । 
सिटकिनी, सं. खी. ( अनु. ) दे. 'चटकनी?। 

) दे. 'सिद्टापिट्टी 

भूछना? २. विक्ळूप्‌ ( भ्वा, आ..से, ), दोला- 


सिटो 
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यते ( ना. था. ), संशी ( अ. आ. से. )। 
सिटी, सं. स्त्री. ( अं. ) नगरं-री, पुर॑-री | 
सिद्टा, सं. पं.(देश.) कणिश, मंजरी, दे. “झुट्टा? 
तथा “बाली? ( अन्न की ) । 
सिट्टी, सं. ली. ( अनु. सीरना ) वाक्पाटवम्‌ । 
—पिट्टी भूलना, सु., व्यामुह्‌ ( :द. प. वे. ), 
किंकतेब्य मूढ़ ( त्रि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ), 
संश्रम्‌ ( भ्वा. दि. प. से. )। 
सिठनी, सं. खी. (सं. अझिष्टं >) वैवाहिक- 
गालिः ( खली. ), #गालिगीतिका । 
सिद, सं. खो. (हिं. सिडी) उन्मादः, वातुलूता 
२. दे. "धुन? । 
बिर्ला, सं. पुं. (हिं, सिंड़ी+बिल्ला) 
उन्मत्तः २. मूः । 
सिडी, वि. (सं. श्रणिः> ) उन्मत्त, वातुल 
२. दृढा्रहिन्‌ ३. स्वेच्छाचारिन्‌ । 
सितंबर, सं. पुं. ( अ.) भाद्रपदाखिनं, आंग- 
लीयो नवममासः । 
सित, वि. ( सं.) इवेत, शुक्ल २. शुञ्र,मास्वर 
३. निर्मल, स्वच्छ । सं. पुं. ( सं. ) शुक्रअहः 
२. शुक्लपक्षः ३. सिता, शकरा ४. रजतम्‌ । 
च्छद, सं. पुं. ( सं. ) हंसः, सितपक्षः । 
— भाजु, सं. पुं. ( सं. ) सितांशुः, चंद्रः । 
सितम, सं. पुं. ( फ़ा. ) अदनं, पीडनं, नैष्ठुय॑, 
कर्यं २. अन्यायः, अनीतिः ( स्री. ) । 
--गर, सं. पुं. ( फ़. ) निष्टुरः, क्रचित्तः, 
अनर्थकरः २. अन्यायशीलः । 
--डाना, क्रि. स., पीड्‌ ( चु. ), अद ( भ्वा. 
प. से., प्रे. ) । 
सितरी-ली, सं. खी. ( सं. शीतल >)शीतल- 
प्रस्वेदः । 
सिताँ, सं. पुं. ( फ़ा. ) स्थानं, स्थलम्‌ २. 
निवासः, स्थानम्‌ ३. देशः । 
सितांछु, सं. पुं. ( सं. ) चन्द्रः, सोमः । 
सिता, सं. स्त्री. ( सं.) दे. “चीनी” २. दे. 
“शक्कर? २. मलिका ४. चंद्रिका । 
खंड, सं. पुं. (सं. ) मधुशर्करा २. दे. 
'ग्रि्ली? । 
सितार, सं. प. (सं. सप्त+तार) वीणा, वल्लकी, 
विपंची, ( सात तारोंवाछा ) परिवादिनी । 
--बाज़, सं. पूं. ( दि+फ़ा- ) बौणावादकः । 


नक्षपर॑, रात्रिजं, उड ( स्री. न. ) २. भाग्यं, 
देवं ३. #त्रितारः, वाद्यभेदः । 

चमकना या बळंद्‌ होना, सु., भाग्यम्‌ 
उत्‌+इ (अ. प. अ.), भाग्यं-पुण्यं फल 
( भ्वा. प. से. ) । ° 

सितोपल, सं. पुं. ( सं. ) कठिनो, दे. खड़िया 
(सं, पुं. ) स्फटिकः, सितमणिः । 

सितोपला, सं. सन्नी. ( सं. ) शकरा दे. "शक्कर? 
२. दे. “चीनी? ३. सिताखंडः, दे. “मित्री? । 

सिद्ध, वि. ( सं. ) निषू-सं,-पन्न-पादित, साधित, 
अनुष्ठित, कृत २. प्राप्त, उपलब्ध ३. कृतकृत्य, 
सफल ४. अतिकुशल, सुनिपुण ५. दिव्यशक्ति- 
युत ६. योगविभूतिश्ञ ७. मोक्षाधिकारिन्‌ 
८. प्रभाणित, साधित ९. निर्णीत १०. शोषित 
११. अनुकूल १२. पक्व, ख़त, श्राण १३. प्र- 
ख्यात १४. सञ्जी,-भूत-कृत, उपक्लृप्त, १५. प्र- 
स्तुत, उपस्थित । सं. पुं. ( सं. ) सुनिः, ऋषिः, 
पुण्यजनः, योगिन्‌, महात्मन्‌ २.देवयोनिभेदः । 

--करना, क्रि. स., साध्‌ ( भ्वा. प. अ.या मे.), 
सिध्‌ ( परे., साधयति ) संपद्‌ ( प्रे. ) २. मंत्रः 
वशीकृ ३. प्रमाणीकृ, सत्याक्क । 

--होना, क्रि. अ., सिध्‌ ( दि. प. अ. ) सं.- 
निष्‌ „पद्‌ ( दि, आ. अ. ) २. मंत्र: वशीभू 
३. प्रमाणीकृ ( कमं. )। 

--हस्त, वि. (सं.) प्रवीण, कुशल, पड, निपुण। 

सिद्धांत, सं. पुं. ( सं.) राद्वान्तः, पूर्वपक्षं 
निरस्य स्थापितं मतं २. तत्त्वं, मत॑, वादः । 

--पक्ष, सं. पुं. ( सं.) तकेसंगत-युक्तियुक्त, 
पक्षः-मतम्‌ । 

सिद्धांती, सं. पुं. (सं-तिन्‌) मीमांसकः, तार्किकः 
२. iD (स सि । 

सिद्धार्थ, वि. ( सं. ) आप्त-पूर्ण,काम, कृतक्कत्य । 
सं. पुं. ( सं. ) गौतमबुद्धः । 

सिद्धि, सं. ज्जी. ( सं.) निष्पत्तिः, समासिः 
(स्री. ), पूणेता २. साफल्यं, कृतकार्यता 
३. योगजा दिव्यशक्तिः (स्री.), विभूतिः (स्री.) 
( योग की आठ सिद्धियाँ :--अणिमा रूषिमा 
रातिः प्राकाम्यं महिमा तथा । ईशित्वं च वशित्वं 
च स्वकामावसायिता ॥ ) ४. सम्रद्धिः ( खी. )ः 
भाग्योदयः ५. निर्णयः ६. निश्चयः ७. मोक्षः 
८. नैपुण्यं, दाक्ष्यम्‌ , 

सिधाइ, सं. ली. (हि. सीधा) सरलता, ऋजुता, 


सितारा, सं. पुं, (फ्रे)-र२४) ताराहलारेकी) भें?! ०।शारश्थि!'मीर्नैवमः 29० 


[ ६२३ ] 


सिधारना सिर 
ब्ल्ख्ल्लं्ंलचंिनिलि्+5०5०८००००००६६००००००६०००-१-००००००--०.०००००-० ००७ ००००ऊजऊ य 


सिधारना, मिं. अ. ( सं. सिद्ध ) स्था ( भ्वा. | सियापा, सं. पु. ( फ़ा, सियाइपोश ) संविलापः, 


आ. अ. ), प्रया (अ. प. भ. ) २. प्र ( अ, 
प, अ. ), सु ( तु. आ. अ. ), दे. 'मरना? । 
सिन, सिन्न, सं. पुं. ( अ.) बयसू-आयुस्‌ 
( न. ), दे. “उम्र? । 
सिन, सं. जरी. ( सं. सिंहा(धा)णकं ) नासा- 
नाप्तिका,-मलं, सिंघ(वा)णं, दे. "रेट? । | 
सिनकना, क्रि. स. ( हिं. सिनक ) सिंधणं त्रु 
(प्रे. ), नासिकां शुध्‌ ( भरे. ) । 
सिनेट, सं. स्री., दे. 'सीनेट' । 
सिनेमा, सं. पुं. ( अं. ) चलचित्र ,-गृहं-शाला, 
२. चलचित्रम्‌, चित्रपटः । 
सिन्नी, सं. जी. ( फ़ा. शीरीनी ) दे. “मिठाई? । 
सिपर, सं. खरी. ( फ़ा. ) खडगरीटः, खेटकं, 
ढाल, दे. । 
सिपाइ, सं. खली. ( फ़ा. ) सेना, सैन्यम्‌'। 
¬ गिरी, सं. ज्ी. (फ़ा.) युद्धव्यवसायः, 
जेनिकवृत्तिः ( ख्जी. ) । 
~ सारार, सं, पुं. ( फ़ा. ) प्रधान,-सेनापतिः- 
सेनानीः-चमूपतिः । 
सिपाही, सं. पुं. (फ़ा.) सैनिकः, योधः, योद्धृ, 
` भटः २. राजपुरुषः, यष्टि-दंड,-धरः, रक्षिन्‌, 
शान्तिरक्षकः, रक्षापुरुषः । 

) दे. "सुपु । 
सिप्रा, सं. खी. ( सं, ) उत्नयिनीसमीपवर्तिनदी- 
विशेषः । 


सिफ़्त, सं. खी. (अ.) गुणः, विशेषता २.लक्षणं 
३. स्वभावः, धमः । 
फर, सं. पुं. ( अ. ) झन्यं, बिंदु, खम्‌ । 
) सं. खी. ( फ़ा. ) गुणवर्णनं, प्रदांसनं 
२. अनुशंसा, परकार्यसिदध्यर्थमनुरोषः 
३. ्रशसा,-पत्रं-लेखः । 
“करना, क्रि. स., प्रशंस्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
वण्‌ (चु. ) २, परकायेसिद्‌ध्ये अनुरुध 
* भ. अ, ), अनुशास्‌ ( भ्वा, प. से )। 
सिफरारिशी, वि. ( फ़ा, ) युणइलाधिन्‌, प्रशं- 
सात्मक । 
र सं. पुं. ( क्रा.+हिं. ) परमरभावळब्धा- 
कारः, परानुग्रहनियुक्तः, युण्दीनः । 
सिमरना, क्रि. अ, (सं. समित) आकुच- 
सेकुच्‌'संक्षिप-संहृ ( कर्म. ), २कुचित भू, देः 
सिकुड्ना? || CC-0. Jangamwadi Mat 
› क्रि. स., दे. 'समेदना! । 


संपरिदेवनं-ना । 

सियार, सं. पु. ( सं. शगालः ) ज॑बुकः, दे, 
"गीदड़? । 

सिर, सं. पुं. [ सं. शिरस्‌ (न.) ] शीर, शीर्षक, 
मस्तकः-कं, मूर्धन्‌ ( पुं, ), मौलिः (पुं. स्री. ), 
युंडः-डं, उत्तम-वर,-अंर', शिरं २,अग्रशिंखरं, 
शिखा, सालु ( पुं. न. ) श्वङ्गम्‌ । 

करा, वि., छित्न,-शीष-गस्तकःश्िर | 

का घूमना, सं. पुं., अ(आ)मरं, अमःमिः 
( खली. ), धूणिः ( स्री. ) । 

ह दद, सं. पुं., शिरः,शूलं-पीडा, शिरो- 

दना । * 

--के बल, क्रि. वि., अवाक्शिरं, अधोशीषंम्‌ । 

--गुंथी, सं. स्री., *शिरँथंनं, आर्याणामौद्‌- 
वाहिकरीतिविशेषः । 

चढ़ा, वि., दुर्लग्त, अतिलालित, दृप्त, 
उत्सिक्त । 
—सुंडा, सं. पुं., सुंड:,कलप्केशः,सुण्डितशिरः। 
— आँखों पर होमा, म॒., शिरोधाय(वि.)बृत्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), सहर्ष स्वीकायं(बि.) इत्‌ । 
--आँखों पर बैडाना, सु., अत्यंतं सत्क्क,अत्यर्थ 
मन्‌-संभू ( प्रे. )-आदू (तु. आ, अ. )। 

=-उतारना या काना, सु, शिरः छिदू 
(रु. प. अ.), मस्तकं कृत्‌ (तु. प. से. ), 
शिरश्छेदं कृ । 

--गंजा करना, यु., बरवत तड. ( चु. ), 
परुषं प्रह्व ( स्वा. प. अ. )। 

--चढ़ाना, सु., इप्तं-उत्सिक्तं-अवलिप्तं विधा 
(ज्ञु. उ. अ. ) २. अत्यंतं लल ( चु. ) । 

—शुकाना, सु., नम्‌ (भ्वा. प. अ. ), अभिवद्‌ 
(प्रे.)। 

चुनना, सु., शुच्‌ ( भ्वा. प. से. ) सशीषता- 
डनं रुद्‌ ( अ. प. से.) 

नीचा करना, सु., त्रप्‌ (भ्चा. आ. से. ), 
लज्ज्‌ (तु. आ, से. ) । 

--पर, सु., समीपंे, निकरे । 

--पर खून सवार होना, स॒., अिषांसाविष्ट 
(ब.) वृत्‌ (भ्वा. आ. से ), वधोधत (वि.) भू। 

--पर पड़ना, सु., आ-समाःपत्‌ (म्वा. प. से.); 
उपनम्‌ ( भ्वा. प. अ., पष्ठी के साथ )। 

८० र!छेसा० +० ४हउद्रादितं उररीक्ष, 
भारं स्वीक । 


सिरका 


काजल SS ma >> ऋऋऋ न 


-—परस्ती करना, मु., अनु,्रतिः्पा (प्रे. | सिरोपाव, सं. पुं. ( सं. शिरःपाद> ) संमान- 


पालयति ), संवृध्‌ ( प्रे. ), साहय्यं इ । 

--पीटना, मु., दे. “सिर धुनना? । 

--भारी होना, सु., 
(कं. ) २. शिरोवेदना बत्‌ । 

--मारना, सु. अत्यंतं प्रयत्‌ (भ्वा. आ. से. ), 
भूरि -परिश्रम्‌ ( दि. प. से.) २. सपरिश्रमं 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. )-विचि (स्वा. उ. अ. )t 

--सुँडाना, सु. परिव्रज्‌ (म्वा. प. से.), संन्यस्‌ 
(दि. प्‌. से. ) । 

--मूँडना, मु., झुंड ( स्वा. प. सेः चु. ) 
छलेन अपहृ ( भ्वा. प. अ- ) । 

सफ द होना, मु., केशा धवलीभू , पलितः 
शीर्ष (वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. ) । 


से कफ़न बाँधना, सु., निषनोधत (वि.) 


भू , मरणाय सञ्जीभू । 

_से पाँच तक, सु., आमूरूचूलं, आपादशीषे, 
आनखशिखम्‌ । 

--होना, मु., कलद्दायते (ना. था.), कलद्दोचचत्‌ 
(वि. ) भू । 

बिना--पैर का, वि., निराधार, निर्मूल 
२. असंबद्ध, अप्रासंगिक, असंगत । 

सिरका, सं. पुं. ( फ़ा. ) शुक्तं, शौक्तिकम्‌ । 
सिरकी, सं. खी: (हिं. सरकंडा) शरकांडः, 
्चुरिकापत्रः३.शरकांड,-ठिरस्करिणी-प्रतिसीरा । 
सिरजनहार, सं. पुं. ( सं. सर्जनं> ) लष्टू, 
जगत्कठे, विधात ( सब पुं. ) । 

सिरताज, सं. पुं. (हिँ+फ़ा. ) किरीटः'रं, 
सु(म)कुटं दे. २. शिरोमणिः, अग्रणीः, पुरोगः, 
अष्टः, सुख्यः, प्रधानम्‌ । 

सिरनामा, सं. पुं., दे. “सरनामा? । 

सिरपेच, सं. पुं. (फ्रा.) उष्णीषः-पं, दे. 'पगड़ी?। 
सिरहाना, सं. पुं. (सं. झिरं+धानं> ) 
शिरोधामन ( न. ), खंख्वादीनां शिरो-अथ,- 
भाग: २. उपधानं, खुराछिकः, उपवहः-इंणं, 
उच्छी षै, बालिशं, मसूरकः । 

सिरा, सं. पुं. (सं. शिरस्‌> ) अंतः, प्रातः, 
सबधिः, सीमा २. ऊध्वं-शी पे,-मागः, सिखा, 
शिखर ३. अंत्य-अन्तिम,भागः ४. आथ- 
आदिम,भागः ५. अग्रं, अग्रभागः ६. अणीः 
णिः ( जी. }-अूभिः न सन्नी.) । हा 

सिरिंज, ज 


आमरेण घूण्या वा पीड्‌ | 


- सिलिंढर ?सः पअ रम्मं बुं (पात्रमेदः) । 


च 


वेशः-षः । 


सिरोही, सं. खी. ( देश० ) सिरोहीनगर- 


निर्मित खडगः, झिरोष्नी । 

सिफ) क्रि. वि. ( अ. ) दे. 'केवल? ! 

सिरी, वि., दे. 'सिड़ी' । 

सिछ, सिला, सं. जी. ( सं. शिला ) पाषाणः, 
प्रस्तरः, उपलः २. शैलः, हिकोञ्चथः, सहा- 
प्रस्तरः ३. शिला,पड्‌ः-फलकः । 

--बद्दा, सं. पुं. शिलावटकं, कपेषणपाषाणौ 
(द्वि)। 

सिलना, क्रि. अ. ( हिं. सीना ) सिव्‌ ( कर्म, ) । 

सिळपट, वि. ( सं. शिलापट्ट:>>) सम, समस्थ, 
सपाट । 

सिळबद्टा, सं. पुं. ( सं. शिळानवटकः> ) 
शिलावटकं-कौ, पेषण,-पाबाणौ-परस्तरौ । 

सिलचर, सं. खी. ( हि. सिलना ) वलिः(स्री.), 
वस्जमंगः, पुटचिहम्‌ । 

सिळवाइ, सं. जी. ( हिं. तिलवाना ) सीवन- 
सेवन स्थूति,भृतिः-मृत्या-कर्मण्या । 

सिळवाना, ( हिं. सीना ) सिव्‌ ( प्रे.) । 

सिलसिला, सं. पुं. ( अ. ) क्रमः, आनुपूर्वी) 
परपरा २. पक्तिःराजिः-श्रेणिः ( स्री. ), 
३. शृक्कला ४. व्यवस्था, संविधानं, विन्यासः 
५. वंझानुक्रमः, कुलपरंपरा । 

--लेबार, क्रि. वि. (अ.+फ़ा.) क्रमेण, क्रमशः, 
यथाक्रमं, आनुपूव्यां, अनुपूर्वशः । 

सिळइ, सं. पुं. ( अ. सिलाइ ) अस्त्रं, शश्षम। 

खाना, सं, पुं. ( अ.न फा. ) शस्ञशाला, 
अझ्नागारम्‌ । 

--पोश, वि., सत्न, शल्ञालसञ्ज । 

सिला?, सं. पुं. ( अ. ) पुरस्कारः) 
कम्‌ २. परिणामः, फलम्‌ । 


पारितोषि- 


सिलाई, सं. खी, (हिँ. सिळाना ) संषिः, 
सीवन २. सी(से)वनं, स्यूतिः ( ली. ) रै 


सिलाजीत, सं. पु. [ सं. शिडाज् ( नः) ] 
अद्विज, अइमजे, दे. “शिलाजीत' । 
सिळारस, सं.-प. (सं. सिल्लकीरसः ) श(स)्ष 


की,-्रवः-रसः-निर्यांसः । 


सिलिंडर 


5 पन पपत्त्प्त्त्त्त्त्तन्त्त्तन्लननलनननननलतन्‍+ 
सिली, सिहली, सं. खी. ( हिं. सिर ) शाणः | २. रक्तचूषणशङे, रक्तचूषणी ३. शी, मीनः 
भेदः। 


सिली, सिल्‍्ली 


णी, सामकः, शाणाइमन्‌ ( पुं. )। 
सिलौट, सिलौटा, सं. पुं. ( हिं. सिल-+-वद्धा ) 
ज्िला,-पट्ट-फरूकः २. दे. धसिलवद्दा? || 
" सं, खी., दे. “सवई? । 


` सिवान, सं. पुं. ( सं. सीमांतः ) सीमा, प्रातः, 
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पर्यतः । 
सिवाय, क्रि. वि. ( अ. सिवा ) अपि च, अपरं 
च २, ऋते, विना, अंतरेण, विहाय, वजँयित्वा । 
वि., अधिक, भूयस्‌ २. अपेक्षाधिक । 
सिवार-ळ, सं. खी. पु. ( सं. शैवाल ) शेपालः- 
लं, जल,-केश:-नीली-नीलिका, शेंवछं, सलिल- 


कुन्तलम्‌ । 
सिविल, वि. ( अं. ) नागरिक, पौर २. सभ्य, 


दिष्ट । 

-डिसओबिडिएंस, सं. खली. ( अं. ) सविन- 
यावज्ञा । 

--सर्जन, सं. पुं. (अं.) नागरिकः शख्वै्ः। 

--सर्विस, सं. खी. ( अं. ) नागरिकसेवा । 

सिसकना, क्रि. अ. ( अनु.) सगद्गदं रुद्‌ 
(अ. प. से.) २. निधनासन्न ( विं. ) कृत्‌ 
(स्वा. आ. से. ) । 

सिसकी, सं. खी. ( हिं. सिसकना ) गदगदः-दं, 
गद्गदध्वनिः। 

भरना या लेना, क्रि. अ., दे. 'सिसकना' । 

सिहरा, सं. पुं., दे. सेहरा? । 

सांक, सं. खी. ( सं. इषीका ) इपिका, ठुण- 
घास,-सईष्मनालं-सूइ्मकांडम्‌ । 

सीकर, सं. पुं. (दि. सींक ) इषीकापुष्पम्‌ । 
सींकिया, सं. पुं. (दिं. सीक) सरेखो वख्ञभेदः । 
सींग, सं. पु. ( सं. शक्ल ) विषाण:-णं, कूणिका 
२. फाहुल,-लं-ला, श्रङ्गमयो वाद्यभेदः । 
(किसी के सिर पर )--होना सु., नैशिष्टथ' 
दत्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

--दिखाना, सु., अंगुष्ठ इश ( परे. ), किमप्य- 
दत्ता उपहस्‌ ( स्वा. प. से. )। 
--निकलना, झु, ( पशुः ) युवा जन्‌ (दि. 
आ. से.) २. उन्मदू (दि. प. से. ), दे. 
“इतराना? । 

क्ला सु., आश्रयः-शरणं रभ्‌ ( कमे. )। 

से सं. स्री. ( हिं, सींग ) दे, “सींग (२) । 


[ ६२९ ] 


सीखने योग्य 


हक या तोड़ना, सु. -न्गेण रत्तं निष्कस्‌ 

>] 

सींचना, क्रि. स. ( सं. सेचनं) अव्‌-, सिच्‌ 
(तु. प, अ, ), वारिणा आप्ड ( प्रे. )-अभ्युक्ष 
(श्वा, प. से. ), अभिवृष्‌ ( भ्वा. प. से. ), 
जल दा २. अभि-प्र-सं-, उक्ष्‌ , अव-आ-निः, 
सिच्‌ ३. अव-बि,क् ( तु. प. से. )। सं. पुं., 
अव-आ-सेकः-सेचनं, जलप्लावनं, अभिवषंणं, 
अम्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 

सींचने योग्य, वि. अव-आ-,सेचनीय-सेक्तव्यं, 
अभ्युक्षणीय, अभिवर्षणीय । 

सींचने वाछा, सं. पुं., सेवकः, सेक, प्रोक्षकः। 

सींचा हुआ, वि., सिक्त, अभ्युक्षित, जू ` 
प्लावित । 

सीह, सं. पुं. ( देश. ) शल्यः, शब्यकः, शाहको, 
शस्यसुगः । 

सी, 'वि. स्त्री. ( हिं. सा ) समा, तुल्या, सदृशी, 


सदृक्षी । 

सी. आई. डी., सं. पुं. ( अं. ) गुप्तचरविभागः, 
अपसर्प-च(चा)र-प्रणिषि,-विभागः । 

सीकर, सं. पुं. (सं.) कणः, द्रप्सः, श्वतः, सुवः) 
बिंदुः, विभुष्‌ ( री.) २. शीकरः, शुषारः 
३. प्रस्वेदः, धर्मः, स्वेदजलम्‌ । 

सीख, सं. खी. ( सं. शिक्षा ) झिक्षणं, विनयनं, 
अध्यापनं, अनुशासनं, बोधनं २. : 
३, मंत्रणा, परामझेः, उपदेशः । 

सीख, सं. खी. ( फ़ा. ) शत्पका, व 
दंडः २. रूघुसक्ष्मयष्टिः (खी. ) ३. झंकुः, 
शल्यं, महदासूचिः ( खी. ) ४. ( मांसमजनाय ) 
शुलः-लम्‌ । 

सीख़चा, सं. पुं. (फा. ) दे. 'सीख' (२; ४) 
सीखना, क्रि. स. (सं. सिक्षर्ण ) शिक्ष्‌ ( म्वा. 
आ. से. ), अषि-इ (अ. आ. जे. ), अभ्यस्‌ 
(दि. प. से. ), अम्यासेन विधां ऊम्‌ ( भ्वा- 
आ. अ. )-आप्‌ ( स्वा. प. अ. ), पठ्‌ ( सवा. 
प. से. ) । सं. पुं.» शिक्षणं, अध्ययनं, अभ्यासः, 


विद्या,-अ्जेन॑-छामः, प्राप्तिः ( स्री. ) । 
सीखने योग्य, वि. ; : 
अभ्यसनीय । 


- Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सीखने वाला 


[ ६२६ ] 


सीखने वाला, सं. पुं., छात्रः, शिष्यः, शिक्षकः 
( क्वचित्‌ ), अध्येतृ, विद्या्थिन्‌, शिक्षा्थिन्‌ । 

सीखा हुआ, वि. ( मनुष्य ) शिक्षित, कृतविथ, 
पंडित, प्रा, बुध । ( विषय ) शिक्षित, ज्ञात. 
बुद्ध, पठित, अधीत । 

सीग्रा, सं. पुं. (अ.) शासन-,विभागः २. व्यव- 
सायः, वृत्तिः ( सजी. ) । 

सीझना, क्रि. अ. ( सं. सिद्ध> ) तापेन सिधू 
(दि. प, अ.), ऊष्मणा ओऔ-पच्‌ ( कर्म. ), 
सिद्ध (बि. ) भू २. ( तापादिभिः ) स्रद्‌भू , 
मादंवं भज्‌ ( स्वा. आ. अ.) ३. कष्ट सह्‌ 
(म्वा. आ. से.) ४. ऋणं शुध्‌ ( दि. प. अ. ), 
ऋणनिस्तारः जन्‌ (दि. आ. से.) ५. शीतेन 
वि-, गल्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

सीटी, सं. खी. [ सं. शोत्कृति: (स्जी.) ] शीत्‌- 
कृतं-कारः, शीच्छन्दः २. *शीत्करी, वाद्यभेदः । 
बजाना, क्रि. अ., शौच्छब्दं कु । क्रिं. स., 
शीत्करीं वद्‌ ( प्रे. )। 

देना, स., शोच्छब्देन आह ( प्रे.) । 
सीठना, सं. पुं. (सं. अझिष्टः> ) अशील- 
गीतं-तिः ( स्री. ), वेवाहिकंगाकिः ( स्री. ) । 
सीठनी, सं. खी. ( हिं. सीठना ) दे. 'सीठना? । 
सीडा, बि. (सं. शिष्ट >>) अरस, विरस, नोरस, 
स्वादह्दीन । 

पन, सं. पुं., नीरसता, निस्स्वादता । 
सीठी, सं. खी. ( सं. रिष्टं ) ( पत्रपुष्पफला- 
दीनां ) उच्छिष्टं, नोरसांद्ः २. निस्सारद्रव्यं 
३. नोरसपदार्थः । 

सीड, सं. जरी. ( सं. शीतं> ) क्लेदः, स्तेमः, 
आद्रता २. कििन्नभूमिः ( स्न्ञौ. ) । 

सीढ़ी, सं. जरी. (सं. श्रेणी> ) सोपानः, पथ 
मागः-पंक्तिः ( ज्ञो. ) पद्धतिः ( स्री. )-पदवी 
अधिरोहृ(दि)णी, नि(निः) अणी-णिः ( सनी. ), 
नि(निः)श्रय(यि)णी २. काष्ठनिश्रेणी । 

का डंडा, सं. पुं., सोपानदंडः । 


=—चढ़ना 
(भवा. प, से.) 

सीतल, वि., दे. शीतल? । 

पारी, सं. ज्री., #शीतळकटः । 

सीतला, सं. ख़ी., दे. शीता? । 

सीता, सं. ग्री. (सं.) जानकी, मैथिली, 
वैदेही, अयोनिजा, भूछुता, पार्थिवो । २. फाळ 


सु. क्रमशः उत्कर्षं ब्रज्‌ 


nn ि्ि्भ्ि्््ि्ह््तत्भ्भ्ह््ि 

द्य, सं, पुं. (सं. न. ) कृषि-कर्षण,-उपः 
करणानि ( न. वहु. ) । 

--पति, सं. पु. ( सं. ) श्रीरामः, राघवः । 

फळ, सं. पुं. ( सं. ) दे. “शरीफ़? २. दे. 
"कुम्हड़ां' । 

सीत्कार, सं, पुं. (सं.) सीत,कतं-कृतिः ( स्री. ), 
आनंदपीडादिजः सीञ्छब्दः । 

सीध, सं. स्री. (हिं. सीधा) सरलायामः, 
अंजसायतिः ( स्त्री. ) २. लक्ष्यम्‌ । 

सीधा), वि. (सं. शुद्ध) सरल, वक्रतारहित, 
ऋजु, अंजस, प्रयुण २. निर्व्याज, निष्कपट, 
निइछल ३. शिष्ट, सुशीझ ४. शांतस्वभाव, 
सौम्य, ५. सुकर, सुसाध्य ६. सुबोध, सुगम 
७. दक्षिण, अपसव्य । क्रि, वि., सरलं, अवक्र, 
अजिझम्‌ । 

करना, क्रि. स., सरली-प्रगुणी, कू २. दम्‌ 
(प्रे. ), वशीकू, विनी ( भ्या. प. अ. )। 
पन, सं. पुं,, सरलता, वक्कताऽभावः 
२. आजेवं, सौम्यता, निष्पटता । 

--होना, सरली-प्गुणी,भू २. वशीभू । 
३. सन्मागें अवलंब्‌ ( भवा. आ. से. ) । 
सीधा, सं. पुं. ( सं. असिड ) असिद्ध-अपक्व 
आम,-अन्नम्‌ । 

सीधी तरह, क्रि. वि., शांत, शान्त्या २.सम्यक्‌, 
सुचार्रूपेण ३. धर्मेण, न्यायेन । 

सीधे, क्रि. वि., सरळं, अञ्ञसं २. दे. 'सीधी 
तरह? । 

सीन, सं. पुं. ( अं. ) दस्यं, इकक्‍्पातविषयः 
२. ज(य)वनिका, अपटी । 

सीनरी, सं. जी. ( अं. ) इझ्यप्रदेशः, प्राकृतिक- 
दृश्यं २. रंगसज्जा । 

सीना", क्रि. स. (सं. सीवनं) सिव्‌ (दि.प.से.)। 
सं. पुं., सेवनं, सीवनं, स्मृति: ( सली. ), 


स्त्री...) 
--पिरोना, सं. पुं.. सू-वी(चि)कर्मन्‌ ( न.) 
शिल्पम्‌ । 
सीना?, सं. पुं. ( फ़ा. ) उरस-वक्षस्‌ ( न. ) । 
जोर, वि. ( फ़ा. ) प्रबळ, दुम, उदूधत । 
जोरी, सं. ख्री., औदूथत्यं, बलात्कार: । 
— बंद, सं. पुं. (का.) आंगिकः-कं, दे, 'अंगिया? 
—उभार कर चलना, सु., साटोपं, चरु 


रेखा, ऊांगलपस्ृतिः0 ( जली) हलिः।\( 9०९ tok NNtHeRy)bangotr 


सीना 


सीने से लगाना 


सीने से लगाना, छु., आरिंग्‌ (म्वा. प. सै.), 
उपगुदद ( भ्वा. उ. से. ) ! 

सीनियर, वि. ( अं.) वरीयस-ज्यायस्‌ ( -सी 
सहलो.) । सं, पुं.. रुजनः । 

सीनेट, सं. खी. (सं.) इड-प्रधान-महा,सभा। 

सीने योग्य, वि. सीवनीय, सीवितव्य, 
सीवनाइ । 

सीने वाळा, सं. पुं.+ सेवकः, सीवनकतू,सीवकः । 

सीप, सं. पु. [ सं. शुक्ति ( खी. ) ] शुक्तिका- 

/ मुक्ता,-मातु( ली. )प्रसू३(ल्ी.)-स्फोटः,मौक्तिक- 
असवा, तौतिकः । 

--सुत, सं. पुं. ( सं. शुक्तिसुतः ) मौक्तिकं, 
मुक्ता, शक्ति,-जं-बीजम्‌ । ` 

सीपी, सं. खी, दे. 'सीप? । 

--सा सुँह निकल आना, सु., अत्यन्तदुंवंल- 
अत्यथिकक्षीण ( वि. ) भू । 

सीमंत, सं. पुं. ( सं. ) केशेषु वत्मेन्‌ (न.) 
दे, "माँग? । २. अस्थिसंथिः। ` 

सीमंतिनी, सं. स्री. ( सं. ) नारी, दे. । 

सीमन्तोन्नयन, सं. पुं. ( सं. न. ) गर्भस्थितेः 
पह्ठेष्टटमे वा मासे करणीयः संस्कारः ( ध्म, )। 

सीमांत, सं. पुं. ( सं. ), सीमा, सीमन (ली.), 
उपातः, पर्यतः, प्रांत: २. ्ामसीमा । 

सीमा, सं. जी. ( सं.) सीमन्‌ (स््री.), अवधिः, 
आधारः, प्रान्तः, पर्यन्तः, मय्यांदा २. दे. 
'सीमंत'(१) । 

सीमित, वि. ( सं. ) परि,मित; (ससीम, मर्या 
दित । 

सीया हुआ, वि., स्यूत, स्यून । 

सीमेंट, सं. पुं. ( अं. ) वजचूर्णम्‌ । 

सीर, सं. पुं. ( सं.) इलं, दालः २. सरथः 
३. अकंबृक्षः । सं. स्रो., क्षेत्रपतेः आत्मक्ृष्ट- 
भूमिः (खी. ) । 

--ध्वज, सं. पुं. (सं. ) अनकः २. बलरामः । 
“में, सु., सभूय, एकत्र मिलित्वा । 

. सीरम, सं. पुं. ( अं. ) रक्तरसः । 

-सीरा सं. पुं. (का. शीरद्‌) 
दे. "चाशनी? २. लप्लिका । 

सीरा?, वि. ( सं. शीतल ) शीत, शिशिर, 
उष्णत्वञचन्य २. शांत, मौनिन्‌ । 


-सीर, सं. सन्नी, ] 
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सीछा? वि. ( सं. शीतल ) आद्र, क्लिन्न । 

सीळार, सं. पुं. ( सं. शिलः-लं ) मुनीनां जीव- 
नोपायभेदः, मंजर्यात्मकानेकधान्योचयनम्‌ । 

सीवन, सं. पुं. ( सं. न. ) सेवनं, स्यूतिः(खी.), 
सचीकर्मन्‌ ( न. ) २. सीवनं, ( स्यूति) संधिः 
३. रिंगमण्यधःसूत्रम्‌। ` 

सीस, सं. पुं. ( सं. शीर्षे ) दे. सिर? । 

दः सं. पुं. (हिं.) #शी्पफुल्लं, शिरोभूषण- 

:। 


सीसा, खं. पुं. ( सं. सीसं ) सीसकं, सिन्दूर 
कारणं, त्रपु (पुं. न. ), महाबलं, बइुमलं, 
सुवर्णारिः, जडभ्‌ । 

ससे का ददे, सं. पुं., सीसकशूलम्‌ । 
सी-सी, सं. खो.'( अनु. ) सीत+कारःहतिः, 
( स्री. )तं, षेपीडाशीतादिजनितध्वनिः । 
सीह, सं. पुं., दे. 'सींह”। 

सुँघनी, सं. खो. (हिं. सूँबना ) नस्यं, दे. 
नसवार?। 

सुँधाना, कि. प्रे, बनाओ 'सूँघना' के प्रे. रूप । 
सुद्र, वि. ( सं. ) रुचिर, सुषम, चारु, शोभन, 
कान्त, रुच्य, मंजु, मंजुल, मनोहर, मनोश्च; 
मनोरम, ( मनो-)हारि, रमणीय, राभणीयक, 
बंधु(धू )र, पेश(स)र, वाम, ( अभि-)राम, 
नन्दित, सुमन, वल्यु, सुरूप, अभिरूप, 
दिव्य २. शुभ, भद्र, मंगल ३. उत्तम, श्रेष्ठ, 
उत्कृष्ट । ( 'सु? से भी रूप बनाते हैं, जैसे- 
सुमुखम्‌ । ) 

--कां ड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) लंकावतिसुंदर- 
पर्वतमधिकृत्य रचितं रामायणस्य पंचमं कांडम्‌ । 
सुंदरता, सं. स्री. ( सं. ) सौन्दर्यं, रुचिरता, 
सुषमा, कांतिः ( खी. ), मंज्ञता, मंजुरूलं, ` 
मनोशता-त्वं, रमणीयता, अभिरूपता, राबण्यं, 
शोमा, रूपं, अभिख्या, श्रीःलक्ष्मीः ( खी. ) । 
सुंदरी, सं. खी. ( सं. ) रूपलावण्यसंपन्ना नारी, 
रामा, वामा, रोचना, वरांगना, वरवर्णिनी, 
सिता । दि. (सं. ) रूपवती, गनोशा, रुचिरा। 
सुंबा, सं. पं. (सं. इकः ) #लोहवेधनी, 
शतध्गी, शोषनी। | 

सुंबुरू, सं. पुं. ( फा. ) सुगंधितघासमेदः, 


) सौन्दर्योत्कषमदरत्वादिवोधकः 
छपत छ hh 


सुंबुलभ्‌ । 
सु, उप. ( सं. 


खुकचाना 


सुकचाना, क्रिं. अ., दे. 'सकुचाना?। 

खुकड्ना, क्रि. अ., दे. 'सिकुड़ना? । 

सुकर, वि. (सं.) सु-सुख-अयत्न,-साध्य-निष्पा्- 
कायं, अनायास । 

झुकरता, सं. ली. ( सं.) सु-सुख,साध्यता, 

सौकय्ये, सुकरत्वम्‌ । 

सुकम, सं. पुं. [ सं.-मंन्‌ (न.) ] सु-सत्‌-उत्तम- 
पुण्य-शरष्ठ,कर्मन्‌ ( न. )-कृत्यं-कार्यम्‌ । 

सुकर्मी, वि. ( सं.-मिंन्‌ ) सुकमंन, सुत्‌, 
सत्क्रिय, सुकमंझील २. धर्मात्मन्‌, पुण्यात्मन्‌ 
३. सदाचारिन्‌, सद्वृत्त । 

सुचि, सं. पुं. ( सं. ) कविवरः, सुकाव्यकारः। 
सुकाल, सं. पुं. ( सं. ) सुसमयः २. सुभिक्षम्‌ । 
सुङ्मार, वि, ( सं. ) अति-,कोमर, सुदु, 


सटु, प्रनतचु, परि-,पेलव, इरूक्ष्ण, ललित | 


सं. पुं. ( सं. ) सुन्दर-उत्तम,-वालकः । 

सुकुसारता, सं. खी. ( सं. ) सौकुमार्य, माद॑वं, 
पेळवता, सूदुळता, तनुता । 

सुङुसारी, सं. स्री. (सं. ) सुन्दर-श्रेष्ठ ,कन्या 
२. दुहितु ( स्री. ), पुत्री । वि. ( सं. ) कोम- 
लांगी, तन्वंगी, तनुगात्री । 

सुक्र, वि. ( सं, ) महाकुल, अभिजात, सदूवं- 
52% कुलीन । सं. पुं. (सं. न. ) सुनसद्‌ ,- 

| 


सुङुलीन, वि. | सं. ) दे. 'सुकुल? वि. । 

झुछत, सं. पुं. ( सं. न: ) पुण्यं, सत्‌-सु-पुण्य,- 
का्य-ृत्यं-कमंन्‌ ( न. ) वि. (सं. ) सौभा- 
ग्यवत्‌, शार्‍्यशालिन्‌ २. धार्मिक, पुण्यात्मन्‌ 
३. सुविदित । 

सुकृति, सं. खली. ( सं. ) पुण्यं, सत्कृत्यम्‌ ¦ 

सुकृती, वि. (सं.-तिन्‌ ) धार्मिक, पुण्यवत्‌, 
सत्कर्मन्‌ २.सौभाग्यशारिन्‌ ३.प्रश्च, बुद्धिमत्‌ । 
सुकेशी, सं. खी. ( सं. ) सुन्दरकेशवती नारी, 
सुकेशिनी । 

सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) मुद्‌ ( श्री. ), सुदा, 
सुदितं-ता, प्रीतिः ( खरी. ), हर्षः, आ-ग्र-मोद:, 
संमदः, शर्मन्‌ ( न. ), झा(सा)तं, आ-,नंदः, 
आ-नंद्चः प्र-,मदः, भोगः, रमसः, निद्र 
(ज्री.), सौख्यं, जोषः। 

कर, वि. (सं. ) स॒ख,-कार-कारिन्‌-कारक- 
आवहद-दः-दायकः, सुखंकरः । 

“-की नींद सोना, मु., युखं जीव्‌ (भवा. प. 
से. )-वस्‌ ( म्वा. प, अः) 


[ इरू ] 


सुगम 


--चैन, सं. पुं. ( सं.+ हिं. ) दे. 'सुखः । 

दायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) सुख,-द-प्रद-दायक- 
दातु-आवह, दे, 'सुखकर”?। 

--देना, करि. स., स॒खयति (ना, घा.), सुखी क्‌, 
सुखं दा; निब्ंतं-सुखिनं कु । 

धस, सं. पं. [ सं.-मन्‌ ( न. ) ] स्वः, 
स्वर्लोकः। 

—पाना,क्रि.अ., सुखमनुभू ,सुखायते (ना. भा.), 
निईंत-सुखित ( वि. ) स्था ( भ्वा, प, अ. ), 
सौख्यं छम्‌ ( भ्वा, आ. अ. ) । 

पाळ, सं. पुं. ( सं.+हिं. पालकी) *सुख- 
शिबिका । 

पूवंक, करि. वि, ( सं.-कं. ) सुखेन, सौकर्येण, 
सुखं, छीलया, अनायासम्‌ । 

—लूटना, स., स॒खायते ( ना. धा. ), यथेश्‍्सुखं 
सुज्‌ ( रु. आ. अ. )। 

— साध्य, वि. ( सं. ) सुकुर, अयत्नसाध्य | 

सुखांत, सं. पुं. ( सं. न. ) सुखप्रधानं नाटकं 
रूपकं वा २. प्रहसनं ( सा. ) । 

सुखागत, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वागतम्‌, शुभा- 
गमनम्‌ । 

सुखाना ,क्रि. स., बनाओ 'सूखना? के प्रे. रूप । 

सुखार्थी, वि. ( सं.-थिंन ) सुखैषिन, सुखेच्छुक, 
सुखकामिन्‌ । 

सुखी, वि. ( सं.-खिन्‌ ) सुखित, निईत,निश्चित, 
स्वस्थ, सुस्थ, निरुद्वेग, शांत, आनंदित, मुदित, 
वीतचित, प्रसन्न, सानंद, संतुष्ट । 

सुखेच्छा,. सं. ज्ञी. ( सं.) सुख,-अभिलाषः- 
कामना-वांछा । 

सुख्यात, वि. ( सं. ) प्रख्यात, प्रसिदध, विश्रुत 

सुख्याति, सं. खरी. ( सं. ) सुकीतिः-विश्रृतिः 
(स्री. ), यशस्‌ ( न. )। ब 

सुगंध, सं. खी. ( सं. पुं. ) सु-, वासः, सुरभिः, 
सु-,गंषः, सौरभं-भ्यं, आमोदः, परिमलः । ` 

सुगंधि, सं. ज्ञी, ( सं.>) दे. 'सुगंष? सं. खी. । 
वि. ( सं. ) दे. "सुगंधित? 

सुगंधित, वि. ( सं. ) सुरभि, सुगंधि, सुवास, 
आमोद-परिरूल,चत-युक्त, सुवासित, सदगंध, 
इष्टरंध, श्राणतर्पंण, सुगंधाढ्य । 

सुगम, वि. (सं.) उपगम्य, उपसपंणीय, सुगम्य, 
सुख,-पम्य-उपसर्य २.सुबोध, सुखशेय २. सुकर,- 


0-0. JSngamwadi Math Colle | अड सम्राष्य, सुप्राप । 


सुगमता 


[ ६२३ ] 


सुदिन 


mmm oi भि 
सुगमता, सं. खरी. ( सं. ) सौकर्य, सुसाध्यता । | सुडौल, वि. ( सं. स+हिं. डौल ) सुरूप,सुरेख, 


सुगम्य, वि. ( सं. ) दे. “सुगम? (१) । 
सुग्गा, सं. पु. (सं. शुकः ) दे. “तोता? [ झुग्गी 
(खरी. ) = शुकी ] । 
सुग्रीच, सं. पुं. (सं. ) सुकंठः, वानरेन्द्रः, 
श्रीरामसखः । वि., सुकंठ, शोभनय्रीव । 
सुघर, वि. ( सं. ) सुकर, सुखसाध्य २. सुंदर, 
मनोहर ३. सुघटित, सुरचित, सुरेख । 
, वि. ( सँ ) सुरचित, सुनिर्मित । 
सुघड्‌, वि. ( सं. स॒घट ) सुंदर, सुरेख, सुघटित 
२. निपुण, दक्ष, प्रवीण । 
सुघद(डा) है, सं. री. ( हिं. सुघड़ ) सुंदरता, 
सुरूपता २. चातुर्य, कौशलम्‌ । 
सुघइता, सं. खी. दे. 'सुषडई' । 
सुधड़ी, सं. खो. ( सं. सुघटी ) सु-शुभ;-कालः- 
समयःनसुहूंतम्‌ । 
सुघर, वि., दे. 'सुघड़?। 
सुचित, वि. ( सं. शचित्त) सावकाश, निव्यां- 
` पार २. निश्चित ३. सावधान । 
सुचेत, वि. ( सं. सुचेतस्‌ ) अवहित, सावधान, 
प्रमादथून्य । 
सुजन, सं. पुं. (सं. ) आयः, सत्पुरुषः, 
भद्र्जनः, सञ्जनः दे. । 
सुजनः, सं. पुं. ( सं. स्वजनाः ) आत्मीय-पारि- 
वारिक,-जनाः,संबंधिनः, बांधवाः ( सव बहु. )। 
सु जनता, सं. खी. ( सं.) सौजन्यं, ' भद्रता, 
सञ्जनता दे. । 
सुजाति, सं. स्री. ( सं. ) सत्कुलं, सदबंशः, 
वरान्वयः। वि. ( सं. ) अभिजात, कुलीन दे. । 
सुजान, वि. (सं. सुजान ) प्राश, बुडिमत, 
पंडित, विज्ञ २. प्रवीण, निपुण । सं. पुं., पतिः 
२. प्रणयिन्‌, रमणः ३. परमात्मन्‌ । 
सु जाना, क्रि. स., बनाओ “सूना के प्रे. रूप । 
सुझाना, क्रि. स., बनाओ “सूझना? के प्रे. रूप। 
सुङि, वि. [ सं. सुष्ठु ( अव्य. ) ] सुंदर, वर, 
उत्कृष्ट २. अतिशय, वहु. । कि. वि.,सामग्रयेण, 
संपूर्णतया, सम्यक्‌ । 
सुडपना, क्रि. स. ( अनु, स॒ड्‌-सुड़ ) सस॒ड्‌- 
ऽत स ( सवा. प. अ. )-आचम्‌ (श्वा. 


सुड्कना, क्रि. सं. ( अनु. सुड्सुड़) सशब्दं 


सत्वरं च निग ( तु. प. से. ) २, सशब्दं 
(अ. प. से. yi CC-0. Jangamwadi रत 


सदाकार, सदाक्ृति, सुन्दर, सुघटित । 

सुढंग, सं. पुं. ( सं. स+हिं. ढंग) सुरीतिः- 
सुरूढ़िः (स्ली.) । वि., सुरूप, सुंदर ३.सदवृत्त । 

सुत, सं. पुं. ( सं. ) आत्मजः, सू नुः, पुत्रः दे. । 

सुतच्ु, वि. ( सं. ) सुगात्र, सुन्दरशरीर। सं. 
स्री. ( सं. ) कोमलांगी, कुशांगी, सुन्दरी । 

सुतरासू , अव्य. ( सं. ) अतः २. अपितु 
३. अगत्या ४. अत्यंतं ५. अवश्यम्‌ । 

सुतली, स॑. खी. दे. “पुतली? । 

सुता, सं. खो. (सं. ) पुत्री, दुहित ( खी.), 
तनुजा । 

--पति, सं. पुं. (सं. ) जामात ( ए. ), दे. 
“दामाद? । 

सुतारी, सं. खी. ( सं. सुज़्कारः> ) आरा, 
चर्म ,प्रभेदिका-प्रमेदिनीेधनी, *चमे,दची- 
सीवनी । 

सुतार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) पुत्र-सन्तान-सन्तति- 
अपत्य,-अभिलाषिन्‌-कामिन्‌-इच्छुक । 

सुतिनी, सं. खी. ( सं. ) पुत्रवती, सुतवती, 
प्रजावती, सन्तानवती, ससन्ताना । 

सुतीक्ष्ण, वि. ( सं. ) अत्यन्त-अत्यषिक;शित- 
शात-तीज-पखर । दे. "तीक्ष्ण? । सं. पुं. (सं-) 
अगस्त्यञ्जात्‌, ऋषिविशेषः । २. शोभांजनः, 
तीक्ष्णगंधः, दे. 'सहिजन? । 

सुत्थन, सं. खी. ( देश. ) सुस्थूणा, असत्थानं, 
जंधावस्रभेद:ः । । 

सुथना, सं. पुं. > ७...५ 

सुथनी, सं. खरी. } ३ 

सुथरा, वि. ( सं. स्वच्छ वा सुस्थः> ) स्वच्छ, 
निर्मेल, विमल । | 

--पन, सं. पुं., स्वच्छता, नेमंल्यम्‌ । 

सुदर्शन, वि. ( सं.) शोभन, सुरूप, न्दर, 
प्रियदर्शन [ सुदर्शना-नी ( खरी. ) ]। सं. पु: 
( सं. ) सुदन चक्रम्‌ । 

चक्र, सं. पुं, ( सं. ने. ) विष्णुचक्र, सुनाभ, 
श्रीकृष्णस्याख्रविशेष: । 

=_चूणं, सं. पु. ( सं. न. ) ज्वरौषधभेदः । 

सुदामा, सं: पुं. (सं-मन्‌ ) री्षष्णसलः। वि. 
(सं. ) चुदात । * बे 

सु दिन, सं. पुं. सं. न. ) झुभ,दिनं'दिवसः- 
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खुदी 
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सुदी, सं. खी. ( सं. सुदि अन्य. ) शुक्ल-सित,- | -कर, सं. पुं. ( सं.) सुधा,घट:-दोषिति:- 


पक्षः-अद्धम।सः । - 

सुदूर, वि. (सं. ) अति-सु-हु-दूर-दूरवर्तिनू- 
दूरस्थ, अतिविप्रकृष्ट, दवीयस्‌ , दविष्ठ। क्रि 
वि. ( सं. न. ) अतिदूरं-रे। 

सुदृढ़, वि. ( सं. ) सुस्थिर, सुनिश्चल, सुधीर 
२. अति,-गाढ-घन-कीकस, दुर्भे्य ३. अतिव- 
छिन्‌, सुशक्तिमत्‌ । 

सुदेहद, वि. ( सं.) सुतनु, सुकाय, सुन्दर । सं. 
पुं. ( सं. ) सुन्दरशरीरम्‌ । 


सुध, सं. खरी. [ सं. शुद्ध बुद्धि: )> ] स्मरणं, 


स्मृति: ( खरी. ) २. संशा, चैतन्यं, उपलब्धिः 
( स्री. ), प्रति-बोध:, चेतना ३. अवधानं, 
वृत्तज्ञानम्‌। 

--जुध, सं. ख्नी., चेतना, चैतन्यं, संज्ञा । 

—दिछाना, सु., स्य ( प्र. ) । 

—न रहना या बिसरना, मु., विस्म (कम.)। 
-बिसराना या बिसारना, मु., विस्म ( स्वा, 
प. अ. )। 

रखना, सु., सावधान-जागरूक ( वि. ) स्था 
( भ्वा. प. अ. )। 

-छेना, मु., वृत्तान्तं ज्ञा क्र. उ. अ. ) । 

वे, वि,, निःसंज्ञ, मूच्छित २. प्रमादिन्‌ । 

सुधना, क्रि. अ. (हि. सोधना ) शुष्‌ ( दि. प. 
अ. ) निभेलीभू । 

सुध-ुघ, सं. खी. (सं. शुद्बुद्धिः> ) दे. 
“घुष? (२)। | - 

जाती रहना या मारी जाना, मु., गतचे- 
तन-नष्टसंश-निःसंश-मूच्छित ( वि. ) भू । 

--ठिकाने न रहना, मु., विक्षिप्त ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. ) । 

सुधरना, क्रि. अ. ( हिं. सुधना ) दोष-बुटि,- 
रहित-हौन ( वि. भू „ परि-वि-सं-, शुध्‌ (दि. 
प. अ. ), शुद्ध-निर्दाष ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. 
से. ), ्रतिसमाधा ( कमं. )। 

सुधवाना, कि. परे. ( हिं. सोधना ) शुध्‌ (प्रे.), 
पू ( प्रे. ), दोष-मरू,होन॑ कु ( प्रे. )। 

सुधां, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः दे. । 

` सुधा, सं. खो. (सं.) पीयूषं, अस्तं दे. २. मक- 

रंदः, पुष्परसः ३. मधु (न.) ४. जलं 

५, दुग्धं ३. विषं ७. चूर्ण, दे. चूना? । 


(पु )-धर:-आधार:-मयूख: रदिमः-योनिः (पुं) 
-सृतिः ( पुं, )-निषिः, चंद्रः । 

--कार, सं. पुं. ( सं.) सुधाजीविन्‌, पलगंड:, 
लेपकः । 


--धौत, वि. { सं. ) सुथा-चूर्ण,-सित-क्षालित- 
घर्वाळत । 

--निधि, सं. पुं. ( सं. ) दे. (सुधाकर? । 

— भोजी, सं. पु. ( सं.जिन्‌ ) सुधाभुज्‌ , देवः। 

स्पर्धी, वि. ( सं.-घिन्‌ ) अमृत-पौयूष,-उपम- 
सट्श, सुमधुर । 

सुधाना, क्रि. प्रे., दे. 'सुधवाना? । 

सुधार, सं. पुं. ( हिं. सुधारना ) दोष,इरणं- 
अपनयंनं, सं,-शोधनं, संस्करणं, प्रति-,समा- 
धानम्‌ । 

करना, क्रिं. स., सं-,शुध्‌ (प्रे. ), निर्दोषं- 
दोषरहितं विधा (जु. उ. अ.) क्ृ-प्रति-, समाधा, 
संस्कु । 

सुधारक, सं. पुं. ( हिं. सुधार ) संशोधकः, 
दोषहारिन्‌, संस्कारकः । 

सुधारना, क्रि. स. (हिं. सुधारना ) दे. “सुधार 
करना? । 

सुधित, वि. (सं.) सुव्यवस्थित २. स॒-सन्यक्‌ ,- 
पक्‍व-सिद्ध-श्वत । 

सुधी, सं. पुं. ( सं. ) पंडितः, विद्वस्‌ ( पुं. ), 
२. चतुर, सुबुद्धि । 

सुनना, क्रि. स. ( सं. अवर्ण ) श्र ( भ्वा. प. 
अ., -श्रणोति ), आ-समा-कर्ण_ ( चु. ), निशम्‌ 
(दि. प. से. या प्रे. निशामयति), श्रवण- 
गोचरीङ्क २. अवधा ( ज्ञु. उ. अ. ) ३. मत्सँ- 
नावचनानि श्र। सं. पुं., श्रवणं, आ-समा+ 
केन॑, निश(शा)मनं, श्रुतिः ( खी. ) । 

योग्य, वि., ओतव्य, आव्य, आ-समा; 

कर्णनीय, निशमनीय । ड 

सुनने वाला, सं. पुं.. आवकः, आ-समा,कणं- 
यितु-श्रोठु ( पुं. )। : 

सुन लेना, मु., छलेन यढूच्छया अलक्षितं 
वाश्र। 

सुना हुआ, वि., श्रत, आ-समा,-कणित, वणः 
गोचरीकृत । 

सुनो अनसुनी कर देना, सु., श्रुत्वापि न अवधा 


2 सं. पु, (सु ), पिकः, कोकि Collec आ. से ) 


Lo RMS 
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सुनय, सं. पु- ( सं. ) सु-उत्तम-्ेष-,नीतिः 


(स्री. ) । 
सुनयन, सं. एं- 
सुरोचन। 
, सं. खी. ( सं. ) नारी । वि. ( सं. ) 
सुलोचना-नी । 
सुनवाई, सं. स्री. (हिं. सुनना ) श्रवण, निशाः 


(सं.) खगः । बि. ( सं.) 


(शा)मन 
विचारणम्‌ । 
सुनसान, वि. ( सं. शून्यस्थानं> ) निर्जन, 


बिजन, विवि क्त, एकान्त २. उच्छिन्न, उद्‌ध्वस्त, 


जर्जर । सं. पुं.„ नीरवता, निःस्तब्धता । 

सुनहरा-री, वि., दे. 'सुनइलछा! । 

, वि. (हिँ. सोना ) हैम, सौवर्ण, 

सुवर्ण-कांचन-ददेम-हिरण्य,वरणे-आभ। ` 

सुनाई, सं. खी. ( हिं. सुनना ) दे. "सुनवाई 
(१, २. ) । ३. न्यायः । 

सुनाना, कि. प्रे., व. “सुनना” के प्रे. रूप । 

सुनार, सं. पुं. ( हिं. सोना ) स॒वर्ण-हेम,कारः, 
कलादः, नाडिधमः, मौष्टिकः, देमलः । 

सुनारी, सं. खो. ( दिं. छुनार ) सुवर्णकार, 
व्यवसायः-वृत्तिः ( स्री. ) २. स॒वर्णकारपत्नी । 

सुनावनी, सं. खी. ( हिं. छुनाना ) | 
चारः, निधनदृत्तम्‌ । 

सुनीति, सं. श्री. ( सं. ) सुनयः, दे. २. सुवः 
जननी, उत्तानपादपत्नी । 

सुनी-सुनाइँ, सं. खी. ( हिं. उनना-इुनाना ) 
किंवदन्ती, जनप्रवादः । 

सुनेत्र, बि, ( सं.) सु-सुन्दर,-नयन-ेत्र-छोचन- 
इक्षण । 

सुन्न, वि. ( सं. शून्य>> ) चेथ्टा-क्रिया-चेतना- 
स्पंदन,-शून्य-डीन,जडी मूत, निःस्तब्ध, निश्चे्ट, 
निर्जीव, निश्चल । सं. पुं. ( सं. झल्यं ) विदुः) 
खम्‌ । 

सुन्नत, सं. खी. ( अ. ) दे. तना” । 

सुन्ञा, सं. पुं. ( सं. शून्यं ) विदुः, खम्‌ । 

सुन्नी, सं. पुं. ( अ. ) यवनसंप्रदायबिशेपः । 


सुपक्क, वि. (सं.) सुपरिणत २. सुसिद्ध, सुख्यत, 


सुश्राण । 


सुपथ, सं. पुं. ( सं.) सत्पथः, सन्मागे:, 
सुपन्थाः (पुं. एक.) २. सदाचारः, सदूदृत्तम्‌ । 
सुपथ्य, सं, पुं, (स॑. न.) पथ्यं, स्वास्थ्य- 


[ ६३१ ] 


£ २. व्यवह्ारदशनं, कायं,अवेक्षणं- 


सुबुद्धि 


पनः, मं. पु, दे, स्वप्न’ | 
सुपरि उडेर, सं. पुं. (अं.) पर्यवेक्षकः, अध्यक्षः । 
सुपणे, सं. पुं. (सं.) गरुडः २. कुक्कुटः 
३. किरणः ४. खगः । 
सुपात्र, सं. पुं. (सं. न.) योग्यजनः, अधिकारि- 
व्यक्तिः ( ्री. )। 
सुपारी, सं. खी. ( सं. सुप्रिय> ) कुक, पूरं) 
ऋरमुक-पूग,फर्लं, तांबूलम्‌ । 
--पाक, सं. पु. (दिं.+-सं. ) पौष्टिकौपधमेदः । 
सुपास, सं. पुं. ( देश. ) सौख्यं, सुखं दे. । 
सुपुत्र, सं. पुं. ( सं. ) सत-उत्तमःश्रे्ठ, पुत्रः । 
सुपुत्री, सं. खी. ( सं. ) सत-उत्तम-म्रष्ठ,युत्री। 
सुपुर्द, सं. खी., ( फा. ) निक्षेपः, न्यासः। 
करना, क्रि. स., निक्षिप्‌ ( तु. प. अ. ), 
.प.से. 
सं. पुं. ( सं. सुपुत्रः, दे. ) । 
सुपूती, सं. खी. (हि. सपूत) इत्त्वं २ इइ 


, (सं. निद्राण, शयित 
२. जडीभूत, निश्चेष्ट, तिःस्तब्ध रे. मुद्रित, 


सुप्ति, सं. ली. ( सं.) निद्रा, स्वप्नः, स्वापः 
शयनं, संवेशः २. सुप्तांगता, अंगजडता, स्तँमः 
३. तंद्रा, निद्राङता-त्वम्‌ । 

सुप्रतिष्ठा, सं. खी. (सं) सुख्यातिःसुविश्रुतिः 


से.) दृढ़-सुन्दर/बाह-भुज । 
सुबुक, वि. (फा.) ण्व 


| से, ली. (सं.) समतिः (खौ.) 


अदाहारः। ९८ i 
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सुरंग 


सुधिषणा, सुधीः ( ख्जी. ) । वि. ( सं. ) बुधिः | सुमन, सं. पुं. ( सं. छुमनस्‌ न., खी. बहु. ) 


धी,-मत्‌; पंडित, प्राय, बुध । 
सुबूत, सं. पुं. ( अ. ) प्रमाणं, साधनं, उपपत्तिः 
(स्त्री. )। 
--तहरीरी, सं. पुं. ( अ, ) लेखप्रमाणं, साथन- 
पत्रम्‌। 
सुभ, वि., दे. “शुभ? । 
सुभग, वि. ( सं. ) सुन्दर, मनोरम २. सौभा- 
ग्यवत्‌, धन्य ३. प्रिय, प्रियतम ४. सुख-आनंद,- 
प्रद्‌ ५. धनाढ्य, ऐश्वर्यशालिन्‌ । 
सुभगा, वि. (सं.) सुन्दरी, रूपवती २. जीवित- 
पतिका, सधवा । सं. स्री, (सं. ) पतिप्रिया, 
भतृवन्नभा । 
सुभइ, सं. पुं. ( सं. ) झुसैनिकः, झुयोधः । 
सुभद्ट, सं. पुं. (सं.) सुबिद्वस्‌ (पुं.) पंडितवरः। 
सुभद्ग, वि. ( सं. ) भाग्यवत्‌ २. श्रेष्ठ । सं. पुं. 
(सं. न. ) सौभाग्यं २. कल्याणम्‌ । 
सुभद्रा, सं. खी. (सं.) कृष्णभगिनी, 
अर्जुनस्य भाया, अभिमन्युजननी । 
सुभाग, वि. ( सं. ) सौ-,भाग्यवत्‌, सुभाग्य। 
सं. पुं. ( सं. ) सौमाग्यं, सुदेवम्‌ । 
सुभागी, वि. ( सं. ुभाग> ) धन्य, महाभाग, 
सौ-, भाग्यवत्‌, सुभाग्य । 
सुभाग्य, वि. ( सं. ) दे. 'उुभागी? |) सं. पुं. 
(सं. न. ) सौभाग्यं, दे. । 
सुभान, अन्य. (अ. सुवहान ) साधु-साधु, 
वाढम्‌ । 
--अछ्ला, धन्योऽसि परमेश्वर ! ( आश्चर्यांदि- 
वोधकं वाक्यम्‌ ) । 
सुभाव, सं. पुं. ( सं. स्वभावः, दे. ) । 
सुभाषित, वि. ( सं. ) सम्ययुक्तं । सं. पुं. (सं. 
न. ) सूक्तिः ( जी. ), ववचनम्‌ । 
सुभिक्ष, सं. पुं. (सं. न.) सुकालः, अन्न-भिक्षा,- 
बहुळकालः । 
सुभीता, सं. पुं. ( देश.) सौकर्य, सुगमता 
२. सदवसरः, सुयोगः ३. सुखं, सौख्यम्‌ । 
सुभूषित, वि. (सं.) सम्यक्‌ अलंकृत, सुमंडित। 
सुमंगल, वि. (सं.) सुमांगलिक, सु भद्र, शिव, 
तम-तर | 
सुम, सं. पुं. ( फ़ा. ) शफः, विंखः, खुरः दे. । 
सुमति, सं. खरी, तथा वि. ( सं. ) दे. "सुबुद्धि? 


पुष्पं, कुसुमं २. सुचित्तं, सुहृदयम्‌ ( सं. पुं. ) 
देवः २. पंडितः ३. गोधूमः । वि. (सं.) सहृदय, 
सुचित्त, दयाछ । 
चाप, सं. पुं. ( सं. सुमनश्चापः ) कामदेवः । 
सुमनस, सं. पुं., तथा वि. दे. 'सुमन? सं. पुं., 
तथा वि. । 


'सुसरन, सं. पुं., दे. स्मरण? । 


सुमरनी, सं. खी. ( हिं. सुमरना ) ( सप्तविश- 
तियुटिकावती ) जपमालिका । 

सुमाटरा, सं, पुं. (सं. सुमात्रा) मल्यद्वीप- 
पुंजान्तव्‌तिमहाद्वीपविशेषः, सुवर्ण,-भूमिः (स्री.) 
द्वीपम्‌ । 

सुमागं, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सुपथ? । 

सुमित्रा, सं. ली. ( सं. ) दशरथपत्नी २. माक 
ण्डेयजननी । 

नंदन, सं. पुं. ( सं.) लक्ष्मण: २. शुन्नः। 

सुझुख, सं. पुं. (सं. न.) सुवदनं, शोभनाननम्‌। 
वि. ( सं.) सुबदन, सुन्दरानन २. सुन्दर 
३. प्रसन्न ४. कृपाल । 

सुसुखी-खा, सं. खरी. (सं.) सुबदना-नी, मुन्द- 
रानना-नी २. सुन्दरी ३. दपणः । 

सुमेर-रु, सं. पुं. ( सं. सुमेरुः ) मेरुः, हेमाद्रिः, 


रत्नसाचुः, सुरालयः २. उत्तरभ्रवः ३. जपमा- ` 


लाया बृहृदूयुटिका । 

सुयश, सं. पुं. [ सं.शस्‌ (न.) ] सुकीतिः- 
सुख्यातिःनसुविश्रृतिः-सुप्रसिद्धिः ( खरी. ) । 

सुयोग, सं. पुं. ( सं.) योज्य-उचित,-कालः, 
सुन्सद्‌ अवसर: । 

सुयोग्य, वि. ( सं.) सुसमर्थ, सुशक्त, सुकुशल, 
सुनिष्णात, उुनिपुण । । 

सुयोधन, सं. पुं. सं. ) दुर्योधन: । 

सुरंग, वि. ( सं.) शोभन-सुन्दर-वर,वणः-रंगः- 
रागः । वि., सुन्दर, सदाकृति, सुरूप । 

सुरंग, सं. खरी. ( सं. सुरं(रु)ग:-गा ) सरं(रं)- 
गश्गा, अंतर्‌-गूढु-मौम,मार्गः २. सन्धिः, 
संधिला, चुर (रं)गः-गा, खानिकं ३. ख(खा)नी- 
निः ( खो. ), आकरः ४. पोतस्फोटिनी सुरंगा 
( यंत्रभेद्‌ः ) । 

--डड़ाना, क्रि. स., सुरुज्गं सशब्दं स्फुट्‌ (प्रे) । 

--लगाना, क्रि. स., संधिलां कु अथवा खन 
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सुरंगिया [ ६३३ ] सुरांगना 


nnn 


__यिछाना, मु. समुद्रे पथि वा सुरुंगाः न्यस्‌ | -मिलाना, क्रि. स., तुल्यस्वरं कृ । 


(द्वि. प, से. ) निक्षिप्‌ ( ठु. प. अ. ) । थि., विस्वर । 

सुरंगिया, सं. पुं. ( सं. सौर गिकः ) सुरुङ्ग | वेमुरा, क्रि. वि., विस्वरं, अपस्वरम्‌ । 
(गकार | --में सुर मिलाना, मु., चाट्क्तिभिः तुप्‌ (प्े.) 
सुर, सं. एं. (सं. ) अमर, देवः, देवता दे. | याउपच्छंद (चु.)। ¬ 7 
२. सूर्यः ३. पंडित: । सुरत!, सं. खरी. [ सं. स्मरतिः (स्री.) ] स्मरणं, 


--गज, सं. पृं. ( सं. ) देवद्विपः २. ऐरावतः। | दे. 'चुध! ( १-३ )। 
--गाय, सं. खी. ( सं. गौः ) कामधेनुः (ली.)। | --सँसालना, सु., सावधान-अवहित (वि.) भू। 


गायक, सं. पुं. ( सं. ) गंधव: । सुरत?, सं. पुं. ( सं. न. ) काम-केली,क्रीडा, 
--गिरि, सं. पुं. ( सं. ) सुमेरुः, सुरपवंतः । संभोगः, मैथुनं, रतिक्रिया, निधुवनम्‌ । 
गुरु, सं. पुं. ( सं. ) बृहस्पतिः । ग्लानि, सं. खो. ( सं. ) रतिजरीथिल्यम्‌ । 
चाप, सं. पुं. ( सं. ) सुर-इन्द्र,धनुस्‌ (न.)। | सुरता, सं. खी. ( सं.) देवत्वं, अमरत्वम्‌ । 
जनः, सं. पुं. ( सं. ) देवगणः । २. देव-सुर,-समूहः-समुदायः ३. पत्नी, भार्या । 


जनः, वि. ( सं. सुजन ) सञ्जन २. चतुर। | सुरति, सं. खो. दे. “सुरत? (३-२) । 
तरु, सं. पुं. ( सं.) कल्पवृक्षः, सुर, दरुमः | सुरभि, सं. खरी. ( सं. पु. न. ) सुगंधः, सौरभं, 
पादपः । सुः, वासः । ( सं. खी. ) गौः (स्री.) २. काम- 
दारु, सं. पुं. ( सं. न. ) देवदार (न.)। | धेनुः ( खी. ), सुरभी ३. गथिवी ४. सुरा । 
-द्विष्‌ , सं. पुं. (सं.) असुरः, राक्षसः २.राहुः। | सुरभित, वि. ( सं. ) सुरभि, सुगंथित दे. । 
ङ्म सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.)] स्परगः, नाकः, | सुरभी, सं. खी. (सं.) सुगंधः, दे. २. कामधेनुः 
s | |] 


( स्री. ) Fa [ 
--धुनी, सं. खी. ( सं. ) गंगा, देवनदी । सुरमह, वि. ( छा.) यामुनरंग, सीवीरवर्ण, 
--धूप, सं. पुं. ( सं. ) रालः । आ-ईपत्‌,-कृष्ण-नील । j 
= धेचु, सं. खी. ( सं. ) कामधेनुः । सुरमा, सं. पुं. ( फ्रा.मह ) यामुनं, सौवीरं, 


--ध्वज, सं. पुं, ( सं. ) इन्द्रध्वजः, सुरकेतुः । | जोतोंऽननं, कपोतांजनं; कष्ण-अंजनम । 
--नाथ, सं. पुं. (सं.)सुर,-नायकः-पतिः-पालकः- | दानी, सं. खो. यामुन-सीवी र-भंजन,- 


इन्द्र:-ईशः। आधःनी । गीर 
--नारी, सं. खी. ( सं. ) नुर-देव,वधूः (खी.)- | लगाना, क्रि. स., (त्रयोः) से निविश्‌ 
वाला-अंगना । (परे: ), या ऋ ( प्रे. अपंयति ) । 


पथ, सं. पुं. ( सं. न. ) आंकाशः-शम्‌ । सुरम्य, बि. ( सं. ) सुन्दर, दे. । 

-छुर, सं. पुं. ( सं. न. ) देवपुरी, अमरावती । | सुरस, वि. ( सं. ) मधुर, सवाई 5. नरस, रस- 
“मंदिर, सं, पुं. (सं. न.) देवालयः, मंदिरम्‌ । युक्त ३. सुन्दर । है 
--मणि, सं. स्त्री, ( सं. पुं. ) चिन्तामणिः । सुरसा, सं. स्री. ( सं.) हनुमन्मर्मावरोधक 


-“रिपु, सं. पुं. ( सं. ) दानंबः, राक्षसः । नागम/तू (स्री-) २. राक्षसीविशेपः ३- 
— लाक, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गः, देवलोकः । दुर्गा ४. नदरीविशेपः ५. नुलसो ६. ब्राह्मी। 


“वल्लो, सं. खी, ( सं, ) तुलसी, बृन्दा । | सुरसुराना, क्रि. अ. ( अनु. मुर+सुर> ) 
~वाणा, सं. सी. (सं.) देववाणी, सस्क्ृतभाषा | सुप्‌ (ज, प. अ.), मन्दं निमृतं च गम्‌ 
-श्रे, मं. पुं. (सं.) इन्द्रः २. शिवः ३. विष्णुः | २, कंडूति अनुभू ३. सुरस॒रायते ( ना. था. ft 
~ अ क सुरसुरी, सं. खो. ( सै. ) रए 
र | | t “ड5-क इति:-खर्जू: ( स्री. ) ३- कः I 
; |. (ह) कण, | स वा 
सरी, | सरसिधुः। सुरक्षित, वि. (सं. ) व 

हे सुत्राण, सुपालित। क 
सुर, सं. पु. ( सं, स्वरः } ध्वनिः, नादः, स्वनः, | सुरांगना, स॑. खरी. (सं. ) देवी, देवपत्नी, 
दे. "सुर? । CC-0. Jangamwadi Math ७ ॥०अअशधि सा ३३०अएसस्रतुे) नाकनर्तकी । 


खुरा 


[ ३३७ ] 


न 


सुसताना 


सुरा, सं. खरी. ( सं. ) मदिरा, वारुणी, दाला, | सुळक्षण, सं. पुं. ( स॑. न.) झुभ-मद्र-सु,-लक्षुणं- 


कादंबरी, मद्यं दे. । 
सुराख़, सं. ई., दे. “सूराख?। दे. “सुराग? । 
खुरारा, सं. पुं. (तु. ) अन्वेषण, अनुसंधानं 
२. पद-,चिहं, लक्षणं, सूत्रं. संधानम्‌ । 
--लछगाना, क्रि. स.. चिहेः ग्ग्‌ ( चु. ) या 
अन्विष्‌ ( दि. प. से. ) । 
--लेना, क्रि.स., निमृतं निरीक्ष (म्वा.आ.से.)। 
सुरागाय, सं. खी. [ सं. सुरगौः> (स्त्री.) ] 
चमरः-सुमरः[-री (स्त्री. ) ], त्रिविष्टपद्वेशीयः 
संकरजो गोमेदः । 
सुराग़ी, सं. पुं. (.फ़ा. सुराग ) च(चा)रः, 
अपसरः, दे. 'मेदियाः। 
सुराही, सं. खी. (सं.) #लंबग्नीवघटी,*मुराधि:। 
दार, वि. ( अ.+फ़ा. ) सुराधिसदश । 
सुरीला, वि. ( हिं. सुर ) सु-मधुर.-स्वर-स्वन, 
कल, मंज्ञुल, कर्णमधुर ( राग, कंठादि ) २. सु- 
मधुर,-कंठ ( गायकादि ) । 
सुरुखुरु, वि. ( फ़ा. सुख रू, दे. ) । 


सुरुचि, सं. स्री. (सं.) र 


शीलं २. ्रबभक्तस्य विमातृ ( त्री. )। वि. 
( सं. ) सुरुचि-उत्तमाभिरुचि,-विशिष्ट । 
सुरूप, वि. ( सं. ) सुन्दर, रूपवत्‌ २. बुद्धिमत्‌। 
सं.पुं. (सं.न.) वराक्कतिः (ख्ी.), सुन्द्रराकारः। 
सुरेन्द्र, सं. ¶- ( सं. ) देवेशः, इनदरः, चुरेशः- 
श्वरः । 
— चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रषनुस्‌ ( न. )। 
सुरन, वि. ( फ़ा. ) रक्त, रो.लो/हत, शोण, 
शोणित, अरुण, कषाय, फर्युन । 


“-होना, करिं. अ., रक्तायते-लोहितायते 
(ना. था. ) | 


--रू, वि. ( फ़ा. ) तेजस्विन्‌, कांतिमत्‌ २. प्र- 
तिपछ्ठित, संमानित ३. झृतकार्य ।.. 

--रूई, सं. स््री., कृतकायंता २. यशस्‌ (न. ), 
कीतिः ( जी. ) ३. संमानः, प्रतिष्ठा । 

सुर्ाब, सं, पुं. ( फ़ा. ) कोकः, कुकः, चक्रः, 
चक्रवालः, रथांगः, रथांगनामकः । 

--का प्रर लगाना, मु., वैलक्षण्यविशिष्ट (वि.) 
बृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 

. सुर्खी, सं. खी. ( फ़ा. ) रक्तिमन्‌-लोहिनिमन्‌, 

अरुणिमन ( पुं. ), शोणता, रक्तता २. ( लेखा- 
दीनां ) झीर्पकं ३. रुधिरं, रक्तं ४. शष्टकाचूर्ण 


चिहं-लक्ष्मन्‌ ( न. ) । वि. ( सं. ) शुभ, शिव, 
मांगलिक, सुलक्ष्मधुत्त २. भाग्यवत्‌, धन्य । 

सुळगना, क्रि. अ. ( अनु. सुलसुल >) (सघूमं)' 
उचल (भ्वा, प. से. ), दह इंध्‌ ( कमं. ), दीप्‌. 
( दि. आ. से. ) २. अत्यंतं संतपू ( कमं, ), 
दुःखायते ( ना. था, ) । 

सुलगाना, क्रि. स. ( हिं. सुलगना ) उद्दौपू- 
प्रज्वल (प्रे. ), सम्‌-,इंथ्‌ (रु. आ. से. ) 
२. संतप्‌ ( प्रे. ), पीड्‌ ( चु.) ३. उत्तिज्‌ः' 
उद्दीप्‌ ( प्रे. )। 

सुलझना, क्रि. अ. ( हिं. उलझना ) उद्ग्रथ्‌, 
( क्म. ), विदििप्‌ (दि. प. अ. ), सरलीभू। 

सुलझाना, क्रि. स. ( हिं. नुझझना ) उदग्रं 
(क्र, प. से. ), विश्लिप्‌ (प्रे. ), सरलीक,. 
जरिलतां अपनी ( भ्या. प. अ. ) २. विवादं 
झम्‌ ( प्रे. श(शा)मयत्ति )। 

सुलझाव, सं. पुं. ( हिं. सुलझाना ) विइलेषः,- 
मोचनं, सरलीकरणं, ज।रिल्यापनयनम्‌ । 
सुलतान, सं. पुं., दे. 'चुल्तान! । 

सुळका, सं. पु. ( फ़ा. ) तमाखुमेदः, #सुलफः' 
२. दे. “तरस? । 

सुलभ, वि. (सं.) सुरुभ्य, चुभ्राप्य-प २. सरल, 
सुगम ३. सामान्य, साधारण । 

सुलभता, सं. खी. ( सं. ) छुल्भत्वं, उप्राप्यता 
२. सरलता । - 

सुलह, सं. खी. ( अ. ) सख्यं, मैत्री, सौहद 
२. शान्तिः ( त्री ), विप्लवाभावः ३. सँधिः' 
संधानं ४. प्रसादनं, समाथनम्‌ । 

--नामा, सं. पुं. ( अ.+फ़्ा. ) संधिपत्रम्‌। 

सुलाना, क्रि.स., ब. सोना? के प्रेरणार्थक रूप | 

सुलूक, सं. पुं., दे. 'सलूक” । 

सुलेमान, सं. पुं. ( अ.) चुलेमानः, देवदूती- 

` नृपबिशेषः २. पर्वतविशेषः । 

सुलेमानी, वि. ( अ. ) चुलेमानसंबंधिन्‌ । सं 
य अ. ) सिताक्षोऽश्वः २. श्वेतककष्णः प्रस्तरः 

:॥। 


सुलोचन, बिं. ( सं. ) सुनयन, सुनेत्र । सं. 5 
( सं. ) देस्यविदोपः २. छ्रगः ३. चकोरः। | 

सुलोचना, वि. खी. ( सं. ) सुनयनी-ना। से. 
सन्नी. ( सं. ) मेघनादपत्नी । 

सुल्तान, सं. पुं. ( अ. ) नृपः, राजन, सम्राज्‌ । 


। 
५, रक्तवर्णः । ०0.0. ५०००१७०५ ७०॥ ००/०/स जवान ऽ जी (0 +र, परत 


सुक्तानी [६३३ ] सुहृबत 

बि. (सं. दुष्ट का अनु. ) शुभ, भद्र 
२. सुदर । 

सुष्ठु, अन्य. (सं.) अत्यन्तं, सातिशयं २.सम्यक्‌ , 
सुनार ३. यथायोग्यं, अवितथम्‌ । 

सुष्टुता, सं. खी. (सं.)मंगळं, शिवं २. सौभाग्य" 
३. सौन्दर्यम्‌ । 

सुसंगति, सं. जरी. ( सं. ) सु-सत-साधु-उत्तम,- 
संगः-संगमः-समागमः-संगतिः । 

सुसज्जित, वि. ( सं. ) स॒ग्रसाधित, सुमंडित, 
सुभूषित, सुपरिष्कृत, स्व॒लंकृत । 

सुसताना, क्रि. अ. (फ़ा. सुस्त) विश्रम्‌' 
( दि. प. से. ), आ-वि-रम्‌ ( भ्वा, प. अ. ), 
कार्यात्‌ निवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ), श्रमं अपनी' 
( स्वा. प. अ. )। 

सुसमय, मं. प. ( सं. ) सुकालः २. सुमिक्षम्‌ | 

सुसर-रा, सं. एं. ( सं. श्वशुरः ) दे. ससुर’ । 

सुसरार-, सं. ली. ( सं. श्रशुरालय: ) दे. 
“ससुराल? । 

सुसरी, सं. खी. ( दिं. ससुर ) दे. 'ससुरी? । 

लवि. (फ़ा.) अलस(क), आलस(स्य), 

कार्य-उद्योग/विसुख, मंद, मंथ(द)र, शीतक, 
तुंद,परिरज-परिमार्ज २. निर्बल ३. निस्ते- 
जस्क, इतप्रभ ४. मंद,ःगति-वेग ५. स्थूल-मंद,- 
बुद्धि ६. रुग्ण, दे. "रोगी? । 

सुस्ताना, करि. अ., दे. 'सुसताना” । 

, सं. स्त्री. (फ्रा.) आलस्यं, माँद्यं, उद्योग- 
कार्य -बिसुखता-द्रेषः २. तेजोहीनता, निष्प्रभतां 
३. रोगः। 
करना, क्रि. अ., समयं व्यर्थे नी (्वा.प.अ.) ` 

अलस-निरव्यापार-उद्योगश्चन्य (विं-) स्था 
( भ्वा. प. अ. ) २. विळंव ( स्वा. आ से. ), 
चिरा(र)यति (ना. धा. ) । 

सुस्थिति, सं. खरी. (सं. ) सुन्दर-सुखद, स्थिति: 
( ल्ली. )-अवस्था-दशा । २- उस, मंगलम्‌ 
३. स्वास्थ्यम्‌। 

सु स्थिर, बि. (सं. ) अचल, निश्चल २. सुदृढ, 


ल्च्््ल््ल्ल्च्लचचुो 
सुल्तानी, वि. (अ. ) राजकीय २. रक्तवर्णं । 
सं. स्री. राज,पदं-अधिकारः, रःज्यं २. कौशे- 
यवस्नभेदः । 

सुवर्ण, सं. पुं. (सं. न.) स्वर्ण, कांचनं, 
दे. सोना? २. पनें, वित्तम्‌ । वि. ( सं. ) 
सुंदर-रम्य,-वर्ण-रंग २. द्वेमवर्ण ३. कुलीन, 
अभिजात । 

--कार, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सुनार' । 

सुवास, सं. पुं. ( सं. ) सुगंधः, दे. २. छ” 
सदनं-भवनं-गृहं, सुंदर,निवासः-निल्यः । 
सुविचार, सं. पुं. (सं.). सद्विमर्शः २, सुनिर्णयः, 
सुन्यायः । 

सुविधा, सं. खी., दे. 'सुभीता? । 

सुद्वत्त, वि. (सं. ) सदाचारिन्‌, सच्चरित्र 
२. शुणिन्‌ ३.साधु ४.सुच्छन्दोविरिष्ट(कान्य) । 
सुवेश-प, वि. ( सं. ) सुन्दरवेप-श, सुवसन, 
सुवेशि(पि)न्‌ २. सुन्दर, सुरूप । 

सुशिक्षा, सं. खी. ( सं. ) सच्छिक्षा, चन्दर, 
अनुशासनं-अनुदिष्टिः ( री. ) । 

सुशिक्षित, वि. (सं. ) सुबिनीत, व्युत्पन्न, 
सुपाठित, सूपदिष्ट २. शिष्ट, संस्कतं, प्रबुद्ध । 
सुशील, वि. ( स॑.) सत्‌-उत्तम,शील-स्वमाव- 
प्रकृति, शीलबत्‌, सभ्य, दक्षिण २. सच्चरित्र, 
सदाचारिन्‌ ३..नञ्ज, विनीत ४. सरल, ऋजु । 
सुशीलता, सं. खत्री. (सं.) शौल्वत्ता, 
दाक्षिण्यं, सभ्यता, शिष्टता २. संचारिश्यं, 
सद्वृत्तिः ( खरी, ) ३. नम्नता ४. आजंवम्‌ । 
सुश्री, बि. ( सं.) अति,सुंदर-रम्य-मनोदर 
२. महा-बहु,थन, सुसंपन्न, सुसमृद्ध । 

सुषमा, सं. खली. ( सं.) शोभातिशयः, 
सुंदरता, दे. । 

— शाली, वि. ( सं. ) अतिमुंदर, सुपमित । 
सुषिर, सं. पुं. (सं. न.) विविर॑, छिद्र॑ २. वंश्या- 
दिवाद्यम्‌। वि, ( सं. ) सच्छिद्र, सरंभ । 
सुषु, वि. ( सं.) गाढं शयित-सुप्त-निद्राण, 

गाढनिद्रामग्न | 

सुघुस्ति, सं. खी. ( सं. ) सु-गाढ,नि द्रास्वप्नः- 
स्वापः-सुप्तिः ( ज्जी. )शयनं-संवेशः २. अज्ञानं 
(बे. ) ३. चित्तवृत्तिभेदः ( यो. ) । 
सुपुप्सु, वि. ( सं. ) शिशयिपु, निद्रा,-आकुल- 
जा 22 ले सुस्मिता, मं. खी. ( सं. ) स्मेरसुखी, भच 

|| (सं. गल -मखा-आनना-वदना । 

स अ 70070] 


धीर । 
सुस्पर्श, वि. ( सं. ) कोमळ, शटर, चिक्कण, 
ऋक्ष्ण । 


सुहाग 


[ ६३६ ] 


सूक्ष्म 


न््््््आखआंखआऊञञ़््आआऊ््््््््््ल्ोज 


सुहाग, सं. पुं. (सं. सौभाग्यं) सुभगत्वं, पतिव- 
त्नीत्वं, २. वरस्य वेवाहिकवस्त्र, दे. “जामा? 
३. वैवाहिकं मंगलगीतम्‌ । 

--पिठारा, सं. पुं., #सौभाग्यपिटाकः । 

--पूरा, सं. पुं., सौभाग्यपुटः । 

सुहागा, सं.पुं. (सं. सुभगः)रंकणं-नं,कनकक्षारः, 
रसशोधनः, बिडं, लोहद्राविन्‌, स्व्णपाचकः । 

सुहारिन-नी, सं. ज्ञी. ( हिं. सुहाग ) सधवा 
पतिवत्नी, सनाथा, सभतेका, जीवत्पतिका । 

सुहाता, वि. ( हिँ. सुहाना ) शोभन, सुखकर । 

सुहाता, वि. ( हिं. सहना ) सहनीय, सह्य । 
३. कोष्ण, कदुष्ण,( जल )। 

सुहाना, क्रि. अ. ( सं. शोभनं) विराज शुभ 
(भ्वा. आ. से.) २. रुच ( स्वा. आ. से. ), 
रुचिकर वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

सुहावना, वि. ( हिँ. सुहाना ) शोभन, प्रिय- 
सुभग,-दशैन, सुन्दर दे. । [ सुद्दावनी (ली.)= 
शोभनी ] । क्रि. अ., दे. “मुहाना? । 

--पन, सं. पुं., सौन्दयै, मनोहरता । 


सुहृद्‌, सं. पुं. ( सं. )'सखि, मित्र, वयस्यः। _ 
सुहृदय, वि. ( सं. ) सुचित्त, सुमनस्क २. सह- 


द्य, स्नेहशील । 

सूँघना, क्रि. स. (सं. शिंवनं ) शिंघ्‌ ( भ्वा. प 
से. ), आ-उपा-सं, घ्रा. ( भ्वा. प. अ. ), घ्राणेः 
न्द्रियेण गंधं ग्रहन ( क्र. प, से. ) २. अत्यल्पं 
भक्ष्‌ ( चु. ) ३. ( सर्पादि का) दंश ( भ्वा. प 
अ. )। सं. पुं., उपा-आ,्राणं, घ्रातं-तिः (स््री.) 
गन्धग्रहणम्‌ । 

सिर, मु., शिरसि आ-समा-उपा, घ्रा । 
सूँघनी, सं. खरी. (हि, नूँधना ) नस्यं, दे 
"नसवार? । 

सूँघने योग्य, वि., घ्रातव्य, प्रेय, दिघनीय । 
सूँघने चाला, सं. पुं.. शिंघकः, घ्रात, गंध- 
ग्राहक: । 

सूँधा सं. पुं. (हि. सूँग्रना ) निश्वकद्रः, सृगयाः 
क्करः, आखेटिकः २. ऋनिधित्रातृ ३. च(चा)- 
र्‌ः, अपसः । 

सूँघाहुआ, वि., शिंषित, घ्रान, घाण, गृहोत- 
गंध । 

सूँड, सं. जी. (सं. शुंडः ) शुंडा, दंडः, झुंडारः, 
हस्ि-,हस्तः, करि-,करः । 


असि,-पुच्टः-प्लचः, शिशुकः, 
उष्णवार्यः, उळ(लः )पिन्‌ । 

सूँ-सूँ , सं. ग्री. ( अनु.) +सूं.,कारः-कृतिः 
(सन्नी. )। 

करना, क्रि. अ., नासिकया सूँ, कू अथवा सूँ. 
सुँध्वनि कू । 

सूअर, सं. पु. [ सं. सू. (श )करः ] वराहः, 
रोमशः, किरिः, दंष्ट्रि, क्कोडः, पोत्र-दंत-रद,- 
आयुधः, शूरः, कोलः, भेदनः, धोणिन्‌, 
पोत्रिन्‌ २. ( गाली ) अथमजनः, शृष्लुः । 

का मांस, सं. पुं., यकर-वराह,-मांसम्‌। 

सूअरी, सं. खी. [ सं. स.( थ )करी ] कोली, 
वराह्दी, झूरी इ. । 

सूआ?, सं. पुं. (सं. शुकः) कीरः, दे. “तोता? । 

सूआ*?, सं. पुं. (सं. सूचा) सूचकः, स्थूल- 
बरृहत्‌,-सूची । 

सूई, सं. खी. (सं. सूची) सूचिः ( स्रो. ), 
व्यथनी, सूचिका, सो(से)वनी २. घरीसूची । 
—पिरोना, क्रि. स., सूची ससत्रां क या सत्नेण 
सनाथयति ( ना. था. )। 

--का कास, सं. पुं., सूचीकमंन्‌ ( न. ) । 
--का नाका, सं. पुं.. सूची,-छिद्र-र्र-सुखं- 
पाशः। 

--की नोक, सं. खी., सूच्यम्रं, सूचिकाम्रम्‌ । 
—तागा, सं. पुं., *सूची,-सूत्रे-डोरम्‌ । 

--का भाला या फावड़ा बनाना, सु., अणुं 
पर्वतीकृ, अत्युक्तया वर्ण ( चु. ) । 

सूकर, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'सूअर' । 

सूकरी, सं. जी. ( सं. ) दे. 'सूअरी? । 

सूक्त, सं. पुं. ( सं. न. ) वेदमंत्र-ऋक,समूहः 
२. उत्तमकथनं ३. महावाक्यम्‌ । वि. ( सं. ) 
साधु कयित, सम्ययुक्त । 

सूक्ति, सं. स्त्री. ( सं. ) सुभाषितं, चुन्दरकथनं, 
सुन्दर-वर,-व चनं-वाक्यं-उक्तिः ( स्त्री. ) । 
सूक्ष्म, वि. ( सं. ) अति-अत्यंत,-अल्प-्चद्र-तुः 
दञ्र-लघु-स्तोक-खुल्ञ-क्लुज्ञ २. दुर्वध, गहन, गूढ़ 
३. अति,-तनु-विरल-शक्ष्ण । 

--कोण, सं. पुं. ( सं. ) लघुकोणः । 

, सं. पुं. (सं. न.) अणुवीक्षण- 

यंत्रम्‌ 

--द्शिता, सं. खरी. (सं.) कुशाग्रवुद्धिः (ल्री.)- 


महावसः, 


सूँस, सं पुं [ सं सि(श्ञि) घए” ic ॥अद्ुतन्नमनतिल्ञम्‌)।७ ००१५०७ 
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सूद 
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दर्शी, वि. ( संशि ) कुशाग,बुद्धि-मति, 
सूक्ष्मदृषटि, गूढशः सुविचक्षण, प्रत्युत्पन्नमति | 
--भूत, सं. पुं. (सं. न. ) अपंचीक्कताकाशादि- 


भूतम्‌ । 
सति, वि. ( सं. ) तीक्ष्ण-तीज-कुशाग्र,-चुद्धि- 
मत्ति। 
शरीर, सं. पुं. ( सं. न. ) सू&षम-रिंग-, देइः" 
शारीरम्‌ । 
सूक्ष्मता, सं. खी. ( सं. ) सूक्ष्मत्वं, अति,- 
लघुता-अस्पता-स्तोकता २. सु-अति,तनुता- 
विरळता, शक्ष्णता ३. दुर्वोधता, गइनता, 
गृढता-त्वम्‌ । 
सूखना, क्रि. अ. (सं. शोषणं ) शुष्‌ ( दि. प. 
अ. ), शोषं-शुष्कतां या ( अ. प. अ. ), शुष्क- 
निर्जल-नीरस ( वि. ) भू २. कान्ति-प्रभा,दीन 
(वि. ) भू ३. नश्‌ ( दि. प. वे. ) ४. कृश- 
दुर्यल ( वि.) जन्‌ (दि. ओ. से.) ५. भी 
( ज्ञु. प. अ. ), सद्‌ (भ्वा. प. अ. ) ६. विशु 
(कमे.), म्ले ( भ्वा. प. अ. ) | सं. पुं., शुषः, 
शोषः, शोषणं, झुषी-षिः ( स्री. ) । 
सूखा, वि. (स. शुष्क) निर्जेळ, निरुदक, 
अरस, विरस, नीरस, वान २. निष्प्रभ, 
कान्तिहीन ३. नष्ट, ध्वस्त ४. कुशांग, दुर्बल 
», विशीर्ण, म्लान ६. परुप, कठोर, निद 
७. केबल, शुद्ध। सं. पुं., अनावृष्टिः ( सनी. ), 
अवषंणं, अवग्रा(ग्र)हः २. नदी, तीरं-कूलं 
३. निजेलस्थानं ४. शुष्कतमाखुः ५. ( बाळ- 
कानां ) कासमेदः, शोषः ६. दौर्बल्यं, कृशांगता 
७. भंगा, दे. “भाँग? । 
पड़ना, क्रि. अ., वृष्टि-वर्ष,विधातः-निरोधः 
वृत्‌ ( भ्वा. आ. से. )। 
जवाब देना, यु. स्पष्टं निराकृ वा प्रत्याख्या 
(अ. प. अ. )। 
सूखा हुआ, वि., दे. 'सूखा? ( १-५) । 
सूखकर कांटा होना, मु., अतिकृश-अतिक्षीण 
( वि; ) जन्‌, अत्यंतं क्षि ( भ्वा. प. अ. ) । 
खेत लहलहाना, मु., सुदिवसा आगम्‌ । 
सूचक, सं. पुं. (सं. ) सचीःचिः ( ख. ), 
दे. 'सूई २. दे. "सुआ? क ३. सू(सौ)चिकः, 
सौचिः, तुन्नबायः, सूनभिंद्‌, दे. 'दरज़ी 
४. सूत्रधारः ५, कथकः ६. कुक्करः ७ 


विश्वासघातकः ८; ु?,चरे?चेरि?'३ 


कर्णेजपः १०, दिक्षकः । वि. ( सं. ) ज्ञापक, 
बोधक, निर्देशक, निदर्शक । 

सूचना, सं. खी. ( सं. ) विज्ञापना, आ-,ख्या- 
पना, विशप्तिः ( ज्री. ) २. दे. 'सूचनापत्र’ 
३. वार्ता, संदेशः, जञानं, बोधः । 

पन्न, सं. पुं. ( सं. न. ) विज्ञापन-विज्ञप्ति-- 
घोषणानप्रसिंडि,-पत्रम्‌ । 

सूचनीय, वि. ( सं.) बोधनीय, शापनीय, 
शापयितब्य, आवेदनीय । 

सूचि, सं. खी. ( सं. ) दे. "सई । 

सूचित, वि. ( सं, ) ज्ञापित, बोषित, आ-,ख्या-- 
पित, कथित, प्रकाशित । 

सूची, सं. खी. ( सं. ) दे. "सूर? २. अनुक्रमणी- 
णिका, नामवली-छिः ( स्री. ) परि,गणना- 
संख्या । , 

--कमे, सं. पुं, [ सं.-मंन्‌ (न.) ] कलामेदः। 

पन्न, सं. पुं. ( सं. न. ), सूचि(ची) पुस्तकं 
पत्रकम्‌ । 

भेद्य, वि. ( सं.) सीवनोच्छेय २. घन, 
निविड ( अन्धकार )। 


सं. ज़ी. ( हिं. सजना ) शोथः, शोफः, 


गंडः । 
सूजना, क्रि. अ. (फ़ा. सोजिश) सशोथ- 
सशोफ (वि. ) संजन्‌ (दि. आ. से. ), श्रि 
(भ्वा. प. से. ), स्फायू (सवा. आ. से. )। 
सं. पुं., दे. 'सूजन?। 
सूजनी, सं. खी. ( फ़ा. सोज़नी) कुथमेदः 
कसूचिनी । 
सूजा, सं. पुं. ( सं. सचा> ) दे. “सुआ? २. 
वेधनी, वेधनिका । 
सूज्ञाक, सं. पुं. (फ्रा.) भुश-,उष्णबातः, 
ss l पर लाकर 
सूजा हुआ, वि., थून, स्फीत, सशोफ, ! 
सूजी, सं. खी. ( सं. झचि> ) कणिकः । 
सूझ, सं. खी. (हिँ. सूझना) कल्पना, उद्भावना 
२. वोधः, शानं ३. इटिः ( ख्री. ) । 
--बूझ, सं. ख्ली., बुद्धिःमतिः ( ख्री. ) । 
सूझना, क्रि. ज. ( सं. सुध्यानम्‌ ) दृश/लक्ष 
( कम. ), अवभास्‌ ( स्वा. आ. से. ), प्रतिभा 
(अ. प. अ. ) २. ( मनसि विचारः) आविंसू 
अथवा उत्पद्‌ ( दि. आ. अ. )। 
सं. पु. (अ. ) आङ्गळ,वेशः(षः)-परिधार्न 
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सूप 
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--केस, सं. पुं. ( अं. ) वेश(ष)कोपः । 

सूटा, सं. पुं. (अनु. ) ( तमाखुप्रभतीनां ) 
घूम,-कर्ष:-कृष्टिः ( खी. ) । 

सूत?, सं. पुं. ( सं. सत्र ) तन्तुः, डोरः, शुस्वं 
२. सूत्रं, यज्ञोपवीतं ३. मेखला, कांची । 

--धार, सं. पं., "बढे? 

सूत्त२, सं. पुं. ( सं. ) बरण॑संकरजातिमेदः, क्षत्रि 
यात्‌ ब्राह्मणीसुतः २. सारथिः, यंत, क्षत्त 
हयंकषः ३. चारणः, वंदिन्‌, वैतालिकः ४. पुराः 
णवक्त, पौराणिकः। [ सती ( ज्जी. ) ] वि 
(सं. ) प्रेरित २. उत्पन्न । 

--पुन्न, सं. पुं. ( सं. ) सारथिजः २. सारथिः 
३. कणः ४. कीचकः । 

सूतक, सं. पुं. ( सं..) जन्माराचम्‌ २. मरणा 
शौचम्‌ ३. सूर्य-चन्द्र,-म्रहणं, उपरागः । 
सुतली, सं. खी. (हि. सूत) सूज्ने, डोरः, गुणः, 
रञ्जुः ( स्री. ), शुल्वं, शुल्लम्‌ । 

सूति, सं. खी. (सं.) प्रसूतिः ( सजी. ), प्रसवः, 
जननंन्‌ २. सन्ततिः ( स्री. ), सन्तानः । 

— गृह, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सूतिकागुह? 
--मारुत, सं. पुं. (सं. ) प्रसव-असू ति,-पीड़ा 
वेदना, सूतिवातः । 

सूतिका, सं. ख. ( सं.) सद्यः-नव,प्रसूता, 
दे, 'जञ्चा? । 

गह, सं. पुं. ( सं. न. ) अरिष्टं, सूतिकागार, 
प्रसव-सू ति,-गृहं-भवनं-आवासः-गेहम्‌ । 

सूती, वि. ( दि. सूत ) कार्पास, कार्पासिक, 

-तूलक-पिचु-पिचुल,-निर्मित-संदंधिनू । 

“-ऋषपड़ा, सं. पुं.. कापास, फालं, वादरं, 
तूलांबरम्‌ । 

सूत्र, सं. पुं. (स॑. न. ) तंतुः, डोरः, शुल्वं, 
शुल्लं २. यज्ञ,-सन्न-उपवीतं ३. प्राचीनमानभेदः 
४. रेखा-पा, लेखा ५.मेखला, कांची ६. नियमः, 
व्यवस्था ७. ससारं संक्षिप्वचनं ८, कारणं 
मूल ९. संधानं. दे. “सुराग। | 

कंठ, सं. पृं. (सं. ) ब्राह्मणः २. कपोतः 
३. खंजनः, खंजरीटः । 

क्रमे, सं. पुं. [ सं.-मंन ( न. ) ] दारकमंन्‌ 
तक्षशिल्पं २. लेपकर्मन्‌, इष्टकान्यासः, बास्तु- 
निर्मांणम्‌ । 


कार, सं. पुं. ( सं. ) सत्र,कत-प्रणेतृ-रचयितु- 
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| --अंथ, सं. पुं. (सं.) सुञ्जरूपेण रचितं पुस्तकम्‌ । 


--धार, सं. पुं. ( सं. ) नाटकीयकथासूत्रसूचक 
प्रधाननटः, नाउ्यशालाव्यवस्थापकः, सूत्रभृत्‌ 
२, तक्षन्‌, रथकारः ३. इन्द्रः [-धारी ( सन्नो. ) 
सत्रधारपत्नी ] । 

पात, सं. पुं. ( सं. ) उपक्रमः, प्र,आरंभः। 

सूथनी, सं. ख्री., दे. “सुत्न? 

सूद, सं. पुं. ( फ़ा. ) लासः, प्राप्तिः ( स्री. ), 
आयः, फळं, अथः २. दृद्धिः ( सन्नी. ), वाद्धृष्य॑ 
कला, कायिका, कारिका, कालिका । 

--खाना, क्रि. स., वाडष्यं ग्रह (क्र. प. से.)। 
--ख़ोर, ( फ्रा, ) कुझी(शी-पी)दः-दक 
कुसीदिन, वाड्धंपिकः, वादधंपिन्‌, बृद्‌ध्याजीवः । 
--ज़ोरी, सं. ख्री., कुलीदं, कोसीय, दृद्धि,- 
'जीवनं-जीविका । 

--द्र सूद, सं. पुं. ( फ़ा. ) चक्रदिः (स्री.)। 
पर देना, क्रि. स., कुसीदं क्क । 

--पर लेना, क्रि. स.; बृद्ध्या ऋणं रह्‌ । 
बट्टा, सं. पुं., दानिलानी, आयापायौ । 
बे, वि., वृद्धिकला,रहित २. निष्फल, 
व्यर्थ । 
सूद्‌, सं. पुं. ( सं. ) पाचकः, सूपकारः २. व्यं- 
जनं, दे. "भाजी? ३. सारथ्यं ४. अपराधः 
५. पापम्‌ । 
सूदन, वि. ( सं. ) नाशक, घातक । 

सूदी, बि. ( फ़ा. ) सबाडष्य, सकल (दत्त 
आदत्तं वा ) । 

सूना, वि. (सं. यन्य) निर्जन, विजन, विविक्त, 
जन,-हीन-शून्य २. रिक्त, -विरहित, -दीन, 
वशिक, तुच्छ, निर्‌-। सं. पुं. (सं. न. ) 
एकांतः, विविक्तं, निजनस्थानम्‌ । 

--पन, सं. पुं., शून्यता, विजनता, विविक्तता 
२. रिक्तता ३. एकांतः । 


श (सं. ) पुत्रः २, अनुजः ३- 


सूप), सं. पुं. (सं. शर्प:-पै ) प्रस्फोटनं-नी 
कुल्यः, सूपं 

सूपर, सं. पु. ( सं., मि. अं. सूप ) पक्व-सिद, . 
दाली-छिः ( स्री. ) २. दालीरसः ३. सरसं 
व्यंजनं ४, सूदः 

कार, सं. पृं. ( सं.) सूदः, औदनिकः 


४०४०० ७7 गज(छ0क (0 ्िकार ४ 


सफ 

सूफ़, पं. पुं. ( अ. ) दे. "ऊन? । 

सूफ़ी, सं. पं (अ. ) यवनसंप्रदायविशेषः । 
वि., शुद्ध, पवित्र । 

सूदा, सं. पुं. ( अ. ) परांतः, प्र देशः, देशमागः। 

सूबेदार, सं. पुं. (अ. +-फ्रा> प्रान्त,अधिपतिः 
ज्ञासकः-अध्यक्षः, भोगपतिः २. सेनाधिका- 
रिभेदः। 

सुबेदारी, सं. खी. ( अ.+का. ) भोगपतित्वं, 
प्रान्ताधिपतित्वं २-३. प्रान्ताथिपति-,पदं- 
कर्मन्‌ ( न. )। 

सूम", वि. ( अ. शम=अशुभ ) कपण, मितंपच, 
दे. 'कंजूस! । मै 
सघूम*, सं. पुं. ( सं. ) जळं, नोरम २. दुग्ध, 
क्षीरम्‌ ३. गगनं, आकाश:-शम्‌ । 

सूथ, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) सोग-सोमरूता,- 
निष्पीडनं-संपीडनम्‌ २. यज्ञः, यागः, मेधः, 
मखः । 

सूर, सं. पुं. (सं.) सूः २. अकबृक्षः 
३. पंडितः । 

सूर), सं. पुं., दे. शर । 

सूर", सं. पुं., दे. 'सूअर! । 

सूरज, सं. पुं. ( सं. सेः, दे. ) | 

सूरत, सं. खरी. ( फ़ा. ) रूपं, आकारः, आक्ृतिः 
( खी. ) २. सौन्दर्यं, छविः ( खी. ) ३. युक्तिः 
( स्री. ), उपायः, विथिः ४. दशा, अवस्था । 
--दिखाना, सु., प्रकटति ( ना. धा. ), संसुखं` 
खे आया ( अ. प. अ. )। 
-बनाना, सु., वेषं परिवृत (प्रे. ) २. अन्यस्य 
रूपं ग्रह ( कर, प. से. )-४ ( चु. ) ३. अरुचि 
प्रकटयति ( ना. था, ), विडंब्‌ ( चु. ) ४. चित्रं 
लिख्‌ ( भ्वा, प, से. ) । 

--बिगड़ना, सु., वदनं विवर्ण जन्‌ (दि. 
आ. से. )। 


—बिगाइना, सु., मुखं विरूपयति (चु.),कुरूपं 


विधा (ज्ञु. उ. अ. ) २. दंड ( चु. ) ३. अप-' 


अव-मन्‌ ( प्रे. ), अवज्ञा (क्र. प, अ. ) । 
“शक्ल, सं. स्री. (फ़ा+अ.) आङ्कतिः (स्त्री.)। 
सूरदास, सं. पुं. (सं. सयदासः) हिन्दीभाषायाः 
औकुष्णभक्तो महाकविविशेषः २. अंधः, 
प्रशाचश्षुष्कः । 
सूरन, सं.पुं. [सं. स(श्.)रणः] अर्शोष्नः, ओछः- 
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सूर्य 


सूरमा, सं. पुं. ( सं. शूरमानिन> ) शरः, 
वीरः, योधः, भटः, विक्रमश्ीङः। 

--पन, सं. पुं., शौय, वीरत्तरं,विक्रमः, साइसम्‌। 

सूरसागर, सं. पुं. ( सं. ) भक्त-सरदासरचितः 
श्रीकृष्णलीलावर्णनात्मकः काव्यविदोषः । 
सूराख़, सं. पुं. (फ़ा. ) छिद्रं, विलं, विवरं, 
र्र, मुपिः ( सन्नी. ) । 

करना, क्रि. स., छिद्रयति (ना. था. ), 
समुत्क ( तु, प. से. ) । 
दार, वि., सच्छिद्र, सरंभ । 
सूय, सं. पु. ( सं. ) सूरः, आदित्यः, भास्करः, 
दिन-प्रभा-विभा-दिवा,-करः, भासवत, विवस्वत्‌, , 
उष्ण-तिग्म-चंड,-राङिमिः,फरः, अर्कः, मार्तण्डः, 
मिहिरः, तरणिः, मित्रः, सवितृ, अंशु-मरीचि,-- 
मालिन, सहल्नांशुः, रविः, दिन-अहः,पतिः, 
तपनः, पश्चिनीवज्ञभः, दिनमणिः, सप्त,-अश्व:- 
सप्तिः, तापनः, ख-दिवा,मणिः, पत्गः,ग्रहराजः, 
तमोनुदः । 

--कांत, सं. पुं. ( सं.) सर्थे-तपनमणिः, 
रविकांतः, सूर्याश्मन, अग्निगर्भः, अकी, 
उपलः । 

ग्रहण, सं. पुं. (सं. न.) सूयोपरागः, 
सूर्यद्रहः । 

--घड़।, सं. खी. ( सं. सूर्यषटी ) झंकुयंत्रम्‌ । 

तनय, सं. पुं. ( सं.) सर्य ,पुत्रः-सुतः-नंदनः, 
कर्णः २. शनिः, शनैश्चरः ३. यमः ४. सुग्रीवः 
५, अश्विनौ ( द्वि. ) । 

तनया, सं. खी. ( सं. ) सूर्यपुत्रों, सूर्येजा, 
यमुना, भानु,-जा-तनया । 

--संडल, सं. पुं. ( सं. न.) उपसूर्यक, परिधिः, 
परिवेशः, मंडलं, सूर्यविबम्‌ । 

—सुखी, सं. खी. ( सं. ) सूर्य॑लता, आदित्य 
भक्ता, वरदा,अ ककान्ता, भास्करे, अः कहिता। 
--मुखी का फूल, सं. पुं. सरथेकमणं, वरदा- 
पुष्पम्‌ । 

_रद्मि, सं. खी. (सं. पुं.) रवि;किरणः- 
पाद:करः । 
होक, सं. पं. ( सं.) सौरञुबनं, छोकः 
विशेषः । 

वंश, सं. पुं. ( सं. ) रविकुलूम्‌ । 
-_चं्ी, वि. (सं.-शिन्‌) सूर्यवंश्य, रविङुरूज। 
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“जमीकंद? | 


सूर्यास्त 


oo 
_संक्राति, सं. खी. ( सं.) रविसंक्रमणम्‌। 
प्रातः का--सं. पुं., बाल,-रविः-सर्यः-अकेः । 
सूस, सं. पुं. (सं. ) अस्तः, अस्तमनं, 

:, भानोरस्ताचलगमनं २. दिनांतः, 
सायंकाळः । 
होना, क्रि. अ., सये: अस्तं इऱ्या ( अ. प, 
अ. )गम्‌। 
सूर्योदय, सं. एं. ( सं. ) भानूदगमः २. प्रातः- 
कालः । 
होना, क्रि. अ., सूर्यः उत्‌-इ (अ. प. अ. )- 


सूछ, सं. पुं., देखो "शूल? । 


उद्वध्य घातः, उद्बंधनं ५. प्राण-रृत्यु,दंडः । 

--चढ़ाना या--देना, करि. स., थळे आरुदू(मे. 
आरोपयति) २. उद्बध्य व्यापद्‌ (प्रे.) या हन्‌ 
(अ.प.आअ.)।\ 

चढ़ाने या-_देनवाला, 
वधकः, *शूलारोपकः । 

सूस, सूसमार, सं. पुं. (सं. शिशुमारः ) दे. 
“सूँस? । 


दंडपाशिकः, 


सूहा, वि. (हिं. सोहना) रक्त, शोण, लोहित । 
सृजन, सं. पुं. ( सं. सजनं ) उत्पादनं, निर्माणं, 
रचनं २. सृष्टिः-उत्पत्तिः (स्नी.) ३. मोचनम्‌ । 
--हार, सं. पुं., खर्ट, उत्पादकः, विधातृ । 
सृजना, क्रि. स. ( सं. सेनं ) सज्‌ ( तु. प. 
अ. ), उत्पद्‌ ( प्रे. ), विधा (जु. प. अ. )। 
सूष्टि, सं. खी. ( सं. ) संसार-उत्पत्तिः ( त्री. ) 
-सर्ग:-निर्माणं-रचना २. जगत्‌ (न.), संसारः, 
चराचरं वस्तुजातं ३. प्रकृतिः ( सनी. ), दे. 
“कुदरत? । 
कता, सं. पु. (सं.-) त्र्टू, वेधस्‌ , विषात्‌, 
विश्वसुज्‌ „ ब्रह्मन्‌ ( सब पुं. ) २. इश्वरः । 
संक, सं. पुं. ( हिं. सेकना ) उ(ऊ)ष्मन्‌, त(ता)- 
पः, उष्णः-गं-णा, उष्णता २. तापनं, उष्णी- 
करणं, तापेन अंगारेषु वा भजनं ३. प्र-,स्वेदनं, 
घर्मसेकः, ऊष्मणा तापनं-उष्णीकरणम्‌ । 
सेंकना, क्रि. स. (सं. भ्रेषणं ) ऊष्मणा अंगारैः 
बा अर्ज्‌ ( तु. उ. अ. ) २. तप्‌ ( प्रे. ), उष्णी 
कु ३. ( उष्णजलादिभिंः ) सँ-, सिच्‌ ( तु. प. 
अ. )सेकं कु, अः? सिविद Math 
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खे 

आँख--, सु., सौन्दर्य अवलोक्‌ (भ्वा, आ. से, 
चु. प, से, )। 

धूप य, आतपं सेव्‌ ( स्वा. आ. से. )। 

सटर, सं. पुं. ( अं, ) केन्द्रं, मध्यबिदु, मध्य:-- 
ध्यं २. प्रथान-सुख्य,-स्थानम्‌ । 

सेंट्रल, वि. (अं. ) केन्द्रीय, मध्य, मध्यम, 
मध्यस्थ । 

सेंटिग्रेड, वि. ( अं. ) शतिक । 

सेंटिमीटर, सं. पुं. ( अं. ) शतिमानं, शतांश- 
मानम्‌। 

संत, सं. जी. (सं. संदंतिः-किफ्रायत 
२. राशि> ) व्ययाभावः-विनियोगाभावः । 

--मेंत, क्रि. वि. (हिं.+अनु. ) मूल्यं विना 
२. निष्प्रयोजनं, व्यर्थम्‌ । 

--का, सु., मूल्यं विना लब्ध, निमूं्य । 

--में, यु., व्ययं-मूल्यं,विना २. व्यर्थम्‌ । 

सँद्रिय, वि. ( सं. ) सकरण, साक्ष, इन्द्रियवत्‌, 
सजीव । २. पुंस्त्वयुक्त, मैथुन-समर्थ, वीय॑वत्‌ । 

संध, सं. क्री. [ सं. संधिः(पुं.) ] संधिला, सुर 
(रु)गः-गा, खानिकम्‌ । 

--छगाना या संधना, संथिलां कु अथवा खन्‌ 
( स्वा. प. से. )। 

--लगाने चाळा, सं. पुं., सुरं(रु)गयुज्‌ , संधिः 
हारकः, संघिलाकारः। 

सेधा, सं. पु. (सं. सैंधवः-ब) शीतशिवं, माणिः 
मंथं-वंषं, झर, सिंधुदिश)जं, शिवं, सिडं। 
पथ्यम्‌ । 

संधिया, सं. पुं. ( हिं. संघ ) दे. “सेध छगाते' 
वाला? । 

सँचड, सं. जी, ( सं. सेविका ) सूत्रिका । 

-पूरना या-बरना,सु., सेविकाः ब्याबृत(मे.)। 

संहुड, सं. पुं., दे. 'थूइर? । 

से", अत्य. ( प्रा. सुंतो, पुं. हिं. सँति ) करण 
कारकचिहवं ( प्रायः तृतीया से, “स~ से याः 
-पूरव-पूर्वकं आदि से अनुवाद करते हैं । उ., 
आदर सेनआदरेण, सादरं, आदरपूर्वकं १. ) 
२. अपादानचिहवं ( प्रायः पंचमी से 'आ- से 
या “परभृति? आरभ्य आदि से अनुवाद करते 
हैं। उ., बृक्ष से गिरान्बक्षा्‌ अपतत, जन्म 
से=आजन्म, आजन्मनः, करू से लेकर“ 
प्रभृति, श्व आरभ्य इ. ) । 

से, वि. ( हिँ. "सा? का बहु. ) सम, समान” 
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सेकंड 


सेक, सं. पुं. 

पर कं पुं.( अं. ) मंत्रिन्‌, लेखनसचिवः । 
सेकशन, सं. पुं ( अं. ) बि+मागः । 

सूचक, सं. पुं. ( सं. ) मेषः, वारिदः। वि. 
प्रोक, सेक्तु । 

सेचन, सं. पुंश (सं. न. ) अव-आ-,सेकः- 
सेचनं, अभ्युक्षणं, प्रोक्षणम्‌ । 

सेज, सं. खी. ( सं. शय्या, दे. ) । 

पाल, सं. पुं. ( सं. शय्यापालः ) शयना- 
गाररक्षकः, शय्या,-अध्यक्षः-पालः । 

सेठ, सं, पुं. ( सं. भे्िन ) लक्षपतिः, कोटीश्वरः, 
धनाक्यः। २, वणिग्वरः, सार्थवाहः ३. धनिमा- 
निजनोपाविः ४. क्षत्रियोपजातिभेदः [ सेठानी 
( र्जी. ) धनाढ्या, घनाढ्यपत्नी ] । 

सेतु, सं. पुं. ( सं. ) वारणः, संवरः, दे. पुर’ 

“बंध, सं. पुं. ( सं.) वारण संवर,'बंधनं- 
निर्माणं. २. श्रीरामनिर्मितः सेतुविशेषः । 

सेना, क्रि. स. ( सं. सेवनं ) अंडाद उत्पद(प्रे.), 
अंडेषु उपविश्‌ ( तु. प. अ. ) २. सेब्‌ ( स्वा. 
आ. से. ) ३. उपास्‌ ( अ. आ. से. )। 

सेना, सं. खी. ( सं. ) सैन्यं,: वलं, वाहिनी, 
चमूः ( स्री. ), अनीकं-किनी, एतना, ध्वजिनी; 
वरूथिनी, चक्रं, शुल्मिनी । 

— पत्ति, सं. पु. ( सं. ) सेनानीः, वाहिनीपतिः, 
सेना,-वाइः-नायकः-पाळः-अध्यक्षः-अधीशः¬ 


नाथः। 
—व्यूह, सं. पुं. ( सं. ):सेत्यविन्यासः। 
सेनानी, सं. पुं. ( सं.-नीः') दे. 'सेनापति' । 
सेनेर, सं. खली. (अं. ) 
सभा, २. विश्वषिद्याल्यस्य' प्रबन्धकत्रीं सभा 
३. परिषद्‌ ( स्री. ), सभा । 
सेफ़, सं. पुं. ( अं. ) 'लोइपेटिका, रक्षामंजूपा । 
सेब, सं. पुं. ( क्वा.) आता-सेविःसिवितिका= 
सिंचितिका,,फळ, सेवं, सु्टिप्रमाणबंदरम्‌। 
सेस, सं. खी. (सं. शिंबी) शिवा, शिविका। वि. 
(स्री. ) सिवा, सिंविका, सिंवी-बिः'( सी. ) । 
सेमळ, सं. पुं. [ सं. शाल्मलिः ( पुं. खली. ) ] 
शातमर;-छिनी, तूलबृक्षः, दीघेद्रुम:, रम्यपुष्पः 
दुरारोहा। 
४१ 
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सेवित 


सेर), सं. पुं. ( सं. ) सेकम्‌ । 

सेरः, वि. ( फ्रा. ) तृप्त, संतुष्ट । 

सेराब, वि.(फ़ा.) जलाप्लुत, अतिक्लिन्न २.सिक्त, 
प्लावित । 

सेरी, सं. खी. ( फ़ा. ) तृप्तिः (जी.), संतोषः । 

सेरु, सं. पुं. (हिँ. सिर)खट्वायाः शीपंपादपड्टौ । 

सेल, सं. पुं. ( अं.) जीवकोषः । 

सेलखदी, सं. खरी., दे. 'खड़िया' । 

सेखूलोज़, सं. पुं. ( अं. ) काष्ठौजम्‌ । 

सेचक, सँ: पुं. ( सं. ) परि-अनु,चरः, किंकरः, 
मृत्यः, भृतकः, कर्मक(का)रः अनुजीविर्‌, 
दासः, नियोज्यः, चेटः, चेटकः, डिंगरः, परि,- 
कमिन्‌-चारकः-जनः-स्कंदः, प्रेष्यः, सुजिष्यः, 
लाडीकः, शुअपकः २. भक्तः, उपासकः, आरा- 
थकः ३. शिष्यः, अन्तेवासिंन्‌ । 

सेचकाई, सं; खी. ( सं. सेवकः>) उप,चारः- 
चर्या-स्थानं, परिचर्या, शुअप्रा, सेवकत्वं, केकये, 
सेवा, श्वत्तिः ( खी. ) २. आराधनं, पूजा । 

सेती, सं. जी. (सं. शेवन्ती ) झतपत्री, 
कणिका, चारुकेश(स)रा, महाकुमारी,गंधाढ्या, 
अतिमंजुला, तरुणो, भज्गेश, शिवबच्लभा, रामः 
तरुणी । : 

सेवन, .सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सेवा? २. उपा- 
सनं, आराधनं, पूजनं ३. उपयोगः, प्रयोजनं, 
उपभोगः ४. सततवासः । 

करना, क्रि. स., उपसुज्‌ (रु. आ. अ.)सेब्‌ 
( भ्वी, आ. से. ) । 

सेवनीय; वि. ( सं. सेव्य, सेवितव्य, सेवाः 
परिचर्या-उपंचार,-अहं-योग्य २. पूज्य,औराध्य 

_ ३. उपग्रोगाई, प्रयोजनीय । ब 

सेवां, सं: खी. ( सं. ) दे. 'सेबकाई' (१, २) 
३. आश्रयः, शरणम्‌ । 
--करना, करिं. स., सेव्‌ ( म्वा, ओ..से..), 
अनु-उंप-परि,-चर्‌ ( भ्वा. प. से. ), उपास्‌ 
(अ. आ. से. ), उपस्था ( भ्वा«:भाःःम, ); 
श्रु ( सन्नन्त. शुश्रषते ) द 

--टहल, सं. री. ( सं.+दि. ) परिचयां । 

—सुश्षुवा, सं. खी. ( सं.) उप,-चारः-चर्या । 

सैचिका, सं. खरी. (सं.) चेटी, दासी, सुजिष्या, 
्रेष्या, कर्मकरी, नियोज्या, परिचारिका । 

सेचिता, वि. ( सं.) भूषित, उप-परि, चरित 
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२. उपासित, पूजित, आराधित ३. व्यवहृत, | - करना, क्रि स., ( शीषेहस्तादिभि: ) संज्ञं 


प्रयुक्त ४, आश्रित ५. उपशुक्त, कृतोपमोग । 
सेवी, वि. ( सं.-विन्‌ ) सेवक, सेवापरायण 
२. पूजक, आराधक ३. -भोजी। -अुज्‌ , 
-भक्षिन्‌, -पायिन । 
सेशन, सं. पुं. ( अं. ) बहुदिवससमाप्यं अधि- 
वेशनं-संमेळनं २. सत्रं ( स्कूल आदि का )। 
` को 2, सं. खी. ( अं. ) दण्डसत्राथिकरणम्‌। 
जज, सं. पुं. (अं. ) दण्डसत्राथीशः । 
सेहत, सं. जरी. ( अ. ) सुखं, सौख्यं २. रोग- 
मुक्तिः ( खी. ), दे. "स्वास्थ्य? । 
--खाना, सं, पुं. (अ.+-फ़ा.) +शौचागारम्‌। 
सेहरा, सं. पुं. ( सं. शेखरः) वरमुखावलंबि- 
मालावली-लग्जाल॑ २. वर-परिणेत्‌ ,-मुकुटं 
३. वरगुणवर्णनात्मक॑ गीतम्‌ । 
“--अँधाई, सं. ज्ी., रोखरबंधनशुर्कम्‌ । 
सेद्दी, सं. खी., दे. 'साही? । 
सेंडफ़्लाई फ़ीचर, सं. पुं. ( अं. ) दाल कामक्षि- 
काज्वरः। 
सँतालीस, बि. ( सं. सपतचत्वार्रिशत्‌ ) सं. पुं., 
उक्ता संख्या, तदबोधकांको(४७) च । 
संतालीसवाँ, वि. ( हिं. सँताळीस ) सप्तचत्वा- 
रिशत्तमः-मी-मं, सप्तचत्वारिशःनशी-शं ( पुं. 
«खी. न. )। 
संतीस, बि. ( सं. स॒प्तत्रिशत्‌ ) सं. पुं., उक्ता 
‘rl तद्बोधकांको(३७) च । 
ग, वि. ( हिं. सैंतीस ) सपत्निशत्तमः- 
मीम, सप्तत्रिशः-शी-क्षं ( पुं. जरी, न. ) । 
संघव, सं. पुं. (सं.) ( सिंधोरदूरभवः ) घोटकः, 
सिधुद्ेशीयोऽश्वः २. दे. सेधा’ ३, जयद्रथः 
४. सिंधुदेशवासिन्‌ । वि. ( सं. ) सिंधुदेशीम 
२. समुद्र्थ, समुद्रीय, सामुद्रिक । 
सैकड़ा, सं. पुं. ( सं. शतकांडः-डं ) शतं, शतकं 
२. शतवस्तु,ससुदायः-समूहः-समुञच्चयः। क्रि, 
., प्रतिशतम्‌ । 
, वि., परःशत। 
सैकलगर, सं. पुं. ( अ. सैकल--गर ) शञ्ज,- 
मा्जे:-मार्जकः-तेजकः । 
सैद्धांतिक, सं. पु. ( सं. ) सिद्धांत,-विद-शः, 
तत्त्वज्ञः, राद्वान्तिकः २. तांत्रिकः । बि. ( सं. ) 
सिद्धान्त-राडान्त-तत्त्व,-संबंधिन्‌ । 
सैन, सं. खी. ( सं..संशपनं> ) संकेतः, संज्ञा, 


संकेतं वा कृ-दा । 

मारना, क्रि. स., सहाव॑ अवलोक्‌ ( चु. ) 
२. निमेषेण संकेतं कु । 

सैना, सं. जी., दे. “सेना? । 

सैनायत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सेनापति-सेन!- 
ध्यक्ष,का्य-पदम्‌, सेनापतित्वम्‌ । वि. ( सं. ) 
सेनापति,-सम्वन्धिन्‌-विपयक । 

सैनिक, सं. पुं. ( सं. ) सेनाचरः, योधः, भरः, 
सेन्यः, आयुधिकः, योद्श २. रक्षापुरुषः, दे. 
संरी? । वि. ( सं. ) सांग्रामिक, सामरिक, 
आयुधिक, क्षात्र-त्री (स्नी.) ] । 

चाद, सं. पुं. ( सं. ) समरसमर्थकसिद्धान्तः, 
युद्धानुमोदकवादः । 

सैनिटरी, वि. ( अं. ) स्वास्थ्य-आरोग्य,कर- 
रक्षकःविषयक । 

सैनिटेशन, सं. पुं. ( अं.) आरोग्य-स्तास्थ्य,- 
रक्षा-रक्षणम्‌ । 

सैन्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "सेना? । 

सैरंभी, सं. खली. ( सं. ) स्वतंत्रा सिल्पजीविनी 
२. अंतःपुर,-परिचारिका-दासी ३. द्रौपदी । 

सैर, सं. स्री. ( फ़ा. ). सुख,पर्यटनं, परिः, 
अमणं, विहारः, विहरणं, विचरणम्‌ । 

करना, क्रि. अ., सुखं पयंट-विचर्‌ ( म्वा. 
प. से. ), विह (भवा, प. अ. ), ञ्जम्‌ ( भ्वा. 
प. से. )। 

-— गाह, सं. खी. ( फ़ा. ) अमण-पर्यटन,-स्थानं- 
स्थली । 

—सपारा, सं. पुं., दे. सैर! । 

सैखानी, वि. (फ़ा. सैर) पर्यटन-अमण- 
विदरण,-शील, पर्यटक, यथेष्टविद्दारिन्‌ २. 
आर दिन्‌, विनोदिन्‌, प्रमोदिन्‌, उल्लासिन्‌ । 

सैलाब, सं. पुं. ( फ़ा. ) जल,-प्छावनं-ंदणं- 
विप्छवः-प्रल्यः-आप्लावः २. मद्दा,प्रवाहःः 
ओघः । 

सों, प्रत्य., दे. 'से? । 

सोंचर नमक, सं. पुं. ( सं. सौवर्चलं नका. ) 

सौवचंऊं, रुचकं, रुच्यं, अक्षं, कृष्णवर्ण 
तिलकं, ढृथगंधकम्‌ । 
, सं, पुं. (सं. शुंडः>) लकुटः-डः, स्थूल, , 

यष्टिः ( त्री. )-दण्डः २. मुसळः-लम्‌ । 

--बरदार, सं. पुं. (हिँ.+़ा. ) दंड 
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सोंठ, सं. खी. [ सं. झुंठी-ठिः ( स्री. ) ] महा- 
विश्व;-औषधं, विश्वमेषजं, कडमन्थिः, कफारिः। 

सोंधा, वि. ( सं. सुगन्ध ) सुगन्पित, दे. । 

सोंपना, क्रि. स., दे. "सपना? । 

सों, सं. लरी., दे. 'सौगंद? । 

सो, सवं ( सं. सः ) देखो 'वह” | अव्य., अतः, 
अत-एव, अनेन कारणेन, अस्मात्‌ कारणात्‌ । 

सोऽहं, वाक्यांश ( सं. सः+ अहं ) अहं अह्मा- 
स्मि ( वे. )। 

सोआ, सं. -पुं. ( सं. .शताहा ) सित-अति,- 
च्छत्रा, शत,-अक्षी-पुष्पिका, मधुरा, मधुरिका, 
माधवी, मिशी-शिः [ ( सली, ) शाकभेदः ] । 

सोइ, सर्व, दे. 'वह्दी? । 

सोखना, क्रि. स., दे. 'सुखाना? । 

सोख्ता, सं. पुं., दे. “स्याहीचूस' । 

सोगंद, सं. जी., दे. 'सौगंद? । 

सोग, सं. पुं. ( सं. शोकः ) ( शृत्युजनितः ) 
परितापः, शुचा, दुःखस्‌ । 

--मनाना, सु., शोकचिद्वानि ४ ( चु. ), शुच्‌ 
( भ्वा, प, से. ) । 

सोच, सं. पुं. ( सं. शोचनं ) शोकः, शुचान्च्‌ 
( स्री, ), विषादः २. विचारः, विमशः, विचा- 
रणं-गा ३. चिन्ता, रणरणकः, उत्करिका, 
व्यग्रता ४, पश्चाद्‌-अज्नु,-तापः । 

--विचार, सं. पुं. ( 6.+सं. ) विचारः-रणा, 
विमर्शः, आळोचना, समीक्षा, वितः, विवे- 
चन॑-ना । 

सोचना, क्रि. अ. ( सं. शोचनं ) विचर्‌ (परे.), 
विमृश (त्तु. प. अ. ), आउ-पर्या-समा-लोच्‌ 
(-चु. ) २. चिन्तां कु, चिन्त्‌ ( चु.) ३. शुच्‌ 
( भ्वा, प. से. ), दे. 'विचारना? । 

सोच्छ्चास, बि. (सं.) प्रसन्न, प्रहृष्ट २. 
इलथ ३. उच्छ्वासयुक्त ४. सत्वरप्राण । अव्य. 
(सं. न.) सदीश्वासं, निःश्वासपूर्वंकं, सनिः- 
श्वासम्‌ । 

सोज, सं. खरी. ( हिं. सजना) शोथः, शोफः, 
दे. 'सूजन? । 

सोज्ञिश, सं. स्त्री. ( फ़ा.) पाकः, प्रदाहः 
२. शोथः । 
सोरा, सं. पुं. दे. 'सोंटा? । 


सोडा, सं. पुं. ( अं. ) विक्षारः । 
वारर, सं. पुं. ( अं. ) विक्षारजलम्‌ । 
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धोने का--, ७धावनविक्षारः । 
सोडियम, सं. पुं. (अं. ).क्षाराठु ( न.), 
क्षारजम्‌ं । 
सोत-ता?, सं. पुं. ( सं. )लोतस ( न. ) उत्सः, 
वारिप्रवाइः, प्रस्रवणं, निर्‌.,झरः ` २, -नदी- 
शाखा, कुल्या । 
सोता?, वि. ( सं. ) सुप्त, शयान, नि द्वित । 
सोते-ज्गते, सु., अद्निंशं, दिवानिशं, प्रतिः 
क्षणं, सदा । 
सोदर, सं. पुं. ( सं.) सहोदरः, सोदये:, आतू । 
सोदरा, सं. खरी. (सं. ) सहोदरा, सोदर्यां, 
स्वस॒ ( री. ) । 
सोन, सं. पुं. ( सं. शोणः ) दिरिण्यवाइःइः, 
शोणमद्रः, शोणा ( नदविरेषः ) | 
सोनजूही, सं. खी. (सं. स्वर्णयूथी ) रिणी, 
पोतिका, देमपुष्पिका, हैमा, स्वर्णयूथिका । 
सोना, सं. पुं. ( सं. सुवर्णे ). स्वर्ण, कनकं, 
हिरण्यं, देमन्‌ ( न. ), हाटकं, तपनीयं, शात- 
कुंभं, चामीकरं, जातरूपं, महारजतं, कांचनं, 
रुक्मं, कार्तस्वर, जांबूनदं, अष्टापद, सदरं, 
कर्ज (पूं)२, द्रविणं, पिंजर, कळूधौतं, छोहवरं, 
कल्याणं, मनोहर, भास्करं, दीप्तं, मंगल्यं, 
निष्कं,. अग्निशिखं, २. मददार्षे-बुमूल्य,-वस्तु 
( न. )-द्रव्यम्‌ । 
--(ने)का तार, सं. पुं., कनकसुज्रम्‌ । 
-(न)का पानी, सं. पुं., सुवर्णलेप: ॥ 
--(ने)का बक्क, सं. पुं., इवणपन्रम। 
गहनों का-_, सं. पुं., “संगि अंगी, श्गी- 


कनकम्‌ । 
सोना, क्रि. अ. ( सं. शयनं ) सं-,शी (अ. 
आ. से. ), निद्रा ( अ. प. अ. ), संविश ( तु. 
प. अ. ), 'स्वप्‌ (अ. प. अ. ) २. ( अँगादि ) 
निञ्चेष्ट-निस्तब्ध-निश्चल (वि. ) भू रे. दे. 
“रना? । सं. पुं., शयनं,निद्रा, युडाका, तंद्रा, 
तामसी, प्रमीछा, संवेशः, सुप्तिः ( खी. )| 


माक्षिक,मधु-षातुः, तापिजं ( उपथातुभेदः ) । 
सोने का कमरा, से. पुं.+ स्वप्न-गृ हं-निकेतनं . 
शयन,-गृह-मदिर-भागारम्‌। 
सोने योग्य, वि., शयितब्य, शेय, शयनीय । 
सोनेवाला, सं. पुं> उंएुप्छः शिशयिषुः, 
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सौ 


कं meen 


EEE 
सोया हुआ, वि., निद्रित. निद्राण, शयित, | सोऊूह, वि. ( सं. षोडशन्‌) षडधिकद । 


सुप्त, शयान, निद्रामग्न । 

सोप, सं. पुं. ( अं. ) दे. "साबुन? । 

सोपान, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “सीढ़ी? । 

सोफ़ा, सं. पुं. (अं. ) शय्या, पर्यकः, शयः 
नीयम्‌, #उपवेशय:, आस्यः । 

सोम, सं. पुं. ( सं. ) सुधांशुः, चंद्रः, दे. "चोद? 
२. सोमवारः ३. स्वर्गः ४. कपूर: ५. सोमः 
लता । 

कांत, सँ पुं. ( सं. ) चंद्रकांतः । 

अह, सं. पुं. (सं. ) चंद्रग्रदणम्‌ । 

--देव, सं. पुं. (सं. ) सोमदेवता २. चंद्रदेवता 
३. कथासरिस्सागरस्य रचयितृ । 

नाथ, सं, पुं. (सं. ) ज्योतिलिङ्गविशेषः 
२. प्राचीनगरविरोषः । 

पान, सं. पुं. (सं. न.) सोमपीतं-तिः (स्नी.)। 

पायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) सोम,'प-पा-पौतिन्‌ । 

= चुन्न, सं, पुं. ( सं. ) सोमजः, बुधग्रहः । 

“यज्ञ, सं. पुं. ( सं. ) सोम,-यागः-मखःन-क्रतुः । 

=—रोग, सं. पं. ( सं.) नरीरोगभेदः २. बहु 
मूत्रता, मूत्रातिसारः । 

--छता, सं. जी. ( सं.) सौमबल्ली, सोमा, 
क्षीरी, द्विजप्रिया, गुल्मन्यश,-वल्ली, थंनुलेता, 
सोमक्षीरा, यशश्रेष्ठा २. गुडूची ३. ब्राह्मीं । 

—चंश, सं. पुं. (सं.) चंद्रवंशः २. युधिष्ठिरः। 

वती, सं. खी. ( सं.) सोमवती अमावस्या । 

“-वल्ली, सं. खीं. ( सं.) सोमलता २. गुडूची 
३. सोमराजी -४, पाताळगरुड़ी ५. ब्राह्मी 
६. सुदर्शना । 

चार, सं. पुं. ( स॑. ) सोम-चंद्र,वारः'वासरः- 
दिनम्‌ । 


सोरठ, सं. पुं. ( सं. सौराष्ट्रः.) प्रान्तवि्नेषः 
(गुजरात तथा दक्षिणो कादियावाड) २: सौराष्ट्र 
राजधानी ( सूरत नगर ) ३, रागभेदः.3 


सोल पुं. ( हिं. सोरठ.) हिन्दीकप्नितायाः | 


सोळ*, वि. (? ) शीत, शीतक, शिशिर 
२. तिक्ताम्छकषाय । सं, 'पुं. / ? ) शीतं, शत्यं 
३. त्तिक्ताम्ळकपषायः स्वादः । 

सोलर, सँ, जी. (अं.) आत्मन्‌! जीवः; वेतनः। 
स्थे, सं. मुं. ( जं.) पादतलम्‌ २. पादुः 
कातलमू । 


सं. पुं., उक्ता संख्या, तद्वोधकांकौ (१६) च । 
सोलहो आने, सु., साकल्येन, अशेषतः 
पूर्वंतया, सामस्त्येन । 
सोळहवां, वि. ( दिं. सोलह ) षोडशः-शी-शं 
(पुं. खो. न: ) । 
सोशल, वि. (अं.) सामाजिक, समाजविषयक । 
सोशलिउम, सं. पुं. ( अं. ) समाजवादः । 
सोशलिस्ट, सं. पुं. ( अं. ) संमाजवादिन्‌ । 
सोसनी, ( वि. ( फ्रा. सौसन ) रक्तनील। 
सोसाइ(य)दी, सं. जली. ( अं.) समाजः, सभा, 
गोष्ठी २. संगतिः (स्त्री), संसगः । 
सोहं-सोहंगस, वेदान्त-वाक्य, दे. "सोऽहं? । 
सोहन, वि. (सं.) शोभन, मनोहर, दे. “सुंदर?! 
सं. पुं., नायकः, सुन्दरपुरुषः । 


—चिडिया, सं. खी... *शोभनचटकः 
(-का खी, )। 
--पपड़ी, सं. ज्री., श्शोभनपपंटी । 


— हळवा, सं. पुं.. *शोभनसंयावः । 
सोहना!, क्रि. अ. ( सं. शोभनं ) शुभ्‌-विराज 
( भवा. आ. से. ), रूकित-सुंदर- शोभन (वि.) 
बृत्‌ ('भ्वा. आ. से), विभा ( अ. प. अ. )। 
वि., शोभन, रम्य, सुंदर, मनोज्ञ ! 

सोहना?, क्रि. स. (सं. शोधनं ) ङुतुणानि 
उन्मूल ( चु. ), कषेत्रं कुठुणरहितं क्ु। 
सोहबत, सं. खी. ( अ.) संगतिः ( खी. ) 
संसर्गः २. मैथुनम्‌ ' 

सोद(हि)ला, सं. पुं. ( हिं. सोहना ) *पुत्र- 
जन्मोत्सवगीतं २. मंगश्य-मांगलिंक-श्चुम,गीतं 
१. देवतास्तोत्रम्‌ । 

सोहिनी, वि. जरी. ( सं. शोमिनी ) सुंदरी, 
दाला रम्या, सुरूपा । सं. ख्जी., रागिणी- 


सौंदर्य, सं. पुं. (सं. न.) रमणीयता, दे. 
सुदरता? 

सौपना, क्रि. स. ( सं. समपंगं ) न्यन्त्‌ (दि. प- 
से. ), निक्षिप्‌ (तु. प. अ. ), सम्‌-ऋ ( प्र 
समर्पयति ), ध्रतिपद्‌-निविशं ( प्रे. )। सं. पुँ. 
न्यासः, निक्षेप्रः, समपंणं, प्रतिपादनम्‌ । 
सौ , वि., निक्षेप्तव्य, समर्पणीय । 
सॉंपने चाळा, सं. पुं., निक्षेप्ठ, समर्पयित । 
सौंपा हुआ, वि., निक्षित, न्यस्त, समर्पित । 
साझ, सं. जली, (सं. शतपुष्पा) 
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सों 
माधवी, माधुरी, मधुरा, सुगंधा, शतपत्रिका, 
अति-सित,-छत्रा । 
--का अक़ , सं. पुं. झतपुष्पासवः । 

सौं, सं. खी. दे. 'सौगंद? । 

सौ, वि. ( सं. शतं, नित्य न. ) दशयुणितदश- 
संख्या । सं. पुं.; उक्ता संख्या, तदबोधकांकाः 
(१००) च। 

--बात की एक वात, सु., सारः, तात्पय॑, 
सारांशः । 

विस्वे, मु., निश्चयेन, अवद्यं, निःसंशयम्‌ । 
सौवाँ, वि., शततमः-मी-मम्‌ । 

सौकन, सं. खी., दे. 'सौत? । 

सौकर्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सुकरता, सुसाध्यता 
२. दे. 'सुभीता? । 

सौकुमार्य, सं. पुं. (सं. न.) कोमलता, दे. 
“सुकुमारता? २. यौवनं ३. काव्ययुणभेदः । 
सौखिक, वि. ( सं.) सुखेच्छुक, सुखेषिन, 
-सुखकामिन्‌ २. सुख-आनन्द-मोह,-दायक-प्रद 
३. सुख-आनन्द,-विपयक-सम्बन्धक । 

प, सं. पुं. ( सं. न. ) आनंदः, सुखं, दे. । 

सौगंद्‌, सं. खो, (फ़ा.) शपथः, समयः, प्रतिज्ञा 
वचनं, वाचा, संकल्पः । 

--खाना, क्रि. अ., शप्‌ ( म्वा. दि. उ. अ. ), 
सशपथं वद्‌ ( भवा, प, से. ) । 

--देना, क्रि. स., शप (प्रे. ), सशपथं वच्‌ 
(प्रे. )। 

सौगंध, सं. पुं. (सं. न.) सुगंधः, दे. २. यांधिकः, 
दे. 'गंथी' ३. कत्त॒णम्‌। सं. खी., दे. 'सौगंद? । 
वि. ( सं. ) सुगंधित दे. । 

सौगंधिक, वि. ( सं. ) सुगंधि, सुगंधित, सुवास, 
सुरभि। सं. पुं, (सं.) यांधिकः, गंथ, 
विक्रयिन्‌-उपजीविन्‌-वणिज्‌ । २. गंध(थि)कः, 
गंषाइमन्‌ । (सं. न. ) नीरू,-कमलं-उत्पलं, 
कुवलयम्‌ । २, पुण्डरीकं, सिताम्भोजं, श्वेत- 
कमलम्‌ | ३. सुगन्धिघासभेद्‌ः ४, पद्मराग: । 

सौगात, सं. जी. (तु. ) उपहारः, उपायनं, 
घाडतं-्तकं २, दु्ल॑भवस्तु ( न. ) । 

र्‌ थ सं, पुं. (सं. न.) सब्जनता, सुजनता, 


सौत, सौत(ति)न, सं. खरी. ( सं. सपत्नी ) 
समानपतिका । 
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सौसाश्य 


सौतेछा,.वि. (हिं. सौत) सापत्न [-नी (श्ली.)] 


सपत्नी,-ज-संबंधिन । 
~पिता, सं. पुं., वि. मातुपतिः । 
=एुनत्र, सं. पुं, सपत्नीपुत्रः, सापत्न्यः ॥ 
--चबच्चा, सं, पुं., पर,-जातं-अपत्यम्‌ । 
साइ, सं. पुं., वैमात्रः, वेमात्रेयः, विमाठुजः। 
सवे पुत्री, सं. खरी., सपत्नो,-ुन्री-दुद्दित 
.)। 
सोतेली बहन, . सं. ख्लो., वैमात्री, वेमात्रेयी, 
विमातृज़ा । 
सौतेलो माता, सं. खरी., विमात्‌ ( स्री. ) । 
सोदा", सं. पुं. ( अ.) भांडं, भांडानि ( बहु. ), 
पण्यं, क्रयविक्रयवस्तु (न.) २. आदान-प्रदानं, 
दानादानं, व्यवहारः ३. क्रयविक्रयौ ( द्वि. ), 
नियमः, वाणिज्यं, +व्यापारः, वणिक्कमेन्‌ (न.) 
४. क्रयःविक्रय,-प्रतिज्ञा । 
करना, क्रि. अ., क्रयविक्रयं कु, वाणिज्यं कु, 
पण्‌ ( भ्वा. आ. अ. )। 
--सुलुफ, सं. पुं., दे, "सौदा? (१) । 
सूत, सं. पुं., व्यवहार: । 
सौदा, सं. पुं. (अ.) उन्मादः, दे. 'पागलपन?। 
सौदाई, सं. पुं. ( अ. सौदा ) उन्मत्तः, दे. 
'पागर | 
सौदागर, सं. पुः (का.) नेगमः, कयविक्रयिकः, 
पण्याजीवः, वणिज्‌, वाणिज्यकारि्‌, ` सार्थ 
वाहः, सार्थिकः । 
--बच्चा, सं. पुं. (फ़ा.+ईि.) वणिज्‌ 
२. वणिह्रपुत्र: । हु 
सौदागरी, सं. खी. ( फ़ा. ) दे. 'सोदा! (३)। 
सौदाम(मि)नी, सं. खी. (सं. ) सौदाम्नी, 
चपला, चंचला, तडिंत्‌-वि॒त्‌ ( स्री. ), दे. 
“बिजली? । 
सोध, सं. पुं, ( सं. न. ) ह्ये, प्रासादः, भवनं, 


ge स॑. न.) निशायुद्ध॑, रात्रिर 

, सं. पुं. (सं. न.) निश t 

Rr २..महाभारतीयपवेविशेषः । 

सौभागिनी, सं. खी., दे. “एद्ागिन?। ps 

सोभाग्य, सं. पुं. (सं. न. ) छ,भागयंत्मागधेयं- 

दैन दिषट दिषटिः(स्र.+नियतिः (स्री) २. सुखं, 
¥ 


अ 


: . दे. 
सौतिया डाह, से, $. सापल्नयैध्यो क्‍ म प्र हद सौन्दयैः 


त्न्यं : ष्या | 


७, शुभेच्छा ८. साकल्यं ९, सिंदूरम्‌ । 


सौसाम्यवती 


>शुठी, सं. सी. (सं. ) सतिकांरोगनाशकः 
पाकमेदू ( आयु. )। 
सौभाग्यवती, वि. खी. ( सं.) सधवा, दे 
सुद्दागिन? २. भाग्यशालिनी । 
सौभाग्यचान्‌ , वि. पुं. ( सं.-वत्‌ ) महाभाग 
सुभाग्य, सुभग, पुण्यवत्‌, धन्य २. सुखी 
संपत्नश्च । 
सौमित्रि, सं. पुं. ( सं. ) सौमित्र, लक्ष्मणः । 
सौम्य, वि. ( सं.) सोमसंबंधिन २. सौमिक. 
चान्द्र ३. शीतस्निग्ध ४. नम्न, सुशील, शांत 
५, शुम, मंगल्य ६.प्रसन्न, प्रहृष्ट ७.प्रियदशैन, 
सुन्दर ८. उज्ज्वल, भासुर । 
—दृशेन, वि. ( सं. ) प्रियदर्शन, सुभगाकार । 
«वार, सं. पुं. ( सं. ) बुधवासरः । 
, सं. खनी. ( सं.) शीतलता, शीतः 
स्निग्धता २. सुशीलता, साधुत्वं ३. सौन्दर्यं 


४. उदारता, परोपकारिता । 
सौर", वि.-( सं. ) सौय, सूर्य-विषयक-संवंधिन्‌ 
२. भानुज ३. सूर्यानुसारिन्‌ । 


= मास, सं. पुं. ( सं. ) सूर्यैकराशिभोगावच्छि- 
्रकालः | 

संवत्सर, सं. पुं. (सं.) सुर्यस्य द्रादशराझि- 
सोगावच्छिन्नकालः । 

सौरः, सं. खी. ( देशा० सौं ) दे. "चादर? । 

सौरथ, सं. पुं. ( सं.) वीरः, भटः, योधः, 
योद्धृ । 

सौरभ, सं. पुं. (सं. न.) सुगंधः, दे. २. कुंकुमं 
दे. 'केसर? ३. आम्रम्‌ । 

= चाह, सं. पुं. ( सं. ) वायुः, पवनः । 
सौरभित्त, बि. ( सं. ) सुरभि, सुगंथित दे. । 
सोराष्ट्र, सं. पुं. ( सं. ) प्रान्तविशेषः (गुजरात- 
काठियावाड्‌ । 

सौरी, सं: स्री. (सं. सूतिकागार) दे. 'सूतिका- 
गृह? । 

सौष्ठव, सं. पुं. (सं. न.) सौन्दर्ये, सुषमा 
लावण्यं २, लाघवं, क्षिप्रता ३. युण,-अतिशयः 
उत्कर्षः, वदिष्टथं ४. उपयुक्तता, उपयोगिता । 
सोहँ, सं. खी. ( सं. शपथः ) दे. "सौगंद? 

साहाँजना,: सं. पुं. ( सं. शोभाक्षनः ) तीक्षण 
गंधः, सु-,तीक्ष्णः, रुचिरांजनः। 


खौहाद ह. इ (5... पी 
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SS 


स्कंद, सं. पुं. (सं. ) कार्तिकेयः, सेनानीः, 


स्टेशन 


शिखिवाहनः, षाण्माछुरः, कुमारः, शक्तिधरः, 
स्वामिन्‌, द्वादशलोचनः । 


पुराण, सं. पुं. (सं. न. ) पुराणग्रंथविशेषः। 
स्कंध, सं. पुं. ( सं. ) अंसः, भुज-शिरस्‌ (न.)- 


मूलं, दोःशिखरं, कत्सवरं २. प्रकांडः-डं, दंड 
स्कंधस्‌ ( न. ), प्रकांडकः, दे. तना? ३. शाखा 
४. समूहः ५. सैन्यव्यूहः ६. अन्थविभागः, 
खंडं-डं, पवन्‌ ( न. ) । 


स्कंधावार, सं. पुं. ( सं. ) शिवि(बि) रं, 


२, सेना,-आवासः-स्थानं ३. राजधानी ४. सेना 
५. यात्रि-वणिङ ,निवेशः । 


स्कर्वी, सं. खरी. ( अं. ) शीतादः । 
स्कारलेटिना, सं. पुं. (अं.) आरक्तज्वरः, उदर्ष 


लोहितञ्वरः । 


सुकाळर, सं. पुं. ( अं.) छात्रः, विद्याथिन्‌ 


२. सुविद्वस „ भट्टः, प्रकांडपंडितः । 


--शिप, सं. पुं. (अं. ) छात्रवृत्तिः ( स्त्री.) 


२. पांडित्यं, विद्वत्ता । 
स्कीम, सं. क्री. (अं. ) योजना, आयोजनं, 
व्यवस्थितविचारः, प्रयोगः, युक्तिः ( खी. ) । 


स्कूल,स. पुं. ( अं. ) वि्ालयः, पाठशाला । 
। —सास्टर, सं. पुं. (अं.) शिक्षकः, अध्यापकः । 
स्खलन, सं. पुं. (सं. न.) पतनं, नराः, सस, 


स्रंसनं २. सन्मागांत्‌ च्युतिः ( श्री. )-च्यवनं- 
विचलनं-भ्रंशः, उन्मार्गंगमनम्‌ । 

स्खलित, वि. ( सं.) पतित, च्युत, भ्रष्ट 
२. ख़स्त, सुदु सप्त ३. विचलित ४. श्राति 
५. उन्मा्गगत । 

स्टांप, सं. पुं. ( अं. स्टप ) ( आधिकरणिकं ) 
ुद्राङ्कितपत्रं २. पत्रशुल्कमुद्रा, दे. 'डाक का 
टिकट? ३. मुद्रा ४, सुद्रांकः । 

स्टाचे, सं. पुं. ( अं. ) श्वेतसारः। 

स्टीम, सं. ज्जी. ( अं. ) बाष्पः । 

--इंजन, सं. पुं. ( अं. ) बाष्पयंत्रम्‌ । 

स्टीमर, सं. पुं. ( अं. ) बाष्पपोतः । 

स्टूल, सं. पुं. ( अं. ) *उच्चपीठम । 

स्टेज, सं. पुं. ( अं. ) रंग,-मंचः-मूमिः ( खी. )- 
पीठं २. मंचः । 

--मैनेजर, सं. पुं. ( अं.) रंगमंचप्रबंधर्कः, 
सूत्रथारः। 

| स्त्री, ( अं. ) *उरःपरीक्षणी । 
! (ज) (बोपशकर्था:) स्थानम । 


स्टेशनरी 


स्टेशनरी, सं. ली. ( अं. ) लेखनसामग्री । 

स्टेंड, सं. पुं. ( अं. ) आधारः, स्थापकम्‌ । 

स्तंभ, सं. पुं. ( सं. ) स्थूणा, स्थाणुः, यूपः, 
मेठिःथिः २. तरुस्कंधः, भ्रकांडः-डं ३. सात्त्विकः 
भःवमेदः ४. प्र तिबंधः २. मूच्छा, जाडथम्‌ । 
स्तंभक, वि. (सं.) स्तंभकर, रोधक २. जाइथ,- 
कर-अनक ३. वीर्यरोधक ४. मळावष्टंभक । 
स्तंभन, सं. पुं. ( सं. न. ) अव-,रोधः-रोधनं, 
निवारणं २. शुक्रपातविलंबः ३. स्तंभकं 
(औषधं ) ४. जडी-निङचेष्टी,करणं ५, (सं, पुं.) 
मदनबाणविशेषः । 

स्तंभित,. वि. (सं. ) अव- रुद्ध, निव'रित 
२. जडी,भत-कृत, निरस्तब्ध ३. स्थित, 
बिरत । - 

स्तनंधय, सं. पुं. खी. ( सं. ) उत्तानशयः-या, 

. डिभःनभा, स्तनपः-पा, स्तनंधयःन्या-यी, स्तन, 
पायकः ( पायिका )-पायिन्‌ ( -पायिनी ) । 
स्तन, सं. पुं. (सं. ) कु(कु)चः, उरो-उरसि,-जः, 
वक्षो,-जः-रुदः । 

--चूचुक, सं. पुं. ( सं. न. ) स्तन,-मुखं-अग्रं- 
शिखः-बृंतं, मेचकम्‌ । 

--पान, सं. पुं. ( सं. ) स्तन्य-धीतिः ( ज्जी, )। 

—पायी, सं. पुं., दे. स्तनंधय? । 

स्तन््र, सं. पुं. ( सं. न. ) क्षीरं, दुरधम्‌ । 

स्तब्ध, वि. ( सं. ) निश्चली-जडी,-भूत, निश्चेष्ट, 
सुप्त, निस्स्यंद २. दूढ निरुद्ध ३. दृढ़ स्थिर 
४. मंद, अलस ५, दुराग्रहिन्‌ ६. दृप्त । 

--दृष्टि, वि. ( सं. ) स्तम्धनयन, निर्निमेष । 

--बाहु, वि. ( सं.) जड-निस्तब्ध,-निश्चे्ट,- 
हस्त-कर-वाहु-सुज । 

सति, वि. ( सं. ) मंदबुद्धि, जड । 

स्तच्धता, सं. खी. (सं.) जडता, स्पंदन-हीनता 
२. स्थिरता, दृढ़ता ३. बधिरता, अवणशून्यता । 

स्तर, सं. पुं. (सं. ) दे. "परत? २. दाय्या, 
आस्तरः, तस्पः-रपम्‌ । 

स्तव, सं. पुं. ( सं. ) स्तावः, स्तुतिः ( जरी. ) 
दे. । २. स्तोत्रं ३. इश्वरपार्थना । 

स्तवक, सं. पुं. ( सं.) पुष्प-कुसुम,-गुच्छः- 
स्तबकः २. राशिः अध्यायः, परिच्छेदः 
४६ स्तवः ५. स्तोतृ । 

स्तचन, सं. पुं. : 
i 
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खरी 


स्तुत, वि. ( सं. ) प्रशंसित, प्रशस्त, शाषित, 
इंडित, कीर्तित । ई 

स्तुति, सं. खी. ( सं. ) स्त(स्ता)बः, र॒ण,नर्णनं- 
कीतैनं-कथनं, इलाधा, नुतिः ( खी. ), ईडा, 
प्रशंसा दे. । 

करना, क्रि. स., नु (अ. प. से. ), स्तु 
( अ. प. अ. ), इंड ( अ, आ. से. ), इछाघ 
( स्वा. आ. से. ), प्रशंस्‌ ( भ्वा, प. से. )। 
पाठक, सं. पुं. ( सं.) मागधः, चारणः, 
वैतालिकः । 
स्तुत्य, वि, (सं. ) नव्य, नाव्य, नवितब्य, 
स प्रशंसनीय, स्तोतव्य, स्तवनीय, प्रशं- 
साहं । 

स्तूप, सं. पुं. ( सं.) सुदादि,-कूटः-राशिः 
२. यः । 

स्तेन, सं. पुं. ( सं. ) चौरः, तस्करः। 

स्तेय, सं. पुं. ( सं. न. ) चौर्ये, परद्रव्यहरणं, 
स्तेन्यम्‌ । 

स्तोतच्य, वि. ( सं. ) दे. “स्तुत्य? । 

स्तोता, वि. (सं.ठ) प्रशंसक, स्तावक, नवित, 
नावक, वर्णक, स्तुतिवादक । र 

स्तोत्र, सं. पु. ( सं. न. ) छन्दोवदध देवगुण- 
कीर्तनं, स्तवः, स्तुतिः ( स्री. ) । | 

स्तोम, सं. पुं. ( सं. ) स्तुतिः ( खी. ), स्तवः 
२. यशः ३. राशिः। 

स्री, सं. खी. ( सं. ) वनिता, महिला, रामा, 
नारी, दे. २. पत्नी, आयां ३. खौलिंगी जीवः.। 

ग्रह, सं. पुं. (सं.) चंद्रबुधशुक्रमद्माः (ज्यो.)। 

~जित, खी,वश-विजित-वइ्य । 

--धन, सं. पुं. ( सं. न. ) खरस्वत्वास्पदीभूतं 
चनं ( माता, पिता, भाई तथा पति से प्राप्त, 
विवाइ-संस्कार के समय प्राप्त और जहेज )। 

--धर्म, सं.पुं. ( सं. ) ऋतुः, पुष्पं, रजस्‌ (न.) 
२. मेथुनं ३. खीक्ंव्यं ४. खीसंबंषि 
विधानम्‌। 

पुंसलक्षणा, सं. खी. ( सं ) पोटा ( स्तन- 
इमश्रवादियुक्ता )। , 

__चुरुप, सं. पं: (सं. ) ख्री,-पुरुषौ-पुंतौ, 
मिथुनं, रदवं, युग्मम्‌ । 

राज्यं, सं. पुं. (सं. न. ) प्राचीनप्रदेश- 
विदोषः ( महाभारत )। 
पर, वि. पुं. ( सं. ) खी,छोळः-शौंडः- 

श्वर? कामुक: hy eGangotri 


ख्रीत्व 
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स्थिति 


अजअ 


--हिंग, सं. पुं. ( सं. न. ) योनिः ( खी. ), 
भगं, ख्ीचिहं २. शब्दिगमैदः { व्या. ) । 
— तरत, सं. पुं. (सं. न. ) पत्नीन्रतं, एकपत्नी- 

परायणता । 

समागम, सं. पुं. ( सं.) श्ली,-संसगे:- 
सम्भोगः । 

—स्वभाच, सं. पुं. (सं.) महल्लः, दे. 
"खोजा? २. नारीशीलम्‌ । 

स्रीत्व, सं. पुं. ( सं. न. ) नारीत्वं, ज्ी-नारी ,- 
घमंः-भावः । 

सत्रेण, वि. ( सं. ) ज्रीजित, रमगीरत ३. ख्रो,- 
संबंधि-योग्य । 

स्थगित, वि. ( सं. ) विळंबित, व्याक्षि्त, दे. 
“मुलतवी? २. आच्छादित ३. गुप्त ४, अव-, 
र्द्ध । 

स्थपति, सं. पुं. (सं.) वास्तुशिश्पिन्‌ २. तक्षन्‌ । 
स्थर, सं. पुं. ( सं. न.) भूमिः (जञी.), भूभागः, 
स्थली २. शुष्क-निजल,-भूभिः ३. स्थानं 
४. अवसरः । 

कमळ, सं. पुं. (सं. न.) पझ्ना, पद्मचारिणी, 
अतिचरा, स्थलरुहा । 

चर, वि. ( सं.) स्थल,-ग-गामिन्‌-चारिन्‌, 
भू ,-चर-चा।रन्‌ | 

स्थली, सं. खरी, ( सं. ) शुष्क,-भूमिः ( खरी. )- 
भुभागः २. समोन्नतभ्‌ः ( स्री. ) ३. स्थानं, 
स्थलम्‌) 


स्थविर, सं. पुं. ( सं. ) वृद्ध: २. अ्रह्मन्‌ (पुं.) । 

स्थाणु, सं. पुं. ( सं.) अशाखबृक्षः, भ्रुवः, शंकुः 
२. स्तंभः, स्थूणा ३. शिवः ४. स्थावरपदार्थः । 
वि. ( सं. ) अचल, स्थिर । 

स्थाण्तीश्वर, सं. पुं. ( सं. न.) कुरुक्षेत्रं स्थाने- 
अरनगरम्‌, स्थाणुतीर्थम्‌ । -२. स्थानेश्वरत्य 
लिंगविशेषः । 

स्थान, सं. पुं. (सं. न.) स्थलं २. 
वासः, गृहं ३. भूमिः ( खली. ), स्थली, भूभागः 
४. पदं, दे. 'पदवी? ५. वर्णोच्चारणस्थानं 
( व्या. ) ६. राज्यं, देशः ७. देवालयः, मंदिरं 
८. अबसरः ९. दशा १०. परिच्छेदः, 
अध्यायः । 

= च्युत, वि. ( सं. ) स्थानञ्रष्ट २. पद,-च्युत- 
ञ्रष्ट। 


सुद्रामेदः ५. नाटकव्यापारस्थलविशेषः 
६. आलवालं, आवाळवालम्‌ ७. सुराफेनः । 


स्थानी, वि. (सं.-निन्‌ ) सस्थान, पदयुत्त 


२. स्थायिन्‌ ३. उचित, उपयुक्त । 


स्थानीय, वि. ( सं. ) स्थानिक, स्थानविशेष- 
संबंधिन्‌ । 
स्थापक, सं. पुं. ( सं. ) स्थापयित, संस्थापकः, 


प्रव्तक:, प्रार॑भकः, स्थापनकरः २. निधायकः 
३.उत्थापकः, उन्नायकः ४.मूतिःप्रतिमा,-कारः। 


स्थापत्य, सं. पु. ( सं. न. ) वास्तु,-विद्या-शिल्पं- 


कला २. सूत्रकर्मन्‌ ( न. ), भवननिमाणम्‌ । 


स्थापनं, सं. पुं. ( सं. न. ) निधानं, न्यसनं, 


निवेशनं २.उत्थापनं,उन्नयनं, उन्नमन ३.संस्था- 
प्न, प्रवतेनं, प्रारं भणं ४.प्रतिपादनं, साधनम्‌। 


स्थापना, सं. खी. ( सं.) ( मंदिरे) मूर्ति, 


प्रतिष्ठापनं-निवेशनं २-३. दे. “स्थापनं (३-४) 
४. विचारांगविशेषः ( न्या० )। 
स्थापित, वि. (सं.) संस्थापित, प्रवर्तित 
२. निहित, निवेशित, न्यस्त ३. उत्थापित, 
उच्नीत, उन्नमित ४, स्थिर, दृढ ५. निश्चित । 
स्थायित्व, सं. पुं. (सं. न.) स्थायिता, स्थिरता, 
सथैर्यं, भुवता, नैत्यम्‌ । 


स्थायी, वि. ( सं.-यिन्‌ ) ध्रुव, नित्य, शाश्वत, 


अक्षय २. चिरस्थायिन्‌, दृढ ३. स्थिर, स्थास्नु, 
स्थायुक, स्थितिशील ४. विश्वसनीय । 

भाव, सं. पुं. ( सं.) रसस्य भावविशेषः 
(सा.) (५ स्थायिभाव = रति, दवारं, 
झोक, क्रोध, उत्साह, भय, ज्ञुयुप्सा, 
और निर्वेद ) । 

स्थाली, सं. खी. ( सं. ) उखा, पिठरः-री, दे- 
"पतीला? । 

--पुलाक न्याय, सं. पुं. ( सं. ) न्यायमेदः, 
अंशशुणश्ञानेन पूर्णयुणज्ञानानुमानम्‌ । 

स्थावर, वि. (सं. ) अचळ, निश्चल, स्थिर 
२. स्थविर, स्थातु, स्थाणु, स्थायुक, स्थाः 
स्थितिशोळ। (सं. न.) अजंगम-अचल, 
संपत्तिः ( सजी.) । 

स्थित, वि. ( सं. ) विद्यमान, वर्तमान २- उपः 
विष्ट, आसीन ३. उत्थित ४. अवलंबित । 

--अज्ञ, वि. ( सं. ) स्थिर-स्थित,बु डि-पी-अश, 
अह्यबुद्धिसंपन्न २. आत्मसंतोषिन्‌ । 


स्थांनक, सं. पु; (सं)! स्थला एस्तर, एवि ७4) अवष्टंभः, आधारः 


२. पद, स्थितिः ( सत्री. ) ३-४. शरक्षेपं-नृत्य,- 


आलंबः २. निवासः, ३. दशा, 


स्थिर [ ६७६ ] स्पिरिट 


RR 


अवस्था ४. पदं, दे. “पदवी? ५. अस्तित्वं, सत्ता | स्नुपा, सं. खी. ( सं. ) पुत्र-,बधूः ( खरी. )। 


६. मयादा । ed स्नेह, म॑. पं. ( सं. ) प्रेमन्‌ ( पुं. न. ), अनुः, 
स्थापकता, सं. खी. ( सं.) कुंचनीयत्ता, | रागः, प्रीतिः ( खी, ), प्रणयः २. चिक्कणपदाः 
नन्यता, दे. “लचक? । ( घृततैलादि ) । 


स्थिर, वि. ( सं.) अचल, निश्चल, अविचल करना, क्रि. स., दे, पप्रेम करना? | 
२, निश्चित, स्थिरीक्ष ३. शांत ४. दृढ़, | --संस्क्ृत, वि. ( सं. ) घृत-तैछ,पक्व-श्राण । 
बलवत्‌ ५. स्थायिन, शाश्वत, भ्रुव ६. नियत, | सं, पु, (सं. ) मञ्जा, दे. । वि., तैर,” 
७, विश्वसनीय ८. स्थायुक, स्थास्नु । प्रधान-बहुल । 
--चित्त, वि. ( सं. ) इढसंकर्प, स्थिर,-मति- स्नेहनाय, बि. ( सं. ) स्ने्च, तैशा २. प्रेम, 
घी-ुद्धि । पात्र-भाजन, अनुराग,-अह-योग्य । 
स्थिरता, सं. खी. ( सं. ) निश्चलता, अचलता, स्नेही, सं. पुं. ( सं. = हिन्‌ ) स्नेइशीळः, अनु- 
सस्थरत्वं २. इढता, बरूवत्ता ३. स्थायित्वं, रागित, प्रणयिन्‌, प्रेमिन्‌, मित्रम्‌ । वि. ( सं. ) 
भुवता ४. धेये, धीरता ५. चिरस्यायिता, | चिक्कण, मसुण । 
स्थास्नुता । स्पंज, सं. पुं. ( अं. ) छिद्रि्ं। ४स्फण्टम्‌ । 
स्थूणा, सं. खी. ( सं. ) गृहस्तंभः, दे. "स्तंभ? | स्पंदन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्पंदः, ईषत्कंपनं , 
(१.२. )। प्रस्फुरणं, क्षिप्रकंपः । 
स्थूल, वि. ( सं. ) पीन, पीबर (“री खी. ) | स्पद्धां, सं. ली. (सं. ) विजिगीषा, संघ्रषेः, 
पुष्ट, मांसळ, मेदुर, भिन्न, मेदस्विन, पीवस, | अहमहमिका, ष्या, सापत्न्यम्‌ । 
पीबन्‌ २.सपष्ट, सुवोध ३. मूख, जड ४. विषम, | करना, क्रि. अ., प्रति-+सप्ष, ( भ्वा आ- 
नतोन्नत । से. ), संबृष्‌ ( भ्बा. प. से. ), विजि(सन्नंतः 
--बुद्धि, वि. ( सं. ) मंदमति, जड । विजिगीषते), अभिभवितुं यद्‌ (भ्वा. आ. से.), 
स्थूरूता, सं. खी. ( सं.) पीनता, पीवरता, ईष्यू ( भ्वा. प. से. )। 
मेदुरता, स्थूलत्वं २. गुरुता-त्वं, भारवत्ता | स्पा, सं. पुं. ( सं. ) सं-स्पशेः-शेनं, संसगः, 
३. विषमता ४. मह्ाकायता । संपर्वः, परामशः २. त्वंगिन्द्रिय-प्राह्मयुणविशेषः 
स्थैये, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “स्थिरता? । ३. कादिवर्गपंचक ( व्या. ) ४. वाः । 
स्थौल्य, सं. प. ( सं. न. ) दे. स्यूलता?। | “करना; क्रि. स.» सं“+ताश (चु. प. अ. ), 
स्नात, बि. (सं.) कृतस्नान, दे. “नहाया हुआः। | दे. छना । 
स्नातक, सं. द ( सं. ) आप्हुतब्रतिन्‌ । स्पष्ट, वि. ( सं.) परिस्फुट, प्रकट, न 
स्नान, सं. पु. (सं. न.) आप्ल(प्छा)ब:, | शम उ उद्धिक्त, विशद, सुवोध, स्पष्ट 
अभिषेकः, उपस्पर्श:-शनं, अवगाहनम्‌ । सं. पुं. (सं.) वर्णोच्चारणप्रवत्नप्रकारः (ब्या.) । 
--करना, करिं. अ., स्ना (अ. प. अ.), अवगादू --कथन, सं. पुं. ( सं. न. ) सरल-निष्कपट,- 
( भ्वा, आ. से. ), दे. 'नद्दाना? । se २. he परवचनानामबितः 
--गृह, सं. पुं. (सं. न.) स्ान,-शाला-आगारं। पन्‍्याक्त: = Ri 
| खी. ( सं. पं ) बस्नसा, स्तसा, दत्ता; सं. पुं. ( सं-बत ) स \ 2 
नसा, शानतंतुः, नाडी-डिका-डिः (स््री.), वायुः ल (I) 
वाहिनी नाडी, वातरज्जुः ( खरी. ) । FEE ८ 
स्निरघ, वि. ( सं. र i चक्कण, | स्पष्टता, सं. ली. (सं. ) वैश, विशदता, 
मसण, रष, अशुष्ट २.सस्नेह, सतर, तैछाक्त। | स्फुटता उल्ब ता, सुबोधता, सरलता, आजे, 
स्निग्धता, सं. खी. ( सं.) चिक्कणता, मसणत्वं, | सारल्यं नि्यांजता । 
शक्ष्गता २. तैलवत्ता, स्नेइवत्ता ३. प्रियता । स्पिरिट, सं. खी. (प्रे. ) जीव आत्मन्‌, देदिन, 
स्नीढ, वि. (स) देही?! सनि गजीत्रक्ष३०काए वक्तिः (और) 
२. अनुरक्त, आसक्त । ३. तस्तं, सत्वं, सारः ४. मथसारः । 


स्पीच 


[ ६५० ) 


स्यूत 


nnn 


“लेप, सं. पुं., सारभ्रदीपः ! 
मेथिलेटिड--, मिथिलितमद्यसारः । 
रेक्टिफाइड--, शुद्धमसारः । 
स्पीच, सं. जरी. ( अं. ) व्याख्यानं, कथनम्‌ । 
स्पृहा, सं. खरी, ( स. ) कामना, इच्छा दे. । 
स्पेक्टरास्कोप, सं. खरी. (अं.) रदिमिवणंद शंकरम्‌ । 
स्पेशल, विं. ( अं. ) विशिष्ट, बिलश्षण, असा- 
मान्य, असाधारण, सविशेष, विशेष । 
गाडी, सं. खरी. (अं.+ हिँ.) विशिष्टशकटी । 
स्फटिक, सं. स्त्री, ( सं. ) स्फाट(टि)कं, भासुरः, 
स्फारिकोपलः, थोतशिलं, सितोपलः, बिमल, 
स्वच्छ-मणिः, स्वच्छः, अमर-निस्तुप,-रत्नं, 
दिवप्रियः। 
स्फुट, वि. ( सं. ) व्यक्त, प्रकट, प्र कारित, दे 
स्पष्ट २. विकसित ३. शुक्ल ४. नाना-बहु-वि,- 
बिध । 
स्फुरण, सं. पुं. ( सं. न. ) स्फुरणा, स्फुरित, 
स्फुलनं, सफुरः-रणा, स्फ(स्फा)रणं, ईषत्‌. 
किंचिच ,चलनम्‌ । 


स्फुलिंग, सं. पुं. ( सं.) अग्निकणः, दे. 


'चिनगारी' । 

स्फूतिं, सं. खी. ( सं. ) क्षिप्रता, शीघ्रता, आु- 
कारिता-त्वं, त्वरा २. स्फुरणं ३. मानसी प्रेरणा । 
हल पुं. ( सं, ) पिडकः, गंडः। वि 


स्फोरन, सं. पुं. ( सं. न.) सझब्द,'भेदन-विदा- 
रण २. प्रकाशन, प्रख्यापनं ३. शाब्दः, ध्वनिः 
४. आकस्मिक,-भंजरन॑-बिदूलनं-स्फुटनम्‌ । 
स्मय, सं. पु. ( सं. ) अमान 

स्मर, सं. पुं. ( सं.) कंदर्पः, मदनः, 
२. स्मृति: ( सत्री. ), स्मरणम्‌ । 
स्मरण, सं. पुं. (सं. न.) आध्यानं, अनुचितनं, 
२. स्मृतिः ( खत्री. )। 

करना, क्रि. स., अनु-सं-, स्मृ (ऽवा, प. अ.), 
अनुचित्‌ ( चु. ), अनुबुध्‌ ( भता. प. से. ), 
आध्यं (स्वा. प. अ.) २. कंठस्थ॑-मुखस्प कृ । 

—दिलाना या--कराना, कि. प्रे., व. 'स्मरण 
करना? कें प्रे. रूप । 

रखना, क्रि. स., चित्ते-चेतसि-मनसि निधा 
(ज्ञ. उ. अ. ), मनसि धू ( चु. ) । 

= पत्र, सं. पु. (सं. न.) स्मारण-स्मारक,-पत्रन्‌ । 


कामः 


स्मरणं, धारणा, चिन्ता, आ-,ध्यानं, आध्या 
चर्चा, चितितिः ( त्रो. ), चिन्तः, चितिया ¦ 

स्मरणीय, वि. ( सं. ) आध्येय, अनुचितनीय 
स्मर्तव्य, स्मरणाह॑, मनसि धारणीय । 

स्मशान, सं. पुं., दे. 'इमशान? 

स्मारक, वि. ( सं. ) अनुबोधक, स्मृतिकर । सं. 
पुं. ( सं. न. ) स्मृति-स्मरण,-चिहं ३. स्मारः 
कदानं, स्नेह्दाभिशानम्‌ । 

स्मात्ते, वि. ( सं.) स्मृति,विहित-संवंधिन्‌ 
२. स्मरणसंबंधिन्‌ । 

स्मित, सं. पुं. ( सं. न. ) इंषद्धास्यं, मंदहासः,. 
दे. 'मुसकराहृट"। 

स्ति, सं. स्त्री. ( सं.) दे. "स्मरणशक्ति! 
२. स्मरणं, आध्यानं, अनु,चितन-वोधः ३. 
आर्यधर्मशारत्राणि ( मनुस्मृति आदि )। 
--कार, सं. पुं. ( सं. ) धर्मशान्नकारः । 
—चद्धिनी, सं. खरी. ( सं. ) राह्मी । 
स्यंदन, सं. पुं. ( सं. ) रथः, दे, । 
स्यात्‌ , अव्य, ( सं. ) दे. “शायद? । 
स्यानपन, स. पुं. (हिँ. स्याना) ने पुण्यं, 
चातुये २. कैतवं, शाठयं, व्याजः । 

स्याना, वि. (सं. सश्षान) चतुर, बुड्धिमत 
२. धूर्ते, कापटिक ३. वयस्क, युवन्‌ । सं. पुं., 
वृद्धः २. ग्रामणीः ३, चिकित्सकः । 

--पन, सं. पुं., दे. 'स्यानपन? 

स्यानी, वि.(ख्ली.) ( हि. स्याना ) चतुरा, दक्षा,. 
बुद्धिमती । सं. खी., युवती-तिः ( त्री. ) 
समकन्या, परिणेया, उद्वाह्मा । 

स्यार, सं. पुं. (सं. श्रृगालः ) जंबुकः, दे.- 
“गीदइ? । 

स्याह, वि. ( फ़ा. ) काल, कृष्ण, असित । 

--दिल, वि. ( फ़ा. ) दुष्ट, खल, पाप । 

स्याही, सं. ज्ञी. ( फ़ा. ) मशी,-पी-सी, मशिः 
पिःसिः ( सब स्ती. ), मेला २. कालिमन्‌ 
( पुं. ), कृष्णता, इयामत्ता ३. कञ्जलमेदः ४. 
कलंकः, लांछनम्‌ । र 
“पट, चूस, स पुं मसी,-शोषकं-्चूसक- 
( पत्रम्‌ )। 

--जाना, मु., यौबनं अति-इ ( अ. प. अ. ) | 
“लगाना, सु०. अपवद्‌-परिवद्‌ऽनिग्द्‌ ( भ्वा 
प. से, ), कलंक ( ना. धा., कलंकयति ) । 


दाक्ष्यं; 


“शक्ति, सं. खी०< ससं. उलहक्रिय५ शिम), ।नि/सं०)०यसूलु/॥निष्यूत २. व्यूत,- 


स्रवण 


` ब्यूते, प्रोत; पुटित, पुटित ३. विद्ध । सं. पुं. 


( सं. ) स्योतः, प्रसेवः । 

स्रचण, सं. पुं. ( सं. न. ) ख्र(ल्रा)वः, अल्लाव:, 
२. गर्भ,पातः-ल्लावः ३. मूत्रं ४. प्रस्वेदः । 

स्रष्टा, सं. पुं ( सं.बष्टू ) विश्वसृज्‌ * मह्मेन्‌, 
चतुर्सुखः । वि. ( सं. ) रचयित, निर्मा । 

ल्वा, सं. पुं. ( सं. ली. ) खुवः, न्रुच्‌ ( स्त्री.) 
स्रः ( स्री. ) ( यशपात्रभेदः ) । 

स्रोत, सं. पुं. ( सं. न. ) त्रोतम्‌ (न.), प्रवाहः, 
ओघः, धारा, मंदाकः २. नदी ३. दे्छिद्राणि 
( न. बहु. ) ४. वंशपरंपरा । 

स्लीपर, सं. पुं. ( अं. स्लिप्पर ) फर्फरीका । 

फुल--, सं. पुं. ( अं. ) पूर्णफफराका । 

स्लेट, सं. खी. ( अं. ) लेखन-,शिला, अइम- 
पाषाण,-पट्टिका, #पाषाणी । 

स्व, सं. पुं. ( सं.) आत्मन्‌ २. बंधुः, ज्ञातिः 
(पुं. ) २. धनम्‌। वि. ( सं. ) स्वीय, स्वकीय, 
आत्मीय, स्वक, निज, स्व-,निज-,आत्म- । 

कार्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजञङृत्यम्‌। 

--कुट ब, सं. पुं. ( सं. न. ) निजपरिवारः। 

जन, सं. पुं. (सं.) बंधुवर्गः, बांधवाः (बहु.) । 

हन सं. पुं. (सं. ) जन्म-माठ,भूमिः 


)। 

--देशी, वि. ( सं.शीय ) निञदेशःसंबंधित- 
निर्मित । 

धमे, सं. पुं. ( सं. ) निजकतब्यं २. सहज- 
युणः। 


राज, सं. पुं. ( सं. राज्यं ) निजशासनम्‌ । 

स्वकीय, वि. ( सं. ) स्व, निज, आत्माय, स्वीय । 

स्वकीया, सं. खी. ( सं. ) नायिकामेदः (सा.), 
स्वीया, स्वामिन्येवानुरक्ता । 

स्वगत, सं. पुं. ( सं. न.) आ्म-मनो,-गते, 
अश्राव्य, नास्ययोक्तिभेदः ( सा. ) । 

स्वच्छंद, वि. ( मं. ) स्वतंत्र, स्वाधीन, र 
२. नियंत्रण-शून्य, स्वेर-रिन्‌, निरंकुश, स्व- 
रुचिः । क्रि. वि. (सं.न.) स्वानंन्येण,स्वच्छंदतः 
३. स्वैरं, निरंकुशं, यथेष्टम्‌ । 

क सी. ( सं. ) वेइया । 

कप 3 . ¥.- | चरे 
सैर, रिन्‌ । (सं-रिन्‌) स्वेच्छाचारिन्‌, 

स्वच्छदता, सं. स्त्री. (सं.) स्वानंत्य , स्वाधीनता, 


स्वतत्रता २. स्वैए(रि) दा, ्िम्ाता॥४१ 0००॥०(॥० 


स्वच्छ, वि. (सं.) अमल, निर्म, विमल, मर, 


[ ६१] 


स्वर्यं 


होन-रहित २. शुञ्र, सवेत, उज्ज्वल ३. पवित्र, 


शुचि, वि-,शड्‌ ४. स्पष्ट, विशद ५- स्वस्थ, 
निरामय ६. निःकपट, ऋजु ७. पारददाक । 

स्त्रदछता, सं. खतरों, ( सं. ) निर्मळता, विमकता 
२. उञ्ञ्वलता ३. पवित्रता ४. पारदशकता । 

स्वतंत्र, वि. ( सं.) ६. “स्वेच्छं? वि. तथा 
क्रि. वि. । 

स्त्रतंत्रता, सं. स्त्री. ( सं. ) दे. 'स्वच्छंदता? । 

स्वतः, अन्य. (सं.) स्वेच्छया, स्वयमेव, स्वे*्टा- 
पूर्व, कामतः ( सब अव्य. ) । 

प्रमाण, वि. ( सं.) स्वतःसिद्ध, स्वर्येसिङ, 
प्रमाणान्तरनिरपेश्व । 

स्वत्व, सं. पुं. (सं. न.) शक्तिः ( स्री, ); 
अधिकारः, वशः २. आधिपत्यं, स्वामित्वं, 
प्रमुत्वम्‌ । 


स्वप्न, सं. पुं. ( सं. ) स्वापः, प्रसुप्तस्य ज्ञानं 


२. निद्रा २. असंभवकल्पना, वृथा-मिथ्या- 
वासना, आभासः, म्वप्नसुष्टिः ( सनी. )" 


देखना, स्वप्नं दृश (भवा, प. अ. ), स्वः 


प्नायते ( ना. था. ) 


--दोप, सं. पु. ( सं. ) निद्रायां शुक्रपातः । 
सें बोलना, क्रि. अ. उत्स्वप्नायते (ना. पा.) 
--लेना, मु., असंभवकस्पनां क, मनसा क्लप 


(प्रे.)।* 

स्वभाव, सं. पुं. ( सं. ) चर्मः, गुणः, प्रकृति 
संसिद्धिः ( ज्ञी. ) स्तरूपं, नि-,सर्गः, भावः, 
२. प्रकृतिः-मनोदृत्तिः ( ग्री. ), शीलं ३. अ- 
भ्यासः, नित्यव्यवद्दरः । 

सिद्ध, वि. (स. ) सहज, 
स्वाभाविक । 

स््रभात्रतः, अव्य. (सं. ) प्रकृत्या, जन्मतः, 

निसगतः । 

स्वयं, अव्य. (सं.) आत्मना.२- स्वत एव, 
विनाऽऽयासं, प्रयत्न विना। 

--भू , से. पुं. ( सं. ) तर्मन्‌ (पुं. ) २. कालः 
३. कामदेवः ४. विष्णु: ५. शिवः | वि. ( सं. ) 
स्वयं,जात-भत्त, रव म; स्वयोनि । 

चर, सं. पु. ( स॑. ) स्वयंबरणे, स्वेच्छया 
पतिवरणंम्‌। . 

तरा, सं. ली. { सं. ) पर्तिबरा, बस्यौ । 

--सिद्ध, बि. (सं. ) स्वतःसिद्ध २. स्वतः 


प्राकृतिक, 


2 सवक व छसककः। 


[ ६२ ] स्वाद्‌ 
oe 
-—सेचिका, सं. पुं. ( सं. ) स्वेच्छासेविका। | स्वम्थे, वि. ( सं. ) दे. “स्वगीय? ( १, २) । 
स्वर्‌, सं. पुं. ( सं. अब्य. ) स्वरः २. परलोकः | स्वर्ण, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. 'सोना? ( १) । 
३. आकाशः-शम्‌ । स्तोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. “स्वग? ( १)। 
स्वर, सं. पुं. ( सं. ) ध्वनिः, शाब्दः, नि-,स्वः | स्वल्प, वि. ( सं. ) अत्यल्प, अतिस्तोक । 
(स्वा)नः, नि-,नादः, घोषः, क्ष्वेडः, विरुतं, | श्वशुर, सं. पुं. ( सं. श्वशुरः ) दे. "ससुर? । 


स्वर्‌ 


~ 


वि-,र(रा)वः, हादः २. षड्जादयः सप्त- | स्वस्ति, अव्य. ( सं.) कल्याणं-मंगलं-भद्र 
भूयात्‌ (असीस) । सं. खली. ( सं. ) कल्याणं, 
मंगलं २, सुखम्‌ । 


स्वराः (संगीत) ३. उदात्तादिस्वरत्रिकं (व्या.) 
४. अच्‌ , मात्रा ( च्या, ) ५. उच्छ्वासः । 

—भंग, सं. पुं. ( सं. ) स्वर,-क्षयः-मेदः, गल- 
रोगमेदः | द 


--संक्रम, सं. पुं. (सं. ) स्तरारोहाबरोही 
( संगत ) । 

स्वरूप, सं, पुं, ( सं. न. ) निजरूपं, आकारः, 
आङ्कतिः ( सन्नी, ) २. मूर्ति: ( श्री. ), चित्रं इ. 
३. प्रकृति: ( सत्री. ), स्वभावः ४. देवादिभिः 
श्रृतं रूपं ५. देवादिरूपथारिन्‌ । वि.,( सं. ) 
तुल्य, सम २. सुंदर, मनोश ३. पंडित, प्राश । 
क्रि. वि., रूपेण, रीत्या ( उ. प्रमाण-स्वरूपः= 
प्रमाणरूपेण ) । 
स्वगं, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्‌-देव-अमर-सुर-उध्वं,- 


लोकः, स्वर्‌ ( अव्यः), नाकः, त्रिदिवः, ! 


त्रिदशालय:, मन्दरः, शुक्रमवनं, सुखाधारः 
२. इश्वरः 
५, आकाइाः-शम्‌ । 

= काम, वि. ( सं. ) स्वर्ग-,लिप्सु-इच्छुक । 

“-गमन, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वर्‌-स्वग,-गतिः 
( ज्री. )-लामः, निधनं, मरणम्‌ । 

-गास्री, वि. ( सं.-मिन्‌ ) स्वर्ग॑मनकतुं २. स्व- 
गस्थ, स्वगत, सृत । 

¬ तरू, सं. पुं. ( सं. ) कल्पवृक्षः । 

-—षेचु, सं. जरी. ( सं. ) कामधेनुः । 

--नदी, सं. ज्ञी. (स॑. ) स्वगापगा, मंदाकिनी । 

--पति, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्रः । 

--पुरी, सं. खरी. ( सं. ) अमरावती । 

—लोक, सं. पुं. ( सं. ) दे. "स्वर्ग? ( २ )। 

--वधू , सं. जी. (सं. ) स्वगंस्री, अप्सरस्‌ 
(स्री. )। 


--वास, सं. पुं. ( सं. ) स्वर्गवासः २. मरणं, 
निधनम्‌ । 

--वासी, वि. ( सं.-सिन्‌ ) देवलोकवासिन्‌ 
२. दिवंगत, प्रेत, सृत, स्वर्यात, स्वगंस्थ । 


“--वाचन, सं, पं. ( सं. न.) मंगल्यमंत्रपाठः 


२. धार्मिककृत्यमेदः ( गणेशपूजनादि ) । 


स्वस्तिक, सं. पुं, ( सं.) मंगल्यचिहृ भेदः 


( धून ) २. मंगरूद्रञ्यं ३. चत्तुष्पथः । 


स्वस्तिका, सं. स्त्री., दे. “स्वस्तिक' ( १) । 
स्वस्त्ययन, सं. पुं. (सं. न.) कार्यारम्भे 


मंगल्यमंत्रपाठः २. समृद्विसाधनम्‌ ३. दलाग्रे 
नीयमानो मंगस्यजलकलहाः । ४. दानप्राप्त्य- 
नन्तरं विप्रस्याशीवादः । 

स्वस्थ, वि. ( सं. ) अनामय, निरामय, नीरोग, 
अरोग, कुशल, कुशलिन्‌, सुस्थ, आरोग्यवत्‌, 
नीरुज-ज्‌ , निर्व्यांधि, व्याधि-रोग, रहित २. 
"सावधान? दे. । 

— चित्त, वि., शान्तमनस्क । 


३. सुखं ४, खद स्थानं | सवांग, सं, पुं. ( सं. स्वांगं> ) ( उपहासाथ ) 


अनु,-करणं-कारःकृतिः ( शली. ), विडंबनं २. 
वेपांतरं, छम्म-कृतक-कपट,-वेषः । 

रचना, क्रि. स., वेषं .परिबृत्‌ (परे. ), 
वेषान्तरं रच्‌ ( चु. ) २. नद्‌ ( चु.-), अभिनौ 
(भ्वा. प, अ, )। 

स्वांगी, सं. पुं. ( सं. स्वांगं > ) नटः, अभिनेठ, 
हैल्ूषः, रंगाजीवः २. भंडः ३.दे. 'वहुरूपिया? । 

स्वागत, सं. पुं. ( सं. न. ) उपचारः, समानः, 
संभावना, सत्‌,-कारः-कृति: (स्त्री. ) क्रिया, 
प्रत्युद्गमन, प्रत्युदूजजनं, प्रत्युत्थःनं, प्रत्युद+ 
गमः-गतिः ( स्री. ) । 

करना, क्रि. स., प्रत्युद्गम्‌ ( भ्वा. प. अ.) 
्त्युद््जज्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

जि सं. खली. (सं. ) स्वागतकारिणी 

भा। 


स्वातश््य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. "स्वतन्त्रता' । 
स्वाति, सं. खरी. ( सं.) स्वाती, पञ्चदशं 
नक्षत्रम्‌ 


श्रम्‌ 
स्वर्गीय, वि. ( सः शवरचदसव देव, १ दः सः (8५ ओआी-, रसः २. आनंदा 


'स्वगंबासी? ( २)। 


रसानुभूतिः ( खी. ) ३, इच्छा ४. मायम्‌ । 


स्वादिष्ट 


En 
ऊना, क्रि. स., आस्वाद, (भ्वा, आ. 


से. ), रस्‌ ( चु. ) २. ईषद्‌ खाद्‌ ( भ्वा. प. 
से. ) । सं. पुं., आ-,स्वादन, रसनम्‌ । 

, वि. (सं. स्वादिष्ठ) सरस, सुरस, 
रुच्य, रुचिकर ( -री स्री. ) स्वादु २. मिष्ट। 
स्वादीला, वि. ( सं. स्वाइः>) दे. 'स्वादिष्ट'। 
स्वाढु, वि. (सं. ) “रवादि्? २. मधुर, मिष्ट, 


३. मनोश्ञ। 

स्वादुता, सं. खी. (सं. ) उरसता, स्वादवत्ता 
२. मधुरता । 

स्वाधिपत्य, सं. पुं. ( सं. न. ) निजप्रभुत्वम्‌ । 

स्वाधीन, वि. ( सं. ) दे. “स्वतंत्र” । ६ 

स्वाधीनता, सं. खी. ( सं. ) दे. “स्वतंत्रता? । 

स्वान, सं. पुं. (सं. श्रन्‌) कुक्करः, दे. 'कुत्ताः। 

स्वाध्याय, सं. पुं. ( सं. ) वेदाध्ययनं, धर्मशा- 
ज्ञानुशीलनं २. अध्ययनं, विषयविशेषानु- 
शीलनम्‌ । 

स्वाप, सं. पुं. (सं. ) निद्रा २. स्वप्नः ३. अज्ञानं 
४, निस्पंदता, स्पर्शाशता । 

स्वाभाविक, वि. ( सं.) स्वभावसिद्ध, सहज, 
प्राकृतिक, नेसगिक, कृत्रिमता,-रहित । 

स्वामित्व, सं. पुं. ( सं. न. ) स्वामिता, प्रसुता- 
त्वं, स्वाम्यम्‌ । 

स्वामिनी, सं. खी. ( सं. ) गेहिनी, शुददिणी, 
गृहपत्नी, कठम्बिनो, पुरंभी २. ईझित्री, ईश्वरी, 
स्वत्ववती, अधिकारिणी ३. श्रीराधा । 

स्वामी, सं. पुं. ( सं.-मिन्‌ ) प्रभुः, श्रषि;-पः- 
पतिः-भूः, ईश्वरः, इशित, परिंबुढः, 
नेत्‌, आर्यः, पालकः २. गृहपतिः, कुंडम्विन, 
ग्रहिन्‌ ३, पतिः, भतं, धवः ४. परमेश्वरः 
४. नृपः ५, कार्तिकेयः ६. परित्राजकोपाधिः । 

स्वास्य, स॑. पुं. ( सं. न. ) स्वामित्वं, प्रभुत्व॑, 
आधिपत्यं, अधिकारः । 

` स्वायत्त, वि. (सं.) आत्मवदा, निजञाथिकारस्थ। 

—शासन, सं. पुं, (सं. न. ) स्थानिकस्वराज्यं | 

स्वाराज्य, सं. पुं. (सं. न.) स्वाधीनशासन 
२. स्वर्गलोकः ३. ब्रह्मणा तादात्म्यम्‌ । 

स्वार्थ, सं. पुं. ( सं.) निर्जो देश्यं, आत्मप्रयोजनं 
२. आत्महितं, निजलाभः ३. स्वथनम्‌ । 

“--त्याग, सं, पुं. ( सं. ) निजलामोत्सरगः । 

त्यागी, वि. ( संगिन्‌) निजलामोत्सगिन्‌ 


[ ६२३ ] 


स्वोपाजिख 


परायण, वि. ( सं. ) स्वार्थ-स्वहित-स्वलाभ,- 
पर्‌-परायण-निष्ठ । 

= परायणता, सं, पुं. (सं. ) स्वार्थ-स्वहित- 
स्वलाभ,-परता-निष्ठ-बुद्धिःदृष्टिः ( दोनों खरी. ) 

साधक, वि. ( सं. ) दे. 'स्वार्थपरायण? । 

— साधन, सं. पुं. (सं. न.) निजहितनिवहणम्‌ । 

स्वार्थी, वि. ( सं.-थिन्‌ ) दे. “स्वार्थपरायण? । 

स्वावमानना, सं. खी. ( सं. ) स्वावमाननम्‌ , 
आत्म,-भत्संना-गर्दा-निन्दा । 

स्वावलंबन, सं. पुं. ( सं. न. ) आत्मनिमंरता, 
स्वाश्रयः ! 

स्वावलंबी, वि. ( सं.-बिन्‌ ) आत्मनि, आत्मा- 
श्रय, आत्माश्रित, स्वाश्रित । 

स्वास, सं. पुं. 

स्वासा, 2220 | (सं, शासः) दे. 'साँघ?। 

स्वास्थ्य, सं. पुं. ( सं. न. ) आरोग्यं, स्वस्थता, 
कुशलं, नीरोगता, अरोगिता । 

--कर, वि. ( सं. ) आरोग्य,-प्रद-बर्डक । 

स्वाहा, अव्य. ( सं. ) इविर्दान,-मंत्रः-श ब्दः । 

करना, सु. नश्‌ ( प्रे. ), अपभ्यय्‌ ( चु. ) 
२. भस्मसात्क्क । 

स्वीकार, स॑. पुं. ( सं.) अंगोकारः २. स्वीकरणं,- 
अंगीकरणं, ग्रहणं, आदानं ३. वचनं, प्रतिज्ञा । 

स्वीकार्य, वि. ( सं. ) स्वीकरणीय, अंगीकार्य । 

स्वीकृत, वि. ( सं. ) आदत्त, अंगीकृत, प्रति- 
गृहीत, २. प्रशस्त, अनु-सं;-मस । 

स्वीकृति, सं. खी. ( सं. ) सं.-अनुमतिः (स्नी.), 
अनुमोदनं २. आदानं, स्वीकारः, प्रतिग्रहः । 

स्वीय, वि. ( सं. ) स्वकीय, निज, आत्मीय । 


स्वेच्छा, सं. खरी. ( सं.) निजाभिलाषः,स्वरुचिः 


( खनी. ), स्वच्छंदः। 

--चारी, वि. ( सं. ) स्वैर, प्रतिनिविष्ट, निर-' 
कुश, स्वच्छंद । 

—शुत्यु, सं. पुं. ( सं.) भीष्मः २. स्वेच्छया 
मरणम्‌ । वि. ( सं. ) स्वायत्तनिधनम्‌ । 
स्वेद, सं. पुं. ( सं. ) घर्मः, निदाघः, प्रस्वेद:,- 
स्वेद-घर्म,-जखं-उदकं २. वाष्पः ३. तापः 
उष्मन्‌ ४. स्वेदनं ५. धर्मकारकमोषधम्‌ । 
स्वेदज, वि. (सं.) घमंजात (जू, छीख आदि)! 
स्वैर, वि. ( सं.) दे. “स्वच्छंद” । 
स्वोपाजिंत, वि. ( सं.) आत्म-निज-स्व/ 
अर्जित-उपार्जित । 


॥ 
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इक्र 
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ह, देवनागरीवर्णमालायाखयर्िंशो व्यंजनवर्णः, हँससुख, वि. (हिं. हँसना+-सं. सुखं> ) 


हृकारः । 
हँकवाना, क्रि. प्रे., ब. 'हाँकना? के प्रे. रूप । 
हँकाना, क्रि. स. तथा प्रे., दे. 'हाँकना? तथा 
'हँकवाना? । 
हँकांरना, क्रि, स., दे. 'पुकारना? २. दे. 
'ळलकारना' । 
हंगामा, सं. पु. ( फ्ा.मू ) कोळाइल;, तुसुळ:- 
लं, कलकलः २. संमदं:, विप्लवः । 
हंजीराँ, सं. खी. (पं. ) गण्डमाला, गलांकुरः । 
हंटर, सं. पुं. ( अं.) कशः-शा, दे. 'कोड़ा? । 
हंडा, सं. पुं. ( सं. ) थातुमयं ब्रृदञ्जलभांडम्‌ । 
हँडिया, सं. खरी. ( सं. हंडिका ) हंडी । 
` हंडी, सं. खौ. ( सं. ) इंडिका । 
हंता, सं. पुं. ( सं.ठ ) घातकः, मारकः, वध- 
कःरिन्‌,-इन्‌ ( समासान्त में)। 
हंस, सं. पुं. (सं. ) मरालः, भानसौकस , 
नच(ब)क्रांगः, क्षीराशः, नीलाक्षः, चक्रपः, 
राजहंसः, श्वेतगरुत्‌, कलकंडः, सित,-च्छदः- 
पक्षः, धवलपक्षः, मानसालयः २. सूरयः ३. पर- 
मात्मन्‌ ४. शुद्धात्मन्‌ ५. परित्राजकभेदः ¦ 
गति, सं. खरी. ( सं. ) कलमंदगतिः । 
—गासिनी, वि. स्री. ( सं.) कलकंठगामिनी । 
नादिनी, वि. खरी. ( सं. ) मधुर-चारु-प्रिय,- 
भाषिणी, हंसगद्गदा । 
--वाहन, सं. पुं. (सं.) ब्रह्मन (पुं.), हंसरथः । 
—चाहनी, सं. ख. ( सं. ) सरस्वती । 
हुँसना, क्रि. अ. (सं. हसनं ) प्र-वि-, हस्‌ 
(स्वा. प. से.), हास्यं कु २. ( मंद-मंद 
हँसना ), स्मि (भवा, आ. अ.) ३. (ऊंचा 
हँसना ), अट्टहासं कू ४. नर्मालापं कृ, परिहस्‌ 
'५, मुद्‌ ( म्वा. आ. से. ),. हृप्‌ ( दि. प. से. )। 
क्रिः स., अव-उप,इस्‌ । सं. पुं., हासः, दास्यं, 
इसनं, हसितम्‌ । ; 
>-खेलना, सं. पुं., विनोदः, प्रमोदः, आनंदः, 
परिद्दासः। 
>-बोलना, सं. पुं., दास्यालापः, सुखसंभाषणं । 
हँसने योग्य, वि., हासा(स्या)हं, इसितव्य, 
दास्य, दासकर (-री खरी. ), हास्यास्पदम । 


हास्यमुख(-खा,-खी सत्री, ), स्मेरानन(-ना,नी 
त्नी. ), प्रसन्न-प्रफुल्ल'दास्य,वदन (-ना, नी 
खली. ) । २. नमंगर्मे, विनोदप्रिय, हास्यशील, 
विनोदिन्‌ । 

हसली, सं. खी, (सं. अंसल> ) जच्चु ( न. ), 
जचुुकं, ग्रीवास्थि (न.) २.ग्रेबेयं, कंठाभरणभेदः। 

हँसाई, सं. जी. ( दिं. हँसना.) हसनं, हासः 
२. अबह्दासः,उपहासः, लोक,-निन्दा-अपवादः । 

हँसाना, क्रि. स., ब. 'हँसना? के प्रे. रूप । 

हंसिनी, सं. खी., दे. हंसी? । 

हँसिया, सं. पं. (सं. इंसः> ) लूवाकः, लवा- 
णकः, रविः । 

हंसी, सं. जली. ( सं.) वरटा-रो, च(ब)क्रांगी, 
हंसिका, व(वा)रळा, वराली, मंज्ुगमना, 
रृदुगामिनी । 

हँसी, सं. ली. ( हिं. हँसना ) दासः, दास्यं, 
इसितं, इसनं, इसितिः ( ञ्जी. ) २. परिहासः, 
नमन्‌ ( न. ), कौतुकं, लीला, विनोद: ३. उप- 
अव,-हासः ४. लोक,-अपवाद:-निंदा, अपकी तिः 
(स्त्री. )। 

--ख़ुशी, सं. ज्ली., आनंदः, मोदः । 

--खेल, सं. पुं, विनोदः, कौतुकं २. सुकर" 
सुसाध्य,'कार्य, साधारणवाता । 

“--ठट्ठा, सं. पुं., दे. 'हँसी” (२) । 

--छड़ाना, मु., उप-अव,'इस्‌ ( भ्वा. प. से. ) 
सब्यंग्यं निन्द्‌ ( भ्वा. प. से. ) । 

--खेल समझना, सु., सकरं-सुसाध्यं मन्‌ 
(दि. आ. अ.)। 

--में उड़ाना, मु., साधारणं 
( स्वा. आ. से. )। 

--में खाँसी, सु., विनोदे करूइः, परिहासः 
उपद्रवे परिणतः । 

हँसोड, वि.(हिं. हॅसना)दास्य-परिद्ास-बिनोद 
प्रिय-शीळ, नर्मगर्भ, विनोदिन, कौठुकिच । 

--पन, सं. पुं. द्वास्यशीलता, विनोदप्रियता, 
नमंगभंता । 

हँसौहाँ, वि. ( हि. हँसना ) दासोन्सुख २. परिः 
हासथुक्त । 


मत्वा उपेक्ष्‌ 


हें i : वितथ, तथ्य 
ईसने वाला, स} हासकः, हासिन ००००६ विः, (5 ) सत्व, i 8 
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“हकबकाना 


यथार्थं २. उचित, न्याय्य, धम्यं । सं. पुं, (अ.) 
अधिकारः, स्वत्वं २. प्रभुत्वं, शक्तिः ( सत्री. ) 
३, कर्तव्यं, धर्म: ४. सत्यं, ऋते, तथ्यं ५. पर- 
मात्मन्‌ ६. देयं, परिशोध्यं ७. आहय, प्राप्यम्‌ । 
अदा करना, सु.. कतव्य पापे .पालयति-ते)। 
दार, सं. पुं. (अ.+फा. ) . अधिकारिन्‌, 
स्वत्ववत्‌ । 

--नाहक, अव्य. ( अ.+फ़रा.+अ. ) बलात्‌, 
सरभस (दोनों अव्य.) २. व्यर्थे, निष्प्रयोजनं । 

.—सािकाना, सं. पुं. ( अ.+फ़ा.) स्वाम्य- 
धिकारः । 

सोरूसी, सं. पुं. ( अ. ) परंपरागत-पेतुक," 
अधिकारः । 

शुक्रा, सं. पुं. ( अ. ) प्रतिवेशाथिकारः । 

इंकवकाना, क्रि, अ. (अनु. हक्का बक्का)निश्चेी- 
निस्तब्धी जडी,"भू , व्य'मुह (दि. प. वे. )। 

हुकला, वि. ( दिं. हकलाना ) अव्यक्त-गद्गद,- 
वादिन्‌, स्खलितस्वर । 

:हकलाना, क्रि. अ. ( अनु. इक) गदूगदवाचा 
बदू ( भ्वा. प. से. ), स्खलद्वाक्यैः-अस्फुटवणेः 
-आाषू ( भ्वा. आ. से. ), स्खल (भ्वा. प. से.) । 
सं, पुं, स्खलनं, गदगद-अस्पष्ट-अव्यक्त, 
आषणम्‌ । 

हक़ारत, सं. ज्ी. ( अ. ), क्षुद्रता, तुच्छता, 
लघुता । 

--की नजर से देखना, मु.. अवमन्‌ (दि. 
आ. अ. ), उपेक्ष्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

इक्रीक्रत, सं. स्री. ( अ. ) तथ्यं, त्त्वं, सत्यं 
२. तथ्यवार््ता, सत्यवृत्तान्तः । 

— सें, मु., तत्त्वतः, वस्तुतः । 

हक़ीक़ी, वि. ( अ. ) सत्य, यथार्थं २. निज, 
आत्मीय, सोदर ३. ईश्वरीय, पारमार्थिक । 

हक़ीम, सं. पुं. (अ.) आचार्यः, विद्वस्‌ 
२. वेः, चिकित्सकः । 

नोम--,, सं. पुं., मिथ्या-कुअनुभवझन्य-, वेचः । 

नीम इकीम खतरे जान, लोकोक्ति, ईषज्शानं 
भयंकरम्‌, अल्पवोधो भयावह: । 

हक्रीमी, सं. खरी. ( अ. इक्रीम ) ( यावनं ) 
चिकित्साशासतत्र २, (यावनी) वै्यदृत्तिः ( त्री ) । 

हक्कीर, वि. ( अ. ) तुच्छ, श्चद्र २. उपेक्ष्य । 

हक़ क, सं. पुं. ( अ., हक़् का बहु. ) स्वत्वानि, 
ऊधिकाराः ( दोनों बदु ० ) । 
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n= 


हटना 


हका-बक्का, वि. ( अनु, हक बक. ) विस्मयापन्न, 
आश्रयेचकित, संभ्रान्त, जडी-आकुली-निश्रेष्टी,- 
भूत, निस्तब्ध । 

--होना, क्रि. अ., दे., 'हकबकाना? । 

हगना, क्रि. अ, ( सं. हदनं ) हद्‌ ( भ्वा, आ. 
अ. ), पुररीपं-मलं उत्सज्‌ ( तु. प. अ. ), उच्चर्‌ 
( भ्वा. प. मे. )। सं. पुं., हदनं, मल-उञ्चारः, 
रेकः, पुरोशोत्सर्गः । 

हगाना, क्रि. प्रे., व. 'हगना के प्रे. रूप ।” 

हचकोला, सं. पुं. ( अनु. इचक ) उदूघातः, 
उत्छेपः, उच्छलनं, संक्षोमः। |, 

हज, सं. पुं. ( अ. ) मक्कायात्रा, हजः । 

हज्ञ (-उज्ञ ), सं. पुं. ( अ. ) सुखं, आनन्दः, 
हर्प: २. लाभः, प्राप्ति ( खरी. ) । 

हज़म, सं. पुं. ( अ. ) जठरे पचनं, वि-परिः, 
पाकः, परिणामः ( वि., (जठरे) पक्व, परिणत, 
जीर्णे २. सकपट अपहृत, छलेन आत्मसात्कृत । 

होना, क्रि. अ., दे. “पचना? । सु., कपटाप- 
हृतवस्तुनः स्वपाश्व स्थितिः ( स्री. )। 

हज़रत, सं. पुं. (अ.) महात्मन्‌, महाजनः 
२. महाशय ! महोदय ! श्रीमन्‌ ! ( संवोधन- 
वचनं ) ३. भूत्तं, कितव ( व्यंग्य )। 

हजामत, सं. ज्ली. ( अ. ) केशादीनां वपनं, 
झुण्डनं, क्षौर २. वृद्धाः इमश्रुकेशा: (बह.) | 

—बनना, क्रि. अ., युण्ड्‌वपूुरखु, 
(कमं. )। सु., वंच-शद्‌-विप्रतभ्‌ ( कर्म. ) । 

--बनाना, क्रि. स. मुण्ड ( भ्वा. प. से., चुः ) 
चरेण कर ( तु. प. से. )-छिद, ( रु. प. अ. ), 
क्चरखुर्‌ ( तु. प. से. )। मु., धनं हृ ( स्वा. 
प. अ. ) २. तड ( चु. )। 

हज्ञार, बि. तथा सं. पुं. ( फा. ) दे. “सहल १॥ 
क्रि. वि., सहस्त-पहु-असंख्य,वारम्‌ । 

हज्ञारा, ( फः. ) सहस्रदलं ( पुष्पं ) २. धाराः 
यंत्रं, दे. 'फ़ौबारा? । 

हज़ारी, सं. पु: ( फा. ) सहस्रिन्‌, सदृस्तयोधा- 
ध्यक्षः | 

दस--,, सं. पुं., दशसइस्िन्‌ । 

पंच--, सं. पुं., पंचसहल्तिन । 

--बाज़ारी,मं. एं., उच्चनीच-विविध-सधनाधन,- 
जनाः। हि 

हज्ञाम, सं. पुं. ( अ. ) नापितः, दे. नाइ? । 

हट, सँ. स्त्री., दे. (हठ? । 


; ६ ना 
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(अ. प. अ. ) स॒ ( भ्वा. प. अ. ) २. अप,- 
या (अ. प. अ.), अपस्‌ ३. कर्तब्यात्‌ 
बिमखीभू , कतैव्यं त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ४. 
दूरीमू , नेत्रागोचर ( वि. ) जन्‌ (दि. आ. से.) 

४. स्थगित (वि. ) जन्‌, व्याक्षिप्‌ ( कम. ) 
५, नश्‌ ( दि. प. वे. ), शस्‌ ( दि. प. से. ) 
६. विचरित ( वि. ) भू , प्रतिश्ञामंगं कु । सं. 

पुं. तथा भाव, स्थानान्तरगमनं, अप-,सरणं- 
सृतिः ( खनी, ), कर्तेव्यत्यागः, व्याक्षेपः, विलंबः, 
शमनं, नाझः, ( संकटादि का), विचलनं, 
प्रतिज्ञाभंगः । 

इटनेवाला, सं. पुं., स्थानान्तरगामिन्‌,अपयात, 
अपसत्‌ं, कतैव्यविसुख, शमनोन्मुखः, प्रतिज्ञा- 
विरोधिन्‌ । 

पीछे न हटना, सु., पराड्मुख (वि.) न 
जन्‌, सञ्ज ( बि. ) स्था ( भ्वा. प. अ. )। 

हटवाना, करि. प्रे., ब. 'हटाना? के प्रे. रूप । 

हटाना, क्रि. स. ( हिं. हटना ) स्थाततान्तरं नी 
( स्वा. प. अ. ), अपः, स॒ ( प्रे. ) २. दूरीङ्+ 
अपनी ३. पलाय्‌ (प्रे) ४. प्रतिश्ञामंगं इपर.) । 
सं. पुं. तथा भाव, स्थानान्तरे नयनं, अपसा- 
रणं, अपनयनं इ. । 

हरा हुआ, वि., स्थानान्तरगत, अप,-यात-इत- 
गत-स॒त, दूरीमूत, कतेन्यबिसुखीमूत, शांत, 
नष्ट, विचरित । 
इट, सं. पुं. ( सं.) आपणः, निगमः, पण्य.- 
भूमिः ( खरी. )वीथिका, क्रयविक्रयस्थानं 
२. पण्यशाला, दे. 'दुकान?। 

इद्टा-कट्टा, वि. (सं. हृषट+ऊनु. ) हृष्ट-पुष्ट, 
मांसळ, दुढांग, प्र-महा,बल, मददा-स्थूल,कायं । 

हट्टी, सं. सली. (सं.) क्चुद्र,आपण-निगमः 
२. पण्यशाला ( दे. "हट्ट? ) । 

इठ, सं. खी. पुं. ( सं.) बलात्कारः, रभसः 
२. दुराग्रहः, निर्वेधः, प्रतिनिवेशः ३. दृढ,- 
प्रतिज्ञा-संकस्पः ४. अवञ्यंभाविता,अनिवायंता । 

= करना, क्रि. अ., दुराग्रह कु, प्रतिनिविष्ट 
(वि. ) बत्‌ ( भ्वा, आ. से. ) । 

--धर्मो, सं. री. ( सं. हठ्धर्मः ) हठः, 
ग्रहः २. तिचारसंकीरणंता, दे. 'कट्टरपन? । वि. 
दुराग्रहिन्‌, प्रतिनिविष्ट, निर्वथधपर । 

--योग, सं. पुं. ( सं. ) योगभेदः, हठविद्या । 

योगी, सं. पुं. (संगिन) हठयोगाभ्यासिन्‌। 


हठातू , अव्य. (सं. ) दुराम्रदेण, सनिर्बधं 
२. बलात्‌, सरभसं ३. अव्यम्‌ । 

हठी, वि. ( सं. ठिन्‌ ) दे. 'हटीला? । 

हठीला, वि. ( सं. हठः> ) दुराग्रहिन्‌, प्रतिः 
निविष्ट, निर्वथपर २. दृढप्रतिंज्ञ, सत्यसंकरप । 

हड, सं. जरी. ( सं. हरीतकी ) अभया, अमृता, 
पथ्या, श्रेयसी, शिवा, रसायनफला, प्राणदा, 
देवी, दिव्या । 

हड़क, सं. स्ली. ( अनु. ) उत्कटेच्छा, तीब्राभि- 

| 


हड़काया, वि. (देश. हड़काना ) उन्मत्त, 
वातुल ( प्रायः कुत्तों के लिए ) २. अत्युत्सुक, 
अतीच्छुक । 

हड़गोला, सं. पुं. ( हिं. हाड़+गिलना ! 
+इड्डगिलः, खगभेदः । 

हड़ताल, सं. श्री. ( सं. हट्टः +-तालः ) ®हट्टः 
तालं, (विरोधादिप्रकाशनार्थ) संभूय व्यवसाय- 
कर्मत्यागः । 

करना, क्रि. अ., संभूय व्यवसाय त्यज्‌ 
(भ्वा. प. अ. ), इटटताळं. क्क । 

हड़प, वि. ( अनु. ) निगीणे, जठरक्षिप्त, ग्रसित 
२. कपटापहृत । 

--करना, सु., दे. “हड़पना?(२) । 

हृद्पना, क्रि. स. ( अनु. हडप ) आस्ये निक्षिप्‌ 
(तु. प. अ.), निग (तु. प. से.), अस 
( स्वा. आ. से. ), सत्वरं भक्ष्‌ ( चु. ) २. कप” 
टेन अपहृ ( भ्वा, प. अ. ), अन्यायेन आदा' 
(ज्ञु. आ. अ.)। 

हड्बड़ाना, क्रि. अ. ( अनु. इड्‌ +बड़ ) त्वर्‌ 
( भ्वा. आ. से. ), ससंभ्रमं विधा (जु-उ.अ.); 
आतुर, आकुल (वि. ) जन्‌ ( दि. आ, से. ) । 

हड्बड़िया, वि. (हिं. इउवड़ी ) त्वरितततूर्- 
क्षिप्र-अशु -कारिन, त्वराकुल । 

हड्बड़ी, सं. सी. ( अनु, ) त्वरा, तूणः (ल्ली.) 
रमसः-सं, क्षिप्रता, शीघ्रता, २. संश्रमः+ त्वरा” 
आत्तुरता-आकुरता । 

हड्हड़ाना, क्रि. स.. ( अनु. इड्‌ ड़ ) लए, 
( प्रे. ), त्वरितुं. प्रदृत्‌ ( प्रे. ) । क्रिः अ., कपः 
वेप्‌ ( सवा. आ. से. ) २. सशब्दं चल्‌, ( स्वा, 
प. से. )। 

इडा, सं. पु. (सं. इडाचिका) वरटा, दे. “भिड”! 

हड्डी, सं. खी. (सं. इड्डं) अस्थि ( न. ) 
आदिकं, कुल्यं. कीकसं, मेदोभवं) मस्र 
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rrr 
विड्डं, ककरः, दयितं (प्रायः बहु.) २. वंशः, 
कुलम । 


इड्डियाँ गढ़ना या तोइना, सु., परुषं तड्‌ 


(चुः) 
हड्डियाँ निकल आना, सु.+ अतिक्वश-अतिक्षीण- 
अस्थिशेष ( वि. ) जन्‌ ( दि. आ. से. )। 
इत, वि. (सं. ) प्रमापित, निषूदित, नि-, 
सित, नित, क्षणित, निर्वापित, विशसित, 
मारित, प्रति-घातित, प्रमित, आछंभित, 
पिंजित, वधित, ब्यापादित, पंचत्वं-परलोक,- 
गमित-नीत प्रेषित २. ताडित, प्रहृत, आहत, 
३. रहित, विहीन ( उ. श्रीहत्त ) ४. नारित, 
नष्ट, ध्वस्त, ध्वंसित ५. पीडित, अस्त ६. 
निङकृष्ट, उपयोगानह ७. युणित ( गणित. ) ८. 
व्यथित, अदित । , 
प्रभ, वि. ( सं. ) निष्प्रभ, कान्तिह्दीन । 
चुद, वि. ( सं. ) मूख, निर्बुद्ध । 
--भागी, वि. ( सं.गिन्‌) इत-मंद,भाग्य, 


दुर्दैव । 

वीये, वि. ( सं. ) निर्वेल, अशक्त । 
हदय, वि. (सं. ) दताश, भग्न,-चित्त- 
हृदय-उत्साह । 

इतक, सं. खरी. (अ. इतक = फाइना ) 
अपमानः, निरादरः. तिरस्कारः, अवज्ञा, मान- 


हानिः ( स्री. ) । 
—इज्ज्ञती, सं. खी. ( अ. इतक+-इज्जृत>) 
मानहात्तिः ( स्त्री, ), अवधीरणा । 


--करना, क्रि. स. ( संमुखं-ले ) अप-अब,- 
मन्‌ ( प्रे. ), अवशा ( क्रू. प. अ. ), तिरस्क। 

हताशा, वि. ( सं. ) निराश, त्यक्ताश, आशा” 
अतीत-द्दीन-रहदित, निरपेक्ष । 

इताइत, बि, ( सं. ) सुतक्षत, प्रेतत्रणित, क्षतः 
सृत, ब्रणितप्रेत । 

हतोत्साह, वि. ( सं. ) निर्‌-भग्न उत्साह, मनो- 
इत, भरनोद्यम, विषण्ण, अवसन्न, खिन्न, प्रति,- 
बद्धःहत; स्खलितभै्यं । 

हत्था, सं. पुं. ) (सं. इस्त:>>) सुषिः (ख्री.), 

हत्थी, सं.्री. / वारंगः, दंडः । 

हत्या, सं. खरी, ( सं.) इननं, वधः, घातः, 


करना, क्रि. स., इन्‌ ( अ. प. अ,, तथा प्रे. 
घातर्यात ), व्यापद्‌ ( प्रे. ), दे, "मारना? । 
हत्यारा, सं. पुं. ( सं, इत्याकारः) घातकः, 
मारकः, वधकारिन, हंठ्‌, इनः, प्राणहरः। 
हत्यारी, सं. खी. ( हिं. हत्यारा ) प्राण,इरी- 
दारिणी, वथकारिणी, घातिका २. हत्या,पाएं- 
अपराधः-दोषः-पातकम्‌। 

इथ, सं. पुं. ( सं. इस्तः ) करः, पाणिः | 
--कंडा, सं. पुं. ( सं. इस्तकांडः-डं> ) इस्त- 
राघवं, करकौशलं, इन्द्रजालं २. युप्तचेष्टा, 
प्रच्छन्न,-प्रयोगः-प्रयुक्तिः (खी. ), प्रतारणा, 
छल:-लम्‌ । 

--कड़ी, सं. खरी. (सं. हस्तकटकः-कं>>) इस्त," 
पाशर्ननगडः, करबंधनी । 

--कड़ी लगाना, क्रि. स., पाणिपाशेन बंध 
(क्र. प, अ. )-संयम्‌ ( प्रेः)। 

--छुट, वि., ताडनशील । 

रेता, सं. पुं.. पाणि-कर+मीडचं, पाणि- 


ग्रहणम्‌ ।- 

--सार, सं. खरी., गज-इरित,-शाला, दे. "फील: 
खाना। 

हथनाल, सं. जरी. ( हिं. ) *इस्तिनालम्‌, गज- 
नञेयशतध्नी । 

इथ(थि) नी, सं. खी. ( सं. हस्तिनी ) करिणी, 
करेणुः-णू: ( दोनों खी. ), इभी, मातंगी, गज- 
योषित्‌, क- रेणुका, व(वा)सा, कचा, कर्टभरा । 

हथिया, सं. पुं. ( सं. इस्ता ) इस्तः, त्रयोदशं 


नक्षत्रस्‌। 

इथियाना, करि. स. ( हिं, दथ ) बलात अदू, 
(क्र. प. से. )-॥ ( चुः )-आदा (जु. आ. अ.) 
२. चुर्‌ ( चुः), सुष्‌ (ऋः प से.) ३. कपटेन 


पुं. ( दिं. इथियाना ) अन्तं 
शस्त्र, आयुषं, देतिः ( पु. ली. ) इत्ठः २- 
उपकरणं, यंत्रं, दे. "औजार? । 

बंद, वि., सशख, सायुष, सड; सञ्ज । 
__बाँधना, सु., शख़ालाणि श्र ( जुः ), सबद्‌ 


27 सदन, हिंसनं, हिंसा, मारणम्‌ फफरीकः । 
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--ख़ुजलाना, सु., वित्तलामः संभाव्यते । 
--पर सिर रखना, सु., जीवनमोहं त्यज्‌ 
(स्वा. प. अ. ), प्राणान्‌ अवगण्‌ ( चु. )। 
--में आना, सु., स्वाधिकारे आया (अ.प.अ.)। 

इथोड़ा, सं.पुं. ( हिं. हाथ ) महा,घनः-विधनः। 
इथोड़ी, सं. स्री. ( हिं. इथौड़ा) वि-,घनः, 
द्रघण:, अयोघनः । 
हथ्यार, सं. पु., दे. “हथियार? । 
इद्‌, सं. खी. ( अ. ) सीमा, दे. । 
करना, सु., सीमां-मर्य्यादां अतिक्रम्‌ ( स्वा. 
प. से. )-उल्लंघ ( भ्वा. आ. से. ) । 
--से ज्यादा, यु., असीम, निःसीम, अमित, 
अपरिमित्‌ || 
हनन, सं. पुं. (सं. न.) दे. “हत्या? २. ताडनं, 
प्रहरणं ३. गुणनं, ुणाकारः, पूरणं (गणित) । 
इननीद्य, वि. ( सं. ) इन्तव्य, वधाई, शीषं- 
च्ले्य, वध्य । 
इचु, सं. खी. ( सं. पुं. खी.) दनूः ( स्री. ), 
कपोलद्वय-परसुखभाग: २. चि(च-चु)बुकम्‌ । 
--की जकबाहट, सं. स्री., इनुग्रहः । 
हनुमान, सं. पुं. (सं. इनुमत्‌) मारुतिः, पवन- 
पुत्रः, वायुखुतः, आंजनः-नेयः, कपीन्द्रः । - 
हप, सं. पुं. (अनु.) त्वरितनिगरणात्मको इपिति 
शब्दः। - 
“कर जाना, मु, सत्वरं निगु ( तु. प. से. ) 
हफ्ता, सं. पुं. ( फा. ) सप्ताइः, दे. । 
इबर दुबर, क्रि. वि. ( अनु. हड़ बड़ ) शीघ्र 
सत्वरं, ससंश्रममू । _ 
हबशी, सं. पुं. ( अ.) हब्शीयः, इन्शदेश- 
वासिन्‌ २. कृष्णांगः, कुरूपः । 
इब्वा डब्बा, सं. पुं. (हिं. दॉफ + अतु. डब्बा) 
झिश्चनां श्वासरोगमेदः, श्वसनकः । 
हब्स, सं. पुं. (अ. ) कारावासः । 
, सं. पुं. ( अ.+फ़ा, ) अन्यास्यकारा- 
वासः । 
हम", सवं. ( सं. अहम्‌> ) वयम्‌ ( बंडु, )। 
सं. पुं,, अहंकार: । 
इसर, अव्य. (फ़ा.) सद्द, साकं २. सम, तुस्य। 
“असर, सं. पुं. (फ्रा.+अ.) एक-सम,- 
काळीन-काळं, सद, वर्तिन्‌-जीविन्‌ । 
जिस, सं. पुं. ( फ़ा. ) सजात-तीय, सबर्ग- 
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न सं पुं. ( फा. +. ) सहचरः, सखि 
पुं. )। 

--द॒, सं. पुं. ( फ्रा. ) समदुःखः, समवेदनः, 
सहानुभूति,-मत्‌-युक्तः, सानुकंपः । 

--दर्दी, सं.ल्ली., सहानुभूतिः (खो.), अनुप, 
समबेदना । 

—निवाळा, सं. पुं. ( फ़ा. ) सह,-भोक्तु (पु. 
भोजकः । 

--प्याला, सं. पुं. ( फ़ा. ) सहपायिन्‌ । 

= राह, अव्य. ( फ़ा. ) सह, साकम्‌ । 


| —राही, सं. पुं. ( फ़.) सह,-चारिन्‌-गामिन्‌, 


मित्रम्‌ । 

—चतन, सं. पुं. (फ्रा. अ.) सम-एक,-देशीयः, 
देशआत्‌ । 

चार, वि. (फ्रा.) सम, सम,-तल-रेख, सपाट! 

सबक, सं. पुं. ( फ़ा. ) सदपाठिन । 

—सर, सं. पुं. ( फ़ा. ) सम,-शुणः-बरल:-पदः। 

सरी, सं. जी. ( फ़ा. ) समता, समानता | 

--साया, सं. पुं. ( फ़ा. ) प्रति,वासिन्‌-वेशिन- 
वेशः। 

इमळ, सं. पुं. ( अ. ) गर्भः, दे. । 

हसला, सं. पुं. ( अ.) युद्धयात्रा, यानं 
२. अव्रस्कंद्‌ः, आक्रमः, आक्रमणं दे. ३. प्रद्ारः 
४, क्ररव्यंग्यम्‌ । 

आवर, ( हमलावर ) वि. पुं., आक्रामक, 
आक्रमण,-कारिन्‌-कतं-कारः, अवस्कन्दकृत । 

हमाक़त, सं. ज्ञो. ( अ.) मूढ़ता, अता, 
मूखेता; मूर्खत्वं, मौख्यम्‌ । 

इमास, सं. पुं. ( अ. हम्माम ) स्नानागारम्‌ | 

इसारा, सवं. ( हिं. दम ) अस्माकं, अस्मदीयः" 
या-यं ( पुं. ज्जी, न. ) । : 

हमाइमी, सं. खरी. ( दिं. हम ) स्वार्थः, स्वार्थः 
परता २. अददमभ्रिका, अहमहमिका । के 

हमें, सवं. ( हिं. हम) अस्मान . नः २. अरम 
भ्यं, नः। ; 

मेळ, सं. खी. (अ. मायल ) #टंक-मुद्रा,” 
माला । 

इसेशा, अव्य. ( फ्रा. ) ह मा क 

हय, सं. पुं. ( सं. ) अश्वः, घोटकः (इया श 

—ग्रीच, सं. पुं. ( सं. ) विष्णोः अवतारबिशेषः 
२. वेदहारी राक्षसविशेषः । 


- थां स, कअ!) रज्ञा, त्रपा । ` 


हयात 
oo — 

दार, वि. ( अ.+फ्ा. ) लब्जाशील । 

बे-- वि. ( फ़ा.+अ. ) निर्लञ्ञ । 

बेहयाई, सं. खी. निर्लज्जता । 

इयात, सं. जली. ( अ. ) जीवनं, प्राणधारणम्‌ । 

हर, सं. पुं. ( सं. ) शिवः, महादेवः २. अग्निः 
३. भाजकः, छेदः, हारः ( गणित. ) । वि. 
(सं.) दारक, मोपरक २. नाशक, अंतक 
३. मारक, घातक ४. वाहक, प्रापक । 

गिरि, सं. पुं. ( सं. ) केलासः । 

द्वार, सं. पुं, दे. “हरिद्वार? । 

भजन, सं. पुं.. ( सं. न. ) दरजपः, ईश- 
भक्तिः ( ख्ी. ) । 

हर, वि. ( फ़ा. ) प्रति-,अनु- सर्व, दे. 'प्रति!। 

--एक, ति. तथा क्रि. वि., दे. प्रत्येक” । 

--कोई, स्व., सवः, सर्वे ( बहु. ) सवंजनः । 

“-गिज्ञ, अव्य, ( फ़ा. ) कदापि, कदाचिदपि । 

चंद्‌, अव्य. ( फ़ा. ) बहु-अनेक,वारं २. 
यद्यपि । 

~—जाइँ, सं. पुं. ( फ़ा. ) गेह-गृदद,-शन्य-हीन 
२. स्वेच्छाचारिन्‌, यथेच्छविहारिन्‌ । 

--दम, क्रि. वि., प्रति,-क्षणं-पलं, सदा । 

--बार, क्रि. वि., प्रति,-वारं-अवसरम्‌ । 

—रोज्ञ, क्रि. वि., प्रति-अनु,"दिनं-दिवसम्‌ । 

—चक्त, क्रि. वि., सदा, सर्वदा, नित्यम्‌ । 

-—हाछ में, सु., सवंदशासु, अखिलावस्थासु । 

हरकत, सं. स्री. ( अ. ) गतिः ( खली. ), चरनं, 
स्पंदः २. क्रिया, चेष्टा, व्यापारः ३. कुङ्त्यं, 
कुचेष्टा। 

करना, क्रि. अ., चलू (भ्वा. प. से.), स्पंद 
चेष्ट ( स्वा. आ. से. ), स॒ ( भ्वा. प. अ. ) 
२. कुचेष्टां कु, कुत्सितं चेष्ट्‌। 

इरकारा, सं. पुं. ( फ़ा.) संदेश-बार्ता,इरः 
२. पत्रवाहृकः, दे. “डाकिया? । 

हरज-जा, सं. पुं., दे. "हज २. दे. 'हरजाना? । 

इरजाना, सं. पुं. ( फ्रा. ) दानि-क्षति,पूरगं- 
पूर्ति:निष्क्ृतिः ( दोनों त्री.) २. 
द्र्यस्‌। 

--देना, क्रि. स., निष्क्ृति दा, क्षतिं पूर्‌ 
(चु. )। 

हरण, सं.पुं. (सं. न.) अप,-दरणं-दार:,सहसा,- 
आकलनं-आच्छेद५आर्मास्पिकअदर्ण 'धंरंण॑, 
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हरामज़दगी 


चोरंणं, मोपणं २. नाशनं, ध्वंसनं, अपसारणं 
३. वहनं, नयनं, प्रापणम्‌ । 

हरताळ, सं. खी. ( सं. इरितालं ) पिजरं, पिगं, 
पीतकं, नट,-मंडनं-भूषणं, ताल॑-लकं, गौरी- 
छलितं, वर्णकं, रोमहत्‌ (न. ) चित्रगंथं, 
गोदंतम्‌ । 

- लगाना, सु., नश्‌ ( प्रे.) । 

हरन-ना, सं. पुं., दे. “हिरन? । 

हरना, क्रि. स. (सं. हरणं) अप-हू ( म्वा. 
प, अ.) चुर-स्तेन्‌ ( चु. ), झ्ुष्‌ (क्र प. 
से. ), २. आच्छिद्‌ ( रु. प, अ. ), आक्रम्य 
रहन ( क्र, प. से. ) ४ ( चु. ) आकल्‌ (चुः), 
छंद्‌-ठ्‌ ( भ्वा. प. से., चु. ) ३. दूरीकृ, अपस 
( परे. ) ४. नश-ध्वंस्‌ (प्रे. ) ५. नी-वहू (म्वा. 
प. अ.)। सं. युं. तथा भाव, दे. "हरण? 
सं. पुं. ( १-३) । 

हरनी, सं. जी., दे. 'हिरनी? । . 

हरते योग्य, वि. अप-,हरणीय-हतंन्य-हायं, चोर- 
यतब्य, मोषणीय, आच्छेदनीय, छंठनीय, 
अपसार्य, नाशयितव्य, नेय, वोढ़ब्य । 

हरने वाला, सं. पुं., अप-,हारकः-हत, चौरः, 

` म्तेनः, दस्युः, छंटाकः, अपसारकः, नाशकः, 
नेत, वाहकः । 

हरनौटा, सं. पुं., दे. 'हिरनौट? । 

हरफ़, सं. पुं. ( अ. ) अक्षरं, वर्ण: । 
हरफारेवदी, सं. खी. ( सं. हरिपवंरी ) लवली, 
सुगन्धमूला, कोमळवल्कला । 

हरबा, सं. पुं. (अ. ) आयुषं, अस्त्रं, शस्त्र, 
हेतिः ( पुं. जली. ), इत्युः । 

हरबोंग, वि. (सं. इलं+-देश. बांग = छठ ) 
अशिष्ट, असभ्य, माम्य, उद्धव, वियात २. मूख, 
निवुंद्धिः, जड, मूढ । सं.पुं., कुशासनं, अनीतिः 
( स्त्री. )) विप्लवः । fs 

इरम, सं. पुं. ( अ.) अंतःपुरं, शुद्धतिः अवः 
रोधः, पराविद्धः । सं. जी. ( अ, ) पत्नी, 
भार्या २. दासी ३. उपपत्नी । ` 

सरा, । सं. खी, ( अ.+ का. ) दे» 

सराय, कट सं, पु. ) । ना) 

हरामज़दगी, सं. सखी. ( फा. हरामजाद 
दौरात्म्यं दौजंन्यं, दुष्टता, खरता, कुचेष्टा, 


lecMRFDIgitized by eGangotri 
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हरिद्रा 


ज ्कााााकारका् 
हरसिंगार, सं. पुं. ( सं. ह्ारश्गारः) पारि- | हरास, सं. पुं. ( फ़ा. हिरास ) भयं, त्रासः २. 


जातः-तकः, प्राजक्तः, रागपुष्पी, खरपत्रकः । 


आशंका ३. विपादः ४. नैराश्यं, निर'शता । 


इरा, वि. (सं. इरित) हरित, प(पा)छाई | हरा हुआ, वि., अपः,हृत, चोरित, स्तेनित, 


२. प्रसन्न, म्रहृ्ट,प्रफुल्ञ ३. अभि-,नव, मत्य, 
४. आम, अपक्व, अपरिणत ५. ( ब्रणादि ) 
आविरोपित, अशुष्क । सं. पुं., इरितः, पलाश- 
हरिद्‌ ,वर्णः । 
, पन, सं. पुं., हरितत्वं, पर शत्वं २, अपरि- 

णतिः (स्ली.), अपक्वता ३. नवता, प्रत्यगता । 

वागा, सु., आपातरमणीया वार्ता । 

भरा, सु., सरस, शोषरहित, हरिततरुल- 
ताभिः आच्छादित ( वि. ) । 

इराना, क्रि. स. (दि. हारना ) अभि-परि- 
परा,भ्‌ ( भ्वा. प. से. ), जि ( भवा, प. अ. ), * 
'विःपरा-जि (स्वा. आ. अ.), दम्‌ ( प्रे. ) 
२. ( शत्रुं) विफली-मोधी क ३. क्लम्‌-श्रम्‌- 
खिद-आयस्‌ ( सब प्रे. ) । 

आण, सु., सु.( म्रे. ), न्‌ ( अ. प. अ.) । 
मन-¬, सु., मनःन्चेतः हृ ( भ्वा. प. अ. ), 
मुह (प्रे. )। 

हराम, वि. (अ. ) अधम्यं, अन्याय्य, अवैध, 
न्याय-धमे-नियम-विधि,-विरुदध, निषिद्ध,दूषित । 
सं. पुं., शकरः २. अधर्मः, पापं, दोषः 
३. व्यभिचारः, जारकर्मन्‌ ( न. ) । 

“कार, सं. पुं. ( अ.+-फ्ा. ) व्यभिचारिन्‌, 
औपस्थिकः २. पापः, पापाचारिन्‌ । 
--कारी, सं. खी. पापं, अधर्म: २. व्यभिचारः, 

जारक्मेन्‌ ( न. )। 
खोर, सं. पुं. ( अ. +फ़ा. ) पापाजीविन 
पापभक्षिन्‌ २, परपिंडादः, परात्नपुष्टः ३. 
अळ्सः, उद्योगविमुखः । 
खोरी, सं. खी., पाप-आजीवः-आजीवनं 
२. परान्नभोजनं ३. आरस्यं, उद्योगविसुखता । 
ह पुं. (ज.--फ्रा. ) जार,-ज-जात- 
» विजात ( जारजा न्नी. ) २. 
पापिन्‌ ( गी) । RI, 
इरासी, वि., दे. 'इरामजादा' (१-२) । 
इरारत, सं. खरी. ( अ. ) तापः, दाहः, उष्मन्‌ 
२. मंद्‌ईषज्‌ „ज्वरः, ज्वरांशः । ड 
इरावळ, सं. पुं. ( ठु. ) सेना,मुखं-अर्गन, अ्ा- 
नीकं, नासीर} ath Coliectio 


मुषित, सुष्ट, २. आच्छन्न, सहसा आकलित- 
गृहीत-धृत ३. दूरीकृत, अपसारित ४. नाशितः 
ध्वंसित ५. नीत, ऊढ । 

हरि, सं. पुं. ( सं. ) शी,करः-धरः-निवासः । 
पतिः-वत्सः, विष्णु: दे, २. इन्द्रः ३. अश्वः 
४. कपिः ५. सिंहः ६. सूर्यः ७, चन्द्रः 
८. मंडूकः ९. सर्पः १०. अग्निः ११. मयूरः 
१२. ओक्ृष्ण: १३. श्रीरामः २१४, शिव: 
१५. यमः। वि. (सं. ) ( १-२) पिंगल 
इरित,-वर्ण । 

कथा, सं. जरी. ( सं. ) भगवच्चरितवर्णनम्‌ । 
--कीतेन, सं. पुं. (सं. न.) मगवद्यणगानम्‌ । 
--गीतिका, सं. ज्ञी. ( सं. ) दरिगीता, छंदो- 
भेदः। 


चंदन, सं. पुं. (सं. पुं. न. ) तैलपर्णिकं, 
गोशीर्षं ( चंदनभेदः ) २. स्वर्गर्थवृक्षविशेषः 
३. पझझपरागः ४, कुंकुमं ५. चन्द्रिका । 

चाप, सं. पुं. ( सं. ) इन्द्र-हरि,धनुस्‌ (न.)। 

--जन, सं. पुं. ( सं. ) भगवद्भक्तः, इंशसेवकः । 

--ताल, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “हरताळ' । 

द्वार, सं. पुं. (सं. न.) प्रख्याततीथेविशेपः, 
गंगाद्वारम्‌ । 

--धाम; सं. पुं. [सं.-मन्‌ (न.)] विष्णुलोकः+ 
वैकुंठं, इरि,पदं-पुरम्‌ । 

--भक्त, सं. पुं. ( दे. ) 'हरिजन? । 

--भक्ति, सं. खरी. ( सं. ) इरि,भजनं-प्रेमच 
(पुं. न. )-सेवनम्‌ । 

—चंश, सं. पुं. ( सं.) श्रीकृष्णसंतानः २. पुरा” 
णग्रंथविशेषः । 

--वाहन, सं. पुं. ( सं.) गरुडः २. सयः 
३.इन्द्रः। = 

हरिण, सं. पुं. ( सं. ) झूगः, कुरंगः । 

कलंक, सं. पुं. ( सं. ) खुगांकः, चन्द्रः | _ 

--नयना, सं. सत्रो., सृग-रिण-,नयनी-नेत्रा" 
नेत्री-अक्षी । 

हरिणी, सं. जलो. ( सं. ) दे. “दिरनी? । 

हरित, वि. (सं.) इरित, प(पा)ळाश, इरित(द)- 
वर्णं २. कपिल, पिंग, पिंगल, पिशंग । 

- हरिप्रऽ५्सः ः(०स!') दे. (हल्दी! । 


रिन 


च्त्न्त्त्ह्छाएं३ का | वादा, स इ (उद) एयर 
ब वि. (हि. हरा ) हरित, दरिद्वर्ण 
२. शादइल । ह 
, सं. ज्ली. (हि. हरा ) हरितत्व,- 
बिस्तारःप्रसारः, दरीतिमन्‌ ( पुं.) २. तरु- 
लता,-समूहः-विस्तारः, शादः, शाद्वलता । 
इरिश्रन्द्र, सं. पुं. ( सं. ) त्रिशंकुजः, त्रेतायुगे 
नृपविशेषः । 
हरि(री)स, सं. जी. (सं. हलीपा) हल-लांगल,- 


दडः | 

हरीतकी, सं. खरी. ( सं. ) दे. “हइ? । 

इरीफ्र, सं. पुं. ( अ. ) शद्चः २. प्रति,-दरन्द्रिन्‌- 
स्पद्धिन्‌ । 

हरीश, सं. पुं. ( सं. ) वानरेन्द्रः २. सुग्रीवः 
३. हनुमत्‌ । 

इज, सं. पुं. (अ.) विव्नः, अन्तरायः २. हानिः- 
क्षतिः ( ख्री. ) । 

इता, सं. पुं. ( सं. हदं ) दे. 'हरनेवाला? । 

हफ़, सं. पुं., दे. 'इरफ़? । 

हम्य, सं. पुं. ( सं. न. ) प्रासादः, राजभवनं 
२. विशालभवनं, धनिणृहं ३. न(ना)रकः । 

इरा, सं. पुं., दे. 'हइ'। 

इषे, सं. पुं. ( सं.) पुलकः, रोमांचः दे. । 
२. आनंदः, प्र-,मोदः, आहृादः, उल्लासः । 

--विषाद, सं. पुं. ( सं.-दौ दि. ) मोदखेदौ, 
आनंदविषादौ । 

इपित, वि. ( सं.) हृष्ट, हृषित, प्रीत, प्रः, 
सुदित, प्रसन्न, प्रफुल, आनंदित 

इल्‌ , सं. पुं. ( सं. ) शुद्-स्वरहीन,-्यंजनं, 
(कू से हू तक अक्षर ) । 

हंत, वि. ( सं. ) शुद्दव्यंजनान्त (शब्द ) । 
सं. पु., दे. "हलू? । 

हळ), सं. पुं. ( सं. न. ) लांगलं, हालः, हिः, 
गोदारणं, सौरः, सीरकः । 

--चलाना या जोतना, क्रि. स., छू ( भ्वा. 
प. से. ), कृप्‌ ( भ्वा. प. अ., तु. उ. अ. )। 

--जीवी, सं. पुं. ( सं.विन्‌ ) हालिकः, लांग- 
छिन्‌, कृषाणः, कुषिकः । 

>>भर, सं. पुं. ( सं.) हल, पाणिः-भृत्‌, 
वरूदेवः । 

—_सुख, सं. पुं. ( सं. न. ) निरीषः-पं, फालः- 
लम्‌ | 
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इरूदी 


-“वाहा, सं. पुं. ( सं: ) दल्ग्राहिन्‌, परइळ- 
चालकः । 

चाही, सं. खी. (हिं. हरूवाहा) कपिः (ल्ली), 
कर्षणम्‌ । 

हरू, सं. पुं. (अ.) विवरणं, व्याख्यानं, साधनं 
२. निर्णय:, समाधानं, समाधिः ३. गणनं, 
संख्यानं ४. द्रावणं, विलयनम्‌ । 

करना, क्रि. स., विवृ (स्वा. उ. से. ), 
व्याख्या (अ. प. अ.), विशदयति (ना. धा. ), 
स्पष्टीक, उत्तरं दा २. विद्रुःविली (प्रे. ), 
द्रवीकृ । 

हलक़, सं. पुं. ( अ. ) कंठः, गः, निगरणः । 
इळका!, सं. पुं. ( अ.) वृत्तं, वतुँलं, मंडळं 
२. परिधिः ३. समूहः, निकरः ४. झामादि- 
समूह: ५. चक्रवलयः-यस्‌ । 


हरका?, वि. (सं. रूघुक ) छु, अल्प-लंुः 


स्तोक,-भार-तोल, सु-सुख,वाह्म २. विरल, 
घनता-रद्वित ३. गाध ४. अल्प, च रा 
मूल्य-अर्घ ६. मंद, सह्य ७. तुच्छ, नीच, शुद्र 
८. सुकर, सुसाध्य ९. निश्चित, कृतकार्य 
१०. सझ्ष्म, तनु ११. निकृष्ट, अपकृष्ट । 

--पन, सं. पुं,, लघुता, लाघवं, अस्पभारता, 
सुखबाझता २. क्षुद्रत्वं, तुच्छता ३. अव,मान» 
हेलना, प्रतिष्ठाऽमावः । 

करना, मु., लघयति ( ना. धा.), रुषूक 
२. अवगण्‌ (चु. ) अवमन्‌ ( प्रे.) तृणाय 
मन्‌ (दि. आ. अ. )। 

हलचल, (हिं दिलना+चळूना ) संक्षोमः, 
संर॑भः, संभ्रमः, संकुलं, कोलाइरः २. उपद्रवः, 
विप्छवः, संमर्दः ३. कंपः, स्पंदः । 

--मचना, ,क्रि.अ., संक्षोमः संजन्‌ (दि.आ.से.) 
प्रवृत्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । ४ 

हरूदिया, सं. पुं. ( दि. हलदी ) पाण्डु,रोगः 
आमयः, पाण्डुकः, कामला । 

हळदी, सं. खी. ( सं. इलदी) हरिद्रा, पीतिका, 
पीता, कांचनी, वर्णवती, पिंजा, वरः,वर्णिनी, - 
रजनी, भद्रा, मंगला, शोभा । 

__उठना या चढ़ना, सु., विवाद्याद प्राक्‌, वरः ` 
वध्वोः तैंलहरिद्राभ्यंजनम्‌ रा \ आ 

--छगा के बैठना, जप 
(स्वा. प. अ.) २. दर्पावलिप्त (वि. ) गदै 


( स्वा, आ. से. )। 
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हलफ़, सं. पुं. ( अ. ) शपथः, दे. 'सौगंद? । 
= नामा, सं. पुं. ( अ.+-फ़ा. ) शपथपत्रम्‌ । 
हलवा, सं. पुं. (अ.) काटाहः, संयावः, 
मोहनभोगः । 

सोहन, सं. पुं.. शोमन,-संयावः-काटाहः- 
मोहनभोगः। ` 

इरूवाइ(य)न, सं. खी. ( हिं. हलवाई ) कांद- 
विकी, मिश्टत्नविक्रेत्री ( खांडिकी, खांडविकी ) 
२. कांदविक-मिष्टा्नविक्रेतू-खांडिक-,पत्नी । .! 
इलवाई, सं. पुं. (अ. हलवा) खांडिकः, 
खांडविकः, कांद्विकः, मिष्टान्नविक्रेत । 
इराक, वि. ( अ. ) इत, मारित । 

“करना, सु., इन्‌ ( अ. प. अ. ) । 


हलाकत, सं. स्री. (अ.) ब४:, हर्या =. मृत्यु: 


३. विनाश: । 


हलू:छ, व. ( अ, ) ध्यं, न्याय्य, दैध, शार्- 


विधि-धर्म,-अनुकूल-विहित, उचित । सं. पुं. 
( अ. ) भक्ष्य,-पशुः-जंतुः ( इस्लाम )। 
/ सं. पुँ. ( अ.+फ्रा, ) घम-पुण्य,-आजी- 
बिन्‌ २. खलपूः (पुं), संमाजकः, दे. 'भंगीः । 
जोरी, सं. खी., धर्मःपुण्य,-आजीवः-आजी- 
वनस्‌। 
“करना, सु., न्यायेन-ध्मेण व्यवहृ (भ्वा.प.अ.) 
२. शनेः शनेः इन्‌ ( अ, प. अ, ) (इस्लाम) । 
“जा, सु., शाख्ञानुकूल, वेध, धम्यं । 
कमाइ, यु., पुण्यलक्ष्मीः, न्यायोपाजित- 
धनम्‌ | 
“-हलाइल, सं. पुं. ( सं. न.) हाल(ला)हलं, 
हाइळं, समुद्रमंथनजो विषविशेयः २, कालकूटं, 
द द ह विषं दे. । 
३ से. पु. ( सं-किन्‌ ) बलदेवः २. क्षाणः । 
इलीस, वि. (अ. ) न्न, बिनीत २, शान्त 
श्चमान्वित । - 
इलीमी, सं. खी. (अ. हलीम ) नज्नता, 
" विनयः २. शाम्तिः ( खरी. ), प्रसादः । 
इसका, वि., दे. 'इलका? । 
"हल्दी, सं. खी., दे. 'इलदी? | 
इदला, सं. पुं. ( अनु. ) कोलाहरू:, कलकलः, 
तुमुलं, उत्क्रोशः, विर(रा)वः २, आक्रमः, 


(भ्व. प. अ.) २. आक्रम्‌ (स्वा. प, हू ` 
स्वा, आ, अ. )। द 

हवन, सं. पु. ( सं. न. ) होः, होर श हे, 
२. अग्निः ३. हवनी, होमङुंडम्‌ । 

—करना, क्रि. स., हु (ज्ञु.उ,अ, ), यज्ज 
(भ्वा. उ. अ.), होमङुंडे हविः कमिप 
(तु. प. अ. )। Fः 

--कुंड,सं.पुं. (सं. न.) हवनी-यश्ञ-होम,कुंडम्‌ । 

हवळदार, सं. पुं. ( अ. इवालः +फा. दार ) 
कहवालदार्‌ः, सेनाथिकारिभेदः । 

हवस, सं. सत्री. ( फ़ा.) कामना, लालसा 
२. ठृष्णा, दे. । 

हवा, सं. सनी. ( अ. ) मरुत्‌, पवनः, वायुः दे. । 
२. भूतः, प्रेतः ३. ख्यातिः, प्रसिद्धः ( सन्नी, ) 
४" विश्वासः, प्रत्ययः ५. उत्कटेच्छा । 

—ख़ोरी, सं. जरी. ( अ. --फ़ा ) पर्यटनं, रमणं, 
वायुसेवनम्‌ । 

—चक्की, सं. स्री. ( अ.+हिं. ) श्वायुचक्री, 
पवनपेषणी । 

दार, वि. ( अ.+-फ़ा. ) प्रवात, सुवात, 
पवनपूर्ण। 

--डखड़ना, मु.,.यशः-प्रत्ययः नश्‌ (दि.प.वे.)। 

करना, सु., वीज्‌ ( चु. ) । 

— खाना, सु., पर्यंट्‌ ( भ्वा. प. से. ), वायुं 
सेव्‌ ( स्वा. अः. से. ) । 

--बँधना, मु., ख्यातिः की्तिःजन्‌(दि.आ.से.) । 

--बाँधना, मु., विकत्थ्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
आत्मानं इलाघ्‌ ( स्वा. आ. से. ) 

--से बातें करना, मु., अतिवेगेन धाव्‌ 
( भ्वा. प. से. )। 

--से लड़ना, सु., नित्यं कलहोधत ( वि. ) बृ 
( भ्वा. आ. से. )। 

--हो जाना, सु., सत्वर पलाय्‌ (भ्वा. आ. से.) 
२. तिरोभू , विली ( कमं. ) । 

हवाइ, वि. ( अ. हवा ) वायव(-वी स्री. )ः 
वायव्य-वायवीय ( -या सजी.) २. नभःस्थः 
गगन,गामिन्‌-चारिन्‌ ३. निभल, निराधार | 
सं. स्ली., *व[य॒वी, अस्निक्रीडनकमेदः । 

--अड्डा, सं. पुं. विमान,वायुयान,स्थानँ 
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किला, मह, सं. पुं., खपुष्पं, गगन- 
कुषुमम्‌ । 

चक्की, सं. खी., दे. 'इवाचक्की' । 

--जहाज़, सं. पुं. ( दि.+अ. ) वायुःब्योम- 
यानं, विमानः-नं, पवनपोतः । 

, सं. पुं. ( अ. अइवाल ) दशा, अवस्था 

२, परिणामः, गतिः (्ली.) ३.दृत्त, समाचारः। 

हवाला, सं. पुं. ( अ. ) उल्लेखः, निदेशः, संकेतः 
२. उदाहरणं, दृष्टान्तः ३. रक्षा, रक्षणं, 
अधिकारः । 

--देना, क्रि, स., निर्दिश ( तु. प. अ. ),उल्लिख्‌ 
(तु. प. से. ) । 

करना, सु., दे. 'सौंपना? । 

हवालात, सं. पुं. ली. ( अ. ) य॒प्तिः ( स्त्री. ), 
निरोधः २. श्युप्तिगृहम्‌ । 

“करना, सु. गुप्तिगृह्े निरुध्‌ ( रु. प. अ. )। 
इवास, सं. पुं. ( अ. ) इन्द्रियाणि-ृषीकाणि 
(न. बहु.) २. उपलब्धिः ( स्त्री. ), संवेदनं 
३. संज्ञा, चेतन्यं, दे. ` होश? । 

इवि, सं. पुं. [ सं. इविस्‌ (न.) ] दृवनसामओ, 
हव्यं, सान्नाय्यं, हवनीयं, दोमीयद्रञ्यम्‌ । 

हवेली, सं. खी. ( अ. ) इम्ये, भवनं, धनिगृ हं 
२. पत्नी । 

इब्य, सं. पुं. ( सं. न. ) दे. “इवि? । 

इशमत, र.. खरी. ( अ.) गौरवं, महिमन्‌ 
२. विभवः, ऐश्वर्यंम्‌ । 

इसद, सं. पुं. ( अ. ) शैर्ष्या, मत्सरः । 

हसब, अव्य. ( अ. )-अनुसारं, यथा- । 

--तौफ़ीक, अव्य. ( अ.) सामर्थ्यानुसारं, 
यथाशक्ति ( दोनों अन्य. ) । 

हसरत, सं. जली. (अ.) शोकः, आधिः, दुःखम्‌। 

हसीन, वि. ( अ, ) सुन्दर, सुरूप । 

हस्त, सं. पुं. ( सं. ) करः, पा(णः, दे. 
२. चतुविशत्यंगुलिपरिमाणं ३. दस्तलिपिः 
( खी, ), लेखनशैली ४, नक्षत्रविशेषः ५.शुंडा, 
दे. 'सूँड? || 

— काये, सं. पुं. ( सं. न. ) करकरमंन्‌ ( न.) 
२. इस्तशिरपं, दे. 'दस्तकारी? । 

कश, सं. पुं. (स. न.) पाणिपाटवं,हस्त-, 
लाधवं-चापल्यम्‌ । 


, “क्रिया $ से. ख्री(सं> 'द!(हसतकार्य (६३३) १० ००. ल कुरु 


--क्षेप, सं. पुं. ( सं.) परात,बंधनं-रोषनं 
२. परकार्य,-चर्चा-प्रतिघातः । 

= क्षेप करना, क्रि. स.. परकार्येषु व्याप 
( तु. आ. अ. ), परकार्याणि चर्च (तु. प. से.) 
निरूपू ( चु. ) । 

--गत, वि.(सं.)प्रा्, लब्ध, अधिगत, हस्तस्थ | 

=— तळ, सं. पुं. (सं. न.) करतलः, दे. 'हथेली'। 
त्राण, सं. पुं, (सं. न.) करत्राणं दे. 
"दस्ताना? । 

पृष्ठ, सँ, पुं. ( सं. न. ) कर-पाणि,-पृष्ठम्‌ । 
--मैथुन, सं. पुं. ( स. न. ) इस्तेन शुक्रपातनं- 
इन्द्रियसचालनम्‌ । 

--रेखा, सं. खरो. ( सं. ) करतल,रेखा-रेषा । 

--छाघव, सं. पुं. ( सं. न. ) इस्त,कोशलं 
चापल्यम्‌ । 

लिखित, वि. ( सं. ) हस्तेन लिपिवद्ध । 

लिपि, सं. खी. ( सं.) लेखनशैली । 

--सूत्न, सं. पु. (सं. न.) मंयल्यं करन, सतः 
मयं ,कंकण॑-वलयम्‌ । 

इस्ति, सं. पु. ( सं.-तिन्‌ ) दे. 'हाथी? । 

हस्तिनी, सं. खी. ( सं. ) दे. 'हथनी! २. स्जी- 
मेदः ( कामशाज्ञ )। 

हस्ती?, सं. पुं., दे. 'दाथी! । 

हस्ती*, सं. खी. ( फ़ा. ) सत्ता, अस्तित्वम्‌ । 


हस्ते, अन्य. ( सं. ) दरारा, द्वारेण । 
इहा, सं. खो. (अनु. ) अट्ट,हास्य॑-दासः-हसित॑, 
हृहाकारः, ( अव्य, ), हास्यध्वनिः 


२, दैन्यसूचकध्वनिः, अयि ( अन्य. ) ददः 
कृतिः (ब ३. अनुनयातिशयः, सप्रणि- 
प्रा || 

9 सु, पादयोः पतित्वा अनुनी ( सवा. 
प. अ. प्रार्थ ( चुः आ. से.)। 

हाँ, अबय. (सं. आम्‌) ओस, पं, अथ फि 
२. तथेति, बाढं, साधु (सब अन्य. ) ३. 
४. दे. 'यहाँ?। " 

हाँ, अन्य, आमाम्‌, ओमोम २. न नः 
मा मा, न, नहि, नो \ 

-—करना,.सु., अंगी-स्वी; १ अनुज्ञा ( 83 ड 
अ, ), अनुमन्‌ (दि. आ. अ.)। 


< , सुः चाठमिः प्रसद्‌ 
“जी हा की कर ना अ. प, अ. ) | 


हाँक 
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त्ता 


--में हाँ मिलाना, सु., आविचाईैंव द्रढयति-- 

- सत्यापयति (ना. था. ) २. दे. 'हाँ जी हाँ 
जी करना? । 

हाँक, सं. खरी. ( सं. हुंकारः ) हुतिः ( खी. ), 
आकारणं-णा, उच्चैराहानं, तारस्वरेण संवोधनं 
२. ग्जेन-ना, युद्धाहांनं, सिंहनादः, ध्वेडा, 
समरार्थमाकारणं-णा ३. प्रोत्साहन-,शब्दः-ध्वनिः 
४. रक्षार्य-सहायताथे,-आहानं-आकारणम्‌ । 

पुकार, सं. ख्री., कोलाइलः, उत्क्रोशः । 

“देना या छगाना, सु., उच्चैः आह ( प्रे. ), 
तारस्वरेण आहे ( भ्वा. प: अ. ), शब्दायते 
(ना. था. )। 

हॉकना, क्रि. स. ( हिं. हॉक ) दे. 'हाँक देना? 
२. सिंहनाद कक, युद्धाय आङ ( प्रे. ) ३. वि- 
कत्थ्‌ (स्वा. आ. से. ), आत्मानं इलाघ्‌ 
(स्वा. आ. से. ) ४. नुब-प्रणुदू ( तु. प. अ., 
रे. ) प्रेर्‌ (प्रे. ), चर्‌-चल्‌ ( प्रे. ), चुद्‌ (चु), 
अज्‌ ( स्वा. प, से. ) ५. अपस्‌-निष्कस्‌ ( परे. ) 
६. वीज्‌ (चु.) । सं. पुं, तथा भाव, दे. हाँक? 
(१-२) ३. विकत्थनं, आत्मइलाघनं-धा ४. 
प्रणोदन॑, प्रेरणं, प्रचोदनं, प्रचालनं,. प्राजनं 
५, अपसारणं, निष्कासनं ६. बीजनम्‌ । 
हॉकनेवाला, सं. पुं., प्रेरकः, वाहकः, चालकः, 
प्रमोदकः, चोदकः इ. । 

हाडी, सं, ञो. ( सं. हंडी ) हंडिका २. काच, 
हंडी-इंडिका। 

कना) सु., उपजप्‌ ( कर्म. ), कूटं, रच्‌ 
( कर्म. ), उपजापः क ( कर्म, ) । 

हाफ(प)ना, क्रि. अ. ( अनु-हँफ हँफ या 
सं. हाफिका> ) सकष्टं शवस्‌ ( अ. प. से. ), 
सत्वर प्राण्‌ ( भ,प.से. )। सं. पुं., कृच्छरश्वासः, 
त्वरितप्राणनम्‌ । 

हाँसी, सं. खी., दे. 'हॅसी? । 

हा, अग्य. ( सं. ) हर्षशोकभयचिस्मयक्रोधनिंदा- 
सूचकमव्ययम्‌ । 

हाइड्रोजन, सं. पु. ( अं.) उदजनम्‌, आद्र- 
जनम्‌ । 

` हाइड्रोफ्ोन्निया, सं. पुं. ( अं. ) अछकरोगः, 

आक, जळ,-भयं-संत्रासः । 

हाइफ़न, सं. पुं. ( अं.) समासचिह्ठं (-) । 


हाईकोट़े, सं. पुं. ( अं. ) प्रधानन्यायालयः, 
उच्चाधिक रणम्‌ । 

हाई-स्कूल, सं. पुं. ( अं. ) उच्-विद्यालयः। 

हाउस, सं. पुं. ( अं. ) रुदं, गेहः-दं, अ(आ) 
यारः-रम्‌ २. सभा, परिषद्‌ ३. नृपवंशः । 

हाऊ, सं. पुं. ( अनु. ) दे. 'हौवा? । 

हाकिम, सं. पुं. ( अ.) शासकः, शासित, 
अधिकारिन्‌, नियोगिन्‌, आधिकारिकः । 
हाकिमी, सं. खी. (अ. हाकिम) शासनं, 
अधिकारः, प्रसुत्वं, आधिपत्यं, शिष्टिः ( त्री. ), 
राज्यम्‌ । 

हॉकी, सं. खी. ( अं, ) आंगलक्रीडामेदः । 

हाजत, सं. सत्री. ( अ.) आवश्यकता, अपेक्षा 
२. कामना, लालसा ३. मळ-मूत्र,उर्सिसक्षा 
४. गुप्तिः ( सन्जी. ), दे. “हवालात” ( १ )। 

हाज़सा, सं. पुं. ( अ. ) पचनं, वि-परि-,पाकः, 
पक्तिः (स्री.) २. जठर,-अग्निः-अनलः, 
पाचनशक्तिः ( स्री. ) । 

—विगइना, सु., अग्निमांधं जन्‌ (दि. आं. 
से. ), अन्नं न पच्‌ ( कमं. ) । 

हाज्ञिम, वि. ( अ.) पाचक, पाचन, अग्नि- 
वधक । 

हाज्ञिर, वि ( अ. ) उपस्थित, पुरःस्थित, वर्त- 
मान, विद्यमान २, संनद्ध, सञ्ज, उत । 

करना, क्रि. स., उप-पुएः-संसुखं स्था (प्रे.) । 

--जवाब, वि. { अ. ) प्रत्युत्पन्नमति, विदग्ध । 

--जवाबी, सं. ज्ी., मरत्युत्पन्नमतिता-्वं, वेद- 
गध्यम्‌ । 

--चव नाज्ञिर, वि., प्रत्यक्षद्शक । 

, क्रि. अ., उपस्था ( भवा. उ. अ. ), 

उपस्थित ( वि. ) भू । 

गैर, वि., अनुपस्थित, अविधमान । 
हाज़िरी, सं. जी. ( अ.) उपस्थिति ( खी. ), 
विद्यमानता । 

--का रजिस्टर, सं. पुं., उपस्थितिपंजिका । 
-—छेना, कि. स. उपस्थिति अंक्‌ ( चु. )। 
हाज्ञिरोन, सं. पुं. ( अ. 'हाजिर? का बदु. ) 
उपस्थितजनाः ( बहु० ) श्रोतृवर्ग: । 

--( ने ) जलसा, सं. पुं.. सम्याःसदस्याः 
( बहु. ) । 

हाजी, सं. पुं. ( अ. ) मकायात्रिन, *दाजिग 


(उ. राज-सेहक्‌_} ।।2१४7।/०० ३१ 00॥००/७॥. 8.५ सक्कायाञऽनका्।। 
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हाचि 


mm 


हाट, सं. खी., दे. 'हंड्” ( १-२)। 


हाटक, सं. पुं. ( सं. न. ) सुवण, दे. 'सोना । | 


हाता, सं. पुं, दे. “इदाता? । 


हातिम, सं. पुं. ( अ. ) अरवदेशीयोऽश्युदारः | लगना, सु., दे. 
सामतविरोषः २. मुक्तहस्तमनुष्यः ३. निपुण- | ( कः 


दक्ष-,मचुऽ्यः l 
हाथ, सं. पुं. ( सं. हस्तः) करः, पाणिः, शयः, 
पंचशाखः, भुजादलः, अमः, कुलिः २. चतु- 
ब्रिशत्यंगुलिपरिमाणं ३. वारः, दे. दाँव! 
४, कर्मकरः ५. दंडः, सुष्टिः ( खी. ), वारंगः 
६. वशः, अधिकारः । 
आना, सु., अधिगम्‌-उपलभ्‌ ( कम. ) । 
.—उडाना, सु., तड्‌ (चु.), प्र (भ्वा. प. अ.) । 
--की चालाकी, सु., इस्तकौशलं, दे. । 

--की मैल, मु., घुच्छ-श्वद्र-असार,वस्तु(न.)। 

—खींचना, सु., परिहृ-विरम्‌ (भ्वा. प. अ. ), 
बजे ( चु. ) । 

--चढ़ना, सु., दे. 'हाथ आना? २. नशं आया 
(अ. प. अ. )। 

.—जोड़ना, सु., इस्तौ समानीय अथवा अंजरिं 
वद्ध्वा अथवा सांजलि प्रार्थ, ( चु. आ. से.) । 
-अनुनी ( भ्वा, प. अ, )-याच्‌ (भ्वा. आ. से.) 

“डालना, सु., दे. इस्तक्षेप करना? । 

--धोना, मु., वियुज्‌ ( कमं, ), बंचित-विरहित- 
विहीन ( बि. ) भू । 

“-तंग होना, सु. दारिद्रयेण-निर्धनतया पीड 
( कम. )। 

--पर हाथ धरे रहना, मु., निरुचोगं-निरुथ म॑ 
स्था (भ्वा.प. अ. ) । : 

“पसारना, सु., याच्‌ ( स्वा, आ. से.) । 

पाच फूँलना मु., भयेन निस्तब्बीभू, 
लन र सु., भयेन निस्तब्ीभू 

--पाव मारना, सु., प्र-, यद (भ्वा. आ. से.), 
उद्युज्‌ ( रु, उ. अ, )। 

—फेरना, सु., छल्‌ ( चु. ) । 

“-बढ़ाना, मु., ग्रहीतु आदातुं प्रयत्‌ ( ॒ 
आ. से. ) [| 

~ वाधना, मु., दे. "हाथ जोइना? । 

“मरना, मु., अनुशी (अ. आ. से. ), 

- पश्चात्तापं कु २, निरादा-दुःखित ( वि. ) भू । 

“मारना, मु. , छलेन अपह ( भ्वा. प. अ. ) 


२. असिना प्रह (अबा ..प9अ/।) ५४० ३१ 00॥ 


--मिंछाना, मु., करौ स्पृश्‌ (हु. प. अ. ) 
२. मन्नयुद्धाय सञ्च ( वि.) भू। 

--में रखना, सु., वश्चे-अभिकारे स्था ( प्रे. )। 

“हाथ आना? २. आरम्‌ 
(कर्म. ) । 

--समेटना, मु., दानात, वितरणात्‌ निदृत्‌ 
( भ्वा, आ. से. )-विरम्‌ ( भवा. प, अ. )। 

साफ़ करना, मु., इन्‌ (अ. प. अ.) 
२. अन्यायेन हृ ( भ्वा. प. अ. )। 

--से जाना, मु., दे. “हाथ धोना? । 
हःथां-हाथ, मु., सत्वर, शीघ्रं २. कर-हस्त;-परं- 
परया । 

हाथा, सं. पुं. (सं. हस्तः> ) 
२. कुडमपितं मंगस्यं हस्तचिहम्‌ । 

--पाई, सं. खरी., इस्ताइर्ति (अभ्य.), समदः, 
कलहः । 

--पाई करना, क्रि. अ., हस्वाइस्ति युध्‌ 
(दि. आ. से. ), कलद्दायते ( ना. धा. )। 

--बाँही, सं. खी., दे. "हाथापाई? । 

हाथो, सं. पुं. ( सं. हस्तिन्‌ ) करिन, दन्तिन्‌, 
दन्ताबलः, द्विपः, अनेकपः, दिरदः, गजः, 
नागः, कुंजरः, वारणः, इभः, रतम्बेरमः, 
म(मा)तंगः, पञ्मिन्‌, पुश्करिन्‌, मदाशुगः, 
कश्पर्ण:, सिंधु रः, मद्दामदः, सिन्दूरतिलकः, 
रदनिन्‌, महाबलः, दरुमारिः । 

--खाना, सं. पुं. (ि+का. ) गजयहं, 
हस्तिशाला । 

--दाँत, सं. पुं. ( सं. इस्तिदंतः ) गजद॑तः । 

--पाँच, मं. पुं, ोपदःदं, शिलोपदमद 
पःपा/द,गंडी रःवल्मीकः । 

—_वान, से.पु-, आधोरणः, दस्तपकः, दास्तिकः, - 
दे, 'महावतः.। 

_पर चढ़ना या बाँधना, मु. उम (विः) 
बृन्‌ ( भ्या. आ. से. ) । 

हादसा, मं. पुं. ( अ.) दुर्घटना, दे, । 

हानि, सं. जञ. ( सं. ) क्षतिः ( खी. ) अपः 
-वयः-हारः, अपायः २. क्षयः, नाशः, अभावः, 
३. स्वास्थ्यवाधा ४. अनिष्टं, अहितं, अशुभम्‌ । 

करना, क्रि. स., दामि क, नश ( में. ) शचि 
(प्रे.), अपचि (म्बा. उ. अ.), ति जन्‌ (प्रे) । 

कारक, वि. (सं. ) हानि,कर-कार-कारिन, 


० तति अनिष्टोत्पादक । 


दे, « हत्थी? 


हाफ़िज्ञ 


--होना, क्रि. अ., क्षतिः जन्‌ ( दि. आ. से. ), | 
नश्‌ (दि. प. वे. ), वियुज्‌ ( कर्म. ), वि-परि,- | 
हा ( कमं. ), वियुक्तः-हीन-रहित ( वि. ) भ्‌ । 

हाफ़िज्ञष, सं. पुं. (अ. ) रक्षकः, त्रातृ २. 
ककुरानपाठिन्‌ । 

हाफ़िज़ा, सं. पुं. ( अ. ) स्मृतिः, दे. 'स्मरण- 
शक्ति? । 


हामिल, वि. ( अ, ) भारवाह-हक, भारिन्‌ २. 
नेतु, प्रापक । 

हामिला, सं. खी. ( अ.) गर्भिणी, गर्भवती, 
अन्तर्वत्नी, सरुत््वा । 

हामी, सं. जी. ( हिँ. हाँ) अनुमतिः-स्वीकृतिः 
( स्री. ), स्वीकारः, अनुशा । 

— भरना, सु., स्वी-अंगी,-क, अनुज्ञा 
अ. ), अनुमन्‌ ( दि, आ. अ.) । 
हाय, अन्य. ( सं. हा) आः, अहह, कष्टं, हंत 

(सब अव्य. )। सं. स्त्री,, नि-दीं -श्वासः, 
उच्छ्वसिति २. कष्टं, पीड़ा ) । 
“हाय, अव्य. (सं, हा हा) आः आः इ.। सं, 
स्री., शोकः २. व्याकुलता । 
“पढ़ना, सु., दुष्कृतं शाप: फल्‌ (भ्वा, प. सै.) । 
“मारना, सु., दीर्ध श्वस्‌ ( अ. प. से. ), 
( शोकेन ) दा-हा कु, निश्वास सुच्‌ (तु.प.अ.)। 
हार', सं. खरी. ( सं. हारिः ) पराजयः, परि- 
परा-अभि,-भवः २. आतिः, क्लांतिः ( सी. हम 
आयासः ३. दानिःनक्षतिः ( स्री, ) | 
जीत, सं. खी., जयपराजयौ ( पुं. दवि, yr 
“खाना, सु., दे. 'हारना॥ 
— देना, सु., दे. 'हराना? । 
हार), सं. पुं. (सं.) कंठ,-भृषा-आभरणं.- 
माला, मैवं, ग्रैवेयक २. दे. 'मोतियों का हार? । 
“का मनका, सं. पुं., हार:-,-युटिका-युलिका- 
अक्षः । 
फूलों का-_, सं, 
आपीडः । 
मोतियों का-_, सं. पुं., मुक्तावली-लिः ( स्त्री. ), 
सुक्ता,रता-माला, मौक्तिकसरः, दारा । 
रत्नों का--, सं. पुं. मणिमाला, रत्नावली-लिः 
(स्त्री, )। 
सोने का-_, सं. पुं., कनकसत्रम्‌ । 
हार, प्रत्य., दे. "हारा? । 


( क्र. उ. 


$., माला, मास्यं, स्रज्‌ (स्त्री) 
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हाल 


=“ 
( कमे. ), अभि-परा-परि,-भू (कमं.) अभिमूत- 
पराजित ( वि. ) भू २. ।वफर ( वि. ) जन्‌ 
( दि. आ. से. ) ३. श्रम्‌ क्लम्‌ (दि. प. से.), 
खिद्‌ ( दि. आ. अ. ) क्रि. स., हा ( जु. प. 
अ.. प्रे. हापयति ), अप,- हृ ( प्रे. ) २. नश- 
क्षि ( भ.) ३. त्यज्‌ ( भ्वा. प. अ.) ४. दा 
(जु. उ. अ.) । सं. पुं. तथा भाव, दे. 'हार" । 
हारने योग्य, वि., अभिभवनीय, पराजेय । 
चाला, सं. पुं.. आसन्नपराजय, पराजित, 
कल्प-प्राय ! 
हारा हुआ, वि, वि-परा-,जित, अभि-परा- 
परि,-भूत २. हृत, हारित, नष्ट, ३. श्रान्त, 
क्लान्त, खिन्न ४, अक्ृतकाये । 
हारमोन, सं. पुं. ( अं.) जीवनरसः । 
हारमोनियभ, सं. पुं. ( अं. ) #मधुरध्वनम्‌ । 
--हारा, प्रत्य. (सं.-्यार>) (प्रायः कर्दवाचकं 
्रत्ययों, (अक,-तुच्‌ „तून्‌ आदि) से अनुवाद 
किया जाता हैं । उ. देनेह्दारा=्दायकः, दाट 
इ० )। 
हारि, सं. पु. ( सं. हरितालकः ) दरितवर्ण: 
पोतरादः नीलूचंचुः चटकभेदः, द्वारि(री)तः; 
हारीतकः । 
हारी, वि. (सं.-हारिन) अप,-हततू-हारक, 
आच्छेदक, बलात्‌ अहीतू २. वाहक, प्रापक; 
नायक,-इर ३. छंटक, छंठक, मोपक, चौर 
४. नाशक, ध्वंसक ५. संग्राहक, समाद 
( कर आदि ) मनो-चेतो,हर । 
हारोत, सं. पुं, ( सं.) चौरः, छंठकः, कितवः 
२. स्सृतिकारबिशेपः ३. दे. 'हारिल? । 
हार-फेल, सं. पुं. ( अं. ) हृत्स्यन्दनविरोधः, 
हृदयावरोधः । 
हार्दिक, वि. ( सं.) हृदय,-संबंधिन्‌-विषयक 
चैत्त(-त्ती खरी. ), चेत्तिक (-की स्ली.), मानस 
-सी खी.), मानसिक(-की खी.) २.निर्ब्याज्‌, 
निष्कपट ३. स्नेहील, स्निगथ, स्नेहिन, 
अनुरागवत्‌, अनुरागिन्‌ । 
हाल), सं. पु. ( अ. ) अवस्था, दशा २. परिः 
स्थितिः ( ख्जी.) ३. समाचारः, दृत्तार्ः 
४. विवरणं, इतिवृत्तं ५. चरित्रंश कभी 
६. समाधिः, ईशकाग्रता ७. वर्तमानकालः | 
वि., वर्तमान, विद्यमान, उपस्थित । अन्य. 


हारना, क्रि. ७-0 .ंनठहारसा>क ० प्ररा/पत्षि०। अधुगैद नश,०शीम्करितंम्‌ । 


हाळ 


—— 
“का, सु» अभि-,नव, नूतन, अचिर, प्रत्यग्र । 


बेहाल होना, सु., शुभ्‌ अशुभे, मंगलात्‌ 


अमंगलं, क्रमशो विकारडुड्धिः ( सन्नो. ) । 


- में, म॒., वतमाने, आधुनिकसमे, इदानींतने 


काले । 


हाळ, सं. खी. (सं. हल्लनं ) कंपः, कंपनं 


२. संघट्टः, समाघातः ३. लौद्रं चक्रबल्यम्‌ । 


हाल”, सं. पुं. ( अं. ) सुख-,शाल', वाह्मकोष्ठ:, 


आस्थानी । 

हालत, सं. जी. (अ.) दशा, अवस्था, स्थितिः 
(स्ी.) २. आिंकावस्था ३. परिस्थितिः 
(स्जी.)। 

हालहूल, सं. खी. ( सं. द्ञनम्‌> ) कलकलः, 
कोलाइलः २. उपद्रवः, संमदः । 

हालाँ कि, अव्य. ( फ़ा. ) यद्यपि ( अव्य. ) । 
हाला, सं. जली. ( सं. ) मद्यं, सुरा दे. । 
हालाहल, सं. पुं., दे. 'हलाहल? । 

हाली, अव्य. ( अ. द्वाल ) शीघ्र, सत्वरम्‌ । 
हाव, सं. पुं. (सं.) “शरज्ञार्‌भावजा चेष्टा ( लीला, 
विश्रम, विलास आदि ) आह्वानम्‌ । 

--भाव, सं. पुं. ( सं. ) पुरुषमनोद्दारी खीचेष्टा- 
भेदः, विञ्रमः, विलासः, लीला । | 
हावनदस्ता, सं. पुं. ( फ़ा. ) उलूख़ल-खन्न,- 
मुसरंले-लौ ( द्वि.) । 

हाशिया, सं. पु. ( अ.-यहू ) प्रातः, उपातः, 
सीमा २. वस्नप्रांतः, चीरी-रिः ( त्री. ), दशा । 

हास, सं. पुं, ( सं. ) दे. 'हँसी? (१-४) । 

कर, वि. ( सं.) द्ास्यजनक २. अव-उप,- 
हास्य । 

हासिद्‌, वि. ( अ. ) इषा(ष्या)छ, इसु । 

हासिल, वि. ( अ. ) लब्ध, अधिगत, प्राप्त दे. । 

हास्य, यि. ( सं.) हास,-कर-जनक-उत्पादक, 
हास,-णेग्य-आस्पद २. अब-उप,-हास्य, अव- 
उप,'दासाह। सं, पुं. (सं.न.) दे. हसी? (१-४)। 

--कर, वि. ( सं.) दे. "हास्य? बि. (१-२) । 

हास्यास्पद, सं. पुं. (सं. न.) हासविषयः 
२. उपहासविषयः । वि., दे. हास्य? | 

हास्योत्पादक, वि. ( सं.) दे. 'हास्य' 
(वि. १-२)। 

ह हा, सं. पुं. ( अनु. ) हास(स्य), शब्दः" 
ध्वनिः, अट्टहासः, अनुनय-दैन्य,'शाब्दः-ध्वनिः 
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हिंसक 


—ही ही, न 

हदी, सं. सन्री., परिहासः, विनोदः । 

खाना, मु., सदैन्यं आकृ (प्रे. )-्रार्थ 
( चु, आ. से. ) | ० 

--ही ही करना, मु., इस्‌ (भ्वा. प. से. ) 
२. परिहस , बिनोदवाक्यानि उदीर्‌ ( प्रे. ) । 

हाहाकार, सं. पृं. ( सं.) हाहा,-रवः-शाब्दः- 
ध्वनिः २. आ-वि,क्रोशः, आ-,क्रन्दनं, क्रन्दितं, 
चीत्कारः, भयज्ञः कोलाहलः । 

करना, क्रि. अ., हा हा कू, हा हा ध्वनि 
उत्पद्‌ ( प्रे.) २. आ-वि,-क्रश (भ्वा. प. अ.), 
आ., क्रंद ( स्वरा. प. से. )। 

हिंजीर, सं. पुं. ( सं.) गजपद,-बन्धनं-श्रृंखला- 
रज्जुः ( स्री. )। 


हिंडोल, सं. पुं. ( सं. हिंदोलः ) रागभेदः । 
हिंडोछा, सं. पु. ( सं. हिंदोल:-ला ) हिंदोछकः, 


२. दोलः-ला-लिका, प्रेखा, आन्दोछः, दिन्दोलः 
३. दोला,-गीतं-गीतिका । 

हिंद, सं. पुं. (फ़ा.) भारतं, गारतबपे, 
आर्यावर्तः । 

हिंदवाना, सं. पु., दे. “तरबूज? । 

हिंदवी, सं. खी. (फ़ा.) भारतीयभाषा 
२. हिन्दीमापा । 

हिंदसा, सं, पुं. ( अ. ) अंकः ( गणित ) । 

हिंदी, वि. (फ्रा.) भारतीय, भारत,वर्षॉय- 
देशीय । सं. पुं. भारतः, भारतवासिन, 
भारतवर्षबासिन्‌, भारतीयः । सं. ख्री., उत्तर- 
भारतस्य मुख्यभाषा, हिंदीभाषा । 

हिंदुस्तान, सं. पुं. (क्रा. हिंदोस्तान) दे. 'हिंद' 
२. उत्तरभारतस्य मध्यमभागः ( दिल्ली से 
पटने तक ) । 

हिंदुस्तानी, वि. (का. हिन्दोस्तानी) दे. हिंदी? 
वि. । सं. पुं., दे. हदो? सं. पुं. । सं. स्वी., 
अखिलभारतीय मापा, #हिन्दुस्थानी । | 

हिंदू , सं. पुं. (फा. ) आर्यैः, वेद-स्मृति-पुराण+ 
अनुयायिन्‌-अनुगामिंन्‌। कहिन्दु: |] 

--पन, सं. पुं., *हिदुत्व, आर्यत्वम्‌ । 

हिंदोस्तान, सं. पुं. ( फा. ) दे. {दुस्तान? । 

हिंसक, वि. ( मेँ. ) घात(तु)क, घातन हन्न 
शरारं, हन्द, दिसाल, वधदिसा/शीरु 


३. जह॒द, कष्ट, ही इंच {27927०५ ५०४१ ८०|९८१ मांसः हछ०(त ) ! 


हिंसनीय 
हिंसनीय, बि. ( सं.) हन्तव्य, व्यापदनीय, 
मारणीय, वध्य । 
हिंसा, सं. खी. (सं. ) अप,कारःकृतिः (श्ञी.)- 
क्रिया-करणं, पीडा, वाधा, अर्दन॑ २. वधः, 
हत्या, हननं, हिंसनं, घातः,मारगं, निपूदनम्‌। 
करना, क्रि. स., पीड्‌ ( चु. ), अपक, व्यथ्‌ 
(प्रे. ), अद्‌ (स्वा. प. से., प्र.) २. हन्‌ 
(अ. प. अ. ), हिंस्‌ ( रु, प. से. ), न्यापदूः 
स ( प्रे. ), निषुद्‌ ( चु. ) । 
“हिंसात्मक, वि. ( सं.) पीडा-बाथा,आत्मक- 
युक्त-दायक २. इत्यात्मक, जीववधयुक्त । 
'हिंसालु, वि. ( सं.) हिंसक, घातक, हिंख, 
बघशील। सं. पुं. ( सं.) हिंसक,-कुककुरः- 
भषकः-शुनसः, अर्कः, मत्तश्चन्‌ । 
“हिंख्र, वि. ( सं. ) दे. 'हिंसक? । 
हिकमत, सं. सी. ( अ.) तत्त्श्ञानं, दानं 
२. शिल्पं, करात्रौशलं ३. उपायः, युक्तिः 
(सजी, ) ४. नीतिः ( त्नी. ), नयः ५. 
व्ययः ६. चिकित्सा, वैद्यकम्‌ । 
“हिकमती, वि. ( अ. हिकमत ) कर्मकुशल, 
कार्यपडः २. चतुर, विदग्ध ३. मितब्ययिन्‌ । 
हिकायत, सं. जरी. (अ. ) कथा, आख्यानम्‌ । 
हिकारत, सं. स्री. (अ.) तिरस्कारः, 
अवगणना । 
.—की नजर से देखना, मु., लूपयति ( ना. 
घा.), अवमन्‌ (दि. आ. अ. ), अवगण्‌ 
(चु. )। 
हिचक, सं. स्त्री. ( हि. हिचकना ) आ-वि- 
परि-,ांका, संदेहः, संशयः, विकल्पः, निश्चय- 
निर्णय,-अभावः । 


हिचकना, क्रि. अ. ( अनु. हिच) दोलायते : 


(ना. था.), विक्लुप्‌ ( भ्वा. आ. से. ), 
आव,-शंक्‌ ( भ्वा, आ. से. ), संशी (अ. आ. 
से. ) २. दे. 'दिचकी आना? । 
हिचकिचाना, क्रि. अ., दे. 'हिचकना? । 
हिचबि.चाइट, सं. र्री., दे. 'हिचक! । 
हिचक्किची, सं. स्री., दे. “हि चक? । 
हिचकी, सं. ज्र. ( अनु. हिच) हि(दे)छा, 
हिक्किका, हिध्मा, झिणिका । 
—आना, क्रि. अ., हिक्क ( भवा. उ. से. )। 
.—छगना, यु., मरणोन्मुख (वि.) ब्वृत्‌ 
(स्वा. आ, से. ) २. हिक्क्‌। 
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हिनहिनाइट 


हिचर-पि (मि)चर, सं. सन्नी., दे, "हिच? 


२, दे. 'टाल्मदूल? । 


हिजडा, सं. पु., दे. "ही जड़! । 
हिजरी, सं. पुं. ( अ.) यवनसंवत्‌ ( अव्य, ) 


( यह १५।७।६२२ ई० अर्थात्‌ आवण शुक्ल, 
संवत्‌ ६७९ वि. से चला दे ) । 


हिजाब, सं. पुं. ( अ. ) अवगुंठनं २. रूज्जा। 
हिज्जे, सं. पु. (अ. दिउ्नहू) #राब्दाक्षरोचारणं । 
करना, क्रि. स., शब्दाक्षराणि उच्चर्‌ (प्रे.)। 
हिद्ध, सं. पुं. ( अ. ) वियोगः, विरः । 

हित, वि. (सं.) लाभ,-प्रद-दायक, उप,ःकारिन्‌- 


योगिन्‌, हितकर २. अनुकूल, योग्य २.दितेच्छु- 
छुक, हितैपिन्‌ । सं. पुं. ( सं. न. ) लाभः, 
अर्थः २. मंगलं, भद्रं ३. अनुकूलता ४. स्वास्थ्य- 
लाभः ५. स्नेहः, अनुरागः ६. मैत्री, हितेच्छा 
७, मित्रं ८. संबंधः, बंधुता ९. संबंधिन्‌, बंधुः । 
अव्य., रामाय, हिताय २. कारणात्‌, हेतोः 
३. अर्थ, कृते । 

कर, वि. ( सं.) हित,-क्ु-कारक-कारिन 
२. लाभ,-दायक-प्रद, उपयोगिन्‌, फलावह 
३, स्वास्थ्य,-करःप्रद । 

काम, सं पुं. ( सं. ) दित,-कामना-इच्छा । 
वि. ( सं. ) हितैषिन्‌ । 

--कारी, वि. ( सं.-रिन्‌ ) दे. “हितकर” । 

चिंतक, वि. (सं.) दितेच्छु-च्छुक, हितैषिन्‌ । 

चितन, सं. पुं. ( सं. न. ) हितेच्छा, उपः 
चिकीर्षा । 

--वादी, वि. ( सं.-दिन्‌ ) सत्परामशिन्‌ । 

हिताहित, सं. पुं. ( सं. न. ) हानिलाभी-उप- 
कारापकारो ( पुं. द्वि. ), इष्टानिछे-मद्रामदरे 
(न. 6. )। 

हित्‌ , सं. पुं. ( सं. दितः ) मित्रं, दितैपिन्‌ , 
सुहृद्‌ २. संबंधिन्‌ , बंधुः । 

हितैपी, वि. ( सं.-षिन_) हितचितक, दे.। _ 

हिठोपदश, सं. पुं. (सं. ) सत्परामशंदान 
२. विप्णुशार्मरचितो नीतिग्रंथविशेषः । 

हिदायत, सं. जी. (अ.) पथप्रदशंनं २. शिक्षा 
अनुशिष्टिः ( स्री. ) । 

हिनहिनाना, क्रि. अ. (अनु. हिनहिन ) 
हेप्‌-हेप्‌ ( भ्वा. आ. से. ) । 

हिनहिनाहर, सं. खी. (हिं. 
हेषा, हेषा, हे(हे)पितम्‌ । 


द्विनहिनाना ) 
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हिना [ ६६३ ] हिरासत 


००---------६६६-२२२२२२२-०-२६-.क्‍------..-.--.....----- 
हिना, सं. खी. ( अ. ) दे, मेहंदी? । 
हिफ़ाज़त, सं. खी. (अ.) रक्षा, दे.। 
२. निरीक्षणम्‌ । 
हिफ़्ज्ञ, वि. ( अ. ) कंठस्थ, सुखस्थ । 
करना, क्रि. स., कंठस्थ क । 
हिब्बा, सं. पुं. ( अ. ) दानम्‌ । 
--नासा, सं. पुं. (अ.+फ़ा- ) दानपत्रम्‌ । 
हिम, सं. पुं. (स॑. न.) आकाश-ख,वाष्पः, 
अवङ्यायः, नीहारः, तुषारः, तुहिनं, प्रारेयं, 
मिहिका, रजनीजलं, इन्द्राग्नधूमः, कुज्ञटिका 
२. हिम,राशिः (पुं.)-संदृतिः ( खी. ), हिमानी 
३, शीतं, रीत्यं ४. कमलं ५. नवनीतं 
६, मौक्तिकं ( सं. पुं. ) देमन्ततुंः । २. चंदन- 
तरुः ३. कपूर: ४. चंद्रः ५. हिमाळ्यः। वि. 
( सं.) शीत, शीतल, शिशिर । 
--कण, सं. पुं ( सं. ) तुषार,-लवः-बिंदुः । 
--कर, सं. पुं. ( सं. ) हिम,-किरणःदीथितिः- 
भानुः-मयूखः-रर्मिःरुचिःऽ अदरः । 
---गिरि, सं. पुं. ( सं. ) हिमालयः, दे. । 
गृह, सं. पुं. ( सं. न. ) शीत-शीतल-शिशिर,- 
गृहं-अगारं-कोछ: । 
--जा, सँ. श्री. ( सं. ) पार्वती, उमा, गौरी, 
भवानी । - 
--पात, सं. पुं. ( सं. ) दिम-तुषार,'ष्टिः (सी. 
-वर्षःन्संपातः । 
हिमांश, सं. पुं. ( सं. ) चंद्रः, दे. “दिमकर' 
२. कपूर: । 
हिसाक़त, सं. स्त्री. ( अ. ) मूखता, दे. । 
हिमाचल, मं. पुं. ( सं.) हिमाद्रि 
ल्यः दे. । < 
हिसामदस्ता, सं. पुं., दे. 'हाबनदस्ता? । 
हिमायत, मं. सत्री. ( अ.) मं-इ्वा-रक्षणं 
२. पक्षपातः ३. साह्दाय्यं, सदायता । 
` = करना, क्रिः स., साहाय्य क्र, सं" 
(भ्वा. प. से. ) । 
हिसायती, बि. (अ.) सादाय्थकारिन, सहायक 
२. समर्थक, अनुमोदक १. सपक्ष ४, रक्षक, | हिरास, सं, खी. ( फा.) दे. “इरास' । 
त्रातु । हिरासत, सं. खी. ( अ. ) निरोधः, बंषर्न 
हिमालय, सं. पुं. से. ) हितः| ००१९करिम क्षिः ख्री:2) ot 


अद्विः-शेलः, नग,-पतिः-अधिपः, उमा-भवानी,- 
युरुः, हिमवत्‌, मेना-मेनका,-धवः-प्राणेशः, 

oa । 
त, सं. सनी. ( अ. ) साहसं, पैये २. परा- 
वि,-क्रम:, शौय, वीरता | 

--पड़नः, सु., साहस विद्‌ ( दि. आ. अ. )। 

—हारना, सु., धैर्ये त्यज्‌ (म्वा. प. अ.), साइसं 
सुच्‌ ( तु. प. अ. ), अधीर-निस्साहस ( वि.) 
जन्‌ ( दि. आ. से. )। a 

हिम्मती, वि. (फ़ा. हिम्मत ) धीर, पैयंबत्‌,. 
साहसिन्‌, साइसिक २. वीर, शर, पराक्रभिन्‌। 

हिया, सं. पुं. ( सं. दृदयं ) मानसं २. वक्षस्‌ 
(न.)। 

हिरण्य, सं. पुं. ( सं. न. ) सवणे, दे. 'सोना” 
२. थनं ३. शुक्रं ४. रजतं ५. अस्तृतम्‌ । 

--कशिपु, सं. पं. (सं.) दिरण्याक्षश्रातु, 
दैत्यविशेषः, प्रद्धादपित्‌ । 

गभे, सं. पुं. ( सं.) सृष्टिकारणं ज्योतिमंयां- 
डं २. ब्रह्मन्‌ ( पुं.) ३. प्राण-सत्न,आत्मन्‌,. 
सू<्मशरीरयुतात्मन्‌ ४. विष्णुः । 

हिरण्याक्ष, सं. पुं. ( सं. ) हिरण्यकसिपुञ्रात,. 

दैत्यविशेषः । 

हिरन; सं. पुं. (सं. हरिणः, ) कुरंगः-गमः, 

एणः, एणकः, कृष्णसारः, एपत्‌-तः, अ"जिन- 

योनिः, चार्‌-सु,-लोचनः, ररः,रोहितः, वननः+- 

चलनः, प्लाविन्‌, मर्कः, ल्युः, ऋ{रि)श्यःः 


ष्य्‌ः। 

--हो जाना, मु. अतिवेगेन धाव्‌ ( स्वा. प. 
से. ), पलाय्‌ ( स्वा, भा. से. )। 

हिरनी, सं. जली. ( सं. हरिणी ) सुगी, कुरंगी,- 
एणी । 

हिरनाटा, सं. पुं. ( हिं. हिरन) हरिग-ुगः 
पोतः-शाव:-शावकः-शिशुः-कु रंगकः । ह 

हिरत, सं. खरी. (अ. ) व्यवसायः २. शिस्प, 
हस्तकायै, दे. 'दस्तकारी? ३. चाघुर्यं ४. माया, 
घूर्तता। 

हिरमज़ो, स॑. जी. (अ. ) सौराष्ट्री, रक्तसृत्तिः 


हिस 


हिस, सं. खरी. ( अ. ) लोभः, तृष्णा, लिप्सा । 

हिर्सी, वि. ( अ. हिर्स) छब्ध, गृध्नु, लोलुप । 

हिलना), क्रि. अ. (सं. हल्लनं) चल-चर्‌ ( भ्वा 

प. से. ), इ-या (अ. प. अ. ), गन्‌ २. स॒-सप्‌ 
( सवा, प. अ. ) ३. कंप वेप्‌-स्पंद्‌ ( स्वा. आ 
से. ) ४. दोलायते ( ना. धा. ) प्रेंख ( भ्वा 
प. से. ), इतस्ततः वि-सं,-चल ५. ( जले ) 
प्रॉबश्‌ ( तु. प. अ.)। सं. पुं. तथा भाव, 
चलनं, चरणं, अयनं, यानं, गमनं, सरणं, 
सर्पणं, कंपः, वेपनं, स्पदनं, चेष्टा, चेष्टतं, 
क्रिया, प्रवृत्तिः, व्यापारः । 

--डोलना, सु., अद्-श्रम्‌ ( भ्वा, प, से. ) 
२. श्रम्‌ (दि. प. से. ), प्रयत्‌ (भ्वा. 
आ. से. ) । 
हिलनेवाला, वि., चर, चल, जंगम, चलन- 
गमनशील, कंपमान, वेपमान, चेष्टमान, 
स्पंदमान । 
हिला हुआ, वि., चकित, सत, यात, इत इ.। 
हिलना*, क्रि. अ. ( हिं. हिलगना, सं. अधिः 


लूग्य ) सुपरिचित-बद्धसख्य-रूढसौहृद्‌ ( वि. ) 


जन्‌ ( दि. आ, से. ) 
— मिलना, क्रि. अ., परस्परं सख्येन बृत्‌ (भ्वा 
आ. से. )-व्यवह्-अस्‌ ( दोनों स्वा. प. अ. )। 
हिलमिलकर, सु., सौमनस्येन, सौहार्देन २. सं 
भूय, मिलित्वा 
हिळ-मिला, सु., सुपरिचित, गाढसौहृद, वद्ध- 
सख्य । 
हिलाना, क्रि. स., व. 'हिलना' ( १-२ ) के प्रे. 
रूप | 


हिलोर-रा, सं. पुं. ( सं. दिल्लोलः ) उज्ञोलः, 
रगः, भंगः, ऊमिः ( पुं, स्री. ) । 

हिलोरे लेना, झु., तरंगायते ( ना. था. ), तर 
गित ( वि. ) भू । 

हिलोरना, क्रि. स. ( हिं. दिलोर ) तरंगयति 
उल्लोल्यति ( ना. धा. ), इतस्ततः चल (प्रे ) 
विधू ( स्वां, उ, से. ) । 

हिलोळ, सं. पुं., दे. 'दिलोर? । 


हिसाब, सं. पं. (अ. ) गणनं-ना, संख्यानं 


२.आयव्यय-ेयादेय,-लेखं:-विवरणं ३. गणितं, 
अंकविद्या-४. अर्घ-मूल्य,-मानं-प्रमाणं ५.नियमः 
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होन 

ब्यवस्था ६. विचारः, मतं ७, रीततः 
(खनी. ), विषिः। मर 
“करना या लगाना, करिं. स., गण्‌ ( चु. ), 


संख्या ( अ, प. अ. ) । 
किताब, सं. पुं. ( अ. ) दे. 'हिसाब'(२)। 
“चलना, मु., ब्यवहारः-दानादानं बृत्‌ (भ्वा 
आ. से. )। 
—चुकाना या चुकता करना, मु., ऋणं निस्त 
शुध ( प्रे. ) । 
— बद करना, मु.,व्यवहार त्यञ्‌ (भ्वा.प,अ.)। 
हिस्टीरिया, सं. पुं. ( अं. ) योषापस्मारः, वात 
गभाशय,-उन्मादः, हष॑मोहः । 
हिस्सा, सं, पुं. ( अ.) वि-,भागः, अंशः 
२. वंटः, उद्धारः ३. खंडः-डं, एकदेशः ४, अंगं, 
अवयवः । 
करना, क्रि. स., अंशू ( चु. ), विभज्‌ (भ्वा. 
उ. अ. ) । 


—दार, सं, पुं. ( अ.+फ्रा. ) अंशिन्‌, अंश- 
ग्राहिन्‌, सह-, भागिन्‌ । 

दारी, सं. ज्ी., सहभागिता, अंशिता । 
हींग, सं. खरी. [ सं. हि ( पुं. न. ) ] र(रा) 
मठं, बाल्हीक॑, जंतु,-घ्नं-नाशनं, सूपधूपनं 
उग्रगंषं, रक्षोत्न॑, जरणं, अगूढगंधम्‌ । 
हींसना, क्रि. अ. (सं. हेषणं) दे. 'हिनहिनाना' 
२. दे. 'रेंकनः? । 

ही, अव्य, (सं. हिं. ) एवं, अवइयं, केवलं 
(सब अब्य. ) । 

हीक, सं. खरी. (सं. हिक्का ) 
दुर्गंध: । 

हीजड़ा, सं. पुं. ( देश. ) शां(ष)ड:-ढः, दृतीया 
प्रकृतिः, वलीवः, नपुंसकः । 

हीन, वि. ( सं.) वि-,रहित, शून्य, वर्जित, 
वंचित, वियुक्त,अ-,निर्‌-, विः, ( उ. धनदौन= 
अंधन इ. ) २. परि-,त्यक्त, उत्सृष्ट १. अपकष्ट, 
निकृष्ट नीच, अथम ४. क्षुद्र, ठुच्छ ५: कुत्सित, 
निं, असत, दुष्ट, कु- ६.दीन, दरिद्र, 


दे. “हिचकी? 


. ७. अल्प, ऊन, स्तोक । 


--जाति, वि. ( सं. ) नीच,-वर्ण-जाति २- अ- 
पांक्तेय, पतित । प 


(सं. न. ) बौद्धसंप्रदायमेदः । 
angotri 


हीनता 


हीनता, सं. खी. (सं. ) अभावः, राहित्य॑, 
चुटिः ( जो. ), न्यूनता २. क्षुद्रता, तुच्छता 
३. नि-अप,-कृ्ता । 

हीमोग्लोबिन, सं. पुं. ( अं.) रक्तकणः, रक्त- 
रञ्ञकम्‌ । 

होरी, सं. पुं. (सं.) शिवः २. ३न्दरवज्रं ३. सपः 
४, हारः ५. सिंहः ६. हीरकः । 

होर”, सं. पुं. (हिं. हीरा ) सारः, सारांशः, 
अन्तर्भागः, तत्त २. वीर्य, शुक्रं ३. बळं, शक्तिः 
(नी, ) । 

हीरक, सं. पुं. ( सं. ) दे. 'हीरा? । + 

हीरा, सं. पं. ( सं. हीरः) हीरकः, वज्-जं, 
रत्नमुख्यं, सूचौसुखं, दधीच्यस्थि ( न. ), 
वरारकम्‌ । 

मन, सं. पं. ( हिं.+सं. मणिः ) हेमवर्णः 
कल्पितः शुक मेदः, शह्दीरमणिः । 

हीला, सं.पुं. ( अ. हीलः ) व्याजः, छ्मन्‌(न.)- 
-व्यपदेशः, मिषं, २. साधनं, उपायः । 

करना, क्रि. अ., विः, अपदिश्‌ ( तु. प., 
अ, ), कपटं-छ्न्‌ कृ । 

>-चबाज़, वि., कापटिक-छाप्मिक (-को खी. ) । 

— हवाला, रु. पुं., दे. 'हीला! । 

निकलना, सु., उपायः ज्ञा ( कमं. 
साधनं प्राप्‌ ( कमं. ) । 

हीषो, अन्य, ( सं.) दर्पाइचरयंसचकमन्ययं, 
( र्ष ) हन्त २. ( आश्चयं ) अहह । 

हुँ, अव्य. ( सं.) ओं, आं, २. साधु, बाढं, 
अस्तु । 


हुंकार, सं. पुं. ( सं. ) इंङृतिः ( खी, ), इतं, 
भत्सैनाशब्दः २. गर्जन॑-ना, निनादः, हुहुतं 
३. चीत्कारः, उत्क्रोशः । 


हुंकारना, क्रि. अ, ( सं. हुंकार> ) निमंत्स्‌ 


(चु. आ. अ. ), तर्ज्‌ ( चु. ), अधिक्षिप्‌ ( तु. 
प. अ.) २. गज्‌-गद्‌-निनवू (भवा, प. से. ) 
३. चीत्कू, उत्कुश्‌ ( भ्वा. प. अ. )। 
हुडावन, सं. पुं. ( हिं. हुंडी ) #विधिपंत्रशुल्कः- 
ल्कम्‌। 
डंडी, सं. ज्री. ( टेर.) कविधिपन्नं, धन।पंणा- 
देशपत्रम्‌ । 
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हुइदंग-गा 


हुकूमत, सं. खरी. (अ.) दासनं, राज्य॑ 


२. अधिकारः, प्रमुत्वम्‌ । 


हुका, सं. पुं. ( अ. ) +धूमपानयंत्रम्‌ । 
पानी, सं. पुं. (अ.+हिं. ) सामाजिक- 


व्यवहार: । 


—गुइगुइाना, सु., धूमपानं कु । 
—पानो बंद करना, सु., समाजात बहिषू- 


अपांक्ती कु, जातेः निष्कस्‌ ( प्रे. ) । 


हुक्काम, सं, पुं. ( अ. हाकिम का बहु. ) शासक- 


अधिकारि,-वर्गः-बृन्दम्‌ । 


हुक्म, सं. पुं. ( अ.) आदेशः, आज्ञा दे. 


२. अनुमतिः ( खरी, ) ३. प्रभुत्वं, अधिकारः 
४, नियमः, विधि-, उपदेश: (षमंशास्नादि का) 
५. क्रीडापत्र रंगभेदः । 


नासा, सं. पुं. ( अ.+फ़ा. ) आश्ञापत्रम्‌। 
“--बरदार, सं. पुं.( अ.+फ़ा.) आज्ञा,पालक- 


अनुसारिन्‌-अनुवतिन्‌-अधीन । 


हुकमी, वि. ( अ. हुक्म) आशा,पालक- 


अनुवर्तिन्‌ २. अमोघ, सफल, सिद्धिकर ३. 
लक्ष्य, भेदिन्‌-वेथिन्‌ ४, विकल्परहित, अवइय- 
कतव्य, अनिवार्य । 


हुजूम, सं. पुं. ( अ. ) जन, समूदः-समुदायः- 


संमदःमोघः । 


हुजूर, सं. पुं. ( सं.) सामीप्यं, संनिधिः २. 


न्याय,आल्यः-सभा ३. ( संबोधनशब्द ) 
भगवन्‌ ! औमन्‌ ! ( संवोधन एक. ), भग- 
वन्तः ! श्रीमन्तः ! ( संवोधन बहु. )। 


हुजूरी, सं. री. ( अ. इजूर> ) निकटता, 


समीपता २. उपस्थितिः ( स्री. ), विद्यमानता 
३. राज-राजकीय,सभा । सं. पुं. विशिष्ट,- 
सेवकः-भत्यः २. राजसभासद्‌ , सम्यः, 
सभिकः । 


हुजत, सं. खो. ( अ. ) कुतर्कः, वयर्थयुक्तिः 


( खरो. ) २. विवादः, वार्‍युद्धम्‌। 
करना, क्रि. अ., व्यर्थ तक (चुः) २. विवद्‌ 


. (स्वा. आ. से. ), वाग्युद्ध क । 
हुज़तो, वि. 


(अ. हुज्जत ) कुतार्किक 
२. कलह-विवाद,-प्रिय । 


हुड़दंग-गा, सं. पं. ( अनु, हुड+हिं. दंगा ) 
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हुडदंगी, वि. (हिं. इङदंग) कुचेष्टित, कुचेष्टक, 
कुचेष्टाप्रिय, उपद्रविन्‌, उदण्ड । 
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हृद्य 


° ~ 
हू, सं. पुं. ( अचु. ) श्वगाल-जम्बुक,-राव: रत: 


शब्दः-ध्वनिः, हकारः । 


हुत, बि. (सं.) वषट्क्ृत, सविधि अग्नौ क्षि। | --रव, सं. पु. ( सं. ) “गालः, सगाल:, जम्बु 


अरुज्‌, सं. पु. ( सं. ) अरनिः । 
हुताशन, सं. पुं, (सं. ) इुतवद्दः, हुताशः, 
अग्निः । 

सं. पुं. (अ. ) दार्वाघाटः, काष्ठकूटः, 
दे. 'कठफोड़ा' । 
हुनर, सं. पं. ( फ़ा. ) कडा, शिलपं २. दाक्ष्य 
कौशलं ३. गुणः, विशिष्टधर्म: । 
मंद, वि. ( फा. ) कछा,-विद-कुशल २. दक्ष, 
निपुण ३. झुणिन्‌ । 
हुमा, सं. खी. [(फ्रा. ) कल्पितखगभेदः, 
अराज्यदः, हुमा । 

, सं. खी, ( फ़ा. ) आदरः, संमानः । 


हुरो, सं. पुं ( अं, ) हृषेनादः, जयशब्दः, जय- « 


जयकारः। 
हुलास, सं. पुं. ( सं. उल्लासः ) आनंदः, आ- 
इादः २. उत्साहः । - 
हुरिया, सं. पुं. ( अयः) आकारः, आकइतिः 
( स्री: ) २. आकार-रूपरेखा,विवरणम्‌ । 
हुल्लड्‌, सं. पं. ( अनु. इरू हुल ) कोलाइछः, 
कलकलः २.संक्षोमः, उपद्रवः ३. प्रजाविप्लवः, 
व्यवस्थाभंगः । 
हुश , अम्य. (अनु. ) शान्तं, मौनं, तूष्णी 
(सब अव्य. )। 
हुस्न, सं. पुं. ( भ. ) लावण्यं, सौन्दयंम्‌ । 
--पररत, वि. ( अ.+फ़ा. ) सौन्दयोपासक । 
--परस्ती, सं. खी., सौन्दर्योपासना । 
हूँ, क्रि. अ. ( हिं. होना ) अस्मि-व्तें ( टू , 
उत्तम, एक. )। 
हूँ, अव्य. (सं. पुं.) आम्‌, ओम, तथा २. साधु, 
सुष्ठु ३, अवधानतासचचकशब्देः, इंकार्‌ः | 
करना यां हुँकारी भरना, क्रि. अ., हुक 
२. आमिति उच्चर्‌ (प्रे. ) २. अनुमन्‌ ( दि. 
आ, अ. ), अंनुशा (क्र. उ. अ.) ४, स्वी- 
अंगी,-क । 
--हाँ करना, सु., अप-व्यप-दिश (तु. प. अ.), 
शाठ्येन परिह (भवा. प, अ.), अस्पष्ट 
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(म्वू )कः, भूरिमायः । 

हूक, सं. खी. (अनु.) हदः, हल्लेखः, हृदय- 
पीडा, वक्षोवेदना २, पीडा, व्यथा, आतिः 
( खरी. ), वेदना ३. आधिः, सं-परि,-तापः, 
दुःखं ४, आशंका । 

हूकना, क्रि. अ. ( हिँ. हूक ) व्यथ्‌ ( भ्या, आ, 
से. ), पीड्‌ ( कमं. )। 

हूड्‌, वि, (सं. हूणः> ) उद्दण्ड, असभ्य, 
ग्राम्य २. प्रमत्त, निरवधान ३. मंदवुदधि, मू 
४. दुरामाहिन्‌ । 

हण, सं. पुं. (सं.) झूनः, म्लेच्छजातिविशेषः। 

हूबहू, वि. ( अ. ) पूर्णतया तुल्य सम-समान- 
सदृश । 

हूर, सं. खली. ( अ. ) स्वंर्‌-स्वगं,वधूः ( खी.) 
-न्ली, अप्सरस्‌ ( न. ), अप्सरा; {दव्यांगना । 
इूरू, सं. खी. ( सं. शूलःलं ) दे. 'हूक' (१) 
( खड्गादीनां ) वेधः, आधातः, प्रवरः, निवे- 
शनस्‌। 

—देना या मारना, क्रि. स., दे. 'हूलना! । 

हूलना, क्रि. स. ( हिँ. हूल ) शस््ाम्रं सहसा 
निविश्‌ ( भे. ), अप-व्यंघ्‌ ( दि. प. अ. ) 
२. प्रेर-अणुद्‌-प्रचल ( प्रे. ) । 

हूहा, सं. पुं. ( अनु. ) किंवदन्ती, जनभ्रवादः 
२. आडंबरः, विजुम्भणस्‌ । 

हृतं, वि. (सं. ) नीत, प्रापित २. ग्रृद्दीत, 
आदत्त ३. चोरित, स्तेनित, सुषित । 

हृत्कंप, सं. पुं. ( सं.) दृदय,कंपनं-स्कुरण 
स्पंदनसर । 

हृत्पिड, सं. पुं. ( सं. पुं. न. ) हदयं, दे. । 

हृद्‌ , सं. पुं. ( सं. न. ) हृदयं, दे. । 

हृदयंगम, वि. ( सं. ) सम्यक्‌ ,शात-बुदधअवगतः 
२. करुण, रोमहर्षण ३. झुन्दर, मनोहर । 

हृदय, सं. पुं. ( सं. न. ) हद, (नं.), ढरिपडः द 
बुक्का, अग्रमांस २. वक्षस्‌-उरस्‌ (नः) ३.मनस्‌ 
चेतस्‌ (न.), मानसं, चित्तं ४- सारः, उ 
तत्त्वं ५, रहस्यं ६. प्रियजनः, प्राणाधारः ( १” 


| ० हयात, जी) । 
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आही, वि. ( सं-दिन्‌ ) हृदयद्दारिन्‌, मनो- 
मोहक २. रुचिकर, प्रिय । 

--चान्‌,, वि. (सँनवत्‌ ) सहृदय, ‘हृदया 
२. भावुक, रसिक | 

~विदारक, वि. ( सं. ) हृदयवेषिन्‌, शोक- 
जनक, करुणोत्पादक । 

स्पर्शी, वि. (सं.-शिन) हृदिस्पृश्‌, प्रभावो- 
त्पादक २. देयोत्पादक, करुणाजनकं । 

हारी, वि. (सं-रिन्‌ ) चेतोहर, मनो- 
हारिन्‌ । 

हृदयेश्वर, सं. पुं. ( सं. ) वल्लभः, प्रियतमः, 
प्रेमपात्रं २. पतिः, भतु । 

हृदयेश्वरी, सं. स्री. ( सं. ) हृदयेशा, प्राणेशा, 
कान्ता २. पत्नी, भाया । 

हृदगत, वि. ( सं. ) आन्तर, आस्यन्तर,अभि-, 
अन्तर, हृ, अन्तर्‌ ,वर्तिनु-गत, मानस, चैत्त 
२, अवगत, शात, बुद्ध ३. प्रिय, रुचिकर । 

हृद्य, वि. ( सं. ) ( १-२ ) दे. 'हृद्गत? (१-३) 

. २. सुन्दर ३. शान्तिप्रद्‌ ४. स्वादु, सुरस। 

हृपीक, सं. पुं. ( सं. न. ) इन्द्रियं, दे. । 

हृषीकेशा, सं. पुं. ( सं: ) विष्णुः २. श्रीकृष्ण: 
३. तीर्थविशेष: । 

हृष्ट, वि. ( सं.) इषित, सुप्रसन्न, प्रमुदित, 
आनंदित, प्रीत, पुष्ट, प्रमनस । 

“-पुष्ट, वि. (सं. ) इढ़,अंग-देह-तनु, पीन, 
मांसरू, बलवत्‌ । 

हंगा, सं. पुं. ( सं. अभ्यंगः>> ) मत्वं, कोरि- 
(टी)शः। 

हहं, सं. खी. (अनु.) मन्दद्दासध्वनिः २ दैन्य- 
सूत्चकशन्द्‌ः । 

हे, अन्य, ( सं. ) अंग, भोः, हंहो, हुंदो, अरे, 
अये, अयि, पाटू , प्याट्‌ ( सब अन्य, )। 
हेकड, वि. ( हिं. दिया+-कड़ा ) दे. 'हष्टपु्ट? 
२. प्रचंड, उअ ३. उद्दंड, वियात, धृट्ट । 
हेकड़ी, सं. खरी. ( दि. देकड ) उग्रता, चंडता, 
उद्दंडता २. बळ, बलात्कारः, रभस्‌ ( न. ), 
रभसः । 

इः (फ्रा. ) छुच्छ, क्षुद्र २. निस्सार, 
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हेठ, क्रि. वि. ( सं. अधःस्थ> ) नीचे:, अधः 
( दोनों अब्य, ) । 

हेठा, वि. ( हिं. देठ ) अवर, अधर २. ऊन, 
हीन ३. तुच्छ, क्षुद्र । 

पन, सं. पुं., तुच्छता, क्षुद्रता, ऊनता । 
हेठी, सं. खरी. ( हिं. देठा ) मानहानिः ( खनी. ), 
अवधीरणा, अपमानः । 

हेड, सं. पुं. (सं. ) तिरस्कारः, अवज्ञा 
अपमानः । 

—ज, सं. पुं. ( सं. ) क्रोधः, कोपः, रोषः । ˆ 
हेड, सं. पुं. ( अं. ) शिरस्‌ (न. ), शीषे, 
मुण्डं, मस्तकम्‌ २. सुख्यः, प्रभानः, अध्यक्षः । 
--क्वाटर, सं. पुं.-( अं. ) मुख्यालयः, सुख्य- 
कार्यालयः । 

हेडिंग, सं. खी. ( अं.) शीर्षकं, शिरःपंक्तिः 
( स्री. ), नामन्‌ ( न. ), संज्ञा 

हेत; सं. पुं., दे. 'देतु(१, २) । 

हेतु, सं. पुं. (सं.) प्रयोजनं, अभिप्रायः, निमित्तं, 
उद्देशः २. कारणं, वीजं, मूल ३, युक्तिः-उप- 
पत्तिः (खी. ), प्रमाणं ४. अर्थालंकारमेदः 
(सा.)। 

वाद्‌, सं. पुं. (सं.) ऊद्दापोहः, तकः 
२, कुतकः, नास्तिकता, नास्तिक्यम्‌ । 
--चादी, वि. (सं-दिन्‌ ) तार्किकः २. 
नास्तिकः। ° 

--विद्या, सं. खी. ( सं. ) तकं देतु, शाखम्‌। 
--हेतुमद्भाव, सं. पुं. (सं. ) ) का्यंकारण,-भाव- 
संबंधः। 

हेत्वाभास, सँ. पुं. ( सं. ) असददुष्ट,देतु:। 
हेमंत, सं. पुं. (सं. ) दैमनः, उष्मासद 
शरदन्तः, हिमागमः, अग्न 


ऋतुः । 
हेम, सं. पुं. [ सं.मन्‌ ( न.) ] सुवर्णे, दे. 
"सोना? । 

--गिरि, सं. पु. ( सं. ) सुमेर: देम,अचूः- 

अद्विः। ग ु 
--चंद्र, सं. पुं. ( सं. ) जैनाचायविशेषः । 

य. ) त्याज्य, त्यक्तव्य, उत्स : 

अ अपकृष्ट, गं, निन्य । 
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हेरना 


हेरना, क्रि. स. (सं. आखेटः> ) अन्विष्‌ 
(दि. प. से.), गवेष्‌ (भ्वा. आ. से., चु. प. से.) 
२. दृस्‌ ( भ्वा. प. अ. ) ३. विचर्‌ ( प्रे. ) । 
--फेरना, क्रि. स. ( अनु.+-हिं. ) परिवृत्‌ 
विपरयंस्‌ (प्रे. ), अन्यथा-वि,क्क, विनिमे 
(स्वा. आ. अ. )। 
हेर-फेर, सं. पुं. (दि. देरना+फेरना) परिवते:- 
तंनं, परिवृत्तिः ( स्ञी. ), विनिमयः २. विकारः, 
विक्रिया, विक्कतिः ( खरी.) ३. विपर्यासः, 
क्रमाभावः, अव्यवस्था ४. वफोक्तिः ( स्त्री. ), 
वागाडंवरः ५. कपटं, छलं ६. अन्तरं, भेदः । 
हेरा-फेरी, सं. ज्ी., दे. 'देर-फेर? । 
हेलमेल, सं. पुं. ( हिं. हिलना+मिलना ) 
दृढ्-गाढ,-सौहृद-सौहाई-सख्यं-मैत्रो २. संगतिः 
(स्री. ), संपकेः ३. परिचयः । 
इेळा!, सं. खी. ( सं.) अव-अप,-मानः,अवज्ञा, 
तिरस्कारः २. प्रमादः, उपेक्षा ३. क्रीडा, खेला 
४. सुकर-सुसाध्य,कार्य ५. “इंगारचेष्टा, केलि 
(सजी. )छी ६. नारीणां सुरतलालसा । 
हेला, सं. पुं. दे. "इल्ला? । 
हे* अन्य. ( अनु. ) (निषेध ) मा, मास्म, अलं 
२. ( आश्चर्यं ) अहो, ही । 
--है, अन्य, ( अनु.) मा मा, अलं अं 
ही। 
हैं, क्रि, अ. (हि. होना) सन्ति-विद्न्ते- 
` वतन्ते ( लट्‌, बहु. ) । 
हेंडवेग, सं. पुं..( अं. ) ( चमंमयी ) करपेटिका 
२. कर,प्रसेवः-सं पुटः । 
हैंडल, सं. पुं. ( अं. ) मुष्टि: ( खी. ), वारंग: । 


है, क्रि. अ., ( हिं. होना ) अस्तिःविद्यते-व तंते 


(ल्ट )। 
हैकल, सं. खी. ( सं. हः:+गल:> ) अश्वः 
य्ैचेयकं २. 'मेइ? 
हेज्ञा, सं. पुं. ( अ.-जहद ) विषूचिका, दे. । 
हेट, सं. पुं. (अं. ) शुरुंड-आंगल,-शिरसख्नाणं 
झीर्षकम्‌ । 
हेफ़, अन्य. ( अ. ) दा, इन्त, खेदः, शोकः । 
हेबत, सं. खरी. ( अ. ) त्रासः, भयम्‌ । 
--नाक, वि. ( अ. ) भीम, भयंकर । 
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हैरान, वि. ( अ. ) चकित, विस्मित २. बिः, 
आकुल, उद्विग्न । 

हैवान, सं. पुं. (अ. ) पशुः, चरिः, कृगः 
२. जडः, मूर्खः, असभ्यः । 

हेवानियत, सं. खी. ( अ.) पशुता-त्वं २. 
अशिष्टता, असभ्यता ३. क्रूरता । 

हेवानी, वि. ( अ. हैवान ) पाशव, पशुःतुल्य- 
सम २. क्रर, निष्ठर। 

हेसियत, सं. खी. ( अ.) सामर्थ्ये, योग्यता 
२. आथिकावस्था, धनवलं ३. धनं, वित्तं 
४. संमानः । प्रतिष्ठा ४. मूर्यं, अघः । 

हे हे, अन्य, ( सं. हा हा) हंत, दा इन्त, 
कष्टं, दुःखम्‌ । 

होंठ, सं. पुं. (सं. ओः ) दंत-रद-दशन,- 
च्छदः, दे. “ओठ? । 

—फटना, सं. पुं., ओऽभेदः । 

--काटना या चबाना, सु., शुध्‌ (दि. प. अश), 
आम्तरक्षोमं प्रकटयति ( ना. था.) । 


हो, अव्य, ( सं. ) दे? । 
होटल, सं. पुं. ( अं. ) भोजनशाला २. पाथः 
शालां । 
होइ, सं. खी. ( सं. हारः = युद्ध ) पणः, ग्लहः 
२. प्रति-,स्पद्धा, विजिगीषा ३. आग्रहः । 
--बदुना, बाँधना या रूगाना, क्रि. स., 
रलह ( भ्चा प.से चु ), दिव्‌ (दि प से.), 
पण्‌ (भ्वा, आ. से.) २. विजिगीषते ( सन्नन्त ), 
स्पर्ध ( स्वा. आ. से. ) । 
होड़ावादी, सं. जी. ) ( हिं. दोइ+बदना) 
होइाहोडी, सं. खनी. | (हि. होड़ )दे. 'दोड़! 
२ ( १-२)। 

होता, सं. पु. ( सं. होठ ) ऋत्विग्मेदः, होत्रिं 
होमकर्ठ, यष्ट । 
होत्र, सं. पुं. ( सं. न. ) यज्ञः, यागः, मखं 
हवनम्‌ २. यश-हवन,-सामग्री, इविस्‌ ( न.» 
हव्यम्‌ । 
होत्री, सं. पुं. ( सं.-त्रिन ), होठ, याजकः, 
यष्ट, ऋत्विरभेदः, होमकठं । 

वि. ( हिँ. होना ) सङ्घक्षण, उन्नति 
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--हिलाना, यु., वक्तुं उपक्रम्‌ (म्वा. आ. अ.) । ` 


होना . 


भविष्यत, भवितव्य । सं. 'र््री., भवितव्यता, 
नियतिः ( स्री. ), भाग्यं, दैवं, विधि: । 

होना, क्रि अ. ( सं. भवनं ) भू , अस्‌ (अ. प.), 
बृद ( स्वा. आ, अ. ), विदू (दि. आ. अ. ), 
अवस्था ( भ्वा, आ. अ. ) २. भू , जन्‌ (दि. 
आ. से. ), संपद ( दि. आ. अ, ), परिणम्‌ 
(म्वा. प. अ. ) ३. क-अनुष्ठानविधा ( कर्म. ) 
४. रच-निर्मा ( कमं. ) ५. घद्‌-संदृत्‌ ( स्वा. 
आ. से. ); समापद्‌ ( दि. आ. अ. ), आपत्‌ 
(म्वा, प. से.) ६, ( रोगादिभिः) पीड्‌ 
(कर्म. ) ७. अति-व्यति,इ ( अ. प. अ. ), 
व्यतिक्रम्‌ ( भ्वा. प. से. ) ८. उत्पद्‌ ( दि. 
आ. अ, ), जन्‌ (दि. आ. से.) ९. जीव्‌ 
( सवा. प. से. )। सं. पुं. तथा भाव, सत्ता, 
अस्तित्वं, अव-,स्थितिः ( सन्नी. ), सद्‌ः;भावः, 
वनं, विद्यमानता इ. । 

होने योग्य, भवितव्य, शक्य, -संभाव्य, संभव- 
नीय, संपादनीय, साध्य । 
होनेवाला, भाविन्‌, भविष्यत्‌, भवितव्य, 
दे. "होने योग्य? । 

हुआ हुआ, वि., भूत, बृत्त, जात, संपन्न, 
निष्पन्न, अनुष्ठित, त्रिहित, रचित, निर्मित, 
उत्पन्न इ. | 

(जो) हुआ सो हुआ, झु., अतीतं बिस्मर 
२. यद्‌ भूतं न तद्भावि । 

हो आना, सु., दृष्ट्वा-मिलित्वा 
(भवा. प. अ. )। 

होकर या होते हुए, सु., मध्यतः, मार्गेण 
हो चुकना या-जाना, सु., सं. निष्‌ „पद ( दि. 
आ. अ. ), समाप्‌ ( स्वा. प. अ. ) । 

होन हो, सु., निःसंदेहं, निः्संशयम्‌। ` 
होनी, सं. सनी. ( हिं. होना ) उत्पत्तिः ( खी. ), 
जन्मन्‌ ( न. ) २. वृत्तं, वृत्तांतः ३. दे. 'होन- 
हार? सं. खरी. ४. संभा्य-शक्य,वारता । 

होम, सं. पु. ( सं. ) देव यज्ञः, दे. इवन’ । 
होमना, क्रि. स., दे. “हवन करना? । 
होमियोपैथी, सं. स्त्री. ( अं. ) समचिकित्सा, 
चिकित्सापद्धतिविशेपः । 

होरा, सं. खरी. ( सं., यूनानी से रिया गया ) 
लग्नं २. राइयद्ध ३. जन्मपत्रिका ४. जातकं 


आगस्‌ 
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हॉकना 


होऊा?, सं. पुं. ( सं. होलकः ) तृणाग्निमृष्टा 
ङपवचशमीधान्यम्‌। 


होळार, सं. पुं. ( सं. होली ) सिक्खानां होछि- 
कोत्सवः। 


होली, सं. खी. ( सं.) होलिका, होलाका, 
२. होरिकादहनार्थस्तुणकाष्ठराशिः ३. होछि- 
कागौतम्‌ । 

खेलना, मु., होरिकोत्सवे रम्‌ ( भ्वा. आ. 
अ. ), खेल-क्रीड्‌ ( भ्वा. प. से. ), अन्योन्यं 
रंज्‌ (प्रे. )। 

होल्डर, सं. पुं. ( अं.) लेखनीदंडः ` २. 
लेखनी । 


होश, सं. पुं. ( फ़ा. ) संज्ञा, चेतन्यं २. स्मरणं, 
स्मृतिः ( स्री, ) ३. बुद्धि:मर्तिः.( खी. )। 

--संद, वि. ( फ़ा. ) षी बुद्धि-मति;मत्‌ । 

हवास, सं. पुं. (फ़ा+अ.) संशबद्धी 
२. चैतन्यम्‌ । 

--उड़ना या जाता रहना, सु., (मायादिभिः) 
निस्तब्धी-जड़ी-अत्याकुली,-भू । 

करना, म॒ु., सावधान-अवहिते ( वि. ) भू । 

--ठिकाने होना, सु., मोइः-आन्तिः ( स्री. ) 
नश्‌ ( दि. प. वे.) २. चेतः स्वास्थ्यं जापदू 
(दि. आ. अ. ) ३. गवनाशः जन्‌ ( दि. जा. 
से. ) दंडं मुक्त्वा अनुतप्‌ (दि. आ. अ. ) । 

दूंगा होना, मु., आश्चयंस्तब्धः ( वि. ) जन्‌ 
(दि. आ. से. ), चकितचकित ( वि. ) मू । 

“--दिलाना, सु. स्ट ( परे. ) । 

--में आना, सु.. प्रकृति आपद्‌ (दि, आ. अ.), 
संज्ञां लम्‌ ( भ्वा. आ. अ.) । 

--सँभालना, सु. प्रौढ-प्रापतवयस्क ( वि. ) 
जन्‌ २. सावधानो भू । 

होशियार, वि. ( फा. ) बुडिमत्‌, चतुर, म 
२. निपुण, कुशल ३. सावधान, 
४. धूतं, मायाविन्‌ ५. पक्वबुद्धि । 

होशियारी, सं. खी. ( झा. ) बुद्धि-पी,मत्ता, 
२. दक्षता, नेपुण्यं २. सावधानता । 

होस्टल, सं. एं. (अं. होस्टेल ) छात्रावासः, 


छात्रालयः । 
हौँकना, कि. अ. (सं. इंकरणं ) इ, गजे, 


. ल्‍ 
` ज्ञातकशास्त्रें ५. दे ॐ ४ 60।०९णा एइ 0-2० । 
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होआ, सं. पुं. ( अनु. हौ) भूतः, पिशाचः, | -पस्त होना, सु., दतोत्साइ-भग्नहृदय 


डाकिज़ी, शिशुत्रासार्थं काल्पनिक भयमूलम्‌ । 
सं. ख्री., दे. 'हौवा? 

झोका, सं. पुं. (अनु. द्वाव) आऔदरिकता, 
घस्मरता २. लोम-तुष्णा,-अतिशयः । 

होज्ञ, सं. पुं. ( अ. ) कुंडं, जलाशयः, श्चदर 
तडागः २. बृदन्सृद्‌भांडं, दे. “नाद? 

होदा, सं. पुं. ( फा. हौजदू ) परिस्तो(्टो)मः, 
प्रवेणी, आस्तरणं, कुथः-था-थम्‌ । 

हौल, सं. पुं. ( अ. ) मय॑, संत्रासः । 

नाक, वि. ( अ.+फ़ा. ) भयंकर, त्रासन । 

हौले, क्रि. वि. ( हिं. इरुआ) शनैः, शनकेः, 
मंद २. स्रदु, कोमरम्‌ ( सब अव्य. )। | 

हौवा, सं. जली. (अ. ) आदमपत्नी, *हब्वा, 
पृथिव्यां प्रथमा नारी मानवजातेः जननी च। 
सं. पुं., दे. 'होआ? । 

हौस, सं. खी., दे. 'इवस?। 

हौसला, से. पुं. (अ. ) लालसा, उत्कंठा 
साहसं, उत्साहः ३. हृपेः, प्रफुल्लता । 

संद, वि. ( फा. ) उत्कंडित, अत्यभिलाषिन्‌ 
२. साहसिन्‌, उत्साहिन ३. हृष्ट, प्रफुल्ल । 
“-निकालना, सु., आकांक्षां-वान्छां-स्मृदां संपद्‌ 
( प्रे.-सम्पूर ( प्रे. ) । 


(वि. ) भू। 

इद्‌, सं. पुं. ( सं.) अगाधजलाशयः, महा- 
तडागः.२. तटाकः, कासारः, सरसी ३. नादः। 
हसित, वि. ( सं.) अर्पी-न्यूनी,इत-भूत, 
संक्षिप्त, संकुचित । 

इसिमा, सं. स्री. ( सं.-मन्‌ पुं. ) इस्वता, 
अल्पता, छंद्रता । 

हृरुव, वि. (सं. ) लघु, क्षुद्र, दश्र, अस्प, 
दैष्य-आयाम,-शन्य २. ऊन, न्यून, हीन ३ 
खर्व, न्यंच ४, अवनत, नीच ५. क्षुद्र, 
तुच्छ । सं. पुं. (सं. ) वामनः २. रघुवरं 
(अ. इ. उ. इ. )। 

हास, सं. पुं. ( सं. ) अपकर्षः, अवनतिः (स्री.), 
क्षयः, अधोगतिः ( सली. ), अपचयः, ध्वंसः, 
अंशः । 

--होना, क्रि. अ., क्षि ( कम. ), हस्‌ ( भवा 
प. से. ), अपचि ( कम. ) । 

ही, सं..ज्ी. (सं. ) लज्जा, त्रपा, ब्रीडा । 
ह्लाद, सं. पुं. ( सं. ) आनंदः,प्र+मोदः, इप॑ः ॥ 
ह्विस्की, सं. खी. ( अं. ) आंग्लमदयभेदः । 
ह्वेल, सं. पुं. ( अं. ) तिमिंगलः, तिमिः, हेल- 
मत्स्यः । 
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प्रथम परिशिष्ट 
संस्क्ृत-सक्तियों का हिन्दी-अचुवाद 


संश्क्त 


हिन्दी 


भकाळमेघवद्‌ वित्तमकस्मादेति याति च। | धन अकाल-मेघ के समान अकस्मात्‌ आता- 


( कथासरित्सागर ) 
अक्षोभ्यतेव सहतां महत्त्वस्य हि रक्षणम्‌ । 
peg ( कथा०) 
अगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदसेकं न गच्छति । 


अगुणस्य हतं रूपम्‌ । 

अङ्कमारुह्य सुप्तं हि हत्वा किं नास पौरुपस्‌? 

अङ्गीकृतं सुकृतिनः परिपाळयन्ति । 

अचिन्त्यं हि फं सूते सद्यः सुकृतपादपः । 

( कथा० ) 

अजीणे भोजनं विषम । 

अज्ञता कस्य नासेह नोपहासाय जायते? 

अतिदानाद्‌ बलिबंद्धः । 

अतिपरिचयादवज्ञा, संततगमनादनादरो 
भवति । 

अतिभुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणो । 


अतिलोभो न कतंब्यः । 
अति संत्र वर्जयेत्‌ । 
अतृणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशास्यति । 


अधरेप्वस्ुतं हि योषितां हृदि हाळाहरमेव 
केवलम्‌ । है 
-अधमैविपञचक्षस्य पच्यते स्वादु किं फलम्‌! 


( कथा०) 
अधिकस्याधिकं लम्‌ । 
अनध्वा वाजिनां जरा । 
अनन्यगामिनी पुंसां कीर्तिरेका पतिब्रता । 


अनपेक्ष्य गुणागुणौ जनः स्वरुचिं निश्रयतोऽ- 
चुधाचति । ( शिशुपालवधे ) 

अनवसरे याचितमिति सत्पात्रमपि कुप्यते 
दाता। 
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जाता है। 
्ुष्ध न दोना ही बड़ों के वइप्पन का चि है। 


बिना चले तो गरुड़ भी पग-भर भी नहीं जा 
सकता । 

निर्युण व्यक्ति का रूप किंस काम का? 

गोद में सोये हुए की हत्या में कहाँ को बीरता है। 

रेष्ठ लोग कहो हुई बात को पूरा करते दैं.। 

पुण्यरूपी वृक्ष शीघ्र ही अचिन्त्य फल देता दे । 


अपत्त में भोजन विष-तुल्य होता है । 

अज्ञान के कारण किसका उपहास नहीं होता 

अत्यधिक दान से बलि को वॅषना पड़ा । 

बहुत मेल-जोल से अवज्ञा होती है और किसी 
के यहाँ अधिक जाने से अनादर । 

बहुत खाने और बहुत बोलने से तुरन्त खुत्य 
हो जाती है। 

अत्यधिक लोम नहीं वरना चाहिए । 

सब बातों में 'अति? त्याउ्य है| 

जो आग फ नहीं पड़ी, वह स्वयमेव 
बुझ जाती है। 

क्षियों के ओठ़ों में तो अग्रत रता है किंतु 
हृदय में भयंकर विष । 

क्या कमी अधर्मरूपी विषवृक्ष पर सरस फ 

, लग सकते हैं 

जितना गुड़ उतना मीठा । 

सदा बॅये रहनेवाले घोड़े बूढ़े हो जाते हैं । 

पुरुषों की स्थायी कीतिं पतिन्ता नारी के समान 

ती है। 
lea मनुष्य गुण-दोष कौ उपेक्षा करके रुचि 
के अनुसार दी कायं करता दै। 
यदि कुअबसर पर्‌ माँगा जाए तो दानी मनुष्य ` 


ol ०० कप करता है \ 
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भनाय॑ः परदारव्यवहारः । (अभिज्ञानशाकु न्त छे) 

अनायौसंगसाद्वरं विरोधोऽपि समं महा- 
त्मसिः । ( किराताजुनीये ) 

अनाश्रया न झोभन्ते पण्डिता वनिता 


लताः । 

अनिवंर्णनीयं परकलन्नम्‌ । ( अभिशान० ) 

अनुकूछेऽपि कछत्रे नीचः परदाररम्पटो 
सचति । 

अनुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः । 

अनुभवति हि सृध्नां पादपस्तीमरसुष्णं 
शसयति परितापं छायया संश्रिता- 
नास | ( अभिज्ञान० ) 

अज्नुसृत्य सतां वस्मं यत्स्वर्पभपि तदू बहु । 


अइ घनध्वनि नहि गोमायुरुतानि 
री। ( शिशु० ) 


अन्तःसारविहीनानासुपदेशो न विद्यते । 
अन्यायं ङुरुते यदा क्षितिपतिः कस्तं 


घुं क्षमः? 
अपथे पद॒मप॑यन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजो- 
निमीछिताः। ( रघुवंशे ) 
अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विसुञ्जति। 
अपायो सस्तकस्थो हि विपयग्रस्तचेतसास्‌। 
( कथा० ) 


अपि भन्वन्तरिवैँधः किं करोति गतायुषि । 


अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थाअशोधनानाँ 
हि यशो गरीयः। ( रघु० ) 

अपुत्रस्य गृह शून्यम्‌ । I 

अपेक्षन्ते हि विपदः किं पेछवमपेलचम्‌ 

कथा० 

अप्रकटीकृतशक्तिः क्तोऽपि अनो 
लमते | 

अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य घ्यव- 
सायिनः। ( कथा० ) 

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च 

भः | 

अबला यत्र ग्रबला। 

अभद्र म वा विधिलिखितसुन्मूळ्यति 
कः 


अभितप्तमयोडपि मादंव॑ भजते कैव कथा 


शरीरिधु ! ( रघु० ) 
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पराई स्त्रियों से सम्बन्ध रखना आर्योचित नहीं। 

अनार्यो ( दुष्टों ) के साथ मेल-जोळ की अपेक्षा 
महात्माओं से वेर अच्छा । 

विद्वान्‌, ख्ियाँ और रताएँ आश्रय के विना 
शोमा नहीं देतीं । 

पराइ खयां को ओर ताकना न चाहिए । 

पत्नी के अनुकूल होने पर भी नीच मनुभ्य 
परदाराभिगमन करता हैँ । 

नन्नता वीरता का भूषण है। 

वृक्ष स्वयं तो कड़ी भूप सहता है, परन्तु शरणा- 
गतों के ताप को छाया से शान्त कर 
देता है। 

सञ्जनों के मार्ग पर चलते हुए थोड़ा भी मिले 
तो बहुत समझिए । 


सिंह मेध-गर्जन सुनकर तो दहाडता है, गीदझें । 


की ध्वनि सुनकर नही । | 
जडबुद्धिः मनुष्य को दिक्षा देना व्यथ है । 


जब राजा ही अन्याय करने लग पड़े तब उसे | 


कौन रोक सकता है ? 


रजोगुण से अभिभूत बिद्वान भी कुमागंगामी | 


बन जाते हैं । 
कुपथगामी का साथ सगा भाई भी नहीं देता । 


विपत्तियाँ विषयी लोगों के सिर पर मेँडरात । 


रहती है । 


जब आयु समाप्त हो जाती है तब वैद्य धन्वन्तरि | 


सी कुछ नदीं कर सकता । 
यशस्वी लोग, भोगों की तो बात ही बया 
स्वशरीर से भी यश को श्रेष्ठ समझते हूं 
पुत्रहीन व्यक्ति के लिए घर सूना होता दे । 
विपत्तियाँ लक्ष्य की कोमछता वा कठोरता नहीं 
देखा करतीं । 
जो बलवान्‌ निज बल को कभी प्रकट नहीं 
` करता वह तिरस्कार का नाजन बनता है. 
धीर और व्यवसायी व्यक्ति के लिए संसार १ 
कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं । 


कड्वो परन्तु हितकर बात कहने और 'झुनने 
बाले व्यक्ति दुलभ हैं । 

जहाँ खली सबल हो' * ' । 

बुरा हो या भला, विधाता के लेख को कोन 
मिटा सकता है ? 

तपाने पर लोहा भी पिषळ जाता है, प्राणियाँ 


कीतोबातद्दी क्या! . का 
जो भोगता ली, उम्तका भन व्यर्थ दे । ` 


[ ६७६ ] 


७०..3.>22००२००्््््् ू्ल् अल नं” 
असर्पणः शोणितकाङक्षया कि पदा स्पृशन्तं | क्या उग्र सर्प पाँव से छूनेवाे व्यक्ति को लहू 


दृशति द्विजिह्नः ? ( रछु० ) पीने की इच्छा से काटता है ! 
अझ्ुत क्षीरभोजनम्‌ । खीर-रूपी भोजन अमृत है | 
अश्लुतं प्रियद्शनम्‌ । प्रिय पदार्थ का दर्शन अमृत है । 
अर्तं राजसंमानम्‌ । राजा से प्राप्त सम्मान अमृत है। 
अञ्चृतं शिशिरे वह्निः । । जाड़ों में अग्नि अमृत है। 


अस्हुरा्ों हि जीसूतश्चातकैरभिनन्यते ।(रइु०) 


पपीहदे जलपूर्ण बादछ की ही प्रशंसा करते हैं। 
अयशोभीरवः किं न कुवते बत साधवः! 


ल्‍ से डरने वाले सजन क्या नहीं करते ! 


( कथा० ) 
अयातपूर्वा परिवादगोचरं स हि वाणी | सञ्जनों की वाणी, निन्दा के मागं से अपरिचित 
गुणमेव आपते। ( फिराताज्ुनीय ) होने के कारण, गुणों का ही वर्णन करती है। 


भरुंतुद॒त्वं महतां ह्यगोचरः। ( किरात०) 
अर्थमनर्थ भावय नित्यं, 

नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । 
अर्थातुराणां न गुरुनं बंधुः । 


बड़े लोग किसी का जी नहीं दुखाते । 

सदा ही थन को दुःखरूप समझो, वस्तुतः उससे 
तनिक भी सुख नहीं । 

धन के लोमी गुरु और बन्धु तक का ध्यान 
नहीं करते । 


अर्थो हि कन्या परकीय एव। (अभिशान० ) | कन्या पराया हीं धन दै। 


अर्धो घटो घोषसुपैति चूनस्‌ । अधजल गगरी छलकत जाए । 
अल्पविद्यो महागर्वी । थोड़ी विद्या वाला व्यक्ति बहुत ही गवींला 
होता दै । 
अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः । समय थोड़ा है और विष्न बहुत । 
अए्पीयसोऽप्यामयतुल्यदृत्तेमंदापकाराय | रोग की तरह स्वभाव वाले छोटे से शष्ठ की 
रिपोचिबृद्धिः । ( किंरात० ) उन्नति से भी भारी अनिष्ट होता दै। 


तुच्छ बस्तु के लिए कष्ट उठाने वाला मुखं 


अवस्तुनि कृतक्छेशो मूखों यात्यवहास्य- 
उपहासास्पद बनता दै। 


तास्‌ । ( कथा० ) 


अचिद्याजीवनं शून्यम्‌। अविदयापूर्ण जीवन सूना है। 

अविनीता रिपुभांयां । नम्नता-रहित पत्नी श्ट है। 

अब्यचस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः । | जिसका मन ठिकाने न हो, उसकी इपा भी 
अयावनी होती है । हि 

अद्यीरूस्य हतं कुलम । शौरूर॒हित व्यक्ति की कुलीनता व्यर्थ है। 


जो विपत्ति में विमूढ़ नहीं होता वह अवर हदी 
कल्य़ांगभागी बनता है। 

दुष्ट जन पर विश्वास करने से किसका अनिष्ट 
नहीं दोता ? 


अइनुते स॒ हि कल्याणं, व्यसने यो न 


सुह्यति । 
अश्रेयसे न वा कस्य विश्वासो दुर्जने जने? 


असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः । संतोष-हीन-आह्ण नष्ट हो जाते हैं । 
असन्मँत्री हि दोषाय कूलच्छायेव सेविता । दुर्जनों की मित्रता कगार की छाया के समान 
( किरात० ) अनर्थेकारिणी होती;दै । 
असारे दग्धसंसारे सारं सारङ्गछोचनाः। | शत इलः निस्सार संसार में साररूप तो 
; केवल झूानयनियाँ ही हैं। 
असिद्धार्था निवर्तन्ते न हि धीराः इतो- उद्यमी धोर. कार्यसिडि से पूर्व नहीं रुकते । 


यमाः । ( कथा० ) 


असिद्धेस्तु हृता, दिया सिद्धि के बिना विद्या. व्यथ है । 
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अस्थिरं जीवितं लोके । 

अस्थिराः पुत्रदाराश्च । 

अस्थिरे धूनयौवने । 

अस्वम्य लोकविद्विष्टम्‌ । 

अहितो देहजो व्याधिः | 

अहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविदः । 


अहो दुरन्ता बळतरद्विरोधिता । ( किरात० ) 
अहो दैवाभिरसतानां प्रासोऽप्यर्थः पलायते । 


( कथा० ) 
अहो रूपम्‌, अहो ध्वनिः । 
आकण्ठजलमग्नोऽपि श्वा लिहत्येव जिह्वया । 


आचारः प्रथमो धमः । 
आज्ञा गुरूणां झविचारणीया । ( रघु० ) 


आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ । 
आदानं हि चिसगांय सतां वारिसुचामिव । 


(रघु०) 
आपत्काले च कप्टेऽपि नोत्साहस्त्यञ्यते 
वुधैः । ( कथा० ) 
आपत्सु धीरान्‌ पुरुषान्‌ स्वयमायान्ति 
संपद्‌ः। ( कथा० ) 
आपदि स्फुरति प्रज्ञा यस्य र स॒ एवहि 
कथा 
आपद्यपि सतोदृत्त किं मुश्चन्ति कुरुस्तियः ? 
( कथा० ) 
आपन्नातिप्रशमनफलाः संपदो हत्तमानाम। 
( मेघदूते.) 
आसुखापाति कल्याणं कार्यसिद्धिं हि 
शंसति । ( कथा० ) 
आये दुःख च्यये दुध्ख घिगर्था कष्ठ- 
संश्रया: । 
आरब्धे हि सुदुष्करेडपि महतां मध्ये विरामः 
कुतः । ( कथा० ) 
आजेवं हिं कुरिलेषु न नीतिः। 
( नैषधीयचरिते ) 
आळस्योपहता विद्या । 


आवेष्टित महासर्पैश्नन्दनः कि विषायते ? | 


जगत्‌ में जीवन अस्थिर है । 

पुर और कलन्न अस्थिर हैं । 

धन और यौवन अस्थिर हैं । 

लोकविरुद्ध आचरण सुखदायक नहीं होता । 

शरीर में उत्पन्न रोग श्ट है । 

नीतिज्ञ की नीति नियति के समान विचित्र 
रूपों वाली होती दै । 

बलवान्‌ से विरोध करने का परिणाम बुरा ही 
होता है। 

हा! देव से झापित लोगों के बने हुए काम भी 
बिगड़ जाते हैं । 

वाइ ! क्या रूप है और क्या स्वर ! 


गळे तक पानी में डूबा हुआ भी कुत्ता जल को 


जीभ से ही चारता है। 

आचार सर्वोत्तम धमे ह्वै । 

गुरुजनों की आज्ञा का बिना विचारे ही पालन 
करना चाहिए । 

अपने रक्षार्थ पृथ्वी को भी त्याग दे। 

मेघों के समान सत्पुरुषं का आदान भी प्रदान 
के लिए ही होता है । 

विपत्ति और कष्ट के समय में भी बुद्धिमान 
उत्साह नहीं छोड़ते । 

आपत्तियों में थैयं रख़ने वालों के पास सम्प- 
त्तियाँ स्वयमेव आती हैं । 

जिसकी बुद्धि आपत्ति में चमकती दै, वह धीर ऐै। 


कया कुलीन लूलनाएँ आपत्ति में भी सत्तीत्व का 
त्याग करती-है ? 

उत्तम जनों का थन दुखियों के दुःख दूर करने 
पर ही सफल होता है । 

कार्यारम्भ में होने वाला मंगल, कार्यसिद्धि का 
सूचक होता है। 

धन का आगम और व्यय दोनों ही दुःखपूण 
होते हैं; इस दुःखदायक धन को धिक्कार दै! 

आरम्भ किये हुए अत्यन्त कठिन काम में भी 
बड़ लोग वीच में नहीं रुकते । 

कुटिलों के साथ सरलता का. ब्यवद्दार नौगि 
नहीं है। 

आस्य विद्या का विनाशक है । 

सपो से परिवेष्टित चन्दन क्या विपैला दो 
जाता है ? 


आहारे व्यवहारे च त्यक्ळजः सुखी भवेत्‌ । ¦ आहार और व्यवहार में संकोच छोड़कर 


सुखी रहे । 
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ee 
a आए, 


आहुः सप्तपदी सत्री । 

इतो भ्रष्टस्ततो र्टः । 

इदं च नास्ति न पर च रम्यते t 

इन्द्रोऽपि ,छघुतां घाति स्वयं मड्या- 
पितैुंणः || 

इन्धनोघध्रगप्यग्निरित््रिपा नात्येति पूप- 
णम्‌ । ( शिश्षु ० ) 


इष्टं धर्मेण योजयत्‌ । 

इहासुत्र च नारोणां परमा हि गतिः पतिः। 
( कथा० ) 

ठेष्यां हि विवेकपरिपन्धिनी । ( कथः० ) 

इश्वराणां हि विनोदरसिकं मनः । (फिरात०) 

उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः । ( अभिज्ञान० ) 

उत्साहेकधने हि वीरहृदये नाप्नोति खेदो- 

ऽन्तरम्‌। ( कथा० ) 
उदारचरितानां तु वसुधव कुटुम्बकस्‌ । 


उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 
उदिते तु सहस्रांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः । 


उदिते परमानन्दे नाहं न त्वं न वे जगत्‌ । 


उद्योगः पुरुषलक्षणम्‌ । 
उन्नतो न सहते तिरस्क्रियाम्‌ । 
उपदेशो हि सूखा प्रकोपाय न शान्तये । 
उप सुकृतबीज हि सुक्षेत्रेषु महत्फलम्‌ । 
_ ( कथा० ) 
उप्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छस्यं हि यत्‌ सा 
. प्रक्ृतिर्जळस्य ( रघु० ) 
उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते 
करम्‌। 
ऋणकता पिता शत्रुः । 
ऋद्विश्चित्तविकारिणी । 
एको हि दोपो गुणसत्तिपाते 
किरणेप्त्रिवाकः । £ झुम'र० ) 


क उरणोद्केन नबसहिन्नकां सिञ्चति !'अभि०) 


कणशः क्षणदाइचेत्र विद्यामर्थञ्च साधयेत्‌ । 


= हट बे 
कण्डे सुधा वसति चे खलु सज्ननानामस ।(कथा०) 


कमरवन भूपा सुरः । 
कतंच्यं हि सतां घचः । ( कथा० ) 


सात पग साथ-साथ चलने को मैत्री कहते हैं । 

न इधर के रहे न उधर के रहे । 

न दड रहा, न वइ मिला । 

अपने पृ मिोँ पिट्टू वनकर इन्द्र भी गौरन- 
इन हा जाता है। 

ईधन के उद बड़े ढेर को जरानेवाळी आग भी 
अपनी जयोति से ययं को मात नहीं कर 
सती । 

अभिन्त्त घर्मानुसारिणी चाहिए । 

लाक और परलोक में ख्लियों का परम आश्रय 
एति हो है। 

ईर्ष्या विरेक की शब्चु है । 

धनाक्ष्य लोग बिनोदी हं।ते दै । 

मनुष्य उत्सवप्रिय होते हैं । 

वीरों के उत्साहपूर्ण हृदय में खेद के लिये 
अवकाश कहाँ ! 

उदारचरित लोगों के लिये तो सारी भूमि ही 
कुम्ब दै । 

उदार ब्यक्ति के लिये धन तुणतुस्य दै । 

सूर्य के उदय पर म जुगुनू की चमक रहती है, 
नचाँदकी। . 

ब्रह्मानन्द की प्राप्ति दोने पर मैं, तू. और जगत्‌ 
का ज्ञान नहीं रंहता । 

उद्योग दी पुरुष का लक्षण दे । 

उच्च व्यक्ति तिरस्कार नहीं सहता । 

मूर्ख लोग उपदेश से प्रकुपित होते हैं, शांत नहीं । 

उत्तम पात्रों में बोया हुआ पुण्यरूपो बीज भह्दान्‌ 
फल देता है । 

जळ का स्वाभाविक गुण तो शीतलता दै, उसमें 
गर्मी तो अग्नि या धूप के संसर्ग से आती द्दै। 

गर्म अहर दाथ को जलाता है, ठण्डा कलुषित 
दारता है । 

करण लेनेंवालां पिता झु दे । 

दर्यं चित्त को विकृत कर देता है । 

गुण-समुदाय में अकेला दोप ऐग्े छि जाता 
ह असे किरणों में चाँद का करक । 

मोतिवे ओ पौधे को गर्म जल से कौन मीबता ह! 

दिद्या और धन का संग्रह क्षण-क्षण मे कण-कण 
कर्हे करते रहना चाहिए । 

अमृत सजनों के कण्ठ में ही रहता ह्दै। 

अमर कमन्-समूह का अलंकार है । 

सत्पुरुषों के वचनानुसार चलना चाहिए । 


बड़ों का ही लेना चाहिए । 
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कमणो गहना गतिः। कर्म की गति गहन है । 5 प कह 

कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते । कर्म से शान बढ़कर है । 

कर्सदोषाद्‌ दरिद्रता । दरिद्रता कमं-दोष का फल है । 

कर्मानुगो गच्छति जीव एकः । - | अकेला जीव कर्मानुसार गति पाता है । 

कर्मायत्तं फलं पुंसाम्‌ । मनुष्य को फल की प्रापि कर्मानुसार होती है। 

कलासीसा काव्यम्‌ । कला की सीमा काव्य है । 

कवयः कि न पश्यन्ति ! कवि क्या नहीं देखते ' 

कवले पतिता सद्यो वमयति नजु सक्षिकाज्न- | स में गिरी हुईं मक्खी भोजनकर्ता को तुरन्त 
भोक्तारम । वमन करा देती है । 


कष्टं निधेनिकस्य जीवितमहो दारैरपि | हा! निर्धन का जीवन इतना दुःखपूर्ण होता 
त्यज्यते । है कि पत्नी भौ उसका साथ छोड़ देती है। 
कष्टः खलु पराश्रयः। दूसरे का भरोसा दुःखदायक होता है । 
कष्टादपि कए्तर परगृहचासः परान्नं च । पराये घर में निवास और पराये अन्न से निर्वाह 
सबसे बड़े दुःख हैं । 
कस्त्यागः स्वकुटुम्बपोषणविधावर्थव्ययं | अपने कुठम्ब के पालन में ही धन व्यय करने- 


कुवंतः ! वाले व्यक्ति का त्याग भी कोई त्याग है! 
कस्य नेप्टं हि यौचनम्‌ ? ( कथा० ) यौवन किसे अच्छा नहीं लगता ? 
कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ । किसी का भी कुछ भी चुराना नहीं चाहिए। 
कस्य नोच्छुङ्करं बाल्यं गुरुशासनवर्जितस्‌ ? | ररु का शासन न होने से किसका बचपन उच्छ 

( कथा० ) कल नहीं हो जाता ? 

कस्य सत्संगो न भचेच्छुभः ? ( कथा०) | सत्सङ्ग किसका भला नहीं करता १ 
कः कारस्य न गोचरान्तरगतः । काल के क्षेत्र से बाहर कौन है ! 
कः परः ग्रियवादिनास्‌ । मधुरभाषी का कोई झाट नहों होता । 


कः दताभहगोडक् निखिलैः सम्मानितो | इस ब्राह्मण में सर्वझम्मानित कौन है £ 


कः प्राज्ञो वान्छति स्नेहं वेश्यासु सिकताः | कौन-सा विद्वान्‌ वेश्याओं औरं रेत से स्ने 


सु च ? ( कथो० ) ( प्रेम, तेल ) चाहता है ? 
कः सूनूविनयं चिना ! विनय से रहित पुत्र क्या ! 
काकाः किमपराध्यन्ति हंसैज॑ग्थेपु शालिए! | जब थानों को हंस खा गये तब कौप क्या 
( कथा० } अपराध करेंगे ! 
कान्ता रूपचती शत्रः । सुरूपा पत्नी झाब्चु है । 
कास व्यसनड्क्षस्थ सूलं दुजनसंगति:। | बुरी संगत व्यसन-रूपी वृक्ष की जड़ है। 
( कथा० 
कामातुराणां न भयं न लज्जा । ट कामपीड़ित व्यक्ति भय और छज्जा से रहितं 
। 
कामिनश्च कुतो विद्या ? अ i कहाँ ! 
कायः कस्य न चल्लभः ? शरीर किसे प्यारा नहों होता ? 
कालस्य कुटिला गतिः । काल की चाल टेढ़ी होती है। 


काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति | समय पर प्रयुक्त नीतियाँ अवश्य फल लाती हैँ । 
नीतयः । ( रघु० ) 


काले द॒त्तं वरं ह्मल्पसकाले बहुनापि किम्‌! | समय पर दिया हुआ थोड़ा भी दान असमय 


( कथा० ) पर दिये हुए बड़े दान से अच्छा होता दै । 
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कालेन फलते तीर्थ, सद्यः साधुसमागमः । 


का विद्या कवितां विना ? 
काइसीरञस्य कटुतापि नित्तान्तरम्या। 


का ह्यडिजनी चिना हंसे, कश्च हंसोऽडिजनीं 


चिना ? ( कथा० ) 
किं हि न भवेदीश्वरेच्छ्या ? ( कथा० ) 
कि किं करोति न निरर्गलतां गता खी? 
भोग्यानि यौतनानि धनानि 
च्च। 
कुराजान्तानि राष्ट्राणि । 
कुरूपता शीलतया विराजते । 
कुरूपी बहुचेशिकः । Et 
कुरचधूः का स्वामिभक्ति विना? 
कुले कश्चिद्वन्यः प्रभवति नरः इलाध्य- 
महिमा । 
कुवख्ता शञ्रतय़ा विराजते । 
कुचाक्यान्तं च सोहदम,। 
कुश्िव्यमध्यापयतः कुतो यशः ? 
कृतष्नानां शिवं कुतः ? 
कृतार्थः स्त्रासिनं द्वेष्टि 
कृपणानुसारि च धनम्‌। 
कुशे कस्यास्ति सौहृदम्‌ ? 
केचिदज्ञानतो नष्यः। 
केचिन्नष्टाः म्रमादतः । 
केवलोऽपि सुभगो नवास्बुदः किं | 
चापलाड्छितः ? ( रबु० ) 
केपां न स्यादभिमतफा प्रार्थना बुत्तसेषु ! 
( मेध० ) 
केपां नेपा कथय कविताकामिनी कॉंतुकाय ! 


को जानाति जनो अनादेनमनाश्रृत्तिः कदा 
कीदशी ? 
कोऽतिभारः समथानास्‌। 
को धेः कृपया विना? 
को न याति चशं लोके सुखे पिण्डेन पूरितः । 


को नाम राज्ञां प्रियः ! 
कोऽथान्‌ प्राप्य न गर्वितः ! 
कोऽर्थी गतो गौरचस्‌? 

को विदेशः समर्थानाम्‌ । 


को हिं मार्गाममारं वा व्यमनान्यो निरीक्षते? 
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तीर्थं का फर विल्व मे परन्तु सत्संगति का फल 
शीघ्र प्राप्त होता दै । 

कविता के बिना विद्या कैसी ? 

केसर की कवाद भी अत्यन्त प्यारी होती है । 

हंस-हीन सरमी कैसी और सरसी-होन हंस 
कैसा ? 

ईश्वर की इच्छा से कया नहीं हो सकता ? 

निरंकुश नारी क्या-क्या नहीं करती १ 

यौवन तथा सम्पद्रा के सुख कुछ ही काल तक 
लूटे जा सकते हैं । 

बुरे राजाओं से राप्ट्रों का नाश हो जाता है । 

सुन्दर शीळ से कुरूपता भी खिल उठती है । 

कुरूप मनुष्य बहुत चेषटाएँ करता है । 

पतिभक्ति-विद्दीन कुन्वधू कैसी ! 

कुछ में कोई हो धन्य व्यक्ति यशस्वी प्रभु 
होता हैं । | 

फटे-पुराने वस्त्र भी स्वच्छ रहने से खिल उठते हैँ; 

कुबचनों से मित्रता नष्ट हो जाती है। 

कुशिष्य के अध्यापक को यश कहाँ ? 

कृतघ्नों का कक््याण कहाँ १ 

पूणे-मनोरथ व्यक्ति स्वामी से द्वेष करता हत 

धन कृपण के पोळे चलता है । 

निर्बल या निर्धन से कौन मित्रता करता हद? 

कई लोग अज्ञान से नष्ट हो गये । 

कई लोग प्रमाद से नष्ट हो गये । | 

नया मेघ्र वैसे भी सुन्दर होता है; परन्तु जब वह 

इन्द्रधनुप से युक्त हो तब तो बात ही क्या २ 

उत्तम जनों के ममक्ष की हुई किनकी प्रार्थना 
सफल नहों राती ! 

कहो तो, यहद कविता-कामिनी किन के मन में 
कौतुक उत्पन्न नहीं करती ! 

कौन जानता है कि भगवान्‌ के मन की बृत्ति 
कब व होती दै? 

बलवानों के लिये कोई भी भार अधिक नहीं है । 

दया के बिना भम कैसा ! 

संसार में जिसके मुँद भें ग्रास डाल दो, वही 
बश्च में हं जात! है । 

राजाओं का प्यारा कौन होता है ! 

धन पाकर कौन गांवेत नहीं दता ! 

किस याचक ये गौरव प्राप्त हुआ! « 

समर्थ व्यक्ति य लिये विदेश कौन-सा ई । है 

बौन ब्यमनान्ध मतुव्य सुपधन्कृपथ का 


नु तु हे? 
ion. Died by eGangotri 


A 


i रन जर्ण स ळक 


को हि चित्तं रहस्यं चा स्त्रीपु राक्नोति | ल्लियाँ मन्पत्ति और गोपनीय बात 


गूहितुस््‌।.( कथः० ) 

को हि स्वरिरसञ्छायां विधेश्रोल्लङ्कयेद्‌ 
रातिस्‌ ? ( कथा० ) 

क्रियाणां खलु धम्यांणां सत्पत्न्यो मूलकार- 
णस्‌ । ( कुमारसंभवे ) 

क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे । 


कुद्धे विधौ भजति सित्रममित्रभावम्‌ । 


कोधो सूलमनथानाम्‌ । 
कराश्रयोऽस्ति हुरात्मनाम्‌? 
क्षणविध्वंसिनः कायाः का चिन्ता मरणे रणे। 


क्षणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणोय- 
तायाः। ( शिशु० ) 
'क्षसया कि न सिध्यति ? 
क्षान्तितुल्यं तपो नार्ति। 
क्षारं पिबति पयोध्रेवंपंत्यम्भोधरो मधुरः 
सम्भः। 
क्षितितले कि जन्म कीर्ति विना ! 
-क्षीणा नरा निष्करुणा अवन्ति । 
क्षुधातुराणां न रुचिन पक्कम्‌ । 


ख( फ )रारोपो भयकरः । 
रातस्य शोचनं नार्ति। 
रोको न लोकः पार- 
मार्थिकः ॥ र 
-गुणलुग्धाः स्वयमेत्र संपदः । 
गुणान्‌ भूपयते रूपम्‌ । 
गुणा: पूजास्थानं शुणिषु न च लिङ्ग न च 
वयः। 
गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निरणः । 
गुणेर्विहीना बहु जल्पन्ति | 
गुरुतां नयन्ति हि गुणा न संहतिः । (किरात०) 
गृहे या पुण्यनिष्पत्तिः साध्वनि अमतः 
कुतः । ( कथा० ) 
य़ासस्यार्थे कुलं स्यजेन्‌ | 
चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः ( नैपध० ) 
चक्रत्रत्‌ परिवतंन्ते दुःखानि च सुखानि च। 
चक्षुःपूतं न्यसेत्‌ पादम्‌ । 
चपलौ किर झूराणां रणे जमपराजयौ । 
( कथा० ) 


को नहीं 
छिपा सकतीं । 


अपने निर की परछाई और विधि की गति,का 
उल्लंघन कोन कर सकता है ? 

धार्मिक इत्यों का मूल कारण श्रेष्ठ पत्नियाँ 
होती हैं । 

बड़े लोग स्वप्रताप से कार्य सिद्ध करते हैं, उप- 
करणों से नहीं । 

विधाता क्रुद्ध हो तो मित्र भी अमित्र बन 
जाता हँ । 

क्रोध अनर्थ की जड़ है । 

दुष्टों फो आ!श्रय कहाँ? 

जब शारीर श्वणभज्गर है तब रण में मरने में 
चिन्ता कैती । 

वास्तविक सौन्दर्य वही है जो अमुक्षण नया-नया 
होतः जाये । 

क्षमा से क्या नहों सिद्ध होता ? 

क्षमा के तुल्य कोई तप नहीं है । 


मेघ समुद्र का खारा पानी पीता है और मधुर . 


जल बरसाता है । 

भूमि पर कौतिहीन जीवन क्या ! 

निर्षन लोग निर्दय बन जाते हैं ! 

भूख से व्याकुल व्यक्ति न स्वाद देखते हैं न 
पक्वता । 

फण का विस्तार:मात्र भी भयंकर होता है। 

बीती बात का शोक व्यर्थं हे । 

लोग भेड्चल चलते हैं, तत्त्व की पहचान नहीं 
करते । 

सम्पत्तियां स्वयं गुणों की लोभी द्दोती हैं । 

रूप गुणों को अलंकृत कर देता दै । F 

गुणियों में गुण ही पूज्य होते हैं, न वाझ चि 
और न आयु । 

गुण का मूल्य शुणी जानता है, निर्युण नहीं । 

गुणहीन मनुष्य वाचाल होते हैं । 

गौरव गुणों से मिलता है, समूह से. नहीं । 

गाहंस्थ्य में ओ पुण्य किये जा सकते हैं वे 
संन्यास में नहीँ । 

गाँव की रक्षा के लिये कुल की बलि दे दे । 

योग्य से योग्य का मेल ही शोभा देता है। 

दुःख और रु (रथ के) चक्र के तुल्य घूमते हैं । 

देखकर हं! पग रखना चाहिए । 

युद्ध में बोरे की जय या पराजय अनिश्चित 

होती ६। 
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चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विधु् | अति धनवान्‌ चाण्डाल भी पूज्य है। 


घनम्‌ 
चित्तसेतदमलीकरणीयम्‌। 
चित्ते वाचि क्रियायां च साधूनामेकरूपता । 


चित्रा गतिः कर्मणाम्‌ ! 
चिन्ता जरा सचुष्याणाम्‌ । 
चिन्तासमं नास्ति शारीरशोपणम्‌ । 


चौराणामनुंतं वलम्‌ । 

चौरे गते वा किसु सावधानम्‌ ! 
छिद्रेष्वनथां बहुलीभवन्ति। 

जठरं को न बिभति केवलम्‌ ! 

जपतो नास्ति पातकम्‌ ! 

जरा रूपं हरति। 
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । 
जातस्य हि ध्रुवो शुत्युः। 

जातापत्या पतिं द्वेष्टि । 

जातौ जातौ नचाचाराः। 

जानन्ति पशवो गन्धात्‌ । 

जामाता दशमो ग्रहः । 

जारस्रीणां पतिः शन्नः । 

जितऋोधरेन सर्द हि जगदेतवू विजीयते । 


( कथा[० ) 
जीवन्‌ हि धीरोऽभिमतं किं नास न यदा- 
प्नुयात्‌ । ( कथा० ) 
जीवो जीवस्य जीवनम्‌ । 
ज्ञानस्याभरणं क्षमा । 


ज्येष्टञ्राता पिततः समः। 
झरिति पराशयचेदिनो हि चिज्ञाः । (नेषध०) 


तक्रज़्तं लु सोजनस्‌। - 
तपोऽधीनानि श्रेयांसि, झपायोऽन्यो , न 

विद्यते । ( कथा० ) 
तपोऽधीना हि संपदः । ( कथा०) ` 
तमस्तपत्ति घर्मांशौ कथमाचिर्भ विष्यति ! 

( अभिज्ञान० ) 

तस्करस्य कुतो धमः ! 
तस्य तदच मधुरं यस्य मनो यत्र संलरनम्‌ 


तिएत्येकां निञ्ञां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूणं- 


इस चित्त को निर्मल करना चाहिए । 

सञ्जनों के मन, वाणी और कमं में समानता 
रहती है । 

कर्मो की गति न्यारी । 

चिन्ता-मनुष्यों का बुढ़ापा है | ० 

चिन्ता के समान शरीर को कोई भी नहीँ 
सुखाता । 

झूठ ही चोरां का बल है । 

चोर के भाग जाने पर सावधानता से क्‍या ! 

दोषों के कारण अनेक विपत्तियाँ आ घेरती हैं । 

केवल अपना पेट कौन नहीँ भर लेता ! 

जप करने वाला पाप-मुक्त रहता है। 

बुढ़ापा सौन्दर्यं का नाशक है। 

“बूँद-बूँद करके घड़ा भर जाता है। 

उत्पन्न व्यक्ति की मृत्यु अटल है। 

संतानवती नारी पति से द्वेष करती दै । 

प्रत्येक जाति के आचरण -अलग-अळग होते हैं . 

पशु गन्ध से पहचान जाते हैं । 

दामाद दसवाँ अह है। 

कुलटा को पति झु प्रतीत होता है। 

क्रोध का विजेता जगद्विजयी होता है। 


पैयंशाली व्यक्ति जीवित रहे तो प्रत्येक अभी! 
प्राप्त कर लेता हँ। 

प्राणी प्राणी का जीवन है। 

क्षमा ज्ञान का भूषण है । 

बड़ा भाई पिता के तुल्य दै । 

विद्वान्‌ लोग दूसरे के भाव को तुरन्त जानः 
जाते हैं । 

भोजन के अन्त में मदठे का सेवन करे। 

सुख-सुविधाएँ तपस्या से ही प्राप्त होती हे, 
किसी अन्य उपःय हे नहीं । 

पत्तियाँ तप के अधीन ९ । डे 

य के चमकने पर अन्धकार कैसे प्रकट होगा !. 


रोर का धर्म कहाँ ! ' 
लिसा मन जिसमें लगा हो, उसे वही प्रिय 
होता है । ल चांद शो ef 
१, शोभान्वित पूण चांद त॑ 
है। २. चार दिन की चाँदनी 


रात रहता 
और फिर. 
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तुप्यन्ति भोजनविध्राः । 

तेजसां हि न चयः समीक्ष्यते । ( रघु० ) 

स्यजन्स्युत्तमसत््वा हि प्राणानपि न सत्प- 
थस्‌ । ( कथा० ) 

स्यजेदेक कुरूस्यार्थे । 


त्यागाज्जगति पूज्यन्ते पशुपाषाणपादपाः । 


आ्रिभुवनविषये कस्य दोपो न चास्ति ! 
औलोक्ये दीपको धमः । 
दया मांसाशिनः कुतः ! 
दयितं जनः खलु गुणीति मन्यते । (शिशु०) 
“दरिद्रता धीरतया चिराजते । 
ददुंरा यत्र वक्तारस्तत्र मौनं हि शोभनम्‌ । 
दशाननोऽहरत्सीतां बन्धनं च मह्दोदधेः। 
"दारिद्रचदोषेण करोति पापस्‌। 
दारिद्रयदोषो गुणराशिनाजी । 
दारिदरथ परमाञ्जनम्‌ । ( भागवते ) 
'दुग्घघीतोडपि कि याति वायसः कलहंस- 
. ताम्‌ः 

दुरधीता विषं विद्या । 

दुजनस्य कुतः क्षमा ? 

दुरज॑नस्याजितं वित्तं झुज्यते राजतस्करेः । 

दुजया हि विषया चिदुषापि । ( नैषध० ) 

दुर्बलस्य बलं राजा । 

दुमन्त्री राज्यनाशाय । 

दुर्लभं क्षेमङ्त्‌ सुतः। 

दुंभं भारते जन्म मनुष्यं तत्र डुलँभस्‌ । 


दुल्भः स शुरूहोकि शिप्यचिन्तापहारकः। 


दुष्टेऽपि पत्यौ साध्द्रीनां नान्यथावृत्ति 
सानसम्‌। ( कथा० ) 

दूरतः पच॑ता रम्याः । 

दवो दुर्बलघातकः । 

देहस्नेहो हि दुस्त्यजः । 

'दैवेव हि साहाय्यं ङुरुते सत्वशालिनास्‌ । 


( कथा० 
देवी विचित्रा गतिः। . 
दोपग्राही गुणत्यागी पल्छोलीव हि दुर्जनः । 


-दोपोऽपि गुणतां याति प्रभो भ॑वति चेत्क्रपा । 


ब्राह्मण सुंदर भोजन से प्रसन्न होते है । 
तेजस्वियों की उमर नहीं देखी जाती । 
उत्तम प्रकृति के छोग प्राण त्याग देते है, 
सन्मार्ग नहीं। 
कुडम्ब की रक्षार्थ एक सम्बन्धी का त्याग कर 
देना चाहिए । 
पशु, पत्थर और पेड़ त्याग के कारण ही संसार 
में पूजे जाते हैं । 
तीनों लोकों में कौन निर्दोष है ! 
धर्म तीनों लोकों का दीपक है.। 
मांसभक्षक में दया कहाँ ! 
लोग प्रिय मनुष्य को गुणी समझते हैं । 
निर्षनता धेयं से शोमा पाती है । 
जहाँ मेढक वक्ता हों वहाँ मौन ही अच्छा । 
सीता तो चुराई रावण ने और बाँधा गया समुद्र । 
मनुष्य दरिद्रता के कारण पाप करता है । 
दरिद्रता अनेक गुणों की नाशिका है । 
दरिद्रता सबसे उत्तम सुरमा है । 
दूध से धोने पर कया कौआ हंस वन 
जाता है ? 
बुरी तरह से पढ़ो हुई विया विष है। 
दुष्ट में क्षमा कहाँ ? 
दुजेन की कमाई राजा और चोर ने खाई। ` 
विद्वान्‌ भी विषयों को कठिनता से जानता है। 
राजा दुबल का वल है। 
कुमंत्री से राज्य का नाश होता है । 
कल्याणकारी पुत्र दुर्लभ है । 
भारत में जन्म दुलभ है और फिर मनुष्य-जन्म 
तो और भी दुभ है। 
शिष्यों की चिन्ता का नाझक शुरु जगत में 
दुलभ है। 
पति के दुष्ट होने पर भो सती क्लियों का मन 
अन्यत्र नहीं जाता ॥ 
दूर के ढोल सुहावने । 
गरीब को खुदा की मार । 
शरीर का प्रेम छोड़ना कठिन है । 
दैव भी पराक्रमी लोगों की ही सहायता 
करता हवै । 
दैव की गति अद्भुत है । 
दुष्ट मनुष्य छलनी के समान दोषों का ग्रहण 
करते हैँ और गुणों का त्याग । 
प्रभु की कृपा हो तो दोष भी युग हो जाता दै। 


द्रव्येण सर्व चश | ०५ ३४१ ००७ हँ। 
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धन सचंग्रयोजनस्‌ । हे 
अनानि जोचितं चैव परार्थे प्राज्ञ. उत्सजेत्‌ । 


-र्सक्षयकरः क्रोधः । 

चर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌ । 
धर्सः कीर्तिद्दयं स्थिरम्‌ । 

चर्सः स नो यत्र न सत्यमस्ति । 
"धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः । 
"चिक्‌ कछच्रमझुत्रकम्‌ । 

धिक्‌ पुत्रमविनीतं च । 
-चिगाश्ञा सवंदोषभूः । 

-धिग्गृहं गृहिणीशून्यस्‌ । 
धिग्जीवितं चोद्यमवर्जितस्य । 
-श्रिग्जीचितं व्यर्थसनोरथस्य । 
-चिग्जीवितं शा्मकलोउ्झितस्य । 


-धूताः क्रीडन्ति बालिशैः । ( कथा० ) 


श्वं फलाय सहते सहतां सह संगसः। (कथा 


न काचस्य कृते जातु युक्ता सुक्तामणेः 
क्षतिः । ( कथा० ) 

“न कामसहशो रिपुः । 

न कूपखननं युक्तं प्रदीस्ते वह्निना गृहे । 

न खलु स॒ उपरतो यस्य चस्लभो जनः 
स्मरति । 

न च मों दयापरः । 

न चलति खलु वाक्यं सजनानां कदाचित्‌ 

धन च विद्यासमो बन्छुः । 

"न च व्याधिसमो रिपुः । 

'न चापत्यसमः स्नेहः। : |, 

न जाने संसारः किमस्टुतमयः किं विषसयः। 

न ज्ञानात्‌ परमं चक्षुः । ; 

न तोपात्‌ परमं सुखम्‌ । 

न तोषो सहतां सूषा । ( कथा० ) 

न दरिद्रस्तथा दुःखी रुब्धक्षोणधनो]यथा । 


न घसेवृद्धेपु वयः समीक्ष्यते । ( कुमार० ) 
न घमेलहदां सित्रम्‌। 

न नश्यति तमो नाम कृतया दीपवातंया । 
ननु प्रवातेऽपि निष्कम्प रिरयः। ( अभि० ) 


ननु वक्तृ्िशेपनिःस्पृहा रुणणुह्ा वचने 
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न पुत्रात्‌ परमो लाभः । 


धन सवप्रसुख प्रयोजन है। 

युद्धिमःन्‌ मानव परोपकार के लिए धर और 
जीवन त्याग दे । 

क्रोध धर्म का नाशक है । 

धर्म का तत्त्व गुफा में छिपा है। 

धमं और कीर्ति हो दो स्थिर पदार्थ हैं । 

जिसमें सत्य नहीं, वह धर्म नहीँ । 

धर्महीन जन पशुतुल्य हैं । 

अपुत्रा नारी पिक्काये है । 

अनन्र पुत्र धिक्कायं है । 

सब दोपों की जननी आशा धिक्कार है। 

गृहिणीरहित घर धिक्कायं है । 

उद्यमहोन का जीवन थिक्कायं है । 

विफल-मनोरथ मनुष्य का जीवन धिक्कां है। 

शाख तथा कशा से रहित मानव का जीवन 
पिक्काये है। 

भूते लोग मूर्खों को ही उल्लू बनाते हैं । 

बड़ों की संगतिं का फल बड़ा होता है। 

काँच की प्राप्ति के लिए मोती की हानि 
उचित नहीं । ४ 

काम के समान शत्रु नहीं । 

घर में आग रूगने पर कूआँ खोदना उचित नहं । 

जिसका स्मरण प्रियजन करते हैं, उसे मरा न 
समझिए | 

दया से बड़ा कोई धर्म नहीं । 

सज्जनों की वात कभी झूठी नहीं होती । 

विद्या के समान बन्धु नहों । 

रोग के तुल्य शत्रु नहीं । 

सन्तति के प्रति प्रेम अप्रतिम है । 

न जाने यह जगत्‌ अमृतमय है या विषमय । 

शान से बड़ी आँख नहीं । 

संतोष से बड़ा सुख नहीं । 

बड़े लोगों की प्रसन्नता व्यर्थ नहीं होती | 

निर्धन उतना दुःखी नहीं होता जितना धन को 
पाकर खोनेवाला । 

भर्मःवृद्धों की उमर नहीं देखी जाती । 

धर्भ के समान मित्र नहीं । 

दीपक की बात करने से अंधेरा नष्ट नहीं होता । 

आँधी से पर्वत कभो नहीं हिंलते । 

गुणग्राही लोग बात का युण महग करते हैं, 

करते । 

द्रा मे बेदी शीश लीश/भंहों । 


[ क्षण ] 


--खऋछऋ न" ऋछऋ#ऋऋऋ(ऋफकफ, खऋऋस खफखआआशएश आए नच:ॉफऑलआ 


न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिजांयते 
सानाम्‌ । 

न भयं चास्ति जाग्रतः । 

न भवति पुनरुक्तं भाषितं सञजनानाम्‌ | 

न भार्यायाः परं सुखम्‌ । 

न भूतो न भविष्यति । 

न झुक्तेः परमा रतिः । 

नये च शोयें च चसन्ति संपदः । 

न रत्मसन्विष्यति श्ुग्यते हि तत्‌। 


( कुमार्‌० ) 
नवा वाणी सुखे सुखे । 
न शरीरं पुनः पुनः । 
न शान्तेः परमं सुखम्‌ । 
न शास्त्रं वेदतः परम्‌ । 
न स इाक्नोति किं थस्य प्रज्ञा नापदि 
हीयते? ( कथा० ) 
न सा सभा यत्र न सन्ति बुद्धाः । 
न सुवर्ण ध्वनिस्तादृम्याहक कांस्ये 


प्रजायते । 

न स्पृशति पल्वलाम्भः पञ्जरशेषोऽपि 
कुञ्जरः छापि। 

न स्वेच्छं व्यवहतंव्यमात्मनो भूति- 
सिच्छता। ( कथा० ) 

न हि कृतझुपकारं साधवो विस्मरन्ति । 

न हि तापयितुं शक्यं सागराम्भस्तृणो- 


चोत्त- 


ल्क्या। 5 
न हि दुष्करमस्तीह किंचिद्ध्यचसायिनाम्‌। 


ड ( कथा० ) 
न हि नाया चिनेप्यया । 
न हि प्रफुल्ल सहकारसेत्य इक्षान्तरं काङ्कति 
ह माउस रघु० ) 
न हि वन्ध्याऽ दुःखं यथा हि झ्त- 
पुत्रिणी । 


न हि सत््वावसादेन स्वल्पाप्यापद्‌ [ 


च्यते । ( कथा० ) 

न हि सदंविदः सर्वे । 

न हि सिंहो गजास्कन्दी सयादू गिरिगुह्दा- 
शयः । ( रघु० ) ` 

न हि सुसस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे रुगोः । 


नातिपीडयितुं भग्नानिच्छन्ति हि महौजसः। 
( किरात० ) 


प्राणान्तकारी समय आ जाने पर भी उत्तम 
मनुष्यों के स्वभाव में विकार नहीं आता। 

जाननेवाले को कोई डर नहीं । 

सज्जन एक ही वात को वार-बार नहीं कहते । 

पत्नी से बड़ा कोई सुख नहों। 

न हुआ है न होगा । 

मोक्ष से ऊँची कोई स्थिति नहीं । 

संपदाएँ नीति और शूरवीरता में रहती हैं। 

रत्न किसी को नहीं खोजता, उसरी की खोज कीः 
जाती है। 

प्रत्येक सुख में वाणी एथक्‌-पथक होती है। 

शरीर वार वार नहीं मिलता । 

शान्ति से बड़ा कोई सुख नहीँ । 

वेद से वा कोई शाख नहीं । 

जिसको बुद्धि विपत्ति मे भी स्थिर रहती है, वह 
क्या नहीं कर सकता ? 

वह सभा ही नहीं जिसमें बृद्ध न हों । 

काँसे से जेसी ध्वनि उत्पन्न होती है वेसी सोने 
से नहीं । 

हाथी की हड्डियाँ निकल आवें तो भी. 
जौहड़ का जल नहों छृता । 

वृद्धि के इच्छुक मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक व्यवहार 
नहीं करना चाहिए। 

ष्ठ लोग किये हुये उपकार को नहीं भूलते। _ 

समुद्र का जल तिनकों की मशाल से गर्म नहीं 
किया जा सकता । 

अध्यवसायी व्यक्ति के लिये,जगत्‌ में कोई भी 
कार्य दुष्कर नहीं । 

खतियाँ इ्ष्या-रहित नहा होतीं । 

भवरे पुष्पित आज्न-दृक्ष पर पहुँचकेर अन्य 
वृक्ष की इच्छा नहीं करते ।. 

वाँझ को वह दुःख नहीं होता जो झतपुत्रा 
नारी को । 

उत्साह के त्याग से तो साधारण आपत्ति पर 
भी विजय नहीं मिलती । 

सब' लोग सब कुछ नहीं जानते । 

हाथियों पर आक्रमण करनेवाला सिंह डर के 
कारण पव॑त-गुफा में नहीं रहता । 

सोये हुए सिंह के सुख में रुग स्वयं नहीं भा 
घुसते । 


ओजस्वी जन पराजितां को अत्यधिक पीड़ा 
नहीं देना चाहते । 


नाधर्धिरम छये) (०व्ष०े४० Math Collectidn अधमो चिरकाल तिक अभ' नहीं देता । 
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= 


नानृतात्पातकं क । 
नारीणां भूपणं पतिः । 
नाकातपैजछ जसेति 320 । Ki ० 
नस्ति. दोपः । 
नाल्पीयाच्‌ बहु सुकृत hs 
नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वम'यतनं त्यजेत्‌ । 
नास्ति काससमो व्याधिः । 
नास्ति क्रोधसमों चह्निः । 
नास्ति चक्षुःसमं तेज: । 
नास्ति आत्मसमं बलम्‌ । 
नास्ति प्राणसमं भयस्‌। 
नास्ति बन्डुसमं न्रझम्‌। 
नास्ति मेघसमं तोयम्‌। 
नास्ति मोहसमो रिपुः । 
नास्त्यदेयं सहात्मनास्‌। 


नास्त्यहो स्वामिभक्तानां पुत्रे वात्मनि वा 
स्पृहा । ( कथा० ) 
` निःसारस्य पदार्थस्य ग्रायेणाउस्बरो सहान्‌। 
निजेऽप्यपत्ये करुणा कठिनप्रकतेः कुतः ? 
( प्रसन्नराघवेः) 
निरस्तपादपे देशे पुरण्डोऽपि ममायते । 
निद्वंब्यं पुरुष त्यजन्ति गणिकाः । 
br सवांपदामास्पदस्‌ 
झुतः सुखम्‌ : 
निवाणदीपे किसु तेळदानस्‌ ? 
निवसन्ति पराक्रसाश्रया 
न विषादेन समं सस्ुद्धयः। (किरात०) 
निवसन्नन्तदारुणि लंष्यो वहिने तु ज्वलितः 


निवृत्तरागस्य गृह तपोचनस्‌। 

निष्यज्ञास्त्ववसीदन्ति छोकोपहसिताः 
सदा । ( कथा० ) 

निसगंसिद्धो हि नारीणां सपत्नीघु हि. 
सस्सरः। ( कथा० ) 


निःस्पृहस्य तृण जगत्‌ । 
नीचाश्रयो हि महतामपमानहेतुः । 


नीचैगंष्छत्युपरि च दृशा चक्रनेमिक्रमेण । 
( मेघ० ) 


सर्वेरुपाये: फलसेव साध्यम्‌। 
३४ 


——S 


झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं | 
पति स्त्रियों का भूषण है। 


| कमल धूप से नहीं, पाले से झुलसता है। 


थोड़े से दोष से बहुत से पुण्यों का नाश नहीं 
होता । 


दूसरे स्थान को देखे बिना पहले को न छोड़े। 
काम के समान कोई रोग नहों | 

क्रोध के समान कोई तेज नहीं । 

नेत्र के समान कोई आग नहीं । 

आत्मा के तुल्य कोई बल नहीं । 

प्राणभय फे तुल्य कोई भय नहीं । 

बन्धु के तुल्य कोई बल नहीं। 

मेघ के समान कोई जल नहीं । 

मोह के समान कोई शज नहीँ । 

ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे महात्मा लोग न 


दे सकें। 

अहो ! स्वामिमक्तों को न पुत्र का मोह होता दै 
न प्राणों का । 

प्रायुः निकम्मी वस्तु का आडम्बर बहुत दोता है। 

कठोर स्वभाववाले व्यक्ति को अपनी सन्तति 
पर भी दया नहीं आती । 

वश्चहीन देश में एरण्ड भी वृक्ष माना जाता दै। 

वेझ्याएँ निर्धन पुरुष को छोड़ देती हैं। 

दरिद्रता सब दुःखों का कारण है। 

निर्धन को सुख कहाँ ! 

दोपक बुझ जाने पर तेल डालने से क्या १ 

समृद्धियाँ पराक्रम के आश्रय पर रहती हैं, 
विषाद के साथ नहीं । 

लकड़ी के अन्दर विद्यमान अभि पर से कूदा 
जा सकता दै, जया या ।. . 

गग-रददित के लिए घर ही तपोवन ई। . 

ददधिहीन व्यक्ति ह तथा लोगों के 
उपद्दासास्पद बनते हैं । ं 

खियों की सौतों के प्रति श्यां स्वामाविक है। 


कामनारहित के लिये जगत तुल्य है। 


.नीच का आश्रय लेना बड़े लोगों क्रे लिये अप- 


मानजनक होता दे । क 
पहिये के दाल के स की अवस्था 
-नीची इ 
९ आर अत्यन्त नीचे, समी उपायों से 
अभीष्ट-सिद्धि करनी चाहिए । 
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नीचो वदति, न कुरुते, 
चद्‌ति न साधुः करोत्येव । 
नैकत्र सचों गुणसंनिपातः । 
न्याय्यां बृत्ति समाचरेत्‌ । 
न्याय्यात्पथः प्रविचळन्ति पद्‌ं न धीराः । 


पङ्गो हि नभसि क्षिः क्षेप्तुः पतति मूर्ध॑नि । 
( कथा० ) 
पञ्चभिमिलितैः किं यजगतीह न साध्यते । 
( नेषध० ) 
पठतो नास्ति भूखेत्वस्‌ । 


पदं हि सवंत्र गुणनिधीयते । 
पद्‌ सहेत अमरस्य पेलवं 


शिरीषपुष्पं, न पुनः पतत्रिणः। (कुमार ०) 


पश्मपत्नस्थितं वारि धत्ते युक्ताफळश्चियम्‌ । 


पयःपानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्‌ । 
पयोगते कि खलु सेतुबंधः ? 
परदुःखेनापि दुःखिता विरलाः । 
परबुद्धिविनाशाय । 


परझुक्ते हि कमले किमलेजायते रतिः ? 
बजकर यम । ( दिः ) 
परडुद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌ (शिश्ु०) 
परसदननिविष्टः को छघुत्वं न याति ? 
परहितनिरतानामाद्रो नास्मकार्थे । 
परेक्गितज्ञानफछा हि डुद्धयः । 

परोपकारजं पुण्यं न स्यात्कतुशतैरपि । 
प्रोपकाराय सतां विभूतयः । 

परोपदेश वेळाथां शिष्टाः सर्वे अवन्ति वै । 


एरोऽपि हितवाचन वन्धुः । 
पर्षंताना भयं बञ्जात्‌ । 


मक्के है 
नीच मनुष्य कहता है, करता नहीं। सञ्चन 


कहता नहीं, कर देता है 

सभी गुण एकत्र नहीं रहते । 

जीवकोपार्जन न्याय के अनुसार करना चाहिए। 

धीर लोग न्याय के मागे से तनिक भी विचडित 
नहीं होते । 

आकाश में फेंका हुआ कीचड़ फेक़नेवाळे के 
सिर पर ही पड़ता है । 

संसार में ऐसा कौन-सा काम दै जिसे पाँच 
मनुष्य मिलकर नहीं कर सकते ? 

अध्ययनशील मनुष्य भूखे नहीं रहता । 

गुण सवंत्र अपना स्थान बना लेते हैं । 


शिरीष का फूल अमर के कोमल चरण को तो ' 


सहद लेता है, पक्षी के चरण को नहीं । 
कमळ-पत्र पर पड़ा हुआ जल मोती की शोमा 
वारण कर लेता है। | 
साँपों को दूध पिलाने से उनका विष हो बढ़ता है। 


| 
| 


j 
| 
| 
|] 
| 
| 
। 
| 


बाढ़ के उतर जाने पर बाँध बाँधने से क्या लाम! . | 


दूसरों के धेः से दुःखित होनेवाले लोग 
थोड़े ही हैँ। ` 


दूसरों के मतानुसार आचरण विनाशकारी 
होता है। 
क्या भँवर दूसरे से सुक्त कमळ से प्रेम करता है ! 


शज्ठु का नाश सब से बड़ा लाभ कहा जाता दै। 

दिवंगत व्यक्ति का बन्धु कौन है ? 

मानी मनुष्यों का मन दूसरों की उन्नति से 

ईच्या करता है 

दूसरे के घर जाने से किसका गौरव क्षीण 
नहीं होता ? 

परोपकारपरायण लोग अपने कार्यों की परवादद 
नहीं करते । 

बुद्धियाँ वही हैं जो दूसरों के सङ्केत समझ 
जाती हैं । 


परोपकार-जन्य पुण्य सैकड़ों यों के पुण्य से 
श्रेष्ठ है । 

सञ्जनों को सम्पत्तियाँ परोपकार के लिए द्ोती ढैं। 

यह शरीर परोपकार के लिए है । 

दूसरों को उपदेश देते समय तो सब सभ्य बन 
जाते हैं । 


हितकारक बेगाना भी बन्धु ही है । 
पव॑तों को बज्र से भय होता है । 
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पाणौ पयसा दग्धे तक्रं फूल्कृत्य पामरः | दूध का जला छाछ को फूँक-फूँक कर पीता है। 


पिबति 

पात्रत्वाद्‌ धनमाप्नोति । 

पापम्रभावान्ञरकं प्रयाति । 

पितृदोषेण मूखेता । 

'पिपासितैः काव्यरसो न पीयते। 

पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम्‌ 
उन्मत्तभूतं जगत्‌ । 

पुण्यवन्तों हि सन्तानं पश्यन्त्युच्चेः कृता- 
ल्वयस्‌। ( कथा० ) 

पुत्रः शत्ररपण्इतः । 

पुत्रप्रयोजना दाराः । 

पुत्रहीनं गृह शून्यम्‌ । 

पुत्रादपि भयं यत्र तत्र सौख्यं हि कीदृशम्‌? 

पुनदरिद्री पुनरेच पापी । 

पुनरधंनाढ्यः पुनरेव भोगी । 

पुरुपा अपि वाणा अपि गुणच्युता कस्य न 
भयाय 


पूज्यं वाक्यं ससुद्धस्य । 
पूच्रपुण्यतया' विद्या । 
प्रच्छन्नमप्यूहयते हि चेष्टा । ( किरात० ) 
्रजानामपि दीनानां राजेव सद्यः पिता । 
प्रज्ञाबळं च सवेषु झुख्यं कार्य साधनस्‌। 
(कथा० ) 
प्रणामान्तः सतां कोपः । 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजावब्यतिक्रमः । 
( रघुवंश० ) 
प्राणन्ययाय शूराणां जायते हि रणोत्सवः । 
( कथा० ) 
प्राणिनां हिं निङ्कष्टापि जन्मभूमिः . प्रा 
प्रिया । ( कथा० ) 
प्राणेभ्योऽप्यरथंमात्रा हि कृपणस्य गरी 
यसी । ( कथा० ) 
आणेरपि हि खुस्यानां क se । 
कथा० 
प्रापनोतीष्टमविक्छवः । ( कथा० ) 


मनुष्य योग्य होने पर धन प्राप्त करता है। 

पाप के प्रभाव से नरक को जाता है। 

मूर्खता पिता के दोष से होती हैं। | 

प्यासे काव्यरस नहीं पिया करते । 

मोहमयी प्रमाद-मदिरा पौकर जगत्‌ उन्मत्त 
हो गया है। 

वंश को ऊँचा करनेवाली सन्तान पुण्यवानों 
कें घर ही होती है। 

मूखे पुत्र शच्च है। 

पत्नी पुत्र को जन्म देने के लिए ही होती है। 

पुत्रहीन घर सूना है। 

जहाँ पुत्र से भी भय हो वहाँ सुख कैसा ! 

फिर दरिद्री, फिर पापी । 

फिर धनी, फिर भोगी । 

पुरुष भी और बाण भी शुण ( गुण, धनुष की 
डोरी ) से रहित हो जाने पर किसके लिए 
भयंकर नहीं होते ? 

धनाढ्य का वाक्य पूज्य होता है। 

विद्या पिछले पुण्यो से मिलती है। 

चेष्टा गुप्त बात को भी व्यक्त कर देती है। 

राजा दीन प्रजाओं का दयाछ पिता है। 

सब कार्यों में बुद्धिबल सबसे बढ़ा साधन है । 


सञ्जनों का क्रोध प्रणाम से समाप्त हो जाता दै। 

पूर्ज्यों की पूजा में उलट-फेर कल्याणों का बाधक 
होता है 

युद्ध का मेला शरवीरों के प्राणधन के व्ययार्थ 
होता है 

प्राणियों को अपनी निकृष्ट जन्मभूमि भौ अत्यन्त 
प्यारी लगती है । 

कंजूस को थोड़ा-सा मी धन भ्राणों से अधिके 
प्यारा लगता है । 

प्रांण देकर भी स्वामी की रक्षा करना सेवकों 
का ब्रत है 

धीर अभीष्ट को पा छेता दे । 


प्राप्यते कि यशः शुञ्रमनङ्गीकृत्य साइसम्‌ | जान जोखिम में डाले बिना कहीं शुञ्ञ यश रा 


आय, न “म्रंम्नार ठा, सासु, 


हो लता! सौहादे नशे 


न्च्च्च्च्ल्च्््-कअखसखखख् : डख ज य खच्।लच्ु्च्््ख्ा्क््च्ड्क्््््ड.--ल्््-्ल्््ड्ड्च्चचिै 
आयः समानविद्याः परस्परयशः पुरोभागाः। | प्रायः समान विद्यावाले लोग एक दूसरे दे 


प्रायः समासञ्नविपत्तिकाले 
धियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति । 

प्रायः खयो भवन्तीह निसर्गविषमाः 
शठाः । ( कथा० ) Fs 

प्रायः स्वं महिमानं त्प्रतिपद्यते हि 
जनः। 

आयेण गृहिणीनेत्राः कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः। 

( कुमारसंभवे ) 

प्रायेण भायांदौःशील्यं स्नेहान्धो नेक्षते 
जनः | ( कथा० ) > 

प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा रूत्पश्च 
यः पाश्चतों भवति तं परिवेष्टयन्ति । 

प्रायेण साधुतृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः । 


आयेण सामग्रयविधौ शुणानां 


प्राइ्युखी विश्वसूजः प्रवृत्तिः । 


यश को सह नहीं सकते । 

जव अ'पत्ति आने को होती है तव मनुष्यों की 
बुद्धि प्रायः मलिन हो जाती है । 

स्त्रियाँ स्वभाव से ही प्रायः कठोर और शट 
हुआ करती हैं । 

क्रोध आने पर ही प्रायः मनुष्य अपने महत्त्व 
को प्राप्त करता हवै । 

कुठम्बी पुरुष कन्याओं के मामलों में प्रायः 
गृहिणी के ही मतानुसार चलते हैं । 

प्रेमान्ध पुरुष पत्नी की दुःशीलता की प्रायः 
उपेक्षा कर जाता है। 

राजा, ख्ियाँ और लताएँ जो भी पास हो प्रायः 
उसीसे लिपट जाती है । 

सदाचारियों की विपत्तियाँ प्रायः अस्थायी 

| 
विधाता प्रायः सभी गुणों को एकत्र नहीं रखता । 


आयेजाधममध्यमोत्तमगुणः संसरातो जायते।| अधम, मध्यम और उत्तम शुण प्रायः संसर्ग 


से ही आता है। . 


आयो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैब | भाग्यहीन मनुष्य जहाँ जाता है, प्रायः बर्हः 


यान्त्यापदः । 
आरभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति । 
आसादशिखरस्थो5पि काकः किं गरुडायते ? 


पवास शोकाग्निः कं न 

पयेत्‌ ? ( कथा० ) 
प्रियमांससुगाधिपोज्ितः किमवद्यः करिः 

" झछुम्भजो मणिः ? ( शिशु० ) 

प्रियानाशे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि 
_भवति। 

फळं भाग्यानुसारतः । 

बताश्रितानुरोधेन कि न कुवेन्ति साधवः ? 


( कथा० ) 


जिए | 

न्दकणेः श्रेयान्‌ । 
बन्धुः RN दुष्टानाम्‌? _ 
बन्धुरप्यहितः परः। 

बळं सूखंस्य मोनित्वम्‌ । 

बली बलं चेत्ति न चेत्ति निबंछः | 
बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा । 


आपत्तियाँ भी जा पहुँचती हैं । 

श्रेष्ठ लोग कार्य आरंभ करके बीच में नहीं छोड़ते ! 

महल की चोरी पर बैठा हुआ कौआ क्या 
गरुङ बन जाता है १ 

प्रिय बन्धु की सत्यु का शोक किसे संतप्त नहीं 
करता ? 

मांसमक्षक सिंह से त्यक्त, हाथी के मस्तक से 
निकला हुआ रत्न क्या निन्द होता है ! 

कान्ता की मृत्यु पर सारा संसार कान्तार ही 
बन जाता है । | 

फल भाग्य के अनुसार होता है। 

आश्रितों के आग्रह पर सज्जन क्या नहीं करते £ 


बहिरे के सामने गाना । 


| बहिरे की अपेक्षा ऊँचा सुननेवाला अच्छा । 


दुष्टों का बन्धु कौन ? 

अद्दितकर बन्धु भी झाघ्टु है। 

मौन मूर्ख का बल है। 

बळवान्‌ ही बल को जानता है, निर्बल नहीं । 
इश्वर की इच्छा ही बळवती है । 
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बहुवचनसल्पसारं थः कथयति विग्रः | जो अस्प-सार को बहुत शब्दों से कहता है, 
लापी सः। वही विप्रलापी है। 
बहुविध्नास्तु सदा कल्याणसिद्धयः । (कथा०) | कल्याणों की सिद्धि में सदा अनेक विध्न पड़ते हैं । 
बह्ा्वयां हि सेदिनी । . | पृथ्वी आश्रयो से पूणे दै। ¬ | 
बालानां रोदनं बलम्‌ । रोना ही बच्चों का बल है । 


बुद्धयः कुडजगासिन्यो भवन्ति महतामपि । 

जुद्धिः कमांनुसारिणी । 

छुद्धिनांस च सर्वत्र सुख्य मित्र न पौरुषस्‌ । 
( कथा० ) 

बुद्धेः फलमनाग्रहः । 

जुसुक्षितः किं न करोति पारस ! 

बुसुक्षितं न प्रतिभाति किंचित्‌ । 

बुसुक्षितेऽर्याकरणं न सुञ्यते । 

ब्रवते हि फलेन साथवो न तु कण्ठेन निजो- 

° पयोगिताम्‌ । ( नैषध० ) 

भक्स्या हि तुष्यन्ति सहानुभावाः । 


सद्रकृ्राप्नुयाङ्गदमभद्रं चाप्यमद्रकृत्‌। 


( कथा० ) 
भये सीमा खुत्युः । 
भ्ृमार्याचुसरणं ख्ीणां च परमं न्रतम्‌। 


भवन्तिक्लेशबहुळाः सरव॑स्यापीह सिद्धयः । 
(कथा० ) 
सपरन्त्युदयकाले दिं सत्कल्याणपरम्पराः । 
( कथा० ) 
भवितब्यता वलवती । ( अभिज्ञान० ) 
भवितब्य॑ सवस्येव कर्मणामीहृशी गतिः । 


अचेस्त यस्य यत्कर्म स तत्कुवंच्‌ विनयति । 
( कथा० ) 


भस्मीभूतस्य भूतस्य पुनरागमनं कुतः ! 
( नैषध० ) 
भाग्येनैव हि लभ्यते एनरसौ सर्वोत्तमः 
सेवकः । 
भायांसमं नास्ति शरीरतोषणस्‌। 


भिक्षुको सिक्षु कं हपट्चा श्वानचद्‌ शुरुंरायते 
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बड़ों की बुद्धि भी कुमागंगामिनी हो जाती है। 

बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है । 

सब स्थानों पर बुद्धि ही मुख्य मित्र है, पुरु- 
पार्थ नहीं । 

हठ का न होना ही बुद्धि का पल है। 

भूखा मनुष्य कौन-सा पाप नहीं करता १ 

भूखे को कुछ नहीं सझता । 

भूखे लोग व्याकरण नहीं खाया करते । 

ओष्ठ लोग अपनी उपयोगिता वाणी से नहीं, 
फल से कहते हैं । 

मद्दानुभाव लोग भक्ति ( श्रद्धा ) से द्द प्रसन्न 


होते हैं। 
भले का मला ओर बुरे का बुरा होता दै। 


सबसे बड़ा भय मृत्यु है। 

पति-निर्दिष्ट मार्गं पर चलना ल्लियों का परम 
ब्रत है । 

संसार में सबके कार्य अनेक कष्ट उठाने पर दी 
सिद्ध होते हैं । - ः 

जब अच्छे दिन आते हैं तव सभी काम शुभ 
होते जाते ` 
नदार बलवती दै । 4 

द की गति ऐसी है कि होनी होकर ही 
रहती है। 

१, जिसका काम उसी को साजे, और करे नो 
डफली बाजे । 

२. जो काम जिसका न हो, उसे करने पर 
मनुष्य नष्ट हो जाता है। 

भस्मीभूत प्राणी लौटकर कैसे आ सकता है! 


सर्वोत्तम सेवक भाग्य से ही प्राप्त होता है! 


पत्नी के समान शारीरिक सुख देनेवाला 
कोई नहीं । 

मिखारी, भिखारी को देखकर कुत्ते के समान 
गुरांता दै । 

रुचि मिन्न-मिन्न दै । 
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सीता इव हि धीराणां दूरे यान्ति बिपत्तयः। | विपत्तियाँ मानो धीरों से डरकर ही दूर भाग 
( कथा० ) जाती हैं । 

भूयोऽपि सिक्तः पयसा घृतेन दूध और धी से निरन्तर सींचा जाने पर भी 

न निम्बतृक्षो मधुरत्वमेति । नम का वृक्ष मधुर नहीं होता । 

सगो भूषयते धनम्‌ । भोग धन को अलंकृत करता है । 

अष्टस्य का वा गतिः ? .| पतित की क्या गति होती होगी ? 

सतिरेच बळाद्‌ गरीयसी । बल से बुद्धि ही बड़ी है । 

सदसूढडुद्धिषु विवेकिता कुतः ! ( शिशु० ) | मद से मूढ़ बुद्धिवालों में विवेक कहाँ ? 

मद्यपस्य कुतः सत्यम्‌ ? ( कथा० ) शराबी में सत्य कहाँ ? 

सधुरविधुरमिश्राः सृष्टयो हा विधातुः । | विधाता की रचनाएँ सुखपूर्ण, दुःखपूर्ण तथा 

( ्रसन्नराघवे ) मिली-जुडी हैं । 
मनःपूतं समाचरेत्‌ । आचरण पेसा करे जिसकी पवित्रता का मन 
साक्षी हो । 
सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। | मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। 
सनस्येकं वचस्येकं कमंप्येकं महात्मनास्‌ । | महात्माओं के मन, वत्रन ॐ।र कमं में एक- 


सनस्वी कार्यार्थी न राणयति दुःखं न च 
सुखम्‌ । 


मनोरथानामगतिन विद्यते । ( कुमार० ) 
सरणं परकृतिः शरीरिणाम्‌ । 

सदनं गुणवधेनम्‌। 

समंवाक्यभपि नोच्चरणीयम्‌ । 

महाजनो येन गतः सः पन्थाः । 


महान्‌ महत्येव करोति विक्रमम्‌ । 
महीपतीनां विनयो हि भूषणम्‌ । 


आ कु प्रसादवशतो दोषा अपि 


साता दुश्वारिणी रिपुः । 

सातापितृभ्यां शक्तः सन्‌ न. जातु सुखम- 
इनुते । € कथा० ) 
सातृजङ्घा हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने । 


आ समं नास्ति शरीरपोषणम 
आने म्छाने कुतः सुखम्‌ ? 
मितं च सारं च वचो हि वाग्मिता । 


ञूढः परमरत्ययनेयबुद्धिः । 
मुखस्य कि शाखकथाप्रसंगः ? 

सूरस्य हृदयं शून्यम्‌। 

यूखांणां बोधको रिपुः। 


रूपता होती है । 

मनस्वी कारकर्ता दुःख-सुख की चिन्ता नहीं 
किया करता । 

मनोरथ सवंत्र पहुँच जाते हैं । 

मृत्यु प्राणियों का स्वभाव है । 

मालिश युणवद्धंक है । 

दुःखदायक बात न कहनी चाहिए । 

जिस मार्ग से कोई महापुरुप गया हो वहीं 
सुमार्ग है। 

बड़ा मनुष्य बड़े पर ही पराक्रम दिखाता है। 

नन्रता राजाओं का भूषण है । 

है लक्ष्मी माता, आपकी कृपा से दोष भी गुण 
हो जाते हैं । 

दुश्चरित्रा माता झाघ्ठु है । 

माता-पिता से शापित जन कभी सुख नहीं 
पाता। 

बछड़े को वाँधने के लिए माता की टाँग ही 
स्तम्भ बन जाती है । 

माता के समान शारीर का पोषक कोई नहीं । 

सम्मान दूषित होने पर सुख कहा? | 

महत्त्वपूर्ण बात थोड़े शब्दों में कहना ही 
वाग्मिता है। 

मूढ़ दूसरे के विश्वास का अनुसरण करता है। 

मूखं का शाल्रों की कथाओं से क्या सम्बन्ध ! 

मूर्ख का हृदय विचाररहित होता है । 

मूखं छोग समझानेबाले को दाष समझते हैं । 


सूखैहि संगः कस्यास्ति शमंणे? ( कथा० ) | मूख.सङ्गति किसे सुख देती है ? 
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: स्त्र तुल्यता । 
मेघो गिरिजलधिवर्पी च । 


सोहान्धमविवेकं हि श्रीश्रिराय न सेवते। 
( कथा० ) 

सौनं विधेयं सततं सुधीसिः। 

सोनं सवार्थसाधकम्‌। 

मौनिनः कलहो नास्ति । 

यतः सत्यं ततो धः । 

यतो भर्सस्ततो धनम्‌। 

यतो रूपं ततः शीलम्‌ । 

यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्र दोषः ? 


यत्र विद्टजजनो नास्ति काध्यस्तत्राल्पधीरपि। 


यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति । 

यत्रास्ति लकष्मीविनयो न तन्न । 

यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा 
क्रिया । 

यथा देशस्तथा भाषा | 

यथा बीजं तथाङ्कुरः । 

यथा भूसिस्तथा तोयम्‌ । 

यथा राजा तथा प्रजा। 

यथा दृक्षर्तथा फलम्‌ । 

यथाइाक्त्यतिथेः पूजा धर्मों -हि शृहमेधि- 
नाम्‌ । ( कथा० ) 

यथौपधं स्वादु हितं च दुलेसस्‌ । 

यदि वात्यन्तसुदुता न कस्य परिभूतये ? 

( कथा०) 
यदेव रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्द्रम्‌। 


यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं तन्माजितुं 
कः क्षसः ? 

यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नो करणीयं नाचरः 
णीयम्‌ 


। 

यद्वा तट्ठा भविष्यति । 

यशः पुण्यैरवाप्यते । 

यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधनैः । ( रघु० ) 


यः क्रियावान्‌ स पण्डितः । 

याचनान्तं हि गोरवम्‌। 

याच्ना सोघा वरमधिगुणे नाधमे | 
कासा । ( मेघ० $0. J2ngamwadi Math 


मौत के सामने सव समान हैं। 

मेघ पंत और सागर दोनों स्थानों पर 
बरसता है। . 

मोहग्रस्त और विवेफहीन के पास ल्ष्मी अधिक 
नहीं ठदरती । 

बुद्धिमानों को निरन्तर चुप रहना चाहिए । 

मौन से सब काम सिद्ध होते हैं । 

मौनौ का किसी से कलह नहीं होता । 

जहाँ सत्य हे वहाँ धर्म है। 

जहाँ धमे है वहाँ धन दै। 

जहाँ रूप है वहाँ शील दै। 

यदि यत्न करने पर भी सिद्धि न हो तो इसमें 
यत्नकर्ता का क्या दोष! न 

जहाँ विद्वान्‌ नहीं होता वहाँ अश्पबुद्धि 'भी 
इलाध्य होता है । 

जहाँ रूप तहाँ गुण भी है। 

जहाँ लक्ष्मी दोती है वहाँ नन्रता नहीं । 

जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसी क्रिया । 


जैसा देश वेसी भाषा । 

जैसा बीज वैसा अङ्कुर । 

जैसी भूमि वैसा जल। 

जैसा राजा वेसी प्रजा । 

जैसा वृक्ष वैसा फल । 

अतिथि की यथाशक्ति सेवा करना गृहस्थो का 


घमं है। 
जैसे स्वादिष्ट और गुणकारी दवा दुम है। 
अत्यधिक कोमलता से किसका निरादर नहीं 


होता ? 

जो जिसे अच्छा लगता दै, वही उसके लिये 
सुन्दर होता दै। 

विधाता ने भाग्य में जो लिख दिया दै, उसे 


कौन मिटा सकता दै! 
लोकविरुद्ध शुद्ध बात भी न करनी चाहिये । 


कुछ न कुछ तो दोगा ही । 
यश पुण्यां से ही मिलता. है। 
यशरिियो को शहर से यश की रक्षा करनी 


चाहिए । 
जिसके कमं अच्छे, बदी पण्डित दे । 
याचना गौरव को समाप्त कर देती द । 
नीच से याचना के सफल होने की अपेक्षा युणी 


०॥००खि। जसका, दलाचा l 
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यादृशो यः कृतो धात्रा भवेत्ताहश एव सः। 
( कथा० ) 

याहृसास्तन्तवः कामं तादृशो जायते पटः । 
( कथा० ) 

यानरतनं हि तुरगः । 

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिर्यञ्चोऽपि सहाय- 

तास्‌ । ( अनर्घराघवे ) 
या यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न 


त्यज्यते । 
युक्तियुक्तं प्रणुह्णोयाद्‌ बालादपि विचक्षणः । 


युद्धस्य वाता रम्या स्यात्‌ । 

ये तु घ्नन्ति निरथंकं परहितं ते के न 
जानीमद्दे । 

येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । 


यो यद्‌ वपति बोजं हि लभते सोऽपि 
तत्फरुस्‌। ( कथा० ) 

रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि । 

रत्नदीपस्य हि शिखा वात्ययापि न नश्यत्ति 

रत्नव्ययेन पाषाणं को हि रक्षितुमहंति। 

( कथा० ) 

वनेऽपि दोषा ग्रभवन्ति रागिणाम्‌ । 

वरं हि मानिनो सुत्युः, न दैन्यं स्वजनाः 
अतः । ( कथा० ) 

वरं क्लब्यं पुंसां न च परकळत्राभिगमनम्‌ । 


वरं भिक्षाशित्वं न च परधतासत्रादुनसुखम्‌ । 


चरं मौन कार्यं न च वचनसुक्तं यदनृतम्‌ । 
वर्तेमानेन कालेन वरत॑यन्ति विचक्षणाः । 


चख्पूतं पिबेजलस। 
वख्राणामातपो जरा । 
वामे विधो न हि फळन्त्यभिवाब्छितानि । 
वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः । 
वासोविहीनं विजहाति लक्ष्मी: । 
विकारददेतौ सति विक्रियन्ते 

येषां न चेतांसि त एव घीराः। (कुमार०) 
विक्रीते करिणि किमङ्कशे विवादः ? 


S 


~ ््््क्काकळआ्का्याका्याााम्कालेक् हु 
विधाता ने जिसे जेसा वना दिश्रा वह वैसा ही 
होता है । 
जैसे तागे होते हैं वैसा कपड़ा बनता है । 


वादनों में थोड़ा रत्न है । 

न्यायानुसार चछनेवारे को सहायता पशु-क्षो 
भो करते हैं । 

जो जिसका सहज स्वभाव है, वह छोड़ा नहं 
जा सकता । 

बुद्धिमान्‌ को बच्चे को भी युक्तियुक्त बात मान 
लेनी चाहिए । 

युद्ध के समाचार रोचक होते हैं । 

जो दूसरों के कार्यों को व्यथ ही नष्ट करते हैं, वे 
किस कोटि के होते हैं, हम नहा जानते । 

मनुष्य को किसी भी उपाय से प्रसिद्धि प्राप्त 
करनी चाहिए । 

जैसा वोएगा वैसा काटेगा । 


पूर्व पुण्य मनुष्य को रक्षा करते हैं । 

रत्नों के दीये को लौ आँधी से भो नहीं बुझी ! 

कौन इतना समर्थ है जो पत्थर के रक्षार्थ रत्न 
व्यय करे । 

वन में भो दोष राचियुक्तों को दवा छेते हैं। _ 

प्रतिष्ठित व्यक्ति की सृत्गु अच्डी किन्तु सम्बन्धियों 
के सामने दीनता बुरी । 

पुरुषों का नपुंसक होना अच्छा, परखौ- 
गमन बुरा । 

भीख माँग कर खाना अच्छा, पराये धन कें 
भोग का सुख़ बुरा । 

झूठ बोलने की अपेक्षा चुप रहना अच्छा । 

बुद्धिमान्‌ वा काळ के अनुसार ब्यवद्दार 

॥ 

वख से छानकर ही जळ पीना चाहिए । 

धूप वल्चों का बुढ़ापा है । 

भाग्य विपरीत हो तो अभीष्ट सिद्द नहीं होते । 

योग्यता से भी परिधान प्रधान होता है । 

वस्नविह्ीन को लक्ष्मी छोड़ जाती दै। 

विकारक वस्तुओं को वियमानता में भी जिनके 
चित्त विक्त नहीं होते, वे ही धीर हैं । .. 

हाथी के बेच देने पर अंकुश के बरे ने 


विवाद कैसा ? 
विचित्ररूपाः ४ जो हैं। . 
(जज विद (किस), (वित. कोक विचित्र होते € । 
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दिदेशे बन्धुळामो दि मरावसुतनिर्शरः । | विदेश में बन्धु से समागम मरुभूमि में अख्ुत- 


( कथा० ) 
विद्यातुराणां न सुखं न निद्रा । 


विद्या ददाति विनयम्‌ । 

चिद्या मित्रं प्रवासेछु । 

तिद्यारत्नं सरसकविता । 

चिद्या रूपं कुरूपिणाम्‌। 
विद्यासमं नास्ति शरीरभूषणम्‌। 
विद्या सर्वस्य सूपणम्‌। ` 
विद्वान कुलीनो न करोति गवंस्‌। 
विद्वान्‌ सत्र पूज्यते । 

चिनयाद्‌ याति पात्रताम्‌ । 
विनयो हि सतीब्रतस्‌। ( कथा० ) 
चिना सळयमन्यत्र चन्दनं न प्ररोहति । 
विनाशकाले विपरीतबुद्धिः । 


....----्क््ल््अ ्४लईअचढइनआआआआिओ 


स्रोत के समान है । 
विद्या के लिए व्याकुल व्यक्तियों को न सुख 
रुचता हैन नोंद । 
विद्या से नम्रता आती है । 
विदेश में विद्या मित्र है। 
सरस कविता करना ही उत्तम विद्या है। 
कुरूप लोगों का रूप विद्या है। 
विद्या के समान शरीर का कोई भूषण नहीं । 
विद्या सबका भूषण है । 
कुलीन विद्वान्‌ अभिमान नहीं करता | 
विद्वाच की सब जगह पूजा होती है । 
विनय से मनुष्य योग्य बनता दै । 
विनय ही सतियों का ब्रत है । 
चन्दन मळय पर्वत के सिवा कहाँ नहीं उगता । 
के समय बुद्धि फिर जाती है । 


दिना हि गुवदिशेन संपूणोः सिद्धयः कुतः ? | गुरु के उपदेश के विना सम्पूर्ण सिद्धियाँ कहाँ! 


( कथा० ) 
लिप्रियमप्याकण्यं बूते प्रियमेव सबेदा 
सुजनः । 
विभूषणं मौनमपण्डितानाम्‌ । 
विमळं कलुषीभवच्च चेतः 
_ कथयत्येव हितैयिणं रिपुं वा। (किरात०) 


विरक्तस्य तृणं भार्यां । 

बिळासिनी हिं सर्वस्य संध्येव क्षणरागिणी । 
( कथा० ) 

बिवक्षितं छनुक्तमचुतापं जनयति ।(अभिशञा०) 


विश्वासः कुटिलेषु कः ? ( कथा० ) ` 

त्रिषं गोष्ठी दरिद्रस्य । 

त्रिपयाकृप्यमाणा हि तिष्ठन्ति सुपथे कथम्‌ १ 
( कथा० ) 


विपयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः ? 
विषवृक्षो5पि संवध्य स्वयं चेत्तुमसांग्रतम्‌। 


[ ( कुमार० ) 
चीरो हि स्वाम्यमहति । ( कथा० ) 


| किस 


कड बात भी सुनकर सज्जन सदा. प्रिय बात ही 
कहते हैं । : 

मौन मूर्खों का भूषण है । 

१, दिल, दिल का साक्षी है । 

२. निर्मल यां मरिन होता हुआ मन हितैषो 
या शु को बता देता है। 

विरक्त को पत्नी टुगसम लगती है। 

संध्या के समान सब के साथ वेशया का राग 
(प्रेम, लाली) क्षणस्थायी होता है। 

अकथित अभिळषित वात पश्चात्ताप उत्पन्न 
करती दै. । 

कपियाँ पर क्या विश्वास ! 

निर्धन की बात-चीत विष है। 

विपयासक्त लोग सुमागे पर कैसे रह सकते हैं! 


विपयी व्यक्ति को आपत्तियाँ समाप्त हो 
गई हैं ! 
अपने पाले-पोसे हुए विष-इक्ष को भी उखाइनः 
उचित नहीं । 
वीर ही स्वामी बनने के योग्य होतादै। 


क्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । फल-हीन वृश्च को पक्षी छोड जाते हैं । 
व्रथा दीपो दिवापि च। दिन में दीपक व्यर्थे है । 
चधा बि स रेष । ` | समुद्रों में वर्षा व्यर्थं है । 


चुद्धस्य 
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ee __ 0 = 
बृद्धा न ते ये न चदन्ति धमंम्‌ । जो धम को बात नहीं कहते, वे वृद्ध नहीं । 
बृद्धा नारी पतिघ्रता । बृद्धा स्त्री पतिव्रता होती हैं । 
चेदाजानन्ति पण्डिताः। बुद्धिमान लोग वेद से ज्ञान पाते हैं । . 
वेश्याङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । वेद्या के समान राजनीति भी अनेक रूप 


व्याघ्रस्य चोपत्रासस्य पारणं पशुमारणम्‌ | 
व्याधितस्यौषधं मित्रम्‌ । 
ब्रताभिरक्षा हि सतामल क्रिया । ( किरात० ) 
शन्नोरपि गुणा वाच्या दोपा वाच्या 

गुरोरपि । 
शरीरमाद्यं खलु धमंसाधनम्‌। ( कुमार० ) 
शास्येत्‌ प्रत्युपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ! 

( कुमार० ) 

झाख्ाद्‌ रूढिबंलीयसी । 
शीळ परं भूषणम्‌ । 
शीरं भूषयते कुम्‌ । 
शील हि विदुषां धनम्‌ । ( कथा० ) 
शुभकृन्त हि सीदति । ( कथा० ) 


शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
शुने वहित बृद्धि । 
शूर कृतज्ञ दृढशाहूदं च 
लक्ष्मी: स्वयं याति निवासहेतोः । 
शूरस्य मरणं तृणम्‌ । 
शोभन्ते विद्यया विग्राः । 
इयालको ग्रहनाशाय । 
श्रेया न विना दानम्‌ । 
श्रेयसि केन तृप्यते ? (शिशु० ) 
श्रोत्रस्य भूषणं शाखम्‌ । 
संसगंजा दोषगुणा भत्रन्ति । 
सकलं शीलंन कुया दशम्‌ । 
सकलगुणभूपा च विनयः। 
सकलुणसीमा वितरणम्‌। 
सकलसुखसीमा सुवदना । 
स क्षन्नियख्राणसहः सतां यः। 
संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञाः शूराश्च संगरे । 
( कथा० ) 
सतां महासंसुखधाचि पौरुपम्‌ । ( रीपध० ) 
सतां हि सङ्गः सकलं ग्रसूते । 
सतां हि सन्देहपदेपु चस्तुषु प्रमाणमन्तः- 
क रणप्रत्रृत्तयः । ( अभिज्ञान० ) 
स चु निरवधिरेकः सजनानां विवेकः । 
सस्वाधीना हि सिद्धयः । ( कथा० ) 


धारण करती है । 

भेड़िए के उपवास की पारणा पशु-वध होती है । 

औषध रोग का मित्र है । 

ब्रत का पालन सञ्जनों का भूषण है। 

शत्रु के भी गुणों का ओर गुरु के भी दोषों का 
कथन करना चाहिए । 

धम का प्रथम साधन शरीर ही है । 

दुष्ट जन उपकार से नहीं; अपकार से ही झान्त 
होता है । 

शास्त्रों से रीति बलवती है । 

शीळ सर्वोत्तम भूषण है । 

शील कुल को अलंकृत करता है । 

शील ही विद्वानों का धन है । 

शुभ काये करने वाला दुःखी नहीं होता । 

भला काम शीघ्र ही कर देना चाहिए । 

सूखे इंधन में आग तुरन्त फैल जाती है । 

वीर, कृतज्ञ और दृढ़ मित्र के पास रहने के 
लिए लक्ष्मी स्वयं जाती है । 


वीर के लिए शृत्यु तृणरत्‌ है । 
| ब्राह्मण विद्या से सुशोभित होते हैँ । 5 


साला घर का नाश फर देता है। 

श्रद्धा-रहित दान दान नहों । 

मंगल से कौन तृप्त होता है ? 

शाख कान का भूषण है। 

दोष और गुण संगति से होते हैँ । 

शाळ से सब को वशीमूत करना चाहिए. 

नम्नता सब गुणों का भूषण हूँ । 

दान सब गुणों की सीमा है । 

सुमुखी स्वं सुखों की सीमा है । 

सञ्जनां की रक्षा में समर्थ व्यक्ति क्षत्रिय है । 

बुद्धिमानां की परीक्षा सकट में और शूरों की 
परीक्षा संग्राम में होती है । अर 

सञ्जनों का पौरुष बड़ों पर ही प्रकट दता है । 

सत्संगति से सब कुछ प्राप्त होता दै। 

संदिग्ध विषयों में सत्पुरुष का अन्तःकरण दी 
प्रमाण होता है । 

सञ्जनों के विवेक की सीमा नहीं होती । 

सफलताएं उत्साह के अधीन हैं । 
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सत्पुत्र एव कुलसझनि कोऽपि दीपः । पुत्र दी बंश का विलक्षण दीपक है । 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌। सत्य से शोधित बाणी वोलनो चाहिए । 

सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । _ सत्य कण्ठ का भूषण है । 

सत्यं न तद्‌ यच्छलमभ्युपेति । वह सत्य नहीं जो छल का आश्रय लेता है। 

सत्यसेव जयते । सत्य की ही विजय होती है। 

सत्येन घायंते एश्ची । पृथ्वी को सत्य ही धारण किये हुए हे । 

सदसद्वा न हि विदुः कुखीचचनमोहिताः । | बुरी नारियों के बचन से मोहित लोग अच्छाई 
( कथा० ) या बुराई नहों समझते । 

सदो भूषा सूक्तिः । सुभाषत सभा का भूषण है। 

सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌ । सञ्जनों का संग करना चाहिए। 

सद्भिविवादं मैत्री च । झगड़ा और मंत्री सञ्जनों से.ही करनी चाहिए। 


सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तं दिलाखिखित- 
सक्षरम्‌। 

स धामिको यः परमसं न स्पृशेत्‌ । 

सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । 


सञ्जनों की स्वाभाविक वात भी पत्थर की 
लकीर होती है । 

धार्मिक वही है जो दूसरे का जी नहीं दुखाता। 

सज्जन परीक्षा के अनन्तर ही कोई बात स्वीकार 
करते हैँ । 


संततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे। | शुद्ध वंश की सन्तान लोक-परलोक में सुख- 
( रघु० ) दायक होती है। 

संतोष एच पुरुपस्य परं निधानम्‌ । संतोष ही मनुष्य का सर्वोत्तम कोष है । 

संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । संतोष के समान धन नहीं । 

संधिं कृत्वा तु हन्तव्यः संप्रासेऽवसरे पुनः। | सन्धि करके भी अवसर श्राप होने पर श्ट को 
( कथा० ) मार देना चाहिए । 

समारत्नं विद्वान्‌ । विद्वान्‌ सभा का रत्न है। 

समये हि सवंझुपकारि कृतम्‌। ( शिशु० ) | समय पर ह हुआ सब कुछ उपकारक 

होता हैं । 
समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ । समान शीळ तथा व्यसन वालों में मत्री होती है। 
नहीं करता । 
सम्पूर्णकुम्भो न करोति शब्दस्‌ । भरा हुआ घढ़ा शब्द न जी 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते। | सगाणित Re { ashe 
(अषा) रः खाली नहीं होता । 
श्रम, हि सीति मसत | नदियों के जलसमूह से भर जाने पर भी समुद्र 
सरित्पूरप्रपूर्णोऽपि क्षारो न मधुरायते । मीठा मेरी शो 


समय पाकर सव नष्ट होते हैं. । 

विपत्ति पइने पर भी सब लोग अपनी योग्यता- 
नुसार फल चाहते हं। | 

सबको अपनी बस्तु सुन्दर दिखाई देती है । 

अनुकूल चेष्टाओंबाळे सब व्यक्ति प्यारे लगते हूं। 

लोग सभी को कार्य-बरश प्यारे लगते हैं, बैसे 


सच: कालवशेन नश्यति । 

सेः कृच्छुगतोऽपि वान्छति जनः सच्वानु- 
रूपं फलम्‌ । 

स्वः कान्तमात्मीयं पश्यति । ( अभिज्ञान० ) 

सच: प्रियः खलु भवत्यनु रूपचेष्टः। (शिशु०) 

सच कार्यवशाजनोऽभिरमते तत्कस्य 


को :? कौन किसका प्रिय है ! 
सवं जीव्यते ( कथा० ) जीवित मनुष्य सब कुछ पा खते हैं । रत 
सवं रत्नझुपद्रवेण सहितं निर्दोपमेकं यशः । | संग रग में बोई न कोई दोष होता दे, 


तो केबल यया द। 
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सब शून्यं दरिद्रस्य । 

सच सावधि नावधिः कुछभुतरां प्रेम्णः 
परं केवलम्‌ । 

सर्वनाशाय सातुळः। 

सछोकप्रतिष्ठायां यतन्ते बह॒वो जनाः । 


सरागे दुर्जनो विषम्‌ । 

सवारम्भास्तण्डुळपरस्थसूलाः । 

सर्चा स्ववस्थासु रमणीयत्वमाकतिविशेषा- 
., णास्‌। ( ऊभिश्चा० ) 

सब गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ते 

सळज्ा गणिका नशा । 

स सुहृदूब्यसने यः स्यात्‌ । 

सहते विपत्सहस्रं मानी नैवापसानलेदामपि। 


सहसा विद्धीत न क्रियाम्‌ 

अचिवेकः परमापदां पदम्‌ । 
सहस्रेषु च पण्डितः । 
सारारं वर्जयित्वा कुत्र सहानद्यचतरति ? 

( अभिज्ञा० ) 

साधने हि नियमोऽन्यजनानां 

योगिनां तु तपसाखिलसिद्धिंः । (नेषथ०) 
साधुः सीदति दुर्जनः प्रभवति प्राप्तौ कलो 

दुयुंगे । 


साधूनां दुर्जनाद भयम्‌। 
सानुकूछे जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 
( शिशुपालवधे ) 

सारं गूहन्ति पण्डिताः । 

सिद्धिभूपयते विद्यास्‌ । 

सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्‌ ? 


सुकृती चानुभूयेच दुःखमप्यर्‍्नुते सुखम्‌ । 
( कथा० ) 

सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुषः। 

सुखार्थिनः कुतो विद्या ? 

सुत्रसमपि पानीयं शमयत्येच पावकम्‌ । 


सुलभा रम्यता छोके दुर्लभं हि गुणाजेनम्‌। 
( किरात० ) 


दरिद्र के लिए सव कुछ सूना है। 

सबकी सीमा है परन्तु कुलीन नारियों के परेन 
की सीमा नहीं । 

मामा सवेनाझ कर देता है । 

बहुत से व्यक्ति लोगों में प्रतिष्ठा पाने के लिए 
उद्योग करते हैं । 

दुष्टजन के सभी अंगों में विष रहता है। 

सभी उद्योग दूसेरी भर थान के लिए हैं । 

सुंदर व्यक्ति सभी दशाओं में सुंदर लगते हैं। 


सभो गुण धन पर आश्रित रहते हैं । 

लञ्जाशील वेश्या नष्ट हो जाती है| 

जो विपत्ति में सहायक है, वही मित्र है.। 

मानी मानव सहस्रो कष्ट सह लेता है, परन्तु 
तनिक-सा भी अपमान नदीं । 

कोई भौ कार्यं एकाएक न करना चाहिए, 
अविवेक भारी आपत्तियों का कारण है। 

सहदस्रों में कोई एक विद्वान्‌ होता है । 

बड़ी नदौ सागर के सिवा कहाँ आश्रय लेती दै! 


साधारण जन साधनों से कार्य सिद्ध करते है, 
योगियों को तप से सब सिद्धियाँ मिलती दं। 

इस कलियुग नाम के बुरे युग में सञ्जन दुःख 
पाते हैं और दुर्जन अधिकार जमाते दैं। 

सञ्जनों को दुजँनों से भय होता है । 

भगवान्‌ अनुकूल हो तो बिरोधी भौ मित्र 
बन जाते हैं। 

प्रकाश और अन्धकार एकत्र कैसे रह सकते हैं! 


बुद्धिमान्‌ सारग्राही होते हैं । 

सिद्धि विद्या को अलंकृत करती है । 

यदि सुंदर काव्य रचना आती हो तो राज्य से 
क्या लाभ हे? 

सुकर्मी मनुष्य दुःख सहकर भी सुख भोगता दै। 


कामनारहित मनुष्य सुखी रहता है । 

सुखेषी को बिद्या कहाँ ? 

पानी भले ही खूब गर्म हो फिर भो अग्नि की 
शान्त करं ही देता है । 

संसार में सुन्दरता सुलभ है, गुण-पारण दुलैम । 


सुळभो हि द्विपां भङ्गो, दुर्लभा सत्स्ववा- | श्च का नाश बरना सरळ है, सजानों मे 


च्य्रता । ( किरात० ) 


प्रशंसा दुलभ । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— अ ् ्््््् 
~ 
NN oN 


7 लाल 
सूर्यापाय न खलु कमल पुप्यत्ति स्वामभि- | ससं के अस्त हो जाने पर कमल अपनी शोना 


ख्याम्‌। ( शिशु० ) 
द तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य 
कर्थं तमित्रा? ( रघुवंशे ) 
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 


स्तोत्रं कस्य न तुष्टये ? ( कुमार० ) 

खियश्चरित्रं पुरुपस्य भाग्यं देवो न जानाति 
कुतो मलुप्यः ? 

ख़ियो नष्टा छममतेकाः । 

स्रीणां पतिः प्राणा न बान्धवाः । ( कथा० ) 

स्रीणां प्रियालोकफलो हि वेपः । ( छुमार०.) 

खी एच्च प्रभवति यदा तद्धि गेहं विनष्टम्‌ 


स्रीबुद्धिः प्रलयावहा । 


स्रीभिः कस्य न खण्डितं सुचि मनः ? 


स्री विनहयत्ति रूपेण । 

खपु वाक्संयमः कुतः ? ( कथा० ) 

स्नापितोऽपि बहुशो नदीजलँगंदभः किसु 
हयो भचेत्‌ कचित्‌ ? 

स्नुषारचं पापानां फलमधनगेहेषु सुहशास्‌। 


रप्शन्ति न नृशंसानां हृद्यं बन्छुङुद्धयः। 
( नेषध० ) 

स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव न हि रम्यं 
सुरारशः ? 

स्वकमंसूत्रग्रथितो हि लोकः । 

स्वयृहे पूज्यते सूरः । 

स्वग्रासे पूज्यते प्रभुः । 

स्वदेशजातस्य नरस्य नुनं 
गुणाधिकस्यापि भवेदवज्ञा । 

स्वदेशे पूज्यते राजा । 

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः । 


स्वपन्त्यज्ञा हि निश्चेष्टाः, कुतो 
चिचेकिनाम्‌ ? 

स्त्रपदाच्च्यवमानस्य .क॑स्याज्ञां को हि 
सन्यते ? ( कथा० ) 


को थ;रण नहीं करता । 

जव सूय चमक रहा हो तब रात्रि लोगों को 
दृष्टि कैसे बंद कर सकती है 

सेवा-रूपी धमं अत्यन्त कठिन है, योगी भी 
वहाँ तक नहीं पहुँच सकते । 

प्रशंसा से कौन प्रसन्न नहीं होता ! 

स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य को भगवान्‌ 
भी नहीं जानता, मनुष्य भ । क्या जानेंगा! 

पति-हीन ज्लियाँ नष्ट हो जाती हैं। . 

ह्ञियों का जीवन पति है, वन्धु नहीं । 

खियाँ सौन्दयबर्डफ परिधान पहनती हैं। 

जब स्री पुरुषवत्‌ प्रभावशाली हो जाती है तत 
घर नष्ट हो जाता है। 

स्त्री की बुद्धि प्रल्यकारिणी होती है । 


' भूमि पर ज्लियों ने किस के हृदय को खण्डित 


'नहीँ किया ! 

सजी रूप से नष्ट होती है। 

झ्ियों में वाणी का संयम कहाँ १ 

नदी के जल से बहुत बार नहाने पर भी 
क्या कहीं गथा भी घोड़ा बनता है? 

निर्धन घरों की पुत्रवधू बनना सुन्दरियों के 
पापों का फल है। 

सम्बन्धियों की सीख क्रूर जनों के हृदय को 
प्रभावित नहीं करती । 

यौवन मैं प्रविष्ट होती हुई सुगनयनी की कौन-सी 
बात सुंदर नहीं होती ! | 

संसार अपने कमो के सूत्र से गूँथा हुआ है। 

मूर्ख अपने घर में ही पूजा जाता है। 

झ्रामपति अपने गाँव में द पूजा जाता दै। 

अपने देश के गुणी व्यक्ति की भी उपेक्षा की 
जाती है। 

राजा की पूजा अपने दी देश में दती ह्ै। 

अपने धमे में मरना अच्छा है, . पर-धर्म भयंकर 


.होता है । 
अज्ञानी गहरी नींद में सोते हैं, विवेकियों को 
नींद कहाँ 


? 
अपनी पदवी से च्युत हुए की आशा कौन 
मानता दै? 


स्वभाव एवैष पर्पिकी रिंभाम१"2५ ७७0 ० अला है। 


स्वभावतः सतेमिदं हि सिम्‌ । 


यह सब स्वभाव 


[ ७०२ ] 


=== कका be] 
स्वभावस्वच्छानां पतनमपि भाग्यं हि | स्वभावतः पवित्र व्यक्तियों का पतन भी 


भवति । 


भाग्याथ ही होता है । 


स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । | पवन स्वयमेत्र अग्नि का सारथि बन जाता है । ` 


( रघु० ) 
स्वसुखं नास्ति साध्चीनां तासां भर्तृंसुखं 
सुखम्‌ । ( कथः० ) 
स्वस्थः को वा न प'णडतः ? 
स्वस्थे चित्ते बुद्धयः संभवन्ति । 
स्वादुभिस्तु विपयहंतस्ततो 
दुःखसिन्द्रियगणो निवार्यते । ( रधु० ) 
स्वाधीना दयिता सुताकधिं । 
हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । 
( अभिज्ञा० ) 
हुं हो पझ्सरः कुतः कतिपयेहंसैविंना 
श्रीस्तव ? 
हतं ज्ञानं क्रियाहीनम्‌। 
इतं निनोयकं सैन्यम्‌ । 
हतश्चाज्ञानतो नरः । 
हरति सनो मधुरा हि यौवनश्रीः । 
( किरात० ) 
हस्तस्य भूषणं दानम्‌। 
हितः परोऽपि स्वीकार्यो हेयः स्वोऽप्यहितः 
पुनः । ( कथा० ) 
हितप्रयोजनं मित्रम्‌ । 
दितशुक्‌ , मितभुक्‌ , शाकसुक्‌ । 


हितं मनोहारि च दुलूभं वचः । ( किरात० ) 
हितोपदेशो मूखेल्य कोपायेव न शान्तये । 
( कथा० ) 
हेम्नः संलक्ष्यते ह्यगनो विशुद्धिः श्यामिकापि 
वा | ( रघुवंशे० ) 
अर्थो हिं छोके पुरुषस्य बन्धुः । 


सत्खियों का अपना कोई सुख नहीं होता, वे 
पति के सुख को ह अपना सुख समझती है। 

कौन स्वस्थ मनुष्य बुद्धिमान्‌ नहीं ? 

स्थस्थ चित्त में ही सुविचार उत्पन्न होते हैं । 

स्वादिष्ट विषयों से आकर्षित इन्द्रियों को उनसे 
हटाना कठिन है । 

सन्तान से पूर्व ही स्री स्वाधीन होती है। 

हंस दृष ले लेता है और उसमें मिले जल को 
छोड़ देता है । 

अरे कमलसर ! कुछ हंसों के विना तुम्हारी 
शोभा कहाँ? 

क्रिया-्रहित ज्ञान व्य« है । 

सेनानो के बिना सेना निऊम्मी है । 

मनुष्य अज्ञान से मारा जाता है । 

यौवन की मधुर शोभा मन को इर लेती है। 


दान हाथ का गहना है । 

हितकारक बेगाना भी स्वीकायं है और भहित- 
कारक अपना भी त्याज्य । 

मित्र भलाई के लिए ही होता दै। 

हितकर वस्तु खानेवाला, थोड़ा खानेवाला, 
साग-सब्जी खानेवाला (स्वस्थ रहता दै )। 

हितकर तथा मनोहर वचन दुभ है । 

हितकारक उपदेश मूख को कुपित करता है, 
शान्त नहीं । 

सुवर्ण की खराई-खोटाई अग्नि में ही परखी 
जाती है । 

संसार में धन ही मनुष्य का बन्धु है । 
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द्वितीय परिशिष्ट 
हिन्दी सूक्तियां के संस्कृत-पर्याय 


ness) Cm 


हिन्दी 
अंगूर खट्टे हैं । 


अंडा सिखावे बच्चे को तू चीं-चीं मत कर। 


अंडे सेचे कोई बच्चे लेवे कोई । 

अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे हो जायँगे । 
अन्तःकरण के अनुसार आचरण करे । 
अँतड़ी में रूप बुकची में छब्ब । 


अंत बुरे का बुरा । 
अंत भले का भला । 
अंत सता सो राता । 


अंदर से काळे बाहर से गोरे । 


अंघा क्या चाहे ? दो आँखे । 
अंधा क्या जाने बसंत की बहार ? 


अंघा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में 


छमठेला । , 
जधा बाटे रेवडियाँ फिर फिर अपनों ही को । 


अंधी पीसे कुत्ता खाय । 
अंधे के आगे रोवे अपने दीदे खोवे । 


अंधे के हाथ बटेर ऊगना । 

अंधे को अंधा कहने से चुरा मानता है। 
अंधे को अँधेरे में बढ़े दूर की सूझी । 
अंधे को सब अंधे ही दीखते हैं । 


अंधेर नगरी चौपट राज, 
रके सेर भाजी टके सेर खाजा । 


अंधों ने गाँव लढा दोडिमो, रे हैंगड़े, | 


संस्कृत 
१. अळभ्यं हीनमुच्यते । 
२. दुष्प्रापा द्राक्षा अम्लाः । 
१. बाल: शिक्षयति वृद्धान्‌ । 
२. वृद्धानां मन्त्रदो वालः । 
पर्येह मधुकरीणां सञ्चितमर्थै हरन्त्यन्ये । 
स्थिरे मूले भुवा वृद्धि: । 
मनःपूतं समाचरेत्‌ । ( मनु० ) 
१, रूपमन्ने छविवंसने । 
२. निराहांरे कुतो रूपं निर्वसने च कुतइछविः । 
१, दुरितस्य दुःखम्‌ । २. दुष्टस्य कष्टम्‌। 
३. भद्रस्य भद्रम्‌। २. शुभस्य शुभस्‌ । 
अन्ते मतिः सा गतिः । 
१. विषकुम्भाः पयोमुखाः । 
२. अंतः शाक्ता बहिः शैवाः । 
इष्टलाभः परं सुखम्‌ । 
१, युणान्वसन्तस्य न वेत्ति वायसः। 
२, लोचनाभ्यां वि्दीनस्य दपणः कि करिष्यति? 
३, न भेकः कोकनदिनीकिनरास्वादकोविदः । 
( कथासरित्सागर ) 
अन्धस्यान्धानुलग्नस्य विनिपातः पदे पदे । 


विवेकरहितः खु पक्षपाती । 

पझ्येह मधुकरीणां सञ्जितम्ै इरन्तयन्ये। (पंचतंत्र) 
१, अरण्थरोदनं व्यर्थै भस्मनि हुतमेव च। 

२. अरण्यरुदितमिव निष्प्रयोजनम्‌ । 

अन्धस्य वर्तकीलाभः । 

न ब्रयात्सत्यमप्नियम्‌ । 


बालिशस्य मतिस्फूतिः । 
१. पित्तेन दूने रसने ताऽपि तिक्तायते । 


२, पश्यति पित्तोपहतः शझिशुञ्रं शञ्ञमपि पीतम्‌ 
नृपे मूढे नयः कुतः ! 


१. अयं बन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः । 
१२०िहण्डितोःअभाऽाो रे भाव सत्वरम । 
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he 


अंधो में काना राजा 


अकेला चना भाइ नहीं फोड़ सकता । 
अक्ल बड़ी कि भस 


अक्ल॑मंद्‌ को इशारा, अहमक को फटकारा। 
भक्लमंद को इशारा ही काफ़ी हे। 


अच्छी वात बच्चे की भी मान लेनी चाहिए। 


अच्छी चस्तु स्वयमेव प्रसिद्ध हो जाती हे। 
अच्छी संतान सुख की खान । 


अरका बनिया देय. उधार । 

अटकेगा सो भरकेगा। 

अदाइ पाव कंगनी चौबारे रसोई । 

अति का सला न बोलना, अति की भली न 
चुप्प। अति का भळा न बरसना, अति 
की भली न धुप्प। . 

अद्रे का बदला । 


अधजल गगरी छलकत जाय । 
अधिकार बड़ा हे न कि चल। 
अधेला न दे, अधेली दे । 


अनहोनी होती नहीं होनी होवनहार। 
अपना अपना ग़ र गोर । 
अपना टंटर न देखे 
दूसरों की फुल्ली निहारे। 
अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता हे। 
अपना पेसा खोटा तो परखया का क्या 
दोष ? 


अपना तही जो आए काम। 


अपना हाथ जगन्नाथ । 


SN 
१. निरस्तपादपे देश एरण्डोऽपि द्रुमायते। 

२. यत्र विद्वञ्जनो नास्ति इलाष्यस्तन्रारपथीरपि। 
उत्पतितोऽपि चणक्रः शक्तः किं आराष्टकं भङ्क्तन्‌? 
१, बुद्धिर्यस्य वलं तस्य निबुंद्धेस्तु कुत्तो बलम्‌। 

( पंचतंत्र ) 


२. मतिरेव वलाद्‌ गरीयसी । 

३, प्रज्ञा नाम बलं श्रेष्ठं निप्प्रशस्य बलेन किम्‌ ? 
विज्ञाय संज्ञा, मूढाय दण्डः । 

१. अनुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः । 

२. परेङ्गितज्ञानफला हि बु्यः-। 

युक्तियुक्तं प्र गृह्णीयाद्‌ बालादपि विचक्षणः । 

न हि कस्तूरिकामोदः शपथेन विभाव्यते । 

१. संततिः शुद्धगंश्या हि परत्रेद्द च शमंणे ।(रघु०) 
२. सुखमूल सुसन्तत्तिः । 

परवज्ञैः किन्न क्रियते ? 

संशयात्मा विनझ्यति । 

निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । 
अति सवत्र वञ्ञेयेत्‌ । 


१. कृते प्रतिकृति कुर्यात्‌ । 

२. भद्रो भद्रे खलः खले । 

३. शठे शाउयं समाचेरेत्‌ । 

अद्धो घरो घोषमुपैति नूनम्‌ । 

स्थानं प्रधानं न बलं प्रधानम्‌ । ( पंचतंत्र ) 

१. अल्पस्य देतोबेहु ह्वातुमिच्छन्‌ विचारमूढः 

प्रतिभासि मे त्वम्‌ । ( रघुवंश ) 

२. पणमदत्त्वा निष्कं प्रयच्छति । 

न यद्‌ भावि न तदू भावि भावि चेन्न तदन्यथा । 
( हितोपदेश ) 


निजो निज एव परः परश्च । 
खलः सर्पपमात्राणि परच्छिद्राणि पश्यति। 
आत्मनो. बिस्वमात्राणि प्यन्नपि न पझ्यति ॥ 

( महाभारत ) 
जठरं को-न बिभति केवलम्‌ १ 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिब्न भुङ्ते । 
आत्मीयाः सदोषाश्चेत्‌ को छामः परदूषणैः £ 
समले सुवर्णे निकषो न निन्धः । 
स एव बन्धुः सद्दायको यः। 
परोऽपि द्वितकरः स्वीयः । 
स्वातन्त््यमिष्टप्रदम्‌ । 
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mo 
अपनी इज्जुत अपने हाथ । १. लोके शर्वं विपरीततां वा स्वचेष्टितान्येव 
नरं नयन्ति। २. निजाधीनं स्वगौरवम्‌। 


अपनी करनी पार उतरनी हे कृत्येः स्वकीयैः खलु सिद्धिलब्धि: । 
अपनी ग़रज़ बावली होती हे। १. अर्थाथी जीवलोकोऽयं इमशानमपि सेवते । 
४ ( पंचतंत्र ) 
२. किन्न. कुवन्ति स्वार्थिनः ? 
अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता हे। | निजसदननिविष्टः श्वा न सिंहायते किम्‌ ? 
अपनी छाछ को कोई खट्टी नहीं कहता । | १. सर्व: खल्वात्मीयं कान्तं पश्यति। 
२. न हि कश्चिन्षिजं तक्रमम्लमिंत्यभिभाषते । 
अपनी देह किसे प्यारी नहीं? 


( अशेषदोषदुष्टोऽपि ) कायः कस्य न वज्लमः ? ` 
पंचतंत्र 


; ( पंचतंत्र ) 
अपनी नाक करे'तो कटे दूसरों का सगुन | आतमक्षत्याऽपि विभ्नन्ति परकर्माणि दुजनाः । 
तो बिगड़े । 


अपनी पगड़ी अपने हाथ । दे, “अपनी 8202 85 > र 
अपनी बुद्धि पराया घन कहे गुना दीखता है| स्वमतिः प बृद्धवृद्ध हि दुस्यते । 
विरूपो यावदादर्शे प्यति नात्मनो सुखम्‌ । 
त पराशाच में हद पा मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ । 
, (महाभारत) 
अपने दृही.को कोई खट्टा नहीं कहता। | दे.'“अपनी छाछ कोः"? 
अपने ks पर आप कुल्हाड़ा मारना । १. दुःखसहं स्वदोषेण । २ ला 
अपने मुँह मियाँ मिट्ट । इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैयुंणेः 
अपयरा से मौत अली । सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते । (गीता) 
अब पछताए होतं क्या जब चिढ़ियाँ चुग | १- लिन ! 
गईं खेत। २. गतस्य ४ 
३. गतं शोचन्त्यपण्डिताः । 
४. गते शोको bo | 
अभी दिल्ली दूर है । अद्यापि दूरतः सिद्धि: । 
अभीर को जान प्यारी,गरीबं को जान भारी । | धनाढ्यो रक्षति भागान निर्धनस्त्यक्तुमिच्छति । 
अरहर की टट्टी गुजराती तारा । पाषाणे मुगमदलछेपः । । 
अछुख़ासोशी नीसरज्ञा । मौनं स्वीकारक्षणम्‌ 
अल्पाहारी सदा सुखी । > अल्पादारी सदासुखी । ; 
जशरफ़ियाँ लुदीं, .पर सुद्र । का 2222 , Bs 
अस्सी की आमद चौरासी का ख़चं। ए शा किक 
आँख और कान में चार. अंगुल का फ्रक अव॒णे दर्शने चैव वतते महदन्तर । 
होता हे । अहिकः । 
हड नीवा करो शलीत | च स्नेहनाशिनी । २. नयन मनोदूरब्‌। 
आँख से दूर दिल से दूर। । दय पा बनास सोऽप पनपाछ उचयते । 
. 30 आखों के अंधे नास नयन-सुख । ६. सेन हीनो चामा नरेशः । 
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आंधी के आस । 
आई को कौन टारे ? 


आइ तो इंद-बरात न आई तो जुम्मेरात । 
आइ थी आग लेने सालिक बन बैठी । 


३. ज्ञानेन हीनोऽपि सुवोषसंश्ञः । 

४, गुणैरविरहितोऽपि गुणाकराख्यः । 
अल्पाचंद्रव्यम्‌ । 

१. अपि धन्वन्तरिवैंधः किं करोति गतायुषि ? 
२. सृत्योर्नास्ति भेषजम्‌ । 

सघृतं भोजनं वित्ते, दारिद्र्ये शुष्कमेव च | 
१. सूचीप्रवेरे सुसलू्रवेशः । 

२. अनलार्थं समायाता सञ्जाता गृददस्वामिनी । 


आइ हे जान के साथ जायगी जनाज़ के साथ| जीबनसंगिनी रुजा । 


आए की खुशी न गए का गस । 
आय पानी का भेळ केसे शो सकता हे ? 


आग छगने पर कूआँ नहीं खोदा जाता । 


आग छगा पानी को दौड़े । 


आरो कूआँ के खाई'। 
आरे जगह देखकर पाँव रखा जाता हे । 


आगे दौड़ पीछे चौड़ । 

आगे नाथ न पीछे 'पगहा, सब से अळा 
कुम्हार का यदा । 

आज का कास कल पर सत छोड़ो । 

आदृत सिर के साथ जाती है । 

आदि बुरा अंत बुरा । 


आधा तीतर आधा बटेर । 
आधी छोड़ सारी को धावे, 
ऐसा डूबे थाइ न पादे। 
आप सरे जग परले । 


आप सरे बिना स्वये नहीं मिलता । 


आप हारे बहू को मारे। 

आ बला, गले लग । 

आमों की कमाई नींबू में गँचाईँ । 
सास के आस युठरियां के दाम । 
आस बोओ आस खाओ | 
मायया सो जायगा राजा रंक फकीर 


आरत काइ न करदं कुक । 


१. सन्तुष्टः सदाछुखी । 

२, लामालाभयोः समः । 

१. सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ? 

„ जलानलयोः सङ्गमः कुतः ? 

३. सन्दीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युधमः कीदृशः? 
( नीतिशतक } 

२, न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहिना गृद्दे । 


A 


| ३. अन्तर्दुष्टः क्षमायुक्तः सर्वानर्थकरः किर ! 


२. विषकुम्भः पयोगुखः । 

इतः कूपस्ततस्तरी । 

२. इष्टिपूतं न्यसेत्पादस्‌ । ( मनु० ) 

२. नासमीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेद्‌ । 
पूर्वांधीत॑ तु विस्मृत्य अग्रस्थं प्रत्युत्छुकः । 

का चिन्ता वन्धुष्टीनस्य ? 


यद्य कार्य न श्र: कुर्यात्‌ । 

अभ्यासो हि दुस्त्यजः । 

१. दुरारम्भो दुरन्तः स्याद्‌ । 

२. दुबीजात्सुफलं कुतः ? 

विषमयोगो न युज्यते । 

यो भुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते । 
भुवाणि तस्य नझ्यन्ति अध्रबं नष्टमेव तु ॥ 
१. आत्मप्रलये जगत्मल्यः । 

२. आत्मनाशे जगन्षाशः । 

१. नात्मरत्नं विना सिद्धिः । 

२. यावन्न निधनं तावन्न स्वर्ग: । 
निजापराषे भृत्यस्य भत्सैनम्‌ । 

विपत्ते ! परिष्वजस्व माम्‌ । 

इतो लाभस्ततः क्षतिः । 

एका क्रिया दवथर्थकरी प्रसिद्धा । 
याद्शमुप्यते बीजं ताइशं फलमाप्यते । 


त | i dati 
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आस्य बुरी बला हे । 


आ/िम वह क्या अमळ न हो जिसका 
किताव पर । - 

आस-पास बरसे दिल्‍ली पड़ी तरसे । 

आस्मात पर थूका अपने सिर । 

आस्मान से गिरा खजूर में अटका । 

आहारे व्योहारे रजा न कारे । 

इक चुप हज़ार सुख! ५ 

इक नागिन अर पंख कगाइ । 

इधर कुआं उधर खाई । 


इधर बाघ उधर खाई । 

इलाज लाख, एक पश्य्‌ । 

इुइक नाज क़ सिज्ञाज हे बेहद । 

अक्ल का वोझ उठा नहीं सकता॥ _ 
इस घर का बाबा आदम ही निराला हैं। 
इस हाथ दे उस हाथ ले । 


इंट का जवाब पत्थर से । 


श्वर की निगाह सीधी हो तो किसी वस्तु 
की कमी नहीं रह ती । 

ईश्वर की निगाह सीधी हो तो कोई बाल 
भी बाँका नहीं कर सकता । 

इश्वर की निगाह सीधी हो तो शत्रु भी 
मित्र बन जाता हे । 


१. अगच्छन वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति । 
२. आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः । 
यः क्रियावान्‌ स पण्डितः । ` 


सस्पृहा निर्धना दृष्टा निःस्पृहाणां धनं वहु । 
पङ्को हि नभसि क्षिप्तः क्षेप्तुः पतति मूर्धनि । 
इतो सुक्तस्ततो वद्धः । 

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलञ्जः सुखी भवेत्‌ । 
मौनं सर्वसुखप्रदम्‌ । 

दे, 'एक-तो करेला""'? 

१. इतोऽन्धकूपस्ततो दन्दशुकः । 

२. इतः कूपस्ततस्तटी । 

इतो व्याप्रस्ततस्तटी । 

पथ्ये सतिं गदातंस्य किमौषधनिषेवणेः { 
अनुरागान्धमनसा विचारसहता कुतः। (कथा. ) 


गुहमेतद्‌ विरूक्षणम्‌ । 

१, इतो देयं ततो ग्राह्मम्‌ । . 

२. त्वरितं फळं कमंणाम्‌। ` 

१, शठे शाठ्यं समाचरेत्‌ । 

३. कृते प्रतिकृतिं कुर्यात्‌ । ( चाणक्यनीतिः ) 

१. प्रसन्ने हि किमग्राप्यमस्तीह परमेशरे । 
विधि घटयत्यर्थौनचिन्त्यानपि संसुखः।(कया.) 
शकृष्णस्य कृपालवो यदि भवेत्‌ कः कं निहन्तुं 


क्षमः । 
सानुकूले जगन्नाथे विप्रियः सुप्रियो भवेत्‌ । 


इश्वर की साया कहीं धूप कहीं छाया । दैवी विचित्रा गतिः । 
इश्वर के नियम अटळ हैं । भुवाः परमेशनियमाः । 
श्वर के रंग ( खेल ) न्यारे हैं । र. विवेविचित्राणि विचेष्टितानि । 
२. अददो विधेरचिन्त्यैव गतिरदूमुतकर्मणाम्‌(कया.) 
३. अद्दो नंवनवाश्र्निर्माणे रसिको विधिः । 
(कथा० ) 
४. दैवी विचित्रा गतिः । 
५, मधुरविधुरमिआः सुष्टयो दा शाला है 
डेश्वर के सिवा कोई निर्दोष नहीं । कस द चास्ति । 
इश्वर पर भरोसा रखना चाहिए । रामधाम ब 
इश्वर से क्या दूर हे ] किंहिन Br के पा 


उखली में सिर दिया तो मूसलों का डर क्या!| रणे योड प्रतर 


उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई ! 


१, निलज्वस्य कुतों भयम्‌ † 


| २. मानद्दीनमचुष्याणां लोकोऽयं कि करिध्यद्धि १ 


cs __ सेध गच । 
डदार सचुष्य पताव ० से एल tz सि 
> उद्धारभीजे 


उधार का खाना फूस का तापना बराबर है 


५नुअतीक्सिषमम t 
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उधार दिया गाहक़ खोया । 
उधार मुहब्बत की केंची हे। 
ऊधो मन माने की बात । 
उन्नीस-बीस का तो फ़क़ होता ही हे। 
उपजहि एक संग जल माहीं, 
जलज जोंक जिसि गुन बिळगाहीं । 
उलटा चोर कोतवाल को डांटे। 
उलटे बांस बरेली को । 
ऊँट के मुँह में जीरा। 


इँट की चोरी और झुके झके । 
फीका पकवान । 
उँट घोड़े बददे जायें, गधा कहे कितना पानी ? 
उँर तो कूदे बोरे भी कूदे । 
ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी ? 
ऊँटों के विचाह में गधे गनैये । 
ऊधो का लेना न साधो का देना। 
ऊपर से पानी देना नीचे से जड़ काटना । 


एक अंडा वह भी गंदा । 
एक अनार सौ बीमार । 
एक और एक ग्यारह होते हैं । 


एक कहो दुस सुनो । 

एक कान से सुनना दूसरे से निकाल देना ? 
एक के दूने से सौ के सवाए भले । 

एक खुप हज़ार को हराए । 


एकता में बढ़ी शक्ति हे । 

एक तो करेला कडुआ दूसरे नीम चढ़ा । 

एक तो चोरी दूसरे सीनाज़ोरी 

एक थेली के चट्ट -घटट । | 

पुक दिन सेइमान, दो दिन मेहमान, तीसरे 
दिन बलाए जान। 

छुक नज्ञीर न सो नसीहत | 

एक पंथ दो काज । 


लुक परहेज, न सौ हकोस । 
एक पुण्य दूसरे फलियाँ। 


उद्धारः क्रेतुलोपकः । 
उद्धारः र्नेहनाशकः । 
तस्य तदेव हि मधुरं यस्य मनो यत्र संलग्नम्‌ | 
समयोरप्यल्पमन्तरम्‌ । 

न सोदरांस्तुल्यगुणा भवन्ति । 


दोषी पृच्छकमवक्षिपेत्‌ । 
गङ्गां हिमाचलं नयति। 
१. दाशेरस्य मुखे जीरः । 
२. न स्तोकेन घस्मरतुत्तिः । 
न महान्ति कर्म्माणि भवन्ति गूढम्‌ | 
निस्सारस्य पदार्थस्य प्रायेणाडम्बरो मह्दान्‌ । 
यत्र शूरगतिर्नास्ति कातरः कि करिष्यति १ 
नृत्यति पिनाकपाणौ नृत्यन्त्यन्येऽपि भूतवेताछाः। 
१. सर्वपापमयो जनः । २. स्वंदोषयुतो नरः। 
उष्ट्राणां विवाहे ठु गीतं गायन्ति गद॑भाः । 
निश्चिन्तो नरः छुखी । 
१. अन्तदु्ः क्षमायुक्तः मर्वाऽनर्थकरः किल । 
२. श्रालयन्नपि बृक्षांध्रि नदीवेगो निङ्कन्तति । 
३. अन्तः र्चः बहिः सुहृद्‌ । 
काकमांसं शुनोच्छिष्टमतिस्वस्पञ्च तत्पुनः । 
एकः कपोतपोतः श्येनाः शतशोऽमिधावन्ति । 
१. संहतिः कार्यसाधिका । २. समवायो दुरत्ययः 
३. एकचित्ते दयोरेव किमसाध्यं भवेदिति। 

( कथासरित्सागर ) 
गार्‍या उत्तरं दश । 
अवधानरहितं श्रवणं हि व्यर्थम्‌ । 
विक्रयाधिक्ये लाभाधिक्यम्‌ । 
१. मौनं सर्वार्थसाधनम्‌ । 
२. मौनं विश्वजिद्‌ ध्रवम्‌ । 
१. समवायो दुरत्ययः । 
२. संहतिः क्य्ताधिका । 
१. अयमपरो गण्डस्योपरि स्फोटः । 
२. मर्कटस्य सुरापानं ततो वृश्चिकदंशनम्‌ । 
अपराधित्वेऽपि धृष्टता । 
दुष्टत्वे सर्वे समाः । 
१. प्राघुणिको दिनद्वयम्‌, यमदूतस्ततः परम्‌ । 
२. प्राहुणपूजा दिनद्वयम्‌ । 
कृतिरुपदेशशतादू वरीयसी । 
१. एका क्रिया द्वथर्थकरी प्रसिद्धा । (महाभाष्य 
२. देहल्यां दीपः । 
पथ्यं भिषकशताद्‌ वरम्‌ । 


१..एका mon क प्रसिद्धा । 
CC-0. Jangamwadi Math Collecti २: थक ऊत्थों 'लीकफतदम्‌ \ 
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्ं्च्च्च्च्चच्च्च्च्ननतत्त्त्त्त्क्त्त्यस्य््य्स््नन््ल नल 
एक बार मरना फिर मरने से क्या डरना ! क्‍ कायाः का चिन्ता मरणे रणे । 
एक बोटी सौ कुत्ते । दे, 'एक अनार सौ बीमार? । 
युक मछली सारे जळ को गंदा करती है। | पकेनैव कुपुत्रेण मखिनं जायते कुलम्‌ । 
पुक् म्यान में दो तळूवारे नहीं समा सकतीं। | १. नेकस्मिन्नेव कान्तारे सिंहयोवँसतिः. क्वचित्‌ । 
२. बल्वतोनेंकत्र शासनम्‌ । 
सर्वे सहवासिनः समाः । 
१, नह्मेकेन इस्तेन तालिका संप्रपद्यते । (पंचतंत्र) 
२. नेकाकी कलददे क्षमः । 


एक हमाम में सब नंगे । 
एक हाथ से ताली नहीं बजती । 


एक हो लकड़ी से रूब को हाँकना । योग्यायोग्योविंवेकाभावः । 
एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। एकलक्ष्ये सवंसिद्धिलक्ष्याथिक्येन काचनं । 
'ऐब करने को भी हुनर चाहिए । पापं कौशल्पेक्षि। महा 
ऐसे बूढ़े बे को कोन बाँध शुस देय। [| वृत्तिहीनाय बृद्धाय को जनो भोजनं दबाव । 
भोछे की प्रीत वालू की भीत। अस्थिर क्रुद्रसौहृदम्‌ । 
ओळे के मुँह ऊगना अपनी इज्ज़त सोना । | श्षुद्रसंगतिर्माननाशिनी । 
ओस चाटे प्यास नहीं डुझती । १. न तारालोकेन तमिल्तनाशः । 

२. प्रालेयलेददान्न तुषाविनाशः । 
और बात खोरी सही दाळ रोदो। अन्नपानं परित्यज्य सवेमन्यच्िरर्थकम्‌ । 
कइवी दवाई का फल मोठा । यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽृतोपमम्‌ । 
कडचे बोळ न बोळ। मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । 
कन्या पराया धन होती हे। अर्थो हि कन्या परकीय एव । ( न ) 
करमगति टारे नाहिं ररे । १. भवितव्यं भवत्येव कमेणामीदशौ गतिः । 

२, भवितब्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वज्ञ । 

( अभिकज्ञान० ) 
करस प्रधान बिस्व रचि राखा, स्वकम सत्रग्रथितो हि लोकः 
को जस करहिं सो तस फल चाखा। | दे. जैसी करनी वेसी भरनी? 

करमों की गति न्यारी । १. चित्रा गतिः कम्मेणाम्‌ । 

२. गहना कमंणो गतिः |] 
करू की छोड़ो आज की बात करो । वर्तमानने काछेन वर्तयन्ति विचक्षणाः | 


१. आदानं हि विसगांय सत्ता वारिसुचामिव। (रडु 


कह रहीस परकाज हित संपति सँचहिं संपदो ना 
२. आपज्नाततिप्रशमनफलाः आर) 


सुजान । 


३. परोपकाराय सतां निभूतयः । 
का करे अद्वितीय जन यद्यपि होय समथे। | असहायः समर्थोऽपि तेजस्वी कि करिष्यति । 
(पंचतंत्रम्‌ ) 
सबलोऽप्येकलोऽवछः । 
काल सबको जा जाता है। सवः कब कार । 
काला अ रावर । निरक्षरमट्टाचार्यः न 
काठ की विल्डी तो बन गई परन्तु स्याउँ | सभा रम्यता लोके दुमे हि यणाजैनय्‌ । 


कोन करेगा ? 


भिक्षुकं द्वा ्वानवद.युरायते । 
कुत्ता कुत्ते का वैरी । ९ गि था बा बालब i 
ते की दुम बारह बरस नली में रखो तो | तरमीकच इव नौचः शीट नेर तिन 


सी टेढ़ी की देड़ी,। 
कीः - Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काया न 
क्या दूदा कया जवान मौतकेलिए सब समान | मृत्योः सर्वत्र तुल्यता । 
खूँटे के बल बछड़ा कूदे । अन्यस्मा्चब्धपदो नीचः प्रायेण दुःसहो भवतति 
ख़्वाजे का गवाह मेंढक । अहो रूपमहो ध्वनि: । 
गंगा गए गंगाराम जमुना गए जसुनादास। | भजन्ति वैतसी बृत्ति मानवाः कालवेदिन दनः । 
ग़रीब को ख़ दा की सार । देवो दुबंलघातकः । 
ग़रीब को संसार सूना । १, सर्वे शून्यं दरिद्र स्य । 
र २. सर्वशन्या दरिद्रता । 
ग़रीब को सुख कहां ? १. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ ? 


शुणी झुजों से आदर पाते हैं, आयु तथा 
से नहीं । 

शुरु दिना गत नहीं । 

ग स्सा बड़ा चंडाल हे । 


गेहूँ के साथ छुन भी पिस जाता हे । 
घर का जोगी जोगड़ा बाहर जोगी सिद्ध । 


घोड़ों का घर कितनी दूर ? 

छुपड़ी और दो दो ? 

चमड़ी जाय दसड़ी न जाय । 

चार दिन की चाँदनी औ फिर अँधेरी रात । 
जरत्‌ भेड़-चाल हे। 

जब इरे दिन आते हैं बुद्धि मारी जाती हे। 


जब भाग्य ही सीधा न हो तो काम कैसे 
सिद्ध हो 


। 

जब रूग पैसा गाँठ में तव लग ताको यार 
गवा शीरीं मुल्क गीरी । 
ज़रूरत के वक्त गधे को भी बाप कहा | 

जाता है। 
जहा न जाय रचि वहाँ जाय कवि । 
जान किसे प्यारी नहीं । 
जान हे तो जहान हे। 
जिसका काम उसी को साजे, 

और करे तो डफ़ली बाजे । 
जिसका खाएँ उसी का गीत गाएँ। 
जिसकी छादी उसकी भैंस । 
( सुखं ) 


जिसके घर दाने उस के कमले 
भी स्याने । 

जितना गुड़ डाळोगे उतना मीठा होगा । 

जितने सुँ उतनी बातें । 

जिनको कछू न चाहिए तेई साहंसाह । 


२. निर्थेनता सर्वापदामास्पदम्‌ । 
युणाः पूजास्थानं युणिपु न च लिङ्गं न च वयः) 


विना हि गुर्वादेशेन सम्पूर्णाः सिद्धयः कुतः ? 

१. धमंक्षयकरः क्रोधः । 

२. क्रोधो मूलमनर्थानाम । 

अपेक्षन्ते हि विपदः किं पेलवमपेलूवम्‌ ? 

स्वदेशजातस्य नरस्य नूनं युणाधिकस्यापि भवे- 
द्वश्ञा । 

किं दूरं व्यवसायिनाम्‌ ? 

यथौषधं स्वादु हितं च दुर्लभम्‌ । 

प्राणेभ्योऽप्यर्थमात्रा दि कृपणस्य गरीयसी।(कथां०) 

तिष्ठत्येकां निशां चन्द्रः श्रीमान्‌ संपूर्णमण्डलः । 

गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः । 

१. विनाशकाले विपरीत बुद्धिः । 

२. प्रायः समापन्नविपत्तिकालू धियोऽपि पुंसां 
मलिना भवन्ति । 

१. वक्रे विधौ वद कथं व्यवसाय सिद्धिः । 

२. वामे विधौ न हि फळन्त्यभिवाड्कितानि । 

अम्बुग्ो हि जीमूतश्चातकेर भिनन्द्यते । ( रघु. ) 

फः परः प्रियवादिनाम्‌ ? 

महानपि प्रसङ्गेन नीचं सेविलुमिच्छति ! 


कवयः कि न पझ्यन्ति ? 
कायः कस्य न वल्लभः । 
आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ । 
अश्ञता कस्य नामेह नोपहासाय जायते | 
( कथासरित्सागर / 
को न याति बशं लोके सुखे पिण्डेन पूरितः £ 
औचित्यं गणयति को विशेषकाय: । 
लक्ष्मीर्यस्य गृहे स एव भजति प्रायो जगद 
बन्द्यताम्‌ | 
अधिकस्याधिकं फलम्‌ । 
नवा वाणी झुखे मुखे । 
सुखमास्ते निःस्पृहः पुरुपः । 
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SS TI 
जीम रोगों की जड़ है। रसमूला हि व्याधयः । 
जीवन का क्या भरोसा हे? अस्थिरं जीवितं लोके । 
जैसा कारण चैसा कार्य । १. यथा बीजं तथाङुरः। २.यथा वृश्षस्तथा फलम्‌ 


. यादृशास्तन्तवः कामं तादशो जायते पटः । 

पात्राचुसारं फलम्‌ । 

१. भद्रकृत्प्राप्तुयाद्‌ भद्र, अभद्र्ञ्चाप्यमद्र्ङृत्‌ । 
( कथा० ) 

२. भद्रमभद्रं वा कृतमात्मनि कल्प्यते । (कथा० ) 

३. यो यद्वपति वीजं हि रूमते सोऽपि तत्फलम्‌ । 

४, कर्मायत्तं फलं पुंसाम्‌ । दे. करम प्रधानः" 

१, संसगंजा दोषगुणा भवन्ति ! 

२. प्रायेणाधममध्यमोत्तमयुणः संसगंतो जायते । 

१, शठे शाठयं समाचरेत्‌ । 

२. आजंवं हि कुटिलेपु न नीतिः। ( नषध. ) 

दैवमेव हि साहाय्यं कुरुते सत्वशालिनाम्‌ । 


' जैसा मुँह वैसी चपेड़ । 
जैसी करनी वैसी भरनी । 


जैसी संगत वैसी रंगत । 
जैसे को तैसा । 


जो अपनी सहायता करते हैं इश्वर भी 
उनकी सहायता करता ह। 


जो गरजते हैं वे बरसते नहीं । नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधुः करोत्येव। 
जो तुच को काँटा डुचै ताहि ब्ोव तू. फूछ। | को ₹॑ पिबति पयोभेर्वषत्यम्मोधरो मधुरमम्भः । 
जो पेदा हुआ सो -सरेगा । १. कः कालस्य न गोचरान्तरगतः । 


२. जातस्य हि श्रवो मृत्यु; ( गीता ) 
३. मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम्‌ । 


४५ उत्पद्यन्ते विलीयन्ते I 
जो सुख छज के चौबारे, वह न बलख़ न प्राणिनां हि निङ्ष्टाऽपि न परा क 
< £] न 
जो ड ः ने भावता सो ताही के पास । | ग हि विचलति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानाम्‌ । 
ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं। नास्ति ज्ञानात्परं सुखम्‌ । 
डूबा बंस कबीर का उपजे पूत कमाल । ङण क | 
तृष्णा बूढ़ी नहीं होती । तुष्णेका हे 
थोथा चना बाजे घना । १, अद्धो घटो घोषमुपैति नूनम्‌ । 
२. गुणेविंहीना बहु जल्पयन्ति । 
३. अव्पज्ञानी महाभिमानी । 
४ न सुंबर्णे ध्वनिस्तादृग्‌ याइकाॉस्थे hs 
दमड़ी की बुढ़िया रका सिरसुडाई । १. न काचस्य इते जाउ युक्ता उका” पा) 
२. रत्नव्ययेन पाषाणं को दि. रक्षितुमदंति! (कथाः) 
| १. धर्मस्य मूर् दया । 
न स है २. को थमः कृपया विना ! a 
दिल दिल का साक्षी होता हे । विमळं कलुषीभवच चेतः के ब॒ हितेषिणं 
रिपुंवा। | 
दुधार गाय की लात भली । काइमौरजस्य स टिकरयीपामर दि 
दूध का जळा छाछ भी फूँक कर पीता है। | पाणौ इ ल 
दूर के ढोल सुहावने । दूरतः os ॒ 
घन जोवन का गरब न कीजे। १. अस्थिरे 
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घ्मंह्ीन नर पशू समाना । 
न इधर के रहे न उधर के रहे । 


नदी नाव संजोगी भेले । 


नहिं अस कोउ जग माहीं, प्रभुता पाइ 
जाहि मद नाहीं । ` 

नहीं यह जन्म बारंबार । 

नहीं शील सम गहना दूजा । 


न होने की अपेक्षा थोड़ी अच्छी । 


निरन्तर ख़चं से क्राखें का ख़जाना सी 
समाप्त हो जाता हे। 


पर उपदेस कुसळ बहुतेरे, जे आचरहि ते 
नर न घनेरे । 


पर घर कबहुँ न जाइए जात घरत है जोत। 
परहित सरिस धरम नहिं भाई । 

पराधीन सपने सुख नाहीं । 

परोपकारी लोग स्वार्थं को चिन्ता नहीं करते 


पहले तोछो पीछे बोलो । 


पाप का भांडा फूट ही जाता है। 
पैसा पापियों को पूज्य बना देता है। 
सा रहा न पास यार मुख से नहि बोलें । 
न पैसा हाथ की मैल हे । 
पसे से दोष भी गुण बन जाते हैं । 
असुता पाइ काहि सद्‌ नाहीं । 


आण जाये पर धम न जाई । 


आण जायें पर वचन न जाइ । 
बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद ! 


बड़ों का सागं ही ठीक सागं है। 
बड़ों की बड़ी बातें । 


बड़ों की संगत से बहुत लाभ होता हे । 


- धर्मेण हौनाः पशुभिः समानाः । 


१. इतो. भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः । 

२. इदं च नास्ति न परं च लभ्यते । 

३. उभयतो भ्रष्टः । 

असंभाव्या अपि चृणां भवन्तीह समागमाः | 


( कथा ० ) 
ऋद्धिश्चित्तविकारिणी । 


भस्मीभूतस्य भूतस्य (देहस्य) पुनरागमनं कुतः? 
१. शीलं परं भूषणम्‌ । 

२. शीळं हि सवस्य नरस्य भूषणम्‌ । 

१. बधिरान्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ । 

२. अभावादल्पता वरा । 

भक्ष्यमाणो निरुदयः सुमेरुरपि हीयते । 


१. परोपदेशवेलायां शिष्टाः सर्वे भवन्ति वे । 

२. परोपदेशे पाण्डित्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
धमे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ 

परसइननिविष्टः को लघुत्वं न याति ? 

परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ क्रतुशतैरपि । 

कष्टः खल पराश्रयः। 

१. परहितनिरतानामादरो नात्मकार्ये । 

२. परार्थप्रतिपन्ना हि नेश्षन्ते स्वार्थमुत्तमाः।(कथा.) 

युक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्‌ विपश्चिन्म- 

इतोऽनुरोधात्‌ । 

नाधमंश्चिरमृद्धये । ( कथा. ) 

चाण्डालोऽपि नरः पूज्यो यस्यास्ति विपुलं थनम्‌। 

बृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगाः । 

उदारस्य तृणं वित्तम्‌ । 

मातलंद्विम तव प्रसादवशतो दोषा अपि स्थुयुंणा:। 

१. कोऽर्थान्‌ प्राप्य न गर्वितः ? 

२. यत्रास्ति लक्ष्मीविनयो न तत्र । । 

त्यजन्त्युत्तमसत्त्वा हि प्राणानपि न स 

न चलति खळ वाक्यं सञ्जनानां कदाचित्‌ । 

१. न भेकः कोकनदिनीकिंजरक़ास्वादकोविदः । 

२. किमिष्टमन्नं खरसूकराणाम्‌ ? 

महाजनो येन गतः स पन्थाः । 

अहह महतां निस्सीमानश्चरित्रविभूतयः । 

भुवं फलाय महते महतां सह संगमः । ( कथा० ) 


यढ़ी हुईं ( बा हैं घटी हुईं के नहीं।| प्रतिकारविधानमायुष: सति शेषे दि फलाय कल्पते। 
र जो तो क्या नाम इरन ? | येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । 


बृद्नामप्यसाराणां सुंदति ४ कार्यसाधिका । 
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बातों से काम नहीं चलता । नश्यति तमो नाम कृतया दापवारतया। 
बाप पर बेटा तुजम पर घोड़ा । कायै निदानाडि, गुणानथीते । ( नैषध० ) 
बिन घरनी घर सूत का डेरा । १. प्रियानारे कृत्स्नं किल जगदरण्यं हि भवति । 
२. भार्याहीनुं/रुहृस्थस्य शूर यमेव गृहं मतम्‌ । 
३. धिग्यृंहं गृह्िणीशून्यम्‌ । 
विना चिचारे जो करे सो पाछे पछताय। | १. सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापर्दा 
पद्म्‌ । 
२. सहसा हि कृतं पापं ( कर्ये ) कथं मा भूदि- 
पत्तये । ( कथा० ) 
बीती बात का शोक न करना चाहिए। | १. गतस्य शोचनं नास्ति। 


२. गते शोको निरर्थकः । 
३. यतं झोचन्त्यपंडिताः । 


चुरी संगत का बुरा फल । असन्मैत्री हि दोपाय कूलच्छायंव सेविता। 


( किरात्‌० ) 
बूँद-बूँद पड़ने से घड़ा भर जाता है। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट: । 
भले काम में देर केसी ? शुभस्य शीघ्रम्‌ । 
भलों का संग करना चाहिए । १. सद्भिः कुर्वीत संगतिम्‌। 


२. सद्भिरेव सहासीत । 

१. प्रायो गच्छति यत्र साग्यरहितस्तत्रापदां 
भाजनम्‌ । है 

२. प्रायो गच्छति यत्र देवहतकस्तंत्रव यान्त्याः 


भाग्य का सारा जहाँ जाता हे विपत्ति भी 
वहीं उसे जा घेरती हे। 


पदः । ( नीतिं० ) 
भूख में सब कुछ स्वादु लगता हे। ्रुधातुराणां न रुचिनं पक्वम्‌ । 
सस के आगे बीन बजे मेंस खड़ी पगुराय । | १. अन्धस्य दीपः । 
२. बधिरस्य गीतम्‌ । 
मन के हारे हार हे मन के जीते जीत। | १. निते चित्ते जितं जगत्‌। 


२, जितचित्तेन सवै हि जगदेतद्विजीयते |. 

३. जितं जगत्केन १ मनो हि येन । (शंकराचार्य) 
निवृत्तरागस्य गृह तपोवनम्‌ । 

मनस्वी कार्याथी न गणयति दुःखं. न च छखम्‌। 
१. बुभुक्षितः किन्न करोति पापम्‌ १ 

२. क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति । 

३. दारिद्र्थदोपेण करोति पापम्‌ । 

मनस्येकं वचस्येकं कमण्येकं महात्मनाम, । 


सन चंगा तो कठौती में गंगा । 
मनस्वी लोग सुख-दुःख की परवाह नहीं करते। 
सरता क्या न करता । 


महत्माओं के मत वाणी तथा कमं में 
समानता होती हे । 

सॉगन गए सो सर गए। १. याचनान्तं हि गौरवम्‌। २ याचनान्मरणं बरम्‌। 

३. वरं हि गानिनो सुत्यर्न वैन्यं स्वजनाग्रतः । 
(कथा० ) त 

४. कोऽथ गतो गीरवम्‌ ६ 

१. द्वेम्नः संलक्ष्यते ग्नी विशुद्धिः इयामिकापिं 
बा। ( रुण) 

२. मित्रस्य निकपो विपत्‌ । 
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सुक्ति तथा बंधन का कारण मन.ही है। 
सूरख का बल मौन । 

मूर्ख लोग भेइ-चाल चलते हैं । 

मूखों की संगत से कौन सुख पाता हे ? 
सेरे मन कछु और हे बिधना के कछु और । 
सोह की फॉसी बड़ी प्रबळ हे। 

मोत का कोई इलाज़ नहीं । 

योग्य, योग्य के साथ ही फबता हे। 
रखिए सेलि कपूर में हींग न होय सुगंध । 
राम भए जेहि दाहिने सवै दाहिने ताहि। 


राम राम जपना पराया माळ अपना । 
रोग तथा शत्रु को छोटा न समझो । 
लालच बुरी बला हे। 


दा का पालन अवश्य करना चाहिए! 
लोभ पापों की खान । 


चिद्या पुण्य कर्मों से आती हे। 
विधाता क्रुद्दहो तो मित्रभी शत्रु बन जाते हैं। 
विधि का लिखा मिटाया नहीं जा सकता । 


शूरवीर मौत की परवाह नहीं करते । 
शेर भूखा मर जाता हे परन्तु घास नहीं खाता। 


संगठन में बड़ी शक्ति हे। 


संतसमागम बड़ा दुर्लभ हे। 
संतों के कारज आप सँवारे । 


. संतोष सबसे बड़ा धन हे । 


संतोष सबसे बढ़ा सुख-हे। 


संसार में धन-सा सम्बन्धी कोई नहीं । 


Memmi उताप तमन्ना तन नितिन नम - 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बल मूर्खस्य मौनित्वम्‌ । ` 

मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि: । ( कालिदास ) 

मू्खैहि संगः कस्यास्ति शर्मणे ? ( कथा० ) 

फो जानाति जनो जनादनमनोवृत्तिः कदा कीदृशो £ 

नास्ति मोहसमो रिपुः । 

अपि धन्वन्तरिवेद्: किं करोति गतायुषि ? 

चकास्ति योग्येन हि योग्यसंगमः । 

कि मर्दित्ोऽपि कस्तूर्या, लशुनो याति सौरभम्‌ ? 

१. ग्रावाणोऽप्याद्वंतां सम्यग्‌ भञन्त्यभिसुखे विधौ । 

२. ईशेऽनुकूले सर्वेऽनुकूलाः । 

३. दोषोऽपि गुणतां याति प्रभमोर्भवति चेत्क्कपा ।. 

अहो विश्वास्य वञ्यन्ते  धू्तैहछद्मभिरीश्वराः । 

अर्पीयसोऽप्यामयतुख्यवृत्तेर्महापकाराय रिंपोर्विं- 
वृद्धि: । ( किरात, ) 

नास्ति तृष्णासमो व्याधिः । 

यथपि शुद्ध लोकविरुद्धं नो करणीयं नाचरणीयम्‌ ॥ 

१, लोभः पापस्य कारणम्‌ । 

२. लोभमूरानि पापानि । 

३. पापानामाकरो लोभः । 

पूवपुण्यतया विद्या । 

करुद्धे विधौ भजति मित्रममित्रभावम्‌ । 

१. अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः £ 

२. यद्देवेन ललारपत्रलिखितं तत््रोक्षितुं कः क्षमः? 

३. यद्धाञा निजभालपटलि खितं तन्माजिलुं कः क्षमः£ 

४. लिखितमपि ललारै प्रोज्झितुं कः समर्थः ? 

५. शिरसि लिखितं लद्वयति कः ? 

शूरस्य मरणं तृणम्‌ । 

१. न प्राणान्ते प्रकृतिविक्ृषतिजायते चोत्तमानाम्‌ । 

२. न स्पृशति पल्वलाम्भः' पञ्षरशेपोऽपि कुअरः 
क्वापि । 

३. सर्वः ृच्छूगतोऽपि वाञ्छति जनः सच्वानुरूपं 
फलम्‌ । 

पञ्चभिमिलितैः किं यब्जगतीह न साध्यते । 

( नेषध. ) 
पुण्यैरेव हि लभ्यते सुकृतिभिः सत्संगतिदुंलभा | 
देवेनेव हि साध्यन्ते सदर्थाः शुभकर्मणाम्‌ । 

( कथा. ) 
- संतोषतुल्यं धनमस्ति नान्यत्‌ । 
- संतोष एव पुरुपस्य परं निधानम्‌ । 
. संतोषः परमं धनम्‌ । 
- न तोषात्‌ परमं सुखम्‌ । 
२. संतो५; परमं सुखम्‌ । 


SA AN # ७ 


। अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः । 
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सच की ही जीत होतो हें । 

सदाचार सब से बड़ा धसे हे । 

सबको कास प्यारा हे, चाम प्यारा नहीं । 
सब छोग गुण तो किसी में नहीं होते । 
सब सव कुछ नहीं जाज़ते । 

साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप । 
साँप निकल गया छकोर पोटा करो । 


सार सार को गहि रहे थोथा देय उड़श्य । 


सारी जाती देखकर आधी लेय बचाय । 


सारी रात रोते रहे मरा एक भी नहीं। 
सास-बहू सें सेल कहां? 


सीख न दीजे बानरा जो बए का घर जाय। 


~ 


सीधी उँगलियों से घी नहीं निकलता । 
सुख-दुःख सब के साथ रगे हुए हैं 


सुत बिना सूना गेह । 


सूरदास जाको जासों हित सोई ताहि 


सोने में सुगन्ध । 


स्वभाव नहीं,बदेळता । 


होनहार फिरती नहीं होवे बिस्से बीस । 


कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा । 
तीचेर्गच्छत्युपारि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । मिषः) 


सत्यमेव जयते ! 
आचारः परमो ( प्रथमो ) धर्मः । 
सर्वे कार्यवशाञ्जनोऽभिरमते तत्कस्य को वश्भः ? 
नेकत्र सवो शुणसंनिपातः । 
१. न हि सवंबिदः सर्वे । २-सर्वे सवं न जानन्ति : 
नास्ति सत्यात्परो धर्मः, नानृनात्‌ पातकं परम्‌ । 
१, चौरे गते वा किंसु सः्वधानम्‌ ? 
. पयोगते कि खळ सेतुबन्धः । 
१, सार गृह्णन्ति पण्डिताः । 
२. हंसो यथा क्षौरमिवाम्बुमध्यात्‌ । 
3. हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः । 

( अभिज्ञान. } 
१, सवंनादो समुत्पन्ने, अद्ध त्यज्ति पण्डितः । 
२. रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ । 
३. त्यजेदेकं कुलस्यार्थे । 


Fi 


परमार्थमविश्ञाय न भेतव्यं क्वचिन्तृभिः । (कथा) 
प्रायः श्श्नस्नुपयोन दृश्यते सौहृद लोके । 

१. उपद्रेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
२. हितोपद्ेशो मूर्खस्य कोपायैव न बः 


३. मूर्खाणां बोधको रिपुः । 
१. आवं हि कुटिलेषु न नीतिः। ( नेपध, ) 
२, झाम्येत्‌ प्रत्यपक्रारेण नोपकारेण दुर्जनः 


१, अपुत्रस्य गृहं शून्यम्‌ । 

२. पुत्रहीनं गृह शून्यम्‌ । 

यदेव रोत्रते यस्मै मवेत्‌ तत्तस्य सुन्दरम्‌ । 

केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः, कि पुनल्निदशचाप- 
लाञ्छितः। ( रघु. ) जप बम 

. यादृशो यः कृतो धात्रा भवेत्ताइश एवं सः 

, या यस्य प्रकृतिः स्वमावजनिता केनापि न 
त्यज्यते । ; न 

३. स्नापित्तोऽपिं बहुंशो नदीजलँगेद भः किसु हयो 
भवत्‌ क्वचित्‌ ? 

१, प्राचीनकर्म वलवन्सुनयो वदन्ति । 

२, साध्यासाध्यवि वारं दि नेक्षते FAT | 


है] 
/ 


३. हतविधिपरिपाकः केन वां लङ्खनीयः ? 


४. भवितब्यत्ता बलवती । 
५. विधिर हो बळवानिति में मतिः। 


= = CN “नं कम्‌ 
हो विधना प्रतिकूल जये तब ऊट चढ़े पर | अहो विधी द्ियर्यस्ते न विपर्यस्य किंम्‌ । 


कूकर कारत । 
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तृतीय परिशिष्ट 


अंग्रेजी संस्कृत शब्दावली 


नकल शा ए Pees 


A 

Academy—१. शिक्षालयः २. साहित्य- 
विज्ञान-कला,-परिषद ( सत्री, ) । 
Accountancy-लेखा-संख्यान,-कर्मन्‌ (न.)। 
Account—१. लेखा २. विवरणम्‌ । 
Accountant—Fुखपालः । 
Accountant general—महलेखापालः । 
Acknowledgment—-प्fिपन्रम्‌ । 
ACt_—अधिनियमः । 

Acting्‌—१, कार्यकारिन्‌ २. अभिनयः । 
Adhoc committee-तदर्थंसमितिः (सन्नी) । 


Adjournment moLi0n-—सथगनप्रस्तबः 


Administrati0nप्रशासनम्‌ । 
Administrat0rप्शासकः। 
^०।१-वयस्कः, प्रौढ़ः । 
Adult franchise—वयस्कमताधिकारः । 
^4dvnc९—अग्रिमधनम्‌ । 
^4४०८२।९अधिवक्तु ( पृं, ) । 
Advocate 8Cn९72|—महाथिबक्त । 
Aestlctics—सौन्दर्यञ्यासन्मम्‌ । 
Aflidayit—दपथपत्रम्‌ । 
Aflia(i0n—%सम्बन्धनम्‌, सम्बद्धीकरणम्‌.। 
A९7C)-अभिकरणी । 
Agend2— कार्यसूची । 
Aent-—अभिकत्‌ं ( पुं. )। 
Agitati0n-—आन्दोलनम्‌ । 
Agrcement—१. संविदा २. साम्मत्यम्‌। 
Air-conditioned—नियन्त्रित्ताताप । 
Air-p0rt-—वाथयुपत्तनम्‌ । 
Air-tight—अपवन-वात,-रोधक । 
All India Radi०—आकाशबाणी । 
Allotment ofliccr—-आवंटनाधिकारिन्‌ । 
Alphabetically—ब्णक्रमानुरारं, बणे- 
माळाक्रमेण । 


Amenity—दुख-सुविधा । 
Anniversary-वर्षिकोत्सवः । 
APe2]—पुनरावेदनम्‌, पुनर्न्योयप्रार्थना । 
Application—आवेदनपत्रम्‌ । 
Appointment—नियुक्तिः ( सन्नी. ) । 
Archaeo]0ist—पुरातस्वश्जः । 
Architect—वस्तुकारः। 
ATist0craCy~—अभिजात-कुलीन,-तन्त्रम्‌ । 
Assembly—समा । 

Assembly, |egis2ti९—विधानसभा । 


Assessment 0fcer—कर्‍निर्थारणाधि- 
कारिन्‌ | 
Assistant controller/director; 


$€C7९३7}--सह्दायक,-नियंत्रकः-निदेशकः- 

सचिवः । 
Assosiate member—सहसदस्यः । 
A(।45_—मानचित्राबली । 
Atmosphere—१. वायुमण्डलम्‌ २, वाता- 

वरणम्‌ । 
Attesting oflicer-—साक्ष्यांकनाथिकारिन्‌ । 
Attorney g€n९7३]—मह्ान्यायवादिन्‌ । 
Audicnce—भ्तुवर्गः । 
A५4४-लेखापरीक्षा । 
Audit०८-लेखापरीश्षकः । 
Auth0rit}~—१. प्राथिकारिन्‌ २. प्राधिकारः! 
Aut0c72C--पकतन्त्रम्‌ । 
Autonomy-—स्वायत्तशासनन्‌, स्वायत्तता | 
Aviati0n-—विमाननम्‌, विमानयात्रा । 

B 

Balance sh€et—तुनृनपत्रम्‌ । 
Ballot-b०%—मतपेरिका । 
Bal]ot-2P९7—मतपत्रम्‌, शलाका । 
Bank—अथिकोषः 


7--अविकोषिः 


Bank न्‌ । 
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Basic Education—आषारिकशिक्षा । | शती २, शताब्दी । 
Bibliography—मरन्थसूची। ट55—उपकरः । 

B]।— १. विधेयकम्‌ २. प्राप्यकम्‌ । Ghairman-सभापतिः। 
B0|०9-—जीवविज्चानम्‌ । Chamber of Commerce—वाणिज्य- 
Birth control—सन्ततिनिरोषः । मंडलम्‌ । 

Black-0u-—वहिरन्धकारः। ChanceI0r—कुलाथिपतिः । 
Blood-pressure—रक्तचापः। Chancellor, Pro-Vice—उपकुलपतिः । 
B0a7d-—मण्डली । Chancellor, Vice—कुह्पतिः। 
Board, District-मण्डल-,मण्डली-पालिका। | Charge 0? Aff2ir5—कार्यदूतः । 
Board, Municipal-नगर-,मण्डली-पालिका।| Chare-ऽh९९-आरोपपत्रम्‌ । 

Board of Direct0rs—निदेशकमंडली । | Cart--१, रेखापत्रम्‌ २. चित्रफलकम्‌। 
छ00ए--निकाय: । Charter-—अधिकारपत्रम्‌ । 
Bon2f€-—विश्वस्त, प्रामाणिक, सदाशय । | Chartered ^८c०u०॥६--अधिकार' 
Bonafildes—विश्वस्तता, सदाशयता, प्रामा- | पत्रितलेखपालः । 


णिंकता । Gप९पए-—-#नेकम, देयादेशः । 
Bond-—वन्धपन्नम्‌ । Cheque, Bearer—वाहकचेकम्‌ । 
Bon5-—अधिलाभाँशः । Cheque, Bl2nk—निरंक चेकम्‌ । 
Bookin-0fice—टिकरगृद्दम्‌ । Cheque, Gross€d—Rखितचेकम्‌ । 


Broad-ca5t—प्रसारणंम्‌ । 
Bud४e!— आयन्ययकम्‌ । 


Cheque, Order—आदेशचेकम्‌ । 
Chief Commissi0ner—मुसयथुक्तः । 


Bye-€lecti0n—उपनिर्वाचनम्‌ । Chi ]५५६०-मुख्यन्यायाषीशचः । 
Be-]2%-—उपविधिः। Chief ]५६।०९-—सुख्यन्यायाविपतिः । 
89-7०४४--पत्रविभागेन । Chief Ministcr--ुख्यमंत्रिन्‌ ( पुं. ) । 
Gc Ghief of Air st4f-—वयुसेनाध्यक्षः । 
Cabinet—मन्त्रिमण्डलम्‌ । Chief of Army अर्शी--स्थव्सेनाध्यक्षः । 
C2५९६--तैन्यछात्रः । Chief of Naval $.!--नौसेनाध्यक्षः । 
Calculator—गणक: । Ghlef of Prot0ca|—नयाचारप्रषुखः । 
Cal९n427-—-तिथिपत्रम्‌, पंचागम्‌ । 0, 7. D.-युप्तवरविभागः । 


C207—उष्णाङः। Gircu]ar-—परिपत्रम्‌ । 
Candidate १. परीक्षार्थी २. अभ्यर्थी | 0;६।८८०--नागरिकः। 

३. पदाथीं। Gitizen-shiP— नागरिकता \ 
CGantonment—कzक:-कम्‌ । er t क 
Capital—मूरुषनम्‌। Givi €--ब्यवह्दार र 
Capsu।९—पुरी । Givil Gourt--व्यवद्दार न्याया व्यव 
C4९_काण्डः-डम्‌ । राळ्यः। 
Cash-Mem0—विक्रयपत्रम्‌, विक्रयिका । Civilization | ै 
Casting ४०९०-—निर्णायकं मतम्‌ । Civil ८7४।००--नागरिकसेवा 


C]a५5९--ख़ण्डः-डम्‌ । क 
Clock ६०७४९८--घण्टा,-गृहम्‌-स्तम्भः | 


(000०---संहिता । 


° 


No 
A l 


Casuality—हताइत । 
Ce]।_—१. कोशाणुः २. कुटी । 
Cen५॥—जनगणना । 
Central Tnvestigation! Mgefoyeeto 
केन्द्रियान्वेषणाभिकरणी । 
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Commissi0n—१, आयोगः २. वर्तनम्‌ । 
CGommissioner—आयुक्तः । 
Committee—-समितिः ( त्नी.) । 
Committee, Executive, working— 
कार्यकारिणी समितिः ( सन्नी, ), कार्यंसमितिः । 
Committee, Select-—प्रबरसमितिः 
(स्जी.)। 
Committee, Standin-स्थायिसमितिः 
(सजी. )। 
Commonwealth—ष्ट्मण्डलम्‌ । 
Communicati0n-—संचारः। 
Communique—विज्पिः ( शनी. ) । 
Gommunism-——सम्यबादः । 
Community Development—सम्ु- 
दायिक विकासः । 
Company—समवायः । 
Compensati0n-—प्रतिकरः, 
(स्री. )। 
Complaint--१. अभियोगः २. परिवादः, 
परिवेदना । 
-Comput0r—संगणकम्‌ । 
Confederacy—ज्यसंघः । 
Confederation—र्‍जयमण्डलम्‌ | 
.Gonference—सम्मेलनम्‌ । 
Constituency—निर्वाचनक्षेत्रम्‌ । 
Constituent Assemb]y-संविधानसभा। 
Constituti0n—संविधानम्‌ । 
-C०75५।--वाणिज्यदूतः । 
'Contex-—सन्दुर्भः, प्रसंगः, प्रकरणम्‌ । 
-Continent—महद्वीपः-पम्‌ | 
Contingency fund—आकस्मिकतानिधिः न 
सांयोगिकनिधिः । 
Gontract—संविदा । 
:Contribution--अंशदानम्‌ । 
Control—नियन्त्रणमू । 
‘Controller Genera!—महनियन्त्रकः। 
Convassing-—उपार्थनम्‌ । 
Convener—संयोजकः।. 
Convention—१.रूढिः(ल्ी.) २.संगमनभ्‌। 
Co-o0perati0n-—सहयोगः । सहकारिता । 
Co-operative 50Ci€ty-—सहकारिसंस्था ! 


क्षतिपूतिः 


Copyright—प्रकाशनाधिकारः । 
Corporation—निगमः । 
C०४-—-परिब्ययः । 
Cottage Industry—कुीरोद्योगः । 
Council— परिषद (सल्ली. ) । 
Council, Adis07/—परामशपरिषद 
(स्न्ली,)। 
Council of Ministers—मंत्रिपरिषद 
( ज्ञी. )। 
Council of States-राज्यपरिपद ( ख्री. )। 
C०u7।-—न्यायालयः । 
Court, Criminal—दणडन्यायालयः । 
Court, District—मण्डलन्यायालयः। 
Court, Federa]—संघीयन्यायालयः । 
Court, High—उञचन्यायालयः। 
Court, Martial सेनान्यायालयः । 
Court of Appeal—पुनर्विचारन्यायालयः। 
Court of \27dऽ-—-प्रतिपालकाथिकरणम्‌ । 
Court, Revenue—ाजस्वन्यायालयः । 
Court, S€s5i0n—सत्रन्यायालयः । 
Court, Subordinate-अघीनन्यायाल्यः। 
Court, Suprcme—उसतमन्यायालयः । 
Credentia]—-प्रत्ययपत्रम्‌। 
Gredit—१. प्रत्ययः ( हि. साख ) 
२. आकरूनम्‌ । 
Criminal Law-— दण्डविधिः ( पुं.) । 
Cultur९—संस्कुतिः ( सली. ) । 
Gurrency—चलर्थः, मुद्रा । 
Gustodian-—अभिरक्षकः । 
GCus०4५--अभिरक्षा । 
Custom duty—सीमा,-शुल्कः-शुल्कम्‌ । 
D 
Daily 4i279—देनिकी । 
D}।—विकलनम्‌ । 
Decentralizati0n-—बिके्द्रीयकरणम्‌ । 
Declaration-—घषणा। 
Decree-—आश्ञप्तिः ( जी. ) । 
D९९_बिलेखः। 
Defence—क्षा । 
D€]९४॥t९--प्रतिन्तिथिः । 


Co-ordinati aE i dag Man 004४9 /१888४99 तिल धिमण्डलग । 


(४०7०५--१.प्रतिलिपिः (स्री.) २.*प्रतिः (्ली.) | 


Democracy—कपन्त्रमू । 


[ ७१६ ] 


nn 


Demonstrator—निदरशकः । 
Deputati0n-—fमण्डलम्‌ । 

Deputy Commissioner—उपथुक्त । 
Deputy SPc2kcr—उपध्यक्षः । 
Designer—सुपकारः ! 
Despatchcr—प्षकः । 
Developmcnt Block-विकाशखंडः-डम्‌ । 
Diplom2cy—र्‍ाजनयः, कूटनीतिः (स्री.) । 
Directorate—नदेशाल्यः। 

Director General—महनिदेशकः । 


Director, Man2ging-—प्वन्धनिदेशकः। 


Disp०05।—ञ्ययनम्‌ । 
Disqualification-—अनइंता, अयोग्यता । 
District—मण्डल्म्‌ । 
District Board-—अमण्डलमण्डली | 
Dividend—ळाभांशः। 
Divisi0n—प्रभागः। 
D४०7८९-—विवाविच्छेद्रः, विविच्छेदः । 
Document—-प्लेखः । 
Draft-—१. प्राूपम्‌ २, धनार्पणादेशः । 
Draftsmman-—प्ारूपकारः । 
Drainage—-जलनिष्कासः । 
D7i४०—अभियानम्‌ 7 
Duplicate Copy-—अचुलिपिः ( खली. )। 
Dutछ-—१. शुर्क्रः-कम्‌, २. कर्तव्यम्‌ । 
Duty, Custom-—समाझुर्कऽकम्‌ । 
Duty, Death—मरणशुल्कः-कम्‌ । 
Duty, Est2t८-—संपत्तिझुस्कः-कम्‌ । 
Duty, Excise-—उऱ्पादशुल्कःकम्‌ । 
Duty, Export—मिर्यांतशुस्कः-कम्‌ । 
Duty, Import—आयातशुल्कऽकम्‌ । 
Duty, StamMp—मुद्राशुस्कः-कम्‌ । 
Duty, i 

कम्‌ । 

E 

Electi0n—निर्वाचनम्‌ । 
Election, Bye—उपनिवाचनम्‌। 
Election Commissi0n—निर्वाचना- 

योगः । 
Election, Direct—प्त्यक्षनि्बांचनम्‌। 
Election, Indirect—परो 
Election, 0 

यानम्‌ | 


विसम 
h CaNgct 


= 
Election, Tribunal-निर्वांचनाधिक- 
रणम्‌ 
Elcctor—निर्वाचकः । 
Electoral R०]l—निर्वाचकसूची । 
Electorate— १. निर्वाचनक्षेत्रम्‌ । 
२. नि्वांचकसमूइः । 
Electorate, J0int—संयुक्तनिर्वाचनपद्धतिः 
(सत्री.)। 
Electorate, Separate—पृथङनिर्वाचन- 
पद्धतिः( खी. ) । > 
Electorate, Separate—पथङनि्वांचन- 
पद्धतिः ( स्री. ) । 
Embas5y—राज-, दूतावासः । 
Emergeney—आपातः । 
Emigration—पावासः। 
Emporium-—आपणः। 
Employment Exchange—नियोजन- 
कार्यालयः । ; ; 
Enfranchisement—माथिकारदानम्‌। 
Enquiry ८।८7६-—पृच्छलिपिकः । 
Equat०7—भूमध्यरिखा । 


Establishment Ofccr—सथपजा- 
धिकारिन्‌ । 
Eऽt2।९५--सम्पद्‌ ( श्री, ) । 


Ex८।५९--उत्पादशुस्कः-कम्‌ । 
Executive Engineer्यपालकाभिः 
यन्तु । 
Ex-officio-—-पदेन । 
F 

Family Planning Centre—परिवार- 
नियोजनकेन्द्रम्‌ । 
Federa]-—संघीय। . 
Federation—-संषः । 
Fermentation-—किण्बनम्‌ । 
Feudalism-—सामन्तबादः | 
Finance—वित्तम्‌। 
Financial—-वित्तीय । 
Financial २७८४7--वित्तवर्प:-पम्‌ । 
Fine--अर्थदण्डः । 
Fire 320 अधा । 

Bi ६8१५४6०१उदु्नदरः 
i 4 © देयीयविनिमयः। 
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Forensic Science-न्यायवेद्यकविज्ञानम्‌। 
Form—प्पत्रम्‌ । 
Formul2—सत्रम्‌ । 
Franchise-—मताधिकारः । 
Freedom of Pres—मुद्रणस्वातन्त्र्यम्‌ । 
Freedom of speech-—भाषणस्वातन्त्र्यम्‌ । 
Function-—कत्यम्‌। 
Fund—निधिः। 
G 
Gallery—दर्षां । 
Gate-kecper—रपालः। 
Gate-pa55—द्ारपत्रम्‌ । 
Gazette-—ाजपत्रम्‌ । 
Gazett€€r-—राजपत्रित-विवरणम्‌ । 
G€०।०६।५।-—भू +विश्ञानिन्‌-वैज्ञानिकः । 
Germ-——कौटाणुः । 
Glacicr—हिमनदी । 
Government—शासनम्‌ । 
Government, Hereditary—पतुक- 
शासनम्‌ । 
Government, 
शासनम्‌ । 
Government, local €]f-—स्थानीयस्वा- 
यत्तशासनम्‌ । 
Government, Parliamentary—सस- 
दीयशासनम्‌ । 


Interim-—अन्तरिम- 


Government, Presidential—र्‍ष्हः |. 


पतीय-प्रधानीय,शासनम्‌ । 

. Government, 5€]f—स्व॒शासनम्‌ । 
Government, unit2ry-पकीयञ्चासनम्‌ । 
Governor—१. राज्यपालः २. शासकः। 
Grant—अबुदानम्‌ । 
Grant-in-2i—सदायकाचुदानम्‌ । - 
Gratuity—उपदानम्‌ | 
Guarantce—प्त्याभूतिः ( ञ्जी, ) | 

H 
Habeas c07P५५_—वन्दिप्रत्यक्षीकरणम्‌ । 
Handicrafts—हस्तशिल्पम्‌ , इस्तकला | 
Head-Qu2rter—मुख्याल्यः, प्रधान- 
कार्यालयः । 
Hereditary—पैतुक, आनुवंशिक । 


Horticulturist 'उद्यानकृषषिविशेषज्ञ: | 


प्र०४८४६---सत्कारिणी । 

H०uऽ९—१. सदनम्‌ २. गृहम्‌ | 

House of e0।९—लोकसभा। 

Housing Department-आवासविभागः। 
I 


Il]iterac$—निरक्षरता । 

Immigrant-—आवासिन्‌ । 

Improvement Trust—नरसूद्धार- 
मण्डलम्‌ । 

Incharg€—प्रभारिन्‌ । 

Indian Administrative Service— 
भारतीय-प्रशासनिकसेवा । 

Indian Council of AgriculturaF 
Research — भारतीयङ्कष्यनुसन्धानपरिषद्‌. 
(स्त्री, )। 

Indian Council of Medical Re= 
५९27८॥--भारतायचिकित्सानुसन्धानपरिषद्‌ः 
(स्री. )। 

In due c०५7५९-—यथासमयम्‌। 

Industry-—उथ्योगः । 

Industry, cott2६९-—कुटीरो्योगः । 

In order of merit-—योग्यताक्रमेण ॥ 

Inq५।79—परिप्रःनः । है 

Inspection-—निरीक्षणम्‌ । 

Institute—संस्थानम्‌ । 

Instituti0n—संस्था। 

Insurance—भीमा। 

Internatl0n2|-—अन्तर्‌-राष्टरी(ष्टरय । 

In t०६०__पूर्णतः, पूर्णतया । 

Investigat0r-—अन्वेषकः । 

J 

]५५४९-—न्यायाधीशः। 

५4६९,  4।६६००३।--अपर-अतिरिकि+ 
न्यायाधीशः । 

]५५६९, ९६--अततिरिक्तन्यायाधीशः । 

J५१।८।३7५-—न्यायपालिका । 

Justice—१. न्यायः २. न्यायपतिः, न्याया 
धितिः । 

५5४०९, ८॥।८६ ख्य, न्यायपतिःन्यायाः 
धिपतिः न्यायाधीशः i 


Honorariurh--मदaलd Math Collecti T DBRS CSR oner—तमाइुकः F 
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Land-re४en५०--भूराजश्वम्‌ । Mi nerc०gऽ४-खनिज, वशञानिन्‌-वैशानिकः । 
३,2t।४५५०--अक्षांझ्ः । Minister—मंत्रिन्‌। ` 
ए..७--विधिः ( पुं. ) । Ministry—2. मंत्राळयः २. मंत्रिमंडलस्‌ । 


7.2% & ०7९7--विधिव्यवस्थे ( सन्जौ. द्वि.) । | Min07--अवयस्क्र । 
Law Commissi0n—विथि-आयोगः। Minorcity—१. अल्पसंख्यकवरगः २. अल्प- 


L.egati0n-—दूतावासः । मतम्‌ । 

Legisi2ti0n-—विषानस्‌ ! Mission-—१. उद्देश्यम्‌, लक्ष्यम्‌ २. प्रचारक- 
Legislative 255€m0I9—विधानसभा । | | 

Legislative counCi|-—विधानपरिषदू Monopoly—rकाथिकारः । 

(सजी. )। - | Moti0n--प्स्ताबः । 
L.€i52१५7०-—विधानमण्डलम्‌। Motion of no-confidence—अविश्वास- 
Letter of Introduction-परिचयपत्रम्‌। | प्रस्तावः । 

९४५-१. आरोपणम्‌ २. उद्यम्‌ । Multipurpose—पहदेशीय । 
Liaision 0f[icer—-सम्पर्काधिकारिन्‌। Municipal 4rea—नगरकषत्रम्‌ । 
Licence—अचुशप्तिः ( स्री. ) । Municipal commissioner—तर 
Lieutenant £0ern०7-—उपराज्यपालः । | पालः, नगरपाछिकासदस्यः । 


Municipal corporati0n-नगरनिगमः, 
नगरमद्दापालिका । 


Life Insurance Corporation— 


जीवनभीमानिगमः। 


Literacy-—साक्षरता। Municipalit)—नगरपाछिका || 

].,0८४। 2027५--स्थानीयमण्डली । ](०४८ए---संग्रद्दालयः \ 

[१,०८४ ७०१-स्थानीयनिकायः । N 

Local governmen(-—स्थानीयश्ासनम । Nation-षडम्‌ । 

“Lonitud९—रेखांश्ः। Nationalizati0n-—यकरणम्‌ । 
M Nationality—सष्यता । 


National Physical Laboratory— 
\ 
। 


M2]07-—वयस्क । 
Majority—१. वहुमतम्‌ २. बहुसंख्या । 


Mandamus-—परमादेशः। Nominat0n-—मनोनयनम्‌ 
Manifest0-आविष्यपत्रम्‌ । Nominee—मनोनीत । 
Marketing 0fC८प—-पणनाथिकारिन्‌ । [ए०५०८०--१- सूचना २- सूचनापत्रम्‌ । 
Maternity home-—प्रसवशाछा \ Notific2t]07-—अघिसूचना ॥ ः 
Matriarchy-—मातृतन्त्रम्‌ । Notified 27०७-{ अषि- ) सूचितक्षेत्रस्‌ 

i i र्‌ः चिकित्सा- {` 
“ Science—आथु oasis एन 


098०८४०४::४--वैषशाड ॥ 
Ofice—-१. कार्यालयः २. पद्म्‌ 
Officer 


अधिकारिन्‌ । 
Oficer-incha7ह९- म माराविकारिन \ 


Member—सदसयः । 

Memo—जप:। 
Memorandurn--ज्ापकम्‌, स्सृतिपन्रम्‌ । 
Meteorological Departmcnt—%- 


विज्ञान-विभागः । Oficial Language | 
Meteor0l0g;५४-ऽहतु,विश्ञानिन्‌-वैश्ञानिकः \ De - \ 
Migrati0n-प्त्जनम्‌, प्रवासः । Oe | 
Military Engineering Service | 7. 400--संषडनम्‌। 

( M. ह. 5. ) सैनिकयान्तरिकसेवा Organizano™ 
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Out door patients Department— | Promissory n0t€—वचनपन्रम्‌ । 


Donn 


बहिरंगरोगविभागः । 
P 


Pact वनपत्रम्‌। 
Parliament—संसदू ( सली. ) । 
Parliamentary secretary—संसदीय- 
सचिवः । 
P255_—पारणम्‌ । 
Passp0t—पारपत्रम्‌ । 
Pat९nऽ--एकत्वम्‌ । 
Patriarch$-—पितुतन्त्रम्‌ | 
Patron—संरक्षकः। 
Penalty—-शार्तिः ( सजी. ) । 
Pendinए—१..लम्बित २. लम्बमान ¦ 
Pensi0n—निवृत्तिवेतनम्‌ । 
Personal Assistant—वयक्तिकसद्दायर्कः। 
Petiti0n-—याचिका । 
Planning Commissi0n-योजनायोगः। 
Plebiscite—जनमतसंग्रहः । 
Po|ice—आरश्षकः । 
Police f0rce—आरक्षकबलस्‌ । 
Police stati0n-—आरक्षकस्थानम्‌ । 
P०]|मतदानम्‌। . 
Polling stati07—मतदानस्थानम्‌ । 
Portf0li०—संविभागः । 
Ports department—पतनविभागः | 
P०१. पदम्‌ २. पत्रम्‌ । 
Post-0fice—पत्राळयः । 
Preference—अथिमानम्‌ । 
Preroएati४e—परमाधिकारः। 
President—. राष्ट्रपतिः २. प्रधानः । 
Prime Minister—प्रधानमंश्रिन्‌ । 
Post & Telegraph Depatt.—-पत्रतार- 
बिभागः । 
Private Secret2ry—निजसचिवः। 
Privileएe-—विहेषाधिकारः। 
Privy Pu7ऽ९—राजबृत्तिः ( सत्री. ) | 
Procedure-—प्रक्रिया । 
Proceedings—# १. कारयांवली, कृत्यावडी 
% २. ङृत्यावलीविवरणम्‌ । 
Proclamati0n-—-उदघोषणा । 
Pr०]९०t--प्रायोजना । 


Proof-reader—पुद्वितपत्रशोषकः । 

Provident fund-—भविष्यनिधिः (पुं. )। 

Provisi0n-—१. उपवन्धः २. अन्नसामग्री | 

Provisional—अन्तःकालीन । 

P7०%$--अतिपत्री । 

Public Health-—छकस्वास्थ्यम्‌। 

Publicity—-्रचारः । 

Public Relations 
संपकाधिकारिन्‌ । 

Public Service Commission—लक- 
सेवाऽऽयोगः । 

Public Services—ोकसेवाः । 

Public Works Department—लक- 
निर्माणविभागः । 


Q 
Quality Control Officer—ज्ि- 
नियंत्रकाधिकारिन्‌ । 
Quarantine—संगरोषः। 
Quorum—गणपून्तिः ( ली.) । 
(००३-_-अभ्यंशः, नियतांशः । 
" R 
Railway 80970-....#रेछपथमंडली । 
&९०८९०४०7१४(---स्वागतकरः । 
Recommendation—-अुशंसा । 
Record-—अभिलेखः । 
६९८०7०६-६९८७९८7----अभिलेखपाल४ । 
Recruitment—$ सैन्यप्रवेश: । 
Reference—निर्देशः। 
Referendum-—परिपूच्छा। 
Regent—राजपः। 


Oficer—जन- 


| Regional—-क्ेत्रीय । 


Reister—पंजी। 
Reiste:€d-—पंजीकृत । 
Registrar-—पंजीकारः, कुलसचिवः । 
Registration—पशीकरणम्‌। 
Regulati0n—-विनियमः। . 
Rehabilitation Ministry—युनसिः 
मंत्रालयः । 
Reminder—अनुस्मारकम्‌। 
Repo0rt—प्रतिबेदनम्‌ । 
Representati0n-—प्तिनिषानम्‌। 
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"Representative—प्तिनिषिः । 
Republic—पणराज्यम्‌ । 
ए८१णंभं(०7- अधिग्रहणम्‌ । 
Reservation—-क्षणम, प्रारक्षणभ्‌ । 
Reserved ६८०४--रक्षित-प्रारक्षित,-स्थानम्‌ । 
Re irement—निबृत्तिः ( स्री. )। ` 
Returning ०॥८९7-— निर्वाचनाधिकारिन्‌ । 
Revenue—राजस्चम्‌ । 
R€५।९॥--पुनर्विोक़नम्‌ । 
Revi5si0n-—-पुनरीक्षणम्‌ । 
R]९—नियमः ¦ 
5 
Safegu27-—घुरक्षणम्‌ । 
Sales T2%--विक्रयकर्‌ः । 
Savin९५-—-ब्याबृत्तिः ( सजी. ) । 
Savings bank-—% व्यावृत््यधिकोष: । 
Schedule-—अच्नुसूची । 
Scheduled a९—अनुसूचितजातिः 
{ खी.) । 
Scheduled Tribe—अचुसूत्रितननजातिः 
(स्री. )। 
Secondary Education Board-्य- 
मिकशिक्षामंडली । 
Secretariate-—सचिव.ल्यः । 
Section 0fficer-—अनुभागाधिकारिव्‌ । 
€५।३7-—धमनिरपेक्ष, पेहिक । 
Securit५-—१. प्रतिभूतिः (स्नी.) २. सुरक्षा । 
Security council-—सुरक्षापरिषदू (स्ली.)। 
Self-determinati0n-—आत्मनिर्णेग्रः । 
Sessi0n-—सत्रम्‌ । 
8t।०६-—उपवेशः, #उपविष्टिः ( खी. ) । 
Small Scale Industries—घृथ्योगाः । 
Socialism-—समाजवादः। 
Social Welfare—समाजकस्याणम्‌ । 
Soyereign—पसुः । 
So\ereign democratic republic— 
संपूणं्रमुत्वसम्पन्नलोकतंत्रात्मकगणराज्यम्‌ । 
Speaker-—१, अध्यक्षः ( लोकसमादीनाम्‌ 
२. वक्त ( पुं. )। 
32_ कर्मचारिबुन्दम्‌ । 
Stat_१, राज्यम्‌ । २. राष्ट्रम्‌ । 
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State, Totalitarian—कदाष्टरम्‌ । 
State Trading Corporation—-ञय- 
व्यापारनिगमः । 
State, Uriitary—पकयराष्ट्रस्‌ । 
State, Welfare—हितकारिराष्ट्रम्‌ । 
Statistician-—संख्यिकः । 
Statisticऽ—ांख्यिकी । 
Statut०—संविषिः ( पुं. ) । 
Stenographer—आञुछिपिकः । 
Steno-typist—आशुरंककः। 
Stock Exchanएc—अेडिचत्वरम्‌। 
Store kecpcr—मभाण्डारिन्‌ । 
Subcontinent-—उपमहद्वीपः-पम्‌ । 
Sufaए€--मताधिकारः। 
Suffrage, UniVers2l—सवमताधिब ` ` 
Summon-——आहानम्‌। 
Superintendent—अभक्षकः । 
SuperVi507--पर्यवेक्षकः l 
` SUए।।९5--पूर्तिः, संभरणम्‌। 
Suspensi0n-—निलम्बनम्‌। 
Surcharge-—अधिकर्‌ः। 
9u7४९५--सर्वेक्षणम्‌ । 
Syndicat०-—अभिषयू ( खी. )। 
पु 
नुध०ण०४४०---तालिक-सारणी,-कारए । 
३7 f—शुस्कदूची । 
पु४४--करः । 
"Tax, Direct—अत्यक्षकरः । 
Tax, Entertainment—ममोद्करः, 
मनोर्ञनकरः । 
Tax, Indirect—परोक्षकरः । 
Tax, Export— 5 
Tax, Income—आयकरः। 
Tax, 9९5 विक्रयकरः ; 
गु४७, 9५ए९7--अतिकरः । 
"Tax, ‘Terminal--सीमाकरः। 
Technician आ \ 
Techniqu' 2 
Tele communication कस वे 
गु८«०४:शए४अ--तारसंकेतकः || 


TF hone Exch 
Telephon पँ) कार्यकालः । 
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Territ0ry-—ज्यक्षेत्रम्‌ । 
Terrorism-——आतङूबादः । 
Terrorist-—आतछुवादिन्‌ । 
'Theocrac-—मँतन्त्रम्‌ । 
Theory-—सिड्पान्तः | 

Through proper channe—निथिवत्‌। 
Time keeper-—समयपालः । 
T०।_परथकरः। 5 
Totalitarianisim-oकदळवादः । 
Tou7;ऽ४-—पर्यरकः । 
Tourist 0८०४४--पर्यटनविभागः । 


'Tracer—अचुरेखकः । 
Tractor--कर्षकरथः । 
Trade mark-आ्यापारनिहृम्‌ । 
Trade Union-कार्मिकसंघः। 
Traficर्‍यातायातम्‌ । 
Trainin¢-प्रशिक्षणम्‌। 
Training, Technical—प्विषि-प्रशि- 
क्षणम्‌ । 
‘Tramc2r—र्‍थयायानम्‌ । 
Transfcr-—१. स्थानान्तरणम्‌ २. इस्तान्त- 
रणम्‌ । 
Trans¡ti0n-संक्रसणम्‌ । 
Transport-—परिवहणम्‌ । 
Treat9—संधिः ( पुं. ) । 
Trib०—जनजातिः ( स्री. )। 
Tribun2]—नयायाधिकरणम्‌ । 
Tropic of Cancer-—ङकरखा । 
Tropic of Capricornमकररेखा।। 
Trustन्यासः। \ 
Trust००—न्यास-निक्षेप,-धारिन्‌ । 
Tube ell —नछकूपः'। 
TyPist—रंककः । 


“केमा याका ` 
U 


Under Secretary—अवरसचिबः । 

Union—संघः। 

Union Public Service Commi. 
55।0-—संघलोकसेवायोगः । 

Unit-—-एुककम्‌ । 

United Nations Organization. 
संयुक्तराष्ट्रसंघः । 

V 

Vacancy—१. रिक्तस्थानम्‌ 
( त्नी. ) ३. रिक्तता । 

Verification officer—सत्यापनाधिका- 
रिन्‌। 

\/९०--प्रतिषेष-रोध,-अधिकारः। 

Vice President-—उपरष्ट्रपतिः । 

Village Industry—य्ामोद्योगः। 

Visa दृष्टांकः । 

४०९—तम्‌ । 

Vote by ball0t—ुप्षमतदानम्‌ । 

Vote of censure—निन्दाप्रस्ताबः। 
\०९7-—मतदाद ( पुं. ) । 

Vote, Single ‘Transfarabic—पकछ 
संक्रमणीयमतम्‌ । 


२. रिक्ति: 


Ww 
Warrant-—अभिपत्रम्‌ । 
Wi--इच्छापत्रम्‌ । 

Wireless operat0r—-9वितारप्रचालकः | 
Works Man28€r—करमंझालांप्रबन्धकः । 
Writ—आदेशलेखः । 

Z 

Zonal Council-आंचलिकपरिषदू (शी.) * 


~ ® 
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चतुर्थ परिशिष्ट 
छन्द्‌ःपरिचय 


खन्दू--संस्क्रत में रचना प्रायः दो प्रकार की होती है-गय् और प्य । छन्द-रदित रचना को 
गद्य कहते हैं. और छन्दोबद्ध रचना को पद्य । जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यति आदि के 
नियमों से युक्त दोती दै, उसे छन्द कहते हैं। जिन मन्थों में छन्दों के स्वरूप तथा प्रकार आदि 
का विवेचन रहता है, उन्हें छन्दः-श्ाज्न कहते हैं । 


वर्ण या अफर--छन्द+शाख्र की दृष्टि से केवल व्यंजन (कख्‌ आदि) अक्षर या वर्ण नहीं 
कहलाते । अकेला स्वर या व्यंजन-सहित स्वर अक्षर कददाता है।' 'आ?, *का' और "काम! मैं 
छन्दःशास्त्र की दृष्टि से एक ही अक्षर है क्योंकि उनमें स्वर तो.केवळ एक धअए ही है। छन्द 
में अक्षर गिनते समय व्यंजनों की ओर ध्यान नहीं दिया.जाता । 


गुरु, लघु--हस्व अक्षरों ( अ, इ, उ, ऋ, दे ) को छन्दः'शाख मं लघु कहते हैं और दोष अक्षरो 
( भा, ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ ) को ग॒रु। इसी प्रकार क, कि आदि लघु अकर हैं. और का, 
म्री आदि गुरु । छन्दः-शाख् में निम्नलिखित को युर अक्षर माना गया है. 
सानुस्वारश्च दीर्घश्व॒ विसर्गी च गुरुभेवेत्‌। 
चेः संयोगपू्वश्र तथा पादान्तयोऽपि वा ॥ ः 
अर्थात्‌ अनुस्वार-युक्त, दीघे, बिसर्गयुक्त और संयुक्त अक्षरों से पूर्व वणे गुर होता है। छन्द के 
याद या चरण का अन्तिम अक्षर आवश्यकतानुसार लड या शुरु माना जा सकता है। सो शस 
: शोक के अनुसार “कंस? में 'कं', “काळ? में 'क?, "दुःख? में ९दुः? और युक्त? में “युः गुरु अक्षर है। 
छन्द के चरणों की लम्बाई और गति को ठीक रखने के लिए अक्षरों के रुख के भेद'को 
-सम्यक्‌ हृदयंगम कर लेना चाहिए । शरं का चिष्ठ (5) है और रघु का (।)! 
राण--छन्द्‌ः-शास्ञ में तीन-तीन अक्षरों के समूह को गण कदा गया है । उन गणों के नाम, 
स्वरूप तथा उदाहरणों को निम्नलिखित तालिका से समझ लेना चाहिए--- 


गण-नास E रक्षण जज छलल जन हुं [कल „० दार के 
ब RS वयाया 

१. मगण प्र तीनों अक्षर | 555 | मान्भातण लिजा 

२. नगण न | तीनों अक्षर लघु ।।। | निगम, सह 

३. भगण भ | प्रथम अक्षर शुरु 590-5 स 

४. यगण य | प्रथम अक्षर लघु । 5 5 | यशोदा, सुमित्रा 

"५, जगण ज मध्यम अक्षर गुरु IS जिगीबु, जवान ` 

६. रगण . र्‌ मध्यम अक्षर लघु 5:।:5 | राधिका, 

७. संगण स॒ | अन्तिम अक्षर गुरु । । 5 | सविता, कमरा 
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गणों का स्वरूप स्मरण रखने के लिए निम्नलिखित कोक कण्ठस्थ कर लेना चाहिए-... 


सस्िशुरुखिलघुश्च नकारो 
भादिगुरु), युनरादिछघुर्यः । 
जो गुरुमध्यगतो, रळमध्यः 
सोऽन्तशुर्‌ः, कथितोऽन्तळघुस्तः ॥ 
अर्थ--मगण में तीनों गुरु, नगण में तीनों लघु, भगण में आदि का अक्षर गुरु, यगण में आदि का 


लघु, जगण में मध्यम रुंरु, नगण में मध्यम लघु, सगण में अन्तिम गुरु और तगण में अन्तिम 
लघु होता है । 


आश्ञा-~हस्व या ल अक्षर के उच्चारण में जितना समय,लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं और 
दीर्घं या गुरु के उच्चारण-काल को दो मात्रा । इसलिए जब छंदों में मात्राओं की गिनती की: 
जाती है तब लु की एक और गुरु की दो मात्राएँ गिनी जाती हैं। छन्दःशाख में एक अक्षर की 
मात्राएँ दो से अधिक नहीं होतीं परन्तु संगीत में स्वर को यथेष्ट मान्नाओं तक बढ़ाया जा सकता 
है। एक दी शब्द में अक्षरों और मात्राओं की संख्या समान भी हो सकती है और भिन्न भिन्न 
भी । जेसे-'कल” में दो अक्षर हैं और दो ही मात्राएँ, 'काल' में दो अक्षर और तीन मात्राएँ, 
“काला? में दो अक्षर और चार मात्राएँ। ` 
ग़ति--छन्दों में अक्षरों या मात्राओं की नियत संख्या से ही काम नहीं बनता, उनमें गति 
अर्थात्‌ लय या प्रवाह का भी ध्यान रखना पड़ता है। वार्णिक छन्दों में तो प्रायः गणों का क्रम 
अवाह को अश्चण्ण रखता है परन्तु मात्रिक छन्दाँ में इसकी ओर बिशेष ध्यान देने की आवश्य- 
कता रहती ही है। जेसे-.. 
अङः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः | 
ज्ञानळूवदुविंद्रधं ब्रह्मापि नरं तं न रक्षयति ॥ ( भठृंहरि ) | 
यदि उपर्युक्त ग्या छन्द को यों पढ़े 


“आराध्यः झुखमज्ञ: विशेषज्ञ: आराध्यते सुखतरम्‌? तो कान तुरन्त बता देते हैं कि इसमें 
आया छन्द की गति नहीं रही । 


यति--जिन छन्दों के एक-एक चरण में अक्षरों या मात्राओं की संख्या थोड़ी होती है उन्हें 
इने में तो कोई कठिनाई नहीं होती; परन्तु लम्बे चरणों के पाठ में बीच में रुकना ही पड़ता 
दै । उस विश्राम-स्थळ को-ही यति या बिराम कहते हैं। कुशल कवि इस बात का ध्यान रखते 


` हैं कि यति किसी शब्द की. समाप्ति पर ही आए परन्तु कभी-कभो वह किसी शब्द के मध्य में 
भी आ जाती है । 


चरण--अधिकतर उन्दों «में चांर चरण,  पाद या पंक्तियाँ होती हैं, परन्तु कभी-कभी छन्द 
न्यूनाधिक चरणों के भी दिखाई देते हैं । 
जाति न्द भी कद्टा जाता है। वणक छन्दो में वर्णो की संख्या और गणक्रम पर विशेष ध्यान 
रहता दै तथा मात्रिक छन्दो में मात्राओं की संख्या और गति पर। वर्णबृत्तों के चरणों में गुरु- 
छ्चुम प्रायः समान होता है, परन्तु मात्रिक हन्दों में यह बन्धन नहीं होता। उक्त दोनों 
भेदों के तीन-तीन व्वान्तर भेद भी होते हैं--सम छन्द, अर्द्धसम छन्द और बिषम छन्द । सम 
® र छन्दो में प्रथम 
इन्दों के चारों चरणों में बर्णों या मात्राओं की संख्या समान्‌ होती है.। अड्धंसम छन्दो म प्रथ 
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SR 
जौर तृतीय चरणों की तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों की अक्षर या मातरा-्सख्या समान होती 
है। जो छन्द उक्त दोनों वर्गों में नहीं आते, उन्हें विषम कहते हैं। । मात्रा-संख्या समान होती 


नीचे संस्कृत के कुछ प्रसिद्ध छन्दों का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार के लिए 
छन्दःशा, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमन्जरी आदि अन्य द्रष्टव्य हैं । 


(च्छ) खाद, सवस्नछछन्च् 
ग्रति चरण ८ अक्षरवाले छन्द 
(१ ) अदुष्टुप्‌ ( अत्य नाम--श्लोक ) 
लक्षण--शोके षष्ठं गुरु जञेयं, सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌। ` 
द्विचतुःपादयोहस्वं, सप्तमं दीघ॑मन्ययोः॥ 
अर्थ--इसके अस्येक एद का पाँचवाँ वणे रघु होता है और छठा युर । सम ( द्वितीय तथा 


चतुथ ) चरणों का सातवाँ वर्ण उषु होता है और विषम ( प्रथम तथा तृतीय ) चरणों का सातवां 
वर्ण गुरु । शेष वर्णों के विषय में लघु-गुरु की स्वतंत्रता है। 


उदाइरण--यदर यद हिं धमंस्य; ग्लानिभंवति भारत । 
ts s ।5। 
अभ्युत्यानमधमंस्य; तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
[EX IS । 
( २) विद्युन्माला 
लक्षण-सो मो गो गो विद्यन्माला । 
अर्थ--मगण, मगण और दो शुरु के क्रम से इसके प्रत्येक चरण में ८ वर्ण होते हैं; अर्थां 
सब चरणों के सब वर्ण गुरु । 
उदाहरण--- 
स ग 
| —~ — TT 
( क ) सौनं ध्यानं भूमौ रय्या} ुर्वी तस्याः कंमाऽवस्था । 
ss 5,$ 55, 5 5 ै 


मेघोत्सड़ नुत्तासक्ता; यस्मिन्काले विद्युन्माला ॥ 
( ख ) गंगा माता तेरी धारा; कार्ट फंदा मेरा सारा। 
विद्युन्माला जैसी सोहै; वीचीमाला तेरी मोदै॥ ( सधादेवी ) 
प्रति चरण १० अक्षरवारे छन्द 
( १) स्वमवती ( अन्य नाम-चम्पकमाला ) 


स््ग- मैः हराया ।०-।०१ ०००३० ४ दे 
अथर्‌ बमवती के प्रत्येक पाद में भगण, अगण. सण बि गुरें जरसे १० वर्ण होते हैं । 


उदाहरण-.- 
भे सम स 


Po गु 
( क) भग्नमसत्यैः कायसंह्रे; मोहमयी गुर्वी तव॒ माया। 
$।।,5 5 5,।।5,5 
स्वप्नविछासा योगवियोगा; रुक्मवती हर कस्य इते श्रीः ॥ 
( ख ) शान्ति नहीं तो जीवन क्या है, कान्ति नहीं तो यौवन क्या है ! 
प्रेम नही तो आदर क्या है, प्यास नहीं तो सागर क्या है! 
( रामनरेश त्रिपा&- ५ 


(२) सत्ता 
लक्षण-सत्ता जया मभसगयुक्ता ( विराम ४, ६ )। 
अथ--मत्ता के प्रत्येक चरण में मगण, भगण, सगण और गुरु के क्रम से १० वर्ण होते : « 
उदाहरण 
स अ स 

CoC 

पीत्वा सत्ता मधु भधुपाली; कालिन्दीये तटवनकुझे । 

55 5,5।।,।।5, 

उद्दीच्यन्तीब्र॑जजनरामाः; कामासक्ता मधुजिति चक्रे ॥ 


ग्रति चरण ११ अक्षरवाले छन्द 


(१ ) इन्द्रवस्त्रा 
छक्षण--स्या दिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः । ( विराम पादान्त में ) 
अर्थ--इन्द्रवज़ा के प्रत्येक चरण में दो तगण, जगण और दो गुरु के क्रम से ११ वर्ण होते हैं । 
उदाहर ण-- ; 
त त ज 
CSSON SD NN 
(क) गोष्ठे गिरिं सब्यकरेण एत्वा, 
55 ।, ऽ।,।S। 5s. 
सुपटेन्द्रवज्रादतिसुक्ततृष्टौ । 
यो गोङछं गोपकुल च सुस्थं, 
षक्र स नो रक्षतु चक्रपाणिः ॥ 
( ख ) मैं जो नया झन्थ बिलोकता हूँ, 
भाता मुझे सो नव मित्र-सा है । 
देखूँ उसे मैं नित बार वार, 
मानो मिला मित्र मुझे पुराना ॥ ( गिरधर शर्मा ) 
( २) उपेन्द्रवच्त्रा 
लक्षण-उपेन्द्रवच्रा जतजास्ततो गौ । ( विराम पादान्त में ) ते 
अर्थ--उपेन्द्रवज़ा के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और दो शुरु अक्षरों के है 
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श्ल््््््््च्य्च्च्च्क्कत्ततततता तततततचचचतततऊ 
उदाद्वारण--- 
ज त ज 
Pn oan ८“: सु 8! 
( क ) जितो जगत्येष भवञ्रमस्तै- 
+s ssl, | 5॥ $ 5 
गुंरूदितं ये गिरिशं स्मरन्ति। 
उपास्यमानं कमळासनाद्ये- 
द्ेन्द्रष्रजायुधवारिनायैः ॥ 
( ख ) वड़ा किं छोटा कुछ काम कीजै, 
परन्तु पूर्वापर सोच झीजै। 
विना विचारे यदि काम होगा, 
कभी न अच्छा परिणाम दोणा ।। ( मैथिलीशरण गुप्त ) 


( ३) उपजाति 
ऊक्षण--जिस छन्द फे कुछ चरण इन्द्रवज्रा के हों और कुछ उपेन्द्रवजा के, उसे उपजाति 
कहते हैं । इसके १३ भेद होते हैं । 
दि०--समान-संख्यक अक्षर तथा समान यतिवाले अन्य छन्दों के भी इसी प्रकार के मिश्रण 
का नाम उपजाति दी दै। जैसे वंशस्थ और इन्द्रवंशा ( १२-१२ अक्षरों के छंद ) के मिश्रण से 
भी उपजाति छन्द बनता है । 


उदाइरण-( क ) उत्साहसम्पन्नमदींसूचं, ( इन्द्र. ) 
क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । (उपे. ) 


शूरं कृतज्ञं इदसौहृदं च, (₹.) 
लकषमीः स्वयं वान्छति वासहेतोः (उ.) 
( ख ) इच्छा न मेरी कुछ भी वनुँ मैं, (इ.) 
कुबेर का भी जग में कुबेर । (उ.) 
इच्छा मुझे एक यही सदा है, (इ.) द 
. नये नये उत्तम मंत्र देखूँ ॥ (उ. ) ( गिरधर शमां ) 
( ४) दोधक ( अन्य नाम-बन्दु ) 

_ लक्षण--दोधकनामनि भत्रयतो गो । ( विराम पाद के अन्त में) E 
अर्थ--दोधक छन्द के प्रत्येक चरण में तीन भगण और दो युर के क्रम से ११ वर्ण होते हैं। 
उदाइरण-- 

स भ भ 
(क ) दोघकमथंविरोधकसुमं 


५। SIS} $ 5; 
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( ख ) पाकर मानव-देह धरा में, 
पाशववृत्ति तजो जितना है। 
पुच्छ विषाण बिहीन पश्‌ जो, 
होन न चाइत प्रेम करो तो ॥ ( रामबहोरी शुक्ल ) 


(५ ) शालिनी 
क्ष्ण-शालिन्युक्ता म्तो तगौ गोऽञ्धिलोकेः ॥ ( ४, ७ पर विराम ) 
अर्थ--शालिनी के प्रत्येक पाद में मगण, दो तगण और दो गुरु के क्रम से ११ अक्षर होतेः 
हैं। अब्धि ( ४ ) और लोक ( ७ ) पर विराम होता है। 


उदाहरण 
स त त 

Fe oo NT 

(क) अंधो इन्ति ज्ञानशृद्धि विधत्ते 
55 5, 55।,55 ।,55, 
धसं दत्ते काममथं च सूते। 
मुक्ति दत्ते सवंदोपास्यमाना, 
सुंसां श्रद्धाशालिनी विष्णुभक्तिः ॥ 

( ख ) कैसी केसी ठोकरें खा रहा है, 
तीखी पीड़ा चित्त में ला रहा है। 
तौ भी प्यारे ! द्वल तेरा वही है, 
विद्वानों की पद्धती क्या यही है॥ ( उन्दशिक्षा ) 


( ६) रथोद्धता 


छक्षण-राज्राविह रथोद्धता लगौ । ( विराम पाद के अन्त में ) 
अर्थ--रथोद्धता के «प्रत्येक चरण में रगण, नगण, रगण और र्घु-गुरु के क्रम से 
११ अक्षर होते हैं । 
उदाइरण-- 
र न र 
TO ४ /अच ले शु 
कि स्वया सुभट! दूरवर्जितं 
S I5, ॥।।, sis,Is 
नात्मनो न सुहृदां प्रियं कृतम्‌ । 
यत्पलायनपरायणस्य ते 
याति धूलिरधुना रथोद्धता॥ 
( ७) स्वागता 


लक्षण-स्वागतेति रनभाद्गुरुयुग्मम्‌ । ( पादान्त में विराम ) ड 
अथे--स्वागता केअत्येक प्ुदा में।एयण(व्यगण;।भगंण और प्तेन्‍्तुर केले ११ वणं ते हैं।' 


$।$,।।।,$।।,5 5 
रथिनामभिमतापंणसक्तेः । 
स्वागता5मिसुखनम्नशिरस्केः 
जीव्यते जगति साधु भिरेद ॥ 
( ख) रानि ! भोगि गहि नाथ कम्हाई, 
साथ गोप जन आवत धाई। 
स्वागतार्थं सुनि आतुर माता, 
थाइ देखि सुद सुन्दर गाता॥ ( भानु कवि ) 
प्रति चरण १२ अक्षरवारे छन्द॒ . 

( १) वंशस्थ ( नामान्तर-वंद्स्थविल तथा वंशस्ततित ) 
लक्षण-जतौ छु वंशस्थमुदीरितं जरौ । ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ---वंशस्थ के प्रत्येक पाद में जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ अक्षर होते हैं :" 
उदाइरण-- 

ज त ज र 

(oO) Far | snr CT र 
(क) जनस्य तीन्रातपजार्तियारणा 

tst, ss\,iSl,SIS 

जयन्ति सन्तः सततं ससुन्नताः । 

सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये 

बिज्ञाळवंशस्थतया युणोचिताः॥। ( सुदृत्ततिरक ) 

( ख ) स्वरूप होता जिसका न भव्य है, 

न वाक्य होते जिसके मनोश है! 

अतीव प्यारा बनता सदैव हैँ ˆ 

मनुष्य सो भी गुण के प्रभाव से ॥। ( हरिऔध ) 


२) इन्द्रवंशा . 
लक्षण--स्थादिन्द्रबंशा ततजैरसंयुतैः । ( पादान्त में बिराम ) 
अर्थ--इन्द्रवंशा के प्रत्येक पाद भें दो तगण, जगण और रगण के क्रम से १२ बर्ण होते हे ॥ 
उदाहरण--- 
त त ज र्‌ ° 
~ OTT 
(क) कुर्वीत यो देवगुरुद्विजन्मना- 
55), $ S।,।S५ $5 
सुर्वीपतिः पालनमर्थलिप्सया । 
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'.  ऋछऋबऋननाननाऋछखऋऋऋऋऋऋऋ* ऋऋननूोइ:::य 
(ख) यों ही बड़ा हेतु हुए बिना कहीं, 
होते बड़े लोग कठोर यों नहीं । 
वे हेतु भी यों रहते सुय॒प्त हैं, 
ज्यों अद्रि अम्भोनिधि में प्रत॒प्त हैं ॥। ( चन्द्रास ) 
( ३) तोटक 
लक्षण--इह तोटकमम्बुधिसेः प्रथितम्‌ । ( पदान्त में विराम ) 
अथे--ठोटक के प्रत्येक चरण में चार सगण होते हैं । 
उदाहरण 


स स स स 
SO ता एज | 
(क) त्यज तोटकमर्थनियोगकरं 
।। ऽ।।5,॥ 5,।।5 
ग्रमदाऽधिकृतं च्यसनोपहतम्‌। 
उपधाभिरशुद्ध्मति सचिवं 
नरनायक ! भीरुकमायुधिकम्‌ ।! ( छन्दोबृत्ति ) 
(ख) अब लो न कहीं वद देश मिला, 
इसका न जिसे उपदेश मिला । 
उस गौरव के युण अस्त हुए, 
गुरु के शुरु शिष्य समस्त हुए ॥ ( नाथूराम शंकर ) 
( ४ ) बुतविलम्बित 
लक्षण--द्रतविलम्बितमाक्ग नभौ भरो । ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ--दरुतविलम्बित के प्रत्येक चरण मैं नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से १२ अक्षर 
होते हैं । 
उदाइरण-- 
न भ भ र 
Ls FT mee VF cee VF ren | 
( क ) तरणिजापुलिने नवचल्लवी- 
॥॥, 5 I\,SI I, SIs 
परिषदा सह केलिकुतूहलात्‌ । 
दुतविलम्बितचारुविद्दारिणं - 
हरिमहं हृदयेन सदा चहे॥ ( छन्दोमंजरी ) 
(ख) मन ! रमा रमणी रमणीयता, 
मिल गई यदि ये विधि योग से। 
पर जिसे न मिली कविता-सुधा 
रसिकता सिकता-सम है उसे॥ ( रामचरित उपाध्याय ) 
( ५) मोक्तिकदास 
लक्षण--चतुजंगणं चद्‌ मौक्तिकदाम । ( पादान्त में विराम ) 
अथे--मौक्तिकदाम ( हिन्दी, मोतियदाम ) छंद के प्रत्येक चरण में चार जगण के क्रम से 
२२ अक्षर होते हैं ५०.0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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उदाहरण-- 
ख ज ज ज 
ज) CEN CONICS 
( क ) सया तव किञ्िदकारि कदापि, 
। 5 ।,। 5 ।, । $।,। $। 
विळासिणि ! वाक्यमनुस्मरताऽपि। 
तथापि भनस्तव नाश्वसनाय, 
ब्रजासि कुतो भचतीमपहाय ॥ ( वागीभूषण) 
(ख) बड़े जन को नहिं माँगन जोग, 
फं छल साधन में ल्घु लोग। 
रमापति विष्णु असंग अनूप, 
चर्यो पहि कारण वामन रूप ॥ ( देवीप्रसाद पूर्ण ) 


(६) भुजङ्कप्रयात 
लक्षण--सु जंरम्रयातं भवेचेश्चतुसिः । ( पादान्त में विराम ) 
अर्थ--सुजंगप्रयात के प्रत्येक चरण में चार यगण के क्रम से १२ बणे होते हैं । 
उदाइरण-- 
य य य य 


Pe cee BT 55% (CEA) 
( क ) घनैनिष्कुलीनाः कुलीना भवन्ति, 
iss, Ss, । SS, ISS 
धनैरापदं मानवा निस्तरन्ति। 
घनेस्यः परो बान्धवो नास्ति खोके, 
\ घनान्यजयध्वम्‌ ॥ 
(ख ) अजन्मा न आरंभ तेरा हुआ दै, 
किसी से नहीं जन्म तेरा हुआ है। 
रदेगा सदा अन्त तेरा न दोगा, 
किसी काळ में नाश तेरा न होगा ॥ ( नायूरामझकर ) 
( ७) स्नग्विणी 


लक्षण-ैश्चतु्सियुंता खर्विणी सम्मता । ( पादान्त झं यति ) 
अर्थ--ल्लग्विणी के प्रत्येक पाद में चार रगण के क्रम से १२ अधर होते हैं। 
उदाहरण-- 
र 7 रीर र 
Pn a 3) (FTE 
(क ) इन्द्रनीकोपलेनेव था निर्मिता 
5.। 5, 5।5,5। $, $ । $ 
झोभते । 
नव्यसेघच्छचिः पीतवासा हरे- 
CC-0. ०-ञ्जूसिशस्ता/-भयामोरसिः रितशीती) PR 
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i सनक, 
(ख ) वे गृद्दी धन्य हैं जो मनोहारिणी, 

मिष्टमषी सुशौला सदाचारिणी। 

धर्मशील सती धीरताधारिणी, 

सुन्दरीयृक्त हैं प्रेमश्वङ्गारिणी॥ ( रामनरेश त्रिपाठी ) 

प्रति चरण १३ अक्षरवाले छन्द 


( १) प्रहषिणी 


लक्षण-श्याशामिमेनजरयाः प्रहर्षिणीयम्र । ( विराम ३, १० ) 
अर्थ--प्रदर्षिणी छन्द के प्रत्येक पाद में मगण, नगण, जगण, रगण और गुर के क्रम से 


१३ वर्ण होते हैं तीन और आशा ( दिशा १० ) पर यति होती है । 
उदाहरण्‌--- 


स न ज र 
नप्प 
(क) ते रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिह्न , 
5, 5ऽ,।।।,। 5), 5$ 5, $ 
सञ्राजश्वरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌। 
अस्थानप्रणतिसिरंगुलीछु चक्रः 
सौलिखरकच्युतमकरन्द्रेणुगौरम्‌ ॥ ( रघुवंश ४।८८ ) 
(ख ) मानो जू, रंग रहि प्रेम में तुम्हारे, 
प्राणों के, तुमहिं अधार हौ इमारे। 
वैसो ही; विचरहु रास हे कन्हाई, 
भावै जो, शरद प्रहृर्षिणी जुन्हाई॥ ( भानुकवि ) 
( २) रुचिरा ( नासान्तरः 
लक्षण--तुर्ग् हैरतिरुचिरा जभस्जगाः । ( विराम ४, ९ पर ) 
अर्थ-रुचिरा या अतिरुचिरा छन्द के प्रस्येक चरण में जगण, भगण, सगण, जगण और 
शुरु के क्रम ते १३ वर्ण होते हैं । चार और ग्रह ( ९ ) पर यति होती है । 
उदाहरण-- 
ज भ स ज 
&पप70 (४४58 ४3 “5 टे 
कदा सुखं वरतनु कारणाइते, 
Is ।,s।I,lis,ISl,S 
दवागतं क्षणमपि कोपपणत्रताम्‌। 
अप्चेणि ग्रहकजुषेन्दुसण्डला, 
विभावरी कथय कथं अविष्यति ॥ ( मालविकापिमित्रम ४१३ ) 
प्रति चरण १४ अक्षरवाले छन्द 
( १) वसन्ततिलका ( अन्य नाम-सिहोन्नता तथा उद्धविणी ) 
लक्षण-उक्ता बसन्ततिळका तभजा जगौ गः । ड 
अर्थ--वसन्ततिलका छन्द के प्रत्येक पाद में तगण, भगण, दो.जगण और दो गुरु के क्रम 
१४ वर्ण होते हैं । 
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अअ अ अअ 
उदाइरण-- 


ल | ज ज 
( क ) आइ्य' थियो हरति सिञ्चति वाचि सस्यं, 
55 !,5Il,I SI sI,ss 
सानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीतिं, 
सत्संगतिः कथय कि न करोसि पुंसाम्‌ ॥ ( नीतिशतक ) 
( ख ) रोगी दुखी विपत-आपत में पड़े की, 
सेवा अनेक करते निज हस्त से थे। 
ऐसा निकेत जज में न मुझे दिखाया, 
कोई जहाँ दुखित हो पर वे फू होवें ॥ ( इरिऔप ) 
प्रति चरण १५ वणवाले छन्द 
(१) साछिनी 
लक्षण--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिकोकैः । ( विराम ८, ७ पर ) 
अर्थ--मालिनी के प्रत्येक चरण में नगण, नगण, गगण और दो यगण के ऋम से १५ अक्षर 
बोते हैं । भोगी ( ८ ), लोक ( ७ ) पर यति होती है । 
उदाहरण-- ः 
न. न मम य य 
ARNON LS SE 
(क) मनसि वचसि काये, युण्यपीयूष पूणां 
ti lil, SSS,ISs,ISS 
स्िशुवनझुपकारश्रणिभिः प्रीणयन्तः। 
परगुणपरमाणन्‌ , पवंतीङृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः, सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ ( नीतिशतक \ 
( ख ) सहृदय जन के जो, कंड का दार होता, 
सुदित मधुकरी का, जीवनाधार होता। 
वह कुसुम रॅगीला, घूछ में जापड़ाईै, _ #् 
नियति नियम तेरा, भी वड़ा ही कड़ा है ॥ ( रूपनारायण पांडेय ) 
( २) चामर ( अन्य नाम-तूणक ) 
-खक्षण--तूणकं समानिका पदद्वयं दिनान्तियम्‌ ॥ ( विराम ८, ७ ) ड 
अरथ--तूणक या चामर छंद के प्रत्येक चरण में रगण, जगण, रगण, जगण और रगण के क्रम 
से १५ अक्षर होते हैं । आठवें और पादान्त में यति होती है । 
उदाहरण 
(क ) सा सुबर्णकेतक विकाशि शुकपूरितं, 
5, ।5,।ऽ॥;5 । 5, । $ ५5 । ४ 
प्चबाणबाणजाछपूर्णेहेतितूण कम कि । 
CC-0. अिक्र/ किसे सम 290 
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( ख ) मत्त-दन्ति-राज-राजि, वाजिराज राजि कै, 
हेम हीर सुक्त चीर, चारु साज साजि कै। 
वेष वेषवाहिनी, अशेष वस्तु सोथियो . 
दाइजो बिदेहराज, भाँति भाँति को दियो ॥ ( केशवदास ) 


प्रति चरण १६ वर्णवाले छन्द 
पंचचामर 
लक्षण-जरौ जरौ ततो जगौ च पंचचासरं वदेत्‌ ॥ ( ८, ८ या ४, ४, ४, ४ पर विराम ) 
अर्थ--पंचचामर छन्द के प्रत्येक पाद में जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और गुरु के क्रम 
से १६ वर्ण होते हैं । ८, ८ या ४, ४, ४, ४ पर यति होती है। 
उदाहरण--- 
ज र ज र ज 


Tn re व पश, ले 
(क ) सुरुमूळमण्डपे विचित्नरत्ननि 
ISI,5IS,IS ॥, 55S, $ 


लसद्वितानभूषिते सलीरूविञ्रमाळसस्‌ । 


स्फुरत्समीरवीजितं सदाच्युतं जामि तम्‌॥ 
(ख ) उसी उदार की, कथा सरस्वती बखानती, 
उसी उदार से धरा इतार्थ भाव मानती । 
उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, 
तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती ॥ ( मेथिलीशरण गुप्त ) 


प्रति चरण १७ वर्णवारे छन्द 


( १) शिखरिणी 
लक्षण--रसे रुद्नेश्छिज्ञा यमनसभरा गः शिखरिणी । ( ६, १६ पर विराम ) 
अर्थ--जिस छन्द के प्रत्येक चरण मैं यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और रुर के 
क्रम से १७ अक्षर हों तथा रस ( ६ ) और रुद्र ( ११) पर यति दो उसे शिखरिणी कहते दै । 
उदाहरण 
य स न स स 
~ ज तेयु 
( क ) करे ाध्यस्त्यागः, दिरसि गुरुपादप्रणयिता, 
. Iss,5 55, ।।।,।।S,5।।, । $ 
सुखे सत्या वाणी, विजयिसुजयोर्चीयंमतुळम्‌। 
हूदि स्वच्छा वृत्तिः, भ्रदमधिगतं च श्रवणयो- 
विनाप्येश्वयेंण, प्रकृतिमहता मण्डनमिदम्‌ ( मएंहरि ) 
(ख ) छया कैसी प्यारी, प्रकृति-तिय के चन्द्रसुख की 
नया नीळा ओढ़ै, वसन चउकीला गगन का। 
जरी-सल्मा-्रूपी, जिस पर सितारे सब जड़े 
००३कब्बर्गो | अहिङकित०मालःnसम । पऽ (तस्यशषरण रतूबी ) 
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. (२) पृथ्वी 
लक्षण--जसों जसयऊा वसुपहयतिश्व पृथ्वी गुरु: । ( ८, ९ पर विराम ) 
अरथ-पृथ्वी छन्द के प्रत्येक पाद में जगण, सगण, जगण, सगण, यगण और लघु-गुरु के क्रम 
से १७ वर्ण दते हैं । वसु ( ८ ) और अद ( ९ ) पर यति होती दै । 
इदाइरण-- 
ज स ज स थ 
Pen gem Yamane cream  गु 
( क ) छभेत सिकतासु तैलमपि थरमतः पीडयन्‌ . 
5१, । ।$;। ऽ।,।। 5, 5$,।§ ` 
पिचेच्च शुगदुष्णिकासु सिलं फिपासादितः । 
कंदाचिद्पि पर्यरन्दा्विपाणामासादयेत 
न तु प्रतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌॥ ('भर्ठृंदरि ) 
( ख ) अगस्त ऋषिराज जू, वचन एक मेरे छुनौ, 
अशस्त सव भाँति भूत सुदेश. जी में गुनौ । 
सुनीर तरुखंड मंडित सखद शोमा धरें, 
तहाँ इम निवास की, विमळ पर्णशाला करैं ॥ ( रामचन्द्रिका ) 


rrr 


३ 
लक्षण--र समरसळााः षड्वेदेहयेंहरिणी सता । ( ६, ४, ७ पर विराम ) 
भर्थ--हरिणी के प्रत्येक चरणे में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और ख्घु-गुरु के क्रम से 
१७ अक्षर होते हैं । छठे, दसवें और सत्रे अक्षर के बाद विराम होता है। 
उदाहरण--- 
न स स र स 

—~r— पे 

तहति झुवनश्चेणीं शेपः फणाफलकस्थितां, 

til, iis,sSs 5,55, $, | ४ 

कमठपतिना सध्येशष्टं सदा ख च थायंते। 

तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा 

` दहह अहता निःसीसानश्चरित्रविभूतयः ॥ ( भदृहरि ) 

( ४) सन्दाक्नान्ता 
रुक्षण-न्दाक्रान्ताम्हुधिरसनगैसों मनो तो गुरमम्‌। ( ४, ६, ७ पर विराम ) 
अर्थ-मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद में मगण, भगण, नगण, दो;तगण जौर (दो गुरु के क्रम से 

१७ अक्षर होते हैं। अम्बुधि ( सागर ४); रस (६) और नमः(-७ ) पर यति होती है । 
उदाइदरण- 


षष्टः पाश्वे भवति च 
क्षान्त्या भीरुयंदि न सहते प्रायशो नाभिजातः, 
32 और सेचाधिर्सी१9० धर्मंगेंहनी ० यमिन) 0 ( भर्द॑दरि ) 


( ७३८ ) 


(ख ) जो लेवेगा, नृपति मुझ से, दूंड दूँगी करोड़ों, 
लोटा थाली, सहित तनके, वज्ञ भी बेंच दूँगी । 
जो माँगिगा, हृदय वह तो, काढ़ दूँगी उसे भी 
बेटा तेरा गमन मथुरा, मैं न आँखो लखूँगी ॥ ( हारिऔध ) 


ग्रतिचरण १९ वर्णंवाले छन्द 
( १) झाई विक्रीडित 


छक्षण-सूया ख्रेम॑सजस्तताः सगुरवः ादूंविक्रीडितस््‌ । ( १२, ७ पर विराम ) 
अथं-शादूलविक्रीडित छन्द के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण और 
शुरु के क्रम से १९ वर्ण होते हैं। यति सयं ( १२) और अश्व ( ७ ) पर होती है । 
उदाइरण-- 
स स ज स स त 
&77%7४/0/० हछ छल प 
(क ) केयूराणि न भूषयन्ति पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वलाः, 
$55,। । 5,।ऽ।, । 5, ॥, 55 ।, 5 
नस्नानं न विछेपनं न कुसुम नालंकृता सूधेजा:। 
वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता भायते, 
क्लोयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्‌ ॥ ( भतृ्ृरि) 
( ख ) छोटे और बड़े जहाज जल में, देखो वहाँ वे खड़े, 
सो भी इश्य विचित्र किन्तु हमको, वे दानिकारी बड़े । 
छे जाते वरवस्तु देशभर को जाने कहाँ की कहाँ, 
छाते केवल ऊपरी चटक की, चीजें विदेशी यहाँ ॥ ( कन्हैयालाल पोदार ) 


प्रति चरण २० व्णेवाले छन्द 
रौ Pes विराम ) 
लक्षण--सजजा भरो सलगा यदा 7 तदा खलु गीतिक।। ( ५, ७, ८ पर विराम 
अथ--गौतिका छन्द के प्रत्येक चरण मैं सगण, र जगण, भगण, रगण, सगण और 
७घुःगुरु के क्रम से २० वर्ण होते हैं | पाचने, बारइवें'और बीक्षवें अक्षर के बाद यति दोती है । 
उदाइरण-- 
स ज ज अस र स 
ह्न) त्यु 
( क ) करताळचंचळकंकणस्वनमिश्रणेन सनोरमा, 
।। 5; । ऽ।,। ।,$।।, ऽ। ऽ, । । 5; । 5 
सुखावहा । 
र तव रागिणं, 
विदधौ इरि खलु वद्ळवीजनचारुचासरगीतिका ॥ 
(ख ) सज नीम री ! सुङगै झुहीं सुन मो कद्दा चित लायकै, 
नय काल लक्‍्ख़न जानकी सह राम को नित गायकै। 
प्रद मो शरीरहि राम के कल धाम को लय धावहू, 
८0-0. हीना कै मकि दीमा हेः नित? जी लि“कानः जछुसाकशू ॥ ( भानु कविं ) 


[ ७३६] 


< ५५७७८5 
प्रति चरण २१ वणेवाहे छन्द 
(१) स्रग्धरा 
लक्षण--म्रभ्नैयानां त्रयेण त्रिसुदियतिच्ुता स्ररघरा कीतितेयस्‌ । (७,७, ७ पर विराम ) 
अर्थ -स्र्धरा के प्रत्येक पाद में मगण, रगण, भगण, नगण और तीन यगण के क्रम से 
२३ अक्षर होते हैं । सातवें, चौदहवें और इक्कीसवें अक्षर के अन्त में यति होती है। 
उद्ाइरण-- 
स र भ न य य य 
Lie ८७3 (४०७ ve Ware ८3 /-+ 
€ क ) प्राणाघातान्निवृत्तिः, परधनहरणे संयमः; सत्यवाक्यं, 
SS5,SI5,$5 ।।,।।।।5 5,5 5,।5s 
काळे शक्त्या प्रदानं, युवतिजनकथा, मुकभावः परेषास्‌ ! 
तृष्णाख्रोतोविमंगो, गुरुषु च विनयः, सवंभूतानुकम्पा, 
सामान्यं स्वंशास्रेप्वनुपहतविधिः, श्रेयसामेष पन्थाः । ( भर्तृहरि ) 
( ख ) नाना फूलों-फलों से, अनुपम जग की, वारिका है विचित्रा, 
भोक्ता हैं सैकड़ों ही, मधुप शुक तथा कोकिला गानशीळा । 
कौए भौ हैं अनेकों, पर धन हरने में सदा अग्रगामी, 
कोई है एक माळी, सुधि इन सबकी, जो सदा ले रहा है॥ (रामनरेश त्रिपाठी) 
Q © 
( जल ) वणाद, अद्भंस्तस्न छह 
( १) वियोगिनी ( अन्य नाम-सुन्दरी ) 
इक्षण-विषमे ससजा गुरुः समे, सभरा लोऽथ गुरुवियोगिनी । 
अर्थ-वियोगिनी के विषम ( प्रथम, तृतीय ) चरणों में दो सगण, जगण और गुरु के क्रम से 
१०-१० अक्षर और सम ( द्वितीय, चतुर्थ ) चरणों में सगण, भगण, रगण, रुष और गुरु के क्रम - 
से,११-११ अक्षर हाते हैं । ( १०, ११, १०, ११ )। 
उदाहरण 
स स ज 
rr 
( क) सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ , 
IIS, I 5, ।S ।, $ 
अविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
डणुते हि विश्वश्यकारिणं 
स भ र कु 
OO) rr 
गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ( किराताजुंनीय २।३० ) 
IIS,s ।l,SlS,lS 
( ख ) चिर-काल रसाल ही रहा, 
०८ब्लरिसअज़ड़ कील का क्म. Digitized by eGangotr 


जय हो उस कालिदास की, 
कविता-क्ेलि-कला-विलास की ॥ ( छन्दरत्नावली ) 


[ ७४० ] 


rn अ ् ््  ्््् 


ऊ 


( २) हरिणप्लुता 
--सयुगात्‌ सरुघू विषमे गुस्युंजि नभो भरको इरिणप्लुता । 
अर्थ--इरिणप्लता छन्द के विषम चरणों में तीन सगण और रूथु-गुरु के क्रम से ११-११ 
अक्षर और सम चरणों में नगण, दो भगण और रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते हैं । 
(११, १२, ११, १६) 
छदाइरण-- 
स स स 
~ ऊै सु 
स्फुटफेनचया हरिणप्लुता, 
।। ऽ,।। $, । । 5, । 5 
चलिमनोज्ञतटा तरणेः सुता ! 
कछहंसकुळारवशालिनी, 
नश समर 
CoA NSLS SIN 
विहरतो हरति स्म हरेमेनः ॥ ( छन्दोमञ्जरी ) 
tls ॥),$ WSIS 
( ३) अपरवक्त्र 
लक्षण-अयुज्ि ननरला गुरुः समे । 
तदृपरवक्त्रंमिदं नजौ जरौ ॥ 
अथ--अपरवक्त्र वृत्त के विषम चरणों में दो नगण, एक रगण और लघु-गुर के क्रम से ११-११ 
अक्षर और समचरणों में नगण, दो जगण और रगण के क्रम से १२-१२ अक्षर होते हैं । 
( ११, १२, ११, १२) 
उदाहरण 
न न र 
Orr 
स्फुरसुमधुरवेणुगीतिभि- 
!l, tI I,sIs,I 5 
स्तमपरचक्त्रमवे य माधवम्‌ । 
खुगयुत्रतिगणेः ससं स्थिता 
न ज ज र 
CY (SR Y COM YT PERN 
ब्रजवनिता धतचित्तक्ञ्रिमा ॥.( छन्दोमञ्षरी ) 
lil,IS ॥,। 5॥, 54 5 


(४ ) पुष्पिताग्रा ( नामान्तर ओपच्छन्दसिक ) 
लक्षण--अथुज्नि नयुगरेफतों यत्ञरो' 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताआ । i 
खथ--पुष्पिताम्रा के विषम चरणों में दो नगण, रगण और यगण के क्रम से १२९९ 


स्था सम चरणो, न ग, दो जण, न जाए और यड़ के कप, रे ०0 HRS होते द ; १२, ४३ ) 


[ ७३१ ) 


n= 
उदाइरण-- 
न न र य 
a Emote yy LT) 
( क) अथ सदनवधूरुपप्लवान्तं 
lI I,IIISIS,ISS 
व्यसनकृशा पारेपालयांब्रभूव । 
शशिन इव दिवातनस्य छेखा 
न ज झज र 
er प 
किरण परिक्षयधूसरा प्रदपस्‌॥ ( कुमारसम्भव ४।४६ ) 
Il, tS t,IsI,si5,S 
( ख ) प्रभु सम नहि अन्य कोइ दाता, 
सुध न जु ध्यावत तीन लोक त्राता। 
सकल असत कामना विदाई, 
हरि नित स्वहु मित्त चित्त लाई॥ ( भानुकवि ) 
(पा) जर्णाद्घ्न, न्विप्तस्न छच्थ्छ 
उद्गता 
लक्षण-प्रथमे सजौ यदि सलो च नसजगुरुकाण्यनन्तरम्‌। 
यद्यय अनजळगाः स्युरथो सजसा जगौ च भवतीयस्ुदूगता ॥ ठ 
अर्थ--उदूगता के प्रथम चरण में सगण, जगण, सगण और लघु के क्रम से १० णक्षर, 2-8 
चरण में नगण, सगण, जगण और गुरु के क्रम से १० अक्षर, ठुवीय चरण मं कक $ 
जगण और रघु-शुरु के क्रम से ११ अक्षर तथा चतुर्थ चरण में सगण, जगण, संगण, 
गुरु के क्रम से १३ अक्षर होते हैं । ( १०, १०, ११, १३ ) 
उदाहरण-- न 
— Pr 
अथ वासवस्य वचनेन, 
।। 5,\S।, | | 5; ॥ 
ब्र स्र ज 
सिरवदनखिठोचनम्‌। 
ItIlis,lS, lS 
स्र बद ज 
—~ ee 
क्छान्तिरहितमभिराधयितुं, 
5 | IIbISLNS 
स ज स ज 
OTA त 
0८-0. ००१्ििद्रत्वालति दिध शुनंज्ञ्यः ॥ ( किराताञजुनीय १९१ ) 


ion. Digitized by eGangotri 
१ !5,। 5), ।। $ ) 


[ ०४२ ] 


(च्ञ) ज्वातन्निव्छ सा ज्ञाति छच्त्छ्टट 
मर्या ( विषस्त छन्द ) 

लक्षण-यस्याः पादे प्रथमे, द्वादशामात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 

अष्टादश द्वितीये, चतुथंके पञ्चदशा सायां॥ 
अथे-आर्याछन्द के प्रथम और तृतीय चरण में १२-१२ मात्रायें, द्वितीय में १८ तु 
चतुर्थ में १५ मात्रायें होती हैं । ( १०, १८, १२, १५ मात्रायें ) ४ 

उदाहरण--- 
55 । ।।। ।।।। 

( क) सिहः शिशुरपि निपतति, = ५२ 
VMNIIIIsSIs II (55 
सदमरिनफपोळभित्तिषु गजेषु । नगद 
IIIs siis 
प्रकृतिरियं सत्ववतां, = १२ 
३ Il ISs]Js 55 
न खलु चयस्तेजसां हेतुः । = ९% 

( ख ) कवि निर्धन भी. होकर, 
शठ की सेवा कभी न करता है । 
रत्नाकर में जाकर, 
हंस कमी क्य! विचरता है॥ ( रामचरित उपाध्याय ) 


हैँ 
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पञ्चम परिशिष्ट 


संस्कृत-साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय 


अनंगहर्ष-ये चेदिदेश के कलचुरीवंशीय चृप नरेन्द्रवर्थन के पुत्र थे। वास्तविक नाम माउराज 
( मातुराज ) था । समय अष्टम शतक का उत्तरा है। शनकी क्लांतं 'तापस वत्सराज! ( नाटक ) 
अ उदयन तथा वासवदत्ता की प्रसिद्ध कथा है। 'मायुराजसमो जश्चे नान्यः कल्चुरिः कविः? 
( राजशेखर ) । 


अप्पय दीक्षित--श्नका जन्म भारद्वाजयोत्रीस रंगराज के गुद में १५५४३० में काञ्जी के समीप 
अद्यपलम में दुआ था । ये अनेक वर्षा तक वेल्लोर और विजयनगर की राजसभाओं में सम्मानित 
रहे । प्रख्यात बेयाकरण मद्टोजीदीक्षित को वेदान्त इन्दी ने पढ़ाया था। पूर्व तथा उत्तरमीमांसा 
के ये पारदृश्वा पंडित जे । १६२६ ६० में इन्होंने ग्मारह विद्वान्‌ पुत्रों की उपस्थिति में चिदम्बरम्‌ 
में सहर्ष प्राणविसजन किया । काब्य, अलंकार, तर्क, दर्शन आदि अनेक विषयों पर इन्होंने 
१०४ अथो की रचना की जिनमें से काव्यकृतियाँ निम्नरिखित हैं--शिवपंचाशिका, दशकुमार- 
चरितसंग्र, पंचरत्नस्तव, शिवकर्णासूत, वैराग्यशतक, भक्तामरस्तव, शान्तिस्तव, रामायणः 
तास्पर्यनिर्णय, भरतस्तप्र, वरदराजस्तव, आदिर्यस्तोत्नरत्न आदि । स॒ 
( नाटक ), चित्रमीमांसा, वृत्तिवात्तिक, कुवलयानन्द ( अळंकार ) आदि के अतिरिक्त इन्होंने 
कई अंथों पर टीकाएँ भी रची हैं । 

अमस्क--इस कवि का वंश, देश, कार आदि अशात है। आनन्दवर्डन ने “ध्वन्यालोक में gs इन 
के 'अमरुकशतक? के श्वज्ञारी मुक्तकों की सरसता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। अतः ये नवमी 
शताब्दी से पू विद्यमान थे । ये शम्द-कवि न थे, रस-फवि थे । हिन्दी के विदारी, पद्माकर सदि 
कवियों पर इनके काव्य का पांस प्रभाव लक्षित होता है । 

अ्रधोष--संस्कृत के बौद्ध कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका जम्म साकेत में सम्भवतः तराह्मगवश 
में खुबणाक्षी के गर्भ से हुआ था। परम्परानुसार ये महाराज कनिष्क ( ७८ ६० ) के यर Fe 
आश्रित कवि ये । ये दाशनिक तथा संगीतश भी ये। बौद बनने के बाद इन्होंने बौद्ध-धर्म 
्रचार में भरसक सहयोग दिया । 'सौन्दरानन्द” तथा “बुडिचरित? इनके प्रख्यात महाकाल के 
'सौन्दरानन्द? के १८ सर्ग हैं । उनमें बुद्ध के उपदेश से उनके अनुज नन्द शारा पत्नी RE 
परित्याग तथा दीक्षाअहएण की कथा है। 'बुडचरित? के २८ लर्गो में से ३७ उपना हैं ओर 
बुदचारत.विषयक हैं । वेदनी रोति में रचित ये महाकाव्य संस्कृत-काब्यसाहित्य के अकार हैं। 
अघोष संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार हैं। इनके तीन नाटक उपलब्ध ई हैं। 'शारिपुत्र- 
प्रकरण? नौ अंकों में है और पूर्ण है। इसमें बुध के उपदेश से शारिपृत्न॒ और 20 
के दीक्षित होने का उ्लेख है। शेष दो नाटक छप्तनामक और खण्डित हैं। उन न च 
कथानक 'भ्रवोधचन्द्रोदयः के समान रूपकात्मक है और दूसरे का 'मृच्छकरिक! के तु 

नायकप्रणयात्मक । ररित 

आर्यशूर--ये बौडधकावे सम्भवतः पाँचबी शताब्दी मैं विधमान थे। 2220 800. त रे जिसमे 
समास? इनकी दो प्रख्यात कृतियाँ हैं। इनकी कीर्ति का आषार-्स्तम्भ जातक दाम 
महात्मा बद्ध के ३४ जन्मों की कथाएँ गत्म-पध्मणी सरस आषा में वणित हैं। ह 

` दान, शील, क्षान्ति दि धरः}, जातकमाला दाहिना रस 
पर रचित स्वतंत्र कृति है। इसके 'प्माग के समान गथा 
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हे।' जातकम!छा के कुछ अंश झा चीनी में -अनुबःद ९६० और ११२७३० के मध्ये 
किया गया. था । 

कल्हण ( कल्याण )--इनके पिता चणपक काइभीरनरेश इं ( १०४८-११०१ ३० ) के 
प्रधानमंत्री थे। ये अल्ंकदतत नामक व्यक्ति के आश्रित थे। इन्होंने राज-दरवार से दूर रहकर 
अपनी प्रख्यात ऐतिहासिक काव्यकृति 'राजतरंगिणी' की रचना खुस्सल के तनुज राजा जयसिंह 

(११२७-५९ ई०) के शासनकाल में की थी । 'राजतरंगिणी' का निमितिकाल ११४८-११५० ई० 

है। इसमें काइमीर के राजनीतिक इतिहास, भौगोलिक विवरण, सामाजिक व्यवस्था, साहित्यिक 

समृद्धि आदि का सविस्तर और रोचक उल्लेख क्रिया गया है। 'राजतरंगिणी? काब्य तथा इतिहास 
दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण कृति है जिसमें काइमीर के प्राचीन काळ से लेकर वारइवीं दात्री तक 
का विश्वसनीय वृत्त प्रस्तुत किया गया है । 

कविराज सूरि--जयन्तपुरी के राजा कामदेव ( ११८२-९७ ई०) के समापंडित माषवमट्ट की 

- ही उपाधि कविराज थी । इनकी रचना 'राघवपांडवीय? अपने ढंग की अपूर्व कृति है जिसका 
अनुकरण परवत्ता अनेक कवियों ने किया । इसका प्रत्येक पथ छिष्ट है और रामायण तथा 
महाभारत दोनों से सम्वन्धित अर्थ व्यक्त करता दै । इसी के अनुकरण पर हरदत्त ने 'राधव- 
नेषथीय?, चिदंबर ने “रःघवपाण्डवयादवीय? और विद्यामाधव ने 'पःवंतीरुमणीय' नामक 
काच्यों की सृष्टि की । इस प्रकार की क्लिष्ट रचनाएँ संस्कृत के अतिरक्त सभी भाषाओं में अलभ्य 
हैं ओर सम्भवतः अलभ्य रहेगी । 

'कालिदास--कुछ विद्वान इन्हें ० पू० प्रथम शताब्दी में मानते हैँ तो कुछ छठी शती ईसबा में । 
कोई इनकी जन्मभूमि काइमीर मानता है, कोई बंगाळ और कोई उज्जयिनी । बहुमत उज्जयिनी के 
प्रति विशेष पक्षपात तया सूक्ष्म भौगोलिक परिचय के आधार पर कालिदास उज्जयिनीवार्सः 
प्रतीत होते हैं । 

कृतियाँ--कतुसंहार, कुमारसम्भव, मालविकाझिमित्र, विक्रमोर्वशीय, रघुं, अभिशज्ञान- 
शाकुन्तल, मेघदूत । 

“कुमारसम्भव? तथा 'रघुवंश” महाकाव्य हैं । 'कुमःरसम्भव’ के १७ सर्गो में शिव-पार्वती के 
विवाह, कार्तिकेय की उत्पत्ति तथा तारकासुर के बध की कथा है। “रघुवंश? के १९ सर्गो में सय 
वंशी राजाओं का कीपिंगान है। मांरुविकाझि/मत्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानशाकुन्तल--तीनों 
नाटक हैं। प्रथम में राजा अभ्निमित्र और भाळविका की, द्वितीय में राजा पुरूरवा और अप्सर" 
उवंशी की तथा तृतीय में राजा दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रेमकथा का वर्णन है। 'ऋतुसंदार' 
औरं "मेघदूत? संस्कत गीतिकाव्य की प्राचीनतम कलियाँ हैं। ऋतुसंहार के १४४ पथो मे 
पड्ऋतुओं का सुन्दर वर्णन है तथा उनका प्रेमियों के हृदय पर प्रभाव अंकित किया गया है। 
“मेघदूत? के १२१ पयो में एक निर्वासित बिरही यक्ष की मनोव्यथा का हृदयस्पशी चित्रण किया 
गया हैं । कालिदास की सथंग्रियता का कारण है उनकी प्रसादपूर्ण, लालिल्योपेत, परिष्क्ृत शैली । 
इन्होंने सभी ग्रन्थ वैदर्भी रीति में लिखे हैं। उपमाओं में ये अपना जोड़ नहीं रखते । भाव, 
रस, भाषा, शैली, छंद, अळंकार जिस किसी भी बृष्टि से देखें कालिदाप उत्कृष्टतम ठहरते हैं। 

कुमारदास--सिंहरु की अनश्र॒ति के अनुसार कुमारदास ने वहाँ ५१७-५२६ ई० तक शासन 

किया था । आधुनिक विद्वान्‌ इन्हें ६५० और ७५० ६० के बीच में मानते हैं । इनके मदाकाब्य 
“जानकीहरण? के २५ में से १५ सर्ग ही प्राप्त हैं । कथा रामायण की पुरानी दी है परन्तु वर्णन- 

अभिरूप दै । प्रसाद, झुकुमारता, शब्दसौए्व तथा नादसौन्दर्य कृति के उल्लेख्य युग दै! 
राजशेखर ( ९०० ई० ) ने इसकी प्रशंसा में यों लिखा है-- 


` जानकीहरणं कतुं रघुवंशे स्थिते सति। 
८०-०. ००चिति, कारासु दि भ्षुम:०॥ 0० 
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रघुवंश की बिधमानता में जानकीएरण करना या तो रावण का काम है या फिर कुमारदास का । 

मिश्ष--'प्रवोधचन्द्रोदयः नामक रूपक नाटक के रचयिना कुष्ण मिश्र जेजाकभुक्ति के राजा 
कीर्तिवर्मा के शासनकाल में ११०० १० के लगभग विद्यमान ये। भास के 'वालचरित! के समान 
इस नाटक में विवेक, मो, शान, विद्या आदि भावों को ख््री-पुरुष पात्रों के रूप में कल्पित किया 
गया दै। इसी कृति के अनुकरण पर यशःपाल ले 'मोइपराजय?, वैंकटनाथ ने 'मंकर्पमर्योदय' 
मं) इसका छन्दोवद्ध अनुवाद किया है । दाशेनिक दृष्टि से कृति महप्तपूर्ण है। 


क्षेमेग्द--सिन्धु के पौत्र तथा प्रकाशेन्द्र के पृत्र क्षेमेन्द्र का जन्म काइमीर के एक थनाक््च और 
उदार परिवार में हुआ था। इन्होंने आचाय अभिनवगुप्त से साहित्याध्ययन किया था। ये 
१९वीं झती के मध्य में विराजमान थे। रीवमंडळ में रहते हुए भी ये परम वेष्गव थे और 
इसका कारण था भागवताचायं सोमपाद की शिक्षा । 


इनके इददाकार अनेक यंथों में से प्रमुख ये हैं--रामायणगश्षरी, भारतमञ्जरी तथा इृदस्कथा- 
मञ्चरी । ये क्रमशः रामायण, महाभारत और ग़ुणाक्ष्य की इहत्कथा के आधार पर रचित स्वतंत्र 
काव्यकृतियाँ हैं । 'दशावतारचरितः में विष्णु के दशावत्ारों का तथा 'वोधिसत्तावदान' 
कल्पलता? में जातक कथाओं का सररूसुन्दर वर्णन है। अहपाकार इतियों मे कळाविलास, चुंग 
संग्रह, चारुचर्या, नीतिकल्पतरु, समयमातृका और सेब्यसेवकोपदेश व्यवदारविपयक सुन्दर 
काथ्यक्ृतियाँ हैं। इनकी रचनाएँ साित्यिकता से पूर्ण भी हैं. और लोकोपकार की भावना से 
ओत-प्रोत भी । 


गोवर्धनाचार्य--ये बंगाल के अन्तिम हिन्दूनरेश लमणमेन (१११६ ३०) की समा क प्रति- 
डित कवि थे। “आर्यासप्तशती? इनकी एकमात्र रचना है जो 'दाल” की “गाथासप्तशती के 
अनुकरण पर रचित है। "गाथासप्तशती! तो द्वालक्षत संग्रह है परन्तु 'आयासप्तश्ती' केवल 
आचार्य की रचना है। इसमें संयोग तथा वियोग-शंगार की विविध दशाओं का मार्मिक चित्रण 
पुष्ट आर्या इन्देःमें किया गया हैं। नागरिक ललनाओं की भृङ्ञारिक ` चेष्टाओं तथा आमीण 
रमणियों की स्वाभाविक उक्तियों का उत्तेख अत्यन्त रमणीय है। हिन्दी के बिहारी आदि शङ्गारी 


कवि भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रहे । 


जगज्नाथ ( पंडितराञ्ञ )--आँभ ब्राह्मण जगन्नाथ काशीनिवासी पेरुभट्ट तथा लक्ष्मीदेवी के 
पुत्र थे । इन्होंने काव्य और अळंकार का अध्ययन अपने पिता से किया और न्याय, व्याकरण 
आदि विषयों का जञानेन्द्रभिश्च, मददेशाचाय, खण्डदेव, शेष वीरेश्वर आदि से । दिल्लीधर शादजहाँ 
( शासन १६२८-६६ ई० ) ने इन्हें दाराशिणोह के शिक्षार्थ दिल्ली में बुझा लिया था। उसके 
पश्चात्‌ वृद्धावस्था में इनका स्वर्गवास १६७४ ई० में मथुरा में हुआ । कहते हैं, किसी यवनी के 
प्रेमजःछ में फँसन के कारण इन्हे स्वजातीयों का कोपभाजन भी मनमा पड़ा था। 


` गंगालहरी, सुधालहरी, अनृत्तलइरी, करुणालइरी और लड्षमीलहरी इनके सरस काव्यस्तोत्र 
हैं। 'जगदाभरण? में दाराशिकोद का, 'आसफबिंलास' ( गद्मकान्य ) सं नवाब आसफ़खाँ का और 
'राणाभरण में कामरूपाधिपति प्राणनारायण का वर्णन है। इनकी अन्य कृतियाँ 'जिश्रमीमांसा- 
खंडन?, मनोरमाकुचमद॑न? तथा 'भामिनीविछास! हैं । इन शी सर्वोत्तम कृति 'रसगंगा4र” नामक 
अछंकार-शाख् ई जिसमें इनके प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा अप्रतिम काब्य-प्रतिभा का पूर्ण परिचय 

प्राप्त होता है । इन्हें अपने पाण्डित्य और कवित्व पर जो अभिमान था, वह अनुचित न था। 
'प्रसन्नराधत्रः के कर्ता जयदेव का परिचय अभी 
हैं। “प्रसन्नराघव? 
प्रसाशेपित कबिता - 


जयदेव--सात अंकों के प्रसि संस्कृत नाटक 
तिमिरा है4-पमुतैंए"बेटमिविशावाली-छे॥॥। ये गीत 
में रामायणीय कथा सुचारु रीति से चित्रित की गई दे। मंजुर पावती दवा 
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के कारण नाटक का नाम सार्थक है। “रामचरितमानस” के कई स्थलों पर इस तार्किक और 
कवि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । 
जयदेव--अमर काब्य "गीतगोविन्द? के रचयिता जयदेव बंगाधिपति लक्ष्मणसेस ( १११६ ६० ) 
के सभारत्न थे। बंगाल के येन्दुबिल्व नामक स्थान में इनका जन्म इआ था। वे राधा-कृष्ण की 
भक्ति के रस में पूर्णतया पगे हुए ये और उसी रस से पूर्ण "गीतगोविन्द? नामक गीतिकाच्य 
भी है। १२ सगो का यष्ट गोतिकाब्य इतना सरस व मधुर है कि कालिदास की कृतियों को भी 
मात करता दै। भाव-सौऽव, कल्पनोत्कर्षं और सुललित पदावली के कारण रचना अपने ढंग 
की एक ही है। 


तिरुमछांबा ( रानी )--राजा अच्युत राय की पत्नी तिरुमछांवा ने 'वरदाम्बिकापरिणयचम्पू 
की रचना १५२९-४० के बीच भें किसी समय की । इसमें अच्युत राय और वरदाम्बिका के प्रेम 
तथा परिणय का वर्णन है.। सम्भव है, रानी ने नामान्तर से अपनी ही कथा अंकित की हो। 
कृति से कत्री की पुष्ट करपना तथा संस्कृत-भाषा पर पूर्ण अधिकार का परिचय मिलता है। 


न्रिविक्रम भइ--शांडिल्यगोत्री त्रिविक्रम वा सिंहादित्य, नेमादित्य ( देवादित्य ) के पुत्र थे। 
राष्ट्रकूट नुपात तृतीय इन्डुं ( ९१४-९१६ ६० ) के सभाकवि थे। 'नलूचम्पू? ( दमयन्तीकथा ) 
भौर 'मदालसाचम्पूर इनकी विख्यात कृतियाँ हैं । ये संस्क्ृत-साहित्य के सर्वभेष्ठ इलेप-कवि हैं । 
“नलचम्पू में सरस तथा चमरकारपूणे इछेषों का प्राचुर्यं है । इस कृति के कमनीय उद्धरणों को 
भोञ्रराज तथा विश्वनाथ ने अनेकन्न उद्धृत किया दै। नरुचम्पू संस्कृत का प्रथम उपलब्ध चम्पू है । 


दंडो-कहा जाता दै कि दंडी का जन्म भारवि की चौथी पीढ़ी में हुआ था। इनकी माता का 
नाम गौरी तथा पिता का बीरदत्त था। ये सप्तमी शती के उत्तराझ तथा अष्टमी के पूर्वाद्ध में 
विद्यमान थे और काञ्जी के पञ्लबनरेशों की सभा में रहते ये । 


श्नकी तीन रचनाएँ दैं--दशकुमारचरित, काव्यादर्श तथा अवन्तिसुन्दरीकथा (? )। एक 
किंवदन्ती के अनुसार इन्होंने 'काव्यादर्शश की रचना पन्नवनरेश के पुत्र के शिक्षार्थ की थी । 
“दशकुमारचरित? नामक श्रख्यात गद्यकाव्य में दस कुमारों के रोमाञ्जनक चरित प्रस्तुत 
किये गये दैं। छल-क्रपट, मारकाट तथा सत्यानृत से पाररपूर्ण होने के कारण. रचना अत्यन्त 
सजीव है। पात्रों के चरित्र सुन्दर शैली में हैं तथा हास्य और व्यंग्य से पूर्ण हैं। भाषाौछी के 
विचार से भी यह रचना स्तुत्य दै। भाषा प्रवाहपू्ण, परिष्कृत तथा मुहावरों से अलक्त है। 
जो पदलालित्य दंडी में है" वह अन्यत्र दुम हे । कहा भी है--'दण्डनः पदळालित्यम्‌? । कुछ 
आलोचक वाल्मीकि और व्यास के अनन्तर इन्हें ही तीसरा कवि मानते हैं-- 


जाते जगति चाइमीफो कघिरित्यभिधाऽभवत्‌ । 
कवी इति ततो ष्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥ 
दामोदर मि%--इनफे महानाटक 'इनुमन्नाटक' की रचना ८५० ६० के पूवे हुई थी । इसमें 
१४ अंक हैं और कथानक रामायण पर आघृत है। प्रस्तावना और प्राकृत का अभाव, प 
प्रचुरता, गद्य को न्यूनता, पात्रों की' बहुरूता तथा विदूषक की अविद्यमानता इसको मुख्य 
विशेषताएँ हैँ । इसके दो संस्करण हैं--प्रथम दामोदर मिश्र कृत, द्वितीय जिसमें ९ अंक हैं” 
मधुसदन-रचित हैं । 


दिङ्नार--'कुन्दमाल’ नाटक के रचयिता दिङ्नाग या धीरनाग ( अथवा वीरनाग ) पाँचवीं 
शती के बौद्ध दाशंनिक दिदनाग से सवेथा भिन्न हैं। ये १००० ई० के रूगभग हुए हैं। 
'कुन्दमाला' की कथा 'उत्तररामचरित? के समान वैदेशीवनबास पर आश्रित है। इस पर उत्तर” 
रामचरित का पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है। यह नाटक 'उत्तररामचरित?-सा सरस तो नहीं परन्तु 


क्रियाशीछता म द्सूसे, बढ़कर है । सीडी मलात्‌ तभा करणरस की व्यू तना अच्छी डर £ 
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धोयी--ज यदेव ने “गीतगोविन्द? ( १-४ ) में t 
तथा मदे के साथ राजा हझमगसेन है कः Ra है । ये गोवर्धनाचार्य 
छन्द में लिखे हुए इनके 'पथनदूत” में १०४ पथ हैं। मलयाचल में i 8 wl 
दिग्दिजयी लक्ष्मणसेन पर आसक्त दो गई और उसने उनके सनद तालो 
संदेश भेजा । “मेघदूत? का प्रभाव इस कृति पर स्पष्ट दिखाई देता है { न जब र रण 
वाक्यंविन्यास मनोरम हैं । ण) न 3 तो 
जारायणपण्डित--ये बंगाल के राजा घवलचन्द्र के आभि 
| ॥। त थे ध्वी 
पूर्व (हितोपदेश? की रचना बहुत सीमा तक 'पंचतंत्र? के आधार पर द म 
नीतिसार से लिए गए हैं। हितोपदेश में नीति-सम्बन्धी रोचक गद्यपथमयी ह 
रीवा कथाएँ हैं । भाषा 
प्मशुसत--ये धारानरेश झुंज तथा उनके पुत्र सिन्धुराज ( नवसाहसां 
इन्होने 'नवसाददसांक-चरित? काव्य की रचना सं० द Mo जा शिल 
का विषय कृति-नाम से ही अनुमित हो जाता है। उसमें सिन्धुराज और शशिप्रआ के विवाह 
कल न eh rs तथ्यों की य भी कति महत्वपूर्ण है। कृति में १८ सगं 
न्द ह ऑर्‌ कुछ १५०० पद्य हैं। भाष 
काव्य का माधुये'तथा वर्णनकौशल प्रशस्य है । हेली किख रा 
बाणभइ--वःणभद्ट के पूर्वज अत्यन्त विद्वान थे और सोनतीरवत्तं प्रीतिकूट नगर में रहते 
वाण का जन्म वात्स्यायनगोत्री चित्रभालु के गुद में हुआ था। कुसंगति में पकर गले अर 
तो आवारा घूमते रहे परन्तु सँमलनें पर महान पवद्वान्‌ तथा सन्नाद्‌ हर्षवर्धन के समारत्न 
बन गये। वाण अपनी “कादम्बरी? को पूर्ण नहीं कर पाये मे कि काल का निमंत्रण आ पहुँचा। 
उस अपूर्ण कृति को इनके पुत्र पुछिन या पुङिन्दरभट्ट ने पूर्णे किया । कहते हैं बाण का विवाह 
मयूर कवि की पुत्री से हुआ था और उनकी: एक।थिक सन्तान थी । बाण का स्फुरण सातवीं 
शती में हुआ । उनकी प्रख्यात कृतियाँ ये हैं- 
१. “चण्डीशतकः में देवी भगवती की प्रशंसा है । 
पे २. 'हर्षचरित’ के प्रथम दो उच्छवासों में कवि का आत्मचरित है और दोप छह में हषे का 
चरित। यह रचना कड़ी ओजस्विनी तथा समासबहुरा है। संस्कृत की क्रचीनतम उपलब्ध 
आख्यायिका यही है। 
३. 'कादम्बरी' इनकी उत्कृष्टतम कृति है। दोःतिहाईै भाग ( पूर्वार्ड ) बाणङ्कत है और 
उत्तरा पुडिन्दरचित । भाव, भाषा, कल्पना, वणन, रस-समी दृष्टियों से कादम्बरी अनुपम है। 
४. 'पार्वतीपरिणय? नाटक में शिव-पार्वती के विवाद का वर्णन दै, कई छोग इसे किसी 
अन्य बाण की कुति कहते हैं । 
ह डि नाटक को इनकी रचना कद्दा गया है परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। 
गोव ने तो समग्र संसार को हो बाण का जूठा कहा दै--'बणोच्छिष्ट जगत्‌ सर्वम्‌ । 
रीवडनाचार्य ने तो बाण को वाणी का अवतार दी माना है 


जाता शिखण्डिनी आगू यथा शिखण्डी तथावगच्छामि । 

दन ग्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणो वाणी घमूदेति॥ 
हः ऐतिहासिक मद्दाकान्य 'विक्रमांकदेवचरित' में बिहण ने स्वपरिचय भी भरत 
अ विहण य्येष्ठकलश् और नागदेवी के पुत्र तथा इष्टाय और आनन्द के भाई थे। 
[की 'खोन में ये काइमीर से निकछकर मथुरा, प्रयाग, काशी आदि होते हुए 
कस्याणनगर कपनी ० बिङ्गमीदिषठ. 0०९२०६०१९३७० समा में जा 
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पहुँचे। उक्त काव्य में कबि ने निज्ञ आश्रयदाता तथा उसके बंश फा विस्तृत बर्णन किया है। 
१८ सर्गो के इस काव्य में माधुर्य एवं प्रसाद की भाषा प्रचुर है दथा वैदभभी रीति प्रयुक्त की 


गई है। यह काब्य अनूडी सूक्तियों तथा वीर, शज्ञार और करुण रम हे पूर्ण है। 


भद्दनारायण--इनका विशेष दृस अमो तक अविदित है। सुनते हैं, ये उन पाँच कनौजिया 
ब्राह्मणों में से थे जिन्हें वंगनरेश 'आदिशर! ने बंग में देदिकधरन-प्रचारार्थ बुलाया था। आदि- 
शूर ७१५ ई० में गौड़ाधिपति के पद पर आसीन हुए थे। इनका नाटक 'वेणीसंहार! ८०० ई० 
से पूर्व रचा जा चुका था । कवि की उक्त एकमात्र कृति का विषय है महाभारत का युद्ध । रचना 
म्र गौडी रीति तथा ओजगुण विशिष्ट रूप से मिलता है। नारकीय सिद्धान्तों के प्रदर्शनाथ नाटक 
अनत्यन्तोपयोगी हवै । 
अट्टि चा भद्िस्वामी-'मट्टिकाव्य? ( रावणवध ) के रचयिता का विशेष वृत्त अज्ञात है। इस 
महाकाव्य के अन्तिम पद्य से शात होता है कि वलमी-नरेश श्रीधरसेन की सभा में कवि समाइन 
था । भट्टि का समय छठी शी का उत्तराद्ध तथा सप्तमी का पूर्वां है । 
उक्त महा-काव्य की रचना सरलता से व्याकरण सिखाने को की गई थी । इसके २२ सगों में, 
१६२४ शोक हैं। इसके प्रकीणे, प्रसन्न, अलंकार और तिङन्त नामक चार भागों भें व्याकरण तथा 
अछंकारों का सुन्दर निरूपण हुआ है । राभ-फथा के साथ-साथ पाठक को व्याकरणञ्ञान भी 
पूर्णतया हो जाता है। काब्यत्व की दृष्टि से भी ग्रन्थ उपादेय है। कवि ने इसके उददेश्य के विषय 
में स्वयं लिखा दै-.. 


दीपतुल्यः ग्रबन्धोऽय्ं शब्दुरुक्षणचक्षुपास्‌ । 

हस्तादर्श इवान्धानां अवेद्‌ व्याकरणाद्‌ ऋते ॥। 
और इस उद्देश्य की पूरते में कृति सफल हुई है। हू 
अतेहरि--भतृंहरि का नाम जितना प्रसिद्ध है, उतना ही जीवन-चरित अबुद्ध । कुछ छोग १६ 
गद्दाराज विक्रमादित्य का अग्रज मानते हैं परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ इन्हें प्रख्यात वेयाकरण 
भ्ुददरि से अभिन्न बहते हैं । कुछ लोग इन्हें बौद्ध कहते हैं परन्तु इनकी झतियाँ इन्हें अद्दैतवादी 
वेदिकधमीं घोषित करती हैं। इनका समय सप्तमो शत्ती कद्दा जाता है। 
इनके तीन शतक प्रसिद्ध हैं-नीतिशतक, शज्गारशतक ओर वेराग्यशततक । भर्तृहरि न 
ओो पर्याप्त सांसारिक अनुभव प्राप्त किया था उसी को स्व्तियों में अंकित कर अक्षय यश मरा 
किया है । धार्मिक कतियों में जेते गीता प्रख्यात है, लौकिक इतियों में वैसे ही इनकी शतकक्रयी। 


> 
भत्रसूति--इनके नाटकों की प्रस्तावना से विद्रित होता है कि इनका जन्म विदर्भ ( बरार ) * 
पन्मपुर नगर में उदुम्बरवंशी विप्र-परिवार में हुआ था । इनका परिवार कप्णयजुर्वेद का अथ 
तथा सोमयाजी था । ये भोपाल के पौत्र तथा नोळकण्ठ के पुत्र थे। इनकी जननी का 
जतुकणीं था तथा इनका निजी नाम श्रीकण्ठ था।' भवभूति इनका प्राशन-प्रदत्त नाम था और % 
ज्ञाननिधि के शिष्य थे। इनका जीवन-कारू सम्भवतः ६५०.७५० ई० के मध्य में होगा। | 
प्रख्यात मीमांसक कुमारिल भट्ट के भी शिष्य थे और दार्शनिक जगत्‌ में भट्ट उम्बेक के नए फ 
पिख्यात थे । 
इनके तीन रूपक प्राप्त हुए हैं-महावीरचरित, मालतीमाधब और उत्तररामचरित। 
महाबीरचरित के छह अंकों में श्रीराम का चरित अस्तुत किया गया है । नाटक वीररस 
है। मालतीमाधव दस अंकों का विज्ञाल "प्रकरण? है। इसमें मालती तथा माधव की र 
प्रेम-कथा को भावपूर्ण ढन्ग से उपन्यस्त किया गया है। उत्तररामचरित में सीताजीवन का बहुत है 
करुणाजनक वर्णन है। सात अंकों की यह रचना भवभूति की सर्वोत्कृष्ट कृति है । इसमें क ड 
दाम क विलय. लिओ पतवर लकी वी।शहॉयो है? 'कीपमे“अपें.पील्पना-बल से वाइमीकी 
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i चत्त्त-+-_- ~ 
रामायण के करे प्रसंगों में परिवर्तन कर दिये हैं । इनको कबिता में 
न बिता में भाव तथा भाषा का अट्‌ 
सामअरय है। i साद र भावानुकूल परिवर्तन करने में ये विशेष निपुण थे । हर द 
रसां की अभिव्यक्त भे र कुशल थे परन्तु करुणरस की व्यंजना में तो बिशेष ४ 
नाटककारों में कालिदास के पश्चात्‌ इन्हीं का नाम छिया जाता हैं। बिल 


भारवि--'अवन्तिसुन्दरीकथा? के अनुसार ये दाक्षिणात्य थे और 
हैं। इनका समय ६०० ई० के लगभग है। ५ नावणकोरबाली बताते 
'किरातार्जुनीय’ महाकाव्य हो इनकी एकमात्र प्राप्त कृति हैं। महाकाव्य 
इसमें पूर्णतया विद्यमान हैं। इसका कथानक, जो महाभारत के वनपर्व कात बस म 
हव--यत में पराजित पाण्डव जब हैतयन में रद रहे थे तव उनके गुप्तचर ने दुर्योधन के सुव्यवस्थित 
शासन की स्तुति की। इस पर द्रौपदी और भीमसेन ने युधि को युड्ा्थ उत्तेजिंत किया 
परन्तु धर्मपुत्र ने प्रतिक्ञाभंग अनुचित माना। वेदव्यास की प्रेरणा से अर्जुन शिवजी से 
शो को धर 82 पर पहुँचे । उनकी उग्र तपस्या को अप्सराएँ भी भग्नः 
न कर सकीं। पछे अर्जुन ने किरातवेशी शिव को अपनी शक्ति से प्रसन्न ञः 
की प्राप्ति की । pe 
समग्र संस्कृत-वाङमय में किरातार्जुनीय-सा ओजःपूर्ण काव्य अन्य नहीं हैं। १८ सगों के 

इस महाकाब्य में प्रधान रस बीर दै, अम्य रस गौण। अथेगौरव अर्थात्‌ थोड़े शब्दों में विशाळ 
और गंभीर अर्थ को सन्निविष्ट कर देना भारवि की उर्छेख्य विशेषता है जिसके कारण 
'आरवेरर्थगौरवम्‌? उक्ति प्रख्यात हो चुकी है। भारवि का काव्य आपाततः कठिन है परन्तु अर्थ 
ब्यक्त होने पर वैसे ही आनन्ददायक सिड होता दै जैसे नारियळ की जटा और खोल तोड़ देने' 
पर उसका फल । इन्हीं शुणों के कारण मद्दाकाव्यों की शरहत्त्रयी ( किरात, माध और नैषध ) 
में 'किराताजुंनीय' का स्थान प्रभुख दै । 

सास--प्रख्यात नाटककार भास के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। कुछ इन्हें 
तीसरी शती ईसबी का वताते हैं तो कुछ ३० पू० दूसरी शती का। इनके तेरह नाटक प्राप्त 
हुए हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दै 

१, प्रतिमा नाटक--इसमें राम-्बनवास से रावणवध तक की घटनाओं का उल्लेख है। 
केकय से लौटते हुरु भरत देवकुल में दशरथ की प्रतिमा देखकर उनकी मृत्यु का अनुमान करते 
ह । अतएव नाटक को उक्त नाम दिया गया है। 

२. अभिषेक नाटक--राम के राज्याभिषेक का इत्त है। 

३. पञ्चरात्र--महाभारत से सम्बन्धित एक कह्पित घटना के आधार पर रचा गया ह । 
दुर्योधन की शर्त के अनुसार द्रोण ने पाण्डवों को पाँच रातों में हँढ़ लिया और दुर्योधन तें 
उन्हें आधा राज्य दे दिया, यही कथानक-सार है। 

४-८. मध्यमव्यायोग, दूतषटोस्कंच, कर्णभार, दूतवाब्य, ऊरुमंग कें कथानक महाभारत 
के विशिष्ट प्रसंगों से सम्बन्धित दें । 

५. वालचरित--का सम्बन्ध वालक्ृष्ण की लीाओं से है। . 

१०, दरिद्रचारुदत्त--इसमें निर्धन परन्तु चरित्रवान्‌ चारुदत्त और शुणप्राहिणी वेश्यां 
वसन्तसेना के प्रणय का चित्रण है । 

११. अविभारक--मैं एक प्राचीन आख्यायिका को नाटकीय रूप दिया गया है। 

१२, प्रतिशानी (ररणा इसमें प्‌ (स्त्री भेशिन्परेथिंणककी)नीकि/ स्व वत्सराज उदयन के 
कारामुक्त होने तथा अबन्तिङुमारी बासवदरत्ता से उनके विवाह का वर्णन हैं । 
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अ ~ 
१३, स्वप्नवारूवदत्त--इसे अतिशञायौगन्धरायण' का उत्तराङ् कहना उचित है। इसमें 
उदयन का मगधकुमारी पद्मावती से विवाह और वासवदत्ता से पुनमिंलन वर्णित है। यही भास 
की सर्वोत्तम कृति है । 


भास नवों रसों की व्यंजना में कुशल हैं। उनके चरित्र-चित्रण मनोवैज्ञानिक है और संवाद 
चुस्त तथा संक्षिप्त । सबसे बड़ी वात यहद है कि ये नाटक अभिनय के लिए अत्यन्त उपयुक्त हैं। 
भोज-सिंधुल के पुन्न परमारःवंशीय राजा भोज को राजधानी मालवा की थार या धारानगरी 
थी, जहाँ इन्होंने १०१८-१०६३ ई० तक शासन किया । पिता की सृत्यु के अनन्तर बालक 
भोज, राज्यलोलुप चाचा झुंज के हाथों काळकवलित होने को थे वे परन्तु भाग्यवश दच गये। 
ये बहुत उदार, पिद्वान्‌ तथा विद्वानों के आश्रयदाता थे। सोजप्रबन्ध आदि कई यंधों में इनके 
शुणों की कथाएँ लिखित हैं । 
उशञ्गारमंजरी ( आख्यायिका ), विद्याविनोद (काव्य), शिवदत्त (स्तोत्र), शिवतत्त्दरत्नकलिका 
( शिवत्तात्रन्याख्या ), सुभाषित, संगीतभ्रकाशित, शक्षारप्रकाश, रामायणचम्पू और सरस्वती- 
कंठाभरण इनकी कृतियाँ कही जाती हैं । 
मंखक--काइमीरनरेश महाकवि मंखक प्रख्यात आलंकारिक रुय्यक के शिष्य थे और गुरु-शिष्य 
दोनों ही काशीनरेश राजा जयसिंह ( ११२९-५० ई० ) के सभापंडित थे । स्वगीय पिता ढी 
आशानुसार दी मंखक ने 'श्रीकण्ठचरितः नामक २५ सर्गो के सुन्दर मद्दाकाव्य की रचना की 
जिसमें शंकर और त्रिपुर का युद्ध वणित है-। इनकी शैली कालिदासानुसारिणी है । प्राकृतिक 
दृश्यों, सरस भावों तथा प्रभावक कल्पनाओं को कोमल पदावली में व्यक्त करने में मंखक 
विशेष कुशल हैं । 
मयूरसइ-जये वाणभट्ट के सगे सम्बन्धी थे और वाराणसी के पूर्व में रहते थे। वाण के समान ये 
भी हष॑वदन की सभा के कवि थे। इन्होंने' अपने कुष्ठ रोग के निवारणार्थ ख्ग्धरा कृत्त में 
'सूर्यशतकः स्तोत्र का ग्रणयन किया जो वस्तुतः प्रौढ़ और मार्मिक कृति है। ये सूर्यदेव के रथ, 
अश्व आदि उपकरणों के वर्णन में तथा अनुप्रासमयी भाषा के प्रयोग में विशेष सफल हुए हैं । 
माघ--महदाकनि माघ के पितामइ सुप्रभदेव. गुजरात के वर्मलात नामक राजा के मुख्यमंत्री ये 
और पिता दत्तक प्रकाण्ड बिद्वान्‌ तथा बदान्य। साथ का जन्म भीनमाल नगर में हुआ था 
ओर ये थारा के भोज से भिन्न किसी अन्य राजा भोज के मित्र थे। सुसम्पन्न कुल में उत्पन्न होने 
पर भी, कहते हैं इनकी मृत्यु अत्यधिक उदारता के कारण, दरिद्वतावश हुई थी। ये सातवीं 
झती के उत्तराद्ध में विद्यमान थे । 
ये अपने एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य 'झिशुपाल-बध' के कारण अमर हो गये हैं। बीस 
सगो के इस महाकाच्य में युधिषिर के राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण के हार्थो शिशुपाल के वध का 
बिस्ट वृत्त बाणत है। काव्य के अध्ययन से माघ की रानीतिशता और अलंकारप्रियता का 
अच्छा परिचय प्राप्त हो जाता है । माघ केबल रससिद्ध कवि दी नदद, सर्वशाञ्जविद्‌ गम्मीर विद्वान 
भी थे। शाखीय सिद्धान्तों का जितना सुन्दर सरस प्रतिपादन सिशुपालवध में उपलब्ध होता दै, 
किसी अन्य काब्य में नही । माघ का पांडित्य सबंतोमुखी है, वेद तथा दर्शन से लेकर राजनीति 
तक की विशेषज्ञता इनके ही काव्य में दिखाई देती है । नव-नव शब्दों के प्रयोग तथा न्याकरणा- 
चुरूप नव-नव शब्दरूपों के व्यबहार के कारण भी माघ विशेष प्रख्यात हैं । 
किसी भारतीय आलोचक का मत है-- 
उपमा कालिदासस्य, आारवेरथंगौरचस्‌। 
दण्डिनः पद्ाछित्यं, माथे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 


मरारि--'अनव॑राहहु ना क्रः ्तितऽ( सिरास मतता तन्तुमती के पुत्र 
थे । ये संभवतः माहिष्मती ( दक्षिण में स्थित मान्धाता नगरी ) के निवासी थे और ८०० ३० 
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र नजर म पर प प्कस्सत सत्प्प्त्त्त्त्नने 
के लगभग वर्तमान थे। “अनर्धराघव” सात-अंकों का और भवभूति के महावीरचरित से प्रभावित 
नाटक है। उसमें ताड़कावध से लेकर रामराज्याभिषेक तक की घटनाएँ वर्णित हैं। कविता 
प्रौढ़ तथा पांडित्यपूर्ण है, वर्णन प्रशास्य हैं. और शब्दराशि विशाल है। इनकी उपमाओं की 
मौलिकता देखकर ही कहा गया दै--'मरारेस्तृत्तीयः पन्थाः | 


:त्वाकर-_-काइमौरी महाकवि रत्नाकर, अद्भृतभानु के पुत्र और काइमीर-नरेश जयापीड 
( ८०० ३० ) के सभापण्डित ये । इनके 'हरविजय' मद्दाकाव्य में ५० सगे तथा ४३२३ पच्च हैं। 
आकार के कारण ही नहीं, काव्योचित अन्य युणों के कारण भी यह महाकाव्य संस्क्तवाङमय 
में विशिष्ट स्थान रखता है। यह महाकाव्य ललित, मधुर, प्रसादोपेत भाषा तथा चित्र ध 
और शेष के चमत्कारो से मंडित है । 


इस महाकाव्य में शंकर द्वारा अन्धक असुर के वध का वर्णन दै । रत्नाकर ने "शिशुपालवध? 
को मात करने के लिए इस काव्य का प्रणयन किया था और उनका प्रयास व्यर्थ नहीं हुआ । 


राजशेखर--ये 'महाराष्ट्रचूड्ामणि? कविवर अकालजलद के प्रपौत्र तथा दुदुंक और शीलवत्ती के 
पुत्र थे । ये स्वयं यायावर क्षत्रिय थे और इनकी पत्नी अवन्तिसुन्दरी चौहान, संस्कृत और 
प्राकृत की प्रकाण्ड बिदुषी थीं। राजशेखर महाराष्ट्र, सम्भवतः विदर्भ के रहनेवाले ये और 
कंक्ौज-नरेश महेन्द्रपाल के शुरु थे। अतः इनका काल नवीं शती का उत्तरार्थं तथा दशमी का 
"पूर्वां माना जाता है । राजशेखर धुरंधर विद्वान्‌ थे ओर अपने को वाल्मीकि तथा भवभूति 
का अवतार समझते थे । ये भूगोल के बहुत बड़े पण्डित थे परन्तु इनका इस विषय का अन्थ 
"भुबनकोष? आज अप्राप्य है। ये संस्कृत, प्राकृत, पैशाची तथा अपश्रंश के दिग्गज विद्वान 
न्तथा लेखक थे । 
इनके चार नाटक उपलब्ध हैं-कपूंरमं जरी, विद्धशालमंजिका, बालरामायण और बाल- 
मारत अथवा प्रचण्डपाण्डव । कर्पूरमंजरी प्राक्कत में लिखित एक “स्टक! है जिसमें चण्डपाल 
तथा राजकुमारी कर्पूरमंजरी का विवाह चित्रित किया गया है। विद्धशालसंजिका चार अङ्गो 
की प्रेमाख्यानात्मक नाटिका है। बारूरामायण दश अझ्घों का महानारक दै। वालमहामारत 
के दो ही अंक प्राप्त हैं । भापा-कौशल तथा सुन्दर उक्तियों से युक्त होने पर भी इनके नाटक 
मनाउकीय कला की दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं माने जाते। इनका महाकाव्य 'इरविलास' तो आज 
उपलब्ध नहीं है परन्तु 'कान्यमीमांसा इनका अळंकारविषयक प्रौढ़ ग्रन्थ है। 
वःसराज--कारिंजर-नरेश परमर्दिदेव ( ११६३-१२०३ ३० ) के मन्त्री वत्सराज के छह रूपक 
उपलब्ध हुए हैं--१. किराताजुंनीय-व्यायोग, २. कर्पूचरित, ३. हास्यचूड़ामणि, ४. रुक्मिणी- 
हरण, ५, त्रिपुरदाह और ६. समुद्रमंथन । किराताजुंनीय-ब्यायोग की रचना भारवि के 
किराताजुंनीय के आधार पर हुई है। क्पूरचरित “भाण? में बुतकर कपूर ने स्व॒रोचक अनुभव 
वर्णित किये हैं। हास्यचूडामणि एकांकी प्रहसन है। रक्मिणोहरण चत॒रात्मक “ईहामृग” है 
तरिपुरदाइ चतुरंकी 'डिम है जिसमें शिव द्वारा त्रिपुर असुर के पुर के विध्वंस का वर्णन है। 
समुद्रमंथन चरयंकी 'समवकार” है जिसमे समुद्रमंथन तथा रक्ष्मी-विष्णु के बिबाह का चित्रण 
है। भास के पश्चात्‌ वस्सराज ने ही अनेक प्रकार के रूपकों की रचना की है। इनके रुष्वा- 
कार नाटकों की शैली सरल और सशक्त है। उनमें नाटकीय क्रियाशीलता और रोचकता 
प्रचुर है। 
वाल्मीकि--कहते हैं वाल्मीकि पले एक दस्यु थे परन्तु सत्संगति से ऋषि बन गये।' वे 
भारत के आदिकवि माने जाते है और रामायण आदिकाब्य । श्रद्धाल्न लोगों का विश्वास हैकि 
रामायण की रचना शी राम के आविर्भाव से सों वप पूवं की जा चुकी थी परन्तु आ 
विद्वान्‌ इसे आज से प्रायः ढाई सहस्त ब पूर्व की कृति बताते हैं । अधिकतर, निदान क 
उत्तरकाण्ड को बूर्णेतः'औरावाशकाणड!मोः०'ंशाकतः परक्षिसाम्णले, हैत uso 
बदुरुता अनुष्टुभ्‌ छन्द की हैं। उत्तरी-मारत, बंगाल तथा काइमीर में रामायण 
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जो संस्करण प्राप्त होते हैं उनमें पर्याप्त पाठभेद हूँ । सा कावि और उत्तम महाकाब्य कैसा 

होना चाहिए, यह हमें वाल्मीकि-ामायण से ही विदित ह है। सामान्य मनुष्य गृइस्थ 

बनता है परन्तु गाइस्थ्य को सफल बनाना कितना दुष्कर है, इसे गृहस्थ दी जानते हैं । इसी 

उच्च उद्देश्य को सिद्धि का मार्ग वाल्मीकि ने दशरथ, राम, लक्ष्मण, सीता; भरत आदि के 

दिव्य चरितं से प्रशस्त किया है। किसी विद्वान का यह विचार अत्युक्तियुक्त नहीं है कि 
संसार-मर के साहित्य में सदाचार और काम्यत का जितना सुन्दर मिश्रण वाल्मीकि-रामांवण' 
में हुआ है, उतना अन्यत्र कदी नहीं। रामायण करंणरसअधपान भहाकाव्य है। इसमें बाह्म 
प्रकृति तथा मानवीय प्रकृति का अत्यन्त मनोरम चित्रण हुआ है। यहद प्राचीन भारत की 
सभ्यता का उज्ज्वल दर्पण है। यद्दी कारण दै कि इसके उदात्त आदर्शो तथा पवित्र कथा के 
आधार पर परवत्तीं असंख्य कबियों ने अपने काभ्य, नाटक, चम्पू आदि की रचना की तथा' 
इस पर तिलक, शन्ञारतिलक, रामायणकूट, वाल्मौकितात्पर्यंतरणि, विवेकतिछक आदि अनेक. 
टोकाएँ. लिखकर विद्वानों ने अपने प्रयास को सफल समझा । 


विशारूदत्त-- इनके पितामह वटेश्वरदत्त अथवा वत्सराज कहीं के सामन्त थे और पिता भास्करदत्त' 
वा पृथु ने मद्दाराज-पदवी प्राप्त की थो । विशाख़दत्त राजनीति, दर्शन और ज्योतिष के विशेषज्ञ 
थे। ये वैदिकथर्मावलम्वी थे परन्तु साम्प्रदायिक कट्टरता से रहित थे। इन्होंने अपने प्रख्यात 
राजनीतिक तथा कूटनीतिक नाटक 'मुद्राराक्षस' की रचना छडी शती इसवी के उत्तरादध में 
की थी । नाटक में चाणक्य का समग्र -उद्योग इसी उदेश्य की सिद्धि के लिए है कि रास 
को चन्द्रगुप्त मौये का प्रधान मन्त्री बना दिया जाय और अन्ततः वे उसमें सफळ होते हैँ । 
राजनीतिक चालों तथा चरित्र-चित्रण की दृष्टि से नाटक विशेष महत्त्वपूर्ण है। विशाखदत्त को 
दूसरी रचना देवी चन्द्र” के कुछ ही उद्धरण अन्य कृतियों में प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के आधार 
पर चन्द्रयु्त कें अग्रज रामग॒प्त की सत्ता ऐतिहासिकों ने स्वीकृत की है। 


दिष्णुशमा-महिरारोप्य के शासक अमरशक्ति अपने मूखे राजकुमारों को चतुर बनाने के 
लिए योग्य शिक्षक की खोज में थे। इस कार्य को विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण ने पचतं की 
रचना द्वारा छइ मास में ही पूर्ण कर दिया। 'पंचतंत्रः का रचना-काल २०० ई० के लगभग 
माना जाता दै । छठी शती में शसका पहलवी भाषा में अनुवाद भी हो गया था। कदाचित्‌ 
आरम्भ में इसके बारह भाग थे परन्तु वर्तमान में इसके पाँच भाग हैं--मित्रभेद, मित्र-सम्प्राप्ति 
काकोदकीय, लब्ध-प्रणाश, अपरीक्षितकारक । इस कथा-अन्थ में कथाएँ गद्य में हैं और शिक्षाप्रद 
बा पद्यों में। एक-एक मुख्य कथा के अन्तर्गत अनेक गौण कथाएँ दी गई हैं। सदाचार, 
व्यवद्दार और नीति के शिक्षार्थ यह कृति अत्यन्त उपयोगी दे और यही कारण है कि अनेक 
विदेशी भाषाओं तक में अनूदित दो चुकी है । ४ 


उकटाध्वरि-ये मद्रास प्रान्त के श्रीवैष्णव थे। इन्होंने अपने “विश्वगुणादर्शचम्पू? में ते 
अंग्रेजों के दुराचार का भी वर्णन किया है जिससे ये सत्रहवीं झाती के मध्य के प्रतीत हे 
हैं। इनका यशोविस्तारक काव्य तो ''लश्मीसइस्तः? है जिसको एक सहरू-छूलित व भावू न 
की रचना कहते हैं, इन्होंने एक ही रात में कर दी थी। काव्य में इलेष तथा ह 
की छरा अवलोकनीय है । इस अत्यन्त सरस व उत््रेक्षाबहुल रचना से कवि अमर हो गया ६ । 


ब्यास--व्यासजी का पूरा नाम इष्णद्वैपायन व्यास था। ये पराशर और सत्यवती के i थे। 
सुनते हैं, रंग से कृष्ण होने के कारण कृष्ण, द्वीप में उत्पन्न होने के कारण #पाथन क ठ 
अन्त्रों को वर्तमान व्यवस्थित रूप देने के कारण ये व्यास कहलाप । भारतीय पर प 

“महाभारत, १८ पुराणों तथा ब्रह्मसूनो का कर्ता मानती है, परन्तु आधुनिक विदा hs 
को न॑ एककर्द्क मानते हैं न एककालीन। उनका मत है ,कि महाभारत के सर 
रचना अनेक Re 20000 h cn -'ीती रही और उसे वर्तमान |; 

तथा ५० ई० के मध्य समय प्राप्त हुआ। 
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अनुसन्धायकों का मत है कि पहले महाभारत का. नाम 'जय? था और उसमें ८८०० इलोक 
थे। पीछे इसके परिवद्धित रूप का नाम “भारत? पड़ा और इलोकसंख्या २४००० हो गईं। अन्त 
में जब सौति ने अनेक प्रसंग और बढ़ाए तब इसका नाम "महाभारत? हो गया और इलोक- 
संख्या एक छाख के रूगभग तक जा पहुँची । अस्तु, महाभारत संसार का बृह्तत्तम काव्य माना 
जोता है परन्तु इसका वास्तविक महत्त्व बृहदाकारता के कारण न होकर एक विश्वकोश-सा होने 
के कारण दै। स्वयं मद्दाभारत में लिखा है कि यहद सर्वप्रधान काव्य, समग्र दर्शन-सार, स्मृति 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान तथा पंचम वेद दै । यह भी कहा गया हैके. 
धसे चार्थे च कासे च मोक्षे च भरतर्षभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्रचित्‌॥ 
भाव यह कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-विषयक जितनी जानकारी इसमें दै उतनी 
अन्यत्र नहीं । 
शंकराचार्य--स्वामी शंकराचाय ( ७८८-८२० ई० ) दक्षिण के नाम्बूद्री आह्मण थे। ये प्रकाण्ड 
पण्डित और दिग्गज दाशैनिक ये। इन्होंने अल्पावस्था में ही संन्यास लेकर जाह्मण-धर्म के 
पुनरुत्थान में महनीय सहयोग दिया। आज इनकी विद्वत्ता की संसार सुक्तकण्ड से प्रशंसा 
करता है | इनके नाम से बहुत से अन्थ प्रचलित हैं परन्तु निम्नलिखित ग्रन्थों के शंकर-कृत 
होने में सन्देह नहीं किया जाता--ब्रह्मसन्न-माष्य, गीता-भाष्य, उपनिषदों के भाष्य, उपदेशः 
साहस्री, आत्मवोध, इस्तामळक । यद्यपि इनकी विश्वव्यापी कीति के आधार इनके दाशनिक ग्रन्थ 
ही हैं तथापि अनेक देवी-देवताओं के जो स्तोत्र इन्होंने लिखे हैं वे अत्यन्त सरस हैं और 
पाठकों को भक्तिरस में तन्मय करने में स्था समर्थ है। इनकी कविता का परम माधुये 
“आनन्दलहरी? में लिया जा सकता है जो भाव, भाषा, रस, अळंकार, साहित्य, तंत्र आदि सभी 
दृष्टियों से अपूर्व है । 
झक्तिभद्ध--माछावार जनश्रुति शक्तिमद्र को स्वामी शंकराचायं. ( ७८८-८२० ६० ) का शिष्य 
बताती ऐै, अतः इन्हें नवीं शती के प्रारम्भ का कवि माना जा सकता है। इनका “आचय 
चूडामणि? नाटक उत्तररामचरित के बाद सर्वोत्तम रामनाटक समझा जाता है। नाटक अद्भुत 
रस-प्रधान है और सरल, आडंबररहित भाषा मैं लिखा गया दै। 
शिवस्वामी--काइमीरी महाकनि शिवस्वामी. आनन्दवर्थन तथा रत्नाकर के समकालीन थे और 
विख्यात काइमीरनरेश अवन्तिवर्मा (८५५-८८४ ई० ) के शासनकाल में विद्यमान थे। शेव 
होते हुए भी इन्होंने बौद्धाचाय॑ चन्द्रमित्र को प्रेरणा से बोढसादित्य में रसि कापि के 
आख्यान के आधार पर एक सुन्दर मद्दाकाब्य 'कफ्फिण्यास्युदयम्‌? की रचना की। हे 
-दाक्षिणात्यनरेश कफ्फिण द्वारा आवस्ती-नरेश प्रसेनजित्‌ को पराजय तथा अन्त में. का 
बुद्ध की शरण में जाने का उल्लेख है। शिवस्वामी ने अपने की 'यमककवि? क और उ 
काव्य में यमक, उपमा, उत्मेक्षा तथा इलेष की अद्भुत छटा द्रष्टव्य है। निस्सन्देइ यह काय 
-संस्कृत वाइमय का एक उज्ज्वल रत्न है । 
शूद्षक--महाराज विक्रमादित्य के समान ही महाराज शरक के विषयमे अक 
प्रचलित हैं। इनका उल्लेख कादम्बरी, कथासरिस्सागर आदि अनेक अन्य यी 
'मच्छकटिक में इन्होंने अपना जो परिचय दिया है उससे ये शिवजी के पल ञः we 
युदकुशल, बेदशञ, हाथियों से बाहुयु करने के प्रेमी विदित होते ई । शतायु ही ज 
को सिंदासनासीन कर इन्होंने अग्नप्रवेश द्वारा प्राणत्याग किया था। : 278 
. इन्होंने 'मच्छफरिकः की रचना पाँचवाँ शत्ती मैं की थी। इस रकरण 4602 बर्णन 
उजयिनी को अश्यात बद पसी और धंदीरमर्ना' शे०लावद्रचसक केक का इन्दर 


४८ 
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प ™™_™ ० 


TITTIES amass . 
किया गया है। कृति का प्रेमिम्रेमविषयक अंश भास-कृत 'दरिद्वचारुदत्त से बहुत अधिक प्रमा- 
बित है परन्तु राजनीतिक भाग ऋषि की निजी सम्पदा दै। 'मृच्छकरिक? की सबसे बड़ी विशेषता 
उसकी प्राकृत भाषा है। जितनी प्राकृत इस नाटक में प्रयुक्त हुई है उतनी अन्य किसी में भी 


नहीं । नाटक में पात्रों का चरित्र तथा समाज का चित्र सरल शेली में सम्यक्‌ चित्रित किया गया 
है । नाटक का प्रधान रस अङ्गार है। 


श्रीहृ५ष--श्रीह ष॑ का जन्म होर पण्डित और मामझ्नरेबी के गृह में हुआ था। हीर पण्डित कान्य 
कुब्नेश्वर जयचंद्र के पिता विजयचंद्र की सभा के प्रधान पण्डित ये परन्तु संयोगवश मैथिल 
नेयायिक उदयनाचायं से शाख्रार्थ में पराजित हो गये ये। मरणासन्न हीर ने पुत्र को कहा-- . 
'यदि तुम सुपुत्र हो तो मेरे विजेता को पराजित करना? शदर्ष ने गंगातट पर चिन्तामणि मंत्र 
का वर्ष-मर जप किया और सफलमनोरथ हुए। ओह जयचंद्र की समा के रत्न तो ये ही, 
सम्भवत; विजयचन्द्र की सभा को भी सुभूषित करते रदे होंगे, क्योंकि उन्होंने 'विजयप्रशस्तिः 
उन्हीं के नाम पर रचो है। ये रससिद्ध कवि ही न ये, प्रकाण्ड पण्डित भी थे, जैसा कि श्नके 
द्याना से सिद्ध होता है । इनका सिद्ध योगी होना नैषधकाव्य के अन्त्य इलोक से 


होता जन 


यः साक्षात्‌ कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाणवम्‌ । 
इनका आविर्भावकाल बोरइवीं झती का उत्तरा है। 


औहद्ष ने अपनी कृतियों का उल्लेख 'नैषधः में इस क्रम से क्रिया है--(१) स्वै यंवि चारण- 
प्रकरण (दशन), (२) विजयप्रशस्ति, (३) खण्डन ण्ड खाद (विद्रान्त), (४) गौडोरवीशकुङप्रशसिति, 
(५) अणेववर्णन, (६) छिन्द्रप्रशस्ति, (७) शिवशक्तिसिडि, (८) नत्रत्ताइसांकचरित चम्पू, (९) नेप- 
घीयचरित । सुविख्यात 'नैषधीय चरित? में २२ सग हैं और २८३० इलोक । इसमें नळ-दमयन्ती 
की कथा का सरस तथा सुविस्तुत वर्णन है। नैषध में वेदरध्य तथा पाण्डित्य का अदूसुत मिश्रण 
है । वक्रोक्ति के प्रयोग में ओह विशेष कुशल हैं| भाव-पक्ष तथा कछा-पक्ष दोनों की अभिव्यक्ति 


में मामिक ढंग से की गई है। किसी आलोचक का यह पथ नैषध के महाभाष्य का 
सच्चा निद३क है-- 


ताचद्भा भारवेभांति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नैषधे काच्ये छ माघः छ च भारविः ॥ 


“अविदित-वृत्त झुबन्धु अपने एकमात्र गद्यकाव्य 'वासवदत्ता’ से अक्षय कीतिं के भागी 
अन । शस काब्य की कथा का वासवदत्ता की प्राचीन कथा से राई-रत्ती मात्र का भी सम्बन्ध 


नहीं है। पूर्ण कथानक कवि के उर्वर मस्तिष्क की १९पना है। अनुमानतः इसकी रचना सातवी 
शती के प्रथम चरण में की गई थी । 


अति संक्षेप में कथा यह है कि राजकुमार चिन्तामणि स्वप्न में एक सुन्दर कन्या को देख” 
उपर कब जाता दै और जगने पर मित्र मकरन्द के साथ उसकी खोज में निकल पढ़ता है। 
उधर कुसुमपुर की राजकुमारी वासवदत्ता भी स्वप्न में एक सुरूप युवक को देखकर स्वयंवर में 
आये युवकों का विचार त्याग देती है कई विष्न-बाधाओं के अनन्तर प्रेमियों का सुखद मिलन 
हो जाता है। “वासवदत्ता एक बर्णनबहुळ आख्यायिका है जिसमें उपमा, उक्षा और विरोषा- 
भास की बहुरूता है परन्तु सभंग या अभंग इलेष तो प्रतिपद पाया जाता है जहाँ कवि की 
करपना प्रशंसनीय है, वहाँ रेष को 'अति? तथा तच्नित दुरूइता अरुचिकर दो गई है। 
सोड्ढछ--ये गुजरात के लाटप्रदेश के निवासी ये और कोंकणाधोश सुम्मुणिराज ( १०६० ई० ) 
के थामित थे । इनका 'उदयहन्दरीकथा? चम्पूकाव्य है जिसमें प्रतिष्ठान-नरेश सा ल 
नागनूप शिखण्ड्िल्क की पत्नी सवनी विवव ै/७०क्षति वाण के पंच 
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नि 
से प्रभावित है और उसमें भाषा का माधुयं और लालित्य प्रशंसनीय है। लेखक कमनीय 
कल्पनाणँ करने में कुशल है। 

सोमदेव सूरि-ये जैनकवि राष्ट्रकूटनरेश कुष्णराजदेव के समकालीन थे। ९५८ ई० में 
रचित इनके 'यशस्तिळकचम्पू' में अवन्ति-नरेश यशोधर की कथा का वर्णन है। रानी की 
सकपट चालों से राजा की विरक्ति, वथ तथा पुनर्जन्म को घटनाओं का रोचक उल्लेख 
है । जैनधर्म के पालन के महत््व को सम्यक्‌ ब्यक्त किया गया है। इसमें अनेक अज्ञात 
काव्यथारों और कृतियों का उल्लेख है, अतणव साहित्य के इतिहास के विचार से भी कृति 
महत्त्वपूर्ण है । 

इरिचन्द--जैनकवियों में इरिचन्द का नाम विशेष उल्लेख्य है। ये कायस्थ अद्रिदेव तथा 
रथ्यादेवी के तनुज थे। सम्भवतः इनका समय ग्यारहवीं शती है। इनके 'धर्मशर्माम्युदयः 
नामक महाकाव्य में पन्द्रहवें तीर्थकर धर्मनाथजी का चरित्र वर्णित दै] वेदम रीति में उपनिबद्ध 
इस काव्य की भाषा अतिसुन्दर और अलंकृत दै । जैनसाहित्य में २१ सगो के इस मद्दाकाव्य 
का वही स्थान है जो नेषध और शिशुपालवध का त्राह्मण-साहदित्य में । 

इपंवर्धन--ये थानेसर के महाराज प्रभाकरव्न के द्वितीय पुत्र थे और अग्रज राज्यवंर्धन के 
पश्चात्‌ सिंदासनासीन हुए थे। इन्होंने ६०६-६४८ तक शासन किया था। वाणमट्ट, मयूर॒भट्ट 
और दिवाकर इन्हीं के सभापंडितं थे। इनके तीन रूपक मिलते हैं--रत्नावली, प्रियदर्शिका 
और नागानन्द । प्रथम दो संस्कृत की प्राचीनतम नाटिकाएँ हैं और वत्सराज उदयन की 
अणयकथाओं के आधार पर प्रणीत हैं। नागानन्द का आधार एक बौद्ध कथानक है जिसमें 
नागों को गरुड़ से बचाने के लिए जीमूतवाइन आत्मसमपैण कर देता है। इस उच्चादश के 
कारण नागानन्द विद्वत्समाज में विशेष सम्मानित है। ह 

हेमचन्द्र--प्रसिद्ध जैनमुनि देमचन्द्र का जन्म ढंढुक में १०८८ ई० में हुआ । इनके पिता का 

` नाम छछिगश्रेणी नो ण का पाहिनी था। जका मा जे Bs र नी 
देवेद्र सूरि को सौंप दिया और ये विद्याध्ययन में संल हो गये। ये संस्कृत और प्र 
वाङ्मय के विभिज्ञ विभागों में ऐसे निष्णात हो गये कि 'कछिकालस्ंश' कहाने छगे। इनके 
ंस्ृतआझत मन्थों की पड्क्तिसंख्या साढ़े तीन करोड़ है। ये शजराज में राजा जयसिंह और 
कुमारपाल की सभा में रद्दे थे और इनकी प्रेरणा से जैनधमं राज्यधर्म बन गया था । इन्होने 
अनशन-समाधि से ११७३ ई० में प्राणत्याग किया । इनके 'कुमारपालचरित' में २८ सर्ग हैं-- 
पहले २० संस्कृत में और अन्तिम ८ प्राकृत में । 'त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरितः और “स्थविराबंली- 
चरितः में जैन सन्तों की जीवनियाँ हैं। कुछ अन्य कियो ये हैं--काब्यानुशासन, हन्दोप्लु- 
उ, देशीनाममाला, अभिघानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह, निषंडशेष, शब्दानुशासन, 

शास्त्र । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्ठ परिशिष्ट 


न्याय 


संस्कृत का शब्द 'न्याय” प्रक्रिया, रीति, नियम, योजना, औचित्य, विधि, समता, 
भार्मिकता, अभियोग, निर्णय, नीति, तके आदि अनेक अथो में प्रयुक्त होता है। प्रस्तुत प्रसंग में 

"न्याय? से अभिप्राय उन आभाणकों या छोकोक्तियों का है जिनका प्रयोग वर्ण्य-विषय के 

स्पष्टीकरण के लिए दृष्टान्त-रूप में किया जाता है। नीचे कुछ ऐसे न्यायों के अर्थ और प्रयोग 
अकारादि क्रम से प्रस्तुत किये जा रदे हैं जिनका प्रयोग प्रायः संस्कृत-मन्थों में और यदा-कदा 
हिन्दी रचनाओं में भौ दृष्टिगोचर होता है। आशा है, पाठक इनका आशय हृदयंगम कर 
इनके उचित प्रयोग से स्व-निबन्धों तथा संवादो को रोचक तथा विशद बनाने में समर्थ हो सकेंगे। 

१. अजातपुत्रनामोत्कीतंनन्याय--इस न्याय का अर्थ हैं, पुत्रजन्म से पहले ही उसका नाम 
घोषित करने की कद्दावत। बच्चे की उत्पत्ति से पूर्वं तो यह जानना भी दुष्कर होता है कि 
पुत्र होगा वा पुत्री । इसलिए पहले हो उसका नाम वताते फिरना बहुत बड़ी मूखंता माना 
जाता है। इसी प्रकार असिद्ध कार्य से सम्बन्धित भावी बातों की घोषणा करना अन्याय्य 
होता हे। यथा--'यद्यपीदानीं यावत्‌ परीक्षापरिणामोऽपि न घोपितस्तथापि रामेणाग्रिमकक्षायाः 
पुस्तकानि क्रीतानि । अजात्रपुत्रनामोत्कीतंनं ह्येतत्‌ ।? 

२. अन्धगजन्याय--अन्धगजन्याय अथांत्‌ अंधो और हाथी का दृष्टान्त । कुछ अंधों के मन में 
हाथी का आकारःप्रकार जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। एक ने उसकी सूँड छुई और समझा 
कि वह सपंवत्‌ होता है। दूसरे ने उसकी टॉग टटोली और सोचा कि वह स्तम्भ-समान होता 
है। इसी प्रकार जहाँ वस्तु के आंशिक शान से उसके पूर्ण स्वरूप का मिथ्या अनुमान 
किया जाता है, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है। जैसे--- 

तद्देतदद्य॑ बरह्म निर्विकारं कुबुद्धिभिः । 
जात्यन्धगजदृष्टयेव कोटिशः परिकल्प्यते ॥ ( नैष्कम्यंसिड्डि: २९३ ) 

३* अन्धचरकन्याय-अन्धचटकन्याय अर्थात्‌ प्रज्ञाचक्च द्वारा चिड़िया के पकड़े जाने की कहावत । 
यह न्याय डुणाक्षरन्याय का पर्याय है। अन्धा वैसे तो किसी चिड़िया को नहीं पकड़ सकता, 
संयोगवश उसके हाथ आ जाए तो बात दूसरी है । इसी प्रकार आकस्मिक घटनाओं के लिए 
इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। जेसे---'सम्यग जानामि कृष्णचन्द्र, नासौ मेधावी न च 
परिश्रमी, यत्तु स उच्चपदं प्राप्तवान्‌ तत्तु अन्धचटकन्यायेनैव ।? 

४, अन्धद्पंणन्याय-इस न्याय का अर्थ है, अन्ये को दर्पण दिखाने की कहावत | दर्पण 
चञ्चष्मान्‌ के छिए ही उपयोगो है, प्रज्ञाचक्ष॒ के लिए नहीं। किसी के लिए वस्तुविशेष की 
्यर्थता सूचित करने के लिए यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथ[-- 

यस्य नास्ति स्वयं परश्चा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्थ दर्पणः किं करिष्यति ॥ ( हितोपदेश २।११५ ) 

° अन्धपरम्परान्याय-अन्धपरम्परान्याय अर्थात्‌ अन्धे के पीछे अन्धों के चलने की कहावत | 
इस न्याय का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामान्य जन अग्रगामी का अनुगमन बिना 
सोचे-विचारे हीजए ते०हएपकेह०्भौर/रियामंन्छफमे 0७ऽठतिहते०हिंम्दी के 'मेड़िया-पैंसान ” 
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तथा 'मेडचाळ? मुद्दावरे इसी के समानार्थक हैं। उदाहरण--'विरलूविरछा एब ज़ना.जगति 
सविवेकमाचरन्ति प्रायस्त्वन्धपरम्परेवावलोक्यते ।? 


६, अरण्यरोद्नन्याय--उक्त न्याय का अर्थ है, निजेन में रोने की कहावत । आम, नगर आदि 
श्न॑ रोनेवाले व्यक्ति से उसका कष्ट पूछा जाता है और असे नष्ट करने का उद्योग भी किया जाता 
है। परन्तु सुनसान स्थान में रोना तो सर्वथा व्यर्थ है । इसी प्रकार किसो व्यर्थ काये के लिए 
या किसी कूर के समक्ष प्रार्थना के समय पर यह न्याय होता है। यथा--“अरण्यरोदनमेव धना- 
येभ्यः साहाय्ययाचनं प्रायशो भवति ।? 

७, अरुन्धतीप्रदृरनन्याय--अरुन्धतीप्रदशन न्याय अर्थात्‌ अरुन्धती नक्षत्र दिखाने का न्याय । 
इसकी व्याख्या स्वामी झांकराचायं ने इस प्रकार की है--'अरुन्धता दिदशोयिषुस्तत्समीपस्थां 
स्थूलां तार ममुख्यां प्रथमगरुन्धतीति ग्राहयित्वा, तां प्रत्याख्याय पश्चादरुन्धतीमेव ाहयति ।? 
अर्थात्‌ किसी को अरुन्धती दिखाने का इच्छुक व्यक्ति पहले उसके समीपवर्त्ती किसी बड़े नक्षत्र 
को ही अरुन्धती बताता है और उसके बाद वास्तविक अरुन्धती को दिखाता है जिसका प्रकाश 
मन्द होता है। इस प्रकार जहाँ किसी सूक्ष्म वस्तु के स्पष्टीकरणार्थ पहले किसी स्सूर वस्तु को 
बताकर निषेध किया जाता दै, वहाँ 'अरुन्धतीनक्षत्रन्याय? का प्रयोग होता है। यया--'अयमेव 
सूयो देव इति पूर्वसुदिङ्य तत्पश्चात्‌-वास्तविको देवस्तदन्तवत्तीति अरुन्षती-प्रदशांनन्यायेन गुरु 
झिष्यं ज्ञापयति ।? 

=, भश्ोकवनिकान्याय--अशोकवनिकान्याय अर्थात्‌ अशोक-नामक वृक्षों को वाटिका का 
ज्याय । रावण ने अपहृत सीता को अशोकवारिका में रखा था परन्तु यद कहना कठिन है कि 
अन्यत्र कहीं न रखकर वहीँ क्यों रखा! इसी प्रकार जहाँ किसी काय की निष्पत्ति के अनेक 
समान उपायों में से किसी एक का प्रयोग किया जाए, परन्तु यह न बताया जा सके कि अन्यो 
को छोड़ उसी को क्यों प्रयुक्त किया गया है, वहाँ 'अशोकवनिकान्याय? ब्यवहत होता है। जैसे-- 
{प्रायो निविवेकाः स्वामिनः स्वसेवकान्‌ अशोकवनिकान्यायेन विविधकार्येषु प्रवतैयन्ति ।? 


३. अइमलोष्टन्याय--अरमहोष्टन्याय अर्थात्‌ पत्थर और ढेछे का न्याय। जिस प्रकार मिट्टी का 
देला रूई से कठोर होता है. और पत्थर से कोमल, उसी प्रकार कोई मनुष्य अपने से छोटों की 
अपेक्षा तो महान्‌ होता है औए बड़ों को अपेक्षा क्षुद्र । उदाहरण--'अस्मिन्‌ संसारे सर्वे 
सापेक्षमइमलोष्टवत, न हि किमपि अत्यन्तमुत्कृष्टमपकृष्टं वा कथयितुं पायते ।? | 

१०. अहिकुण्डरन्याय--अहिकुण्डलन्याय अर्थात्‌ साँप की ङुण्डलाकार स्थिति का न्याय । साँप 
स्वभावतः कुण्डली मार कर बैठता है, इसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता । इसी प्रकार 

` जहाँ किसी पदार्थ के स्वाभाविक धम का उल्लेख किया जाता'है, वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता 
है । जेसे-“अहिकुण्डलवत्‌ स्वाभाविकं हि कवेः काव्यं न हि तश्र तस्य महाप्रयासस्यापेक्षा ।' 


३३. आकाश सुधिइननन्याय--रस न्याय का शब्दार्थ है आकाश को सुकरे से पोटे की 
कहावत । जेसे आकाश को मुकों से पीटना असभव है, वैसे हो किसी को असंभव कार्य करते 
5 इस उक्ति कः प्रयोग किया जाता दै । यथा--“आकाशमुष्टिइननमेव तवायमुथोगो प्रधानमन्तरि- 

दप्राप्ये १? 

१२. आम्रसेकपितृतर्पणन्याय--इस न्याय का अर्थ है, आम साचने और पितरों के तर्पण करने 
की कहावत । आशय बही है जो हिन्दी की कहावत "एक पंथ दो. काग? कां है । जहाँ एक क्रिया 
से दो प्रयोजनों की सिद्धि अभीष्ट हो बी इस न्याय का प्रयोग न्याय्य है। यया--संसत्पदस्या 
भाअसेकपितृतपंणन्यायन रद्वा उत, वय वेन चापि श्रवसि 
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4३. आशामोद्कतृप्तन्याय--इस न्याय का अर्थ है-पत्याशित छड्डुओं से तृप्त मनुष्य का 
दृष्टान्त । लड्डू खाने पर ही प्रसन्नता का प्रकाशन उचित*है । जो मनुष्य काल्पनिक लड््‌डुओं से 
तृप्ति का अनुभव कर सुदित होता है, वह सयाना नहीं माना जाता । सो वास्तविक और काल्प- 
निक असच्नता में भेद करना ही समीचीन है। जैसे--को नाम व्यवहारपड्मानवो जगत्याशामो- 
दकैस्तृप्तो दृश्यते । 


१४. इुकारन्याय--इस न्याय का अर्थ है, बाण बनानेवाले का दृष्टान्त । यह न्याय महाभारत 
के शान्तिपर्व के १७८वें अध्याय के निम्नलिखित इलोक पर आधृत है—'इषुकारो नरः. कञ्चिदिषाः 
वासक्तमानसः । समीपेनापि गच्छन्तं राजानं नावबुद्धवान्‌ ।? साव यहद कि एक बाणनिर्माता बाण 
निर्माण में इतना निमग्न था कि वह पास से जाते हुए राजा को भौ न देख सका । इसी प्रकार 
की एकामचित्तता के लिए यह न्याय व्यवहृत होता है। यथा--.'विद्याजतः स्वग्रन्थाध्ययन इत्थ 
निमग्न आसीत्‌ यदिपुकारन्यायेन कक्षायामागतमध्यापकमपि न शातवान ।? 


१९. इषुवेगभयन्याय :-इस न्याय का अर्थ है--बाणवेग के नाश का दृष्टान्त । धनुष से फेंके 
हुए बाण की गति क्रमशः क्षीण होती जाती है और अन्ततः समाप्त हो जाती हैं । इसी प्रकार 
जहाँ किसी पदार्थ में कारणवशात्‌ जातःक्रिया आदि का क्रमशः हास और [अन्त में विनाश 
हो जाता है, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है, यथा--इ्यं सष्टिरिषुवेगक्षयन्यायेन कारेन स्वयमेव 
प्रल्यसुपैति ।? 

१६. उत्खातदंष्रोरगन्याय :-उक्त न्याय का अर्थ है, निर्दन्त किये हुए सपं का दृष्टान्त । दाँत 
उखाड़ देने पर सप की भयेकरता नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ किसी धातक पदार्थ के 
अनिष्टकर अङ्ग का निवारण कर उसकी घातकता नष्ट कर दी जाती है, वहाँ इस न्याय का 
व्यवहार होता है । यथा--इन्द्रप्रदत्तशक्तया घरोत्कचं हत्वा कर्णः पाण्डवेभ्य उत्खातद्रोरगबत्‌ 
निरुपद्रवः संजातः ।? 

३७० उष्ूलुडन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है---ऊँट और लकड़ी का दृष्टान्त । उँट पर लकड़ी 
का भार भायः छादा जाता है। आवश्यकता के समय उन्हीं में से एक लकड़ी निकालकर 
( उष्ट्चालक ) ऊंट को पीट भी देता है। इसी प्रकार जहाँ विरोधी की युक्त से ही बिरोधी की 
उक्ति का खंडन कर दिया जाये अथवा बैरियों के उपकरण से ही वैरियों का नाश कर दिया 
जाये, वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता है । जैसे-'शक्तो गृहस्थ उष्ट्रलगुडन्यायेन चौरशुस्त्रेणैव 
चौरं गतासुमकरोत ।? 

१८+ उषरदृष्टिन्याय :--इस न्याय का अर्थं है, बंजर में वर्षा का दृष्टान्त । भूमि उवेरा हो तो 
ष्टि सफळ होती है। ऊषर में बरसना न बरसंना बराबर है। इसी प्रकार जहाँ कोई कार्य 
सवंथा बेकार हो वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--'इमाः छुधास्यन्दिन्यः सूक्तयोऽरसिकेम्य 
छषरबृष्टिवन्निष्फलाः |? 

१९. एकजरुन्तरतफलद्वयन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, एक डंठल पर छगे दो फलां की 
उक्ति। जैसे एक डंठल पर कभी-कभी दो भी फल लग जाते हैं, वैसे ही जब इळेष आदि के 
बळ से कोई शब्द दो अर्थ देता है या एक क्रिया फल्युर्म की साधिका होती है, तब यह 
न्याय ध्यवद्धत होता है। यथा--“एकबृन्तगतफलद्रयन्यायेन देवदत्त आङ्गळदेशमप्यपइ्यद्‌ 
भारतीयबाळूचराणां प्रतिनिधित्वमपि चाकरोत्‌ ।।? 

२०. कदूंदको रक( गोछक )न्याय :-कदंबकोरकन्याय अर्थात्‌ कदंब की कळियों का न्याय । 
खा नात है कि कदंब की सब किय पक iid बिव हो छड़ती,हैं श्सी प्रकार जा 
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कुछ व्यक्ति एकदम उठ खड़े हों या सब छोग एक साथ ही कार्य में झुट जायें वहाँ शसं न्याय का 
ल कि जाता है। यथः--श्रीकृष्णचन्द्रमवरोक्य . कदम्बकोरकन्यायेन प्रहृष्टा बभूबुः 

२१. कफ़ोणिगुडन्याय +--उत्त न्याय का शब्दार्थ है कोहनी और गुड़ की कहावत । यदि किसी 
की कोइनी पर कुछ गुड़ छगा दिया जःय और उसे जिश्वा से चाटने को कहा जाय तो वह अपने 
उद्योग में कदापि सफल न होने के कारण उपद्दासास्पद बनेगा। इसी प्रकारः इस उक्ति का 
प्रयोग तरसानेवाली परन्तु अलभ्य वस्तु के विषय में होता है। यथा--“सरोवरे पतितं प्रतिः 
बिम्बं वीक्ष्य कफोणिगुडन्यायेन चन्द्रग्रइणाय प्रयतते शुः ।? 

२२. कम्बलनिर्णेजनन्याय :--अर्थ है--कम्बल स्वच्छ करने का दृष्टान्त। कई बार मनुष्य 
कम्बल की मिट्टी झाड्ने के लिए उसे अपने पाँव पर झटकते हैं। इस एक क्रिया के दो फल 
होते हैं । कम्वर भी स्वच्छ हो जाता है और पाँव भी झ.ड़े जाते हैं। इस प्रकार: यहद न्याय 
हिन्दी के 'एक पंथ दो काज? का समानार्थक है। उदाइरण--'झः सायमहं ञ्रमणार्थे नागच्छम, 
प्रदशनीक्षेत्र पवाश्रमम्‌ एवं कम्बलनिर्णेजनन्यायेन अ्रमणमपि जातं, नवश्ञानङ्राप्युपलब्धम्‌ ।? 

१३, करि वृंहिन्याय :-इस न्याय का अर्थ है-इाथी की चिग्घाड़ का न्याय । प्रश्‍न होता है, 
'चिग्याइ? के साथ 'द्वाथी? शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं क्योंकि “चिग्घाइ' शब्द हाथी 
की चीख के लिए ही प्रयुक्त होता है। उत्तर यहद है कि ऐसे वाक्यों में फारुतू प्रतीत होने 
वाला शब्द विशिष्टता का सूचक होता है। यहाँ 'करि? शब्द मस्त या प्रबळ हाथी के छिए 
व्यवहृत हुआ है। ऐसे ही अवसरों पर जहाँ कोई शब्द व्यथे प्रतीत होता हुआ भी विशिष्टतासूचक 
झो, यह न्याय प्रयुक्त होता है। यथा-कि कवेस्तस्य काम्येन कि काण्डेन धनुष्मतः । परस्य हृदये 
लग्नं न घूर्णयति यच्छिरः ॥ इति । अस्मिन्‌ इलोके 'कवेः! इति पदं करिबृंहितन्यायेन प्रयुक्तम्‌ ।? 

२४. काकतालीयन्याय :--काकत।छीयन्याय अथात्‌ कौए और ताइ के फल की कहावत! एक 
कौआ ताड के वृक्ष पर बैठा ही था कि एकाएक ऊपर की शाखा से उसका भारी फल दूट- 
कर कौए के सिर पर आ लगा जिससे वद मर गया। इस प्रकार की आकस्मिक घटना के 
लिए यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--'अपढतं ममेदं पुस्तकं काकतालीयन्यायेन पुनरषिगत- 
मापणात्‌ ।? 

२. काकदधिघातकन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--दही को बिगाड़ने वाळे कौओं का 
दृष्टान्त । आशय यह है किं जब किसी को कौओं से दही की रक्षा . करने के लिए कहा जाता 
है तब वह रक्षक कुत्तों आदि से भी दही को बचाता ही है। इसलिए जहाँ एक वस्तु ह 
का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात उपलक्षण होती ह, वहाँ यह न्याय ब्यवहत होता है। बथा 
'अश्लीलो5यं मदनमोहनाख्योपन्यासो नाध्येतब्य इति तातेनोपदिष्टः ुपत्नोऽन्यानपि कुअन्यात्ाषीते 
काकदधिघातकन्यायेन ।? 

२६. काकद्न्तरावेषणन्याय :-काकदन्तगवेषणन्याय अर्थात्‌ कौए के दाँत की खोज का न्याय । 
चिड़िया के दूध तथा शश के साँग के समान कौए के दाँत नहीं दोते! इसलिए इस र 
का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ कोई किसी नितान्त गिरर्थैक काये के लिए ed 
उदाहरण `सामान्येघु सार्वजनिकपुस्तकाल्येषु पुरातनगन्धरत्नानामन्देषणं तु काकदन्तय गत 

२७. काकाक्षिगोलकन्याय :--काकाक्षिगोलकन्याय अर्था कौर की मॉक ९ भ नो 
जैसे कि कौए के पर्याय 'एकाक्षः?, 'एकदृष्टि/ आदि संस्कृत शब्द से व्यक्त होता है कि ले 
यह विश्वास रहा है कि ३ अखे रखती हुणा- क्री।देकता/ प्री (स से है। ती 
यह है कि उसे जिधर देखना होता है, उधर की आँख में उसकी पुतली ची जती है. 


Me पा ता कन्लय्य्नयसल्‍डड जा 
प्रकार इस न्याय का व्यवहार वहाँ होता दै। जहाँ वाक्य के किसी शब्द का अन्वय एक से 
अधिक तरफ किया जाय अथवा कोई व्यक्ति आवश्यकतानुसार एक से अधिक पक्षों से सम्बन्ध 

रखे । यथा--'बरिनो दिंषतोमंध्ये वाचात्मानं समर्पयन्‌ । द्वैधीभावेन वत्तेत काकाक्षिवदलक्षितः ॥? 

( कामन्दकीय नीतिसार : ९१२४० 

२८. कुल्याग्रणयनन्याय :-न्दार्थं है—कूछनिमाण का न्याय । किसान लोग अपने खेतों की 
सिंचाई के लिए ही नदी-नालों से कूल निकालते हैं। परन्तु प्यास लगने पर उसमे से पानी 
पी भी ठेते;। इसी प्रकार जहाँ एक उदद्रेश्य से किये इए कार्य से दूसरा कार्य भी सिद्ध क्र 
छिया जाय वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं। यथा--'सद्भावेन दैशसेवायां रता नेतारः 
कदाचित्‌ कुल्याप्रणयनन्यायेन संसत्सदस्या अपि जायन्ते ।? 

२३. कूपमंडूकन्यायः-इस न्याय का अर्थं है कूएँ के मेढक क्री कहावत । कूएँ का मेढक कूएँ 
में रहता है, इसलिए कूएँ से विस्तृत या विशाल स्थान का अनुमान नहीं कर सकता । इस न्याय 
का प्रयोग उस अनुभवद्दीन व्यक्ति के लिए क्रिया जाता है जिसका पालन-पोषण संकुचित वाता- 
वरण में हुआ हो और जो सावंजनिक जीवन तथा मानव जाति की गतिविधि से अनभिज्ञ हो। 
यथा--'अद खळ देशभक्तोऽपि कूपमंडूक एव मन्यते युगधर्मस्य 'वसुधैव कुड्म्बकम्‌ इति क्षणात्‌ ।? 

३०, कूपयंत्रधटिकान्यायः-कूपयंत्रघटिकान्याय अर्थात्‌ अरहट की घड़ियों ( लोटों ) का न्याय । 
अरहर को माछा के साथ बेंधे हुए लोटों की दशा समान नहीं होती । जब कुछ छोटे नीचे पानी 
से भरते हैं, तभी ऊपर के छोटे रिक्त होते हैं। कुछ पूण लोटे एक ओर से ऊपर को आते हैं तो 
कुछ रिक्त नीचे को जाते हैं। संसार में मनुष्यों के भाग्य की दशा भी इसी प्रकार भिन्न-भिन्न है 

इसी अर्थ में इस न्याय का प्रयोग यों होता है-'कूपयन्त्रघरिका इव अन्योऽन्यसुपतिषठन्ते रायः ।? 

३१. क्षीरनीरन्यायः-इस न्याय का अर्थ हैं-दूध और पानी कां दृष्टान्त । जब दूष और 
पानी परस्पर मिळ जाते हैं तव यह जानना दुष्कर होता है कि उसमें दूध या पानी कितना और 
कहाँ है । इसी प्रकार जव दो या अधिक पदाथों में धनिष्ठ सम्वन्ध बताना दो तब दूथ-पानी की 
उपमा दी जाती है। यथा--'क्ीरनीरन्यायेन संगतानामेव मित्राणां मैत्री श्रेयस्करी भवति ।? 

३२, गगनरोसन्थन्यायः--इस न्याय का अर्थ है, आकाश की जुगाली था पागुर करने का न्याय। 
यदि कोई पशु नोले आकाश को घास का मैदान मानकर मुँह दिलाता हुआ यह समझने लगे 
क्रि घास की जुगाली कर रहा हूँ तो उसका यह उद्योग नितान्त निष्फल होगा । इसी प्रकार के 
निरर्थक उद्योग के विषय में इस न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--'लोकसेवां विना शाश्वत्रयञ्चोऽ- 
भिळाषो ननु गगनरोमन्ध इव ।२ 

१२+ गङुरिकाम्रवाइन्याय :--इस न्याय का अर्थ है भेड़ियाघसान । यदि भेड़ों के झुंड में से एक 
भेड़ नदी आदि में गिर जाए तो शेष भेड़ भी रोके नहीं रुकतीं और नदी में कूद पड़ती हैं। 
इसी प्रकार अहाँ लोग समझाने पर भी सत्पथ का अनुसरण न करें और अन्धाधुन्ध किसी के 
पीछे चलते जाएँ, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । जैसे--'न आहु गड्डरिकाप्रवाहं विचरन्ति 
केसरिणः ।? 

३३. गुडजिह्विकान्यायः--उक्त न्याय का अथ है, गुड़ को जिला पर छगाने की कहावत । प्रोबः 
बाळक कड्वी दबाई प्रसन्नतापूर्वंक नहीं पीते। जब उनके हित के लिए उन्हें बद पिलानी अनि- 
वायं होती है तय बुद्धिमान मनुष्य पहले उनकी निषा पर गुड़ का छेप कर देते हैं. इससे औषष 
की कड्वाइट छपत या न्यून हो जाती है। इसी प्रकार जव किसी मज्नुष्य को किसी दुष्कर 


न्याय के 
गश कला सा पो मरमर लाहि है रिया हा है अवर शस 
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प्रयौगार्थ उपयुक्त होते हैं । जैसे--'न हि लोकाः प्रायशो विना गुडजिहिकां दुष्करकर्मसुप्रबतन्ते ।? 
३९. घट्कुटी ्रभातन्याय :--वटटुरीप्रभातन्दाय अर्थात्‌ चुंगी को चौकी के समीप सबेरा होने 
का न्याय । चुंगी से वचने के लिए गाडीवान आदि रात को उन मार्गों से निकलने का यत्न 
करते थे जिनसे चुंगी देने से वच जायें। परतु कभी-कभी दुर्भाग्यवश प्रभात वहाँ हो जाता था 
जहाँ नरुज्ञी की चौकी समीप होती थी। इस प्रकार उनके किपे-कराये पर पानी फिर जाता था। 
इस कहावत का रयोग ऐसे ही अवसरों पर किया जाता है जिन पर परिहाय वस्तु अवश्य ही 
समक्ष आ जाती है। यथा--'फानिचिदू वस्तून्येकाक्येव क्रेतुमहं मध्याहे आपणमगच्छम्‌, परन्तु 

घट्टकुटीन्यायेन मोहनस्तत्र मां विफलमनोरथं व्यदधात्‌ ।? 

३६. घुणाक्षरन्याय :--घुणाक्षरन्याय अर्थात्‌: घुन या किसी अन्य कोड़े द्वारा लकड़ी आदि में कोई 
अक्षर वन जाने का न्याय । घुन आदि कीड़े लकड़ी, पुस्तक के पन्ने आदि को खाते रहते हैं। 
कभी-कभी उनके खाने से कोई अक्षर-सा बन जाता है, जिते देख कौतुक होता है। इसी प्रकार 
दैवयोग से दोने वाली बातों के लिए इस न्याय का व्यवद्ार होता है। पूर्वोक्त अन्धचटक- 
न्याय का आशय भी इसी प्रकार का दै । यथा--प्राचीनहस्तलिखितग्रन्थान्वेषणाय गतेन मया 
तत्र 'विमाननिर्माणम्‌? अपि घुणाक्षरन्यायेनाधिगतम्‌ ।? 

३७, चन्दनन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, चन्दन के तेल की उपमा। यदि शरोर के किसी 
एक भाग पर चन्दन के तेल की बूँद या चन्दन का लेप.लगाया जाए तो उसके आहादक 
प्रभाव का समग्र शरीर में अनुभव होता दै । इसो प्रकार जहाँ एकत्र स्थित पदार्थ व्यापक प्रभाव 
डाले वहाँ इस न्याय का व्यवद्ार होता है। यथा--'चन्दनन्यायेन प्रसरति दिग्दिगन्तं युगा- 
थुगञ्च मद्दात्मनां कीर्तिः 7 

३८. चौरापराधान्माण्डव्यनिग्रहृन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, चोरों के अपराध पर माण्डम्। 
को दण्ड देने की कहावत ।. महाभारत के आदिपवं में ऋषि अणीमाण्डव्य के मौनव्रत से 
सम्बन्धित तपे-की कथा आती है। जब वे तपोमग्न थे तब चोर, ₹ राई इई सम्पत्ति के सहित 
उनके आश्रम में आ छिपै । राज-कर्मचारियों ने चोरों के साथ उन्हें भी पकड़ लिया और रगे 
सूळी पर चढ़ाने । अन्त मैं सुनिजी छोड़ तो दिये गये परन्तु सूली की अणी के सरीर में रह 
जाने के कारण अणीमाण्डव्य कलाने लगे! इसी प्रकार जहाँ 'करे कोई और भरे कोश! का 
व्यवहार होता है वहाँ उक्त न्याय प्रयुक्त होता है। जैसे--'कदाचित्त चपः कुख्यातदुष्टापराषेन 
सर्वानेव ग्रामवासिनः चौरापराधमाण्डब्यनिम्रहन्यायेन दण्डयति । 

३३. छत्निन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है, छातेबालों की कहावत। आशय पर हद कि 
यदि किसी जाते हुए जन-ससुद्राय में अनेक लोगों ने छत्रियाँ तानी हुई हों तो हम उन सबको 
'छाते बाले छोग” कह देते हैं. चाहे सबके पास छत्रियाँ न मी हों। इसी प्रकार जहाँ कुछ 
एक के सम्बन्ध में: की हुई बात सब पर चरितार्थ कर दी जाती है, वहाँ इस न्याय का ब्यवहार 
उचित होता है । जैसे--“पुरा देवा राह सुरमेव मेनिरे छत्रिन्यायेन ।' र 

४०. जामाकृशुद्धस्माय :--इस न्याय का अर्थ बै--जमाई-इुत पुनरीक्षण की कदा । ह 
के 'प्रबन्धनिम्तामणिः में कहानी यों दी गई दै कि विक्रमादित्य ने राजङमारी फे ८ र 
दने का काम वररुचि को सौंपा। राजकुमारी ने वररुचि से पढ़ते समय हैः र 
अवशा की थी, इसलिए चतुराई से वररुचि ने एक मूढ़ को राजा का स 
वरर्चि के उपद्ेश्ञानुसार जामाता चुप दी रहता था परन्तु राजकुमारी ने परीक्षा (5 हे 
उसे दोहराने को दी । उसने अद्रो के ऊपर के बिन्दु और मात्र नउखेदिची से भिदा बल 
कुमारी पना र हि “टकी हलाह हग तके िन्धोकाय कराते के सन्सता 
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एकका नै 
में यह न्याय चल पड़ा है । यथा--.कैश्वित्‌ अयोग्यजनैः कारितं कार्य जामातृशुद्धिबदुपहा- 
सास्पदमेव भवति ।? 

४१. तिलूतण्डुलन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--तिल और चावल की उपमा । दूध और पानौ 
भी मिलते हैं तथा तिल और चावल भी । परन्तु प्रथम मेल में दूध-पानी का पार्थकय अश्वेय 
होता है, द्वितीय में स्पष्ट । तिल-चावळ की तरह जहाँ मेल तो हो परन्तु दोनों पदार्थ पृथक 
श्थक्‌ प्रतीत भी होते हों, वहाँ तिलतण्डुलन्याय का प्रयोग किया जाता है । जेसे--'क्थं नाम 
मौनमेवापण्डितानामशताया आच्छादनं भवितुमहंति विदुषां समाजे, तिलूतण्डुलयोः स्पृष्ट 
पृथर्दर्शनात्‌ ।? 

४२. तुलोन्नमनन्याय :-इस न्याय का अर्थ है-तुला को उठाने की कावत। आशय यह है 
कि जब टुला का एक पलड़ा हाथ से उठाया जाता है तब दूसरा स्वयमेव नीचे चला जाता हैं। 
इसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से दूसरी क्रिया करना भी अभिप्रेत होता है वहाँ इस न्याय का 
व्यवहार होता है। जेसे--'आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन, तेन हि तुरोन्नयनन्यायेन 
दुष्टनाशो जायते देवप्रसादश्च ।? 


४३. तृणभक्षणन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--तिनका खाने का न्याय । भारत में यह 
रीति रही है कि जब कोई व्यक्ति किसी के सम्मुख दाँतों से तिनका दवा लेता था तव इसका 
आशय होता था--पराजय की स्वीकृति । ऐसी दशा में वह अवध्य माना जाता द्वै। हिन्दी में 
यह उक्ति 'दातो तले तिनका दबाना? के रूप में प्रचलित है। पराजय की स्वीकृति के अर्थ में 
इमका प्रयोग यों होता है-'आयें: पराजिता रिपवः खलु तुणभक्षणन्यायेन.निजप्राणानरक्षन्‌ ।' 

४४. द्धेन्धनवह्विन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--उस अग्नि का दृष्टान्त जो ईधन को जलाकर 
स्वयं भी बुझ गई हो । इसी प्रकार जहाँ कोई वस्तु अपने कायं को सम्पन्न कर स्वयं भी समाप्त 
हो जाए, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। "जलकतकरेणुन्याय' का आशय भी ऐसा ही है। 
यया--'पाण्डवानां कोपः दुर्योधनादीन्‌ विनाञ्य दर्धेन्धनवहिन्यायेन शान्तः ।? 


४९० देहळीदीपकन्याय :_देइलीदीपकन्पाय अर्थात्‌ दहलीज में रखे हुए दीपक का न्याय । कमरे 
के कोने में रखा हुआ दीपक तो कमरे को ही आलोकित करता है परन्तु दहडीज पर रखा 
डुआ अन्दर और बाइर,दोनों ओर प्रकाश देता है। इसी प्रकार जहाँ कोई शब्द, वाक्यांश 
या कोई अन्य वस्तु दो तरफ अपना प्रभाव डाळ रही हो, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता दै। 
उदाइरण--भवति हि पितृतपंणार्थ अपितस्य भोजनस्यातिथ्युपकारकत्वं देदलीदीपकन्यायेन । 

४६. धान्यपलाळन्याय :--इस न्याय का अर्थ ईं-.अनाज और भूसे का दृष्टान्त । जिस प्रकार 
शोर अनाज, क्षो ग्रहण कर लेते है और भूसे को त्याग देते हैं, उसी प्रकार जहाँ सारसद्दित वस्तु 
को लिया तथा नस्सार वो छोड़ दिया जाता है, वद्दां इस न्याय का व्यवहार होता है। जैते-- 
"ग्राह्यो बुधैः सारः निस्सारम्‌ अपास्य फल्यु-धान्य-पलालन्यायेन !र 

४७ नष्ठा^ दन्भरभन्याय इ न्याय का अर्थ है जुस घोड़ों और जळे रथ की कहावत 

कहावत की आधार-कथा इस प्रकार ई कि दो यात्री अपने-अपने रथों में यात्रा करते हुए रात 
को एक गाँव में ठहरे। देवयोग से रात को गाँव में आग लगी जिससे एक के घोड़े छप्त दो गये और 
दूसरे का रथ जल गया । तब एक के घोड़ों को दूसरे के रथ में जोड़ दिया गया और यात्रा जारी 
रही । इसी प्रकार यह न्याय वहा व्यवहृत होता ई जहाँ पारस्परिक लाभ के लिए मिल जुलकर 
काम किया जाए । जैसे--'अपडर हमि तिह।से तथा पुपस्त्वं तु गिते, मन्ये नष्टाश्वदग्धरथन्या- 
येनेवावां परीक्षामु क्तरिश्मा 0४०७०५ Math Collection. Digitized by éGangotri 
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३. नासिकाग्रेण कर्णमूखकर्षणन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--न.क की नोक से कान 
के अधोभाग को खींचने की कहावत । जेसे नाक के अग्नमाग से कान कें निचले भाग को 
खींचा असम्भव दै, वैसे ही अशक्य विषयों में यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा-- 
धयो वै विद्यार्थी परिश्रमं विनेव विद्वान भवितुमिच्छति, स खछ नासिकाग्रे कर्णमूल कर्षति ।? 

४३० नुपभापिठपुत्रन्यांय :--नृपनापितपुत्रन्याय अर्थात्‌ राजा और नाई के बेटे की कद्ावत। कहा 
जाता है, कि एक राजा ने अपने भाई को राज्य-भर में से सुन्दरतम वालक छाने का आदेश दिया । 
वह नाई सरे देश में बहुत घूमा-फिरा परन्तु उसे ऐसा कोई बाळक दिखाई न दिया जैसा कि 
राजा चाहतः था । विवश होकर वह घर लौट आया । उसका अपना पुत्र न झुरूप था न सुलक्षण 
परन्तु उसे वही खुन्दरतम प्रतीत हुआ । इसलिए वह उसे ही लेकर राजा के समक्ष जा उप- 
स्थित हुआ । पहले तो राजा, यह समझकर फि यह मेरा उपद्दास कर रहा है, क्रद्ध हुआ; 
परन्तु कुछ सोचने पर उसे इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का बोध हुआ कि प्रत्येक ब्यक्ति आत्मीय 
पदार्थ को ही सर्वोत्तम समझता है। अतः इस न्याय का प्रयोग उन्हीं अवसरों पर होता है जिनमें 
कोई व्यक्ति अपनी बुरी वस्तु को भी अच्छी समझता है। जेसे--'अक़ाव्यमपि स्व॑ कुकवयः 
नृपनापिततपुत्रन्यायेन सत्काव्यपदे गणयन्ति ।? 

१०. पंक्रप्रक्षाऊनन्याय :—पंकम्रक्षालनन्याय अर्थात्‌ कीचड़ धोने का न्याय। शरोर पर लगे 
कीचड़ को सभ्य मनुष्य तुरन्त भो डालता है। परन्तु उससे कहाँ अच्छी बात यह दै कि कीचड़ 
लगने छी न दिया जाय । इसी प्रकार परिस्थितियों से पहले ही वचना उत्तम है, जिनमें पड़ने 
के पश्चात्‌ फिर उनके प्रभाव को मिटाने का यत्न किया जाय। जेसे--'पश्चात्यागाद्धि वित्तस्य बरं 
पूवंमसङ्महः । प्रक्षालन।दि पंकस्य दूरादर्पशेनं वरम्‌ । 

११. पंग्वघन्याय :--इस न्याय का अर्थ है लेंगड़े और अंधे की कहावत | न अंधा मागं देख 
सकता है न पंगु पथ पर चल सकता हैं। परन्तु यदि पंगु अंधे के कंधों पर बैठ जाय तो दोनों 
निर्विष्न यात्रा कर सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ पारस्परिक ल/भार्थ सहयोग किया जाय, वहाँ 
उक्त न्याय प्रयुक्त किया जाता है । यथा--'ुबक्ताऽपि देवदत्तो न पण्डितः, सुपण्डितोऽपि यज्ञ- 
दत्तो वक्तृत्वविद्दीनः, तथापि तौ पंग्वन्धन्यायेन संगत्य स्वद्ेशसेवायां संऊर्नौ दृश्येते । 

१२. पिष्टपेषणन्याय :--पिष्टपेषणन्याय अर्थात्‌ पीसी हु वस्तु को पुनः पीसने का न्याय । गेहूँ, 
मकई आदि को तो पीसा जाता है परन्तु उनके आटे को पीसना निरर्थक होता है। साथ दी 
वह पेषण पेषक की मूर्खता का चोतक माना जाता है। इसी प्रकार के अनावश्यक और अनर्थक 
कार्यों के सम्बन्ध में उक्त न्याय का प्रयोग इस प्रकार किया जाता दै--'मद्दान्‌ दोष एवायं यदिद” 
मुक्तस्य पुनः पुनर्वचनम्‌, पिष्टपेषणं हि तत्‌ ।' 

२३. पृष्टटगुडन्याय :--इस न्याय का अथं है, मोटे डंडे वा दृष्टान्त । आशय यह है कि यदि 
भौकने वाले कुत्ते की ओर मोटा डंडा फेंका जाय तो बह सभवतः दूसरे कुत्तों को भी लग कर 
शान्त कर देगा । इसी प्रकार जहाँ एक क्रिया से एकाधिक कार्यों की सिद्धि हो जाय, वहा इस 
न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--'हीरोशीमानागासाकीनगरयो रणुबमाभ्यां विध्वस्तयोमह'युङू 
पु्टल्गुडन्यायेन निमिषेण समाप्तिमगात्‌ ।' 

१९. ्रधानमल्लनिवर्णन्याय :--शस न्याय का अर्थ है, मुख्य शद के विनाश की कबर । 
आशय यह है कि जब प्रबळतम वैरी का विनाश कर दिया जाता हैं. तब सामान्य वैरी स्वयमेव 
वश में हो जाते हैं। इसी प्रकार जब भारी बाधाएँ मिटा दो जाती हैं तब सामान्य विः्न वाधक 


नहीं बन सकते । जैसे-_“हतयोमीभ्मद्रोणयोनिद्चित एवाभूतः पाण्डवाना विजयः प्रधानमप्रनिः 
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१९, प्रपानकरसन्ग्राय :प्रपानकरसन्याय अर्थात्‌ शार्वंत की उपमा। शार्वत बनाने के लिए 
अनेक द्र॒ब्यों को मिश्रित करना पड़ता है। झाबेत का स्वाद उनमें से किसी एक के भी तुर्य 
नहीं होता। इसी प्रकार जहाँ अनेक वस्तुओं के संयोग से एक विलक्षण पदार्थ निर्मित हो 
जाय वहाँ यह न्याय प्रयुक्त किया जाता है। यथा--'अभिमन्युः किल प्रपानकरसन्यायेन बृष्णीश्च 
पाण्डवांश्च गुणैरत्यरिच्यत ।? 

५६. फलवत्सहकारन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--आम के फलित पेड़ का. दृष्टान्त । आम 
का फलवान्‌ वृक्ष फल ही नहीं देता, थके-माँदे यात्रियों को सुगन्ध और छाया भी प्रदान करता 

. है। इसी प्रकार जहाँ कोई क्रिया अभीष्ट फल के अति रिक्त भी कोई फल दे, वहाँ इस न्याय का 
प्रयोग किया जाता है। यथा--'पुत्रोत्पत्तिह नाम प्रस्नवयित्रो मातृवक्षसः, प्रशमयित्री पितृ- 
नेत्रयोविकाशयित्री च भवति वंशस्य फळ्वत्सहृकारन्यायेन ॥? 

“७. बहुराजदेशन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--अनेक राजाओं के देश की कहावत। 
जहाँ एकाधिक राजाओं का शासन होता है वहाँ उनकी परस्पर विरोधी आश्ञाओं के कारण प्रजा 

. अति पीड़ित हो उठती है। यथा--“यस्मिन्‌ कुळे मातापित्रोवेंमत्यं विद्यते तत्रातिदुःखिता भवति 
संततिबंहुराजकदे शवत्‌ ।* 

. ८. बीजाङकुरन्याय :--बीजांकुरन्याय अर्थात्‌ बीज और अँखुए का न्‍्याय। इस न्याय का 
उद्गम बीज और अंकुर के पारस्परिक कारण-कार्यभाव से हुआ है। बीज से अंकुर उत्पन्न होता 
है अतः बीज कारण है, अंकुर कार्य । परन्तु आगे चलकर उसी अंकुर से बीज भी उत्पन्न होते 

` हैं; इसलिए अंकुर कारण और बीज कार्य बन जाता है। इस प्रकार जहाँ दो पदार्थ एक दूसरे के 

कारेण और कार्य भी हों, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त क्रिया जाता है। जसे--स्वास्थ्येन वित्तमधि- 
रम्यते वित्तेन च पुनः स्वास्थ्यं यीजाङुरवत्‌ ।? 

२६. सण्डूकप्लुतिन्यायः :--उक्त न्याय का अर्थ है, मेंढक की छठाँग की लोकोक्ति । मेंढक सर्पवत्‌ 
समग्र मार्ग का स्पर्श करता हुआ नहीं चलता, छलांग रूगाता जाता है, जिससे मध्यवती स्थान 
अस्पृष्ट रह जाता है । इसी प्रकार जहाँ कोई नियम सब पर समानरूप से लागू न हो, वीच-बीच 
में कई वस्तुओं को छोड़ता जाए, अथवा कोई काम बीच-वीच में छोड़कर किया जाए वहाँ शस 
न्याय का प्रयोग होता है। यथा--'अस्माकमध्यापकः पाठ्यपुस्तकं मण्डूकप्लतिन्यायेंन पाठयति 
न तु यथाक्रमम्‌ 

६०. सास्स्यन्याय :--मात्स्य न्याय अर्थात्‌ मछलियों का दृष्टान्त । प्रायः यद्द देखा जाता हवै कि 
बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को इप जाती हैं । इस प्रकार जहाँ बलवान्‌ निर्वल को मारने 
या सतःने ळग जाएँ वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी की लोकोक्ति 'जिसकी 
लाठी, उसकी मेंस? भी इसी आशय को व्यक्त करती है । उदाहरण देखिए--१सुशासकाभावे यदि 
राष्ट्रे मास्त्यन्यायः प्रवर्तेत, तहि किमाश्चर्यम्‌ ।? 

६१. रथकारन्याय :--इस न्याय का अर्थ है--रथकार ( रथ बनानेवाले ) का दृष्टान्त । शाल म 
कहा गया है कि रथकार वर्षाऋतु में अग्नि की स्थापना करे। प्रइन उठता है, रथकार का 
रथ बनाने वःला कोई भी ब्यक्ति है या विशेष उपजाति का मनुष्य । जैमिनि ने निर्णय किया दै 
कि केवल जातिविशेष का व्यक्ति ही । इस प्रकार इस न्याय का भाव यह है कि शब्दों का रूढ़ 
या प्रचलित अर्थ यौगिक अर्थो से बलबान्‌ होता है । यथा--*अथ तु रथकारन्यायेन कार्यपडरेव 
कुशलो मन्यते न पूवंबत गुरोः कृते कुशानयनदक्ष एव ।' 

६२. राजपुरप्रचेशन्याय :--इस न्याय का शब्दार्थ है--राजधानी में प्रवेश का दृष्टान्त । राजुर 
में प्रवेश करने का; ज़िग्रस सह है, (क्ति पक्ति उजाक्कह०त पया ० प्रति डुक्छ,ज्ाए । जो उच्छु 
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इस नियम को भंग करता है, उसके पिटने को आशंका रहती है। इसी प्रकार जहाँ किसी 
कायै को नियमानुसार करना अभीष्ट हो, वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं दृष्टान्त लीजिए-- 
“यस्मिन्‌ ठु विधार्ये छात्रा राजपुरप्रवेशन्यायेन स्वकषक्षाः प्रविशन्ति न तत्र कोलाहलों जायते ।? 


६३. रुसाक्षितकाएन्याय :--इस न्याय का अर्थ है, नमक की खान और लकड़ी का दृष्टान्त । 
यह प्रसिद्ध है फि जो वस्तु नमक की खान में फेंकी जाती है, नमक बन जाती है। इसी प्रकार 
जहाँ कुसंगति के प्रवल प्रभाव से अन्य वस्तु भी वैसी वन जाए, वहाँ इस न्याय का प्रयोग 
उचित है । यथा--'विनीता अपि जना अधिकार प्राप्य रुमाक्षिप्तकाष्ठन्यायेन दृप्ता भवन्ति ।? 


६४. छोहचुंदकन्याय :--छोहचुस्वकन्याय अर्थात्‌ लोहे और चुम्बक का न्याय। यह न्याय उस 
सम्वन्ध को व्यक्त करता है जिसके कारण दो पदार्थ दूर होते हुए भी, स्वआवशः एक-दूसरे के 
समीप जाने का उद्योग करते हैं । जै से-'दूरस्था अपि सञ्जना छोइचुम्बकवत्‌ मिथो मिलितुं बान्छन्ति [7 

६५. वकबन्धनन्याय शस न्याय का अर्थ है, बगुरे को पकड़ने का दृष्टान्त । किसी ने बगुला 
पकड़ने की रीति यह बताई कि जब बुला वैठा हो तो चुपके से उसके सिर पर मक्खन रख 
देना चाहिए । जब मकखन धूप से पिषलकर उसकी आंखों में पड़ेगा तो वह अन्धा हो जायगा 
और झट पकड़ लिया जाएगा । वस्तुतः यह विधि हास्यास्पद है क्योंकि बयुला तमी क्यों न 
पकइ लिया जाए जव उसके सिर पर मक्खन रखा जाए। इसी प्रकार जहाँ सहज सरल विधि 
को छोड़कर किसी हास्यास्पद ढंग को स्वीकृत किया जाता है वहाँ उक्त न्याय प्रयुक्त होता 
है। जैसे--'वकवन्धनन्यायपर्याय एवायं यद्‌ गरूषण्टिकारावेण अवगते मार्जारागमे मूषाणा- 
मात्मरक्षाविचारः ।' 


६६. वनसिंहन्याय $--इस न्याय का शब्दाये दै--त्रन और सिंह का दृश्ान्त । सिंह न होतोः 
लोग वन को ही काट डालें और बन 'न हो तो सिंह को ही मार डाल। ये दोनों वस्तुतः 
एक-दूसरे के रक्षक हैं । इसी प्रकार जहाँ पदार्थ परस्पर रक्षक हों वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया 
जाता है। जैसे--'न जाहु सेव्यसेवकौ अन्योऽन्यं इन्तुं पारयतः-वनसिंदवदन्योऽन्याश्रयित्वात्‌ ? 

६७. वद्विधूसन्याय :-वह्विधूमन्याय अर्थात्‌ अग्नि और धूए के निरन्तर साथ-साथ रहने का 
न्याय । जहाँ घूआँ होता है वहाँ अभि होती ही है। इसी प्रकार जहाँ एक पदार्थ का दूसरे से 
अनिवार्य साहचर्य बताया जाए वहाँ यह न्याय व्यवहृत होता दै । जैसे-यत्र योगेश्वरः कृष्ण: यत्र 
च धनुधैरः पार्थः, तत्र विजयो वहधूमन्यायेन निश्चित एब ।' 

६८. विपक्रमिल्याय :--विपङ्कमिन्याय अर्थात्‌ विप के बीड़ों का न्‍्याथ। साधारण प्राणी तो 
विप के प्रभाव से मर जाते हैं, परन्तु विष के कीड़े वि में ही उत्पन्न होते हैं, उसी को खाते 
हैं और फिर भी जीवित रहते हैं। इस न्याय का प्रयोग उन अवसरों पर होता दै जिन 
पर सामान्य प्राणी तो प्राणों से हाथ. थो बैठते हैं परन्तु व्यक्तिविशेष सुरक्षित रहते हैं। 
जैसे--'इरिजनानां कर्म कुन्तः सःमान्यास्तु अचिराद्‌ काछूकवलिता भवेधुः ते च हरिजनाः 
पुनः विषक्षमिन्यायेन दीर्जीविनो भवन्ति ।? 

६३, विषदृक्षन्याय :--विषबृक्षन्याय अर्थात्‌ विषैले पेड़ का न्याय । कालिदास ने "कुमारसम्भव 
में कहा है--'विपृक्षोऽपि संवध्यै स्वयं छेत्तुमसांप्रतम? अर्थात्‌ यदि विष का इश भी स्वयं लगाया 
और पाला-पोसा गया हो तो उसे काटना या उखाड़ना उचित नहीं होता । इसी प्रकार जिस व्यक्ति 
का स्वयं पालन-पोषण किया हो, वह बड़ा होने पर अनिष्टकर भी सिद्ध हो, तो भी उसका विध्वंसः 
समीचीन नहीं-। यही इस न्याय का आशय है। उदाइरण द्रषटम्य है--“विषदृक्षन्यायमनुसरता 
पित्रा कुपुत्रस्थष्यिहित॑ क भायेतेत॥ Collection. Digitized by eGangotri 
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७०. वीचितरंगन्याय :-वीचितरंगन्याय अर्थांत तरंग और तरंग का न्याय। नदी, सरोबर, 

समुद्र आदि में हम देखते हैं कि तरंगे क्रमशः एक दूसरी को तब तक आगे-आगे ढकेरूती जाती 
हैं जब तक वे सब तट तक नहीं जा पहुँचतीं । इसी प्रकार जब कछ वस्तु या व्यक्ति एक-दूसरे 
की सहायता से गन्तव्य तक जा पहुँचते हैं, तब इस न्याय का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग 
किया जाता है--.'वोनितरंगन्यायेन अन्योऽन्योपकारि खछ सकलमिह जीवितम्‌ ।? 


७१. बृद्ध कुमारीवाक्य(वर)न्थाय :--शृद्धकुमारोवाक्यन्याय अर्थात्‌ बूढ़ी कन्या के वर का 
न्याय । पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा दै कि जब इन्द्र ने एक बूढ़ी कन्या को वर माँगने को 
कहा तब वह बोली--पुत्रा मे बहुश्चीरघुतमोदनं काञ्जनपाश्यां भुञ्जीरन्‌? अर्थात मेरे पुत्र सुवणं 
के पात्रों मं प्रभूत दूध और घी से युक्त चावछ खावें। अब यादि यह वर प्राप्त' हो जाए तो पति, 
सन्तान, गौ, दूध, घी, सुवणे आदि सभी पदार्थ स्वतः एव प्रात हो जाते हैं। इसी प्रकार जहाँ 
कोई ऐसी वस्तु मॉगी जाए जिसके साथ अनेक उपयोगी द्रव्यो की प्राप्ति अनिवाय॑ हो जाए, 
-वह इस न्याय का प्रयोग होता है। जैसे--'स्वपौत्रं राजसिंदासनस्थमीक्षिठुमिच्छामीति वरं देवं 
याचमानेनान्धड्द्वेन आत्मनः कृते यौवनं नेत्रे पतनी पुत्रः पौत्रश्च बृतः ।? 

७२. च्यालनकुरन्याय :--इस न्याय का अर्थ है-साँप और नेवले की कहावत | साँप और 
नेवळे में जन्मजात वेर होता है। वे जहाँ एक-दूसरे को देखते हैं, लंड पड़ते हैं । उन्हीं की तरह 
जब दो वस्तुओं में स्वाभाविक वेर हो तब व्यालनकुलन्याय ( अहिनकुछन्याय) का व्यवहार 
होता दै। यथा--“अधस्वे तु रूसामरीकयोदंशाव्यालनकुरूबद्‌ दृश्यते ।? 

७३. शतपत्नपत्रशतभेदुन्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--कमल के सौ पत्रों को छेदने का 
दृष्टान्त । जब कोई व्यक्ति कमल के सी कोमळ पत्रों को सूए से छेदता है तब ऐसा लगता 
है कि सब पत्र एकसाथ दी छिद गये हैं। परन्तु वस्तुतः छिदते एक दूसरे के अनन्तर ही हैं। 
इसी प्रकार जहाँ क्रमशः होने वाली अनेक क्रियाओं का पक साथ होना कहा जाता है, वहाँ 
यह न्याय व्यवहृत होता है। जेसे--'पर्ति सृतं अत्वा सा साध्वी कम्पिता मूच्छिता मृता च शत- 
-पत्रपत्रशतमेदन्यायेन ।? 

४४. शळभन्याय :--इस न्याय का अर्थ है पतंगे का दृष्टान्त । मूखं पतंगा जलते हुए दीपक को 
देख ऐसा सुग्ध होता है कि प्राणों तक की चिन्ता नहीं करता । इसी प्रकार मूखे लोग विषयों 
से आशष्ट होकर प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। आजकल इसका प्रयोग प्रशंसा के लिए भी किया 
जाता है । दोनों के दृष्टान्त एक ही वाक्य में देखें--'विषयेषु शहूमायन्ते मूढाः, प्रमदासु कासुकाः, 
राषट्रसेवायां च राष्ट्रभक्ता: ।? 5 

'७९. शाखाचन्द्रन्याय :-शाखाचन्द्रन्याय अर्थात्‌ वृक्ष की शाखा और चाँद का न्याय । आकाश 
में चन्द्र तो बहुत दूर होता है परन्तु प्रतिपदा आदि के दिन किसी को दिखाने के लिए प्रायः 
“कहा जाता है--'देखो, वह वृक्ष की शाखा के ऊपर है। इसी प्रकार जहाँ कोई पदार्थ हो तो 
बइुत दूरवर्ती पर उसको दिखाने के लिए ऐसे पदार्थ की ओर संकेत किया जाय जो उसके समीप 
अतीत होता हो, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है। जैसे--'शाखाचन्द्रन्यायेन प्रेरिसनगरमपि रोम” 
-समीपवर्तिनमेव शापयति कोऽपि मानचित्रे ।? : 


७६. सिरोवेष्टनेन नासिकास्प्न्याय :--उक्त न्याय का अर्थ है--बाहु को सिर के पीछे से छाकर 
'नाक को छूने का दृष्टान्त । नाक को सामने से छूना सुकर दै, बाहु पीछे से लाकर छूनां दुष्कर । 


:जब उद्देश्य केवर नासिकारपशे हो तो त को सिर के पीछे से. लाकर ने में कोई लाम नहीं 
है । शसी प्रकार प 00 2000 02 घुमा-फिराकर व्यर्थ कष्ट 
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सहते या देते हैं । अवसरों पर उक्त न्याय प्रयुक्त होत क 

-षिरोवेष्टनेन नासिकास्पर्शेन, प्रकृतं स्पष्टं ब्रृहि .? रामी 

७७, श्वपुच्छोन्ञामनन्याय :--इस न्याय फा झन्दा्थं है-कुत्ते की पूँछ को सीधा करने का 
दृष्टान्त । कुत्ते की पूँछ अनेक यत्न करने पर भी सीधी नहीं होती; प्रयत्न करने वाळे का श्रम व्यर्थ 

ही सिद्ध होता है । र र जहाँ काम के लिए किया हुआ उद्योग सवथा निष्फल रहे, वहाँ 
यह न्याय व्यवहृत होता है। यथा--श्वपुच्छोत्नामन्मेवेतद मदात्मा गां र 
न्लीगिनः प्रेम्णा वशीकर्तुमयतत ।' ro 

७८, शवोद्वत तन्याय :—इस न्याय का शब्दार्थ दै--भृतक को उबटन लगाने का दृष्टान्त । सुगन्धित 
द्रब्य सजीव शरीर के शोभावडक हैं, निर्जीव के नहीं । इसी प्रकार जहाँ सर्वथा निष्फल उद्योग 
किया जाता हैं, वहाँ यह न्याय प्रयुक्त होता है । यथा--“पाकिस्ताननिर्माणानन्तर' मु स्छिमलीगस्य 
पुनः भारते संस्थापनं शवोद्वतनमेव ।? 

७६. सिंहावलोकनन्याय :-सिंद्ावलोकनन्याय अर्थात्‌ सिंह के समान देखने का न्याय । चलता 
हुआ सिंह सामने तो देखता ही है, थोड़ी-थोड़ी देर वाद पीछे भी दृष्टिपात कर केता है कि कोई 
मक्ष्य जन्तु पहुँच के भीतर पीछे भी है या नहॉ। इसी प्रकार जब कोई ब्यक्ति आगे-आगे कार्य 
करता हुआ पिछले कार्य पर भी कुछ दृष्पात करता है, तब सिंहावलोकन-न्याय का प्रयोग 
होता है । जेसे--'सोत्साहदैरपि छात्रेरषीतस्य सिंहावलोकन कर्तव्यमेव ।? 

८०. सिक्नतातैल न्याय :--अर्थात्‌ रेत से तेल निकालने की कद्दवत। जैसे-गघे या शश के सिर 
पर साँग नहीं निकलते वैसे ही रेत से तेल की उत्पत्ति असम्मव है। इसी प्रकार की असम्भव 
बातों फे लिए यह न्याय प्रयुक्त दोता है। यथा--'परतिनिविष्टमूर्खजनचित्ताराधनं कविभिः सिक 
तासु तैलस्यौपलब्ध्या उपमीयते ।? 

८५. सुन्दोपसुन्द्न्याय :--इस न्याय का अर्थ है-सुन्द और उपसुन्द की उपमा। महाभारत 
के आदिपव॑ ( अध्याय २०९-२१२ ) में सुन्दोपसुन्द नाम के दो अजेय अछुर भाश्यों की कया 
आती है। उन्हें नष्ट करने के उदद्वेश्य से मझा ने विश्वकर्मा को एक अद्वितीय झन्दरी 
( तिलोत्तमा ) निर्माण करने को कहा। ब्रक्ला ने तिलोत्तमा को उन : भाइयों के पास कैला- 
-सोद्यान ने भेजा । दोनों उसे देख मुग्ध हो गये और छगे अपनो-अपनी ओर खींचने । अन्ततः 
दोनों कुद्ध होकर लड़ पड़े और दोनों ही मर गये । इन्हीं के समान जब दो समान बरू वाले 
पदार्थं एक दूसरे के नाशक दों, तब इस न्याय का प्रयोग-स्थछ होता है। जैते--“यावद्रसामरी- 

काराष्ट्रे परस्पर युध्यमाने सुन्दोपसुन्दवद न नश्यतः, शान्तिस्तावत्‌ असिद्धस्वप्न एव । 

८२. सूचीकटाहन्याय :--सचीकटाहन्याय अर्थात्‌ सरै और कडाहे का न्याय । किसी छोशर के 
पास जब एक व्यक्ति कड़ादा बनवाने जा पहुँचे और दूसरा सई, तब छोदार पहले सई बनाता है 

क्योकि उसे वद सहज ही अल्प काल में वना लेता है। .इंसी प्रकार इस न्याय का आशय 
यह है कि कठिन तथा दोर्धकालसाध्य काये पीछे करना चाहिए और सुकर तथा अश्पकाउसा्य 
कार्य पहले । जैसे--'णीमध्यापयन शिक्षकः मुख्याध्यापकादाग्ता सूजनां, प्रकृत पाठ ६ 
सूचीकटाइन्यायेन प्रथमं आवयति ।? Es न 

८३. सूत्रबद्धशकुनिन्याय :--शस न्याय का अर्थं हैस से बँधे हुए पक्षी का इन्त । 
बेधा हुआ पक्षी न इधर-उधर सा उड़ सकता है, न कहीं यथेष्ट विश्राम कर सका है 
जिस पराधीन व्यक्ति की दशा उसे समान हो, उसके विषय में यह न्याय भडक किया जाता 


है। यथा--'कैकेयीमो हाम नमाम, सतूमङनेरिवासीय 


८०. सोपानारोहणन्याय :--सोपानारोहणन्याय अथात्‌ सौढ़ियाँ चढ़ने का दृष्टान्त । न मनुष्य 
छत पर एकाएक नहीं जा पहुँचता, एक-एक साड़ी चढ़कर ही पएुँचता है, बेसे ही शानादि की 
प्राप्ति भी क्रमशः ही होती है। ऐसे ही अवसर इस न्याय के प्रयोगार्थं उचित हैं । जैसे 
'सोपानारोइणन्यायेनेव भवति विद्योपचयो विद्यार्थिनां, पनवृद्धिश्व सञ्जनानाम्‌ ९? 


८९. स्थाली पुलाकन्याय :--स्थालीपुलाकन्याय अर्थात्‌ देगचे और पुलाव का न्याय । जब किसी 
देगचे में चावल पकाये जाते हैं तव पाचक प्रत्येक दाने को निकाळ कर नहीं देखता कि वह 
गळ गया है या नहीं । दो-चार दाने देखकर ही अनुमान कर लेता है कि सव के सब गळ गये 
या कुछ कसर दै । इसी प्रकार जहाँ किसी समुदाय के दो-चार व्यक्तियों से सबके सम्वन्ध में 
कुछ अनुमान किया जाता है, वहाँ इस न्याय का इस प्रकार व्यवद्दार किया जाता है-"विधाळय- 
निरीक्षकाः स्थालीपुलाकन्यायेनेव विद्यार्थिनां योग्यतां परीश्चन्ते ।? 

८६, स्थावरजंगमविषन्याय :--अथ है-स्थावर और जगम विप का दृष्टान्त । पौधों और खनिज 
द्रब्यों के विष स्थावर विष कहलाते हैं तथा प्राणियों के विष जंगम बिष । कहते हैं, विष को. 
विष नष्ट करता दे, जेसे कि महाभारत की कथा में भीमसेन को दुर्योधन द्वारा दिया हुआ स्थावर 
विष नदी में साँपों के अंगम विप से दूर हो गयां था। इसी प्रकार जहाँ एक वस्तु का प्रतिकार 
दूसरी से हो जाय, वहाँ य न्याय प्रयोक्तव्य है। यथा--वर्तमाने बहूनां रोगाणां चिकित्सा 
स्थावर्‌जंगमविषन्यायेनेव विधीयते ।? 


स्थूणानिखननन्यायः--स्थूगानिखननन्याय अर्थात्‌ खंबा गाड्ने का न्याय । जैसे भूमि में खंबा 
गाड़ना दो तो उसे वार-बार हिलाकर गहरा ठोंफा जाता है; वैसे ही अपने पक्ष के सुसमर्थन के 
लिए जब कोई वत्ता, लेखक आदि अनेक युफियाँ, दृष्टान्त आदि प्रस्तुत करता है तव यह न्याय 
प्रयुक्त होता है। यथा--स्थूणानि्चननन्यायेन समर्थयति प्रवक्ता स्वकीयं पक्षं दृष्टान्तपरम्परया । 


व. स्वामिशरुत्यन्याय :--स्वामिमृत्यन्याय अर्थात्‌ मालिक और नौकर का न्याय। स्वामी और 
सेवक में पोषक तथा पोष्य या धारक और थाय का सम्बन्ध होता है । इसी प्रकार का सम्बन्ध 
जदा दो वस्तुओं या व्यक्तियों में दिखाई दे, वहाँ उक्त न्याय व्यवहृत होता है। यथा- ईद 
लोके सवंत्र जीवेश्वरयोः व्यवद्दारः स्वामिभृत्यन्याय इव दृइ्यते।' 

८६. स्वेदजनिसित्तेन शाकरत्यागन्याय :--इस न्याय का अर्थ दहै--पसीने से उत्पन्न कीड़ों के 
कारण वज्ञ फेक देने का न्याय । इसी को कहीं पर 'यूकाभिया कन्ात्यागन्यायः? भी कहते है 
जिसका हिन्दी रूपान्तर 'जुओं के डर से गुदड़ी नहीं फेंकी जाती? है। आशय यह दै कि 
सामान्य भयों से भीत होकर भारी - हानि सहन करना बुद्धिमत्ता नहीं है। यथा--परीक्षार्या 


वैफल्यमपि संभवतीति अयेन परीक्षायां छात्रा न सम्मिकिता भवेयुरिति न,. स्वैदजनिमित्तेन 
त्यागन्यायेन ।? 


३०. हृद्नक्म्याय :-इदनक्रन्याय का अर्थ है-झील और मगर का दृष्टान्त । इसका आश्य 
“वनसिन्याय' के समान है । बिस्तारार्थ वहीं देखिए । 
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सप्तम परिशिष्ट 
प्राचीन भारत का भौगोलिक परिचय 


साठ्संस्कृति से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के लिए जहाँ मातृभाषा का परिचय 
आवश्यक है, वहाँ सातुखूसि के विपय में भी कुछ-न- 
स्तुत मडुकमगी इम जोक रहे हैं। कुछ-न-कुछ शान अपरिहाय॑ है। इसी ध्येय से 
जिस बृ भारत के विषय में हम सदा ग्व अनुभव, करते हैं, उसके तांधांदि स्थानां के 
सम्बन्ध में परिचयात्मक संकेत प्राचीन साहित्य में जहाँ-तहाँ विखरे पड़े हैं। संस्कृत-नाठकों के 
कथा-प्रवाह को भी, उनकी पृष्ठभूमि के अभाव में, समझ सकना असम्भव है। हमारी विभिन्न 
वोलियों, रीति-बृत्तियों, कवि-समयोक्तियों के मुलोद्गम भौ तो लोक-संस्कृति के यही उवर 
प्रदेश ही थे। राष्ट्रको एक सन्न में पिरोने का जितना श्रेय अश्वमेंध का परम्परा को अक्षुण्ण 
रखने वाले हमारे चक्रवर्ती रुम्नाटों को रहा है, उतना ही श्रेय ईस देश के मंहाकवियों ( वाल्मीकि, 
व्यास) को भी है। मेघदूत का संदेशहर बादल स्वयं कवि का उदार हृदय है; जिसके 
मुक्त-ब्योम में उमड़ने-उड़ने में भारत, मानो एक घासले में आवद्ध हो गया है। 
हमारे प्राचीन भूगोल को लेकर कोई क्रमवद्ध अनुसन्धान अभी तक नहीं किया गया। 
श्री नन्दूलाल दे की (दि जिओग्राफ्रिकळ डिक्शनरी आँव एन्शेण्ट एण्ड मिडीवल इण्डिया! ( प्रथम 
संस्करण १८८९, द्वितीय १९२७ ) आज स्वयं संशोधन चाहती हैं । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 
ने जिस प्रकार पाणिनिकालीन तथा वाणकालीन भारतवर्ष के सांस्कृतिक रूप को एकसूत्रित 
करने का यत्न किया है; जिस प्रकार डा० ऑरेलस्टाइन ने काइमीर के विस्मृत नामों का उद्धार 
किया था, उसी प्रकार को इत्तर-भारत की क्रमिक कहानी के लेखक को अभी जन्म लेना है। 
प्राचीन भारत के कुछ .एक नामों का तुलनात्मक उल्लेख हम कर रहे हैं, इस आशा से 
कि कोई अज्ञात युवक, एक दी सही, उस “प्रथम प्रभात? के संस्पश से पुलकित होकर अनुसन्धान 
की इस अछूती दिशा में प्रयत्नशील हो जाए। 
अंग--प्राचीन भारत के १६ 'राजनीतिकः जनपदों में एक, जो कमी रोमपाद ( रामायण ) तथा 
कणे ( महाभारत ) के शासन में था । आजकल भागळपुर के आसपास का प्रदेश । 
अंजनगिरि--पंजाब की 'छुलेमान? पवतमाला (.वराह०१ ) । 
अगस्त्याश्चम--नासिक, कोल्दापुर ( बम्बई), उत्तरप्रदेश, गढ़वाल, सतपुड़ा आदि मे ऋषि 
अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध आश्रम । अगस्त्य ही वे “चरित्रःविजयी? बीर थे, जिन्होंने सर्वप्रथम 
आय॑-सभ्यता का दक्षिण में प्रवेश संभव किया था। छोगों का विश्वास दै कि अगस्त्य आज भी 
ताम्नपर्णी के उद्गम स्रोत ( तिनिवेछी में ) 'अगस्त्यकूट? पर समाधिस्थ हैं। 
मध्यभारत में पलोरा के प्रायः ६० मीळ उत्तरपूर्वं की ओर 'अजिप्डा” ( 'अजन्ता 
उच्चारण अशुद्ध है ) नामक युद्दा-समूह, जहाँ ( बौद्धों के ) योगाचायं मत के ल्प भार 
र का प्रथम 'आश्रम' था। गुह्दाओं में भव्यचित्रकला का अन विददार के स्थविर 'अचल 
आदेश पर ५वीं-६टी शती में सम्पन्न हुआ था। 
अचि(जि)रावती--अवध की रासी ( रेवती ) नदी, जिस पर कभी आवस्ती नगर पसा इया 
चा । २. इरावती ( -- “ रावती (रावबी) (वराह० ) ¬ । ( वराह० ) 


$ संकेतों के विवरण के लिए प्रन्थारम्म में संकंत-सूची देखिए । 
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अच्छोद--काइमोर का एक सरोवर ( आधु० अच्छावतं ), जिसके तर पर कभी “सिद्धाश्रम 
अवस्थित था । ( कादम्बरी ) 
अनम्तनाग-जेइलम के दक्षिण-तट पर स्थित ( काइमीर की ) प्राचीन राजधानी | ( आधु० 
इस्लामाबाद ) 
अनन्तशयन--त्रावनकोर का पश्चननाभपुर, जहाँ एक मन्दिर में विष्णु की शेषनाग पर प्रसुप्त 
मुद्दा में अंकित मूत्तिं सुरक्षित दै। ( पद्म० उत्तर० ) 
अनहिलपत्तन--वल्भी-साम्राज्य के विध्वंस पर “वनराज? द्वारा युजरात ( उत्तर-वड़ोदा ) मे 
( ७४६ ३० ) प्रतिष्ठापित एक ( आधु० अनिद्दिलबाक ) नगर । 
अनुराधएुर--सिंद्ठळ ( सीहोन ) की पुरानी राजधानी, जहाँ महिन्द तथा संभ्मित्रा द्वारा रोपित 
वोधिवृक्ष की शाखा से विकसित "अश्वत्थ? आज भी विद्यमान है । ( महावंश ) 
` अनूप-दक्षिण मालव देश, हेइय, सहिष ( माहिषिक ) । ( हरिवंश० ) 
भन्तर्चेद्‌--गंगा तथा यमुना के अन्तर्गत दोआब । ( भविष्य० ) 
अपग--अफ़गानिस्तान । ( ब्रह्माण्ड० ) 
अपरान्त (क)--कोंकण तथा माठावार; पश्चिमी घाट । ( रघु०, त्रह्म० ) _ 
अभिसारा (रि)--पेशावर डिविजन में एक जिछा, उरशा ( आधु० इजारा ), जिसे अजुन 
( सभापवं०, पद्म० ) अपनी त्तर-दिग्विजय में जीता था । 
अमरकण्टक-गांडवाना में सेकछ पवतमा हा का एक भाग, जो नमंदा तथा शोण का उदूगमस्थ5 
हे; आज्रकूट (?) ( ५अ०, स्कन्द, मेघदूत ) । 
शमरावती--आन्त् में कृष्णा के तट पर, बेजवाड़ा के प्रायः २० मील पश्चिम की ओर स्थित 
प्रसिद्ध बौद्धस्तूप ( का अण्य स्थान ) जिसे चतुर्थ शती के अन्त में आन््रों ने निर्मित किया था। 
अम्बर--जयघुर ( के समीप प्राचीन नगर आमेर )। इसकी मूळ-प्रतिष्ठा मान्धाता के पुत्र अम्बरीष 
ने की थी तथा “वर्तमान? रूपान्तर मानसिंह ने अकबर के दिनों में किया था । ( भविष्य० ) 
अयोध्या--“राम-ाज्य का पुनीत थमंक्षत्र, अवध । बौड्युग में सरयू नदी अयोध्या को 
उत्तरकोसल तथा दक्षिणकोसर में विभक्तं करती थी। अयोध्या के ध्वस्त तीर्थो का पुनरद्धार 
थीं शती में किसी शुत "विक्रमादित्य? ने किया था । 
अरण्य--सेन्धब, दण्डक, नेमिष, कुरुजंगल, अपराषृत, जस्बुमागे, पुष्कर, द्विमाझय तथा अरण्य 
का नौ तीर्थ-बनों सें परिगणन होता है। ( देवी० ) 
अरुणाचर--कछास के पश्चिम में एक पर्वतमाला । २. दक्षिण भारत में सुरक्षित 'अध्मूर्ति! 


( शिवजी महाराज) की पाँच 'भौतिक' मून्तियों में एक--'अग्नि-प्रतिमाः जहाँ प्रतिष्ठित' 
है । ( ब्रह्माण्ड० ) 


अइ्णोद्‌-ढ़वाल । ( स्कम्द्‌० ) 

अधंगंगा--कावेरी । ( इरिवंश० ) 

अडुंद--( राजपूताना की ) सिरोही रियासत में अरवळी पर्वतमाला की “आबू! शाखा, जहाँ से 
बशिष्ठ ने विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए “परमार? जैसे वीर को एक “अरिनङुण्ड' से 
उत्पन्न किया था । ( मद्दाभा०, पद्म० ) 

अळका--यक्षपति कुवेर की राजधानी, जिका नामकरण, समवतः, गढ़वाल में बहती अळकनन्दर 
( अपरनन्दा, वसुधारा ) नामक नदी के अनुकरण पर हुआ था । ( स्कन्द० ) 

अवन्ती--माल्व राज्य की 'राजधानी' उज्जयिनी ( उज्जैन ), जिसे ७-८वीं सदी से आशय 


कहते आते हैँ. की बह उवाद (हाआजितय)ीटाक्ानोकशी॥ २. सिप्रा ( नदी के 
एक नाम ), जिस पर प्राचीन उज्जैन स्थित था | 


| 
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अविशुक्त-काशो. वाराणसी ( बनारस )। ( शिव०, मत्स्य० )। 
अहमक--( दशकुमारचरित में ) विदे के अधीन एक राज्य, जो अर्थशाख्न के टीकाकार 
अङ्गस्वामी के अनुसार, महाराष्ट्र है--और कभी अवन्ती-सान्राज्य के उत्तर-पश्चिम में था। 
(कर्म इपं०, जातक०) वक्ष (अश्मन्घती आमू ) की सभ्यता का देश--ऑज्रिसयाना, 'पाताळ'। 
'अइमन्वती--वक्ष ( भआक्सस )$ इक्षु, यक्षु, आमू दरिया । ( र्‌घु० ) 
.असिक्तो-चनाव की एक धारा । 
अहिच्छत्न--रोहीलखण्ड में बरेली से २० मीङ पश्चिम की ओर, आधुनिक रामनगर; अहित, 
छन्नवती । ( महा० ) 
आदुाचली--अरवळी प्वंतमाला । ( दे० आयावते ) 
आनत्ते--युजरात ( तथा माल्वदेश का कुछ अंश), 'जिसको राजघानी कमी कुञ्चस्थळी 
€ द्वारिका ) थी,। उत्तर गुजरात की राजधानी का नाम भी कमी आनत्तपुर ( आनन्दषुर, 
आधु० वाळनगर ) रहदा था । ( भागवत० ) 
आन्भ्र-गोदावरी तथा कृष्णा नदियों का 'मध्यदेश', राज० अमरावती । सदियों यहाँ वेङी के 
पल्लवो तथा कल्याणपुर के' चोळों का उत्थान-पतन होता रद्दा। स्वयं आग्त्रों का राजवंश, 
इतिद्दास में, सातवाइन अथवा सातकणि के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। ( गरुड०, अनधेराषव ) 
आपगा-- पश्चिमी पंजाब कौ ) रावी के पश्चिम में एक सरिता। २. कुरुक्षेत्र में चितांग नदी की 
एक सद्दायिका, जिसे ओघवत्री तथा 'आपग!? भी कहते हैं । ( वामन० ) 
आभीर--नमंदा के मुद्दाने के गिद, गुजरात का दक्षिणपूर्वीय भाग । ( ब्रह्माण्ड०, महामा० ) 
आम्रकूट--भसरकण्टक । 
आजिकोया--व्यास ( विपाशा ) को एक धारा । 
भार्यावर्तत--( मनु के अनुसार ) हिमाद्रि तथा विन्ध्य के मध्य में स्थित देश, उत्तरापय । 
पत्रि के समय में आर्यावत्त की चार 'पार्वतीः मर्यांदाएँ थीं--१. उत्तर में दिमालय, २. दक्षिण 
में पारियात्र, ३. पश्चिम में आदश्षांचळी, तथा ४. पूर्वे में काळकवन। राजशेखर के बाळ 
रामायण के अनुसार दक्षिणभारत तथा उत्तरमारत की स्वाभाविक विभाननरेखा है--नमंद । 
भाशापल्ली-अलवेरूनी का येस्साबल अथवा आसाबळ, आजकक का अहमदाबाद । 
इन्द्रषुर--इन्दौर । ( स्कन्दगुप्त के अभिलेख; शंकरविजय ) 
इन्द्रप्रस्थ--पुरानी दिल्ली, बृहत्स्थल; खाण्डवम्रस्थ ( महामा० )। कहते हैं पुराने किले का 
निर्माण ( बालिग ६५३ में ? ) युधिष्ठिर ने किया था, ड़ोकमाषा में उसे आज भी 'इन्द्रपत' कएवे 
। महांभारतकाल में यह युधिषिर की राजधानी थो; किले का पुनर्निमोंण इमामू. का 
किया वतलाते हैं । 
5 ऐ ) रावतो--रावी ( पंजाब )_२. ( अवध की ) राप्ती ( अचिरावती ) । ( गर्द ) 
इसिपत्तन--ऋषिपत्तन, सारनाथ । 
उदष्ड(न्त)पुर--पटना जिले का 'बिद्ार! शहर, जो कभी बंगाल पलाना च क 
था। यहाँ बोधिसक् अवलोकितेश्वर की चन्दनमयी मूर्ति से शोभित एक भिद बौद विहार 
है च अवदान ) Fe 
उग्र देवीपु० ) । बिहार में महास्थान ( प्० )। 
दता, न जहाँ जनमेजय ने "नागसत्र' ( अर्थात्‌ पुराणों के प्रबचन) की 
प्रचलन किया था। 
न न श ( अर्थात्‌ अबन्तो ) की राजधानी । तीसरी be न 
व्दार के शासनकाल” में “अशोक” ह पर लिका 


्ट््स्छ्चचनत्त्क्स्ज़्क्षक्तजक्षक्त ज ५७ ई० पू० ) पराजित कर इसे अपनी राजधानी बनाया च 
ने इराष्ट्रमाखव देश के शकों को भारत से निर्वासित कर उज्जैन की प्राचीन पर fe) 


अन्ततः समाप्त कर दिया। गाथाओं में उदयन की प्रेम-लीलाओं का भी र 
i . इधर से 
रहा है। शहर के मध्य में कभी यहाँ कालप्रियनाथ भगवान्‌ का एक मन्दिर था. ज 
हा प्रसिद्ध १२ ज्योंतिलिज्ञों में एक की प्रतिष्ठा थी । £ ई 
डू--उड़ीसा, उत्कल ( उत्‌-करिंग, अर्थात्‌ किंग का उत्तर भाग 
सीमा पर जगन्नाथ (पुरी ) का प्रख्यात म न्दिर | जाकर 
Se BR ) मन्दिर था। पुराणों के युग में उत्कल तथा किंग 
उत्तरकुरु--गढ़वाल तथा हूणदेश का उत्तरीय भाग, जो हिमालय के परत 
रह त र प्रदेशों का एक पु 
ह और जिसे अजुंन ने अपनी दिग्विजय में युषिषठिर के साम्राज्य का अङ्ग बना छ्या था ः के 
बीर तथा कज का “एक राज्य? । २, उत्तर भारत ( भारतवर्ष ) । 
दा संद” प्रान्त, जिसमें अवस्ता का 'आर्यानन बाजों? ( आर्य-अपवर् )भी 
रर का दक्षिण भाग, जिसकी राजधानी गन्धवती थी । ( स्वयम्भू पुराण ) 
धो पके से १४ मील दूर ( आधु० 'बिदूर? ), 'वाल्मीकि-आश्रस?, जहाँ सीता ने 
dE तथा कुश i जन्म दिया था। यहीं पर, सरस्वती तथा इषद्वती के 'मध्यदेश? 
झावत्त ) में भुव के पिता उत्तानपाद ने “प्रतिष्ठान” की स्थापना की थी । 


इ का के पश्चिम में, जेलम तथा सिन्ध नदियों के बीच का प्रदेश ( हजारा); 
इ दा ( : ) । २. त्रिचनापल्ली = उरैपुर, जो छठी शाती में पाण्डवों की. 
क सामा ) । (रु० ) ११वीं शती में चोळों का सम्पूर्ण तमिल देश पर 

है। ` का कवि इसे, ताम्रपर्णी पर प्रतिष्ठित करता हुआ, झुजंगधुर 


Ms के ६ मील दक्षिण में, 'बुद्धगया?, जहाँ ६ठी शती ई० पू० में भगवान 
था। आन यहाँ बज विन क से बोधिवृक्ष की शाखाओं का देश-विदेश में प्रतिरोपण हुआ 
ने की थी । दार भी है, जिसकी स्थापना छटी शती ई० पू० में अमरदेक 


शक्षपचंत्र--विन्ध्य की पूर्व शाखा 
डपिप्तन- काशी १) इसि ति, नंद मा सहानदी आदि का उद्गम है। 


्यस्ुक-किष्किन्धा में ( रुञ्गभद्रा पर ) पस्पा का उद्गमस्रोत । 


ऋष्य ) शंगगिरि: 
( ऋष्य ) शंगगिरि--मैसूर में बलर के उत्तर में एक प्तशङ्ग, जहाँ स्वामी शंकराचार्य ने वैदिक 


अमं के पुनरुद्धार के लिए 
( शंकरदिजय ) (चार मों में, दक्षिण में ) “वेरी? का प्रसिद्ध मठ स्थापित किया था 


शुरू()घुर--एलोरा । 
एरण्डपर्ल-- खानदेश 
छ्रिक्िण-एरण । । (रिन्त 


-“ज़ि० गुरदासपुर । 
कष्वाअ्रम--सह्ार नपुर तथा गढ़वाल में से गुज़रती मालिनी ( “चुका? ) नदी के किनारे काफि 


कण्व का आश्रम था, जहाँ शकुर 
की दूरी पर) । (शतप्रथ०) ˆ. "रोषण हुआ था। (कोटा से ५ किलोमीटर 
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० त्प्ल स सन्तः 


Dm 


rr 
क्रनक--त्रावनकोर । ( पद्म० ) 
र-श्रोनगर से दस मील दक्षिण की ओर कनिष्क की वसाई नगरी, अहाँ ७८ ६० में 
अन्तिम 'बौद्धसंगीति” का अधिवेशन तथा "शक रुवत्‌? का प्रवर्तन हुआ था । 
कन्या(ङसारी)--'केप कौमोरिन? (सु) कुमारी । 
कपिळवास्तु-झाकयों की राजधानी, भगवान्‌ बुद्ध की जन्मभूमि--जो आज फैतञबाद्र से २५ मीर 
उत्तरपूर्व में, 'भुइला? के नाम से विदित है। 
कपिलाश्रम--बंगाल में 'सागर-संगम' तीर्थ, जहाँ महाराज सगर के अश्रमेषीय अश का 
इन्द्र ने अपहरण किया था । 
ऋषिशा--कुभा ( काबुल ) नदी के नाम पर उसका उत्तरप्रदेश” भी "कपिशा? कहळाने लगा; 
कमी कपिशा नगरी “गान्धार? साम्राज्य की राजधानो थी । २. रघुवंश में उड़ीसा की "स्त्र रेखा? 
( नदी ) को कवि ने 'कपिशा? ( पलाशिनी ) कहा है। 
कम्बोज--( पूवीं ) अफगानिस्तान । अपग । ( राजत०, मार्कण्डेय० ) यास्क के अनुसार 'ग़रूचा? 
आपाव्ग का प्रदेश, जहाँ आज भी (!) छु ( गतौ ) का क्रियात्मक प्रयोगः ( मात्र “शव = प्रेत 
नहीं) होता है; और जिसे अज्जुन ने अपनी दिग्विजय में युधिषिर के साम्राज्य मं 
जोड़ा था। ( महा० ) ५ 
करतोया--रंगपुर, दौनाजपुर, वोगरा में से गुजरती हुई एक तीर्थ नदी सदाच्ोरा, जी कमी 
चंगाळ तथा कामरूप ( आसाम ) की विभाजक रेखा थी । ( स्फन्द० ) ह 
कर्णसुवण-( बंगाल में ) मुर्शिदाबाद जिले में, रंगामाटो (कानसोना), जो को आदिशर 
की राजधानी थी । 
कणांट--कुन्तलदेश, राज० कल्याणपुर । ; की 
कत्तं पुर--कुमाऊँ, गढ़वाऊ, अळमोड़ा, कांगड़ा का पर्वतीय राज्य--जिसे समुद्र ने बितर 
कर गुप्त-साम्राज्य का अंग कर छिया था । ( हरिपेण० ) री 
कलकुण्ड--( हैदरावाद में हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध ) गोऽकुण्डा; “सवदन संग्र -कार 
माधवाचार्य की जन्मभूमि । 
कलक्ि(ट)--( केरल में ) शंकराचार्य की जन्मभूमि । Rr 
किंग-_'उत्तरी सरकार” का इलाका, जिसको 'युदधविजय' से लिन्न हुए अशीक हे 
की प्रेरणा जगी थी । 'कर्गिविजय', भारत ही की नहीं, विश्वःभर को आत्मा WSF 
चेतना-स्पर्श का सुहूत्तं है। ( एच० जी० वेल्स ) 
कहिंगनगर--( उड़ीसा में ) भुवनेश्वर (पुरी )। (दशकुमार० ) ० जवले) 
कल्याणपुर--( निज्ञाम साम्राज्य में ) बीदर के ६ मोड पश्चिम में, चारय (के कुल्तकूद: 
की राजधानी । र 
o 0 अन्दिर के लिए तथा 
काडी ( पुर )--कांजिवेरन, जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित vs र्य ब 
नाउन्दा बिश्वविद्यालय” के जि प्रसि है। अष्टयूति शिव की “मी ६! ( द० अरुणाचल ) 
तस” की प्रतीक मूर्ति ( चिदम्बरम्‌) इधर दक्षिण में ही कया मि pt द्वितयं की 
कान्यकुब्ज--विश्वानि्र की जन्मभूमि ( रामायण ), वथा Pe राजघानी भी रहा । 
राजपानी-कन्नीज । हर्षवर्धन से पूर्व यद कुछ समय तक भय हो इीसज दे संदोगिदा 
इसी के ( 'त्रकोगः दुर्ग के ) दक्षिण-पश्चिम में स्थित 'रंगमंडट BR 
अद किया था । ( भविध्य० ) द 
र अद्दोम, उच्चारण "आसाम नहीं ) गत 
कुछ विद्वा रु दा EM र अधित! भी itixed एक के 
न्‌ निष A 


दी भे थी-प्राग्म्यों दिए । 
की राजवानी यमाई 
र ई । { २वदूत; 


क | 
कालिका पु० ) कुछ हो, 'कामदह॑न? का सारा का सारा वातावरण 
ही, " वरण 
की साक्षी पर ) इधर ही अंधिक उचित उतरता है। ( मेघेटूत ) न नात 
कास्पिल्य--दक्षिण पंचाल ( दुपद्देश ) की राजधानो । 
कार्तिकेयपुर--( कुमांऊँ में ) बैजनाथ ( चेद्यनाथ ) तीर्थ । ( देवो पु० ) 


[घा | 


काश्यपपुर--उपनिषदों के "चरैवेति? युग में ऋषि निवेशित 
नगरों, देशों का 'सर्वेनाम?; यथा-काइमीर, तल e+: "` 
काश्यपीगंगा--शुजरात की साबरमती ( नदी )। ( पझ० ) 
ह ( be 

पत ( दृश )-नेपाल के सुदूरपूर्व की स्ती. ति 

'प्रिपुरेश्वरी? का तीर्थमन्दिर है ।( ल हिस तत्तो जिरा ) तिपा, नश 
उहि का के दक्षिण तट पर धारवाळ में आज भी- इसे उसी पुराने नाम से लोग 
हिसि Fe यहाँ (राक्षस ) वाडी का ध्वंस हुआ था। अयोध्या से 
CC का-कुल दो सौ मील की दूरी थी। 'लंका'--सिंहरू 
कुण्डग्राम--वैज्ञाली का एक ओऔ 

र नाम, जो महावी जन्मभूमि 
( तिरहुत ) में अवस्थित था । ( जैनसून् ) ल हक. मार जप 
“रख कौ प्राचीन राजधानी, बीदर (१ )। ( मालतीमाधव ) 

Ss oi सज्ञभद्रा, पश्चिमसागर और गोदावरी से सीमित इस प्राचीन देश ने 

दाथ कई उत्थान-पतन देखे, कई राजधानियाँ ( कल्याण, नासिक) 

ठ Oa तारातन्त्र ) " 

ङुन्ती ) भोज--मालवदेश 

'जु्तौमोब' को उपछान, पका पुराना नगर, जहाँ पाण्डवों की माता का बाल्यकाल, 
इुभा ( कुहु )--काइ ( नदी )। 
इभारवन--ङुमाउँ, कूमांचळ । ( विराटपर्व 

तजो f | ) 

क ह ध तथा विद्यापीठ रहा है। ( चैतन्यचरित० ) 

` त भी, युद्क्षेत्र भी-थानेसर । 
RR के दक्षिण पश्चिम का "आरण्यक प्रदेश । 

ड SO र Ro सतलज तथा गंगा के बीच का सारा प्रदरे "कुलिन्द? कहलाता था, 
कब कद दमा ( उत्तरः) दिल्ली तथा सहारनपुर उसमें शामिल करने होंगे । ( महा०) 
करन परम गण हर (रच 
अयोध्या को छोड़कर कुश स रा i dE 

9 । ( रघु० 
| कसी की प्राचीन राजधानी, राजयृह, रत । 
क ह में आनर्तो की राजधानी भी रहो है। प्रसिद्ध विद्वान कीथ ने 

श "+ हिस्टरी आव गुजरात? पर संमति देते हुए ) श्रीकृष्ण, दयानन्द तथा गांधी 
आ होने का श्रेय दिया है। a 

२--जहाँ 
सिय? गाँव (न डेड का महापरिनिर्वाण हुआ था, गोरखपुर के निकट आधु० 
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अपुर--पादलिपुन्न ( पटना ) । ( मुद्राराक्षस ) 
कुमाऊँ । कुमारवन । 

केकय--व्यास तथा सतळज के बीच का प्रदेश, जिसकी एक राजकुमारी ( कैकेदी ) की ईर्ष्या 
से राम को वनवास मिला था। 
घेसछ--अयोध्या । जब कोसळ साम्र/ज्य की .( उत्तर, दक्षिण ) दो भागों में जिभक्त कर दिया 
गया, उनकी राजधानियाँ भी क्रमशः कुशावती तथा आवस्ती वन गईन भगवान्‌ बुद के 
समय में कोसळ एक वलूशाली साम्राज्य था, कपिलवस्तु तथा वनारस उसके अन्तरगत थे । 
किन्तु, ३०० ३० पू० में इसका मगध मे समावेश हो गया और इसकी राजधानी भी तव श्रावस्ती 
न रहकर पाटलिपुत्रो गई। कहीं-कहीं दक्षिण-कोसल की प्रतिष्ठा 'मद्कोसल? नाम से भी 
मिलती दे । 

छ्लौशास्बी--इटाहाबाद के प्रायः ३० मीछ पश्चिम को ओर 'कोसम? जो कभी वस्सदेश की 
राजधानी थी । ( इदत्कथा, भास ) 

मोड़ ( देश 9--कुर्ग । ( काबेरीमाहात्म्य ) 

क्रञ्च (-रन्ध्र;पवंत )--तिब्बत तथा भारतः च ( कुमाउ की घारी में) प्रवेशद्वार, जिसका 
“उद्धाटन? परशुराम ने किया था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह 'बर्मा-आसाम” को पूर्वीय 
पर्वतमाला का योतक है। रामायण के अनुसार ब्रौंचपवंत कैलास का बद भाग है जहाँ 
मानसरोबर झील शोभायमान दै। तो बया पकैलास! शिवार्वती के दस करोड़ शैलो का एक 
सामान्य-नाम है और तयैव क्या मानसरोवर का भी ! 

खष(स)--किष्टवाळ तथा लितस्ता के बीच का इलाका, जिस पर कभी खसा का 'साम्राज्य' थां । 
कुछ विद्वानों के अनु सार इन पार्वतीय खसो को परास्त करके ही चन्द्र द्वितीय 'दिकमादित्य? 
बने थे, किंन्ठु अधिक सम्भव यही दे कि शकाषिपति किदार को बश्च तक खदेइ कर चन्र ने 
शको का नामशेष तो किया ही था, साथ ही गुप्तों की डूब चुकी प्रतिष्ठा का उदार करके वे 
वराह-अवतार भी कदृलाये। ( देवीचन्द्रगुप्त, इषेचरित, रघुवंश १३ ) 

मजसाहय--इस्तिनापुर । ( भागवत ) 
गजेन्द्रमोक्ष--गंगा तथा गण्डकी के संगम पर प्रसि तीर्थं ( भागवत० ) । शोणपुर | 

गन्धमादन--कैलास की दक्षिणी शाखा, जहाँ कमी दतुमान्‌ का आवास था--बदरिका्रम 
यहीं स्थित दै । ( काछिका०, विक्रमो० ) 


गाधिपुर-कान्यकुच्ज ( कन्नौज ) जिसे विश्वामित्र के पिता ने बसाया था। 
क दो के साथ-साथ बसा हुआ कुनार तथा सिन्ध नदियों का 


गान्धार, गन्धवंदेश-काडुरू न 

'मध्यदेश?, जिसमें कभी पेशावर तथा रावरपिण्डी समाविष्ट होते थे झुरुपडर ( पेञ्ञाबर ) तथा 
सक्षशिला इसकी दो राजधानियाँ थीं 

— साबरमती । 

7 gna एक पर्वेतमाला। जहाँ नेमिनाथ तथा पा्शंनाथ के प्रसि 
उैन-मन्दिर हैं। कमी अषि दत्तात्रेय का आवास था। अशोक फे कुछ शिलालेख यहाँ भी 
अभिलिखित हुए ये। सुदर्शन झोल का तथा उसके उद्धारक रुद्रदामन्‌ का नाम भी 
सम्बद्ध है । ( स्कन्द ०, शरृहदत्सं० ) 

आर विदा में) मगध की प्राचीन राजघानी--राजयुह बस के द्वारा उस 
होने से इसे बसुसती भी कहा जाता है ( रामायण )। धबुद्धायुग? में इसे कुसुमपुर कहः 
छगे थे । परसि विश्वविद्यालय 'विक्रमशिला ( विहार ) यहीं स्थित था । (मदाबस्ग) 
सृध्रकूर-'गिरिनिगर' के दक्षिण की ओर रत्नगिरि “हरा का एक.भाग, जहाँ तपोगस वड पर 
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mm nn 
देवदत्त ने शिला फेंकी थी । यहाँ, जीवक-बन में, अजातश तथा उसके प्रभानमन्त्री वर्षकार ने 
स्वयं भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हो, 'पाटलिपुत्र” की स्थापना-योजना बनाई थी। ( चुल्लवरग ) 
गुप्तकाशी--( उड़ीसा में ) भुवनेश्वर । ( कुसाऊँ में ) शोणितयुर ( हरिवंश )i 
गोकणे-( उत्तर गो० ) गंगोत्तरी से ८ मील इर, भगीरथ का 'तपोवन? । ( दक्षिण शो ) 
करवाल में गेंडिया तीर्थ । 
कुरू -इष्ण के वाल्यकाळ को क्रीड़ाभूमि--ज्रन-गोकुल मथुरा से ६ मील पर है । 
गो (गो)तसी--गोदाबरी । ( शिव० ) 
गोनदं(न्द)--पंजाब, क्योंकि काइमीर के राजा गोनद ने इसे जीत छिया था । एक "गोनद? अवध 
में भी है, ( गोंडा ), जहाँ महाभाष्यकार पतंजलि ने जन्म अइण किया था । 
गोपकवन--आधु० गोआ । ( विक्रमांकदेवचरित )। 
गोपाद्रि--१. रोइतास ( पर्व॑त ) । २, काश्मीर में 'तख्ते-सुलेमान?, जिसे झाखों में “शङुराचायं 
पर्वत भी कहा गया है । ३. ग्वालियर । ( राजतरंगिणी ) 
गोवर्धन--बृन्दावन से १८ मौल दूर, वी पर्वत जिसे ('पैथो? आम में ) वाल कृष्ण ने अपनी 
उंगली पर उठा लिया था। 
गोइ--.( मगभ-सान्राज्य से मुक्त हुए ) बंगाल की प्रतिष्ठा ( ७वीं सदी में ) इस नाम से हुई 
थी । यह अंग देश के दक्षिण में था । ( दृषं० ) 
गोमती, चर्मण्वती ( दे० *रन्तिपुर ) । गोमल । 
घघेरा--घग्गर नदी, जो कुमाऊँ से निकल कर सरयू में आ मिलती है । ( पद्० ) 
चस -वक्ष ( इक्षु) और आमू नामक नदी जो महाभारत, रघुवंश तथा चन्द्र के महरौली 
अभिलेख के अनुसार “शाकद्वीप” में बहती थी । 
चन्दनगिरि, भलयगिरि--म्ालावार घाट । ( त्रिकाण्ड० ) 
चन्दूना--साबरमत्ी । 
चन््रभागा--चनाव ( चन्द्रिका ), जिसकी एक शाखा असिक्नी थी । 
चम्पा-श्यामाद्वीप (धूंन्त्सांग ) । २, अंग तथा मगध के बीच रहनेवाली चम्पा नदी ( पत्म० ) । 
रे. चम्ब । रियासत ( राजतरंगिणी )। ४. अंग देश की राजधानी (जिसका पुराना नाम 
मालिनी! था ) । 
चम्पारण्य--( मध्य भारत में ) राजिम के पाँच मील उत्तर में, जैनों का एक तीर्थ ( जैमिनि- 
भारत )। २. पटना डिवीजन में “चम्पारन? । ( शतक्तिसंग्रइ-तन्त्र ) 
चरणाद्रि- मिजांपुर में) चुनार का प्रसिद्ध अजेय दुर्ग, जिसे बंगाळ के पाल राजाओं ने 
<-१२वीं सदियों में बनवाया था। 
घरित्रपुर--( उड़ीसा में ) पुरी का तीं, तीर्थपुरी । 
चमंबती--'रन्तिपुर” गोमती नद्री I जे 
चिताभूमि--सन्थाल परगना म, वैद्यनाथ अथवा देवघर, जहाँ १२ ज्योतिगों में एक ( रावण 
द्वारा स्थापित ) है । 


चित्रकूट--बुन्देलखण्ड में पयस्विनी सन्दाकिनी के तट पर वह पव॑त-तीथे, जहाँ भगवान्‌ 
रामचन्द्र ने अपने प्रवास की कुछ आधावधि बिताई थौ । 


१ चित्तम्बलम्‌-दक्षिण में शिव की पाँच भौतिक मूर्तियों में “आकाश-तच्व? का 
प्रतिष्ठा-स्थान । ( देवी भाग० )। 


चेदि-'काली-सिन््ु तथा तोंस के मध्यगत, वुन्देलखण्ड तथा भध्यप्रान्त का कुछ भाग, जो 
कभी “शिशुपाल? की राजधानी था 
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चेत्यगिरि--भीरसा से तीन मील उत्तर की ओर, देस्मनगर--जहाँ अशोक का ससुराळ था। 
य छम्विनी, सारनाथ में बोषगय', काशी में मृगदाव, आवस्ती में जेतवन, मगध 
में राजगृह बेशाली, कुशीनगर आदि भोद्धों के ८ नीथ "नेत्य? कहाते हैं । ) कुछ विद्वानों ने 
इसकी स्थिति-समता सांची तथा बिद्शा से भी का हैं । ( मदःवंश ) 
चोल--पिनाकिनी ( पेन्नार ) तथा कुर्ग नदियों के वीच में कोरोमण्डोल घाट जिसकी राजधानी; 
कावेरी पर अवस्थित, “उदैपुर? थी । 
च्यचन--( वंगाल के शाहाबाद जिले में ) च्यवन ऋषि का आश्रम । 
जन(क)स्थान--गोदावरी तथा कृष्णा के बीच का प्रदेश ( जनकघुरचिदेह ) तथा औरंगाबाद 
जो 'पहले” दण्डकारण्य का एक भाग था-दण्डकारण्य में पंचवटी ( नासिक) भी शामिल 
थी । ( भवभूति ) 
जमदग्नि--गाजीपुर मैं ( 'जुमानिया नाम से प्रसिद्ध ) ऋषि परशुराम का आश्रम । 
जाबालिएुर--जवलूपुर । ( प्रबन्धत्रिन्तामणि ) 
जयपुर--प्राचीन सत्स्यदेश, विराटनगर । 
'जाहवी--गंगा । किन्तु, जहु का आश्रम आजकल, सुरुतानगंज ( भागछपुर ) के संमुख गंगा से 
निकल रही एक चट्टान पर था, ऐसा बताते हैं । 
'जीर्णनगर--पूंना जिले का जुनेर--जो कमी क्षत्रप राजा नहपान की राजवानो था। 
'जूणनगर---यवननगर, जूनागढ़ । 
जेतवन ( चिहार )--श्रावस्ती से १ मील दक्षिण की ओर 'जोगिनीमरिया' नाम का टोला, 
जहाँ कभी उपवन के अन्दर वस्ती के श्रेष्ठो दानवोर 'अनाथ-पिण्डक? सुदत्त ने एक 'पिदार! 
स्थापित किया था । ( चुल्लवग्ग ) ४ 
ज्वःछामुखी--कांगड़ा में एक 'पीठ”, जहाँ 'सती' की जिहा गिरी थी। ज्याल्ममुखी पन्नत की 
ऊँचाई ३२८४” है, जहाँ १८८२” पर महेश्वरी की एक 'मूति' स्थापित है। 
झाह्ठखण्ड--छौटा नागपुर, जिसको राजा मधुलिंद की पराजय के अनन्तर अकर ने १५८५ ईं० 
में मुग़ल-साम्राज्य में मिला लिया था। 
रक्क-च्यास तथा सिन्धु के मध्य का प्रदेश, पंजाव । ( शुच्छकटिक ) 
तक्षशिला--जिला रावरूपिण्डी का एक प्राचीन नगर, जहाँ बौड्युग में एक प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय था। पाणिनि तक्षङ्ञिलाविद्यापीठ में 'आचयं' थे। 'रिव्याबदान में अंकित है 
कि बुद्ध किसी पूर्वजन्म में “मद्र शिला? के राजा थे, जहाँ एक माझग मिश्च ने उनका सिर काट 
डाला था। तव से भद्रशिला को लोग 'तश्चशिडा? कहने लगे । बोडयुग में यहाँ पाणिनि के 
“सकृत व्याकरण? का अध्यक्ष नियुक्त होना (तथा धनुर्वेद का पाठ्यक्रम में समावेश ) हमारी 
बौद्ध 'पाली? तथा अ्हिंसा-विषयक धारणाओं को पकदम निमूंल सिद्ध कर देता है। 
सपनी--ताप्ती; तामती । ( मेबदूत ) 
तमसा--( अवध में ) तांस नद्दी, जिमके तट पर वारमोकि का 'आदि” जीवन बीता था। हाँ 
तालवन--कावेरी पर चोळ राजाओं की पुरानी राजधानी, “तढकाछ! । तीसरो सदो से य 
गंगबंश का राज्य रहा था, जिसे ११वीं सदो में चोलों ने तमिळ देश से उखाइ सा से उद्भूत 
क वौद्ध वाइमय में ) सिंहल द्वीप । २. दक्षिग में अगस्त्य हट म 
ताञ्रपर्णा नदी । र्‌ 
ताज्नछिपती--आचीन छ देश की एक नदी एवं राजधानी; मौयंकाल से लेकर यके स 
तक ( एक सहल्न वर्ष १) इसका यथावत्‌-ऐेतिद्ासिक महत रदा । ( महा ०, रइु० ) 
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तुंगभद्गा--मैदर के दक्षिण-पश्चिमी सीमान्त पर कृष्णा की सहायक नदी। 

दुण्डीरमण्डलूद्रविड्‌ देश का एक भाग, 'तोण्डमण्डल ( कोरोमण्डल ? ) जिसकी राजधानी: 
काञ्जीपुर थी । ( मल्लिकामारुत ) 

तुरुषक--पूर्वी तुर्किस्तान । ( गरूइ० ) 

तुषार-यूनानी लेखकों का 'वेक्ट्रियाः तथा अरबी लेखकों का 'तुखारिस्तान?, जिसमें वख तथा 
बदरंशां शामिल थे । 

तुष्णा--तिस्तानदी । शाल्मलि द्रोप ( क ल्दिआ ) में 'टाइग्रिस नदी? । 

जिकङुट्‌ , त्रिविष्टप--(( तिब्बत ) । २. त्रिकूट ( सिर में सी ? ) । ३. जुनर। 

श्रि(क)छिंग-तेलंगाना । 

न्रिगते--जालन्धर--“रावी-च्यास-सतलज? का 'ति-आव? । 

श्रिपदी (ति)--तिरुपति, वेङूटगिरि । रामानुज ने यहाँ विश्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी; 'रस- 
गंगाधर? के रेचयत्म पण्डितराज जगन्नाथ की जन्मभूमि । 

त्रिपुरा-किरात देश, तिपारा--जो कामरूप के अन्तर्गत था । 

श्रिपुरी-जबळपुर से सात.मौल पश्चिम में, नमंदा तट पर, 'तिओर? अहाँ महादेव ने त्रिपुरासर 
का वध किया था ( लिङ्ग० )। २. कळचुरियों की राजधानी--चेदिनगर । ३. शोणितपुर । 
ब्रियेणी--( प्रयाग में) गंगा-यघुना-सरस्वती का, तथा पूर्वं की ओर गण्डकी देविका-अक्ष एअ 
का 'संगम-तीर्थ' । ( बंगाल में "मुक्त? त्रिवेणी, इलाहाबाद मे 'युक्तः-त्रिवेणी ) ! 
न्रिशिरपल्ली--'त्रिचनापज्ञी', जहाँ रावण का सेनापति रहा करता था । 

ज्यम्यक--नासिक से २० मील पर, प्रसिद्ध गोदावरी-तीर्थ । 

दक्षिण-गंगा--गोदावरी अथवा कावेरा अथवा नमदा अथवा तुङ्गभद्रा । 

दक्षिणगिरि-दृश्ाणं ( कालिदास ), जिसकी राजधानी 'चेतिय? थी, भूपाळ राज्य । 
दक्षिण-अथुरा--मदुरा अथवा मीनाक्षी, पाण्डयों की प्राचीन राजधानी । 
द्रक्षिणापथ-दाक्षिणात्य जनपद, अर्थात्‌ 'विन्ध्य के दक्षिण का भारत? । 


दुण्डकारण्य-विन्ध्य तथा शिवालय के मध्य का 'महाकान्तार' अथवा 'महाराप्टर', जो 
जनस्थान के पश्चिम में था। ( भवभूति ) 


दुदुर-( मद्रास में ) नीलगिरि पर्वतमाला । 
दुभ॑चती--( गुजरात में ) दभोई। 
दशापुर--( मारवा में ) मन्दसोर ( मन्द्रदशपुर ) अर्थात्‌ दासोर । 


इजा ब देश। ( दक्षिणगिरि ) डिसकी राजथोनी (अशोक के समय में) 


दारोरक--मालवा । (।त्रेकाण्ड० ) 

दुर्जयलिंग--दार्जिलिंग । 

दुर्वासाश्रम- भागलपुर से १५ मील की दूरी पर; 'कलहद्माम? के निकट, 'खड़ी पहाड? पर 
दुर्वासा ऋषि का आश्रम । 

दृपद्वती--अम्बाला और सरहिरद के मध्य की नदी, घग्गर । 

देवगिरि--नजःम राज्य में, दौलताव:द । ३. महाराष्ट्र ( देवराष्ट्र ? ) में । शिवालय । ३० अर” 
बळी की एक शाखा । ( मेघदूत ) 

देवपत्तन-7भास = सारनाथ । 

दवपुर--मध्यभारत में, महानदी तथा पड़ी के संगम पर, राजिम । 


देवराष्ट्र, महाराटू(? ) उत की वित के कफ भपक गा ज्ञा/क्वेए था । 
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द्ववीकोट--कुमाऊ में स्थित शोणितपुर । 

द्रमिक--पूर्वी घाट पर पज्ञवों का देश; जिसके नाम-अंश द्रबिइ, तामिछ आदि हैं। 

द्रोणाद्रि-कूमौचर ( कुमाऊँ ) पर द्रोणाचार्यं का तपोवन । 

द्वारावती --दारिकः, कुशस्थली । 

द्वेतवन--( उत्तर प्रदेश में ) 'देवबन्द' तपोवन, जहाँ जुए में हरे पाण्डव वनवासी थे । (किराता०) 

€ बहुं )धलक -बहुधान्यक=रो हितक; आधु० रोहतक । 

घन( न )फटक--( मद्रास में ) आन्म्रभृत्यों, सातकर्णियों ( सातवाहनों) की राजधानी, 
घारणिक्रोट, थान्यचतीपुर । 

धर्मारण्य--गया से ५ मील की दूरी पर, बौद्धो का प्रसिद्ध तीर्थस्थान, जहाँ आज धर्मे्वर को 
अर्पित एक मन्दिर है । मिर्जापुर के मोहरपुर को भी कुछ बिद्वान “धर्मारण्य? समझते हैं । जहाँ 
अहल्यापति गौतम द्वांरा अभिशप्त इन्द्र ने तप किया था। 

धवलगिरि--उद़ीसा की "धौली! पर्वतमाला, जहाँ अशोक के कुछ अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। 
धारा ( नगर )--मालवा में राजा भोज़ की प्राचीन राजधानी 'बार! । 

` नगरकोट--कांगड्ः । ( तीर्थं ) 

नगरद्दार-जलालाबाद के ५ मील पश्चिम की ओर, सक्खर तथा काबुल से संगम पर अवस्थित; 
ऐतिहासिक नगर । 

नन्दिङुण्ड-साश्रसती ( साबरमती ) का उद्गम स्रोत । 

नन्तदिग्राम--( अवध में ) 'नन्दगाँब', जहाँ भरत ने राम के बिछोइ में १४ वपे काटे थे। इसका' 
एक और नाम 'भादरास!' ( आतृदर्शंन ) भी है। 

नलपुर--ग्वारिग्रर से. ४० मील दक्षिण-पश्चिम की ओर फाडी-सिन्धु पर, राजा नह कीः 
राजधानी, 'नरनाज' । 

नलिनी-ब्रह्मपुत्र नदी । ( रत्ना० पञ्न० ) 

न्वद्वीप--६ बगाल में ) चैतन्य मह्दप्र्ु की जन्मभूमि प्लद्विया', कभी यहाँ विश्वस्या 
'नवद्वीप? विद्यापीठ था । 

नचराष्ट्र-बम्बरई के भड़ोच जिले में, नौसारी । 

नागनदी-अचिरावती, राप्ती । 

नाट( क )--छाट । ( गुजरात ) 

नारायणी--राण्डक नदी | हे 

नालनद--पव्ना में, रामश के इशष्टिण-पश्चिम की ओर अवस्थित, प्राचीन बौद्ध विश्वविदधडय । 

नासिक्य-पः्चटी । ( नासिक ) 

निच्छवी--लिच्छवि ( तिरहुत ), तीरभुक्ति। 

निर्विस्ध्य ( 7 )--चम्बल की एक धारा, 'नेवुज' । ( मेबदूत ) 

निवृत्ति--युण्डूदेश का पूर्वीय नाग, जिसकी राजधानी पुण्दवधन 

स नळ की राजधानी--मारवाइ तथा जोधपुर का 

?। ( ब्रहद्माण्ड० 2 

नीच--भूपाल में, न के दक्षिण की ओर की गिरिशरला, नीचाक्ष । (सप्रू Re दी 

नीरूगिरि--पुरी ( उड़ीसा) दी गिरिश, जहाँ जगाल प्रनिद मन्दिर कै! ४ ज 
नील घार पर छाये चण्डी एवंत को भी “नोरगिरि बहे दँ। छित र द ना 

अर्जुन ने पाशुपत्त अञ्ज की सिद्धि के लिये तप किया था ना ईनबन के निकट दी पेद ६ 


चाहिए 90 
द्विए ॥ ( fVenyamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


थी; गौड़ । ( त्रिकाण्डः ) 
देश। २. नागों की “निपाद 
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कर प्र ए श#एए-एएएछणछए-छएछ-ऋरूऋरछऋननूंडटण़ण 
नि(ने)रंजना (रा)--फल्णमु नदी ( अश्रधोष), जिसके तट पर भगवान्‌ बुद्ध को बोध 
प्राप्त हुआ था । 
पत्रकेदार--गढ़वाल की पर्वतमाला पर केदारनाथ, तुन्ननाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर नामः 
थे ( महादेव के अंगांग के चोतक ) पाँच शृङ्ग । ( बदरीविशाल० ) 
पंचगोड्‌-वंगाल से प्राचीन विभाग--पुण्डू, राढू, मगध, तीरभुक्ति, वारेन्द्र । ( राजत० ) 
पंचग्राम-दे० पाणिप्रस्थ । 
पंचतीर्थ--हरिद्वार की पश्चिमी घारी में ( सप्त-, सीता-, अभृतः, रामः, सूयं ) कुण्ड । ( स्कन्द्‌० ) 
पंचद्रविडू-द्राविड़, कर्णांट,' गुजरात, महाराष्ट्र, आन्ध्र--इक्षिण के जिस विभाग का आधार, भूगोल 
नहीं, ब्राह्मणों का 'अन्तर्जातीय भेद? है । 
पंचनद्‌-पंजाब । कुरुक्षेत्र में एक तीर्थस्थाव । क्ष्णा, वेन, तुङ्ग, भद्रा, कोन ( नदियों का ) 
'दाक्षणी' पंचाल । 
पंचप्रयाग--5 भिन्न संगमों पर अवस्थित देव, कर्ण, रुद्र, नन्द तथा विष्णु--'प्रयाग? तीर्थ । 
पंचब्रदरी--दरीनाथ, वृद्धबदरी, भविष्यवदरी, आदिबदरी, पाण्डुकेश्वर आदि । 
पंचचरी--नासिक्य ( नासिक ), जहाँ रावण ने सीता का अपहरण किया था। यहीं शुपंणखा 
तथा मारीच के काण्ड हुए थे । 
पंचाछ-रोहिरखण्ड, जो पहले गंगा की धारा द्वारा दक्षिण तथा उत्तर पंचालों में विभक्त था। 
उत्तर पंचाऊ की राजधानो अहिच्छन्न! थी, दक्षिण ( जहाँ की द्रौपदी थी ) की कांपिल्य। 
पद्मक्षेत्र-उड़ीसा में, कोणाक' नाम से प्रसिद्ध सर्थ-मन्दिर । 
पद्मपुर, प्मावती--भवभूति की जन्म तथा दीक्षाभूमि, आधु० प्मपवाया ( विजयनगर = 
विद्यानगर ) । ( उत्तरचरित ) 


पस्पा-किंप्किन्धा में, तरज्ञभद्रा की एक बारा । यहाँ पर, ऋष्यमूक के चरणों में "पम्पा! 
सरोवर भी है। 


पयस्विनी -त्रावनकोर में, पापनाशिनी नदी । 
परुष्णी-इरावती ( पंजाब की रावी ) नदी । 

एणाशा--राजपूताना में, चम्वल की एक धारा, बनास । 

पलक्क-इ पालघाट, दूशनपुर । 

पछाशिनी-कपिझा, सुवणंरेखा । 

पल्लच--दक्षिण में, कोरोमण्डल से सीमित देश--राज० काञ्ी । 

पवमान--पारियात्र की, एवं हिन्दूकुश की, एक पर्वतमाला । 

पशुपतिनाथ--( नेपाल ) भृगस्थली में, महादेव का प्रसिद्ध मन्दिर । 

पश्चिम सागर-अरव सागर । 

(अ? ) पह्व(न)च-प्राचीन पार्थ ( फारस ) राज्य का “मदः प्रदेश । यहीं की "पवी? लिपि 
में जेन्द 'अवस्ता? को सर्वप्रथम लेखवद्ध किया गया था। पव देश कभी ( अरबी १) धोड़ों के 
लिए भी विख्यात था। 

पाटलिपुत्र--पटना, जिसका मूल निर्माण अजातशप्रु ( ४८० ६० पू० ) ने किया था। सगथ 
की प्राचीन राजधानी गिरिवञ्र ( राजगृह ) का त्याग कर, पाटलिपुत्र को नयी राजधानी 
उदयाश्च ने बनाया था । 

पाठेय्य--बुद्ध-युग में “पश्चिमी! भारत--जिसमें कुरु, पंचाल, अवन्ती, गान्धार, कम्बोज, रसेन 
आदि सम्मिलित थे। ( महावग्ग ) 


प्राणिप्रस्थ--पानीपर्त-पीणिःअभि।०५२५०तिलि? 9” धै ० थिः १५९६११ ९९अ्ाम ) छेकर भी 
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भ्त ्भ्ू्o्ू्ि 
थिष्ठिर सन्तुष्ट था, किर ‘ - 

जा वेणीसंहार में कुछ भिन्न Fi न भाना। इन "पोच मामो! के नाम महाभारत में 

पाण्डू ( पाण्ड्य )--दक्षिण के आशु० तत्नवेज्ली तथा मदुरा डिवीजन--जो समय-समय पर अपनी 
उक मदुरा>कोल्कई-बदलते रहे । यहाँ के राजा पुर ने २६ ई० पू० में अपने 

--( रामायण में | 

म देश । ? बम्द (भाम्‌) ४ (उशीरच अ [० अकमक = 

पापनादिनो-पयस्विनी । 

पारस द्र-सिंह् । ( अर्थशास्त्र ) 

पारसीक, पारस्य-फ़रारस । ( रघु०, विष्णुं० ) 

पारस्कर सिन्ध में “थळ-पारकर? । ( पाणिनि ) 

पारिया(पा)त्र-विन्ध्य की पश्चिमी शाखा, जो कमी आर्याबत्तै की दक्षिणी सीमा थी# 
( मद्दाभाष्य ) 

पावनी--( कुरुक्षेत्र में घर्घरा = दृषद्वती ) घागर नदी, जो पंजाब के हिन्दी-पंजाबी जनपदों की 
प्राकृतिक “सीमा? दै । 

पिनाकिनी--( मद्रास में ) नन्दिदुगे से उद्गत, 'पत्नार? नदी । 

पिष्टपुर--गोदावरी जिं० में, “पिठापुर' । ( दरिषेणप्रशस्ति ) 

पुण्ड्वर्धन--पंचगौड़ ( बंगाल ) में, गंगा तथा द्ेमाद्रिकुट का “मध्यदेश? । 

पुण्यपत्तन--पुणे, पूना, पुनक । 

पुरुपपुर--गान्धार देश की ( एक ) राजधानी, पेशाबर। ( विप० ख्रीराज्य ) 

पुरुपोत्तमक्षेत्र-( बिददार में ) पुरी । 

पुलिन्द-भारत की पूर्वाय ( कामरूप ) तथा पश्चिमीय ( इुन्देछलण्ड, सागर ) सीमाओं पर 
कभी पूलिन्दों तथा शबरों के घर थे। 

पुप्क्र--अजमेर से ६ मील दूर, झील 'पोखड़ा'। महाभारत के समय में यहाँ उत्सवसंकेतो 
की सात ( म्लेच्छ १ ) जातियाँ रा करती थीं । 

पुष्करद्वीप -मध्य-एशिया में, 'बोख़ारा? । 

पुष्करावती प्राचीन गान्धार की राजधानी-जिसे भरत ने अपने पुत्र के नाम से बसाया था 
और जिस ( अष्टनगर ) पर सिकन्दर का पहला आक्रमण हुआ था। 

पुष्करावती लगर--रंगून । ( दीपवंश ) 

पुष्पपुर--कुसुमछुर, पटना । 

पूवंगंगा--नमंदा । 

प्रथूदूक--करनाल में, सरस्वती नदी पर, भेहदोवाः--जहाँ प्रसिदध 'जह्मयोनितीर्थ! अवस्थित दै। 

एएचस्पा-विद्दार। 

पौरव--जेहलम के पूवं मैं, पौरवों का राज्य--जहाँ सिकन्दर पुरु कौ "अग्निपरीक्षा? पर चकित 
रह गया था। 

प्रतिष्ठान--उत्परारण्य ( विहूर ), जहाँ के ( राजा उत्तानपाद के पुत्र ) धुव ने मधुरा में घोर 
तपस्या की थी । पाठिगरन्थोँ में गोदावरी के तट पर अश्व(इम)छ ( महाराष्ट्र ) की (राजधानी) 
का उल्लेख “ब्रह्मपुरी? प्रतिष्ठान नाम से हुआ है । इलाहाबाद के संमुख गंगा-पार झाँसी को आर्जः 
भी 'प्रतिष्ठानपुर” कहते हैं। जिलः गुरदासपुर ( ओदुम्बर ) की राजधानी पठानकोट का भी 
पुराना नाम 'प्रृतिक्षन ६ कोड |») होता Rollection. Digitized by eGangotri 
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--भहदिच्छत्र । 

ला ( जूनागढ़ ) में सोमनाथ का प्रसिद्ध तीर्थ, प्राचीन नाम देवपत्तन} यहां 

गवान्‌ कृष्ण का प्राणोत्सर्गे हुआ था । 

न कोसळ का वह भाग, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान ( झे.सी ) थी । इतिष्दास में 
पुरूरवा ( दुष्यन्त ), नहुष, ययाति, पुरु, भरत का सम्पर्क इधर से ही अधिक रहा है, आधुनिक 
इलाहाबाद । 

अवरपुर--प्रवरसेन द्वितीय द्वारा प्रतिष्ठापित ( काइमीर की राजधानी ) श्रीनगर ! 

अस्थळ--फ़िरोज्ञपुर-परियाला-सिरसा के अन्तगं प्रदेश । ( माक० ) 

-स्रचण-- गोदावरी के तट पर, जनस्थान में शोमायमान ( औरंगाबाद ) को पहाडिया, जिन्हे 

. रामायण में साल्यचान्‌ ( गिरि ) भी कदा गया है। 

प्रह्मादपुरी-सुरतान ! 

आर्योतिष--प्राचीन "कामरूप? की राजधानी-कामाख्या, गोहाडी । 

अाच्य-( सरस्वती के ) दक्षिण-पू्ं का भारतवर्ष । 

'फल्गु--निरंजना नदी-भगवान्‌ बुद्ध के नव जन्म एवं बोध की भूमि । ( अश्वमेध ) 
बंग--'वंगाल?, किन्तु दे० पंचगौड़ । 
बद्री बदरिकाश्रम, बद्रीनाथ । दे० पंचबद्री । 
बालुकेश्वर--( बम्बई के निकट ) “मालाबार हिल? । 
बाळोक्ष--वलोचिस्तान । ( अवदा[नकल्पलता ) 
बिन्दुसर--गंगोत्तरी के दो मीळ दक्षिण की ओर, "रद्र हिमालय? पर प्रसिद्ध सरोवर, जो भगीरथ 

की तपोभूमि था। 

श्वेर्सनगर--वैश्यनगर (१) भूपाछ में, साँची के निकट, भीरसा से तीन मौर पर, चैत्यनगर, 

जो प्राचीन दशार्ण की राजधानी था। दे० चैत्यगिरि । 

ब्रह्मकुण्ड--बह्म पुत्र का उद्‌गम-स्नोत । 
ब्रह्मदेश--वर्मा । 
अह्यनाल--काशी में, 'मणिकर्णिका? कुण्ड । 
अ्रह्मषिंदेश--अक्लावर्त तथा यमुना के अन्तर्गत देश--जिसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा शूरसेन 
समाविष्ट थे । ( मचुसं० ) 
त्रहसर-रासहदद्‌ । 

अद्यावत्ते--सरस्वती तथा दृषद्ती का “मध्यम्रदेश’, जो आयो का प्रथम "उपनिवेश? था । 
भद्रा-यारकंद्‌, तथा यारकंद कौ ज़रफ़्शां नदी । 
सरु ( र्गु ) कच्छ !भड़ोच, जहाँ वामन ने राजा बळी का अभिमान भंग किया था । 

“भारतवर्ष--भरत के नाम से “मारतवर्ष' कइळाने से पू हमारे देश का नाम “हिमा! अपिवा 
“हेसवत' था। अर्थात मूछ अयौ में भारतवर्ष 'उत्तर भारत? का नाम था। मार्कण्डेय तथा विष्णु 
पुराण के अनुसार भारतवर्ष की सौमाएँ थी--उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पश्चिम में 
यवन तथां पूर्व में किरात। दक्षिणापथ में प्रथम प्रवेश अगस्त्य ने, पश्चात्‌ अशोक के धमं ने तथा 
समुद्रगुप्त की बाहुओं ने किया था । 

-भागंच-पंश्चिमी आसाम । ( ब्रह्माण्ड० ) 

आस्करकषेत्र-प्रयाग । ( प्रायश्चित्ततच््व.) 

सीम()--विद॒र्भ ( देश एवं नदी )। 

भोज ( पाळ )--मध्यमारत में, राजा भोज के बनाये ( झीलों के ) पालो ( बथा) के नाम पर 
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सोटांग--काइमौर-फामरूप के अन्तर्गत देश, भूटान, तिब्बत । ( तारातन्त्र ) । 
आतुदशंन-( अवध में ) नन्दिग्राम, आदरसा--जहाँ भरत ने राम के वियोग में १४ वर्ष 
काटे थे । ( अचाबतार ) t 

-मगध-दश्षिण विहार, जिसको राजधानी गिरिवज्न थी । अजातशह्.ने वेशाली के  इल्ियों की 
उन्नति पर रोक रखने के छिए 'पाटलिग्राम' को नई राजधानी में परिणत कर दिया था। 
Fo ने न ह किया था । 

सणि कुल्लू की घारी में ब्यास की 

सब्जियाँ आग के बिना उवाली जा सकती हैं पात, वके शिड्या के गा 
अणितट--( आसाम में ) मणिपुर । ( मेध० ) 

न्सव्स्य-अयएुर का प्राचीन क्षेत्र, जिसमें आधु० अलवर तथा भरतपुर शामिल थे। पाण्डवो का 
अज्ञातवास इधर ही विराट के महलों में गुजरा था। 
सद्र-रावी-्वनाव का मध्यदेश, जिसको राजधानी शाकल ( स्यालकोट ) थी । शस्य तथा 
अश्वपति ( सापित्री.का पिता ) यहाँ के राजा रदे। “साङ्गी' कन्याएँ अपने रूप-छावण्य के 
लिए प्रसिद्ध थीं । 

सधुपुरी-मधुरा ( मधुरा ) । इसे शब्ुध्न ने बसाया था। मधु ( राक्षस ) की नगरी संभवतः 
आजकल की “मद्दोळी? है ( जदाँ “मधुवन? तीर्थं मी है) । 

'मध्यदेश--दिमगिरि, विम्ध्य, सरस्वती और प्रयाग के अन्तरगत देश ( जिसमे अन्तर्वेद्‌ सम्मिलित 
श), वौद्ध अन्थों का 'मज्िमदेश” । इसमें कुरु, पंचाल, मत्स्य, यौभेय, न्ती, सेन आदि 
-का समावेश होता था । ( मनु० ) र 

मध्यमराषट्र-दक्षिणकोसल, मद्दाकोसछ । ( अर्थशाख् ) 

मन्दाकिनी--गढ़वाल में, केदारपति से उद्गत, काळीगंगा । ( सन्दारिन ) 

मन्दारगिरि--भागलपुर की एक पहाड़ी, जो 'समुद्रमन्थनः में मंयन दण्ड के रूप में प्रयुक्त हुईं थी। 

मरू्‌(-धन्व,-स्थर)--राजपूताना, मारवाड । 

सरुद्च्रधा--मरुवदवां, असिक्की ( चनाब को एक धारा, “आंस' ) के पश्चिम में। 

मयूर--हरिद्वार के निकट, मायापुरी । 

सल्यागिरि--पश्चिमी घाट का दक्षिण भाग, “त्राबनकोर दिर । 
संल्याळम्‌-मल्लार, माछाबार--जिसके अन्तर्गत कोचीन-त्रावनकोर का सारा प्रदेश था। 

( राजावली )। 
मल्‍्छदे श--मालूव-देश, सुलतान । 
सल्छराष्ट्र-मद्ाराष्ट्र । 
. सहती, सहिता--( मालवा में ) मादी नदी । 

महाकोसल-दक्षिणकोस 5 । 

सहाकौदिक--नेपाल में सात 'कोसियों?.से निर्मित एक और 'सप्तसिन्धुः देश, जहाँ “तामोर- 
अरुण-सुन? की "त्रिवेणी? भी है । 
महाराष्ट्र--कृष्णा-गोदावरी के इस 'मध्यददेश्ष' को पहले 'दक्खिनः भी कदा करते थे, अइमक 
भी। अशोक ने यहाँ मददाधर्मरक्षित को भेजा था। 'आन्यभृत्य, क्षत्रप, राई चालुक्य= 
कितने-ही राजवंशञों के उत्थान-पतन के अनन्तर. इतिहास में, मराडों का युग आता है 
महावन--त्रज, गोकुल । | 

सहिष(मण्डळ्‌)-- देश अथवा हेहय राज्य ( आधु० मैसूर से कुछ अधिक), राज 

साहिष्मती । द वर थी मिं। का भ्रसिक णाय दुआआाछा/# ( दौंपवंश ) 
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महेन्द्र--उड़ीसा से मदुरा तक व्यापक पव॑तशशझला । 
महोस्सव-दुन्दे खण्ड का 'महोबा', जिसके नाम पर कमी-कमी सारे-के-सारे बुन्देरुखण्ड को 
भी महोत्सव? कह देते थे । ( प्रबोधचन्द्रोदयः ) 
महोद्धि--बंगाल की खाड़ी । ( रघु० ) 
सहोद्य--कान्यकुड्ज, गाधिपुर । 
सातंग-कामरूप में, ददिण-पूर्वं की ओर, हीरों की खानों के लिए प्रसिद्ध एक “पट्टी? । 
सानख--पच्छिमी तिब्बत ( हूणदेश ) में कैलास के चरणों में प्रसिद्ध पुण्य स्रोत । 
मायापुरी-मयूर । दरिद्वार-कनखल-मायापुरी की त्रिपुरी । 
सारकण्ड-समरकन्द । | 
मारच--मारवाडइ्‌, सरुस्थळ । 
मातिकावन--अल्वर ( शाए्ब )। 
साल( 7 )--( विदेह के पूर्व तथा मगध के उत्तर-पश्चिम में ) एक 'श्यामल' देश । 
मालिनी--हरितनापुर के निकट की 'मन्दाकिनी?, जिस पर कण्व ऋषि का आश्रम था । 
साल्यवत--तुङ्गभद्रा पर प्रस्तवण गिरि । 
मिन्नवन--सुलतान । 
सिथिला-जनकपुर, विदेह। “नवद्वीप” विश्वविद्यालय की स्थापना ने मिथिला एवं विक्रमशिछा को 
स्मृतिशेष कर दिया था। 
सीनाक्षी--मदुरा । 
मुक्तवेणी--इलहाबाद की 'युक्तवेणी'के विपरीत, हुगली पर न्निचेणी का “विप्ररूम्भ” संगम । 
मुण्डा--छोटा नागपुर में, ज्ञि० राची । 
मुद्ग(ल)गिरि--(( बिहार में ) मुंगेर, जहाँ कमी मुदूगल ऋषि का आश्रम था और जहाँ बुद्ध के 
महान्‌ शिप्य मोग्गलायन ने 'श्रुतविंशकोटि? श्रेष्ठी को धर्म में दीक्षित किया था | / भारतन्राह्मण ) 
सुरळा-भीमा की एक धारा । नगंदा । केरल = माछावार । 
मू (मौ)जवत--काशमीर में एक पर्वत, जिस पर सोम बहुत था। 
सूळस्थान--माळ्वस्थान (१), मुळतान । प्रसिद्ध ऐतिहासिक फूशे ने नाम-व्युत्पत्ति' के आधार 
पर इसे “साष्ट का उद्गम? माना है ! पौराणिक गाथाओं के अनुसार यहाँ नृसिंह से द्वारा हिरण्यः 
कशिपु का वथ हुआ था, सो, इसका पक नाम प्रह्नादूपुरी ( अर्थात 'होखी? का मूळ-स्थान ) भी 
है । इपंचरित के अनुसार माळबदेश, रामायण के अनुसार मल्लदेश भी । यूनानियों ने इसी 
को हिरण्यपुरी ( हिरण्यकशिपु की पुरी, होला = हिरण्य = 4५7३ ? ) कहा है । 
सूषिक--सिन्‍्ध का ऊपर का भाग, राज० 'अलोर?। 
सू(सि)गदाव--सारनाथ, “धम्मचक्कपवत्तन’ का 'खुला विददार? । 
खुत्तिकावती--पणांशा ( बनास ) पर मोज-राजाओं का एक देश, साततं = मारवाड़ । 
सेकल--विन्ध्य का एकाश; अमरकण्टळ श्रह्गला, "मेकलकन्यका? ( नमदा ) का उद्भव । 
सेघना ( द॒ )--पू० बङ्गारु की एक नदी । आसाम में, 'समुद्रोन्मुख” जह्मपुन्न । 
मेदपात-मेवाड़ । 
मेहलु-क्रसु ( काइळ ) की एक थारा । 
सैनाक-'शिवाछिक? खछला। 5 
मोक्षदा--रिद्रार, मथुरा, काशी, काञ्जी आदि ( सात ) 'मोक्ष-दा? पुरी मानी गई हैं ' 
सोलि-“रोहतास हिस्र? । 4 
मौलिस्ना(स्था हत राछ, स लाठ, अज्ञा by eGangotri 
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यज्ञपुर--उड़ीसा में बैतरणी नदी पर, ययातिपुर--जो छठी-दसवी सदियों में केसरी राजवंश 


की राजधानी था। Fe 
यव--*जावा' द्वीप, जिसे गुजरात के एक राजकुमार is 
जि न्धिः) कुमार ने सातवीं सदी के आरम्भ में बसाया 
यचननगर, जूणनगर--गुजरात का जूनागढ़ । वंश्रु नदी का », जहाँ 
(०वीं सदी ई० में ) हूणों की एक उपजाति उना ( ei Gt Ne 
चनी की विप्रलब्धा? झुक्तवेणी के विपरोत, प्रयाग की 'सम्भोगिनी? त्रि-वेणी । 
यौधेय--बदावल॒धुर का जोहियावाड़, जो महाभारत तथा शुग में यौधेयों का सीमान्त था । 
बाइबिल में इन्हें (इद तथा १६वीं सदी के यात्रावृत्तों में 'आयुध” कहा गया है । 
ही | हे 
रत्नपुर--विलासपुर के १५ मील उत्तर, ( मयूरध्वज हैइयों की फ्रोसल की 
रथस्था--अवध की रा ( रेवती ) नदी । ) दक्षिणकोसरू की राजधानी । 
रन्सिएुर--गोमती-तट पर, 'रिन्ताम्बूर' । गोमती ( चमंष्बती ) के तट पर रन्तिदेव का दैनिक 
'गोसहल्र-साव? ( यश ) होता था । 
रसा--अवस्ता »ी 'रन्द्ा’ नदी, अथवा यूनानियों की 'जक्साटिस--जो झकों-नागों-हूगों का 
मूल-आवास थी । 
रसातल--कैस्पियन सागर के उत्तर की ओर, हूण-राउ्य, पश्चिमी तार्तार। हूणों को विभिन्न 
जातियों के आधार पर रसातले सात लोक थे-अतल, नितळ, वितल, तलातल, महत, 
सुतल, पाताल ( १ )। 
राजारह--मगध की प्राचीन राजधानी, जिसे.( गिरिवज्ञ के उत्तर में ) विम्दिस्तार ने बसाया था। 
राजपुरी--( काइमीर में ) पुंछ के द० पू०, "राजौरी? । 
राइ-'पंचगोड्‌' का पश्चिमी प्रदेश । 
रामगिरि-कालिदास के यक्ष की तथा रामायण के शम्बूक की तपोमूमि--मध्यभारत में, 
“रामटेक? प्तश््छ्ञला । ० 
रासणीयक--आमींनिया । ( महा० ) 
रामदासपुर--असुतसर--शुरु नानक का, रामदास द्वारा प्रस्तुत, “शान्ति-नकेतन' । ड 
रामहद--( कुरुक्षेत्र में ) “प्रह्मसर’ तीर्थ, जो राजा कुरु की तपोभूमि, पुरूरवा-उवंशी दी संकेत- 
भूमि तथा बृत्र की सुत्युभूमि था। यहीं 'प्रतिज्ञाः-भंग कर कृष्ण ने भीष्म के विरुद्ध 'सुदशन चक्र' 
उठाया था--चक्रतीथे । 
श्वरस्‌-सिहल तथा भारत के मध्य, सेतुबन्ध । 
रायण्दद्‌--कैलास के निकट, “भनवतप्त” सरोवर, रावण की तपोभूमि । 
रेवती-अचिरावती ( राप्ती ) | 
—नरमंदा-- 
स हि )--जैन सन्त नेमिनाथ की जन्मभूमि, गुजरात का गिरिनार पव॑त । 
)— अफगानिस्तान । ee 
रोहितक-बंगाल के शाहाबाद जिले में विन्ध्य की एक शाखा, -रोहिताइम( श्व ) | पंजाब के 
“रोहतक? का संस्थापक रोहिताश्व ( हरिश्चन्द्र का पुत्र) नहीं था--अपितु यह नाम ही स्वयं 
बहु-धजक का पर्याय एवं अपञ्जंश है। जात 
-दिन्ध्याचछ, जोकि भारत की रीढ़ ( तु० पंजाबी में 'लक्ष' ) दैं। रावण की 'उड 


(( गोंडवाना १) कहाँ विन्ध्य-शिखर पर थी--जहाँ के गोंड आजकल भी अपने को रावण के वंशज 


वताते है, जहाँ के ओरांवा आज भी अपने को बानरों फे वंशज बताते है, जहाँ हर टीळे 
( अङ्ग) को 'लंका’ तथा दर नदी को "गोदा? कहते हैं। स्वयं रामायण के अनुसार अयोध्या' 
ko 
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EE 
किष्किरध्या-छंका २०० मील का अन्तर था। वराहमिहिर के अनुसार उज्जयिनी और ल़का एक 


दो अक्षांश पर स्थित थीं, पुराणों के अनुसार भी लंका तथा सिंहर दो भिन्ञ-िन्न द्वीप हैं। 
साइइ्य का प्रथम आरोप”, संभवतः, धर्मकीर्ति में मिळता है; और आज तो "सेतुबन्ध? आदि 
कितने ही 'तीर्थों? ने शतिहास की स्पष्टता एवं परम्परा को सर्वथा धूमिळ कर दिया है । 

ल(न)वएुर--लवकोर, लोअपुर, लौहोर ( राजत० ), लाहौर । 

ला(ना) ( देश )-दक्षिण गुजरात ( माी-तापी का दोआब ) । 

ली(नी) छांजळ (न)--बुद्ध तथा सुजाता की तपोभूमि-पुनभंवभूमि-निरंजना(रा), फल्गु । 

अश्वघोष 

हम्बिझितदी--नेपाड की तराई में, 'रुम्मेनदेई'--भगवान्‌, बुद्ध का जन्म-तपोदन, जिसका 
स्थान बौद्धों के ८ चैत्यों में प्रथम है । - 

लोभ्रकानन-कुमाउँ में, गर्ग ऋषि का आश्रम, 'लोधमूना? । ( रघु० ) 

लौहित्य--अह्यपुत्र नदी, जहाँ परशुराम ने मातुइत्या के पाप को धोया था; कालिदास के दिनों 
में प्राग्ज्योतिष की सीमा । 

वंक्ष--वश्, शष्ज, चक्ष--भक्सस्‌ अर्थात्‌ आमू दरिया । 

वंशा--चत्स ( देश )। 

वरपद्रपुर-गायकवाड्‌ की राजधानी, बड़ोदा । 

चत्स--इळाददावाद के पश्चिम में उदयन का राज्य; राज० कौशाईबी । 


चन्‌--्रजमण्डल के १२ वनों--वृन्दा, मधु, कुमुद आदिका सवनाम; बामचपुराण के 
कुरुक्षेत्र के ७ वनों का । 


अनुसार 
वरदा--मध्यमारत में 'वर्धा? नदी । 
चराहक्षेत्र--काइमोर में, जेइळम के तट पर, 'बारामूला?। 
वरधेमान ( कोटि )-काशी तथा प्रयाग का मध्यवती, अस्थिक ( आस ), जहाँ मद्दावीर ने 
'कवस्य? "सिद्धि पाकर प्रथम “वषा? बिताई थी । 

“वरादपुराण में वणित-नील, निषध, श्वेत, हेम, हिमवत्‌, श्रज्ञवत्‌--६ पर्वत । 
वछभि-चलमिः्युग में सुराष्ट्र की राजधानी । 
वशिष्ठा्स--अवष में अञ्च ( आबू ) पवत पर, तयैव कामरूप में, वसिष्ठ का तपोवन । ¬ 

- वसुधारा-अळकनन्दा । 
वाकारक--हैदराबाद-दक्खिन में, कैलकिळ यवनों का--तथा अनन्तर ( वाकाटक ) विन्ध्य 
शक्ति द्वारा संस्थापित युप्ाळीन--राज्य | 
वातापिपुर--बीजापुर में, 'बादामी?-जो छठी सदी में मदाराष्ट्र-राज पुलकेशी की राजधानी थो । 
वामनस्थळी--जूनागढ़ के निकट,-धनथाली । राजस्थान की 'बनस्थली? (१)। 
वाराणली--'वरुणा? तथा "अस्सी? के संगम पर अवस्थित होने से, काशी का यथार्थ नाम। हे 
“कानपुर से १४ मील दूर, बिठ़ र )--जहाँ भगवान्‌ राम 
'यक्षिय अश्व को लव-कुश ने बाँध लिया था 4 
गोमती नदी; चर्मण्वती (१)। 
चाहीक- व्यास तथा सतरूज का दोआब ( केकय के उत्तर में ), पंजाब । 
वाह्वीक--श()कद्वीप, वैक्ट्रिया की राजधानी, बढख़ । चन्द्रशुप्त द्वितीय ने, शकाधिपति को 


बरूख तक खदेड़ कर, मानो वराइ-अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार करते हुए भ्रुवस्वामिनी तथा 


अप्रसाग्राज्य की “लाज रक्खी? थी। ( मेइरौछी अभिलेख, मुद्राराक्षस, रहुवंश ) 


विक्रमघुर--ढाका में, 'बल्छाकूपुरी'--भाहिशृर, की ता, तेस, राजधानी । 
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nnn am 
विक्रमशिका--आठवीं सदी के राजा धमंपाल द्वारा स्थापित 


लकल 
पिति बौद्ध विहार पा 
आखिर, “नवद्वीप विद्यापी5? की स्थापना के अनन्तर ही फुछ षटाथा। बिसका महत्त्व, 


विजयनगर--बंगाल के राजशाही डिवीजन में, सेन राज 
वितस्ता--वि-तमसा ( ? ), जेलम ( नदी ) । एजाओं की राजघानी । विद्यानगर । 
mi ( वेन्नवती ) नदी पर भीलसा, जो प्राचीन दक्ार्ण की राजधानी 
विदेहद--दरभंगा में जनकपुरी, तीरशुक्ति ( तिरहुत ), मिथिला, जनस्थान । 
आ 5 विजयनगर के ग्राह्मण राजाओं की राजधानी, विजयनगर | 
चिनशन-कुरुक्षेत्र ( सरहिन्द, पटियाला ) में जहाँ ज s 
चिनाशिनी--गुजरात में बनास नदी । प प्क री यी ब प 
चिनीतपुर--उड़ीसा में, कटक । 
विन्ध्यपाद--ताप्ती आदि का उद्गम, 'सतपुड़ा' पर्वतश्रेणी । 
विपाशा--व्यास नदी । 
विराटनगर--मत्स्य देरा, जयपुर--पाण्डवों का अशातदासगृद। 
ह की राजधानी, उज्जैन ( उज्जयिनी )। बौद्ध युग में वैशाली की राजधानी, 
विशाखा ( पत्तन )-विजगापट्टम्‌ । 
स ताटका का वध हुआ था, विददार के शाहाबाद जिले में बक्सर, 
र i 
चीतभयपत्तन--प्राचीन 'चीचिग्रास', अलाह्दाबाद से ११ मील दक्षिण-पश्चिम, 'विठाः--जहाँ कई 
ऐतिहासिक मुद्राएँ मिली हैं । 
वृद्धकाशी--मद्रास का तीर्थ, “पुदुवेलिगोपुरम्‌? । 
चेकटगिरि--मद्रास में, तिरुपति के निकट, "तिरुमछई! पवेत । 
चेंगी--गोदा-कृश्णा के अन्तर्गत, आन्भ्रों की राजधानी । 
चेंणी--क्ृष्णा नदो । 
चेन्नवती--बेतवा नदी । 
घेदारण्य--तंजोर भें, अंगस्त्य का तपोवन । 
वेद्गभंपुरी--वक्सर, “जहाँ विश्वामित्र को “गायत्री? ने आलोकित किया था । 
चेन-मध्यभारतीय गंगा, गोदावरी की एक धारा। 
पर एक तीर्थे । 
चैतरणी--परशुराम के भगीरथ प्रयत्न से 'अवतारित!, उड़ीसा की गंगा--जहाँ कमी अयाति- 
पुर बसा था। / 
चैशाळी---मगध-विदे के मध्य का प्राचीन साम्राज्य, जो आजकल मुजफ्फरपुर जिले का दक्षिणी 
भाग ठइरता दै । वौद्ध युग में यह इख्जियों-लिच्टवियों की राजधानी थी। 
व्याHरसरोदर--वक्सर, विश्वामिम्राश्रम । 
शंकरतीरथ--.नेपाछ में, जहाँ शिव ने “पावंती-विजय? के लिए तप किया था। 
काश्मीर में, 'तस्ते-सुळेमान' ; सन्धिमान गिरि । 


कान्यकुब्ज । 
शकस्थान--सीस्तान, शकों का मूल देश महाँ से वे मध्य-पशिया की ओर बढ़े । 
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[छाप]... 
—— नस ऑंयंओओणोओुंोीनकधूथंकंकुेेछ््छ्घ घट: 
शम्बूकाश्रम--मध्यभारत में, शाक्गिरि ( रामटेक ) | ( रामा० ) 
शर्यंणावत्‌-रासहद, रझसरोदर । 
शाकंसरि--पश्चिमी राजपूताना में, 'सांभर'--जहाँ शमि्ठा ने देवयानी को 'देओदानी? कूप में 
ढकेल दिया था । 
शाकद्वीप--मध्यएशिया में “शक-भूमि’, 'तारतरी'--वोखारा तथा समरकन्द के मध्ययत 
'साइपिया? अथवा 'सोरिदियाना? । 
झाकछ--मद्र देश की राजधानो, स्याळकोटं । 
शान्ति--साँची । ( मएा० ) 
शाङ्गनाथ सारनाथ । 
शालाइुर-प्राचीन गान्धार में, पाणिनि की जन्मभूमि । 
शाल्मली ( द्वीप )-काiल्दया । मैसोपोटामिया । सीरिया । ( ब्रह्माण्ड ) 
शारव--डुरक्षेत्र के निकट सत्ययान्‌ के पिता चम्नसेन का राज्य, जिसमें जोधपुर, जयपुर, अलवर 
शामिल ये-सआार्तिकावत । शादवपुर = सौभनगर ( अलवर ) उसकी राजधानी थी। 
शिवाळय--एलोरा ।. हे 
शिरोवन--आचीन चेर ( केरळ) की राजधानी, तळवःळ' । 
शक्तिमती- उड़ीसा में ) सुवर्णरेख्ा नदी । . 
शूद्क-सिन्ध तथा सतलज के मध्यगत देश; राज० उच्च । 
शूरसेन--कृष्ण के बाबा के नाभ से विख्यात राज्य, राज० सधुरा । 
थू्पारक-सुपारग, सरत । 
शङ्गगिरि-शनञेरो, दक्षिण में जहाँ वैदिक ध्म के पुनरुद्धार के लिए शंकराचार्य ने अपने चार 
मडों में एक स्थापित किया था । 
शेपाद्वि-त्रिपदी, तिरुपति, तिरुमलई । 
शैवाळ-शषिवारूय, एलोरा । रामटेक । ( रामगिरि ) 
शोण--गोंडवाना में अमररकण्टक से उद्गत नदी, जो मगध की पश्चिमी ( प्राकृतिक ) सीमा थी। 
शोणप्रस्थ--सोनीपत । 
शोणितपुर--कुमार में, केदारगंगा ( सन्दाकिनी ) के तट पर, एक नगर । 
आसाम में, आधु० तेजपुर? । 


शौरिधुर--नेमिनाथ की जन्ममूमि, सथुरा । मध्यदेश की "शौरसेनी? इमारी ( वर्तमान ) राष्ट्र 
भाषा? की जननी थी । 


श्रवणाअ्रम--अवध में, जहाँ दशरथ ने शिकार करते हुए अन्धे माता-पिता के इकळते बेटे श्रवण 
को भूल से मार डाला था । 


श्ावस्ती--अवध में, गोंडा जिले में, राप्ती नदी के तट पर, आधु० 'सद्देत मद्देत' । बुदुःझुग में 
आवस्तीं गौरव के शिखर पर थी । 
श्रीपथ--जमपुर से ९० मील उत्तर में, 'विआना'--'पथयमपुरी? । 
शए()द--सिंहळ का 'एडम्ज् ब्रिज! । 
, कुरुजांगल, मदाकान्तार-जिसकी राजधानी विकासपुर थी । 
श्रीक्षेत्र-उड़ोसा में, पुरी । 
नीर “काइमीर की राजधानी, जिसकी स्थापना ५वों सदी में प्रवरसेन द्वितीय ने को भी । 
—( क) काः ज 
एक तीर्थ पर्वत । 
स्थानक बम्बई में ) ६ थाना?, जो कमी उत्तरी कोझण की राजधानी.था । 
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इलेष्मातक--नेपाल में, पशुपतिनाथ के उत्तर-पूव॑, उत्तर-गोकणं । 

पटष्ठी--वम्बई से १० मील उत्तर की ओर, साल्तेत दीप । 

` संगम ( तीर्थे )--रामेश्वरम्‌ । 

संध्या--माळवा में, यमुना की धारा, सिन्धु 

सदानीरा--प्राचीन पुण्ड्र की एक नदी, जो 'पार्वती-परिणय’ के क्षण में छूटे 
पसीने से जनमी थी--करतोया । गण्डकी । राप्ती । कन रि oi से 

सपादळक्ष-शाकम्भरि । 

सप्ञङुलाचछ--मददन्द्र, मलय, स्म, शुक्तिमान्‌, गन्धमादन, विन्ध्य, पारियात्र । 

सप्तगंगा--गंगा, कावेरी, गोदावरी, ताम्रपर्णी, सिन्धु, सरयू , नम 

सक्तगंडकी--गंडकी के 'सप्तसुख' 

सक्षगोदादरी--गोदावरी के 'सप्तमुख' । 

सप्तद्वीप--जम्बु, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, कञ्च, काक, पुष्कर । 

सक्षमोक्षदापुरी-दे० मोक्षदा । 

ससष--मददाराष्ट्र में सतारा । 

सप्ततागर--जम्बुद्दीप ( भारत ) की 'समुद्रीय' सीमाएँ---छवण, क्षीर, सुरा, घृत, इक्ष, 
दधि, स्वादु । 

सप्तसिन्धु--पंजाब, प्राचीन भारतवर्ष । ( उत्तरापथ ) 

सम्रतट--बग अर्थाद्‌ पूर्वी बंगाल । 

समन्तपंदक--कुरक्षेत्र । 

सरयू---( अवध में ) घागरा नदी । 

सरोवर--ग्रह्माण्डपुराण के मानस आदि १२ तीर्थसर, बिशे० नारायणसर । 

सह्याद्रि-क्रावेरी के उत्तर में, पश्चिमी घाट की उत्तरी श्रृंखशा ( मल्यादि )। कावेरी का 
पक नाम सह्याद्रि-जा भी है । 

सांची-भीलसा के द० पू० में, प्रसिद्ध बौद्ध तीथ, शान्ति । 

साकेत-अवधघ, अयोध्या । 

सागरसंगम--“गंगासुख' पर कपिळाश्रम, जाँ सगर के सहल्न पुत्र “भस्म? हुए ये। 

साञ्रमती--साबरमती । 

सास्बपुर--सुळतान । 

सारस्वत--अजमेर में, पुष्कर सरोवर । 

सिंहऊ--सीलोन । रूंका कुछ और धी--'विन्ध्यपाद' में। | 

सिद्धपुर--कपिल ऋषि की जन्मभूमि, भगीरथ की तपोभूमि--बिन्दुसर । 

सिद्धाभ्रम--शाहाबाद में, बक्सर--जाँ विष्णु ने बामनावतार रहण किया था। 

मारवा में, “क्षिप्रा! नदी--जिस पर उज्जैन वसा था । 

सुगन्धा--गोदावरी पर, नासिक । 

सुदर्शन--जम्बू द्वीप । काठियावाड की प्रसिदध ऐतिहासिक शीर, जिसका मौयंकाल मैं निर्माण 
तथा, गुप्त युग तक, कितनी ही बार “उद्धार? हुआ था । 

सुदाम()पुरी--गांवी तथा कृष्ण की 'जन्मभूमि?, पोरबन्दर । ( कीथ ) 
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सुभद्वा-श्रावती नदी । 
(सु)मागधी--पटना की शोण नदी, जिस पर कभी राजगृह बसा हुआ था । 
सुमनकूट--भीप()< । 
सुमेरु--गढ़वाल में, बदरीनाथ के निकट, पंचपवंत ( रुद्र दिमा० )--स्वर्णगिरि अथवा 

हेमकूट नहीं । 
सुरथ ( अद्रि )--नमंदा आदि का ख्रोत, अमरकंग्दक । 
सु (सो)राष्ट्र-सूर्यघुर, सुपारग ( सूरत ), काठियावाड़ तथा गुजरात का कुछ अंश । 
सुवास्तु-गन्धवंदेश की नदी, स्वात । 


( बमा ) 
सुवर्णगिरि-य मैसूर में ) मास्की। अशोक के समय में चार 'राज्यपाल' क्षेत्र थे--तक्षांशला, 
` उज्जैन, तोसाली तथा सुवणगिरि । 
सुवणग्राम--( ढाका में ) सोनारयाँब । 
—गिरिनार की पलाशिनी । उड़ीसा की कपिशा । 
सुहा--बंग तथा करिंग के अन्तर्गत देश, राद, दे० पंचगौड़ । 
सूर्यनगरश्रीनगर । 
सूरत । यहीं शंकराचाय ने अपनी 'बेदान्त-रीका? रची थी । 
; सेतुबन्ध--भारत तथा सिंहल के वीच में, श्रीप(()द्‌ । 
पचत--अमरकण्टक । 
गर-झाल्वपुर ( अलवर )। 
सौचीर-सिन्ध तथा सद्र का अन्तर्देश ( यौधेय ? )। 
खीराज्य--कुमाऊँ अथवा गढ़वाल का पुराना नाम । महाभारत-युग में यहाँ ख्रियों का अनुशासन 
स था--प्रमीछा ने इधर ही अजुन से लोहा लिया था । ( विप० पुरुषपुर ) 
स्थाने(प्त्री)श्वर--थानेसर ( कुरुक्षेत्र ), स्थाणुतीथे । 
स्॒ष्न-जौनसर जिले में, क । ५0332 * 
इंसद्वार-क्रौञ्चद्वार । 
हत्याहरण--अवध में, हरदोई से २८ मील उत्तर-पूर्व, एक तीथ--जहाँ भगवान्‌ राम ने (रावण 
की ) ब्रह्महत्या का पाप-प्रक्षाऊन किया था। 
--बंग ; दे० 'पंचगौड़? । 
हरक्षेत्र--भुवनेश्वर । 
हरिवर्ष--उत्तर-कुरु, जिसमें तिब्बत का पश्चिमी भाग शामिल था । 
हस्तिनापुर--कुरुओं की प्राचीन राजधानी, गजसाह्नय; किन्तु जनमेजय के दो पीढ़ी बाद, नयी 
राजधानी कौशाम्बी हो गई थी। 
हिरण्यपवंत--सुदग(ळ)गिरि, मुंगेर । 
हिरण्यबाहु--शोण नदी । 
हृषीकेश--बदरीनाथ तथा हरिद्वार के मध्यस्थित प्रसिद्ध तीर्थ, ऋषिकेश? । 
हेमकूर--कैलास । 
हेमचत--भारतवषं। - 
हेमवती--गंजम के निकट, महेन्द्र से उद्गत ऋषिकुल्या नदी। इरावती । शतद्ु ( सतहूज ); 
जो वशिष्ठ के दृष्टिपात से न में फूट गई । क 
—भअनूपदेश अथवा "माहिष्मती राज्य? अथवा सालवदेश । 
हादिनी--अक्मपुत्र नदी । 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 
हिंदी-ग्रन्ध 


१. हिन्दी शब्दसागर--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । 
२. माषा शब्दकोश---डा. रमाशंकर शुक्र । 

„ हिन्दुस्तानी कोश--श्री रामनरेश त्रिपाठी । 
प्रामाणिक हिन्दी कोश--श्री रामचन्द्र वर्मा । 

हिन्दी पर्यायवाची कोश । 

६. पारिभाषिक शब्दकोश--श्री सुङुन्दीलाळ श्रीवास्तव । 

७. भारत भूमि और उसके निवासी--श्री जयचन्द्र विद्यालंकार । 
< 

५ 
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. भारत के इतिहास की रूपरेखा-- 
« इतिद्दास-प्रवेश- 
०, इतिद्दास-मीमांसा-- कक 
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. २११, पाणिनिकालीन भारतवर्ष डा. वासुदरेवशरण अग्रवाल । 
१२. हषंचरित का सांस्कृतिक अध्ययन-- र भर 
१३, भारत ब्राह्मण ( बँगला )-- घोषाल 


१४. केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद की शब्दसूचियाँ। 
१५. बृहत्‌ हिन्दी कोश--कालिका प्रसाद । 


संस्कृत-ग्रन्थ 


१. पद्मचन्द्रकोश । 
२. संस्कृत-हिन्द्री कोश--आप्टे । 

है. वाचस्पत्य कोश । 

४. शब्दकस्पद्रुम । 

५. श्दार्थेचिन्तामणि । 

६. अमरसिंह, हेमचन्द्र, केशव, हलायुध आदि कोश । 

७. सिद्धान्तकौमुदी । | 

<. सुभाषितरत्नभांडागार । 

९. सुमाषितरत्नाकरी.[/99980 Math Collection. Digitized by eGangotr 


[ ०३२ | 
=-= तारााााााााा 
अंग्रेजी ग्रन्थ ज 
]. Sanskrit-English Dictionary~— Monier Williams, 
2. English-Sanskrit Dictionary—-Monier Williams, 
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4. Practical Sanskrit-English Dictionary—V. S. Apte, 
5. English-Sanskrit Dictionary—V. 8. Apte. 
6 Twentieth Century English-Hindi Dictianary—Sukh Samparti 
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7. Hindustani Proverbs-—Fallow—( I886 ). 
8. New Hindustani English Dictionary—( i879 }. 
9. Technical ‘Terms in Hindi ( Social Sciences )—Government of 
India. 
I0. Glossary of Equivalents for.Constitutional Terms. 


ll. A Dictionary of Geographical Names of Ancient & Mediaeval 
India. ( I927) Nandu Lal Dey. 
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I3. Indian Historical Quarterly. 
l4, Concise Oxford PDictionary—H, W. Fowler. 
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` ` 'लेख़क महोदय को इस महत्वपूर्ण 


का === कायं के लिये बधाई देता हूँ ।' 
कर >> (डगि ० पी० 
+_.एन० बी० गाडगिल एम 


हे «अभी तक ऐसे कोश का अभा 
ह "शा रामसरूपजी का यह प्रयत 
i: पावर की पूति कर देगा, इसः 
Ra? 


ड नहीं । | 

hl 
अर. “नह कोश संस्कृत सीखने बालों 
ल्क तथा संस्कृत शिक्षकों के. छि 


_ £ अत्यन्त उपयोगी होगा ।' 


-_-श्रो० दा० सातवलेव 


=` यह कोश न केवल अध्यापकों त 

= -क्व्याथियों के लिए, अपितु साहित्यि 
के लिए भीं एंक वरद वरदान 
होगा ४ पल ई 

` स्वामी विद्यानन्द वि 


` "इस कोश से छात्रों, अध्या' 
#= तथा हिन्दी से से स्क्त बनाने वालों 
॥- अधिक लाभ होगा ।' .. 

.—प॑5 ब्रह्मदत्त जि 


| | 'सुर्वेस्मित्‌ भारते व्यवहार 
| =ईह्न्य्मीदृक्षः- कोषोऽत्या 
ततोभूदिति स्थाने प्रयतितं शा 
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वेदिक-ण्डेक्स 


मूल लेखक--मेक्डोनेल तथा कीथ 

अनुवादक--डॉ० रामकुमार राय 
इसमें सन्दर्भे सहित संख्यायें तया फुटनोट में उनकी व्याख्या का क्र्म 
वही किया गया है जैसा की मूल ग्रन्थ में है। इस व्याख्या के क 7रण, जो 
निःसन्देह्‌ अत्यन्त कठिन और कहीं-कहीं असम्भव-सा कार्य था, अनुवाद 
की उपयोगिता और विषय-व्यास्या की प्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ गई है।. 
१-२ भट्गग.:१५०-०७० 
-- राजतरङ्गिणीकोशः - `` 
सम्पादक-डॉ० रामकुमार राय 5६5६ हे 
कल्हण कृत राजतरङ्गिणी का यह कोश हिन्दी में से “म प्र्तुत) 
किया जा रहा है। इसमें राजतरङ्गिणी में आये सभी नामों 5. (९ विषयों कः 
ससन्दर्भ व्यास्या प्रस्तुत की गई है। साथ ही लेखक के एक विस्तृः :; 
भूमिका में कल्हण के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन कर हुये विभिङूः- 


ं = € AS ih 
विषयों, जसे राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म और नीति £5दि से सभ्वङ्भो' 

- उनके विचारों को प्रस्तुत किया है। राजतरङ्गिणी में आये विभिन्न 
राजाओं की वंशावलियों तथा कलिक्रमागत तालिकाओं का भी भुमिका 


में समावेश किया गया है । : २५-०० 


संस्क्रतसा हित्यकोशः र 
डॉ० राजवंशसहाय 'हीरा' र 
हिन्दी में संस्कृत वाङ्मय की समी प्रमुख शाखाओं, ग्रन्थों, ग्रन्थकारों, 
विधाओं, प्रवृत्तियों एवं चिन्तनधाराओं तथा तत्सम्बन्धी अद्यतन अनु- 
सन्धानों एवं गवेषणाओं का एक साथ प्रामाणिक विवरण प्राप्त करने 
के लिए यह अभिनव कोष एकमात्र साधन है। तीन विज्ञाक-छण्डों में | 
पूर्ण हुआ यह कोश-प्रन्थ अध्यापक, छात्र तया शोधकार्यार्थो.- सभी - के - ˆ 
लिए अनुपम सहायक है। १००-०० 


अभिधानचिन्तामणिः 


आचार्य हेमचन्द्रक्ृत ग 
'मणिप्रभा' हिन्दी व्याख्या विमर्श सहित 
व्याख्याकार-प्‌० हरगोविन्द शास्त्री 
प्रस्तुत कोश-ग्रन्थ सारपूर्ण विस्तृत हिन्दी टीका एवं अपुवं कोश-कला 
से परिपुणं है। इसकी विस्तृत भूमिका, विषय-सारिणी, नव-शब्द-योजना 
तथा अंतिम शब्दानुक्रमणिका अत्यन्त ही उपादेय और प्रशस्त है। ५०-०० 


। न अन्य प्राप्तिस्थान- 
ठ जादि व ता, न फेनी. तकायन 
के० ३७/११५, रीपील मन्दिर फेन पो० बा< १२९, वाराणसी-२२१००१ 
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